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जातिके उपकारकं निमित्त हौ िखा है दसमे हमने सपना सवां कुक मी नहीं रखा ३ । 
द चार सार पृच्यन्त ३।४ घंटा समय्‌ निरन्तर इस मन्थकर टिखनेमे व्यतीत किया है । 4 
इसका कारण यह फ अर्भीतक जितने भ्रन्य ल्लीचिक्िःसके मुद्वित दए है वे खड 
%बरन्य दै, जसा कि स्री देहतत्य वनव्याचिकित्सा छीचिधित्सा जीर मी कितने ही ग्रन्थ | 
४ मुद्रित इए ई । परन्तु दनभसे एक मी प्रन्थ देसा नहीं है कि जिसमे खी जातिके गुघ्ा- € 
‰ वयवे उन इए रोगोका निदान जर चिकित्सा परणेरूपते हो कि जिससे ल्लीजातिके 
६ प्रण छाम पटच । आयुर्वेद वैयक्के प्राचीन ग्रन्थ चरक शुश्रुत आदिमे गुद्यावयवके 


[91 ,) [4 


१ वीस रोगोँका निदान तथा चिकित्सा सामान्य्तिे स्ख हे, इसका कारण यदी 


‰ अतीत होता है कि वे छोग संसारयागी -विस्त ओर च्वियोसे उदासीन रहते थे, इसी | 
र कारणसे छीजाततिके गुद्याययवकी व्यधिर्योका निदान तथा शारीरककी भोर विशेष 
५ रक्ष्य नहीं दिया है । वैयककौ पेक्षा यूनानीवा्नि कुछ पिप लक्ष्य दिया है ! ¢ 
५ सारसक, निदान, तथा चिकित्सा मी कुछ विस्तास्से वर्णन कौ हे । हकमिंकौी अपेक्षा 
‰ यूरोपियन डाक्टरयोने छरीजातिषे गुह्यखानमे रहोनेवजङ रोग, रसारीरक निदान तथा 
५ चिकित्सा पर्णख्पसे वर्णन कीदै। जो व्याधियां चिर्योको वन्ध्या बना | 
घ्रीपन नष्ट कर्देती है उन सवका वित्रिचन इस प्रन्थमे भिकेणा भीर जो 
% चिकित्सा प्रक्रिया प्रयेक न्याधिके उपर इसमे छिखी ग है उसका भयुभव १९ (६ 
| सार परययन्त हमने तीन प्रकारकी चिकित्सा प्रासे किया है । जिन २ च्नियोका'& 
%| उपचार किया हे उनमेसे फी सैकडा सत्तर अस्सी चिर्योको सन्तानरूपी फठकी प्राति | 
। 3 तं (9 

इई हे । ससाररूपी प्रवाहये सन्तान सं्वोपारं श्रेष्ठ वस्तु है, रोग रदित तन्दृरुप्त घ्री 
पुरपोके समागमका प्रजारूपी फ च घ््ीपुरुषका प्रजारूपी पुनजंन्म है । जिस च्रीके 
सन्तान नहीं होती तो उसको प्रायः च्धिया बन्ध्या कहा करती है, च्ीके ऊपर बन्ध्या £ 
दोप र्गनेसे यह दोष उसके पुरुषके ऊपर मी भयेपण होता है । ठेकिन (६ 

ल्रीका पत्ति चाहे षण्डदोप युक्त ही होय परन्तु यह दोष विशेष करके ्ीपर ही जोग 
1 संघाटित कसते है । वन्ध्यादोपं क्रु रोग॒नहीं है, क्योकि जो लियं देखनेमे अष्टौ 
` ‰ इ्पुष्ट मोटी ताजी है परन्तु उनके सन्तान उत्पन नदीं होती, दसका कारण यही हैक 
% उनको जाहिरम कोई देसी व्याधि नहीं हे कि जिसके कारणसे चारपक्षमे पडी रद । 

५ केवर किसी शारीरक कारणसे गभे रहने जीर सन्तानोत्यतति होनेमे सुकरावट पड जाती & 
4. । 


महाशय पाटक् पाटिका ग्णोको विदितो किं यह्‌ ग्रन्थ ^“ वन्ध्याकटपदुम १ हमने चरी | 
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५ । वह स्कावट हे ते खीके प्रनोपत्ति जङ्घे परु मूलं खी पुरुप उत्को न 
५ जानकर कम जीर दथरपर दोप आरोपण करते दहै, इसी कारणते इस पुस्तकको £ 
छिखनेका हमने सकय क्या थासोदहमतो अपना फजं अदा कर चुके अव्र 
इससे छाम उठानेका काम आग्ये छी पुर्पोका हे ¦ हम सम्यताके अभिमानी आध्यं ॥ 
सल्ननोसे निवेदन करते है कि दस पुस्तकको कन्या पाठशाखभोकी पाठ्य पुस्तकोमे स्थान # 
देवे ओर अपनी सदृगुहिणी, भगिनी तथा कन्याभको वितीर्णे कर । वन्ध्या दोपमे उपर ¢ 
किलेहए भमजालमे जो मूरै चथा अपना छरीपन नष्ट कसती है उनको दस पुस्तकके (£ 

अनुसार यथार्थं कारणको दशाकर सतमागं पर ठे आर सन्तानकी उत्पत्तिमे मुख्य 
५ दोही कारण है आरोग्य ञुद्धकषत्र जर शुद्धवीय्य॑से सन्तानरूपी फठ प्राप्त हेता है । सो ६ 
मूख चियोको समक्ञा उनका उपाय करे, क्यो इस पुस्तकर्मे घी जातिके वाह्य जीर गुद्या- 
| ्रयवमे हनेचाटी कोर मी देसी व्याधि नहीं हे जिसका व्णैनन श्रिया हो जिन व्याधियोंक्ा ¢ 
| नाम निरान मी वैय नदीं जानते उन सवका विस्तारपूरवपन निदान रक्षण जीर चिकित्सका 
५ वणेन हे । सन्तान उलप्तिमे बाधक न दोप लम जीर एक दोप पुरुप है सो जे दोप ¢ 
न्तान पक्षकी हानिका पुरुपमे ह उसका भी उपाय इस पुस्तकमे विस्तारपूर्वक ठिखा # 
गया है } इस पुस्तकके १६ अध्याय है इनमेसे १४ अध्यायमे घ्वीजातिकी चिकित्सा (4 
वर्णन हे, एक॒ सध्यायमे पुरुपार्थहीन पुरुपोकी च्विकिः्ता हे, सोख्हये अध्याये 
वाङकोके समस्त रोर्गोकी चिकित्सा है ।! उसका विवरण सूचीपत्रमे देखिये! प्रथम ( 
अध्यायमे यूनानीतिन्रसे तथा उाक्टरीसे जीर सूक्षमरूपमे वैयकसे घी जातिके ९ 
गुद्यावयवका सारीरक गभांशयकी भक्ति दिखाई गहे है व॒ चिकित्सक 
५ तेगावस्था तथा गभ रहनेकी रकषावटका उत्तम र्यतिसे निदान कर सके । (र 
दूसरे अध्याये आधुैदसे -योनि व्याप्य २० प्रकारक व्याधियोका निदान 
तथा उनके क्षण ओर चिकित्साका विस्तारप्रवैक वर्णन किया है । तीसरे अध्याये ९ 
यूनानी तिन्वसे बन्ध्यत्वके ठक्षण तथा चिकि्साका वणैन है । चौथे अध्याये आयु- ¢ 
वैदसे सन्तानोत्पत्तिकी हानि तथा वातादि दोषोत दरूित ञयकरके लक्षण तथा दूषित 
टयुकरके साध्याऽसाप्यका विचार आत्तव श्ोणितका प्रतिपादन चुकर दोपकी चिर्वित्सा ¢ 
आत्तव दोषके रक्षण तथा चिकित्सा द्ध क्र ओर द्वा्तेवके ठक्षण नूतन वेयकसे (त 

नव दोप ॒वीय्ये दूषित होनेके कारण ुक्रदोष शमनाथं चिकित्सा, बुख्वतीके रक्षण 
तथा रवाय्योपरघात वल्वतीके खक्षण ध्वजभद्वफे छक्षण जरास्भव तथा क्षयज वर- 
वतीके लक्षण, तथा असाध्य वल्वतीके लक्षण जीर छैव्य वीजोपघात, ष्वजमन्न, ५ 
श -जरासंभवादि न्यो चिकित्सा विस्तसपूवैक वर्णेन है । पाचवे ध्यायमे री जात्तिके ¢ 
= प्रदर रोगका निदान उक्षण, प्रदर रोगवासी दुध्चिकित्स्य शीषे ठक्षण, विद्युद तुके 6 
क्कु क्नकन्नक्क्न्टनः 
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५ रक्षण, प्रदस्की चिकित्साका अठुक्रम, यूनानी तिन्वसे प्रदरके ठक्षण चिकित्सा | 
५ डाक्टरीसे प्रदर रोगके रक्षण, अयात्तव ( मेनोरेजवा ) का निदान तथा चिकित्सा, (६ 
५ आयुर्वेदसे द्वीके सोम रोगके रक्षण तथा चिकित्सा, यूनानी तिन्वसे जयावीतस ४ 
५ ( सोमयेगका ) निदान तथा चिकित्सा, उक्टर्यसे सोम रोगके रक्षण तथा चिकि- ( 
५ त्साका वर्णन किया दै | छठे अध्याय प्रजोत्पत्ति कमे अवयवका सकोच | 





चै 
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५ ( स्तकके क्षकण ) तथा चिकित्सा, उक्टरीसे प्रजोत्पात्ते कम मवयवकां सकोच तथा 
चिकित्सा, गभारियकी सक्ति ओर ग्माशचयके सस्वन्धकी चिकित्समि काम आनेवाले ॥ 
विविघ प्रकारके यन्त्र राष्ोकी आति घवीके युद्यावयवकी परीक्षा प्रणाली कमटसमुखको ( 
५ विस्त करनेवाछे यन्त्र प्रजोत्ति कर्म अवयवकी अपूर्णता, फठ्वाहिनी शिराकी ॥ 
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र अष्रगेता, गुदेन्द्रिय मागेका जभाव व सकर्णा, जप्रूणंताकी चिकित्सा, यन्त्रो कामे 

‰। ङनेकी प्रक्रिया गमाशयमे शाका तथा टेट आदि यन्त्रौको कामे लेने प्रक्रिया £ 

तथा विधि कमटमुखकतो प्रफुित करनेकषी प्रक्रिया तधा यन्त्रयोनि विस्तार यन्तर 

१ खशासद्य योनिरोगके रक्षण तथा चिकत्साका वणेन विस्तारधकैक किला है । सातवे (¢ 

‰ अभ्यायमे धूलानी तिव्वसे गमारायके आम्थन्तर पिण्डका रोध, गभांरायके जखम 

५ गमारायकी पुसी, ग्मांशायका नासुर, इनके कक्षण तथा चिकित्सा उाक्टरशसे गमा 
शयके सुखकरा दीर्ध शोथ, क्षत, छारा, कमरसुखकी चिकित्ामे काम अनेवाठे यन्त्र 

५ सा््ोकी आकृति, गर्भाशये आभ्यन्तर पिण्डका दीधिरोथ जीर इसे गर्मकी 


‰ स्थित्तिका पाशवर्तन, कमलसुखका प्रतिवन्ध इनका निदान लक्षण जीर चिकित्सा तथा 


१ यन्तर शचचक्रियाका विधान रणखूपसे विस्तार्चक छिखा गया है ! योनिमार्गका 

| दीव सोथ ओर शोथे दए प्रतिवन्धका उपाय वणेन किया है । आवतर अध्याये | 

| आघुैदसे छी गुल्ावयव ( जननेन्द्ियके ववासीरी मस्ते ) रक्तन शुम इनके क्षण 

‰| चिकित्सा ` यूनानीं तिन्वसे गमाशय ओर योनिके बवासरी मस्सोके लक्षण तथा ६ 

% चिकिसा, 'डाक्टरीसे गभियके मस्ते मेदन भरन्थी दवेत तन्तुमय ग्रन्थी अवुंदादि दुष्ट ¢ 
रोगोकी उव्पत्ति गर्माश्ञयके आम्यन्तर्कै मस्सौकीं म्रन्थी, तथा अद, तथा 
कमख्मुखके मस्त, गर्भाशयकी वाह्य म्रन्थीकी आकृति, निदान लक्षण तथा चिकित्सा 
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$~" 


(¢ 
1 एव मस्त अठुद्‌ प्रन्थी छेदनप्रकरियाकी आति इयादिका वणन विस्तारप्रवेक किया ॥ 


ह तथा भूनानी तिव्वसे गर्भाक्चयका एक ओर स्चक जना उक्टर्यसे गर्माज्चयरा 

स्थानान्तर्‌ हना इयादि छक्षण जर चिकित्साका वणेनं परणेख्पसे च्छि है | तथा & 
५ डाक्टससे गभार्य जीर उसके समीपवर्ती मर्मखानोकी आति तथा सथित्ति व उन्म ३ 
%| उलन्न हनेवाङी व्याधियोका निदान, चिकित्सा, गमाँरायकी तीन प्रकारकी वक्रता 
4 कमलल जीर गर्भौश्चय दोनोकी वकरताकी आजति तथा चिकित्सा, गर्मारायका ( 
एषतकनसककदकनफदकमतनकनकणन्क्लक न्क्ल 
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| विव्त्तता तथा उसकी निद्रत्तिके दिये यर््रकी अक्रित्ति यन्त्रे पहनानेकी प्रक्रिया 
५| ओर करं प्रकाखे यन्त्रौकी अकति, यूनानीसे गर्मादयर घुट जनिकीं व्यायि भीर र 
4 उससे उत्पन्न हई मृन्छा तथा जपस्मासे लक्षण तथा चिकित्साका वर्णेन पूर्ण ( 
| सूपक्ते है । नवे अध्यायमे अयुैदसे योनिरुन्टका निदान चिकित्सा गूनानी 
५ तिव्तरमे गमौशायके निकरनेका निदान तथा चिकित्सा उाक्टरीसे गमाश्चय 
५ अशका निदान अरशकी स्थित्तिकी आरति तथा चिकित्सा अर इसके कामम अनिवाठे 
ध यन्त्रोका विधान फख्वाहिनी रिराकी वक्रता सथा सकोच इनका निदान तथा 
भं चिर्रित्सा ह्वी गभ अण्डकती व्याधियोका निदान तथा चिकिसा गर्मेभण्डकरा जीर्णं 
रोध तथा गर्म अण्डके जछोदरका निदान ओर चिकित्सा योनिभ्रर ८ प्रोलापसस ) 
५ द्यादिका निदान, क्षण, चिकित्सा वणन प्रपते च्लि रै । दरे 
| जध्यायमे आयुर्ैदते नष्टात्तैव थूलानीसे हेजका भन्द॒ होना उक्टसौस्े रजोदशेनसे ! 
५६ सम्बन्ध रखनवाटी व्याधि जता कि वैकल्यताजन्यात्तव, ऋतु आना एकदम वन्द हो 
| जवे, नष्टात्तैव, न्यूना्तैव, पीडिता्तेव, ञद्ध पीडितात्तेव, सोथजन्य पौडितात्तेव, प्रति- | 
| बन्धजन्य पीडिताततैव इत्यादे व्याधियोका निदान रक्षण ओर चिकित्सा विस्तारपूैक 
५ बणैन की है । ग्यारह अन्यायमे आायरवेदसे समग्मत पुष्पदैन, जातसारगमे्े पुष्प- 
* ददन, नगोदरगभे, इनके लक्षण, विकित्ना, प्रघुतगम, वातञ्यष्कगर्भ, सनस्यिग 


श 
| अन्तस्थग्म यूनानीसे ग्भके समान दीखनेवाली रजा, डक्टरससे गर्भारयमे दूषित मांस 


| 
५ विति, गर्भ रहनेकौ करियाम दीनता अर्थात्‌ नष्टगभितम्यताके सात कारण आयुर्वेदसे 
| ऋतु बन्द होनेका समय ग्भैकी हीनता, यूनानी तिन्वसे गर्भाशचयका स्थूरं हौ जाना 
५ व परर जाना उार्कटर्ससे गभौर्यका एक जाना अथवा अत्यन्त संकुचित हो जाना 
एगर्भितन्यताकी विकृति कितने अशमे निदत्त हो सक्ती है इसका विचार आयुवेद 
५ तथा डाक्टर मेदलरद्धे अत्ति स्थूकुता भी वन्ध्यादोपको स्थापन करता है । इसका 
५ निदान तथा चिक्षेस्ा ओर उपरोक्त व्याधियोका निदान तथा चिवित्साका वणेन 
॥ विस्तारधूवैक ह । बारै अन्यायेमे डाक्टरसे च्चियोका प्रमेह रोग अडेमरी रोग, बद्ध 
‰| बागमहते शस्रोपचार द्वारा अमर निकारनेकी विधि, डाक्टर अस्म 
‰ निकारनेको राघ्रोपचार विधिकी आकृति आयुवंदसे उपदश्चका निदान, चिकित्सा 
| डाक्टरीपे उपदशका सामान्य ओर विरोषतासे निदान ओर परम्परासे वार्सामे 
५ उतरनेकी स्थितिके लक्षण तथा उपदशा २० प्रकारकी विकृति, टंकी, चादी 
| उपददाकौ विक्ति वद मृदु ओर कठिन चादीके भेद बाढोपदंश वारसासे 
| उतरीइृइं उपदशवाठे वारकोकी दन्ताकृति इत्यादिका निदान आर चिकित्सका £ 
रं वणन विस्तारपूवक दै । तेरे अध्यायमे यूनानी तिन्वसे गुदारोग, बवासीर, आधरवेदसे 
भ्न कनन नन्न्ठनय 
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५ छः प्रका अशैकाःनिदान, चिकित्सा, अवो मस्ते छेदक प्रिया, उक्टरीसे अर (८ 


& ( पाईल्स ) का निदान चिकि्सा, अशेके मस्ते छेदनकी विवि आयुर्दसे मगदरका | 
1 निदान, चिकित्ता, यूनानी तिव्ब्रसे ८ नासर मगंदरका निदान, चिकिस्सा ) डक्टरसि 
| ( फीसच्युल्यदैनरोनो ) ' निदान चिकित्सा मगद्रकी विशेष व्याख्या, गदर | 
‰ पर रश्लोपचारकी प्रक्रिया भयुत्रेदसे गुद्रश उक्टरीसे गुद्रश्यका निदान (9 
चिक्षित्सा, गूनानीसे गुदाका योथ, गुदाके फटने, स्जैके इस्तारखा अथात्‌ ¢ 
जननेन्दरिय ओर गुदकि वीचक्री सीमनमे उत्यन होनेवाखी व्याधि, गुदाक्रा & 
धित्सा विस्तारपूर्वक वैन 
। जखम, गुदाकी खुजखी इत्यादि व्याधियोका निदान आर चिकित्सा विस्तारप्रूवक वणन | 
की है । चीदहवे अध्याये यूनानी तिव्वसे ससनिके रोगोका वणैन जसा कि मसनेकी 
मूजन, खुजरी, उाक्टसंसे योनिकण्डु, योनिमुखका योथ खुजटी यूनानीसे मूत्रदाह, ¢ 
% डक्टरीसे मूत्रदाह, मूव्रनलीमे उत्पन्न होनेवाठे मस्ते, मायु्वेदसे मूत्राघात, मूघङच्छर, ¢ 
५ युनानासे मसानेका दर्द, मसनेमें रुधिरका जम जाना, मसानेका एक जाना, एकएक 
| बिन्दु मून्रका निकर्ना, सिरसिलवोर, मूत्रमे र्तका आना, उाक्टरससे गुदाध्यि च, 
डाक्टर वन्ध्यादोपकी परीक्षा प्रणा डक्टर्से न्नियोकी काटि पडि, इत्यादिका 
निदान, चिकित्ता विस्तारप्रवेक वणेन की है । पन्द्रह्वे अध्यायमे ञयुवदसे गमं [> 
धारण प्रक्रिया, तथा डाक्टरयीसे गमे धारण प्रक्रियासे केकर गभेवतीके समस्त कृत्य 
| गर्भे पोषणादि सनेक विपय चि है सो सूचीपत्रमे देखे \ प्रव तथा प्रसूतिके 
उपाय मूढगभं निकारनेके श्न शघ्रोपचारकीं विधिकी आङ्काति ' वाक्कके जन्मके ८ 
छृत्यादि सवका वणन है । सोरटवे अध्यायमे बारुक्के रो्गोकी चिकित्सा चचक, 
| विसर्प, विस्फोटक, मसूरिका, नेत्ररोग, भस्तकरोग, कर्णरोग, सुखरोग, स्थावर व 
जंगमविष, गृहलष्ट व्याधि, दे्वाजुष्ट व्याधि जमद सन्धिम्गं आदि समस्त रोगोका 
वणेन है | पारश्िष्ट॒ मागमे मारोग्य रहनेकी सूचना, जख्वायु आर आहारक युद ६ 
स्थानञ्यद्धि, शरीर छद्धि,स्नानविधि, व्यायाम, निद्रा, रोगियोकी सेवा, संक्राम रोगियोसे ¢ 
९ वचना जर उनकी चिकित्सा, रोगी जीर चिकित्सकौ सृत्युका विवरण अयुरवेद, ¢ 
यूनानीः डाक्टरी दन तीनोमिं कोद देसा रोग॒घ्लीजातिका न होगा फि ईस प्रनथमे न 
+ मिरु सके, सो सूचीको देखनेसे ज्ञात हो सक्ता ६, इसके अतिरक्त १ ९१अक्रति इसमे ॥ 
| यथास्थान दी गहं है जिनका हार सूची देखनेस ज्ञात होगा । इसमे वैद्यक विपय 
| सस्त छक तथा गमे है । उसके नीचे देवनागरीमे स्पष्टल्यसे अर्थं कहा गया है 
यूनानी तिव्वके प्रकरणोमे कहीं २ अवक शब्द छिखि गये है ठेकिन उनका आशय 
| स्पते समक्षम आ सक्ते दै, जो पुरुष व ( खी देवनागरी छख पठ सक्ते दै, वे £ 
‰ <स म्रन्थम रचेदृए प्रयक रोगके आरायको परणरूपसे समञ्च सकते दै ) । इस समय 
सक सक ननकन्रकनटकककककष्कनत्कनलककडकम्कवस्यमकरकक 
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(€) भूमिका । | 
(711 
मारतमे एक प्रकारसे विद्या ब ह्भुनस्कीं नूतन जागृति दीख प्रडत्ती है हमनेभी दे्काठ 

तथा मनुष्यौकी जागृ्तिकी भोर दृष्टि रखके ही उत्त प्रन्थका क्लि रै | चरी समाजे 
इस समय पर विद्याका प्रचार दोनेका कुछ २ लक्षण दीखने द्गा दै इसीसि टनकी 

आसेग्यताके ल्य देसे प्रन्थकी आवदयकता थी किजो ठजावश स्री जपन गुम 
 रोगोको मरण पच्यैन्त प्रगट नहीं कर सक्ती ओर देसी व्याधियोमें फंसकर ही उनमे {६ 
| राका अन्त हो जाता हे, जो पुरुप व द्धी दस प्रन्थको पे व विचारे उनको खी ¢ 
£| ओर वाठकोके रोग विपये वैय हकमि ओर डाक्टर उक्टरनी मिडवाफ तीनेकौ £ 
| छ्याकत प्रात हो सक्त है । बन्ध्या ल्ली इसके अयुकूठ उपाय करने सन्तानकी |: 
५ माता बनेगी, रोगी खिया असोग्यताकौ. प्राप्त हो दुष्ट व्यायियोसे पीछा द्ुडर्विगी, जीर ® 
‰| वाङ्कोकी माता आरोग्यता प्रवेक रिष्यजका पोपण करेगी, छव पु पुत्पाथेको खम | 

कर सहधार्मिणीके प्रेमपात्र वनेग, अनभिक्न वैद लिनको चरी रोगोका धरणे जन नदी देवे 
| स्रीरोगोके अनुभवी वनेगे, जो उाक्टरटोग वैक ओर यूनानी तर्कीवे घरी जातिके 
रोगको नहीं जानते है उनको वैयक आर यूनानी चिकित्सा प्रणाखीका अनुभव दोगा 
पटा छिखा मनु्य इस प्रन्थको बोचक्र कदापि यह पश्वात्ताप न करेगा कि इस ¢ 
पुस्तकके जवरोकनमे हमारा समय व्यथ व्यतीत इञा, किसी न किसी संरमं पठनेवा- 
ठेकोभवद्य काम ही पहुचेगा । इति । 
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धन्यवाद्‌- (त 
1 श्रीयुक्त महाराय काजी हरजी वम्मा विदारीं सुस्वरं निवासीको सेदपूर्वैक अनेक | 
‰ धन्यवाद प्रदान करता ह कि आपने इस ग्रन्थक फीचर वनेम पर्ण सहायता दी है । 


‰ परमासा इनको सपारारं क्ुशर राखे । 
अपेण । . 

प्रायः छोग कोई ग्रन्थ छिखिते ह तो राजा महाराजा सेठ साह्रकारोको अर्पण किया 
करते है, परन्तु मे इस म्रन्थको साहिलाचुरागी समस्त मारतवाक्ती आय्य सन्तानमात्र 
री पुरुषोको अर्पण करता ह कि इससे अमीर गरीव सब ठाम उठवे । इति । 

इस पुस्तकके पुनयुंद्रणादि सन प्रकारका स्वत्व “ श्रीवद्धटेश्वर ?› सुद्रण यन्त्राख्या- 
| ध्यक्ष ˆ सेढ खेमराज श्रीकरष्णदासको › मेदे च्रकाद्र। ° 
द्‌ ०-रामश्वरानद्‌ जावानद्‌ रामा 
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५ - पुस्त मिख्नेका ठिकाना- | 
‰ गंमाविष्णु श्रीकृष्णदास, - । खेमराज श्रीकृष्णदास, २ 
| टक्ष्मीविदुरेश्वर ” स्टाम्‌ मेस ^“ श्रीबेदुरे्वर ” स्दीम्‌ मेस ६ 
५ कर्याण-ुंवह चेतवाडी-यंबह, 
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वन्ध्पाकल्पद्भुम । 





८४ (र ६) चिन- स्नीका वस्तिपिजर। 
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1] गभदियके वाद्यमुखकास ९. 
सकीर्णआकृतिका कमलमूुख। 
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“ 1 <-> 
1५९०५ 1४९५ ९०1 ) (५ ०५९४९ 


६५५ ००) ४ 1017 २८५९ .2-16 ६।२।६।1५॥ 
` ८६८९०१९६) 6 पि > 


9 
6 
> 
: 
र 


आक्रति- २१ (प्र-१३४) चित्र योनिविस्तारक 
नटिकायञ । 





1 
€ 
~ 
| 

र 

प 
04 
& 
क्‌ 


वन्ध्याकट्पद्रुम | ॥। 


| 


(1 पामे उन्पनन दज योनिमार्गमे ठटकला अकृति-२१ (०१७९) चित्र अर्का मस्सा 


उक्ल-४ दफन कमलयुच्क जल् 
निकारनैकी विधि ओर टृस्ताक्रिया 


जा मस्ता। 







आकृति- ३२ (पु १८२.) चित्र--गर्भाराय ओर्‌उसके 
समीपवर्ती मर्मस्यान। 


आकरृति- ३३ (परृ०१८५ चिन्र 
नार्रद्रियकी अंध्रवक्रता 


, 
१२-- 
ध 9 
१७--{--.. 
^~ ~~~ ~~~ [ध 
, 3. 
१७--- # १ 
१- --‰= --१८ 
१६... ~ ९ 
१५ 7 
१ न 
5 # 
९ ९ 
४ 
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8 ५ नीः) 
6 89 
११। भ 
~^ }* {रि > 
(क 3 2०. 
त्म (6 ७9“ (29 
॥ [\} 1 
‰&४ 4६£ 
[र 93 
ऋ क 





वन्ध्याकल्यद्रूम | 


आ ०१८८) चिन्न- भभङियकी पश्चा च ध 
तिना । १ जङुति-३९ (२०१९२३बिन 


। छ ,४५ 
1६.51 
ध 


आकृति- ४० (ष्ट०१९३१ चिन्न 
होजिस पेसरी पहृनानेकी मक्रिया 


ति-२७ लुः ध 
ष ३ तिसैगर्भाश्वयकी 


५, -पश्चात्‌ विचृतता 


(प ~ 
न्न 


॥ 


<= <-> गकति- ४१ (०१९३ चिन्न 
स्थितिसे नरोनर पहनने आई दद 
योभ्यनियत स्थितिभैवैलाह्ुजा गर्भ॑श्च । दोजिसल भेसरी 


५५९ ट ष ४ 
५.९ 
४१ 


वन्ध्याकत्पद्रून । 
९ ~ ७२ (पु०१९४). चिन्न. -आकृति-४२ (१०१९४) चिघ्र.रीग पेसरी 
-ग्लीसरारईन पेड होजिसपेसरी +. । 





आकृति -५ (गृ, १९४) चिन्र्‌- 
भ्या त्‌ वक्र गभर्ियको हौजिस 
पेसरी यन्त्र 








आक्रृति- ¢ % (र*१९४) चिन्न -४६ (प्र, 
-गभद्रियकी पश्चात्‌ वक्रता 4 य 


॥ ॥ ॥ 
॥/ 1 
/ 4 / 


॥/ 11८ 
५, 
/ 






(< 


आकुति- ९७ (प ध ९) चिन्न गरमा यके 
साथ मूत्राशय तधा योनिमाशकि श्वुरा ॥ 


४ र द ५ 
-< + 
| ) 1 ध 
^ ( 


# (4 
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!& ५.० 
२ << 












| _ _ ^ = 
र ट ट 
__ = = 
(न ( 
0 >. ९ ९६. 





५५ 


वन्ध्याकत्पद्ुम | 









आरति - ४८ (प° २९ ४ चित्र. 


आवि ८५० (पृः ३४३१ चिघ्र-फृटपरम्परात 
3 1 प्रजन करति ' र 


हु उपर्ददा व्याधि वष्रिके दान्न 


आक्दि ४९ (षृ २९९) चिन 
णका क श पटा) 





आकृति ५२ (० ४५७) चिन्न 
| -गभ्ररशियके निदानकी-विधि 





आकृति- ५३ (पृ ४५८) चिन्-डाक्टर्‌ 
मेकनोटन जौन्सका गभद्रियदर्सक 
नङ्िका.यन्त्र। 


= ॥ 





आकृति - ५4 9 (० ४५९) चित्र - 
च-च्चाछरति यन्तर 













आकृति -५५ (पृ? ५८५) चिन्न- 
चार पांच मद्ीनेकामर्भदय. 





आकृति -५६ (प०५८९) चिन्र- 
वाङछकके बाहर्‌ रसवकर गर्भकी स्थिती । 





आकरति- ५७ (०६०८) वचि - 
लाठकक्य कपाल वाःसयोपथीरउसका 
कलार किये मस्तक का अश्रु श्नाग 
दक्षिण ओर्‌ बासपाटर्वं अस्थि 
पश्चिम अस्थि ध अॐभेर्-पभ्िम 
रन्ध्र ठखादाच्यि वार्‌कीस्थि 
पथ्िमास्यि पूर्वनह्यरन्थ 
-पन्थिम ब्रह्मरर्भ- 





आकृति ५८ (०६०८) चिन्र-वाछकका प्रसव हौनेके समयं 
मस्तक मरथम आगमनदारमैं कई स्थितिभेदाखिदट्‌होताहै 
पीठे कैसे किरति ओर किस रीतिसे गभश्ियसे चरक 
॥ 0) त ॥ इसक्रियाका,. 





मस्तक कैतेर्‌ 
-फिरकर्‌ योनि- 
>, युखसे बाहर्‌ 


जता दे 


१9 
ति.५९८य्‌ न आकृति- ६० (पूर ६९०) चिन्न -बाछकके 
अ असपरकाल आकृति । बालकके मसु. 
अधूम स्थिति. ललाभस्थि दक्षि कनेः वका तीसरे मअकारमे ललाटास्थि पूर्व 
स दै पन्थिमास्थि वाम दस्कयमकीतरफ = दिस मश्तक श 
दै देक्षिएा कान दक्षि दस्कयम तरफ़ दे॥ मय निर्गमन दारमे अटकेता दै ॥ 












अनाकृति -६१ (षुः ६१४३ चिन प्रवसुके आरम्भमे आकृति-६२ (छ, ६२२) चिन्न चालकका 
नि तर्जनी अगुी प्रे 1। करके कमदट- आवल मरि सय से सम्बन्ध ॥ 
मुरबफी परीक्षा मएालिकी आकृति 






अआगङति- ६३ (४०६६) 
< चित्र ६ (जोऽर) 
9 बाकोका आव {६ क 
08 अर्थात्‌ फूलसे 
7 सम्बन्ध (धु) 


५. 
४ 






1 

८ प्र ् 
1010: ( 
.4#/ ॥; 1 1/1 


24 








आकृति-६४ (पु. ६२४) चिन्र-प्रसवकाठमे स््रीफे आसनकी स्थितिः 

की आकृति! नथा दोनो जं चा ओके वीचमे तकिया छमाना ओर.नि- 

` ममन दुरसे बाछकके मस्तकके आगे हाथरस कर उसको नीचेके 

॥ अभिषातसे बचाना यह धावा दूसरीरूनीकाहा थ लगा आरै. 















॥/ & 
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। 





॥ 
{1 






{ | 
2.1 





~न 







आकृति -६४८गृ & ) "चिम्‌ 
न कदन 
करनेवाला खस्न। 


) 


९ 


=-= ~= 


आछ्ृति-६६ (ग्र ६५४) चिन्‌ यह ओकूति अस्वाभ्ाविक्‌ वस्तीकी 
है दसका दूर्व प्म न्या रम्बा हे ओर उत्तर दक्षिएन्यास्‌सकु- 

-चित्‌ दि इसे सम्यक मथम अध्यायेमे आरति. केसाथमिर्भोन 
करनेसे न्दूनाधिकत्ाका अन्तर्‌ माद्रूमहोगा॥ 


~ ---------~--~ 


र 
~> 


प 1 


| ध (1 र 


2 
1 1 1 


९ 
(7 
न न 


आकरति-६८८पू ६५६९) चिन्नः विचित्रग्भ 


गे 


ॐ ^~ 
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(0 


(| 


< 
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आरूति-६९ (पृ ६५७) चिन्र-ग पीये 
दो श कीआङ्ति दिखसईहेद्म 
की गजल धथेलीमे अन्दर ह ओर्‌ 
पृथक्‌ २दो थैलीजान पडती है, 


सभ). 
त ह द ॥ ॥ 
२६ ,९५॥ 
( / 


\। 
॥ 1 ५ | ॥ 
| ) 
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~ ~<“ ८“ < 2८ 
र 
1 
^ 


70 
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आकृति-७० (पृ ६५८) 
चित्र- खुर (चेहरा) मथम 
निकला हा प्रसव इस 
आङकृतिमे निर्भमनद्यार्‌से 
सुरव निकलता हृडपची 
(ठोडी > पूर्वं दिरामे ओर 
1 पभ्िमकी त्फ 


॥ 





आङृति-७१८पु० ६६०) चिन्न -इस स्थितिमें 
नित्तम्बभरसव दीता है! 










आकृति- 9 २ (पृ ६६५.) चिज जो वाछक| 
आडा गर्भा्ञयके अन्द्र हौजातारै उसका | 
तभद्स आछृतिके पथम गह्‌ रआताहै|| 
इसका दृक्षिषएा हाथ बाहर्‌ आयाहु आदौ || 
५ त य॒गरकी तफ हे ओर पीठे || 
पूवं दिदामेहे। यह म्थमस्थितिदहे। || 


। 
५ 










| आकृति-७ ३. ८०६ ९ चिन-भर्भद्रायमें 
नालक-ओाढापड़गया है यह्‌ आड गर्भकी 
ध का मस्तक 
मोताकी दश्चिए्ाजगए 
.; रिरामेहै। । 


१५ 


आकृति. ७४ (पप = आष्ुति-०५ @०६९्द) = आति७६(९० ६५) आति ७७८९६९५) 
लम्बाटेडेवाकवाखा सेम्नेमसवचीमेट्का मध्यकदके प्रसव मध्वकद्मसवचीम- 
प्रसव करानेकाचीमटा -एक टी प॑रवहि। चचीमट टाकाएकर्पर 


॥ | 
/ 


ययक 
















आकृति-७ < (वृ ६६६) चिन्न- वारक का मस्तृक ५ 
निभमिन ुमसकाव चानेसे मसव कृरवानेके आरति-७९८य० ६६९) चिन्न इस आरूतिमे 
स्यि योनि मार्मके अन्द्र चीमयामरवेद्राकिया वाट्कका मस्तक ओगम्‌नद्ारमे अ आ 
गया है जिसकी मक्रियो बरावरवाकीआछ- दै ओर.आगमनदयारम्‌ शोथ.आगयाहै 

ˆ“ कारणए़सेभसवकार्य-के लिये छम्बाचीम- 


तिमेदेरवो ॥ 
टाङ्गायादै॥ 


॥ ९, ६. स 
| ||| 
| ॥ 1 1 ध्र वि 
14६ ` 
/ (॥ | र ^...4 . ८ 


++ 






= 
आङ्ति.<० (छ, ६७३) चित्र -डस आरृतिमे बाल कका चरएश्रमए मधम बालकका 
पैर पकड़कर फेरमेकी अक्रिया चिकित्सक का दूसरा दाथ पेट पर ररवके वह गर्भस्थ 
बालकके केरनेभे सहा यत्ता करता 
। < 






८) ५ 

आदति ८१ (पषृ०६७३) चिन्न- इस आङृतिमे चरर श्रमणा स्नीके ग मदायमे चिकि- 
त्सकने हाथमवेद् केरे चालकका पैर पकडकूर वाहुर निकाठनेको सी चता है . 
-चिकित्सकका (५ हाथ.पेदपर है वह बालकको नीचेकी तर्फ सरुकानेकी गतिको 
1 कररेहाहै ऊपर दिखलाईदुदआकुतिसे इसमे श्रमपएागतिकुख 
अधिक अ-स 


९ ॥ 





( - (<) ५ धः स 


८4 





९.1 ८ & (प्र° ६७५ ) चिनच्रूःद्‌स आष - 
|| ति चर श्नसणु कियागयाहै ओर वार्‌कके 
दौभा हथु सस्तकके साथ ऊपर.रहगये दहै, 
इस रियेचिफिल्सक वाल ककेकधेपर-अगुरी 
चङाकरनीचेउतारतादहे 









शस्ने 





ध 


-आरृति- ८८ (प° ६८५) चिन्न. | आरूतिमे 
र्त एक हाथी िराभेसे स म्य ह्यध 
कीशिरामे यन्त्र प्रवेद करके पेरभायुं रक्त प्रवेश्य 
करिया जाताहे इसकी मक्रियादिखलोईटै सीधे 
हाथकी सिरामे स्कताकर्षएा यन्त्रका एक शिरा 
प्रवे करके (५ सि 

\ # वामी त्फक टथकी दविर 


प्रेग्रकियागेयाहैनीच 
रबहका सवातत 
इसमे रक्त सी ध दाथमेसे| 
र आता है ओर गोलको 
व दाननेसैरक्त दीन बाम 
न हाथमे रक्त प्रवेश करता 
3 है । रक्त प्रभैश करके || 
€ सेन शरीरम वहने छमः|| 
इ. ताद्धे॥ | 
० 1 
26 
© श! 
५१ 
2. 
0, | 
नर 












आकनि ८९ (पु०१०९५) 
आसनि ९०८०१०९५) 


8 रति. ९ न १०९८) चि शन्‌ क्षिप्र भ्रा, पप। 
दरीषु पसरोपर मर्म परस्तरकी पदी भारम 
कौ क्रियादिरलाई दहै 





आरृति- ९५८११०१) चिन्न- दाथकी 
3 बाहुरकी अस्थीरेडीयसदूट 


गई 11 


कछ पर अवयवस ल 
-नीधेकी जारूतिमे 











आर्ति ९६८(८.११०४) चिन्न -जप्वाकी अस्थि 
म्यी परी याधनेकीप्रक्रिया 


















(+ 
ष < 
1 ! | 1 
(थ > 
^ {| | £ 1 ॥ 
~ } " 1 [1 * 1 
£ 0 ५, |! 1 
न 0 1 [3 11५1 । छ 
( {> 1 न र ॥ ~ 1 
५ = {६ (^ (~ , र 
०१. { ` | € ६, १ , 
५ |+. वः 1! 
(| 4 ^ {¦ 
क (1. वा. 
| हव 2 १ (^) 
„+ ` ~ क > १५ 
= वज, = ५ ॐ ~ 
४ = ५ 4 | ५ 4 क 
~ ८ 2. ८५.4 
आकृति. ९९ (पुर११००) निनद उगङनिमि|| 
वामद्या नीद दसय बाधन्त 


दिया ई 





श्र 


भ 


दस्मे । 


आर्ति -९९ (य्‌०११११).चिन- 


जष्ना ल्य मके ऊपर 
सिसकगरहै ४ 
आरति ९४ (य,११९९) आहति- ९८८०११०९) 
१ स ९५. आरूतिमे चिन्न दस ९८ ाक- 
अगेओरज॒रा तिमे 
नीचेसिसकं गई 


आरति -१००८प्‌२११२१) चिन्न -अस्थि ब्रम 
पेरकी नरीकी ह्‌ से पडे हुषटनासूर 
ओर पेरकी स्थितिकी आकृति 


आहृति- १०१ (प° ०१२२)चिच्न- चैरकी नललीकी 
दड़ी-उसमे पडा हुआ नासूर.अन्द्रकाश्ाग 
सडा हुआ ॥ 















वयाहिमे॥ 








आाकृति-१५२ (१९०११२२) चिन्र-अस्थिघ्रए 
हीनेसे अच्थिसडकर दृकडे २ दयम हूय 
अथवा अस्थि घातस ही दरूटकर सड़न 
तमीषहेयती उनविचिधमकारके शन््नोसि 
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प्लवन 


नु ००२५१०९२ 2 


4 श्रीगणसञाय नमः | ष 
चर्‌ ; वृर - । [९ 
| सथ वन्न्याकल्पहूमः। ६ 
। ` ---- | 
भय थम भ्‌ क [प्ति 
प्र मि! ६ 
५ _ ` वी ( 
द । ॥६< 
| प्रथम्‌ अन्याय । | 
उस मारतवर्पकी सन्तान आाच्य॑टोगोकी धर्मप्रगाली वेद स्मृति आदि सता दाय | 
> यही मिद्ध होतांदि कि हमारा दित्तीय गृहस्थाश्रम एक ल्ली जर एवा पुरुपकी जोडी (# 
| भिर्कर दारीरनिवीहके किप द्रन्योपार्जन करे आर सुखपूैक धर्मानुसार प्रजोत्प्ति (६. 
५ करे, जसा किं हमार माननीय घर्मपरनय वेदकी मान्ना रै | नि 
५ ५ भ [न (4 
५, देअर न्यकयन्त परीः समृ्ृशनत तन्कतनृनिः। ( 
सूर्येव नारि विश्वरूपा महित्वा परजावती पत्या संभवेह ॥१॥ ( 
| सं पितरा वृलिमये सृनेथां माता पिता च रसो पवाथः। 
‰ मथ द्व योपामधिरोहयनां परजा रुण्वाथामिह्‌ पुष्यतं रपिषर ॥ २॥ ६ 
‰ तं ुषरिच्छवतसमिरयस्व स्यां वीजं सलुप्या ३ वपन्ति । £ 
‰ यान ऊह उशतीं विश्रयाति यस्यासुशन्तः भ्रहुरेम शेषः ॥ २ ॥ ॥ 

9 ० भ थे न 1 
ध स्योनावोनेराधेडुध्यमानो हसाशदो अहस मोदमानो । ६ 
सग सुरी सुगृहो तराथो जीवायुपरसो विभातीः ॥ ४ ॥ (: 


९. ~ ४ & ग जेस मे अमरे) ( 

‰ अथ" समयमे ( नार) ज्ञी तू. जसे ( इद) टस गृहाश्रमे (जपने ) 
२ प्रयम्‌ (टवा) विद्रान्‌ खग (पती ) श्रे सुन्दर चियोको ( न्यपदयन्त प्राप्त होने है ओर 
५ ( तनूभिः ) इरीसेने ८ तन्वः ) रारीरोको ( समयूयन्त ) स्प करते दै । चसे ही (८ 
५ ( ष्पा + निविव -घुनदररूपको वारण करनेहारी ( महिता ) सत्कारवो रात होके | 
4 ( मयैव ) सकत कान्तिकं समानं ( पत्या ) जपने स्वामीकं सा मिक ( मरजावती ) | 
| मजाको सन्तानकं[ प्रात होनेहारी ( ममव ) उत्तम प्रकारसे दो ॥ १॥ दै चरी (८ 
| प्प ! तुम ८ पितरो ‡ सन्तानोके उत्यन करनेवाटे ( ऋऋषविये) तसतुसमयके अनन्तर (८ 
| स्नार कसे सन्तानोकरो, ( सृजेथाम्‌ ) भके प्रकार उत्पन्न करो ८ माता) जननी ध 

- वः सवनकाननं 


२ वन्व्याकद्पद्रम | 


= ~ ~ ८ ध ~ ~ ~ ~~~ ~न ~न ~~~ ~~~ ------- ~ ---~-~- ~-~--~ ~ ~~~~ 


(च ) ओर ८ परिता ) जनक टोनौ ( रेतसः , वायको मिटाकर्‌ गमाघान करना 
| ( माथः ) ह्ूजिवरे हे पुष्प 1 ( एनाम्‌ ) इस ८ योपाम्‌.) यपनी च्त्ीको ( मर्य व्व ) 
| प्रप्त शोनेवाटे पिके समान ( अभ्रिरोहय ) सन्तानमे वृद्धि कर जर दोनो (दृह „इम } 
| गृहाश्रमे मिरुकर ८ प्रजाम्‌ ) प्रजा करिये सन्तानोको ८ छष्वाणेम्‌ } उन्न करा | 
| ( पुष्यतम्‌ ) जर सन्तानोका पान पोषण करो, एव पुर्पार्थ॑से ८ रयिस्‌.) कनको &. 


प्राप्त रेओ ॥ २ ॥ हे ( पूषन्‌ ) बरद्धिकारक पुरुप, ( यस्याम्‌ ) जिस्म ८ मनुष्याः › ( 
| मनुष्यटोग ( वीजम्‌ › वीर्यको ( वपन्ति ) वोतेदै (या ) जा (न , हमारी ( उदात )- | 


| कामना करतीड् ८ ऊरू ) ऊरुको सुन्दरतासे ८ विश्रयाति , चिरोप कर आश्रय करतीरै 2 " 
र ( यस्याम्‌ ) जिसमे ( दशन्तः ) सन्तानोंकी कामना करतेहए्‌ हम ८ जेप › खसे- | 
४ नद्ियका ( महम ) प्रण कर्तेद ( ताम्‌ ) उस ८ गिवतमान्‌, , अतिद्रय कल्ाण 6 
> करनेवारी च्ीको सन्तानीत्पत्तिके स्यि ( एरस्यस्न ) प्रमस प्ररणाकर॥६॥ ह्री £ 
२ सर पुरम ! जेते सूय (८ विभातीः ) चन्दर प्रकाशयुक्तं ८ उयत्त › प्रभानवेदको | 
| प्रात होति से ८ स्योनात्‌ ) सुखसे ८ योने. ) धरके मध्यमे ८ अधिबुव्यमामै , | 
>| सन्तानोत्प्रति आदिकीं क्रियाको सच्छे ग्रकारसे जाननेहारे सदा ८ हनासुदरौ , दास्य जि 
>| जीर मानन्दयुक्त ८ महसा ) वडे प्रेमे ८ मोदमानौ ) अत्यन्त प्रच हए ^ ठुगूः ) &. 
>| उन्तम म्यवहारादि चाख्चटनसे धर्मोक्तरीतिष्रमैक चठनेवाठे ८ सुपुत्रौ , उत्तमपुत्रवाटे ( 
( सुगो ) श्रेष्ठ गृहादि सामम्रीयुक्त ८ जीवौ ) उत्तम प्रकारसे जीवको धारण करते (£ 
3 हए ( तराथः ) गृहाश्रमक व्यवहारोके पार दओं ॥ ४ ॥ (= 
र इन चार वेदमन््ोसे यह सिद्ध हेगण कि खीपुरुपकी जोडी सन्तानोयत्तिवे निमि- (६ ` 
| त्से वनाई गई ह ! यदि जोडी मिर्नेपर सन्तानोतपत्ति न होवे तो वही दुमीग्यकी 
‰ वात है । यदि समत भारतभूमिकी ओर दृष्टि टदीजवे तो करई रक्ष वन्ध्या च्िया | 
| निकलेगी, उनमेसे कितनी तो जन्मसेही वन्न्यापनको वारण किये इए निकल्गी, इन |. 
| जन्मबन्ध्यामोमेसे कितनीही तो देसी है जिनका किसीमी उपचारसे कन्व्यत्व निवारण (9 
| नदी होता जौर अविकार देसी निकरेगी कि वन्ध्यत्वटोष निचृत्त होकर ग्मधारणमे £ 
>| सामभ्यैमान्‌ दोसक्तीरै । दूसरी श्रेणीकौी वन्ध्या वे है कि जिनको किसी प्रकारकी | 
| ज्यायिरूपी विने बन्ध्यत्वदोपवो नियत कर दिया है । इनमेसे प्रयेक सैवकडे पठि नव्ये 
| लियोकी स्याधि निद्र होकर सन्तानोत्पत्ति करनेमे सामध्य॑मान्‌ हो सक्तीहे । 
| इस पुस्तकमे जो उपचार वन्ध्यादोपकी निचत्तिके अर्थं च्लि गये हे वे चिरकाट- 
| पयन्त अनेक चियोकी चिकित्सामे अनुभव करके फलीभूत हए दहै ओर उन (9 
र चियोको आरोग्यता प्राप्त होकर सम्तानोखत्ति हृ दे । वन्न्याटोपकी चिकित्सके & 
| विषयमं साकं मुद्य जगावद्यपस प्रयाजन पडता हं क्यो कि गभेदधय योचिक आम्य- ( 
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प्रथम शास्‌ | ङ 
4 यन 


~ न ि + 
भ तर हे जीर जवतक गर्भादाय तथा उसके समीपवर्ती अह्व ओर मम॑खानोकीं स्थिति ट 


| बथा सतति चिकित्सक न जान ठेते तवतक वह चिवित्छा कश्नेमे मादसी नदी ¢ 





>| हो सक्ता । उस कारणसे सबसे प्रथम उत्पत्तिअद्फा शार्यीस्कि समन्ना देना अति ( 
-| उचित है । आधुरैद वैयकस्चाछ्रमे रारीरिक अद्धोपाह् रस रक्त मान मा, अयसि 8 
(> 


[ 


मजा कायं आद्धायं धमनी खद्चु सरा चक्‌ वति पत्त कक्रा7क्ण सस्पामत्रिका [४ 
५ 
उ वराया जाता ् 1 ब्र्यक्र अङ्क वथास्यान स्थितका कणन उनम गानसन नद्य (£ 


किया गया कि जिससे साध्रन पक्के अधिकारी परणं साततिसे समन्नकर शारीरिकः 

| करियाजोके उपचारे फटठीमूत रोवे । प्राचीन वैयोको हम अन्त करणसे ` धरन्व- (१ 
% वाद्‌ दिय कमर्‌ नही रहसक्ते कि उनके प्राचीन चरक युश्रुन वाग्भटादि ( 
| म्रन्थामे रारीरिक सामग्रीकी सख्यामात्र ता हमार दृष्िगत दानी हे, टन उपरोक्त (: 
र गरथोप्ते निमोण कनीञके पीठे को्भी वेयकका दता प्रन्थ दषिगत नदी होता & 
फि जिसमे टपमक्ते महान्‌ पुर्पोसे शारीरिक विद्याकीं अधिकृ छनवीन करकैः & 
| इ विदोप उक्ति कौ होते, सकरा यदी दी कारण जात हातादै कवि भारतवपेम जनक ध 
प्रकारः मत ओर सम्प्रदायेका उदय होनेमे टोग मासाटिके द्रुनन ग्त्मनि मानने ६ 
५ स्ने आर्‌ इत विद्याको उनतिकी प्रम शिखसपर न पृटवा स । टेकरिन पशवात्ताप | 


भ. 


| दसवात जो हमारे त्रा्मण भ्राता दस समय भी प्रयक्त माचादामी है यैर्‌ वैयक्र 


स ^ 


न 


‰८ 
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भिमानीनी प्रण ह परन्तु उन्दने भी दस विद्याकी उननिका तिटज्ञटि दरखी हे । £ 
नके उचिन द तरि वैयक्ये सच्च अभिमानी वननेका टावा रखत दोवे ता वे गच्य- (3 


[५] (3 


दाच्रकौी उन्नतिका वीडा उठव्र ओर अधिक नहीं तो अन्यदेशी वेयोकी तुख्नातक | 
प्हचनेका पूणं उयोग करे । अथवा वेद्य वननेका अभिमान व्याग देवे | भारतवर्पौय (६ 
वेयोकीं अपेक्षा मूलानी ( तिव्व ) वाठे हकीमेनि कुछ अधित्र कछ्रानवीन जागरिककी की | 
ते जीर दकीमोकी चपेभ्ना यूरोपेके वेयाने ८ दाक्टरोने , परणं परिश्रमसे छानवीन | 
५ करये उननतिक्र पूर्ण दिखरर पर्ैवगये दै ओर हस्माख नूतन गोव करते #& | 
जाते द, दसका यही कारण दै कि मास्ताठिके व्पर्ैते उन सेगोको 
+ । 9 
५ स्छानि नी हे । ।८ 
- सखीकी युदन्द्रियका यूनानी तिब्वसे शारीरक । (& 
| गभागत पष्क वनी दै पतली रगोते मिट्कर मसनेके समान वना है ओर | 
| उक्तका जग सफेद ओर्‌ नमै है ओर सुन दनेका वह कारण हे कि वाट्कके बवो्से (¢ 
| जर ्वचावते क्रि वाखकृकी दधिकं तमय होता दे कि वाटकवो कष्ट न होवे जीर उसके | 
तामस्त भीतरक पुत्तेमे रगे जर चुनट ६ सुकडन ) विक्र दै । य चुनट दस- 
प प्व हं कि बाख्कको वदरा सके ओर इस पुततैमे दो पोट दै जैसे दो थैली होती [६ 


= (६ 


~ ~ 


+ र्हकनतन्लनहन्नतनन्टन्न् न्त्म तनन 


| तदात्र 
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% ब्रन्ध्याकलयद्रम ) 
न थ न 
५ ट, पत॒ गं कही ह, उमटिये मनुप्यजानिका रजि, प्म ना यतक उत ( 
४ टना योग्य ह, परन्तु अर चतुपाद जीवाके ग्रायकी नं थीत गिनर्न पर ¢ 
3 होती हे आर अक्ल टन्दी भनक गणनापर्‌ वधे हते हः जसा करि उत्ता त्री £ 
| टत्यादि | यह पत्तं अन्दस्की पती रगोम खीचनवारी ठहगनवान्टो आर्‌ दूर्‌ करनाली ¢ 
>९। सप्तम चनान्आह अश्त्‌ जा पतल दग सच्िित्ता ठसा्ता द जा द १ ह समि 
हरक पुत्त अन्दर पुलक च्य न्क [वराधपर्‌ दु [जसु उसत्रण द्ूक्वजत्त कर (£ 
ष प्यृक्र | आर्‌ उसका णका नृ < गमभद्धानक् नमह सन्तदिय क ध आर्‌ 
२ ममान नीच ह आर उमक्ी ऊंचाःं नामिक समीप स्वीकी गुव्रदियपर्थन्त हे ओर्‌ ५ 


= इसक्रा विस्तार प्रधमावस्ाम ( गभे रहनक पू ) अविर नदी हाता ह किन्तु गभकी | 
>| स्थिनि हानपर वट जाता ह इस कारणस उसकी समानावस्थाका ग्रहण करना उचित 

} यह वात जाने याग्वद पि गमाद्रायेकी बनावट अजस्का वनावटक समान पुत्ते- 
| टार हाती द जिसस घट्‌ वद सक; आर्‌ गभायक्ता स्वाभाविक चमं पुट्पत्रीयकां | 


< 4 


| खीचकर्‌ अपने अन्दर ट जनका है, यहीकारण है करि पुन्परस्तमागके समय 
| गमांराय योनिद्रास्की तपो अक आता दे मौर गमस्थान सवका सव अकोप सर्‌ £ 


भ 


च पुरपदच्िपकी सिकट्म अन्दरस्की तफ ट्ट गया हे, इसकी गर्न तो | 
> मूत्रस्थानकी जगहपर दे । अग दानो अण्डकाणाकीं च्छि समान ह जीर | 


र 
> सीव अण्डकोप भी एसेदी होते हं जसे मद॑ अण्ड्कौप परन्तु पुन्पक्रं अण्डकोपर वे 
ॐ ओर गोक दनि द जर कुछ म्वादं च्य दए. दोना एक भीमे हने हे, अर्‌ 
| चखियोके छोटे गोरं ओर डु चपट होते टै ओर गुचेन्छियकं दानो तपरौ गर्भ 
3 वार्‌ रके इए ह्‌ । प्रत्येका अण्डपर्‌ एक जुढी चिह्ध ह आर एकसे दुसर्म अतल्ग हे. + 


[3 व | ८४ 


८५1 <+ ~ 
^ 
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[जि 
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५ 
(द 


# 
नत्र 


+ ओर जेन पुरुपरोमे अण्डकाप्र जर्‌ गृच्न्टियके मन्यमे एक वडा मार्ग दे, उसको . | 
भ वीयेका पात्र वा वीयोद्यय कहत हे तथा छखियोक भीप्सा दीनता ६५ परन्तु पुसमोमे (६ 
६ 
४ | ता अण्डकाप्रसं ऊषर जमकर सासनक्रा गदनका तपः दक्कर दा तानि च शाक्रर्‌ ( 
६ 


=| मूत्रे छ्िट्म मे नकर ट जाता हं जर्‌ चियोम यह्‌ प्रा्र अण्डकोरास कोखफी तकर 
>| हका दज दहै जित्तम उस्म वीयं गभस्थानमे अवरे, अर लकि अण्टोका दृमरा स्म 


2 यह्‌ दे कि सभोगके समय कंडे होकर गभस्णनकी गर्दनको टटराये रक्खे निस (च 
भ परमेन्ियमेसे बीम निकटकर्‌ मभेस्थान जा पडे | कन्या सौर ह्ुमारिका चयो ति 
> गभादाय वदत छटा होना है जर जवतक्र वडी नटी होती तवतव उसकी पोल ३ 

प्रर नहा हति आर्‌ ववा जननक्र उपसन्त विलेप त्रोडी हो जाती हे ओर पु्पका 


| नायं ठदहरनक उपसन्त चन्द्‌ हा जाता हं आर रजस्वलका मलस पक ग्भ रटने # 


| दिनोमे वचेका भोजन वन जाता है जर व्चेको दूव पिलनेके दिने दव वन | ` 
[ 


न 
= ॥ शः 


प्रथम मागि । ४ 


= ~ ~~~ न~ ~~ ~~~ ~ --~-- ~~ - = ~ ~~~ ~~ ------~- ~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ 


[१ 


+ [८६ 
न जाता ६. | एक हरुकासा ब्रां कड रगासं मन्रस्थानक सन्म छम ह क्ारपनक्रष ६ 
% देखा ग्रहण हं जर्‌ कुमारकापनका द्र हना उसके दद जान ओर फट जानेस 
| ग्रयाजन हं | हिमागक्त एक पश्यं गमस्थानमे नकर मरह उसाक द्वारा गभस्धचक्य (& 





स 
| दिमागसे सम्बन्ध हे परन्तु वरिदोष सम्बन्ध नद्‌; क्यीक उक्त पा ट उलभ कुछ ६ 
| विनयी दे । । ॥ि 
६८ की गु्यन्द्रियका यूनानीमतत रासौरिक समान | (च 
च| 0 न ६६ 
# आयुर्वदसे गभाश्यका स्वरूप बा रारोरिक ¦ | 
| , $ क~ "~ १ [११ {< 
- * शखनापाकूतयानिद्यापत्ता क च कातता । (त्‌ 
च्‌ द, ११ मर [कव्‌ 
५ तस्यास्तृतीये स्वावत्ते गरषशस्यां भतिषटिता ॥ 
_ ^ "कका सु * ) [स = £ 
| यथा रह्तिषत्स्यस्य इख भवात स्पत. | ॥ 
+| 2 + $ + त $ # {` ध ॥ ६ 
५ तत्सस्थान कथाह्पा म्षशस्या विट्ङषाः ॥ 
| ` नामिक माकार्‌ चक चानि तीन आटेवाी द | उसके तीसरे आदम गमादाव जि 


| ह । रोहमछीके सुखके स्वरूयका गभारायका सुन्व दै । आथुवरदके कत्ता ऋषिरोण {£ 
>| सीजनाम विदोषं आसक्त नरह थ ठस कारणम उन छोगाने स्त्रीके गुद्यात्रयवका | 
>| विम्‌ जारीरक नही लिखि हे आर हमारी समन्नम न्तियाक गुद्याधयवको देखनसे ६ 
| उनको यदहातक स्जाथी कि प्तक छियाकी खद्रको अप्रेदान करकेमीं गभादरयका | 
| शरस नदी देखा था । यदिः मृतके छाद्राको चीरकर देखते तो इस विपयका विरोप 
| अनुभव हौ जाता । खुश्चतने मूढगभे निकाठनेम कुछ हस्त ओर गच्नप्रकिया चिखी दै, (६ 


७९) 





~ ‰ (2 
~| वहभी आवरयक्तासे न्यृनही टे, विनेप ठक जीप्धप्रयोगोपर दरिया टै | (६ 
५; डाक्टरीसे स्ीकी वस्तिका यथाथं रारीरक्‌ । ७ 
४ वस्तिस्थान ( रेल्वीस्‌ ) । नि 


। त्रीजनोकी निज व्याधि तथा प्रसवप्रक्रिया वा मूढगभाकपेण करनक्र निमित्त तथा (४ 
र म्मागय ची मण्डफटवाहिनी रिरा॒ ओर योनिरोगोको समद्ननके चयि खीकी £ 
| वस्तीका दारौरक _जाननेकी व्रिनेप॒ आवद्यकता दर! सखीके गुह्य दारीरकी रचना इस 
@ प्रकार दे कि यह्‌ गुह्य श्यर पेटके नीचेके भागमे नाभिसे नीचे चरी जिसको नटे 


0 


£ 

* वोरुती द ओर पड वोरतीं दै उसके अन्दरमे आया रज है । इन प्रेशक मागको (3 
५५ ५ चभ भ £ 

ध वस्तीनाममे भी वोकूते है । इस गुद्यावयवके एक आभ्यन्तर जर दूसर्‌ वाद्य एस | 
| दो विभाग है | अन्तरावयव वस्तवे आभ्यन्तर रहता दै, इममे गरभ॑याय नथा गभौ- £ 


| ययव चन स्त्रअष्डफ़ल्वााहेतां आर यानिमारेका समतल हता टं अर्‌ काद्य 


मत च्म्ल्त [कः #॥ र क्न चू (934 त 


॥ 


६ वनव्याकद्यद्ुम्‌ । 
नृम न, ष, प, 3 १ फ म, [0 च. # स ५, र १, (~ 3 [४ १ + ६ दै 4.5९ 4. भभ, न, +य न [1 प [7 4 4 ष, 1 ॐ, 1 [0 } श ९ 


५ विभागमे योनिष्टार योनिटिद्र योनिपटल यानिधाष्ट जर केदाभू रत्यादि अदभु भर £| 
> रस स्ीजातिक्रे गृधावयवक्रा वणन समदनः न्य घसतीस्यानरफी रयता जाननमी 
4 अत्ति आवरद्यकता हे स््योकि चिनिपत्सक ठम स्यानफी रचना जानं चिना चिद्छिमारम 
>| मादस्ती नही होसक्ता । देखो वम्ती णक व्रर्यट आकारा हाठर्पियर्‌ ‰ | नीचं उग्रै 
५ सम्बन्धे दोनो जवा आद्‌ दय द} आमगकी तफ प्रदक्ताभाग आर रपीदकी न कमन्कः 
र कणा टसपर स्थितदे | वस्तीकौ बुरी जु चरि अथ्यिर. पि काक्र चि 
| (सेकम जर उसके नीच“ काकसीन ) द दसक्तो ययुर्वदमे त्रिक अर्‌ गुरन्थ 


४ भी कहते द ) प्रन्यरक वाजम जीर आगेके भागम ण्व मादौ अश्विर } नानृ 


> उम्थि मोठी ठोनेमे परर एक सम्बन्ध टखनमे आता ह । पमन्तु याठ्क यव्यं 
| वाज्ङ्धौ अखिकरे पृथक्‌ २ तीन टुकडे रते ह । उनका सयोग मिच्र उदी उमर 
रं ‹ ुवावस्या , म एक अस्थि हा जाती द । उन तीनेकेि उधर एकः पचकते नमान 
‰ वान्‌. जीर परक मागमे हे उसको ८ रस्म. } नितम्बाप्पि कने ६ ] गगेके मागमे ज 
| पनी सङ्कचिन ओर छोटी री दै उत्तको दुवीस } वक्षणञध्यि कते द । जीर 
| नीचे ह उसको आन्वास्थि। ईस्कीम ; कते है आमने सामने टोनो सुवीर अमे 


क 
. 
८. 
* 
~ ^ ~ 


६) 


>| भि्ती ह टसको खुवीस सन्धि कहत ई | पौरे प्रसेक वाजक्े सेकम र दधस 


| सयोग दोना दै उसको दाहिना जर वामा { सेकम ईल्याक „ सन्धि कते < ओर 
> दसकेः सिवाय सेकम आर काकसीक्षक सयोगकौ सन्वि है । इन सव रान्वियोम वव्र 
पिकी सन्वि चायमान टै ओर वाकीकी अस्थि अचर (स्थिर, दहे) सु 
ओर स्कयमके वीचमे एक छिद्र है उसको ८ थाईरोटड , दिर कहते ६ । खाभाविकं 
| स्थित्तमि वह एक पटठेसे ठका हा होतादै । वाहरकी वाज, खुसि ईस्कीयम 
| तथा देट्यमका जहा सयोग टता दै वहा एक खड रहता है । उसको ८ आसेट- 
५ व्युलम ) कते है भौर इस ठिकाने जाघकौी असिक सन्धि मिख्ती है । त्का 
| वस्तिमिजर पुरपके वस्तिपिजरकी अक्षा अधिक चौडा छरेर सौर हटका होता । 
>| ८ छवीका बम्तिपिजर क्रति १मे देखो |) 
४८ ट्स प्रमाणसं वस्तिकराजो दाडापजर है उसके उपरकफे भागमेनजोले चौद 
| प जसा १ आक्रतिमे टेखो ( दल्ययम ) के वीचमे ह वह॒ यथार्धं वस्तिकी गिनतीमे 
नदी द इसको अयथाथं चस्ति कहते दै । इसमे पेटका आतडा तथा 
| दस्र अवयव रहत दै । परन्तु इसके नीचेका" पठा भाग कि जिसमे गर्भाय 
3 मूत्राराय गुदा जीर योनिका सयोग होताहे, इसको यथार्थं॑वस्ति म्रदेरा कहते हे, 
जो उपर कथन किये हए अवयव तथा दूसरे लायुवधनोसे सम्यक्‌ भरा हा है 
>| ईस ऊपरके द्रारको सआगमनद्वार ओर नव्विके द्रारको निर्गमनद्वार कहते ह । 
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` प्रथम माग । | ७ 
(र 
म ये दोनो नाम गर्भैके सम्वन्धसे र्ते इए.दै। कारण कि प्रसवकार्मे ग्भका ( 
| सामन द्वारम दाखिक -होकर वस्तिपरेदामेसे निकक्कर निर्गमन द्वारसे वाहर ( 
र जाना पडताहै। ` ग (- 
 ‰ जागमनदरर करक गोलाकार हे परन्तु पछि सेकमकी सिखरका सिरा अगिको | 
| धसा इया होता । उसको ( सेकमप्रोमोन्टसी ›) कहते दै इस दारके चार व्यास ६ (६ 
पव प्रशचेम व्यास सखुवीकसंन्धिसे सेकमकी दिखरपर्यत है । यह युमास्ते (६ 
` ‰ ४. इवे करीव है । उत्तर दक्षिण ग्यास ५१ इच दै | यह एक वान दूसरी वाजूतक 
‰ मापा जाता है । तिरयव्‌ व्यास प्रयेक . वाजुको एक एक गिना जाता है । तिर्थक्का व 
‰/ दूसरा शष्ठ -तिरकस व्यासभी करते दै । तिर्यक्‌ व्यास एक दभिण तफ, दूसरा वामी 
| त्फ है । दाना तथा वामा ( सेकम इल्याक सन्धि ) से माप करनेमे आता है । ¢ 
| प्रसेककी ठम्बाई ४३ इच होती है  निर्गमनद्वार अनियमित आकारका है उसके आगेका ¢ 
| माग दोनों घुवीसोके वचमे जाया हुआ है । वह दरवाजा जैसा त्रिकोण जाकार है | 
| इसको शुवीसकी कमान कहते दै, निर्गमनद्रारकी दोनो वान्‌. आखास्थ है तथा पचिकौ 
| तरफ़ गुदाश्यि ओर दूसरे वधन दै । उनका चारका प्रमाण नीचे छ्खे सुतानिक है ¡ | 
५ रवं प्रश्चिम व्यास १ उच, उत्तर दक्षिण व्यास ४१ इच, प्रयेक तिरकस 
| व्यास ४ इच है। (६ 
- | इस सिकिने पूरव पश्चिम व्यासकी रम्बाई केवर ५ उच दगिई है परन्तु उसकी (६ 
‰ म्बा पाच इचसे ऊपर होसक्ती हे कारण कि कोकसीकसके अन्दर ठवाव होने £ 
‰ वह प्रि हटती है दसते व्यासमे दु अधिकता होती दै। निर्ममन जर मागमन- ¢ 
द्रा वीक मामको वस्तिप्देश कहते है अथवा वस्तिकका कहते है । (६ 
| वह्‌ कक्षा आगे छरती है तरथा दोनो बाज जीर पीछे जडी ( गहसं ) है, पीठेके मागमे ¢ 
| सेकम दे, वह अजि माकार अदर गो दै । कक्षाकै तीन ग्यास है । (८ 
| परं पश्चिम न्याम ९ इच, उत्तर दक्षिण व्यास द्वै इच, परतयेक तिरकस व्यास ९६ (£ 
‰ इच । ( वस्तिपैजस्करा प्रवे पशिम उत्तर दक्षिण जीर तिक्‌ व्यास देखनेकी दा तथा | 
र खान २ आृतिमे देखो । + र व | 
|  कक्षाकी गहराई अगमागमे १ इवके मासे है तथा वाजू (वगर) ३ श्च ओर ( 
- | पाच १ ६ इच हं } वस्तिकं आकारा शन ४ देनके ५ १ (9 
“| अपन दनो हाथकी अगुखिया थोदी चीडी करके मिलानी ओर दूसरी तफ अगूटेको [# 

४ मिकाना इतने विस्तारका जो सामान्य आकार होय उत्तना ही आकार वस्तिका समद्च | 


~न | ध (+ 


` | सीजिये । अगुष्टको वस्तीके अग्रभागके ठिकाने समक्ञो ओर अगुख्योको पिका ( 
२ भाग जानो 1 वस्तीका व्यास जो दिथा गया दै वद्‌ द्धीकी सूखी वस्तीका ( 
भनक नृतनकनरनरन्तनलकन्लकरकक क लकवदनकततरकककनलटु 


४ द 





= 


< चन्ध्याकदयट्ुम । 

थ नः 
| व्यास समना । सरामाविक स्िनिमे मास परेजी तथा स्वायुववन वर्ह होय तव & 
| जवी तफतावत रहती है । वस्ती गोर नीके आकारकी नदी दे ओर उसकी वर्मका 
र रेषा निक्रारखा जवे तो वह्‌ वस्तीवे मध्यं (व्च ) मे सेकमके अदर गा ओर | 
| समानान्तर जाता हे } योनि तथा गुदाभी इसी प्रकार अन्दर गोच ठयामि सती ६ । £ 





[+ 3 


> सकि गुद्यवाद्यावयवकी यानिसंन्ना हं उसक्र प्रथक्‌ परक विभाग नीचे | 
| प्रमाणसे है । गुद्येदाभू ( मोन्सविनेरीस ) यीनिके ऊ्ये भागमे ख्ु्वीसके | 
| ऊचा भाग दहै उसको केशम्‌ कहते दै । यहा सचा नीचे चर्वीका जमाव ( सग्रह ) £ 
> रहता दे दरखीमे बह भाग कुछ ऊचां दिखा देता दै । इस स्थलकी व्चापर च्रीकौ (& 
| युवावस्था होतेह केरा उत्पन्न होते दे, इनको अधोखोम बोख्न दहे । योनिमा ् 
> ( टेभ्या ; योनिके दोनों तफ दो टो योनिष दै | इनमेसे वाहरका ओर व्वचाकी (9 
घडी ८ सरट ) का वन जाता हे, यह्‌ ओष्ट छोल उमस्करी वर्चा ठकडकियाफे वहत (3 
| छोटे ओर योनिसपार्टासि मिरे हए वारक होते है, योगिकी सपाटीक अन्दर रहते हं | 

म गुवावस्थामे पुरपरन्द्ियके सघपेणसे त्वचा व्रडकर कौमरु सरवटवाटी दीवाकृत्तिम ६ 
ष ट्वी ओर योनिकी सपाटीसे कुछ वाहुर्‌ रखा जाती हं | यह्‌ आक्काति गास्यावस्याकी (£ 
>| दुमास क्डकियोमे नही ठेखी जाती । जवानीकी उमरमे इस ओोष्डद्धिके स्थानम (६ 
| कट प्रकारके रोग सोथ तथा उपटङकी चादी वगीरहमी होते दै। यद्‌ केराभूमे | 
| र्कार योनिकी पश्चिम सीमापर्यन्त जाता है | मोटा होनेमे व्सको प्रथु ओष्ठ ८ छ्व्या 
| माजोरा , कहते दै ओर इसी ओष्ठके अन्दरकी वान्‌. वारीक व 'जिष्टवान्य ६ 
| गुखवके एूट्के समान चमकदार छष्म पड्तका आभ्यन्तर आष्ट॑ हं, ठसका ट्ध्ु 
| ओष्ट ८ रव्या माईनोय , कहते है इन दोनेकि अन्दर कितनेही रसोत्पादकापिण्ड द | ७ 
| यानिखिद्न तथा योनिमुखके बीचमे एकत्र कोणाकार जगद्‌ होतीहै उसको ८ वेस्टच्थुर ; 


५ 
| -कहते है । योनिटिद्न यह यीनिके उध्वेभागमं करनूमेसं नीचे आर दोनो तफेके £ 


(६ 
| योनिओष्टके वाचम त्रिकोणाकार ऊचा माग नासाश्रतिसे मिस्ता इञा है । टसको ( 
2 योनिचिद्ध कहते है । इसका आकार स्थ तथा व्रनावटमे पुरुपटिङ्गकी रातिपर दै । | 
| इसके स्पदासे च्ीको उत्तेजना शक्ति होती है । मूत्रमागे यह योनिदारके ऊपरही एक | 
+ गोलाकार किनारीके मध्यमे मूत्रमागेका छिद्र दे, दसको मू्रनछीभी वहते दै । खक (: 

| मूत्रमागेकी रम्बा १२ इच है । योनिद्रार-ोनो तफके योनियष्ठाके वीचमे योनिदवार ( 

\ >| है । योनिद्टारके परथिममे मच्ट्रार ८ गुदा ) पर्यन्तक्षा जो प्रदरे वेसणी §& टदसको & 

| ( परेरिन्यम ; कहते है । गुदा तथा योनिके वीचमे रेखा हे उसको सीमनरणवा कहते {६ 
दै । योनिपटल ८ दाईमेन ) चीकी कुमारी अवमे योनि द्वारक ऊपर एक प्रदा & . 

भ चमडेकी जित्दका होते उसकी आकृति विगेप करके अर्धं चन्द्राकार ठोती दै, (9 
भ उत तक त कलकल नल्नह 4 


लेते 
जा 





क 





प्रथम माग ९ 


य. 
| उम अर्द्चन््राकारकै अन्तग्योल दिना प्वैकी तफ याने योनिके नीचे किनारेते 8 
| उपरकी न हत्ती हे, जिस टिकानेपर्‌ योनिमार्ैमे जानकी चोड जगह रहती द, ( 
श्र वि्छुल योनिमुखपर छ इस पटल्का सम्बन्ध दहै ओर इससे योनिद्ार प्रधम पप- 
| सोगते प्रव अथवा रजोघमे आनक ममय तकं बन्द रहता दै । दकार्मे इस पट- ( 
४ लकी निर्ानीसे खक कुमारी अवस्था अथात्‌ अक्षत योनि रनेका प्रमाण समन्नते (६ 


* भे. परन्तु इस्त समयतो यह्‌ पट रहनपर भी अक्षत योनि होनेकेः प्रमाण नहीं 
| आने सक्ते । क्योकि किसी रडकीको देखा है कि सदन अमिघ्रातसे ही यदह पट्ट £ 
॥ ९ £ 


= टट जाता है ओर कितनीही च्ियाको देखा गया दे किं गर्भवती होनेपरभी उनका | . 


| पटल ज्योका स्यो सरित रहता है, उसके दो कारण है जिस दीक पटल्की चभ ( ` 


| जिन वारीक ओर्‌ प्रतरी रहती हे उनका प्रटर सहज अभिघात अथवा पुरुपके {६ 
प्रथम समागममे द्रूट जातारै ओर जिन च्ियाके प्रटख्की चमे जिदद्‌ मोटी 





| आर कंडी होती है उनका अमिघात्त तथा पुस्पसमागम हतिप्ररणी नदी रटत | 
| किन्तु वाल्क हानेके समय अवदयही टता दे । (9 
८ दीक वस्ती 4 : (६ 
| चका गद्य अन्तराक्यव्‌ । ( खीकी वस्ता अवयव जक्रतिर्‌म देखो ) नि 
क योनिमा ( बनना ) थोनिुखसे चकर जो गभाशाय परथन्त पन्दियका गमन 
र माग दं टक्तकरो योनि व्रा यीनिमाग कहते है ओर इसकी रम्बा धने ई वच ६ 
ह पर्ैन्तं दै परन्तु कितनीही च्नियोके न्यूनाधिक भं देखनेमे आती हे | इसकी ठया £ 
| वस्ती प्दाकी धरी प्रमाणे वक्र टे इसे नौचेके सिरेपर एक सकोचक वसुटाकार £ 
%‰ सयु हे, इसका अन्दरक्रा दिश गर्भाखयम्रीवासे रगा हआ है, म्रीवाक्ा माग इसके (७ 


> अन्दर दे, रसच्यि दोनोके वाचम वखाकार द्रोणी है, योनिका प्रयै पश्चिम वान्‌. | 
~ साधारण तौरमे एकमे णक ठगा हा दै, इन्दोमे सद्ाचित तथा प्रलरण दोनेका गुणै, ( 
| उमे पूवैपश्चिम भागमे णक खडी सीमन दै, उमे टोनो त्फ सखट वा कर्चरी पडी (& 
` र रती है, योनिका अतर प्डत्‌ शेषम वर्णका ओर वादर चायु आहि है, डछेष्मवरणकी 
| करच्ी ( सरवे) इसी काग्णले प्रसवके समयमे विस्तृन (चोडी, होकर योनिके फैट- | 


॥ 


| तेकीं क्रिया होसक्ती हे, अन्तर्‌ प्रडत परर चिपट हमा ( एपीथील्यम } का अस्त्र | 


॥। 


च स ५ े्िड [न्‌ = [ अक धा ध (६६ 
£, इमेसे देसिड ष्म निकरर्ता ह । योनि धमै मागमे मूतरादाव तथा मूत्रमागं दे | 


॥ | सर पञ्चात्‌ मागमे गुदार तथा मद्य आया हमा दहै | तत & 
‰ गभागन्र्‌ ( युटर्त ) वह्‌ सात्रारण रनिसते बस्तीप्रटेदाकं वीचो्वव्िम हे । इसका £ 
>| आकार एक चपटे अमरूठस मिच्ता हआ है । इसकी कम्ब २ चचक युमार दे (६ 
जर चौडाई ११ चदे मुटाई १ चेक करीत है । इसको पथक्‌ करके तोत जत्र | 
| तो वनम ९ ने ठेकर्‌ १० तोके (पर्थन्त होति ! गर्मीधान चीव गह जाता दै (1 


१० वन्ध्याकसट्टम । ति 


क 11 
>| उस स्थिात्तमे इसका आकार तथा वजन अत्तिदाय वट जाता द । गभादायका वादय (4 


भ ५ 


‰ चरण ( पेरौटोन्यम ) का है यह परीटोन्यम गमाशायके आगे तथा पठि मूतराराय 
ओर गुदाके कीचमे उतरा दै ओर पष्िसे वह ऊर्क चटा द्मा है उससे दोनो & 
> ठिकाने द्रोणी आङ्तिका खडा पड जाता हे, -गमोरय तथा गुढाके वीचकी द्रोणी ६ 
विरोप्र गहरी `हे बहा पररीटोन्यम योनिके उपरर ठेठ इच पर्यन्त उतरता दै! 
| ओर वह गमादायके वन्धन तरीके उप्रयोगी हे । गभादायकी दोनो वाजम वह्‌ वेर्सटा- 
| न्यमकी घडी ( सट / पडा इई वस्तीकीं वाजृस्े ठगा ॒रटता है ¡ इन टोनो 
| ससखटोको गभीरायका प्रथु वधन कहते है, दनके अन्दर ग्मांग॒यको उपयोग रहता 
| हे ! गर्भारायका नीचेका चिरा योनिके सम्बन्धमे आया इञा है । उसकी भवाव ‡ 
>| ८ सरवीक्च ) अथौत्‌ कमट कहते हे उसके मध्य ( वाच ) मे कमटसुख ( जास ) है, & 
| इसको कमरुका वायमुख भी कहते हे । ओर जहा प्रीवा तथा गमादायके अन्द्र- 
का भाग मिरता है उसको अन्तरसुख बोरे है । गमादायके अन्द्रका प्रे £ 
रं त्िकोणाकार दै, गभांायके ऊव मागमे फठबाहिनी रिराके सयोगका सक्षम चर दै 
| ‰ जीर फरवाहिनकि दृसरे रिरेका सयोग गभेजण्ड्से दे । गमांदायके आगे मूत्रारराय 
| आया हमा है । पीछेकी तप, मलखदाय ओर गुदा आदं इड हं ओर दाना तफ उनके 
| उपाग तथा षध वधन ह ओर नीचे योनि तथा उपर आतडः दै । गमभाशयके तीन ६ 
| आवरण है । बाहर ( पेर्यटोन्यम › रस पडतका आच्छाठन दहै । उसके अन्दर शेप्मा- 
| चरण है. इस आवरणमे कितनेही प्रकारके रसोन्पाढक पिड है । योनिके छष्मावरणकी |¢ 
| पेक्षा यह आवरण इछ प्रथ्‌ तरहका है, इसपर ठम्वा गोलाकार ( रेपौयल्यम ) है (9 
२ जीर इसपर स्तराटा माया हा हे, इसका छेष्म (आाख्कीन ) हे, इसको सृष््मदर्शीक (७ 
| यन्तरसे टेखनेमे अवरे तो वारीकं शकाडका खड्धा सद्म पठता है । प्रयेक ऋतुधमेके समय £ 
| तथा गभँधानस्थिति रहनेके समयमे इसमे विदोपताके साथ फेरफार होता है, इसे (६ 
> वीचका आषरण यह -खायुवयिति हे, गभाङयको विस्त तथा संकुचित करनेको 


| गुणका आवार दरसवि ऊपर दै. । लाद्ुतन्तु इसकी सव दिशायमे गुथे इए ३ । & 
ध 


| गभांशयके तीन काम जाननेमे जते है ( १ ) गभौययमेसे आत्तवसन्के रक्त निकक्ता |. 
> हे (२, गभेके धारण करनेका आश्रय वा धाम ठेकर बृद्धि पर्हुचवे है.( ६ ) ¢ । 





| गभैकी पूर्णा प्राप्त दोनेके पि उसको खायुेगसे वाहर ठकेक्कर निकार देता है (६ 
~| इस प्रकारसे बाङ्कका जन्म देता है । (4 


र गभोशय तथा उसके उपांगोकी आकृति । ( आकृति ४ मे देखो ) ` #£ 
| , चवींथा जाङ्कारत्तका भट प्रक्र समञ्चनस ग्मीराय तथा उसक उपाह्वाका हार ( 
र अच्छ प्रकारस माद्भूम हगा) श सं ठक्कर २) ६४ तक्‌ गमाडयक अन्द्रका माग £ ॥ 


ज ~ ---- ~~ ~ ण ० 


॥३ + 
त 


५ > [क कन प्‌ र [> भ (५ 
५ त्ये गुच्यवाद्य अवयवको खोकर अगे परीक्षा करे तो प्रथम योनिमार्ग साता 4 
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प्रथम भाग | ११ 
11 
ह इसमे गर्मकी स्थिति चयेकर पोपण पातादै। से नीचेदेः भागे गर्भरायका | 

| अन्तरखुख जर उससे नोचे प्रीया है, जिसको कमठ मौ कहते दै । नीचे गोर |, 
| दिरेपर्‌ ग्मीरायका बाह्मुख दहै जिसको कमर्सुख भी कहते है । ९ से ९ तक 
ॐ (न 


दानो वान्‌ ग्मागायके च्रे चौड बन्धन है । ६ से ६ तक गर्भाडायके गोर बन्धन ६ 
| दोनो तपौ समन्न खो | ७ प्र ल्रीगभेजण्डका आछ्ाति है सो दोनो तफ समन्रटो । (9 
% ८ पर गमैञण्डके साथ फठ्वाहिनी दिराके सम्बन्ध तथा सयोगको दोनो तफ 
| समन्वये । ९ से ९ तक फठ्वाहिनी शिराका गुच्छेदार शिरा दोनो तर्फ समन्नो | 
| १८ पर गमोद्य्यक खम्बे वन्वनके एरका अन्त समञ्चा ! ११ गमोयक ऊपसे मागसे 4 
> प्रठवाहिनी शिराके सम्बन्धकी नीका छिद्र सन्नो । गभं अडसे स्रीवर्यिं निकर्कर |£ 


| 
| ग्मागयने इसके द्वारा पर्हुचता दै, यद त्रिया खमावसे प्रत्येक मासमे होती रहती दै । | 





५ है ओर यहीसि स्रीकै अन्तरावयव शुरू होते है । योनिमुखसे ठेकर गर्मायपयन्तके नि 
| भागकरो -योनिमा्मै कहने है, आगेके भागकौ तफ इसकी रम्बाईं ४ टच है ओर ( 
पचि मागकी तर्फ ६ टच दै, योनिके सुखकी तफका मागं सकरुचित ह ओर (४. 
ग्मादयकीं तर्फका वदेम चौडा है, दसी चोडे भागमे चौथी आक़त्तिमे वतटाया [ 
हयः गमीडायका सुख ! कमठमुख ) आया हआ ह । योनिमागेका विष काम यह्‌ है (६ 
वि पुरुपेन्दरियके सघर्पणत्ते पुरपः वीयैको आवःपैण करके खीके गीयसे पर्हवादेना | 
2 फच्वाहिनी ( फारोप्यनटगूतर ) गमांकायकौ दोनो तफ एक नटी होती है बह £ 
| अगुनान ४ इच छम्ब जौर वारीक कडमकं माफिक मोटी होती दै, वह प्रधुनभनकी | 
+| वी , ससरट ) कै अन्दर ज्र हदं है उसका एक शिरा गांशायके ऊध्वं मागमे ` (अ 
| जडा इमा है तथा दुस्रस॒दिष्ए सरणार्दके समान चौडा गुच्छेदार प्के माफिकि (६ 
टता हे ओर वह्‌ छटा इआ रहता हे, दसका सम्बन्ध गभेअण्डसे रहता टे प्रवेक 
महीनेमे जत्र ख्रीयण्ठमेस स्वीवीज पारिपक होकर एूट निकठता है तव वह॒ फटवा- | 
| हिनीका टुटा हज शिरा उस ठिकाने खगा रहता हे ओर उस वौजरूपी आसैवको | 
| यह प्खवाहिनी नके ज्ये गमीरायसे परहचाता हे ओर गमारायैमेसे कमल्सुख- ( 
> . प्स निकख्कर योनिमार्गे निकंरुकर योनिसुखके बाहर आता है जव सको माद्धम (. 
| दता है कि, ट्मको ऋतुधरम आय गया है । म्रतथेक फट्वाहिनक तीन जघरण होते 
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५ दै ( १ ) वाह रसथडतका सावरणं ( २ ) मध्यमे स्नायु भावर्ण ८ ३ ) अन्दर 
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५ अव आपको चौथी अषतिमे वतटाया लभा फच््वातिती दानां नरी तथा 
| गभौनयने रन्ता नम्बन्ध आर्‌ दोनो ग्ण्डने स्वरीवीनको ग्रहण करके मशौनयन 
~~ प्रह््वाना दव्यादिका त्रान यथाथ सतिमे हथ दगा, उपगत कथन किया ना कामत 


[1 


| इन टोनो फठवादिनी निका ह । 
~+] [> हः 


र स्रीजण्ड (८ ओवरी) सस्छरतमे दसका नाम अन्त'परट कहना चारि 
~| प्रत्येक वाज्‌ ( वग , मे एक एक पृशुवन्वनकरे यन्मे वरदामकी आठृतिके चरी यण्ड 
| दसकी रम्बा व्च, चीडदं ३ इच, सटाः इच होती दै । प्रस्य 
| चजनमे आधे तोटक युमार दै । इसका वराद्यावरण रस पठन है अर दूसण प्रन 
~ देततन्तुसघटित है । इसके अन्दर असस्य स््रीवीज अनेकः यवस्थाम लते है | प्रन्ेकः 
अ वीज जैसे २ परिक्त दोतारै तैसे २ वह अन्त प्रटकी मव्यमत्ते वाहस्की वानप्र 
| आगर जाता है जीर प्रव्येकर महीनेमे एक २ वीज पूर्णीवम्धाको प्रात होकर अन्तःफटकी 
| सपाटीपरं प्रफुद्ित होकर पट निकरते हे, उस समय पटना, गमागय तथा 
| योनिके अन्तरावयव रक्तसे भरपूर हो जात दहे, सातेव्प्रवाद्‌ दोताहे इनी अतम्थाको 
५ ल्ली वम र्जोधर कहते हे । व्रीजका वाद्य पडत पटक व्ह प्रथक्‌ २ पड नाता करि 
| सीप्रही फट्वाहिनीका यिरा जा कि उस ध्यर्‌ टना धा द उर्यक्िं मर्म॑ लेररर 
| वीजगभीययमे जाना है ओर गर्मादायके न्दर अनक्र ब्रीज ग्त्रवाहमे 
-* वार भी निक जाते ह, परन्तु रक्तप्रवराच्फा प्रतर वेग वन्द दनेपर्‌ जा दु 
 छीव्रीज गभौययमे रह जाते दै उनसे पु्पदक्रका सयोग हो जाय तो गर्भकी 
| सिति हो जाती दे । कदाचित्‌ आतव लीगीज सव गायने चाहर निकठ 
ह गये रोय तो कदापि गभकी स्थिति नही रोती | गभ रन न र्टनस्री शिनि पाची 
| तथा छठी आक़ृतिसे जात होगी । 

४ क कि गभौगयमे गभे एक महीनेसे उभर ट तव जगाम रहे हए परीटे द{गक्री 
9 स्थिति 0 मारक दोतीदह ५१ पीला दाग लक्ष करे 
रं जव कि गमशायमे गभ वधक तमार न होम तो उन ककत एक मदनिसे ऊपर 
| जरायुमे पाड दागकौ स्थिनि छटौ आकृतिके माकि दती दै | यत्तका पीरा 
रं राग वीज पुटनेके पछि अन्तःफर्म उस चिकिने एक खड र्टता है ओर व्रीजका 
| वाच १३ वगर जो रहता दे उसकी काजक हो रहती £ उसका वच्मि स्थित्ि- 
४ अतर हीनेसे वह भाग प्रील दीखता दै ओर उससे उसको पद दाग अथात्‌ 


> 
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ग ( करप न्दुटम , कृते दे जा चरीवीजका सयोग छुकके साथ दोकर गभे टउत्पनन | 
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चौ जायते वह पीठा दाग बद्धिको प्राप्त होता है चीर चैथे महनि अन्त.षल्का 
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~ > अगर 2 भाग रकता ह्‌ | उसके पठि कमी होकर नववे महनिमे विल (म 
| कुनट छटा. होकर अन्तम वह नाघुठ होता है । परन्तु जो उस पषाजमेसे गभ उत्प ध 
| नहोवत्तो वह परीन्म दाग तीन सटवाडमे थोडी च्रद्धि पाकर "पीके सूखना आरम्भ (* 
६ हता ट जर महीनमे नष्ट नाद दो जाता । इस पुकि दागक्री स्थितिके उपरमे £ 


भं यह जान पडता दकि गभ॑ रहा कि नही दसकं सावरूढका एक प्रमाण है| (# 


| गर्भं म्थि्तिका विदेध हाट इस प्रन्थके १५ वे अध्यायमे देखो । ऊपर जो चरके 
| ग्यावयवक्रा चारीरक वतलखाया गया है उसके प्रस्येक अगोपागको सम्यक्‌ सीतित्े 9 
| समप्रखा ओर्‌ समन्नकर हृदयगत करो क्योकि गुद्यावयवोमे जो व्यापि उत्पन्न तेती (६ 
>| ह ओर जिनके उत्पन्न दनक कारणसे अनक च्िया बन्व्यादोपको धास्ण करती है उन (८ 
२ सव व्यावियोके उपाथमे च्रीचिकित्सक उस समय सदसी हो सक्ताहे कि चिं 
| गुह्याचयवम जये इए प्र्येक अद्धोपाङ्घको परणं रातिसे समन्न चवे तव ही प्रयेक्र ६ 
>| व्याधिकौ चिकित्सा करनेमे सामध्यवान्‌ ह्यो सक्ता ह ओर आगे इस प्रन्थमे च्ियोकी ६ 
श जा चिकित्साप्रणाटी जगे छिखी इद हे तथा यन्त्र जर शचप्त्रिया तरारेगपर वणेन | 
| की गदर है उसक्रा उसी समय काममे खा सक्ते हा जव क्रि गह्यावयववे शारीरकको (9 
~| उत्तम रातिसे समन्न कोगे । दीक गु्याव्यवका शारीरक जो मूढ चिकित्सक वा दई | 

| ( मिडवा्फ › नही जानती है वे ल्रीचिवित्सामे प्रदरात्ति करे तो च्ियोको मार (9 
% दती.्, कटाचित्‌ रोगी खी अपने भाग्यवे वासे वची मी रहे तो उसका सखपिन 
` >| जन्मभरको नष्ट हा जाता हैरेसे मूढ चिक्रित्सक वा दाइयोसे जो कि तरीकं गु्ा- | 


| वथवका गारीरक नही जानते कदापि इनसे च्ियोकी चिकित्सा न करानी चाचि, & 


9 | >> 
५ क्योकि अनभिन्नवे हासे जीवन वा शरीरी प्रक्रिया नष्ट होती है सो मूर्खौका निर- 
| स्कार करनाही ठीक दै ओर जव आप सके गुयावयवका शारीरिक उत्तम तिन | 


५ समञ्न ठोगे तवद चियेके प्रसव करानेमे सामध्यमान्‌ द्ये सक्तं हो, क्योकै, प्रसव- 


| समयमे वाठककी टोडी, स्कन्ध, कोनी, पैर, पटादि अग ॒योनिसुख गरमांशयसुल | 
| तथा -वरितापजरमे मटक जाते है | उनको कित प्रकार सीधा करके वा चरण भ्रमण | 
| करके प्रसव कराना प्रव्ताहै | तथा मूढ ग्मैवा मृतक वार्कको किस प्रर 
| छदन कस्को वा खोपड़ी तोढकर निकाटना होता दै अथवा यन्त्र ्ाच्र मरा रयन 


ह © 


ॐ वचा कर्क काम करना पठता है अथवरा प्रसवं अनन्तर गमा्यमे अमरा (जसु । 


-3 
| ऋ कि विधिस निकाख्ना होता है इयादि क्रियाओके निमित्त स्के गुदात" 


जानननम मलावस्यकता हे सो प्रयेक च्रीचिकित्नक वह॒ चाहे परप दतर उप्ता 
| च लन प्रथमसारीरिक्रको पूरणं रीति चक्षमे के स्रीचिकित्सामे प्र्त्ति यरे । ( 


(व ~~~ ५: 14. 
१ कु सन्न कत्रः ~ 3 ~ 
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१४ वन्भ्याकन्यदुम । 











९ (| (9. 
क 1110010. 
11 
५ द्वितीय मध्याय । | 
| ि ऋ 4 क क क ह 
२ सीते न्धी रागाकी चिकित्सा । 
| आयुर्वदसे खीये गुद्याययवसम्बन्धी रोगोंकी चि  ( 
४ (9 ( श्चूय चरमः 
[> मने [^ परय यावयव प व्यु [धयो {1 ६2 
> सुदीय भेयोने खयो गु्यावयवमे २० व र ॥ 
| § अर ठ स्र ओर वीजटोपके सहज सम्बन्धसे भ 
अर्‌ कवर अत्तित्र आर £ 
3 हे इस कारणसे चिविस्साप्रणारीम ओपवप्रयोगोपर विरे लक्ष दिया दूसरे £ 
सका 
५ सरमक्म डपपात्त कथन्‌ क्ष £ 
२ दजंपर वाताद्‌ दाक सम्बन्यसं मा वाानचतर्‌ ` (३ 
२ पणन नाच दखा । 9 
ह दव्योषधिजनटस्वादुधातुचिनभिकावति । ` ( 
भ ॥ 
| पुण्यं हिमवतः पाश्वं सुरसिद्ध(पसेपिते ॥ | 
क ज भ, [त्तर क 9 ( 
५ विहरव्‌ तं तमोयोगानचन्ञन्थदर्धिम्‌ । 6 
~| गयं जिताः न (ज 
ह| रष्णत्रियं जितारमानमभिवेशोऽदप्ष्ठवाच्‌ ॥ < 
"> ण ः 
४ भगवन्‌ र्यपयाना मूरं नार्थः प्र यणम्‌ । ( 
४1 . £ 
म तद्धिवातो गदेश्वासां क्रियते योनिमाधितः ॥ ( 
‡ णप | ? 
५ , तासां तेषां सखुलयतिखसपचानां च ठक्षणम्‌ 
४ आओषधं भरोतुमिच्छमि प्रनादुरहकाम्यया ॥ ( 
‡ क (49 क १ 
| इति शिष्येण पृष्टस्तु परोवाचषिवरोऽनरिजः॥ ८ 
7 (१ = ^~, भ 
। ्‌ चिखरपर जदा अनेक प्रकारकी हिष्ौ- 
| अथे-पुण्यवान्‌ ( पवित्र , हिमाख्यके ऊचे गिखरपर जहा 6 ४ (§ 
त रदा था, जहा 8 
>| पत्निया उत्पन्न हो रदी थी, ८ 1 
ष रिका सुनोमित धी अनक देवता (व्िद्रान्‌ ) सिद्ध £ 
२ प्रनारकी घातुमय रिढा घुगोमित शी सौर जहापर 4 
| योर्‌ ऋषि सुनि निवास कस्ते थे वहा विचरते हए तप यर योगसे सम्पन तस- < 
५ ब्रानाथेदशीं जितेन्द्रिय कृष्णात्रेयसे रिष्य जैवेन प्रश्च किया कि हे मगवन्‌ । पुरुपेके (३ 
ध यि सिया विपयभोग ओर सन्तानोव्यत्तिकी मूढ कारण है परन्तु जव उनकी योनि - ॥ 
५ योये सग उत्पल हदो जाता हे तब ठोनो कार्योका नाश हो जाता है, अत एव ह प्रभा! (२ 
"न्य नी व 
मे प्रजके कल्याण ओर युखके रिय चियोके योनिरोगोकी उत्यत्तिके कारण ओर (त 
| जो सेग उपपन्न हो गये है उनके ठक्षग तथा उनकी सैौपरधोपचार चिकित्सा श्रवण (अ 
 . यृचा द्र ॥: वण करक महाप करष्णान्रेय- 1£. 
~] करनका अभिदखपा करताहू | प्रिय हए ख्‌ व्रक्रा श्रवण क ह्‌ ॥ 
~ जान इस वपयपर्‌ व्यास्या करना रम्भ क्या | £ 
६ 


२ उक 


२] 
| 
२ 
| 
४] 
=| 
+| 
| 
२ 
| 

५4 
च 
> 
न 

२ 
५ 
| 
४ 
| 
>| 
२ 
१६ 
+| 
=| 
>| 
> 
+ 
+| 
+| 
| 

3 
श्‌ 


प्रथम भाम । १९ 


11 - -। 





५ योनिरोगोकी संख्या | 
1 क प 

५ विशतिर्व्यपद योनेनिंदिश रोगस । (६ 
न क [ऋ - षटेनारवेन अ 1, 

५ ` मिध्याचरेण ताः सीणां भ्दुटा्तवेन च ॥ 
६ ५ [4 भ पु ६४ 
| जायन्ते बीजदोपाश्व देवाच श्ण ताः पृथक्‌ ॥ § 
१. 

> अभै-हे सिष्य ! रोगसग्रह अध्यायमे यह वात वर्णन कर के दै कि योनिरोग (& 
~ 

4 वीस प्रकारक हेते ह, दन सव रोर्गोकी उदत्ति चियोके मिध आदार षिहारमे तथा (£ 
* दुष्ट आर्तव, बीजढोप . जर देवप्रकोध ये चार कारण रोगकी उत्तिके दै । मे किं (ज्‌ 
भू वन्वतरिने युश्वतम कुषटेगको तथा अर्चीको माता पिताके वीर्य्नोपसे सहज उन्पत्नि (६ 
४ ? 


| मानी है उसी प्रकार ऊपर आत्रेय्प्रिने माताके वीजदोपसे योनिरोगकी उत्पत्ति ( 
| मानी ह | ज्मा कि ^ च्रीपुक्तयोः कुषठेपादृष्टसरोणितद्यक्रयो' । यदप तयो जन 
आ जय तदपि कु्टितम्‌ ॥ :› अशे “सहजानि दुष्टशोणितछयक्रनिमित्तानि ' सुधरुतसहिता | 


५ [नदानस्थानम यह्‌ लम्रच व्यानि दन कग ह क वाजटपस रार सथ जाया ( 
| टा योनिरोगका प्रण निश्चय करके चिवित्सक जौपथापचास्की पदृतति कर ॥ (६ 
५ बात योनिके रक्षण 1 : 
६ वतिरखाहारच्टया वातलाया समीरणः। 8 
५ विवृद्धो योनिमाभित्य योनैस्तोदं सवेदनमू ॥ ( 
सम्प पिषीरकासुतिमिव कर्कशतां तथा ६ 
४ करोति सुिमायामं वातजांशवापरान्‌ मदान्‌ ॥ | 
| ` स्यत्‌ सृशब्दरुतफेनं तदरक्षात्वानिटात्‌ ॥ 
| . अथै-वातग्क्ृतिवाटी ल्के वातोत्पाक आदार विहार ओर चेष्टा करनेके (६ 
| कारणस वादु अयन्त कुपेत होकर योनिका साश्रय टकर यानि वदनाश्रुक्त सुद ( 


६ चुभनक समान पाटा उसयन करता € तथा स्तम्भता, चाट चरनक्मत्ता अनुभव 
| कर्कशता, नुति, आयाम जर अन्य वातजरोग भी उध्य्न होते है, तथा वाके | 
> कारण उक्त च्रीकी योनि पतला, रूखा, गब्ड करता हसा ्ागदार्‌ रक्त निकक्ता है ॥ ( 


२ 
1, 


। | पित्त योनिके कक्षण । _ £ 
१. वयापत्तथम्डवणक्षारायः पित्तजा भवेत्‌ । ६ 
५, ` दहूपाकज्वरोष्णात्ता नीखपीतासितात्तवा ॥ व 
५. भृशो्गाङ्कणपस्ावा योनिः स्यात्‌ पित्तदूषिता ॥ £ 
भ*मतन क = ननन र तन्तन्छ रु न्ठन्तन्छन्ठनन्लन्छन्छन्ठन्छ न 


3 


१६ यन्यराक्रन्धद्रम | 


~~ ~~ ~~ ~ ~ग ~ ~~ ~~ ~~ ~ ~~~ ~~~ ~~~ -~----- ~~ -----~---~-- ~~ ~~~ ~~ ~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ -~-- ~~ ~~ ~ 





12] [१ १ }८* 
| सर्थ-खटर, अधिक नमकीन ऊर ्नाराटिमिश्रिन पदायोके स्यन्त सुवनने पिन्तज 0 
४ योनिरोग होन दै उन संगोक नसे योनिमे दाह पाक च्वर उष्णता यर याना (4 
| होनी दे, तथा योनियोमेते नीव्य पीटा काटा सनव निकलता ह ओर्‌ अन्यन्न इण 1 
५ युैकोसी गधका साव होता रना हे ॥ | 
| छष्मिक योनिरोगाक रक्षण । 9 
४ (9 यन्दिभिर १.१. „(~ चेद = {६ 
कफोऽभिष्यन्दििद्दधो योनिं चेद्‌ दूपयत्‌ ब्रियाः । ८ 
क, $ क 4 9 क ॥- 
ष मुशीतां पीच्छिलां कुयात्‌ कण्डुरस्तां सवेदनाम्‌ ॥ (५ 
+| छ तथ [+कः 9 हिन 1“ छ 
र पाण्डुवणां तथा पाण्डुच्छलात्तववहिनीम्‌ ॥ ५4 


146 


| अर्थ-अभिष्यन्दी आद्यरक सेवन कपः वटकर स्ीकी योनिम कफ रोगो | 
| उलन्न करना है, दन रोगाके कारण योनिम शीतरना, पिन्छखता. खुजली, बेटना | 


२ ओर पाण्डुता होती है ओर योनिमेसे पीला गिर्गिखा आर्सव निकख्ताहै ॥ ` 
५ सान्निपातिक योनिरोगोकं रक्षण । ( 
 समश्चत्या रानू सर्वास्‌ दूषयिता जमो माः । ( 
|  योनिगभशयस्थेः सर्ोनि युजन्ति लक्षणेः ॥ ` ६ 
र सा भवेदाह्शुखातत शवेतपिच्छिठवाहिनी ॥ ( 


> सर्थ-त्रिटोपकारक आहारक सेवनसे सम्पूर्णं रसोको दूपित करकः योनिगभीदायका | 
ज आश्रय ककर अपन २ सक्षणाका प्रगट करत ह उन सगाक दानसं दाह मूले सर्‌ 1 
६ यातना आचके हाता ह्‌ तश्रा वानमस सफडद आर्‌ [मटलगलछा त्तव नकृडता इ*।] जि 
२ {् 


५ रक्तापत्तजन्य यानरागक खक्षण । (9 
४, 
| रक्तषित्तकरन्‌य्‌। रक पित्तेन दूषितम्‌ । =. ( 
र ~ न्य 0 मर 1६५ 
५ अ तितरवर्तत न्या ठञ्च बजि सप्रजा ॥ ६ 
र सथे-स्तपित्तोत्पादक आहाराटि सेवने करनेसे रक्तपित्ते कारण दूपरित होक (६ 
>| योनिमेसे अत्यन्त रक्त निकर्ने छगता है ओौर वाजवें ग्रहण ॒वारनेपरमी खरीक गर्भ ६ 
| स्थिति तथा सन्तान नदी दोती दे ॥ ॥ 
५ ' अरजस्का योनिके लक्षण । जि 
(६ 
५ योनिगीक्षयस्थ चेद्‌ पित सुषयेदर्‌ 1 
र मत्‌ 
५ सरजस्का मना काश्यवेवप्यजननी भुक्षव्‌ ॥ (६. 


~+ --~ --------~ ~-~---~ ---~ -------~ 
~ ~~ ---- ~ -------------- ~~ ~~ ~~~ न 


खीचिकित्सासमूह माग १. १७ 
य, ० 1.4.1८ 








॥ अर्थ-योनि जौर गमरायमे स्थित पित्त जव रक्तको दूषित कर देता है तब रजो- 
| धर्मं होना चन्द्‌ हो जाता है ओर स्री अव्यन्त दुर्वङ ओर त्रिणं हो जाती है एसी 
{| योनिको अरजस्का कहते है ॥ न 
2 ` (£ 
ध अचरणा योनिकं लक्षण । ५ 
६ यन्यिमधावनात्त्‌ कण्डू जाताः कुबात जन्तवः । ध 
| सास्यादचरणा कण्डरा तयातिनरकाक्षिणी ॥ < 


अभे-यानका न रनसं उस्म एक्‌ प्रकारक अ्दय छट कड पडकर्‌ घुजलं 
उलन कस्त ह उस सुजरक कारण याने पुरव्रसमाममवणे अत्यन्त इच्छा करतां दह 


१६१५१६८ 












~| रेसी योनिको अचरणा कदते है ॥ | 
५ । . .अतिचरणा योनिके रक्षण । र 
५ पनोऽतिन्यवायेन शोफपुिरनः बियाः। £ 
_ करोति कुपितो योनी स्रा चातिचरणा मता ॥ £ 
त्र अर्भु-अव्यन्त मैथुन करनेके कारण वायुं छपित दोकर योनिमे सूजन युक्ति ओर | 

वेदना कर देती ह एसी यानिको अत्तिचरणा कते है ॥ (६ 
५ प्राक्चरणा योनिके लक्षण । £ 
4 , मधुनादातर्वालपाः पृषजघास्वक्षणम्‌ । भं 
५. रुजयन्‌ दृषयेयोनिं वादः प्राक्चरणा त सा॥ ( 


>| अ्थ--अव्यन्त वाडा सीव साथ मैथुन करनेसे उसका पाठ जाव ऊरु जौर (३ 
ॐ रव्षणमे वेदना उत्पन्न करके वायु योनिको दूपित्त कर देती है देसी योनिको प्राक्चरणा £~ _ 


च कहने रै | प्राक्चरणा चब्दका अर्थं यही है कि चरी परप सहवासकै योग्य आयुवाली | 


2 
= म्‌ हाच कन्तु छटा जायु प्रसाद्व सहवास करनस प्राक्चरणा राग उत्पनच दहता है ध 


| जसा कि सुश्रुते अति वाढाके साथ सहवास करना निषेव किया है ॥ 
 उनपोडशवषायामप्रा्तः पृचा्वेशतिप्र । यदययाधतचे पुमान्‌ गभं 


3 
‰ कुक्षिस्थः स विपद्यते ॥ जातो वान चिरं॑जीविननीवेदया दुरव- 
५ 


४ ध ५ रै + त 
 छेन्धियः। तस्मादत्यन्तबाखायां गकौधानं न कारयेत ॥ £ 
‰ अथ-सारह्‌ चवपेसं कम उमरवाडा स्रीमे पृश्ास वषस कम उमरवाखा पुर्ण जा ६४ 
~ गममन्त स्यापन करं तां वह्‌ दुस्य गम विपत्तिको प्राप्त हाता ह कन्तु घण कड ६६ ~ 


९ मातस १० दिवस प्रयन्त गभद्रायम रहकर उत्पल नही होता, यदि उन भी न 
मतन नन्नन्नतनन्लन्नन्न नृमुलक्तुकणन्नु् 
य्‌ 
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| दा जावरेततो चिस्छलतक्र नर्हा जीता, यद्वि तत्र नादुत्रदद्छिय सानुपयत ण्ड; प्स 
| कारणसे अति वाव्यात्रस्थाकी खीभे सहास कसना अथवा गण स्थापन करना सर्वधा 
| वर्जित है जर उपरौक्त प्राक्चरणा रोग भी रस कारणस दाता 
५ उपष्टता योनिगेगके रक्षण । 

(४ भ [च्छि (मे न्वापविगिप्ररात्‌ ४ + = 
१ गर्गिण्याः छेषमराौ्पासच्छदिः्यासविनिधराच्‌ । वायुः छदः कफ 


‡ योगिनी प्रदूषयेत्‌ ॥ पाणडु सतोदमासतायै वेनं सरवति वा 


श न्दू न मन क 






#+ 


1, ज [} 4 ४५. द 


{+ 
‰ कफम्‌ । कफवातापयव्याप्रा सा स्यावयोनिरपण्टता ॥ 
| अ्भ-कपजन्य आहस असन्त मेवनते तथा वमन श्वामादि वगोप्र गोर ञि 
| गरणी खक वायु दमित होकर कफकी मौनिमे श्वर योतिका दूषित कर्‌ देगी 
| ह्‌. तत्रं बानमस सर्‌ चलिदनेक समान वेदनासि युक्त प्राण्डवणकऋं नति राना दह सयत्र ८८ 
श सकषेठ म कफ निकलता है, कपफ़वरातरोगोसे युक्त एसी योनिको उप्ता कदन > | ध 
५ परिष्टता योनिरोगकं रक्षण । ८ ( 
‰ पि्तछाय! नुरंबासे क्षवयुद्रारधारणात । पित्ते समूच्छितो वयुनं £ 
५ दूषयति खियाः ॥ शनासपशक्षमा सािरमीरपीतमस्क्‌ सवेत! | 
 श्रोणीर्वक्षणृष्ठातिज्वरा्तयाः परिप्डुताः ॥ £ 
| अर्भ--पित्तपरक्चतिवारी स्ीके मैथुने समय छक वा उकार अवे ओर यदि दह्‌ £ 


4 
४ 
> 
[4 


>| उनको सोक सेवे तो पि्तयुक्त वाघ छुपित टीकर च््रीकी योनिकी दूप्रित कर वती दै 
व द्र 
| उस समय यान एसा दूज जाता है किं यं नही किया जाता सौर उसमेसे वढ- 


1 1 








| नादुक्त नीला पीटा {साव होने ठ्गता हे तथा खीकी कमर वक्षण सौर पीठमे वेढना ॥ 
| ओर ज्वर दतत द एेसी योनिको परिष्टुता कदतंहै ॥ ध 
म उदावृत्ता योनिरोगके टक्षण । ( 
> वेगो ह येति सुदघर्चयते ५ £ 
~ दावत्तचय नदः 1 (9 
[9 = [+> [9० ज 
५ सा स्मता रनःरुच्छरेणोदावरतता विसुति ॥ जि 
= 


* अ्थ-भधोवेगेको रोकनेसे वायुके कारण यानिका तेग ऊपरको हेता रै । दससे बडे | 


५ कष्टक साथ रनःसम्बन्धि आत्तेव॒निकठ्ता `हे इसको उदाटृत्ता योनि कहते द ॥ | 
नै 


उदावत्तिनी योनिकषे खक्षण\ ( 
‰ ^ आतेवेया विषक्तं तु तर््षणं खमते सुखम । 
५ रजस गमन्‌ ्ेयोदावर्तिमी धेः ॥ & 
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॥। 


खचिकित्सासमूह माग १ | १९. 





1 ४ 
५ अथै -आात्तेवे निकठनेसे जिसमे तत्काट चैन पड जाता द उस योनिको रनकै 
~ ऊपर जमेके कारण उदावकत्तिनी कहते है ॥ § 
५ कणिनी योनिरोगके रक्षण । ¢ 
| ् ४ ८. + =_>. प 
| अकाठ वह्मानाया ग्णापिहूत(ऽनिटः । का्णक्रा जनयव्यनिा 


दज भ [5 # © वरोध 0. क £ 
~ शष्मरक्तनं मूषखतः ॥ रकममिवर। धन्या सा तया कणन मता ॥ & 
= ५ [> ~ ९ न १ न [३ 
¬ अर्भ-छोयी अवस्था (अति वादा छवी, मे गप धारण करनेसे गपैके कारण आच्छादित (६ 


व 9 


९४ 
वाद्यं कफ आर्‌ रक्तसं सखा इद एक प्रकारका कणिका योनिकै सुखम उन करवती (८ 


{4 


५. 
4 











दै ये कणिका रक्तक मागेको रोक देती द टसम स योनिको कणिनी कहत दै | (: 
भ पुत्रघ्नी योनिरोसके रक्षण । (: 
| र््यद्वायुयदा म जातं नातं विनाशयेत्‌ । £ 
५ - दुश्शाणतन नया पुत्रता मनना मता ॥ ( 
‰/ अभ-जो गभे के दित रक्तसे उत्यन होता हे देसी च््ीको जव जव वह गभे 
च उत्प होता हं तव तव्रही वागु र्क्षताक्र कारण उस नष्ट कर दती हे एमी योनिको ध 
| पुत्रघ्नी कते है । ् 
 “ . अन्तशुखीश्योनिरोगके ठक्षण । ६ 
| व्य॒वायमतितृप्ताय। भजन्त्यास्तवच्र पीडितः । वायुर्मिथ्यास्थिता- | 
| ङ्गपा योनिस्रोतपि संस्थितः ॥ वक्रयस्याननं योन्याः सास्थिमांसा- ` | 
५ निभिः । परशा्तिमेधुनासक्ता योनिरनतर्युखी मत ॥ ( 


६3 
= 


३.६. 
(1 


अथं-जव खी अत्यन्त पेट मरकर आहार करे जौर उसके पीछे अन्याय अर्थात्‌ ॥ 
¬| विपरीत आसनकी सतिसे पुरुपके साथ रतिक्रियामे प्रवृत्ति क्रे तव वायु उसकी 


| यानिक्‌ सातम स्थिन हकर यानिकरे मुखको वक्र (टटा ) कर देती दहै उसके अस्थि 


१ 
न 


कक न 


८. 


= ~ / 
| आर मानमे अव्यन्त वेदना होती द देसी घ्री भेधुनमे असमर्थं दो जाती है दसको £ 
> अन्नमुखी योनि कते है | £ 
४ [५ [प म क ६ 
| | सचश्खा यानकं छक्षण | चि 
ध ह 
भ्र मस्थायाः या रक्ष्यद्वायति प्रदूषयन्‌ । (8 
४६ । 
५ मातृदापदणद्रारात्‌ कुयात्‌ सूचीखखी ठ सा ॥ त 
| अथ्‌-माताके दोपके कारण वायु रख्क्त होकर गम॑स्थ कन्याकी योनिकोा दूपित [६ 
| कषप्क उत्क यानिद्रारका छोटा कर्‌ देती हे । दसी योनिको स्चीद्युखी कदते टै ! 
33333 


2 , वन््याकद्यदरुम | 

















(न ५440411. ५ ल 
_ शका योनिरोगके रक्षण । । 4 
व्यषायकाठे रन्धन्त्या वेगात्‌ भकु पितोऽनिटः। 
५ कुर्ादि्नृ्रमङ्ग्तिशेषं योनिसुखस्य तु ॥ ` < 
| अ्थ-मेधुनकाश्समय जव ची मर मूक वेगोको रोक टतौ है तव वायु कषित होकर | 
>| विष्टा ओर मूत्रको रोककर योनिको यप्क कर देती दै दसी योनिको शुष्का कटते ह । (३ 
| वामिनी योनिरोगके स्तण । - ध 
५ पडहात्‌ सराहा शुक्र गीशयं गतम्‌ । 
५ रजं नीरुजं वापि या सवेत सा च वामिनी ॥ ( 


| जर्थ-जिस खरीक योनिसे गभौदायमे पर्चा हया वोर ेदनाशुक्त जथवा मिना वेटना- | 
य [> अ वाक भ 1 
सेही छः सात एिनके मातर गभाञचयमेसे निकर पडता दै. उस वामिनी योनि कहते दै । 


4 


परूणवन्ध्या कहानेवाी पण्ड स्के छक्षण ४ 
५ नदोषातु गर्भस्था मारतोपहताशयः । । ॥ 
चृद्रपिण्यस्तनी चेव प्ण्डी स्यादयुपक्रमा ॥ 9 


५ अर्थ-त्री जदोपके कारण जिस गम॑स्थ कन्याका ग्मागथ नष्ट होजाता हे. वह पुरुप- 
| समागमकी इच्छा नही करती दे, न उसके स्तन निकक्ते द एसी स्त्री पण्डी वा दीजडी [८ 
ती दै इसकौ चिकित्ता किसी दनक उाक्टर, वय डग्वघारीसे भी नही ह्ये सक्ती ] (£ 
र महायानेकं लक्षण } 9 
२] श + भ | ६ 1 "+ ६ 
4 तिनं दुमनयाया नाद इपितीीटः । गीयस योन्या 
र सु # विष्ट भ्‌ 0 4 4 [४ ५. (> 
५ सुखं वि्टमयेत्‌ ियाः ॥ असदृतदखा सारतिहक्षफेनास्तवाहिनी । 


4 मेसा महायोनिः पवक्षण शूलिनी ॥ इत्येते लक्षणैः भोक्ता विध 
५ । 


५4 


> ध । 
२ तियानिजा मदाः ॥ £ - 


> 


| जथ-रूटी दः कटोत्पादक खदा ( ¶८्ग ) पर वरिपम॒रातिसे जयन करके जो | 


>| यानयुलक्ा स्ताभत्त कर ल्ता ह दस कारणसं यानि मसव्रतमखा चेदनायक्त रूखा | 
“ >| आर्‌ नागदार्‌ त्तव नक्राख्नवाछा ओर सासापाचता दहो जाती है इस सख््ि सन्वि (८ 


द 


ओर्‌ वक्षणमे गरू हान क्गता ह यह महायाने हाती । वास प्रकारक यानेरांग 


= 


कता ४ 


८५८५ नं 











च 33: (33 


| पुरपससमागममे रतिक्रिया करती है उस खीकी वायु कुपित दाकर गभीराय जीर & ` 


आर्‌ उनकर छक्षण इस्त प्रकार वणेन किये गये है | युश्तमेमी योनिरागं वसि (9 
® - 


#। 


त्वीचिकिःतासमृह भाग १ । २६१ ` 
भ वोः ` 


+~ ~~~ -~-~----- ~ ~~~ ~ {-~-1---- 1 -~- 


= 4 


च प्रकारक माने गये दै कु २ नामान्तरमे अन्तर है परन्तु ठक्रण निदान अर चिकि- & 




















-~+२} त्तस अन्तर्‌ नह्य ह प्रया दता ोकी एकह ॥ व 
५ न शुकं पायेषिदंपिर्योनिरपदता । तस्मदवं न गृहीते सी चछ" | 
ग सयामयान्‌ बहून्‌ ॥ ल्माशमदरादीः्च वातायैश्वतिषी डनम्‌ ॥ ( 
४ अर्थ-टन उपयोक्त दोपोसे उपद्रुत योनि वीर्यं धारण नदीं कर मक्ती हैन गर्भैको £ 
+ ग्रहण कर सक्ती है तथा गुर अश्र आर प्रदरादेक अनक प्रकारके उपद्रव ही जाते ध 
| दे ओर वह्‌ वातरोगोम सपैव पीडित रहती हे ॥ ज 
~>; (कका या सक 
ष + स्नसा दाषपरत्वकथन ) £ 
> आत्तं षोडश यास्तासां मध्ये ह पित्तदोपने । परिप्ठता वामिनी च | । 
मतं (3) 
| वात पित्तात्मके मतं ॥ क्णिन्युपष्टुते वातकफात्‌ शृषास्तु वातजाः : 
५ देहं वतादयस्तासां सरटः पीडयन्ति हि ॥ (ज 
3 अआथ--ईत बास प्रक्ारफ सोनिदो दोपरोमे प्रश्रमक् चार्‌ ग्रत्तज पित्तज कष ओर ६ 
4 सानिपानिरुः ¡ जप स!ठहमस् पाहक दा ( रक्तप्रततज आर अरजस्का ) [वत्तस् 
# उस्ने र । कर्णिनी ओर उगष्ट्ता वातकफसे उघयन्न दहै योर जेप आठ केवर वातत्ते व 
श उत्पन्न ह इनमेसे वातादिक द।प॒ अपने अपने सक्नणोसे शरीरको पीडित करते है ॥ 
यो नेव्याप्यरोगचकित्सा । £ 
५ 
%. सहनस्वदवस्यादवातल।स्वनिलापहम्‌ । कृरियेदरक्तपित्तव्र शीतापत्त- 
> [> 
| छतापु च ॥ शेष्मलाष्षु च रक्षोष्णं कमं कुयद्िचक्षणः । स्पते ( 
नर क 


1 विमिध्रतु संसृ च कारयेत्‌ ५ 


ः अथं-वातज योनिसोगोमे खन स्वेदन ओर व्रस्त्याटि उपचारोन्ने वात इन्त दौ ( 
४ जाती है । पित्तजनित योनिरोगोमे र्तपित्तनारिनी शीतक्रिया हित हे | कफाजन्य ( 
यानरागोमं रूक्न आर उष्म कमं करना -हित हं | त्रिदोपरज यर्‌ दाप यानि- (6 
श रागाम ताना प्रकर्रुका मिं हृदं चकेत्सा करना यीग्य दं ॥ 


( 
म बातजन्य योनिरोगकी चिकित्सा । £ 
। 


५ क्षिग्धछिन्ना तथा योनिं दुःस्थिता स्थापयेत्‌ पुनः । प्रणिना नाम- ८ 
‰ येनिह्ला निःसृतां संमवेशयेत्‌ ॥ वर्धयेत्‌ संदतां चेव विवृतां पार | 


> 


| वर्तयेत्‌ । योनिः स्थानोप्चा हि शत्थमूता दिया मता ॥ 


पप्तकनतवतनकरकनुलकनकरकककनलक्तनकन्ठकरक करक नकरक उक्क्तः 
| 


न~ न 


५२ वन्व्याक्रलद्म | 
12 2.1 ज नि 28 


ध द द र१ ६ ~> ~~ --------~------------ ~ ----- ~ ~ ~- ------~----~ 
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| अर्भ_-वायजन्य योनिरोगमे योनिको स्निग्ध ओर स्दित कं जा यानि अपन ६ 
>| मवा स्थानम न हवे उसको दीक स्थानपर छवि । यदि गर्मादाय रथानान्तरमे दोगवा 
‰ होय तथा वक्रता किसी मागमे आय गदो तो उसको मीं नियन स्वह्थानयर 
> खाकर सीधा कर्‌ | यदि गर्भगे सुग वा गहेनमे अग्र वक्रता वेता कोम 
| सभक अद्ध यगुष्टप्रमाण वर्तिका वनाकर वात्तनाद्क तल्मे मिमेकरर एक ली 
| अगुटीसे गर्माशायके सुखी ऊंचा उठाकर सीवा यानिमागेकी वतव्रर्‌ स्त्रे अर | 
जहापर वेदान मुडा हआ हे उस स्थानके अवकायमे दूरे थी अनुरात्र | 
| सहस्ति वासिका स्व देवरे ओर यह वरिका प्रथम प्रति दिवस वली ध 
म रहे पठि खेदन ओर लेहन वस्तिकमं करके तीसरे एवम वदता रह्‌ । चिविन्त्को 
म रचित दहे कि गर्मागधकरे जिस भागम टटापन त मागक्रे उपयोगी स्वनतिका | 
म जयने बुद्धे अनुसार कल्यना करके वनवि जीर काममे ख्वरे जौर जव गर्माजय तशर | 
भ उसका सुख मीवा होकर अपने स्वस्थानपर नियत दोजत्रे तवर च््रीको अतिततावध्ानीन 
र रहनेका उपदे देना योग्यै दसी प्रकार जो योनि टेदीरो गरदये उसका धयु 

~| ओर अगृूरके सदहरेसे सीवी करे । जो योनि वाहसो निकट आई हाय उराक्रो तधम! 

| सदहारेसे भीतर्को प्रन कर ओर स्वस्थानपर शिर रके, तरन्थन उपचार कर आर सक्र. | 
रं चित योनिको चीडी करे ओग उसमे चेन सदन सौर उग्निवर्मकरे अनन्तर स्का म्प 


| पिण्ड दिन्ञाङघति बनाकर चार अशुक प्रमाण रम्बा हेते, उसको वातनागकं तेलमे 
‰ भिगोकर योनिपरुखमे रक्खे ! दस यन्त्रसे सङ्घुचित योनि मुख वा योनिमाम विस्तीर्णं 
>| होता । ठसी प्रकार गमीशयका सुख सद्ुचित दोप तो टल बतिकासे तथा कटाका- 


| यनत्रसे विस्तीर्णं करे । उसी प्रकार योनिमुख वा योनिमागं तथा गर्मादायका सुख य चडे 
| होत्रे तो सकोचन करनेवाटी क्रिया ओर ओप्थियोसे सङ्कचित करे । यदि योनिश 
> जर योनिमार्ग अति चौडा दोगा तो पुत्पवीर्थको आकर्षण न कर सकेगा । यद्रि 


1 हन ५ [+ कक [+ ११ थ ४५५ (५ भ 
र गभौतयका मुख चीडा होगा तो पुरपर्बायकों तथा स्ीीर्थको अपने अन्तरपिण्डमे न 
% ठह्य स्का अर उमय वप्र न रठहस्तस ममक स्थति न हवमा आर जा यानि 


ॐ अपने निज स्यान्‌ अथवा गमाल्य अपने निज सान्ते टकर स्थानान्तस्मे हो जति 
है ये चियोको राव्यरूप दै, दनको यथाखान नियत करे ! योनि वा गर्माडायक्ती 
| चिक्रिन्सा करनेकं समय चिकिस्सकको उचित्त दै कि अपनी हस्तागुखियोके नख सुध्म ६ 
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[६६ 
६ कराखेवे विः जिससे खीको साग्यन्तराद्नमे उनकः आघात न पर्हचे । युश्चत आचारे (& 
| पण्ड, फटिनी, अफङिनी सूचावक्र इनका असाम्य कद दै जसे कि- गि 
०६। 
‰ सुपटङ्गसखत्थाना सवेदापप्रकपपजा । चृतसष्वपि चायासु स्वलिङ्ञो- ( 
५ ष्द्रितितवेत्‌ ॥ प््चासाष्या भवन्तीमा योनयः सवदोषनाः ॥  _ £ 


जिं 
(व 


र 


स्रीचिवित्सासमूह माग -१ ] २३. 


{ थं-जिसमे तीन दोपोके चिह्न पराये जाते है उसे त्रिदोपरजा कहते है । पण्डी 


ट| आदि चार ग्रकारकी योनियोमे त्रिदोपके चिह अधिक होतेह । ये त्रिदोपसे उत्पन्न ध 
| इदं योनिरयो असाध्य होती । पण्डको छोडकर फठिनी, अफकिनी, सुचीयक्रा इन || 


ध , तीनोकी चिकित्सा हो सक्ती है ॥ अदवादक- ८ 
र ,, साध्ययोनिर्योकी चिकित्सा सुश्रुत । | 
६४ 


| परतिदोषं त साध्या जेहादिकरम द्यते । दवयादु्तरवसपौश्च विरेकेण | 
| यृथोदितात्‌ ॥ कर्कशं शीतलं स्तम्धामपसशा च मेथुन । न्मी 


४; 
> स्वेदेरुपचरेत्‌ सानृपोदकश्युतंः ॥ £ 


/ अर्भ्‌-साव्य योनिरोगेमे प्रसेक दोपके अनुसार खेहादिक क्रम कहा गया हे । इसमे (& 
् विरोष करे उत्तर बस्ति दा जाती है, जो योनि मैथुन करनेके समय कर्करा शीतल 

स्तब्ध ओर दुस्य हाय उसका आनूप्रौदक मासरस करकं कुम्भास्वदस्त उपचार कर्‌ ॥ 
इसका यह सीति हे कि आनूपीदक मास ओर वातनादक द्रव्योको घडेमे मर- £ 
%/ कर भूमिमे ( गडा खीदकर घडका आधा माग भूमिमे दव जावे एसा ; रख देवे (६ 

ओर उसके उपर चछर पीटी वा खाट विश्छाकर योनिके ऊपरसे वख अलग करके ६ 
| सखरीको उटकरुर्वा विठ्ट देवे कि यौनिका भाय खाट वा रप्डिकि नीचे सीधा धघडेक ( 


>| मुखके ऊपर रहै ओर चछ्रीको वोख्देवे कि स्थिर भावसे वैली रहं आर चारो तफेसं ८ 





> छीका शारीर वखसे टक देवे मौर एक तकिया मोटी छीकं मागे रखदेवे जिसके (६ 


‰ श्रय ठानो युजा रखके बैठी रदे ओर रोहिके वा पत्थरके या इृटके जो समयपर्‌ (४ 
| मिरु सके एक टोकरीभर टुकडे तीव्र जभ्निमे तपावे जव किं वे डाक दौजावे तव | 
>| चीमटेसे एक २ टूकंडा उठाकर ग्वाटवा पदीके नीचेके घडमे डाक्ता रहे | 
| आर उसमेसे जो माफ उठे उसकी ऊष्मा वरावरर योनिपर र्गती रहे इसको कुम्भी- 

स्वेद कट्त ट इस्त यानप्रर्‌ जनि स्वद अवग | स 
उत्तर वस्ति £ 
५ ` यह पिचकारी ख्गानेका नाम हे जीर खी पुरुप दोनोके गुदा, योनि, मूतर, पुर- (८ 
९, गौ गुदा वा किगेन्दरियमे पिचकारी रोगावुसार कगायी जाती है} ऊपर जो उत्तर वस्तिका | 
| वणन किया है वह यह हे ¦ वातनादाक काथ तैकं अथवा मथ जिस वस्तुकी पिच | 
| कास ऊगाना हाव उसको एक वत्तेनमे रख ठव जीर जकर रड्कौ वा काच £ 
च तथा धातकी पिचकारी सव रहरोमे मिख्ती है उन्दकि द्वारा आओीपयियोके काथ तैर ध 
| मचा बस्तिकम करना उचित हे । उष्ण दरन्योकी पिचकारी र्गानी हवे तौ योनि 


| वा गुढाकां आन्यतराग जितनी उष्णताको सहन कर सके उत्तवे गमे जरू क्राथ £ 


य ~ ~ ~ = ५, 


गकम वनन क नमन नलमलनधु 


२४ वन््याकद्यट्रुम । 

५ तैखाव्को कामे सवे आर जव शीत हो जवि तव निकराटट्यरे ओर दरू 
५ समय पिचका्ससे पुनः भर दवे | यदि सीतल दव्यक्री पिचक्रासं दमाता हत्‌ ता 
र उसको भानि दतन समवतक्र रहन ५ किं जवततक वद्‌ उरीर्कीं ऊउप्मान गमन 
| होवे, गम होनेपर निकाल्टठेषे ओर दूसरी वार दीतछ दरव्यं पिचकारी द्रारा मर्‌ । 
५ योनिमे यदि केवर प्रभ्राखनके लि ही पिचकारी ङगनिकी खावदृयकता टाव ना पचि | 
‰| कारी कगाता जवि ओर जख्को बाहर निकलने देवे ओंर यानिक्र अन्त पिण्टका व्स्ताणि 


| कर्ने चि वस्तित्रिया की जावे तो योनिकी पचम ३६५ तोट तथा ४० ताद पर्न्त 
2 काथादि द्रव्यको पिचकारी दवाय प्रवेद करे ओर योनिमुखफो वन्द कर्‌ चवे | जवर 


र द्रभ्यक निकाकना होवे तत्र योनिमुखको खोर देवे । तको सीरी युटकर दानो पग 
| मोडकर्‌ जाघ पैटकी तर्फ करवै दिर नीचा ओर कमरका माग ऊचा र्व ओर 
| पिचकाीका चिरा योनिम प्रमेशा करै दूसरे हाथसे योनिके ओष्टाको मीच रहं कि 

| अन्द्र गया हआ द्रष्य वाह्र न निकरने पये चौर ५ व्रा ० तो द्रभ्य अन्दर 
| पर्हेचने पर योनि अन्डरसे शव विस्तीर्णं ले जाती है ओर उसके रम पटे सत्र तन जानें 
है | मूत्रमागकी पिचकारी बारीक चिद्‌ ओर पतसी नखीकीं दोती 2 । ओर गुदावा 





थ न 11111111 
न ~ ~ +~ 


१ द" क मू र ४ 3 न्यू १५१ 








पू ष ६" हष क य्‌ 1 8. २ 





> र <~ [8 

>| खिगेन्दरियमे पिचकारी ख्गानी होवे तो उफी आवदयकताफे अनुसार लगाम । 

+ [३ * ५५ स्‌ [4 

५ चरकसे पाच कमक मयोगका विधान \ £ 
१२ 


ॐ [५० [ ८०९ श, [५ ® १ 9 क ग्ध 
| सवन्यपन्नयोनिं तु कमभिवेमनादिषिः। मृदुभिः पश्चि क्िग्ध- 
५ चिन्नाुषाचरे ६४ ४५ शृ ॥ ह शेषं [अ >| 
सि्ासुपाचरेत्‌ ॥ सवतः सुविशुद्धायाः शेषं कमं विधीयते । वातव्या- 
च ८५ „ट ध. .५ [९ [० नू =, > _ ति 
‰/ विहर केम वतितिन्‌ सदा हतम ॥ अद्कानरूपजम्तः क्षारः सति 
4 भ, = =, (£ ^ क 4 भि 
| कतण्डुटेः | सवातघोपधेनादीङुम्भीस्पेदेरुपाचरेत्‌ ॥ युक्तां रवणतेटेनं 
चै * [९ (4 [श ,, क येद्रसे 
‰/ सामोपरस्तस्शंकरः । सिना कोप्णा्डुपिक्तागीवातयर्भानयेदरसेः ॥ 

५ 

~ सव प्रकासे योनिरोगोमे छीको प्रथम सरेहन ओर स्वेन कर्म कराकर मृटु चमन 
>| विरोचनादि पराचो कर्मोका प्रयोग कर । इस तरहसे जवर यानि स्थ प्रकारसे छद 
| दोजाय तव रोष कर्मोका विधान करे । वायुस उन्न थानिरौगोमे सदेव ॒वात्तव्यावि- | 
नारक कम हित दोतेदै, वातर योनिरोगमे जौदक ओर आनूपमास ८ अनूपदेशके (६ 
~| स्हनेवाढे पञ्ु पक्षियेके मासको आनूपमास् कमते दै ), दुघ, तिरु, चावल ओर चात्त- {६ 
नारक ओौपधिया इन सवका पाक करके नारीखेद ८ नछिका } वा ॒दुम्धीखेददरारा 
शं उपचार वरे अथवा क्वण जर्‌ तैकका योग करके अदमवनप्रस्तरस्वेद जीर शाकरसखेद- (& 
५ हर सेदि करके गम जठका परिषेक करे पौरे वातनाशक मास्सरसोंका भोजन करावे । | 
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न न~ ~~ ~ ~~~ - ~~~, 


॥ 2 प्रयोग । | 
* वलाद्रोणद्रयक्राथे युततेराठकं दयम्‌ । स्थिरापयस्याजीवन्तीवीरष- | 
५ भकजीवकैः ॥ भावर्णपिप्पलीमूलपीलकषापाल्यपणिभिः । शर्करा्षी- (- 
% रकाकोरीकाकनास्राभिरेव च ॥ पिषथतुरणक्षीरं तथेव च यथाब- | 





>| लमू  वातपित्तकतान्‌ रोगा हत्वा गभं दधाति तत्‌ ॥ - (£ 
‰ अर्थ-वकाके दो द्रोण काथमे धृत ओर तेक प्रसेक एक एवा माटक डाटे जीर |: 
| राल्पर्णी, क्षीरविदारी, जीवन्ती, श्वीरकाको्छी, ऋपभक, जीवक; श्रावणी, पीपलामू, | 
६ पीठ, मासपर्णी, दकेरा, काकनासा इन मवका कच्छ चार सेर ओर दूध मौका ६ 
| १६ सेर टन सवको पकावे इस धरत तरका यथावठ सेवन करनेसे वातयि्तजनित | 
ओ योनिरोगोके नष्ट हीनेपर्‌ खी गमका धारण करती हे ॥ 


| कारमयोदिधृत चरकं । 


> १ "क 
` ‡ क्तयत्रिफलदरक्षाकासमदपरूषकेः । पुननेवादरिर्यां काकनासास्‌- | 
 -हाचेरः ॥ शतावयं गुड्च्या्य भरस्थमक्षसमघृतात्‌ । सितं ोनि- 
-/ वातश्च मभेद परम पिवत्‌ ॥ 

` > अथ~-करादमरी ( खभारी), त्रिफला, द्राक्षा ( दाख ), कसौदी, फाठसा, पुनन 
2 ( साठ ), हरदी, दारुव्दी, काकनासा ( जिसको कौञाटोटी वा कौमाचोच भी |६ 
+| कहते है ), सहचरी, रतावरी, गिखोय, प्रत्येक आधा पक ( दो तोटे , टकर कल्क 
| वनति जौर इनके समान घृत मिलाकर चैगुने जवे साथ प्कावे ओर चरेत सिद्र 


६ 


गवन 


1. 





४६ 








. + होनेपर निकार सेवे यह्‌ घृत सव प्रकारके वातजन्य योनिरोगोको नष्ट करके गभ॑ | 
‰ धारण करानेवाखा हे ॥ {८ 
कः गुड्ूच्यादितैर । 9 
| गृह चीमार्तीव्ाघ्रीभयसीसुरवारुभिः । बलचिचकयष्टाहयूथिक्‌(- | 
पिथव का्पकः ॥ तेटपरस्थ मवा मूतर क्षास्ण द्विगुण पचत्‌ । वताताय ध 





५ पिच तस्मायोनो च भरणयेत्‌ सदा ॥ £ 
र अर्थ-गिङोय, माकती, कटे, राखा, देवदार, ग्बरटी, चीता, युखदटी, चमे- (६ 
| खीकी जड, प्रयेक एक एक कप ठ्वे इनके कल्के साथ एक प्रस्थ तैकणे प्रस्य [६ 


४ गमून्न सर्‌ दो प्रस गोदुग्व मिखाकर तंट्पाकरकी विसे तंर सद्धं कर्‌ जर दस 


+र भ 
५ तैकमे रका पोहा भिगोकर वातरोग पीडित खीकी योनिमे रख ठेव उससे योनि ६ 
| सदैव प्रणिहित रहती द| ~ . - (६ 


~ वन्न न्न्छन्हनननन्तन्हन््क्न मू कन्त न्न्‌ कन्त न न 


(3. 


पक १ 








६ वन्ध्याकृखट्र 
ए न 
~ य 
> कफपित्तजन्य योनिरोगम क्रियावेधान । £ 


"म 


> 


> 


ति 

प कल्कस्य पित्र श्वामादीनां कफातुरा । पिततानां त॒ योनीनां (- 
तेकाथङ्गपि चक्रिया ॥ शीता पित्तहराः कायाः सहानि घृतानि च॥ |: 
अथं-पिनत्तजनित योनिरागीमे पच वत्कखकां कृच्क तथा कृफ़जन्य योनिरोगोमे प 
अनन्तमूढका कल्क योनिम रके । पित्तला योनिवाटी चियोकी योनिमे परक (६ 


सम्यग, पिचुकरिया, पित्तनादधिनी रीतरक्रिया तथा संहनकत्तां घताका प्रयाग हत ह । (< 





८८५६ 
८०८००१३ 


,२,०६,६ 


+ 








शतावरीघृत । |: 
‡/| शतावरीमूलठटाः चतसः समपीडयत्‌ । रसेन क्षीरतल्येन पेतेन (८ 
:/ पृताघ्कम्‌ ॥ जीवनीयेः शतावय्‌गृीकाभिः परुपकेः । मियाटशवक्षकेः 
| पटिदियीमधुकेः पचेत्‌ ॥ सिद्धे शीते च मधुनः पिप्पल्याश्च परल ॥ 
| कम्‌ । सितदशपलोन्मिभाटिद्यालाणितटं ततः ॥ योन्यसूक्शुक्रदो- (८ 
‡ पं वृष्यं पुंसवनं च तत्‌ । षते क्षयं रक्तपित्तं कास श्वासं हटीमकम्‌ ॥ ¢ - 


र 


ष्च 


कामां वातरक्तं च षिसपं हच्छिरोयरहम्‌ । उन्भादायामसन्यासं £ 
|. वातपित्तात्मकै जयेत्‌ ॥ ( 
| अथै-शतावरीकी जडकय चार तुला चकर कूट उठे ओर उस टगदीको कय- ६ 
= डम नचाडकरर रस निकार ख्व | पुनः टस रसम स्सक समान गोका द्ध आर 3 
एक्‌ आदक्र मौका न्त उस्कर्‌ तथा जावनायगणाक्त दन्याक्म कल्क, इातावर 
= क्रमाम फराद्ना, विया दाना प्रक्रारक्ा सुटहर्टा सतव दा तार उास्कर्‌ पकाय 
>| अर घतपाक्छक्म वावि घत [संद्ध कर्‌ वृत सद्ध हनपर्‌ ठस च्रतम राहत आट पड (8 
पृप्रट आट प्रु आर्‌ मश्रा दद पड उन सवरक्रा सखाकर्‌ प्रत दनद तार ( 


सवन करता वानक सवे प्रकारक रग, रक्तप, वार्यदपि., क्षत, क्षय, रक्तपित्त, £ 


< 














भ सास्ना, शान्त, हठामक, कामला, वाततरकत, वसप, हृष्रम्‌ सग्रह, उन्माद, आयास ४ 

| सन्यास जर्‌ अन्य वातापत्तात्सक्‌ सग द्र हा जातत 2 यह ध्रत्त पुषएकारक मर (£ 

पुंसवन ह } रसा प्रकार जावनाय गण्क्र साथ [सद्ध [कियद दूवका धरत गभ (ज 
> वारण करानव्रादा मार्‌ व्तजं याानरगाका नए करनवाछखा है } जावनीयगणकीं (3 
आपावत्रा खप्रवव्रगमे दखो ॥ क ^ (3 
ू कफजन्य यातरागक् चिाक्त्सा | 
५ योन्याः शैष्ममदु्टया वर्तिः संशोधनी हिता । वाराहे बहुशः पिते | 
| भाषितेनक्तकेः कता ॥ भाविते पयसारकस्य मास्चृणं ससैन्धवम्‌ । | 








॥ त ६ 
न 0 1 नकत न त कन्तु नूहनुनुनहनूलनुत कतत 


द 


॥। 


ल्रीचिकित्सासमह्‌ भाग १। २७ 
ध ८. 1 41.44.24. 


| 
‰ वतिः छता सृदह्धाया ततः सेव्या सुखाम्बुना ॥ पिप्पल्या मारवेमाषे | 
५ शताह्वा उुसेन्धवेः । वरतिस्तुल्या प्रदेशिन्या धाया योनेविशधना ॥ ६ 


| अथे-क्रफ दुप्ित योनियोमे सोधनी वत्तीका प्रवेश करना हितकारक है, पुराने [६ 
‰ कपडकां बत्ती वनाकर उसे शकेः पिततेकी कं भावना देकर योनिमे रख देवे । (ई 
| उरटका आटा ओर उसके समान सेधा नमक पासिकर्‌ एक बत्ती वनावे इसको आक्के 


दधकी भावना देकर योनिमे कईं मिनट पयत रखे ओर पछि निकार स्वे ओर £ 
। उष्ण जककी पिचकारी लगाकर योनिको प्रक्षारन करे । अथवा पीपल, काटी [६६ 


1. 





५ मिरच, उरद, सोफ, बूट, सेधानमक इसको कूट छानकर ८ सुहागेकं जल्के साथ ) ६ 
श तजनी अगुरीके समान वत्ती वनाकर यानिम रखनेसे यान छुद्ध ही जती हं ॥ ध 
% योनिशोधक तै । |: 
॥: 





उटुम्भरशटटूना कऋणमद्रणसदतद्‌ । सपञ्चवल्कङ्टकनम्नमाट- § 
१ तिपहवम्‌ ॥ नशा स्थात्य जठे तस्िस्तेटपस्थं विषाचयत्‌ । रक्षा 
‰/ धवपलाशतड्ननियासः शाल्मलेन च ॥ विष्टः सिं च तत्तेठं पिच्च यनी 


(६ 
(६ 
‰ निधापयेत्‌ । सशकरेः कषाये शीतैः कुर्वीति सेचनपू ॥ पिच्छिला विवृता | 
13 
६“ 


{५ 
{६ 





‡ काठं दुष्टयोन्यथ द्रुमम्‌ । सप्राहाच्छुदतिक्षिपरमपत्यं चापि विन्दति ॥ 


‰ अर्थवत गरक बीज निकाख्कर छिरुका मात्र एक द्रोण क्वे तथा इतने ही [६ 
| पच वश्कर, परव्के पत्र, नीमके पत्र, मालतीके पुत्र इन सको टुयुण ग्म॑जख्मे | 


> सत्रिकां मगो दवे, आर प्रात.काट इसे ससटकर रस छन स्वे दस रसमे एक ग्रस्य जि 


| तैर मिष्ट त्िटीका मिदलयकर पका } पकत समय इसमे लाख. धौका निर्यास ( गोद ) 


“ >| पखरका नियोंस.सेमरका नियांस पीस्कर डाछ देवे जव तेर पक जावे तव उतारकर | 


% वारीक वच्रमे छानकर बर्तनमे मर छव ओर इसम्‌ रद्का फोहा भिगोकर योनिमे रख देवे 
> तदनन्तर प्रूबाक्त उटुम्बरदि द्रव्योके शीतल क्राथमे दाकेरा मिलाकर योनिको प्रक्षाख्न (६ 
भ क्रं । इस प्रयागसे पिच्छा विव्रता, दूपिता दारणा कैसाही योनियोग क्योन दो & 


च सात नम यद्र हाता है आर यत्र गमे धारण करके घी सतानको प्राप्त दतां हं॥ र 
४ दूसरा ओदुम्बर तैर । £ 
कः उदुम्बरस्य दुग्धेन षटरूत्वो भाकितास्तिटान्‌ । £ 
र. . तटं काथे च तस्येव सिद्धं धार्यं च पूर्ववत्‌ ॥ ६ 


२ अथ -मूलस्के दूतम तिदखछका छ* वार मावना दकर छायाम सुखाकर उनका तैर निकाठे 
| उनः टस तरको मूररकी छख्के कराथमे पकावे ओर तैर सिद्ध होनेपर छानकर भर ६ 
५ ख्त्र जार्‌ रुदेका फोटा भिगोकर योनिम रखनेसे उपरोक्त तैख्के समान युण करता दहे ॥ < 

(443. 


२८ वन्ध्याकद्यटटुम । 





1 क ५८५८८५०० 1124. 


न~~ 


* धातक्याद तह । 

५ धातयामृरकप्रसोतोनमधुकोसटः । ज्व्वात्रमध्यकरासरीसटोधकट्‌- 
| फठतिन्दुफेः॥ सोरष्टिकदाभमित्वयदुम्बर्शटटुिः। अक्षमातरेसनामृत्र 
क्षीरे च द्विगुणे पचेत्‌ ॥ तेटभ्रस्थं पिं तस्मादोना च प्रणयेत्ततः। 
करीपृष्टननिकाएयङ्कं केह वास्ति च दापयेत्‌ ॥ पिच्छिश्रावणी योनि 

| विप्टतोपष्डता तथा । उत्ताना चोचचता शूना सिद्धयेत्‌ सस्फोट्श्रलिनी ॥ 








हः अथ-घायकं पुत्र, आवट्कर प्रत्र, जखक्ा नाभ. मुखहटा, नाट कमन, नामनक्रष 


~ध मगज ( मीगी ), आमका मगज, हारिकसीम, परानीटोध, कायफर्की छन, नेन्दू 


५: £ 
५२ सारष्वकद्भात्तका, अनारक छकख्क, क्वा मटर च सव दादा ताल सकर परास्त व्व 
| इनम एक प्रस तड दा प्र वकरका मूत्त आर चार्‌ प्रस्य वकरीकरा दुग्ध इाव्छकर | 
तेख्पाककी विसे पकावे । तेख सिद्ध दानेपर छानकर वत्तेनमे मर टे, टम नैद्मे | 


४ 


ह रञ्का फह्य मकर योनिमे रक्खे तथा कमर पीठ ओर व्रिक्रस्थानम टस तैटकी 


ध माख्डा करव अर्‌ खेटनवस्तिमे दसक्रा प्रयाग कर्‌ | दरस तर्क्‌ प्रमावस 





| परिच्छिखा, स्राविणी, विषूता, उपष्टता, उत्ताना, उन्नता, नोथबुक्ता, स्फोटयुक्ता आर्‌ ( 


4 ययुक्ता योनि अच्छी हे जाती दै ॥ 
4 दूपत वा स्रावतयानरागक नामत्त प्रक्षाटनम्रयाग | 

> कर्‌रधवनिम्बाक्वेयकश प्रजम्बवेः। जिङ्गणाव्रव्यम्‌ ठाना कथमा 

| दकिशद्मः ॥ स्शकवविन्‌ ।सन्रपन्या लिवावना्रनम्‌ । कया 
भ स्सतकरगोम्‌ जशुक्तव। चिफकारसः ॥ । 

र अथ-करीर ( उरी ), धघवक्री ठकडौकी सचा, नीमकी त्रचा, आककी जड 
>| वासके पत्र ( अमावमे वासकी ठकडी +, कोाप्रकी छार, जामनकी गुटी, जीट 
> जदूताक्ती जड, दस प्रयोगम्‌ छिखी इट सत्र आपधिया समान भाग द्वे ओर 


> कथि तरनाव जर्‌ दाखक्म मद्य अर सकरा मरकर सासक्रा प्रक्नाख्न ( वान ) 


| योनिका सव प्रकाखा स्लाव मिट जाता है | टसी प्रकारसे गोका तक्र ( ख ), 











ब 


६ 


#॥ 


८¢ 
८४ 
{६८ 
[33 








¢) [| ४५ 


भ 


करमरकर 


| गोमूत्र, श्त ( सिक ) मिाकर धोनेसे सव्र प्रकारके दूपिन सना वन्ड टोते दै 
| त्रिफलके रस वा क्राथने प्रक्नाटन कनेते योनि छुद्र दोती है ॥ 

0 ४४ 
योनिरोगमे अवेद । 
= ८ पृ 4 ट पे श, 
~ पष्पल्पव्‌र्नपथ्वप्िथागाः मष्ुना हताः ॥ 
अथे-योनिरोगमे पपठ, लोदभस्म, दर इनका चूर्णं गहतके साथ चाटनेसे 
अति उपयोगी होता है ॥ (४ 
- करकट लककरकनठनरकककककतनकनन्ककनर 


¢ त्राचिवित्सासमूह माग १ | २९ 
, प, ० 1 2, 


क क्र व ६ 


+ 

च योनिरोगगो पर द्रव्योके वस्तिकर्मका विधान । < 
3. छेष्मखायां कटुमायाः मूत्रा वरतो हिताः । पते समधुरक्षीरा वति | 
५ तेलाम्टत्ताः ॥ सनिपतससु्थायाः कर्म साधारणं मतम्‌ ॥ = (<. 


अथे-कफदूपित योनिमे कठुद्रन्योसे युक्त गोमूत्र मिलाकर वस्तिकमे हित ह । (६ 
| पित्ते दधित योनिमे मधुर क्षीरयुक्तं वस्ति करना हित है । वातदूपित योनियोमे ध 
५ तैर आर खटाटेकी बस्ति उपयोगी होती है । इसी प्रकार तरिटोप योनिरोगोमे तीनो £ 
दापोकी भिस इड चिकित्सा हितकारक दहयेती हे ॥ त 
भं उपरोक्त २० प्रकारके योनिभ्याप्य रोग प्राचीन पद्धातिके चरक सुश्रुत वाग्भटादि ्‌ 
तथा मध्वकाट्वे भावप्रकारा वङ्गसेनादि प्रन्थमे पाये -जाते है ओर नूतन वैक ध 
४ ग्रन्थ जो कि दस समय सुद्रणयन्त्रकी बाहृल्यतासे पाये जाते है । ओर अति ( 
गि 
६ 
गि 





भ 


छेदे ्रन्थ हे उनमे वन्ध्या चियोकी प्रणालीकी सस्या इछ ॒विरक्षण सतित 
‰ कथन की गयी है ओर सख्या कथन करनेवे अनन्तर ॒वन््याओके रक्षण तथा | 
* उपचार भी कथन किये ~ केकिन्‌ इन म्रन्धोकौ ठेखप्रणार्खछवे अनुसार चिकित्सा- | 
प्रणामे सोगोके रक्षण तथा उपचार कामे लेकर परीक्षा की गयीतो यथार्थ 
| फटीमूत न निकटे ओर्‌ यही सिद्ध होता हे फ ये म्रन्य शारीरिकवियासे दयून्य पुरपोकी | 








‰| गटंतके टकोसले २ । £ 
। ५ | वन्ध्याके आठ ेद्‌ । | 
| जन्मवन्ध्या काकवन्ध्या मृतवत्सा तथेव च्‌ । सवदर्ी गल्रक | 
५ ` कन्यापत्यां प्रसूयते ॥ मृढगभां रजोहीना दशे वन्धयाः परकीर्तिताः॥ 


2 





थ 





अर्थै-जिस खरीक कोई भी सन्तान नही होती उसको जन्मवन्ध्या कहते ३, जिस | 
' > खकि केवट एकी पुत्र उलन्न होवे जीर दुसरा सन्तान न होवे उसको काकवन्न्या 
| कहते है, जिस स्क सन्तान उत्पन्न होकर सर जाते है उसको मृतवत्सा वन्ध्या जि 
| कहते है, जिसवो ठो माघके अनन्तरसे रजेोवर्न होकर गर्भाव हो जावै उसको ( 
| गर्भाय वन्न्या करते दै, जिसको ठा अथवा चार मासपयन्त गम रहकर गर जावर (६ 
| जोर गभैकी बृद्धि न होवे देसी खीको गच्द्रभी वन्ध्या कहते है, निस खक कवठ | 
कन्याही कन्या उयनन होती है -जौर पुत्रक सन्तान उत्पन्न नदी होती उसको | 
| ( कन्यापत्य ) चन्व्या कते टै, जिस च्रीको गर्भं रहकर इद्धिको प्राप्त न होवे शर (६ 


ब र 
> ताय गभ भीन रहे, उसको मूढगभां कहते दै, जिसके रजोदरन नदी हत्त 


= 2 


चह (५ 
५ ठ रजाहमना वन्ध्या कही जातीं है | इस प्रकार आठ प्रकारकी वन्ध्या कदी गयीं हे] ( 


> ईसर प्रन्थमे रदिवजी महाराजने तीन ग्रकारकी बन्व्या कथन कौ है जसा- £ 
(> 


१ ननन नुत ४; अ 


९०५.६ 
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ह; 





४ 








२० वन्व्याकखद्रुम । 
न ८ 4 ००.८०१... 1, + 44, 


म~~~ ---~----~ ~~~ 
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~ ~~ ~ ~~~ ~ ~= 


५ जन्मवन्ध्यां काकवन्ध्या मृतवत्सा कचित्छियः 


४ तासां पुत्रोदयार्थाय शुना सूचितं परा ॥ 





| सर्थ-जन्मवन्ध्या, काकवन्ध्या, मृतवत्सा वन्ध्या, जिसके वाल्क नही जनि द | 


९ ४4 


ॐ टनके पुत्र होनेके अथं व्रिघरजीने विधान किया ह| 
प्रथम जन्मवन्ध्या प्वाक्त्सा । 

सम्पा सपक्षो रविवारे सखदरेतर । एकवर्णगवां क्षीरे कन्यादृस्तेन 
पेषयेत्‌ ॥ १ ॥ कतुकाठे पिवेदरन््या पटं तदिन दिने । क्षीरशात्य- 
चरुर च ठष्वाहारं प्रश्पयेत्‌ ॥ २ ॥ एवं सप्रदििं कु्यादन्ध्या 
पषति गर्भिणी । उद्धे भयशोकं च द्धिवा किदं विवर्जयेत्‌ ॥३॥न 
कम कारपेत्किचिद्ठनयेच्छीतमातपम्‌ । नो चेद्परमासेवा कारयेत्‌ 
| प्रथत क्रियाम्‌ ॥ ४ ॥ पतिसंगद्रभलां नात्र काम्या विचारण । 
एकमेव तु रुद्क्षं सर्पक्षीकर्यमत्रकम्‌ ॥ ५ ॥ पूप्रवच गवां क्षीर 
| ऋतुकाले भरदापयेत्‌ । सहागणेशमंतरेण रक्षां तस्याचुबन्धयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
५ एवं सप्तदिनं म्यदन्ध्य। भवति पुत्रिणी । ॐ ददन्महागणपते रक्षामृतं 
| मलत देहि ॥ ७ ॥ पत्रमेकं पाशस्य गरणी पयस्ान्वितम्‌ । | 
\॥ पीत्वा च कते पुत्र हपवतं न सशयः ॥ ८ ॥ प्थ्यसुक्तं यथापूर्व 
:/. तकघसपतनावधि । देवदालीयमलं तु शरहयतष्यभस्करे ॥ ९ ॥ | 
| प्म्किचयं व| क्षीरः पूर्ववत क्रमयोगतः । वेष्या च रमते पुत्रं देयं 
र पथ्ये यथापुरा॥१०॥ शीततोयेन संपि शरपुलीयभूलकस्‌ । 
| कथं पीतव! ठपेद्रर पूषवत्‌ क्रमयोगतः ॥ ११ ॥ सुस्तागिथंशसोवीरं 
| लाक्ष्षोद्रसमं पिबेत्‌ । कष तेदुरतोयेन वध्या भवति पुत्रिणी ॥ १२॥ 
2 पथ्धसुक्तं यथपूवं तद्ठत्पपदिनं पिषेत्‌ । समा सहदेवीं च संपादय 
-| पष्यक्ष्छरे ॥ ९३ ॥ छयाूुप्फं च तच्वूर्णमेकवर्णयवां पयः। 
पूषवत पिवेत्‌ नारी वंध्या भेवति रुरविणी ॥ १४ ॥ मृटं शिखाया 
| सद ठक्ष्मणाया ऋतो निषीयं विदिनं पयोभिः ॥ क्षीरा्तचस्पानियमेन 
£ -खक्ते प्रं शूते वनिता न चित्रम्‌ ॥ १५. ॥ सपिप्पठीकेशरशू ङभवेर 


त्र -----------~---- स [> 
भव भनसन्टनतसनत ककल थल ककककल्कतव 




















स्राचिकित्सासमूह्‌ भाग -१ । ३.१ 


अ क न न ~ न~ स ~~~ ~ न 


५ £ 
| भग्रोषणं गव्यपूतेन पीतम्‌ । वन्ध्यापि पुरं टभते छन योगस्त॒ सोऽयं (६ 
५ ` ुनिषिः र्धः ॥ १६ ॥ तुरगगन्पयृतारिसिदधमाभ्यं पयज्लानदिने च | 
4 पीत्वा । भ्रामोति गृ नियमं चरंति वन्ध्या च नुनं पुरुष्संगात्‌ ॥१७॥ | 


"9 


५ - ुष्पाकथोगोद्तलक्ष्षणाया मृं तथा वजतरोध पिष्चं ! अप्पेकवणा | 





पयता निपीतं ्चियः स्मृते धुच्रकरं सुनन्दः ॥ १८ ॥ दष्योदतं (८ 
| ` ठ्ष्मणमेव वणं पंसा निषि सथृतं निपतम्‌ । क्षीरोदनं भाश्य पति. | 
५ भगं वदध्याचरुणी न चिम्‌ ॥ १९ ॥ रुप्परानितामूलं 
५ वस्क्षरेण संपिबेत्‌ । कतखाता तिधा यातु वन्ध्या गभधर। भवेत्त ॥ (& 
| ॥ २० ॥ नागकेशरकं तर्णं नूतनं गव्यद्धतः । पिवेति दुग्धं 
| वतजिनमाचरद्‌ ॥ २१ ॥ तती छते गे सा नारी पतिसंगता । £ 
५ पुत्रजीवकपनकं पिवेत्‌ क्षीरत च यः॥ २२॥ ६ 





अश्व--प्रथम जन्मबन्व्याकी चिर्वित्सा कहते ह ¡ जडउपत्र साहत स्पाल्नत्रूटाक (& 


८५. 
0 


रथिवारके दिवस उखाडकर छव ओर उसको एकरगकी गैकि दुग्यमे कुमार टडम्री- 
भू के दयसे पिसवत्रे | १ ॥ ऋतुकारुके ममयमे वन्या चरी दो तोठे प्रतिदिन पान (& 
करे दूध तथा चाछिचवठ मूगादि हविष्य लु अनका जहार केर ॥ २ ॥ 
| इल प्रगरार दस जीयध्रका सेवन सात दिवस करनेसे वन्ध्या छी गार्भरणी हौ जाती है ( 
| ओर दस जओपथक्री, मेवन अवपिके विनेमि उदेग, मय, दोक, ओर दिनमे शयन | 
| करना न्याग चतरे ॥ २ ॥ कसा प्रकारका काम न कर्‌ शीत तथा ध्रूप अधक्‌ वायु £ 
सेवन न वरे, ओर गे नरहेतो दूर महीनेमे दसी नियमप्रवक इस उपरोक्त भौ - | 
| पचा सवन कर्‌ ॥ ४॥ उस ओंपवका सवन करनव्राखीं ल्रीं पातिकं सग सहवास ध 
करनस गभधार्णको प्राप्त होती है इसमं सदेह नदी साक्षात्‌ दिवजीका कथन टं आर | 
एक दाना दद्राक्नका तथा एक कपं सवाक्षिजडी, वटी, ॥ ९ ॥ इसको वं ठिखी (६ 
न क्रियके अनुसार पीसकर ऋतुकाले समय गोदुग्ध मिटाकर पीवे ओर महाग- £ 
णच जा साक्लात्त्‌ दावजकि पुत्र है उनके मन्त्रस रना करे ॥ ६ ॥ इस प्रकार सति ( 
म दिवस करनेसे वन्ध्या चली पुत्रिणी होती रै । पौर महागणपति उसको रक्षा देते दै | 
| _ ॐ. ददन्महागणपत्त रक्नामृत मत्‌ दुत ददि › यह्‌ गणपत्तिकी उपासना तथा रक्षाका [६ 
४ भन द ॥७]] एक पलाश ढाकका कोमल पत्र ठेकर गोदुरगधके साथ पीसकर पनिसं ( 
| गानणी ची रूपवान्‌ पुत्रको उत्पल करती है इसमे सदेह नही करना क्योकि शिवके [६ 
६ च्वनद॥ ८ ॥ ओर जसा उपरोक्त पथ्य प्रये कथन क्रिया ह उस प्रकार सत्त | 


ग नुन्न न तनन क कक क कतत कमु, 
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॥ 


क वन्व्याकलहुम । 
भ 2५ 1.11 क 
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‰ दिवस पर्यन्त करे । तथा जव सूर्यै॑पुष्यनक्षत्रमे आवे तो देवदारीकी जडको ग्रहण 

करे ॥ ९ ॥ जर गौके दुग्ध तीन निष्क ४ मासेका { निष्क होता › एक तोदा | 
| जडीको पूववत्‌ क्रियाके योगानुसार्‌ सेवन करे तो वन्व्या पुत्रको प्राप्त होती है आर (@ 
~ पववत्‌ पथ्य सेवन करे ॥ १० ॥ गरपुखा ( सरफोका ) की जट १ तोखा ठेकर | 
‰ शौतर जरक साथ पीसिकर पूर कथनके अनुसार पवि तो वन्या चके पुत्र उव्न | 
दात ॥ ११ ॥ नागस्मोथा, प्रिय, सौवीर ८ सौवीर संत्नक मय देतीदै ) उस 

य प्रतगप्रर न माद्धम शछछोककताने मकरे जायसे खा है अथवा किसी अन्य प्रदा 
| धवो प्रहण किया दे ). खख शहत ये सव समान माग १ करं ठेकर जच्के साथ 
> पीवेता वध्या चरी पुत्रवती होती है ॥ १२॥ ओर सात दिवस पयेन्त पथ्यसे र्दे, 
| जव कि सूं पुष्यनक्षतरमे आवे तो जडसदहित सदहदेदं नामकी वूर्टीको खवे ॥ १६ ॥ (६ 
>| ओर छायामे सुखाकर उसका चूण कखे एकरगकी गौके दृग्धके साय वव्या खी ६ 
पवि तो गर्भर्णी देती दे ॥ १४ ॥ ठध्मणा एक प्रकार जडी विप है परन्तु कित- | 
२ नेही छोग लक्ष्मणा राब्टक्षे धेतपुप्यकी कटेटीको ग्रहण करत है, रक््मणाकीं जट 
` > जर्‌ पत्र ऋतकाट्के समयमे वन्व्या खी गोटुग्धके साथ तीन दिवस पान करे ओर 
दुग्धादिभोजन करे तो उसके अवश्य पुत्र होता दै इसमे आश्चयं नहा ॥ १९ ॥ | 
--> पीपर केदार, अद्र, मद्रसुस्तक ( नागरमोथा ) इनको गीके धृते साथ परनिसे 
| वन्ध्या चरी पुत्रको प्रात होती दै, यह्‌ योग सुनियोका देखा हम है ॥ {€ ॥ जस- {६ 
| गध (अश्वगन्धा), धरृतको निद्र करक दुग्ध जौर घरतसे त्री लान करके जीर असगधते ६ 
‰ सिद्र किये इए ध्रतवो खी ठिनमे पान क्रे ओर नियमैक रहनेसे अवद्य वन्ध्या छरी | 
| पुन्रवती होती है अथवा पुरुप प्रसगसे कुछ कार पूर उस घृतका पान करे ॥१७॥ | 
> पुष्यनक्षत्र आर सूक योगमे रक्ष्मणाकी जड उखाउकेर कवे यह प्रयोग अथवा (£ 
ॐ शूहरकी जड पौमकर अथवा उपरोक्त रक्ष्मणाको पकर एक रगको नैके (६ 

| दूय साथ पीनसे अवद्य पुत्र होता हे क्योकि देसा सुनीन्द्र कथन करते दै ॥ १८॥ | 
> पुष्यनक्षत्रमे उखाडी इई॑चकष्मणा वृटीका चूर्ण कसफे उसको गोघृत साथ पान | 
>| करनस पठि दुग्ध पान करे तो तरुणी अवश्य गर्भवती होत्ती हे दसमे सेह नही (६ 
>| ॥ १९. ॥ काटा अथात्‌ इयाम विष्णुक्रान्ताकां जड दवस पीसकर ओर ऋतुसे खान ( 
कर तीन दिन र्पवि तो वन्ध्या खी गर्भ धारण करती है॥ २० ॥ नागकेरारका चूर्णं ¢ 
| ताजे गौके दुगधके माथ सात दिवस पर्यन्त परव ओर अधिक घृतयुक्तं भोजन कृरे ( 
ता ॥२१ ॥ वह छरी पातकं सग करनंसं अवद्य पुत्रको प्राप्त करतीरहैलजो चरी ध 
| ऋतुसमयमे पुत्रनीवि ८ जियापोतते ) के एक पत्रको गो द्ग्धके साथ पान करती है 


८ 


वह्‌ पुत्रको प्राप्त हती है ॥ २२॥ =. 


क =-= = 


अ नकन कुलन्तव्टकन्कृन्टन्न्क्नुल- 
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"न्यः 





०५०, 


८६ 

















खीचिकित्सासम्‌हं माग १ । ६३ 
नक ० 1, यन 
कदम्बपघर श्वेत च वुहतीमखमेवच । एतानि समभागनि अनाक्चीरेष . £ 
4 पेषयेत्‌ ॥*२३ ॥ वरां पंचरात्रं वा पिविदेतन्महोषधम्‌ । ऋतौ ६ 
| निषीयमनि तु गुणो भवति निथितभ्‌ ॥ २४ ॥ भग्ये चैव नक्षमे 
| पववृक्षस्य भ्रलकम्‌ । दस्त बद्धा रभे न्दरं कुलवर्बनसू ॥ 
| -॥ २५ ॥ अत्यय तु वन्दार्क पूर्वद्यः सुनिमेतितम्‌ ¦ कतुखते त॒ ८ 
| पीतं स्यादपि वन्ध्या छोत्सुतम्‌ ॥ २६ ॥ एकवणंसवत्साया गोक्षीरेण 
| समेषितक्‌ ॥ पवितं वदवंदाकं पीत वन्धयापुतं मेत्‌ ॥ २७ ॥ पूरं 
| जवी या सा कचिदरधया भवेवयदि। काकवन्ध्या तु सा ज्ञेया चिकषि- (- 
> त्मास्यास्तु कथ्यते ॥ २८ ॥ 
५ सअथ-तऋरटस्तपूत्र श्रेतचंदन तषट कटेटीकी जड, इनका समान साग रुकर्‌ ६“ 
२ १ तोखेकी मात्राको वकरीके दधसे पीसकर ॥ २६ ॥ तीन रात्निवा पांच रात्रि 

ऋतुवो जन्तमे टस मरौपधघको पान करनेसे वन्ध्या घ्री अवदय गर्मवती होती है ॥२४॥ £ 
भमगद्वताकाट नक्षत्र एूवाफ्ास्युनमि वटनवृक्षकी जड हाथमे वाधनं वन्ध्या कला पुत्रवत्ता (८ 


६ | होती हे।॥ २५ 1 ज्ह्मपीपख्ढक्षके वन्दाकों प्रथम दिवस निमंत्रण कर आवे तदनन्तर भि 
दूसरे व्विस खाकर कतुसमयर्मे पनिसे वन्ध्या खी पुत्रवती होती है ॥ २६ ॥ एक ६ 
रगयारीं वशटेकी माता गोके दुग्धे बटवृक्षके वन्दा ( म्रन्थी ) को मावितत करके 
पवर तो बन्ध्या क्वीके पुत्र होता दै ॥ २७ ॥जो लखी प्रथम पुत्र जन्म (& 


चुकी "होवे गौर पौरे न्ध्या हो जावे उसको दिवजी महाराज काकवन्ध्या कहते है 
उसकी निकित्मा इस प्रकार हे ॥ २८ ॥ = 


काक्वन्ध्याचाक्त्सा) ६६ 
विष्णकरतिां समूलां ठ पिष दुग्धेस्तु माहिषैः । महिषीनवनीतेन कतु- ( 
काठे तु भक्षयेत्‌ ॥२९॥ एषं सप्तदिनं कुयालथ्ययुक्तं च पूर्ववत्‌ । गभं ( 
च ठते नारी काकवन्ध्या सुशोभनम्‌ ॥ ३० ॥ अश्वगन्धीयमूलं त॒ (£ 
याहयेतपष्यभस्करे । पेवयेन्महिषीक्षीरेः पटाई भक्षयेत्सदा ॥ सपराहाद्व- € 
भते गभं काकवन्ध्या चिरायुषम्‌ ॥ ३१ ॥ = £ 
र अथ--विष्णुक्रान्ता ( अपराजित्ता ) की जदह, पत्र याने पंचाद्च भेसके दुग्धमे पीस- (६६ 
कर भर भसन ही नवनीत ८ मक्खन ) म मिराकर ऋतुकाटमे मक्षण करे ॥ २९. ॥ 

नल (32343333. 
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वन्ध्याकल्पहुम । 
व 
> इस प्रकार सात दिवस करे ओर पूर्ववत्‌ पथ्य सेवन करे तो काकवन्ध्या ची अवदय | 
५ गर्भवती दोय ॥ २० ॥ पुष्यनक्त्रमे सूय अघि उस समय सश्वगन्धा ( ससगन्ध ) ६ 
भ की जडको उखाडकर ङे ओर भेसके दृधमे पसकर अर्धेपड ( दो तोटे ) 
सात दिवसमे पान केरे तो काकवन्ध्या गर्भवती दोय । ओर चिरुष्क 











पुत्रको उलन्न करती हे ॥ ६१ ॥ ¢ । 
४ स्तवत्सावन्ध्याचकेत्सा ! (६ 
५ गरं सृजातमात्रेण पक्षान्मासाच वत्सरात्‌ । भ्रियते दिनिवषाष्म यस्या (4 
| सा मृतवत्सिका ॥ ३२ ॥ तत्र योगः भक्तयो यथा शंकरभामितमू । | 
| म्शीरषऽथवा जे पूर्णायां टेपिते गृहे ॥ ३३ ॥ नूतनं कलशे पूर्णं ( 
| गेधतोयेन कायेत्‌ । शाखाफलसमाकतं नवरतसमन्वितमू ॥ २४ ॥ | 


सुवर्णसूतिकायक्तं षट्कोणमेडले स्थितम्‌ । तन्मध्ये पूजयेदेवीमेकांतीं £ 
| नाम विशताम्‌ ॥ ३५ ॥ गेधटु्पकषत्पर्दपिनेवयसंखतेः । अर्चयेद्- | ` 
 क्िभावेन मयमामसिः समत्स्यकेः ॥ ३६ ॥ बाह्यी मदिश्वरी चैव कोमारी 
‰ वेष्णवी तथा । वाराही च त्थदराणी षट्सु पुत्रेषु मातरः ॥ ३७ ॥ प्रूज- 
 येनन्॑त्रवीजेश्य फेकारेनाम्‌ विश्वतः । दधिभक्तेश पिडानि सपसंख्यामि ( 
५ कारथेत्‌ ॥ २८ ॥ षट्संख्या षटसु पत्रेषु मतु्यः केत्पयेस्पृथक्‌ । 
| विल्वा सपमं पिण्डं शु चिस्थाने बहिः क्षिपेत्‌ ॥ ३९ ॥ तेरभुक्ते गह- £ 
‰ मागच्छेचकाभे यागमाचरेत्‌ । कन्यका योगिनी वामा भोजयेत्सु 
‰ टुम्बकेः॥ ४० ॥ दक्षिणान्दापयेततासां देवतामरे च नान्यथा । विसर्ज्य 
‰ देवतां चाथ नर्या त्कटशोदकम्‌ ॥ ४१ ॥ स॒ङुरं वीक्षयेद्धेज्छ- . 
भेन शुप्रमादिशेत्‌ । विपरीते पुनः कार्थं यावत्तावत्सुसिदिदम्‌ ॥४२॥ 
भरतिवषमिदं ऊयादीर्धजीवीसुतं लेत्‌ ॥ ॐ ईप एकांतीदेवतायै ` ¢ 
| नमः ॥ ४२ ॥ अनेन मंत्रेण प्रूना जपश्च कार्यः । ट्सुखः कत्तिका 





अ; 











कक्षं वन्ध्याकरकोटकीं हरेत्‌ ॥ तत्कन्दे पेषयेत्र तोये कर्षमात्रं सदा 
पिबेत्‌ । क्तुकले तु सपाहं दीर्घजीवी तो भवेत्‌ ॥ ४४ ॥ 
या बीनप्ररुममूकं वा क्षीरेण सिद्धं हविषा विमिधम्‌ । कतौ 


3 (3. 











ग 


स्रीचिकित्सासमूह भाग १ । ३५ 
थ ५ 12.4.22 





4 निवीता पतिं भवाति दीर्ीयुषं सा तनयं पूते ॥ ४५ ॥ मजि | 
` ‡ मधुकं ट चिफला भरकर बा मेदा पयस्या काकोटीमूरं चेवाश्- 
| गंधनम्‌ ॥ भजमेदा हरि दे हिय कटुकरोहिणी ॥ ४६ ॥ उलटं 
‡ डपु दक्ष काकोल्यौ चदनदययम्‌ । एतेष कर्िभगतं भस्थं विपा- | 


५ चयेत ॥ ४७ ॥ शतावरी रसं क्षीरं धूतं यं चतुर्णम्‌ । सर्पिरत- {६ 
स्रः पीला नियं सड वृषायते ॥ ४८ ॥ पुजाञ्जनयते नारी मेधा- 


+ [१५ 9 ~ (५९ १ म > (६ 
| वीगियशनान्‌ 1 य चैवास्य स्याया नारौ जनयेन्ृतम्‌ ॥४९॥ | 
| अल्पां ब जनमेय। च कन्या भ्रूयते । योनिदोषे रणोदोषे गैः 
‰ सवि च शस्यते ॥ ५० ॥ प्रजवृद्धनमायुष्यं सवषरहिविरणम्‌ 1 


[^ क + वि ष {£ 


नाना फलयुतं द्येतप्दस्यं परिकीर्तितम्‌ ॥ ५.१ ॥ जीवदत्सेकवर्णाया € 


 व्रतमत्रतुदी त (# 
५ धृतमच ठु दीयते । आरण्यगोमयेनाच वहेज्वाखा. परदीयते ॥ ५२॥ 
‰ अर्थ--विस सकि वारक उन होकर ही पक्ष, माप्त, स्रार, ठौ सार वात्तान | 
‰ सास्मे मर्‌ जति द, वह खी तत्सा कहती है ॥ ६९ ॥ उसके वाल्कोकी | 
राके निमित्त शकक योग करना चाद्ये । मारगरपि अथा च्येष्ठकी प्रूणिमाको | 
‰| अपना गृह रीपकर्‌ ॥-२३ ॥ नवीन कठदामे जख मरकर उस्म अनेक प्रकारके | 
५ गुगन्धित द्र्य डे आम्र “ˆ आमक उाटी ) ओर नवरत्त भी उसमे उठे ॥ ६४ ॥ | 

मुधरणेच्रूमिका ( सनेक्र तार ) स छः कानेवारे मडटकरी रचना कर उसके मध्य 
५ ( वीच , म एकान्ती नामवराखी दकाकी प्रजा करे | ३५ | गप्र पुष्य अन्त धूप देप ध 
+ नकेयसं सयुक्त कर॒ मक्तिमायसे जचन करे जर ( मय सास मत्स्य मी उवे, ॥३६॥ ८. 
ब्राह्मी, मरदिशवरी, कौमारी, वेप्णवी, वारादी, इन्द्राणी ये सातादै | ३७ ॥ इनको नि 
ॐ वीजमत्रसे छ पत्रम्‌ प्रजन करके कैकारका उनच्वारण करे ( छकार मत्र जागे अविगा ) 4 
ह आर्‌ दाधरक सात पिष वनाकृर्‌ नमोण करं ॥| ३८ ॥ पुनः छः पिण्डता छह (> 
>| मतक उपरक्त प्रत्रापर्‌ प्रदान करं आर्‌ व्रिद्फख्की समाने सातवा पण्ड पकर 
+ स्थानम चाहर रक्षे | ६९.॥ उस प्रिण्डक्ये खाकर घरमे प्रत्र करे जर उस चक्रक (६ 
२ जाग यन्न कर्‌ आर्‌ कन्या तथा यीनिनी चीका स्टुस्व माजन देवे 1 ४० ॥ अरर 
>| ठवताकर समक्न । आग्‌ / उनको दक्षिणा ठेकर्‌ पुनः देवताको विसजंन्‌ करक उस 
| कलाक जठ्को नीम्‌ उट दवे ॥ ४१ ॥ ओर दुटुम्बसदित बुद्धिमान्‌ उस 
> कृस्यकः देखे ओर्‌ चुम दिवस्तमे उम कृत्यका करे जवतक्र गभ्सिद्धि दोय त्वत्त {६ 


सन्तन छकन् 


न ९४ 
3 33 नल्व टनूलन नन 
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२६ वन्व्याक्रट्रम । 
गन 4 1 2 14. 


करता रदे ॥ ४२ ॥ प्रतिवप इसी माफिकः करता रद तो दविजीवी पुत्रक प्राति | 
होती है भौर “ ॐ ही कै एकान्तीदेवताये नम, । दसं मत्से प्रजनं वा जप पुर 
श्चरण करे ॥ ४३ ॥ आर कृत्तिका नक्षत्रम पर्रदिगाक सुश्र करकं वन्ध्या चां कक 
टकीको रवे ओर उसकी जडको जनस पीसकर एक कप सदव पिया कर ठस प्रकार 
प्रत्येक रजो वम प्रर सात दिवस पानिसे चां गधजीवां पुत्रका प्रा हर्त दहं ॥ ४४॥ 
ओर जो वीजपुरकी जडको दध्मे सिद्ध करके हविष्य अन्नाहारमे मिखकर्‌ कतु- 
काट्मे भक्षण वा पान करके प्रतिक सर्माप सवरा करतीं दै व्ह 
ला दधेजीतरी पुत्रका उलन्न करता द ४५ ॥ नाचे फटघ्नतका म्रयाग कर्त ह । 
९ मजी, मरदटी, कूट, त्रिफटढा, मिश्री, खरटी, महामेदा, भ्नीरकाकोन्ली, असगन्धकी 
| मूख, अजमीढ, दोनों हल्दी ( ह्मी आर दारुहन्यी ), हिगपत्री, कुटका, ॥ ४६॥ 
म्‌ नीखाकमल, बुमृढ, काकोडी, द्राक्न, काकोी, श्रतचदन, रक्तचन्दन ये प्रसेक ओपध 
च| एक एक कष द्व एक सर गाद्रूत चव अपर पृकावे | ४७ || इसम रातवरसका 
रस दृध मरे धृतस चतुगुण उे ओर घत सिद्ध दोनेपर छानकर चिकने पात्रम रखे 
| दस श्रृतकी अनुमानमाफिक मात्रा पान करके मनुष्य रतिक्रियामे च्ीसे प्रवर रहता 
‰हे॥ ४८ ॥ ओर घीजन इस धरते सेवनसे बुद्धिमान्‌ पुत्रोको उयन्न करती है 
| जो प्रियदर्न पुत्र होय । तथा जिस स्वीका गभं सिर रह गया हीय, अथवा जिश्षके 
> शतक सतान हाता हाय ॥ ४९ अथवा [जस्सके असायु सतन हाती हदय वा जिस 


> सखीके केव कन्याही कन्या दोनी होय, अथवा जिस खीके योनिरोग ओर रजमे टोप 


होय वा जिस छीको गभा होता होय एसी कथन की इई उपरोक्त सव चियोके ( 

च निमित्त यह फर्घ्रूतका प्रयोग उत्तमे ९० ॥ यह प्रजा ( सन्तान ) क्रा 
ष वडानेवारा, आयुका ठनवाद्य, सव्र ग्रहदोपरोका निवारण कर्नेवाखा फलघृत है । (८ 
| अशध्िनीक्ुमारोने कथन किया है । जीवित वछ्डेवाखी ओर एक रगकीं गौका प्रत (६ 
दुग्ध टस प्रयोगमे केना चाहिये जर इसको आरने उपलो ( कटो ) की अभिसे सिद (६ 
| करे ८ पकावे ) ॥ ९१॥ ९२॥ (४ 
र पाटकगण, उपर जो आठ प्रकारकी बन्ध्या कथन कौ गयी है उनमेते, ( 
जन्मवन्ध्या, काकबन्ध्या, गरतवत्सावन्ध्या दन तीनकी चिकित्सा दिवन | 
नामसे ८ कामरत्न ) ग्न्थमे कथन की गयी है, जो कि बुद्धि ओर विके विरुद (६ 
। रोप पाच बन्ध्याजोका चिकित्सा भी दसी कथित प्रणारके अवुसार है जिसपर 
किसी समन्नदार ओर शारीरिक विद्ाके क्तातार्ओका विश्वास कापि नदी हो सक्ता । 
एका फरपृतको छोडकर सव प्रयोग सयोग विद्र तथा मद मास मानाटिकी वछि- ६ 
दान दक्षिणादि सव स्वाथ पुरुपोने अपने सभक प्रक्रिया शिवजकि नासते कथन | 
3 की टे । जव किं चरक सुश्ुतादि बडे २ वैय जन्मवन्ध्याकौ चिकित्साका निपेध ् 
शि 

(3 


अव क क ककवृन्कूतृतनुलकृकरकः 
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॥ ~ 
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। ` स्ीचिवित्सासमूह माग १ ३७ 
2 2 2 न 


नन ~ ~ ~ (--- 1 - 


: ५ साये दहै तो जन्मवन्व्याकी चिकित्सा करना वा कराना असंभव है हमको आमे ६ 
॥ वन्ध्या घरीजनेकी यथाथ चिकित्सा च्खिनी दह इसी कारणस यहापर चिकित्सा ध 

` र प्रकरणका दिग्ददेन कराना-उचित समन्रा मया, क्योकि जिसको अन्धकारक ज्ञानं £ 

%| नही है वह्‌ प्रकादाके गुणको नदी जान सक्ता | जिसने कट्‌ पदाथ कमी मक्षण नही ¢ 
२ कया है उसको मिष्ट रसका स्वाद उत्तम रातिसे नही होता ¡ इसी निमित्तसे कुछ 
4| चिकित्सप्रणारीको दिखखाकर इस प्रन्थम आगे यथाथ चिकित्सा प्रणाखी ङिखी गयी 
। ५ हे, जो कि छीमात्रकों फरुढायक दे । खीचिकित्सा नामक्‌ ग्रन्थक छेखकने बन्ध्याओके | 





. छः प्रका भेद चि दै.जेसा वि ६ 
६ अआत्रेयोवाच । | 
५ वन्ध्य स्थात्‌ पटूमकरेण बलत्येनप्यथवा पुनः । गर््कोशस्य भङ्गदा £ 


% 
‰ तथा षतुक्षयादपि ॥ १ ॥ जायते न च गर्भस्य संमूतिश्व कदाचन । | 


५ क[कवन्ध्य्‌ा भवचक अनपलया द्वतयक्र्‌ ॥ २ ॥ गपस्वां तृतायाऽभ 


कथिता खनसततच्तमः। मृतवत्सा चठथा स्यात्‌ पंचमी च बलक्षयात्‌॥३॥ 
| तरयोपकरमणं व्ये येन -सा लते युतम्‌ । अनातरजसं श्रीणां | 
| . क्रियते यदि मेथुनमू्‌ ॥ तेनेन गभसेकोचं भगलस्पगच्छति॥ ४ ॥ तेन | 


| दा भवत्‌ वन्ध्या मृत गह्या जी भरशम । सा च केष्न भवाते £ 
। ५ रामा गरषवतािषक्‌ ॥ ५ ॥ अपिषच्वपपचार् सिद्धिश्वापि न सशयः। | 
५ अनपत्याय जयते भिपर्जीवर ॥६ ॥ न अवेत्‌ काकवन्ध्या च 
| अनपत्या सिध्यति सिध्यति क्षीणधातुलालायते सता भिष्वर ॥७। | 
र अथ--आत्रेय ऋषि . हारातादिसं कह्तं दै किं बन््याराोगका छक्षण आर चकेल्सा (8 
खना । चन्ध्या घवा छ, प्रकारका हीत हे, प्रथम वध्या तों वाद्यावस्थामे अविक मैथन [& 
+ कर्तस उसका गमकाडा नए द जाता दं तथा घातु क्नीण होजानसे होती द| १॥ इसासं भि 
>| उस घ्राक कदापि गमं नही रहता दै जार काकवन्ध्या १, अनपत्या २, गमस्ाषी ( 
. + २; ग्रतवत्सा ४, वरक्षयीं ९ आर एक ऊपर अति सेथुनसे इई छ. बन्न्या हातीं नि 
2॥२॥॥ प्रथम नो वन्ध्या कथन कहे उसका निटान यह्‌ दै किजींल्री £ 
* रजस्वला नं इद होय ओर उसके साथ मैथुन आचरण किया जावे तो उसका गमौ- |: 
| रय सङ्काचत होकर भगस्य हौ जाता दे ॥ ४ ॥ इस कारणसे वद सखी वन्ध्या ही |& 
| जाती हे वह विदेप कसे गभे धारण नदीं करती है । यदि उसकी चिकित्सा की | 
"+ 333 














२८ वन्ध्याकल्यदुम । 
2.2 4, (0 


+! म म, „ ० स भ भ ^ =. सी अ ^ „^ 
>| जावे तो वड विखम्बसं गमका धारण करतदह्‌ ॥ ५! अर अनपद् छा मा जापर 
+| येप्रचारसे गमका धारण करती ह ॥ ९ ॥ पुनः वह अनपलया ममेवतां द्य जतत 
| काकयन्न्या गभवताी नर्ही होती ओर जो क्षाणष्ठुं दय गई ह उसक्‌ भां वद्वानच्‌ आगर 


म 


। घातु उव्न्न होनेसे गमेवती हो जाती टै ॥ ७ ॥ (& 









| त्रीचिकित्साप्रन्थके ठेखकने वन्व्यायोगका मूढ तो आत्रेयोवाच कखे आरम्भ किया 
ओर ग्रकारकी वन्व्याोकी गणना भी की परन्तु भिन २ चिकित्सा तीन वचन्व्या- £ 
| जोक कथन करके जग्र स्नोदोपयु्पर दष्ट जा पृची जर अव गप तान वन्ध्या- 
| की चिकित्साको गोकमाठ करके लाग दिया) अक्षर ओर सय वाततो वह द 
| विः इन छोटे २ अधूरे प्रथोपर विश्वास करके कदं चिकित्सक वा गेगी उत्तम फखकों नि 
% प्राप्त नदी हो सक्ता, इससे बुद्धिमान्‌ रोगी तथा चिकित्सकाका नूतन प्रगा्खकि 
| जितने ग्रन्थ सरीन्विकिव्साके विपयमेद्ेवे सव लयागने योग्यै ओर ये सव ग्रन्थ 
१६ शारीरकिषिया तथा सुश्चुतके शव्यतन्त्रसे अनभिज्ञ युरूपेकी स्चनासे पाशणं द टेसे (+ 


न 


ग्रन्थोपर विश्वास करके रोगी तथा चिकित्सक दोनोही पश्चात्तापके भागी दग | अव नि 


>| वारूतन्त्रके प्रणाता कल्याणवैदयने अपन तन्त्रम छया सरजम आट दाप आर बन्ध्या (& 








क्न नः 








| लिया आठ प्रकारकी कथन की दे, जैसे कि कामरनेग्रन्थका स्चयिता एकान्ती (६ 
भ देवीका उपासक था उसी प्रकार कट्याणेेय ग्रह॒देवताओेके पूरणं भक्त ज्ञात होने ह 
जर अपने तन्त्रम प्रहका भय दिखाकर भी वन्ध्यत्व दोप सिद्ध किया है सो पाठ्कोके (ज 
क द्ष्टिगत अमे स्य होगा । अव यस कल्याणरैयके वारतन्त्र प्रन्थसे वन्ध्यायके 
रक्षण तथा चिकित्सा उद्रृत €। ध 
2 [8 ० ६ 
ध अष दाषास्तु नाराणा चवमः पुरुषस्य च्‌ । रक्ाल्त्ात्तथा वाताच्छे- ६ 
प्मृणुः सुचचपातिकात्‌ ॥ १ ॥ अ्रहूद(पावकारण दवताना ्रकेपनात्‌ । | 
५ अभिचररूताचव र्ताहनः पुमास्तथा ॥ २ ॥ काकवन्ध्या सतवता ( 





| गभसवस्तथा चियः। आदिवन्ध्याभ गीयन्ते दोर चान्यथा ॥३॥ 
| पमं त॒ जायते यस्याः फं चापि न विते । तस्या देषविकारथ | 


नद्‌ ज्ञाः ४७ क 

| त्वा कर्मं समारगेत्‌ ॥ ४ ॥ ( 
६५ 

४ ¢ (4 ५ भ [® [दु वि क र, भसः 

४ अथ-प्रायः छयाक सन्तान उ्पात्तेक अवराघक आर दपि दात्त दहै मीर पुर- | 

ह परक एकं नवम दाप कथन किया ट्‌ ¡ अव इनको पथक्‌ पृथक्‌ युना- १ रक्तदाष ( 


२ पित्तदमप, ३ वायुदोप, ४ कफदोषं, ९ सन्निपातदोप, £ नवग्रह दोपोसे उत्यन [६ 
अयन्त नतन नुनहनूहमनलनतननन्ठनूत कमलनयन 


खीविकिःत्सासमूह माग १ । २३९, 
नुन 
| इए विकार ७ तथा तेतीस कोटि देवताञीकं कोपसे उत्पन हए पिकार्‌ ८ तथा ( 
| श्र किसी साधु सहात्मा सिद्ध थती .यागी ब्राह्मण फकीर साहव ` सिद्धनि भाद मुडीके ॥ 
ठ सपर ( बदजा ) सं इम प्रकार ये आठ दोषं लियोकी सन्तानोत्पत्तिवे बाधक | 
होकर सन्तानका अमाव करते ह आर हीन वीयं हाना अथवा निनङ वा दूपित्वीयं £ 
। दाना यह्‌ एकर पुरुपका दप्र कथन कया ६ ] इन पवाक्त सव ठोपोके कारणस काक- ५ 
वध्या अथात्‌ एकी वार सन्तन टीकर पुनरपि सन्तन न हाना, गृत्यत्सा ( जिसको 
| मसान संज्ञक भूतकी व्याधि मी कहते है ) अथात्‌ सन्तान तो अनेक उव्पनन हो 
| परन्तु वे परश्च मास सारके होकर मर जावे । गभस्रावी ( जिसको गभेकी खिति तो [६ - 
| समय समय पर्‌ हाती रहं परन्तु गमस्लाव वा पात ही जाया करता दे) आदि बन्ध्या 
| जा जन्मनी वन्ध्या उदन इई हीये । इन परिगत क्रिये हए सगो | 
9 च्या हाता हं । जिस खरीक पुष्य ( रजांदरन ) आता दवे ओर फल अथात्‌ गमं 
न ठता हीय उस प्रकार च्ियोके दोषोकी पूर्ण॑रात्तिसे निश्चय करके चिकित्सा ( 





५ करनी योग्य है | १-४ ॥ - ¢ 

€ 
| वात पत्त कफ तथा त्रदूंष 7माश्रत हानसं दृपित रजकं लक्षण ध 
ह ध : तथा करमपवेक चिकित्सा । ५ 


ध यस्याः पिह पुष्यं प्रज्ञस्तु ह्यपटक्षयेत्‌ । पकजम्बृफठाकारं रुष्णं £ 
| स्वति शोणितम्‌ ॥ ५॥ कटिशुलं भवेत्तस्या उदरं परिद्यते । प्रदरं च 
‰ करोत्युष्णमेतवित्तस्य क्षणम्‌ ॥ ६ ॥ प्रयोषधं पवक्ष्यामि येन गर्भो- | 
| ऽभिजायते । उत्ठं तरं उट पष्ठी मधुकचंदनम्‌ ॥ ७ ॥ एतानि सम- 
५ भागानि छ्गक्षीरेण पेषयेत्‌ । पिवेच्नारी चिरघं वा यावत्स्वति शोणि- | 
` तमू ॥ ८ ॥ ततो योन्यां विशुद्धयामिमां दव्यान्महपिधीम्‌ । लक्ष्मणां (- 
 कषीरसंखक् नस्ये पाने भदापयेत्‌ ॥ ९ ॥ तेनसा सते पूत 
रपत महाकविम्‌ ॥ ३० ॥ ( 
.. श्र अथं-जिस स्रीका पुष्य पित्तदोषरसे दूषित होगया होय उसको बुद्धिमान्‌ पडत ¢ 


4 खोग इस ्रकारसे परीक्षा करे कि उस खक पके हए जामनके फलय समान काठे | 


% 

| रगवाछा स्क्तस्ाव होता है ओर उसकी कटिमे अति. दढ रहता है ओर उदरमे [६ 
ओ जत्तिदाह ( जकन ) होती हे गर्मगरम प्रदर सेवता रता है ये सव रक्षण पित्ते दूषित ६ 
५ ॐ९ चघुष्पके जानना याम्य दै अव पित्तसे दूपित सखी पुष्पकौ चिकित्सा ^ 


(> 33321 
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५ 
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+ कहते दे । पित्तदूपित दोपसे रजकी चद्धि कर निस्ते दीका गभकी स्थति 

होवे | कमटगद्ना, तगर, कूट, सुक्टठी, महक एर, सफेद चद्रन इन अीरपरवियाका | 
द| समान भाग केकर वकरीके दृधके साग परीसकर आर वक्रीकः ही दूवक साथ (६ 
| तीन दिवस पर्यन्त खी परीवे अथवा रज दीग्वता रहै जवतक पवि दसै पे | 
शं दस महान्‌ दिव्य ओपधकों देवे । ठष््मणा नामव्राटी ब्रूटीका पीसकर्‌ उसका 
१ खस्त॒निकाठे जीर खरसके समान गौका दुध मिटाकर नाक्तिकामि नस्य | 
देवे तथा परान करावे तो यह प्रयोग श्रीमान्‌ रूपमान्‌ वा मदकविं पुत्रको उत्पन 
| करता है । प्रसगवदा यहा ठ६मणावूटीका ठक्षण कहते द॑ । किसी २ वेसमन्न टीका ॥ 


ष कारने रक्ष्मणाके नामसे खेतपुष्पकी ब्रहती ८ कटेखी ) का ग्रहण किया दं यह्‌ उनकी (६ 











५ साति मृखता ईह ॥ ५-१०॥ | 
(4 
् छक्ष्मणारक्षणमू । £ 


थ 
४ 


५ चिहं तस्थाः प्रवक्ष्यामिः जायते च भिषण्ननैः । रक्तविन्दुयुते 6 
| पत्रेवतुाकतिभियता ॥ ११ ॥ पुरुकारसय॒क्तंटक्ष्षणा सा 





£ 
गयत । अत्फच्छप्‌ा। पासत्यज्य गृह्रत फष्यक्तं सुवाः॥ ३२॥ 
2  अथ~उक्षमणा वृके चिह व्यजन ठस प्रकारस जाने कि जिस्तकं परत्रेपर दर 


¬| वणेवे अनेक विन्दु होव जीर गोट पत्रहोवै॥ ११ ॥ तथा पत्रोप्रर्‌ ननाजाल्की ( 
>| आक्रति पुरपकरे समान हवि वह्‌ र्मणा बृटा कहता ह उस व्रटक्रास्न जवं ता £ 
४ उसके उपरर सुप्य अपना छया . परदछद्भ ) नह्य पठनं दव एसा विावप्रत्क इस 
च वृटकव पुष्यनक्षत्रम छ ॥ १२ ॥ 
| वातदूपित खीपुष्पकरे रक्षण तथा चिकित्सा । ` ॥ 
यस्था वितं परष्यं फर तस्या न विव्यते । अतिसूक्ष्पतर्‌ रक्तं ङसु- £ 
= [द [थ्‌ [कय # क र नि + 
५ मोदकसचतिभमर्‌ ॥ १३ ॥ करिशूटं भवेत्तस्या योगिशृरं तथा ६ 
ज्वरम्‌ । ८ उपचारः ) सहकारस्य मूर च मृ व्याधिभेव तथा ॥३४॥ ६ 











¦ वृहतीनमबुमूठे च कषीरेणालोडय सा पिवत्‌ ॥ साहं पंचरात्रं व ( 
५ पावत्छवति शोणितम्‌ ॥ १५ ॥ तत योनय विशुदयां ठ्षमणा | 
 क्षीश्सैयुता । नस्ये पाने च दम्या तेन सा ठकते सुतम्‌ ॥ १६॥ € 
५ अव--नस् चक्रम रजद्वन्प वाद्ुटाषस दुष्त हा गमया दयाय उस्तका कढाप्रे गमकं (4 


तन्त 


सिति नदी होती आतसष्सतन्तुवाखा कुुम्मके रणकर साद्य र्क्व यानमागेसं (८ 


वु ~~~ ~~ ~ ~ ----~-~---------------------------------~--------------------~ --------~- ~ ~~~ ० 
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४ खीचिकित्सासमूह्‌ भाग १। ४१ 
नमय 1 4.14 


& 
> भिरे जीर उस चीकी कटि ८ कमर ) ओर योनिमे जूक दोय तथा शोडा २ उर | 








| उसयन्न हो आत्रे । उपचार । आम्रदृ्की जड, कटेकीकी जड, सफेद प्ररुकी कटे- ( 
५ छीकीं जड, जासुनक्री जड, इनको समान भाग केकर द्मे पीमकर ओर मोदृधमे (६ 
भं मिावार सात तनि पचयन्त जथना पचि रत्रपच्चन्त पावि अथवा जवतक उस | 
लीक रकसञाव दौखता रदे तवतकर इस आपिथको पति ओर योतिं छद्र हो जान 

तव चमा वूटीको दमे परकर रस निकालकर नस्य छत्रे तो वह. ची उत्तम | 
> पुत्रको -उत्पन कसती है ॥ १ ३-१६ ॥ । { ् 
~+ ् (५) 
` कफदूपित खीरजके छक्षण तथा विकित्सा ! ` 


| यस्याः हमहतं एष्पं तस्या मपि भषेटम्‌ । बहुं पिच्छिटं रक्तं | 
‰ नारसर्तं भवेत्तदा ॥ २७ ॥ नाभिमंडटमृटे त॒ शट भवति दरणम्‌ । 
* (उपचारः ) अकृ परियं च कुम नागकेशरम्‌ ॥१८॥ बला चाति- 
~ वां चेव छागीक्षीरेण पेषयेत्‌ । तरिफटा त्रिकटुं चेव चिचक समभा 











[9 [१.२ षद्‌ ¢ क ~ (त 
| गिकम्‌ ॥ १९ ॥ अनक्षरिण संष्ि चालोढ्य युवती पिवेत्‌। 
तिरतं पंचरा् वा यवत्सवति शोणितमू ॥ २० ॥ तनो योन्यां विु- | 
। ५ दायां लक्ष्मणां नि द॒प्येत्‌ ॥ २३ ॥ (# 


५ अशथं-जिस खीका रजद्रव्य कपफदोपसे दूषित हौ गया होय उस्तको भी गर्म (4 
% स्थिति नह होती उसका क्षण यह है छ ल्नागोवाला वरिनेप रक्त योनिमार्गे | 
% सतना ॐ वीर नामिक नीचे दारुण ८ त्र ) शूक होति | उपचार सका यह है नि 
मेहदी, ठ्वग, नागकेदार, खरैलीकरी जड गगेरनका छार, इन | 
जओंपधियोक्नो समान भाग ठेकर वकर्यीके दुधके साथ पीसतकर परीवे अथा त्रिपदा ज 
| त्रिकटु, ( द्रड, वहेडा, आवल, सोठ, मिरच, पपिर ) ओर चित्रककी ऊकार (& 


£ 
| इनका समान ग्ग ककर दधक साथ मरखक्रर चलकर पलत नात टवम्‌ 


र (0 क {४ 
भ परथन्त अथवा पाच दिवसपयेन्त किन्तु योनिसे र्तस्लाव होता सहे जवतक पीव जर जव | 
+ भ योनिर्त क्तवनेसे वन्द्‌ हो जवि तव॒ रक्ष्मणा वूटीकी वं कथनाजुनार नस्य दव £ 


1 अथवा विलत ॥ {७~-२१॥ ७ 
५ सन्निपातदूषित खीयुष्पके छक्षण तथा चिकित्सा ! [9 


| सननिप्तहते पु जवरस्तीबध्व जायते । शोणितं तु भवेरटष्णं |. 
५ चात्युष्णं पिच्छिल बहुं ॥ २२ ॥ कुक्षिदिशे तथा योन्यां कव्या शूकं 4 
६4 


8 


॥1 





६५ 








0 
1 


४२ वन्भ्याकद्पटुम । 

1 1, 4 
‰ च जायते । गत्रभङ्गो भवेत्तस्या बहुनद्रा च जायते ॥ २३ ॥ (उप- 5 
‰ चारः) गन््हस्तमूलं च सहकारं त्िब्रुत्तकम्‌ । उतठं तगरं कुं य (६ 
| सघुकचैदनम्‌ ॥ २४ ॥ अजाक्षीरेण पिद त॒ सपरात्ं ततः पिवेत्‌ । | 
>| रजोहायं चरां च यावत्छपति शोणितम्‌ ॥२५ ॥ ततो योन्यां विशु- 
‰ द्धं शेता शद्रिणी तथा । लक्ष्मणां वन्ध्यककेदीं श्वेतां च गिरि- £ 
> कर्णिकाम्‌ ॥२६॥ गवां क्षीरेण समिप्यरे नि पानं प्रदापयेत्‌ । दक्षिणे ( 
| लति पुत्रं वामे पुजी न संशयः ॥ २७ ॥ 


र अ्थ-जिस खका सन्निपात ८ वातपित्तकफः ) से मिश्रित ढोपसे पुरुप ८ रज ) द्रव्य 
टित लगा २,। तो उयक् स्जोधमं जनके समयमे तीव्रता उत्यन्न होती है ओर | 
| अव्यत उष्ण ्ागवाटा स्याह रगका सक्त उसकी योनिमे सवता दै, कोखमे तथा ८ 
| योनिमे, कमरमे य होता है ओंर सवे शारीर पीडित रहता है ओर खीको निद्रा तथा | 
| जाटस्व उधिक्र रहता है । उपचार-भरडकी जड आन्रहक्षकी जड, निसौत, कमठ 
| गह्य, तगर, कूट, सुरहटी, मइएके प्रक, चन्टन उनको समान भाग ठेकर वक- 
| रकि दके साथ वारीक पीसकर ओर दृध्रमे मिलाकर सात दिव्सपर्थत्त पीवे अथवा ध 
५ रजस्वरखा दोनेकी अवधिमे पाच दिवसं प्रयत परीवे अथवा योते रत दधाव होता & 
>| रहे जवतक पीव किन्त॒॒स्कक्षवसे योनि शुद्र हो जे तव सफेद आककी जड ५ 
| सफेद करटक कटेलीकी जड, ठक्ष्मणावूटी, वा्ककोडीकी जड, सफेद एकक विप्णु- | 
| क्राता इन जओपयियोको समान भाग छेकर गौके दुग्वक साथ परीसकर नस्य देवे आर £ 
| पान करावे ओर यदि दाहिनी नासिकासे पवि तो पुत्र होय ओर वायीं ना्िकासे पवि ६ 


>| तो पुत्री दोयं इसमे सदेह नदी ॥२२-२७ ॥ (अ 
| पूवक्रंश्षहनप य्रहसबषा च सशयः । जन्पपना समाटक्पं यहूप्ना 
| समचरत्‌ ॥ २८ ॥ वत तया प्रकतन्यमधमस्य प्रहस्य च । वकारण 
>| यदा वध्या स्प्ुट चहं तदा भवेत ॥ २९ ॥ रोगनाशे भवेदरभा नतर 
कराया विचारणा । देवताकोपवन्ध्याया तस्याष्व्हन वदूम्यहूभू ॥ २३ ०॥ 
‰ अष्टम्यां च चतुद्ृश्यमवेशा वेदना तथा । गोत्रदेषी समार्य 









६८ 




















> ¢ मन्त (क 4 ५ ~ ् म 
५ इगामनय ततो जपेत्‌ ॥ २१ ॥ गणनां समाप्यं पुनं सा ते | 
‡| वम्‌ ॥ ३२॥ कत्याकतो यंदा दोष शरीरे वेदना भवेत । दुगमन््रे ( 
२ जपेनारी ततो गौ भवेदुधुवम्‌ ॥ ३३ ॥ £ 


गक न तनलनतननननूतनन्लनुलकमीमु 


खीचिकित्सासमूहं भाग १। । ४३ 
2.21 
4 अर्थ--नो खरी पूर्वोक्त वात्तादि ठोपोसे रहित होय तो उस छ्रीं समद्यना कै (६ 
| | निश्चयी ग्रहदापसे युक्त द, सन्तान दोनेका माग रोकस्खा हैइस स्मि खी भौर! 
| परपकी जन्मकुडली ल्कर्‌ व्योतिपीके समीप पचे ओर कौन प्रह क्रर हकर विचारी £ 
>| खरी पुरपरके सन्तानद्पी प्रल्को वीचमेही हर स्ता ह एसा निश्चय करके उस ग्रहकी £ 
सतिके न्य ज्योतिपाजीको बुखाकर प्रजन कराना चाहिये । यदि इस स्थरूपर अनिष्ट ध 
रद देवर तो उसकी जन्ति निमित्त व्रत पुण्य दानादि ज्योतिपीजीको ठेना 
| वानाद्वि दोप विगेपसे गम स्थितन हदोतादहोय तो उसका लक्षण तथा उपचार 
४ ऊपर छ्खि चके दै उसका उपचार करे जौर रोग नष्ट होनेपर स्थित दोवेगा इसका] | 
ॐ कुक विचार न करना । ओर जिस च्रीको देवतादेके कोपसे वन्ध्यत्वं दोप प्राप्त (8 
दभ हाय तो उसकर लक्षण कहते ₹ जिस स्रीको अष्टमीके दिवस अथवा चतुदशी- 9 
| के दिव्त पीडा दीती दे, अथवा बरु चेटक चमत्कार मी दीखता द । वह खी कुर- | 
ह देवीकी आराधना करके दुगांजीका मन्त्र जपे ओर गणेरजीका प्रजन करे एेसा कर- (६ 
| नेसे वह खी निन्य पुत्रको प्राप्त होती है । इत्या यानी किसने जादू. टोना करा दिया 
| दोय ओर दस दोपसे सरीर पीडा इई दोय तो दु्गापाठ करके वा किसी पडितसे ई 
कराकं देर्वाजीका आराधन करावे तव निश्चय गम रहता दै ओर गुरुदेव तथा साघु | 
महात्मा व्राह्मण फकीरादिके शापसे सन्तान न होता होवे तो इन सवकी प्रजा करे, दान 3 
देवे, मोजनं करव, वचर ठान देवे ओर्‌ उनका आङ्ीवांद स्वे तो सीघ्र सन्तान होवे ( 


द्रसमे कुछ सशय नही ॥ २८-६२ ॥ (> 


अव धेयवर कटयाणजी उन आट प्रकारकी वन्धयाजोका कथन करते है । जो सव | 
गरन्थोमे छुपी ददै है } उनको जपने वहत परिश्रमसे तलारा करके निकारा है ओर भै 
‰| अपने वारुतन्त्र अनुबन्धकौ शामा वढाई दै । पूवं आठ चा छः तथा इनकेही आभ्य- | 
न्तर तीन वन्व्याओक्रा उद्य हां चका ह परन्तु ये आठ वन्ध्या उनसे विछक्षण | 









१ 


अन्यद्र्याषटकं वश्ये सर्वतन्ते गोपितम्‌ । विपक्षी शुभ्ती सनन! (£ 
‰ त्रिसुखी व्यापिणी बकी ॥ ३४ ॥ कमली व्यक्तिनी चैव तासां विहं £ 
५ वदुम्यहृमू । त्रिपक्षी नाम या वंध्या तिपक्षे पुमिता भषेत्‌ ॥ ३५. ॥ 
जीरके श्वेतवचा कर्काव्या्व फटं समम्‌ । तण्डुलोदकसंपिरं (£ 
‰ चोल्थिता सूथसन्सुखी ॥ ३६ ॥ विषं च पिवे्ारी दुग्धभक्तं च 
| भजनम्‌ ॥ तेन्‌ गा भव्नास्याः ससमतच्ं सशयः ॥ ३७ ॥ शुभतां 


भवनन य कलकल ककु 








४९ चन््याकषघरम । ति 
नुन 11० 


~~ ८~-- -~-----~---~-------- ~~ -~-~ 


 नामया वंध्या चिहं त्या वदृम्यहम्‌ । ग्रं संकोचे निव देहे | 


चैव्‌ विवेणता ॥ ३८ ॥ गस्तस्या वे ज्यत सना वन््पा-च ध 


९ कृष्यते ॥ अगरमाणेश्च दिवसेस्तस्याः पृषं प्रनायते॥ ३९) - 

अर्थ--अव आर प्रकार्की उन वन्याओका कथन करते दै, जा सवैनन््र (शा ) ६ 
मे गुमरूमते चुप ई दै ठनको वेच्राज कल्याणी मदहारायनेही निकाटडा दै अव £ 
उनके नास तथा ठक्षण प्रथक्र परथक कहकर उनकी चिकित्साके उपचार भी भिन 
| मिनन क्डेगे | १ त्रिपक्नी २ शभ्रती ३६ सजा ४ त्रिमुखी ५ व्यध्रिणी ६ वकी ८८ 
| ७ कमठी ८ व्यक्तिनी ये आट प्रकारकी बन्ध्या है अव दने पृथक्‌ २ ठश्नण 

कहत दहै, जो स्री तीन पक्नमे ऋतुमती होती है उसको त्रिपक्नी कहते दे । त्रिपक्नीकी (८ 
| चिकित्मा सुनो-ध्याहजीया सफेद जारा, सफेदवच, ककोडाका फट ये सव समान (६ 


| माग ठेकर चावरके धोवनके जरसे पीसक्र उसी जखमे मिखाकर प्रमातसमय चखान | 


| कपे सूर्ये सन्पुख प्राथैना-उपासना करके खडी होकर पवि जर २ दिवस | 
~ परथन्त दुध चावक भोजन वरे तो उस खीक अवद्य गमे रहेगा, वह 
श यथाथं वात है इसमे सराय नही । अव दुभ्रती नाम वन्ध्याके ठश्नण सुनो | 
~| रीर सछुचित रहै, शरीरका खूप रण॒ धरिण ( अन्यथा ) होजवि, (9 
ˆ गर्भ॑स्तस्या न जायते › युती नाम वाटी वन्ध्याको गभे नही रहता परन्तु कल्याण | 
चेय अन्य प्रन्थोसरे दसका प्रयोग किखते दै । नागकेगर टकः २ दाऊवेर टक ३ मयूर | 
दिखा टक २ मिश्री १८ टकः इन सवक पसि सछमनकर ३ टककी मात्रा वनत्रे 
| जर मरातःकाक १ मात्रा लान करके सूयक सन्मुख खडी होकर प्राथेना करके एक 
वणक गोके दुग्वके साथ त्वे, दूघ्र चावप भोजन कर्‌ आर सव वस्तु खाना व्याग | 
देवे तो श्यत नामबाटी बन्ध्यके सन्तान होवे ¡ सच सजा नामक बन्व्याके लक्षण | 
| युनो-षजा चन्ध्याक्रा तुखार अनियत ठिनोमे आता है कमी ऋत्‌ साघ्र अवि कमी § 
| आवक कारके विरुम्वसे आवे उस छराका सजा बन्न्या कहते ह ॥ २४--३९ ॥ ६ 


५ जीरे वचां समगं च गृहीयच्छुभवसरे ॥ ककोटी शुं खलाकारी 
‰ पिष तंहुलवारिणा ॥ ४० ॥ दिनत्रयं यदा नारी सूर्यस्य सम्युखी (£ 
| पिवेत्‌ । सुगं पकाने च भक्षयेदिनसप्कम्‌ ॥ ४१ ॥ तेन गौ | 
| भवे्न्पाधिषखी नाम्‌ कथ्यते । तस्याधिहं वक्ष्यामि मेथुन सटिलं | 
सवत्‌ ॥ ४२॥ भोजने भ॑ने छोल्ये गतस्तस्या न वियते । व्यावि- (६ 
५ ण्या उत्तरे काठेत्यमंक भजायते ॥ ४३ ॥ गिपक्ष्युक्त प्रदातव्य- 


क 














॥। 


न ०८०, 





नैर्‌ 


८“ 





४ 





~+ 


>| * 
- श मोषधं पुत्रदामकम्‌ । वक्यमृक्‌ स्षवते श्वेतं दशमेऽटमंके दिने ॥४४॥ 


| क चावल्के माके साद्दयय मिखा इजा अवे जर आठ वा दश्चदिवसके अन्तरसे 


| च प्रयायास्ं कर्‌ । वका नामका वेन्ध्याक्रा यानसं त्रस्तां प्राय कर्‌ दरसका त्राव इस 


, ~ खरीचिकित्सासमूह्‌ भाग १। , ४५ 
गृद्ध्थयः 1, ध "र 








न~~ 


८४ 


[४ 


1 ~ 
। भसध्या स सुसाघ्या वा साष्ष्‌ चव करियर ॥ ४५ ॥ (८ 
थ-अव, सजा वन्व्यके- छ्य ओपघ प्रयोग कहते -हे । काटजीरा; सफद जस, 
| क्च; माजि, कनृधडीफठ) ठडजादा ( हथजोडी ; य सव समान भाग टकर चावरीकं | 


% जकः साथ पासकर आर उस्रा जख्म 1मखकर्‌ प्रात'कार्क समय दुभाद्वस ¢ 


| ( गुरवार विवास ) खान करके सू्सन्मुख खडी होकर प्राना करके निरन्तर 


| तीन दिवस परयन्त यत्नषूवेक ची पवि । दूध ओर साठी चाव ७ द्वस पथन्त ध 


| आहार करे इल परयोगके सेवने सजा सत्नाकी वन्ध्याकं गम रह जर सन्तान उत्पन | 





प 








- ‰| होये } अव त्रिम्वी वन्ध्याको छक्षण कहते पुरुपकः मैथनसमयमे भोग ॒ करते | 


र योनिसे जठ वहता हो ओर मोजनसे तथां भधुनसे वृ नही होती दो,मोजन ओरं 
मैधुनमे उसका चित्त छोद्प रदे ये रक्षण, त्रिमुखी बन्ध्याके है ¡ अन्य च्यक म्रन्थोमे 
| इसको कणिनी योनि कहा गया है । इस योने पुरुपवर्य स्थिर न रहनेते गरभकी | 
| खिति नीं हौती | अव व्यात्रिणी वन्ध्याके भ्ण सुनो । जिस ॒च्ीके-एक सतान [६ 
| अत्र्या चदनेपर होय दूसरी न होवे देसी सको व्याघ्निणी वन्ध्या कहते है उसकी (६ 
| चिकितंसा यह हे कि जो जप प्रयोग त्रिपश्नी वन्न्याको देनके निमित्त पूरवै.किखीं गयौ | 
| है वही प्रयोग न्यध्रिणी वन्ध्याको देना चाहिये । अव वकी नामक ॒वन्ध्याका छक्षण 
| कहते है } जिस त्रीकी योनिमेसे सफेदी भिदा जा क््त धातुके साद्य अथवा 





5) 
(>> 
13 
|>) 
| निरुढाकरे एसौ स्ीको वकी बन्ध्या कहते हे, यं वन्ध्या असाध्य होती हे इसकी (५ 
आपरध चिकित्सक न कर्‌ | परन्तु हमारा रायम इस वन्ध्याकीं चिकित्सा नीचे छ्िखें (£ 
(3 








॥ } = जै । 
% प्रकारसे हे कि फिटकरीका परख अथवा टकणखारका परख अथवा जस्तेका पररा ¢ 


>| अथवा _कान्तकसीसका पएूखा इन चायोमे किसी एकको एक लोला केकर ५९० ताठे 


> गमे जल्मे मिरुवि ओर खरीको देसी विधितसे युटि कि शिर नीचा अर कमरका | 


> भाग ऊंचा र्दे ओर योनिम इसकी पिचकारी लगाव इसी प्रकार इस समय हररोज 


| कड ठिवस पच्येत पिचकारी रगनिसे यह व्याधि निवृत्त हो जाती दै गमे पदार्थं 


५ खाव । इवनक्लाव वन्द हदा जवेगा आर मासिकधमे नियमप्रूवेक वंगा | ४०-४९ | & 
सट सवते योन्या कमिन्या रिर्तरम । असाध्या सा च्‌ विज्ञेया ॥ 
|. अषि नव कारयेत्‌ ॥ ४६ ॥ व्याक्तेनीं नाम वेध्पायाः प्रमेहो भवति & 


| स्छटम्‌ । रक्तपामार्मनं बीजं शर्करा मर्दकीफलम्‌ ॥ ४७ ॥ ओपी | 


र 





क 3333. 


४६ वन्प्याकट्यद्रम । 
नृनु, 1. ८,221.2" १4 लम 


म----न ~~~ ~~~ 


> रत्रमाट च गेदुग्धेन श्षेषयेत्‌ । तिसप्तदिवभं पीत्वा पमेहं नाशयेदधु- ( 
| वम्‌ ॥४८ ॥ छकष्णबृर्‌ केशर ककि सषा तथा | 8 नि (ञं 
५ सवत्सागेक्षीरेणालोघ्य सा पिवेत्‌ ॥ ४९ ॥ दिनिचियं दुग्धपष्िभोननं § 
[५ क भ, न पुषः 3. 
| गभेधारकमर । रक्षणा पारज्ञय द्यषिधा कार्यत्सुध्राः॥ ५० ॥ ५ 
भ अर्थ--अव कमटीनी वन्ध्याके ठक्षण कहते दै। कमङिनी वन्या योनिम निरन्तर 
| जल कवत रहतांहे ओर उस खीका वन्ध्यत्व असाध्य होतद, उस त्रीकी ओपाधि नेय (६ 
| न करे इसको असाध्य कथन किया `हे ठेकिन गमीडयकी व्याधियेमे टस असाच्यकी 
‰ भी चिकित्सा उत्तमरीतिसे अगे इसी प्रन्थमे छिखी गयी हे, यट व्यावि असाध्य [६ 
नही है गर्भारयको वषै शोथ दै चिकित्सा करने निदत्त दोनाती टे । | 


भ अव व्यक्तिनी बन्व्याके रक्षण सुनो । व्यक्तिनी वन्ध्याको। जाहरम म्रमेहसरेग दोनीहे 


| शेत घातु प्रतिदिवसं गिरता रहताहै परन्तु वैयकके कर आचार्योका सिद्धान्त [६ 
हे कि खरीको प्रमेहरोग नदी दोताहै परन्तु कल्याण चै कते सोम॒ नामक | 
| सोगही प्रमेह कदहातांहे इसका शुखासा तो आगे जवेगा वि क्या वस्तु किस कारणसे | 
| निकठती 'है यहा वेयकके प्रकरणमे विस्तारपरवैक छिखनेकी आवस्यकता नदी हे ! | 
~| व्यक्तिनीका उपचार । छार अपामागे (ओगा ) के वीज, भिश्री, मवला, रत- | 
| जोत, ये सव ओपधि समान माग ठेकर भेके टुग्वे पीकर ओर्‌ टुग्वहीमे भिकाकर 
२१ दििवसपथन्त पीवर तों व्यक्तिनीं खीका प्रमद्‌ निश्चय करके दूर होजाता दे 1 ओर | 
\ प्रमेह नष्ट होनेपर काढा अगर, कैदार, ककोडा, मोररिखा, स्याह जीरा, मफेट जीरा 
ये मव जीप समान भाग टठेकर वछड्वाखी गौके दुग्धमे पीस छनकर ३ दिवस | 
| पीवरे ओर्‌ दूध तथा साटी चावर्का भोजन करे अवद्य गभ रहेगा जीर सन्तान होगा ! | 
| कट्याण चैद्यने ८ रजदोपव्राखी वन्ध्या तथा प्रह दोप जादू दोना ठोप रेवता भूतगोप भं 
५ तथा आठ वन्ध्या सव १६ कथन की हे ॥ ४६९० ॥ 
2 ओपध मात्रा-कल्याणवैयने ओपधियोके लितने प्रयोग कथन किये है उनम 
रं जपभको मात्रका परिमाण नरी दिया इसका यही कारण कात दोततादै किं उस सम- 
>| यम मनुष्य स्वतः ओषधोपचार नदी करते होगे किन्तु वैके द्वाराही ओपधर प्रयोग 
>| देता दोगा परन्तु यह समय रसा नहीं ह किन्तु सैकडा परे 2० मनुष्य रेते 
| कि जिनको जरा छिखना पढना आततहि वो स्वय सैपधोपचार करनेको जयत र 
जो पटे छ्खि नही-दे वे दूसरोस सुनकरफे अथवा नुमखा च्िगव्राकर्‌ 
~| अपना तथा वरके खोगोका ओषरधोपचार करने छगते हे । यदि दुक आसेग्यता हेग (६ 
ता क्र नही तो पर वेय हकीम उक्टरका आश्रय ठेते दै एसे मनुष्योके स्यि ीपवरकी (६ 


ग्क्त लनम नतल्व्नुधु - 
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१.२.११ 


साचाकत्सासमह्‌ भाम १। ७ 
| (1 -~--- 
~ मात्राका परमाण खड दना ठीके है | कयलगमता ओीपधकी मात्रका पारमाण जानत 4 
+| हे परन्तु साधारण रोगोको देसे खल्पर कठिनिता पडती हे ओर छामके खख्पर प्रत्युत 
ह हानि उठानी पडती हे । ऊपर कल्याणवैयने! जहापर सयुक्त कदं ओपध्र वा केवर ६ । 
| एकम अप्रधका प्रयाय कथन वक्रया ह्‌ उनम सयुक्त अथत्रा एक जापका स्क 
नै 


(भ 


(अ +, 


| त्का सत्रा काष्टादक आपावयाक्रा ख्व | कथिक निमित्त अर छयति प्रक्तक ध 
अलुक न्यूनाधिकभी मात्रा दोस्ती है, छेक्रिन न्यूनाधिक करना व्यका काम दं | 
। 3 साधारण मनुष्यका नह्य आर सवत्र काषएटादक आपाघयाकरा मत्रा एक तारूकृद्ध ही ( 
समन्नना चारहयं । कच्छ अर चूणका मात्रा ६ मासका ह्‌ । जहापर मात्रा पारसाण 
‰ तदी खिला हे बहापर दसी पारेमाणसे स्वे | बन्ध्याओकं प्रथक्‌ २ छक्षण संघटित ६ 
>| स्यात तथा पवाक कथन करनक्र अनन्तर कुछ प्रयाग ससह, जा कवप्मक्रारक्ष 
| वन्ध्याञाक प्रातकार मावम्रक्ाद्च वद्रसनाद वड अ्रन्याम मा पाय जत £ अर्‌ छट (६ । 
३} खड मरन्थोमे भा ख्ख ह्‌ उनका नाच उद्धत करयेकां आवदयकता ह}. ` £ 
पूव क्तचिह्वहीनानां प्रतीकार वदाम्यहम्‌ । दरे जीरके श्वेतवचा वटपि- 
 पठवृदको ॥ ५१ ॥ श्रगारकंठरोमाणि कर्कोट फटमूखके । सह्‌ ( 
समला सवस्सागाक्षीरेणाथ दनित्रयम्‌ ॥ ५२ ॥ सूयस्य सम्मुखं ¢ 
| पीवा ्षीरषष्टिकभोजनात्‌ । गभो भवति वेध्याया धुवमस्मिन्न ॥ 
च सेशयः॥ ५२३॥ पुष्ये वा शततारायां शखपुष्पी समाहरेत्‌ ! पिष ( 
% तद्रसमादाय कतुस्लता च तसिबेत्‌ ॥ ५४. ॥ वन्ध्या गर्भं दधा्याशु 
| - नाज काया विचारणा । श्ेत्कटित्थसंभतं मृं नागवलोदवम्‌ ॥५५॥ 
3 अपरजितामूवक्लाता गोदुग्धेन समं पिवेत्र ॥ दिनत्रयं तथा सप्र गक , £ 
` भवति नान्यथा ॥ ५६ ॥ अश्वगन्धा सूलं गोते समन्वितम्‌। 
 कतुस्ाता पिवे्नारी जिदिनेगभधारकम्‌ ॥ ५७ ॥ सुष्ेतकरकीमटं (£ 
+ तन्पयूरशिखापवम्‌ ! यह्‌ मोपयसा नारी पिवेद्रभी भवेद्‌धु १॥५८॥ | 
वौनपूरस्य बीनानि गोटुग्धेन च पेषयेत्‌ । पिवेद्रणो भवेनायासिदिनं £ 
पष्टकादनात्‌ ॥ ५९ ॥ मेषी इग्धीषवं मठं गोदुग्धेन च सुंषिबेत्‌ । 
कतुतरये ततो गभौ भवत्येव न सशयः ॥ ६० ॥ | 
अथ- ~पर कथन्‌ कं इइ वन्व्याोकृ छक्षणं रहितं जा अन्य चन्या हं उनका. प्रात 9 


नतर गमास प्रयोग छिखि जाते { स्फद्‌ जास. कृष्णजास, सफट्‌ कच, चट ~ [४ 


। अन नमन चू + 43333. 1 
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४८ वन्ध्याकद्यद्ुम । 
नृनु 1.44. | +. 
% बृक्षकी जटा, व्रह्मपीपटकी जटा, स्याल ( ) के गटक स्येम ( लस भक्षण केना र 
| अहित हे उदरविकार होता है ) कक्रोडेकी जड, फट, दरातावरी, ये सव आपध समान 
% भाग ठेकर कूट छानकर सृष्ष्म॒चूणं वनाव ६ अथवा ९ मासं चूण एक रथां क्छ 
1 टेवाटी गीके दुग्धे नाध ३ वा ७ द्दिवसतक स्नान कर्कं सूकर सन्मुख, खडा 
| होकर पवि आर दुर्य तथा साटी चाव भाजन कर ता अवव्यहा वन्या छीर गभ॑ 
स्थित होवे आर सन्तान उत्पन्न करे उसमे तदह नदीं । पुष्य नक्षत्रम मथवा खनभिमा 
नक्षत्रम घोट्फ़टी व्रूटीका ८ ओदाहली ) पेचाग सदित चवि ओर पीकर उसका 


















१ 


४ 


| रम ३ वा ७ [दवस सत्रन कर्‌ | मयूरगिखा नासक्ा वटाकरा प्रधम दवत सन्ध्याक 


4 
८ समथ निमत्रण केर अवे आर दृसरं देवस प्रात.कार णसा याग दीय के पुष्य 


2 नक्षत्र ओर रव्रिवास्का दिवस जाया दोय जथवा इस्त नक्षत्र ओर रविवार | 
र स्गया होय से योगके दिविस उखाठ्कर ख्व ओर बारीक पसक 
५ वच्डेवाी एक रगीं गौके दुग्धमे मिराकर्‌ ऋतुन्नानसे निवृत्त त 
| सयैव सन्पुल खडी दुर भीमे के तथा इउरीरवाटी दस्त जौपवका 
भं 
~ 
| वन्ध्या चियोके गम रदे ओर सन्तानको उयन करे सफेद कुत्थी, गगेस्नकी जक (६ 
>| छट, अपराजिता ( विष्णुक्रान्ता ) की जड ये सव अपव ममान भाग टकर 
| वारीक पीसकर ऋतुलानसे निदत्त इई खी कपिका गोके दुग्धसे पान करे २ वा 
> ७ द्विवसपर्च्यन्त तो वन्ध्या खीके अवद्य गमं रहे । अश्वगन्ध, नागौरी कृट समान 
| माग लेकर सुकन चूण वनावरे जीर गोघ्रतके साथ ६ वा ९ मासे मिलाकर चतुतानसे (4 
> निकृत्त ह खी वा ७ दिवस सेवन करे तो वन्ध्या खीको अवव्य गर्भ रटे यीर 
१३/ सन्तान उन्न होवे । सफेद फ़टकी कटेीकी जड ओर मयूरशिखाकी जट न | 
| दोनोको समान भाग छेकर सूक्ष्म चूणं वनावरे ओर बन्ध्या चरी ऋतुल्ानसे निवत्त होकर 
>| तीन दिवस वरावर गोदुग्धके साथ सेवन करे तो निश्चय गभ रहे ओर सन्तान हवे ! ( 
| वरिजौेवो नव मासते वाजोकी मीगी निकाठकर गोदुग्धसे पीते भौर दरधमे मिखकर पीव 
2 तीन अथवा छः: दिवस ऋतुल्ानसे नित्त होकर जर गोदुग्ध तथा साढा चावल ६ 
| भोजन करे तो वन्या खी अवश्य ग्भैको धारण करे ओर सन्तान उन्न हने । £ 
| मेदाश्रहनी जौर छोरी दुधकी जड ये दोनो समान भाग सकर सूष्षप चू्णं बनावे ओर ( 
| ९ मासे चूं गोटुरधके साय वन्या खी ऋतुसमयमे ३ दिस पौवि तो अवद्य गभे 
>| स्थित होवे ओर सन्तान उत्पन्न होय इसमे कुछ सदेह नही ॥ ५ १-६० ॥ 


भनुः ~ -------- 
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खीचिकेत्सासमूहं माग १ । ४९. 
~ 1 1 11 
५ अव यानरामनारक यार्‌ साससयापक मेम पारण करनवाल ( 
र वरतिकायन्तर कथन करते दै । ( 


‰ त्रिफला पिणठी द्रक्ष लें जीणा गुडस्तथा । वर्तिः क्ता योनिन्ये | 


४ £ 
:/ क्षिपत गरैकरी मृता॥ ६१ ॥्मिटी देवतादारुलक्षाुरगुि्िता । |; 
| वर्तक योनिमध्ये त कषिप्ता शोषनकारिणी ॥ ६२ ॥ शी स्ता 
५ दख बर मरी एम । पष बरछा योन षिता शोप | 
५ गैकत्‌ ॥ ६३ ॥ 6 


‰ अर्भ-वडी काविरी हरडकी छल, वहेडाकी छर, आवङा, पीपर, दाख, पटानी | 
। छोध, पुराना गुड ये सव समान भाग केकर कूटकर वख्रमे छनकर गुड मिखयि [ ( 
| यदि गीरापन कम होवे तो थोडा 
| अंगु छम्ब वत्ती बनाकर योनिमारममे रक्ते जीर योनिके मुखपर कडेकी गदी रखके 
‰| डेगोट वाध देवे । जिससे वत्ती वारको नं निकठ्ने पावे । वाद्‌ जो टीकाकारने ६ 
| वत्तियोका रखना ऋतुधमंके समयमे किखा है सो भतुसरावके समय वत्ती भूकर | 
५ न रखनी चाहिये 1 रक्तस्नावकी हाखतमे गर्माशयके युखको अवसेव न करे जौर (६ 
ॐ योनि मागेभीं स््तख्वावके चयि खुख रहना चाहिये, गमांशयके मुखके आगे ऋतुसमयमे [६ 
‰ किती प्रकारका प्रात्तवन्ध होनेसे विक्त रक्त॒वहनेसे रककर गर्माियके अन्तर | 
% मुख तथा बादमसुखमे वा वीच गर्दनमे उपद्रव उत्पन्न करेगा, सो वत्तं वा 
ठेप वगैरह योनिम रजोधरमो अनन्तर करना योग्य दै । दूसरी वत्ती पोट, देवदार, 
खख, युग्य इनको समान माग छेकर उपरोक्त विवि वत्ती वनात्रे ओर योनिमामेमे < 
५ पूरे कथन की इदं धिधिते रक्खे । तीसरी वत्ती सोठ; नागरमोथा, हल्दी, दारुहल्दी, | 


सखरटक्रा जड. हग, सफ, युग्युटर्य सन्‌ -ओीपध समान भाग ठल्कर्‌ कट कनकृर्‌ | 














व 


(कद्र 


४ प्ति विधिसर वत्ती वनाकर्‌ योनिमागेमे रक्खे । ये वत्तियोके तीन प्रयोग योनिके (५ 
| द्युद्धकारक ह तथा यानसगर, यानर्पड, सानकण्डका नए करकं गभाङयकां जुद्ध 
५ तथा गभार ह ॥ ६१-६३ ॥ | 

1 गभेधारक बृहत्कल्याणध्रृत वङ्गसेन \ (4 
खस्ता ङं हदि रे पिपली कटुरोहिणी । काकोटी क्षीरकाकोटी विडङ्ग (4 
५ ` 8 फ वचा ॥ ६४ ॥ मेदा राला्वगन्धा च विशाला च रियका । |: 
५ दशारे शताह्या चे दन्तीं म्वकससटमू ॥ ६५ ॥ अजमोदा महामेदा | 
32 


भ चन्दन स्तचन्दनम्‌ । जातिधुप्ं तुगाक्षीरी शकरादयकटफलम्‌ ॥६६॥ | 
, । ग व क क क कक नु 
र 





[न 
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4० वन्ध्याकद्पट्वम । 
क 1 न 


चतुर्गुणेन प्रयसा विपचेदोमयायिना । नक्ष पष्यसतपन्ने पाण्डे तात्रमये 
‰ ददे ॥ ६७ ॥ कटिगेवापि कल्याणे रतकोतुकमक्गठः । सर्णिखे नरः ¢ 
‰ पीतव ची नियं वृषायते ॥६८॥ एतंदन्ष्या पिवे्ारी या च कन्या ( 
| प्रजायिनी । या चैवास्थिरगभी स्वया च सूता युनः स्थिता ॥ ६९ ५ | ` 
| अना बा जनया वा जनयते मृतम्‌ । सा नारी जनयत वेद | 
वेदाङ्गपारगम्‌ ॥७०॥ रूपटावण्यसुग्पन्नमनरं च शताद्ुपम्‌ । वृहत्क- | 














| कोटी, वायव्रिडग, त्रिफला, वच, मेदाकद, राला ( रायसन ), अश्वगन्धा, इन्द्रायणका 


च मूक, मरहदीके प्रक, सफेद शारिवा, रक्तसारा, रतावरी, दन्ती ( जमाख्गोटा ) की ६ 
*| जड, सुरही, कमरकी जड ( भसिडा ), अजमोदा, महामेदा, शेतचन्दन, रक्तचन्दन न 

| चमेखीके रल, वरखोचन, मिश्री, हग ( कोड वेय दीग ओर कोड २ हिगुपन्ी डारुते | 
| है, ) कायफलर्की छार ओर कोई फर डार्ते है । इन ओपधियोको समान भाग च्े (4 


> # (क 9 ् [ख ॥ 9 £ 
| ल्याणकं सर्िााजेन भाषम्‌ ॥ ७१ ॥ अङुकतं लक््षणामूलं | 
| क्िषन्त्यत्र चिकित्सकाः ॥ ७२ ॥ ॥ 
स्ट 
५ ध 
५3 


% अर्थ-नागरमोथा, कूट, हल्दी, दारुहट्ी, पीपल, -कुटकौ, काको, क्षीरका- | 
६ 


[9 ^ 


आर कूट पास्क्रर प्क समान कर्क वनाव अर आषाधयास्ं चायुना दघ ख्व [६६ 
च] = 


> इस प्रयोगमे ध्रतकी तीर नदी ङिखी केकिन ओपवियाके वजन दूना गोका घृत [` 
| मिवे जौर अन्दर रागकी कल्क ख्गी होवे देसे उत्तम तरेके पात्रमे जो विः दढ (मज- | 
बूत ) दवे पुष्यनक्षत्रमे मगरुकार्यं ( स्वस्तिकरण रान्तिकरण पाठ करके ) मन्दाथिसे 


ॐ पकावे इ चरहत्कल्याणनामवाठे धृतको पान करनेसे पुरुप खियोके साथ वरृषभके समान र 
‰ रतिम प्ररत होये ओर जो वन्ध्या तरी पौवे अथवा जो खरी केवरु कन्याही उत्पन्न (६ 
| 


ऋ करता हात एसा छरा पव, अथवा जस चछ्राका गभ न रहता हयवसा चरा पाव ( 


न अथवा जिस घ्ीका गमे रहकर नष्ट ( स्राव पात ) हो जाता दवे एेसी स्री पीये, 
न] 


+ अथवा जा खा गतक सतानक्मा उत्प करता हाव जथवाजा ची जख आयुवाङ 
४ तन्तानक्म उन कर्‌ एसा च्या पव ता वदव्रदाङ्घपारमत, स्पलखवण्यता युक्त 
५ अजर; सा वघ जावित रहनवार पुत्रकं उत्त करता ह्‌ । यह्‌ चहृत्कस्सपाणघतभार्‌- (4 
‰ दाजऋपिने सस्तारके उपकारके निभित्त कथन क्रिया हे । इस प्रयोगमे लक्ष्मणा 

ॐ बृटा कथन नहा का गमया परन्त॒  चाकत्सक खगं रक्षणा वटका भा 
| अले है ॥ ९४-०२॥ £ 


"33343333 1 


[34 








4 $ क ॐ + शरद [१ ०९ (4 भ 
` ठक्मणा चन्दर ोधशीरं प्मकं शी । दे दसि वचा इ पके. |- 
` ` शस्सुललमू्‌ ५. ७३ ॥ शासि दै -विबङ्गागि सुमनः इसुः 


णां वृतं महत्‌ ॥ ७८ ॥ 


` ~ हद्दी, वच, कूट, कम्वर जर कमठ्की जड ८ मसिडा ), सफेद सारिवा, 


। | नक्ता नहीं सो उपरोक्त जौपधियोका काटा ठेनादी सिद्ध होता है ) घृत, दुध, | 


।- 


[र खीव्विकित्सासमूह भाग १ | ६५१ 
कन ् 
च्चै 


१ ~ 


५ ठक्ष्मणादि घृत । जि 


£ मानि च। मांसी दार शवदश् च रकं चीलटं तथा ॥ ७४ ॥ | 
| मधुकं शतपुष्पा च मात्रैषा कारिका भवेत्‌ । एणिवीनघृतपस्थं क्षीरं ( 
> दला चतुर्युणम्‌ ॥ ७५॥ तत्कपायं दशणं सेहपाकविधिं पचेत्‌ । 
| यणा तस्य वक्ष्यामि धृतस्पास्य महात्मनः ॥ ७६ ॥ गर्भिणीनां च | 


का 
~+ ९ 


# 


| नारीणां पानाण्यञ्जनभोजनेः । बाठानां पृजचशनां घतमेतखश- |£ 
~ स क $ च, (3 ५ $ 
| - स्यते .॥ ७७ ॥ वन्ध्यापुिदं परोमपुत्राणां च पुत्रदम्‌ । 9 | 


५ वा योनिरोगे स्याद्सृग्‌ दरविनाशनम्‌ ॥ यन्मया निर्मितं दयेतक्ष्म- / 


> अथे-रघ्मणावूटी, चन्दन, खोध, खस, पम्माख, सोटका क्र, हर्दी, दार- 


-% रक्तसारिवा, वायविडग, चमेकीके पुष्प, वार्ड, ठेवदार्‌ गोखरू, रेणुका बीज, 
> कमोदिनी ( नीलोफर ), सुख्हटी, सोफ़ ये प्रयेकं ओषध एक एक तोढा चे ओर 
| वकर्यका धरत १ प्रस्य तथा दूध ४ प्रस्य ‹ तत्ूकषाय ददायुणं से सिद्ध रोता | 
दे कि उपरोक्त ओषधियोका कल्क इस धृते ठ्य न बनावे किन्तु कपाय १० प्रस्य त 
५ तैयार करके वरन ओर दुग्धमे मिकाकर घृत सिद्ध॒ करे ( यदि उपरोक्त ओषधियोक्ता 
>| कल्क वनाया जे तो काढा दूसरी उपरोक्त ओपध केकर तैयार करे सो देसा मूसे | 


(3333343 


| काटा इन तानोको एकत्र कर मन्दायिपर सेहपाककी विधिसे षतो परचावे दस | 
| धृतको गभेवत्ती च्ियोको खाने ठगाने ओर भोजनक साथ देवे । यह एत ग्रहे पीडित | 
| वारकोको सयन्त हितकारी हे जौर वन्ध्या च्रियोको पुटि दैनेवाखा जीर पुत्ररहित चियो- ष 
को पुत्र देनेवाडा है योनिरोगमे हितकारी ओर प्रदरो नष्ट करनेवाखा है ।॥ ७३.७८ ट 
| ध्रृतपाककी त्रिमरिमे _ यौपधियोका कल्क भिरखाना ट्ख है परन्तु कल्कको (६६ 


{मः ~ १ न्‌ ( भ (र > ६६ 
| मिश्रित चरनेसे घ्रूत विशेष करके कल्कमे योपण दोजाता है इससे ओौपधियोका 


२ ।६ 
५ काथ करके मिकाना उचित है । ˆ - & 
त ॥ इति =. ~ ७ क न्ध्य [त्विकिः त्सा (£ 
. +". , इति ञायुवद्‌ वयक शादखके सिद्धान्तानुसार चन्ध्याचिकित्सा समाप्त ॥ (ज 
| 





भ नकल कलवस 
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५१ वन्व्याकयष्टुम } 











५ प ॥ 
प तृतीय अध्याय । 6 
५ यूनानी तिन्वसे वन्ध्याचिकित्पारम्भ । ध 
म फ़जैन्द न हूना जीर हमर न रैना अधात्‌ वाल्क न रना तीर नभ म्‌ गहना 8 
५ इसके ठो भदे | प्रथमता यह कि स्वीका तपस र्ता, दूलसे कट छ प्र © 
तफसे दोय । प्रधम मेदजा छली तफामे हाना ट उसके कितना भट £| 6 

$ 


| (१) प्रयममेद यदद फि गीत दृश््रकति गमाय्य्मे दा जाय णर्‌ शा 

वीये जीर खून जमकर सूख जाव उसके चिद्व यहद किं रजोधम अथिफ स्विः 
अपरे ओर रक्तत्ात्र वहत थोडा होवे अर व्य तशा पतया ग्क्त निकट भार्‌ ज्र 
| अनिख्मे तव थोटा र सत्रि प्रनत॒ नियत दिर्नासि अपकर दिनेतिकि अत्ता रः 
५ क्योकि वर्गमी ( कफ ) का खून जन्दरी बन्द नी दना ओर पेली श्रनि नु- 
र प्येकि वाठ कम तेरे आर जो करटी शीतयग्रफ़ति ग्य शमीम क्कः जानी दं | 
तो रगमें सफेदी अर स्पीमे श्ीतठ माद्धम रोती हे जीर रते मिगरय जो छख 
> शादे चिह्‌ दै वे सव प्रगट होते दै सकी चिविल्सा जो मावारण दुष्ट प्रहि रवे 
तो गर्भं तासीर्की दवाध्योत्ते उसको सम्दाल्कर असी प्रठतिपर खव्रे र अं 
| कफ़का मवाद दोषे तो प्रथम उसको ( यारजान } ओर करनेन निकार टदे जर 
| उसके प्रि असली दजापरर टन दिगि परिश्रम करे जीर रसमक्रपर जो करट काममें 
तादे वह यद्‌दहै कि मसरुदीतुस सजरनिया आर द्िवाटसुस्कं आदि दग्रा 
| खिकवे ओर केगर वाख्छड, अकरठीख्उल्मव्िकं, तेजपत्र, पादी जि्रिया, वन 
| जीर मुर्गीकी चरी जर इनके अण्टेकी जही तया नारदेनका तल ये सव दवाय्या 
| मिलाकर जोर इनमे कपडेकी वत्ती भिगोकर तरौकौ फर्म ( योनि , मे अन्दर रक्ते [+ 
ॐ जर देन ८ रजोधर्म ) से अद्ध दोनेके पीठे खर रगकी हरताट, दूध. ओर सरवः- { 
| फर, निटास्स, गन्दा विरोजा जीर हन्तुखगार टनकी धूनी ववे भार रनकी घ्रूनी 
| देनकी यह विधि है कि सव दवाहयोको मिटाकर एक वर्चनमे मर दत्रे ओर उम्मे( 
| दहकती इई आग डर देवे जीर उस वर्वनके युके ऊपर इछ सर्वादि उक तवे (६ 
५ ओर उस वतेनमे आमनेसामने दो छिद्र करे जर उन ठोनो चिदधोमे किसी चिकनी | 
च| जाततिकी नखी ख्गावे जर एक नरीके सिरेको योनिमार्ममे प्रवेश करे भर गमगियके (६ 
र खलक समीप तकः पर्हुचावे जिसे घुर गमा्यपर गे दूतौ नलीको एका कागसे नद 
| कर देवे यदि दसी तकीवसे धुर्ओा गभादायके सुखपर खगे तो टीक द नही तो दूसरी न्दीका 
गं काग निकालकर उमे वाक कूका मारता रहे सो घुर्भो दस नीका हवाके जोरसे (६ 
ॐ ठीक गमाशयके सुखपर पहचेगा+ जव किं टवा घञा देनेसे बन्द हौ जवि तत्र नीको £ 
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| योनिमागंमेसे निकार ठेवे इस धुओं रुगनके समय खी ऊंची पडी वा कुसीपर उव्ठु- | 
६ तवा पैरोपर जोर देकर वैठे ओर चत्तेन कुछ नीचे रखे ओर इन्द्रायणके काडेसे यानिकां (भि 
1 | धेवे इससे विरेप फायदा पहचता दै ओर इसी तरसे गभादायपर वारे ख्गाना मर | 

र उन्तम पौष्टिक आहार कङिया ओर प्रक्षियोका मास तवेपर भुना इजा गसं मसा (9 
| मिखकर खनको देवे ओर युर्मकि अधञुने अडेकी जदं दाख्चीनी अथवा उटगनके (५ 


| चीज महीन पीसकर उसपर बुकं ठे ओर खिढव्रे ॥ ५ 


५ ८ २ ) दूसरा-ेद इसका यह दै वि गर्भारायकी दुष्ट गमे प्रकृति दोजाय जीर पुरुपके ॥ 
५ वीय्पेको जलाकर खराव कर डरे उसके यह चह है कि रजाधमेका रक्तक्षाव आये [६ 
~ उमे गर्म मादध्म पडे ओर गाढा अवि ओर कालपन हवे ओर परदूपर वाख विरप 
| दथ ओर यह्‌ दुष्ट प्रकृति सव शरीरम फक जवे तो श्रीर्‌ दुवा हो जाता है जोर ( 

9 शरीरकौ सात पीटी हो जाती है गे ओर मी चिह् मादूम पडते है तीको | 
+| उचित हे कि सवप प्रथम इसके इठाजम. शरीरमे राद पहुचावे ओर शादी पदहुचानेके 
| लिये दावेत वनफंसा इवत नीखोफर राकरत खसखास, रावैतसेव, दायेत चदन, रावेत (६ 
| नीबू. पिखवि ओर इट तासीरकी मेवा खिखाना तथा सुर्के वच, हिरनके ववे, बकरीके (६ 
| चच्ैका मास तथा विया, पालकः कुरुपा वगेरहका शाक खिठाना ओर मुमीं तथा वतकके न 
| अडेकी जद, तथा रतककी चर्वी, गुखवनफसाके तैटमे पिखाकर ऊन वा रदं भिगोकर 
> सवीकी यानिमे गभाज्यके सुखपर्‌ क्वे । जर शारीरे सफरा ८ पित्त) अधिकहोवे तो £ । 
| उसके निकार्नेकी कोरि करे जिस तर्कीवसे आसानसि पित्त निकर जावे वही क्रिया £ 


| तवात्रका कसना उचत हं ॥ (८ 


(३ ) तीस मेद इसका यह्‌ दै कि सुदक ८ सूखी ; प्रकृति गभांदयमे उत्पन्न (: 
दोनाय जीर पुरुपका वीर्य मर्माशायमे पर्हेवनेपर सख जावे उसका ( 
‰चिह यः है कि खरी रजस्रखातो होवे ठेकिन श्रुन वहती कम 
५ दिखाई ठेवे ओर वहत जद्द बद हो जावे ओर गर्णदायका मुख तथा योनिमागे 

सर्थथा खुद्क ( सूखा ) रहे ओर विरोष खुदकीसे एसा माद्ूम होवे कि चमडकौी जि्द | 











| सूखा हा जावे । इराज इसका यह है कि रावेत्त गुख्वनफडा, दावेत नीखोफर (६ 
५ पिकवि, जर मगजयिया तथा नीरोफरका कैक वतक ओर सूर्गीकी चर्जी चारवो 
*‰| भिराकर स्रीके मसाने ओर योनिमा्मे मले, ओर फक्त पोटका गूदा आर गोका त 
` _ + खना चृत अर्‌ च्रीका दूध ये सव्‌ मिकाकर अथवा एक एकमे. एक साफ क्पडा | 
वा रुड (भगार स््रीकौ योनिमागेमे गभारायके मुखपर अडाकर रखे ॥ | 
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| (४) चीथा भेद-इसका यह है कि तरीकौ दुष्ट परकतति गभाशयमे उत्पन्न हो जाते 
| ओर्‌ गर्मा्चियमे जो पुरपवीय्थैको ठहरानेकी सिफत दै उसको निंर कर देवे याना 
| षरपके व्थिको गमोराय अपने अन्दर न पकड स आर वटी हृदं दृष्ट तस प्ररे 
ह पुरुपवी््थं वापिस रौट आवे यह तराई एक किस्मकी चिकनी वस्तु दे टसपर पुर्प- 
र वीर्यं हगिज नदी ठहर सक्ता ओर उसका विरदोप चिह यह ह कि सदेव गमांडायक्त 
| तसौ वहा करती है ओर्‌ प्रथम तो ग्य ठहर नही सक्ता अगर किसी वक्त वी्य 

ठहरकर गर्भं रह भी जावे ता अक्सर देखा गया हे कि तीन महीनेके अन्दर गिर 
| जाता दे विशेष समयतक नही ठहर सक्ता । इटाज इसका यह ह करि तरका 
| निकाठनेकी कोरि करे आर तर्कं निकार्नेको यारजात, खिदावे 
| ओर वमन कराना इसके छिथ विरोप हितकायं है ओर ख्खे भोजन कर्वे 
| जैसा कि कवाव तथा गमं ओर सूखे मसाले मिखाकर खिखवि ओर इन्द्रायणका 
*| गूढा, अजरूत, सोया, तुतरुग, वृटकेरार, अगर इनको बहत वारीक पीसकर गद 
उवोकर च्रीकी योनिमा्ममे अन्दर गभांशयसे अटता 
| इमा रके । ओर रूखी दवाद्रयोकं काठे जसे कि, गुखावके कक, अजफारुत्ती- 
| वसातरं, वारुछड, छक, तज दनका काढा करके गभीशययमे इकना करे ॥ 
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र 
% (१) पाचवा-भेद्‌ इसका यह है कि कफका दोपवा वादीका दोप वा पित्तका टपर 


६ गमांरायमे गिरता होय ओर गम॑स्थान तथा पुरुपवीर्यैको विगाड देवे । दसके विरोष 

| चिह्न यह हे कि कफका विगडा इञ गर्मादाय सफेद रगकी तरी ओर वादीमे काटी | 
| तस ओर पित्तकी दशमे परी तरी साव करता दै भर यह॒ वात इछ २ पठे 
| मेदोमे वैन हो चुकी है परन्तु विद्ेप ठक्षणोकौ सूचनाके वास्ते पृथक्‌ मी वर्णन 
करनी उचित थी । इराज इसका यह है कि सम्पूणं मवादके निकार्नेके स्यि पीनेकी 
दवाभसे जो जिस २ मादक निकाढ्नेकी सिफत रखती दै उस उस दवाको पिडा- | 
| कर दोपोको गभांशयसे निकाठे जर गमरायको द्ध करने ल्यि इकना करे फिर 
ॐ साईं तथा ठेप इकने जो अजीणं कारक ओर सुगन्धित होवे उनको तवीव काममे | 
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६ 
४ वे जिसे गर्माशयको वरु ( शक्ति ) प्राप्त होवे ओर ने दिस मवादको न गि 
~| पकड सक ॥ ञं 
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(६ ) छठा-ेद इसका यह है कि खी विधे मोटी ( स्थूर ) हो जाय सव शारीर नि 
>| तथा गर्मारायमे अधिक चर्वी बढ जाव । उसका विरोप चिह यह है वि पेट जैसा (६ 
| खरीका मामूी होना चाहिये उससे कई देजे बडा जीर ऊचा होजाय नितम्ब जाव [६ ` 
| खीर स्तन मोटे दो जावै जीर चरने फिरनेमे श्वास तग होने रगे जर थोडी भी £ 
| वादी ओर मल्का पेठमे संग्रह होनेसे अति कष्ट पहुचे योनिसान छोटा जर तग ( 
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| 
हाजर्त् ओर मम बहर जवे आर जव वेका वटढतीका समय आवेतो गमं भिर 


नि 


प्रडे ओर हमेरह त्रीकी उच्छ आरुप्ती ओर आरामतठवीकी तफ रहे इटाज इसका 
यह्‌ है कि, शारीरक दुवा परता करनेक स्यि फस्द खुख्वात्रे मौर जुखाव देधे ( 
रं ओर आहार वहत कंम करे ओर इतरीफठ, सगीर, कानी ञओर जो चीज (टवा) ध 
सुक्क कवे ओर चर्वीकी पैदायदको रोके इमेराह खिरवे ओर दवा उ्छ्क इसमे [६ 
विदोप कायदे बन्द 'है | दवा उद्छकके वनानेका विधि, छकमगमूछ, जगरी गाजसके 
वीज, पदाडी अजमोदके वीज किमीनी, जीरा सोट प्रयेक वस्तु २४॥ मासे, कमा- 
फीतूस ८ ककर्सेदा ), सूखा जृफा प्रत्येक वस्तु १७॥ मासे, पापाणमेद, जरावन्द, मुद्धारेन | 
म्रयेक वसतु २॥ मासे एवा वार परक वसतु ४ २॥ मासे छुदरूगोद्‌, पीपर, जरावन्द | 
चरं तवी, प्रयक वस्तु १२ मासं सुखुटटा। १८ मासं, रवन्द, रावासकं जड, गन्दवेछ ज 
2 मेक वस्तु ७ मासे, स्याहमिचै, वट, प्रयेका बस्तु २९ मासे, रूमीहीगके दृ्षवे वीज | 
१०॥ मासे, ये सव २८ दवाद्यां है इनको बारीक कूटकर कपडेमे छान छ्वे ओर ८ 
५ तीन युणे शदे मिटा ठेवे ओर किसी काच ग चीनीके वर्चनमे भरच्वे । इस (4 
दवाकी मात्रा ४ ॥ मासेसे ख्कर ९ मासेतक दहै जर इस दाका गुण यह है किं 
>| जिगर तिष्टी जर आमाशयकौ कठोरताको दूर करती दै, जक्दर ओर आतोके £ 















१८९३. 


त 


~ > मजैको नष्ट करती हे, ओर गाठेको खोर्ती है, जौरमूत्र खाती है, जर शरीरको बहत 


[१ 


| जल्द दुरा कर डाठती है, जर्‌ गुरदेकौं पयसी तया मसानेकौं प्रथरीको तोढकर | 
निकार देतीहै । (दवा उदछ्कसगीरकी विधि ) दसके खम उदक कवीरके 
‰-समान है । टकमगमू, कडवाकूट, वेनशाकी शराव ८ सिक वा द्राक्षारिष्ट ), 
* गन्द, तिभ (-पीटे रणके वाज वाकडा ) से छेटे होते दै हन्धुक गार, मेथी ध 
>| स्याहामिचं प्रयेक २९ मासे येन्दचीनी ९२॥ मासे ये सव १० चीजे है इन ध 
सत्रको वट छनकर शहद तिगुनेकी चारानी करके ओर उसीमे वेनशाकी ररव | 
भिलाकर दन सव टवाडयोकं मिढा ठेव दसकी मात्रा ३॥ माक्ष ठेकर ७ मासेतक 
के साथ खाया करे इसका गुण 
£ भी पूर्वोक्त दवाके माफिकः है ॥ ( 
| ( ७ , सातवा-मेद दसका यह्‌ है कि घ्वी विद्म दुनेङं होय यहातक कि अगोके ८ 
५ भोजनका फक न रहे जीर जो रत रजेधंमैमे माता हे वह उन्न न होय जिससे ( 
| कि उस वचेका भोजन वने तिव्ववाखोके सिद्धान्तमे रजोध्ैमे जो रक्त आता | 
है बद गभर रहनेपर वाख्कका भोजन हो जातादहे, इसज इसका यह दै कि | 
| माटा करनकै छ्य ` चिकने भोजन ओर दवा चित्छवे ओर उसकी दुव- [६ 


६ खछताक् दहारुत रह वहूातक्र अरम तथा सान्त ग्रहण कराव माट दहचरका जि 
>: 


,,८५) म 


| 
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दवा मीठे वदामकी मीगी, खसखास, दुन्धक, चिरैजी, सनोवरका फक, तुन, इनको ध 
समान भाग ठेकर वायक सषएरूफ वनावे आर गोका घृत तथा वरा मिलाकर प्रकृतिकं ध 
*। अनुसार सवेरे ओर सामको खाया करे । अ।र जिस कमक लिया मास 'खातीं हवे 1 
उनको वतक, मर्गा, चकार, हारेयट आदे पोक्षयाका मास खाना इरारकीं माटा (५ 
१ करता हे | -दूध, घी, मलाद्‌, इत्यादिका खाना भी दारीरको मोटा करता दै ॥ 


| (<) ठ्वा मेद-दसका यहं है कि वाल्क जो गभोरायमे रहता है उसका आहार 











| यह है कि चछीको जो हर मीने हेनका र्तसलाव दोता है चह किसी कारणसे वन्द हो 

जाय तो जान ठो कि रजका बनना किसी कारणसे वन्द हो गया है । इलाज 

इसका यह है वि जो वस्तु रजको वहाती है सौर रजोधर्म॑वन्ट होनिके विषयमे वणेन 

*| की जायगी उन्दीका उपचार कर ॥ 

र (९) नवमा भेट--यह दहै कि गभशयमे किसी गभे स॒जनका तथा कडठोरता अथवा 
किसी प्रकारो दु जखम ( घाव ) उन्न हो जवे इस कारणसे गम न रद्रसके नौर | 
यह्‌ वात प्रगट है वि गभे उसतविक्त रहता है जव किं गमाज्चय आरोग्य ओर उसके 

>| कायै वरावर नियमानुसार रोते दोय ओर उन रोगोमेसे प्रत्येक रोगका . चिह ठक्षण 
तथा इखाज इसी म्रन्थके प्रकरणोमेसे द्रूढकर करो ॥ 

| (१०) द्जवाभेद्‌ इमका यह है कि गाडी हवा ग्मीरायमे उन्न होवे जर वीर्य | 
>| तथा वालकको न ठदरने ठेवे उसका चिह यद है कि पेद संवेया का इमा र्दे 

१ जीर वायु करनेवाठी ्चाजोके खानेसे कष्ट पर्हैचे ओर जो यदि गमै ठहर- 

| जावे तो वडे होनेसे प्रथमही गिरजवे ओर पुरुप सभोगके समय योनिमेसे | 

| शब्द्‌ सदित वायु निकटे यर जैसा ब्द गुदात आपनवायु निकल्नेके ¢ 

| समय होता वैसा ही शब्द योनिमेसे निकटे । इलाज-इसका यह दै कि (६ 

म जडाका पानी वेदका तै अजीरेमे मिढाकर पिकवि जर जो चीज. कि| 

| अपराको दुर करती 8 जैसे खव ओर सोफका अर्क जर गुक्कन्दादि जो ठे मभौ |£ 


६६ 
ॐ३| सायक उपायम वणन क्या गया ह जथवा इथर वगरहका गमद र्गाना गसं तासा- ध 


ह 
६ स्व मात्र खाना हुकना तथा फजेजा दवादयांक ठ कपडक बीचमे रपर (५ 
र योनिमागेमे रखना तथा पहर रखना, वायुनादरक तरु .रखुपं आर्‌ भाजन इत्याद सव ॥ 
>| वायुनारक उपचार कर आर जां वस्तु वायु उत्पन्न करतां हं उनसे क्चता रहं विदष # 
| कथनत यह्‌ ह ऋ जका पाना वद्‌ मजारका- तर उस समय दना चााहूर्य कं जवं ६ 
५९ गभनहति अर्‌ चछ्रक्रया गम हाव ता इसस्ं वचना वहत जरूर & क ईइस्क दनसं | 
| गम न्‌ गर्जाय काकि यं सदवायात्‌ गभारायक मवादका नकार्ता ह जवारस जा 


गधनलक्तनल्कन्ल्कककरकमलकतककत्ककरककरल्करकरक्लक क कक कक क क नकन 
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वायुका चष्ट करतां ह जसा क क्चर्‌ दद्नज., जायफर, अकाकया, स्वग, अन- £ 
वायन, असमीौदक वजि, सीट, प्रत्यक ७ मास जारा सिकमं पडा हसा १५७ मासं, & 
जदबरदस्तर १।। पने दा मासे कुट छनकर निगु कद तथा शदृदक्षं चाङनी करके (& 
मिदव मत्रा इसकी ४॥ मासेसे £ मासतक गम पानी या साफके अककं साथ दवे | (& 


११.ग्यारह्‌वा भद्--दट्सका यह्‌ ह क्रि गमोरायकं सुखम कडा सूजन अथवा 1रत्का धु 






| पुस्पके वी्पको ग्भादायमे जनित रोक देवे रेसी च्रीको मी वन्ध्या कहते है । इलाज (+ 


>| दसका यह्‌ दै कि जैसे होसके इसके कारणको नष्ट करना उचित दै ओर दूर करनेका 
>| कोई भी दकाजका मयाव न हवे तो छोड्देना चाहिये क्योकि इलजकी हाल्तमे | 
को दूसरी विपत्ति खडी न हो जवे क्योके यह्‌ रोग जसे नही जाता है जीर खर्नि 
>| तथा रगानेकी दवाइयोके दस्तेमाठसे भी नदीं जाता हे । इस रोगकाी प्री चिवित्सा (६ 
| शाद्त्रिया तथा गछने ओर द्ग्य करनेवाखी ओौयधियां है जिनका वर्णन इस ग्रन्थक 
| जगेके अन्य प्रकरणेमि किया जायगा ओर शख्क्रियके विदून इस रोगका नष्ट दोना | 
>| सवैथा असम्भव हे | £ 
, 4 (१ र.बास्हवां मेद-इसका यह दे कि गमाशायका.मुख जिससे पुर इन्द्ियका अग्र- 
र माग योनिमार्मे प्रवेश करे मिकता है वट गर्मादायके मुखसे न मिरे ओर गर्भाशयका 
मुख नीचे उपर वा दोनो कोलकी ओर हटा हमा वा सुडा हआ होय भौर पदप | 
| इन्द्ियके सुखसे गर्मीशयका सुख न मिे तो पुरपयीय्यै कि गर्माशयमे दालिर (६ 
2 नदी छो सक्ता इससे गभ नही ठहर्ता इसका विोष धिह यह है कि पुर्पसमागमकत (६ 
| समय द्धीको दर्द माम हवे, ओर अगु योनिमागम प्रवेश करके देखा जघ तो | 
माम लो जायगा कि अमुक दिशाको ट्टा इजा वा गुडा इञा दै, जौर इसके दट- ( 
| नेने वा मुनेस कदाचित पेटमे दरद ( मरोडा } उत्यन दोजवि ¦ जर मल मूत्र वन्ड हो | 
| जातत है जीर कारणके अनुसार दूसरे चि मी प्रगट हो जाति है ओर इसका कारण (८ 
| या तो मक्त कड़ी सूजन है, जो सुकडन ओर अजीणेकी सूजनकौ एक ओरमे उत्प [६ 
हो या मवाद्का मर जाना है जो उसकी एक तफकी रगोम उलन हो या खिचाव| 
~| जो एक आरके बन्वन ओर पतटी रगो दोय क्योकि गदे दोप दसके बन्धनो 
` *‰ ओर पती रगोमे जा प्रते है । ओर आधिक वोन्नका उटाना कूटना दौडना जीर (६ 
~| बोल्नदार ( वजनदार.) वस्तुका खीचना गिरनेकी धमक आदि ये सव काम इस | 
भगव उन्पल करते हे । इलाज इसका यह दै कि जो ठेढा होनेका कारण रगोका भर्‌ ¢ 
| जाना जर खिचाव होवे तो पेर्की मोटी नसकी फस्द खोठे । ओर्‌ वरैर मवाद केवल 
| रुकाव जर सुकड जाना उसका कारण होय तो अजर, वावृना मेथी, कके बीजकी [६ 
(3. 
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| निमी, जरसीके वीजके काठेमे तिरीका तैठ मिखाकर जननेन्दरियमे कना करे । क- 
| नाकौ परतरिया रवम आलुकी है | इकना पिचकारी ठगानेको कहते द । ओर वात्रुनाका 
2 तैक वतककी चरौ अथवा मुगीकी चर्वी मठे करनैवके पत्र ओटायकर ओर तिष्टीका | 
३ तठ ओर सुर्गीकी चर्वी मिखाकर ओर ऊन वा रुदं उसमे भिगोकरं योनिमा्मे गरमा - ( 
दायके मुखसे ठ्गता हआ रक्वे ! ओर श्ीतठ हम्माम तथा मफारे गर्भाशये सुकड (£ 
| जनको तथा गममाशयके रुक जनिको दूर करनेमे विरो रामदायक दँ जर जे गर्भा- | 
शायपरर तरीव भिरनेसे वह रोग उत्पन्न इआ होय तो मघादके निकाट्नेके ययि यारज 
देना उत्तम है ( ककतव्य ) जव कि कारण इस रोगका दूर्‌ होजाय ओंर गमांसयकं | 
| सुका श्ुकाव वाकी रदे तो चिक्रित्सकको उचित दै किं योनिमागमे गुटी प्रर करके | 
| गर्मारायके मुखको सीधा करे ओर ठीक दुदरती नियत स्थानपर ्वठार देवे जिससे | 

> 


| गभडायका वाह्य सुख ठीक योनिमागेके सन्मुख आय ज्र ओर पुरूपेन्दियके मुखसे 

















८ 
| गमागयका सुख वसवस मिखनेके ठिकानेपर नियत रहे | तवीवको चादिये कि चिन्न | 
| वक्त योनिम अगुटी प्रवेशय करे टस वक्त सैक चवं घृत वगैरह चिकनी ची अंगु | 


| १२ चुपड लवे । जिससे गभांशायको कष्ट न पू्हेचे जीर गभांशय आसानीके साय अपने | 


ट 
| नियत खर्पर आय जावे । विरो सूचना कताव ( दस्तूरउल्दकाज ) मे गभभस्यानके | 
| सावा करनेका उपाय एसा वथान किया है कि मवादके निकठनेके बाद दस्तकुराक | 
| तवावको उचित है फ अपनी अगुलियोसे तिह्छीका तैठ चुपडकर हाधसे गर्माशयको | 
| सौधा करे ! उसकी रगोको खीचकर सीधी करे ओर अपने असर सुकामपर कायम 
भ सी प्रकार करनेसे गायका भुख॒योनिमागके सामने आय जावे उस समय | 
| खरी । कई दिवसतक चारपाहपर ट्टी रे उठने वैटनेकीं हरकत न करे कि & 
| गमीदाय अपने स्थानसे फिर न हट जते । अच्छी होनेके वाद परतिसे समागम | 
| करनेपर अवद्य गर्म स्थित होवेगा | ज 
५ ( १३ ) तेरहवा कारण इसका यह दै कि गमांशयमे तो कोई रोगन दोय | 
| ओर छीका रारीरभीं आरोग्य दोय, परत बाहरी या मातरी कारणोमेसे कोई कारण 
प्रगट होय जो पुरुपके वीर्यो अथवा वारकको गमाशयमे न ठरहने देवे जीर यद्‌ कई | 
| प्रकारे होता दै, एक तो यह्‌ किं खरी पुरुप मैथुने स्वटित होकर जटी उठ वैे £ 
| ओर वीयं गादायमे न पर्हचा दोय यदि प्रह्वा होय तो शध वापिस निकर पडे € 


4 
| दुसरा यह्‌ क्र उसा समय चछाका रस्ता चटख्ना ण्ड या कुछ काम करमेमे खग जावे 








< 
| अथवा कसा प्रकार दरक वा रज उत्पनद्य जाव, तास्रायह्‌ किगभेतां रह ( 
+| गया ह्यय ककन छका वदष भूखा रहना पड इस कारणक वारक क्षीण & 
दा जाय ओर मवादके निकाल्नेसे हानि तो इस चये होती हे कि £ 
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अ गर्मी अथवा शदीके कारणे नष्ट हय जाय जस्त गमा ता जला दत है आर्‌ राटा 


खीचिकित्सासमृह्‌ माग १। । ९९ 
(६. र 


आंतोको निवे करती हे ओर आतोके पास होनक कारणस मभाद्चयक्रा & 
१ 


भी निबैख्ता पर्ची दै ओर गर्भवाटी छखीके साथ समागम करनेसे 
भी अर्धिक दह्यनि प्ैवती है क्योकि पुरुपस्मागमक समय गमभद्रीय | 
वारक तथ गति करता है क्योकि गभीशयकाी भ्रकृति पुरपके वीथैको सखीचने- | 
पर तत्पर रहती है इस कारणसे गभादायमे वचा हिक जाता है ओर गर्भ वारक 
गिर्‌ जातहि ओर गर्भवती खीको अधिक खान करना मी गर्भको हानि पर्डचाता दै, | 
अधिक खान करनेसे गमीदाय तर ओर नरमहो जाता हे ओर गर्मख वाक गभादाय- ( 
मेते फिसक पडता हे ओर वाल्कको ठढ वाकी आवद्यकता पडती है जोर गमौराय | 
वाहरकी तफ गति करता ह ( वक्तव्य ) क्रां, चिन्ता, आनन्दादे सामान्य कार्यं £ 
गक न रटने ओर वाठकके गिर जानेके कारणसे नदी दते परतु जब इनमे अधि- [६ - 
| कता होती दै तयं कदाचित्‌ गरम गिर॒ जानेकौ नीवत पर्हेचती है ( इाज ) इसका (६ 
| यह है किं इन रोगोमे उन कारणत वचै जो ग्भको क्षीण करते है वीर्यो गर्भा- 
राय ठहरने बा जनेसि रोकते दै ओर जो कु गर्मवत्तीके ख्य हानिकारक दै हं 
अन्य प्रकरणमे वयान किया जविगा । अव इस सम्बन्धका दूसरा प्रकरण पुरुपकी | 
त्प हे क्योकि गर्मैका मूक कारण दोनों ची पुरुप हे } गर्मका न रहना वार्कका न (६ 
| होना जो पुरुपपक्षकौ तरफसे हेय तो यह पुरुपोके रोगकी गिनतीमें दे } परन्तु गर्भ॑ 
| न रहनेके सम्बन्धसे यह च्ियोमे प्रगट हो जाता है, इसी कारणसे इस ल्रीरोगके [६ 
प्रकप्णमे इसका कथन करनेकी आवरयकता जान पडती है, ओर अक्सर हकीमरोग | 
दस पुरुपपक्षकी दद्यासे अनजान रहते है ! इस दशाम च्ियोहीके रोगोपर हकीमलोग ६ 
ज्यादा ध्यान देते है । सो हकीमको उचित है कि प्रथम यह विचार करे कि पुरुपमे 
| बुरा हे कि चरमे । दसका निश्चय करके जिसमे रोग देवे उसके अनुसार इरा करे (६ 
‰ ओर पुरपके सेगकी व्यवसा तीन प्रका मेदे है । 
र. (१) प्रथम मेद पुरुपकी त्ते यह है कि पुरषवीरयकी जो कदतीं प्रकृति ६ 
है वह किसी कारणसे ब्रिगड जाय ओर वारक उत्पनन करनेकी शक्ति उसमे न रे, ५. 
अ 
श व्ठा करके जमा दती है ओर यहम जानना चाहिये मि वीयेकी प्रकतिकौ तरौ (१ 
| जीर सुर्की गरभको नही रोकती परन्त॒ जहा कटी देसे पुरपको रेसी खसे काम पडे (६ 
| तो उसके गमाखयकौ या वी्ैकी -ग्रकृति पुरपकी वीर्यगरकरतिके समान हो, इस 1 
: दर्म उपद्रव विशेष होता है जीर वी्यकी गर्मौका यह चिह है कि वीये पीटा £ 
५ ओर थोडा दोय ओर निकठते समय इन्द्ियकी नीम जठ्न माद्धम दय जर 


~ + 
व गभी .होनेके ओर २ विशेष चह भी प्रगट दर्थे ओर कदाचित्‌ | 
अहन 
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६० वन्ध्याकदयदटुम । 
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| वीयेमे गन्ध अघर } यह्‌ तात उस समयक्रा ट फ्िजव उर्गम गर्मी विप सय भ 
भ्‌ २, 


५ 


| ओर ठहर जाय ओर वीर्यके व्टा दौ जाना यद चह किर््रायि सफ 

















८1 
| ओर पतला होय ओर र्दकि चिद्‌, जेना वद्वा सर्त दै चका जि 
श्रते सो प्रगटदहैे ( टलज , गर्मी ओर सरकः अनुनार माजननि नना 4 
भ उचित होय प्रकृतिको अमी कुर्वी दयापर निका उपाय वर्‌ भौर सी 9 
‰| स्ीके साथ विवाह करके जोडी मिदवे फ जिम खीं प्रकरात्त पुर्‌ व की प्रकरनिम ज 
व्िरद्र होवे करि जिसस्र टोनोका वीय्यै मिद्व समान टो नाव यीर्‌ गभागयम दग 9 
| कर वारक उलन दवे ॥ 7 ए 
४ पुर्पपश्नका दूसरा भेद-यह दे कति पुम्पन्धियके निर्का बन्धन दछटा राय न्न ८ 
| कारणत वीर्यं गर्मादायके अन्दर न परह सके तो सा चिद्र यदै करि नूत्न (ल 
५ न्दरियका सिराट्डा जीर घ्यक्रा ट दोय अथान दाना जण्डकापोकी ओर मृदा हमा (1 
| होय ओर मूत्र मी गीघ्रताफरे साय सीवी धारे न निकट किन्तु नीच ओर पिकी जि 
+ मर मूत्रवारा पड, जैसे कि ऊंटकी मूत्रधार पडती दै । पयज मसक्रा यद्‌ गि नि 
| चर्वी, मिगी, दुआव ओर पैट पुरुपेन्दरियपर मटे, निक्तस उस्म न्मी आजाय ] फिर & 
५ ूतरन्दरियको खचकर सीधा करे, फिर किसी सीवी चीजपर याने कागलकरी पटीपर्‌ {५ 
2 सई ख्पेट कर रक्खे ओर पद्टीसे योध देवे, जिससे ख्गेन्दरिय सीधी दो जवि यग जा ६ 

| रस दलाजसे राम न पटे तो जिस तर्फसे पुरपेन्द्रिय टेढी हे वहसि थेठेमे चर्म- 
| वन्धनको नस्तरसे काट डि ओर किसी -ीधी | कागजक तलतीपर वावकर्‌ उसी | 
भ तरहसे पद्टी वोधकर रक्खे जवतक किं चमे काटनका जखम अच्छा होजाय काटते ननय ध 
% इतना ध्यान रखे कि टन्दरियकी नसपर सदमा न परेव | अगर नसपर सटमा पर्हूच (६ 
| जवेगा तो विकक्ुक नामदे दौजाव्रगा काटनेसे प्रयोजन उस चमे निर्दे मागसे हे, जा (६ 
| ।केग इद्वियको खमदार वना रही हे । 9 
*/ तीसरा मेद्‌-इसका यह दे कि पुक्पके वीय्यके सयोगिक अर्गेमे हुछ विपत्ति (६ 
| उत्पन्न हो जैसे ठोनो अण्डकोनोाकी रगे कट जाये जर दोनो कानोके पीटेकी रे | 
> कट जयं जसा हकीम ुकरातने जरोदी ओर दग्ध करनेकी क्रितावमे छ्खाहै कि 
| न रगोका काटना सन्तानेोत्पत्तिको नष्ट करता हे दसका इखाज असम्भव है ओर | 
| जान ठेना चाये फि कमी किसी खीके वा्यैमे जन्मसेदी एक देसी प्रकृति होती ह 
५ कि सन्तान उत्प्रे योग्य नही होती ओर उसके सिवाय दूसरा कोटं कारण नरां होता ( 
मै १ ॥ 


| जसा कि किसी २ वृक्षम फर नही माता है असङ्म कुदर्ती वन्ध्या रसीका नाम है ओर 
| सीका टज नही हो सक्ता | क्योकि उसका कुदर्ती कारण टशानको माद्धूम नही | 
| ह सक्त परन्तु जा दवाक्णं प्रक्रातके अनुसार गम रखनर्क छ्य लमदायक है चा चुटक्म्‌ [० 
मलक लकतकनतकनलततततकनकनलकनक 


सरीचिकित्सासमृह्‌ भाग १} ६१ 
> 1, 4.1, 
५ मेहरयानासि खभदायक हो जाती रै । “ म्रन्थस्सम्पादक हकीम साहवने कुदतीं वन्ध्या (9 
ककर ओर खुदाक भरोचते पर गभं रखनेवाली ओंपयियोका दना तो चक्खि दिया 
% परन्तु गम खण्ड गर्माशचय ओर स्तनोकौ( हानि जिस जन्मवन्न्यामे दोतीदै (६ 
| ५ उसको चेय उक्छर दोनोदी वन्व्या कहते आये दै । पुनः ओपधका सभाव गभं | 
| स्खनेका हे ओर गभे क्षल रह सक्ता है, परुत॒ जवर कि भत्रकौ हानि द तो आप 3 
५ धियां गर्भको रखनेकी सिति किस अगमे वररेगी सो विचार समन्नमे नहीं मता । ?' गर्म [६ 
* न रहना जीर वाख्क उत्पन्न न दाना पुरुपकरी तफंसे है, या सरीकी | इस वात्तकौ (८ 


यह्‌ परीक्षा हकीमजी चिते है कि दोनोके वीयको अलग अल्ग' पानीमे (८ 
५ डाके जिसका वाय पानीपर ठहर जाय ( तेरता रे ) ओर पानीमे नीचे नकव्ठेतो| 
चान्न होना उसीकी तफ सावित दातारं | दूसरी परीक्षा यह्‌ हे कि प्र्येकका मूत्र 
| काहे क्ष या घीभकौ जडमे जलग २ उ सो जिस्तका मूत्र उस पेडको जला 
१ देवे ( खंखाव्वे ) तो वांन्न हीना उसी तफ साव्रित होता हं | तीसरी विधि यह ६ 
| कि गेह, जी, वाक इनके सात सात दाने ठेकर ओर मिश्रके वत्तनमे डाठकर | 


५१9 


| मन्ना देवे किं उस वत्तेनमे भूत्र किया करे जर्‌ पुरुप तथा चत्री दोनोका पत्र अल्ग | 


> अख्ग रहन चादियै, जिसके पात्रके दानमे अक्रुर न उगे उसीकी तफ वा होना |£ 


भ सावत हताह अर्‌ यह्‌ पर्षा मुख्य करकं वान्न दाका निर्णय कर्तकं ख्यं कां ६ 


| जाती हं कि जिसके वीयेमे जन्मसे बह प्रकृति है जिससे सन्तान न हो सके ओरोकी (जं 
##1 क [9 स 
५ यह प्ररीक्षा नहीं दहे | | 











॥. अव आका = 1१ [कनि षि 
अब उन द्वाउ वर्णन करते है, जो अक्रातैकं अनुसार गभैके 


* रहनप्र सहायता करता ६ । (त 
६ 


` ‰ हाथी दांतका बुराटा ४।॥ मासे खाना छाभटायक दै | दूसरा चुस्खी हार्थीका मूत्र संभो- (जं 
| | गवो समथ, या उससे प्रथम च्रीका पिकाना विदेप गुणदायक ह॑} तसय चुस्छा (त 
>| दागक्रं॒ब्ृक्षका वीज कि जिसको ( वज्नसीसियाख्यूसत , मी कर्ते हे इसका खाना (© 
परीक्षा किया हमा दै गभ रखनेमे अपूव छाम देता है । चौथा लुस्खा नीचेकी दवाओमे (६ 
| कपडका तर करक छली अपनी यानिमागेमे रख सूखा वीख्छड खुसियन्स्साख्ेव ८ एक | 
| प्रकारका जड टे ) ओर रोगनविख्सा वकाइनका तैर, सोसनका तेर कदी २ ( 
>| यूनान। कतावोमं दाथीको सखीठका सषएुफः वा तर खीदका निचोडा इजा पानी गप जि 
| न रहनेके काममे च्य गया है परन्तु यापर त््रबोकी रामे. कुछ 
| विरद्रता माद्धम होतीरै। ॐ 


----~------------ 


भन्न नल्व नक क 





६६ 
3, 
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६२ वन्ध्याकपटुम । 


(0 क नः 
६६ 


इुकना । ६ 


+ भ [2 


प वन्व्याके चौथे मेदक चिकित्सामे हकना करनेको छखिखा गयाहै सा उसकी अजप- ८ 
रं वियौ यह हे। सने इए जीका जटा, चावर, मघूर छी इई युकनार, अनारके फटका [६ 
+ छिकका) हलुखास प्रयेक समान भाग ककर ६२ गुणे जल्मे उवार छेवे ओर चया (४ 
ॐ भाग छीज जवे तव छन च्व अर अर्व गोद, निसास्ता, टम्मुरुअखेवैन, चिद्य £ 
| तत्तीसका रस्सारा, जटा हमा कागज, जटी हई सीपी, कसाक्रा पढ अगर | 
| कांसाका रूट न हो सके तो जस्तेका एरक ये थोडे २ मिवे जर वकर्याक गुदकी & 
चर्वी तथा अडेकी जर्दी ये भी मिवे भौर वस्तिक्रिया करे ॥ इकना जीर वस्ति- 


क्रिया प्रयोजन पिचकारी रगनेका हद ॥ 














भ 

५ इति यूनानीतिव्वसे बन्ध्यारक्षण तथा चिकित्सा समाप्त ॥ 
| चतु 7 

| अथ चतुथध्याय । 


> दूसरे ओर तीसरे अध्याये खीपश्नमे ज सन्तानेत्पसतिके बाधक दोप है उनकी 
| न्यवस्था तथा चिकित्सा आद्‌ तथा तिच्चसे छिखी गई & इस चतुथाध्यायमे पुर्‌- 
>| पकौ त्पसे जो दोप सन्तानोतपत्तके वाधक ह उनके टक्षग सीर चिकित्साका उद्ेख 
५ किया जायेगा । यह्‌ ग्रन्थ केवट खरीचिकित्साका ह पुरषोकी चिकित्सा वा व्यायियोसे 
| इस प्रन्धका कुमी सम्बन्ध नही हे ! परन्तु इस प्रन्थमे जो प्रक्रिया छ्खी गयी हे £ 
| वह॒ सन्तानोतपत्तिके वाधक रोगोकी निद्रत्ति ओर सन्तानोत्तिे सुख्य हेतुओको ( 

ठेकर छिखी गयी ह ओर सन्तानोद्तिका मूक कारण खी पुरुपकी जोडी & ! (६ 

यदि ची आरोग्य यर पुरप रोगी दूपित जक्रवाला इञ तो खीके साद्नोपाद्न जि 
न आरोग्य होनेपर मी पुरपपक्षकी दीनताको ठेकर कटापि सन्तानोत्पत्ति नदीं [६ 
धट 
पुरस्य च ) अथौत्‌ सन्तानोतपत्तिके वाधक आठ दोप च््रीमे ओर नवम पुर्पमे ( 
‰ हे । यूलानी सिच्वसे पुरपपकषक क्षण तथा चिकिन्सा तीसरे अव्यायमे कथन दो | 
चुकी दे जव पुरपपशनको हौनता प्राचीन वयक दुशरुतसे नीच इरत कौ जाती है । न 














| सुश्च॒त । ध 
| अथातः शुक्रशोणितशुदिनामशरीरं व्याख्यास्यामः । त 


` अर्थ-अव पुरपके दूपित वीर्यैकी निरक्ति. करके उसकी ञद्धिका उपाव च्ठिगे (६ 
५ शोणित किये च्रीका रन, उसकी व्यवसा दूसरे अध्यायमे छवि चके है जीर (६ 
| शद्ध श्नके रक्षण अगे लिलि वेगे. तीसरे अध्याथ्मे जो यूनानी तिव्वसे वन्धयाकी ( 
५ चिकित्साग्रणाटी कथन कौ गयी हे उसमे छु अदा पुरपदोपक चिकित्ताका आया & 


म ^ + तलत नहत न्‌ ननन न नवहननतन्न्मचु 
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हे, उसी प्रसगके समीपवक्तीं आयुर्वदसे भी पुरुपदोषकी चिकित्सा इसी स्थर्पर छिखना (9 
योग्य समल्ला गया । यदि यदांपर इसको नहहाख्खते है तो आगे प्रसंग ससगत दहो | 
जाना अतः इसको चिखना पडा ! (६ 
दुष्ट शुक्रके क्षण । 0 
वातपि्तषेष्मङ्कणपय्न्थिपूरविप्रूयक्षीणमूजपुपरेवसः प्रजोलादने ( 
न समथा भवन्ति ॥ १ ॥ £ 
अथं-तात पित्त कफ इनसे दूपित दुगधित गाव्दार राध ( पीव ) के समान क्षीण 9 
मूत्र ओर्‌ विष्टा इन दौनोे दूषित वीयेवाला मनुष्य ञ्ुद्ध सतानकी उत्ति करनेमे | 
सपरेथा असमथ होता है यदि सन्तान रोती तो रोगग्रस्त ओर विप भयकर £ 
५ आ्घततिकी वरटीक देती हे ॥ १ ॥ 9 
%/ रोगयुक्त वीयसे सन्तान भी रोगी होता-दै जैसा कि सुश्रुतके कुष्टनिदानभे कथन 
| किया हे ओर अधिक काल्पर्यन्त शरीरमे ठरे इए कितनेदी रोग ॒श्ुक्रपर्थन्त पर्वते 
है अथवा उपदशसे समस्त इारीर ओर वीरथं दूपित दो जाता है जैसे- & 
करण्यं गतिक्षयोऽङ्गानां समदः श्षतस्थणम्‌ । शुक्रस्थानगते टिङ्क- ( 


४ € 


भायुक्तनि तथेव च ॥ २॥ स्ीपृ्योः दु्दोषाट्‌दुशोणितशुक्रयोः। | 
‰ यदपत्यं तयोनति ज्ञेयं तदपि ङुष्िम्‌ ॥ २ ॥ 


अ्थं-जव कि कोटरोग पुरुपके बीयेमे प्रवेक कर जाता है तव॒ हाथकी अगु 
योका गिर प्रडना, चर्नेकीं शक्तिका नष्ट होना, धावका वढना जीर कुष्ट पूर्व कथन 
किये हृए्‌ सव चिह हेति है ॥ २॥ जिन घी पुरुपोके रज ओर वीय इष्टादि भयकर 
रोगोसे दूषित दो गये होवे उनकी सन्तानमी कोढी होती है । इस प्रमाणसे निश्चय 
होता दै कि वातादि टोपेके अतिरक्त कितनीही मयकर अन्य व्याधिर्यो मी वीर्यं जीर |& 
रजको दूषित कर देतीदै ओर दूपित रजवी्यैका सन्तान मी रोगी ओर अस्पायु होतारै।।९॥ (६ 
वातादि तीनों दोसे दूपित युक्रके मिनन मिन्न लक्षण । 
तेषु वातवणेवेदनं वतिन । पित्तवणेवेदनं पित्तेन । श्ेप्मवणेवेदनं 
शे्मणा । शोणितवरणवेदनं कुणपगन्ध्यनल्यं रकेन । अन्थिभतं (६ 
शेष्मवाताण्यां 1 क्षीणं प्रागुक्तं पित्तमरताण्याम्‌ । मूतरपुरीषगन्यि | 


[9 न 9 क 
स्पातनातं ॥ ¢ ॥ 8 
& 
समसं जो वीये वातदोपसे दृूपित इअ हे उसका रग जसं अन्य रताद्‌ वातस ध 
क होते है वैसादी होताहै ओर उसमे वेदना भी वातके समान होर्ती है मथात्‌ £ 
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न 0९ सि १4३ 
५ रग खट वाकाटा द्यां जाता ई । यहापर यह्‌ सदेह हता टै क अन्परक्त वापयुम 


रगोका होना ससम्भव है, परन्तु वातदूपितमे रगकी विकृति अवदय टै जाती 
| जीर अनेक प्रकास्की वेदनाुक्त पीडा भी दोती द क्या चानु यनेक कारणांसे 
१ उन्न होता £ । पित्तदूपित वीरम पित्तके समान प्री नीटा रंग ओर ऊपर चोप 
| आदि पीडा होती है, ओर दसमे सडे हए युर्दे ओर सदी इडं रधक समानं गव 
>| आती है कफटपित वीर्थका रग श्वेत आर उसमे छुजटीसे ठेकर जा कफकं उप- 
| द्रव है उनक सहित वेदना होती है जीर फीकी गन्ध आती है रक्तदूपित वीये 
| रक्तक समान छार रग पित्तविकारके समान वेदना सुदेकसिी अलन्त गन्ध ये व्रात 
| होनी है ८ विष वक्तव्य › रक्तसे वीर्य दूषित नही होता किन्तु जो मनुष्य अतिन 
* करता है अथवा जिसके डारीरमे वीय वनानेवाखी राक्ति न्यून दो गहं दै उन्दीका 
| वीं रक्तमिथित निककता दै शायद आचाथैने देसेही वीर्यको स््दूपितं मान दिया 


[4 


>| दोय, कफ ओर वातसे दूपित वीथेमे गाठे पड जातीं ह प्रित्तकफसे टूपित वीयर्म 
| सी इई राधवे समान दुर्गन्ध आती है वातपित्तसे टूपित वर्मे क्षीणता होती ६ ॥ 
> ओरव्नढो दोपेत्ति दूपित वीयेमेदो दोरक समानही वेदना होती टे भार ( 


> त्रिदोषे दूपित वथैमे विष्टा जीर मूत्रको समान दु्गैन्वि दोनी है आर सन्य £ 
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9) 
= रक्षण भां त्रिदाप्रक समान दाते ह । 1 
म न 
म साध्याऽसाध्यलक्षण । 
> ४ न्थिपरू [> पू [४ कच्छ {६ 
| तङ्‌ कुणपमन्थपूतवूयक्षारतत्ः रुच्छ्प्ध्याः । £ 
= [भ चेति ६ 
५ मूत्पुरीपरेतपस्त्वसाध्याः साध्यमन्यचेतिं ॥ ५, ॥ £ 
५ [‰ ^ मेसे ८. 9. ^~ ५. | 
| अर्थ-ऊपर कथन किये हर ठक्षणोसे युक्त वी्ैमेसे सुटैकीसी गन्धवाठे गटीरे ¢ 
| इई रधके समान जीर क्नषीणये चारो रक्षणके वीर्य॑बाठे पुरुप कृच्छसाध्य 
म ( कष्टसाध्य ) है | मूत्र ओर पुरुपकी गन 6 
ग ओर अवशेष सव्र सध्यहै॥ ९॥ ६ 
# त 

> 


| आत्तवदाप्र अधत्त छयक्रा रज भा पुरपक वासकं समान दूत हाता ह वह्‌ 


| मी गभवारणमे बाधक दै दूसरे अध्यायमे दूपित रजकी चिकित्सा नूतन वैयकग्रसगतसे (६ 
| रजञ्युद्धिके प्रयोग कथन कर आये हे परन्तु सुश्रत आचायेने रज ओर वीयेका समी- 
ग पवत्ती घनिष्ट सम्बन्ध हानेसे एक साथही छख है इसी कारण नूतन वैयकम्रकरणमे (६ 
~ हमन उसका सयोग नही किया इसी प्रकर्णमे आत्तेवदोषका कथन भी (३ 
| उक्ताचायके प्रसगवदा करना योग्य हे ॥ ।६- 


न 1 [६ 
अ कुत ननत ननलनननठतुन्लनुनुलकत् क्न 


न्तन न्यातवतक्न्तः 


१ । 








स्रीचिकित्सासमूहं माग १ । ६९ 
ग 1 6 नः 
| जाक शोणिता मतिषाद्न ! ` , . | 
| आर्चेवमपि तिभिः शोणितचतुर्थः पृथग्‌ दन्दः समसतेशवोपसू- | 
| . मवी वति तदपि दोपवणेवेदनादिभिरविज्ञेयम्‌॥ ६ ॥ ॥ 
च 


अ्थ-आतेव अथोत्‌ च्ियोका रज घात, पित्त, कफ, रक्त, वातपित्त, वातकफ, क फ़- £ 
पित्त ओर त्िदोपसे दरूित रोकः सन्तानोत्पततिके योग्य नही रहता ओर दनकरे जान- 
नेक रक्षण यही दै कि वह जिस दोपे दूपित होता है उसमे उसी दोपके समान रग 


४.५ 
><. 


आर पीडा दती दे । जसे किं उपरोक्त युक्रढापरोमे चणन्‌ ही चुकादहं।॥ ई ॥ ध 
५ आचैवक सध्याऽसाध्यटक्षण । ् 
‰ तेषु कुणयमरन्थिपूतिपूयक्षीणमृजपुरीषभकाशमसध्यं साध्यमन्य- 
(~ ॥ 
‰ - द्वति ॥ ७॥ (4 

२ 
‰ अर्थ इनमेसे मुदैकीसी गन्धवाठा गर्मटा सडी इडं दुगन्धिवाढा क्षीण ओर | 
५ मूत्र पु्पकी गन्ववाटा रजे असाध्य ह जीर अवरोप सव साध्यदहे ॥ ७॥ (१ 
 %‰ ञयुक्रदाषका चकित्सा । (3 


1 तेष्ववयान्‌ शुक्रदोषां श्ीन्लेहस्वेदादिभिजयेत । कियाविशेषेमतिमा- ¢ 
| स्तथा चेततरवस्तिभिः ॥ १ ॥ पाययेत नरं सिंर्भिषछणपरेतसि । 
५ धातकीपुष्पखदिरदाडिमाञ्च॑नस्याधितम्‌ ॥ २॥ पाययेदथवो सर्पि 
 शाटसारादिस्षाधितम्‌ ॥ मरन्थिभूते शीसिद्धं पाशे वापि भस्मनि 
4 ॥ ३ ॥ प्रूषकवरदिियां पूयपरल्ये च साधितम्‌ ॥ ४ ॥ प्रागुक्तं ८ 
क्ष्यते यच तत्कार्य क्षीणरेतसि ॥ ५५ ॥ वरिटुभभे पाययेत्‌ सिद चित्र- 
4 कोशीरहगुभिः ॥'६ ॥ ज्िग्धं वान्तविरिक्तं च निरुदमदवापितम्‌ ¦! ॥ 
योनये च्छुक्रदोषा्त सम्पगुत्तरवस्तिना ॥ ७ ॥ न 
| ८ अश्ू--उपर्‌ कश्चन त्य हप दक्र टोपरोमेसे प्रथमकर तन दापवार्वा सहन सखटन [अ 
आर आदि दाब्टस वमन विरेचन, निरहन, अनुवासन, ओर उत्तर वस्ति करके | 
४ 





यथा दोपानुसार क्रिया तथा अप्रवसे शमन कर, यद्य उत्तर वस्तिका निर्देश प्रधानता- ॥ 
खुचक दै" ॥१॥ कुणपसंज्ञक दयुक्रका उपाय । जिस मनुष्यके वीर्थमे सुदेकासी दुर्गघ 
भ आवे उसके धायकं एड, खरमार. अनारकीं छट, ओर अयन ( कोहव्रक्ष ) कां ६ 
छार इनके क्क वा काथमे सिद्ध करिया हया घ्रूत पान करावे | अथवा शार्सारादि | 
गणं र (८ 
| गणोक्त द्रन्यर्मसे किमी एक ओीपधके क्क वा काथमे धृतको सिद्ध करके पान करावे & 


अ. (3. 33 
{ 





६६ वन्भ्याकल्यद्ुम । 
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>| नरकचूर ८ सोट कचूर ) क॒ काथमे सिद्ध किया दभा घृत पान करावे | £ 
| पटश्च ( ढाक › के क्षारे सिद किया हमा घृत पिबे । प्यं कन्क वा क्राथरकी 
~ प्रत्नियसे प्रत सिद्ध करनेकी विधि लिखी गड हे, परन्तु श्नारघ्रतकी व्रिधि नदी टिखी | 
| गयी सो क्षारकी विधि दस प्रकार है । पटाशका मस्म ( राख ,) को जय्मे डठ्कर 
>| पकवि, जर उममे छ* गुणा अयिक डे ओर चतुसण जठ वाकी रदे टम समय 
उतारकर रग छाननेकी रेनीकी विषिके समान छानकर नीचे जा जन्दे निकरे उस्म | 
+ ध्रतकां मिखाकर परकावे ओर घ्रूत अवयेप रहनपर्‌ उतारकर दछन चे ॥ २ ॥॥ 
५ पूयसक्ञक वायका उपाय । नस मनुष्यका वीयं गव्क समना गया ८ 
>| उसका परूपक आर न्यग्राघावे गणक द्रव्यास [सद्र करिया ना तरून (पटना [४ ॥ & 
६ क्षीण कीयका उपाय \ जिस मनुष्यक। वीय्यै श्ण हे गया हूय उसको वीय्यैवरद्रक तथा (६ 
| स््योनिवद्धक पूरवे कथन किये हए ८ याने मुश्रुतके क्षीणवदीय, रनायनप्रकरणक्र यौपघ 


च ट्व} ५। पुरीषे स्मान यक्रका उपाय्‌ ! जितत मदुप्यक वास्वम विष्टकीसी 
| दुगेन्ध आती होय उसको चीता चस, ओर दीगके काथमे सिद्ध किया दथा ध्रृत 


| पिढवि । ययपि यह सेग असाध्य दै परन्तु वीय्यकी दुैन्ध नष करमेका यह उपाय 
है ॥ ६ ॥ सव प्रकारके दूषित शक्रम सामान्य क्रियाका करना योग्य दै । जो उपरर 
के ए कुणप ्रूयादि चक्र टेपोमे पीडित दोय उसे नटन, वमन, विरेचन 
- | निर्ह्न, अजुवानन ओर उत्तर वस्ति द्ध करे ॥ ७ ॥ 


१ आत्तव दोपकेः सामान्य उपचार । 
विषिुत्तरभस्स्यन्तं भ्यदात्तवसिच्ये । सीणां सेहादिडुक्तानां चतस- 


प्व त्तवात्षु ॥ कृ स्पा्कटका्प्चृश्वाप प्भ्यान्याचमनार्व चद ॥ 
अर्थ--चियोके वात प्रत्त कफ ओग रक्त उन चार प्रकारकी व्याधियोसे- विगंडे 
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[ि ई 
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मतदार 





~ 








(, 


। दाप्राकं हरनवार्‌ कृस्क काथ फ्हा आर दापाक्रा नष्रं करनतव्रारु प्रासन सागोसं 


न 


(| भिन्न भिन्न दोपोकं उपचार । 

ग्रन्थिभूते पिवेला्ं युषे व॒क्षकाणि च । दुर्गन्धे प्रयसङ्काशे मन- 
५ तुल्ये तथाततवे ॥ ९ ॥ पिन्द्भियः काथं चन्धनक्राथमेव च । 
 शुकदाबहराणां च यथास्वमवचारणम्‌ । दोषाणां शुद्धिकरणं 
‡ शेषास्वप्यात्तवार्तिु ॥ १० ॥ 


प ककत कनन 


५० ७ 
$” 
#) 


पन्न 








| 
१ 
| 
| 
| 
४॥ 
+२। 


स्रीचिकितपासमृहं भाग १। &७ 
य 18 


स्री रजसम्बन्धी सुपिर्के गर्ढीरे दो जनपर, पाट. सोट, काटी मिरच, पीपल £ 
छाल, इनको समान भाग सकर काटा करके पित्रे । जिस स््रौके रजमे 
दगन्धयुक्तं गध आती दोव अथवा मजाक तुद्य होय तो रजकी इस दृगल्थिको दूर 
>| करनके स्यि स्त चन्दन अश्वा श्वेत चन्दन टनका काटा करके प्रिटावे | कं 
+| आचार्ययोका कृथन हे फि चन्दनम दुगन्य नष करनेकी सामथ्यं नदी दे इस स्यि गोरे- & 

| चन ग्रहणं करना चाहिय } उमक अतिर््ति यदि रनम अन्य दोप होय तो उन दोपरोकी 


+, 2 हः) पः 
| 
~ ६५ 
| 


नृ + 334: 





म 
| निदत्त आर र्जनक्म युशक ल्य युक्रदपरका दूर्‌ करनकाखा क्रियाञक्रा करना त्राह | 
ध गुक्रदोप्रकीं श्ुद्धिकी क्रिया टमी प्रकरणम ऊपर चि चकेदै॥९॥ १०॥ ६ 
| आत्तवदोपम पथ्य । (8 
+ | 
४६ अन्तं शाटियवें मदय हितं माप्त च पितम्‌ ॥ ११॥ ६ 
>| अथ-आत्तेवदोपोरी युद्धिके च्धिये पुरान गाटिचावट, जी, मद्य ओर पिन्तोत्तजक ६ 


1... 


मासाका पध्यव्व]) १ ॥ 
ञ्ुद्ध युत षा युद्ध यात्तवकं रक्षण । 


3४३ 


न्दर 
+ 





+< 








> ४४ 
‡ स्फदिकराधे दरव सिं मधुरं महुगन्यि च 1 शुक्तमिच्छि केचितु तेट- ध 
५ कषद तथा ॥ १२ ॥ शशासूक्यतिमं यजु यद्रा लक्ारसोपमम्‌ । | 
तदत भशंसन्ति यद्रासो न विरमेत्‌ ॥ १३ ॥ £ 
| अथे-युद्र युक स्फटिक ८ विष्धौरमणि ) के समान स्वच्छ प्रतन्छ चिकना क 
शमी आर मधु , बदन ) कै समान गवरयुक्त छक्र य॒द्रदोता दे । [६ 
जीर किसी '२ आच्या कथन है तरि तट यार्‌ गदते समान | 
६ रगव्रार युक्रका चुद्ध्‌ क्ते तदि ¡ दययद्र आन्तव-जा छलारज सखेरगयक्र सधरवः समान | 
| दाङ अथा खगेके रगकं समान दार हता दं आर जिसका वुल टप्‌ वच्रपर कुमी | 
ठग नह जाता द्‌ एम उगन्तवर्का शुद्र अत्ति कतं ¡ णसा यद्र चु आर्‌ [६४ 
1 छुद्र आत्तेव जद्ध्‌ निरागी दीघनजीत्री सनानकणे उपपत्तिम्‌ प्रसनीय दहे ॥ १२॥ १ 
५ वेद्यकप्रन्थासे पुरूपके नव दोष कथन । & 
५ ह्व स्यं हीने पैट मेहे दूपितम्‌ । रक्तद्रेकी रुगरतच विपसेवी ध 
५ तथव च । सुरापियी च दोषाधव नवैते युर स्मृताः ॥ १ ॥ ( 


। अथ~-नपुस्तक, अन्प्कीयेवाला, यक्तिदीन, न्वयं, प्रमेहयेगसे ग्रस्त जिसके ¢ 
६ वाय नकटनकः समयपर्‌ मपिर निक्ररता होय, उपदश (मातरक्र) रोगास, वपल (६ 
¬ माठक दरत्पाके सव्रनक्रा जिसको व्यसन कग गया होय, मुय ( शराव ) पनिवाङा ये (६ 
भ नव दोपवाटे पुल्पदै॥ १॥ ् 


ॐ 
33 





हः ११ 


६८ ४ वन्न्याकहूुम । 

नु ०० 2 न्‌ 
५ हम यह तो नही कह सक्तेकि इन नवे दोप पुरुपरेके सन्तान न होती होय ( 
> परन्तु ३ को छोडकर अवरोप सन्तान उत्पात्तेमं समथ हं, कन्तु सन्तान विक्त आर्‌ (६ ` 
च निबद्ध दोना समव ह । पुर्प्रके जुद्ध वयक ठक्षण उपर सुश्व॑तसं उद्त किय गय | 
कः है किन्तु नूतन वे्यकमे कुद शौक प्राचीन वकस विठक्नण पायं जात ह जर अनु- (+ 
| मान होता है कि आयोवत्तेमे यूनानीतिच्वके प्रचार होनेके अनन्तर इन श्छेकोकी रचना (५ 
| की गदं दै क्योकि जो वीयंकी परीक्षा इन -शोकोमे है उसी दगकी पर्क्षा रूपान्तर [ 
५ भेदसे यूनानीतिव्वरमे ठेखी जाती हे प्राचीन आयुरवेदमे कदी दृष्टिगन नही इद । ¢ 


नूतन वद्यकसं श्यद्ध वाचकं ठक्षण शिक्षा | ६५ 
‰ मल्स्यगन्धमतीकाशं बीजे ताटकसनिभम । मेचक मधुसंकाशं धूत्राभं 
फेनम्‌ ॥ २॥ क्षिपसि निमनेव यणाधिकषयं भरकीतितम्‌ । 
‡ पवते यस्य बीजं त॒ तद्रीमे तन्वप्यकम्‌ ॥ ३ ॥ तदद्य्तिकं बीनं (: 
‰ भोजगेेन भाषितम्‌ । तस्य मूत्रेण सुदरास्तु वापनीया विचक्षणेः॥ ४ ॥ | 
| अरेः दशो सुरः कदाबिदपि दश्यते । भोगयोम्यं तदा जेयं शुभदं॑(- 
‰ तद्रयोभेवेत्र ॥ ५ ॥ तदा सन्तानसप्रापिधिरेवा दयचिरेण वा । येषां | 





‡| पूते सदर भुय न च सारः ॥ ६ ॥ वन्तं त क्यं || 
| सीणां वा पुरुषस्य वा ॥ ७॥ § 
>| 


> अथ~जसर पुरुप्रक वीर्यस मङलं समान गन्व्‌ अवच. कुक पाटपन [स्यं हय (0 
रं मेचकवणवारा जहत ओर धूम्रवणेवाटा नागढार हेय ओर जरमे डालनेसे ब जावे (ज 
>| एसा वीथ अधिक गुणवाखा हत्त ओर जिसका वीय जर्मे उालनेसे नही वे | 
च जस्ये ऊपर तेरता रटे उसका हख्का वीये कहते है इससे गभे रहना असम्भव ह । 
% ठेसा मेडाचार्थका कथन है । पुरुप तथा च्ीके मूत्रको एक मद्रके वर्तनमे अरग 
>| अलग रखक उसम सूगक दान उर द्व याद्‌ मूगमे अपुर ¶रूट गकर आर वां [६ 
अकर मूग वणक समान्‌ टोवे ता उन्‌ दना घवा पुरुपाका रज वाय गम वारण कृरनेमे ६ 
यार्यं ह; एस छ पुरपाक सयागसं अयर्य गम रह्मा } अरर [जक्तं ली वा पुरुषकं ( 
मूत्मे मूगका दाना फटजवे ओर अकुर न निक्ठे तो उसदख्रीवा पुरुपको £ 
ठट षवि जानां । उनक रज वायस गमे नहा रहता उनदाना छी पुरषाक्रा £ 
वन्ध्यादापि जानना ॥ २-७ ! ४ ज 
दाहकंयभमोासशेष्मधिक्यं शिरो व्यथा । नागिशृटस्रः शूटरम॑त्रकू- -( ` 
जनद्केदनम्‌ ॥ < ॥ भेदस्पन्द्व मावाणां मोहः कंड्श्च देहिनाम्‌ । | 


+> 3333-1 


त 
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| करध्िकणकटृश्व्‌ मातरमाध्रश्च द्विच ॥ ९ ॥ तागा मखब्यतवं 


२ 


= 


€ 
| मदश्च प्रचयत । दृत्यव जायत इसा टश्चणन फकिगषरः॥१०॥ | 


| सोदोषय॒ताः पुंसो रजोदोपयुताः स्ियः। तथोमिलितयेष्वेव न त्वप 
| भनायत ॥ ११ ॥ विपरीतं ठ॒ तन्ज्ञाला रजो तध्व दूषितम्‌ ॥ १२॥ £ 


| अर्थ-छ्ी तथा पुन्पके समागमसमय ज्रम दाद्‌, कन्य, अस, छदि, कफ, (६ 
| दिर व्यथा नाभिग्ट, तिमे युड्गुडादट, मन्य शरीरम सुज्टी, दाथ, पैर जीर 
[1 


~| कानमे जटी शरीरे दरगेन्वि आत्रे, ठोतामे मेका जमना. मन्द्राचचि, पाचनशक्ति मि 
नष दोयये छक्षण जिमि सखी अर पुस्पक्े होये उनका रज वरीथं वपित | 


~| जानना चादेयं ॥ <-१२ ॥ (१ 
< 3 ^ (= 
| चरकसे दूषित पीये पुरुपके रक्षण तथा चिकित्सा । ६ 


| प्रथम नुश्रुतते ओर दरे ठ जेंपर नूतन वेकः प्रन्थोमे पुरपर्वाय ओर न्नी अते" (६ 
| वकी चिवित्मा ऊपर वणन कौ गदँ है । परन्तु पुपर दमित दोनके कारण नया 
रं निदान क्षण ओर चिकित्सा मर्हपि अत्रेयने कथन कौ, हे यौर भकडा गेगियो- | 
मपर हमने स्वय अनुभव्र क्रिवा दै उसी प्रकरणक्ो। नीचे उनरृत कसते दै । नीच | 


५ छ्ति इषु ठलण तथा निटानक्रा निश्चय करके जिस विदत बरौयै पुरपकौ चिकित्सा | 











| की जतवरिगी अवद्य रोगी अरोग्य तथा सन्तानस्पी परख्को प्रात करेगा जीर | 
५ चिकित्सक यस्व दोगा, दसौ देतुने चरके प्रयोग रम प्रकगणके अन्तम नृतन वयक | 
| तया युशरुनमे प्रथक्‌ खले ह | (9 

भभ (६६ 
# दयुक्रदाष । 
> व ४ [१ % ् वाय ु दोषा [६ 
+ पुनस्वा्रवशस्ठ्‌ प्रच्छ पररवजावरप्‌ । अत्रयद्पसगम्य शुक्रदा | 
ह ६. 


`| स्वयानव ॥ १ ॥ रोगध्यये ससुदिश ष पुस्तमशेषतः । तेषां | 
हैतभिषकभे्ट दुष्टदुष्स्य 'चकतिम्‌ ॥ २ ॥ चिकित्सितं च £ 
| कतर्न्यैन छेव्यं यच चतुर्विधम्‌ ॥ उपद्रव योनीनां भदरोयशच | 
| कीर्तितः ॥ २॥ तेपां निदाने गे च चिकित्सां चैव त्नः । समासः (८ 


४, ९, ए र, न 


-9. ०, 








| व्यासयोगेन भुहि भिपर्नावरः ॥ ४ ॥ तस्मै शुश्रूषमाणाय प्रोवाच 
सुनिएुगवः। बीजं यस्माद्यवायाच ह्षयोनिसखस्थितम्‌ ॥ ५ ॥ धुकं 
पोरुषमित्यक्ते तस्मद्रकष्यामि तच्छृ ॥ £ ॥ ॥ 


© 
व क कक कनन 


७० वन्ध्याकलसदुम । 












ग १4 
॥ [भ [भप ५ [+ ह [०१ भ र 
र अर्थ-अथिवेग भिषवरने युनर्सुसे पुनरपि प्रश्च किया कि है भगवन्‌ { अपने | 


& 
९६ , 
4 
६ 
६६ 
>) 
६ 
९६ 


| अष्टोदरीय रोगाव्यायमे पुरुपके आठ प्रकारके चुक्रदोप कथन विथेसोहै प्रमो) 
वीय दूषित दोनेके देत तथा दूषित जीरं निर्गोप्‌ वीर्यक आहति दृपित व्यक 
| चिकित्सा चारं प्रकारो छव्यरोग तथा ोनिरोगोमे वर्णन किये हए प्रदस्ेगका 
| निदान ठक्षण जीर चिकित्सा सक्षेप ओर विस्तार दोनो ्ततितते वर्णन कर दीजिये । 

| यह्‌ वाक्य रिष्यकी श्रनण करके मुनिपुङ्गव आत्रेयजी वोटे, कि पुरपका वीर्यं अर्थात्‌ (६ 
५ दर भधुनमे दषं ल्लीकी योनिके सदसि उठता है, यह्‌ वात प्रथम कथन 


भ 


अ, च ८ भ (72: न थ न [>> उस च 
| वर चुके है । अव जिस् प्रकारसे उस वबीश्यमे दोप उत्यन होते दै उसका वणन ७ 





करता ह सा श्रवण कर्‌ ॥ {-६॥ ६ 
५ वीजके दूषित होनेमे चन्त । | 
‰ यथा वीनमकाटन्बुरूमिकोटािद्‌ पितम्‌ । ॥ 
| न्‌ विरोहति सन्दष्ट तथा शुक्रं शरीरिणाम्‌ ॥ ७ ॥ | 
| अर्थते कुसमयकी ब्ष्टिसे कमि कीट वा अथि दग्धके कारण विगडाहूजा बीज £ 
४ अकरारत नदी होता दै उसी प्रकार मनुष्योका विगडहा वीयपं भी सन्तानके उत्पन्न | 
| करनेके योग्य नदी रहता है ॥ ७ | £ 
५ ि वीस्येके दूषित दौनेका कारण । ६ 
‡| अतिव्यवायद्वयायामादसताल्यानां च सेवनात्‌ । अकठे चूप्ययोना 
| वा मेध न च्‌ गच्छतः ॥ ८ ॥ खक्षतिक्तकषायाति छवणाम्डोष्णसेव- 
£ नात्‌ । मृधुरस्ग्धगुरवससेवनान्नरया तथा ॥ ९ ॥ चिन्ताशोकादवि- | 
| खम्पात््छक्षाराकिभिस्तथा ! भयात्‌ कोधादनीचाराद्रथाधििः कर्षि £ 
| तस्यच ॥१०॥ वेगावातात्‌ क्षयचापि पातूना संमदूषणात्‌ । | 





| दोषाः पृथक्‌ समस्ता वा प्राप्य सोबहाः शिरः ॥ २१॥ शुक्रं संदूष- ¢ 
‰ यन्त्याश श्यामि विभागशः ॥ १२ ॥ 6 
| अर्थ-अति मधुन, अति शारीरक पारश्रम, अच्यन्त असात्म्य ( प्रक्तिके विरुद्ध ) | 
| द्रन्योका सेवन, कुसमय भुन वा अयोनि शधन अगम्य योनिमे मधुन ६ 


८& 
| रूक्न कपय "निक्त ( तीक्ष्ण ) जैसे भिरच, राई आदि द्रव्योका जव्यन्त | 
| सेवन अयन्त खट नमकीन ओर उष्ण पटाथोक्ा सेवन अत्यन्त मठि 
| चिकने आर भासी जनका सेवन शद्धावश्या चिन्ता रोक प्रका खानमे ची गमन 
५ शिदनेच्च्यि तथा उसका समीपवान्ति ममोधर दाचरक्म अश्चिकर्मं ओर क्षारकर्मका अनु- < 
3343433: 





सचिकित्सासमूह भाग १। । ७१ 
नुन. 1.24 प ५.६, 


| {चत धराधर क्या प्रधाय मय तध आभचवार्‌ रागाद द्वारा कृष्म म्रखमून्राद वेगोका 6) 
४ अवरा घातुक करणता तथा सम्घातुमक्त दप्ते दहना टन्‌ कास्णस सश्रूण दाच ्ष 
६ भिन्न भिन अथवा स्रुत { {मिख्कर ' वराया पदविराम पह्चकर्‌ सुक्क्रा दत्र 
ध्री 
५ 
८ 








दूषित कर देते है, मव उनके प्रथक्‌ प्रथक्‌ मेद ओर ट 





दूषित ययुक्रकं मेद्‌ । 
फेगिठं तवहृक्षं च विवर्णं पूति पीच्छिटम्‌। 





[33 

अन्यधातृपस्नम्‌2 अवादि तथाष्टमम्‌ ॥ १३॥ ८ 

| अर्भ-दूपित वीयं आट प्रकारके हाते हे जागार, परत्तला,रूखा, विवर्ण, दुर्न्धित, £ 
| गिख्गिटा अन्य ध्रातुसे मिश्रित अव्रसाठीये मेद है ॥ १ £ 
र वातादि दोषोसे दृपित ञयुक्रके रक्षण । ज 
+? वाते भ, क क शु . * [> + (व ७ $ द्र ४ |, 
| वातेन पनिं शुष्कं रन््रेण षिच्छिटं तद । भवतयुपहतं शुकं न तद्र. 


भय कत्पते ॥ १४ ॥ सनीटमथव। पीतमल्युष्णं प्रतिगन्थि च । |: 
दुटुषिज्गः विनियातें शुक्र पित्त दू।षेतम्‌ ॥ १५. ॥ टहषणा बद्धमाग 
त भवत्यव्यथपाच्छटम । सणपित्यथममनद्कतचताद्‌ क्षयदपि ॥ 
॥. १६ ॥ शुक्र प्रवेत्तत जन्तो प्रयम ह्ररल्वयम्‌ | वेगसन्धारणात्‌ 
शक्र वयुना विहि पाथ ॥ ३७ ॥ छच्छरम पाति म्रथतमवसाः ८ 
तथाष्टमम्‌ । इति दपः समाख्यतिः शुक्रस्य सटनभ्णाः ॥ १८ ॥ £ 
अथं-( व्रतसे दट्प्रिन इक्क दकश्षण ;-बनिस दप्रेत चुक्र स्ागदार, युष्क 
पिच्छिट परतया ओर क्से बाहर निकल्नेनाद्य हो जाता दहै व्रातसे विक्त हज शुक्र 
गभं उलन कम्नके योग्य नहीं हीता दै ८ पित्त द्रपित्त जुक्रके छक्षण पित्ते दरपित | 
ग युक्र क्रु नीरे रगका, कुट पीत रगक्रा, अयन्त उणष्र ओर दुगन्धित!टाता ह 
था सिभ्नेन्टियने बाहर निकलनेके समथ बडा दाह दीताहै । ( कफसे दूपित 9 
सकके टक्नण कफ दूषित वा्थका कफके कारणसे मागे सवा जाता दै ओर (५ 
अघ्यन्त गिखमगिख होजाता है अन्य ८ हेतुजासे दपि युक्रके ठक्षण --भलयत 
प्रसगसं तथा अभिघात | बसितिम्भान यिश्चैन्द्रियि वा उसके समीपवर्ती गभंस्थानमे (६ 
| कुछ ख्गनेसि अथवा क्षीण होनेमे जो जुक्र निकरता है उसमे जन्तुययुक्त रुधिर मिला ६ 
४ रहता दै । ८ अवसाद्रि छुत्रके छक्षण )-मटमूत्रादिक उपस्थित वेगोका रोकनेसे तथा ् 
> कामवरेगकः ( मश्रुन करनेकी चेष्ठा ˆ) रोकनेसे छुक्र मार्गमे विहित हकर £. 
| बडी कटिनतास गाठढार्‌ हकर निकलता है दसीको अवसादं छुक्र कहते है । इस £ 
प न पक नकर 


२,०६०४.६०४५ 
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७२ | यन्ध्याकल्यटुम | 








४ 
| प्रकार छक्के दूपित होनेके आठ लक्षण तथा आटो कारणोमे ह्ूभिन दानिक व्यत्र- 
| स्याका व्यास्यान कहा गथा ॥ १४.१८ ॥ 
् रुद डुकरके रक्षण । £ 
>| (+ न ®, * (4 [भ भ, 9 ५ 9 क. [+ & 
* चलिग्धं वन पिच्छ च मघुर्‌ च विदि च। रतः ड विजन्‌ 
४ चे * [ख्‌ [> | ८“ 

| त स्फटिकसनिपिम्‌ ॥ १९ ॥ ध 
| अथ-खिग्ध, घन, पिच्छिक, मवुर, अविदाही ओर स्फटिकके ममान श्रत च्छ (0 
५ शक्र णद्ध दोतादे॥ १९॥ 
दोपोकी ¢ क £ 

५ गुकरदोर्पोकी चिकित्सा । £ 
| ~ = ०.५६ (द 0, ~, > तव्य पा (जं 
| व्‌जीकरणयोगोक्तस्पयोगेः सुसेरहितेः । र्तपितहस्यगियान्न्यिषा- 


^ दिकेस्तथा ॥ २० ॥ दु मथा भवेद्ेः ततस्तत्‌ सरपाचरत्‌ । पृतं | 
च जीव्यं यच्यावनः प्राश एव च.॥ २१ ॥ गिरिजनधय भयोगश्व ६ 
+ रेतोदोषानपोंहति । वातान्िते हिताः शके निरृद सादुवासनाः॥ २२॥ ¢ 
‰ ब्रह्ममामलकीयं च पेते शस्तं रसायनम्‌ 1 मागध्यमृतलोहानां त्रिफला 











धल 

£ 

| बारा ॥१३॥ कोपयत शुको हन्यानहातकस्य च । भन्य (- 
>| पातुपतमृषट शुक्रं वीक्ष्य भियक्तमैः ॥ २४ ॥ यथा दोषं भोज्यं | 
| स्यादोष धातुिषार्जतम्‌ ॥ २५ ॥ ; 
| सर्थ-वाजीकरण योगोक्त सुखढाईै प्रयोग र्त पित्त नारक योग, योनिरोग नाशक | 


५ बोग धने जो इर द्भित होजातदि उसका निकित्ा नी छिव रौलजुसार करे ।( 
>| जीवनीय, च्यवनप्राग जीर शिकाजीतवे प्रयोग व्ररथदोपोको दूर कसते दै । वाता- (६ 
| न्वित चुकरमे निरूढण ओर अलुवासन वस्ति हिन दे पित्तान्वित इक्र 
> तरा्रसायन आर अभयामरूमी रसायन दित है, कफान्वित शक्रम पिप्पली (६ 
| स्सायन गृहच -रोह त्रिफकारसायन जीर भद्छातक प्रयोग हित है । यदि | 


+| युक्रम अन्य वातुका ससग हय ता उसका यथाथ रातसं परराश्ना करक यथादोपा- ध: 





५ नुसार उसकी चिकित्सा करनमे ग्रहृत्ति कर ॥ २०-२५ ॥ ध 
भू शुक्रदोपके निमित्त साधारण पयोग । (६ 


४ क (भ ८ 
| सर्पिः पयोरसः शाषिर्यवगेधूमषषटिकम्‌ ।प्रशसतं शुकेषु बल्तिकर्म- 
+| 


. ध 
५ विशेषतः॥ २६ ॥ - (& 


"र ~~ ~~ ~ ~~~ --- ~~ --- -~-~--~ ~~ ~-=-- ~ 


# 


| स्वीचिक्रिस्मासमह्‌ भाग १ । ७६ 
व १.2 १ 

















~ वि भ ६६ 

५ अर्थ-यपृरोक्त छक्र दरोपोमे घत दृगव माम रतत शार्टाचावलक जी गेह जीर सटी ६ 

| चाक त्ति द ओर्‌ वस्ति कम विप करके हिन सेते ॥ २६ । । 
न [५ क (५ 

श छ्ीवनाके विच्ेष्‌ कारण । 9 

4 न खं ~ स कः ^ २1 ¢ 

| ` रोदनं द्रव्यं संस्माच्छद्वयेव सिद्धयति । अतं वक्ष्यामि ते 

१.1 +> 


‡ सम्यगिव यथातथम्‌ ॥ २७ ॥ वीजध्वजोपयाताग्यां जरया शुकर- ( 
‰ रक्षणात्‌ । केषव्यममाव्स्तस्य शण सामन्यलक्षणम्‌ ॥ २८ ॥ 





६६ 

% ५ (न ~ (+ क क क नर ४ ६८ 

| संकत्पमणवो नियं भियं वश्यामपि क्षियम्‌ । न याति लिङ्गगौधि- 
| त्यातकदाकि्याति वा पुमान्‌ ॥ २९ ॥ श्वाः सिविगात्रऽपो मोष- 





~ ८४ 
| संकत्यचेटितः। म्लानशिश््व निर्बीजः स्यदितत्‌ छै्यलक्षणम्‌ । सामा- | 
‡| न्यकषणा ्चेतदितरेण भक्षे ॥ २० ॥ ॥ |: 
| अथे द्विष्य अधित्रन ! छ॒क्रके ठोपसे जो छीवत्ता होती है वह चक्रके छद्ध (& 


५ दोनेपर टी मिद जाती हे | जव मे यथासीतिसे तेरे नमन कथन करताह्न, ति श ध 
वता चार्‌ कारण द । वथा वीर्यनोष. भ्वजभग, बृद्राधम्था जर वी्थकी क्रीणता । ६ 
%| अतव त -रनकः सामान्यं छक्षणाका वणन करता, श्रवण क्रा | छ्ीवताफे ¢ 
% सामान्य छक्षण--ग2ि मनुष्य मनोखच्छा उत्पन दौनेपरमी शिगेन्द्रियकी निधिट- (६ 
| तावे कारण अपनी ग्रिया जीर वर्गीमूना चरके परास्त तक्र नदी जा सक्ता दे ओर | 
| यति जातां तो श्वास चरने ठनता दहै, पसीना आय नाता दे, उसका मनोसकत्प | 
9 व्यथं निष्ट दोजाता दै 1 चेष्टा निष्परर व्यथे हांजाती है. दिश्चेन्द्िय सिधि पड £ 
.- जानी ६ तथा निर्वीज होजाती देहे दिष्य | दन्तीका नाम नामर्दी तथा छीवना ६ 


रै । शछछीवतके ये साधारण -टक्ष्ण कथन कयि दे अव॒ विम्तारपरैक कथन (६ 
५ करता मा श्रवण करो || २७.३० ॥ ६ 
भ . वरजिपघाचतजङ्कवतार्के छखक्षण } ( 
1 शीतर्क्षात्पसृष्धिटविरुदाजनीणन्नोजनात्‌ । शोकचिन्तायचासत्‌ सीणां | 
~ ६ 


श चाय्भसेवनाव ॥ ३१ ॥ अभीचारद्विश्मताद्रादीनां च संक्षयात्‌ ॥ 
| वातदीनामोजसश्व तथेवानशनाच्छरमात्‌ ॥ ३२ ॥ नारीणामरसक्ञत्वात्‌ (६ 


+ नि 
‰ प्ञ्वकमपचारतः। बीनोपधातो भवति पाण्डुवर्णं सुदु्वलः ॥ ३३ ॥ | 





- अलत्प्ाणारल्पहुपश्व भरमदाु भवेन्नरः 1 हवाण्डुरागतमककमलशिम- 


वदन्तठन्छन्छन्तन्छन्नः 





४॥ 


~ ~ 


७४ वन्व्याकृखद्रुम । 


> पीडितः॥ ३४ ॥ छर्यतीसारशूलात्तः कासज्यरनिर्पी जोप- ( 








ह व्यं % 
‡| घातजं हव्यं ध्वनते श ॥ ३५ ॥ र 
ह अर्थ-गीतल द्खा अद्य ८ थोडा › चष्ट षिरुद्र ओर दुष्पाच्यभोजन रोक चिन्ता र 
| मयत्रास छियोका अयन्त सेवन अभिचार अविन्चम रसादि धाठुजोकी क्षीणता वता- | 





| दिक दोपोकी बरिपमता, ओज ८ वऊ ) कौ क्षीणता, उपवास, श्रम, अरसङ्ग ( काम- 
> चेष्टित , खरीसे गमन करना वमनादि पचकर्मोका योगात्तियोग इन कारणो (ई 
| यक्रका नान दता है इससे पुरम पाण्डु ( पठे ) वर्णं जर अयन्त दुर्वर होजाता 
५ दे, उसकी प्रमदा ( च्ियो , मे अनिच्छा होती है इससे प्रि द्ग, ॥ 





%/ प्ण्टुरोग, तमकश्चास, कामदा जर श्रम होता है उसको वमन अतीसार जीर ।& 


| यल तथा कासञ्यस्की उत्पत्ति होती हे, ये वीजोपघात, छीबताये ठक्षण दै अवर ध्वज- (३ 


| भगसे इदं छवताकं हतु तथा ट्नण कहते ६ सो श्रवण करां ॥ ३ १-३५ ॥ ६ 
2 ध 
ष व्यम्ट्ट्वमक्ष(रवरडाजणजननवि । अव्यम्डुपानाह्विषमपिष्ान्- (£ 


| रुभोननात्‌ ॥ ३६ ॥ दधिक्षीरानूपमांससेवनाद्याधिकर्मणाद्‌ । | 
कन्थान; चेव सभनादयोनिगमनादपि ॥ २७ ॥ द्धरात्ता चिरत्सष् 
=, ५ =, 9 = ^ ¢ 
२ तथव च रनसटमि। दुगन्धा दुश्यानि च तथव च पररलुताप्‌ ॥२३८॥ £ 
{१ * द॒तिहषं [नक 
| दशी प्रमद्‌ मोहादतिहषत्‌ परगच्छतः ॥ चतुष्पदामिगमनाच्छेफस- 
[4 ४.९ 
५ अव्‌[शषततः ॥ २९ ॥ अधवनद्वा महस्य शचदन्तनसखक्षतात्‌ । 
[कस * तिसेव - र [44 < 
> कष्टपरहारनिपेषशुकनां चतिसेवनात्‌ ॥ ४ ० ॥ रेतसश्च परतीधाता (३ 
दध्वजभङ्कः पवतेते ॥ ४१ ॥ 
भ अर्भु-सयन्त खद्े नमकीन क्षारयुक्त विरुद जौर दुप्पान्य भोजन अत्यन्त जट्पान ध 
| विप्रम भोजन अति सूक्ष्म मिष्टान्न भोजन गुरु ( भारी › भोजन ठी दूध ओौर मासका | 
| अखयन्त सेवन व्याधि द्वारा क्ण छोटी उमस्की च्रीसे गमन अयोनिगमन दीर्घं सोम- ध 
| बास खरस गमन वहत डिवसमे जिस पुरुपने ससग व्याग दिया होय ठेसौ चति गमन 
| करना रजस्वसा सत्सि गमन कस्ना दुगग्ववाढी योनिमे गमन दुष्टयोनि ( योनिरोगवाटी › {` 
| चरसे गमन, स्वयुक्ता योनिमे गमन. देसी विकृत प्रकरतिकी योनिवारी चियोमे मोह | 
ह वा इर्ैसे गमन करना गौ, भैस, वकरी, घाडी भि चतुष्पाद योनिमे गमन करना [६ 
र लिद्ेनिय चिसी वस्तुकी चोट रगना, शिद्नका प्रच्छाक्न ( वोना > न करना. अो- भि 
५ न्म छेदनके समय अथवा किसी प्रकारकौ श्रक्रियाके समय उस्तरा तथा नस्तर £ 
3: ~+ 1 ननन कन्क्् 














४. 


स्र चिकिंत्सासमृह माग १ } ७९ 
क 6 


क ष £ 

*| आद्वि दघ्रका ठयना-च्रीप्रमाद व समुखं बा ठातकां स्गादेवे तथा नखादिका लगना £ 
[५१ प्‌ 

>| ओर उसे घाव दाजाना-स्कडी दिका ख्गना निष्पेप्रण ( दृस्तमश्ुन ;) हाथमे (& 

> वीग्पेको स्खटित करना. युक्र प्रयोगाका अत्यन्त सेवन ओर्‌ वीप्थिका^नष्र होना इन ७ 




















| उपरोक्त सव कारणो परपको प्वजम होता ॥ ६६-४१ ॥ (३ 
+ ध्वजमभङ्कं छक्षण । (& 
| श्वयर्वदना मद्रे रगरवोपरध्यते। स्फोटा तीव्रा जायन्ते दिङ्ग | 
| पाके भवत्यपि ॥ ४२ ॥ मसवृद्धिभवेचास्य वणाः क्षिप्र भवन्त्यपि ! (६ 
| पुलाकोदकसङ्धाशसावः श्वावारुणमः ॥ ४३ ॥ वलयी कुरते चापि | 
‡ कमनं च परिदह्‌ । ज्वरस्तृष्णा भमो मृच्छ च्छिवास्योपनायते ॥ (- 
५ ॥ ४४ ॥ रकतं छम्णं सेच नीटमाविलोरितम्‌ । अधिनेव च 
£ दग्धस्य तीनो दाहः सवेदनः ॥ ४५ ॥ वस्तो वृषणयोवापि सीवन्या (६ 
| रवक्षणेषु च । कदाचिच्छलो वापि पाण्डुसलावश जायते ॥ ४६ ॥ 
‰ श्यभुप पवेनमन्दस्तिमितोऽ्मपरिसखवः ॥ चिरात्‌ सुपां बजति शार ॥ 
वा थप्रपृद्यते \.४७॥ जायन्ते क्रिमयशवाि ह्कियन्ते पूतिगन्धि च । | 
| भर्ते मणिश्वास्य मेदं सण्कावथापि च ॥ ४८ ॥ ध्वजभङ्ग कृतं ( 
५ कव्यं इत्येतत्‌ सखुदाहतम । एवं पञ्चविधं केचित्‌ ध्वजकेगे | 


` वदन्त्यपि ॥ ५९ ॥ (८ 
अर्थ-मेट किये ८ निश्रे्रिय , म सृजन, वेदना, ट्काई उत्पन दोजाती है बडे ( 

| तीतर त्रण ८ फोडे ; जर छिद्धपाकमी रौजाता है लिद्धका मास बढ जाता है घाव (६. 
अतिशीघ्र उन्न हो जात दै पुटाक मामरसके जस्के समान व्याम ओर अरुणरगका (ऋ 
१ स्राव होने गता है 1 टिद्गमे टेदापन, कठिनिता ओर्‌ स्तब्धता उप्र दो आती हे | £ 
व्वर, तृपा, भ्रम, मन्द ओर छर्दिं य उपद्र दहौजति दे नीखा, खार, कारा, भैटा व 
| आर रोहित वणका स्राव होता टे अश्चिसे जट्नेके समान तीव्र दाह जौर ठटं वस्ती, ¢ 
वक्नण अड्कोदा जर सीवनीमे हेन स्गता दै } ओर कभी २ पिच्छिठ आर पाण्डु- | 
वर्णैका खराव भी होता हे मन्टस्तिमितत जर अत्पस्राववाली सृजन होती है प्राक अगिक ६ 

| निचम्ब (द्री ,सेदहेतादे. ओर.कमी २ दीघ्रमी दोजाता दे, कीडे पड जाते दै। 
सीदं दुगन्ध साने ठ्गती हे, मणिमेद्‌ मौर सुष्क वि्पी्णं हये जाते हे ! यद ध्वज [६ 

| महक हीक्ताके रक्षण हे कोई २ आचार्य्य व्वजमङ्गके ९4 मेद कथन ध 
(| 1“ 9 ६५- 


4 1; 
भवनन युत ननन नक उ छ ऋ नन क क्क न्भ 









७६ वन्ध्याकल्यद्रुम । 


न~ ~+ ~ ~-~~-~---~----~--~---~---~---~-----~-- 


जरासम्वङ्काकवताकं उक्षण 
| कव्य जरासंभवं हि प्रवक्ष्याम्यथ तच्छरण॒ । जघन्यमध्यप्रवरं वयसीवि- | 
| धूयुच्यते ॥ ५० ॥ अथ भवयं शुक्रं पायशः क्षीयते नृणाम्‌ । 
| रमादीनां सं्षयाच तथेव वृप्यसेवनाद्‌ ॥ ५१ ॥ वद्र्णेन्दियाणां च ( 
५ क्रमेणव परक्षयात्‌ । परिक्षयादायुपश्वाप्यनाहारात्‌ भमात्‌ क्रमात्‌ ॥ 
~+ ५ =, $ ०.८ € १ र ० ० 
| ॥ ५२ ॥ नरासमपवजं भ्यं इत्येतहरतभिर्यणाम्‌ । जायते तेन सोऽ | 
| 
र 
च 
४: 





१ 
४ 





व्यथ क्ीणधात॒ः सुदुर्बलः ॥ ५३ ॥ विवरण विहलो दीनः किमि ( 
| व्याभरिमाशवते। एतनरासंषवं हि चतुर्थ क्षयनं श्ण ॥५४॥ 
|  अथ--( अव हम बृद्रावस्थासे उततर हृद कीवताके लक्षण कते दै ,-मनुष्यकती |£ 
| जायुके तीन मेद है यथा ( जघन्य , वाल्यावस्या; म-य॒( यवन „ ज्वानीकी उमर 
+| ( प्रवर ) बुढापा, अति ब्रद्धावस्ा होनेके कारणसे घडे मनुर्ण्योका जुक्र प्राय" क्षय 
+| ( क्षीण ) दोजाता हे, क्योकि रसादि घातु रमसे क्रीण होती चरी जाती दे ओर | 
| पुष्टिकारक द्रव्योका सेवन नही करने दै । इससे पुरुपोका वल, वर्णै, छात्रष्यता 
* ओर इन्द्ियाका पराक्रम कमसे क्षीण होता चला नात्ता दे) ञायुके क्षीण हनने 
| जहारकी र्ति न रदनेसे ओर श्रमसे जया सम्भर छीवता रोती हे । इससे मन्‌- (६ 
‰ प्यक सप्तधातु, रम, रक्त, मास्‌, मेढा, असि, मजा छक्र ये भीण पठजाती दहै | 
ओर मनुष्य दुवेढ होजाता दै । वह विवगं विहृ, दीन ओर गीन्र दी व्याधिप्रस्त |£ 
होजाता है, यह जरासम्भव शछीवता दे । अव चौथी -क्षयजङ्कीवताको कथन करता | 


[3 
(33 


८ 














&£ 

ध ५ ह सां श्रवण कर ॥ ५०-९४ ॥ त 
; ‰ म 
| क्षयजद्खवताका क्षण । &* 


- अतिप्रविन्तनाचेव शोकात्‌ . कोषा्यादपि । दैयोत्कण्न्याचयेद्रः | 
| गात्‌ समाविशति यो नरः ॥ ५५ ॥ रशो वा सेवते रक्षमनपान- | 
| मथोषधम्‌ । दुवटप्रकतिश्वेव निराहारो भवेयदि ॥ ५६ ॥ अथा- | 
| त्कोननचापि हृदये यो व्यवस्थितः । रसः परधानधातुहि क्षये (- 
ताश नरस्ततः ॥ ५७ ॥ रक्तादयश्च क्षीयन्ते धातवस्तस्य देहिनः | 
५ शुकरवसानासतेष्यो हि शुके धामपरं पतम्‌ ॥ ५८ ॥ चेतसो ॥ 
> वतिह्षण व्यवायं सेवते तु यः । शुक्रं ठु क्षीयते तस्य ततः भमोति 


१.५.33: 1 


1 


४६ 
॥ ६६ 
। ५ अ्थ~जा मनुष्य सत्यन्त चिन्ता. दकि, भय, क्रथ, ईष्या,+ उत्कण्ठा आर्‌ उट 


६ उत्प हता ह अथवा घर्‌ व्पाधचयाक दनक कारणस चहु मल्युक सुखश्च प्रवा 


चरीचिकित्सासमूह्‌ भाग १ । ध ध 





© 
संक्षयम्‌ ॥ ५९ ॥ घोरां व्याधिमवापोतिं मरणे वा सत ऋच्छति । 
शुक्तं तस्मादधिषेणम रक्यमारोग्यमिच्छता । फतनिदानटिङ्ग- 


१य्‌ मुक्तं व्यं चतुविधम्‌ ॥ ६० ॥ . 


- वु 1 22 





>| गस सदा ध्यानावसित रहता है, जो छरा मनुष्य खदा रक्ष अन्नपान ओर ओंप्रध ६ 
%| सवन करता रहता दे, जो मनुष्य दुवेख प्रकृत्तिका दहं ओर उपवास अधिक करता (¢ 
ष रहता ह गा अद्य ˆ थोडा ) असात्म्य ( प्रक्राति) के विरुद्ध भाजन करता हं उसका (ज 

हृदयस्थ प्रधान घात रस सीघ्रदी क्नीण हदोजाता है। उस मनष्यके सव, धात्‌ रस, # 
रक्त मास, मेदा अस्थि, मजा, इक्र प्रथ्यन्त क्षण दोजाते है ओर्‌ शुक्रही सव धातु- | 
४ आका तेज सरूप हं । अथवा जो मनुष्य चित्तकी अत्यन्त दहपेतासे च्रीके साथ 
4 मथुनमे प्रवृत्त होता दै उसका इक्र अधिकतासे क्षीण होजाता हे ओर भयरोग 


[> ५८१२४ 


४) करता ह; उसाख्य ला पर्ष वा क्ल जासमग्यताका इच्छ रखतं हाव उनका अपन 
| वीय्यकीं सावधानीसे रक्षा करनी योग्य ह । प्रमाणसे अधिक शौक-मीजक व्ीभूत (६ 
४ हाफर्‌ वाच्य नाडा न कर | द्युक्रक आश्रषन्रूत हय मनुघ्यका बं ह आर वर्क आश्रय 
4 दारारका जीवन ,ह । ह दिष्य ! यहोपरस्येन्त चारा प्रकारं छवताक्ा निदान आर्‌ 
५ क्षण वणेन कर चुका । अव छ्ञीवताकी असाध्यता कथन करता हु ॥ ५५--६० ॥ ( 
र 1  जसाध्वीवताके र्षण 1 | 
> केचित्‌ दै तवसाध्ये ह ध्वजभङ्गक्षयोवे । वदन्ति सेफसश्छेदादूष- (- 
| णोलाटनेन वा ॥६१ ॥ मातापित्रोर्वीनदोषदशुतैश्च कृतात्मनः! 


गर्मस्थस्म यदा दोषः प्रप्य रेतोवहमशिराः ॥ ६२ ॥ शोषयन्याशु ( 





> 
¢६ 
` ५ तनाशातापयपह्यते । तत सु्परणसवीङ्गः स भवत्यपुमान्‌ | 
एनान्‌ ॥ ६३ ॥ एते ससाध्या च्यास्याताः सननिपातसगुच्छयाच्‌ । | 
‰ वचिकित्सितमतस्तद्ं समसम्यासतः श्रगु ॥ ६४ ॥ 


४ यक्ता २ वंयाचायेका कथन ह कि ध्वजभग अर्‌ क्षयज छंवना अनाव्य दाता ६ 

ट आर्‌ काड यह्‌ कहते है कि शेफ ८ पुरपरन्द्रियि) मेचखिद्र होनसे वा अण्डकापरकं 
५ फटनसे जो क्वीवता सेती हे वह भी असाध्य होती है अन्य छीवताओंका असाध्यत्वसे {६ 
ष भा रस प्रकार हं कि माता, पित्ताके बीजदढरोपसे वा अपने प्र्येजन्मक किये अञ्युम कमोसे £ 
+. 3. 








६ 


(0 । 


५८ यन्ध्याक्तःशट्रम्‌ | 
प 4, ५, + ५५ 
| जव गभस्यदोप यनवाही सोलोरमे पदनकर इन्द युष्वा कर शना 4 गर 
५ हनेसे यत्र मी नष्ट दोजात्ता# पम पुरपः मेम्दृण समपि मानि तन्म > 
ह| कीवता ती दे | यर पीत्रना सन्निपानर्का उदीणनाकि फरण दिकिम्य्‌ सनान्य 
| हानी टदे अव्र यलमे सक्षप जीर निम्नाः दाना सनिमे प्राना नना दभन 
चिवित्साफा वणन कसगमोद् पिप्य । नुमे श्रव्रण सग | ८7-६* ॥ | 
न्याचारकेत्सा 1 1 
श॒ न (0७ म ७ यन्य करव्योपु ५ ज ह क्षी ण्‌ | 
करदूपेषु विदद गप यन्मयानेष | कव्यप्पिश्रान्तयं कृस्या क्षाणः 
क $ क्षी वपि व॒ष्ययोग्‌ ने घ्र क ५ 
क्षताहति च यद्‌ ॥ ६५॥ वस्तयः करसपापि वप प्रयोगा वं मताः। 
स॒वीनेना क. ॥ 
रसायनपयोगा्च सवानेताच प्रयोजयत्‌ ॥ ६६ ॥ सुमीध्य रेहयोपापि 
1. ् च र्य (1 वेषयं > 
वटभेपजकाटपित्‌ ॥ व्यवायदेत॒जं क्रव्यं यस्स्यद्धेतुविपययात्॥६५॥ 
[ कप देवः [> [न कन [ च ५ न क + ०५ [ऋ 
वन्पपाभ्रवश्चव्‌ भपजश्वापिचारमर्ये । ममासननट्‌ द भषन्‌ दन्यश्षा- 
४ [क्स प्र 
न्तेये ॥ ६८ ॥ विस्तरेण भवक्ष्यामि कर्यानीं भेषजं पुनः ॥ ६९ ॥ 
| र्थे अनव ! उक्रतापरक नष्ट करने निना ना चिश्विन्नो दमने कथन की 
४३ तथा क्नीणक्षनमे जा जा चिकित्सा प्रयाग उपयागी दर पै सत्र रचरताका नष्टं फर 
नेमे समध ह | इारीर दोप, अभिव्रल, ओगवकाटं इनका निनार्‌ कर चरित वध, प्रत्त 
ब्य याग अ रसायनक्र प्रयोग करने चादिये. व्ननायटेन्‌ज ८ विपरीत दतुज ; म 
| उखन जर्‌ अभिं्ञायज यनात देव्याश्च आपतियेनि दुः छरनेका प्रणत कैः 
दवता दर करनफे य सनित उपाय वणन कयि गमह्‌ | जन र्मी चिकिन्नाम नमि- 


९५ भदन { 
43. . ४ 
{~ 
१ 
४. 
[शक 8 ॥ 
क क न ककन 
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प - 
ज्केन 
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| सतर वर्णन करिका जाना } ६ ५.६९. ॥ 

= वीजोपघातङ्कीवकी चिकित्सा । । 

| सु्विसतिग्धगास्य सेहत विरेचनम्‌ । भद्यान्मिमान्‌ कैय्तत- ( 
‰ स्तमदवास्ेत्‌ ॥ ७० ॥ पलारैरण्डषुसतायेः प्थादाम्धापयेतततः। (६ 


4 [8 णच ~ ५ [ य न 

| वानकरणपागश्च एव यृ ससुताः । फ0पजा त प्रयन्वाःस्तरु 
ष्ये बीजोपघातने ॥ ७१ ॥ 

>| अध-द्धीवरांगाका अन्छीतरहमे अभ्यक्त करक परलनि दवे, फिर नेदयुक्त विरचन 
>| ठेव, इसके पीके अन॒वासन वर्ति देवे, उसके अनन्तर दाक, अग्ड जीर सो 
2 काथर आदिसे स्थापन दव ओर प्रथमजो वाजीकरण प्रयोग वणन करदिये गये 
| वह्‌ सत्र दम वीजोपघात छोव्रत्ताम हित ई ॥ ७० ॥७१॥ 

म ह म्ह नक ञ वर 





4 
= 
(> 
“ ~ 
५ 


खीचिकित्सासमूह माग १ । ७९, 
गू 41.1.24 


क (न 


^  ध्वजभंगकी चकत्सा! `` ६ 


~ ध्वजरगक्तं छैषयं ज्ञात्वा तस्याचरेत्‌ किंयाम्‌ । भमेहाय्‌ परिषेकाश्च | 


~+ 


‰ ऊद स्तमोक्षणम्‌ ॥७२॥ सेदपानं च कुर्वीति सेहं वा विशोधनम्‌ ॥ ( 
| अच्वासनं ततः म्याद्थवा स्थापने पुनः । बणक्च करियाः सवस्ति ( 
४ 

‡ इ्द्वक्षचणः ॥ ७२ ॥ ८ 


3 अथ-ध्वजमङ्गज ह्वीवतामे प्रदेह पारिपेक रक्तमोक्षण सहपान आर चेह युक्त- £ 





1 विरेचन दित है परि मनुवासन ओर अखापन करके व्रणकी चिक्रित्साके समान £ 
१ विकरि्सा वरे ॥ ७२ ॥ ७३॥ (¢ 
| 4 [~ ^ ^ ^~ त्स ~ 1६६ 
| जरासभवङ्कव्येका 1चारत्सा । ६ 


शोधनं हितम्‌ ॥ ७४ ॥ क्षीरसरपिर्वष्ययोगा वस्तयश्यव यापनाः। 

| रसाथनभयोगाध तयोैषनसुच्यते ॥ ७५ ॥ विश्तरेणेतदुदिं डेष्यानां | 

 ‡ भेष मया ॥ ७६ ॥ | 

| अर्थै-जरसंभव ओीर्‌ क्षयज क़्ीवतामे सहन, खेदन, करये सेहयुक्त विरेचन व्र, 
| 


जरासंभ्वजे गये क्षयने चेव कारयेत । लेदस्वेदोपपन्नस्य ससह £ 


| दुग्ध, घृत, वर्य, योग. क्षीर वत्ति जीर रसायन प्रनोग॒ इन रोगोमे हित ६ । छवि- (६ 
| रोनियोकी विस्तारपूवंक चिकित्सा वणेन की गई | ७४-७५६ ॥ (> 
3 तीय अव्यायमे कथन की इद योनिरोगोकी व्यवस्था तथा चिकैत्सासे योनिं (व 


| रोगोके मुक्त होनेपर तथा प्राङकृतकभे ओर बीजक निर्दोप दोनेसे गभादायमे गमका (£ 


| सचार होनेसे च्ियोके गभस्थापन होकर सन्ताना होती है । इसी प्रकार जो 
| पुरुपोका वीर्यं दूपिन होय तो उपरोक्त चिक्रित्साकी प्रक्रिया द्वारा दूपित वी््यकी 
8 परीक्षा केः उसे. युद्ध करे जर जिस पुरुपरको दिदनेन्िय सम्बन्वि रोग होवे उनकी 
= 


[३ 
> 


चिकेत्सा उप्रयोक्त ्सत्िमे करके उत्तेजित करे । वैयक आयुवदसे सन्तानोत्पात्तिम 
| ससतमथे खी तथा पुरपोकी चिकित्सा त्रदं भगवान्‌ आत्रेय्जीने कथन कौ है ॥ 
| भयः गरन्थेमि अनेक प्रकारै मन्त्र जादूटोना भूत पिद्ाच यक्ष राक्षसादि ठवी (८ 
चण्डी मसानी इयादिका वाधासे मी छ्ीको वन्ध्यत्व आर पुरुपको वीय्यं दोप होना 





ग्रः 


1. 





[9 क [अ 


| तथा उसका नद्रत्तिके एरय अनक प्रकारके उपाय वणन क्रिये ट । (ज 
' सन्तान उत्पत्त करना यह्‌ खी पुरुपका सयुक्त काम हे आर दसके लिये पुर्प्‌ (६ 
२ पक्षक न्यूनता मीं ची प्क न्थूनताके समान दही प्रजोयात्ते कमम विघ्रख्य दीनी £ 

+ 33333333 34 । 





८9 ` वेन्व्याकदटूम । 
नु १4 


५ चाहिये, पुरुपके उत्पत्तिकमं अवयवके रोग ओर इसी प्रकार कितने ही यारीरिक रोग 
>| भी पुरुपकी पुसत्वराक्तिको न्यून वा नष्ट करदेते हे, जे व्याधिर्यो पुंसत्वदक्तिको न्यून 
च करनेवारी ह वे टस प्रकार बुद्धिमान शारीरिक वि्याके ज्ञातानि मानी ह । सा नीचे 

ठेयो ८ १ ) वृषण ( अण्डकोपकी थी ) मे वृषणका नहीं उतरना, अथव्रा दरपरणका ज 
| जप्रूण॑पनसे प्रफुलित होना ॥ ८ २ ) दथरस ( दस्तमेथुन ) से दि्ेन्द्रियकी नरसौको 
>| अभिघात प्रवा कर दुपिन ओर निवेख करदेना । यह दीनघुद्धि एकान्तवासीं पुरपाका 


+ 
>| अवगुण ) मूत्राघात व्याधिका उत्पन दोना । ८ £ ) वरण रच्जुर्ओका शोथ 


नैर 
५ ओर उनका संकुचित दोना ॥ ८५९) केव वरपण प्रन्थिमोका दोय ॥ ८६) 
| टृप्णकौ दूमसौ कटं प्रकार्की व्याधिया ॥ ( ७ ) दपण येमे चर्यी वा ज इद्धि ॥ 
|^ ८) प्रमेह जिसके १८ वा २० मेढ है (९ ) प्रतकृच्छर वा भूत्रोप्णावात भिर | 
२ मू नीम जखम पड जाती है ओर पीव मूत्रके साथमे आती दै जिसको युजाक | 
| मी कहते ३ ॥ ( १० ) उपदञ्च । अनेक कारणेति इन्द्रियम जखम पडजाना ॥ | 
५ ( ११ ) दिद्भा्पे टन्द्रियके ऊपर मस्सोकी उत्पाक्ते  ( १२ » घुषट दिदनेन्दरियके 
| ठकनेके चर्मका सकोच ॥ ८ १३ ) रिदनेन्दरियके चिद्रका सकोच | ( १४ 
६ 'वजमग रिदनेन्द्रियका उत्तेजित दोना पुन. गिरजाना ( १९ ) वीयंमे वीये जन्तु- ( 
>| जका अमाव । वीर्यम अम्छ. कटु, तिक्त आदि रसोकी अधिकतासे वीयं जन्तुञओकी 
उत्ति न दोना ॥ वीयस्रावके रोग ( १६) बवी्थका दूषित दोना ( युक्रदोप; जो 
ऊपर कथन विये दै । अलन्त विपरयासक्त दारीस्की क्ीणतासे छक्रक्षय ( १८) 
रिष्नेन्द्ियके अन्य रोग ॥ ( १९ ) मेढ बृद्धि रारीरकी स्थूढ्ता । ( २० ) पाण्डु | 
क्षयादि स्वीग रोग जो धातुको क्षय करते है ॥ ` 













(२) 

सन्तानोपपत्तिमे पुत्पपक्नकी तर्फसे कवर शुद्ध वर्थ दान चरको देना है परन्तं £ 

एक वीर्यदानमे ये उपरोक्त व्याधिया सन्तानोदत्तिमे पुरुषपक्षकी त्से बाधक है ! (< 
>| ठेकिन इन सवक्रा निदान तथा चिकित्सा छिखनेका अवकाश इस पुस्तवमे नही हे! 
| वयक यूनानी सिच्च तथा डक्ट्तके बडे प्रन्थोमे अवलोकन करके दनक चिकित्सा (-- 
>| करना उचित है ओर उपदश्चादि कई व्याभिओकी चिकित्सा आगे इस म्रन्थमे |£ 
मी र्वी गईं दै ॥ £ 
। गराचीन आयुतद तथा नूतन वैयकसे दूषित वीर्थं पुरुष तथा करीवकी त 
म चिकित्सा समाप्त । चतुथौष्यायसमाप्त । 
५ 
+ (५ 
3 4 प (> 


खरीचककेत्सासमृह्‌ भाग १} 14. 
9 1 ० द ० 


(६ 

4 अथ पचमाध्यायः।  & 
0 ~ मद्रयेम। (3 
र यह प्रदी व्याधि समेते अस्सी च्ियोको अवस्य होती दै, देसी चर्यो | 
| वहत कम निकरेगी किं युवावस्थामे सफेद पानी पडनेकी रिकायत न करती दवे । | 


चिर्योकी समस्मे यह व्याधि साधारण है, परन्तु काखन्तरमे यहे व्याधि बटढकर्‌ वन्ध्या- (६ 


र दोप स्यापनका कारण हो जाती दै, तीसरे ठजँपर इसकी विरोप व्यवस्था सुखसा (६ 
~ > कफे छिखी जायेगी ॥ 


कव ०. 
\ यः पूर्वखकतः भरः शरणं हेतवादिभिरतु तमू । यार्थ सेवते [- 
। नारी छवणाम्टगुरूणि च ॥१॥ कटून्यथ विदाहीति ज्षिग्धानि पिशितानि 
£ च । भरम्यौदकानि सेव्यानि करं पायसं दधि ॥ २ ॥ शुकमस्तुसु- ( 
रादीनि भनन्याः कपितोऽनिटः। रक्तं प्माणमुक्कम्य गरभाशयगताः 
| शिराः ॥ ३ ॥ रजोवहाः समाभितय रक्तमादाय तदनः । यस्माद्विवद- £ 








ध पित दु क क £ 
| यत्या सपि समारतम्‌ ॥ ४ ॥ तमादसृण्दरं ाहतचन्वविशाः |- 
रदः । रजः प्रदीर्यते यस्मात्‌ भरदरस्तेन स स्मृतः ॥ ५, ॥ ६ 
>| 


५ ध. प्रदर रोगका वर्णन किया गया है अव उसके रेत आदिका ह 
च| वणन करते है | जो खरी अत्यन्त खेद, कष्ट, पानेवाखी परिश्रम करनेवारी तथा (9 
अयन्त नमकीन पदार्थं खटा, तीक्ष्णपदार्थक्रा सेवन करती दै । अथवा कट्‌ (9 
- | विदाही, सिग तथा प्राम्य ओर ओदक पडओका मास सेवन करती है, व खिचडी, (५ 
| सीर, दही, सक्त सिरका ओर सुरा ( शयव ) आदिका सेवन करती है उनकी ¢ 

वायु कुपित. दोकर रक्तको प्रमाणसे अपिक्र निकाट्ने ठ्गती है ! उस समय रजोनादी 
1 दिराओमे वायु रक्तके साथ पर्हुचकर रजको बढा ठेती है । वेयकशाख्रमे इस वाध ¢ 

संसृष्ट स्तपित्तको रक्तप्रर कहते हे । रजके प्रदीणं दोनेसे इस मदर कहते ॥१-९॥ | 
*‰| ऊपर जा कारण कथन किया ह वह्‌ चरक सहितासे उद्धृत है, परन्तु मावभिश्च तथा [& 
! माधवमिश्रु नीचे छ्चि कारण कथन करते टै कछ थोडा अन्तर चरकसे आता हे | | 


विरुदमवयाध्यशनादजी्णागर्भमपातादतिमेधुनाच । यानाध्वशोकादति- ¢ 





ष ९ ० ५ _ क ष 10 
५ कर्षणाच भारारिषाताच्छयनादिवा च । तं शेष्मपित्तानिखससिपतिश्व- 
५ ठुःमकार प्रवदन्ति वद्धः ॥ १॥ | | 
न्न ककन्ल्क 9333333 


८२ वन्व्यराकद्यद्रम । 
ननु 1 | 8 
४ अर्थ॑-विशद्र आहार जैसे ( कीर मत्स्यादि खीर विचदी ) एक साथ संयोग 

>| चिरुद्र खाना । मयपान, अभ्यसन ८ मोजनकेः ऊपर भोजन अजीर्णं, गमेपात, अति ( 
८ मैथन, अतिगमन माग चख्ना ) अति योक उपवासादि करके शरीर्को करप करनां 
24 भारी वस्तु शिरपर वा केषर रखकर चल्नेसे काष्ट ८ लकी ) आदिक ठगनेने, [- 


५ 


| दिनमे दयन कस्नेसे दन कारर्णोसे कफ पित्त वायु ओर तीनो दोपोकि मिनसे न 
| सन्निपात इन मेदोसे वृद्ध वैयोने चारं प्रकारका प्रठर रोग कदाटे॥ १॥ 

चरकसं मद्रके भद्‌ तथा क्षण वणन | भि 
‰ सामान्यतः सखद कारणं टिङ्गमेव च । चतुर्विधं व्यासतस्तु | 
 वाताययः सनिपाततः ॥ १॥ अतः प्ररं प्रवक्ष्यामि हेत्वारुतिभिष- £ 
नितः ॥ रक्षादिभिमास्तस्त॒ रक्तमादाय पूर्ववत्‌ ॥ २ ॥ षितः भ्द्रं 
‰ ङु्यठङ्ग तस्यावधारयेत्‌ । फेनिटं तदरक्षे च श्यावं चारुणमेव 
च ॥ ३॥ किंशुकोदकसङ्खाशे सरुजं वाथ नीरजम । कदीवक्षणहत्या- ( 
/ श्षृषठशरोणिषु मास्तः ॥ ¢ ॥ करोति वेदनां तीनमतद्रातात्मकं विदुः! †£ 
‰ अम्लोष्णठवणक्षारेः पित्ते भरकुपितं यदा ॥ ५ ॥ पूर्ववत्‌ भद्रं & 
+ कृस्याहक्षणं तत्छते शृणु । सनीटमथव। पीतम्युष्णामसितं | 
 तथा॥ ६ ॥ नितान्तरक्तं स्वति सहूमुहुरथातिपरत्‌ । विदहरा- ¢ 
| गतृण्मोहज्वरभमसमायुतम्‌ ॥ ७ ॥ अष्गदरं पेत्तिकिं त॒ ( 
* शछुम्मिकं तु प्रवक्ष्यते । ुवदिभिरहतगिश्व पूर्ववत्‌ कुपितः कफः॥ ८ ॥ | 
‰ भद्रं कुरते तस्य लक्षण वलतः श्रणु ॥ पिच्छिलं पाण्डुवर्णं च शुरं 

























| | 
| ज्िग्धं च शीतलम्‌ ॥ ९) सवलम्क्‌ कपेनेदल तथा ू्ुनाकरम्‌ । | 
भर छवयरोचकहछासष्वसकाससमनितम्‌ ॥ १० ॥ व्यते क्षीरदोषाणां | 
सामान्यमिह कारणम्‌ । यत्तदेव त्रिदोपस्य कारणं भद्रस्य तु ॥११॥ | 





‰ पटिङ्गयुतं वियामेकावस्थमस्दरम्‌ ॥ १२ ॥ (त 
च अथ--ग्रदस्क कारण अर्‌ छक्षण सक्षपसं कह गयदहे। यह्‌ वाततज. परत्तञञे नि 
४ कफज आर सन्निपातिक चार प्रकारे है जव इनके हेतु रभण ओर चिकित्सका & - 
| वस्तारप्रूवक वणन कया जाता हं | वातज प्रदरे हैत पूवाक्त हस्ताद्‌ दव्याक | 
६ असन्त सवनरस क्ुमर्पत इर वादु र्का ग्रहण करक प्रदर उत्पन्न करती ईह | अवरं (& 


---2-------------~--- ------------------------ "~ 


॥ 


“>| नसकन अर्‌ ्ाराद्‌ पदाथाक अति सवनसं वित्तप्रङ्गाषत हकर जत्र प्रवत्‌ प्रदर (¢ 


- तिव दौर्वल्यं भ्रमो मच्छी मदस्तृषा । दहः प्रपः पण्डुलं तंब- £ 


खीचिकित्सासमूह्‌ भाग १ । ८६ 
भु 111०1 
ष सके ठक्षणोको सुनो ( वातज प्रदरफे रक्षण ) वातज प्रदरमे रक्त जागदार, प्रता ६ 
4 रूखा, दयामवर्ण, अरुण जीर टेसूके एखोकं जके समान होता दे । दस्मे व्रेदना ट 
र होती है ओर नही मी होती । इस रोगमे वायुके कारण कमर वक्षण, हटय, परारी 


र पीठ जीर ्रोणीमे तीव्र वेदना दोन ख्गती दै । पित्तज प्रद्रके देतु खद, गमैः ६ 








८६ 
| रोगकां रप्पनन करता हं तत्र नीचे चख हर ठुलण दातं दहं । ( पित्तज प्रद्रके रक्षण )- ६८ 


पित्त ` प्रदर्मं नीरा, पीला, अच्यन्त उष्ण, काढा ओर वेदनाश्ु्त्‌ वारर | 
| बहुतसा रक्त निककता है । इसमे दाद्‌ राग तथा मोह च्वर जर भ्रम ये उपद्रव होते 

है, ये. पित्तज प्रदरके र्षण दे, जव कफज प्रदर्का वणेन क्या जाता दै-कफ़ज | 
4 प्रवरे देव॒ गुरु ( भारी ) पदाेकि सेवन करनेसे कुपित दभ कफ प्रदर रोगको | 
| उत्पन्न कर्ता हे, अव इसक ठक्षणोका वणेन करते है ( कफ़ज प्रद्रके उक्षण }-कफज (७ 
> प्रदरे गिकगिा पाण्डु वणं भारी क्लिग्व. रीतर ओर ्ागदार र्त निकर्ता ह (६ 
> इससे ममैस्थानोमे वेदना ( पीडा ) होतीं दै । तथा वमन अरि हप्र, श्वास, (६ 








ह आर खासा, ये भा उसम हत ह ॥ सानपातिक्र प्रदरः हेतु स्तन्यदांपकं जो सामान्य 


ॐ कारण कहे जये बही सानिपातिक प्रदरे कारणे । (रान्निपातिक प्रदरके रक्षण )-- | 
‡ सानिपातिक प्रदम तीनो दोपोके मिठित लक्षण दते है, इसकी एकत अवस्था | 
नदीं र्हलौह ॥ १-१२ ॥ ग | 
भ भावमकारा गसेनादिने सान्निपातिक मद्रकी चिकित्साको निषेध ट्खिा हे । £ 
| सक्तन्रसपहरताठ्वण मजप्रकाशच कुणप्‌ लिदाषम्‌ । त्चप्यसराध्य्‌ ध 
* प्रवदन्ति तज्ञा न्‌ ततर दुर्वा भिषक्‌ चिकित्साम्‌ ॥ ३३ ॥ तस्या- | 








¬ = $ + ६ 
3 रगा बातनाः ॥ १४ ॥ ` शश्व सव॑ती सा सवं तृप्णादृह्न्वर- | 
‰ निविताष्‌ । दरवा श्षीणसक्तां च तामस्य विव्ैयेत्‌ ॥१५॥ पा. भ, 4 


> अथ-जस प्रदरका रग राहत, घत, हर्ता ओर मजा ( चत्री ) के समान | 
| हव तथा सुठक्णक्ता दुगन्व आती दीय एसा त्रिदोपजन्य प्रद्र असान्यहे | उसकी (8 
वैच चितरित्सा न करे ! र्त सी अति प्रब्रन्िके .टपद्रव प्रदरके अलन्त गिरनेसे दुर्ब- (. 
ठता, अम, मूर्छ, मद त्रपा, दाह, प्रखप, पाण्डु; तन्द्रा आर वाक यग (८ 
५ ( आक्नपक ) आदि होते दै । (असाव्य प्रदखाटी च्रीके ठक्नण )-जिस चीको प्रद- | 
3 सा तात निरन्तर हआ क्रे तपरा, दह्‌ ओर्‌ ज्वर्‌ होय | अथवा रष्थेरके अतिस्रावसं | 


= | 
पवकनन ठ न ककलमतत 
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र 


८४ वन्न्याकद्यट्रूम । 
र, च, य, 14 ए श र, य, स, र १, स, ै. ^, म, 1, श न 6४ 4 + ष्य न्द न (1 द 4 न, ग्न, धर ॥4 न $ ^ ६4 ५ ॐ ध १. च १८५१ १९.२. ए ` म 4 श श्न, 1 च ॐ र्न्‌, [1 न्‌, 1: 8 (£ 18 


व १ ~ ~~~ ~~~ ----~---------------~--------~----~- ------------------ ~ न ~~ ~ 
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५ 


क 





| खी ुर्यर हग दोय जिसका अधिकादा स्थिर क्षीण हौगया दोय दसी ची असाध्य 
म्‌ हे उसकी चिकित्सा न करनी चादिये ॥ १ ६-१९ ॥ 9 
म चरको दुश्वकित्स्यखी । © 

[ना ^ + [५ ् (ष हतु ~ स 
| नारी ततिपरिष्ठिश यदा भक्षणलहिता । सदैत॒समाचासादतिवृद्- | 
> ५ [क + ¶, $ श 
‰ स्तथानिलः ॥ १६॥ रक्तमारगण सृजति भरत्यनीकरणं कफम्‌ । दुगन्धं | 
| पिष्ठिलं पीतं विदग्धे पित्तेजसा ॥ १७ ॥ वसां मेदश्च बरृदिससष- ( 
‰ दाय वेगवान्‌ । सृजत्यप्यमा्गण सु्िमनावसोषमम्‌ ॥ १८ ॥ £ 
> अर्थै-जव खी अलन्त रक्तमावकरे पशिर्र जौर जयन्त श्रीणरक्त दनान ह उत्त [६ 





‰| समय तीनो दोष अपना प्रमाव्र जमा ठते ह | इनमे वायु अखन्त कुषित हाकर्‌ रक्त 4 
| मागं द्वार विपरीत गुण कफको निकार्ती टै उम समय परन्तक तेजके कारण स्त | 

न्वित पिन्छिढ पि ज चि टग्च = तन घ्रान व दारी रकी र 
| दुगौन्वित पिन्छिल, पीठा र विदग्य दोजाता दे तव्र बवान वायु शरीरकी समध्रूणे £ 


| वसा अर मेको ग्रहण कर्के योनिद्रासा घ्रत मजा ओर चर्बकि मदग निकाठती | 
> रहती ३ ॥ १६-१८॥ £ 
= 


# 


| १ १२ (स 





भ विद्युद ऋतक रक्षेण | £ 

(० [क [> 0 क १.५ (= 

‰ मासाधिष्यचनदाहातिप्रानादवन्धि च्‌ ॥ नंचातिवहूनात्यन्पमात्तव शुद्ध- £ 
कि च [४ टन्द्रग्‌ क 

| मादिशेत्‌ ॥ १९ ॥ युाफठतमान च पसमालक्तकसनिभम्‌ ।इन््गो- | 

9 ४२ ^ 

पकसङद्भशमाततवं शुद्धमव तत्‌ ॥ २० ॥ £ 

र अर्थ-जो स्री प्रसेकमास नियत समय प्रर, ऋतुमती होती ह ओर ऋलुकाख्मे दा |£ 

वा यातना कुछ नदी होती यर रजोढचेन पोच रात्रितक रहता है ओर रुधिर भीं न (६ 

>| वहत अयिक न बहुत थोडा निकट्ता द उसे छद ऋतु कलने दै । विद्र आत्त- | 





नू 1 8 





०८४ 














५ वके कक्षण जो रुधिर गुञ्ञाफर ८ चिरभिटी ) छा कमख्के पुष्प महावर वरा वीर- {£ 
> ह्रीक रगके समान सरु होता हे वह जद्ध आत्तंव ह ॥ १९ ॥ २० ॥ (> 
चरकसे ्रद्रकी चिकित्सका असुक्रम । (8 
‡| योनीनां वातलानां यदुक्तमेह्‌ भेषजम्‌ । चतुर्णा भरदराणां च तत्र॒ 
| स्वं कारयेन्‌ ॥ १ ॥ रक्तातिसारिणां चैव तथा ोहितपितिनाम्‌ । 


| ( च योक्त भेषजं तच कारयेत ॥ २ ॥ ॥ 
| अर्-त्रतरादि योनियोकी जो २ चिकित्सा कथन कौ गई हे वही चिविन्ता (६ 
र चासो धकारे प्रद सेमे करना श्र दै । रक्तातिसार रक्तपित्त सजारां ( खुनीनवासीर (< 
नकन ध 


नर 


सरीचिकित्सासमूहं भाग १ ८५ 
म 
= 
मजो जो चिकित्सा तथा स्तम्भन प्रयाग कथन क्रियदहे वे सव प्रयाग प्रदुरमे (9 


| उपचार करना योग्य है ॥ १॥२॥ . & 


| रकयोन्य्‌ भवर्णरवद्धं समीक्ष्य च । ततः करयायथादोषे र्तः | 
‰ स्थापनमोपधम्‌ ॥ ३ ॥ तिरचृणं दधिवृतफाणिते शोकरी वसा । ई 
| ` कषद्िण सदतं पेयं वातामदरनाशनम्‌॥४॥ वाराहस्य रसो मेध्यः सकौ- | 


५ ठत्थोऽनिखाधिके । श॒र्करतेटयष्टयाह नागरेवा युतं दधिः ॥ ५॥ पय्‌- € 




















(9 


स्यो्टशाट्कविसकाटीयकम्डनान्‌ । सपयः शर्करां कोर पेत्तिकेऽ ( 
५ सुण्दरे पिवेत ॥ ६ ॥ £ 

अग्रजं यानसस रक्त वहता हयव उस्म रक्तक रगत दखकर दपाुसार £ 
र रक्तक रांकनका अआपवापरचार कर | वातजरक्त प्रदरस {तरका चूण दहा, धुत. राव, ६ 
> ( पतदखी जातिक्रा खेढार युड होता ) ओर वाराहकी चवीं इनको मधुके साथ सेवन 
+ करनस वातजस्त प्रदर नए दहता ईह | अथवा कट्थीक क्राथमे तद्ध क्या हां & 
3 वाराह्क्छ मास्त रस दव अग्रवा इक्र, तट, सुख्ह्टा. साठ इनक साधम दवि दव | 
५1 पात्तक रक्तग्रदस्मे श्ारक्राकख नाक्कमलराद्ु, कमटनार., कारखायक, पद्मकमर ।६४ 
+| इन सवका समान मग खकर्‌ कल्क वनतं 1 दुग्ध, खाड अर मधुक साथ सवत ६ 
| करनेसे पैत्तिक रक्त प्रदर नष्ट दातांदे ॥ ३-६ ॥ ॥८ 





५ . चरकसे पुष्यानुग चूं । | 
‰ पाठाजम्बघ्रयोर्मध्यं शिकभेद रसाञ्जनम्‌ । अम्बष्ठकी मोचरसं 
५/ समङ्ग वत्सुकत्वचम्‌ ॥ १ ॥ बाहीकातिविपे विल्वं स॒स्तं रोधं ( 
> सगेरिकम्‌ । कट्फलं मरिचं शुण्ठं मृद्रीकां रक्तचन्दनम्‌ ॥ २॥ 
कटृङ्गवत्सकानन्तां धातकी मघुकाञनम्‌ । पष्येणोदततुल्यानि ( 
सृक्मचूर्णानि कस्येत्‌ ॥ ३॥ तानि कषो्रेण संयोज्य पिवेनना तण्डुला- 

मुना । अशः सुचातिसारेषु रक्तं यचोपवेश्यते ॥ ४ ॥ दोषागन्तुरूता- 
येच बालानां तांश्च नाशयेत्‌ । योनिदोषे रजो दुष्टं शवेतं नटं सपीत- £ 
कम्‌ ॥ ५, ॥ सीणां स्यावारूणं यच भरस्य विनिव्तयेत्‌ । चूण | 
। ध पुष्याग नाम हितमात्रेयरपूनितम्‌ ॥ ६ ॥ न्‌ 


23343353 333 














८ 


८६ । वन्ध्याकलयदरुम । 

गत ०4 
भ अ-धाटाजामुनकी गुटी, सामक गुठी, पापाणमेद, रसाजन, पाठ, मोचरस ८ 
| जाद, क्ुटाकी छार, दियुपत्री, अतीस, वेगिरी, नागरमोथा, छोध, गरू, कायफट, | 
| काटी मिर्च, सोठ, ठाख, स्तचदन, इयोनाक, इन्द्रजी, अनन्तमूल धायकं फर £ 
| सुकहटी, अञनदक्षकी छर इन सवक पुष्य नक्षत्रम रके करके समान माग मित्रे [६ 
| जर चूर्णं बनाख्वे । टस वूरणमे शहत मिखाकर तदुटके जृके साथ सवन करे दम चरणके (६ 
र सेवनसे ज्र अतीसार जमाहञ रक्त वाख्कोके आगन्तुक टठोप योनिटोष रजोदोप ( 
र रक्तदोप सेद नीकापीटा दयाव वणी चैर्‌ अरुण प्रदर अवद्य ही नष्ट रे जति द । (+ 
महिं अत्रियसे प्ररासित दस वर्णका नाम पुष्याचग है ॥ {-६ ॥ किसी ९ प्न्यमं 











| कल्कैर्‌ जीर करकापाट तथा ठजादसे सलिष्टका ग्रहण किया हे ॥ £ 
५ अु्दरः प्राणदरः स्रीणां सर्वच कीर्तितः । ः 
तस्मात्तस्य प्रशमने प्रं यते समाचरेत्‌ ॥ ७ ॥ ६ 


र अरे-लियोकाप्रदस्येग स्वधा प्राणनादक कथन किया दै, इसदयि उसके गमन | 
करनेके अथं विरोप प्रयत्न करना चाहिये ॥ ७ ॥ 
९ [9 [+ [8 [9 (= [49 

प्कोसटवीनानि चुसानि शतावरी । विदारी चेश्वमूलं च पिष 
धृततवृतायुतम्‌ । योन्यां शिरति गत्र च भदेहोऽृग्दरपहः॥ ८ ॥ 
अर्थ-प्द्माख कमङूगद्भाकी मिगी सन्नी निकारुकर खीरे ककडीके वीजकी मिगी (५ 
दातावसै, क्षीरवरिदारीकन्द, ईखकी जड इन सको समान भाग छेकर एकत्र पीसकर | 
धुटेहए श्रृतमे मिलाकर योनिमामे ओर चिरम तथा सवोद्न शर्यसमे माच्दि कर- 
नेस प्रदररग नष्टं जाताद॥ <८॥ & 
0 = ~ ९ + ६ 
सुदरप्णीविपक्ेन तेठेन प्विधारणम्‌ । कर्तव्यं रक्तनाशाय मादैवाय ( 
एखाय च ॥९॥ दधा सवचला जाजी महक नाटसुत्वलम्‌ । 
पिचेत्‌ क्षोदर्तं नारी वाताणएदरपीडिता ॥ १० ॥ | 
अथ~ुद्धपणौ ( मूगपर्णी ) के कल्कमे त्िर्के तेकको पकाकर उसमे रुदेका फोहा ६ 
भिगोकर यीनिमागेमे रखनेसे रक्तसाव बन्ढ होता दै जीर प्रदसाटी चख्रीको मृदुता । 


तथा घुखतन हता हं ॥ €. ॥ काला नमक, जारा, सुरुदटा, नाखाकमर, राहत 
इन सतक। समान भाग चकर दहीमे मिखाकर सवन करनेसे वातजन्य प्रदर रोग (४ 





५२. 








नष्ट हानाहद।॥ १०॥ ४ ८६ 
वाराृस्य रसो मेध्यः सकोठित्थो निशाधिकः। वातासुग्दरशान्दर्थ | 
पिवेदधा वराङ्गना ॥ ११ ॥ (५ 

५) 


"~~~ ~--------- 
~ ~ ~ -----~ ~ -~ --- = > - 


स्रीचिकित्सासमूट माग १। ८७ 
कि ०214 वन | 
अर्थ-वाराहका मासरस, वकरेका मासरस, दुख्थीका रस ८ काढा ) इनमे दही 
जीर निदा किये हृल्टीका चूण अधिकतर डाक कर्‌ सेवन करनेसे वातजन्य प्रद्र (६ 


रोग नष्ट होत ॥ ११॥ | 
‰ पित्तसग्दर्शान्धर्थ पिबेदिशचरसेन वा । षिबेदेणयकं रक्त शर्वैरामधुस- 


1239 
‰‰ शतम्‌ ॥ १२॥ वासकस्वरसं पेते यव्या रसमेव वा ॥ १३ ॥ (3 
+ थ-प्रित्तञ प्रदरकी निवर्तक ययि इखक्ा रस पान कर | हारणक रक्तमे पि 
मिश्रा आर मधु मखसकर पाच कर्‌ ¦ अथवा अद्रसक् सरसम मु सखाकर्‌ पान्‌ कर- 
> नसं एव दयक स्यरसम मधु सच्किर पराच कर्न, पत्तजायत प्रद्र सग ४ 
+ यान्त हाता € ॥ १२॥ १६॥ ८८ 


‰ चन्दनेशीरपतङ्गमधुकं नीटसत्पलम्‌ “ चपएसेवरुवीजानि पातकी - 
‰ कदटीफलम्‌ ॥ १४ ॥ कोठलाक्षावटारोहपस्नकं प््मकेशरम्‌ । एता- 
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५ ्कल्कान्मधुमुतानाययेतडलडना ॥ १५ ॥ ्हासशमयेदेतो- : 
५ पितां पत्तिकं रनः ॥ १६ ॥ भ 
% अश्र--चन्टन, खल. पतम्‌, अट्हट, नाखछखकमर., खरा ककड अर ककडाकर वाज 








| धायके प्रुट, केखेकी फटी, सखे द्रु वेर, लाख, वडब्रक्षकी डालीके अग्र भारुके अक्रुर 
‰ पञ्चाल, कमव्ेदयर दन सवक समान भाग छेकर इनका कल्क बनाकर शत जौर 


| न्चावट्क्रं जल्क साध पान करनेस तीन दिवसमे चछियाका प्ित्तजन्य प्रदर रोग नष्ट (+ 
ह्य जताई ॥ १४-१६॥ 


५ कपित्थे च सममेक् पेषयेतः । मधुना सह दातव्यं तीव- 
>, द्रनाशनम्‌ ॥ १७ ॥ अशोककल्ककथं शतं दुग्ध सुशीतलम्‌ । | 
 यंथाव्छ पि शचा < ४ 
५ यथाबलं पिविसतस्तीबस्दरनाशनम्‌ ॥ १८ ॥ क्षद्युकते फलरसं | 
| काकोदृम्बरने पिवेत्‌ ! अगदरविनशाय सर्कराृयोऽनथुक्‌ ॥ 
। 

> 

१ 

श 





॥ १९ ॥ मधुक त्रिकट! लोघ्र सोराष्िकां मधु । मयेरनिम्बणडच्यो | 
तु कफनेऽमृग्दरे पिवेत्‌ ॥ २० ॥ रोदितकान्मटकल्क पाण्डुरेऽरग्दरे ( 
पिबे. ! जठेनामलकीवीजकल्कं वा सपितामधु ॥ २१ ॥ पिविदिन- 
| अयेणेव श्वेतमदरनाशनम्‌ ॥ २२ ॥ काकजह्खगकमूटं व मूं कपौस- | 
| मेव वा । पाण्डुमदरनाशाय ` पिवेत्तण्डुखवारिणा ॥ २३ ॥ तक्राशन- 6 


~~ > ~~ 
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<८ न्न्याकसद्रम । 


ग 1 4 24 ८ स 
५ रता सम्यक्‌ सेपिवे्ागकेशरम्‌ । अह तक्रेण सं्पील्य वरेतमदर- (> 


1 ५ 


| शान्तये ॥ २४ ॥ फटयिके दस्वचासवाप्राखनासदूवाकस्शी £ 
५ स॒मङ्घ । कषेब्रन्वितं कथमिदं सुशीतं सवालक पेयममृण्दर हि ॥२५॥ ( 


व अर्ध-केथवृक्षुके पत्र ओर वासके पत्र ठन ठानोका एकत्र पासक्रर सहत (1 
च साथ भिरकर्‌ सेवन करनेसे उग्र प्रदर यान्त यता £ ॥ ! अगोकवरक्षका जि 
| छाटको दूधमे प्रकावे, जवर वह अपने आप्‌ गीत दाजय तव व्रदजुत्तार अर ग्रक्र- | 
भ तिका विचार करके प्रात.काठ सेवन करे तो तीतर प्रदररोग गान्त हत्तार॥ १८ ॥ 
ह कटूमर वृक्षक फक्के स्सका शदतमे मिलाकर सेवन करे जर :सके ऊपर दूव 
चावर्का पथ्य सेवन करे तो सीध प्रदर रोग गन्त होतादटे॥ १९ ॥ मुख्दटी 
| त्रिफटा, रव. ऊटकफटेरयस्ी जट, सोरी मृत्तिका, चते, मद्य ( सराच , नामिका 
ह जडकी छार, गिरोय टनको समान भाग ठेकर कृफकौ आवकतावाट प्रदम प्रान कर्‌॥ | 
| २० ॥ रोहित ८ रोदिणेब्रक्ष )की जका करका क्क चनाकर शते प्रहर रगम 
| पान करे ॥ २१ ॥ आमर्छक वीजोका क्फ व्नाकर मिश्री ओर गदतके साथ [अ 
> भिखाकर तीन दिवम पान करेतो श्वेत प्रदर नष्ट दोतादे ॥२२॥ काकजवा 
~ध ८ मसी ) कौ जडक अथवा कपासकौं जक चविच्ाक धावने जल साथ पान (५ 
५ करनेसे परण्ड्प्रदररोग नष्रहो जाताद्है ॥ २३ ॥ तक्र ( छ) के साथ नागकदार ज 
> तीन दिन सेवन करनेसे तथा तक्रे साथ भोजन करनसं शतप्रदर राग नष दाता 
५ हे! २४ ॥ त्रिफला, देवदार, वच, अदा, धानकी सीर) सफेद दुता, पृष्टिपर्णी, ६. 
५ छुजावन्ती ८ दमु ) इन सवको समान भाग छर क्राथ वनाव जीर दीतच करके | 
न दहत मिखाकर पीनेसे सव प्रकारका प्रदररोग नष्ट हाता ह ॥ २९ ॥ ४ 


‡| असोः परीमे पयसा निके वहेषलदिकमह्दं वा । परियो महा- ( 
शोणितवेगनयाः क्षणेन पारं प्रमाप्डुवन्ति ॥ २६ ॥ दग्ध्वा मूषकविष्ठा | 
| त॒ लोलति प्रदरे पिवेत ॥ २७ ॥ क्ति ठलारपटे वरतरखजनेत्र- 
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॥ कल्केन । भद्रः शास्यति नित्य विधितितारन्यशक्तिरियम्‌ ॥ २८ ॥ | 
‡ मात्सय मरे स्यातण्डरीयकम । तण्डित पानात | 
| परद्लाशनम्‌ ॥ २९ ॥ कुशमूरं समाहत्य पाययततुर्छडना । एतत्‌ ( 
परवा यहे नारी ्दरलसिषुच्यते ॥ २० ॥ भदरं शमयति नार्याः | 
‰ कथितः सषिलेन वा । पयसा मूं वास्तुकान्नयोः पीतं दिवसत्येणेव | 


3333. 


च 


खाचिकित्सासमूह भाग १ । <९ 


छन 4 
>| ॥ ३१ ॥ मूम्यामटकयीनं त॒ पतं तण्डुटवारणा । दिनह्यज्रयेणेव ¢ 
| सरोग नाशयेद्धुवम्‌ । मेटगं रुधिरक्षावं स्कातीसारल्वणम्‌ ॥३२॥ ६ | 
| भद्र हन्ति बटावा मूं दुग्धेन समृधना पीतम्‌ । इशवाव्यालकमूरं (: 
५ तण्डुलसठिटेन रक्रास्यम्‌ ॥ २२ ॥ ( 
4 अथ--मसका छ्डा ( /विदछा , करा दुग्धके साथ अथिके वलनुसार्‌ एक का टो ज 





दिवस पर्ैन्त परतरे तो नदीके प्रवाद्के समान वहता इजा मी रक्त सीध क्षणम 
र चन्ठ हो जाता है ॥ ९६ ॥ मूसेकी विष्ठाको जला, भरम करके दघ वा जख्वे साथ (६ 
| पान कस्नेसे र्तप्रदर नष्ट होता है ॥ २७ ॥ खज पक्षीके नेत्वा क्क करके ठसरट (६ ` 
9 पर ठप करने प्रदर रोग॒ अवद्य नष्ट हौ जाता दै, इस द्रव्यमे चह भिचित्र अक्ति ६ - 
| हे ॥ २८ ॥ रसोत जीर चीखा्ैकी जड इन दोनोको समान माग एकत्र करके ॥ 

५ पीसकर कठ वनावे ओर शहत तथा चावठ्के धोये इए जठमे मिलाकर पान कम्नेसे (६ 


~~ (५ 
६ 


४ 


सप्रकारक प्रदर रोग जन्त हेति है ॥ २९ ॥ कुराकी जडको उखाडकर वासक 
ॐ पीसकर्‌ जीर उसी जर्मे छनकर तीन दिन पीनसे प्रदर येग नष्ट हो जाता 
| | ३० ॥ वथु शाककी जड अथवा कमरुकी जडको जस्मे पकाकर अथवा क्षीर (६ 


` ‰ पाककी विधि दृधमे पकाकर तीन दिन परथन्त पान करनेमे प्रवर सौग नष्ट हो जाता | 


दे ॥ ३१ ॥ भूमि आमस्के बीजोको चावदोके जख्के साथ पीसकर पान करने टो ॥ 


अवा तीन दिवसमे प्रदर रोग नष्ट होता है । अथवा छिगेन्दरिय रक्तस्चाव होना तथा | 


दू उव्वण अतीसार यह सव्र नष्ट हना हे | ३२ ॥ खरेटाोक्णं जड्क्ं दवम पारस्कर ध 
राहत मिंखछाकर पान करनेसे प्रदर रोग नष्ट दोता दै | तथा कुराकी जड, खरैटीकी ८ 
+| जड दनक समान भाग ठछक्र्‌ चावखोके जेर साथ प्रसकर पनसं स्त प्रदर (9 
२ नष्ट होता ६ ॥ २३३ ॥ ( 
| - सर्वपरद्र नाश्चकञरोकधत । 

४ $+ न क क (4 [नोक + 

| अशोकरल्कलमरस्थं ताोयाठकविपाचितम । चतुभागावशिषनं घ॒तपरस्थं 
¦ विपाचयंत्‌ ॥ १ ॥ तण्डुलाम्ड अजाक्षीरं घृततुल्यं प्रदापियेद | 
| जीवस्य रसश्वापि केशराजोच्छस्तथा ॥ २ ॥ जीवनीयः भियाटेश्व 
भ परस्प सरसाञ्जनेः । यश्याहशोकमूटं च मूद्धीफा च शतापरी ॥३॥ (६ 
तण्डुलीयकमट्् कल्कैरेभिः पर्किकः । शकरायाः पठान्षे | 
1 गर्भं दा सुचूणितम्‌ ॥४॥ पष्ययोगेन तत्सपिः शनेमृद्वाधेना पचत्‌ । 
भ/ पततमतहूतं इन्यात्सवेदोपससुदवमर ॥ ५, ॥ श्वेतनीडं तेथा छष्ण | 
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९.० वन्ध्याकस्यह्रुम । 
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५ र हन्त दुस्तरम्‌ । कुक्षिं कटिशठं मोनिशूटं च सर्वगम्‌ ॥६। 
| मन्दाभिमरचि पाण्डु संशयं शराकारकम्‌ । आयुः पकर धन्यं 


| वखवणप्रशादनम्‌ । देयमेतद्रर सपकष्णुना परिकिाततम ॥ ७ ॥ 

> अर्भ-अयोक ब्रश उत्तम तचा ( छट) सेकर कुचर उट यर १ प्र 
(२ सैर) तोख्कर १ आढकः ( ८ सैर ) जटमे रात्रिको भिगो द्वे र प्रातःकाठ | 
| म्दाधिने पकार" जव चतुथी २ सेर जठ अवप रहे उस समय अधिपरसे उनार 
| कर छान चे । फिर उस कायमे १ प्र धरत, एक प्र चावटोका जठ, १ प्र 
| वकरीका दम्य, १ प्र जीवक-कन्दका रस, १ प्र काठे भागसेका रस कंच्कके 
| छि , जीवनीयगणके ओपन चिरौजी, फाठसा, रीत. मुरही, योक [- 
| वृ्षकी जढ्की छर, दाख, दातावरी चटाईैकी जड प्रयेकं ओपध्र अद्ध 
पक ८ दो तोदा ) इन सवको वकि दुग्धा चावल्के जव्के ताय पीकर 


(1 


ज 


५ दू १५ श्कैः 





न, 








~ (^ ५ 


ककर ( परीठिके माफ्रैक वनाखेषे) मिश्री ( खाड ,) ३२ ताला मिखाकर श्रुतपाककी [+ 

व्रिविसे पुष्य नक्षत्रम परकातव्रे । दस धरुतकां प्रान क्ररनसे सवे दापजनित प्रदर, श्वेत- [६ 
% प्रदर, नीरखप्रदर, कृष्णप्रठर, दुम्तरप्रदर, कुगक्षेद्ूल. कटिदूट, योनिरूट, सवागयरृढ 
> मन्दाथि, अर्चि, पाण्डुरोग, कराता, श्वास, कास ये सव रग नर होत ह} आयु 
ॐ प्रद, पुष्टिकारकः धन्यवणे वर्को देनेवाा प्रसनन कत्तां हे, दस घतकों विष्णु मगवान्‌ने 


(41 
(१ 


८ 





+| निमांण किया है यौनिन्याप्य रोगमे वहत्‌ कव्याणघ्रृत कथन किया \ + वह्‌ भी ॥ 
च प्रदर रोगक्मे आति दहित्कासं ह ॥ १-७ ॥ 

[4 अ 4 
| रवग्रद्र्‌ नवारक चन्द्नाद्‌ चूण । [६८ 


‰ चन्दनं वरुणं लोधुशीरं पञ्मकेशरम्‌ । नागपुष्यं च बिल्वं च भद्र 8 
| सुस्तकशर्करा ॥ १ ॥ हीबेरं चेव पाठा च कुटजस्य फलं त्वचम्‌ । 
श्गवेर सातिविषा धातकी सरसान्‌ ॥ २॥ आ्रास्थिजव्वूस्रा- £ 
रास्थि तथा मोचरसीऽपि च । नीरोतट समगा च धुषक्षमेटा दाडिम & 




















५ त्वचम्‌ ॥ ३ ॥ चठुर्विशतिमेहानि समभागानि कारयेत्‌ । वण्डुटो- . £ 
‰ दकसयक्तं मधुना सह योजयेत्‌ ॥ ४ ॥ योगं छोदितपित्तानमर्भसां ( 
| ज्वरिणां तथा ॥ मूच्छ[मदोपसूष्टानां तृषानां प्रदापयेत्‌ ॥ ५ ॥ < 
‡| तीसरे तथा छ्य सीणां च रक । भचछतानां च गौणा ( 


2 स्थापने प्रमुच्यते । अगवि सम्भतो योगो स्कपित्तनिवर्हणः॥ ६ ॥ (व 


--------~-------------------~ ---> ~. 


"+ 34333 











„ 
००" 


सखी चिकित्सासम्‌हं माग १ । । ९.१ 

ब 222. ०2 
अथु- चन्दन, वरुण ८ वरना वृक्षकी छार ) खोध, खस, कमरकृदार,` नागकशर ति 
वेख्मिस, नागरमोथा, चित्रक सुगन्ववाखा ( काख्व्राखा ) पाट, कुडकां छर (भ 
भ इन्द्रजो, अतीस, धायके प्ररु, रसौत, मकौ गुठखी, जामनको गुटी, माचरस, (६ 
भं नीक्कमठ मजर; छटा ददायची, अनार फलव छार ये सव अआप्रिधिया समान ध 
५ माग छेकर सूक्ष्म चूणे वनारेने मर चावखके धीवनके जख्क साथ राहत भमिखकर्‌ ई 
आधा नोरी चूण छेकररेसीहीदोवा तीन मात्रा दिवसमे सेवन केरे तौ रक्तपित्त ओ 

भ ववासीर च्वर, मू, आमद्ोप, तृषा, अर्तसार, वमन आर्‌ चछियोके सथरक चिकार | 
नष्ट होते दे) यह प्राग गभन्लाव वा गभपातको स्थापित कस्नवाखा टै जर 
+| अन्िनीङ्कमारोकी सम्मतिके अनुसार स्वा गया है, रक्तपित्त नारक हे ॥ १-६ ॥ | 











न 





र. ग्रद्रान्तक छोहः १ 
५ -खह्‌ तारं हरता बेममप्रवरारिका । त्रिकट तिफठा चित्रविडंगं ( 


> 
। ५ पटुपचकम्‌ ॥ १॥ चविका पिप्पटी शंखं वचा हदषपाकलमु । (६ 
| शी पाठ देवदारु एा च वृद्धदारकफम्‌ ॥ २ ॥ एतानि समभागानि 
५ संचयं बिका रु । शकंरामसकतं घतेन भावयेत्युनः ॥ ३ ॥ रक्तं (८ 
, ५ शाति तथा नीरं पीतं परदरदुस्तरम्‌ । कुक्षिशृ करीश योनिशूटं च 
 ‰ सर्वगम्‌ ॥ ४ ॥ मन्दिमरचिं पाण्डुरुच्छरं च श्वासकासचव । भयुः- 
‰ पुष्टिकरं बल्यं बं वर्णप्रसादनम्‌ ॥ ५ ॥ रस्रतराकर । 
+ अथ्‌.-लह्‌ भस्म, - तार भस्प, हार्तार मस्म, वग मस्म. अश्चक मस्म वंडीकी ( 
१ भस्म, त्रिकटु ( सोठ, मिर्च, पीपर ) त्रिफखा ( हरडा, बहेडा आविला, , (9 
२ चत्रक, वायावडग्‌ पचो नमक चव्य, पापर, रख मस्म. क्च. हार, कुट (ग ५ 
कचि पाट, दवदुर्‌, कटय इया, रवारा य प्रत्यक जाषाधया समान ६८ 
* भाग्‌ छक्र अत्यन्त रृष्ष्म पसि खव प्रश्चात्‌ इदस्य समान भाम उत्तम सक्रा वा खाड (६ 
च सखकर्‌ धत जर शहतकाो भावना द्कर्‌ गोट वना ख्व यह्‌ प्रदरान्तेक छह रक्त & 
>६। शात प्राताद्‌ प्रदर कुबक्तब्रू चद यार्नमू , सतचग्रकारकं दू, नन्दा, अस नचि 
| पण्डराग, मूत्रकृच्छु इवास, खासी इन सवको नए कर आयु मौर बर्की वृद्धि कर ॐ 
>| वर आर चणक प्रसन्न रक्खे 1 १ ् 
४ | ॥ सीतकल्याणघुत । । 
| ५ छद परञ्मकोशिरं गोधूमा रक्तशाठयः 1 सुद्रपर्णी पयस्या च 
| काश्मरी मधुयष्टिका ॥ १ ॥ वलातिवलयोर्रपुलटं तारमस्तकमू्‌ । 


१,५33.34. (3333-3 
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९२ ` वन्न्याकतपद्रुम । 
गृ ८41 1, ० 4 4. ० 
| विदारी शतपुत्रं च शाद्पण। सजीविका ॥ २ ॥ फट भिपुषबाजानिं भ 
परमद कृदलफटम्‌ ॥ एषमदपलान्तागान्‌ गव्यक्षार्‌ चठख्णम्‌ ॥३॥ £ 
| पानीयं दिखण दसा वृतमस्थं विपाचयेत्‌ । भरे स्कणत्मे तु रक्तपित्ते (६ 
> हटमके ॥ ४ ॥ बहूप च यतित्त कर्म्वाश्च शोणिते । अरोचके 
| ज्वरे जीर्णे पाण्डुरोगे मदे पमे ॥ ५॥ रणी चात्पपुष्पा चया च | 
गी नं निन्दति । अहन्यहानं च कणा भवति प्रातवद्धनम्‌ ॥ ६ 
| फें त्रिफला भत्यथमपककदलीफलम्‌ ॥ ७ ॥ रर्ाकर। ` | 
अर्थ-कमोदर्नकि क्रक, कम, खल, गेह, काक गाछ चाव, मूरापर्णी, काकोली, | 
कमारी, सुखटी, खटी, वडीखैरेटी ८ क्री ) उत्प, नील्कमक, ताडका सस्तक | 
८ आगेका भाग ) विदारकन्द, शतावरी, रारूपणीौ, जीवककन्द , त्रिफला ८ गहडा, | 
वहेडा, ओवा ) खीरे ककडीके वीज, केठेफरी की फटी प्रवयेक ओपध दो टो 
| तोका ठेकर्‌ इनका कल्क वना क्वे । गीका दघ ८ सेर जर ४ सेर्‌, गोका धरत २ 
| सेर सवको एकत्र मिकाकर यथाविधिसे श्रृतको पकावे । यह धरत सर्वभ्रकारफे प्रदर 
| स्तयुल्म, रक्तपित्त, हरीमक, बहुरूप, पित्त, कामटा, रूषिरविकार, अरुचि, जीण- | 
~| ज्वर, पाण्डुरोग, मद्‌, अम इन सव्र रोगोको नष करता है । जिन चियोको अद ६ 
पुष्प आत होये ओर जो गर्भको घारण़ नही करती दै उनको दस धृतके सेवनके प्रभावसे | 

















3 








| गर्मखित होती है । पुरुषोकी दिनदिन च्ियोमे प्रीति वढती ह ॥ १-७ ॥ £ 
ए न्तकौ ६ 
9 , म्रद्स रसः । (व 


५ शुद्धसूतं तथा गेधं शुद्धवंगकरूप्यकम्‌ । खर्परं च वेराटं च शाणमानं ( 
क (4 न, (4 भ [क 

/ पृथक्‌ प्रथक्‌ ॥ १ ॥ तृतीयतिठकं ह्य लादह्भस्मं ददो छएुधीः ॥२॥ ॥ 

>| कन्यानीरेण संमदं दिनमेकं भिषग्वरः असध्यप्रदरं हन्ति भक्षणा- (व 





१ ( ६ 
नत्र संशयः॥ २॥ - & 
जरथ-शद्ध पार, शद्ध गघक, वन्नमम्म, रूयाभस्म, द्र खपरिया, द्र 


| कौडीकी मस्म प्रयेकं चार चार मासे जओौर रोहभस्म तीन तोटे सवको , एकतर 





4 मिखाकर घी पुवारके स्वरसे एक दिवस मर्दन करके १॥ स्ततीके प्रमाण गोदी वने | 

| यह प्रदरान्तक्र इस असाध्य प्रदर रोगको शान्त करता है ॥ १-३ ॥ £ 

~ 

५ आयुर्वेद वैयकसे प्रदर चिकित्सा समाप्त । £ 
‡ स ध 
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स्ीचिकित्सासमूह माम १। ` ९३ 











(11 य 
५ 

यूनानं तिग्बसं प्रद्र छक्षण तथा [चाक्त्सा । जि 
ॐ द 


9 





‰ उवे दो मद्‌ हे, एक यह कि मामू वक्तपर्‌ हेजका खून निकलना, हेन ( रजो- ( 
१ 
४ 


६ वर्म) को कहते! कमी २्देसाहोता है कि रजोधरमके वक्त व्यादा खून आता 
च है । दूसरा यह कि रजोध्मैके दिवस वीत जानेप्र भी खून वहता रदे अथवा रजघ- ( 
खाक दिनोके सरवे खून वहना जारी होवे ओर वहा करे । दसको इस्तदाजा कहते ६ 
है ¡ ओर कारणोकी विरुद्रतासे इस रोगके कर मेद्‌ है८ १) प्रथम मेद यहे कि 
| स्रीके गभीराय तथा शरीस्मे खन वरिरोप दो जाय जीर खीकी तासीर उस वटेहुए € 

खृनको इस रास्तेसे निकाठ देवे, चिह्न उसके यदह है कि स्रीका रारीर ओर सुख मरभ- | 
५ रायाहमा खर माटूम होने खगे ओर खूनसे रगोका भरा रहना ओर विदोष खून (३ 
| निकर जनि पर भी दारीरकी राक्ति ओर रगका न बदठना, किन्तु कमी २रेसा& 
होता दै कि जितना खून निकर्ता दै उतना ही रारीर पुर्तीठा ओर शक्तिमान्‌ (६ 
म्म होता है । इस कारणसे देसे खनका वन्द करना शाक्त मनाई है, जवतक वि ६ 
शाक्तिमे निर्वरता जीर रग न वद्र जाय ओर यह रोग॒वहृधा उन च्िगरोको उत्पन्न (६ 
दोता दै, जिनको घन जीर आरामतट्व तथा स्वतन्त्रता मिर्तीहै ( इखज ) इसका 
यद्‌ है करि वासखीक नामवाखी रक्तवाही नस्क फस्द खोटे जिससे जिस्ममेसे खनका (६ 
कसी हो जवे जीर इससे खून चटा जवे ओर आघदयकताके सिवाय खून न ६ 
निकाटे एकः वासे या ले वारमे तथा कई वास्मै थोडा २ नकारे ओर दोनो स्तन | 
कसक बोध छेवै ओर स्तनोंको आइस्ते २ मठे तथा स्तनोके नीचे क्डे २ गिरास 


भ 





० ०, 





१ 
> 
| र्गत जर्‌ खून रकनकं ख्य खानक सुनहर गादकां ट किया द्व अर खनक 





् समग, अर्ब, ककडीका मगज, खीराका मगज. प्रयेकं ३॥ मासे अनारके ए सि 
| ७ माक्ष, अक्राकया, कहरा प्रयक ३॥ मासं टन सवका वारक पीकर वातरगके | 
। | पानम टकिया वनाव । इस सुनहरा गोदकं मात्रा ६ मासं अथवा ४ मासे की (3 

। तस्म खुफा ८. कुरफाके वीज » के दीराम देवे अथवा इरवत अजवारके साथ 9 
>| दन । [सयाक समुमासेक । स्जको सकनेवाटी सखद्ेकौी विधि, सुमा, अनारके एक, 
> कटक, सुहाग, कुन्दरमोदक्ा बुरादा, माजर, अकाकिया, वरावर केकर कूट (- 
| छानकर छमा न्ती ओरतके गमारायके सुखमे एक वत्ती रख दवे, सीर एक वत्ती 
वह जान ता दूसरा रख देवे जदहतक रक्तका आना बन्द न हों जावे तदहातक रखता जावे © 
जर्‌ जा माजफ़र वूटकर जमे प्रकाव्रे आर उसका काढा छान क्र उसमे ऊन 
कडा व्रा रुई भिगोकर्‌ आर उसपर वार्रीक प्रिसाहजा सुमा बुकंकर खकि योनिमागमे 
वक्दानस चिपटा कर क्ले । तथा अजीर्णं करनेवाङे मफारे देना मी खाभदायक दं । | 


कक्कालः 
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रोकनेवाटी वत्ती काममे खवे । युनदस गोदकी विवि कताय, गहूका नदास्ता, ( ध 


१1 


री 


९.४ यन्भ्याकलयट्रुम । 
नन न 10201 


~~~ नन" = = ~~~ 
€~ ~+ ~~ ~~~ --------- -------~----~----------~------~~-----~---~---~---~- ~~~ (~ (+ 


‰ सूचना-मुदगा दो प्रकारका होता टे, एक खानसे उलन्न द्या, दूतस वनाय 
4 इमा होता दे, जो खानसे उतम दोता हे वह नमकक माफिक दै जीर उसका खाद 
मी नसकके माकफिक खासी, कडवापन लिवेहए्‌ दाता दै जार दायके व्रनदएकी विभि | 
इस प्रकार है, कि प्रापडी नमकको करि दूवम प्रकालिया दाय, वस्र यदी यर्तोपर्‌ कामम | 
ह आता दे । ऊपर टिखीहृषर वत्तीमि भी दसी प्रकास्ते बनाया हुमा पठता हे | त्रियेप्र ८ 
~| सूचना-गर्मारायकी रे ओर टोना स्तनोकी रगे आपसमे परस्पर सम्ब्न्व रखती द | 
| अर्थात्‌ पेटके ऊपरस्की जि्टीमे स्तनोके नीचे दसय्यि इस जगदको पना टगनिके दिय | 
| सुर्य समन्ना गया दे वि रके सखूनकी स्वाभाविक गति नीचेकी त्फमे दत्त दे आर | 
| तवीयत भा उसको निकाठनेकी सहायता करती हे । इसट्यि कोई रोकनेषाला बट- 
वान्‌ दोना चाहिये कि गर्माशायकी तर्फ जो खून स्वभाव्से स्वरो रहा दै उसको 
| गमाशयकी तफ आनेसे रोक सके । सो कीमङोग वारे ठगानेकी इजाजत देते 

| ओर इसी कारणस वदे प्रकारक वारको टगाना अच्छा समते है कि त्रियेप जगहे 
खून ठे जानेवारी रगेोको वह्‌ खीच सके । परन्तु पना मुख्य करके स्तनोपर जीर ६ 
‰ स्तनेके ऊपर छ्गाना खामदायक नहीं दै । क्योकि इस स्थानपर रगेमि 
| विरोप सम्बन्य नही है 1 ( दूसरा ) मेढ यह हे कि सून विगेप पत्त जीर तेज 
~| होजाय तथा पतट्ेपन ओर दख्के होनेके कारणसे गभादायकी पतटी रगोके जरियेते | 
> गमादायमेसे वाह्रको वह जाय उसका चिह् यह हे कि खून विगेप प्रतला हो, व | 
>| पीरापन लिगिहुएु जकनवे साथ वाहर निकरे भीर वहतं जत्दी निकर पडे ककर न | 
| अघे ओर चकि रीगेभ निवैटता ओर दरीरकी रगतमे पीखापन आय जाय | 

| ( दठाज इसका यह दै कि ) पिततो निकाठनक चयि पीली हरड ओर पित्तपाप- | 
५ ठेका काढा देवे, 1क जिन ओपधियोमे- दस्त छगनेके सिवाय अजीणै करनेकीं | 
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> 
र भा दाक्ति दवि आर मवादकां रजुआतकों दस तफसं फरनेक च्य जो कु | 
५ प्रथम मदम चखा हं कामम खत्र जर खनका ठ्डा आर गाढा कर, जिसस वन्द ॥ 
| दाजाय । तथा परानिकां दवा, भोजन; ख्प्‌+, आर भफारे जादि जो चीतट ओर्‌ | 
अजीणे कारक होवे काममे ठव्रे । पीनेकी दवामेभेसे जवैत उना, अवत अनार, (५ 
् रावत जारस्क, यतेत चूत, संवासका रुव्व ( सत › वीहका स्वव ( स्व ) ओर्‌ | 
हः भाजनमिसं हसरामया, जरच्छिया, स्म्मानिया, चावरु, ओर समूरके साथ | 
| ठना वमप लाभदायक दहं ओर कुम्मे, कट्स्वा, रुव्वरीवास, अर गवेतञनार ञि 
शु रावत जार्व्कके साथ दना सूनके चन्द करनेमे वट्वान्‌ दै जौर अनास (६ 
~| प्रु धीरागुखाव्रके फूठ, मान्‌, अनारस्की छक्के काटभे वधेठना ति 


| र ६ ? योनि तया शुटाको योना । चन्दन, सकराकषिया, रुखवके ए 
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तुतर्ग, अनारको ऋ, अर्घारा, कृ्टकर पंडूपर छेप वनाकर स्गाना आर सुमाक्ी (त 
स्र उठाना अविक कमदायक दहै । ८ विरोप सूचना ) उचित है किं पित्ते निक- [८ 
रनेके परि हीरदखीगोद ओर भुनीहुदे फिटकरी वारक पीसकर खट अनारके £ 
शवत्तमे मिखाकर्‌ चटावे ओर अंजवारके रा, ऊुफाके वज, काठे काहूके छठे इए ६ 
८ वीज अधक्कुचले जारिद्कके पानीमे भिमोकर छानकर रातत अजवार्‌ विरायती मिटाकर [& 
3 पिंछाव ( तीसरा भद इसका यह्‌ ह कि ) पार्नाकी तरी चरीरम विदो दोयं इस 
4 कारणसे खन प्रतटा हांजाय ओर रगाक्रं मुख सुस्त हीजाय आर टस कारणस वहने- £ 
| खगे | टमा चिह वह ह करि ग्बूलका पत्तखा आर सफ हीना, ओर दूसरी प्रकारके 6 
चिहोका न दोना ओर्‌ कषक सव चहाका प्रगट हीना दहं ८( दखयज इसका यह दहे 
करि) एकया द्र द्विवसके अर्से कडे वार वमन करावे ओर ८ पारजात ) दवाये & 
खानेको देवे ओर भोजन तथा रप्रनिकी चीजेोमेस जो चीज सखुच्की उलन करती ५ 
होवे वद्‌ दस मनमे विदोषं सखामदायका है ओँ एसे दीं उचित्त ट्प मफार्‌ जीर 
मराद ( बत्तिका › काममे खत्े । ( चौथा मेद रमका यह दै कि) पित्त विशेष 
होय ओर प्रित्त गमे होता दै सो अपनी गभसे गमीगयकी रगेके मुख खोर देवे, (< 
दसके चि ओर इखाज वदी हे जो दुसरे यदमे जा खनका पतला आर तेज होना ( । 
कथन्‌ कर्‌ चुके ह उसी माफिक दसका इदटाज करना सजिमरहे । पाचवा भेद ज 
दसका यह है कि वादके गमे टोप्र उन रगोके मुख खोट देवे उसका चिह यह हे | 
कि खून काटा आवे कडाचित्‌ धूम्रवणे जर कुछ हरी धारिया चकर निकटे ८ इसकी |> 
वेप परीक्ना द्कीमका दस प्रकारसे करनी चाहिये कि जो साफ ओर सफेठ रदं 
‰| स्कर जरा दरक आगपर गम करे आर्‌ उसका योनिमागमं रक्ख आर एक रात £ 


६८ 


द्विन उसीम रक्खी रहने व्वेताकरि वह्‌ सूनम जच्छातस्टस भाग जाव सवरस समय र 


उसको निकाल्कर छयामे घुखा ख्वे तो इस रुद्रका रग कारणक प्रह्वाननेमे पूर परन्ना ( 


देगा ) यदि रुदं सफेद हाय तो जानना चाये कि यदह रतूत्‌ कफकी दै गौर जो | 

ख्द् कटी चा स्पराह्‌ धरूराकं रगकी अथवा हरं र्का दवे तां जानना चाहिये कि 

यह्‌ तरौ वादीकी हे आर्‌ जो रद पौरी होत्रे तो पित्तकी तग है अर्‌ रदं गम करनेकी | 

इजाजत दसय्यि दी है कि रमेसे कुटीं गी निकट जावे जर टस वट्गमी 
| तर्को अच्छी तरसे सो छे सो परीक्षा उत्तम प्रकारते सके ओर मकादका ( 
५ निश्वव् जच्छी तरसे दोजावे ओर इतका निर्णय तमी होतादै जव कारण निर्थैठ (६ 
दाय जर धाडा होय आर्‌ तवीव दुसरे चिह्यसे वतमर न पर्हवान सक्र ओर [६ 
| जा मर मवरादके दोपे चिद्व अन्छी- तर्हसे प्रगट , दौज तो प्रयेकये कारणक [६ 

। २ दानपर प्रक्ष परीन्नादै | ओर इतना कष्ट उटानैकी क्रु जरूरत नर्द दै। (८ 
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५ ( दटाज दमका यह दै कि ) वादके निकाठनेको दयि आकारानिट 
| ( अमस ) का काटा द्व अर तवीव उचित समने जीर रागी अर्‌- 
क तके निसममे स्ककी अधिकता जान पडे तां [{ वासलीक { नसकी 
| फष्ट खेले आर जो कोई कार्यं वर्जित दोय ओर दूसरे मोजन जौर दवा त्था 
। सखाई जे उपर वर्णन दो चुकी है ऊाभदायक दै ( छठा मे इसका वट ई 
कि) गमागथके वासर भस्तं यादे खूनके जास दोनेका कारण होये उनक्रो अलग 
> प्रकरणमे वर्णन वरेण, अगर ववासीरसे खून आता होवे तौ इसका ठक्षण मामूली (£ 
>| यट है कि खून वृढ करे आता है जीर इस म्जेवारीके सिसे ठठं रहता दै 
| क्यो यद्‌ मजं दिमागसे सम्बन्ध रखता दै ( सतर्वा मेद इसका वह्‌ दकि) 
| गभाशयके जखम दस रोगकारण होवे अगर पसा होवे तो उसकी पटाने विद्रोप ६ 
| चिद्व वह दै फं खून, पीव आर पाठ परानीक साथ वाह्र निके ओर समे बदर ॥ 
मौ जाती हाय तथा दं ओर जलन भी दोय. दसको भी अग प्रकरणे कथन | 
५ कोरगे ( आर्वो मेद दमका ) यह्‌ है कि उत्पात्तिकी कथिनताके कारणसे गर्भाय 
| निर्भर प्डजाय ओर कमजोर्यसे उसकी रगे फट जवर तथा च्िह्टी टृटजाय टस कार- 
ष णसे वहूतसा खृन आना दहै ८ दृटखाज दस्तका ) जो छु ग्मारय ज्म ( घाव ) | जि 
| ऊर गभा्रयके फट जानेमे कटा गया है उसीके अनुसार करे । विप सूचना यं ध 
| हे फः वाट्कं जननके उपरान्त च्ियोकी योनिसे बहुतसा खून आता दै क्योकि 
| गभाययमे खूनकीं अधिकता है जीर गभाशयके माग आरोग्य रहत हे ओर एसे | 
सनका निकटनेसे राकना हानिकारक दै बच्किन अधिक सुकसान पर्हुचानेवाटा है (च 
| ट्मको बन्ट हरगिज न कर यदि यह खून वहनेसे रोक व्य जवे, तो च्लीको 
मार डाट्ता र । परन्तु जहा कटी छ्रीको अविक निर्वैरताका भय होव [६ 
कि अधिक म्बन निशरस्नमे स्री मसजविगी तो इसका उपाय जो प्रथम मदमे वर्णन ६ 
करचुकेः दै उसकर ज्यते बन्द वरे । परन्तु जर्हो कदी गर्ादायकी रो फट जवे जर ६ 
| उसकी निक दरुटजावे ओर मवाटका निकठ्ना योग्य समना ज्रि तो देसे मैौवेपर & 
मी मवादके निकर्नेको चन्द्‌ न कर ठर्दैको उन उपायोसे वन्द करे जो गमीरायके (६ 


घाव तथा फट जानक उपायम वर्णन क्य गपदहव नजा दर्‌ कर्तकं याम्य न टोवे ( 


| तो उसको उन उपायोसे बन्ड कर सक्ते हे, जो ऊपर कथन किये गये टै | हकीम {६ 
| ( सावित करा ) का वरटा कता है किं इन वत्तियोका स्ना काभदायक दहै ] सुमी, £ 
>| जनारके ट, जुत्फषल्टरत कूट ॒पीसकर मठसरीके पत्तेके अर्कम मिटकर सलाई | 
बनावे ओर योनिमगमे गभाशयसे चिपटाकर रक्खे ओर इसी दवाका गभादायके सुखमे (६ 


चप -करना अति फायदे बन्द हं | ( नवमो मेद्‌ इसका यह हे कि ) जो कुमाय चीका ६ 
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` कुमारीपन दूर कस्नके कारण गमौदायसे खून जारी होवे याने प्रथम पुरुप समागमसे 
| छक गभारायका सममा पहूचे अथवा एसा हवे किं पुरषेन्दरियके चड होनेसे गभांद्चय 
| ५ प॒र दवाव पडे जौर उसकी सगे -फएट जवे ओर बहृतसा खन निकरे जीर & 
खरीक विचेतनता होनेका भय दोय अथवा विचेतनता हीजावे । ( इखाज ) इसका ८ 
यह्‌ है किं अजीर्णं [ स्तम्भक ] करनेवाटी शरामे वैठठे ओर माज्‌+ (६ 
स्राह्वच्टूत, अनासके पर, गुखवके प्रक इनका काढा करके वोव ओर जैतूनका जि 
ते. गुखरोगन ये एक एक अथवा दोनोको मिलाकर उस स्थानपर ख्गावे ओर (८ 
हर समथ तर रक्खे, ओर अमूरकी वेर पत्ते वगेरहकी राख कपडपर रखकर गदीकी क 
५ तरद्‌ जननन्द्रिय ( योनि ) पर वोध देवे आर ( फादजद्रदेवानी ) ओरतकी उमरके ति 
‰ माक सुहताजसे मठामे पीसकर पिखत्रे तो ग्रकृतिके अनुसार लाभदायक है ओर ( 
‰ फट जनका इटाज उन चीजोसे भीं होसक्ता ह, जी गभाशयके फटजानेके प्रकर- (५ 
णमे कथन कौ गद है | अव गरीत् छ्ियोके वास्त थोडे प्रयोग नीचे छ्खिते दहै (अ 
| कि वो आसानीसे अपने दुःखको दूर करसके । ये प्रयोग मेरे खद आजमाये हए है 1 |£ 
४ ८ १ ) पीपठवा वडकी खख सूखी इदं वरावर्की मिश्री वा खाड मिखाकर्‌ वारीक पीसे 
ओर गीनक जल्के साथ १; तोाकौ फकी विनिम दोवा तीन षक्त टेनेत्े तीन 
| चार रोज खून बहना बन्द हा जावगा (२) कचनारकी कली, हरे गूकर जीर कुरुफेका भ 
>| साग, मसूर्की दाठ, पटसनके- कटका साग, साठ चावठका मात प्रकाकर देवे | | 
किसी भी उवाकौ जस्र नर्ही, इन चीजेक खानेसे दो चार रोजमे खुन विच्करुर | 
| वरन्ट द जाता है | (३) गधकी सूखी रीद्‌ वारीक पीकर योनिमे रखनेसे खूनका [६ 
५ आनादो तीन षटेमें बन्द दोताहे) (£ ) वकरीकी चूखी मेगनी ३ भाग जीर 
कटर गोट एक भाग इनको वायक पीसकर गभादयके मुखपर ठ्गावे फणैरन सूनका | 
। आना वन्द होगा | ८ ९ ) पुराना टाट जछाकर उसकी राख पानीमे भिगोवे ओर (# 
` ‰ पावे, जव वह पानी उवङ जावे टटा होनेपर जव तृपा टगे देवे, इसके पनिसे खून 
यन्ट हो जवेगा  ( ६ ) वक्रायन वृश्नकीं नमं कोपट १ तोटा ङेकर वार्यक पीसकर | 
सीतख जटमे खानकर पीवे ५--६ दिनमे खनका भिरना बन्द होजवेगा । 








। 1 


> 
+ 
% 
* 


| 


स्कप्रदरक्ण व्यवस्या व इखाज ऊपर ख्खा गया ह, परन्तु एक हाङ्तपएसामीं ग 
दता ह के गभादयमसे सदेव एक प्रकारकौ तरौ वहा करती हं, जिसका लक्षण 


भ 
यह्‌ ह्‌ कि भाजन षट्चानव्राखं यक्त निवे ह अर यह फक जा गमभाद्धयसं आता ध 
५ 


= [*१ 
हैयातो कफ़कराहै या पित्तक्रा या वादीका या विद्रोप खनके कारणसे हे, क्योकि जो (६ 
खून निम आता है उसे टस्तद्यजा कटते है, गमोंशायका बहना नदी कहते । (५ 
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जा दाप अधिकताका चह उसके रग आदिते प्रगट हे, यथाथ पहचान उसकी | 


कक्कर कलकल 





९८ वन्ध्यार्कदखहुम । 
(~~) 
२ यह्‌ हे कि घ्वी एक कपडा अपनी योनिम रख च्वे जीर जव सूख जाय तो उसके 
>| रंगको देखे ओर जिस खव गभायक्रा वहना होता हे उसकी भूख जाती रती दै 
जीर शरीरका रंग मलीन हौ जाता है, मुख तथा अखि घवराद॑दईै ओर उदास ( 
माद्धम होती दै । ( इढाज ) इसका प्रथम कारणके अनुसार फस्द अथवा दस्तावर दवा 
२ देवे तथा वमनसे शरीरके खराय मवादको निकाठे । पीछे गमांशयके मवाठको निकालनेके 
| दैरसा ( नीर सासन ) कौ जड जीर गन्धवेल, सज्हटी पहाडी गन्टना काले चनके ६ 
२ पानीमें पक्राकर ओर अयारज फेकरा मिलाकर गमादायमे पर्हैचावे, जव गर्माश्ियके | 
>| सुखपर गर्म न होवे, यदि गमांशयके सुखपर गर्म माद्धूम पडे तों वह॒ चम्बा कामम्‌ | 
थ्न वे जौर गमशायके मवाटको निकारनेके छियि कयडा नथा उनको वादेन | 
| सदसेडकर खीके मत्रस्थानपर रक्ले । वन्‌ ओर मूके छोनवारे चीरे पिव ओर (4 
य| उन्दीका गमौखयेमे इकना ८ पिचकारी ) ख्गावे । जव रारीर्‌ तथा गभांशवय | 
2 पवित्र दो जाय तो सकी पुष्टताके छ्ि अजीर्णैकारक दवा कपडेमे या ऊनमे रदसेड 
| कर ख्ीकी योनिमे क्वे ओर रोकनेवाठे इकना ग्रहण करे, जैसा कि रजकी 
>| जधिकतामे वणेन किया गया हे। 
| अव तारा प्रकरण दसका यद्‌ हे पि पुरुपका वीर्य जो गर्भाायंम जाता दहै वही 
| पीछे गमाडायमेसे बाहर निकर अवि तो घ्ीके गभे नही रहता ओर बीयेके वापिस 
| आनेका कारण यह हे किं खीके गभाशयमे तरी धिक होनेसे वह पुरपके वीयव 
। ठदरने नही देती, उस तरीके वहावकरे साथमे पुरुपका वीये बाहर निकर पृडता हे । 
( इलाज ) इसका यह है कि खीके गभादायकी तर्यीको निकाल कर गर्भादायको 
साफ कर पीस ठेस ठव्राइओको टस्तेमाक करे, जो गमीगयम तरकी षैदा- 












सूनानी तिव्वते प्रदर ठक्षण तथा चिकित्सा समाप्त । 
| प्रथम वैक, दूसरे ठर्जेपर यूनानी तिच्व ओर तीसरे दर्जेपर डाक्टरी प्रक्रियासे 
५ भर रोगक उश्च तथा चिवित्सा यभन कौ जायेगी । भे चिरकाठ परयत चजातिके 
| यरोगोकी चिकित्सा तीनो प्रणारीसे करता रहा, ठेकिन गुद्यरोगोमे डाक्टर चिकि- 
| त्से अधिक लाम पृ, वितनेही रोग देसे दै कि वयक ओर यूनानी तिव्यमे 
| उनका नाम निन मी नही मिकुता, ठेकिन डाक्टरी चिकित्सके ग्रन्थोमे उनका पूणे 
| निदान ओर चिकित्सा यथार्थं त्तर वर्णन की गहे ] 
डाक्टरीसे मद्रके रक्षण तथा चिकित्सा 1 - 
| प्रठर यह व्यावि प्रायः युवावस्थाकी चियोको हती है । परन्तु कितनी कुमारी उड ॥ 
च 
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>| कियोको भी इस व्याधिसे पीडित हमने खय सपने नेत्रोसे देखा है जोर उनका उपचार 
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त्रीचिकिःत्सासमूह भाग १। - ९९. 
मीकियादहे } छोटी उमरकी कमार रडकियोकीं योनिमेसे सफेद प्रानी वा गादा 6 
रं चिकना वातु समान सकद पदाथ निकारता दे । कमजोर नाजुक शरीर तथा कोमल 
‰ प्रतिकौ डविस्नोको यह व्याति प्रायः अधिकता होती देखौ गड दै । अर जदोतक | 
४ स्सका निश्चय किया गया तो ची ज्ञात इभा कि वाकं छ्डकियोके ठत निकट्नेवे 
श सम, नथा योनिमे कृमि उर्यन रोनेसे अथवा योनिकी दरूपितत मरीनताकरे सग्रह दोनेसे 
| यह व्याधि .वचियोको हनौ दे | दससे इसका नाम वाख्प्रदर कहना उचित दै | 
>| टस व्याधिसे कितनी ही छ्टकियाकी यानिमे दाह पाक गर्ीके चिद मान्टरूम 
| पठने द, कितनी हीं ल्टक्रियाकर ' योनिम दत्त कण्ट उलन होती दं ओर बे समन्न 
शर वास्क ठ्डकी उसको खुजा उाख्ती द, इमम योनि आष्टोपर चादी वा गुम उस्म 
शदो जाती दे जीर चच्रियोवे र्त तकर्टीफः दतीं टं । उपाय इसका यदी हीह कि 
२ वित्रित्सकको जो कारण त्रात दोवश्यसवी निदत्त उपराय करे, निवेकतासे यह रोग 
> जान पड तो ठ्डकीको पशि आपध तथा पुष्टिकारक आहार्‌ दवे । यदि कृमिका | 
भं जमाव योनिम माद्ूम पड तो कृमिनाराकर आयध दे, ब कृमिनाशक ओपयियाके काटे 
वगेरहसे योनिको धोवे जीर देदह उस भागको धोकर उसकी मीनता नष्ट कर साप 
रखना योग्य हे | वराद दनक भुनीहुटं फिटकरी, मुनाहजा सुहागा, स्युगररेड, अथवा 
र जस्ताका परा इनमसे किसी एक भीप्रयको थोडे शौतरु जरम भिरखाकर उसमे 
रुदेका फोदा भिगोकर योनिको गोनेके अनन्तर अन्दरके मागमे रखना चाददिये ! यदि 
 खुजटी होवे तो कारोटिक सेठ खगाना, अगर चाद्री होवे तो केफर ( कष्रूर ) का 
| मठ्म अथ्रत्रा जर्‌ को मच्म ट्गाकर नित्ति करना योग्य है । इति बाढग्रदर । 
| चचुत्रावसयमि शिक गुत्यमागमेसे एक प्रकारका सफेद स्लाव मथवा कमी पठासपर' 
कभी टकराई जीर गुट।सपरर होता दे, यह्‌ खीजातिको अधिक साधारण व्याधि दे 
| किमी समय सफेद जरके समान पतला दोता हे जीर कभी अतिचिकना ओर गाढा 
हाता हे । गर्पालयमेमने अथवा योनिमार्ममेसे यह पदार्थं निकछ्ता हे जीर गर्माश्चय 
| तथा योनिमागेसे निकेट्ुण्‌ इस्त देतसखावम परस्र्‌ कुछ अन्तर रहता दै । गभाराय्‌- 
| भते जो सावर होता दै वह विरेप चिकना मौर कुछ गाढा होता है । इसको चरी 
0: 
24 मेते एेमी सौततिका सफेद श्चाव होना हे, वह्‌ केवट गर्भाायके किसी विदोप रोगके (६ 
कारणस होता है । ओर दूससी रातितते कितनी ही चासीरिक व्यायियेसे मी तथा द्वीकी (६ 
| निवेक्तासे भी टोता हे । इस सफेद स्रावका दोना चरके दारीरको क्षीण कस्नेत्राडा दे 
* आर जो गमारायमेसे सफेद साव आता होवे तो उससे गमारायके दीधे रोध क्षत 
ग्रन्थि आदिका अनुमान होता दह ओर वन्न्यादोपर खापित करनेका यह सखुख्य कारण (9 
(33434333 
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१०० वन्ध्याकदटम । 
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हो जाता दै । यदि युवावस्याकी छीको रवर रोग टेखनेमं अवितो टसकी यथाथ 
सतित पर्सक्षा करके निश्चय कर जीर उसका जो कारण आत दोजवि ता उसकी 
निद्रत्तिकि लि यथार्थं उपचार कर । प्रत्येक म्स्थनके समान सखौकी गु्येन्दियर्मेतं + 
भीं स्वाभाविक रीतिते एक प्रकारका श्चाव दयता दे, जो कि उस्न मर्मस्थानको चिकना 
रखनेवेः लि पूरणं हे । यद्वि जो यद्‌ साभाविक मनाव अधिक बद्धिको प्राम दौज ता 
उस ख्वीको सति दख दरेनेवाटा हा जाना हे जर जव दसकी अधिक वृद्धि दती द 
जर इससे उत्पन्न हए अन्य उपद्रव समे उ्वर, कमम प्राया, मस्तकम्‌ कमनो, परा 
। मटवकान्‌. मन्दा, निर्वठतादि दीख प्रते है तव चिया सको वरिरोप करक प्रगट करती 
है, जवतक यह थोडा होत्रे वहातक दछुपाये रहती द । यद्‌ सछाभाविक आदत्त रस टकी 
च्ियोमे है, साधारण कतुसाव अनेको होय अथवा ऋतुकी अवधि पूणं होनेको होय 
रं उसके पीठे तीन चार दिन सफेद्‌ स्राव विदोप करके दीखना सभव हे अर्‌ किननी | 
> छियोको प्राय, यह निव्ैकता तथा पाण्डुरोग क्षय रोगवाखी चिर्योको ऋतुके वले | 
केवर यह्‌ सकद श्चात्र दीखता हे } इसी प्रकार गर्भिणी सरीको भी स्वाभाविकः रीतिसे 
कुछ अविक दीख पडता है । विरेप करके यह प्रदरयेग गभछ्य तथा कमट्सुखक {> 


[= 


>| ठघ दाथ अथवा कमलठमुखक स्तत या कमल्का गठनक स्षितका मुस्य तह ६ । 


भ 


> योनि विस्तारक यन्त्रकी सदायतासे कितने ही समय देखा गया है किं गम्ायके 
दीधे रोथमे दुसरा कोई भी विरोप चिह्‌ नरी द्वि पडता. केवर सफेद साव अधि- 
>| कतासे दुखढारं ज्ञात होत हे । प्रथम ऋतुधमम नेसे टेकर चार सार पर्य्यन्त 
यदि च्वीको गर्भकी स्ति न दवे आर प्रदर सावर दीख पडता टय तो यदी यनु- 
मान होता है कि निश्चय गर्भारायका टीर्षशोय ग्मैकी स्ितिमे वाधक है { देसी 


हारतमे योनिदौक नछ्का यन्त्र योनिमे प्रवेश करके गमारायकी रण रीतिसे परराक्षा & ` 


करे कि कमलमुखि दो दै अथवा कमटसुखके ऊपर किसी प्रकारका त छाव | 

पडा हा दै, वा कमटसुख कठिन हे अथवा सोधक कारणसे कमठ सुख संकुचित (& 
५ हो रदा या ग्भाखयमे दीधे शोथ हे! किसी समय गर्माश्षयमे प्रदर स्थापित | 

करनेवाशी कितनी ही व्यायि विरोप भी होती है जैसा कि गर्भा्ययके मस्ते ्रन्थि ( 
“ वरह इनके कारणस प्राय, गभे्ाव भी हो जत्ता है । गर्भूस्लाव मी वर्घकाल्वे 
५ प्रदस्का मुख्य जीर वडा कारण है । जयन्त भुन करनेसे सदी रुगनेसे उपदर 
| ( आतराक ) रोगसे मथवा गादायके अन्तरपिण्डकी वितनीही व्याधियोसे पराय, प्रवर | 
1 होजाता है } पाण्डुरोग जीर नष्टात्तव भी प्रदररोगका प्रभूत कारण दै, दूपित आहार (= 
| तथा शरीरके जन्टस्की कोई भी जीण्यावि तथा वदहजमी तथा शरीरको भाण | 
२ करनेवाटी क्षयादि विपमव्वर वगैरह व्याधि जिनसे कि शरीर निर्बल ओर क्षण हो ¢ 
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- स्रीचिकित्सासमृह माग १ 1 १९१ 


| जवे एसी हाढतमे प्रदर विरोष जान पडता है अयन्त मैथुनकी ङठसाकी तृषि कर- £ 
| नेवारी छरीको मी प्रदर विशेष पीडित करता है कितनी ह लखियोके गुह्याथयवमे ठेखा (६ 
| गया ह कि योनिमाभैमे किसी भी कारणसे पाक इञा दोय ( पक -गया होय ) ओर 
ह| राध स्राव होकर उसका जखम विचतुर निकृत्त हो गया देखा गया है ओर थोडे 


भ 


दिवस पीछे उन्दी चियोको देखा गयाहे तो कोष्ट मी विक्ति न रनक वदे 
~ किन्तु सकेद स्नाव होता दृष्टिगत इजा है । दीघं कार्तक स्राव होता इञा प्रद्र गभौ- 
| दायके किसी विदोषर रोगकी सूचना करता है ओर इस व्याधिमे गमायका दीघ 
| त्रोथ मस्ता प्रन्थि गभाोदयका खानान्तर हीना तथा गभादायका स्थर हो जाना 
गमादायकी परीक्षा & 
+ करनी योग्य हे 1 जव कि सद्‌ स्लाव योनिमागमेसे ही आता दोय तव वह्‌ दुघ | 
>| मिश्रित पानीके समान पततखा ओर सफेद होता-दै ओर जव वह्‌ स्राव गमांज्लयमेते & .. 
४ आता ह तव वह्‌ विटक स्वच्छ अति चिकना ओर गाढा होता है ओर कुछ २ ( 
9 दुगेन्ध मी उसमे आती दै । कड डाक्टर महारायोने टसके दो मेद किये है, एक | 
| योनिप्रदर ओर दूस गभीडय प्रदर, याने (पुटाद नद्युकोर्या ) । यह प्रकरण विस्ता- ८ । 
रपूवंक तो गमाङयकं दीधे खोथमे वणेन किया जायेगा । परन्तु प्रदरे निहानमे च्रटि न ¢ 
%| रहे इस हेतसे सूर्म रीतिपर यह इसका वणैन करना उचित समन्ना गया । यथा- £ 
2 यटि गभौङरयके अन्तर पटर्मे.-गोथ उन होजावे तो उसमेसे सकफे चिकना घातके 
| समान स्लाव होता द, इसको गभौशयका प्रदर वाहते है । यह्‌ रोग सखरीकी तरुणाव- | - 
| स्थाके पूर्वै नही चता प्रत्युत वारम्वारं. गमे रहनेसे जर ग्भन्नाव गर्मपात होनेसे 
` ‰| यह प्रदररोग उत्पन होता दै । तथा पूरित मस्साषि कारणसे व योनिके शोथसे, | 
1 अतिगर्मीसे व जहूरीटे ज्वरके कारणसे अन्तरपटर्मे दोथ उदन होता । इस (५ 
भ कारणस गमाशञयमसे धातुके समान सफद साय होता है । ओर्‌ वितनीही चछियोको (४ 
५ रजाधम डी ए हानक करण बन्द हय जाता ह | अर उस्क वल गभोदायकां £ 
‰ प्रदर उयन होत टेखा गया दे. रोथ तीक्ष्ण तथा दीधे दता है, गमायके सम्भरण ६ 
च अन्तरपटल्मे शोथ उत्पच् दो आता दहै । अथवा केवर उपरके मागमे यादि कमल्वै (४ 
| भाग (-गमारयकी गदेन ) मे सोथ होता है तो वहतादुभा स्नाव अति चिकना £ 
४ हाता ह | अर कपडपर नीखा, पीला गुखावी, सफेद ट्व्यादि रगोका दाग पडता & 
| दं । यदि कमल्कन्द्‌ ८ गभीरायका मुख )' सूजा इमा दोय तो उसके ऊपर छारा £ 
निच्छ अवे ओर कमर्कन्द्‌ ठेढा हौ जाता है । मर्भाद्रयके अन्तपिण्डका शोथ 
+| दीयेकार्से उन इञ होय तो इसमे मस्ता रसीखी मन्थी वगेरह्‌ उत्पन दौ जाती ( 
है जर ऋतुखाव अधिकः आता हे । अव इसका विदोेप वर्णन गर्माशयके दीषयोथ 
॥ ५ परकरणमे देखना योग्य हे, यहा आवङयकतानुसार कथन कतया गया है । & ॥ 
(33234343 (ॐ 331 
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~ ५ 
्रद्राचारकत्सा । 


प्रदररोगसे पीडित खीकी योनिप्यध्ना करनेम जिस रागका मृलट कारण मिष्ट [५ 
जवे तो उसकी निद्त्तिके स्यि योग्य उपाय करना स्विते ] यटि चछरका 
शर्सर निवल ओर फौका दख पडे ता उसकी निवेसख्ता नष्ट कमनेके चि 
टोहुमस्म अथवा लोह दिखा्जीत, वा प्रदरान्तक रोद, यन्मे किसी एक ‰ 
म्रयोगका सेवन करावे ओर परोणिकि आहार देवरे अर चुटी साफ दवाम फिरनफी 
आन्ना देवे ओर सखरीको उचित दहै मि कामकाज थोदा परिश्रम कर, ¢ 
| निरर्थक आटसी होकर विच्छरुट खटियाम मी न प्रदी रहै | जिसक्त पाचनयाक्ति ¢ 
न्दो जवे ओर आहारक साथ कृ पाचन प्रयाग देना योग्यं} दस्त माफ 
प आवे एसी आप्रधका प्रयोग करना भी उाचन हं आर्‌ [जस २ उपायत प्रसा 
ख्रीका रारीर निराग दोवे वह २ उपाय करना याम्य ट } यदि प्रदर्की अधिक हरा [५ 
२ रतसे सछ्वीको ज्र हषे तो कृनैन किसी प्रयोगम भिाक्षर देना उचित द ¦ िकानिया | 
५ ओर कोटटीवर ओदर ताकतके वाम्ते देना । पेटके उपरर गीत जर उद्ना जर्‌ । 


{८६ 


| योनिमागेमे सरट्‌, परिक, सुनामा युहागा. एरी इदं फिटकरी व दूसरी | 
> 
> 
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अनेक ददी तथा अगेजी स्तम्भक अप्रवियोकी पिचकारी लगाना उपर छ्खिी इर | 
प्रिचकारीकी दवा एक एक अथवा सव मिखीटहई { डामसे दा इामकौ मात्रा छेकर सि 
१ पट्ट ˆ आधी वोत ) गीत जटम मिचखाकर पिचकास दगवे ठिनमे दो वक्त (4 
ओर टानिके आसिड, ऊपर छिखीटृट्‌ दवायमं सयुक्त किया वेतो ओर भी हितकारी 

| दै । साइकर प्ठवाई सव देसे टेटीस £ से ६ उामतक १ पार्ट शोत जकमे भिटाकर ( 
4 दिनमे २ वक्त प्रिचकारी ख्गावे, जा इन पिचक्रारियौकी ओपधियोसे आराम न दोषे (६ 


| तो जम्ताका एल अथवा टानिक सासिड उन ठोनेमेसे कोद एक ठ्वा १० से १९६ 


>| ग्नततक स्कर चिर्नीकि समान गोकी वनाकर योनिमे रुना उचित दै । यदि कमस (३ 
| पाडा अभिक दोती वरे तो वेखेडोनाका टेप करना, दोह, आसिड, पेपसीन, ताकत (६ 
‰| जोर पाचनकः चयि इनका सेवन करावे । यदि देस को जारीरिक कारण न होय (६ 
जीर रोगीकी तन्दुरप्ती ठीक होय अर दयेत श्राव दखा करता होय तो अवदय (& 


हपु ॐ, 
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36 


+ 








र 

९८ 
| उसके किसी यु्मागमे दूस कारण दोना समर हे । यदि उस मागमे रक्तका स्ह [६ 
| हमा होय ओर उस स्थल्पर सयिक्र रक्त दख पडेतो उस खच्पर रोधका £ 
| चिह स्वस्य होगा } दसा अनुमान करना योग्य है, इसकी निदततिके छि घ्ीको (£ 


| साधा चत्त सुखकर नतस्का भाग पटक तफ ऊन्वा करक यानमागेम गमे जय्कीं £ 


| पिचकारी ठगानी कमसे कम १ पाडट गमं जडे पिचकारीकि यारा यानम मर्‌ दना ] 

[> 
| जरु उतना - गम दहना चाह्य # लजिस्तका अन्धस चमं जल्द सहन कत्सष | £ 
क ननन छ कन्ननतनुनलक न नुः 


४ 








| ओसको भिलाकर › योनिके अन्दरके भागके काममे खरे, क्योकि कार्वोलिक एसिड दग्ध 
` > 


खीचिवित्सासम्‌६& भाग १। - १०३ 
ननः 
(६ 

| नितम्ब ऊचा रखनसे जर योनिके नीचे भागम अधिक भर जाता हे इससे यानि ६ 





॥ 
=| बरावर विस्तृत ओर प्रफुटित हो जाती दै । ओर गमारायका मुख भी तन कर सीधा < 


०५५४ 


भ हो जाता दे ओर गमे जरसे योनिके सव भागोमे वरारः सेक रुगता है ओर उस भागके 
र सत सम्रहका जमाव होकर जो विर रूखा जौर कठिन दगया था उसको गर्मज्की ऊप्ना | 
| पिघला कर द्रवरूम (पतल ) कर देती है । इस उपायके साथ रोर्गाको हठ्का ओर पुष्ट [~ 

आहार देना चाहिये ओर गमं आहार तथा गमे मस्तङे वाके पाथं तथा मद्य आसव ् 
| वगीरह पदाथोका सेवन विल्ुक न करे । मढचद्धि ( टस्तसाफ ) अवि देसी दवाका | 
‰ प्रयोग ठेना योग्य-हे । यदि योनिमे पाडा विदेप होती होयतो मो्फीया] तथा | 
| कोनायमकी गोटी तरा वत्ती बनाकर योनिमे रखना योग्य हे । जव क एसे उपचारे 
| रातिष्रेक करने, रोगकी तीक्षणताके `वि निङृत्त होगये जान पडे तो उस | 
| सोगीको स्तम्भन जौषधियोकी पिचकारी रुगे जीर स्तम्भन ओपधियोकी पिचकारी | 


४५ साथ गमे जलट्की पिचकारी लगना भी जुरू रक्खे । जब की रोगी च्रीको ध 
र रस न्यधिके साथ अवर ओर दाह होवे ओर उपरचारसे वह उपद्रव नित्त होगये होः, £ 
तव स्ट ओफरसीख्वर-एक इम ओर जर एक ओस अथवा ८ कावोंछिक एसिड ( 
| दो डम, ओर, ग्छीसरार्ईन एक ओसको मिखा उसके ऊपर चुपडना ओर योनिददकि | 

यन्त्र योनिमे प्रवेदा करके आधा ओस दवा योनिमे अन्दर उाख्ना ओर धरे धीरे £ 
‰ यन्त्रको बाहर निकाटना । जिससे दवा योनिके सव मागमे क्गकर वाहरका निकटे | ` 
‰| इस प्रक्रियासे सम्पूर्णं योनिमे ठवा आसानीसे रग जाती टे । परन्तु इसमे इतनी साव= |& 


र धाना स्क्ख क दवा एकदम यानमागस बाहर्‌ न नकर पड आस्त जास्त निकरन्‌ 


| करनेवाख पदार्थं है यदि दवाका प्रबाह योनिसुखके चमेडके वाहरके मागको 
| ख्गता है जीर उससे अधिक जकर्न -दोती दै योनिका माग जो, | 
| नाहर स्याम वर्णं चमडेके भागसे मिक्ता है, उस मागका स ज्ञान विरेष तीव्र [६ . 
| होता दै इस दिये जत्र वह्‌ टवा वाहरके भागके श्यामवणै चमडेके समीप अवि तव | 
| लीन्टके दुकडा अथवा रशैके फोदा वा किसी सुखायम कपञेसे पछ ठेना चाहिये वाद्‌ ६ , 
१ उस भागको सापः रूखा कार देना चाहिये तथा मीठे तैल्का ङीन्ट अथवा र्का & 





(वक मोर (य ल कृपडेकी (+ 
| फोहा थोडी देर वाद्‌ योनिके अन्दर रखकर ओर योनिसुख पर खीन्ट वा  ( 


~, „५ * इ, कम) अ ^| [4 ८ 

गदी लगाकर खगोटके नन्धनकं समानं पद्यं वाध दना क पजसक्त रामाच अवः £ 
> रयर्कताके समय खय गकाठ खवर | इसर्वं अनन्तर सामक अर्‌ स्तम्भक गोखी वा 
> कत्ता यानसामेम रखना खभकारी है । कदाचत्‌ ग्रदरका कारणं गमाद्यमं भरा इजा (२ 


त न 
६५। 


१2333233 


| 


१०४ वन्ध्याकद्यटूम 1 ॥ 
90770 
५ होय तो इस ्यतिसे योनिमागेमे दवा प्रवेद करनेसे कुक यी आयेग्यता नही दोती । ्‌ 
| किन्तु गभादायके अन्दर तथा कमट्मुखके उप्र चद्यपर सेगके चिह् देशे 
=| जीर ओप ठगानेकी आवदयकता- समने वहं ठगानाी चाहिये । गर्मारयके 
र सर्धं शोथमे इस ॒विपयकरी सम्पूण वित्रैचना- चिकिन्ा, छिखनेमे अविगी, & 
+2। वहूापर दंखना योग्य ह । | 

¬ उाक्टरीसे प्रदरचिकित्सा समाप्त । 


> डाक्टरीसे अल्याक्तैव ( मेनसिजिवा ) ` 
पररकी व्याख्या करनेके अनन्तर अलात रोगको प्रदरा समीपवरषी समन्न कर 
दसी प्रसतग पर ठ्णखा जाता दहे, क्योकि यूनानी तिव्वमे तथा वैचक्मे अवयात 
रोगको प्रदरे समीपवर्ती च्ल टदै उसी अनुक्रमन्े डाक्टरीकां भी इसी 
। परसगपर टिखना योग्य दे । 
खीको रजोधमेका रक्तस्ाव अधिक दिवस परथन्त चरता रहे ओर प्रकृत्तिका नियम 
| हे कि लीको ऋतुधर्मका रक्त ३ से ९ दिवस परथन्त साव होता है । दसवे विरुद |६ 
4 जत्यत्तैव- रोग होवे तो स्तस्ाव अधिक कार पर्न्त दीखता है असाच 
| स्सलाव ७ से टेकर १९ वा २० दिवस पर्न्त ठाखिना है । जीर पौरे गजोदर्ीन (9 
~ध एक महीनि प्र अनेके वदटे आठ वा टज दिवसमे फिर क्तु स्राव होने लगता | 
है । तथापि कितनी ही च्ियोको जो वि ऋतुसराव दवा ४ दिविस ठहरनादे 
मी उन ३ वा £ दिवसोमे भावसे अधिक रक्तसराव हौता ठेखा जत्रा दै |£ 
र धारा प्रवाहके समान वहता हे । कितने ही समय देखा मी होता हे कि कतर्म (६ 
दो तीन महीने पर्थत्त वड जाता है ओर प्रि आता है ओर मधिक रक्तस्राव 
दोता है कि किसी समय दस प्रकारक अलारैवताकी प्रवर्तामि ्ीजनोको ग्सावकी /& 
< मागका हो जानी दै जीर कमी गभसावनः वटे ऋतुस्लावकी आाका हो जाती है सो नि 
यहं यथाथ नही । किन्तु ग धारणक १ मास पठे चियोके शारीरे गभैरिथतिके अनेक ध 
| चिह दखिन ख्गते है, उनका ठक्षण मिखाकर उपरोक्त आशाकाको पूरणरातिसे निश्चय | 
व| करठेना योग्य हे ¦ उपर कथन किया इञा ऋतुस्रावका विरोप मेद्‌ अ्यारतवकी £ - 
| संज्ञके अभ्यन्तर आय जाता दै । कारण-इसके कारण ' इस ॒रोगकी उपप- ध 
| त्तिकी गणनामे अते हे । युदामे तथा गुढास्थिमे वद, -प्होठर, पाण्डुरोग, £ 
५ फेफसके, रोग॒कटेलेके रोग, द्टयस्थानके रोगको टेकर तथा इसी प्रकास्से £ 
| ज्वरादि रोगोको देर ज कि र्त फौका, पता, उष्ण हो जाता है अथवा किसी | 
दूसरे कौरणसे रक्त दुपित दो जाता दै, तवर अत्यातैव विदोप जता हे । कमटमुख 
/ अथवा गमरशयके अुढसे तथा गमौशयमे किसी प्रकारका मस्सा.वा ्न्थिं उध्पन | 
ग कर कन क कद्र ॐ छतत त 1 
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| सेगई दोय उसने भीं अत्यातेतर होता टै क्रिन्तु ग्मडय स्थानान्तरमे हट गया होय (८ 
| जथना कमृुठम दीव शोथ उलन दमा रोय तो इसे भी ऋतुसानका अविक ¢ 
+| खीर थोडी २ अवप्रिसे रक्तस्ात्र याया करता दे । गभेजण्ड अथवा उनके समीपवर्ती ¢ 
आसपास किसी मागम रोय उयन शेगया दीव तथा गर्माण्ड जीर गरमादायकरे (६ 
+| ऊपर कृ दवाय होय सो इन कारणोसे भी र्तस्चाव अधिक होने ठ्गता है । तथापि £ 
२ यापरा रहन्के पष्ट मसी भी कारण चि्धोपरको लेकर गभ जुष्क होजायथ टसको ६ 
9 ठेकर तथा प्रत्ज्कर पक्ति जरायु (जेर धिद्ट) का कु भाग सर्माय रजा 
६ रस करके स्रीको अविक अन्यारीव सात्र होना समव है ओर प्रसृति अवसामे स्वकौ (< 
त्रिया वरिभेप त्रिधिपूर्र न हद्‌ दोय कि जिसके ने दनेत्ते गभदरिय सपनी नियत | 
स्थिति सकोचको प्राप्त न ट होय सीर फ्रिित्‌ भी सोटा रटगवा होय तो उस 
भी ऋनुखाव तथा अव्यात्तेव्र होता है । अव्यन्त मैशुन तथा स्वस अपूर्ण भैधुन भी इस 
रोगकी उव्पत्ति दोनकरा सहायभून कारण > } कोम प्रति यर्‌ नाजुक रगीर्वाग्टी ( 
च्रीका क्रिसी मी प्रकारकी गर्कि असरत नुनाव अधिक पठतादहे। अरि हिम ६ 
| प्रधान सीतल देशक निवासिनी न्वियं अपेश्ना उष्णता प्रधान देनकी च्ियोको | 
अन्यासैवका रक्तसाव्र तयथा ऋतुधमेत्न रकता अधिकताके माय दगा जाता है 1 तथा £ 
साधारण अर त्ठ्येव यघ्रिपाकी आदार करना द्रीकी अपेश्ना, गमस, मिर्च 
खटाई अधिक द्वग खनिवाटी दीका अधिक जोदासे अच्यार्रव टेखा जाता दे । ( 
चिद्प चिहु रस्त योगश्च यर है क्रिं ऋतुस्ावरके नमय अधिक रक्तं निकलता दहै जीर 
य रक्त अविक द्विवस पथ्येन्त स्नाव टौना रहता दे} ओर अधिका स्तं निकन्टनेसे 
स्रीकत शरीर दिधि ओर निकट हय जाता हं | जर्मस्की रगत सफेद्‌ अरि पीर न 
जाती है | सवर शरस साय्स्य सहता दे किसी प्रकारका पारश्रम करनेकों सेगीकी 
तवीयन नह दती वैद्म जीर कमरमे थोदार्‌ दरं ता दै, मम्तकमे ददं हाता दै | 
जीर उठने चेटनमे आंश्िके जने अन्धकारसा खना दै ओर्‌ चक्र आता दे जर 
६ कपोरुङी नमे उसी जान प्रटत्ती है } रोगी मूर्छित तथा व्रदोकीकीसी दाटतमे प्रदा 
रहता ह-नाडीकी गनि विने क्षीण हौ जाती ओर्‌ नाडीकी गतिके सादी 
शरीर क्नीण ह जानां दे | यदि सथिक काठ पर्यन्त यह्‌ व्यापि रेते जगीर | 
विदो छश हो जाता हे, समय पर सेगीके दारी शोथ उन्न दो जाता है जीर | 
। कंठ शोडा प्रारेधम करे तो खास्त चठ आता है } तथा जटरासर मन्द्र पड 
जाती है, वमन उन होती है मञका अवरोध जान पडता है, अविक | 
स्तस्वाव दनेते शरीर खाटी हो जाता ्ै चरीर्म वालुका प्रकोप वट | 
जत्ता दे, परमे मेदा आता दहे, येह, कमर्‌, गभे अण्ड तथा साधके ६ 
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१०६ . वन्ध्याकलयदुम । 
(| 


‰ भागमे फटनके समान पीडा होती है, तपा वहत॒ ख्गती दहै । ज 


र जर अधिक पीना पडता हे, सवाक मन वचन आर व्याकु रहता ह | इस प्र्रर ८ 


| अध्यात्तेवसे, गमांहयका दवं राथ उप्पल हता ह अर्‌ उसस गमवग स्यात्त हना ् 


| अति कठिन है । यदि रोगी ल्रीको या उसके वारिसोक यह जात दहो जवे कि ध 
>| अल्या्मवकी व्याधि है तो उसकी चिकित्सा योग्य्ीति पर शीघ्र करावे ओर चिकित्स- | 
५ कको चिकित्सा करने पूव यह निश्चय करटेना अत्यावस्यक है किं यह व्याधि | 
>| किस कारणसे उव्पन इदे द ? चत्रीकी प्रणेरीतिसे परीक्षा करकं रोगोत्पादक कारणक | 
| नष्ट करनेकी चेष्टा करे । ॥६ 
| अत्यात्तेवकी चिकित्सा । (त 
| म अत्यासैवकी हाटुतमे चिित्सकको यह जानना चाहिये कि अव्यात्तव हुछ निजतीरपर | 
एकः रोग नही है, किन्तु यह अनेक रोगोका एक उपद्रव दै, तो उपद्छका जो कारण | 
निश्चय किया होय उसीके आधार पर दस रोगीकौ चिकित्सा करनी योग्य है । ओर्‌ ध 
‰ रोगी च्रीको आरामते विस्तर पर ठट रनेकी आज्ञा ठेवे, रोगीको साफ खुकासा 
भं हवादार मकानमे रखना उचित दै । उत्तम खादु पीट आहार देना, ग्राही जपधि- 
| योका प्रयोग दे, जो कि रक्तको ेक सके । गमं॑तासीरके आहार तथा गमस ज 
| वगैरह वा गमौगमै आहार तथा किसी मा प्रकारकी गम वस्तु न देनी चादिये । म | 
| कठापि न पीवे, ग्राही ओपध जेसा कि ग्यासिकएसिड, स्युगरटेड, सदफयुरिकटेसिड & 
। दार्चीनी वा इसका अकं छोहभस्म वा इसका अकं इलादि अत्यात्तेवके ` रक्तग्रवाहको 
च रोकनेवाली सर्वोत्तम ओप्रध ( अरगट ) है, ये अतिरीघ्र असर करनेवारी जओीपधिये है । (& 
म ओषध म्योग 1 | 
भ ग्याटीकरेसिड ४५ ग्रेन, डिस्युटसस्फयुरिकएेसिड ४९ विदु छिकूविड एक स्ष्रूकट. र 
| ओंफ़ अर्गट १ ९ इम तजका अके ६ ओस्‌ इस प्रयोगकी ओंपथियोको मिराकर ६ 
| १ माग करे ओर दिवसमे तीन समय ३-४ धघटेके अरस पीये । अथवा स्युगर- £ 
१ रेड १२ मरेन डिद्युटसेदिकृएसिड २ 
८ टिचर सिनामन २ इम दाख्चीनीका अर्के ४ आस- ॐ 
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| ऊपरके प्रयोगमे छिणली ओपधियोको मिराकर ४ भाग करठेवै ओर ३ घटके | 


| जन्तरसे एक एक भाग देना योग्य हे । फिटकरीका करका २० प्रन हीराकसीस ६ मरेन ( 
| दिद्युड सत्पायाश्वा एसिड ३० विन्दु दाठचीनीका अके ४३ ओस्‌ ऊपर छख प्रयोगकी ( 
| जीपियोको मिलाकर भाग करते ओर ४ घटके अन्तरसे एक एका भाग (६ 
| पानेको देवे । यदि जो लीके अण्डे रक्तका सम्रह॒ जान पडे तो ८ पोटासन्रोमाहंड ) 
2 देना उत्तम दे । टौक्चर क्यानानिसदैन्डीका अव्याततैवकी पीडाको तथा रक्तछ्राववो (3 
33331 
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1 
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11111 
५ अधिकः दामन कर्त है यद्रि अत्यार्तेववाटी खीकौ अभि तात्र हवे ततो चृहे (“आदु । 
‰कौ २४ जड वारी पीसिकर्‌ दूधन मिलकर तीको वे पै दिनमे २ समय ८ 
५ षि वरचे | उनसे प्रव मरबोग अव्यात्तवे रक्तको वन्द्‌ करनेवाला दूसरा नही ध 
दे । पर्त मन्वािवायी खीको न च्रे । कयाकि चहं अ्यन्त अर्ज 
| अर्‌ वेदम अभ्मान ^ अकम }) कतत है । ( कयकमे व्रद्धवानरीचूणे भी अल्यार्तैवके 
4 राम्नम उनम दै,। ४ 

च बृद्धवानरच्रूणं । | 
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कवचे व्राजिसा मगज, छोटा गोलन, सपद मूर्खो, सेमल्कौ जड ८ मूस्ररी ) 
सूखा आव, मिरोयत्तत्व, पीषरलकी खास; पूवा सिघाडा, सूखा कसेरू ये सव | 


सौपर्णे नमान भाग छेकर वारी कूट वचरम छान क्वे जीर जीपधियोके समान | 
मिश्री मिक गोदुग्धर तथा चबिख्वेः धोव्नत्य जो जर उसके साथ आधा तोला 
चूर्ण च भर ण्क दिवसर्मे ठो समथ छया कर 0; 
गवनेनी जपतियेकि अतिरत वाद्योपचार्‌ करना भी जति सावद्यक ह । योनि तथा ६ 

ऊपर वफ रखना, कदाचित्‌ किमी देदाकानमे व्रफ़ न मिकठे तो स्तर जल्मे | 
कल्मीदयोरा मिलाकर उसमे कडा भिगोकर पेट नया योनिपर रखना । योनिम वर्पका ६ 
ट्कडा स्वना अथवा स्तम्भन जपयियोकी परिचक्रर्य योनिम चखगानी अथवा सेजका ( 
ट्कडा सतन जलम भिनोकार अथवा वके ज्म मिगोकर योनिमे रखना कोई ही | 

दोमियार्‌ न्नरियों स्मेमका टकटा योनिम रर अयासैवकी दाटतके समय अवदय रखती | 
है ओर्‌ ठनकरा रक्तसाव कम दौ नाता है यथवा किसी ९ का रक्त एकदम बन्द दोता | 
श 


देखा गया हे । विरोष स््तस्लव्रकी दाखतम मर्भदायके अन्दरके पडतके ऊपर ८ ्यक- | 


४५ 
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चर आयोर्टन अधवा टायक योरफेरी परकला्यंडी › आदि जओपधिया यन्त्र करके चुपडी 
जाती है ] जीर दस्के चिम ग्शचयके मुखको चींडा करनेकी आव्रद्यकता ६ । ग्मा- 


दाया सुख नीद कणे पर परीक्षा करनमे निश्चय दोगा किं उसके आम्यन्तरके | 
सवका चन्द अथवा मस्सां वा ग्रन्थी जदि को$ ट व्यायि जान पडे तो उसको (६ 
योग्यरीनिसे श्नोपचार द्रा निकाट देना । उसके अनिर अधेरी जादुरन्स- 
कारन १९ स २० इ़ामनक एकही समय प्रीनेसे अत्यार्चवक्रा कितना ही स्तस्लावर दी ८ 
एकदम वन्ट टानाताह | कलुखाववे वीचकरे द्विनोकी अवधिमे गुढासिके भागक (> 
ऊपर व्वीसटरर गाना मल्डुद्धि वरावर साफ दोनी र्दे एसी आओपध देना योनिमे § 
दस्गेज नीत जकर पिचकारी वमाना | खीको उचित ह करि गीत जरे खान | 
कसीर, पड तथा कमरके ऊपर शीतल जलका ( तड ) ठेना ( डाठना ) पौष्टिक ॥ 
जपिता दनी खहमस्म गिटाजीत चर्णमाक्षिकमस्म तथा वायविङ्गका मगज इनको (&. 








= 


न ननन 








१०८ वन्ध्याकसदरुम । 
0 प 
| एकत्र वारीक पौसकर शहतके साथ सेवन करना मति वट्दरायक दै | तथा ( 
| ( प्रीफीव्स मिक्सचर › कात्रोनिट ओ - आयने-र्दकचरभोफस्टीठ इयाद्वि देना योग्य | 
शदे । न दवाओकी सेवनाघस्ामे रोगो पीक आहार द्गधाटि देना, कु २ पारिथ्रम 
शर तथा साफ सुखी वायुक्रा सेवन करना सत्तिखामदायक हे जर भैद्ुन करना दस व्यातरि- | 
| याटी तीको अतिदु.खटायक हे, सो गैन करना एकटरम याग ववे । प्रण तन्दू- & 








| रस्त होनेपर मेथुनमे प्रशृत्ति करे । £ 
ः अलात्तेव प्रकरण समाप्त । 
॥: त = 4 ६ 
४ आयुर्वद्‌ वैयकसे सोमगोग ( वहुमूत्र ) 1 
| आयुवैट वेयकमे सोमको च्ियोकर व्याधिके अतगेत परारगणित किया दहे सो दसी | 
| कारणसे यहो पर छिखा जाता हे । ध 
| सोमरीगका निदान । ६ 


3 खणामतिरसगाद्ा शोकद्वाि भ्रमादपि ! भतिस्तारकरोगहा गरदोपा- & 
% तथेव च॥१।॥ अपः सर्वशरीरस्थाः क्ष्यन्ति पसवन्ति च । तस्यासतः ई 
२ भच्युताः स्थानान्मूजमार्मं वजन्त हि ॥ २ ॥ प्रसन्न! निर्वलाः शीता ८ 


‰ निरगन्धा नीरजा सिताः । सरवन्ति चातिमारन्ताः सान शक्रोति | 
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१२ 

| दुर्बला ॥ ३ ॥ वेगै धारयितुं तासं न विन्दति सुसं कचित्‌ । शिरसः 

3 शिथिढलश्च स॒खताच्शोषणम्‌ ॥ £ ॥ मच्छ जुम्मा प्रलपिश्व 

| तवध्क्षाचातिमालतः ॥ भध्येभग्यिश्च - पेयेशच तृं न क्ते | 
{| सदा ॥५,॥ सोमरोग इति ज्ञेयो देहे सोमक्षयल्विाः । शरीर ॥: 
| धारणं चापि सोमक्र्याणशब्दितः ॥ ६ ॥ तस्मात्सोमक्षयादेहो (८ 
3 निष्वेषव भरवेरसदा ॥ ७ ॥ ६ 





> अर्थ-जलन्त शुन, अत्यन्त शोक, परिश्रम अतीसार जर विपरमेप दन सव्र कार- 
~ णोसे च्ियोका सवेगरीर गतजरु क्षोित होकर गिरता हे, तव यह्‌ जर अपने स्ानसे (8 
५ हटकर मूत्रमागेसे निकरुता हं । ( सोमरोगके रक्षण ) प्रसतनन निम, शीतर, गन्ध- सि 
| रहित, खन्छ, सफेद ओर पाडा रहित जर अत्यन्त वहता ह । उस जचख्कै वेगको र 
>| रोक्रनेसे असमथे होकर वहु दुवंख खी निरन्तर वचन रहती है, मस्तक निधि | 
हो जाता है । मुख ओर ताध सूखने रुगता ह । मृच्छं आने ठ्गती है जमाई आने मि 
= खगत ह प्राप करती हे तचा अत्यन्त रूखी हाजाती हे आर भक्ष्य भोज्य तथा £ 
+ 33333333 








खीचिकित्सासमह माग १ । 1 १०९ 
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[3 ४ ० अ [+ 2. 9 > न 
परर्नवार पद्यां कभा तृप्त नह्य होती है ¡ . यह्‌ जट डारारका घारण कृरनेवाख [६ 


होनेमे सोम कदाता है ओर यह्‌ व्याधि इस साम घातुक क्षय कर्नका प्रधान कारण ज 








८,८१५.८ ६० 


सुतम्‌ ॥ ८\ मापचर्णं समधकं विदारीं मघुशकफरामर । पयसा पाय- 
येसखातस्त्वपां धारणञ्चत्तमम्‌ ॥ ९ ॥ कदलीनां फठं पकं विदारीश्च £ 
शतावरीम्‌ । क्षीरेण पाययेलातस्तवपां धारणसुततमम्‌ ॥ १० ॥ स॒ | 
१ ~, 
एव सुरुजः सोमो मूत्रेण क्षवते सुहुः । ततेटापत्रचृणेन पायये- 
तरणी सुराम्‌ ॥ ११ ॥ 
अर्थ-केटवी पक्षी फटी आवरोका खरस शाहत अर मिश्री इन सवको एकत्र 
मिखाकर सवन्‌ करनस समराग मदब्त्त हाता हि } उडदाका चूण सुरुटटा वदासकन्द 
दहत्‌ ओर {सश्र इन्‌ सन्रक्रा पराकर्‌ गुध साथ सवन कर्नस समरागं (नब््त 
हता है ¡ करका प्रं पडा. विदाराकन्द ओर दतावरा इन सवका पक्त्र मिटाकर्‌ त 
गृदुधवक साशथ्च षन क्रनक्ष सामरग्‌ न दता ह. जा वाद्‌ इस सामरगका ज 
| अधिक पीडा होय ओर वारवार अधिक मून्रस्नाव होता होय तों इखायचीके वीज (& 


£ 


‰ जीर तेजपत्र उनका , सृह्षमचूणं करके मदयके साथ सेवन क्रे तो सोमरोग | 


प्य 
(~¬ 
म 
४१ 


श. 


= 
९३६ 





५, 


४.९.। 
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+ 


>) 





यः श त ,८५६.य 





निद्रत होय ॥ ८-११ ॥ (८ 

यूनानीतिन्वसे सोमरेग छक्षण तथा चिकेत्सा 9 
क क ¢ ४ 

सोमसेम ( जयावीतसका वणेन । " 


यह्‌ एसा रोगे किं इसमे जेसा पानी पीवे वेसादही कुर थोडी ठर वाद्‌ पंडावकं ध 
रास्तसं वाहर निकर जाता ह । आर इसीं कारणस टस रोगमे ओर सिरसि वाल्म ६ 
अन्तर करते है ओर इस रोगके ओर मी कईं नाम दै जेसा किं ( जटक्रुरुकिकिया , | 
| १ ( सिठ्तिरबोर ) २ ( द्विया ) ३ ८ दवारा) € ( परकासिया) ९ 8 
म ( दस्तिसकारमसानां } ६ ८ इस्तस्का ) ७ अथात्र जकोटरका राव्द दसके साथ इस (9 
| "ठ्य मिलाया दै“कि जैसा जठोदसम पानी ओतिमे जमा दोततहि वैसाही इस रोगम्‌ | 
भसानम पानी एकत्र हाता ओौर वही दोपर है जो अवयनमे एकत्र हाता है ओर दसकं (& 

दा भठ ह्-प्रथम मेद्‌ यह्‌ हे कि अधिक ग्म उपद्रव गुदम उत्पन्न हो इस कारणसे ( 
| उकम श्रारणा शक्ति पानीको अधिक धारण न करसे । जीर निष्सारक सक्ति दस ध 


दनक ॥ि = 
353: कनकनन्कककक्न 










~ 0 ॥ 


ह दसी लिये इसको सोम रोग कहते है ॥ १-७ ॥ £ 
 आयुवेदसे सोमरोग ८ बह्ूत्रकी चिकित्सा ) 4 
कदल फट पकं धान्राफरस्स म । शकरास॒ह्ति स्त्सामधारण- | 


ए 


११० वन्ध्याकद्यटटम | 
(031 र 
| कारणस कि निर्मल जीर तन्न है रसो न ठहरा सके यर निरोधक यक्ति उसो (व 
मसानेकी तरफ़ निक्राल देवे ओर गदी फिर जच्छ भागक कटनेसे आर कणन 6 
१ मासीरीकासे ओर वह्‌ आमागवसे ग्रहण करे दस क्रारणसे पिट आविक्र राव आर्‌ 
शेन न होय जीर जो सप्रथ एक दूसरेने पानको ग्रहण करने दै-उमको यृनानी 
क दाब्दमे ( जयार्वादस अथत्रा दात्र ) कदत द ( साम ङृन्टका पथ्याय ( 
१ शब्द्‌ हे ) ओर उसके छक्षण पियाशचका अधिक ट्गना आर पानी प्रतेही थोरी 
| ठेर वाद्‌ पि्ावक्री हाजतके जसिथेते निकार ठना ओर पिदयाव्म जखन गमी त्रा 
| तवदीटी न होना जीर यह्‌ रोग जवि वहन पुराना होता ६ तो कठेजेका निव्रव | 
| कर देता है । ओर दिकाका रोग उत्पन कर ठेता दे ( दस्तका दलाज ) यद देकि | 
| ुद्की अभिके रोकनेमे उन ओपधियोका सेवन क्रेजो छि उस्तकी प्रकृतिके 

उपद्रवमे वणन कौ गद है | ओर जानना चाहिय कि जीका पानी, खट्रे अनारका 
| शवैत, अगूर्के पानीका रावैत, नीवा गवत, चूकाका दावेत, क्रूस्की टिया, 
पं जावीतसकी टिकिया, वंशटोचनकी टिकिया इत्यादि खिटाना, पिलाना (ई 
| ओर खीरा ककडीके वीजका रीरा, ईसवगोलका छुभाव इलयादि पिलाना जीर 
| चन, गुखनार, अकाकिया, गिठेअर्मनी, जोकासत्त्‌, कादुके पानीमे मिलाकर कुलुन 

गुरदोपर लेप करना-जीर ठदी सुगन्धित वस्तु जसे नीलोेकर वनफडा, युलावके प्रक 
| नापातीके प्ल, सेवके प्र, वेटकी कालियो रत्यादि सघना ओर `विस्तरपर विदछाकर 
भ॑ चित्त चठ्ेटना ओर भोजनोमे गूर, नार द्यादि ठ्ठी जीर कन्जा करनेवाटी 
| ब्रस्तुमको देना अधिक खमदायक है ओर तरीव ( हकीम ) रोग कहते है कि 

















| वास्खछककी भरट खुटाना ठामदायकदहे । ८( काप्ररकी दिकियाकी 
0, [> ^ भ > {9 

विधे ) वदालगेचन, चन, सखुरफा, सूखी धनिया, चूकेका ( 
=| वाज, खीरा ककडीके वीजकौी मीगी, कटूकी मीगी; कारके वीज, | 





>| अर्वीगोद, गिठेअर्भनी काप्ूर, आवदयकताके अनुसार प्रयेक समान भाग लेकर 

| महान कूट छनकर जख्कं साथ टकरया चनाव ओर समयपर कामम छव | ( वशटो- ध 
ह चनका टकेयाको विधे ) चशखोचन, काहूके बीज, खुरफकं वीज, गिरे अमनी, गुका- | 

| वके एरर, गुखुनार, समान भाग ठेकर उपरोक्त विधिसे टिकिया वनते । (लावीतसकी | 
| टिकियाकौीं विध्रि ) वङखोचन, सुरहटीका सत्व, प्रयेक ९ दिरम सुरफके वीज; (& 
भ काक वाज प्रत्यक १५ द्रम, सूखा धनया, चूकाक वाज, गिर्अमनी प्रत्यक £ 
२, द्रम सफटद चन्दन, युखनार., {समाक अर्वीगोढ प्रत्येक २ ब्रम काष्ूर्‌ आधा ६ 
{टरम वारक वट छानकर सुरफः या काद्र या, खंड अनार पार्स -वराघप्रूयक [६ 
५ {ट्या वनाव | दुसरा भद्‌ इसका यह्‌ हक आधक्र ठट पट्चचसं अथवा आधेक ( 
(+ 333 








|} 


ल 


खीविकित्सासमूह्‌-भाम १ । ` १११ 
ननु 


(~ 


| शीतक जकके पीनेसे ओर दृसरे कारणोसे ठटी प्रकृतिका उपद्रव तमाम जिस्मपर ६ 
५ अथवा सिर्फ गुर्देदहीपर अधिक माजवि ८ ओर ठडा जयाबीतस् वहत ही कम होता है, ) ६ 
च| जर्‌ उसका ठकक्षण.-यह हे किं गमके लक्षणोका न होना, परन्तु पिटास्षका हीना 

क्योकि जयाबीतस चाहे रीत 'मादेसे उवच होः, परन्तु पिखाससे रदित नही [६ 
५ हो सक्ता ओर जानना चाहिये कि अगर केवल गुर्देमे ठ्ड होगी तो उसकी अपेक्षा ६ 
| पिकस अधिक होगी कि तमाम जस्मम ठ्ड होगा । सारांरा यह्‌ दै कि चादे जिस प्रका- ६ 
रसे दोय ठदे जयावीतसकी परिखास गमं जयावीतसकी पिखासको कदापि नदीं 
| पद्वुचती ह ओर इन दोनोमे अतर प्रगट हे! दस कारणसे कि उनकी व्यवसा जो (& 
% कुछ च्खिीजा चुकी हे वह वहत दहै ८ उटज) उसका यह्‌ दहै [कर गद ओर सव 
| जिस्ममे गीं पद्टचनिके छि ( मसरूदीतूस ) ओर गमं माते ठेव जार गमे तथा & 
| चट्यान्‌ तैर जसे कूट ओर महट्व नथा सादका तट जुन्दवेदस्तर अकरकरा मल~ 

कर्‌ गुढं ओर पटपर मके ओर गन्वक्के सरोवर { खान )मे वैठना लभमदा- 
यकर हे | श्दि वमन करानेकी आवद्यकता दवे नो मृटीका जुसादा (काढा ) 
बनाकर उसमे राहदकी सिकजवीन भित्मकर पिति ओर नमे करनेवाली 
जीपधियोका इकना करे ओर उत्तम वलवान्‌ आदार जैसा चिडियाका मास दूसरे 
य॒नेहृए सास तथा प्रक्षियोक मास रत्यादि आहार दषे । उस मानना विधि जो (& 
इस मीकेपर रमदायक है जीर दसका' नाम॒ ( मायुकरुकुवोक ) अर्थात्‌ पेशावको च 
| गोकनेवाटी हे । कुन्दरू, श्राहवद्धत, साद, कुटखीजन, कुरा, ऊढ इन छः ओपधियोको न 
केकर शहतमे मिाकर देवे । दसकं मात्रा ठो मिसकाट दहै ओर ओषधिया वजनमे ¢ 
सवं समान माग लेते जयाबीतस `यूनानी जवानमे डोरुको कहते है । इस कारणसे कि 
एक तफसे पानीको रहण करता है ओर दूसरी ` तफसे निकाटता है इसी कारणसे इसका ६६ 
। यह्‌ नाम रक्खा गया है | हमारी रायमे यह्‌ अथं डोटमे सघटित नही होता कितु सूडिया | 

जीर वैर्के उपर जो पखार होती हे उसमे सघटित होता है आर मीटखाना नपीसने [६६ 
वणेन किया हे कि इसको सिट २ वोर कहत है आर १ वरु जवाहर कितावके ( - 
किखनेवाखेका रब्ड इसके विसद्ध है । इस कारणसे विः सिर > बोठमे पेशाब विना [६६ 
दरद्‌ आता ह ओंर जयावीत्तसमे इरादेके साथ पराव आता दै किन्तु ठीक वोक्य |£ 
मारना नफषसका हीह, इस कारणसे किं जवे निभेटताकौं अधिकता “होगी & 
क्च पावकी नीम ठ्ठ आ जायगी तो पेशाब न स्क सकेगा । इसका प्रण जीर 
निष्पक्ष फैसका आयुैद्‌ कर सक्ता है । जैसा कि- 

सोमलक्षणसंसृश काठातिकान्तयोगतः ! 
साऽतिक्ान्तक्रमेणेव सवेन्मजमभीक्ष्णशः ॥ 


५ १ नतक ततननतनू्लकनतननव्टल्वल्कलक न्हनछननतत्ठन्न्ततव्हन्न्छन्तन्् 





५६ न भ न्त ०५ 


क्त 


~ 


४ 
%३ 
४ 
५९ 







(नतमानतनकनकमः मू ननन 








११२ , चन्ध्याकद्यहुम ] 





% दिका अतीसार तथा एेसाही मूत्र प्रवाहका अतीसरार । 
५ यूनार्नात्तिच्वरसे सोमरोगटक्षण तथा चिकित्सा समाप्त | 
च 


डाक्टरीसे सोमरोग ( वहुमूत्र ) 1 

डायावीरीक्न ईेनसीपीडस 1 ६ 

आयुर्वद वैयकमे सोमरोग च्रीरोगकं अधिकरणमे वणेन कियागया हे, ठकिनं | 
यूनानीतिव्व ओर डाक्टरी तथा हमारी भी रायमे अनेकपुरुप तथा न्निर्योको दस रोगसे (+ 
>| पीडित देखकर यही कहना पडता है किं घ्री वा पुर दोनको दी वह्मूत्र रोग होता €, {६ 


ध त 
| न क कोवक च्ियोकों हय दता दय | किन्तु पुरपका न हाता दाय यह्‌ कटां समभव 






वहूमूत्रका प्रकरण छिखना पडा हे } डक्टरीसे वह्वमूत्र दस व्याधिमे मधुप्रमेटक समान | 
चिह दोते दै, परन्तु यह विदयोपता है कि मश्रुप्रमेदम मीठी शकेरा होती दै ओर उसमे 


ध किञच्चिन्मात्र नहा हतां । मूघ्रक्णं रगत खच्छ जख्क समान हाता ह अर टसम भास 


१४ 





५8 











| पन नही होता किन्तु मूत्त विशेष साफ ओर हटका होता हे। उस सहस मथवा दसस £ 
>| थाडा ज अधिक दाताहं | दस न्याधिका कारण अमीतक वरात्रर परणं रीतिस निश्चय £ 
| नदी इमा ओर सम्षमे भी नही जता | छोटी तथा वैसेही वदी उमसके मलु- ८ 
म ष्यको यह्‌ व्यायि होती है ( इरकाज } अफीम, कपूर, वाटेरनयन र्दिकचर आफ ¢ 
| स्टील, अरट, व्िजटीका सशं दत्यादि प्रयोग ओर प्रक्रियासे सोगि 4 
| योको -आरोग्यता इई हे । ए 
4 पमाऽव्यायसमाप्त । 4 
| षष्ठाप्यायारम्भः (३ 
| यूनानीतिन्बसे उत्पत्ति कम अवयव ( अङ्क ) का संकोच । £ 





इ ` रतकर~यह भी वन्ध्यत्रका कारण है ओर ` इसकी विवेचना आयुर्वैदमे नहा हे 
२ जीर सूर्चासुखी आदि यानियोसे सयोग भी मिराया जाय तो पणं सम्बन्ध नही 
> मिरुता यूनानीत्तिव्वमे भी कितनी ही व्याधियोका वणन नही है ओर कितनी दही (६ 
>| व्याधियोका अप्रं वणन तथा चाकत्सा दहं । परन्तु जत्तना हं उतना म्रकादा करना ( 
>| उचित्त है, गुणीके गुणको ठुप्त करना अनर्थ है । रतक इसका अर्थं यह है कि पेटके 
उपरको कड़ी सिय खरीक जननेन्द्रियके ( योनिके ) मुखपर अथवा योषे मर्म (> 
= गमद्रयकं सुखकं मध्यमं तथा गभाडयक सुखक ऊपर आजाय त्था जो यीनि- £ 

नतन नलकननसन्करकुनु 
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स्रीचिेत्सासमह भाग १। ११३ 
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> सुखके उपर है तो पुरुबेन्द्रियके - प्रवेश ॒होनेको रोकती है ओर जो गभांशयकं सुखं 
% तथा योनिमागके मध्यमे है तो पुरुषन््रय सम्पूणं प्रवेद नही हासक्त ह आर जा गभां- ६ 
| ४ दायके मुखपर -है तो पुरुषेन्द्ियके प्रवेराकमेको नहीं राक सक्ती, परन्तु गांश्यसे जो | 
% वतुधर्म॑का स्राव होता है उसको तथा गमाखयमे जो पुरुप वीथ्यका प्रवय होता है 
| उसको तथा बारकके निकलर्नेको रोक सक्ती है | क्योकिं अधिक मासब्द्धिम माग नही (त । 
>| होता ओर तद्ग मासमे कमी २ जखम मीं पड जाते है ओर इस सुकामकी मास बहि |& 


> होती दै, इससे तो अधिक भास बढ़ जाता दं ओर योनिमागं बन्द हो जाता है योनिमा 


| जन्मसे ही उत्पन्न होता दै । इलाज इसका यह दै कि जो दोसे तो मामूरलीसे बेहए 
. | मासको नइतरसे काट डाठे ओर धावके भरनेके छिथ इलाज करे ओर उस म्बे नर्त- ष 
| रसे चीरे, जिससे वत्रासीरी मस्स चीरं जाते € या चोड नदतरसं चीरे, जो छिपी सदा- £ 
| देके समान. होता है ओर जो विशेष मासक जम जानेसे उत्प होय तो उस चीज £ 
* ( वटेहुए मास ) को चीमटी राघ्रसे पकडकर नरतरसे काट डरे, अभिप्राय यह है कि 
| काटनेके उपरान्त एकं छेद्वाल्पर रं र्पेटकर एक दसा मरहम क्गात्रे जो भरेते £ 
% रोके ८ याने योनिमागंका नीचे उपस्का मासपटल मिरु न जवे ) जीर उसको वि 

योनिमा्मे रख ठेवे । जिससे धीरे २ घाव अच्छा होजावे । छेददार चीजके' रखनेका यह्‌ (& 
र र मतर है कि .फोक ओर हवाके निकठ्नेका रास्ता वना रहे ओर जानठेना चाहिये कि £ 
* कमी २ एेसा होता है कि च्ियोकी वह विरोष चीज ( योनिकी मासदधि ) जो योनि- 
| मागके दोनो तमे दै अर्धौ जवानमे उसको ( वजर ) कहते दै, वहत॒ बढकर कड [६८ 
| जीर मजवूत दो जाती है ओर स्री पुरुषके सभोगको रोकती है जौर कदाचित्‌ यह (& ` 
| विदोप मांसरद्धि इतनी होजाय कि वद. खी इस विरोष वटेहृए्‌ माससे दूसरी स्रीके | 
| साथ सभोग करसक्ती है ओर ठेसी खरीको अवी जवानमे ( वनरा › कहंते दै. ओर (८ 
* इसका इठाज भी काटनेसे होता रै । धन्यवाद्‌ है हकीमजी साह देसी लिया सायद्‌ (9 
‰ र्वं ई्णनमे होती होवे । मारत तथा यूरोपमे नदी होती, यदि दोतीं तो ने आिष्कार | 


र वारे डाक्टर इसका विरोषर विवणकरके चिकित्सोपचार अवदय ङिखते । जि 
ह, = _‰ ५ = 
‰ ` उक्टरीसे मजोत्पत्ति कमेवारे अंगका संकोच । ६ 


| स्वरिगोके सम्बन्धमे विशेष करके प्रजोत्पात्ते स्थानकी व्याधियोका समावेश होता 
> इस अद्गकी ग्याधियोकी परीक्षाके निमित्त विरोष करके खीजतिके योनि अवयवकां | 
२। दखनेकां आवर्यकता चिकित्सकको पडती हे, चाहे चिकित्सक घ्री दा अथवा [६ 
ष पुरुष हौ यावतक्तारु चिकित्सक सकि गुद्य अवयवको अपनी दष्टिसि (६ 


(द = २ ^ ~ ज 
ग देखकर निश्चय न कृरलेवे तावत्कारु गुद्याययवकी चिकित्सकौ ग्रडत्ति कदापि न करे | (¢ 
सनक नहन्हनहन्न्न्न्तन्रन्न््् 

[4 
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११४ ` वन्ध्याकदयद्रुम | 
गु 2116444 पि 
| योनिमुख योनि ओष्ठ ये वादय अद्भहै, प्रथम इनकी परीक्षा कर । दसै अनतर योनि- । 
>| मारी कमटुख गभराय गभे अण्ड आदिक परीक्षा करे, जो गु अव्रयवकी न्यूनताक 
| कारणस ह खीको गमधानका अभाव होय तो चछीके गद्य अवयवका सकाच निश्चय 
| करो च्रीको गर्भवती होनेमे वाधक दो जाता दै ओर चछीपुरपका सदवास 
| निष्फल होता है । कितनी ही च्ियोमे देखा गया हे कि यह्‌ संकोच स्वमावजन्य | 
| होता है जीर यह मूरसेदी चवीके गरमखानमे रहता हे ओर फिसी समय कितनी टी (¢ 
भ चियोको पीरसे उत्पन्न हो जाता है । जिस प्रकार योनिमुख वा योनिमागे सक्रुचित [६ 
होता है उस प्रकारसे योनिक्रे आभ्यन्तर गभोदाय सङ्कचित नदीं दोता, टेकिन फिर मी & 
| किसी किसी समयपर कमलमुखके भागमे कु २ सकोच दता दं प्रायः दा कित- 
| नीह छियाम देखा गया हे । यदि दस प्रकार खामाविक सकुचितपन दीक गु्य अङ्गम 
> होवे तो यह्‌ बन्ध्यादोपका प्रधान कारण सममना येग्यदहे । क्योकि एसा संकोच 
| विशेष करके गभांशयक वाह्यमुखके समीप अयवा अन्तरसुखके समीप दाता हे । 
>| किन्तु गभीरायके भागोकी अपेक्षा योनिमागवेः भागोमे संकोच एवदोप करके पाया जाता 
। कितने ही समय देखा गया हे कि सकोच सम्पूणे योनिमागेके मागमे होता 
| स्वामाविक नियमके अनुसार यह योनिमागं खुला इ दोना चाहिये । सो सकरुचित 
। विरिष्ट देखा गया है ओर कितने ही समय किसी २ ल्लीकी योनिके थोडे मागमे 
| होता ह जिसके कारणसे किसी समय योनिगुख जआडा-अद्धचन्द्राकार पटर हो जाता है ] 
| इस हैतुसे योनिका वाद्यमुख सकरुशित अथवा सव वन्ट दीखता हं, दस रातिका स्वाभा- 
विक जन्मसे उत्पन इ सकोच होता दै । ओर कितना लियां एसी देखी गई है 
* कि जो पतिक साथ सहवास भी कसचुकी है ओर सन्तान भी उ्यनन हो चुकी है परन्तु ( 
| पीके कितनेही कारर्णोका निमित्त मिङ्नेसे गुद अवयवे सद्कुचितपन उत्पन्न हौ गया 
हे । वे कारण ये ह योनिमार्ममे किसीं प्रकारका व्रण ८ फोडा गुमडा ) अथवा जस्म ( 
कः ८ घाव ) हों जानेस अथवा प्रमेह प्रदर वा उपद्र ८ गमी आतदराक ) आदिका क्षत 
३ पडजानेसे च इन क्षतोका रोपण हो जनेसे पीछे वह अद्ध संकोचो प्राप्त हो जाता & 
हे 1 अथवा वाद्यावस्थामे तथा तरुणावस्थामे किसी हेतु विेपसे विपेखा ज्वर उत्पन्न 
१९ होजानेसे योनिके म्मस्थानेमि पाक वा सडाव पडजाता हे, वह पकाहूञा अथवा सडा- | 


आ भाग रोपण ( रज ) जवे तो रुजनेके अनन्तर सकेाचको प्राप्त "हो जाता है । £ 
इसकी विदोप व्यवस्था इस प्रकारसे हे कि घ्वीकी सम्पूणं वाल्यावस्था व्यतीत दो जाती 








न ~~ 











दीविकित्सासमूह भाग १ । १११ 

| होती है उस समय जान पडता दै कि योनिके जिस भागमे सकोच होवे उस मागके क 
६ ऊपरके भागम कलुके रक्तका संग्रहं होता है । वह भाग ग्रन्थिकी आङृततिके समान जान {£ 
| उता हे, इस चुत्तप्रमाणसे जो अद्धचन्द्राकार पटख्वो ठेकर रुकावट इई होय तो (६ 
| योनिमा्मके मागमे कटुके स्तका एकत्र सग्रह होना जान पडता है । योनि सुलका [६ 
| सकोच न हो, किन्तु योनिमामं संकोचको प्राप्त हुआ होय तो गमाशयके किसी भागमे [६ 
| अथवा विरोष करके अग्रमागमे ऋतुके रक्तका एकत्र संग्रह होना संभव है । इस (६ 
| कारणसे ऋतु समयके विनमि खीके गभाशय तथा उसके समीपव्तीं ममेखानोमे पीडा | 
+4| होती है, यदि यह पीडा प्रेकः महीनेमे ऋतुथमै अनेके सभय पुनः उत्न होवे तो [& 
यह्‌ जान पडता हे कि ऋतुललाघके जमाव ( रुकावट ) को ठेकर वा स्का एकत्र 
सम्रह हा हे ! देसी ग्यवसखाका दोतक ८ जनाने वाखा ) है, या न्यूलाधिक (६ 
> शोथ भी उसन हुमा दोय दैसा भी अनुमान होना संभव है । किन्तु वीचके दिवसे 
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जाता है | इस कारणसे उस अगमं छोटी म्रन्थि दख पडती है भीर पीठे पुनः 
| छतु अनेके समय पर इद्धिको प्राप्त दता दे! तथा कमी देखा गया कि इस 
प्रन्थिका प्रभाव मलादाय तथा मूत्राय वस्तिस्थानके ऊपर दबाव ओर मिचाव पडः 
नेस मलमून्नका अचरोध ( कञ्वीयत ) होता दे । यदि इस म्रन्थिका अधिक द्युकाव 
श मठारयकी तफ हवे तो मल्का अवरोध अधिक होता दहै जीर मूत्र न्यून हौतादै 
| यदि इस प्रन्यिका श्ुकाव मूत्राय वा मूत्रमागैकी नखीकी तफ़ होवे तो मूत्रका अव- 
| रोध अधिक जीर मलका न्यून होता दै! यदि प्रन्थि खभावसे होय तरो मलमूत्र 
+ दो्नोका सामान्य अवसोध हयोता है । इस म्रन्थिके प्रमावसे कितने ही समय च्ीवो ( 
| वहुमून्र तथा अतीसार उत्पन हो जाता है । एव अद्धेचन्द्राकार पटक जिसमे योनि- ६ 
५ रार बन्धनको प्रात रहता दे बह साधारण सतिसे ज्ीकी युवावस्था प्रात होनेपर खी 
| पुरुपका प्रथम समागम होता है ! उस समय पुरुपेन्दिय प्रवेश क्रियाके तनावसे फट ध 
‰| जाती है । जीर कुछ रक्तस्नाव दोकार ३--४ दिवसमे रोपण दो जात्ता दै । परन्तु 
| किसी २ चीका यह्‌ योनिपटल इतना चौडा मोटा ओर मजबूत होता दै कि ष्णं 
| युवावस्था जवान पुरुषके समागम करने परर भी इस पटक्को कुछ इजा नीं पह | 
>| चती ओर समागमकी सघर्षण क्रियाकी गतिको राह्न करके जीर मजबूत मोटा ओर 
+ चमे सुकडनवाा हो जाता है ओर ऋतुस्रावके रक्तको रोकता है, इससे रुककर [& 
स योनिमा्मे भरा रहता है ओर अगुली आश्रयके विदून सव स्त बाहर नही (* 
| निकर सक्ता ] 'यदि प्रथम पुरुष समागममे यह पटक न “दटटे जीर छीको गभौवान 
रह जवि तो प्रथम प्रसवंको समय यह पटक बालकवी प्रंसवाक्रियाकी गतिको रोकता [६ 
3333333. 
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नु. म,,८६, न, 1, [| क 4 १ ॐ ४; न ए ५, ‡ वं ॥ | ७ १ 
3 । चे सोय जिस कारणने रथा ह एन नोनिया मना + £ 
दै । चादे सकोच जिस कारणने जा दाय पु जनियगकि मन्न 
#, ङ 1 
५ न जाता ४ सयुममाग मु ~ ~+, २ 

| व्यान दौ कारणक टकर जाता £ | प्रयम पुस्पनमरगमक ग नियं (६ 
च ए ग्ध्य अ भ + भ {द क भ # $ च श 

किसी प्रकार ्ना प्रट्चनेमे । दतर स प्यं नुगा अन्न 
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> दो जनियर भी रजेदर््चन न दीने । नतु स्वदत न्व्ि किमी प्रन्नः 
| पीडा दरद्‌ वा न्थ <यदि उन्न मो उसर्परको दक यर तान बः 
दै कि योनिमार्गं केक अवरकारगराटार, दवा अटुमान मिष जाता | 

3 चिवित्सा दम॒ रेगकी यर 4 क ज योनिदरट यिरिरमरफौ दिम दन 5 
| हारे कि उपयोक्त त्रियाओक्ा यवसंवमे येनिणदटन ६ एसा प्रण परमनाने सिश्चव्र ठर 
ठेये जर :सका उपाय भी अति सर >, भिन्त पुन्ये प्रधम समानगमे दसं 
पटली स्कात्रटका ठेदन रोगया रने तो सति उनम | बदरि दनान नघा 
| तो चिकित्सकको उचित दै कि स्ीको" योनिरेगकी परीलाद्रा पिश्रान देर्‌ 7 
> केची वा नङतरसे रस चमेपटटका छेदन कर देना यम्य जीर भायि पठ 
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| रुका फोदा मिगोक्र उस शिवरपर रणवदेना चाद्िरथर्‌ फोर्‌ नमे त्य | 
५ वटट्ना चाये ४।५ दिवसरगे जग्वम गफण दो जव्रेया सर्‌ चमटरट योनिम (~ 
भ टोनो भागोसे जा मिटेमा ओर सतहसे मिखाद्मा दीख पगा | रस मीरपर चिि- 
| स्सकको दस वातकरा भयान पूर्ण रौतिते रना चान्ि क्रि जिस चर्म प्टटवय ददन { 
| किया दे ब्रह तथा योनिरुखके ठो्नौ रिनार आपत्में परखर पुन न मिट ज, (* 
| जो चषटल छेदन हो चुका दे वद श्चुकडकर योनिमुखके ठनो फिनारेने जा मिटना |: 

#॥ 


| हे | यदि वह टेन किनारोका सन्धि सयोग कर देवरे तो पुनः योनिमुग चचित ते (6 
| जिगा, क्यो योनिमुखका सान देता है कि सदैव मिचाहमा रता ह रेने स्थर ( 
>| पर सन्वि दोजाना समव दहै 1 यटि योनिमुखखके किनारे मिख्ते जान प्रे तौ पोनि- 
६ सुखके न मिटने देनेके ल्यि योनि विस्तारक यन्त्र ४-६ दिवत्त पर्यन्त रमना ८ 


[द 
६.१५. 
मू चै न्‌ | ४9 


| योग्य हे । यदि योनि विस्तारक यन्त्रे रखने खीको आरसछ् माद् हवे तो उनकी 
५ अछ़तिकी रह वा कोम कपडेकी मोटी वत्ती वनाकर तैर्मे भिगोकर रक्ते खीर & 
>| उस वर्तीकी रम्बा ६ अगुखके करीव होवे £-५ अगु वत्ती योनिमोर्ममे रहे £ 
| वाकी १ा २ अगुरु योनिके वाहर रे जीर वत्ती प्रेस करके रुई वा कपठेकी 





म गदी कगाकर ऊपरसे ठेगोटके समान सवि पद्री वोध देवे, जेस समय सकी दस्त 
4 चा पिद्यावकी हात होवे उस्र समय पद्व खोरुकर अपनी हाजतसे निचरत्ति करे } उस 
र| समय उस वत्तीको हदाथसे दवाये रहे कि हाजतवो जोर करनेसे वत्ती वाहरको न 
| निकर पडे | यदि निकाठनेकी आवदयकता हो तो चिकित्सककी राय लेकर भोनि- 
र विस्तारक यन्त तथा वत्तीको त्री निकारे इससे दोनो , योनि सोष्टेके पुनः मिट - 
ककव 


॥ 
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~ चखीचिकित्सासमूह माग १ । ११७ 
८2६६ 
| नेका भय न रहेगा जर स्कावट निचृत्त हां जावेगी ऊपर जो गानिविस्तारक यन्त्र 
2] स्खनेका सथन किया है उस यन्त्रकी आकृति आमगेकं प्रकरणम आप्गी । परन्तु जव 
। ह कि योनिका सवे मागे अथवा उसका अधिक यथाथं माग (असली भाग ) मिलू गया £< 
ग होय तव उस भागको चौडा करते तथा ऋतुखावका एकत्र इञा समृहीत रक्त निकर्ते (& ` 
म अधिक पाश्श्रम पडता हे (काव्रल्िकस्प्र) की सहायतासे वायु शुद्ध करके नखी अथवा £ 
> आर ( अनी) स यहे एकत्र सग्रह इआ र्त निकाल्ना, (स्पीरटर ) सं यह्‌ 
2 रतत सग्रह खीच ठेना, किन्तु एेसा करते समय आसपासके किप्ती मागमे पाक हीवे 
| तो एकदम परणं मोटा छिद्र करना जर सर्प्यूरसएसिड, का्वाठ्िकिएसिड अथवा, [६ 
+| वोरेसिकरधिड, कारोदान वनाकर जखमको शेना । ठोगनकी विधे एक माग उप- [६ 
> रक्तं ठवा ओर अस्सी माग ग्मजछ, इस दहिसाव्रसे चाहे जितना बना ठेना | ६ 
| कितने ही डाक्टरछोग नटी अथवा आर ८ अनी ) स रक्तं सम्रहको निकार्नेके बटे [६ 
>| योनिमागके स्वाभाविक रपस्तेकी जगहमे छिद्र करते है, जो इस क्रियाको करनेके (& 
| समय मल्मा्गे ( मल्क नट ) आर मूत्नसामें ( म्रत्रनटी ) न कटन पवि, एेसी ६ 
| सावधानी रखना विरेप अ।्दयक है} इन दानो मर्गोकी रक्चाके यि प्रथम यह्‌ [६ 
| उपाय करडेना योग्य है फि मूट्मागेकौ नरीमे घीकी मूत्रशराका प्रवेश करके दूसरे ति 
२ सहायकं मनुप्यको पकडा द्‌ तथा गुदामागमे चिकिप्सक ( राच्रोपचारका कत्तां ) [& 
+ वामे हदाथकौी तजनी अगुखी प्रवेश करके रक्खे मर सीघे हाथकी तजनी अगुखीको (& 
| दोनेके वीच ( यानी गुदा ओर्‌ मूञ्जनरीके वीचमे ) जो योनि मार्गं है उसमे प्रवेश & 
| कर आर उस अगुरीके बगल बगरू छदन करे । छेदन करनेके समनन्तर योग्य उपाय (9 
| तथा उपचारसे शीघधर जखम रोपण हो जावे वसी त्रिया करे ओर योनिमागेमे योनि- (9 
च विस्तारक यन्त्र रख कईं सत्ताह्‌ पस्येन्त रहने वरव | ( 
क डाक्टर मभादय्कं बाह्यसुखका सक्ाच्‌। नि 
४ यानिक। सकांच कथन करनेके अनन्तर गमांयके वाद्यमुखका सकोच कथन किया (9 
| जाता दै, क्थोि प्रजोपत्तिकभेमे योनि तथा गमाशय दोनो ही अवयव सदायभूत (¢ 
| सम्बन्यस विरिष्टं है । गभाशायका थोडा नीचेका भाग जो क्रि योनिके सम्बन्यम ६ 
| जाया इञ -दे ओर योनिकी मास्पेसीओंसे मिर्जा है, जिसका नाम योनिके शारी- [६ 
| [रक कमलमुखे कथन कर अये है | वह भाग विशेष करके सकोचका स्थान दै कम~ | 
+| खक मव्यभाग ( बीच )मेजो छिद्र है उसको गभोदायका तथा कमसुका बाद्यमुख £ 
५ क विसी समय पर व्याधियेक्े विदोम कारणोका निमित्त पाकर कमव्के इस (६ 
भ वािसुखम हयं सकोच होता हे जर किसी समय पर अन्तसंखकी जर्दोपर कमट्सुख ओर ( 
| गभारायक गा साट भागका सम्बन्ध मिरुता है । इस स्थर प्रर मी सकोच होता है । ( 
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११८. यन्व्याकरद्रुम | | 
व 142, 2.1. 
"3 अन्तर्मुख दतना कमघल्का गमीरयकीं तपच्ा सुग जीर वादु एतना कमय ५ 
| योनिम रदा आ मुख स्वमावसे दी किसी समय क्रिसी २ स्का कमटद्नामुन श्रु ५ 
० चितहोताै ! उपरका जो गभारयका यथाधं वटा भाग द व्ह प्रावः 
| स्मभावसे ही चौडा होता दे । कमर जिस समय पर संचित हय तव व्रि 
+ करफे कमटका भाग ठम्बा जर मुखकी वाज, ( वग } कौ तफ सकणे धाद्रतिना 
> तथा अप्र भागकी तप क्रुेर टेटा टखा इजा जान पडतादे | अतम ज आद्रि दौ गई | 
‰ दै उसके देखनेसे कमर मुख तथा गमांरायकी सम्पूर्भ याकरतिका बोध दगा, स प्रर ्‌ 
* णमे गमादाय तथा कमटमुखकौ जे आक्षाति द गहं ट वह्‌ तन्दुल्म्त (जासेग्व ) कम~ 
मुख तथा गमाङयकीं आक्रति सम॑ना योग्य दं । इसके साथ प्रघ्येक रोगीके कमच्की 
आति मिरने्न सररताप्रयेक समञ्च सक्ते हो फि तन्दुरुस्त ( आरोग्य } कमर विन्नप 
आक्राते ० ७ वा दखना) 
छोटा जर मरट है ओर उसका मुख स्वाभाविक जितना चीडा चाहिय उतना चौडा | 
> हे, इसके साथ वतलाये हए नमूनमे कमठ विदोेष सकुचित है आर कमन ट्रे { 
अमरूदकी अङ्ति ओर छम्बा वडा हुजा है । कमटमुख किसी २ समय रतना अधिक्त | 
सकुचित होता है कि उसमे सुद्का अग्रभाग मुसीवतसे प्रत्रेम करसके रेता सरीणमुख 


चिद्र हो जाता है, आसेग्य कमटमुखको अगुरीके पोरुआसे सरटताषूरयक दिद फिर 
सक्ते है ओर कमट्के मुखका चछिष्र ववी अगुरीके पोरूमासे ज्ञात दोत्ता हे । 
आरोग्य कमठमुखफे ओष्ठ परतरे ओर अति कोमर दाते ट आर स्कीणं आक्रति 
कमटख्मुखका ओट मोटा होता ह ओर उसके जसपासका भाग अति कटोर होता है } 
इस रीतिके कमटमुखमे अग्रवक्रताका जो ठोप मेके विवेचने दिया जायगा चह्‌ दोप ( 
विथ्मान्‌ होता है, किसी समयपर एसा भी होसक्ता हे कि कमल्मुख पटे भागकी 
| तफ वडा हुजा होता है ओर एेसी सितिमे गमांङय तथा गम्‌ अण्ड भी अपर्ण रीततिसे + 
>| प्रफुखित हुजा होय जिससे गमांशय छोटा होय तो ऋतुकाठ दिता नही अथवा 
| दीखता हे तो विरोप कम दीखता ह } यदि अत्यन्त ही छोट कमर ८-९ वर्की [६ 
- २ र्डकीके समान कमर होये तो समना चाहिये कि इत समय गभीराय तया समं ६ 
>| गण्डम्‌ मी न्यूनता ( खामी ) दे उसी प्रकार वति स्थान मी वार्रू्यमे ही रहा हा {£ 
| होता है यादि जो देसी अपूर्णता होय तो चीव रतिषेकासकीं ८ कामचेष्टा ) विरेष 


५ ^ चै. 


४६ 
| कम होती है । उपरोक्त ममेस्थानोमे पीछसे मी अनेक कारणोको ठेकर संकोच उत्पन्न 
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४ ज्ञेसा कि क्क अथवा जन्य त्रकारक क्षार तजाव वगरह्‌ खगाय जये इसा प्रकार 
अथ ककव ककन कक क्ककहक्लक्ल्क न ` 


खरीविकित्सासमूह भाग १ । - ११९ 
न ०1 2 1.) 
। उस भागके ऊपर किसी कारणसे खच म्रयोगकी छेदन मेदन क्या की होवे इन उप- (८ 
चाससे किसी प्रकारका पक्र तथा जखम रउप्पन हआ होवे ओर उस जखमके (६ 
| सपण ८ सुजने „) के उपरान्त सकोच होना सभव है क्योकि गमांरायका सुख योनि- [& 
| खख गुदासुल शिकणीस्थान ये अङ्ग त्रियाकीं प्र्त्तिके निमित्तसे सकोच ओर विका- ् 
भ शको प्रा्तदोते है | इन रोपर किसी प्रकारका जखम होजावे तो रोपण हीनेके अन ् 
| न्तर विकारका वाधक दो जाता है । इसी प्रकार कमरुकन्दके दीघं सोथ अथवा | 
गमांडयके दीधे ओोथकी अवस्थामे आमनेसामनेकी वगटोपर एक ॒दूसरेसे £ 
भिर्ते हए कमलमुख सुकडनेके ये अङ्कुर हीते है ओर जखम वगैरहके रुजनेके 
‰ समय तथा रोधादिक्री नित्तिके अनन्तर दोनो तफेके माग आमनेसामने | 
>| चिपट जते है ओर सकोच जान पडता है । इस विकृति विरोप 
चिह्न ये है । १ पीडितार्तव, २ वन्ध्यत्व पीडितार्तव तो प्रायः कम मिक्ता है । परन्तु (६ 
वन्ध्यादोप्र अव्य प्रधानतासे होता है. । जन्मबन्ध्याल्लीमे इस विङृतिका निश्चय करनेके- £ 
ख्य अवद्य परीक्षा करनी चाहिये वन्ध्यादोप स्थापित करनेमे यह सबसे बलवान्‌ | 
कारण हे । कमर्मुख सङ्कचित देने वीयं जन्तु गभीराय प्राप्त नदी हो सक्ते जीर | 
जवतक पुरुप वीयं जन्त॒॒ द्वके गमांशयमे न पर्हचे तव्रतक गभेकी स्थिति होना 
सवेथा असंमव है, इस कारणसे मी वन््यादोष प्राप्त होत्ता है; इस रोगमे संदैव पुरुष | 
वीयं जन्तुमकी गमोशयमे ग्रवेदा करनेकी रुकावट होती दै । विन्तु चीडे विस्तृत 
कमलमुखमे जिस सररूतासे पुरुष वायै जन्तु च्वीके गभौरयमे जा सक्ते है वैसे इस 
न्याधिवाखी छीके गमारायमे पुरुप वीयं जन्तुजका प्रवेश्च करना नहीं बन सक्ता, इतना ध 
तो सिद्धहै किं जसे कमटमुख प्रफुषटित ओर चौडा होगा तैसेही गमोधान अधिक ६ 
>| सररुतासे रह सकेगा । इसके अतिरिक्त वाद्यमुखके सकोचके दूसरे चिद्वक तरीकेसे ६ 
५ ऋतुधमेकी रकावटसे ` होती इई विकृतिया है । ऋतुसावके समय स्नीको अलयन्त सक्त | 
| पीडा होती हे ओर पीडा पेटमे तथा वांसामि मुख्यता करये जान पडती है ओर 
। उसके साथ साथमे भी दद हुञजा करता है ओर किसी २ समय यह ददं इतना ६८ 
| विरोप सक्त होत्ता है कि रोगी विर्छरुक कामकाज नहीं करसक्ता । किन्तु "दस रोगकी € 
| प्रबरुताे कारण ची उवा मस्तक नहीं करसक्ती जीर दीक पडा रहना होता § (६ 
*| किसी २ नाञ्चक शरीरवारी जीर वोमछ प्रकृतिकी खीको दद इतना सक्त होता है ओर 
ल्क्य अधिक वमन्‌ जया करता है कि वह खी अत्यन्त दुःखदाई द्थितिमे पडी हु आर ध 
‰ अतिक्षोण शरीर ह॑ दीखती है । इसके साथही स्तनोमे दर्द होता है, पेटमे आध्मान | 
( जफरा ) हो जाता है, मस्तकमे पीडा अधिक होती ई आहार करनेकी शतै नष्ट £ 
५ दोजाती है ओर घ्री विकर वेहार वनी इई दीख पडती है । प्रयेक मासमे स्रीको | 
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ये दुःखदायकं उपद्रव इभा करते है ओर केवल ऋतुस्नात्र न्यून ( थाडा ›) दाय दसा ति 
| जान पडता हे । कतस्रावका रक्त अन्ठर भरा रहनेसे गर्मागयके अन्तर्विण्डमे दी शोथ 
का उत्पयनन हो जाता है ओर किसी २ समयपर दस दोप्रसे अत्यात्तव भी दो जाता । 

च ्रतुवमेवे र्तका सग्रह होनेस ओर उसको वार निकल्नेका प्रण साफ पु टू | 
< माग न मिलने च्रीका पेट कठिन हो जाता है जीर गर्माराय उपद्धीम अथवा 
१६ उदर्के दूरारे किसी भागमे इस विकृत रक्तसे पाक वगीरह दोना विदो समव दै । ८ 
% अत्या्तेव होनेके प्रव इस व्याधिमे सदैव न्यूलातेव अथवा पीडितात्तव होना दे । न्यूना- 
| तेव होनेका कारण यह दहै कि गमाशयके बाह्य मुखका सकाच ह॑ ओर थाडा- 
| बहुत कतुधमेका रक्त गभौदाय्म प्रत्येक मासम मरा हआ रहनने रक्तका सग्रह टोता 
| रहता दे इसके अनन्तर अव्यात्तैव रोग॒ जान पडता टै ] ( उपरोक्त वणन किये 
| हए सकोचकी चिकित्सा )-यदि जो सकोच थोडा दोय ओर कम स्वय अपने 
| सामाविक नियतस्थर्पर दोय तो वाह्यमुखको विस्तृत करना योग्य ह । परन्तु 
४ यह विस्तृत करनेकी त्रिया जितनी अन्तमुखके सकोचमे उपयोगी ई 
| उतनी वाह्यमुखक सकोचमे उपयोगी नहीं है ओरं विस्तृत करनेषर 
+| भी वह पीछे सकोचको प्राप्त होती दै, दस य्यिजो वह ट्स त्तिसे सम 
| समय सक्तवाचत हो जाता दोय अथवा जो सकोच अधिक होय तो उसमे दास्रसे 
छिद्र करके चौडा करना योग्य ह । यदि वैसेदही कमलमुखमे अप्र वक्रताका दोप रहा + 
दोय तो उसम भी छिद्र करनेकी आवद्यकता है, एसे ठिकाने पर विस्तृत करनेके पीछे 
सकोच पुनः होता है इस च्यि छिद्र करके उस भागको चौडा करे आर- छिद्र & 
म्बन्धमे इतनी वात ध्यानमे रखनी चाहिये | 
कि जो कमल्मे अग्र वक्रताका दोषं न होय जीर कमर अपने नियत खरुपर दोय (६ 
>| तो कमल्सुखकी दोनो बगढोपर छिद्र करना, जो वह अगेके भागकी तरफ वदा हआ ध 
‰ होय तो उसके परष्ठमागमे छिद्र करना । छिद्र करनेसे अधिक टीटखा होकर चिसके, (६ 
%| जससे आगेके भागकी तफ जा कर रहा दुभा कमख्युख खय अपने आपु पके 
%| खिसके । कारण कि उसके आगेके भागकी तफ रखनेमे जो पीरछेसे आश्रय होता है 

| वह खिसक जवेगा इसी प्रकार उसकी वगलोका माग जिसका ठेकर कमटमुख 6 
| आगेके भागक तफ ऊचा रहता था, वह्‌ इस छिद्रसे दढा होकर पीके -मागकी £ 
| तफ पडगा आर इससे कमठमुख अपने नियत योग्यस्थानपर जावेगा , सकोचके साथ | 
‰| कमठमुख योग्यस्थानपर होय तो दोनो वगरोमे छिद्र करना । यह छिद्र कमलके आर- {£< 
पार न करना चादिये किन्तु उसकी अन्दरकी कोके अद्ध माग पर्यन्त गहरा होना (: 
%। चाद्ये । जो सुखसे ठेकर दोनो वगरोकी तफ उसके आरपार चीरनेमे आवे तो £ 
33434333 33333333 
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खरीचिवित्सासमूहं भाग १। - १२१ 
भुन्‌ ८ 1222 
| आक्रति नम्बर ८ वीं देखना । 
| उसका मोष्ट॒वाहरकी वा जवे, एसा करनेका अपना हेतु नही, केवर अन्दे 
| मागमे अद्ध मोटाई पच्यैन्त ममैस्थान छेदन करना ८ काटना ) चाहिये । जिससर £ 
>| कमट्सुखका मागै ८ रस्ता ) चीडा हवे इस तिके शब्रोपचारके खिये निज ( खास) 
| श्र आता दं जिसका ( मीटाटोम ) गमादरय छेदक चिच्च ( चीमटा ) राघ्न कहते 
>| रै 1 इससे अन्तमुख पय्यन्त उचा कट जाता है, जिस स्रीके गमादायके कमटसुखपर (& 
यह्‌ शास्रोपचार करना होवे उस घ्नीको वेदोदा ८ मूच्छित ) करके ( का्वोछिक रसिके 
रोदन ) जठसे दुष्ट जन्तुनाराक प्रवादी पदाथेसे गभाराय तथा दस काममे नेवा 
~ राखोको धोकर स्वच्छ करके सीधे हाथकी तजनी अगुखके स्पश क्ञानसे गमांशाय छेदक 
भं राको योनिसुख ओर योनिमागेमे प्रवेश करते हए गभौगयते दाखिक करना ओर 
| अतरखके जरा उपरे छिद्र करना, कितने ही समय दससे यद होता है किं 
| वाह्यमुखके समीप जितना चाहिये उतना गहरा छेद नही होता । इसके स्यि पीछे [६ 
| उस जगहमे कैची राखसे छिद्र गहरा करना पडता दै, राघ्रसे काटनेके वाद टीचर 4 
%‰ फेरीपर कटोरीडी मथवा हीराकीसके जल्मे थोडी रशदैका पोहा उवोकर उस (६ 
> जखमके मन्य ८ वीच ) मागम रख ठेवे, जिससे उस जखमसे निकर्ता इञ र्तस्लाव 
| वन्द दोय ओर जखमकां किनारी एक दूसरी किनारीसे नदीं लगेगी ओर काटेहए 
| भागके साथ मिल्कर सन्धि न होगी, रई अथवा र्खटका फोहा जो अन्दर रक्ला 
| दोय उसके एक सिरेमे एक डोरा ्वेध्ना ओर १२ धटे परे वह डोरा प्रकडकर 
*| फोहा सहित खींच करं निकार चवे | पीते एक भाग कावोखिकरसिड जौर | 
| १६ भाग ग्टीसरीन मिराकर उसमे टका फोहा भिगोकर उस्र पोदेको देसी 
रीतिसे ठेठ कमं मुखसे अता इ अन्दर रक्खे ओर हररोज गम जरसे टुदाके 
दास कमटमुख तथा योनिमार्मका प्रच्छाठन करे । थोडे दिवस पर्यन्त द्ररोज तजनी 
अगुखी योनिमे प्रवेद कर पर्क्षा कर निश्चय करे कि कमट्मुख सकोचको तो नही 
| पाता ई, जो चिद्र पूणं होता दोय तो पीछे उसका मुख बन्द न हो जावे एसा देखना 
‰| चादिये जितना पका रहे । घ्रीको कमसे कम दख दिवस पय्येन्त विस्तर पर आरा 
| मसे शयन कराके रखे । बाद जवतक दूसरा ऋतुस्राव न हो जाय तवतकं उसकी 
चराचर हिफाजत रख रादींसे कचाना चाहिये, तथा चख्ने फिरनेसे शान्त रहै । 
| यह शद्ोपचार विरो साधारण है जीर इसमे द्वीके शरीर ॒वा॒ जीवनको कुछ भी ( 
भ हाने नदीं हे! परन्तु आगोग्यता ओर स्च्छताके जो नियम दै वे प्रयेक शरो 
‰| पचार, क्रियाके परे ज्ञाननेमे जते दे, उनको , जानकर नियमपूव॑क रहना योग्य [६ 
५ टः, कदाचित्‌ कममुख अयन्त ही सकुचित दोय कि जिसमे गर्माय छेठक साल (8 
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| ( चीमटा ) न आ सक्ता हो तो उसका ( प्रीस्टकनी ) गपरादराय विस्तृत करनेवाटी ६ 
| सटाईसे जिसका व्णीन आगे कथन किया जायेगा, चीडा करना ओरजोरेम्रान ज 

बनसके तो पीके वीष्टरीसे चौडा करना, इससे वह कट जायेगा । शघ्नोपचारफा यह्‌ £ 

पा्वर्च॑न चिकित्सकको ध्यानमे रखना योग्य है कि जो कमलम॒खमे सकोच होय जीर ् 
उसे साथ अग्र वक्रताकादोपनदहो तो मुखकी दोनो वान्‌. ( वगढो ) पर काट- £ 
६ कर मुख चीडा करना चाहिये ओर उसके साथ अप्र वक्रताका दोप दहो तो कमस्के ध 
च पीके भागम शाखरोपचार करना चाहिये । कदाचित्‌ गमांडायके अन्तसुखका सकोच 


| हो तो सकोचश्थापित वन्ध्या च्लीमे अन्तसुख ई इच व्यासवाखी सखा जा सक्ती 
है इतना चौडा होता है | ओर प्रसव इदं घ्रीका ‰ दंचवाखी सका 
| जा सक्ती है वारकवाखी खक गभांशयमे जितना अन्तसुंख चौडा होय उतना 
| चोडा अन्तसंख यदि जो वन्ध्या स्के गभांशय करनेमे अवे तो शीघ्र गभाधान (& 
| रहना वरिरोप संभव है जीर देता कणनेसे ऋतुधममे भी साफ़ आता है । जिस च्रीको 
| अत्यात्तैवकी व्याधि होती है ओर स्त विरोष लाव होता दै व जमेहए्‌ रक्तके, टोथड | 
| निकर्ते है उस छ्रीका कमटमुख चौडा करनेसे उसकी सव वेदना नष्ट हो जाती है (६ 
बाहयसुखके समान अन्तमुखेमे भी दरधक पदाथ रुगानेसे जथवा कमटमुखके ऊपर | 
| श््रोपचार करनेसे तथा गभाशयके शोधको ठेकर वरहो सकोच होना समव दै । 
अन्तमुखके सकोचसे भी वाह्मुखके सकोन्वके वैसे ही चि देते है । बाद्यमुखका ( 
‰ सकोच तनी अगुटी योनिमा्ैमे प्रवेशय करनेसे जान पडता है जीर अन्तरुखका (4 
सकोच गभाशयशलाका प्रवेश करनेसे जान पडता है, इस शाका चन्त्रका रिरा.३ (ई 
इच व्यासवाढा मोटा होता रै जीर जो भाग अन्तमुंखके पास आता है उस ठिकाने | 
%| पर ष इचभ्यास जितना होता है । यह शला मोटी होती दै इससे शकार पिर [६ 
५ रके इसके उपरते अन्तु कितना चौडा ४ उसकी भाप करनी रोगी, जो गलारईका 
शिरा ही अन्तरुलके पास जटकता होय तो समन्चना कि अन्तसुल विशेप सङ्रुचित हे (& 
| जीर जो २ इच व्यास है यहातकका भाग अन्तर्मुख पर्यन्त जासतके तो ठेसा समञ्चन 
| कि संकोच नहीं ह । इस सिितिका उपाय यह है कि विस्तृत करनेवारे साधनक द्वारा (६ 
| वादयमुखकी अपेक्षा अन्तयुंखके सकोचमे अधिक उपयोगी हे । शुः आकृतिकी धातुकौ | 
| शालाया प्रवेश करना ओर धीरे धीरे विरोष मोटी अनुक्रमसे याने प्रथम पतली दूसरे < 
ओ दपर मन्यम मोटाश्नाली जर तीसर दर्जपर शरू मोटाईवाखी शलाका भवेद करते | 
~ जाना । चाहे जिस रीतसे होसके अन्तमुंख अधिक विस्तृत होय वह उपाय करना ( 
| अलावदथक है । कितने ही समय तुधम अनि प्रथम थोडे दिवस अगि कसल- ¢ 
५ युखमे गमाशाय शखका प्रवेश करनेत्े इच्छित राम हो सक्ता है तोभी अधिकाश्य (9 
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ठ `> “ चछ्रीचिकित्सासमह भाग १। < १२६ 
111 
५ भागमे धातुकी रकाकाअकी- आवश्यकता पडती हे ! ये राखका भिन मिनन मोटादेकी ॥ 
% आतां ह. इनका माटाइका परमाण ननरवार्‌ हतादह्‌ जेसा कि १ नम्ब्रस रुकर १२ त 
+| नम्वरतर्कक्णं आता ह आर इसा अनुक्रमसं य गमादयमं प्रवद कृरनेमे आता र, जा ६ 
द] अआघक नस्वरक्ा दख हय वह्‌ वचरि मोरी समद्री जाती हे । आरम्भमे छोटे 
> नम्बरी राकाई गांशयके मुखम प्रवेश करे ओर जैसे २ गभादायका मुख विस्तत £ 
१ हता जवं वेसं २ वड नम्बरकां माटां रख प्रवर कर आर्‌ क्रमस नम्बरवार चटाता ६८ 
# जाव इस रातसं लाका मा कुर छर नह्य हता अर गमादरयक्य सुख प्रणसातस ज 3 
विप्तत हदो जाता है । ऋतुधमे निवत्त होने पीछे अनुमान १ सप्ताहके अन्दर यह्‌ ध 





| राठाका प्रवेराकी क्रिया आरम्भ कर देवे ओर एक दो दिवसके अन्तरे भ 


५ थाड भथाड समय रइ प्रत्रा करना. जस्स दृसर. रजाददनक समय ६ 
| पीडा अधिक कम होजायगी ओर इसके वाद पीछेसे होनेवाठे रजोदशनकी जगाडी भि 
| एकाघ [दिवस प्रथमसे कवर एक्‌ समयक ठयं राई पर्छ गमांरायमे प्रवेदा करे ओर 


। | थोडा बहुत रजोदरेन हुआ दिखाई देवे वहांतक ये शलाईेकी प्रक्रिया एक एक समय (६ 


* प्रवेश करनी जिससे सकोच पुनः स्थापित-न हो ओर सकोच हो गया होय उसको ध 
| शकारं प्रेरते निश्चय होय, इसके आकि अन्तमुखके विस्तृत करनेवारे साधनोके ( 
*| तरीके प्रथक्‌ पृथक्‌ जातके र्व राकु आकृति ८ गावदुम ) आछृतिवे ठकडकि टुकड | 
| आते है जिनका नाम टेन्ट कहते है ये टेन्ट तीन जातिवे होते है स्मेजका सटिगरुका £ 
५ ओर ठयपीरोके मूका, आङ्कति नाचेके नम्बरोकी देखनेसे इन तीन जातके टेट | 


च| अथात्‌ वर्तिका यन््ोको जान सकोगे । £ 
| टबपीलो टट आक्रति नम्बर ९ स्पजटेटआक्राति नम्बर १० ८ 
सीरेङ्करटेट आक्रति नम्बर ११ देखो । ' (६ 


। 4 स्पेजका टेट नीचे चीडा ओर ऊपर संङ्काचित होना चाहिये, जिसको परि.खेचनेके (& ` 
स्थिजो डोरा होय वह्‌ उसके दो सिरे छिद्रमे आरपार निकठे हृए होने चाहिये, जिस | 
| करके पीछे खेचनेम उसका कोई माग अन्दर नहीं रहसक्ता । सीठेन्‌ गल्टेट इसी [६ 

प्रकार ठेमेनेरी आटेट एक जातिके बृक्षमेप्ते बनता है र ८ टूपीटो टेट टय॒पीरो £ 
४ | दर्तकी रुकडीसि बनता है । येजके टेटकी अपेक्षा कमर्मुख विस्तृत करनेके चयि न 
| सीटेनार अथवा टबपीठोटेट, धिक उपयोगी हे सेज्टेट साधारण रीतिसे असव | 
( प्रसूति्ली ) की क्रियामे ही अधिक काम देता है । टवरपीठोटेट, छेमेनेस आटेटके | 
समान शाप्रतास द्रटता नदी इससे यह प्रक्रियामे छने योग्य अधिक सरकताका यन्त्र 
है 1 इस विस्तृत करनेारे टेटका साधन करनेमे कितनी ही सावधानी करनेकी आवद्य- नि 
| कता है । तुधम आनका समय होय तो उस प्रसद्भपर ठेठ गर्मदयके मुखमे नहीं ८ 
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४ रखना आर टेट गभदायमे प्रवेद कसते समय किसी प्रकाग्का जौरटेकर ईट प्रवरैश्च 
न वरे | ओर जिस खीके कमट्मुखमे टट प्रवेद किया दोय उस च््रीकी चारवा द्धः 
| षटे वाढ परीक्षा करनी जथात्‌ ठट स्थलको देखना, उस स्वीक चिकित्सा निरन्तर 
अपनी निगरार्नीमिं र्वे, यदि एेसा न दोय ओीरजोा घ्री टट प्रहन कर दुर जने- 
वाटी होय देसी स्ीको चिकित्सक कढापि टट भूट्कर्‌ न पहनवे । जीर जिम च्रीको 
टेट परहरानेमे आया होय उस घ्रीका टेट निका प्रीटे थोडे दिवस पय्थन्त व्राहूर 
भु मुसाफिरी वगैरहके सफस्को नही जने ठेना जीर टट पहर ह स्रीको विस्तरपर 
| शयन कराके रखना ओर टट निकालनेके पठि मी थोदे दिवस्त पर्यन्त विस्तरपर्‌ 
| सुकर रखना टेट र्खनेवाटी घ्रीको टट रखनेसे पय॑ सव नियम टेट॒रखनेक्री 
| हारतमे वत्तनकर प्रथम ही सूचित कर दवे यदि वह्‌ उन नियमि अनुसार चट्ना 
| स्वीकार करे तो टट प्वेशा करे । नही तो विच्छरुखटेटन र्क्व } जिन स्रीफो { 
| टेट पहराना होय उसको आगेकी रात्रिको दरसे १५९ प्रन ८ पौटास तरोमारड ) को 
+| एक ओस जरम भिराकर पिन्म देना जिस खरीक गर्भारायका ` जोथ ह वैसादही उसके 
| उपा्धोका नो नूतन उत्पन हमा दोय तो एसी स्लीको टेट कदापि न पहरवे । गमौ 
| शयके सुखम ठेट प्रवेग करनेकी रीति ( प्रक्रिया ) पसीद कि सखीको अद्ध॑वडी ह 
>| वायी कस्टसे सुकव ठेव्िल ( मज ) के उपर | 
४ आकृति नम्बर ९२ देखो । 
‰ इस सिततिमे सखीको सुखकर उसके युद्यस्थल्की परीक्षा करनेसे रोगका निदान [६ 
| करना सरल पडता है । आक्ृतिको देखनेसे इस सितिका पूणंजभास देखनेमे भवेगा । { 
| इसमे घरीको वायी करवट सुखकर उसके दोनो घुटने प्रेटकी तफ सुडे दए है 
| वामा घुटना जो नीच है उसकी. अपेक्षा ऊपरका सीधा धुटना अधिक मुडा ह है |£ 


| पानी जीमना शुटना टेभिख्के किनारे पर आया हआ है जीमना खवा ओर माथा (= 


| टेविर्की कोस्की तक्ष र्ता हज है वामा खवा नीचेकी तर्फ है ! ल्नीको सुखनेकी 


| मेज कमर पर्यन्त ऊची होनी चाहिये । इसके अनन्तर गर्मारयकी टषटि परीक्षा कर- & 
| नेकी नलिका यन्त्र होता हे निसकौी आकृति वरावरमे देखो इस नखिकरा यन्त्रे |£ 
# आकृति नम्बर १३ देखो । नि 
| उपर तैर ठगाकर अगुीकी वगर्से योनिमुखका पीछेका भागमेत्ते जश चीडा मुख (& 
| करके अन्दर प्रवेशा करना कलछोटा (यानी सौमित) के मागको जरा नीचा सेन्रकर योनि- (£ 
| मुखको विस्तृत करना जीर योनिमार्मके प्रि भागकी तर्फ जरा दवाता हआ रखे [६ 
ॐ उसको आगेको ससकाता जावे नल्किायन्त्र वरावर अन्द्र प्रवेश होगा तव कमर- | 


[> 9" अ 


| सुख इस न्क यन्त्रके बीच पोकमे सष्ट रातिसे अपनी असी आकरतिमे दीखेगा । £ 
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| नलिकायन््न धातुका मी होता रै ओर दसेर काचके भी आते है, इसकी वनावटका ॥ 
२ म्रक्रिया नीचे टिवि माफिकं है । नलिका यन्त्र यह्‌ काचकी नस है, जिसके बहकी | 
र तफ पारा कगाकर उस्तके ऊपर जपान क्गाया इञा है ओर वह्‌ दर्पैणकरे समान प्रक्रि- [६ 
+| यासे बनाया गया है, छोरी क वडी उमरकी चीकी रारीरिक आकृतिके खये ये नलिका (9 
| यन्त्र प्रथक्‌ प्रथक्‌ कदकै आते रे । यह यन्त्र योनिमागेमे प्रवेदा करनेसे कमट्युख ज 
सुख इं वे आड दीखता हं । जगेसे कमरमुखकी तथा उसकं अन्द्रके भागक £ 
दिशा गमां शङाका प्रवेश करके निश्चय करछेना चाहिये । इसके अनन्तर ख्वे ज 
९ आक्रति नम्बर १४ दंखो । 
4 चीमटामे देटकौ पकडकर अथवा टेट रखनेका एक निज यन्त्र मता है उस्ने टेटको 
| पकड कर कमर्मुखें प्रवेरा करना इस यन्त्रकी आङ्ृतिको देखने स -टेट प्रवेद करनके ¢ 

तरका नमूना ध्नमे आवेगा । इस य्रकी नोकके ऊपर टेटका शिरा र्गाना जीर ज 
% टेटकौ अनी कमरमुखमे प्रवेश करनी ओर गमारायके मागंकीं योग्य दिञ्चामे उसको | 


‰| चटाता जवे ( आगेको सरकाता' जव्रे ) जौर समस्त टेट कमटसुखके अन्दर प्रवे | 
१ 
| 
*| समय टेटके जोरसे गर्भाय ऊँचा चट जावे तो ८ टीनेकधुकमसे › कमटसुखका एक 
| नचिका यन्त्रकी आवदृयकता नही है । टेट प्रवेश करलेके यन्त्र पर टेट चढाकर उसको 
(> 
| (३ स ~ ० [० + 
| किसी समयपर्‌ प्रथम रखा. हा टेट अन्दर सरक जाता है रेसीं अवस्थे दूसरा ठेट | 
| निकारुक्वे यदि देते न निकरुसके तो बुद्धिमान्‌ डाक्टर कमलमुखको छेदन करके.उस £ 


*| कर देना जो टेटकी समस्त आक्रति अन्दर कमटमुखमे प्रवेश न होती होवे तो बह 
| भाग म्टीसंराहन छेकर मिठवे ओर उसमे रूदैका फोहा भिगोकर कमटमुखके ऊपर 

ओष्ठ पकड केना चाहिय जौर पछि टेट प्रवेरा करना योग्य है } स्पेजटेट प्रवेदा करने 
अ 
न ६ 
| ज्ानसे निश्चय करके उसमे ठे प्रवेदा करे स्येज टेटको ६ घ्टेके वाद्‌ निकाठ्ल्े जीर (& 
त तम | 
र समभ ससी पडे तो नठिका यन्त्र प्रवेद करके कमरका खुख उत्तम॒रातिसे परीक्ष | 
> 

|» ० 
ध्टकां निकार केत्रे } यदि रोगी स्रीको पीडा सक्त दती होवे तो रोगीकी पाडा रान्त 
(> ०3333333 
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५ वाहरको निकर पडती है टेट प्रवेशय करने पीञ १ माग कार्वोिक एसिड ओर २० 

*| रखदेना जीर रोगी खीको शान्त स्वभावसे शयन करना चाहिये, जो टेट प्रवे करनेके (ई 

: 

| समय नलिका यन्त्रकी आवदयकता है परन्तु -सीटेन्गर अथवा टचूपीरोना टेटके चये 

| गमांञ्चय शलाका यन्त्रके समान योनिमामेमे प्रवे करके कमटमुख अगुली सके | 
टनृरपारो ठेट अथवा लेमीनिरीअटेट १२ धटेके वाद निकारुठवे यदि निकाखनेके | 

५ करना ओर छम्ब चीमटा वा॒रम्वी सडासीसे टेटको पकड कर आसानासे खीचच्ये £ 

| रलकर कमटमुख मागको विस्ठृत करको ओर पीछे प्रथमके सरके इए टेटको अन्दरते (६ 
करक छिये सफ़ीम वा मोरफियाकी दवाका कोद प्रयोग देना चाहिये अथवा सो (8 





त 


१२६ वन्ध्याकलयहुम । 

ग 
| याकी पिचकारी छेठन स्थर्की व्वचामे ख्गाना वा अफौमकौी गोली छदन स्ल्यर (६ 
| रखना थ तीन प्रकार टेट यानी ( वात्तिका यन्तर ) होते दै, इन प्रतयेकर्म अपना अपना | 
| निजलाम पृथक्‌ पृथक्‌ होता हं । स्येन टेट सवम उत्तम रातिसे ८ गभार्य ) के 
| ममेखानमे चेठता इञ आता है, इससे गभीराय विस्तृत करनेम ददं कम दोता है भ 


जीर गभादाय खुर तवहय वह्‌ अन्दरस निकर पड एेसा नही हे; किन्तु चरी रोगकां 











| इसका उपयोग करनेमे आता है उतना च््रीवे अन्यं रोगोकी चिकित्सामे नहीं आता । & 
-% खरगकी चिकिस्सामे सीरन्गर जीर टवृपीरो टट प्रधानतासे काममे आत्ते है सीटे- ७ 
र नाख्की अपेक्षा यूपो विरोप अनुतर आता हे । सीन विक्षेप समय पर्यन्त [६ 
| गभाकञथमे रनेसे कमजोर पड जाता ह । ओर इसी कारणसे निकारनेके समय द्रूट न्‌ 
पडता द. टथ्रूपीो टट सीटेन्गकसे विशेष मजबूत रह सक्ता है जीर शीपरतासे द्टता मी ६ 
नदीं दै ओर निका्नेवे समय सररताप्रवंक निकर आता हे, टेट यन्त्र गभांदायमे ज 
| प्रवेश करनेवारे चिकित्सकको अविकं विपयपर ध्यान रखनेकी आवद्य- ( 


| कता है । जिस दिवस गभीरायके मुखमे टेट प्रवेद करना दोय उसकी प्रथसकी रात्रिको < 
दूफट ठेना, कलतुधमे अनेका समय हो तव टट | 
| परेरा नदी करना किन्तु थोडे दिवस पूर्व प्रवेद करे ओर ६ घटेसे ठेकर १२ घटे ध 
३ पथ्यंन्त ठेट यन्त्र गमांदायके मुखमे रक्वे इससे अधिक समयतक कदापि न रक्खे (६ 

|वा १९ की अवधिमे मी खीकी ३ वा ४ समय परीक्षा करे, टेटके प्रवे करने वा 
| निकाकनेके समय वख्पर्वक क्रिया विलकुक न करे । जो गमोरायमे जगेसे ही शोथ £ 
+ उलन इजा जान पडे तो टे विक्छुक प्रवे न करे । जीर टेट परेद करनेके समय 
| कारवोटिक दखमे टेट उव्रोकर प्रवेशय करे ओर सेखीसीखीकदुक अथवा एवसोरवन्ट- 
*| कोटनका प्ठग रखना ! किसी स्थक्पर सडाव वगैरह उत्पन्न हंा दोय उसकी बरावर 
| सावधानी रखनी आवक 'है । ठेठ सदित च्वीको विच्कुक नदी उठने देना ठेठ निका- 
क ने बाद १ रतरु गमे जर १ डम का्वोिकरेसिड ज्म मिलाकर इस पार्नासे 
| गभोदय व योनिमागेको प्रच्छक्न करे, ठेठ निकालने पठि मी थोडे दिवस पथ्यन्त (६ 


६८ 


"र पुरुप सहवास प्रथक्‌ रहै ओर टेटका उपयोग करने पीके प्रसगे उत्पन्न होनेवारीं ध 


हनि ठट प्रवे कारनेसे तीके रारीस्मे कोड मी शारीरिक उत्पात वार जान पडे (& 
एसा कमी २ होता । कितने ही सपम्रय तो ठेट प्ररे कर्नके पि खीको इतनी वडी | 
| पाडा उत्पन््‌ होती है करि एकदम ठेट निकाठनेकौ आावद्यकता पडती दहै साधारण (स 
| तिस च्वीको चक्र आतादै वमन होता ह जीर किसी समय पर थोडा वरमा | 
ध उत्पनन दो जाता है किसी समय सक्त पडा उत्पन्न होती है रोगिणीच्ी हाथ पैर (4 
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स्रीचिकित्सासमूहं भाग १। १२७ 
1 2८612 नः 
| पछाडती है ओर चिद्धाती है ! पेटके पड्देका अथवा ग्मयम तथा गभांशयके | 
उपराज्नोमें तक्ष्णि शोथ उत्पन्न हो जाता है ओर किसीको हिचकी (हिका) ओर धलुवांत 
मी उत्न्न हो. जता रै, जो प्रेण उपचार जीर यथार्थं चिकित्सासे ये उपद्रव | 
तथा सक्त शोथ शान्त न होवे तो समय प्रर मृध्युदायक हो जाता है। यहां पर्यन्त 
टेट प्रवरेरी करनेकी सूचना जो कथनं की गई द इस प्रकार टेट प्रवेशसे गभारायका 
अन्तसुंख देखना चहिये कि कितना चीडा हे 2 या एक समय टेट रखनेसे चाहिये 
‰ उतना चीडा अन्तमुख न हुआ होय तो पीछे दूसरे समय टेट प्रे करे । उस प्रकारं 
धीरे धीरे टेटसे अन्तरुख विस्तृत होता है । परन्तु इस धीरे धीरे विस्तृत करनेकी । 
अपेक्षा उसको एकदम विस्तृत करना यह अधिक उन्तम है ओर पके कथन करनेके 
प्रमाण जो गर्माङयका शोथोखन हो गया होय ते टटका उपयोग विल्कुर हो नहीं 
सक्ता देसे समयपर ( डाक्टर प्ररटटीनी ) की अन्तसुंख विस्तार राखाका यन्त 
आक्रति नम्बर १५ देखो । ध 
विरेप उपयोगी है इस आङृतिको देखो । इस शखाकामे दो पांचि्भो होती है ओर ज 


दाथामें स्तर होनेसे वह इच्छित चौंडी कर सक्ते हो, सपर बन्द करके गमाशिय शकाके [६ 
समान उसो प्रवेश्य करनी ओर जव अन्तसुंख तक पृहुच जावे तव स्तर्‌ दवाना ६ 


उसके उपरका भाग अन्तुखसे कुर आगे जाता है जीर उसका मोटा माग कि 
















ययय कन्न ८ 


९1, 


स्रीको एक दिवस पथ्येन्त निरन्तर विस्तरपर युलाकर आरामसे रखना, विल्करुर 
नही दना ओर उसकी योनिमे मोफिया तथा अफीमकी वत्ती बनाकर रखना रस 
| एके समयम ही कमट्मुख विस्तृत हो जाताहै ओरजो पएसाकमीनद्ेयतो 
उसभ छिद्र करके चीडा करना योग्य हे । अन्तके समपि मोटी रक्तवाही चिरा 
आदं इद है ओर उनसे समधिक रक्तं निकठना समव है । इस चयि. इन” रक्त वाही- 


नदी दोस्त हँ । जन्तमल काटनेके स्यि विरोषर पृथक्‌ पृथक्‌ जातके गाय छेदक 
चानदा राल्ने, जाते ह, जो शराकाक्ी. आङ्ृतिके, होते, है (नम्बर ३) म बतलाया इञ 
प्क कन्कककयन्कवकलककवलकल कक्तं 


4 
* 








(| 
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१२८ वन््याकेदपद्रुम । 
नु 1८24 
| चीमट। देखो. हाथके करको दा्नेसे यह चीमा बाहर निकख्ता ह जीर दत्तम गर्भा 
| वक्ते जन्दरका माग कट जाता है । काटनेक पीठ उस भागक ठक्च फेराने सथा । 
| टीराकशीसके पानीसे धोना ओर जखम रोपण टोनकं पटे ठो तीन सप्ताह सीधी 
| खडी थोडी गभाायमे रखना ( आति अगे टेखो ) टस मध्के उपयोगे विदोप 
| जोखम रहती हे, जो जोखम गमांशयके ऊपर शघ्रोपचार टोनके पीट परिजघ मय रख- 
| नेके छायक टै । कदाचित्‌ गभौङायका बाद्युल ओर अन्तछुल टो्नाका सकोच | 
होय तो दोनोको साथ काटनेकी आवद्यकता नहीं हे कारण किं वाद्यमुगख अर उसक्त 
| साथ थोडा वहत गमादायका भाग काटनेसे अन्तम भी व्रिस्तरत हो जाताद्े । 
*| जिससे रका वगैरह दूसरे विस्तृत करनेवाटे साधननोकी आव्द्यकता नर्हा ह । 
= प्रजोत्पत्िकम सवयवकी चिकित्सा समाप्त | 
भ डाक्टरीपने प्रजोलत्ति कम अव्रयवकी अग्रण॑ताका वणेन प्रजोत्पत्ति कर्म॑ जिस 
| अङ्गसे होता दै वह यदि खाभाविक ८ जन्मसे ) ही अथवा पश्चात्‌ किसी प्रकारकी 
| खरावियोसे अपर्ण॑ता विरिष्ट होवे तो सन्तान उ्त्तिमे यह मी एक प्रधान हेतु अर 
वन्ध्या दोषरका मुख्य कारण है । आयुर्वेद तथा यूनानी तिव्वमे दसकरा पर्णं निर्णय | 
| नदी देखा जाता ओर यह अक अग्र्णताकी व्याधि अनेक खरी जनमि देखी जाती 





००६. 








‰| अतरावयव, दूसरे शरीरके वाह्मावयव चीव अन्तरावयवके वाह्यावयव रक्षण करनेवाटे | 


उद्घ है । गभधन रहनेमे उसका कोड भौ प्रक्ष कारण नही, हो भी तो वह सम्पण 
*| होनेकी आवद्यकता है कारण कि जव उसमे कोई अष्ण॑ता होय तव अन्तरावयवमे ( 
| मी कुछ न्यूनता होती है सखीको सम्पूणं रीतिसे प्रगठमे आरोग्य मखती है यदि £ 
| खीको वन्ध्या दोप होय तो उसका कारण -अन्तरावयवका रोग ही है इससे उसका 

सम्पूणं विवेचन करना उचित्‌ दे गमारायकी अप्रणेता कितनी ही ॒च्ियोमे गमदिय जि 
>| अपूणतायुक्त होता इ जीर कितनी ही चियोमे गभाराय तो होता है परन्तु विदेप स॒क्ष्म 
>| ओर सकारणं आङृतिका होता हे कितनी ही चियोकी पूणं युवावस्या पहुचने पर मीं ( 
>| उनका गर्माशय पूणे प्रफुलित नही होता किन्तु विदोप न्यून प्रफुटित होताहै जीर 
८ वा९ साठ्की वाख्क चरि समान होता है। गभारियवे अभाववे साथ किसी 
| छीवो गभ अण्डका मी अमाव होता है यदि गभिय अप्रूणं प्रफुदिति होय दहै 
| ही योनिमागं भी नही दाता यदि होता सो विंरोप सकीणं ओर छोटा होता है) 
| जव परणं गभांशय न होय ओर गभे. अण्ड होय तव ऋतुधमे स्लाव होनेका माम न | 
| होनेसे खीरो वहत दुःख होता है गुदामे तजनी अगुटी प्रवेश करनेसे ओर मूत्रमारममे 9 
~ मूत्रराखाका प्रवेश करनेसे उन दोनोका स्पदे होत्ता जान पडे तो एसा समञ्लना योग्य है 
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~ सरीचिकेत्सासमूहं माग १। १२९ 
118 
गाय विकर नहीं है, कारण कि गमारायके अग्र मागर सूत्रा्यय आया इमा है (. 
र पे मागमे गुदा ८ मक्का नर ) आया इजा { जव गमशिय अत्तसूष्ष् रूपमे £ 
होता है तव उसका केवर मुख ही जान पडता है, जिसको कमरसुख कहत है जर जिसमे 
तु सावका रक्त आता. है ! ग्ांरायका मर्म्थान नियमित कदमे विटक नही जान ६ 
पडता ओर उसके साय योनिमार्गे मी छोटा सकारण होता हे, जव वि गर्माशय जप 
सीतिसे प्रफुलिन चमा होय त्व कितने ही समय उसके सुखका भाग॒ यथाथ रीतिसे मि 
प्रषुद्ित इ रहता है ओर गमांश्चय स्वयं चाक्क च्रीके गभाँशायके समान छोटा 
रहता है, याने सर्व शरीरी शष्धिके साथ वह नदीं वा है ठेसा दीखता है ! दसतको 
4 वार्गमाशय कहते €; कितने ही समय गर्माय स्वय पैसे हौ ग्मांशयकी प्रीवा ओर ( 
+ मुखका माग जो कि प्रफुटित होता हं तो भी इनके पणे प्रफुट्धितपनको प्राप्त नही ( 
होते ओर दोनो समान रातिते अप्रणं रहते है, जव गभाराय अद्म होता है तव 9 
उसका वादययुख मी संचित दोता दे । गभ अण्डकी अपर्णा अर्थात्‌ न्यूनता यह [६. 
गर्भै अण्डका यमाव स्वरामाधिक ( जन्मसे ) दी कितनी चियेोमे होता दै । उनके न्‌ 
गभं अण्ड नही होना, किन्तु विद्धेप करके जिस च्रीमे गभ॑ अण्ड नहीं होता उस छरीमे ४ 
गर्मादाथ मी नह ह्येता ! वैसे ही योनिसार्मका तथा स्तनोका मी अभाव होता है । जव (£ 
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| गमे अण्ड नहीं होते तव खरीक आछ्राति दोकरेके समान क्गतीं है । प्रण जवानीकी ध 

च स न ~ [3 [कनक ८ १ 
| उमस्को प्राप्त होकर मी उसके शरीरका वाधा अन्य च्चियोकं समान नही वता । {६ 


जीर उसका कद्‌ टिगिणा रहता दे, यदि किसीवा कद लम्बा भी देखा गया तो 
वह पतङ। रहती है अपर कितने ही रामय सी खकि दारीरमे पुरुपयनेके चिह | 
साजाते है । कामेदीपक विचार उसके विच्छरुर नही होते ओर तुधम उसको बिर- (६ 
दुर नदी आता । गर्म अण्डका अपण प्रुत होना व गभे ण्डका अभाव च्ीमे | 
कमी ही मिक्ता दे, किन्तु गमांराय विदो न्यून प्रफु्ित हमा दोय एसा अधिक ससय | | 










| संकीणं छोटा दता है \ गम अण्डकी अपूणतावाली छम ऋतुना ओर पुष्टतासे च्ीके ( 


# ६ शारीरम दयता इआ स्वाभायिक पारेवत्तन विदोप विखम्बसे दीखता दं । यदी नही किन्तु 





ॐ कितने हौ समम तो चह पररवत्तन ( फेरफार ) वि्डुक चन् रद जाता हे र & 


अस्वर जान पडता दे, किन्तु विरेप न्यून ददोनमात्र न॒ होनेके समान | 
५ दीखता है । रसे कारणोसे जधिकारामे बन्द ही रहता है । पर्णं ल्री कखनेवाकी | 
| आरोग्य च्नियोमे ससा तीस पतीस जीर चारीस वधै पर्यन्त कतुधरम टिकता है 

प्सा अष्रणतायाखी सीमि नदीं टिकता, किन्तु नियत उमस्की भवयिपते प्रथम ही चन्द ६ 
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हय जाता ह॑। {ड मूष्ठोको {ठकानं अर्‌ परक ऊपर आवक्तास कड (६ 


| ( वाट ) जान पडते है जीर उसकी आवाज ( स्वर ) पुरुपके समान धुघुराया हमा 
होता, जो गभ अण्ड बु कुठ कम प्रफुटित हज होय तो केवट ठो तीन चा | 
‰| चार वधै रजोदरीन विरम्बसे दीखता है । यदि रजोदरन इस राति विट्म्व | 
| करके दख जिससे वस्ति ` स्थानकी अधिके पुष्ट रोनेके समय जो पोपण 
* मिठना चाहिये उसके नही भिरनेसे वह्‌ बृद्धि नहीं पाता जीर वारुरूपमे दी रहती 


है । पीछे जव तुस्ताव ओीर उत्पत्ति अवयवकौी पुषटताका समय आता है 
तव॒ वास्तिकी अस्थिकी दद्धि पानेका समय निकर जाता रहै किन्तु इससे ६ 
> द्रद्धि नही पाता । एसी स्थिदिम स्रीको पसं गमांधान होय तां मी ब्द्धि प्राप्त करतें 
3 हए गभको धारण करनेवार गमाङ्यके रहनेक स्यि वारस्य रहा इई वस्ति सकण 
४ पडती हे, जिससे गभांडायके ऊपर दवाव होता है | इस कारणसे गभे अपनी पूरणं त 


| अवस्थाको न पर्हुच अधूरा पड जाना समव हे ! ८ फठ्वाहिनीकी अपूर्णता अर्थात्‌ 


* त्यूनता । ) फठ्वाहिनीका अभाव यदि अपूर्णपनवे साथ गम अण्ड तथा गर्भारायके 
>| समान वैसा ही दोता है ओर दससे गर्माराय तथा ग्म अण्डके वास्ते परीक्षा करनी 
| गम अण्ड जीर ग्भाराय आरोग्य होनेपर भी फल्वादिनी विकृतिवाली होय प्रायः रेसा 

होता नही 1 यदि वैसे ही फर्वाहिनी विकृतिको प्रथक्‌ करसके देसा कोड भी प्रथक्‌ 
*| उसका चिह नदी होता ओर इसका इस विपयका देसा विवेचन कही देखरनेमे नरी 
| आया-( योनिमा्मैका अमाव अर्थात्‌ सकीणेता ) योनिमागं कदापि विलुठ न | 
>| होय ओर योनिुखके ठिकाने केवर मूत्रका छिद्र मात्र ही होता है कितने ही समय (& 
| योनिमाके अभावे साथ गम अण्ड आर गर्मारायका भी जमाव होता ह, जो गर्म 
‰/ अण्डका जमाव न होय ओर योनिमार्मका अमाव अथवा योनिमार्मकी सकीणता 
‰ छोटापन होय तो प्रसेक ऋतुसरावके समय चीको पीडा ( दर्द ) होता हे ! इसके 
| उपरते देखा अचुमान कसनेमे जता हे कि ऋतुस्ावकषा रक्त वाहर अनेके स्यि 
| प्रयत्न करता है छेकिन उसको माम न मिलनेसे यह पीडा होती 8 । ऋतुका समय 
| आता तव बहुत वासक थोडी २ पीडा होनेके पीके ऋतुसरावके रक्तको 
| अन्दर रहनेके अतिशत दूसरा ठिकाना वा मागं न होने तह रत वहा जम जाता | 
| है ओर वहा ग्रन्थिक आङ्तिमे दीखने कगता दहै, जिसके कारणसे पेट सूजा हुमा ८ 
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>| जान पडता है जीर प्रयेक ऋतुधर्मको समान कमस्मे दई होता हे! एेसीघीमिजो कि 

५ योनिमागे करनेमे आतादहेतो भी वह छोटा होता दह छोटा योनिमार्म मी गर्माधान 
| रहनेमे किसी रातिसे विध नह कतत दै । 
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2 मरनोत्पत्तिकम अवयवकी अघ्रूणेता अर्थात्‌ संीणेताकी चिकित्सा । - ( 
 ‰ इस सकीणताका उपाय इस प्रकार करना योग्य है वि जव गर्माराय तथा गभे- (६ 
| अण्ड होता ही नही वैसे ही यदि ,गर्माराय सूष््मरूपमे होता हो तव सखी सदैव (६ 
> ( जन्मभरं ) के छ्यि वन्ध्या रहती है, इसके छयि एक भी उपाय कामका नही है | 

| छेकिन जव गर्माशय तथा गम अण्ड अपूणपनेते प्रफुष्ित हुआ होय तो वन्ध्या दोप- (६ 
| की चिबित्ता होनेसे च्रीको गभैवती होनेकी ञ्चा रखनी योग्य दै । देसी [६ 


‰ खरो खच्छ वायु सेवन तथा हवादार माकानमे रहना छुछ चरने पिष्लेका परिश्रम | 


| करना जीर उत्तम पौष्टिक आहार ठेना॒खोहमस्म तथा कटु पौष्टिक वख्रदधिकास्क 
| जीपषियोका सेवन करना, जिससे स्ीकी निर्वकता नष्ट होकर वक प्रात होवे 
रसा उपाय करना योग्य है 1 खीको उचित दै कि खच्छ वल्न ओर इरीरको साफ | 
| रखे जीर अनेक सन्तानवाटी स्ीजनोके सर्माप रहकर खय सन्तानोत्पत्ति करनेका | 
>| उत्साह वठावे । यदि खीका गर्भाय तथा गष अण्ड जपूर्णसतिसे परपुलटित इए देय 
| तो मी इन दोनोका उपाय समान है ओर वह्‌ अथूर्णता मी कुछ न्यून नाममात्र होय 
५ तो तभी फायदा करती दै, जो चिकित्सा दारीरको अधिक पोपण देती है वदी करना 
| योग्य है  काटखीवर आइ ओर टीँचरमाफस्टीर देना, जो चिया निर्भिप मोजी है 
4 उनव्तो काटलीवर आठ न खाना चाहिये, क्योकि यद्‌ मखी चर्वी है जीर मी इस 
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| निमित्त है । अर्दिसक ओर निर्मिप मोनी छियीको वर्की प्रापिके स्यि नीचे च्छि 
| पदाथ सेवन करना योग्य है ! खर्णमाक्षिकमस्म, खोहभस्म, द्ध शिलाजीत, हरडका 
~ चूण, वायविडगके वीजोका चग इन सवको समान माग ठेकर सूक्ष्म कर स्वे ओर 
इसकी ६ ग्रेन वा ८ ग्रेनकी सात्रा दिनमे दो समयं £ घटके अनन्तरसे केन योग्य 
हे ] ञद्ध दिखाजीत खोहभस्म वदालोचन इकायचीका चूण नागकेदारका चूण सव 
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‰| समान भाग केकर मृगराज काठेमागरके रसम घोट कर € वा ९ प्रेनकी गोली | 
| बनाये जीर्‌ मैवे दुग्धे साथ १ गोटीकी मात्रासे ठेवे ओर ६ घटके अन्तरे | 


६ १ दिवसमे २ वा ३ समय सेवन करे, ये दोनो प्रयोग लियोको अलयन्त पुष्टि ओर ( 


| वठ्दायक है । जीर इनके साथ युद्ध अनार्चवमे वतढाई॑ इई तुधम छनेवाली [६ 
| अपपाधया दना याग्य हं, एसी अप्रणताकी राका करनेका सुख्य कारण ओर उसका (34 
प्रथम सूचना ठनवाखा [चह अनात्तव ह, कमस कम चार महयन पस्यन्तं ऋतुधम (8 
| रनेवाढी चीपध देना योग्य है \ जर उसके साथ छोहमप्म तथा काटलीकरमादै- 

| ख्की योजना करना जारी रक्खे । यदि ऋतुधर्मे न आवे तो गभाराय ओर गभे 
| जण्डके स्यानये ठिकाने पेटके ऊपर हररोज अथवा एक दिवस खाटी वीचमें देकर 
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| भिवकि गिटास करना, निर्या एक निग पटपर र्ना यन नूतन धटः | 
| गमोशय तथा मम जण्टक स्यान दिकानि यना) समव नम्‌ समादायृम मि (4 
| वेड कानी, अभया गभागवद् गिष्ृन कन प्त गय प्रतिं यसमा भन ध 
प्रे करनी | पचे दी कमटभु्यक नाग््वार शयत टन सथा सान्न कसट 
सुखं प्रेण वर विस्तृत परे, मे उपाय गम्यो र्‌ मरम तष्टो उन 
करते 2, गभाराव दायादा य धानुद्धी मनाः टुः € 1 दके श्रना सटाः ४ {तक 
| नीचे ) दख जिते उपर एक एक दव कसच्ते गमये पर रण दम गर | 
प्रशा करनी पराति दस प्रकर्तैषे, कि प्रकते तपर सीद तव चुर 
कर अच्छे प्रकारसे चिकनी कर सग गम उरा सटी प्रय वमस 
शलाका था चैन दुर जन्तु थन्दरर न नामक, ग्म रने उ मय म ग्ध्ना| 
आक्ाति नम्बर १६-१७-१८ टसं 
॥ दूसरे यह मी ६ कि ग्म्य म्गखानेका सन्या ऊपर नकोच पन्ना समय 
| ओर सीको वामी करवट युखारर योनिमागमे नसनी प्रतोग फस्कं ययक 
क्मख्के मुखपर यडउताट्ञा र्खे दाया यन्नो चदु; आवार प्रर परया प्रथम [~ 
पडा हआ इाटका यन्त्रफा राक ( टेडापन ) लागेङ भागकर त्फ रना सर उस (८ 
गभदायमे प्रवेद करदे उसका हाथा ( सुट ) एतना करना मि गमान चम 
तफ पिरि, जिस रात्िसे पुरपफी मून्ननरीमे मघम प्रवय कमत सगय साना 
रखनेकी जद्रत दै उसी सतित गयादायमे शखकायन््र प्रचय करने नमय साम 
धानी रक्खे | गभागय्मे यटाक्रा बद्धक न प्रवेण कर, यारि्लेसं कर । य 
गभाडय तथा कमटसुखमे किसी प्रकारका वदं माद्म पडे तो श्षद्यका यन्त 
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पर्श करे, कारण कि गभादयके किसीभागमे सूजन दोनेपर >ह्‌ सूजन यला | 

४ परवरा करनेसे अतिवद्धिका प्राप्त दती हे । याट वस्पू्वक यच्यक्रा प कौ जप्रे त | 
॥ गर्भागयके परेको फोडकर चटका वाहर निकट आनी ई । नचिकीं आराति देखे |: 
माम दहीगा कि गमांनयमे कटका किस्त प्रकारमे प्रनरेश की जाती द यरावर्‌ ( 

६ ध्यानसे दखो | . ५ 
आक्रति नम्बर १९५ देखो । & 

| गभांरायम शाका मवा करनेवी मक्रिया । ( 
५ पराय गमीदायको उत्तेजित करते हे ओर इसत उत्तम दयम पवना समय ह| (9 
शं यथपि गमय तथा गम अण्डको उत्तेजित करनेका सर्वोत्तम उपाय ग्मयम प्रवेश [६ 
| करनेकी एवा भरकारकी सीधी खडी रदसके एसी घोटी यन्त्र ( पेसरी ) होती ह ^ यह्‌ < 
१ यन्त्र यूरापके किस उक्टरने निमाण क्रिया दै ?› यहं घोडी गायक ऊपर सपारीसे (= 
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- खीचिकित्तासमूह माग १। १६३ 
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| आक्रति नम्बर २० देखो । । ॥६ 
॥, 


~ ४ ८६ 
> न्‌ अड ईसक ख्य वह्‌ गमह्धियक्र छम्वादस्‌ ५ इच्‌ कट हाना चाद्य | जस छक | 
9 


>| गरायमे रेसी पेसरी पहनाईं जवे उस चीको थोडे समयक ल्यि डाक्टर ( चिकिं- (3 
| स्सक ) की देखरेव ` ओर संमा तथा आश्रयमे रहना योग्य है ओर पाक तथा रोथका भ 
| कोई चि जान पडे तो पेसरीको एकदम निकाट टेना चादि जर जिस स्तक | 
| ग्भाशयमे देसी पेशरी म्रदा करनी होय उस खीके गमारायका शोथ अथवा दसरा | 
| कोड भी रोग इजा होय उसका निश्चय करना चाददिये । उसी प्रकार पेसरी प्रवे कर- | 
| नेके प्रथम ढो चार समय गमांशयम गभांरायशाकरा प्रेद करनी चाहिये । इससे य्‌ 


४ जान प्रडगा कै गभादय इस नवान पसर यन्त्रका वारण कर सकगा, यह्‌ सामथ्यं | 
८ गमांगयमे ह्‌ के नह्य । यह्‌ पसरसे प्रवद करनं पाड स्राक्रा दा तान द्वस्पयत वस्त £ 


| रपर युखाकर रखना उत्तम ्यतिसे छाभ पर्हुचनेके स्यि पेसरी अधिक सतताहं 








‰ पर्यन्त अन्दर रखनेकी आवद्यकेता है । तोमी तीन चार सप्ताहमे वह॒ बरावर (६ 


` साफ दौनी चाहिये जीर ऋतुधरमे आनेके समय पेसरी निकाठ ठेनी चादिये, जो 
` | पैरी यन्त्र रखनेसे खरीक कटाचित्‌ ज्वर चढ अवि तो पेसरीको एकदम निकाक 
| ठेना चाहिये । गमांदाय तथा गमे अण्डके अपर्णं प्रफु्ितपनेमे तथा उसी प्रकार | 
` ‰ कमट्मुख भी वक्र हज होय तो उसमे भी यह पैसरी लाम परुचाती दे ओर इससे 
| ऋतुधरम साफ आता ह । एसी रीतिकी पेसरी इन्डियास्वरकी अथवा धातुक आती ६ 
| है महाशय डाक्टर ( सीम्यसन ) की निमीण की हुई हे । खडी रहती इद पेसरी 
| गर्भाय तथा गम अण्डकी अपूर्णताकी निढृत्तिके लिये विरेप उत्तम है । इस शकाका 
>| समान पेसरीका ऊपरका भाग जस्ता धातुका ओर नीचेका ताम्र घातुका है । | 
| जिसका गर्मादायके स्वाभाविक स्लावके साथ सम्बन्ध होता है उसमेसे एक प्रकारका [६ 
>| रासायनिक असर होता है । वह अतिराम पर्हुचाता हे, केवर यह एकही ढाभ नहीं 
४ किन्तु दूसरा छाभम यह्‌ कि इसमसे एक प्रकारक विद्युत ८ बिजली ) उत्पन्न होती हे । [६ 

= ५ जिसका असर गमाशयके छेष्यपिण्डमे ठगनेसे गमाशाय उत्तेजित होता दै । इस 
, | पेसरीका गभांदयमे र्खनेका उदेशा तभी तक दै कि गर्मादाय तथा गभ अण्ड पूर्ण- [६ 
| रीतिसे प्फुित न दता होय । यग्रि गरभीदाय अथवा मम जण्डक अप्रूणयनेके सिये | 
ऋतुधमै चन्ट रहे जर दूसरे विसी मार्गते शक्त रक्तल्लाव होय अथवा ऋतुसावके (६ 

समय ऋतुधमं न दीखे ओर सखराको राक्तं पडा होय तो उपसक्त व्याधियोकी | 

१ सर्तम यह उपाय कामम छाने योग्य हे | जिस सितिमे गम अण्ड तथा गभौदयाय £ 
‰| विमान रोय उसी स्िततिमे फठ्वाहिनी भी होती ह जीर जो उपाय गभ अण्ड तथा 
>| गभ सयरक नवूलताकः चयि करनेमं आत है वे अद्य रीतिसे फड्वाहि्नाकी स्थित्िको | 
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१६४ वन्ध्याकद्यट्रुम | 
14111, 41, 
ध मी घुधारते दै । इस कारणं फटवाह्विनीके सिये पृथक्‌ निटान तथा चिकित्सा कगनकी 
| जवद्यकता नही है । यदि योनिमागेका सम्यरूणं रीतिसे अमाच दोय तो उसकी खामा- 
च धिक जगहके ऊपर एक छिद्र सरसे करना, योनिके अमाव मूत्राय सीर मटागयके 
वीचमे एक पतटा चमेका पदां रहता दै उसको काट देना जीर ठन दोनो ५ 
>| मर्मस्थानोमेसे किसीको सश्रा तथा कट न जा देती सावधानीसे काटना, मू्रादायमें 


+ 
>| मूत्रराराका प्रवेश करनं ओर दुसरे तहकारी चिकित्छककों पकडा ठना अर मे | 













म 
योभैके स्थानमे नीने रक्वे | अगुठेसे उतनी जगद्को दाव च्रे किं नित्तना यन्तर ५ 
दूसरी च्ियोके गुदा ओर योनिके मुखके नीचे रदता हे, पुन मूत्ररायका तथा गुदाके ( 
वीचकी जगहको काटे ओर नद्तर इतना गहरा न जने पावे कि गढा ओर योनिक्रे 


* उसको तजनी अगुरीसे दवावे ओर दूसरे दाथकी तजनी उसके सामक भागको [£ 
दवाव यह पटर इतने ही सकेतसे टरूट जाता रै । यदि पटर मोटा होवे तो नस्न- | 
रसे काट देवे ओर तजनी अगुटी अन्दर प्रवेश्य करके गभारायस्ते उसका पोल्ञा जा 

मिरवि जीर पौरे गमांशय होवे तो चारो तफ़ पोरुभा उत्को सुखपर्‌ फिराके निकार | 


च 


% 
%| स्वे ओर दूसरे समय अगु प्रवेश करके योनिमागेफ्रो चौडा करे, यदि अगुखी किसी 
| ठिकाने र्कती होवे तो जोरप्वेक उस रुकरावटकों अख्ग करे । यीर योनिमार्मं 


‰| साधारण रतिसे जेसा अन्य च्ियोमे होता है वैसा देखना, हज कि नदीं] यदि (& 


निश्चय करके योनिविस्तारक नङिकायन्त्र॒जिसर्कौ आकृति पछि दी है उस~मा्गमे (६ 
पटना देवे, जीर इस यन््रको हुछ मास तक योनिम रखना योग्य है । यदि नक्का- | 
| यन्त्र न र्कला जावे तो घनः योनिमा बन्द हो जवेगा । इससे दक्ष योनिविस्ता- ¢ 

रक नछिकायन्त्रको अवर्य रक्खे । नछिकायन्त्र पहरानेके अनन्तर कोपीन वाध (६ 
देवे कि जिससे नछिकायन््र खिसक न सके । यादि नङिकायन््रसे योनिमार्गे कोई | 





| पाक वगैरह दोय उसका उपाय करे । (६ 
म प्रजोतपत्तिकमं अवयवकी अष्रणंता अथात्‌ सकीणेताकी चिकित्सा समाप्त । 
| आङ्ति न॑° २१ देखो । £ 
म्‌ योनिविस्तारकनलिकायन्त्र । + 


| उक्टससं सशासद्य जयत्‌ जा यानि कसी प्रकारक छ्रृनकां न सहन कर सकं । + 
>| कितने ह्य समय किसी २ खाका यान्हार एसादह जता ह्‌ के वह्‌ केसी भी प्रका- (3 
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छीचिकित्सासमूह्‌ भाग १ । १२९ 
गृ, 1. >, 
रके सको सहन नहीं कर सक्ता ओर गभांधानकी सितिके निमित्त पुरपेन्द्ियका ¢ 
सयोग ८ स्पद्यं "अवद्य हाना ही चाहिये । ओर यह स्पशं असद्यता कितने हौ कार- (६ 
णको ठेकर उलन्न हो जाती दै, योनिद्धार पर जरा सयदा किया जवे तो दढ रतिसे 
एकदम संकुचित यौ जाता द । पुरुप समागम अयन्त दु;खदायक पड जाता दै, जिस 
स्रीको एसी तिस -समागम त्ासदायक दौ उसको स्मशांसद्य योनिरोग कहते है 
ओर पुरुष समागम न होनेसे यह रोग मी वन्ध्वल्यके कारणम समञ्चना योग्य है | स्परी- 
सह्य योनिरोग मी कितनी ही व्याधियोका चिह खूप है । इस ल्थि जिस रोगे | 
एसा पुष समागमका त्रास ( दुःख ) होता होय वो प्रयेक रोग च्रीको गभाघान | 
रहनेमे विरूप समन्नना चाहिये । कारण किं योनिपटरू अभे याने जति कठिन | 
५ होनेसे इसी प्रकार योनिमा स्वाभाविक सकीणे अथवा उसमे तथा योनिमुखमे क्षत वा 
| चरण हज होय ओर वह रोपण हो गया होय जिससे योनिका सकोच हआ दोय तो | 
| पुरुष समागम वहत ही दु.खदायक हो जाता है, ओर कितनेही समय तो अशक्य हो 
| पडता है । योनिमागं विरोप छोटा होय अथवा योगिसुख विरेष सदढुचित हो तो (‡ 
इससे मी पुरुप समागम विख्कु असमवित है, इसके ख्य यह निश्चय करना योग्य | 
हे कि योनिमा्ैमे योनिमुखके उपर ग्मादायके मुखके ऊपर गम अण्डे (६ 
ऊपर इन खलो पर कोई व्णयि क्षत वा शोथादि है कि नही । योनिमागैका शोथ, (६ 
| गमादायका शोथ गम अण्डका शोथ इन श्यराके सोथके कारण योनिमार्मको सर्ास- (६ 
हता है । अथवा इन भागोके रोगकै कारण पुरुप समागमे रोग ब्रद्धिको प्राप्त हते ( 
| है, इससे सयर्शासद्यता दै । जिससे दोनो ची पुरुपोका समागम का्य॑वरावर | 
4 पूरणं रातिसे नहीं हो सक्ता, दसका निश्चय. करे एव॒गममशियवे स्थानान्तस्मे जर | 
| विरोप करके ग्भारायकी पश्चात्‌ विव्रता अथवा वक्रताके कारण तथा कमल्कन्दये ६ 
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` % श्षतसे कितने ही समय योनिम दर्द होता है, इन कारणोसे मी पुरुप समागम नही हो |£ 


` 9 जितना जोर करके खोखना चाहो तो खुर नही सक्ता, ओर खीको अस्य पीडा ह 


सक्ता । अन्य चाह्‌ {जस कारणस कमरमे पीडा हाता द्य परतु यह्‌ भ समागमम व्रस्य जि 
५ ह | छ्लीक भमस्थानक्मं अपेक्षा पुरुपका ममेस्थान आकारम्‌ विदप माटादहीयतो छीका ६ 
%‰ पुरुप समागमसे अति त्रास होता है । जसे कि कितने ही रोगोके "कारणे मुख बन्द | 

| हा जाता ह दाता मच जाता ह, इसा प्रकार इस र गम कतेन हा समय [कतना हा (& 
+ च्वियक् यानिमाग अर यानेसमुख असन्त राक्त यसातेस बन्द हा जाता ह क्र चाह ६ 
ह 
(>> 


६ 


| जाती है । यह्‌ एकग्रकारका वातजन्य रोग है । नि्वकता, प्रदर, प्रमेह इनसे योनि- 

| मा्गैके मर्मस्थानमे सडाव पड , जाता है । उसके कारणसे अथवा रसौकी वा किसी [६ 

%‰ प्रकासवी प्रथि यओनिअङके मस्ते इत्यादिके दोनेसे मी सरत समागम .अदाक्य हो (६ 
ितककननतयकवाकककककतकककवकतवककय 
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१६६ वन्ध्याकसहुम । 
प 
| जाता दे । एक ख्ीको हमने सख्य देखा दै कि उसके योगि ओषटेपर सात मस्ते थे 
| ओर असह्य वेदना उसको होती थी, भस्तं क्ारसे दग्ध करने जर जखम रोपण होन- | | 
| पर बह पीडा उसकी शान्त होगड । विदोष चि इसके येष कि पुरुप समागम न ६ 


(अ 


५ दोसके ओर पुरुपके समीप जआनेसे खी धृणा माने जीर भयभीत होवे इस व्याधिका | 


% मुख्य चह यही हे, पुरुपके समीप अनेसे कितनी ही चियोको दसका (६ 
| इतना वडा त्रास वैठ जाता है करि इस कार्य्यका नाम ठेनेसे . स्रीका शरीर | 
१ कापने छ्गता है योनिमुख पर अगुटी वा ॒पुरुपेन्दरियका सपर्य विल्करुरु सहन नहीं 
| होसक्ता । कितने ही समय चरने फिरनेसे जीर वल स्यसि भी शक्त पीडा होता है । | 
| वातजन्य यह व्याधि जिस ख्रीको होवे आर उस छ्रीसे प्रसगवे निमित्त ठेश- ( 
| मातर मौ प्रयत्न किया जावे तो इससे खरीक सम्पूर्ण शरीरम विजठीके समान असर | 
| होकर कम्प उत्पन्न हो जाता है । नेत्र चखायमान हो जाते दै, हिचकी जने गती है (८ 
| अपस्मारकीसी हाठत ( दिष्ठ्या ) हो जाती हे, क्षत शोथादि दूसरे कारणोको ठेकर | 
% पुरुप समागम अश्षक्य होय तव यह्‌ वातजन्य प्रकारके समान दु.ख ल्रीको नहीं होता । ` 
| छेकिन योनिमागेके क्षतके निमित्तसे योनिका शछेष्म. पिण्ड सड गया हौ ओर उस त 
भागके ज्ञान तन्तुभोका बिन्दु विकृत होगया होय तो इससे अधिक शाक्त पाडा होती न 
%दे। जैसा यह रोग अधिक समय तक चकर्ता हे जीरं खाकी प्रण युवावस्या | - 
र प्राप्त हो जाती हे, इस उमर तथा शारीरिक पुष्टताको देखकर अनभिज्ञ पुरुप वा खी 
एसा समन्ते है किं यह खी अपने पतिसे प्रीति नहीं रखती ओर उससे द्वैप मानती | 


+ < 


दै तथा हिजडी है वा किसी दूसरेके जालमे फेसगङदहे सो _उसीको इसका |; 
~| मन चाहता है कम्प वा भगीकी हारुतको देखकर खोग उस खीको टौग करने वा & 
| सरिणीं निश्चय करनेके अनुमान वाधा करतेदे। उस रोगी खीकी शारीरिक मि 
>| वेदना तथा मनोग्टानिको कोद नही जानता ओर पुरुप समागमसे उदासीन 
| वा अनेक प्रकारके दुपित छाछन उस चखरीको खोग लगाया करते दै । लोगोके रेसे ति 
१ प्रसद्धोको श्रवण करके उस स्रीकी मानसिक ग्छानि दिन प्रातिदिन वरती जाती है 
जौर शारीरिक वेना तथा मानसिक गखानिसे उसका ररीर आति क्षीण होता जाता हे ¢ 


आर उस्काराग भा वटत्ता जाता ह | वह्‌ स्ना अतलजत रहतां ह. उसके पातेतथा ध 


अन्य कुदुम्वा जन चरा पएुरप्रा तफस वदरकरारपन तथा सनक प्रकारक वहमकां खडा ध 


करके इस व्यायिकी चिकित्सा न्दी होसक्ती, सो इसका पारेणाम यह होता हैकिया ् 
तो खरी जन्मभर वन्ध्या रह कर्‌ जीवन व्यर्तत्त करे अथवा चिन्ता न जीर मान- £ ` 
सिक म्खाकसे छर हयो कर मृस्युफो प्राप्त रोजवे । ५ 


33333; 

















2 तनरका 


०८. 


१, 
छम्‌ न ८८८, < ०५५८. 


र 
९.५१९.११ 






न 


य 


तीचिकित्सासमूह्‌ भाग १। १६७ 
ग 1.८, 2, सरि 
. डाक्टरीसे स्पचसद्य योनिरोगकी चिकित्सा । 
चिकिन्सा इसकी य्ीदेकिनो २ कारण जिस २ उपरोक्त व्याधियोमेसे मिरे (६ 
उस २ व्याधिका योग्य सौततिप्र उपाय करना उचित € । ओर जदातक बह व्याधि | 
खीवेः गुद्यस्थमे रहे .वर्हातक पुरुप समागम विल्क्ुरु न होने पावे, पुरपको खी कदापि 
अपने समीप न अनि देवे ] कारण रि पुरुपके आनेसे घ्रीका अन्तःकरण भयमीत हो (६ , 
जाता दे, यदि कामान्ध पुर्प स््रीको दभाकर जाजमायदा ( रोगनिदधत्ति ) की परीलाका 
लोभ देकर समागम करे तो रोगकी बधि हो जाती हे, सो इस रोगवाटी खको | 
उचित्त है कि रोग निदृत्तिकी परीक्षा चह सख्य कर ठेवे, अपनी अगुरीसे योनिकषा सपर | 
करे जदातक उसको अगुखी यशे सहन न होवे वहातक रोग निदत्ति नही इदे, रसा | 
समन्ने । जीर अगुली स्यश्च नीको खुहावि तो जान चवे कि अव रोगकी निदृत्ति दौ | 
गदं है; पीट पुरुप समागम हुछ हानिकारक न दोगा । यदि योनिसुखके आगे योनिपटल | 
पुरुप समागमका वाधक देवे तो उसको पूयं प्रकरणमे छिखी रै पद्रतिके यलुत्तार थ 
काट देवे ¡ यदि योनिमा सक्रुचित दो तो योनिमार्भके सकोचका जो उपाय ८ प्रजो- | 
यत्ति कम अवयव ) को चिकित्सामे कथन करिया ३, उसी सतिसे इस प्रसंगपर करना | 
योग्य हे, ओर योनिमागं वा योनिमुखमे किसी प्रकार व्रण वा क्षत पडा आ होय तो | 
उस भागमे सकोच न होने पवि टेसी सावधानी रखनी ओर योनिमार्मके अन्दर 
सकोचका परसग देखे तो योनिविस्तारक यन्त्र रक्खे, जिससे बद भाग विस्तृत रदे । 
आसेग्य होनेके अनन्तर पुरुप समागम होनेमे किसी प्रकारका भय नहीं रहता । 
यदि उस भागमे किसी प्रकार्की थप्रणता हो तो उसकी तथा गर्भाशयकी जो | 
कोर व्याधि होय उसका यथार्थं रीतिशे योग्य उपाय करना, जो योनिमा्मैमे दर्द (६ 
शदो तो गमे जठकी प्रिचकारी ठ्गानी आर इसे ल्यि ग्छीसरादनमे रका फोहा & 
„>| उवोकर रखना । सकोचकी निढृ्तिरे स्थि योनिविस्तासक यन्त्र कितने ही दिवस (& 
% पर्यन्त योनिमारीमे रखना पडता हे । प्रदरके लिय स्तम्भन जीपधियोकी पिचकारी (६ 
ॐ उगानी ओर द्रीको पीक आदार देना ! योनिसुखके ऊपर कितने ही समय वारीक [६ 
| चीरा छते कारणसे पड जाते है, उनके ऊपर स्तम्भन तथा शामक पदार्थोका फोहा 
भिगोकर रखना । (घुगरछेड ८० प्रन) जल १ सतर मिराकर फोहा भिगोकर रखना, ( 
उस पानीमे, १ डूम कार्बोकिकदेसिड मिलाकर फोहा उवोकर रखनेसे मी ६ 
| उत्तम काम पटुचता है ओरजो वारक क्षत तथा चीरा इतने उपायसे न रुदते £ 
‰| दोय तो २० परेन नाहटट ओफसीखवर ओर ९क आंस जक मिकाकर यहं कोरान एक ६ 
{वा दो समय योनिमुखकी किनारे ऊपर छगाना, इससे वह सूक्ष्म क्षत वा चीरा शीघ्र 
| ल्न जाते द ( च्कोफयचुखा ) नामक एक म्रकारकी रकी विकृति होती €, जिससे (१ 
५. 
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| शरीरके पथक्‌ प्रथक्‌ द्वा्योकी करिनारीपर जखम आर्‌ सडाव्र पड जता ६, जिन प्रकार (9 
| सुख वा दोक ऊपर क्षत पठते टे नछोराकी ओर गुदाकी भिनारीक उप्र धत परकर 

उनके चिद्र सकुचित दो जति हं वसेदी दस यानिमुग्वके चि्रक थय \ | पन क्तेति ( 
१६ रन्नानेके द्यि स्कोफचुच्के क्षतम जो भीपधिया च्गारं जाती दर, उन्तर ठ्गानेके सायन | 
| लोहभसम काटछिवरभाइट अदि पौष्टिक उपचर्‌ दीका टना याग्य | रि सीति । 
>| स्वन्छ वायु सेवनका साम प्रहचाना शटा परिश्रम ठेना, जा २ आहार किर आासेम्यना 

देनेवाठे है उनकी सूचना घ्वीको कर्‌ देनी योग्य ६, उन सुचना्कि अटक ीका | 
| वेना चाम । ओर आशिष युक्त पुक्प ममानमतते त्रासन ( टुः ) गाननेवाखी स्री | 
| नीचे किखी हर प्रा्कासन किराप्‌ उपयागी ह | ( 
रं पोटास व्रामारंड ३० प्रन, टीन्कचर होयोसयिमारं ३० टपा विन्दुवेदाटाना 
५ २० टीपा, जल ३ आस एन सवको मिटाकर ३ मादा वनाव आर £ आसनी 

मात्राके दिसावसे एक दिवसमे तीना मात्रा ३ वा ४ घटेक अन्तरम चि कर रक्ष 
> सेवन करनेसे उस भागके जानतन्तुमोका उत्पात दान्त दोगा, न्तके साथ फीड 
| जामक तथा जो ओीपयिया उस भागकी सर॑ जानदयक्तेकी असद्यताको न्यून करं 
* देसी ओपधिया ठगानेके काममे उपचार वरे । टीक्चरओपीयम कटोरा सर. 
| कवोर ष्ट्वा सव देसी ठेस टकण ८ सुहागा ) कार्वोटिकदेसिड रसिड दार्ई- 
| दोसीरानीक डा्ईल्युट इादि जापथियोमेसे चदि जीनसती द्वा टकर यावदयकतानत 
> प्रमाणातुसार १ माग जीपधको ९० से लेकर १०० भागतक जल्मे मिलाकर उसका 
| पोहा योनिमुखमे रखना, उस्र भागकी स्परक्नता न्यून हेवेगी । वैसेदी योनिमाभमें 
>| पीडादामक ओपमियोकी वत्ती बनाकर रखना, उससे योनिमा अपनी असतद्य खरस 
4 ज्ञता छोड देवे । उसके अतिरिक्त मोरिया ३ म्रेन, एकस्टाकय्वेखोडोना २० ग्रेन, 
| एसिड हा ददोसी एजीक उीद्युट १ इम, वेसेखीन एक ओस इस प्रमाणसे जीपधियो 
>| भिराकर मखम वनावे जीर योनिमुखकी कोरके ऊपर तथा जर्होतक अन्दर अगुरी जा 
| सके वहा पर्यन्त ठगाना, इससे अतिराम पहता है । इतना उपचार करने पर 
| मी जो योनिसुख अथवा योनिमा किसी वाद्य वस्तुका स्यशे सहन न करसक्ता होय तो 
| उसके छष्म पडतके मध्यमे ककीरकी दोनो तफ जरा गहरा, अनुमानन एक वा डेढ 
~| इव रम्बा छिद्र नस्तरसे करना उस छिद्र किये इए जखममे स्मेजका टकडा रखे 
/ अथवा छिट्का दुकडा इन दोनोमेसे चि जिसका टुकडा १ ठेकर कारवोखिक मई 
~| खमे उवोकर रखदेवे ८ भर कोपीनके समान पटर ्वोध देवे । कार्योकिकआरख्की ६ 
| विधि १ माग कार्वेलिकेसिड, १६ भाग ॒तिलीका खच्छ तैर दोनोको भिरच्ये | 
५ ओर तीसरे दिवस पदको खोख्कर रखीट वा रईके फोदाको निकाले जीर योनि- ६ 
ए वलकरा तततवत नकर 
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स्रीचिकित्सासमूह्‌ भाग १ १६९. 
14 2. 4 1 
५ मागको कावाछ्किलेरनसे साफ करे ओर पीछे जिस रीतिसे ओर प्रकारके जख- 8 
9 मोका इटाज कसते दै उसी माफिक इसका इराज करे } याद इस अमे | 
५ व्यर्‌ उत्पन्नं द्य तों उसका योम्यरातिसे उपाय करं आर जखम स्ननकं पार 
र छोड दिवस पयेन्त॒योनिविस्तारक नलिकायन्तर योनिमामेमे रक्वे, यदि नक्िकायन्त्र 
>| परवश करन ससय ककत मागचसं स्त्व हवि ता विस्तारकयन्् एकदम (& 
>>| शीध्रतासे प्रवे कर देवे कि यन्त्रके दवाव पडनेसे रक्तस्राव बन्द हो जवे । 
यदि नछ्कायन्त्रसे कोई जखम फटकर्‌ दो गया दोय तो उसकी सावारण उपचारसे 
निद्धत्ति कर, यादे दस टामं नलिकायन्त्रे वाह्रका निकख्ता हव तां या्नक ऊपर (६ 
कप्रडेकी गदी ख्गाकर पद्व बोध देवे, यदि नलिकायन्त्रके दवावसे मरू मूत्र यागनेमे | 
र्कावट ही तो मलमूत्रकं यागनके समय नाठेकायन्त्र नकार रु, पा प्रहर ठव | [६ 
दस सिथितिमे छ्ीको पुष्ट आहार ओर पौष्टिक ओरपधि सेवन करवे, जिससे उसके ( - 
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| दारिका पोपण उत्तम रातिसे होवे । ६ 
र सर्गासद्य 'योनिदोपकी चिकित्सा समाप्त । इति पष्ठा्याय समात । | 
4 |: 
4 अयथं सपतमाध्यायः। | 
५ यूनानी तिन्वसे गमंशयके शोथका निदान तथा चिकित्सा । £ 
५ गभारायक सायक तीन भेद दै-१ गभांशयमे गमेसूजन उन हाना, इसकं (४ _ 
| कारण कदं दं । प्रथम तां गमाश्यपर चोटका समिवाते वा धमक पहुचनेसे । दुसरे | 
५ र्जाध्मकं रक्तका रुक जाना, तीसरे गभस वाककका गिरजाना, चौथे वाकठ्कीं उल- 
| ति कठनततासे हाना । पाचवे पुरुपकं साथ धिक सभोग॒ करना, छठ कमारी [9 
चरा प्रथम हं पुरपरकं पास जाव्रे ओर पुरुपेन्द्रय चछ्रीकं आकारसे वडी माटी रम्बी (£ 
| दोनेसे गमाराय पर्‌ प्रथम ही एकदम दवाव पडनेसे सूजन पेदा हो जाना । साते (५) 


| खनी मवाद चा पिन्तीमवाद्‌ जो विना दन विपत्तियोके जपन जप गभाशय पर गिरे | 
| ओर गमीरायकी गर्म सूजनके जो विरोप चिह दै । एक तों तेज ज्वर जीमपर काठा- अ 
‰| पनः दूर निरका दढ मुख्य करके ताद्मे । तीसरे दृढी ओर पेम दद होना, | 
| परु ताद जीर येमे दर्द तमी होता है कि जव सूजन गरभाशयके आगेके भागम 
५ दोय । चौथे ढोनो नितवोके बाच व पीठमे दर्द होय जवकि सुजन गभीशायके अन्तम 


‰| हीय । पाचवे दोनो कोखोमे ददं, जो सूजन गर्भाशयकी दोनो बगढोमे होय जीर कमी 
*| दद्‌ डीमे अथवा ठोनो नतम्बोके वाचम होता है । वहसे जाघ, नितव दोनो | 


४ 


४६ 
| कोखांकी तफ आकर एसा अषकतासं खेचाव उत्पन करता € क उठता ढुलम 


+| ५ 


ह जता दं आर अक्सर एसा होता हैजो ददं द्ूडीके नीचे होता है वह जाघमे | ४ 
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~| जाता हे । छठे मूत्र अति कठिनितासे उतरता है, जो सूजन गभाीरायके आगेक 
%| भागकी तफ ऊपरको श्ुकाववारी दीय । सातवे मछ्का कटिनतासे आना 
ध जीर जो सूनन गभांशयके अन्तमे नीचेकी तफ चुकी इदे दोय यह माद्मरदे कि 
मूत्र मटका कठिनतासे आना व सूजनका कम होना आदि सूजनकौ न्यूनाधिकताके 
-‰| अनुसार होता दे । आवे नाड अयिकतासे चके आर परिख जल्दी २ कगे । 


(५ 
| नवमे आमाशय अर दिमागका विगड जाना । दज इसका यह हे कि वासर्छाककौ 





£ 
८ 
`| ओीर साफिन अर्थात्‌ पेरकी रगकी फस खोठे जीर जिमि जो वाकटाचनेका आदा | 
>| बनफसा, तरधनिया जीर कासनीका पान मिलाकर थोडासा" कपूर डाठ्कर टूटी [६ 
| जीर दपर ठे करे । टुआव तैठ जीर सरका निचडा हआ पानी थोडासा गमा- | 
| शयमे टपकाञे । जीर खुरफेका शीरा, बनफगाका जवैत, खे मीठे अनारका पानी, ६ 
| जौका पानी, वदामका ते ओर कन्टके साय पिटाव्रे जीर टभाव आदि जो इसके | 
+| योग्य दोघे परिवे । ओर जहांतक उचित हों शीतर जर पानिसे वचावे ओर जो | 
| अजीर्णं हो तो बनफरा, सिविस्तान, उन्नाव, आढ ज्ञमे पकाकर अमठ्तासका गूदा 
| उसमे माकर ( गीरखिस्त, याने खुरासानीं अस ) वदामका तेर रोगीकी | 
>| सीरके माफिक डाठकर पिरवे, जौपधियोका वजन तवीवकी रायसे आक्स्य- 
~| कताके अनुसार समन्न कर ग्रहण करे । जर अमलर्तासका गूढा शावैत॒वनफ- | 
| शाके अथवा कासनी तथा सकोयके पानीको साथ पिकाना । ये प्रयोग | 
| अजीणैको नष्ट करते है ओर जिस्मेको अन्दरकी सूजनको अति लाभदायक | 
ह ( वित्रेप द्रष्य ) यदि यह सूजन आरम्भे होय तो केवकं मवादके लीटनेवाटी 
*| दवाओका ठेप कटापि न करे । जिससे मवाद पथरा न जाय ओर जव अधिक हो 
| जाय तो वावृूना ओर खतमी आदि जो दरम्य कै मवादको नमं करनेवारी है ठेपकी (६ 
| रीतिसे इस्तमाक करे । जीर इनका काटा तेध्की रीतिसे इस्तेमार करे । जीर | 
‰| जानना चाहिये कि जव अन्तमे पचे तो ठो कारणसे रहित नही एक यह कि नष्ट 
~ हो जाय, दूसरा यह्‌ कि कटा होने कग ओर इकट्वा होने तथा पकनेका यह चह है (& 
| कि ददे वरिगेप वड जाय जीर भिन्न २ प्रकारके ज्वर ओर फुरफुरी उत्पन हौ आर | 
श चुभनादि सव चिह बढ जर्यि | देसे समयमे चाचि कि गभेटमाब जैसे मेणीका (६ 
श ठुजावं, अटर्साका टुभाव, श्वूपा जाव, थोडा २ गम गमीशयके -सुखपर पटह- 
| चवे । जीर वावृूना, मोका दाना, अकसीके वीज, खतमी वनफशा, वाकाका 
| आटा, अजीरके काठेमे मिखाकर थोडा २ गमे क्प पेट्र पर करे 1 तथा गर्म पानीमे | 


+| कसर इवा घखाका वटवः य सव प्रयाग इसा स्यं है कि पकावमे सहायता (£ 
£ 


(क 











॥ 
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य 
+| करं ओर जव पकं जाय तो दां काय्यंसे रहित नही, याता एट जाय अथवा वैसे द्य £ 
रहै ओर जो ए़ोडा होजाय सृजन प्रूटजाय तो चाहिये कि उसके निकाटनेमे सहायता 
करं | इस कामके छिये दाहटके गमं पानीसें गमादायमे हकना करना ८ पिचकारी भि 
भ ख्गाना ) जर कम मूत्र रखनेवाली दवा जेसे खश्वूजेकं बीज, खीराककडीके | 
| वीज कासनकि बजका काढा करकं पिरना उमदायक रहै जर गौका 
>| दुघ मिश्री मिलाकर पिखावे यह पीवक्े निकाठेको नियते है जर चाहिये कि सवथा [६ 

यही उपाय रक्खे जवतक किं धाव सेपण हो मर विरोप मूरत्रके वहानेवाटी दवा | 
| कदापि न देवे, क्योकि अधिक मूत्ररानेवारी दवा मवादको खींच खाती है ओीर जखमे [६ 
% विशेप हो जाता है ओर जखम पीवसे जुद्ध हो जाय तो उसके भरनेका उदयोग करे | £ 
५ जो दवा मस्म वगैरह जखरमोको भरते है वो काममे छे | जव कि गर्भाशथकी | 
सूजन कूटती ह तो कभी तो आता अथवा मसानेकी तफ उसका मवाद्‌ च्चुक पडता | 
| हं आर मूत्रके ताथ पीरापानीं निकरता ह । उस समयम याग्य हं कि मादक आंतोकौ ¢ 
त्फसे गभादायकी तफ फिरवे जेसा किं गमादायके धावोमे उसका वर्णन आवेगा | (£ 
दूसरा भद यह्‌ है [क ठ सूजन कफवाखी गमाद्रायमे उन हीय जर उसका चिह॒ | 
पटूकी तफ थाने पेटके पासमे भारापन होता ह! दखाज इसका यहं है कि प्रथम | 
| वमन करवे ओर जों छु मसानेकी ठा सूजनमे वणेन किया गया है ग्रहण करे । 
। ६ तीसरा भेद यह दै के वादीकी कड सूजन गभांशयमे उत्पन दीय ओर यहं सूजन 
ग प्रायः गसं सूजनके - उपरान्त उत्पन्न दीती है ओर कडाचित्‌ आरम्भमे ही रभे जल [६ 
# इञा यथवा किसी ओर कारणसे उत्पन्न दोय जव कि इससे प्रथमं गर्म सूजन न होय ध 
| जीर यह्‌ सूजन पै जाती है जर इठाजके देर हानेमे जटन्धर उत्पनन हा जाता दहे ( 
> जर ग्टियकी -वादकिि सूजनके पाच चिह्न दै एक तो यह कि गभादायकी जगह 
4 पर वोन्न माद्म हय जीर रोगी छ्ीको चरन फिरने जर्‌ उठने चने ना कामकाज | 
| केरनेसे थकावट, माद्धूम दीय । दूसरे यह हे कि कठोरता प्रगट होय ओर जो पद्मे है 
| सो गर्मादायमे सुजन होनेका चह ह ओर प्रायः यह्‌ दीता ह ( तीसरे यह दे कै 
| चरनेके समय पिष्डा््यो कोपने खगे फिर जो सुजन गमांशायकी एक तफमे दै तो [६ 
| उसी तपैकौ पिण्डछीमे कम्य ओर घवराहट उत्पन्न होय जीरः जो गमांद्ययक्ी दोनों | 
>| तफ है, तो दोनो पिण्डछियोम कप ओर घवराहट दोय, चौथे यह्‌ कि ददं वहते कम ( 

हाय, आर उस ददामे है कि मवाढ वहत गादा-होय ओर मवादकी उत्पत्ति विगेप (£ 
न इदे होय, यह क्षि जो सवाद विरोप गाढा नदहोगातो दं विशेप होगा ओर ( 
>| एस जो चिरोप सृजन हा जाय जंसा उसका वणन आत्रगा, पाञ्च यह कै गमा- & 

दाय किसी तफ शुक जावे, ओर किसी २ समय गर्मा्यकी सूजनका विपर्यत्त मसे ९ 
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ह ्ुकाव होता है जसे कि जो सूजन ग्माशयकी दाहिनी तमे दे ते वाई तफ, छम 
‰ जाय जर इसके विपरीत अगली तमे है तो पीछेकी तफ गभादाय ह्ुका इञा दोय 
जीर इसके विपरीत नीचेकी तरम सूजन हो तो उपरकी तक छयुका होय ओर इसके 
~| विरुद्ध यह उस दामे होता है कि सुजन वहत वदी होय इस चयि कि अद्घ वो्नक 
कारण विरद रमे क्का दोगा ओर कमी गभादाय सूजनकी तफम श्चका होगा | यह्‌ 
रस दशमे होता है कि सुजन छोटीसी होय सो गांराय खिचावटके 
-%| कारणसे सूजनकी तफमे विचा इमा ओर श्चुका इ होगा । इलाज £ 
%/ दसका यह ह कि वासर्छकी फरद्‌ खोढे आर वादीके दस्तोके छ्य माउक चन्न | 
| ओर आकारवरकका काढा जीर गुक्कन्दादि धैरे २ देवे ओीर॒ मरहम दाखडी ऊन | 
| अर मरहम वासरछकून अर गूगक तथा चधिया ओर गरदा, तथा नगासक्ा तैढ 
+| सोसनका तैक सोयाका तैर त्रेद अजीरका तैक इनकी पिचकारी गभांशयपर ठ्गानी, 
| थवा ओपधियोको कपडे पर र्गाकर गममौश्ययपर पहचवे, जिससे , सूजन नमे 
| दोजवे ओर दूसरे प्रकारसे गूगठ, शिकारस, उरीटा, मेथी दाना, वावूना कन॑चके 
| पत्ता, मोमका तैक, ईसवगोक्रा कुभाव, अठसीकि बीजक टुआवके साथ मिाकर 
| सूजन प्र ठेप करे ओर रातदिनमे दो वार सोया कनैवके पत्ता अकर्खीटुल्मटिक, (६ 
| खतमी, वनफञशा, वावूना दोनामरूभा इादि मवाद्को नमे करनेवाली चीजोके 
काटेमे कमुडनेतक स्रीकों वैठवि । ( अव गमांशयकी वडी ओर फैटी इई सुजनकी 
% व्याख्या वणन करते है › यह्‌ प्रायः गभांरायकी गमे सूजनके उपरान्त उत्पन होती है । 
>| जव कि बह नदौ क्टती जीर कुटकर सवाद्‌ नदीं निककता, उसके चिह ये हेते है 
| कठोरता गरी, टीस मारना ओर छातीकरे पदं तक दर्देका दोना कदाचित्‌ आंखका 
| ददै आवाचीशीका ददं ओर निवैकता दुवलापन वैरका पिडख्यिका प्ूखना पैरकौ (६ 
| पीठ्पर शोथ उलन होय ओर पेट एेसा हयो जाय कि जेसा जठधरवाठेका दोता ह, (६ 
>| सति प्रका हमा माद्म होय, कदाचित्‌ दस हारुतको ठेकर जङन्धर भी हो ज॒वे | 
> ओर जानना चादिये विः सूजन वडी जर फैटी इद प्रगट होती है ओर पेटकी रें 
| उभर आती है जीर उन रगोका रग नीरा जीर शीरेकासा होता दहे ओर कमी २ ग्मौ- | 
| शायमे जखम मी दो जाता है । उस जखमके चिह यह है कि पे ओर च्म तथा (& 
| पेटके नीचे ओर पीठम दर्द अयिक होता है ओर अक्सर इसमेते वदवुदार तरी ( 


६ , 
‰| जिसका पंकाव समान नरी होता वहा करती ह जीर इस तरीका रग सफेदी तथा 


| स्याद्य खख हय पाख व हए हता ह परन्तु स्याद्य स्यि हृए ता अक्सर हता हं आर £ 
> सफद वहत कम होता ह । इखाज इसका यह्‌ है किं गभाश्यकौ सजन सादर होय अथवा ८: 
| उसमे जखम मी दोय तो इसका इलाजं नहीं हा सक्ता | क्योकि उसकी हानिसे कोड ६ 
४3333334 33 3 
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यमन, "114 14 नन 
% दूस विपत्ति उत्पन्न . न-हो जाय इस लिये उचित है किं उसके सभाकनेमे पारेश्रम त 
-‰ क्रे जव कि गर्भी जीर टीसोकी मधिकत्ता दोय तो ठढा मरहम जिससे कि दई वन्द्‌ 
हो जाता है जीर व्डे लृभघ प्रहण वरे जीर जव गरी ठहर जाय जीर दर्द कम हो 
तो नक चीजे जो नष्ट करती है जैते महरम दाखिरीऊन गूग ओर वावूनाका £ 
| तैर ओर वतककी चर्वी कामे ठवे ओर एसेही मेयी वादूना, जरुसीके वाज कने- नि 
ॐ वके पत्ताके कादटेसे तरेडा देवे मीर चरी ताकतवर होय तो धैरे २ जर नर्भसि कमी 
४ २ एस्ट खोरे ओर मरके दारा वात दोपको निकार्नेवाखी ओपधियोको खिरूवि £ 
| जिससे वादी कम हो जाय ओर सफाई दोती रहे ओर उचित हे कि प्रकृतिको तरी पहू- 
~ चनिमे सहायता करता रहे ओर जदा करद सूजनमे घाव होय तो चाहिय कि खतमीके 
> पत्ता कनवक यत्ता, वनफा, अठसीे बीज इनका काटा करे उसमे कमर इडे | 
| तक खीको वैठाङे ओर इसी प्रकार सफेद सइ ओषधि्योसे वनी इदं ओर अफीम [६ 
| खीके दूषमे धिसकर गर्ीशायक अदर पू्हूचावे जिससे दर्द एकदम बन्द हो जायगा ओर | 
| इसके साय थोडी केर मी डरे जिससे अफीमकी हानिको न्ट कर देवे जीर सुज- (६; 

| नक इलाजमे सवसे उत्तम यह है कि रीसेको धन्यिके पानिं मथवा काहूके पानीमे | 

| तथा कासनीके पानी धिसकर मले जीर गर्भारायके अन्दर प्हृचावे जीर मरहम | 
| रसिक इस रोगंमे अधिक खामदायकः है जर खसखास तरधनिर्यो, मकोय ओर सुगकि 
1 अण्डकी सफेदी ओर गुखरोगन ओर रराब इनका टेप करे । तथा वात रग ओर 
चियांका दूघ गुङरोगन इनको मिलाकर गभ।दायमे पहचावे विदेप रकामदायक है जहा 
>| कह वहृतसा खुन आता है तो उस्सारह्हयुत्तीस गिठे इरमनी, रागकी सफेदी, वात- 


च 

| रगके परानीसे पतली करके .गभाशायमे प्चापरे तो खन बन्द ह्य जाता है । म 

| यूनानी तिन्वसे गभांडाय खोथकी व्याख्या समाप्त ज 
(*) ११ के ग्भाशचयके ल © 

यूनानी तिन्वसे गभारायके घावांका वणेन । ध 

| अव्र यासे गर्माश्षयकी उस सितिकी व्यवसा छिखी जाती है कि जिससे 

गमहयके बरद्याम्यन्तर व्रण ( घाबो ) का ज्ञान ओर चिकित्साका व्याख्या ह} (६ 


++ 


धावोका वारी कारण सैसे किसी वस्तुका अमिघात ( चटका ठ्गना ) सौर गर्मा- (६ 
2 रयम घमकका पे्हेवना चौर गर्माशयकी रग जीर निद्धीको तोड उठे ओर भीतरी | 
+| जैसे ~ ~ ^ ठिनता <. भ. भ. £ ^ [8 था चटी ६६ 
५ कारण जैसे उस्पत्तिकी क ओर जननेके समयके ठदंकी अधिकता त ग्र £ 

> 8 [* जाए क्चिष्टियोके ३ ए = ^ & 
आर मरे इए वार्कको खीचना जिससे रग ओर ज्चि्धियोके फटने आर टरटनेकी वा | 


| £ 
` ‰ फटनकी दद्या पर्हेवे ओर सुजन तथा पसिया उत्पन हो, जो किं गमाशयके अन्दर |< 


६ 
3 हय एएट अवे ओर को कडवा दोपजो किं खभावसे तीक्ष्ण होय जर गभारयको ् 
काटनेवाल तथा खानेवाख गर्मादयम आजाय सौरः ग्मियफे भामको खाजाय £ 
क 33233333. ननम 
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५ ८ सडा देय ) ओर गमांरायके घावोका यह चिह्‌ ह कफ दर समय ददं रदा करेखन वा 
| पीव अरग अलग वा मिर्कर निकटे फिर जो खून ठठ अर निर्व आनादहैतो 
>| रगोके फटनेका चिह दै ओर जानटेना चाहिये किं अभी गभादायम पीव नदीं पडा 
> है जीर जो खून विदोप्र काडा ओर दुगेन्धित आताहे ओर ददं विप दोता द 
तो मासवे गर्ने ( सने ) का चि ह ओर जो मामके पानीकीसी सृरतका थोडे 
‰ दर्दवे साथ निकलता है तो इस वातका निर्णय करता है क्षि धाव चड गया दहै ओर | 
द 
| यह निणेय करता है फै गर्मादिथमे ग्म सजन दोपके सम्भरणं पक जनते 
‰ पथम ही ष्ट गई दै यदि जो वि सफेद आर गाढा विशंपताप्ते थोडी जट- 
नके साथ आता है आर उसमे दुर्गन्धि नरदीहो तो इस वातका चह दकि 
| घाव भैकसे छद रोता ह । क्योकि पीवमे सफेदी ओर गाढापन जवी हता 

है कै उसमे असली गर्मी अपना गुण करे ओर उसको असखी अगके समान 
| गाढापन ओर सग वनादेती है । इकान इसका यह है कि जो दु चोट जीर 
धमाकेसे अथवा उत्पत्तिकी अधिकतासे ओर वाङ्क जननेकी अयिकतासे वा चिट्ट 
गीर मरे वाककको खीचनेसे उन दोता दै ओर सिप खून होता दै तो ुमकुमके 
=| पानीमे बैठना ओर सोकनेवाखी चीजे कपडे पर रुगाकर गभादायके अन्दर पहं चाना 
> जीर चोटमे कोई काय्यै वर्जित न होय तो प्रथम वासखछीकर्कां फस खोके आर जो 
घाव गर्मारायकी गहरादैमे हो तो, गे इरमनी अकाकिया, मानूफढ रामकन्नारीके 
| पानीमे मिलाकर ग्मीशायके अन्दर पहुचाना, इस तर्कविसे पटचाना कि दवा गहरा- 
र शमे पहुच जे । तथा सुनहसं गोदकी टिकिया वातरगके पानीमे मिखाकर गर्मा- 
| शयवे अन्दर पटचाया जवे तो खूनक अनेको वन्ट॒ करती है 1 जीर जानछेना 
> चाये एके इकना ओर फर्जजा (ठवाको ऊनमे या कपडेमे द्दसेडकसरयै खरीकी जननेद्रिय 
| पर रखना, पीनेकी चीजोकी अपेक्षा दस म्जैमे जल्द गुण करते है ८ फर्जजा दावि- 
| सकी विध ) कुदरूगोद, अजरूद, हीरा दुखी गोद, पक, छक, सोया, अनारकी 
>| छल, सके फर कूट छानकर चीराद्ये पानीमे या वातरगके पानीमे या मधीराके 
| पानीमे मिलाकर ओर ऊन उस दामे मरकर सखीके गर्माशयमे रखे । इस काममे 
> हवम खोग ऊनको इसरिे ग्रहण करते है कि वह नर्म है 1 उससे गभारायको कष्ट नही 
| होता ( देरान अरव आदि यवन ) ठेरोमे प्रथम रुहकी उत्पाते नहीं थी इसीसे उस ¢ 
| समयमे उनको न्म मानकर व्हावे कीम काममे ठेते थे, जीर. ऊनमे अजी्णकारक ॥६ 
3 रक्तिं जीर मिरुनेकी शक्ति मी है तथा घावके सुखाने जीर जल्द मरनेमे भी सहायता ( 
| करती है, यह ऊपरके प्रयोगोमे जो हुछ कथन किया गया है उन घावोका उपाय दै ध | 
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11 1.4 यथः 
च, [4 [4 [ष [- द ह [+ 
कि जिनमे पीव न पदी हीय जौर जव कि पीव पड गई दहै भीर घावदहोगयादहैतो £ 


 % प्रथम धावकौ स्वच्छ करे, उसके उपरान्त घाव भरनेके उपायोमे आरूढ दो, जीर £ 


जन कि गभकौ सुजन ओर फुसियोके फुटनेसे होय तो युरुरोगन, वनफसशाका तैल 
आर ्खका रस॒ तीनोको मिरकर गभांदायमे पहुचावरे, जिससे ददे बन्द | 
हो जलन निवृत्त हो जाय । घाव च्छ हौ जानेके उपरान्त मरहम 
| वासखीकून ८ सुर्माकिी मरहम ) गुख्येगनमे मिलाकर गर्मादायके अन्दर पटचावे ध 
जिससे सड सथल्पर नूतनं मांस उत्पन्न हो जखम भरजपै । वाकीका भ 
दरकाज मसानेके ओर गुटेके घावोके समान करे । ८ मरटम वासखीकृूनके वनानेकी 







नर च्य [> निष के [ष्‌ गन्दाविरो (१ 

३ क्रिया ) सफेद राढ, रातियाजमोम प्रत्येक ९० मासे रोजा १४ मासे, जैत्‌- £ 
नका सर १०९ माते, मोमको पिवटाकर चैतूनके तम मिकवे ओर दूसरी (६ 
५ 


33 
चीज .मांसके पानके समान जाती होय तो ठ्ढी जीर अजीणैकारक चीने 
जेसा क चावल, मस्र; अनारका चछिख्का वष्ट, अधीरा, क्षार | 
वद्धुतका छिछ्का इनको ओीटाकर इनके काठेम गुटरोगन मिलाकर गभांशायके अन्दर 
पट्च, जिससे धारके दुर्गन्धिसे रदितकर गभांशयके भागको गल्नेसे वचति । 
इसके उपरान्त घावके भरनेका उपाय करे ( विष सरचना ) कभी गभाँश्षयकी पीव | 
मस्रानेकी तरफ आकर मून्रके साथ निकर्ती है ओर कमी ातोकी ८ मरके नठ्की ) [६ 
तफ आकर मरके साथ निकल्ती दै, सो मवादका द्ुकाव मसाने पर माम 


| होतो इसमे एसा यल करे कि पीव मसानेमे न रहर शीघ्र मूत्रमे निकर जाया | 
| करे, ओर मसानेको सडी इई पीव घायल न करने पावे । इस कामके व्यि यह [६ 
द्वा मूत्रको खनेवाटी विरेप कामदायक ह, खसवूजाके वीजकी भगी, खीरेककडीके | 
वीजकी भगी, घीयाके वीजक भिगी, खदालादवे वीज प्रयेक १४ मासे समग- 
¶ अरौ, कतीरा, नरास्ता, सुख्दटी प्रत्येक ३॥ मासे सवको कूट कर रक्खे जीर (६ 


५ दवा अति वारीक पीसकर मिटव्रे ओर जहां - कहीं दु्गपितत परीव अथवा कोई 


नै 


६| प 


< 


"+ 
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6 


क्न शै 


' | उसमेसे १०॥ मासेके करीव केकर गश्रतत खशखारा आर कीरूतीके साथ कि जो | 


फ हे कि पीवको मसानेसे काटकर निका देत, जीर चिखतीका यह फल है कि 
मसानेके अंगपर चिपट जाय ओर पीवकी हासे उसे वचाये, जव कि पीवका आना ( 
सीषी आतडी परं प्रगट हा तो उसके दटानेके च्य प्रयत करे जिससे कि पीव 
उर्टी गभारयकी तरफ़ जावे ओर आंतपर न पडे | क्योकि गर्भादायका अग विरोप 
| कडा ह पीवकी जल्नको आतडिर्योकी अपेक्षा विलेप सह सक्ता है ¡ जीर ॒गर्मादाय | 
4 चख्वान्‌ शक्ती वहत धोद रखता दै, यदी कारण है कि हकीमोने पावको आंतोकी | 
क्रत ८. ककन करक कक क कन 


मोम ओर गुकरोगनके साथ वनी होय चवे । मूत्रे वहानेवारी दवाओका यह 
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| तसे हकर गरभाशयकी तर्फ सीट जाना अच्छा माना दै | वह हकना जो पवको 
>| आतो पर नदं गिसने देता दे यह्‌ है, कि चावर, मसूर, अनारका छिका, आयकर 
= 


उसके काठेमे गिरेहरमनी, हाराटुखी गोट, समगञर्थी, जीर सुर्गीकि अण्डेकी जदीं 


जोकि सिर्वैमे पकाई होय गुकरोगन मिरखाकर आतो पर पिचकारीके जरिये पडूचावे । 
ओर जहा उसमे मास गर गया होय ओर पीव हरी वा काटी अथवा गादके समान ( 


‰/ तथा पीठे पानीके समान जती दोय तो उचित दै कि उसके निकारनेकी काशि 
+ [3 






दूधमे पकाकर ऊन तथा रई उसमे भिगोकर उसको चीकी योनिक भागेमे रखना 


प्रत्येक घावके स्यि जो उसमे गीं न होय विरोप खाभदायक दहै। जव किं घाव जुद्धदहों 
जाय तो घावको भरनेवराखी ओषधियोसे जिनका व्णैन होचुका है उस उस प्रयोगको 
घामोकी आवदयकतानुसार गमरायमे पड्ूचावे । जव विदोप दरदं घावमें उत्पन हो तो 


८६ 
ग ध 


रायकी गहराईमे पचा ददे ठहरावे । ताजा खतमी जीर वचीखार्को पकाकर ९ 
इसवे काटेमे राद ओर गुठरोगन मिटाकर गभांरयके अन्दर ठेपफे समान लगवि~ (६ 
तो ददे एकदम बन्द हो जायगा-भर दूसरे उपाय जो गमारायके ददैको रोकते है 
वरह छ्िखि है जहा गभेवती चियोका विस्तारसे उपाय वणेन किया गया है । गमा- | 
दायमे एक प्रकारके रण॒ ( फोड ) उत्पन्न होते है, उनकी व्यवस्था इस प्रकारसे है 
| कि, जव गाशयक्ती सूजन पक तो जाती है मगर फूटती नही, तो उसको रेसी (६. 
>| दामे दवीटा कहत है । जीर उसके चिहोका वणन सजनके मरकरणमे वं आचुका 
. हे ! इखाज इसका यह है क जो दीका गर्भाशायके खुखमे हो तो चीरा देकर धीव 
| निकार डरे ओर जो गमीशयकी गहराईमे होय तो खरव्रजाके बाज, खीराक- 
| कडीके वीज, “ कासनीके वीज, गोखरू इनका काढा करे थोडे दिवसतका पीवे । 
| ओर मेथीदाना, असक नीज, वावृूना, अकठीुकमछ्िकि खतमी, जका आटा, 
*| कनू्ाके वाज, वाकटाका चून, अजीरका काढा जीर तिरीका तैर मिलाकर ठेप 
| करे जर कितने ही दिवसतक यही लेप किया करे जवतक पूट न जाय ओर जो 
| फूटनेमे विरुम्ब रगे तो यह भय हो सक्ता हे कि कहीं मांसके गर्नेकौ दशा आप- 
2 हुचे तो अजीर, राई इन दोनोका काढा करके ग्भारायमें पहुचे ओर इस काढठेका 
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फोक पंडपर छेष करे जीर जहो कहीं सूजन होय ओर फूट जवि तो घावकं छद्ध ( 


करने मरनेकी कोरिया करे जैसा कि वणैन उपर हो चुका दे । 
यनानी तिन््रसे गर्भाशियके घाव ८ चरणो ) कौ व्याख्या समाप्त ! . 


यूनानी तिव्वसे गभारायकी एसियाकी व्याख्या । 

ये फुसिया प्राय विगडे हए रक्तसे अथवा पित्तसे जो सुने मिढा होय उत्पत £ 
रोती है ! रये अक्छर गम्ये युखपर वा सुखके अन्दर उत्पन सि 
दाती रै । जर उनका चिद यह दे कि अगलीके रखनेसे माद्धम होती दै । 
जत्र योनिको खोर्फर गर्भाशियको देखे तो उसके मुखपर दिखा देती रै (६ 
ओर कदाचित्‌ पाचित्‌ उनमें खजरी मी होती होय । इलाज टसका यह हे कि वासर्छककी | 
फस्द खोटे ओर र्व नारंगी, सिकज्वीन, खफाका रारि ओर गोहकी 
र दल्िया देवे, जिससे कि पित्तकी गर्मी स्कजात्रे ओर भोजन कचे अग्रका घ्रोर ओर 
+| तुतरग, उसके समान हे ! फेर जो फुसी प्रगट हो तो सफेढाका मरहम, गुखावके (£ 
+ फक, खडियामिद्धी, चाटीका मेर, मुदासग, रांगका सफदा, सफेद मोम, गुररोगन 
इन सवका मरट्म बनाकर टेप करे जिससे मव्राद सख कर जलन तथा सखुजटी ध 

क्म हो जाय ओर फु्ियां प्रगट इदं दोव या होनेके उक्षण दाखिते टोवे तो ऊपर 
५ ट्ख हदे ओर्पीधयोको वात्तगके पानी तथा गुरोगन व खीके दूधमे मिका- £ 
गभारवके सुखपर रुगावे । ध , 
4 ममाशरयक्त नाद्धरक्च व्याख्या । ध 
४ किसी किसी समय गमांशयमे नाम्नुर पड जाता हे, इसकी नासर सज्ञा उस समय 
क कही जाती दहे क्रि जखम वहत पुराना पड जाय ओर पीव निकल्ती रहे | ओर 
~ तरित्ताव रह अस्ावका वननिवास कहता दे कि घावको नासर उस वक्त कहते दै कि 
~ जव परुटनेके समयसे उसपर वहतकाठ व्यतीत हो जाय ओर वह समय कमे कम 
‡ ४० दिनक्रा व्यतीतदहो गथा दोय आर नाप्रुरका यह चिह दै कि उसमेसे हमेशा 

पीडा पानी तथा ` पत्त पीवर वहा कर्ती दोय जीर सवव उसमे टरं रहे ( इलाज ) | 
ल £ 
~| इसका यद्‌ है कि मवादके निकारनेवाखी ओर खुर करनेवाली द्वा कि जिनका | 
५ वणन गमांडायक्रे घार्वेमि हा व्चुफरा हे, काममे रे । परन्तु जो दवा विरेप वल्वान्‌ 
दा; रीप्र फठ दिखखनेवराटी हो उसको ग्रहण करे । गमादायके नासूरको हदयि- 
| यारसे कभी न काटे, क्योकि इसके काटनेसे मृच्छ जीर अचेतनताका भय रहता टे । | 
५ यदि शरीरम मवाद्‌ भरादो तो आवद्यकतायुसार फस्द खुखा दस्तावर दवा 
" | कामम छवे, जिससे तरीके निकरने पर सशीघ विदेष खुर्की पहुचे । 
५ ,यूनानी त्तिव्वसे गमादायके नास्ररकी व्याख्या समाप्त । 
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| डाक्टरीसे गभारायकं सुख ( कमट्छख 2 का दघं दीगर कमटकन्दकरा प्न 1 
स्रीके गुद्यावयत्रके जितने मम॑स्थान £ चिस प्रकार उनम शाव कारण पाकम न्य 
होता हे उसी प्रकार कमदटमुखमे भी कारण त्रियपते माथकी उत्ति द्योना संम र | (6 
| कमट्सुख तथा गभांदायका तीण शोथ अगनिके शक्त वरिष स्वरव प्राह भरि प्रमरयकी 
| जवखमि जो त्र ज्वर्‌ होता है उसको ठेकर दोना दै । एस तीतर क्लायके समय न्मा 
>| शयकी परोक्षा करनेसे नान दौतादै वि सोमटफ समय स्वीक मर्मश्यानेकि फित्तना 
छेदा पचा दै । विरेप क्टदायक प्रसवसे तथा तात्र प्रमेहे मी एन शोधको स्दाण्ना 
| मिकती है आर दसी जाणे व्यायिसे प्रथम कममुष्वमं ठु यरय उन्न रो जाता र्‌ । | 
| जसा कि आगन्तुकं ज्वर तथा विपम चवर कमल्कन्दके नचि भागने जोकि 
| योनिमार्गे चिपटा इञा दै, प्रथम उसी भागमे योय देखा मया टे । कमद्सुपका 
| नव्िका दोठ मोटा ओर ऊपरका पतख देखा जाता टै, उसकी चिकित्सा न रनम 
वही रोथ सथै कमटमुखपर फर जाता दै ओर कमटका सुख गमीदायरा सुव, रेष 
| मछ्टकि सुखकी अकृतिका बु चीडाई चयि दए टम्बा अर सद्र पडा दा अन- 
| ली आङृतिमे होता हे ¦ सो शोथके उव्पन्न होने ग्भागयका मुख तना भां तरट- 
>| रहित गो सद्ुचित हो जाता जीणे श्लोथ यह स्ीको स्वाभाधिक ठट 
>| उत्पन्न हौ जाता दे 1 ओर यही अगिक समय पर्यन्त रहने वन्ध्या दोप्रको नियन {-/ 
| करनेका एक प्रधान कारण हो जात्ता हे । गमाशयके सुखका संकोच अजर गर्मा्रायकी 
>| अम्रवक्रतके समान ही कमट्सुखका जीणे गोय भीर उसमे उतन्न हआ कत्त वा छाया [अ 
| प्रायः ये वन्ध्यादोपको स्थापन करनेवाठे दे । जिस कारणते गर्भाद्ावको धोपण मिटनेका £ 
~ परततिवन्ध होता दै, उसी कारणसे कमटमुखमे क्षत उयन रोता दै । चके शररको 
| अविक राद रगनेसे प्रायः यह्‌ रोग॒विरोप करके उत्पन्न होता है| गर्मारायके (6 
छिष्मपिण्डमे सोथ उतपन्न होकर पीेसे उसका इतनी ब्रद्ध होती है किं गर्भादायके 
| सुखमे एक प्रकारका ्रवरूप स्ञाव होने र्गता है । निर्व शारीर कोमठ प्रकृतिकी 
+| फक सुखवाली जिस व्रीका मास स्वामाविक पाक अरृतिवाल हो रेसी सखी, तथा 
| जिसको सन्धिवातकी पीडासे सन्धि पकड गई दोय, एवं मन्दाभिवाी अथवा 
| जिसका इारीर सावारण रीतैसे गमे रहता होय रसे निभित्तोवाखी चियोके कमर- 
> कन्द ( गर्माशयके सुख ) मे विरोष कर्के क्षत उत्पन्न होता दै । उसके अतिरिक्त 
| गमष्डियके मुखके आसपासके किसी भागमे शोथ उत्पन्न इमा द्यैय तो उसके अस- 
स्ते भी क्षत ( रण ) छारा उतपन्न हो जाता है । योनिमार्ममे अथवा गर्भाशयमें शोथ 
| उन्न इमा होय या प्रमेदसे उन्न इ हो तो उनके भ जीण दर्पे कमल्युखका 
‰| जाविक माग दपरित होता €ै-। इसी प्रकार गर्भाय सथानान्तरमे हटगया होय जीर 
ककव तकरकल्ककर्ः 
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| गभांशयका सुख किसी अङ्गे दवावमे सा गया हो तो प्रथम इससे उसमे र्तका (& 


, क सग्रह हकर प।छंस उस्म क्षत उन हता € अर ब्रह्य पदाथ गभारायमे प्रवेश (£ 


६६ 


. | करनेसे अथवा कमंटसुख पर किसी प्रकार क्षोभक, दग्धक पदाथ ठ्गनेतसे जीर देसे 


| तीव्र पदाथोंकी विरोष तेज पिचकारी र्गनेसे विनां समनघ्ने चाहे जेसी ओपध दो |+ 
+| उसको ल्गनेसे, जसे कि वहुतसी वेसमद्च चियां योनि सकोचनके खयि अथवा 


| अपने पतिक वर्धत करनेके छ्य अताई मूखं दादयोकी तथा नायन आदि नीच- (& .. 


^ 


+ बणेकी मूखं चियोकी वा बृद्धाओकी बतखदं हुदं तथा दीहुडईं गोखी ओर वत्ती आद्‌ £ 


ह योनिमागैमे रख ठेती है । योनिमार्ग कमलमुखकी अपेक्षा कुछ कठिन हे ओर पुरपे- 


| ‰ न्ियके सघपणे छख तचा ८ जिर्ड ) उसकी सहनरीरुतावा हो जाती है । परन्तु ज 





~ कमरमुख सखभावसे कोमल दोनेके कारण देसी वेसमक्षीकी जीपधियोके ससर्मसे दूषित {£ 


~ ह | 
~> हां शाथयुक्त हांकर थाड ह्या समयमे क्षत उत्पन दा जाता है दसी प्रकार यदि [& 


| ली सविक भोगविखासकी इच्छासे पुरपसमागममे अधिकं रत रहकर पुरुप समागम नि 
| अधिक करती होय, अथवा पुद्ेनियका दवाव कमरमुख पर अधिक पडता दोय, देसी | 
| लियोके कमठमुखमे, न्यून सवास करनेवारी छियोकी अपेक्षा अधिक शोथछाला ओर 
क्षततं उत्पन्न होता हे । ओर सद्गृहस्या सुलीरा पतिव्रता चियोकी अपेक्षा सैरिणी 

कुखटा ओर वेदया च्ियोमे यह व्यापि अयिकतासे पा जाती ह । इन उपरोक्त कारणोसे 
>| शोथ छत छा जीर ्रण कमटमुखमे उत्पल होकर गमाँशायके सुखकों दूषित कर 


% ल्रीके बन्ध्यादोप उपरत हौ जाता ह्‌ । इन उपरोक्त कारणोके अतिरक्त कमटसुखका 


£ 





| प्रसवे - ठवाव कमट्मुखके ऊपर विशेष पडता दे 
9 ४ -ठपर पौरे भत पड जाता है जीर | 


म 


॥ि ~> व 
ए 
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ष | ऊ दूसेर कारणोसे क जिनसे शरीर विरोप । 


व पके प्रवही प्रसूता घरी प्रसूतिगृद्के 
५ <~ ` "> करदीहदो तो वहक्षत रीर 


= + हुआ कमठमुखको दूपित करता | ` 


र छख ८ कमरमुख ) जेसा खामाविक 
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क्षत कमरुकां वाधा पटुचन वरा रपा प्रकारका अभिघात, पटूचनस भां दह्ा जाता हं। ( 1 


१९० वन्व्याकदद्रुम । 
(1 1131111 11212 
निर्व पडता जाता हे, ये अधिकाद कारण भी कमट्सुख पर क्षत उत्पन्न करते हं । 
५ योनिमारगैमे किसी प्रकारका रोथ उत्पन्न होनेसे कमट्मुखर्मे भी योथ उच्यन्न हो | 
| जाता है | इसी प्रकार यदि स्रीको उपदरकी व्यायिदहूर्द हदो तो इसके जहर $ | 
नेसे भी कमलमुखमे शओोथ उत्पन होता है । इस शओोधवा छत छटा, वणका |+ 
| स्थितिके समय कमल्का भाग स्ना हसा ओर वि्वीफल्के समान ठार दीखता दै! ॥ 
| ओर कितनी ही चि्योके कमख्पर टार रगकी विन्दिर्योसी ठेखी गदे है ओर ¢ 
कमलमुखका अन्तर्पिण्ड कठिन र ऊपरका दुधदा होता £ अर तजनी अगुखी (ह 
योनिमार्ममे प्रवेद करके कमलमुख पर अडाई जावे वा उसको दवाया जवे तो ( 
त्रीको अति पडा माद्धम दोती है | कमट्मुख किसी ख्रीका अपरिक चीडा जीर | 
किसीका सक्ुचित देखा गया है जीर द्रधरूम श्वेत पदार्यते भरपरर रहता दे । इसका 
यही कारण जाना जाता है किं जिसके कमरमुखके मार्गमे योथ होता हे उसका स- 
| कुचित ओर जिसके कमरुके ऊपर क्षत वगैरह होते है उसका मुख चौडा रहता दै] 
% ओर कमटमुखमेसे सफेद चिकना पदार्थं विप वहता इजा दृष्िगत होता दे, इस 
| न्याधिका सख्य ओर वडा चिह्न प्रद्र दै । जव अधिक समय पर्यन्त स्रीको 
श्वेत प्रदरकी व्याधि रहै तो कमल्कंन्दका क्षत अथवा चोथकी आद्राका करनी 
| योग्य है । इस प्रकारके चिकने शेत पदार्थ॑से गभौडयका सुख मराहुमा रहनेते पुरुप 
वी्यं गमाायमे प्रवेरा नहीं हे सक्ता ! रोथ युक्त ओर टार रगके कमल्कन्दमेसे जो 
| पाव ( राध ) अथवा र्त मिश्चित राध एसा कोद पदार्थं निकरता होय तो कमलमु- 
| खके चिरकारसे उत्प हुए शोथकी आशका टोती है । कमटमुखके रोके साथ उसमे 
*| कितने ही समय क्षत पडता है 1 ओर उसके ऊपर मृतमास (सडाहुभा मास › ल्गा रहता ६ 
| दे, किसी २ समय यह मृतमास अधिक होनेसे योनिके वाहर भी निकलने रगता है ओर { 
| दु २ जखम पर ठगा भी रहता है, इसको कमर्कन्दका क्षत कहते है । चिरकार्से |& 
उत्पन्न हुए शोथके कारणसे कमख्कन्द केवर खार रगवारा होता है ओर शोथयुक्त ` 
| दख पडता है, इसके यतिरे्त खाऊ तथा शओोथयुक्त कमरुकन्दमे कमी कमी सकेद्‌ 
*| र्गके दाने गुमडकि समान उध्पनन हुए ५खनेमे अति है | जसा कि नेत्रकी पुतलीका |. 
| सफेद दाना दीखता है, रेसे ही टष्टिगत हुए है । जैसे कि रेत मृत्तिकामे सफेद सि- 
तारे चमकते है । उसी माफिक कमल्सुख पर ये सूक्ष्म दाने माद्धम पडते है । यदि ( 


एसा स्थितिम्‌ चा पुरपर समागम कर ता यह्‌ कर्य उसक्म अति इु;ःखदायकं हय जाता ह ( 


५ ओर इस क्रियाके दोनेके अनन्तर पुरुपवीय॑की वापिसीमे योनिमागेसे थोडा बहत रक्त (ज 
श मिश्रित वीच्यं निकल्ता है ओर किसी २ पुरपको संदेहमीदहो जाता दहै कि मेरे | 
* वामे रक्त आता है ] परन्तु यह्‌ वात नही है । क्योकि वह रक्त क्लवि कमर्वन्द्‌- । 
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मेसे निकर कर पुरुष वीय्येमे मिटा है । कमल्कन्दमे छार रग उत्प होनेके अन- (८ 
न्तर वहो क्षत पडनेके परिवततेनमे किसी समय उसके उपरसे उत्तम चम पडता उतर | 
जाता हे जीर इससे उस स्थकपर एसा माद्धूम होता है कि छटा उन्न होकर एूट | , 
गया है । यदि अधिक समय पय्यैन्त कमर्कन्दमे जीणं शोथ रहै तो पीके वर्हो £ 
ठार रंग न्यून होकर शोथ बाकी रह जाता है ओर वह भाग अति कठिन जान | 
पडता है, आरोग्य कमलसुखकी रगत ॒गुखावके एूख्के समान होती है ओर गोलाई- (६ 
युक्त एक समान होता है । ग्याधेकी विरोपताके हेतुसे उसकी रगत अधिक खर ई 
| उसमे क्षत तथा शेत दाने आदि विदोप विकृतियोके चिह दखने ङ्गते दै । कमठ ज 
आरम्भमे अति कोमरु रोता दै, परन्तु चीकी उमरके साथ कुछ २ कठिनु होता (& 
इजा वडी उमर होनपर मजवूत हो जाता दै । जहोतक कमठमुखको मर 
रहता है वहौतक अधिक प्रफु्ित रदता है ओर आयोग्य कमटमुखमे अगुखीका पोर्‌- (त 
। आ बसव आसानीसे आने सक्ता है ओर उसमे जो क्िग्ध पदाय रहता है वह अ- £ 
| गुखीके पोरुजा पर स्पष्ट आया हुञा दिखाई देता दै } कमलमागे ८ गभादायकै मुखका ध 
मागे ) मी खल होता दैः । ओर उसमे शाका प्रवेश्य करके उसके नीचेके होठको [ 
+| दबाकर रखनेसे गभांरायका मागं टृटिगत होता हे ओर स्यष्टरीतिसे उसकी रगत ज्ञात 
होती दे किन्तु शोथयुक्त कमल्मुखमेसे शदाकायन्तर निकाख्नेके पछि ही कु रक्त नि- | 
करता हे ओर शलाका भी रक्तसे मागी हुई आती है । आरोग्य कमटमुखमेसे शला- | 
कायन्त्रके ऊपर्‌ कुछ नही आता किन्तु राखका साफ आती ह ओर रोगयुक्त कमर | 
॥ छा ओर आरोग्य गुखावके पुष्पके समान होता है । कमटमुखके कितने ही रोग दै, | 
वो साधारण संतिसे चिहाकी परीक्षाक ऊपर आधार र्खनेकी खविक्षा सय दधि 
देखनेसे चिकित्सकको प्णतिसे विदास हो जाता है किं अमुक व्याधि हे । यदि £ 
& 


कमर्कन्दके समान जो विकृति दोय उसका- तथा गभांदायके दीघं शोथका चिहमी (६५. 


५५ 


मिर्ता हज होता दै, रसे. एक समान चह दोनेसे गभाँरयकी तथा कमककेन्दकी | 
कीनसी व्याधि है रेसा माननेका कारण मिरु जाता है जीर असुक असुक मागमे (ई 
| अमुक असुकं प्रकारकी विदधति है जीर विदधति अमुक ही स्थक्पर रही इई हे, इसका 
+| निश्चय केवर चिकित्सक्के दृष्टिगत होनेसे होता दै । इस व्याधिमे फिसी समय पीडा | 
होती दे, किसी समय नहीं मी होती । साधारण सतिसे इस रोगीको रोगकी (& 


अ 


विसम आदाका न होनेका कारण इतना ही है कि यह रोग कितने ही समय सप्रे ज । 
रात्िसे पीडा रहित होता है । जिस समय पीडा होती है तव सावारण रीतिसे कम- 9 
१ स दरद प्रथम होता है । प्राय, कमस्मे कसक मारा करती है, यातो चलनेसे |¢ 
पिरने अथवा सीधा खडा रहनेसे ददं दृद्धिको प्राप् होता दै । किसी २ समय पेदे (६ 
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श जीर जामे भी दई होताहे ओर विदोप करके कमठकन्दवे साथ गर्भाय मी 
| कोड विकृति अवदय हती है । जव एसा हाता हे तव कुछ पीडा अधिक मी होती ( 
| दं। द्वी अयेक्षासे भी जिस चिहसे कमल्कन्दके रोगकी विदेम आका होती दे 
१ बह धरद्र है । कमटकन्दका क्षत अथवा गभाश्यका दीष रोय होय तमी मदर रोग ॥ 
>| जान पडता हे जीर उपरोक्त दोनो रोर्गोके कारणसे उत्पन्न हुभा प्रदर जयिक काठ [६ 
| पर्यन्त रहता है । जवत्तक मूर व्याधि न जावे तवतक प्रदर नष्ट नदीं द्योता, र्यत 
%| इस रोगकी भी अन्य अन्य शाखा उत्पन्न टोती जाती है । उपरोक्त ठोनो स्थर्की 
| व्याधेयोका प्रधान सुचक चिह प्रवर ही है| कितने दी समय श्रेत पदार्थं वरिगेष (६ 
| साव होता है ओर विरोप चिकना ओर गाढा होता दै, यर्दोतक देखा जाता दहै कि 
ष योनिमागेमे फटाहूमा दुधके समान फुटके एकत्र हौ जाता है ओर इसी प्रकार कमटम्‌- 
>| खमे भरा रहता हे । जिस समय यह्‌ श्वेत प्रदरका स्राव पतय होता है तो योनिमा- 
>| गसं बाहर निक आता हं जर घनस्य हाता द । जिस छछीका यौनिमुख पटक भन्न 
न होवे उसकी योनिसे केकर गभोदायके मुख पय्यैन्त सव योनिमागमे यह पाथं 
| मरा रहता ह । इस व्याधितौ चिकित्सा करनेके समय ४ वा ५ तोखेके जारे यह्‌ |: 
पदाथं हमने स्वय देखा है करि कड चियोके गुद्यस्थर्मे कदं॑दिवस पर्यन्त नि- 
>| कका है । इस पदाथेके योनिमागेमे जम जानेस योनिमे तडतडी आया करती है ६ 
= 


| अर नाख्कायन्त्र जयता तजनी अगद योनिमागमे प्रवे =[ जार्व ता धत पदां ( 


* अंगुलीपर ख्गाहुञा आता है ओर श्वेत पदाथं कमलमुखमे भराहुम रहनेसे ओर पुरु- 


५ पवाय्यसं इस शत पदार्थका स्पद्च सयाग' हननस पर्प वास्कं गमाघान नयत करने- ति 


| वाठे वीय जन्तुओका नाश्च हो जाता हे, उससे गर्भाधान रहनेमे विघ्न पहुचता है । चि 


५) 


| कदाचित्‌ गमांधान रह भी जवे तो गभेस्थितिके अनन्तर गमांशयमे जो दोथ पूर्यसे | 
| विदयमान्‌ था वह्‌ बरद्धिको प्राप्त होता दै ओर गभौीधान रहने पौरे मी 
| स्तस्ाव हृ करना है ओर प्रायः अधूरा गे स्राव वा पात हो जाता 
हे । यहि योथ अधिक रक्त हो तो सफेद पदाथके साथ पीव अथवा रक्त पडता 
| रहता हे, किन्तु इस दवेत पदा्थैका स्राव विरोपताके साथदहोता हो तो इससे ध 
शं खीका शार्सर निवंर हो, उ्वरादि उपद्रबोसे खी मरणासन्न हो जाती हे, वाद समय | 
| प॒र यही रोग मृल्युका हेतु हो जाता द । कमठ्कन्दके दीर्घं शोथके साथ गर्भादायका (६ 
| भी प्रवं शोथ हो तो उसका जसर बटकर किसी समय गर्म अण्ड तक प्हुवता हे । (८. 
५ जिसस पेटमे, वासम आर जघामं शाक्त ठद हाता रहता ह । वाद कभी २ अलयात्तेव ( 
| कभी २ पाछ्यिमे भी दद आजाता ह, मस्तकं दुखा करता हं, समय समय पर & 
च स्रीको वमन तथा अपस्मार ८ दिस्टीरया ) ॐ समान चिह्॒ जान पडते है । इस 
पकक क कतक ककरत्लककनून 1 
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ए | ५ रोगकीं -अचस्ाम चीकी आमे अयन्त मन्द्‌ हो जातां हं अर्‌ शरयर छद हता जाता (३ 
, हे, जिस प्रकार गमांडायका तथा गमे अण्डका अधिक असर रोगके कारणसे वता हे 
(न 1 उसी निमित्तकी इद्धिसे भयात्तव भा अधिक वढ घछ्लीको आति पीडा देता । एसी | 
| रोगौ चरी यदि पुरुप समागम करे तो क्रियाके अन्तम योनिभेसे रक्त निकलता इञ 
दीखती हे जर सहवास समय पीडा भी अधिक होती ह । प्रथम तो एसी अवस्थमि | 
4 पुरुष समागमकी चीको दच्छादी नही होती, यदि दोती है तो वह मोह प्रमाद वस्र | 
इस क्रियाम प्रदत्त दो जाती है जिससे उसको अतिष्केरा सदन करना पडता ह | [+ 
| कमख्वन्दके शोके साथ जो गमांशयका शोथ न हो तो गभाशयरलाकायन्तर | 
+| सरलता गर्भाशयके पीके भागकी पाठ पर्यन्त पर्हेच सक्ता है जीर जो गर्भा- ॥& 
>| रायमे दीवि शोथ हो तो गमांरायशठाका उसके अन्दर प्रवेश करनेमे अति कठिनता षडती & ' 
~ हे ओर अन्दर आधी शाका परहने पर वह गमाशयके सोथयुक्त भाय पर पर्हेचती है, (8 
तो गमारायका वह शोथयुक्त भाग शराकाको रोकता है जीर शाका यन्त्रका उसपर्‌ | 


दवाव पडता है । यदि राटका वाहर निकाली जावे तो वह्‌ स्तसे भागी इई आता ह्‌, 


कमटमुखङे दीं शोथकी चिकित्सा ! 
इस रोगकी चिकित्सा यह्‌ दै कि उपरोक्त कथन किये अनुसार कमरुकन्दका क्षत (& 
| पोपणकी हानैको छेकर होता है, अतः इसके स्यि वही उपाय कर्तन्य है कि जिससे 
स्वीका शारीरिक आरोग्यता प्रप्त हो दरीरको पुष्टि मिरे, वही उपाय करना £ 
अति आवश्यक है । उत्तम्र स्वच्छ पीट साहार, खच्छ हवादार मकानमे निवास £ 
| तथा स्वच्छ हवामे फिरना, जटठराभिको प्रदीप्त करना, शीध्रपाची भोजन करना £ 
| खोहभस्सके सयोगमे अन्य ओपधियोका सेवन करना, तथा कुनेन, पेपसीन, नाद्टू- ॥ । 
म्युरीएटिकएसिड, कोटरीवरआदर इत्यादिका देना -उत्तम दै | अथवा परषे 
जो रोह, रिाजीतका प्रयोग कथन किया गया हे, उस्तका सेवन कराना आति : 
>| हितकर ह । जवयाधि तीव्र करनेको पञ्चामृत चूणेका सेवन कराना अति (स 
| उत्तम हे ।, ( पञ्चामृत चूर्णं प्रयोग ) द्ध पार, इद्र गवक, छद्ध॒ताम्रमस्म, इद्ध (त 
‰ खोहमस्म, अभ्रकमभस्म॒ इन सवको समान माग छेकर प्रथम पारद सौर गधककी (& 
‰ कज कर । तदनन्तर सर्वं जीपयियोको मिलाकर जम्भीरी जाति नवुके रसकी £ 
| मावना देकर एक दिवस म्न करे ओर सव ओपधियोके समान त्रिकट ( सोट ८ 
१ मिर्च, पीपल ) का चूण मिराकर मदैन कर सुखा छे, इसकी चार रततीकी मात्रा | 
+| अदरकक रस वा उष्ण जरसे सेवन करे तो जठरा अति तीव्र दोती है ओर र्यी- 
| रकी बट्‌ प्राप्त होताहे, जा चिया निर्मिप भोजी है उनको कोटलीवरभङर्के सयो- ( 
9 गका दवा कदापि न ठेनी चाहिये । किन्तु अन्य ओपध प्रयोग छिखि गये है उन्दीका £ । 
अनकक लक कनुः - 
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1 
+| रयन करे, किमी प्रकारका प्ररि्रम न करे, रोगी सीका मच्ययु (दन्ते | 


| साफ अवि) एनी ओपथ वा आदास्का सेवन कराते । दस सेगव्राद्धी श्रीका पुन्य 
र समागम न करना अति ुग्ठदायङ्र दै, कदाचित कर तो वरियोप दिवत्तके अनन्तरम ¢ 
भ वट्त कमती करना योग्य हं | यदि समागमसे रोगकी अधिकः ब्रद्धि सनतो व्रिद्ध | 
| याग देना योग्ये । ये त्रिथा अगगेग्यसी खरी पुर्पफि चि ६, समीर दिवि न्धी । 
५ दस प्रकार शासीरिक उपायोकं साय जितत ग्वितिमे चद गेग हाय उनी प्रमाणम 
| स्थानिक व्याधिकरा उपाय करनेकी अक्ति आवथ्यकता पती ट थर दमक च्वि 
| उत्पाते मम॑स्थानमे दूसरी कोर व्याधि ठ किं नही; रसतका निश्चय करटना उचित्त 

+ यदि दूसरे रोग भी उमके ताय मिलते दा तो उनी चिकिन्ता करनमे व्रिजष 
| कठिनता पडती है । योनिमार्मका श्राय हो ता उसा यम्य उपाय करना, ग्रस 
% यदि ग्मारायका सोथ हो अथव्रा गर्भदय स्यानान्तरमे चदा गयां तो दर 
>| चयि भी प्रयेक व्याधिकं क्रियानुसार योग्य उपाय करना उयित | क्रत कितने 
टी समय रेसा निर्जीव होता है कि उस भागकरो बरावर त्ाफ करनेतति तथा सुट्रम 
| स्तम्भन जओपधियोकी पिचकारी मारनेसे प्रदस्का लाव वन्द हो जात्ता ईह, ओर भ्त 
>| भी सेपण हो जाता है, टससे जितना ऊप्ण जट शाहन होसफे उतने गर्म 
| जल्की पिचकारी ठगावे, ्गानेसे कमटमुख साफ हो जाता है जीर उसके ऊर स 
रगे इए श्चात्रका दूषित पठथ धु जाता हं । गमांशय नाफ करनेके चि प्रयक्‌ 
क पृथक्‌ जातिकी परिचकास्या आती है, काचक पिचकारी दोती तो ठीक ह परन्तु 


च, 


| त्रियामे उनेके समय कमी २ टट जाती है रससे उसका अभिवात शरीरको 
| पड्चना है जिससे मक स्थानयर्‌ हानि पहचतीं है, रत कारणस छदा तक दोसकरे 
+| धातुकं पिचकारी कामे खव्रे | यदि धातुकी पिचकारी ठीक न मिरे तो डन्डीया- 
| ससक इस त्रियामे ठनी योग्य है ओर विदोषः स॒गमताप्र्क चरी खोग स्वय इने 
च अपना काम निकार सक्ती दै, इन्डीयारवरकी पिचकारी दो जातिकी आती है उनकी 
| आक्ति नीचे दी जाती दै। 

आक्राते नं” २२-२२ देखो । 

१ सन्धिवारी ईण्डीयारवरकी पिचकारी । 

| इन दोनो पिचकारियोमेसे सर्ग पिचकारी काममे छाना अति उत्तम ह, 
| सयिवाली पिचकारी शध खरा हो जाती हे, सख्ग पिचकारीके द्वारा उष्ण जल 
| या शीतट जर जिस प्रकारके जलम जहो जिस ओपधिका प्रयोग आवे वहा उसी] 
श माफैक ओपधिका जठ्के साथ सयोग करक गभाराय तथा योनिमागवो प्रच्छाख्न ( 
भ्‌ क ककन क्लक्टन्लक कक्कर कक्लक्त्न््न््कककन् +: 


९ त ५ 
| सेवन कर । ऋतुसतावका समय समीप आने पर ्ीको उचित दै प स्ान्तितरे साथ ८ 


व 


कैः मै ७१५ 


2. पदः 





कष नुन न १५ 2 ¢ 1 








सीचिकित्सासमूह माग १। १९९. 
` क न 
५ क्रे ¦ इस पिचकारीके दास , जो गर्मारयके क्षतसे स्च करती है उससे क्षतको ५ 
। असर पहुचता है ओर थोडे ही दिवसमे क्षत रोपण दो जाता है! पिचकारी द्वारा क्षत 
रं रोपणकौ जपि रकरण सुहागेका ठा *+फिटकर्यीका प्रका, सटेफ़टोफञ्चीक ज 
८ जस्ताका प्रूटा ) अथवा सुगरठेड इनमेसे किसी एक ओषधिको मात्रा प्रमाण केकर ध, 
१/ जरुके साथ मिलाकर उसकी पिचकारी ङ्गाना, कितने ही समय कमख्कन्दके ऊपर ( 
क्षत नीं होता केवकं छाखा जञैसा होता दै । इसके स्यि एक ओस ८ ग्छीसर्यानमे ) (६ ` 
एक डम ( उेनिकएसीड › मिखाकर इसमे रईैका फोदा भिगोकर कमठ्कन्दके ऊपर ६ 
| रखना । जथवा एक माग आयोडा फामे तथा & भाग ग्लासरीन मिरखकर इसका फोदहा [+ 
| भिगोकर कम्कन्दपर रखना, इन दोनेः प्रयोगोमेसे एकको काममे छेनेसे क्षत, छरा | 
*/ वगैरह सररताघ्रवैक रोपण हीजाते है । ऊपर कथन की हद स्तम्भन ओषयिया कम- | 
*| ठमुखके अन्दर . ुमडी, फुसी आदिकोमी नष्ट करती दै, कमककन्दके चिर्कारीन जै 
` % शलोथकी चिकित्साके विषयमे योग्य विचार करे कै किस स्थरे रोगके ख्य किस 
‰| समयपर क्या क्या उपचार करना योग्य है ८ इसी निमित्तसे उस रेगको यर्दपर 
*| पाच ख्योमे बिभक्त॒ करके दिखकाते है ( १ ) कमलमुखके ओष्ठके ऊपर छारा ज 
पडा होवे। ( २ ) कमख्मुखमे तथा ओष्ठे ऊपर क्षत पड होवे । |£ 
| (३ ) कमल्मुख तथा उसके अन्दर्के भागमे युमडी वा कीक पडी | 
हवे । ( ४ ) सम्पण कमट्मुख छठ होय तथा शोथ उत्पन्न हमा होय || . 
५ ओर क्षतवाछखान हो केव्रक उसमे स्तका सग्रह हो अथवा यथार्थं सतित शोथ ६ । 
| पौडाुक्त होय । ८९) शोथ निवृत्त होने पीछे तथा क्षत वगैरह रोपण दहोनेके बाद ध 
| ह माग कठिन हो जाग विन्तु रोपण हेनिके पे क्षतको ठेकर कठोरता रूपमे £ 
` | ( याने त्रणकी गरूतके समान हो जाय ) इन पोचरूपोमे उसकी चिकित्सा पृथक्‌ [६ - 
पृथक्‌ 'रत्िसे होती हे } प्रथम सरूपे जो छाखा कथन विया है, वह केवर स्तम्भन ( 
५ ओषधकौ पिचकारी मारनेसे तथा उक्ष भागको साफ रखनेसे रोपण हो जाता है । (य 
| दूसर तथा तीसरे खरूपकौ भौ चिकित्सा इससे मिरतीं हुई है जीर वह एक समान 
* उपायस हा कृत्त हीने सक्ता है, प्रथम खरूपकी चिकित्सा भी इससं मिरता हुईं ह । (८ 
| केव इसम अधिकता इतनी ही है कि इसकी चिकिःंसा अयिकं समय पय्य॑न्त करनी & 
%| पडती ह, जधिकं तीतर उपाय काममे खाने पडते है. ओर तीक्ष्ण ओपधोपचार खगाने (4 
, > पडते है । प्रथम सखरूपकी व्याधिमे सरद उपचारसे रोपण हो जाता है । कमल्क- (६ 
| दक तका ठकर जो तीक्ष्ण स्तम्भन जपाधियोकी पिचकारी सहन न हो सक्ती हो | 
८ ता सरल स्तम्भन ओंपधियोकी पिचकारी कामप्रे खावे ओर उनमे थोडा छोडेलम्‌ (& 
% ( टिन्कचर्मोपीयम ) डाठना, इसके अतिरक्त १ पाट जल्मे १ जस ग्टीसर्न | 
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१९६ वन्ध्याकसदुम । 
०11 
तथा एक डाम टकण ( सुहागा ) अथवा सोडावाई कार्वोनास मिखकर इस पा्नासि म 
ध कमलमुखका प्रच्छारन करना भी अति रभदायक है । इस ओपधका पानी रामक | 
हे, इसी प्रकार कमट्मुखमेसे जो क्षाव होता है उस स्ावको इस जका प्रच्छाखन 
| कती करता है, ग्टीसरीनमे स्तम्भन तथा शामक दवा मिलाकर उसमे रदेका फोहा 
> भिमोकर कमल्मुखपर रखना मी अति टखमदायक्‌ दै । इसी प्रकार खईक वोरघ्वाई [५ 
८ सव एसाटिर्टसिकी पिचकारी कगाना मी अति छाभकारक है । इस तिस पिचकार्य ध 
>| ओर ओपधियोमे भिमोकर फोहा रखना, दवकि अतिरिक्त कमटमुखके ऊपर दवा न 
| ठगानेका तीसरा तरीका यह है किजो दवा ङ्गानेकी होय उस दवाकी वर्तिका चना- [& 
% कर योनिमागंमं कमल्मखसे अडती हई रखना 1 ¢ 
द्वाका मयोग | । 
| कर ओकसाङईड १९ ग्रेन, विस्मय ओकसादेड १० प्रन, सुहागेका प्रका १९ प्रन, 
| खगरेड £ प्रेन, आयोडोफोभे १ प्रेन, पाका मर्म १९ भेन, ऊपर छलि प्रमाणसे (६ 
* ओषधियो भिकाकर कीक, गुमडी, फुन्सी आदि जिस कमर्मुख पर दर्ये उसपर छ्गा- £ 
र नेते अतीव लान पर्ुचता है । इसी प्रकार ठेनिकएसीडसुगरर्ड ओर रेसे ही | 
दूसरी स्तम्भन ओपधियोकी वक्तिका बनाकर रखने क्षत रोपण हो जाता है । यदि 
व्दे होता हो तो वर्तीके अन्दर मोरफीया सेर प्रन मथवा एकसदकट | 
> वेखोेडोना १ परेन, अथवा एकसटेकटकोनाद मिराना योग्य है | ६. 
| कव्था सफेद, केटिदार माजफल, हीरकलीस, गोड इत्यादि स्तम्भन 
| जीषधियोका गोखि्यो वा॒वत्तीजो कि भारतवर्पीय देरी चि प्रायः इतत काममे (६ 
५ रती है, ये प्रथोग भी क्षत. रापण करलेमे अति उत्तम है | ऊपर कथन विये हए 
| सव प्रयोगोका उपचार करने पर मी किसी समय क्षतकौ निचत्ती नहीं होती । पुनः | 
*/ इससे अधिक क्षोभक जओीषधिर्यो खगानेकी आवद्छकता पडती है । इसके च्मि ॐ 
। ५ मुख्य करके स्टूगकार्वोलिक एसीड स्दगशोल्यु्नओफ नादटेटओफसीर्यर १ डूम | 
| नाट ओफसीख्वर को १ ओस जक टीकचर मायोडीन, ठीनीमेन्टभायोडान जोर (£. 
` | समानमाग ग्ीसरेन तथा लायकवोरफेरी परकलोरीडाई्फोरशीयर जादि जोपधियां इस (£ 
त | रोगकी चिकित्सामे अन्तके दर्जे क्गनके स्यि हैँ आर एुफस आव नामका दाथेयार्‌ (८ 
| ( यन्त्र ) धिदोष उपयोगी ह । यह यन्त्र एक ठम्बी स्कटीकी राठाका आती. हे & 
| इसके उपरे मागमे तीन इच ठम्बाईमे एट्युमीनम धातुक लाई रगाई इई होती |£ 
- | है इस धातुत्राके भागपर देसीड वौगरह जो दवा स्गानी होय उसमे उवोनेसे वह ६ 
५ घातुका माग गरुत नही है आर इस धातुक शखाकामे छोटे छोटे नरान करनेमे & 
र जये हए । जिससे उसके ऊपर जोड विव्छनिमे जति बो लिसक नदीं 




















ल्रीचिकित्सास्मूह्‌ भाग १ । १९७ 


न न~~ ~~ ~~ 





मुखं वरावरर इस नस्िकायन्त्रके वीचरमे रखकर उसके अन्दर दवामे उवोई हदं राई 

- शरं अन्तर्मुख पन्त प्रवेक करनी जर वहा आघे मिनिट अथवा १ भिनिटतक राखाईं £ 
। रखनी कमल्सुख इस राखादके ऊपर बरावर सकोचको पत्रेया, ८ यान कमटमुखमे यदह 
राटा फंस जवरेगी ) रससे ओपध सम्धरूणं कमटमुख पर ठगेगी । शाका निका- (६ 
ठ्न वाद चवे चीमटामे छिन्टक्ा दकडा पकड कर जी कुछ एसीड वगैरह ओंपध 





वाद्‌ ग्ठीसरीनमे रदेका फोंहा अथवा छिन्टका फोहा॒भिगोकर्‌ अन्दर प्रवेशं करदेना | 
सर दृसरे दिवस प्रातःकाु फोहा निकार ठेना ओर जितना उष्ण जरु सहन 
होसके उतने ऊप्ण जल्से अन्दरके भागको प्रच्छयठन करके पुनः पूर्वोक्त विधिसे ओप- 
धियोको फोहा रखना । प्रयेक सप्ताद्‌ अथवा आवश्यकता पड तों चार चार दिवसके 
1 अन्तरसे ओपध छ्गाना, जो स्रीको ऋतुधमेका समय समीप आजाये तो भ 
| उसके एक दो दिवस प्रथम तक ओपध क्गाना, अथवा ऋतुक परे तीन सप्ताह | 
पर्यन्त दवा- ठ्गाना चये सक्ताहका आरम्भ होवे उस समयसे लगाना वन्द कर ध 
ववे, जो आपधिया ल्गानेमे आती है उनमे ( नादइदीकपएसिड) अयिक तीव्र ओौपध है | 
ओर उससे कित्तन ही समय अद्य दर्द होता है । 
आक्रति नम्बर २४ देखो । (२ 
इसके अनन्तर नाड्य ओफसीख्वरकी राखाई कमलमुखमे ठकगानेम आती दे, अथवा (च 
उसका टुकडा वहू र्खनेमे आता है कि जो धीरे धारे वह गर जाता है 1 इससे मी (६ 
कितने ही समय अधिक ददं होता है, दंस व्यि क्षतका चिकित्सा करनेमे सवते उत्तम | 
मागं यह दै कि नाद्दीक एुसिडकं, अतिरिक्त दूससा चाहे जो प्रवादी क्षोभक जौपध ( 
ख्गानसे रोगीको विश्रान्ति देना योग्य ह, जिससे दासीरिक स्थिति समर्सके । क्षतके [६ 
दूर कर्नेके ख्ये चिकित्सा अधिक दिन करनी पडती है इसमे सेगीको शीघ्रता कसना (३ 
उचित नहीं । क्योके शरीरके वाहरके क्षत्त ( जखम ›) आदि तो दीघ्र अच्छे हो जाते हं | 
। पर उसका कारण यह्‌ है कि वाह्यसारीर छयष्क रहते इर वायुके यरासे जीर जखम रोपण £ 
हकर सृख तो जाते है किन्तु शर्खस्के अन्दर्के क्षतमे दोनो बाते विपरीत है । एक £ 
ता अन्दर्का जद्न आद्र ( गीखा ) रहता है, दूसरे उसको बाह्य वायुका सश नही ६. 
मिक्ता । कमख्कन्दमे दीर्ध शोथ हो अथवा कमल्मुख सन्ना इभा तथा काढ | 
रगतका हो ओर उसमे किसी प्रकारका क्षत न दाख ता उसका चाकेत्सा पृथक्‌ ६८ 
धारणाके ऊपर करनी पडती है } यादि क्षोमक ओपधियां रेसे मीके पर ख्गानेमे अवि त 
तो -खामके स्थान पर हानि प्हुचती दहै जसे दूसरे मर्मस्यानोके शोथकी चिकित्सा | 
3333. 
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च करनी चाहिये उसी प्रकार कमख्कन्दके रोथके ययि भी कलेकी आवद्यकता दे । 
| कमङुकन्दको गमे जठकौ पिचकारी ठगाकर साफ करना, पेट प्र ओर योनिके वाद्य 

भागक ऊपर गमे जङका सेक करना । वासापर कप ( गिखाद्च ) ख्गाना, आर्‌ ६ 
| योनि आओष्टपर जोक ( जढोका ) कगाकर रक्त मोक्षण करना । ग्छीसरीनका एग | 
| रखना रक्तक सथ्रह रूटकर कमखकन्द्का आकार छोटा देवि एसा उपाय करना । (६ 
| कमर्कन्दके दीधै रोथकी स्थितिमे अथवा जिसमे क्षत पडनेके वदे शोथके दी चिह | 
| उत्पन्न हो रदे हो उसमे पुरुप समागम अधिक दुःखदायक होता द । क्षतकी दूसरी ६ 


£ 
| किसी भी स्थितिमे पुरुप समागम इतना दुःखटायक नही होता । कमट्मुख विरो [६ 


| गीका जानपडे तो उसके ऊपरसे नस्तर ठगाकर थोडासा रक्त मोक्षण करना, जीर 
| गर्म जर्की पिचकारीसे उस भागकरो ग्रक्षाटन करना शोथके विह शान्त होने पि जि 
५ स्तम्भन ओषधकी पिचकारी ङ्गानी ओर र्छीसर्यनका परग जारी रखना | क्षत वा 
~ द शोथ निदत्त हो जाने पि कमलमुख समयपर काठ्नि हो जाता हे रेसी स्थित्िमे नि 
४ गर्भादा गम धारण करनेमे स्वय ( अपना) स्वाभाविक कमे करनेमे असमथ दोताहै । ६" 
*| आरोग्य कमटमुखके समान वह॒ कोमल चिकना दोय तो वह अपना साभाविक क्म ( 
| करनेमे सामर्यवान्‌ हता ह । रेसी सृजन जो वि कठिन हगई होय कमलकन्दवे £ 
->| ऊपर शक्त क्षोभक ओषध पोटासाफयु्ञा, विएनपेष्ट अथवा कोटरी लगाई होय कोटस | 
| र्गाने पीछे जो वह प्रक गया हो तो उस पाककों ठेकर कमख्कन्दका भाग छोटा £ 
| हो जाय अथवा क्षोभक ओषध दूसरे आरोग्य माग पर न र्गजावे देसा पक्ता कठेजा ध 
> र्खनेकौ आवदयकता दै । इसके अतिरिक्त कमक्कन्दका कद्‌ ( आकार ) छोटा कर- £ 
नेका दूसरा उपाय दे, कमख्वन्द्यो ऊपर आयोडीन क्गाना जथवा आयोडाङ््ञडको- | 
| टन कममुखमे रखना । इसके अनन्तर आयोडीन जर आगोडाईडमफ पोटासी | 
| यमको ग्लसरीनमे मिलाकर उसकी गोखी वा _वतषिका ( वत्ती ) बनाकर योनिमागेमे 
भ कमटमुखमे अडती द रखनेसे उत्तम खाभ पहुंचता हे । अयात्तेव वा अनात्तव ज 
| जो इस रोगको उेकर मरता दे बद इस रोगक निदत्त होने पे स्वय नित्त हो 

जाता हे | इसके अनन्तर दूसेर जो कोड शारीरिक रोगके चह ज्ञात होवे उनके | 





॥. 


| 





>| लिये चिकित्सके करमाचुसार योग्य उपाय करना उचित हे | ज 
कमटमुखकरे चिरकाटीन शोथ छाखा क्षत श्वेत सावकी चिकित्सा समात्त। | 
स जि 

डाक्टरीसे गभाशयके आभ्यन्तर पिण्डका चिरकाीन शोथ । | 


यूनानी तिन्ववाठोने गभोदय तथा गमारायके सुखके रोथका निर्णय इतना 
खुलासा नहीं किया जितना कि यूरोपियन वैयोने प्रथक्‌ पथक्‌ भागकी व्याधिको निर्णय ध 


म 


# 


सरीचिकित्सासमूह भाग १ । १९९ 
विया हे । पर्त दे वैयक ग्रन्थोकी अपेक्षा यूनानी तिच्वमे गर्माश्चयके सेगकी व्यवस्था ज 
कछ विशेप पाई जात ह । कक ्रन्थोमे इन न्याधियोकी सङ्ञा तक नही मिकती । £ 
| . कृमरुकन्दके दीधे शोथके समान ही गभांशयके आम्यन्तर पिण्डका दीघं दोथ ६ 
र भी खीके वन्ध्या दोपका स्थापक एक मुख्य कारण समञ्चा जाता है । गभाशयका तीक्ष्ण (£ 
~| सोथ कई प्रकारफे विधै उ्यरसे तथा गमादायको किसी प्रकारका रक्त छशा पटूचनेसे ¢ ` 
> उत्य् हो जाता हे ओर इससे विशोप करके स्रीके जीवनको हानि पर्हचती दै । यदि ज 
>| साधारण दाहजन्य ती्र शोथ होय तो वह साध्य ओर निद्रत्तिको प्राप्त होता है जीर 
| कभी २ यह शोय कुछ निदत्तिरूपमे, हकर शान्त पड जाता दै ओर कमी २ यद्य 
| शोय दीषेशोथके बीजरूयमे रदा आता है ओर कालान्तरमे तीक्ष्ण दीषेशोथका स्य जि 
| षारण कर्‌ ठेता है । दूसरे दीधे शोय होनेका सुख्य कारण -पोषणकी कमी ओर ( 
4 रके रारीरका निवेकता हे । निवे प्रकृतिवाटी च्रीको यह गोथ विरोप पडा देता 
हे । यह पीडा विशेष करके प्रायः ५ 
>| इसी प्रकार पाण्डरोगी तथा मानाक्िक चिन्ता करनेवाली छ्गीको मी यह रोग विरेप 
पीडा देता हे | प्रसवके समय गमरायको विरोप छश पर्चा हो, रक्तका सग्रह अन्दर 
| दगया हो जीर जिल्ीके निकरनेमे विरोप समय व्यतीत होगया हो तथा उसका कुछ | 
* माग अन्दर रहगया होय तो उस कारणको स्कर गर्मारायके अन्तरपिण्डके दीर्घं 
शथके चये प्रसव हुई खरी पुनः गमे धारण करनेमे असमर्थे वन जति हे । केव | 
असमय ही नदीं किन्तु वध्या दोपको धारण कर ठेती है । इसके अतिरक्त योनिमार्गे | 
अथवा कमर्कन्द्म बुक शोथ दो तो उसका भी असर गर्भाशये पर्वता दै । £ 
4 दसके अनन्तर जव कि कतुं प्राप्त दोनेका समय जवे उस समयमे शादी रुगनेसे प 
* अथवा अयन्त पुरुष समागम करनेसे ओर कमर्की विकृति अथवा विदृत्तपनसे इनको (& 
*| ठेकर स्वामाविक सलावके स्यि गर्मारायमेसे वाहर निकरुता हृ रुधिर ठहरा [4 
होय तो उसको केकर तथा वैसे ही गर्भारायशखाका अन्दर प्रवे करनेसे मी कितने 
। दी समय गमारयके अन्तर्षिण्डका दीधे शोध उत्पन्न दो जाता है । इसके अति- द 
-‰| र्त किसी विशेष कारणसे सुहागवतीं च्रीका वा विधवा छ्लीका गभेपात 
| करनेवाखी प्रक्रिया की जवे तोमी इदस समय पर गमाछयको वडा भारी 
सग्मा परचता है कि इससे उसमे दीर्धं शोथ उत्पन्न हो जाता है । इन सव कार 
र गोकी उपेक्षा दीष शोध अधिक जोरसे प्रतिपादन करनेवाटे कारणोमेसे उपदसय 
मेह आदि रोर्गोकी गणना भी करनेमे आती हे | उपदराके कारणसे दीर्धं रोध होता 
ह । आर्‌ इससं गभोघान रहना सभव नहीं, ओर जो रह भी जाय तो उसी कारण- [६ 
को ठेकर अर्ण गभैसव्र॒ हों जाना -संभव ह । देसी सतिसे हम गर्भस्ाव मर्मा- ¢ 
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५ दामे द्धं शोय उत्प करनेवाटे साधर्नोकी पुष्टि देनेवाढा रै । प्रमदस्े मी यक्नाव्य | 
> बन्ध्यादोप उन्न होता हं । यदि पुरुपको प्रमेह रता हो भर चाहे जितने ट्च ( 
वह निवृत्त दो गया हो तो भी कितने दी असच अन्दर गुद्यप्रदेमे भर रद जाते ह ब्रह 
| स्म रूपमे रहा हआ जीणे चेप ख्गनेसे सीके गमारय्मे जो कि तीव्र माथ उत्पन्न 
नदी था ती मी उससे दीं शोथ उत्पन्न हौ जाता है| रससे असाव्य अन्ध्यादोष प्राप्त 
दोना सम्भव ई । दीघं योथकी अवखामे गमीरायके अन्दर मागमे शेता हमा ६ 
> परिवत्तन शोथके कारण गभीरायके अन्तर्पिण्ठमे रक्तका सग्रह होता ह॑ ओर यह्‌ सुम्न + 
जाता है ओर गभोदयके ममेस्थानोमे जे पिण्ड होतेह वोमभीसून्न जते द । 
| धीरे धीरे अन्तरषिण्डका भाग सडकर वाहर निके ठ्गता दै ओर शोयगुक्त पिण्ड [- 
| भस्सारूपमे दिखाई देता रहता है । जव देसा होता है तथ समय समय पर प्रदर्का 
| साव हुआ करता है । इस रात्तिसे सव उपरोक्त रोगोके कारणसे ऋतुधर्मका साव 
| कमती होता जाता हे । दीर्घशोथके आरम्भमे गर्मादाय सूद्चता हुआ राढ रंगययुक्त 
होकर नर्म रहता हे । इससे उसके विदत होनेका भय रदता है, पीेसे उसकी घुरी | 
न्यून हो जाती है यदि उसका कद(आकार विरोप बडान हुञादो तो गभाँगय विदोप 
विवृत्त नहीं होता } इसके विदोषं च्हये दैकिदस - रोगमे प्रदरका श्वेत सराव | 
विशेष पडादायक हो जाता है ओर कमल्कन्दके शोथमे जसा स्ञाव होता हे उससे (“ 
यह सराव पता खच्छ ओर न्यून चिकनाई युक्त होता है । किसी २ समयपर यह 
रक्त मिश्रित मी होता है । इससे योनिमागमे कण्डु ( खुजखी ) उत्पन दे जात्ती है, 
इसके अतिरिक्त खीकी योनिमे अलासैव जान पडता है ओर कऋतुस्राव चिरोप आता £ 
हे । वह्‌ तुस्ताव अपनी अवधिके समयसे अधिक समय तक ठदरता दै किसी २ 
समय ऋतुखाव अति पीडायुक्त मी हो जाता दै, कितने ही समय वाचके दिवसोमे ( 
रक्तस्नाव होने कगता है ! जव गर्मौरायका अन्तर्िण्ड सेड जाता है ओर दोययुक्त (६ 
पिण्ड मस्सारूपमे खुका हो जाता है तव उसका सुख्य चिद अति कठिन अनिवार्य रक्त | 
सावका प्रवाह दै, पासे जव गमादाय कठिन हो जाता है तव ऋतुसाव कमती ओर (६ 
पीडायुक्त होता है यह रोग चाहे जिस स्थितिमे दोय किन्तु इससे वध्यत्व दोप (३ 
ग्राप्त होना सभव है । गभारायका स्वाभाविक, साव पुरुषके वीयंका नारक हो जाता 
हे, अथवा गभांदायका अन्तर्पिण्ड एसा हो पडता ह कि वह ची वीयेके लिये योग्य है | 
५ आश्रय स्थान देनेमे रुकता हे नाभिके नीचे येदम, जोधमे जर कमरमे दरद होता रहता [६ 
| यह दर्द रोगके जोरा प्रमागे न्यूनाधिक होता है ओर कितने ह समय तो वह्‌ ठेसा न 
> शक्त होता है कि ऊपर कथन कयि हुए स्थानेमे अत्ति फटनेके समान पाडा होती 


8 मि 
>| € । साधारण रीतिसे वामे पेदे दरदं सदैव विशेष शक्त रहता है इससे एेसा अनुमान (© 
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होता दे कि गभं जण्डमे स्का सग्रह हुआ हो किसी समय पर पेटमे तथा नाभिके (८ 
सिकाने दाबनेसे दर्द रोता है ओर यह ददं चछ्नेसे अथवा पुरुष॒ समागमसे अधिक (६ 
| बढ जाता है गर्माियके दर्दके कारणसे, खरीके रारीरमे वक हो नहीं सक्ता ओर उससे (9 





मछ त्यागनेके समय किन्तु मूत्र॒व्यागनेकं समय विदेष पीडा होती ई । गभांरयकं ( 
स्थिति प्रमाणे कितने हीं समय अतीसार मी हो जाता है, कितने ही समय बद्ध कोष्ठ (६ 
हो जाता है, गमदियके ज्ञान तन्तुभोके द्वारा दूसरे ममंस्थानोके साथ सम्बन्ध होनेसे ६ 
अनेक प्रकारके चिह्न हो जाते है, ये चिह्न सव चियोमे नही मिरूते । यदि किसी (` 
ल्रीमे एक चह भिल्तादहैतो दूसरीमे कोई ओर ही चिह मिक सक्ता हे । ये चिह 
नीचे छिदि अनुसारं पाये जति है, जैसे बोसा ओर कमरमे ददे, सोनिमे कण्टका ¢ _ 
उत्पन्न दोना, स्वनमे ददं होना वामे स्तनके नीचे घडका होना वराबर भूखका न ध 
ठ्गना किसी २ समयपर वमनका हो जाना, पञ्चकम ददं होना इव्यादि ओर मी अनेक (9 
चिद जान पडते , दै, जो गमाधान रहनेसे खीके शरीरम अनेक पारेवत्तेन दीखते है, (८ 
उसी प्रकारसे ग्मादायके दीघं शोथ्मे मी गभांधानके समान दिते है 
| रक्तका सम्रह दाता है इस ग्याधिका यदह मुख्य चिह्न है ओर इससे अनेक प्रकारके |; 
चिद देखनेमे अति दै । कितने ही समय स््रीके चेहरेके ऊपर कीर ( गुमडी ) उत्पन्न | 
जाती है ओर कितनी ही न्नियोके रिरके बाकु उखड जति है ओौर इस रोगसे ५ 
स्रीकि मस्तिष्कमे रसा खराब असर उत्न दता दै कि उसको मूच्छ अने लगती 
हे अथवा दिस्छीरीया ८ अपस्मार मिम) का दौरा होने ठ्गता है तब | 


| घरक ठोग तथा अनभिज्ञ चिकित्सक घबडाकर कहने लगते ह कि ८ 
इसको पिदाच बाधाने वेरादे। वैय तो टाङ्बहाना कर च्छे जाते है पुनः | 








ज्ारने' पूकनेवाखोकी मण्डली ज्ञडती है । ओर स्रीके असी मम॑भेदी रोगको कोहं ज 
नहीं जानता, रसे ही प्रपची छोगोके जाक्मे फसकर अनेक च्नियां गृल्युका | 
ग्रास वन जातो है । इस बातको वरावर निश्चय रक्खो कि थुवावस्थाकी छ्लीको अप- (६ 
स्मार वा मच्छि दीरा होते होवे तो समञ्च ठेना कि उसके गर्भाशये किसी 
प्रकारक उग्र व्याधि है । जिस जवान उमरकी स्रीके गर्भाशये रोग दोगा उसी ्रीको ( 
मृच्छ ओर अपस्मारका दौरा मी अवद्य दोगा, एसी खी बहुत कम देखनेमे आई है ( 
1 कि गभांदयके रोगरदित होनेपर मृच्छ ओर अपस्मारसे पीडित दै, परन्तु गमांशयके | 
रोगवादखी निरन्तर अपस्मार ओर मृच्छीसे पौडित रहती दै ! परेटमे गमांशय £: 
अथवा गर्भ अण्डे मागमे इस रोगवाकी खरीके ददं होता है । ओर पेम | 
प्साः माद्धम होता है करि गुख्मरोग उत्पनं होता दोय ओर शीघ्रही ध 
दिस्टरीया ( अपस्मार ) का-दीरा हो जाता &ै, किन्तु कमी २ कम्प वायु- 
1. 
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4 परे लक्षण भी एक दो मिनियको हो जति दहै अर फिसी प्रको जभार मी 
५ जती है जीर पिसी २ खक दाथ धैर्यम ठन, श्युद्नादट दता ट्‌! इसके अति- 
र्त कितनी ही च्ियोको सन्विवायु मी घेरच्ती दे, इससे उनकी सन्धि मायु | 
| जाती है । जव दधि शोथ अधिक वरप त्क र्टनेते ग्भाराय कटि दो जाता 
ह तव वहत हठीका रोग दो जाता हतो उसकी निव्रा्तिके च्वि चियेप तमय 
*| कगता है । यद्वि थोडे कारका उदयन हृभा दीं शोथ हौ तो उपचारे जघ्टी 
निवृत्त हनेकी आरा रहती दै । 

म गभौदायके आभ्यन्तर पिण्डकं दीरोथकी चिकित्सा । 
भ इस रोगकी चिकित्सा आरम्भ केके पू यह विचार करना योग्य है कि दीर्घ- & 
च ज्ञो कितने काटका सन्न इया द, नित्त देनिके योग्य दहै खा नदी । यदि कमर- 
> कन्दका शोथ होय अथवा गर्मादाय स्थानान्तरे दो गया हो तो उसका योग्य 
| उपाय करना उचित हे । एव स्थानान्तरे साय यदि कुख्कुछ योय हो तो थोडे 
| दिवस पन्त ल्रीको विश्रान्ति ( आरामतख्वी ) देना उचित है । कमङमुखके माग- 
| मेसे थोडा स्त मोक्षण करना ( रक्त निकाठना ) कमलठमुखकी स्थितिकी गतिके सचु- 
‰/ सार पेसरी यन्त्रका उपयोग करना । यदि रक्तमोक्षणके विदूनही पेसरोयन््रके उप- 
*| योगसे आरामकी सूरत ज्ञात होवे तो पूर्वही पेसरी यन्त्रका उपयोग करना कुछ हानि 
‰| नदी । यदि चोय रक्तके सम्रहसे हुआ होय तो दस्त साफ आनेकी जपि देना बीर & 
| गमे जछकी पिचकारी र्गानी ओर ब्रोमादंड तथा आयोडाङ्ड ओफ पोटासीयम देना ( 
ओर अगंट स्टीकनीया अथवा उजिटेकिसि मी छाम पचात है, जो उस मागमे ददं हो | 








६ तो, उस स्थानमेसे र्त मोक्षण करना, अथवा र्यसरीन ठगाना, ग्टीसर्रनके खगानेसे 
| र्तका जमाव तहलीकरु होता हे। पुरुप समागमसे खरीको निपेध करना } यदि गर्भाशाय 
| कठिन हो गया दोय तो राईकवोर दाइडाजिराई पर॒ करोरीडाई वाससे ६० विन्दुं 
र पयन्त दिनमे तीन वार पिखाना, इसके साथ प्रसगोपात रोगीको कुनेनकी थोडी 
। थोडी मात्रा देनी । अथवा जो रोगीखी इष्टपुष्ट न हय ओर गभारयमे मी स्तक 
| विरोप सग्रह न होय तो टीकचरफेरीपरकठोर्याडी देना आयोडीडफपोटासीयम 
~| मी कठिनताको गलता है । यदि इसके साथ ऋतुस्रावकी कमी हो तो रकचर £ 
*| जयोडीनके पाचसे ट बिन्दु देना, गमाङयके दीघशोथमे टीकचर आयोखीन ऋतु 
>| धमक खानेको अति उपयोगी हे । आसोम्यताको प्राप्त करनेवाडे सव॒ नियमोकि उपर 
> सेगी चरी तथा चिकित्सक दोनोको ध्यान देना चाहिये कि स्वच्छ वायुका सेवन 
| करना, चर्ना, फरना सीत जरसं खान करना । यदि रीतप्रधान देराकार रोवे 
५ तो - कुछ उष्ण जल्से स्लान करना विन्तु च्रीको उचित है'कि अपने 
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9 चित्तो सदैव प्रसन ओर प्रफषित रे । आहार हख्का शीघ्रपाची च पौष £ 
| देना. यदि किसी जात्तिकी ख्रीका नियम मय पीनकादहो तो शक्त मनाहं करना | ( 
क्योकि गमोरायकी जीणे व्याधि मदय पीनेवाटी सरीको विरोषं दहौती 
हे, यदि जठराभि चिगेप मन्द हा गदं होयत्तो इस प्रसंगसे थोडी | 
कटेरेट वा विस्तकी पाना, प्रस्तु इनके भी परनिका सदैव नियम नहीं रखना । 
3 शक्त प्रडाकी चान्तिके स्यि मोरपेयाकी गोदी वा वत्ती वनाकर योनिमार्ममे रखनी 
गभादयसे अडकिर चिपदी इई रक्ले, उम सेगकी अवस्थाके आतिरिक्त ओर किसी £ 
| प्रकारका उपयोग अफरीम वा मोकियार्की कदापि नहीं करना ! ओर पडाकी शान्तिके ज 
चपि छ्वीकी कमस दर जवि दमे वसनम्‌ गमं जठ मरकर वेठाल्ना ओर ग्मैजख्की ज 
पिचकारी टगाना । इसके अनन्तर त्रोमारंडओफपौटासीयम ओर टीकचयेरोडोना, [६ 
दायोसायमारईस, वैनेवीसदडीका, केमफर आद्वि ओपधि्यो भी विशेप उपयोगी है । 
यषिनिद्रन उगती होते परिमित मात्रासि कोरक ) देना योग्य है, ये सन | 
आओपयियां दपेगोयके पृथक्‌ पृथक्‌ असस्को नष्ट करती है ¡ आयोटीनकी गोरी वा (६ 
वत्ती गदाम रखना । उसी प्रकार वेटेडोनाकौ गोखी वा वत्ती गुदामे वा योनिमामेमे 
+ रखनतते उत्तम खम पर्वता है । दूसरे सामक पदार्थोकी गोरी वा वत्ती भी योनि- 
| मिमे रखनी, । मायोडीन, उ्ययोडीटओफयोटासीयम, आयोडोफोमैकी गोली बा 
५ वत्ती गर्भागयकीं कथिनताको गखनिकरे छि उपयोगी दोती है । गर्मारयसे क्छ 
दूरके मागमे जरह दद॑ टोता ह वरदौ रादैका परस्तर ख्गाना तथा वात्तनाङ्चकः तैक 
गमैगम चुपटना, गा क करना । अथवा व्छीस्टर गाना, दन उपचारोसे दर्द 
रं निचृत्त दो जाता द । वातनाराकं तैटोमे सीनीमेन्टेएकोनाडट उत्तम है, इसी प्रकार | 
%| ददं होनेवाठे मागपर्‌ बेटेडोनाका व्ीसटर गाना मी लामदायक हे । ओर इस दठके | 
| नष्ट करनेके ल्व कमटमुखपर रक्त तीक्ष्ण दभक जओपाविरयौ रगानी, यह अधिक 
उत्तम उपाय टै । यदि ग्मयम ददं नदो तो छोहभस्मका कोई सरक प्रयोग (& 
सवनः करना, जो स्ीका शरीर अधिक छृराहो गया दोय तो उसके च्ि यह | 
खोटमस्म सेवन सत्ति खम पर्चाता है । यदि खरी दृषपुषट ( वलवान्‌ ) हो तो खोहभस्म 
सेवनकी कुछ आवद्यकता नही । यदि पीके भागमे गमाँशय कठिन दो गया हो 
ओर ऋतुधमेका रक्त कम पडगया दोय तो ठोहमस्मके साथ बोमार्डओफपोटासीयम 
आक्रति न. २५२६ देखो । 
ओर ठदकचरएसोन्न मिला पारमित मात्रासे ठेना । बोमारईडओफपोटासीयम इस 
भकस्तगपर एकटा दही छठुस्चावको कम करके उसकी अवपि बटढाता दै । इसके अनन्तर 
जव दविरोथको छेवार॒गभौशयका अन्तापण्ड सडकर दूषित हो जाता हे ओर बह 
यव ककत क कवक 
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| पिण्ड मस्सारूपमे दीखता है ओर उसमेसे अविक रक्तस्राव हआ करता है? | 
~| तव गर्भाश्चयके अन्दर डारनैकी ओपध उपयोग करनेमे आती दै ( फेरी प्रोव ) [£ 
५ यह दूसरी शङाककि ऊपर छ्गाकर जिसमे सरकनेका भय न रहै, इस रतिसे 
रद लपे कर दवामे उवोकर इसके ऊउपरकी दवा कमलसुखके भागको न ठग, इस- 
+| ख्य गमाायके मुखम प्रथम निकायन्त्र प्रवेश करे । आर दस नटलिकायन््रके 
१६ बीचकी पोख्मे यह दवम इ्बीहुदे सखादं प्रवेदा करे । आकृति वतङाया दुधा (५ 
भ्‌ नचिकायन्त्रं केवर योनिमागंमे प्रवे करके योनिमागेके बचाव व गमारायके मुखकों (१ 
>| दिखरनेके च्य है । गभाशयके मुखमे प्रवेश करनेका नलिकायन्त्र जिस भागका ध 
| नाम कमठमुख है उसका वचाव करता दै जीर - गमांरायके सुखको विस्तृत करता (६ 
१ है, जिससे गर्भारायके अभ्यन्तरपिण्डमे पध सरलतापूर्वक पर्हुच सके प्रथम £ 
+| योनिमागेमे आकृति १३ मे दिखखाया इञा नलिकायन्त्र प्रवेदा करके कमरकों देखना 

>| कमलमुख वरावर दीखता होय तव उसमे ऊपरकी आकृति १९ मे वतखाया हआ 

नछ्िकायन्त्र योनिमागेमे र्मे हुए नङिकायन्त्रके बीचमे होकर प्रवेद करके कमलमुखमे (६ 


[> भनु 
+ 


५१ शरू 


+) 1) 


| 
| म्रवेशा करे ओर जव नङिकायन््र बरावर कमलमुख (-गमादायके मागमे ) वैठ जवि, | 


*| त आङ्ृति २६ की शकाकामे रई र्पेट कर जो दना रगानी होवे उसमे उवोवृर | 
| दोनो नकिकयन्त्रके बीच अवकाडामे होकर शलाकायन्तर प्रवे्च करे ओर गमांशयके | 
*| भागमे दवाको कगवे, वहुत हरक हाथसे दवा ्गनेके समय किसी प्रकारसे जोर 
| न करे । इन दोनो नकिकायन्त्रोकी सहायतासे दवा किसी दूसरे ठिकाने ठ्ग- | 
| नेका भय नदीं रहता, किन्तु, ठेठ गभाशयके जाम्यन्तर्‌ मागमे सरठतपघ्रूवेक टवा (३ 


= 
| रुगाई जा सक्ती हे। जो २ ओपधिर्यो गांशयमे ङगाई जाती दै उनका प्रथक्‌ 


(6 





1 


पृथक्‌ नाम खेकवोर आयोडनि, रदकचर अयोडीन एक ओस चाटीस परेन & 


> प्रमाणका नादटेट ओफसीर्वरका रोदरानखाहकवोरफेरी सवसर्फेटीस, ऊारईकजरफे- & 
| रीपरकठोशेडी, स्टाग काबोंख्क एसिड, अथवा कार्वोिकि एसिड, ओर समान माग, (६ 
>| ग्छीसरीन, तथा स्टोगनारईर्यकएसिड ॥|=|| हमारी रायमे उपरोक्त ओपधिया अति (4 
र तीव्र है । म्टीसरीन दग्धकरक्तिकी दपंनादाक है, सो ग्लसरीन अधिक भाग मिराना | 
+| चाहिये । यदि अधिक माग मिढानेसे कभ न पह्चे तो पीछे सम भाग मिकाकर ¢ 
ॐ र्गाना योग्य है । ये जीपधिर्यो ८ कावोंखिकएसिड ओर टीकचर आयोडीन ) 
>| साधारण रीतिसे विरोप उपयोगी हे । यदि रक्तस्राच विरोष होता हो तो टीकचरमोफ- 
| जायन धिक फायदा करती है, यदि रकतसञाव अभिक भरनाहरूपसे होय जीर दूसरे 
>| उपायोतते कुछ काभ न इया होय जीर गर्भारायका जन्तापण्ड विरेष सडगया होय | 
> तथा गमांशयका पिण्ड मस्साख्यमे होगया, दोय तो स्टोगनाईर्टक्‌ एसिड छ्गाना } (५ 


34 करणव थ 
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छ्रीचिकित्सासमृह्‌ भाग १। १६५ 


ननन न~~ ~~~ ~ ~~~ ~~ ---- ~~ ~~ ----~-- -~--~----~~- 


वह्‌ मी इसी रीतिसे ठ्गाया जाता दे ! 
गभाशयके आम्यन्तररण्डके दीरधशोथकी चिकित्सा समाप्त । ध 
न | 

[^ ऋ क नि [० [६९ 

| डाक्टरीसे गभौरायके युखके मतिवन्धका निदान 1 £ 


जिस प्रकारसे योनिसुख सम्पूणे बन्द होता है उसी प्रकार कमटमुख भी विच्क्ुर 
| बन्द होता है । ओर उसमे विच्कुरु छिद्र नहीं होता, तजनी अगली प्रवे करके £ 
| स्परो किया जाय तो कमल्कन्डका भाग जान पडता है! परन्तु उसमे वाद्यमुख 
ह चिद्र नहीं जान पडता, नङ्कायन्तर प्रवेदा करके देखनेसे भी यदी स्थित्ति दृष्टिगोचर 
4 होती. । कमलमुखके आगे आडा ( आवर्णरूप पडदा होता है रसा देखनेमे 
आता हे जीर वह पडदा मुखायम होता है, यह स्थिति जन्मसे ही किसी २ स्रीको 
४ स्वाभाविक होती ह । गभांराय, गमे अण्ड आदि प्रणे आकारम होत्ते है, परन्तु केवछ ॥ 
कमलमुख.{ गमादायके मुखं ) का छिद्र नदीं होता, जो यह सिति स्मावसे ही होय 
१ अथवा यह स्थिति परिस मी -कितनेदी कारणोको टेकर कमलमुखके मागेको वन्द 
करती हे । कमलमुखेके ऊपर उत्पन्न इई व्याधि तथा इसी प्रकारसे उस व्याधिकी 
निवृत्तिे ख्यि कोड दमकक्रिया करके अथवा शख्रोपचार करनेके अनन्तर 
4 रोपण हानैके समय जो योग्यरीतिसे समान की जवि तो कमलमुखकी दोनो आरके 
| किनारे आमनेसामने चिपट जते है ओर गभांदयका मागे ( रस्ता ) बन्द ही जाता 
+ है | यदि कमलमुखेमे क्षत हो तव, किन्तु नेत्रम जैसा पु्टीका दाना पडता हे दसा ही 
॑ दाना कमटमुखम होता रै । वह दाना अधिक समय पर्यन्त एसेका एसा दी वनां रहता 
| है, उस दानेके निभित्तसे कम्मुखके दोनो किनारे ( ओष्ठ ) मिरुकर माग बन्द हो जाता 
हः है | किसी समय इस व्याधिमे इस दानेका क्षत इतना वडा प्रतिवन्व रूप न इमा 
। होतो मी इस कीरके धतवो ठेकर जो सफेद स्राव कमलमुखमे निरन्तर भरा 
. रहता दे वद्‌ पुरुप वीर्यो ` अन्दर जनेमे प्रतिबन्ध रूप हा जाता दह । कितने ही 
समय वाह्यसुखके वदे अन्तमुंखमे मी प्रतिबन्ध ॒दोता है, जो कारण बाह्यमुखके £ 
| प्रतिवन्धकी निमित्त गणनामे अये दै वोही अन्तसुंखके प्रतिबन्धके भी दै । विशेष | 
५ करकं गमांशयकी वक्रता अन्तमुंखक्रे प्रतिवन्धका एक दूसरा अधिक कारण हे 1 
+ इस व्याधिम जो जो पथक्‌ पृथक्‌ कारणोको ठेकर प्रतिवन्ध हआ द उस प्रमाणस 
~ ४ 
| उसके चिदेम अन्तर होता है । कमलमुख जव खामानिक बन्द न हा | 
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५ तव॒ जिस जिस पृथक्‌ पृथक्‌ रोगोसे प्रतिवन्व इया होय उसके प्रथम 
+| चिह जानने चाहिये । यदि कमटकन्दमे क्षत दोय तो अगुटखीसे कमठ- £ 
| कन्दका सरं दुःखदायक माद्ूम पडता है | यदि कोद कऋतुधमेका विकार दाय | 
य तो कमरे साथर आदि आसपासके मागमे ददं रहा करता है ओर जो जन्मे ही 
| खामापविक प्रतिबन्ध हो ता तरीकं परणं युवावस्था पंचनपर कऋतुस्रावके समय स्वामा- 
| विक प्रतिनन्धवादी खरीके पेद्मे पीडा हीती-है | यदि जो पीडा म्रत्येक महीनेमे ऋतुके 
समय उत्पन्न दती हदा तो साधारणरीतेसे एसा पाडासे खाभाविक भ्रुटिवाटी स्वकौ 
४ कमरमे सदैव थोडा थोडा दटं हाता हुजा उपरोक्त स्रीका रारीरेकं वोधा वरावर 
१६ हाता रै ! ओर उसको पुरुप समागमम प्राति उत्पन्न होती द । योनिमागं तथा गमां- 

| दाय आदि सौद होते तो वरावर है, परन्तु अगुखीको योनिमागेमे प्रवेश करके परीक्षा | 
| करनेत्े कमटमुखके ठिकाने पर छिद्र नहीं होता । नछिकायन्त्र योनिमागेमे प्रवेद करके 
| परीक्षा करनसं प्रतिवन्धवाखी खीके कमटमुखके ऊपर चछिद्रकी जगह पतटा पडदा ( 
+| जान पडता हे, देखनेमे आति बारीक होता है ओर जिस स्रीके कमटमुखमे प्रतिबन्ध 


न 
| पक्से होता है उसके कमटमुखमे सकेद स्राव भरट जान पडता है ओर कमर- 


> ४ 
` १ सुख सूना हआ दीखता दै । यदि वह अधिक समयपर्यथन्त थना रहैतों £ 
कमट्मुख कठिन हज जान पडता ह । कमल्की आ्राति किसी २ सीमे वेडोर देखी 
गर है, इसका कारणं यही है कि अधिक समय पय्यन्तं प्रतिबन्ध तथा शोके रहनेसे (८ 
आद्काततिमे कुक विपर्यय आय जाता है । ( | 
५ गभादायके मुखके मतिबन्धकी चिकित्सा । ज 
इस प्रतिवन्धकी नि्त्तिके स्यि चिकित्सकको उचित है कि प्रथम यह विचार |& 
-करलेवे कि किस कारणसे प्रतिबन्धं हआ है, उस कारणका उपाय यथार्थरीतिसे |६ 
करे । यादि कमङ्मुखमे क्नतके ऊपर कीरुके दाना समान होवे तो आवद्यकतानुसार | - 
उसके ऊपर दमक ओषध्यो ठगावे । इसकी चिक्तित्साकी व्यवस्थाके विपये | 
८ कमरुकन्दके क्षतका विष्य देखो ) जीर जिस स््रीके कमल्कन्दमे सफेद स्लाव भरा- 
हुभा रहता है उस्र के योनिमार्म तथा कमल्कन्दको स्तम्भन जओषधियोकी पिचका- (६. 
‰| सीसे धोना उचित है । पिचकारी रगानेसे केव कमटमुखके अग्र मागमेसे ही वह 
| लाव धुखने सक्ता है, पीछे गहरे मागमेा सात्र दूर करलेके ल्यि दभक ( दग्ध 
| करनेवाे पदार्थं ) की आवक्यकता है, कदाचित इस सितिसे सुख विर्ुरु वन्द्‌ 

९ होगया होय तो ( वीस्टरौ ) यन्तर प्रवेरा करके उसको सुखा करना, परत इसकी ( 
५ आवर्यकता पश्चात्‌ जन्य ( गभभौरयके अन्दर सुखकर ) प्रतिबन्धमे कभी कमी जान | 
*| पडती रै, खामाविक जन्मसे ही जो प्रतिवन्य है । यद" श्रोपचारफे विदून दूसरे | 
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सखरीचिकित्सासमूह भाग १ । १६७ 
ल ह| वक व अ 
४ उपाये निदत्त होना सर्वथा असमव दै ओर इसके च्यि रात्रिया यहीहिकि 
| सीधी वीस्टरी यन्त्रसे उस भागको छेदन करके ओर ८ वीस्टरी) को ऊचे गभा 
५ शयके अन्दर ठे जाना ओर उसको अन्दर जिस ठिकाने पर स््तका वा ऋतुधमेके ज 
रक्तका जमाव ८ सग्रह ) होय उसको निकार छेना | वीस्टरीके वदे रम्वे हत्था- ( 
वारा ( रम्ब दस्ते वाख ) अनी ओर नखी जिस्षमे होवे एेसे शाच्नसे भी कमल्कन्दमे नि 
छिद्र दो सक्ता है | छिद्र करनके अनन्तर गमे जरसे पिचकार्याके द्वारा प्रच्छाटन करे 4 
| इससे एक दो दिवसमे अन्दरका सन भाग निकर जावेगा, पके जो कमट्मुखमे (५ 
| छिद्र किया है उसमे रवरकी दूसरी शाका अथवा टेटयन्त्र प्रवेदा करे किं जिससे ( 
| सोप्रण होनेके समय जसम सकोचको न प्राप्त रषे । इस राघ्रोपचारके समय कुछ £ 
| २ ज्वर होनेके अतिरिक्त अन्य कोई प्रकारका उपद्रव शनी शारीरे नदी देखा जाता, | 
+| किन्तु किसी २ निवड चवीको ज्वर अधिकमभी हदो जाता है | साधारण रशघ्नोपचारके 
| पीछे जिस रीतिसे रोगीकी चिकित्सा.ओीर रक्षा की जाती है उसी प्रकार इस 


+ रोगीकी करना योग्य है । & 
गर्माशयके मुखवे ग्रतिवन्धर्का चिकित्सा समाप्त । £ 
ॐ ६ 

उाक्टरीसे योनिमार्गका शोथ । ( 

५ सन्तान उत्पत्तिका मुख्य साधन स्रीजातिके इारीरमे योनि अवयव है | यदि | 


र इस अवयवके किसी अदह्वमे किसी प्रकारकी व्याधि उप्नलहो जवे तौ यह भी (+ 
५ वन्ध्या दोपके कारणमे समद्ची जाती है | उत्पत्तिक्मै अवयवकी दूसरी व्याधियेाकी ५ 
श समान योनिमागेमे मी अनेक व्याधि प्रगट दहो जाती है, योनिमा्मका सकोच £ 
अथवा स्वाभाविक न्यूनताअके विषयमे अन्यत्र कथन किया गया है | अव केवर | 

योनिमागके दोथे विपष्रयमे कथन किया जातारहै । योनिमामेमे शोथ उत्पन्न [६ 
%९। होनेसे ' उसका अधिकाड भाग सूञ्ञ जाता ह ओर वहा पकनेके चिह्‌ दाख पडते है (+ 
+ ओर किसी समय वह पाक अयन्त तीक्ष्ण हो जाता है, किसी समय शान्तरूपमे ध 
- रहता है, कि घ्लीको उसका ज्ञान भी नदी होता केवर योनिमार्ममेसे सफेद स्राव & 
% रोता रहता है, ओर मूत्र लयागनेके समय जलन होती दै आर तक्ष्णि सोथ भमेहसे (9 
% ही होता है, परन्तु अधिक शाक्त नहीं हेता, किन्तु एेसा शान्त तीक्ष्ण रोध शादी 
र र्गनेसे, अयन्त पुरुष समागम कृरनेसे पेसरी यन्त्र अन्दर रखे ओर अनुकूर पडे तो | 
शर इससे भी होना सभव है | गभारय अथवा उसके मुखपर क्गानेकी दभक ओष- £ 
धिया कदाचित अमसे योनिमारमे कग जवे तो इससे मी सोथ होना क्षमव है, & 
अथवा कितने ही समय विपैरे“ज्वरके आनेसे मी योनिमार्मका शोथ उत्पन हो जाता 
9 दे । किन्तु गभाशयके कितने ही सेगोके कारणसे उत्पन हमा जहरीला चेप वह्‌ गि 
पववककवलककककाकतनततललततवतततककतनल्कनय 
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{६८ चन्ध्याकटपटुम । 

व नतं 
| योनमरगे निमे जीर किसी स्यानपर योनिमार्गे छ्गा रहजनवि तो उससे शोथ ८ 
उत्पन हों जाता है भीर योनिमागेका मीन रहना यह पाक्का सवते प्रधानं कारण 
| यदि रेसा दोषे तव प्रथम प्रदरख्यमे जान पडताहे ओर खम सी फटी 
होती दै ठेसी ही फफोढी योनिमार्म्मे कितने दी समय जान पठती ह जीर इससे 
जीर्ण शोथक समान चिद मिते दै । वे चिद इस प्रकार होत दै, योनिमागैमे कण्डु 
( ुजखी ) अती दै, पीठेसे जलन हती हं, वारम्वार मूत्र ल्यागनैको जान पडता 
६ ओर शरीर थोडा थोडा जवर रहता है, अन्दरका माग सूना इभा रहता £ | 
यदि उसपर अगरी छगाई जाय तो सदन नदीं दोनी योनिमुखवे मागर्म, जीर कछो- 
ट्म तथा जामे दरद्‌ द्योता ६ ओर खड होनेकी तथा चने फिरनी सामर्थ्यं नही 
रहती । पीरेते. उस मागम राध जान पडती टै, जो प्रीटी त्थाखछ रग च्य 
ट्ए पीटी होती £। जिस टिकानेते पीव ८ गध ) निकटती दोवे उस दिकाने पर 
क्षत पडता दै, पीव निक्रकती रदे बहातक गक्त पीडा रहती टै । पीव निकटठने पीछे 
वह्‌ पीडा कुछ शान्त दोतीं जाती ६, संथट्के मृच्की गेँटिं मी सृन्च जाती दँ । दस 
स्थच्के साधारण श्योयकी अपेश्ना प्रमेदके चेपते जो शोय उन्न दूज हो तो जलनसे 
। स्रीको अधिक फैट मोगना पहता दे इस रोगकी जीण स्थितिर्म अति सु ज्ञात न 
पटनेवाटे चि हीते दे । ठस व्यायिका अनुमान श्रावक ऊपरहीते हो सक्ता दे, जो (६ 
यट विकृति प्रमेहकी होय तो दूसरे मर्मस्यारनीको टेखनेस गमीदाय तया गम | 
अण्ड्वेः उपर मी उसका असर परचता है । यह पाक आठ दग दिवस पर्यन्त जोदामे ( 
शं चख्ता दै, प्रि शान्त होकर जीर्णर्पम रहता दहे। नो इसमे क्षत पडगया 
दोय तोंयह प्रेते थोडे दिव्रसमे रेयण दोजाता है जीर योनिमार्मका | 
भाग प्ुस्छुरा ऊँचा नीचा तथा खूखा ठ्गता दै, योनिमार्मके शोथसे गर्मादाय गम 
अण्ड तथा फठवादहिनीकी व्याधि हा आती है यीर उससे बन्ध्यादोप स्थापित होता 
है । परन्तु इस वन्ध्यत्यका मुख्य कारण जो योनिमार्मका गोध प्रमेहको टेकर उत्पन्न | 
हभा दोय वदी होता टै । योनिमार्मके शोयका निदान योनिमार्मको देखनेसे हौ सक्ता 
निदान करनेवो समय यह निश्चय होना चाद्ये कि शोय प्रमेदके कारणसे है| 
यथवा कोर सदन दूसरा कारण हे, लिसत्ते उव्न आ ह । उसका पूर्ण निश्चय 
करना ही किनि है, कारण कि किसी समय पर दूसेर किमी कारणसे उयत्न हमा 
शोय एसा उग्र ख्य धारण करता है कि वह शोथ प्रमेहसे ही हथा प्रतरत्त हो जाता है । 
साधारण नियम ण्सा है कि दुसरे कारणसे उलन इष्ण जोय वटूधा अति उग्र रूपम 
नीं होता यीर थोनिमुखका गोध अयिक रक्त दोय जर उस्के साथी वदमभी दहो ॥ 
अर दाह ( जखन ) का चिह्य-अति तीव्रदोतो सतत प्रमेदकी आद्रका हो सक्ती ~ 
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स्रीचिकित्सासमूह माग १ । ` । १९९ 
~प हे । प्रमेहके अतिरिक्त दूसरे कारणसे सोथ उत्पन्न इआ-दो तो थोडे दही दिवसमे व 
र त्री इस पीडासे तथा स्रावसे सुक्त हो पछेसे उसको गमाधान भी रहता है । परन्तु 
+| जो चह प्रमेहके कारणसे दोय तो ग्मीधान रहना कठिन दहै । आधिकार प्रमेहकी 
विङृतिवासी ल्लीको गर्भाधान नही रहता किंसी समय प्रमेह शान्तरूममे होय ओर 
~| उसका असर गभाराय गभे अण्ड अथवा फठ्वाहिनी इनमे न पर्हुचा होय तो एसी 
स्थिति रदी हुई ल्रीको गर्माधान रहना सभव रै । परन्तु प्रमेहका जोड सम्पूण मर्मस्थान 
¬ तथा ग्ारायमे व्या हो रहा दोय तो एेसी चखरीको गमांधान रहना सवेथा असंभव है । 


% योमिमागेके शोथकी चिकित्सा । 

| इस व्याधिकी चिकित्सा यही हे फि दिवसमे दो समय गर्मैजरमे वैठना जठ इतना 
होय कि ख्रीकी कमर इव जवे ओर पंस पानी दो अगुरु ऊचा रहे यदि इस 
५ पानक गम कस्नेके समय थोडासा सोढा ओर अपफीमके फल ८ डोडा ) उाला जवि 
तो अधिकगुण करता है}! अफीम १२ परेन स्युगरेड १२ ग्रेन कोकमके तैलमे 
मिराकर ४ वत्ती बनावे हररोज रात्रिको योनिमार्ममे एक रख देवे । ओकसारड ओफ- 
श्विक्‌ ४० ग्रेन एकस्टाक्टओफवेखोडोना १२ प्रन इन दोनोको मिखाकर कोकमका 
तैर गोदका पानी अथवा मधु ( शहद ) मिलाकर £ वत्ती वनाव ओर हररोज 
| वत्ती योनिमागमे स्के । जर ॥ विशेष उपायकी योजनाका आधार रोगौ स्नीकी [६ 
स्थित्तिके उपर हे गम पानी वा पोस्तके डोडा पकाया हुमा गमे जककी पिचकाय योनिमागमे 
| लगानी ओर रोगीलीको रान्तमावसे सुखाकर रखना अरडीके तरका हक्का जुढाव 
देना मूत्र साफ अवे ओर मूत्रकी जलन कम होवे तथा तृषा वगैरह दान्त दोय एेसे 
पित्तनाद्रक क्षार ठेना । देनपयुक्षम युवाअरसीफोरीया ४ ओसर उखदंकवोर एमोनी- | 
एसीटेटीस -१ ओस टीकचर हायोसायेमाई १ दाम स्पीरीट इयर नाद॑टोन्ञी 
| १ इम पोटाससाद्ट्स २० ग्रेन # भाग १ दिवसमे -तीन तीन घटसे पिङाना, | 
| इसके जरति ईनोशचमुःटसोर्ट परिमित मातरा मम्याहके समय जलमे मिराकर | 
| पिलाना जर निद्राके स्यि करोर तथा बोमाङंडओफ पोटासीयमकी एक परिमित 
श मात्रा देना । आदार हका जर शध पाचन होनेवाटा दू सावृदाना चाह 
शं वगैरह देना उत्तम है, ग्म ओर अत्ति शीतक आहार तथा अन्य कोड वस्तु खानेको 
५ नद्य दना । यदि कोड स्री मय पान कस्ती होवे तो उसको मय पिका निषेध कर ६ 
देना, पसे जवर रोग शान्त तथा जीर्भरूपमे अगि तव सरछ-स्तम्भन ओषधियोकी (८ 
पिचकारी योनिमागेमे र्गव्रे ! तथा , काबोखिकएसिड ४० विन्दु ओर सल्फेटभोफ- [& 
| दकं ० ग्रेन एक पाट जख्मे मिकाना इस जककी पिचकारी योनिमार्ममे छ्गाना ( 
| थोड दिवसं श्स॒जक्की पिचकारौ उगाने वाद थोनिमागका शाय निरु सूम 
क ककव ककन कन 
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१७० वन्ध्याकखहूम । 

ग 1 = 4 य, नस 
। [९ 6४) (क [9 ५५. 

| ( जीणं ) रूपे आवेग । तव देनेटओफण्ठीसरीनमे खौन्टका दकडा मिगोकर योनि- 





मागमे रखना, यह फोहा रखनेके प्रथम तथा काटनेके पीछे गमजरसे उस स्थानक | 


५. 


१० से २० निन्दु पर्थ्मन्त बतासामे डाख्कै खानेको ठेना जीर योनिमागकि भागको 
साफ़ रखना । यदि छ्ीका शरीर करा होगया हो तो पौष्टिक ओयधि देना । कदाचित |. 
योनिमागेका घाव रोपण न होता होय ओर जीणे सधम स्लाव रहता होय तो ना्ईदेट 
आओफर्साख्वरकारोदान वनाकर योनिमार्मके अन्दर लगाना । परन्त॒ इस लखोकनको 
लगानेमे विरोष सावधानी रखनी योग्य है । योनिमुख तथा योनिके अन्तर आओषएकी 
कोरके ऊपर यह प्रवाही पदाथं नदी छख्गना चाहिये, कारण कि योनियुखके भागका (&. 


१ अ, क 


स्पशं ज्ञान विरदोप ताक्ष्ण हं आर इसके खग जानस वहा शाक्त जखन हतिंह | इस €^ 


वक 


+] यानञद गभश्चियञर तथा ग्रान्थ सुश्चतस यानञअरकं ठक्षण। 
| योनिमभि सुङुमारान्‌ दुर्गन्धाच्‌ पिच्छलसपिरस्राषिणच्छनाका- 6 
‰ रात्र कर्रीराच्‌ जनयन्ति त एवोद्धमागताः भोजाक्षिघाणवदनेष्व्शस्य- ६ 


+ 
‰/ पनर्वत्तयन्ति ॥ १ ॥ । ६ 
थं-जव कि कारण विशेषसे वात पित्त कफादि दोष कुपित होकर योनिमे प्रात ¢ 


होते है तव कोमल दुगेन्धयुक्त गिरगेरे रुधिर वहानेव छत्रकी आक्ृतिके समान | 


कने भ न कभ ४०५३ १ ज 
१ भयको दूर करनेके ययिं बेरेडोनाटेनीकरएसिड, सुगरठेड आर आयोडोफामे इनकी वत्ती (५ | 
| बनाकर रात्रिके समय योनिमागेमे रखना, इससे घाव शीघ्र ही रोपण हो जाता हे ॥ ६. 
योनिमागके शोथकी चिकित्सका स्तमाध्याय समाप्त | (३ 
| ------------ ९ 
५ अथ अष्रमाध्यायारम्भः । ६ 
नै {> न 





| कारके पछि उनके मूको क्षारसे दग्ध करदेवे कि पुनः ब्रद्धको प्राप्त नं होने पय ॥१॥ 
ल्ियोको स्कतजगुल्मकी उत्पत्ति । इसीको आत्तंव जन्य गुल्म भी कहते है 


आत्तवदपि यल्मः स्याच्‌ स ठ सराण प्रजायते । अन्यस्तस्रमवः 


मस्सोकोा उत्पन्न कर देते है । चिकित्सा इन मस्सोको बुद्धिमान्‌ कुरार हस्त चिकि- 
व्सक क्षारस दुगध करदेवे ओर जो मस्से छेदनके योग्य होय उनको प्रथम छेदन ॥ 
£ 


# ~ 
६४ 
८ 
९४ 








+| 
५ पुंसां तथा सीणां भनायते ॥ १॥ नवपसूताऽहितभोजनाया याचामगर् /८ ` 


नेतो [०५ [५ ॐ कृरोति (4 = ध 
विसूजेहतो वा । वायुहिं तस्याः परिगृह्य रक्तं करोति ख्ल्मं सरुजं सदा- £ 
कन्व न्क कनक त् छन्न र्दद 


४ ॥ 
~ 


ग्रच्छार्न कर छेना | यदि प्रमेहकी वि्रतिसे शोथ हा होय तो वह शान्त दौने | 
बाद थोडे दिवस प््॑यन्त ( कोपाईबा ओर शीतलचीनी ) ( चीनीकवाराका तैर ) 


- खरीचिवित्सासमूह भाग १ १७६. 
1 व, 4. 


सू ॥२॥ पैत्तस्य लिङ्खेन समानारेङ्क विशेषणं चाप्यपर निबोध यः 
स्दते पिण्डित एव नाङ्घेषिरात्सशूखः समगभाछेङ्गः। सरोधिरः सीभव | 
एव्‌ युल्मो मासव्यतीते दशके चिकित्स्यः ॥ ३ ॥ ५. 


` अर्थ-चियोके आत्तैव किये ऋतुधमके समय साव होनेवाटे रक्तक न निकारनेसे 
‰| तथा गभाशायमे उसके सम्रह॒ होकर जम जानेसे रक्तजगुल्म उलन होता है । चिन्त (६. 


क्षीरपाभे वैका कथन है कि धातुरू सक्तके जम जानेसे खरी पुरुष दोनोको ही ्तज- |. 
गुल्म होता है नूतन प्रस्ता इई खये विरुद्र आहार विहार सेवन करनेसे 
अथवा अपरे समयक गर्भललाव पातारैके होनेसे अथवा ऋतुधर्मके समय अदित मोजनादैके (६ 
 करनेसे वायु कुपित होकर शाव हेनेवाढे रतो रक्ष (रूखा) कारफे गुलमाकरतिमे जमा देती £ 
है ओर वोही रक्त कठिन हौकर पीडा तथा दाहयुक्त हो जाता दै । ओर पित्तज गुल्मक जो ६ 
| रक्षण कथन किये है वो सव इसमे हो जाते दै । ओर इसमे दृसर विशेष रक्षण मी होति 
+ है । यदह गुल गोराकृति धारण करणे फडकता ८ रिक्ता ) है, ओर हाथ पैरोके साथ | 
| नदीं हिकता ओर सूख्युक्त होता दै ओर गभेके समान सव लक्षण मिर्ते है । मुखसे (६. 
जख्का स्लाव होना, सुख पीला पड जाय, स्तनका अप्रमाग काटा पड जाय ओर दोह | 
दादि सव रक्षण हो जाते दै, ये सत्र लक्षण ग्याधिके प्रभावसे हो जाते दै, इसकी ( 
भ चिकित्सा दच्च मर्हीने पीठे करनी चाहिये । परन्तु हमारी रायमे यदि यह ग॒ल्म द £ 
महीने प्रवेही चिकित्सकको निश्चय दो जवे तो उसी समयसे इसकी चिकित्सा आरभ (4 ५ 
+ करे निरथक समय व्यतीत करके इसकी जडकों दृढ न करे । यदे परणं रातिसे ग- (9 
+ स्मका निश्चय न होय ओर गभेकी आराका होय तो वे निश्चय कियी चिकित्सामी ॥ 
% जारम्भ न करे, किन्तु दरा मासके पौरे गभेकी अवाधि व्यतीत हो जानेपर करे । ¢ 
किसी २ वेद्यका सिद्धान्त-है वि “° स्तगुस्मे पुराणस्य सुखसाध्यस्य लक्षणम्‌ ?, दद्य £ 
मासके व्यतीत होनेपर रक्तजगुटम चिकित्सा प्रणाखीमे, सुख साध्य होता दै ॥ १-३ ॥ ( 
़ि 


= रक्तज गुद्मका चारकेत्सा । 
रोधिरस्य तु खल्मस्य गकालक्रमेण च । सुलिग्धसिन्नकायाये £ 

। | योज्यं स्नेहविरेचनम्‌ ॥ १ ॥ शताहविरनिल्वत्वग्दारुभाङ्गीकणाभ- (८ 
वः । कल्कः पीतो जयेद्ल्मं तिटकाथेन रक्तनम्‌ ॥ २ ॥ विलक्राथो 
 णडव्योपधृतभाङ्गयुपो भवेत्‌ । पानं रक्तशे ल्मे ने इषमे च -यो 
षिताम्‌ ॥ ३ ॥ पीतः सुरारसो युक्त्या मंदिरादाऽऽशु शुल्व्‌ ॥ ४ ॥ 


पत कक्कर न्तन न्ननतनन्न्कन्् कन्तक 
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१७२ न्ध्याकद्यद्रुम । 
(01101 
[ब क 4 9 क क [न्व [9 
% युण्डिरे चिकाचूर्णं शकंरामाक्षिकान्वितमर । विदधीतास्रणल्मिन्यां (¢ 
~ [9० | 
$ मटसरचनाय च ॥ ५ ॥ ग 
+ अर्थ--त्तज गस्मवाडी चीकी जव गभकी अवधिका समय व्यतीत दय जावे तव भ 
| उसको स्निग्ध ओर स्येदित करके स्नेहयक्त विरेचन देकर प्रथम कोष्ठ इद्धि करके £ 
४ ओषधोपचार केरे ।( शताहदि क्फ ) रतावरी, कर्युव्राका काठ, द्वदार्‌, मारगी ॥ 
पीपर इनको समान भाग ठेकर कर्कर वनवि ओर १ तोखेकी मात्रा ईस कस्कके ८ 








क्‌, 





१ 
| तिके काठके साथ पीव तो रक्तजगुटम नष्ट हो जवे । तिोके केम पुराना गुड ध 
५ त्रिकटु ८ सोढ, मिर्च, पीपर्का चूण ) भारगीक्रा चूणे ओर धृत डाठ्कर पान | 
| करनेसे च्ियोका रक्तजगुल्य नष्ट होता है ओर रजोददोन जो बन्द दौ गया हो तों वह (& 
* पुनः समयपर सवर होने ठ्गता हे विधिप्र्ैक युरके रसकी, परिमित मात्रा पौनिसे (* 
+| च्ियोका र्तजगस्म नष्ट होता हे । गोरखसुडी, रेवतचीनी मिश्री, राहत ये सब 6 

¢ 


र समान भाग छ्कर एकत्र पीसकर सवन करर्नस रक्तजगुत्म न्ट दाता रह । सार 


र दस्त मी साफ आता है ॥ १-९ ॥ । [9 
| पराराक्षार धृत । ( 


~| विशेषमपरं चास्याः श्ण रक्तप्रभेदनम्‌ । पलाशक्षारतोयेन ` सर्पिः ६ 
‰ सिद्धं पिवेच सा ॥ ६ ॥ यस्मिननवसरे क्षारतोयसध्यपृतादिषु । | 
| केनेद्रमस्य निषपतिर्षटदुग्धसमाकते । स॒ एव तस्थ पाकस्य कालो € 





र |£ 
| नेतर सक्षणः॥ ७ ॥ 
4 अ्थै-भव्र विद्येष रक्तजगुहमको स्लावित करनेवाके प्रयोग कथन किये जाते दहै (भ 
>| ढाकके क्षारके जे श्रूतको पकाकर्‌ सिद्ध करे तो रक्तजगुल्म नष्ट होवे ओर क्षारादिके (4 
% द्या घ्रततको पकाना होवे तो जव उसमे फटे हुएके -समान इग अने ल्मे (५ 
। षः तनं उसका उत्तम प्रकारसे सिद्ध हमा जानना चाहिये यह्‌ क्षारघ्रतके (६ 
५ पाककां पहचान ह ॥ £ ॥ ७ ॥ £ 
५ उष्णेवां भेदयेद्धि्ने विपिरासृण्दरोहितः । अतिप्रवृत्तमसते तु भिन्े 
| छम निवारयेत्‌ ॥ ८ ॥ रक्तीत्हेयगिवातप्ेय मशानू । यणि ( 


| ष्यान्द कुयद्र्‌ र्चा वट सदा । यत्पवत्स्वन्नपानानि यथा ` (ज 
- वस्थं पयोजयेत ॥ ९ ॥ | (¢ 
| अर्थ-रक्तजगुटमको ऊष्ण ओषाधियोके द्वारा मेदित करे जव कि गल्म अच्छे | 
3 प्रकारसे मेदित हौ जावे तव प्रदरनाशक विधि करनी योग्दहै, जो वि गस्मके £ 


नन ~ 


33333. 





॥1 


| 


क | कि हिरनका मास, वकरके छट वचोका मास.रोगी स्लीको तासीरके माफिक खरे 


~~ = 


“ सख्रीचिकित्सासमृहं माग १। १७३. 


0 1 











९ योके छव क १९. 

४ ओपधेयोम द्वारा बन्द करे ओर जो उसमे वातजन्य पीडा होती होवे तो वातनाशक (ग 
च ओीपधि्यो जीरं ज्िग्ध त्रियायोसे सान्त करे इसमे सदैव भारी ओर अभिष्यन्दकारक 4 
 अनपानो मथि जीर वख्की रक्षा करे, इसमे यथा दोपाचुस्रार युके समान सन (८ 





8 
५ भान सेवन करानि चयि॥ <-९ ॥ (॥ 
| आथुेदसे रक्तजगुदपकौ चिवित्सा समत । 4 
| त वि (६ 
२ ^ (~ ९ ववासीरीमस्सेकी = ^ ह 
५ यूनानी तिन्वसे गभांश्चयके बवासीरीमस्सेकी व्याख्या । £ 


र म्रथम यह्‌ जानना चाहिये कि योनिके सुखपर वा उसके नीचे ऊपरके किनारोपर (ई. 
५ मस्ते उत्पन्न हए चियोके देखे जते है उक्ती प्रकार गरभादियकी गर्दनमे भी 
| वादके दासे मस्से उत्पन्न दौ जाते है ओर ये मस्से जो बाहरकी तफ होतेहैसो तो ज 
| जासानीसे दिखाई देते है ओर जो, अनेदरकी तफ गहराई्मे हते £ 
| वे गभोदायका मुल खोल्नेसे माद्धम होते है, इन मस्सोकी परीक्षा सस्य £ 


४ करके गभारयके सन्मुखे रखके देखनेसे ज्ञात होतीदहै । फिर जो रक्तकी ॥ 


र तेजी ओर भस्नेका समय होय व बन्द दोनेका समय हो जीर बन्द हो जाय तो 
` % गभांशयके ववासीरी म्सेमे मी मारीपन लाली जर ददे होता है | नहींतो एक | 


तरी ( तिख्छट ) गादकीसी स्याही सियेद्ए जास हो ओर वणेन कीरं ववासर्सिं ( 
*‰| पीरी ओर पतटी होय तो दर्द नहीं होता । इकाज इसका यह है कि वादीके सखुनको ५ 
*| निकार्नेके छि फस्द खोले ओर आकारावेरका काढा .परिखवि जर तर मोजन जैसा ध 


‰| जिससे खून अपनी असली स्थितिकी दशमे आजाय । वाद इसके नासका 
तेर, सोसनका तकं ॒मस्सोपर मरे, जिससे नष्ट हौ ज्ये । तव यह मरूम 
मस्सोपर रुगवरे-चादीका भैर, जदैचोवा मुदांसन प्रयेकं १०॥ मासे मोम सफेद १७ ॥ 
मासे पि आद्की गुठडीका तैर ७० मासे पीठे आद्धूसे ( शफताद्धकी गुठरीकौ 
भिगीके तैरुका ग्रहेण है ) जिसको हिमाक्यमे क्षीरफल बोरुते दै जौर छोटे आ्कके 
समान पौरे रगका फर होता दै | इसके बरक्षकी राकरु वा पत्र विल्कुरु आशद्धके (3 
समान होते है । ऊपरकीं सन दवामोको मिलाकर मरहम वना मस्सोपर ठग | 

| वाको वही उपाय दहै, जो योनिमुखके बवासरी मस्सोके विष 
| जिस रोगीको जहो कर्ही दवा काम न करे तो उसको छेके हथियार वा रेमे तासे 
र काट ङ । आर ,जां मस्से वाहरकी तफ हौ ओर चौड न हाय, गहरन्म हाव च ६ 
| चौडे दोयं तो कास्नेकी चेष्टा न करे ! सूरी, दवाओोके अतिरत कि. जिनमे जखन न 4 


+| 
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। [कू [द [५ (द (९ न ~ १ 
ओ भदित होनेपर अति रक्तक्चाव ` होने खग जवे तो तत्कारु उसका रक्तपित्तनाराक ध 


-१७४ वन्ध्याकद्पद्रुम । 

गमु. 2 1 21 4 22 1,04.2 4 
| 

१ 


होय एेसी दवा ठगावै जर कुछ न ख्गोवे, ग्वसे काटनेकी पिधि यद्‌ दै कि मस्तेको 
| उस रचसे किजो इस कामके लिये मु्यदै पकड कृर काट डाटे, दस्कै उपरान्त 
> परैचीसे उसकी जड काटे फिर गिटेअर्मेनी, कसा, प्हादी मौका सगि ओर 
| कागज जटाकर उस जखम पर्‌ बु । रेशमसे "काटनेकी विधि यह्‌ हे कि मस्सेकी 
| जडको जो उस ठिकाने पर आसानासि वेध सक्ती होवे तो रेश्मके धागेसे वाव- 
| कर छोड देवे, उसके उपरान्त एक कपडा बादाम रोगन भिगोकर उसके ऊपर 
+ र्वे, फिर अढसीके वाजका ठुभआव, वादामका तेर जीर केदार इनका टेप करे । 

जर्होतक मस्सा गिर न जाते वहातक चरावर छेप करता रहे । ओर घ्रीकी योनिके 
> भी मस्ते दसौ प्रकाप्ते कट सक्ते हैँ ओर, गभाशयके मुखपर्‌ अति सूम मस्ते होवे 
जो कि काटनेमे नदीं आसक्ते उनकी भी यही चिकित्सादहै कि आकाशवेठके 
कः काढे अथवा ( यारज ) की गोरीसे शरीरका मवाद निकाठे ओर जिन आदारो 
* गाढा दोप उन्न होता हो उनसे खीको वचाना चाद्य ओर संदैव सीसनका वा खफ- 
| ताद्धकौ भिगीका तक मला करे । जीर वावूना भकटीक उल्माछ्िक, मेथी अठ- 
3 सकि बीजके काटेमे वैठवि ओर चाहिये कि इस काटेसे मस्तेवारी त्री गर्भाय 











>| ओर योनिको धोया करे । 


` यूनानीतिव्वसे गभोदायके मस्सोकौ चिकिसा समाप्त । 

२ [नप 0०५. नवै [अ 

भु डाक्टरीसे गभौशयरम मस्सा मेद्‌ तथा शेत तन्तुमय ग्रन्थि 

र अङ्खेद आदि दुष्टरोगोंकी उत्पत्ति । 

१ गमाशयमे मेदा ( चर्वी ) अथवा दूसरी किसी प्रकारकी दुष्ट म्रन्थि उत्पन्न हो 


>| जावे वह भी बन्ध्यादोपकी मुख्य कारणभूत समन्नी जाती हे । प्रायः देखा गया है कि 
| गर्भारायमे अनेक प्रकारकी छोटी वड ग्रन्थि मस्ते गुमडी आदि उत्पन्न हो जति है । 
>| श्रेत तन्तुवारी मोटी ओर बडी ग्रन्थि किसी समय कमख्मे, किसी समय गर्मारायमे 
>| होती है । किसी समय इनं दोनो म्मेस्थानो प्रर म्बा चिकना मस्सा ल्टकता दीख 
+| पडता हे जीर किसी समय, इन ममो किसी मागमे रससे मरप्रर रेसी रसीली होती 
| हे ओर श्वेत तन्तुमय म्रन्थि गमारायके पडतमे ही होती दहै । कितने ही समय यह्‌ ग्रन्थि 
| ग्द्रायके पडतमेसे अन्दरकरे मागको बढती है, जव वह्‌ अन्दरके भागम दृद्धिको प्राप्त 
> होती है तव गभाँशाय भी, उसका समास ( मिकाप ) करनेके निमित्त बृद्धिको प्रप्र 
होता जाता हे । आक्रति २७ ओर २८ को देखनेसे शेत तन्तुमय ग्रन्थिका दिखाव 
| ध्यानम आवेगा । २७ आक्तिकी ग्रन्थि गभाशयके आम्यन्तर पडतमे है गीर २८ की 
3 म्रन्थि- गभांद्यके आगेके वाह्य भागमे हे । जव कि देसी ग्रन्थि वाहरके भागे बरद्धि 
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4 पाती है तव गभाँरेय निख्कुर नीं क्ता । इतना दी नरी किन्तु गभो्यके उपरर ( 
ह| ग्रन्थिका दबाव प्रडनेसे गभीडय शुष्क ओर छोटा हदो जाता दे, यह म्रन्थि छरी ¢: 
9 सुपारीसे ठेकर नारियख्के समान माटी ही जाती है । £ 
~ अरी ववासीरके मस्ते, ये गभांश्यके शछेष्म चरणके अमक ८ किसी माग) की 
बरद्धि दे, श्वेत तन्तुमय प्रन्थिके समान उसकी सम्पूणं सपाठी गमांशयके साथ जडी ६ 
न्तु चह मस्सा छम्ा पतला मूरूसं ही गमादरयकां सपाटके साथ ख्गा- सि 
हआ रहता हे अदौका मस्सा किसी समयपर चनेके दानेसे मी छोरा ह्येता ह ओर 
~| किसी समय काठान्तरमे नारगीके समान मोटा वडा भी हो जाता है, किसी समय इस 
| मस्तेकी उत्पत्ति गभारायके आम्यन्तरके, ऊपरके भागमेसे होती हे ओर किसी समय | 
~ कमलकन्दके वाहरके म॒खक्षे भागमेसे पाटीके ऊपस्से मी उगता दे | | 
च. आक्रति न° २९३० देखो । 
| जव कि मस्सा विशेष बढ जाता है तब योनिमार्ममें छ्टकता हमा दखत। है । 
अर्का मस्सा किसी समयपर निष सफेद दीखता दे ओर किरी समय पर सुण £ 
स्यि हए सफेद दाख पडता है । य दोनों प्रकारके मस्ते रक्तसे भरपूर रहते दहै ओर | 
फ़ाटनेके समय उनमेते रक्त अधिक निकर्ता है । रसोरसी भी अरेके मस्से तथा श्रेत ६ 


। 
। तन्तुमय प्रन्थिके- समान गमभोडायके चाहे जिस भागे उत्पन्न हो जाता हे जीर 











उसके अन्दर प्रवादी पदार्थं मरा इञ होता दै भीर उसका आकार चनेके दानेसे 
केकर जामुन वा अमरूदके फक्के समान दो जाता है । रसौखी किसी समय एक | 
तथा किसी समय अधिक भी हो जाती है, वैसे दी अदीका सस्ता भी किसी समय 
एक ओर किसी समय अधिक भी ददो जाते है ओर अनेक होना भी समव दमिता 

। कारण कि नीचे ओर शीकवारी जगहमे रहनेसे तथा अधिक वेठे रहनेकी प्रकृ- | 
ति जिस खीकी होवे एसी चरीको मस्तेका रोग प्रायः होता हे जीर समान प्रसव चला | 
आता होय उसकी अपेक्षा जिस खीको गरभस्ाव वा पातत हो जाता होय रेसी खरीको | 


गर्भस्लाव वा पात ये अरीके पारेणाम है ओर अरौ ग्मस्राव वा पातका पारेणाम हे । 
इन रो्गोकी सामान्य रातिसे खीकी बडी उमरमें ही उत्पत्ति होती है जीर इनसे 
गमांधातकौ पर्णं प्रातिभ बाधा होती रहती दे । वध्यत्वकी उपेक्षा नष्ट गभितन्यताका £ 
यह्‌ एक वडा कारण है कारण कि वरिष करके वाठ्क उत्पन्न दोगया है 
जिस ` प्रीको यह व्याधि उत्पन होती है ओर इन व्याधिसोक 
उत्प , होनेके पीछे उनका गमे प्र्णैताको पर्हैचना अति 
कठिने पड जाता है । स्रीको इससे समय समय प्र॒ गर्भाव वा पात इ कस्त 


>> 
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हे । अक्सर गभे पड जाता दै, रसीली तथा अदीकी जातिकी मरन्थिकी अपना श्रत 
| तन्मय म्रन्थि अधिक पीडादायक होती दे । उस प्रन्थिका वन्प्रज पमि गमोदययरम 
| अति पुखतादके साय स्यापेत हाता दे, चेतकी अपेक्षा दयाम वणक ( सीदीं) | 
+| ठगोमे यह अधिक उत्पन्न होती द, वह साधारण रीपिसि ३० अथवा ० वधकी ¢ 
% उमस धिशेपर करके उत्पन्न हे जाती है । जीर नियत रीतिति जोर गभ धारण 
>| करती ६ उसकी अपेक्षा नष्ट गमितव्यतावाखीं सखीमं यद्‌ व्याति व्रिद्येप करकं पाड 
| जाती है ओर जिस छलीमे नष्टगा्भितन्यताका अथवा अनियत गर्भितव्यताका चिद्र 
ग जान पडे देसी घरमे इस प्रन्थिकी पर्क्षा अव्रस्य॒ करनी, प्रायः सीं छियामि यद 
| परन्यि भवर्य कर्के पादं जातीं टे । यह रोग छ्रके शरीरम बडी उमम ही दता दै, 
| वितु उसका मूढकारण छोटी उमरसे ही स्रीक शारीरके अन्दर उत्पन्न टो जाता दै 
ओर इस व्याधिकी खवर न पडनेसे वन्ध्यादिटोपोकं कारणम पडी रह्‌ जाती दे) 
श्वेत तन्तुमय प्रन्थिके ऊपर वत्तराये इए प्रमाणसे मोटी ८ बदीही ) उमम दती र । 
परन्तु यह नियम रसौटी वा जश्चेके मस्सोँके चयि नही समन्रा जाता येरोग स्नीको 
चाहे जिस उमरमे उप्पन हो सक्ते है । इन तीनो प्रकारका व्याधिय्मिसे चदि जित 
प्रकारकी प्राथ हई हो उसका लेकर अन्दरजारुमे वाद्यपदा्थं आय गया होय तौ 
‰| गभोय आडा होय जाता दै ओर उसके मुख्य चिदे तरीकेसे प्रदर आर अया- 
| तेव जान पडता है । श्वेत तन्तुमय मरन्थिमे रक्तका जमाव ८ सग्रह) विदो होना 
| संभव हे जीर उससे उसमे अयतत विदोप पीडारूप होता है । अशँ व रसीरखीकी 


>| जातिवाली प्रन्थिमे प्रदर अधिकतासे होता है, जो अकशका मस्ता गर्भारायके वारर 
>| निकर अनेके बदले अन्दर ही गर्भाशयमे भररहा होय तो रक्तस्राव अभिक भयंकर 
* जीर प्रवादरूपसे रहता हुआ चिकित्सकके ध्यानको खीचता रै । रसीरीके चिदोमेसे 


| तो केवल प्रदर ही ज्ञात दता हे, यदि वह॒ रसीखी विरोप छोटी दोय तो उसकी 


| कुछ खबर भी नहीं पडती है । शेत तन्तुमय प्रन्थिके साथ अययाक्त॑व पीडितार्चव मी 


| | होता दै, कारण 1 प्रन्थि विशेष मोटी होनेसो ऋतुधरमके रक्तके सरावको रोकती है ( 
५ ओर उस म्रन्थिमे अधिक भार ८ वजन ) दोनेसे पेम ददै होता है ! आसपासके ( 
नो 


* 
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कितने हीं समय गभारायकेा मुख बन्द हो जानेसे रक्त व्याधयो उत्पन्न हो समय 
>| पर गर्माशययमे शोधको चिह हो जाते ह -। यदि वह॒ गमां्चयकी अगली अथवा (६ 
पीरेकी बाजू ( वगर ) पर होय तो इस प्रमाणसे उस ठिकाने गर्भादायके | 
-भू| वजन वा आकास्मे बृद्धि होनेसे वह अग्न अथवा पश्चात्‌ भागमे विद्त्त 
र दता है । ौर यहं मन्थि विरेष मोद होनेसे पेटमे मर्मसानके ऊपर © 


कक्कर कक्कर कक्कर ककन 
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अधिके दवाव कसती है । इससे किसी समयपर अतीसार रागक उत्पत्ति दीं जाती ¢ 





है | अथवा वहुमूत्रताका रोग उन हो जाता है । मौर ये दोनो उपद्रव पीडा (४ 


ॐ यक्त हो पठते द, वितने ही समय अतीसारं अथवा बहृमूत रोग अधिकततासे प्रवाह 








यदि उसको गर्भं भी रहता है तो दूसरे अथवा चौथे महीनेमे गर्म स्लाव हौ जाता 
> हे । अरके मस्तके स्यि रेसादहैकि जो वह्‌ मस्सा काटकर निकाल्नेमे अवितो | 
उसके निकट्नेके अनन्तर ची पुनः गभेवती होती हे, शेत तन्तुमय प्रन्थिका निदत्त 
होना अति कठिन है, जो यह ग्रन्थि विदोप मोटी हीय तो इससे जठराथि मन्द्‌ हा (+ 
जाती है | बमन होता है, श्वास चदती है ओरी निर्व तथा क्षीणकाय रो ( 
जाती है) कितने ही समय इस प्रन्थिमे पाक होकर इससे आसपासके मर्मस्ानोमे £ 
मी. पाकके चिह॒ जान पडते है, श्वेत तन्तुमय-मरन्थिवाटी घ्लीको जव तुस्ताव बन्द 
हो जाता रै तवहं उसको ठीक शान्ति भिकती है ओर पीरेसे रोगका जोश ८ वेग ) 
| नर्म पड जाता दै । रेसी म्रन्थिवाखी च्लीको उचित है कि पुरुपसमागमको दाग देवे । (८ 
क्योकि ग्भाधानके यिय पुरुपसमागम किया जाता है सो गभांधान तो रहता नहीं 
फिर निरथैक पुरुषसमागमसे क्या छाम है १ यदि शौक व मनकी प्रसन्नताके व्यि मी | 
पुरुप समागम किया जावे तो उकुटा सक्तसछ्राव विशेष दोनेकी तकटीप हो जाती है 
‰ ओर कदाचित्‌ गर्भाधान रह मी जाय तो वह प्रन्थिके कारणसे ग्म स्नाव हो जाता है । (६ 
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थः 





८ 
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शेत. तन्तुमय “ ्रन्थिसे गभांशयका भाग कठिन माद्धुम होता है ओर पेटके ऊपर 
हाथ रखनेसे मोटा ज्ञात होता दै । अदं अथवा रसोखी एसी देखने चा जाननेमे नहीं 
आती चाहे वह्‌ कमख्के मुखम होय अथवा गर्माराथके वाहरके भागमे दो । यदि & 
गभंशयके भागम हो, परन्तु वह वाहर आसक्तौ है इतनी वडी दोय तो उसी दशमि (६ 
उसका सपर ज्ञान दाता दै, किन्तु जो वह गर्भाशयके अन्दर ही रही इई दोय तो | 
| 


गमाोश्चयको विस्तृत करके उसके अन्दर गमाश्चयद्खाका प्रव करनक अतारक्त | 


उसका पर्णं निश्वयात्मक निदान नहीं हो सक्ता | मस्सा अथवा रसौली सुटायम | 
£ 





प, 


% इससे पि वन्ध्या दोपकी जड, जम जाती है । यदि निदानके तरीकेसे देखा जाय तो | | 


भ १० [5 भ [५.९ & ४ 
होनेसे किसी समय नहीं . दीख सक्ते, कारण कि गमांदायके अन्दरका सव माग | . 


रसौली ओर मस्सेके समान कोमर होता है । किसी समय पर कमल्मुखके होक्के 


मस्सेके यिकाने पर मूर होता है । इस छिथ -उसके ऊपर शघ्रोपचार करनेके समय 8 
इन सव विपर्योके ऊपर ध्यान दे विचारनेकी आवक्यकता है फ, अमसे कोई तन्दु 
रस्त भाग न कटजवे | यंदि कमङ्का सुख है तो उसकी वगठमे [६ 






£ ‰ , 
कमटठमुखका च्द्र जो कि गर्मारायका मार्ग है. वह दीखता दै जीर मस्ता | 


+++ 34.33.331 
| (43 6 


१७८ वन्ध्याकद्यदुम | 
मम 4 12 
अथवा रतौटी ६ै तो उन्म को भौ चर नहीं दौन्ेमा न र्न 
चिघ्रका स्पशं ज्ञान होगा ॥ 

६ मस्सा वा रसलख्क्णे चाक्त्सा 1 ध 

। विवित्सा इसकी यदी समन्मना कि छतुसाव होने वा॒ यन्द देना समय अत्रि + 


| वहातक जो प्र्थिका रक्त चि जार रटा होय तो पी वट्‌ वि पसे ही शान्त पट 
















| जाता है । चिकित्साका क्रम यह हैकि इस प्रन्थिको ठेकर होता दया जो गक्तसाव्र 
+| उसको बन्द करना हे । अरगट नामकी ओपध खनेसे अथवा उनकी परिचकार 
| पेटकी चमे ( जिल्ट ) म मारनेसे रक्तसाव वन्द हा उस प्रन्थिका आकार मौ छोर 
हो जाता है | नोमाश्डओफ पोटासीयम अथवा आयोडाईडओफ पोटातीयम य दो 
| दवा भी इस प्रन्थिके आकारको छोटा करनेमे उपयोगी द । अति दाक्त रक्तसावके 
स्यि अयार्च॑वके प्रकरणम जो सव जौपधिर्यो स्ख गड दं वे सव दत म्रन्थिके 
%| स््तस्ाबमे उपयोगी दै जीर सयेजका टुकड़ा अथवा ङीन्टका टुकडा रखना, दके (+ 
| दवावसे भी रक्तस्ञावको शकावट पर्हेचती दै । कदाचित्‌ रक्तसञाव देसेका एसा ही ( 
ध निरन्तर हभ करता दोय तौ कमव्ययुख प्रफुित करना, कमटमुख प्रुत करनेसे 
| गमादायका भाग अधिक संकचित होता है जीर इससे प्रन्थिके भी सुवित दोनेका 
| क्तरण वनता है जीर कमटमुख प्रछुटित करनेसे रक्तत्ञावकौ रकावटके चयि स्तम्भन 
*| पिचकारी मारी जा सक्ती है । टीँकचर आयोडीन मथवा रटाकचरफेरीपरकरोरीडी 
‰ मथवा दूसरा कोर स्तम्भन पदार्थं समान भाग ॒जट्मै एकन मिलना ओर उसकी [४ 
पिचकारी खगानी । सवसे अन्तके दर्जेका इखाज प्रन्थि काटकर निकाठ्नेका है ] 
| छेकरिन ग्रन्थिको काटकर निकाटना यह जरा किन ओर मयंकर क्रिया है, इससे { 
| म्रन्थिको ठेकर जीवनकी समाप्तीका भय होता दे ¡ इसी प्रकार प्रन्थिका काटना 
| छेदनादि किसी प्रसगपर कोड २ उाक्टर अजमायङकै च्यि करते है, सो इस 
क्रियाका फर मृत्यु दी समन्ञा जाता है जीर इस व्याधेका अन्तिम पारेणाम भी 
मृत्युको देनेवाखा हे, सो मूरव्याधि तथा शघ्नोपचार दोनौका फल अन्तके दर्जे मृत्यु 
५ हे, इससे इस व्यायिकी निदृत्तिके छ्यि हमारी रायमे शघ्लोपचार कराना वा 
| करना निरेक है । अशक मस्सेकी चिकित्सा मी म्न्थिके समान ही है, रक्तस्ावके 
+| लिये प्रन्थमे वेतकाया हआ उपाय कामम ठग सक्ता है । रक्तस्ाव इस रोगे समय 
५ 7 पर होता दै जर जातक मस्सा काटना अथवा जलाकर वा गलाकर निकाठ- 
| नेमे न अवि वर्होतक रक्तस्राव चन्द नहीं होत्ता । शेत तन्तुमय ग्रन्थिको काटकर निका- 
श्र खना विशेष जोखम भरा हआ काम दै, परन्तु मस्ता काटकर निकाठना विसी प्रका- 
४; 
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| रकी जोखमक्रा काम नहींदहैतो भी मस्सा काटनेके प्रथम रोगीकी रारीरेक स्थिति ( 
4 उत्तम हषे एसा उपाय करके प्रथम उसको वर्वान करख्वे } समय समय पर रक्तञ्ाव (4 
क होनेसे योगी खीका दारीर चौ क्षीणताको पाया हमा होय तो प्रथम उस क्षीणताकी ६ 
+| निवृत्ति करना ओर रोगीके थोडे दिवस विश्राति देनी ( आरामतल्वीमे ) रखना ओर | 


ऋ. क 


| खीके योनिमागं तथा गभादायमे स्तम्भन प्रदार्थोकौ पिचकारी मासन, इसके अनन्तर कमट- ( 
3 मुखकं प्रफुटित करना ! कमर सुखको विस्तारक यन्तरस्त चीडा कर इसके अन- 4 । 
-‰ न्तर एक ठम्बे चीमटसे मस्सकरो वरावर पकड कर आर मस्सेम वर देकर ( रेठ्व्ि ) & 
% कमजोर कर्ठेना कारण किं दढा ॒देनेसे मस्सेकीं मूर ( जड ) पतली हो जात्ती है 
+ जीर मस्तेका मू पतरा दोनेसे मस्सा सरकतापूवक निकर जता हे जीर पटा देनेसे | 
> मस्तेके मूलक सिरा सदकुचित हो जात हे, इससे अधिक रक्तछञाव नही होता ओर्‌ | 
| काटकर निकाढनेसे अधिक रक्तछ्चाव होता है ओर वर देने्मँ जो थोडा बहुत स्तसमव (८ 
4 आङ्काते न° ३१ देखो । 
, -‰ होता दे वह रीतल जल्क - पिचकारी अथवा किसी स्तम्भन ओपधकी पिचकारी |& 
ह. मारनेसे बन्द द जाता है । मथवा योनिमामम कपडा दवाकर रखनेसे मी रक्त वन्द | 
दो जाता हे । जीर ( श्कद्ीमर ) नामका एक शख रोहिका आता है उसमे टोहेका | 
वाखा होता है इस वाठेमे मस्सेवे मूरको केकर उसको तग करनेसे भी मस्सा गिर ६ 
५ पडता है, ओर उसके अन्द्रका ( केन्युखा ) को पछि ( ईैकङ्चीअर ) मे खींचकर 
| उसके वाठेको तग करना, वाखा विर्कुरु अके मूल ( जड ) के पास तग करणेक्ष 
+| समय व्यानमे रखना कि, गमौरायका कोई माग उस दाखके अन्दर न॒ आजव जीर 
1 इस शसरोपचारकरी आति ३१ को देखनेसे जो ८ ईकन्नीर ) तग करनेके समय 
किसी प्रकास्का दई होय तो समन्नना कि गर्भादयका कोई माग रचे अन्दर या (६ 
गया हे ! इसे उसको उसी समय दीटा कर देना, इस रशाघ्रोपचारमे किसी प्रका- 
रका ददं नहीं होता चीर इससे चवीको वेहीश ८ मूत ) करनेकी जरूरत नही । 
अरो इस पद्धतके प्रमाणप्ते काटनेके पठि वह बाहर निकर आता हे । कदाचित 
अका मस्सा विदेप मोटाद्ो तो पठि उसको काटकर निकार ठेना जर उसकी | 
ती हिफाजत रखना मीर रोगी चरको विस्तर पर सुखकर रखना,. जो दूसरे शचो- ८ 
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| शस।खीकी चिकित्साम्‌ केवर उसको चीरकर उसके अदरस रस निक्रार ठेना ओर ( 
ः स्तम्भन ओपपियोके जसे प्रच्छास्न करना । ( 
ब डाक्टरोसे गभारयका अद्खुद ( पुरराइनक्यानसर ) 

५ अचुद्‌ अथात्‌ ८ स्यानसर्‌ ) नासक्रा रोग अति दुःखदाईं है । यह (केतन छं 


द स्य ~~~ -------------------- ~~ 
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१८०. वन्थ्याकद्यट्रम । 
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५ समय गमाद्राय पर उत्पन हता देखनेर्भे आता 2; यह्‌ राग प्रायः आरम्भम्‌ कमछ- ठ 


| कन्दके माग पर उप्पन होता दै ओर "पष्ेसे गमाशयके ऊउपरके भागमे तथा आस- भ 
| पासके भागेमि प्रणेरीतिसे व्याप्त हो जाता है । इस व्याधिके विरोप चिह इस प्रकारसे | 
देखनेमे अति दै । यदि गमाडायमे अवद क्यानसर होष तों योनिमेसे अत्ति दुर्गन्ध [६ 
| जाती है ओर गाढा प्रानी निकठता रहता टै ओर किसी समय थोडा गध मारती- 
५ हे । ओर कितने ही समय इतनी अधिक दुर्गध योनिभैसे निकल्ती है कि स्वय £ 
| रेगी चरी तथा सर्मापिके मनुष्यंसे सहन नदीं हो सक्ती । कमी २ अचानक रक्तस्रावका 
| प्रवाह आरम्भ हय जाता है ओर अत्यन्त वेदना होने ख्णती दहं, पसे यह वेदना 
+| इतनी वढ जाती हं कि नरेवाली ओंपधिया देनेके अतिरक्त निद्रा विच्करुरु नहीं आती 
% पाचनराक्ति स्वरीकी नष्ट हो जाती हे ! मोर ( चच्छर ) अने छगते वसन खन 
ध रगती है आहार करनेकी रुचि नष्ट दो जाती ह मानसिक ग्ठानिउलन हो जाती ॥ । 
| खीको दिनपर दिन नि्कता दवाती इदं चटी जाती हे जीर दारीर क्षीण होता 
| जता हे, मुख फीका पीला फिकरवन्द ओर दुखित दीखता दहे । स्रीकी योनिको 

| देखनेसे कमख्के ठिकाने छोटा वा “वडा अनियमित आकारका कठिन क्षत अगुटीसे 
| स्पशे होता हे । गभेस्थान स्वामाविक चक्ति होता है सो बह इस रोगे कारणस 
| अचल हो जाता है, जैसे जैसे अघयुद फैकता है तैसे तैसे योनि मूत्राराय इत्यादि जा- (३ 
ं सपासके भाग कठिन होकर क्षत विस्ठृत देता जाता हे । गमाशियका क्रितना ही 6 
र भागं सड जाता है, कितने ही समय मूत्र जीर सफराका भाग ( मख्का भाग ) सड 
जाता है ओर सडकर सव मागं एकत्र हो जाते है । एसी महादुःखदायक स्थिति 














एक दो शार भोगकर रोगी पचस्वको प्राप्त हो जाता है । भिं 
गभौङय-अढुँदकी चिकित्सा । = 

इस अद रोगकी चिकित्साकी ` वेदना निङत्त केका उपाय किया | 

४ । 





जाता हे | इसके वि्कुक नित होनेकी चेष्टा विशेष कम रखनी पडती है । |£ 
प्रथम खक रारीरको वर देनेवाठे जीषघ प्रयोग देव ओर आहार मी पौष्टिक देवे पौष्टिक (८ 
ओर पाचन तथा अभिवद्धक ओपधियोका सेवन कराना योग्य हे ] आमोनिया.' सि- 
नकोना, फासफरीकएसिड, कोनाइन, काटलीवर आईंल, पेपसननि इलयादि ओप- (& 
धिया देना योग्यहे । पडाकी रान्तिके चयि तथा निद्राके स्यि केप ८ नशा.) छने- | 
वाखी दवा देनी चाहिये, जेसा मोर्पिया अफीम, भाग इयादि अथवा छोररहाश्डेटका 
परिमित मात्रा देनी तथा मोर्फियाकी पिचकारी र्गानी } इन उपयेक्त जीषधियोके 
सतर प्रयोग चिकित्सककी रायके ऊपर निर्भर दै, देराकार ओर रोग तथा रोगीकी ( 
ग्रकतिके अनुसार उपयोग करे | . ` 


ब कक छन नव्न्न््क् क्क छन्दक 
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ह 
.-|/ टिकचर हायोसाईशमस ६० टीपा खादईैकरमोफिया २० टीपरा कोम्पाउन्ड टिकचर [५ 
` जओफः कठोरोफो्ं ३०'टीपा गोदका जरू २ दाम टिकचर्मोफरन्डीयन हेम्प ८ भा- ६ 

ट 


॥। 


खीचिकिन्सासमूह माग १ । १८१ 
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ह गका अकं ) २० दीपा साफ जट १ ओसु इन उपरोक्त ओपधेयोको मिलाकर एक । 
वा दो मात्रा करके रात्रिक समय रोगीको निद्रा आनेके निमित्त देवे, ददकी रान्तिके जि 
| स्यि योनिमागेफे अन्दर वेखोडोनाकी बत्ती वा गोढी वनाकर रक्खे | रक्तस्तावकी सका- | 
| वट करनेके स्ये ग्याज्किश्सिड, सुगरलेड, दाठचीनी इयदि ओपाधेया देवे | 
ः अबुंदके ऊपर जाक्दखाहेैकर फेरी रुगानेसे रक्त बन्द हो जाता है, फिटकरी अथवा 
ग्याख्किरकिडके पानीकी पिचकारी मारनेसे मी रक्तख्राव बन्द हौ जाता है जीर 
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| गन्ध नष्ट करलेके चि उत्तम उपाय यही दे कि ल्ली अपनी योनिको दिनमेदो £ 
„र समय ओंषधियोके जकसे घोती -रहे ओर हररोज एक समय खान करती रहे । वर £ 
| खच्छ पहने योनिमागेमे नीचे छिखी हई ओपधियेोमेसे किसी भी ओषधको पानीमे £ 
>| मिकर पिचकारी गावे । कार्बोछिकएसिड ३० ग्रेन करोराईडओपफर््ीक २० ग्रेन | 
कीयासोट १ डूम परमांगनेट ओफपोटास ४० मेन ऊपर छिखी इई ओषधियमेसे | 
| कोड भी दवा ठेकर उसके एक पाट पानीमे मिलाकर योनिमामेमे पिचकारी र्गाना | 
+| ओर मेथुन करनेका सम्बन्ध वरि्क्रुरु याग देवे । किसी समय अबयुद आरम्भमे छोय 
देखनेमे आवे तो उसको उसी समप ॒राघ्रसे काटकर निकाठ देना सवसे उत्तम ज 
थ| उपाय हे । यदि इस अवरस्थमि यह ग्या निङृत्त ओर निमूर होजावे तो प्के वडे | 
५ दुःखोसे च्रीको छुटकारा मिर्ना संभव है । 











# 1 
५ ` गभादायके मस्से प्रन्थि अदयुद चिकित्सा समाप्त । | 
हि ध ० ~ ---~ ~ ६ 
‡ ूनानी तिन्वसे गर्भाशये एक तफ ञ्चुकनानेकी व्याख्या । त 
। + 





| गर्माशयका एक तफ क्क -जाना इसे कारण ओर इट्य गम न रहने ओर 
| सन्तान न हनेके प्रकारकी व्याख्यामे विरोप वर्णन कर चुके है ओर रोगकी परी- ६ 
५ क्षामे सदेह पडता हे कि रोग कौनसे अगमे है, सो तबीबको उचित है कि रोग ओर 
| अनन्तर्‌ कारणामं सू विचार करे, जिससे कि किसी प्रकारका अम न रदे जीर | 
| गभारयकर फिर जानेका चह चिर्यो अगुखी ख्गाकर जान ङेती है, अतः वणेन करनेकी 
च कों जावर्यकता नहीं हे । जत्र चिर्योको गभष्ियके एक ओर स्क अनेके कारणके 
भ उपरान्त मरोडा उत्प्र हो जसे विद्येप मार ( वजनदार चीज) के खीचनेका वा 
| उठानका तथा कृद्न' या .डरनेका अवसर आ पडे तो उचित है कि प्रथम यह 
>| साद्धम कर्‌ कि गभोखय फिर इजा हे कि नही फिर मरोडेका इकाज करे । 

9 यूनानी तिव्वसे गर्मा्यके इक जानकी ग्या्या समाप्त | ( 
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यका करनेको उद्यत दोव । 
डाक्टरीसे गायका स्थानान्तर होना वा वक्र हौना। 

। दस व्याधिवाङा जितनी छ्िया द्टिगत हई दन्त २५ सारवी उमस न्यून 
एक भी नदी थी, प्रायः इससे उची ही उमरकी ठेखनम आद दहं आर ारमरिक 
५ विदयाके ज्ञाताओका सिद्धान्त भी यदीद कि यह्‌ व्याधि २५ चा ६० बपके उपरान्त 
ती देखी जाती है । बन्ध्यादोपको प्रतिपादन करनवठि कारणोमे उ्तके थम्‌ धरथक्‌ 
ॐ स्थानान्तर होनेवाे दोप प्रान है, कारण कि गमावान रहनके गु्य ९ दैतुभर्म (१ 

एक्‌ यह नियम भी मुख्यघको चक्र है कि, ग्माधानकी स्थिततिके दिय सर्माय (जं 
+| अपने स्वाभाविक नियत स्थर पर रोना. चाहिये, याने वह्‌ योनिमार्गे सेमे हना 
* चाहिये । गमाशयके स्थानान्तर दोनेसे योनिमागगके साथका यथार्थं सीवा सम्बन्व है 
*| वह द्रृट जाता है । इसके दस प्रसग पर ग्माशायका शारीरिक चरावर जनानेकी आ- 
| वद्यक्ता हे । प्रथम अध्यायमे गुेन्दिय सारीरक प्रकरणम देखो, अलख्ग अलग 
| प्रकारके गमाशयके स्थानान्तर छक्षप्रवैक निदान करनेके प्रथम उनका योग्य स्थर कराया 
१ गया है अथात्‌ गमभाश्चय तथा कमल्मुख अपनी योग्य स्थितिमे हो तव वह्‌ कती 
*| सत्तिसे जान पडता है, इसका वरावर्‌ ध्यान रखना चाहिये । आकृति ३९ मे ग्म 
रायकी योग्य स्थिति ओर समीपवत्तीं ममस्थानोके साथ उसकी आरोग्यताक्ी धित्ि- 
का सम्बन्ध वतखाया जायेगा, सो नीचेकी आङ्रातिमे सव अद्भोपाज्न यथास्णान स्थिति- 
| को खक्ष करके देखो, इसको वरावर देखनेसे गभादायकी वक्रताकी स्थिति प्र्णैख्यसे 
> विचार सकोगे, जवतक गभांरयकी वक्रताका प्रण ज्ञान न हो तवतक प्रणेरूपत्त चि~ 
| कित्सामे प्रदत्त नहीं हो सक्ती, क्योकि गमांशयकौ यथाथे स्थिति ओर वक्र तया 
र स्थानान्तर स्थितिको समश्च कर ही उसको ककर्थितिसे सीधी स्थित्तिमे ओर स्थाना- 
| न्तरसे नियतस्थानमे का सक्ते दो । सो नीचे गभांशय तथा उसके उपाद्रोको यथा- 
| स्थान देखो, समन्ञो । 
् ` आङ्कात न° ३२ देखो । 
* गभांशय ओर उसके समीपवत्ती ममस्थान । 
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गस्य बाङ्क रहता द । ३ कमर्मुखका अग्र ओष्ठ, जो कि योनिमागंसे अडता इञा | 
| हे ।  कमर्सुखके अन्दरका भाग । ९ कमल्मुखका छिद्र । ६ योनिमा्मं । ७ योनि- &. 
| खल । ८ मूत्राय । ९ मूत्रमागकी नखी । १० योनिमागं ओर मूत्रारायके बीचका (१ 
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५ परदा ! ११ मठाशय अर्थात्‌ सफराके आंतडाका आकार {२ से १२ तक (८ 
मखारायके -आंतडोके अन्दरका पोटा भाग 1 १६३ गदाका द्वार } १४ मङदय त 
ओर योनिमा दोनोके बीचकाः परमा । १९ वेसनीसङ (योनि जर गुदाके ज 
५ वीचका याह्य प्रदेद्च ) जिसको सिवनी मी वोरूते दै । १६ मूत्राराय ओर गभाखयके (८ 
वीचका ( पेटके परदे ) का माग ।-१७ मखादाय ओर ग्मारायके वीचका (पेटके परदे) का £ 

| भाग } १८ वस्तिस्थानकी अग्र कमानकी अस्थि | १९ अन्तयाने आष्ट । २० वाह्य- 
योनि ओष्ट घ्रीको वाये करवट अथात्‌ आधी खडी इई स्थितिमे ( आक्रति १२ वी जि 

| देखो › सुखाकर ओर ऊपर कथन किया इञ न० ७मे जो योनिमुख है वासे | 
| वायीं तर्जनीं अगुठी प्रवेश करके उसको धीरे धीरे न० ६ मे जो योनिमागं दाया हें £ 
> उसमे फेरे वहां योनिमा प्रय होगाकि न०३मे जो फ कमलमुखका अग्र । 
५ जठ योनिमा्से अडता इञा हे, तजेनी अगुरीस सपद मादरम होगा जीर जगु- 
खीका पोरु अटकेगा, जव कि इस खकसे जरा पीछेकी तफ अगुखी नमने अवे 
५ तों कमटमुखका छिद्र न° ९ के स्थले माद्धुम पडगा | अव इस प्रमाणसे कमट- £ 

` मुख सरर्ताप्रक जान पडा तो समन्नना चाद्ये किं वह योनिमागेके समक्ष सीधी 
५ दि्ामे दे ओर अपने योग्य नियत खाभाविक तथा आरग्यताकी स्थितिमे स्थिर है । ८ 
परन्तु जो आमे अथवा पीछेको सिसका इभा दोय तो इस प्रकार टटोर्नेसे आगे | 
| वा पिके भागकी तफ जोरसे खीचिगे तव कमट्सुखका स्पशं दोगा । विदत | 
गमोंशायमे कमलमुख खिसका इञ होता है, कमटसुखकी यथाथे योग्य दिरा जान | 
| उनके पछि यह निश्चय करना चाहिये कि गभादयका स्थूक पिण्ड यथा- [६ 
योग्य स्थट्पर नियत है कि नदी, इसके जाननेकी भी अति आवद्यता दै । कमल- | 
सुख योग्य स्यानपर हे एेसा निश्चय होने पछ गभांरायके स्थूरुभागकी परीक्षा करे । ५ 
अगुखीको उसके दोनो वाजुओ पर अन्दस्की पोटमे केरनसे गभाशयका स्थूक अगु- 
+| रके .फेरनेके साथ रेह मीके मुखकी समान खुरे इए सुखका आगे तथां ऊप- (५ 
५ रके भागकी तफे जान पडेगा जौर अगुखीके पोरुआका धक्ता मारनेसे ऊपरको जाता ( 
हज जर पीठे अगुखीके पोरुञवि ऊपर आताहुभा जान पडेगा । वह॒ पचे (६ 
1 मागकीं तर्फ अथवा अआगेके भागकी तर्फ ठराहुभा न जान पड जीर उसी प्रकार |£ 
%| गर्माशयके स्थूर पिण्डमे किसी प्रकारका खाचा है देसा मी न जान पडे तो समक्षठेना | 
| कि विद्त्त गभांराय अगेको वा पीछेको ढला हुभा होता है ओर विकरत गमाडायमे | 
+| उसके जगेके वा पिके मागमे खाचा होता दै ! इस प्रमाणे गर्भाशयका योग्य | 
स्थर निश्चय करने पौरे वह कैसी प्रथक्‌ प्रथक्‌ राति स्थानान्त हआ है उसके | 
जाननेकी आवदयकता दै  बन्ध्यत्व स्थापित करनेवारे कारणोके तरीकेसे ८ १ ) गमा- ५ 
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| शयकी अप्र वक्रता ८ २ ) गमाश्यक्री पश्यात्‌ वित्ता ओर ( द >) गभीरकः 
५ पश्चात्‌ वक्रता ये मुख्य हे, इसक अतिरक्त वद्‌ ( 2 ) आकां मी व्रिरत्त दाना दै, 
शरसे ही बह नीचेको ददा दभा दतना कि योनिमार्गे उत हया दहौतादै र्‌ 2 
४ (५ ) इसकी अपेक्षा सको गमश्षय अरग भी कहते हे अग्र विवृत्ता 
५ वध्यत्व स्थापित करती ६, परन्तु यह कमी २ क्स २चीमंदां मिती ट 
५ प्रथम कथन किये हए तीन कारण बन्ध्यादोप स्थापित करनवाटे नियमत विदरोप 
५ चिर्योमि टेखनेमे आते है । गर्मागयके अरशके साथ गर्मादयायर विदृत्त अगवा क्क्रित दो 
>| जाता हे, यह व्याधि च्िर्योकी सामान्य है, जीर वह बन्ध्या च्रिर्योी अपेक्षा वाट 
होनेवाखी चिर्योमिं विद्ोप देखी जाती है | दसस ट्स व्यारधिके विप्रय्म गणना 
न कर्‌ लि्योके दूसरे साधारण रोगोके प्रकरणम गणना कियी गद है [ एस प्रकर | 
~3 णमे प्रथम गर्मारायकी अग्रवक्रताकी सितिका स्वख्य द्रिखखाते ट । 
् ( गभौडयकी अग्रवक्रता ) यह भौ वन्ध्या दोप स्थापित करनेमे गमादायका अधिक 
सहायभूत कारण दै । इस व्याधि कमल्सुखका भाग वैते ही गभांडायका स्थूटर्पिंड | 
| मी पेटक तफ बहा इञा होताहं | जरजो भाग बढा इञा हता टद उस 
| प्रमाणे उसकी चिकित्सा करके उसको अपने नियत सक पर॒ छानेकी 


| मति मावश्यकता है । अग्र वक्रताकी अपेक्षा दूसरी चाहे जिस यतित गभौ- ( 


| रायका स्थानान्तर हभ दोय तो उस च्रीके बन्ध्या रहेका दतना भय नदीं रहता । 











ओर दूसरे प्रकारका स्थानान्तर ल्रीमे होय तो उसके होते भी किसी समय पर तरीकों ८ 
गमोधान रह जाता हे । यदि उसमे अग्र वक्रताका दोप होय तो उससे गभोधान | 
५ कटापि नहीं रहने पाता, दूसरे सव स्थानान्तर प्छिसे कितने दी कारणोको डेकर € 
| होते है ओर अग्रवक्रताका दोप होय तो यह जानना चाहिये क यह खमावजन्य कुदर- 

तीदी दे ओर उसके साथ गभांशयके अन्तरसुख अथवा वाद्यमुखका' संकोच मी होता 


£ 
3 
| हे । कितने ही समय गभादयकौी अथवा अन्तशफलठ्की कुेकं न्यूनता ८ कमा ) मी (४ 


६८४ 

| होती हे । वैसे दी अग्रवक्रतावाखा गभांडाय प्रसगवशा अप्रणं प्रुष्टित मी होता है 
च| साधारण रातिसे कौमार गमादाय ८ कुमासी अक्षत योनि खरीका गमोशय ) आरोग्य 
स्थितिमे मी सहज साज ( कुछ ऊ ) अग्रवक्रतावाखा होता द । कु कुछ अग्रव 
५ क्रता जो कौमार गभांशयकी योग्यता दर्शाती है तो भी जो वह अग्रक्रता वट जतै 
तो प्रणेन्याधिरूय हो जाती है } इसका कारण यह कि अग्रवक्रता वठनेके व्यि गर्भा 
> सायके ऊपरका ओर आगेका माग ८ ऊपरका याने ग्भारायके पिके माये तक ओर 
श जगेका पेटकौ तका भाग ) कुछेक सूजनके माफिक गुख्गरु जीर म्रन्थीरूप होना 
र चाहिय ( आति ३२ मे दिलाया हृञा , न° < जर ११ तथा १२९ वाद्य इन 
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चीचिकित्पासमूह भाग १-। १८५ 
। न वनय 


| तीनों मागोकी परीक्षा करनेसे माद्धम पडेगा कै मूत्रारय, गर्मादायके अआगेके मागमे (& 
[१ 


हे जर मादाय याने मठ्का न सफराका माग ममस्थान गर्मारायके पीठेके |& 
। मागमे है । इससे जब मूत्राय खाटी होय उस समय मल त्यागनेके स्यि | 
जो अधिक जोर करनेमे अवि तो गर्माखिय गेवे मागकी ओर हटकर सुड |£ 
| जाता है । इस कारणव ककर कितनी ही चियोका तक्ष्णि मयोडसे गर्माराय | , 
| अगिके मागकी तक्ष टेढा पड जाता है । इसके अतिरक्त अगेके भागमे पाक ध 
आदि होनेसे वहा भार अधिक हो जाता ह जीर गभभीदाय गक भागकी 
ह तर्फ ठेढा ( वाका ) पड जाताहै ओर रसा मी हौ सक्ता है कि चाहे जिस कारणसे ५ 
| गमोखय आगेके मागकौ तफ टेढा ( वाका ) होगया होय ओर उसके ऋतुसञावके £ 
4 स्तको वाहर अनेमे रकावट होय कारण कि गमारायके टेडा दोनेसे उसका अन्तर्मुख. 
~ सक्ुचित हो जाता है, तो इससे परे पाक होना सभव है जीर इस रातिसे टेढा £ 
ह होनेके साथ उसका विवृत होना मी संभव है, इतना किं उपरका भाग अगिको (& 
| जाता हे जर कमलमुख परे - मागमे जाता है । अर्थात्‌ रेसा होनेमे सम्पूर्ण गरमा (५ 
>| सय फिरिता हे ८ गर्माराय अग्र विद्रत होता है › कितनी ही लियो देसी सतिकी अ~ (£ 
2 मरवक्रता स्वाभाविक ही होती दहै, पेते गभांायकी अग्रवक्रताके साथ अगरविदृतपन भी भ 
> धारण कर केता है । खमावजन्य अग्रवक्रता ओर पीठे उलन इई अम्रवक्रतामे 
9 अन्तर इतनादी होता है कि पीते उत्पन्न इई अग्रवक्रतामे गर्मारायका अन्तर्मुख न 
् विरोष सकरुचित ओर चपटा हो जाता है । इससे समय पर ऋतुधर्मके रक्तके निकल- (५ 
ॐ नमे शूकावट होती है ओर किसी २ समय पीडितास्ैव जैसा जान पडता ह । स्वमा- (६ 
| वजन्य अंग्रवक्रतमे वन्ध्य दोषन अततरिकत दूसरा कोई मी चिह नहीं माङूम पडता । | 
>| सखमावजन्य अग्रवक्रता पश्चात्‌ अग्रवक्रताकी अपेक्षा बन्ध्यादोष स्थापित करनेका विशेष £ 
| बलवान्‌ कारण हे । स्वमावजन्य अग्रव्रतामे कमठसुखका अभ्र माग पश्चात्‌ मागकी ।६ 
| अपेक्षा छोटा हता है । ओर योनिमार्मका मी अग्र माग पश्चात्‌ मामकी अपेक्षा | 
। न छोटा होता है । गर्मा्यकी अथवा गभ अण्डकी दुक भी न्यूनता ८ कमी ) स्वमाव- £ 
जन्य अग्रवक्रतावाी सीमे मिक आती हे, जिसका पश्चातूजन्य अग्रवक्रतामे जमाव होता | 
दे । वितने ही समथ गभीशयका भाग सुडाहआ होता है ओर कितने दी समय कमल्का 
>| भाग सुडाह़आ होता है जीर कितने द समय ये दोनो ही भाग सडे हए दते है । ( 





५ 





+ 


| . : - आङ्काति नं ३३-३४-३५ देखो । नि 
् गमाोरायका कौनसा माग मुडा इभा हे, यह सख्य वात ध्यान स्खने ५ 
| योग्यै । कारण कि जो ˆ भाग मुडा हृमा दोय उस्र मागको सीधा ति 


* [8 ) > न > थक 
| करनेकी अधिक आवद्यकता ह जीर पृथक्‌ पृथक्‌ मागोको सम करनेके च्य एयक | 
्लनतकककककककमादाकननानवनतकयलकवलल्फकककलककलककनदः 
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५ प्रथक्‌ युक्ति काममे खा जाती है । उपयोक्त कथन कियेहुए्‌ कार्णौको चिकित्सक । 

| बरावर प्यानमे रके ओर जो जो चिह॒दइस व्याधिमे होते है जैसे कि स्वभावजन्य | 

| अग्रवक्रतामे कितने ही समय बन्ध्या द्पकं मातिरिक्त दूसरा कोई मौ चिह नहीं जान | 

‰ पडता जीर जव रेसी पीडा रहित अग्रवक्रता दोय तव देसा समन्नना षै अप्रवक्रता 

‰ अविक नहीं है । परन्तु जव वह॒ अधिका होती है तव स्रीकों प्रथम कऋतुस्राव ८ सवते (८ , 

‰ आदिका ऋतुसराव ) विशेष विरम्बसे आता दे ओर विस्वे होनेपर भी वह आति 
तप्तुसावका रक्त विरोप कम आता दै ओर अति पीडायुक्त 

१ स्त निकलता ह, दसी स्थितिमे अन्तञुलका भी संकोच होता हे ओर ऋतुध्मैका रक्त 























हे ओर र्तका जमाव होनेसे पेटमे ददं रहता है । ज्वर चटढ आता है ओर उसकी 
* स्थिति विरोप दुःखढाई हो जाती है । कितने ही समय स्रीसे व्रिव्कु परिम नदीं 
४ सहन होता, उसको विस्तरमे पडा रहना पडता है ओर गभाद्चयके जीणे-रोगवाली 
| ख्ीकौ जो दुःखदायी दशा अपन दष्टिगत होती है वैसी दी दशा किसी २ समय 
पर अम्रवक्रतावासी छ्ीकी भी हो जाती है | यदि निदानसे देखा जवे तो जोकि गमी 
= ५ दायका केवर ऊपरका भाग अग्रवक्र होय तो कमरसमुख अपनी योग्य स्थिति जान 
५ पडेगा ओर उसके आगेके भागमे प्रन्थिके समान गभादायके ऊपरका भाग जान |£ 
9 पडता ह ओर कमटमुख तथा गभांशयके वीच खोचा जान पडता है ओर गर्भाय 
¬| खाचेसे नीचे मागमे मुडोआ जान पडता है, जो कमट्युख अग्रवक्र होय आर 
4 गभार्य अपने योग्यस्थर पर हीय तो कमलमुखका सखद अगुखीसे शीघ्र नही होगा 
‰ जीर उसको आगेके भागकी तफे खेचना पडेगा ओर गमांशयके मागमे न्थ नहीं 


| जान पडे, परन्तु कमकसुखके उपरके भागे _खाचा जान पडे जीर वहि गमीखय 
> 








् 
+ 
ध ४०५ कत [१ म छ 

अपने योग्य स्थरु पर है एेसा निश्चय होजाय जो दोनों भाग सुडे इए दोयं तो कम~ (६ 
>| टमुखका सीघ्र सरं नरह दोगा ओर अगुर्मसि आगेको खीचना पडेगा । किन्तु इत- 

| नाही नहीं गर्भाय भी प्रन्थि रूपमे हयी कमट्सुखसे अडाहृा जान पडेगा ओर (३ 





| उन दोनोके वीचमे खाचा नीं है एसा जान पेडगा । ध. 
3 गभौदायकी अग्रव्रताकी चिश्षेत्सा । 
नै 





‰ इसका चिकित्साकी यही व्यवस्था है कि अग्रवक्रताका योग्य उपाय करनेकी 
अधिक समार रखनेकी आवदयकता दै ओर गभांराय देसी उर्कराई हुई स्थित्तिमे ध ध 
होता कि शीघ्र उसको विद्ेषश्रम देनेमे आवे तो उस श्रमकी हरारतसे £ 
| शीघ्र ही तीक्ष्ण शोथ उत्पतन हो महादुःखदायक पारणाम निकरुता है । ् ~ 
य ओर जो गभादायमे कोद भी दुःखदायक चह न होय ओर रोगीकी द 


~ =-= 


4 ४९ 
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५ शारीरक स्थिति उत्तम होय तो गमांशयका समय समय पर अन्दर (4 
६ प्रवेश करनी चाहिये । ऋतुधमंका रक्तस्राव दीखता हआ बन्द हनिके तीन चार 
+ दिवस पके यह उपाय करना ओर कमसे कम एक सप्ताहमे दो समय ग्भादाय- (२ 
६ राखाका प्रवेदा करनी } इस त्रियाके करतेसे आगामी कतुस्राव अधिक सरलतासे ओर ध 
५ सखप्रषेक अधिकतासे अवेगा आर दीका पीडा भी कम मद्धूम पडगी आर गमां- 
>| दायके अन्दर सीधी खडी रह॒ सके एसी पेसरी यन्त्र ( आकृति १४ का ) पहराना ध 
म्य हे वि नदीं 2 इसका मौ निश्चय कर केना उचित हे । यदि जो गांशय | 
ध दाठाकायन्त्र गभादायके सुखमे प्रवे करनेसे घ्रीको विरोप दुःख दोय ओर गभा- 
+ रायम्‌ तीक्ष्ण सोथ उत्पतन हो आवे तो गभांशयके अन्दर जो जो यन्त्र प्रयोग प्रवेश ध 
>| करनेकी प्रत्रियामे विधान क्यि गये होये वे सव प्रवेश प्रक्रिया एकदम बन्द 
| करके च्रीको वि्तरपर सुखाकर रखना उत्तम दै । पौष्टिक हठ्का आहार ओर | 
1 पोषटिक ओपधिया सेवन कराना, अग्रवक्रताके रोगमे सदेव गभांद्यके अन्त- £ 
सुखमे सकोच होता ह ओर ग्भाशयय छेक न्यून ८ कम ) प्रफुित हआ रहता दै स 
| ओर इससे जो गमाश्चिय सहन कर सके तो विस्तारक साधन जो यन्त्रादि हं | - 
% परकरियामे खनेकी अत्ति आवदयकता है । टेट आदि यन्न प्रवेशय करने गर्भारायका “ 
| अन्तमुंख चौडा हो जावरेगा ओर कमल्मुखका हय अम्रवक्रता होय तो वह भाग भी £ 
५ सीधा हों जायेगा आर कठिनता याग कर कोमर्ता धारण करेगा । कमटमुखकी ् 
| अग्रवक्रतामे गमांदायको पेसरी यन््रसे सदायता पटूचानेकी कुछ आवदयकता तदी रै, | 
४ केवर कमद्मुख आर उसका मागं जरा विस्तृत होवे इतना ही ठीक समन्नना, (& 
फक्त इतना सुधार करने समय पर बन्ध्यादोष निदत्त होकर छ्रीके ममेस्थान कुछ 
खुधर जाते हं कदाचित कमख्मुख बहत सकुचित हागया दोय ओर उससे ऋतु- |& 
स्लाव्रके समय विदप शक्तं पडा दीती होय तो कमट्मुखके पीछेको मागमे छिद्र & 
करना, यही उत्तम उपाय है । गभौरायके ऊपरवे भागकी अग्रवक्रता दोय ओर 
। कमरमुखं वराबर आरोग्य होय तो योनिमाग॑मे दो अगुखी प्रवेद करके कमछ्मुखके | 
+| अमेके भागमे ठे जाकर जहो गभीशयके ऊपरका माग जो अगे भागकी तफ (६ 


+| . ^ 
| नाचका मुडकर्‌ नम आया हं उसके ऊपर आर पाके भागकर तफ दवाना | ( 








- + गमादायमे शराका प्रवद्य करकं वह्‌ वरावर जहयतक अन्दर प्रवदा हाता जाय वहम 


‰ तक परवशा करकं उसके दस्तेको धीरे धीरे आगेके भागक तफ फेरे, जिसे राला- |< - 
| काक अनीं पीके भागकौ तफं जवे ओर उसके साथ गभांशयका ऊपरी माग जा £ 

| अग्र ह निड्त्त हान पश्चात्‌ वक्र होय ओर पेटके ऊपर दावनेसं भा गमादयकं पा (६ ` 
ग खीचनेमे सरर्ता पडती है । देसा कसलेके वाद पौ वह आगेके भागकी तफ पुनः (3 
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` न आये, इसके उसको उसके अनुकृ पैसरीयन््र पहराना योग्य द । लिसत्त पसर. 
| यन््रका सहारा के इस गर्माश्चयकी स्थिततिके ट्य उनेकप्रारकी प्रथक्‌ एथकूः जातिकी 
% पेसरीयन््र आतत है । परनत॒ जिस रतिसे दस स्यानान्तस्ते पेसरी या गमोीद्ययको दटन- ( 
खटी रदै-एसी 
| पस्य हेये दह पेसरियो कुछ उत्तम लभ पुचाती द | आरति न० १४ का (4 
२ पैरी पहएनी विशेष उपयोगी £, कारण कि दस्र पीडितात्तैव तथा वन्व्यादोप [ 
६ दोनो ही निवृत्त हेते दै । दसके अत्ति ओर मी दूसरी कितनी दी जात्विकौं पतय॑ | 


५ गमभांदायको सीधा करनेवाटी आतीं हे । जनका उपयागं जिस्न समय पर उचत्त र 


| समन्चा जावे उस समय प्र॒ गमौशयकीं येोग्यतानुसारं कामम ख्व ईन त्व १८- ( 
>| प्योका देतु एक समान है, जो कमटमुख ओर गर्ीडायके उपर भाग दोना 
| वक्रताको प्रहण क्पि दोयं तो प्रथम अगेसे कमट्ुखकी अग्रक्रताका उपाय | 
>| करके ठीक करे । इसके पश्चात्‌ गभाशयके उपरके भागवाखी वक्रताकी चिकित्सा 
| कर, इनका नियमूर्वक ऋमसे इलाज करे 1 गभौरायकी पश्चात्‌ विडृत्तता दस भ्या- 
| धिमे सधरूणै गर्माश्षय फिर जाता है जीर उसके ऊप्रका भाग पीरेके भागकी तप, 


५ अर्थात्‌ मादाय ( सफर ) कौ तफ ठर पडता है जर कमट्मुख अगेकरे भागकौ तफं 
| जात्‌ वस्तिस्यानकी अग्र कमानकी अस्थिकी तफं हो जाता है, जिक्तसे सम्पण 

| गर्मारिय कमल्मख सहित स्थान अट ह्ये जाता है । यह स्थानान्तर कभी २ अधिकं 

~ निर्जीव ( याने वु कम होता हे ओर कभी २ वह अधिक विरोपतासे प्रत्यक्ष हआ 
` > दटिगत होता है ) इस स्थितिमे रहता है । भङ्ृति ६६ को ठेखनेसे गर्भारायकी 
>| विदतता कितने दज पर है यह जान 'पठेगा । काल भाग जो नम्बर हीन ख्कीरका 

| हे वह ठिकाना अपने नियत खछ्पर आरोग्य गर्मारायका 8, इससे इतना ही ध्यानमे 

| आता दहै के नियत स्थानपर खित गर्माडाय वरावर मध्य ( वीच › मे नहीं है किन्तु 

-% कुक थोडा अग्र विवृत्त है ओर पश्चात्‌ विवृत्त गभांरायमे अग्र वित्त गभारायकौ 
->| उपेक्षा अधिक स्थानान्तरको प्राप्त हो सक्ता दै । यदि इसके कारणोकी तफं दष्ट 
\ दयो जवि तो ग्भाद्ययके बन्धन टी दो जने उसके कद ८ आकार ›) मे ओर भा्य- 

६ पन ८ वजनमें ) ब्द्धि होनेसे उसके पडत निवे हो जनेसे ओर उसमे रक्तका सग्रह 

होनेते गभोशयका स्थानान्तर होना समव है । ओरये कारण साधारण 

~| रीतिसे सव स्थानान्तरोके समन्रना चाहिये, ये ही कारण गमारयकी पश्वात्‌-विदरत्त- 
‰ तामे मी सहायमूत हीते दै । गमाधानका वजन गमादायमे बढनेसे तथा योनिमागेका 
रश होनेसे इसी प्रकार गभांशयके अन्तर्पिण्डके दीघं सोथके उत्पन्न होनेसे तथा ॥ । 
ॐ गभाश्चयमे मस्सा ग्रन्थि वगैरहके होनेसे गर्माशय पीकठेकी तपरे उरु जाता दे इन कार- ‰ 

ककल 
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क्रन्त 





खीचिकित्सासमूह भागं १ । । १८९ 
21.11 थ 

। णोके अतिरिक्त मूत्रके ल्यागनेकी इच्छाको रोकनेसे मूत्रका वजन मूत्रारायमं बढ जात्ता | 

है ओर वह॒ वजनदार हुआ मूत्नारयका वजन निव गमाश्चयपर दवाव डा तो | 
| गमांराय पीछेको ठक जाता दै । द्ध बन्ध्याकी अपेक्षा नष्ट गमितम्यताका यह्‌ बर- 


* 
+ 








| ली तंगपोशाक पनती है तानकर॒ कमर पद्य वाधनसे कमरको पतटी ओर नाजुक | 
_  वनानेको मोहमे कमरके ऊपर जो रक्त दवाव डाख्ती है (कसकर वाधती है ) उनवे £ 


% समङ्ञ च्ियोको इस क्रियासे यदी हानि पहुचत्ती है कि उनका गमांराय पिके भागक ` 
| तफ ढल जाना विरोष समव दे । इस भ्याधिके चिह विदोष यह है कि गर्भारायके जीर्णं (ज 
+| रोगमे जो कुछ चिह् मिकने चाहिये वो सव इस रोगमे होते है । यदि प्रसग वद्य कुक (६ 
. | कम स्थानान्तर हय तो भी किसी समय विशेष रक्त चि होते है ओर किसी प्रसग ध 
*| वशा अधिक बढा हुमा स्थानान्तर हीय तो कोई भी दुःखदायक अधिक भयकर चिह | 
देखनेमे नही आता है । पीके भागक तफ़ टके हुए गभाशयवाढी स्ीको दस्तकी |& 


कज्जीयत रहती है ओर पेद्रमे दर्द रहता है पैरमे भडकन हडरटन वा॒फटनेकीसी (६ 


भा अन्तर पडा हुमा रहता हं, यान ऋतुस्ताव नयमप्रवक नह्य आत्ता हं । एसां स्थातेवाद्ी | 
स्रक्रा गम रहना अवक काठन है अथवा यह्‌ भा कहना नरथक नह्य ह्‌ के, एसां 


छीके गम रहना असंभव है । कदाचित्‌ रेसी स्थितिमे किसी खीको गर्भ॑ 


र्द भी जवे तो वह गभं रुणं अवधिके मास व्यतीत करके सन्तानरूममे ऽव्यन | 
*३| नहीं होता । किन्तु गमे स्राव वा पात होकर निकर जाता है । निदानके तरीफैसे ध 
+| अंगुखी प्रवरा करके इसकी परीक्षा कमख्सुख वस्तिस्थानकी अग्र॒ कमानकी अस्थिसे ६“ 
>| नीचे आया हा जान पडता है ओर गभांशयका ऊपरका माग गोडसे रूपमे (६ 


मठायकं न ( याने सफ़राकं पास ) पिके भागमे जान पडगा यह स्थिति ( 


+ 


,८& 


इसका नेदानके कायदेसे देखी जाती हं । £ 
गभादययक्णं वक्रताकं चरकेत्सा समाप्त | (& 





डाक्टरस गभोदयकं पश्चात्‌ विच्त्तताका चाकत्सा। 
| चवार्कत्सा इसकी यह्‌ है कि गभांद्यको अपने खामाविक नियत योग्यस्थर पर 
रखना यदयं इसका सवात्तम उपाय ओर चिकित्सा है । इसके अनन्तर गमाङयको 


६ 
नि 
न 





५ 
अपन नियतस्थछ प्र रखनं पछ उसके विच्रत्त दनक आतारक्त दूसर्‌ जा काई शार [9 ध 


६ 
+| रिक चिह दीखते हँ उनके निमित्त योग्य जओषधोपचार करके उनकी निव्रत्ति करनी | 








 । 
र 9 ६६ 
„ बक क्क कक ककव कव कतक मु 


चान्‌ कारण है ओर कदापि वाख्क जिस च्रीको न हुजा हीय उस लीक जप्ता | 
| प्रसव हो चुका होय रेसी चरमे यह व्यावि विदोष करके देखनेमे आत्ती दे ओर जो ६ 


१९० वन्व्याकलयहुम । 
20 01191 
% हुईं स्थितिमे आङ्ृति ७ कै माफिक वक्षोजस्थितिमे ( क्नाति ३७ मे ) रखनेकी | 
ट आवद्यकता है । जर आकृति ७ भी मे वतखादे दुद स्ि्थीतमे छ्रीको छटाकर कमछ- (ज 
४ मुखके पके सफरा ( मखाय ) के मागकी तफ अगुदीं प्रवे करके गमादायके ऊप- 
ह रका भाग जो इधरका उखा इ ह वह्‌ प्रन्थिके- समान जान पडगा । उसका असु- 
| रीसे ऊपर ओर अगछे मागकी तप दवानेसे वह्‌ दुेक मध्य ओर आगेके. भागक 








नट/ तासं गमदाय स्य नियत्त स्थानपर वेठ सक्ता हं अक्राते ३७ का आसन एसा ६ ¢ 
>| करं वना पारश्रमक गभयं दलछ्कर नयत स्थान पर सख्य स्थत द्यं जाता ह अर्‌ | 


न 
र चवार्कत्सकका अचक पाश्रम नह करना पडता | (५ 
ह| आक्रति न° ३७ देखो । । ( 
| वक्षोजकी स्थितिसे गभाशयकी पश्चादविवृत्तता । न 


र उपरोक्त दी इई इस स्थितिमे खीको सुानेसे कीर जोर दिये मी गभीराय पीछे ६ 
8 पेटकी तफ हटता हे ओर योनिमागै खोकते दी उसमे जो वायु प्रवेश करती हे | 


| उस वाके धकेसे भी गमौदाय पेटके मागकी तफ ठक नाता है ! इसके होते मी | 


[५ ४. 


| गभादायको नीचेके ओर आगेके भागक तफ दवाना चादिये किन्तु तजनी जीर (£ 


>| मन्यमा दोनो अगुखियोको योनिमार्मके पीके भागमे प्रवेदा करके दोनो अगुष्ियोसे | 


| गभांशायको आगेके मागकी त्फ धकेरना, अथवा देसा जो न होसके तो कमरपुखवे ८ 


>| अप्र मागक्पी तफ तजनी अगुल प्रवेदा करके उसको पठि भागकी त्फ खींचना, इससे | 


>| मी समय पर पश्चात्‌ विदत गौय अपने योग्य स्थान पर आता है । दस क्रियाके | 
| करते समय चिफित्सको इतना ध्यानमे रखना चाद्ये वि इस समय पर हमने | 
| तो विहच्त गर्भारायको सीधा किया हे किन्तु एेसा नहो कि इस क्रियाके करनेकी दद्यामे 


>| गर्भादाय केही वक्र हो जाय इतनी सावधानी रखना | इस क्रियाके करनेके समय 












६ 
ध मलय व मूत्राय दाना खा हन चाह्वय । इस स्थिातका आश्रय दूसरा सव ( 
स्थिलयाका जपक्ता गमाद्त्चत करन ख्य वदप याम्य ह, इस यित्तिमे- गभांशयका 


| ऊपरका माग पेटके अन्दर अधिक उल्ते मागमे रहता है जीर कमसु वरावर 


&# 
¢ 
+ 
६९ 
€ 

६ 





र 


>| योनिमागैमे प्रणरातिसे जही नियत स्थान पर रहना चाहिये तद रहता है ओर इससे 

वय्यं गभाद्ययके अन्दर सरठ्तासे जा सक्ता है . ओर बाहर रीघ्रतासे नहीं निकलने | 
र पाता । पश्चात्‌ विटृत्त गमारायवाटी चखीको अधिकः वपे प्येन्त वन्ध्या रहने पछि ६ 
| केवर इस सीधी सूचनाकी क्रियाके अचुकूट वत्ताव करनेसे ही गभेवती हृद देखी गर £ 
५ द ॥ चादै जिस यतिभ खरीको सुटाकर तजनी अगुखी प्रवेदा करके ग्भीरायको ¢ 


"~ न --~-------------------------------~---~ + 
~ ~. 





न 


५ योगय स्थान प्रर वैलख्नेकी तजवीज करनेभे आवे तो भी उसमे इतनी संभार रखनी (६ 
कि विरक्रुक जोर नही करना ऊपर कहीं जोर देकर करना छिखि आये है वह क्रियके | 
+ आधीन सामान्य हस्तक्रिया वा यन्त्रक्रीया समन्ननी योग्य ह । किसी भी प्रकारके ् 
दोपके जमावको टेकर गमाडाय किसी स्थरपर चिपट गया होय तो उप्त बधनको 
तोडनेके छ्य रवर्की धैमे जरु मरके उसको उस जमावको चिपटे इए स्थले | 
` % समीप रखना याने यह भेकीमे अन्दर रखनेकी सूचना है । इसके अन्तर अगूटी | 
( वीटौ ) की ाङृतिकी रस्की गोर पेसरीयन्त्र रखने अथवा होजिस पैसे ६ 

+| रखनेसे मी वन्धन दरूटते हैँ ओर गभांश्चय अधिक सरर्तासे अपने नियत स्थानपर 6 
+| छने सक्ती दे । गर्मादयको योग्य स्थान पर छनेके छ्य गभाडयश्लाकायन्त्र' | 





। 
| स्थान पर आने नदी सक्ता । परन्तु राराकायन्त्रको त्रियामे छानेके समय जोखम 


६, 





यन्त्रको अन्दर गभाशषयमे प्ररे करते जनेसे शछाकायन््रका हत्या ठेठ जगहकी त्फ 
-‰| जावेगा, जव वह बरावर गमारयके ऊपररके भाग तक पर्हुचेगा तव हव्था ( दिस्ताको ) 
फेरना ओर उसका खड पचडा भाग अग्रमागकी तफ करना । जिससे गमांराय रशरा- 
काका खांचा अग्रभागकी तफ. .जवि, पछि स्थिर ८ धीरेसे रहकर शटाकाके दिस्तका 
पठके मागकी तफ छे जाना । जिससे उसकी अनी जो गभांद्ययके अन्दर है वह 
मगेके मागमे आजनि जीर इससे गभौशय मी सफ ८ मटाङ्य ) के 
मागकी त्ते उठकर आगेके मागकी तफ आजवे, इस रतिसे उस- (६ 
वचने पीछे गर्माडय शका अन्दर रहने देना । 
। | वाद्‌ तर्जनीं मुखी प्रवेश करके यह निश्चय करना कि गर्भाशय अपने योग्य खान (६ 

् पर आया हे कि नहीं । जिस दिामे शखाका आती दोयं उसके ऊपरसे ही अनुमान | 

| हो सक्ता हे, कि गर्मारिय अव अपने योग्य स्थान पर आया या अन्य सततम हे । 


| इसके अनन्तर शखाका गर्भाश्चयमे रहे तवतक पेसरीयन्त्र पहनाय देना ओर पेसरी 


न 





न 


बरावर रखने पीछे ही राटाकायन्त्र निकार छेना | गर्भारायमे शराकायन्त ग्रता & . 


४ ए 
~ करनेके समय विरोप जोर नदीं करना, जोरघर्वक राठाकायन्तर रवेर कनेक शक्त- | 


मनादी की जाती है । यदि राकाकायन््र प्रवेश कसनेके समय अथवा केरनेके समय {६ ` 


ददे माद्धम पडे ते शलक्रा पीर निकाक ठेना अथवा केरना. बन्द कर देना । यदि (4 


४ ,, चखीचिवित्सासमूह माग १ | - -. १९१ 


+ अविक उपयोगी हे, दूसरे एक उपचारसे गमीशय सम्धूणे संतिसे वह अपने योग्य- @ ` 


वव न्ततकल्वलक तवव कककयलकर वट ^~, 


॥ | 


॥। 


२, 
६४ 


२९.२्‌ वन्व्वातीाल्वदटय 
# 1 1 
५ जोरपमक शाका प्रत्रा की जवे तो वह गभाशयके मर्मस्यानके आरपार निकटठ 
| जाती है जीर दसस पेटके पदका शोय उत्तर दनक भय रहता € । फ अक्ति 
| २७ मे बताई हई पश्चात्‌ विडत्त गभांशय पीछे अपने नियत स्थाने खया गया 
| होय तव उसकी सिति ८ आति २८-मे ) नीचे दिखटाये प्रमाणे हो जाती ह । 
| जव इन सव उपचासँसे गभार्य अपने योग्यस्थान पर आवे तवर उसको वहा नियत 








८ 


कक्कर 









५ 
रहने पीछे पुनः; अपने खानसे अष्ट न होने पावे एसी ततवीज करनेकी आवद्यकता 

हे । इसके लिये उसको पेसरीयन्त्रका सहारा देनेकी विद्चेप आवदयकता दे । (3 
२ (५) 
>| आक्राति न° ३८ दंखा । ६ 


39 





पश्चात्‌ विव्त्त गायको आश्रय देनेके ययि एसी रीतिकी पेसरी होनी चाहिये 
कि उसका एक सिरा ऊचा ओर भगेकी तफ दर्ता इ होय कि जिससे वह्‌ ( 
>| गभाङयका ऊपरी भाग जो पीछेकी तफ पड जाता है उसको आश्रय ८( सहारा › | 
| देकर अग्रभागकीं तर्फ दवा रक्खे ओर पेसरीयन्त्रके वीच पोर हानी चाहिये, ध 
*| जिससे कमटसुख उक्त पोठमे रहसके ओर आगेका भाग सीधा समान रूयमे रहना ८ 
| चाद्ये, जिससे आगेका भाग योनिमागके अग्र मागमे जहो उसके रहनेका ठिकाना (£ 
| है वहाँ रहे ओर उसके आसपासके भागके ऊपर दवाव न करसके ! रेसी रीति ओर 
* आकृतिकी योग्य पेसरी पहरानेसे गर्भाशयको आश्रय मिता हे ओर गर्माशिय खय 


*| पना नियत स्थान नहीं छोड सक्ता, क्योकि - पेसरीके आवरणसे स्खान लयागकर 


१। निप ३ (> [9१ ५ 

| दूसरे स्थानमे जानेका अवकाश नही मिरुता । कदाचित गर्भाशयमे र्तका 
सप्रह्‌ हकर जमाव हमा जन्‌ पड व दावनेसे द्द हाता हयं अथवा गमादाय कु 
४ आडा जान पडे तो पैसरीयन्त्र रखनकर प्रथम इस ददेकी निदृत्ति करनी चाहिये । 


* ग्छासरीनमे मिगोकर सेखीसीखीक › रुदेका फोहा कमटमुखके पिके मागमे दाव- 

*/ दावकर रखना, जिससे गमादाय आगेकी तफ खिसके वैसेही थोडासा फोहा कमक- # - 
क्ष 

सुखवे आगेकी वगरमे रखना, जिससे थोडा सररतासे परेको हट सके ओर गर्म & 

| जर्की पिचकारी योनिमागैको व॒गभारायको प्रच्छाखन करना ओर ग्टीससनका [4 
| फोदा रखना । इससे ददे कमती हागा ओर सगृरह्ीत रक्तका द्रवस्य ( तहरी ) 


[1 9 


होगा । पेसरी यन्त्र साधारण रात्िसे वच्केनादेटकी आती है ईन्डीयारवरकी पेसरी- (3 
ओसे ददं विशेष होता हे जिस समय काममे खाई जाती है | पश्चात्‌ विहत गर्मा- [६ 
-ध| शयको आश्रय देनेके च्य प्रथक्‌ प्रथक्‌ जात्तिकी पेसारेयां यन्त्र कामम अते 

है उनमेसे डाक्टर होजेसकौ बल्केनाईंट पेसरी विशेष उत्तम हे, जो कि ५ 
आकृति. ३९ मे दी गहं हे | । 


अननक क्नककककक्रक्रक्रन्््््र त कन नन्क नूर ` 
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॥ स्रीचिकित्सासमृइ्‌ भाग १ । १९३ 
, "नीक्सन्वन्कस्य् 
[नि आक्रति न° ३९-४०-४१ देखा । ` & 


1 होजिस पेससं छोटी मोटी ओर बहुत थोड वाक ( टेढापन ) वारी रेसी. होनी 4 


चादिये, देसी पेसरी कामम आने सक्ती दै । योनिमार्मक विस्तारक शक्तिके अनुसार ( 

>| तथा गमारायको आश्रय देनेके छ्य उसका पीका भाग कितना ऊचा जायगा यह | 

` व्यानमे रखना चाहिये ओर विचारध्ूवेक पेसरी पसद करनी ओर रखना चाहिये । | 

| नष्ट गार्भतम्यतावाटी ्रीकी अपेक्षा द्ध वन्ध्यत्ववाखी खरीक योनिमे पेसरी पहरनेमे 

ध जरा अधिक कठिनता पडती है . । पेसर॑पटरानेके स्थि स्रीको वायं करवट अद्धं [&- 

| खडी हुई स्थितिमे सावे ओर योनि आ्ठको पृथक्‌ करके योनिुखको याने योनिके [9 
भ, 9७ 


नचेके भागको गुदाको वाये हाथके अगरूठेसे दवावि । प्रथम अगुरीसे ओको चौडा 
1 करके योनिमुखके ऊपसके भागको ऊपर तफ ॒ताने रहे जीर सीधे हाथमे पेसर | 
न 





(>+ 
यन्त्रको इस प्रकार पकडे कि उसका पीछे भागमे रहनेवाखा शिरा योनिमुखमे रखके 
उसकी योनिम ऊपरको चढाता जवे ओर उसको पके भागकी तफ दवाता इ 

1 रखके आगेको सरकाता जावे ( आक्रति ४ ०` के देखनेसे इसका ठीक अनुभव होगा ) जब | 
| कमलमुखवे समीप उसका शिरा जा पर्वे तव उसको पिके भागकी तफ दववि, (६ 
` ‰ अथवा अंगुरीसे उसका वह रिरा पीके भागकी तफ वैठक देवे, जो इस रीत्तिसे 
उसका केरला न होवे तों वह॒ कमलमुखके आगेके मागकी तफ चट जाती ई । | 
इस च्यि उसको परिक भागकी तफ अगली प्रवेश करके दवाना इससे 
| जो पेसरी आगेके भागकी तफ गई हो तो वद्‌ खिसक कर पीछेके भागकी तर्फ मती 
है | दूसरा दिय योनिमार्ममे आगेके मागकी तफ रहता है, इस प्रमाणे बरावर | 
| पेसरीयन्त्र पहरानेमे आया होय तो उसकी स्थिति आराति १ के समान 
` | मिर्ती हे । ओर इससे किसी प्रकारका ददं भी नही जन पडता । किचित्‌ नम्र ददं | 

| होता, जो कि नेमाद्धम सा पडता है, कुछ जरा बहुत माद्धम पड तो गभं जठ्का ६ 
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६६ 
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| सेक करनेसे तथा ग्छसरीनका फो रखनेसे शान्त हो जाता है । गभ जल्से योनि- (६ - 
| माम तथा गर्भाशय प्रच्छाकन करनेसे मी वैसाही खम पर्हैचता है । इसके अनन्तर | 





म 


दस्त साफ आनेके ख्यि कोम, रेचक ओंपध देना चादिये । जिस चीने पेसरी यन्त्र च 
योनिम पहना होय उसे निरन्तर पडा न रहने देवे, भिन्तु छान्त उयोग बा सरर्ता- (६ 
पूवक घरका कामकाज करती रहे । जो इस ८ वच्केनाईट › पेसरीसे छीको अधिक |+ 
| ददं माद्धूम होय जीर ददं सहन न होसके तो ८ इन्डीयारवरकी ग्लीसरीन ) से भरीहुई (£. 

| पस्य -आती है उसको पहराना ८ आकृति ४२ मे देखो ) यह पेसरी स्ीको वायी ॐ 
| करवट सुराकर पहरानेमे अधिक सुसीवत पडती हं, इससं उसको प्रथम प्रवेद करके | 
५ समय घ्रीको चित्त सीषी युखा पेसरी कमल्मुखपय्येन्त प्रवेरा करदवं । जव पसर स 


भव नतक 
१२ 











१९४ यन्ध्याकलहूम ( 
+| कमरमुख पर पटच जवि तव छ्रीको वायौ कसट अद खड द रिति । 
| वाद जैसे हो जिस पेसरीके समान प्रिया ऊपर स्खनेफी ट्ख आये हु उमी प्रकार 
| ग्टीससनयेड पेसरीको रखना । यह पेसरीयन्तर पो जीर कोम दोनेसे गरमाशिय इसका 
| द्वाव आसानीसे सहन कर सक्ता द जीर दसस टद्‌ मी बदूत कम भाद्धूम पडता द । 
इसके अतिरिक्त ( वीदी ) ्गूर्की मकरतिकी पेसरी मी छीके पश्चात्‌ विदत्त गरमा 
सायको आश्रय देनेके चिये पहननेमे आती हे 1 आकृति ( ४३ को ) देखने यद्‌ 
पेसरीयन्त्र रातत दोगा । ठेकिन यदह पेसर अश गमौदायके सेगर्मे जितनी उपयोगी ई. 
आकराति न° ४२-४३ देखो । 
उतनी दूसेर एक मी स्थानान्त नदीं दे । पवात्‌ गर्माशयके साय कितने ही 
समय उसका अदा भी दता है ओर श्ससे बह पसरी उस टिकाने पर विदोप (¢ 
+| अनुकूल आती है । गमादायकी पश्चात्‌ विद्रत्तताके साथ किसी समय परर 
| गमे अण्डका भी अदा होता 'ह ओीर उससे पेसरी बिल्क्रुट सहन नही टोसक्ती, कारण 
-| कि. गस मण्डै स्के संग्रहका जमाव रहता है जीर इससे स्री अण्डसे पेसरी डे 
वा दबाव डके तो अधिक राक्त दर्द दोता दै । रोगीको इसत ददाति विश्राम 
| देना, दरदैको समान करना जीर शामक ओपध देने परे जव कि गभ अण्डका दर्द 
| शान्त दोजावे तवर गमीङायको जो नियत स्थानपर रखे देसी होजिस पेसर्ीयन्त्र ( 
| पहराना, वह देसी रीतिसे करि गभं अण्ड ओर गरमांशयके वाचम उसका पका ¢ 
| ऊंचा भाग आवि । इसके अनन्तर जो शारीरेक चिह॒देखनेमे आवे उनका योग्य 
रीयनुसार उपाय करना उचित दै । 
1 गमोदयकी पश्चात्‌ वक्रता । 
> गर्मारायकी पश्चात्‌ वक्रता इस व्याधिका जरदौतक निर्णय किया गया ३ । वर्त 
>| तक यही निश्चय इभा द कि इसमे समपर्णं गर्माशय नहीं फिरता, किन्तु गमारायके 
*| उपरका भाग पचक भागसेकषे नमा इमा ( यने डा हमा ) दोता है ओर कमट्का 
| माग सीधा तथा अपनी नियत सिततिमे होता है । इस करके कमरुमुखके ऊपसे 
>| मागमे खोचा जान पडता हे जीर पौछेके भागे जौ ग्रन्थि जान पडती है वह असख 
| गभाराय है । यर्हपर थोडा विचार करनेसे ज्ञात होता है कि वक्रताकी द्मे व 
ॐ गर्मादयकी आङृतिमे अन्तर पडता हे जीर विङ्त्ततामे गर्मारायकी स्थितम अन्तर 
पडता दै । वक्रता कितने ही समय स्वाभाविक ८ कुदरतसे स ) रोती ह ओर 
जहातक खी पणे युवावस्थावो प्राप्त न होय वहा पर्यन्त जान पडती हे । पश्चात्‌ 
वक्रता योग्य दिगृददोन अगे ( आङ्ृति ४९ मँ ) देखनेसे जान पडेगा | वक्रतामे 
गमरिय मुडा इभ 1 जिस विकानेसे वह मुडा हआ होय उसके उपरे भागम दबाव 
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खरीचिकित्सासमृह भाग. १ 1 ` | - १९५ 

न.न ५421122, 111, न 
| अथवा खिचाव होनेत्ते उस मागरभ-योग्य पोषण नहीं मिक्ता ओर इससे वहाँ क्षत £ 
र पड जाता हे । कारण यह कि गभाराय स्थानान्त दनेने जो जो कारण कथन विये 
१ गये है बे सव कारण वक्रता प्रतिपादन करनेमे सहायमूत हो पडते है, ज जो कारण [६ 
पशात विदृत्तताके है वही कारण प्रश्वात्‌ वक्रताके दै । परन्तु पश्यात्‌ वक्र गर्भाय ¢ 
| किसी किसी खीमे जन्मसे ही होता है ओर इसके चिह्न साधारण रीतिसे गर्मादायके 
किसी मी जीणे सेगके सम्रान स्थानान्तरे कितने ही प्रकारके होते ह । उनमेसे मि 
न्यूनाधिक अथवा सच चिह्न इस प्रकार जान पडते दै, स्थानान्तर रोनेके चिद नीचे 
| चिलि अनुसार जान पडते है। ८१) सखशोसह्य योनि अथात्‌ पुरुषसमागमको 
सहन न करती दोय ओर पुरुषसमागमसे पीडा होती दोय, ८ २ › किसी भी जातिका 
ऋतुदोप अनात्तेव, पीडितात्तैव अथवा अत्याचैव, ८३ ) _ गभाञ्चयमे रत्तका सबरह 
+| ( जमाव ) होना, ( ४ ) गभीरयके आकार ८ कदमे ) इद्धि होनी, ८ ९ ) कमर 
सुखका सकोच, ( ६ ) वन्ध्यादोपकी स्थिति, ( ७ ) गमाशयका अनश अथवा 
| गादायका नीचे उत्तर आना, (८) मूत्रका बन्द होना अथवा पक टपक 
% कर चिन्दरू आना, (९) दस्तकी कन्नी होना अथवा अतीसार कि अ 
% ( ववासीर ) की व्याधिका उत्पन होना, अथवा योनि अड दोना, ( १०) 
| गभाशयके आसपासके ( समीपवर्ती ) मर्मस्थानोमे शओोथका उतपन्न दोना ( ११) 
4 पेटके अन्दरके दूसरे ममसथानोपरं रुक्तका सग्रह ( जमाव ) होना अथवा उसमे दी्े 
+‰| शोथके चिह होने (१२ ) मकटक रोगका उत्पन होना, ( १६ ) चने फिरनेके 
%| समय ददै होना अथवा जेवा पेट्र कमर नाभिके नीचे व वेसिमे मस्तकमे दर्दका 
होना, ८ १४ ›) शारीरके प्रथक्‌ प्रथक्‌ मागमे कारणदीन ददेका उत्पन्न होना, (१५९) 
गभे स्व वा पातदहोना, ( १६) गमअण्ड तथा फ्र्वाहिनीमे शोथ उत्पन दोना, ( १७) ध 
| योनिमागेमें सोथ ॒दादादिकी उत्पत्ति, ८ १८ ) उद्रकं विकार अन्त्र कुजनादि 
उत्पत्ति इन १८ ग्रकारकी कथन की हुर॑विक़ृतियोमेते जो विकृति जोस कवे 
उस विकृतिका चिह म्रधानतासे मिरु सक्ता है । वन्ध्यत्वके सम्बन्धमे अग्रवक्रता 
जितना बबान्‌ कारण है उतने दर्जे पश्चात वक्रता नहीं हे, परन्तु पश्चात “ क््रता 
जव स्वमावजन्य होय त्तो वह प्रायः वन्ध्यत्वकी त्याधिको स्थापित करती है । 
नष्टगभितन्यताका पश्चात्‌ वक्रता विशेष प्रधान कारण है जीर जे नष्टगर्भि- 
तग्यता विदोष दुःखदायकः हो जाती है, उसमे विरेप करके पश्चात्‌ वक्रता अवद्य 
होती है । यदि. निदानके तरीकेसे इसकी विरोष पर्क्षा की जावे तो तजनी अंगुली 
प्रवेश करनेसे कमरमुख उससे नियत स्थानपर जान पडे ओर कमटसुख तथा गमौ- 
रायके वीच खोचा जान पडे. ओर उस खाचिके पीठेकी त्प गभीराय साद्धुम पडे 
त्वयवतककयलदककदनलदककनलवल्यल्तवरवतव लयः रवतयल्वललवलवः 
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4 ओर गादयशचलका प्रवेश करनेसे सीधी नदीं जा सक्ती । किन्तु उसकी दिशा | 
५ फेर कर उसे वाकी ८ टेदी > प्रवेश करनी पडती हे । 
५ गसोरायका पश्चात्‌ वक्रताका चवर्कत्सा । 
अ इस पश्चात्‌ वक्रता दोपकी चिकित्सा तथा उपाय इस प्रकारसे है कि पश्यात्‌ 
५ वक्रताके साय गभीरय स्थूल हआ रहता हौ ओर उसमे रक्तका सम्रह (८ जमाव ) (- 
श होता हो ओर गमाराय दुखता रहता हो, जो ये विह विप राक्त दोयं ओर अगुखीका (४ 
५ स्पशो गमाशय सहन न॒ कसक्ता होय तो खीको थोडे दिवस शान्त रीतिसे विश्राम | 
| देकर विस्तर पर केटाकर रखे । पीछे जव वह चिह शान्त होय तव गभाशयको सीधा | 
| करना जर सदैव उसी सीधी स्थितिमे रहे गीर पछि जसा मुडाइा था रेसा न & 
| पडजावे इसके ल्यि उसको आश्रय देना योग्य है । शोथके जथवा रकके जमावका | 
‰| जो कोदं चह होय उसके शान्त करनेके क्थ स््रीके योनिमा्गैमे ग्टीस- | 
| राई्नका फोहा रखना ओर गमं जक गभौदय तथा योनिमार्गका | 
र प्रच्छाङ्न करना । इसके अनन्तर तजनी अगु प्रवेश करके निश्चय करना कि 
| गमाश्यय कितने दज सुडाइजा दै । वाद्‌ जिस प्रमाणकी "रााकाकी आवस्यकता 
‰टेटी (बांकी ) प्रवेश करनी, अथवा उसकी दिशा फेरी ओर शाका |. 
भूं बरावर गमांडायमे प्रवेश होजवि । इतने पर उसको उखाकर ८ ऊची करके ) योग्य (६ 
स्थितिमे रखना, यहापर इतनी वात ध्यानमे रखनेक दै कि गमांशाय शााकावे अन्दर | 
* परवेशा करके गभाशायमे जो शलाका फैरनेमे आवि वह शाका प्रथम प्रवेद करतेही (& 
| अधिक परिश्रम करना पडता दै । जिस टिकते ग्भाराय सुडाहञा होता रै (६ 
नौ 


*| उस धिकानेका भाग सल्ुचित हआ रहता हे, इसी जवरोधसे शलाकां अन्द्र नही | 


4 जा सक्ता । केतन हय समय कतना ह दयक गमरियक अन्तसुखका सकाच हाता ( 


दे, जो खी प्रशात्‌ चक्रतावाली अधिक कार्ते इस व्याधिसे पीडित होती हे अथवा 
| प्श्ात्‌ वक्रता स्वामावेक ही होती है उसमे सक्ुचितपन अवद्य देखनेमे | 
| आता हे ओर शटाकायन्त्र अन्दर नदी जाने सक्ता । पीछेसे उत्पन इई पश्चात्‌ वक्र- 
र तामे मी शालाकायन्त् प्रवेश करनेके समय अति कठिनता पडती है । इस अवसरप्र स 


| राटाकायनत् प्रवेश करेके ठो मागे हे, एक तो त्नी अगुटी परवशा करकौ गर्भाशयको | 
| जागेको व उपरे मागकौ तप खौचना जर दूसरे गर्माशयमे टेढापन कम | 
५ करना, अथवा परिसे कमरमुखको आगे भागवी त्फ खौचकर पश्चात्‌ वक्र गमशि- (६ 
| यको पश्चात्‌ वित्त गमाडायं करना, जो योनिमार्ममे तजनी अगु प्रवे करे गर्भा- |£ 
| शायको ऊपर ठवानेसे वह न सरो तो च््ीको वक्षोजकौ सतिम ८ आकृति ३८ › 


* 
य क समान्‌ ककर युदास अयुख प्रवर करक गभारायको' जगे तथा नीचेके भागकी | 
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- त्प खीचना । इससे चक्रता कमती पडेगी जीर शलाका अन्टर जा सकेगा । इस | 

तिका फेरफार करते पि मी रखाका गमाडयमे न जाय जीर सकोच स्थित हे रेसा (£ 
*। जनुमान होय तो टेन्टयन््र कमलमुख्मे प्रवेश करके मागे चौडा करनेसे शखका ध 
| अन्द्र जा स्येगी । शरका अन्दर जाय तव गभादायमे फेर कर योग्य 
+| स्थानतक ठे जाना, शखाकासे गभोशय फेरलेकी जो रीति पश्चात्‌ विद्रत गभोशयके 
| विपयमे ऊपर छिखि अयि है बह इस प्रसगपर मी उपयोगी है जीर गोदाय योग्य 
स्थान पर अवे तब उसको उस जगह स्थिर रखनेके दिये योग्य आश्रय देनेकी आव- | 
दइयकता है, इसके सिये होजिस पेसरीयन्त्न विशेष उपयोगी दै । इसमे अधिक ऊचे 
-भ पिच्ठे भागवारीं पेसरीकी आवक्यकता नहीं है, पश्चात्‌ विरत ग्भाशयमे जो पेसरी 
~| काममे ली जाती ह उसका पौछेका भाग ऊचा होना चाहिये, किं वह भाग गभा 
%| राय तथा गभ अण्डके बवीचमे आकर गर्माशायके परे मागकी त्ष दठनेसे रोक (६ 
+| सके । पश्चात्‌ विदत गभांशयमे दतने ऊचे पीके भागवाखछीकी आवद्यकता नहीं हे । 
>| केवर जिस टिकाने टेढापन है इससे जरा ऊपरके मागमे पर्व सके, इतना उसका 
| पीछेका भाग होय तो मी काम चल सक्ता दै । दससे जो भाग प्रीछेकी तफ मुडाहआ है उस (& 
| भागक वजनको वह सहार सके जौर उसको बटनेसे रोक सके, एसी पसर यन्त्रकी आक्रति 
आकृति नवर ४५ देखो । ॥ 
वरावरमे दी गहे है, जो बल्केनादेटकी पेसरी सदन न होय तो टैन्डीया रवरकौ ग्टीस- ( 
राइनवाटी पसस अनुक आती दे अमूटी ८ वाटी ) आङ्कातिकी रवरकी पेसरिया भीं £ 
। इसमे काम आती है । परन्तु इनसे भी कितने ही समय टेढापन होता हआ गरभाराय 
सुडाहुजाही रहता हे, तव टेन्दटयन्तर प्रवेश करके कमल्मुख चौडा करने पीछे अथवा 

















८ आकृति २० वारी ) पहरानी, इससे गभांशय विप प्रफुलित होता है । कदा- 
| चित्‌ सकोच अधिक होय जीर कतु साफ़ न आत्ता दोय, अथवा दुःखदायक होय तो प, 
| कमलमुखमे छिद्र करना ओर गर्मारायकी पश्चात्‌ वक्रताकी चिकित्सा अग्रवक्रताकी | 
4 चिकित्साके समान अधिक कठिनि केरफासखाली है} गीर कितने ही समय संप्र | 
> आर्यता सगीको दान करनेमे चिकित्सक असमर्थं हयो जाता है ओर पूर्णरातिसे (¢ 
॥ ~ माराम नहीं करने सक्ता । यदि इस मेके पर रोगीको आराम करनेमे चिकित्सक | 

५ साददीन दोय तो सेगीकी विरेप पीडा शान्त होय रेसी तततवीज कर देनी चाहिये । (& 

५ विन्तु कोम पोली रकी. पेसरी पहरानी गर्म जरसे योनिमा्गं तथा गर्माशयको 


--* म्रच्छाछ्न करना, दस्त जीर मूत्र साफ अनि एसी ततवीज करनी आर दूसरे जिस | 
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। किसी उपासे रोगीकी पीडा शान्त हौ स्वस्थ चित्ते रहे इतना उपाय उसका कर ५ 

१ देना आति अवश्यक है | इस रोगवाठी स्रीकी तंग पोडाक दीटी करवा ठना ॥ 
अथवा अधिक पािश्रम न करे विश्राम खेवे इव्यादि रिक्षा रोगीको देना योग्य है । 

॥ गमीरायकी पश्चात्‌ वकृताकी चिकित्सा समाप्त | 


५ अथ गभौरायकी अग्रविदृत्तताका निदान । 
% इस अग्र विदृत्तताकी तिचना करनेके पै इतना कहदेना उचित दहै कि तन्दुरुस्त 
| ( आरेय ) याने गमा्य ओर योनि रोगसे रदित कितनी दी छिर्योको सदेदकी 
दशामे सदेहकी निव्ृत्तिके स्यि योनि ओर गमादायकी परीक्षा की गदे, तो आसेग्य ( 
स्थितिमे मी मर्भाशय जरा अगेके भागकी तर्फ ठर्ता इञा दृष्टिगत हमा है जीर | 
१ इससे वह अधिके अधिक आगे ठठ जायतो भी वह स्थान अष्ट हीते नदीं देखा | 
| जाता ओर इसे पश्चात्‌ विदत जितना दुःखदाथक होता है उतना यह न्ह होता । 
| आङृति ३६ को देखंनेसे इसका पूणे ज्ञान होगा कि पश्चात्‌ विटृत्तकी अयेक्षा अप्र 
विद्ृत्तता अति न्यून है । कारण इसका यह दहै कि गाशयका भार ( वजन ) £ 
आकार ८ कद ) वढठनैसे वैसे ही उसके पौक्छेके भागके वधन टीरे होनेसे अथवा £ 
| आगेवे भागमे किसी प्रकारका जमाव हा होय तो उसको ठेकर वह्‌ आगेको ठठ [६ 





(५1 
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व्याधेके जो विशेष चह होतेहै वे इस प्रकार दै-भग्र विद्रत गाय जो सहज ५ 
होय तो उसका कों भी विरोष चिह्न जाननेमे नहीं आता । यदि वह अधिक वृद्धिकों 

प्राप्त होय तो एक॒ अनात्तैव, दूसरा पीडितात्तैव, तीसरा गभांशयमे रक्तका सम्रह 8 
( जमाव ), चौथे गमाद्रयके मुखका सकोच, पाचवे बन्ध्या दोप, छठे मूत्राराय वा 








कितने ही चिह्न मिलते है । इस स्थितिमे पश्चात्‌ विदृत्ततासे उल्टी ही रात्तिसे (६. | 
2 गभांशय अआगेके मागमे सुडाहभा होता हे ओर इससे मूत्रारायके ऊपर उसका दवाव | 
५ विरदोषतासे पडता हं जर मूत्रकृच्छ्र वा मूत्रका टपक टपक कर आना विशेष होता है । 
५ पश्चात्‌ विङृत्ततामे मछाशयके ऊपर विशेष दवावके चिह्‌ माद्धुम पडते है, सेकिन दरद ध 
५ किसी समय कम ओर किसी समय 1षेखक्ुरु नही होता । यादि निदाने नियमसे रस ६ 
४ व्याधिकौ परीक्षा करना है तो तर्जनी अगु प्रवेश करके परीक्षा करे, अगुरी प्रवेरा + 
| करनेसे कमर्मुख पचछिके भागकी त्फ गया हआ माद्धूम पडता हे ओर योनिमार्म 
% प्रा हीते दी राघर कमल्मुखका सयदा अगुखीसे नही होता । योनिमार्मका अप्र भाग ( 
| कमट्सुखके पौरे किचनेसे तग होगया जान पडता है ओर कमलर्मुख तथा गमाियके 


(> 
ध कचिमे किसता मा प्रकारका खाचा नह हता, व दना साप एकं धार्‌ पर मिर्ते है 3 
प्रय ऋनकन्कककनननकननुन ४: 
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गर्माराय ओर वस्तिकी अग्र कमानके पास आयाहमा जान पडता है, योनिमागेमे (4 
अंगुटी प्रवेश करके ओर पेटके ऊपर दाथके दबानेसे गमांश्चय अगुखी तथा पेटके ् 





ऊपरके हाथ दोनोके वीचर्मे जान पडता है | ् 


 गभाशययकी अग्र विचृत्तताकी चिकैत्सा । ध 
इसकी चिकित्सामे प्रथम यह देखना चाहिये कि -गमौदयके समीपवत्त मर्मखा- 
नेकि साथ किसी प्रकार वध वा रुकावट तो नहीं ख्गी है ओर उसका सयोग ह्ुटनेके | 

योग्य है या नहीं ! चुटनेसे अन्य मर्मस्थानोको ङु हानि तो नहीं पटूचेगा । यह | 
निश्चय करना जीर स््रीको सीधी सुखाकर रखनेसे मी गमांशय अपने आप नियत ¢ 
स्थानपर ˆ आसक्ता ' हे । वसितिकी अप्र कमानकी आश्िसे जरा ऊपरके मागमे गर्भा- |£ 
सखयको जरा दावसके एेसी छोटी कपडाकी गदी र्गाकर उसके ऊपर रवरका कम~ । 
प्य वाध कर रखनसे गमांरायको अपनी नियत सितिके ठिकाने पर पट्च जाना (4 


। समव है । इसके अनन्तर स्नीको सीधी सुलाकर योनिमा्गमे तजनी अगु प्रवेरा |६ 
रं करके उसके आगेके मागकीं तफ अगुखी अडाकर _ गभांशयको आगे पेटके भागकी | 
तप धकेरना, नही तो शलाकायन्त्र प्रवेश करके जरा ऊचा उठाना, इतना कि (¢ 
` | वह अपनी नियत जगहमे आजवे । शडाकाके उठनेके समय इतना ध्यान रखना कि £ 
शाका ऊपरके मागमे पटच गर्मारायके ऊपरके मागक्रो न फाड देवे । इसके अन- (¢ 
न्तर ्रीकी शारीरक स्थिति युधरे ेसा उपाय करना योग्य है । यदि गर्मादायमे जि 
रक्तका जमाव हआ होय तो, अथवा ग्म्य मोटा हो गया होय तो उसका भी £ 
योम्य उपाय करना उचित है । किन्तु दीधे रोधसे अथवा ग्रन्थि वरीरहसे मोटादजा 
होय तो उसीके प्रकरणमे छिखी इई चिकित्सके प्रमाणे योग्य उपाय द्वारा निदरत्ति (9 
करना । यदि ग्भाशयके मुखका सकोच हज होय तो उसे शान्त करके चीडा (+ 





करना ¡ ओर गभोंदयके योग्य स्थान पर आ जाने पीछे वह वदी रहै इसके स्यि 
पेटके ऊपर कमपद ॒रबेोधना, कितनी ही जातिकी पेसाे्यो इस स्थानान्तरमे काम | 
आती दै । परन्तु दूसरे स्थानान्तरोमे जैसी वे उपयोगी होती है वैसी उपयोगी इसमे (9 
नहीं होती । गमाँरयके अन्द्रका भाग जीर ग्माडायकें पीछे आया इञ पश्चात्‌ योनि 


भ 


द्रोण जेसी सतिकौ पेसरी सहन कर सक्ता है वेसी रीतिसे यह अग्र योनिद्रोण पेसस ८ 
सदन नदीं कर सक्ता । कारण कि अग्र मागमे मूत्राय हे ओर योनिमागं तथा मूत्राश- {६ 


यके बीचमे विरोष नाजुक पत्ता परदा है, जिसमे पेसरीके दवावकी हरकत दीघर हो 

जाती दै कदाचित्‌ पेसरीका उपयोग करने योग्य स्क ओर मौका जान पडे तो 

५ उसको रेसी छेनी चाहिये कि वह गर्भाशयको ऊपर रक्खे ओर उ्तके ऊपरके भागको 
8 


> 
~~ ~ ~ ~ 


क कक कक्कर ककव ककु 
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२०० वन्ध्याकद्यटुमं । 
1 
~| पेटक तर्फ न ठ अने देवे | अग्र वित्त गभादायमे जो पेसा््यो कामम टी चजातिीं 
4 हे वे दूसरी पेसारियोकि समान निरन्तर पदराद नर्द जा सक्तं । 


| गभादयकी अम्रविशृत्तताकी चिकित्सा समाप्त | 








यूनानी तिन्वसे गभौरायके धुर जानेकी चिकित्सा । 
यह व्याधि डक्टरी तथा वेयकरमे नहीं हे, ठेकिन क्षण मिठनेसे उक्टरीमं 
जो ग्मागये सग कथन किये है उनमे कितने ही छक्षण टरसीके समान मिच्ते हैँ । | 
| ओर भूनानी तवीवोने इस व्यायिका प्रथक्‌ निदान किया है । जेसा कि--यद 
| मज पृगी जीर अचैतन्यताके समान होता दे, श्रगीके चिह मी प्रगट देते है 
५ जैसे वायुकौ विशेपता ओर किसी २ अन्नम खिचाव तथा ठन गिर पडना जीर 
| अचेतन्यताके चह प्रगट रोते है । जसे टाथ पेरोका घटा होना इारीरका रंग 
% प्रीरा हो जाना, नाडीकी हरकतका कम होना, सवास प्र्वासकी न्यूनता दोना सादि 
| येग ची जातिको होवे तो उनकी तरुणावस्थाका ख्या करके विचारे कि रोगका मूढ 
>| कारण क्या हे । यदि घ्रीके किसी अन्य अद्ध सेगक्रा कारण न जान पडे तो इस 
>| तेगकी उदत्तिका स्थान गर्मादाय दै, दसका कारण यह है कि जव दिठ ओर दिमा- 
| गसे गमा्चयका अधिक सम्बन्ध है तो गमाशयकी व्यापिका असर दिर ओर दिमा- 
गर्हम पचता हे, यही कारण है कि रवासका मिचकर आना ओर ज्ञान यूल्यता अर्चै- | 
>| तन्यता जौर णगी तथा धडकन उत्पन्न होती हे जीर सुखमें त्नाग नहीं अति ओर 
| इस सोगमे दो कारण रहै, एक तो यह कि मवादके न निकठनेसे गमय मवाद 
| जीर पुरुपका व्यं विगेप एकत्र होजवि जीर खराव मवादमे मिककर पुरुष॒ वार्यसे 
| वाकककी आङ्ृति न वने ओर उसमे एक प्रकारकौ विपेटी तासीर उत्प हो जावे 
| जीर गभांशय इस विधेकी भाफके कष्टसे ऊपरकी तफ सुकड जाय जीर सिमटकर & 
| सक्काचित हो जाय भीर ग्माशयमेसे निकम्मे माफके परमाणु उठकर दिर ओर दिमा- (६ 
>| यकी तर्फ अवि, इस कारणे दिर जीर दिमाग ज्ञानगूल्य होकर उपरोक्त कथन किया 
हआ रोग उत्पन्न होय ओर यह रोग प्राय" वारीके दौरेसे आया करता है, जसे कि 
| गृगीका दौरा वारीसे आता है जीर जिस समय गर्मारायमे मवाद अधिक दोता है तो > 
‰| दस रोगका दौरा मृगीके समान प्रतिव्विस होते हए किनिष समय पर्यन्त [६ 
| रहता हे । इसकी वारीपर रोगका अधिक जोडा होय तो अक्सर रोगी द्वीकी मृद्यु 6 ~ 
| होनेका भय रहता है जीर इस रोगकी वारी अनेके यह चिह्न है कि जव इसं रोगका 
टौरा टोनेवाटा होता है तव पूवस ही रोगीकी बुद्धि विगड जाती है । कान जीर स्मर- 
१ णदक्ति न्ट होने गती टै, अचैतन्यता ओर्‌ खराव उत्यद होने ठ्गती दै रिर्मे 
प्यकल्क कवक लवकर ककककलकक्कलककलकल्क 





॥। 


1 


ˆ १ मृगीमे अन्तर इतना ही हे, किं दसं रोगवारी स्रीकी वुद्धि विल्कुक नष्ट नहीं दती । 


काक 


॥ १९ 


। चखीव्विकित्सासमृह भाग १} - ०४. 
ग 242. 
| दर्द नेत्रोके आगे अन्धकार तथा ` जर भरने लगता हे जीर रपिण्डटि्योमे निबेरुता 
1 उत्पन्न होने ख्गती है । जव दौरा होनेका समय विरक्कुर स्मि आयं जाता दहै तो 
+| रोगका दौरा होनेसे प्रवे रोगीको एसा माम होता है कि कोद वस्तु पड योनि 
| जीर गर्मादायकी तर्पसे ऊपरकों ट्ि ओर दिमागकी त्फ चटक 
ञ आतीदहै । युख तथा नासिकामे अनिच्छा ओर निकम्मी गति प्रगट दहो 

बुद्धिमे खराबी उत्पन्न होकर अचैतन्यताईकी दशाम रोगी गिर पडे ओर वहो होकर । 


‰ शानक्ति नष्ट टौ जाय जीर संखसे शब्दोचारण बन्द हो जाय इस रोग ओर £ 


(> 
६६ 


‰ कारण वि जव इस रोगवालीको अचैतन्यता होती है तो जो विषय उपर | 
| वणेन किया गया हे उनमसे रोगा होमे जानकर अक्सर बहुत्तसी वातोको कहने | 
भं कगती है ओर्‌ इसी प्रकार सुखसे न्नाग न आना, सरीरमे घवराहट, बुद्धिका क्षीण (६ ` 
च होना इस रोगके मुख्य चिह है । चिकित्सा इस रोगीकी यह हे कि वारी अनेके (+ 
| दिवस हाथ पैर कसकर वाध देवे कि जिसकी पडासे रोगी बेचैन रहे ओर रोगके 
५ दौरा होनका -असर वारीके नियत समय परर रोगी चीकी बुद्धिपर न होने पावे ओर 
| शिरके तापर पिसाहुभा नमक ओर राई जोरसे मठे कि उसकी तेजी दिमागमे असर 
| करे, अथवा वावूनाके काठेसे पैरोको धोवे । यदि वावृूना समयपर न मठे तो राके 
* गमं काडेसे धोवे जीर रोगीके सुखपर शीतर जल्के छीटि चछिडकता रहे जीर थोडा 

>| शीतक जल पिकवे. ओर दुर्गधित वस्तु जैसे जन्देवेदस्तर ओर तैखादि सुघावे ओर | 
गगर तथा गधक रोगी खरीक नासिकाके आगे न रवे जीर सुगधित वस्तु जैसे कि 
इतर अम्बर, इतर हिना, इतर कस्तूरी गभीरायपर मले जीर इन्दी वस्तुओका तठ 
परिचकारके द्वार गभाशयके अन्दर पीलमे पर्हेचावे ओर नासिके नीचे धुटना पिण्डी 


५ ^ [५ भ्‌ [> द्‌ [११ [का ^, वि £ 
जीर जोधोमे भीतरकी तफ तथा चण्डमि निना पछनेकी ( खारी सीगां ) क्गवि | 
द, 


[क (९ [स क [3 १९ ~ = € वद €.* [६ 
ओर विचेतनताके समयमे रोगीके कानवो समीप चीख मारे जीर भयकर शब्द ८ जसे (4 
आग, क्गगर सपि मया मकान गिरता है अमुक मयुष्य तुमको सारनेको खडा है › £ 


+. 








कककननककमाक ६; 


> 


न 


वि कि 3 भ ४ न ६६ 
* ‰। सुना ओर रागा लाका नाम ठकर्‌ जारसं पुकार अथवा एसं रानब्द्‌ कह क [जस्‌ | 


-| उसको क्रोध आवे । इसी प्रकार जो गमे दवा चमचमाहट उत्प करती है अथवा खुजली |£ 
जीर तेजी उत्पन्न करती है ज्से नम्माम, सोठ. भिरच, जम्बक आदिको तैलमे मिलाकर ( 
| कपड पर ठ्गाकर योनिमागेमे गमाद्चयसे अडता द्मा रखे ओर गमांशयमे कस्त्री जीर | 
अम्बरकौं ध्रूनी पद्ुंचावे } जम्बकका तैर, बकायनका सैर, वदामका तैक, गुखरोगन (& 
इनमेसे किसी मी एक तैकमे वस्त्री ओर अम्बर मिलाकर अगुरीका पोरुभा मिगोकर [६ 


गभादयके सुख पर मरे । यह्‌ सव क्रिया इसल्यि है कि जमाहुमा वीय्यं तथा अन्य र 


क्लन्क्ह क्क क््न्न््न्न्छु 
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२०२ वन्ध्याकस्पद्ुम । 
ननु 1114 41 य यः ४४ य 


तैखमिसे श क 


| मवाद, जो बिषेखा हो गया है गभारायमेसे निकर जवे तथा उपरोक्त तैकमेसे किसी एक [६ 
| प्ैखको गर्म जलम मिखाकर गमीरायमे पिचकारी ख्गणावे ओर इस दामे खीको चैतन्यता (९ 
| आजाय तो रेसे समय पर उसके प्रतिको समोग करनेकी आज्ञा देवे । इस | 
मोकेपर पत्तिसमागम विरोप ' खभदायक है क्यांकि दस मोकेपर पतिसमागमसे गमां- £ 
% शय तथा योनिके म्म ओर खी अण्ड प्रुधित हो जाते दै, सो ग्मांशय नीचे सरक- |. 
। नेकी चेष्टा स्वमावसे ही करता है ओर पुरूष रारीरके स्परे ल्यि नीचेको उतरता दै, 
इस मौके पर तदटीठ किया इ सब मवाद्‌ जीद आकर बाहरको निकठ आता (५ 
हे जीर स्रीका चित्त दधित होनेसे गफठ्तकी द श्चा विच्करुर निदत्त दो जाती दै । परन्तु | 
वहतसे मनुष्य इस व्याधिकं मृगी वा भूतावेरा समञ्च कर स्रीक सर्मीप जानस्ते भय- (3 
| भीत होते है ! दूस मेद इस रोगका तवीवेने यह भी माना है. कि केवर रजो- ध 
+| दने रक्तके बन्द दनेसे ही यदि यह रोग उत्पन्न इ होय तो फरप्यून ओर ( 
+| काली मिस्चके चूर्णको कपडमे रगाकर योनिमागेमे गमांरायके सुखसे अडता इभा 
| रखे, इससे अधिक राम परहंचता है ओर चैतन्यताकी दामे यह उपाय है कि इस- [ 
मखीवूरनकौ गोरी जीर अयारजीगाजियासे शरीरका मवाद्‌ निकाठे इसके उपरान्त | 
घमिरसा ओर मसरूदातूस जीर मानूनगयाती आदि सैौफके काढेमे देवे ओर मवाद ६ 
अपनी स्थितिके अनुसार निकट्ना चादि ओर उत्तम उपाय इसका यह है कि [६ 
मवादके निकटनेमे एक साथ यारजात देवे ओर एक दिवसका अन्तर देकर माजून- 
निजाह देवे जीर स्नान करना इस रोगमे खाभदायक है ओर यह दवा इस सोग्मे £ 
अधिक गुणदायक है । गाररीकून ३॥ मासे, दिवालमुस्क १।॥ मासे साफ शहदमे (६ 
मिलाकर खिखवे, ज कुछ इस रोगके विषयमे यरहोपर कथन किया है वह्‌ उचित 
रीतिसे कथन किया गया है | परन्तु इस रोगके इटाज करनेवारे तवीवको उचित 
है कि रोगी खीकी स्थितिको देखकर ओर प्रणरातिसे निश्वय करके रोगके उपाय जो ¢ 
ऊपर छिखि है उनके अतिरिक्त ओर त्रिया तथा अन्य उपचारकी आवर्यकता पडे | 
तो अपनी बुद्धिके अनुसार उसका विधान क्रे । कुछ रोगके वास्ते एकी क्रिया च ( 
एक ही उपाय नही दै, चिकित्तरक जैसी सेगकी दा देखे वेसी त्रिया च उपायसे ६. 
रोगको वाये । यदि गीखयमे मवाद गाढा होय ओर गर्मी न होय, राक्धका चिह 
पाया जाय तथा गतिमे भारपिन पाया जाय ओर नीदकी अधिकता होय, आरुस्य (£. 
| ओर असावधानी प्रगट होय ओर जो गभांशयके धुटनेमे गमी होय ओर छ्ीके कपो- ॥ 
| छोपर सखीं दख पडे धूमेरी आती होय ओर्‌ जी मचरता होय ओर एक | 
%§ प्रकारकी तेज गमी गभारायसे शिरकी तफ आती इई माद्धम दोय ओर कमी २ इस 
% ददामि व्र दोय. तो इस व्याधिका चिह ` समघ्नना "1 इस दामे चिकि- ( 
कक्कर ककन न्ह द न्ह्न्ल्द्न् 
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“ खीचिकिर्तासमूह माग १ । २०३ 
(1 
व्सकको उच्वित है कि गर्मकि खान्तं करनेवाली ओषध देवे, लिससे & 
रोगीको. चैतन्यता प्राप्त होवे । चेतन्यता प्राप्त होनेपर वासर्लककी फस्द | 
सोके ओर पिंडरियो पर पमे क्गाकर सिगीया खीचे अथवा आकावेख ( अमरवर ) £ 
के काटेसे प्रकृतिको नम॑ करे । भरे पेपर सोयाका काढा पिलछाकर वमनं करे | 
ओर शीतक चीजे मवादको नर्म करती है जौर कम करती दै तथा मव्रादको तोडती ६ 
है जैसे शरवत नीरोपर, खफकिारीरा इलको पिरवे ओर रोगके दौराकी वारीके (- 
समय कापूरचन्दन ओर गुरु नौखोफर सघावे ओर विरेप उपाय वोही करे, जिनका | 
वणन ऊपर हो चुका दे । रकेन पिकने ओर सुंानेमे ऊष्ण पदा्थोको प्रहण न करे 
ओर तर्वीव सावितखान कहता दे कि गभौरायके घुटनेकी दामे फस्द न खोडे क्योकि ६. 
फस्द खोखना स्रीको निर्वैरं करता हे यदि आवद्यकता मी पडे तो पहूचेकी हल्की । 
फस्द खोरे, क्योकि साफिनकी फस्द खोरनेमे विदोष ॒निर्वरता नहीं पहुंची । यह ध: 
रोग गमारायके सब रोगोसे खराव दै, जीर एक दूसरा तवीव ङ्खिता है कि नाभिके (अ 
नीचे बवारेका गाना गभारयको नीचेकी तफ खीचता है ओर कमर पर पञछने र्गाना [६ ` 
इस रोगको निभरूल करता हे । यदि गभाञ्चयका घटना रजोधमके बन्द होनेसे दोय तो | 
दीराकी वारीके समय उसका उपाय वही हैँ जो गमी ओर शरदि प्रकरणमे कथन कर ध 
चुके हे ओर चैतन्यताकी दामे फस्द खोरे ओर रजोधर्मके रक्तको बहानेवाङे आहार [- 
ओर ओपध खिखवे, जेसा ऊपर रनोधम न्द्‌ हो जानेके प्रकरणमे कथन की गह हे! | 
यदि किसी कारण विदोपसे यह रोग गार्भणी ल्लीको हौ जावे तो फस्द खोरना अर 


~ 


दस्त कराना उचित नही है, जो ग्भका प्रसव समय समीप होय तो ओषध उपचार ६. 


करनेकी कोरि न करे, क्योकि प्रसव होनेके उपरान्त यह व्याधि अपने घाप स्मा- | 
वसे ही निदत्त दौ जाती है । यदि प्रसव होनेका समय दूर होवे तो रोगी द्ीको &. 
हरक पौष्टिक उत्तम मोजन देवे तथो इस रोगके नष्ट करनेबाङे तैखोकी माष 
हक्क हाथसे करे ! अधिक गमी तथा अधिक रादींकी प्रकृत्तिकी रक्षा करे ओर यह 


भ, (भ 


व्याप्रि वारीसे आती हवे तो. दीराकी वारकि समय चैतन्यता कनके ख्य हाथ 
पैरोको वाध चवानेकी जओषधियोका उपचार करे । इसके सिवाय गर्भस्य वाख्कको 





८ 


। हानि न पहुचे एसे उपचार व जओौषधिर्यो पर ध्यान रखे ओर चैतन्यताकी दामे 
+ गुरुकन्द गभवतीको विशेष हितकारी है, कारण कि यहं गभंस्थ बार्ककी ` रक्षा तथा ध 


~ क 


>+ 
| रगका नृत्त करता ह्‌ । कदाचत रोगकां षिद्येप आधिकता हाय तां दोरक वारी £ 


शीघ्र २ अने ठ्गती है, इस दामे दख्की एस्द ओर हर्का जुखाब भी दे सक्ते है ध 
विदयष करकं जव कि गमेव्तीका तीसरा महीना व्यतीत दो गया हीय ओर आर्ठ्वों 


ग महीना आरम्भ न इञा होय इस दरामे इस अवाधिके दमियान हखकण फस "अर्‌ (६ 


पन्छनन्न्न् 





33333333 


न्द 


५ 


र न {४ 


२०४ वन्ध्याकलयटुम । 

गमु + 2111... 
| हल्के जुटावका विधान हे, जन्यथा नही । दरस रोगवाटी व्रीको भाजन ग्रहति 

>| अुकूठ देना चाये, जेसे किं गर्मीकी अधिकता दोय तो कटिया कट्‌, पाटक 
>| छिटी इई मूग, चावर सादि । यदि चर्दीकी अविकता होय तो चकार चिदिया, ( 


% 


४ बटर, तीतर इनका मास जीरा ओर दाटचीनी मिलाकर टना उचित्त टै । 


| यूनानी तिव्वसे ग्भारयके युटजानेकी चिकित्सा समाप्त । अषटमाऽन्याय समाप्त । 
नैदु "~~~ 
भू अध्‌ नवमाच्यायारम्भः । 


आयुद्‌ वेयके योनिकन्दका निदान तथा चिक्त्सा। _ . | 
| आयुर्दमे खीजातिके अनेक गुद रोगोका निदान वा चिकि्सा विट्कुख ट्नेमं | 
+| नदीं आती, विन्तु कितने ही रो्गोका नाम मेदमे त्रिपय्ये दै, जसे योनिकन्टका ग्रन्थि | 
>| यह्‌ ग्रन्थि प्रम कथन किये हुए गभांशयके अघुदके समान होती है । दस्म अन्तर 
| इतना ही हे कि गभौराय अरुद कमटमुखके किती किनारे पर अथवा कमट्मुखकरा 
| जो भाग योनिमाग॑से मिख है ओर जो खर कमटमुख तथा योनिमार्मकी सन्विका दहै 
| वहा पर भी देख{ गया है । परन्तु योनिकन्द्‌ नामक ग्रन्थि योनिके आभ्यन्तर ओष्ट 
६ अथवा योनिमागेक। जो वाद्यमुख अथात्‌ जहांसे योनिमा आरम्भ होता है, किन्तु 
योनिके टोनो ओष्ठ उठाकर चोड करे तो ओषठोके बीच्मे जो स्थर दख पडता है 
उसमे ये योनिकन्दकी प्रान्थि पाई, जाती है । उक्टरी तरीकेसे उस मुकाम प्रन्थिको 
‰| योनिमार्गकी ग्रन्थि कहना ठीक दे । केकिन आयुयदके एक प्रथक्‌ रोगका नाम जीर | 
वे प्रवे योनिकन्दका निदान 

| तथा चिकरिःसा छिखटेनी उचित हे, कि ाघु्वैदमे योनिके सम्बन्धमे उत्पन ह 
* विसी जातिकी ग्रन्थिको योनिकन्द माना है  ठेकिन कितने ही अनीभक्ग वेय गरभाश्षय 

| श्रशको ही योनिकन्द मान वैते है सो यह मत्य भ्रमयुक्त है । 


योनिकन्दका निदान । 
श दिवास्वमादतिकोधान्यायामादतिमेधुनत्‌ । कषताच नखदन्तादेर्वातायाः 
| कुपिता यदा ॥ १ ॥ पूयशोणितकाशं टफुचारुतिसननिभम्‌ । 


‰ उदयव्यते यदा योनो नाप्ता कंदस्तु योनिनः ॥ २ ॥ 
> - अ्थ-दिनमे शयन करतेसे, अतिक्नोध करनेते, अति पारम करनेते । अति मैथुन (& 
१ | करनेसे, नख तथा द॑तादिके खगनेसे घाव जखम हो जानेसे ८ सायद योनिमे दाका (& - 

| गाना वाममाैयोका अतुकरण नूतन वैयकः ्रन्थोमे छकिखा गया है › इत्यादि अपने ( 

शरं जपने कारणोते वातादि दोष कुपित दौकर योनिम राध (पीव ) के समान अथवा £ 


४933 + 77 कनक न्कक्क्न् 
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ल्रीचिकित्सासमूह भाग १ । ल. द 
0 
ष 
१ रधिरके समान ८ उकुच ) नाम॒ वडहयके फर्के समान जो गाठ उत्पन्न होती हे 


| उसको योनिकन्द कहते हे ॥ १॥ २॥ - £ 
न वातादि दो्षोके भेदसे पथक्‌ २ रक्षण । क 


+ 
‰ हक्षं विवर्णं स्फुटितं वातिकन्तु ` विनिर्दिशेत । दाहरागज्वस्युतं षिदया- 
` लिक्तात्कन्तु तत्‌ ॥ २ ॥ नीुष्पपतीकाशं कण्टुमन्तं कफात्म- | 
कम्‌ । सर्वलिङ्गसमायुक्तं सनिपातात्मकं वदेत्‌ ॥ ४ ॥ . £ 
जा याचकन्द रूखा ववण सार फटा इञासा खर्यरा हता 2 उसका वातजन्य (3 
योनकन्द जानना-। जो यानकन्द दाह काख्वणं युक्त ओर ज्वर साह्त हय उसका (६ 
पित्तजन्य योनिकन्द जानना ॥ ३॥ जो योनिकन्द नीच पुष्यके वेके समान दोय ओर | {६ 
उसमे खुजली आती होय एेसे योनिकन्दको कफजन्य जानना । जिस योनिकन्दमे वातादि {& 
तीनो टोपोके क्षण मिर्ते होये उसको सन्निपातजन्य योनिकन्द जानना ॥ ४ ॥ ६ 
ब. योनिकन्दकी चिकित्सा । £ 
` स्वेदयदधातिकं कन्द पैत्तिकं तु विरेचयेत्‌ । कने वमने भूयः स्वने | 
संमति ॥ ५ ॥ बिफटायाः कपायेण मधुयुकतेन सेचयेत्‌ । भमदा- ` (६ 


४) 
योनिकन्देन व्याधिना परिखच्यते ॥ ६ ॥ गेरिकाननन्तुघ्रकट्फ- (8 
| ल्रास्थचूरपितेः। पूरयेत्सतते योनिं निशक्षोद्समायुनेः ॥ ७ ॥ पूर- (३ 
‰ येचातयारिषं मध्वारिषटमथापि वा । महामायुरसथवा वस्तो पाने 
| 
र्‌ 
न 


प्रयोजयेत्‌ ॥ ८ ॥ | द (८ 
य वातजन्य .योनिकन्दमे प्रथम स्वेद ( पीना ) अवे एेसी क्रिया करे ओर वह (9 
4 क्रिया यह्‌ हे कि वातनारक ओपपियोक। छोट सुखकर किसौ वड वत्तनम भरकर 
ध काथ वनावे ओर त्वीको एक कुसी वा ऊची पीटठीपर वेठाकर योनिके सुखको खोट- (* 
४ कर ओर नीचे काथका वैन रखके उसका ठकना उढच्वे जीर वाफ कुगने देवे (त 
| कमरसे नीते मय कुर्सी पदी क्षाथके वत्तनके चारो ओंरसे घचसे टकदेवे । आर्‌ ( 
| वातनाशक तट तथा ग्रन्थि सक्ुचित करनेवाटी ओषवियाको काममे छे | पित्तज- ध 
| नित योनिकन्द्‌ रोगमे विसेवन देकर परत्तको निकाछे ओर रक्तका द्ोधन करनेवारी [६ 
| आपनिया देव | कफजन्य योनिकद्‌ रोगमे प्रथम वमन करते । त्रिदोपजन्य योनि- | 
कन्द सेगम भिश्चित ( याने सव दोपोको शमन ) करनेवाखी चिकित्सा करे ॥ ५ ॥ . 
त्रिफला ( हर्या वहेडा आवा ) इनका काथ वनाकर ओर शहत मिलाकर योनिको | 
छ ह ग्रच्छा्नं करन॑स- योनिकन्द रोग निवृत्त दता हे ॥ £ ॥ गरू, सुमा, वाया्व्डग | ¢ 
++ 333. 











` ~ जैसा कि नीचिकी तप खिसक कर उसकी गर्दन योनिसुखसे बाहर हो जाय । दूसरा 


-२०६ , चन्ध्याकद्पहरुम । 
[10111 


रा कायफुक, आका शुठ्टी ओर हत्दी इन .सवकतो समान भाग ठेकर वारीक चूर्णं बनावे ५ 
| जीर शत मिकाकर योनिमे भर्‌ देवे ॥ ७ ॥ अमयारष्ट अथवा मध्वारिषट अथवा महा- ५ 
2 मयूर धृतकी वस्तिमे ८ पिचकासी ) उगते जीर पीनेको मी देवे ॥ ८ न = (4 
> कोरुषेकस्य मसेन कन्दः शाम्यति योषिताम्‌ । म्‌ 

| तमातप भाषितम्‌ । आथङ्गादन्ति कन्दं वा स्वेद तन्मासधवेः ॥ 

 ॥ ९ ॥ आखोरमासिं सपदि बहुधा सूक्षमखण्डीरतं यत्‌ तेरे पाच्यं ` 
द्रवति नियत यावदेतेन सम्यक । तत्तेाक्तं वसनमनिशं योनिभागे 

र दधानं इन्ति बीडा करभगफठं नात्र रंदेहवुद्धिः ॥ १० ॥ पिष शव्‌- 

\ कर्मासि पकं तितिडसिंयुतमू 1 टेपमत्रेण नारीणां योनिकन्दहर 

| प्रम्‌ ॥ १३ ॥ वोपकसरसः पीतो मस्तुना च समन्वितः! योनि 

‰ कदं निहत्याशु तन्नादी चेव धूपतः ॥ १२ ॥ स्यो बीडाकरं कंद 


= य्‌ | क 


+ येने्वहुविकारनम्‌ । शराकंया ततया वा दहते कशरे भिषक्‌ ॥ १३ ॥ |: 
अथे-बाराहका मांस व मेडकके मासका उपचार करने भौ योनिकन्द रोग नित्त 


(4 








¢ 


6 











६, 
होत! है । चूके मासक तकम पकाकर योनिवन्द प्र मर्देन वा वधन करनेसे 
| सथवा चूहेके मासमे सेधा नमक डाक्कर खद्‌ देने योनिकन्द रोग छान्त होता हे । ( 
चूहवे मासक अति छोटे २ दुकंड करके तैर्मे पकावे फिर उस तैर्मे रुई वा वल्ल भ 
| उवोकर योनिमे रखनेसे योनिकन्द शान्त होता ह ॥ ९ । १० । घोषेके मांसको . 
पीकर उसमे पका हुई तित्तिखी चनसतिका रस मिराकर योनिमे भर्देव तो योनिकन्द ध 
रोगनष्ट होतादहे ॥ ११ ॥ कडवा तोरईके रसमे मस्तु ( दर्हका तोड पानी ) £ 
मिलाकर पान करने योनि कन्द रोग नष्ट होता है । अथवा उसकी नाको धूप 


£ 
| देनसे भी योनिकन्द रोग शान्त होता हे ॥ १२ ॥ जथवा सन्तप्त लोहक शराकासे 
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क य्‌ त ७3 क [ +> प (० <. विकायोेसे ४.३ योनिकन्द + 
र योनिकन्दको द्ध चरे तो विशेष दोष ओर वि उतपन हआ योनिकन्द 
>| शान्त होता है ॥ १३ ॥ ध 
५ आयुवेद योनिकन्द चिकित्सा समाप्त । 
+ ~ ¢ 
` यूनानी तिन्वसे गभदायके निकरे अर्थात्‌ गमय भ्रंश । (¢ 


4 
५ 


| गमाशयका निकठना दो प्रकारका ह, एक तो गभीराय अपनी असटी सुरत परं 


॥ 


| यह कि गभाराय अपनी असटी दशस उरूट कर इस तरह प्र निकरे कि उसका 
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सव अद्ध तो प्रयक्षे दिखाई देवे किन्तु गदेनका छेद न दिखाई देवे ८ गदेन चिद्रसे 
गभादायके सुखका प्रहण करना ) इसको उन्किकाचुरहम गभांयका उल्टा हो जाना (५ 
कहते है । गमांरायको निकर आनेको अकषौमे ( अ ) ओर ( करन ) भी कहते है 
ओर गमांरायको निकल्नेवाटी ख्रीको ,८ अकलठा करना ) कहते दै, किन्तु गमारायके 
निकर आनेके कारण वहूत दह । एकतो यह कि स्वके गमते मराहुभा बाख्क 
निकठे ओर जञिष्टी कुढटन खिच जाय | दूसरा यह कि ची ऊची जमह परसे नित- 
म्बोकै वर गिरपडे } सयवा भायै बोद्च उटावे या वजनदार चीजक्रो खचि अथवा 







&# 
कुट फट इन कारणास गरभादायके बन्धन इछ पड जातत है ¡ अथवा कृटजाय वा ६ 


ह 
मनका अपनी जगहंसे हटजाय । तीसरा विशेष भय यह्‌ है कि निर्व ओर दीछे 
दोजाये । चीथे यह कि कफ़की चेपदार तरी गमाशयके वधर्नम आकर उनो सुस्त 
जीर टीटे करडाठे ओर इस कारणसे गमादाय हट उल्ट कर बाहर. आजाय । 
यह्‌ कायं शद्ध छीको ओर जिन च्ियोकी प्रकृतिमे तरी दे उनको प्रगट होता है । 
क्योकि उनके सरीर विद्ेष तरी दै ओर गमारायके निका्नेका यह चिह्र हे कि पेद | ` ` 
ओर नितम्बोके मध्यकी जगह ओर पीठमे विदोप ददं उत्पन दोय, आगे परे खिचाव 


वे कपकफी चिनचिनाहट किसी कारणस उत्पन्न होवे, थोनिमामेमे एक नमं चीज 
उत्तर आवे फिरजो तरी कफकी है तो गभांदायके निकर अनेका कारण होय 
| ओर मभांदायसे तरीका वहना शुरू दो यह इस वातका सुवूत हे । विशेष सूचना--प्रायः 
हकीरमोको गमीराय ओर चिम अन्तर समञ्चना कठ्नि होता दै । अन्तर |& 
यह दहै किं ्चिल्ी छोटा अग आर पतटीं है ओर गभाँशय उससे विरुद्ध आकारवाटा | 
चाहे किसी कारणे उत्पन्न होय परतठे आतोको फोकसे पवित्र करे, अथोत्‌ मरके | 
निकाटनेवाटी दवा काममे वे, जिससे उसका वजन ८ वोञ्च ) गमाडायपर कम (४ 
पडे ओर रेमे ही मू्रके ऊनेवाटी चीजोके सेवन करानेसे मसाने ( बस्तिष्थान ) कों 
ञद्ध करे ओर जहौ कहीं कफका तरीका कारण हो तो मवादके निकाख्नेके लिये (* 
यारजातको तुर्वुदसे पुष्ट कफे खिखावे ओर प्रत्येक दशमे आतो ओर मसानेके ", 
मवादको निकाठनेके उपरान्त चादिये कि जम्बकका तैर तथा गुकरोगन ठेकर थोडा | 
केशरका तै ओर थोडी दुर्मन्धित चीजे उसमे मिलकर गुनगुनी करके कड 
विन्दुः गमौसयमे पचारे जीर जो गर्मारियका सुख चन्द नहीं इञा है अथवा गमा- सि 
रका मुख नहीं उल्टा है तोभी व्ही दवा उसपर मठे ओर इसके उरपान्त यह | 
उपाय करे कि गर्भाय अपनी जगह पर आजाय । उपाय यह दहै कि खी सीषी 
वित्त क्टे ओर जोर्ोको उटाकर चौडी रक्ते चिकित्सक उस दवाको कपे (र 
्परटकर सवे योनिमा खे, कि जिस दवाका वणन किया जायगा उसको र 
वक कककनक्नककलकककरकलवलकरल्ककक सकक्‌ 
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न्वयि ( योनि ) पर रखनेकी दवा यह है कि कीकर, तरासीस, माज्‌., खरनूज ये 
चारो वरावर ठेकर पानी ओर थोर्सी सरानम पका छनकर अकाकिया, युक; [८ 
रामक, महीन पसिकर इस काटेमे मिखाकर तैयार कर नरम रेरामी कपडेका टुकडा (& 
इस दवामे उवोकर गदी वनाकर गर्भाराय पर रक्खे, इस काठेसे भिगोकर गमांरायको (६ 
स गदीसे धीरे धीरे ऊपरको ठे जावे जव अपनी जगह्‌ पर .आजाय तो अजीणे- ध 
कारक ८ स्तम्भक ) ओपध पेद्र्‌ ओर मूत्रव्ि ओर गमभांशयके समीपवत्तीं खानोके 
उपर केप कर रोगी खरीक करवटसे किटाकर उसके नाडा वांधनेकी जगह पर 
र ( नाभिके नीये ) वारे विनासिगीके रखकर खचि ओर स्तनकं नाचे पने क्गावे तो 
अति उत्तम है, इस दामे सुगन्धित चीजे न सुघावे । कारण कै सुगन्धित चज 
छीका तथा गत्ति आदि दनेसे गभांशायको अपनी जगहसे टार्ती है अतः ्लीको (६ 
वचाना चादि । यह काव्य इस स्यि दै कि गभांशय ऊपरकी तफ क्का होय ओर | 
| चाहिये षै गर्माशियके प्ट अनेके उपरान्त योनिमार्ममे रखनेकी उपरोक्त दवाओंको [६८ - 
>| उसी जगह पर रहने देवे ओर कपडेके दुकडकी गदी वनाकर अरुसीके दुआवमे द. 
>| मिगोकर योनिसुखमे तथा कुछ भीतरकी तफ रखकर ओर दूसरी गदी लगाकर ६ 
| गोट वाध देवे ओर दो दिविस पर्यन्त इसी प्रकार चित्त छ्टिये रदे गीर लखी ङु (६ 
| भी मोजन न करे तो अत्ति उत्तम हे । यदि भोजन विना न रहा जाय तौ कोई, देसी (£ 
| वस्तु देवे जितम पनीखापन केम होय ओर अति हठकौ होय । जसे कि अधसुने अण्डेकी | 


[८६ 


>| जदा | ओर गमा्यके सभाल्नेको तीसरे दिवस रगोटा खोठे जीर रखी इई ( 


| दवाको निकाठ ठे जौर नवीन ऊन ठेकर जिस ॒रारावमे मौकसरीके पत्र, गुखा- (& ` 
| वके प्ल, वृका गोद, अनारका छिलका आदि अर्जा्णकारक चीजे जटा इई 
द्ये भिगोकर गुनगुन करके रक्खे ओर काममे कनेके समय दसी प्रकार वर्णन | 
| हो चुका है कोटे जीर दुसुरा उनका टुकडा इस शरावमे भिगो कर गर्भाय जौर | 
>| योनिमा तथा पेहूपर रख अज्ञा देवे क्षे जाघोको सीधी करके करवट पर ठेटे जीर 6 
>| नाड वोधनेकी जगदपर पचने र्गा थोडी अधिक देरतक रक्ते । फिर राराबमे उप- (६ 
| योक्त अजीणैकारक दवा जीटाकर्‌ उसमे रखे, जव माफ निक्ठे तो अजीर्णकारक | 
दवारये पपर जर मूत्रमारके समीपवर्ती स्थानोपर लेप कर गोट वाध देवे ।-जैता £ 
ऊपर कथन कर आये दै, वाद सरबदा अजीणैकारक ठेप रगाते रहना । थोडे कालके (६ ` 
उपरान्त एक टा मौकसिरी, ' शुखावके छक, गदवेलके काटेमे र्वे, दो दो दिवस & 
| पौरे यही उपाय नये सिरेसे वदरते रे, यहातक फ सात दिवस. प्र होजावे ! इस 
| अवधिके वीचमे छीको कभी पारैश्रम न करना चाहिये, जा नियम प्रथम वर्णन कर. ५ 
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अये है उसी अनुकू छकादि व्याधिसे वचे, जिससे किसी प्रकारका कटका गमां- (४ 
रायको न पहवे ! साथ ही साथ फिसरने योग्य चीजे वा क्रियार्योसे वचना बहत 
जरूरी है ओर ठ्गोट वाधकर तकिया ख्गाकर चैठे | ठगोट केवर सलमूत् 
व्यागनेके समय खोरे बाद. पुनः बाध चवे । ( छाम ) इस ॒रोगमे दुगेन्धित चीजोका (& 
सूघना सवसे बुरा व हानिकारक है, क्योकि गमांशय वास्तवे सुगन्धित चीजोकी & 
इच्छा रखता है ओर दुगेन्धित वस्तुओसे घृणा करता है, जैसा कि जिगर मीठी 





-ह॥: 
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चीजोँकी इच्छा रख अन्य प्रकारके रसोसे असाच रखता है । ज 
यूनानी तिव्व्से गमांशयके हट जानेकी व निकठ्नेकी चिकित्सा समाप्त । - 
श स ९८ 
डाक्टरीसे गभोशय भ्रा ( मोकापसस युटयई >) का निदान । (- , 


जिस .खीका गमाडाय नीचे उतरता है, किन्तु नीचे उतर कर योनिमा्ममे अथवा 
| योनिद्धारमे वा योनिद्रारको भी छोडकर उसवे वाहर निकर आता है उस समय इस भ । 
% व्याधिको गमांशय अरस वाहते है । गमांडय थोडा व॒ वहत नचि उतरे उसके प्रमा- ज 
शर णसे इसकी स्थित्िके तीन मेद॒ करनेमे अते दै। ( १) एक तो गभांशयका सुख £ 
योनिमीगेके अन्दर आया होय (२ ) दूसरा गमायका युख योनिमुखके बाहर £ 
| निकर आया होय ८३) सम्पूण गमादाय योनिमुखके बाहर निकर आया होय 
( आकृति ४६ को } देखनेसे गमीरायकी भरा स्थितिकी प्रथक्‌ पृथक्‌ शकरोका ¢ 
‰ जामास जाननेमे आवेगा । आर (आकृति ४७-को ) देखनेसे गमांशयके साथ मूत्ा- [६ 







+| राय तथा उसके साथ योनिमागका कितना भाग बाहर निकर जाता है, इस 6 
| गमादायका मूत्राय ओर मखाशय इन ममेस्थानोके साथ कितना अधिक सम्बध 
रहता दै ष ये भी इसके साथ खिचकर वाहर आते इए जान पडते है । ( 
'आक्राति न° ४६-४७ देखो । (9 

गमाशयके साथ मूत्राराय तथा योनिमागेका भरंरा। 


प्रायः यह्‌ व्याधि तीस वैतस वधैकी दी आयुके उपरान्त प्रढा च्ियोमे देखनेमे & 
साती है, कम उमरकी त्रीको यह भ्याधि बहत थोडी देखी गदं है । इस व्याधिके | 
होनेका कारण यह्‌ है फ जिन कारणोसे गर्माराय पर वजन बढता है उन्हीं कारणो & 
गमोशायका खिसकना तथा वाहर आना मौ समव है । उसी प्रकार उसके बन्धन ढील 
होनेसे मी गमीशय बाहर निकर आता है ओर ककछोटेका भाग छोटा होनेसे तथा 
तला ऊपर गभ॑ रहने ओर्‌ प्रसव होनेसे आर कूदने, फदने, दीडनेसे; मथवा ऊची ( 
जगदपरसे छी नितम्बांके बरु गिर पडे, अथवा मारी वजनदार वस्तुको चनी उठवे |& 
व खीचे' जीनादि परसे वजन छऊेकर धमक कर उतरमेसे रिरपर-व पीठ कन्धेपर | 
अधिक भार रखकर अधिक मार्गम चरने आदि .कारणोसे गभाशय बाहर निकल आतता 


कक कवक कक ककव रः र 33. कृवन्ककनककरककन्क्फक 
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` र । वलवान्‌ सखीकी अपेक्षा निवेठ खीको यद व्याधि अधिक होती है, जो यह्‌ व्याधि 
~ डी उमरकी ओर बारनार प्रसूति दोनेवाी स्नीको दती दै तो मी छोट उमर जीर 
ध सन्ततिरहित व निवे दारीरवाखीमे ही यद व्याधि देखी जता ह॒ । ञ्ुद्ध बन्ध्यत्वकौ 
| उपेक्षा नष्ट गर्भितन्यताका यह्‌ विरेष वल्वान्‌ कारण है । गर्भादायका अद किसी 
| मी रातिसे गभ धारण होने देनेमे .विघ्ररूप नही है, तो मी जिस कारणसे वह होता ज 
हे वह कारण ओर पैसे दी गर्भैके रहनेमे जो केरफार गभादायमे होते है, उनको 
ध छेकर समय पर गमैकी स्थिति होना अत्ति कठिन हो पडता दै । इस व्याधिर्मे अनेक 
3 चिह होते दहै गभाद्ाय नीचे उतरनेसे चरीको कई प्रकारकी कटिनाड सहन करनी 
> पडती दे, प्के अन्दर किसी वजनदार वस्तुको भर दिया हाय रसा छरीको माद्धम 
| पडता दे, जैसे किसी वस्तुको दारीरमे कोच दिया हो, उसीके समान दद्‌ गभादाय 
>| अदावारी च्रीको हञा- करता दै । कमरमे ददं रहता दै, सफेद पदां निकटा करता 
भ दे, किन्तु विरोप करके आत्तेवको किसी प्रकारकी ईजा नहीं पहूचती ! दस्तक 
| अवरोध ( बद्धकोष्ठ ) रहत। ई । मूल यागनेकी इच्छा वारम्बार होती - दै जर 
मूत्रका- भी अवरोध रहता है इसी मू्रकी शका हरसमय वनी रहती 
। प्रायः देखा गया है कि चरी जिस समय रयन करती दै उस समय नीचेको | 
| उतरा इञ गमौशाय अपने आप॒ अन्दर अपने नियत खान पर पच जाता हे । | 
| यदि किसी सीका न जवे तो सरकताषूर्वक हाथका सहारा ठेकर अन्द्रको हटाकर | 
*| ऊपर चढा देवे । परीक्षा करनेसे गाय नीच उतरा हमा जान पडता ह जीर दाखता ६ 












* 








£. 
| कमल्युख दोनेसे जीर कमठमुखका छिद्र दीखनेसे पूर्ण॑निश्चय होगा कि गमाशय (६ 
| उतरा हुञा है । यद्वि गमारायके अनतिरिक्त कोई दूसरा भाग उतर होय तो उसमे | 
| कमटमुखका भाग देखनेमे नही आवेगा, यदि इतने पर भी प्रण निश्चय न्‌ हो कु 
‰ अरम माद्धमहो तो कमटयुखमे गाय शाखाका प्रवेश करके निश्चय कर ठेवे 
| कितनी ही चियोका गर्भाश्य योनिमुखसे वाहर॒निकलाहुभा भाग उस पर वल्नादिका 
५ सघर्पैण होनेसे चेद व दाग पड जाते है ओर निकरे इए मागकी चम ( जिल्द्‌ ) 
| किन ओर खराव दीखती ह । प्रायः जखम भी पड जाते है जीर राधके सयोग 
| कपडा चिपक जाता दहे, कपड। अरग करते समय रक्त निककता हे । जव चरौ उट- 
| कुरुभा वैठती दहे तो गारे बाहर निकर आता दे, ` इस ॒व्याधिवाटी खरी 
श दोडकृर कोड काम नी कर सक्तौ, यदि देला केरे तो अति कष्ट होता दहै । निदा 
| नके तरौकेसे दस्र भ्याधिको देखा जवि तो गर्माशिय योनिसुखके वाह निकरहुजा 
| होता है सो तो प्रयक्त दृष्टगत होता ही दै । कदाचित्‌ प्रथम शतिभ होयतौ 
१3434332 
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2 1००१. 
| सगुटी योनिमागैमे प्रवरे करनेसे योनिसुखके अधिक समीप जान पडता हे, कितवे ही ( 
ठेसा मी होता हे कि कमलमुखक्रा माग अविक वदाहुमा दोनेसे गभादाय जो (म 
| अयिक उतरा हआ न होय तथापि यदह अधिक उत्तराहुमा दीखता दै ।! इस विष- £ 
यक्ता मी निश्चय. गर्माडायरटाका प्रदा करके करना उचित दे, जो कमटमुख वटा- 
- % हआ होगा तो शाखाकायन्त्रका अयिक भाग गमभायमे जा सकेगा] इस ददाकौ ( 
ध चियोको जभ ओर खजा इत्तनी बटन हे कि रसे देसे मयकर रोगोको जीवनपय्यन्त (६ 


५ दवाये वरैठी रहकर अति छेदा सहन करती है । यह सवं समयका फरफारदहे, जो कि ध 





[१ 


९, 


६.। 


| अपनी नारीरिक सियतिके बिगडन पर भीं उसके संभानेम असमथ रहती दै | 
गभादाव चदयका चकरत्सा। > 
| इस व्याधिकी चिकित्ताके उपायाका तीन प्रकरणेोमे विभक्त किया जाता दहै, जसा ध 
3 कि गर्भागयके भगके ऊपर तीन स्थिति कथन की गई दहै उसी प्रकार उपायके भी ध 
+ त 


तीन भागस्मन्नयले।८ १) जव कि प्रथम स्थित्तिमे गमभादाय नीचेकों उतसना ज 
। आरम्भ होवे तो उसको उतरनेकी गनिसे रोक कर यथास्थान नियत रहनेका उपाय ध 
+| करे (२) जो गगय दूसरी बा तीसरी स्थितिमे उतर आया है उसको यथारथान ज 
| ठे जाकर वैठनिका उपाय कर ( ३ ) ओर यथास्थान वैठयि हुए गमांगयको उसके 
+| नियत स्थट्पर्‌ स्थित ( कायम ) रक्ख, किन्तु पुनः नीचे न उतरे | दसके चयि ध 
%‰| वरिडोप व्यान रखना । जीर प्रतिद्िव्वे वर्तावमे भरिततना हयी फेरवदक तथा आहार ध 
व्रिहारके ऊपर यथाथं रातिसे व्यान देना योग्य है | चलने फिरते च अधिक उठने £ 
> वैठनेम शान्ति रखना उत्तम द, ससे गाभिणी तथा प्रसव इ घ्री नियमप्ूवेक रहती हे |£ 
| उसी प्रकार गर्भाय अश्चवाटीं स्रीको नियमपूरैक रहना चाहिये । यदि गर्भदाय योग्य £ 
3 सोचको प्राप्त रो ब दसका आकार ऊोटा होतो एसा उपाय करना योग्य है । शीतल (¢ 
~| जके योनिमागेका प्रच्छाखन करना ( धोना ) ओर्‌ जस्तका छटा, फिटकरी तथा | 
५ टनिक्रएसेड आहि परारी जरप्रचया रीत जलम मिखाक्रर गमादाय तथा योनि- (५ 
~| मागं पिचकारकि द्रारा धोना उव्ित है | गर्मादायके बन्द दी होन ग्माराय 


+ 


| जगेकरे मागकी तफ उतरता चलम ञाता है इस कारणस पैट मी अगेको ठरता ४ 
2 जाता ३, दस रसित्ते उसकी ठठन त्रियाको रोकनेके थि पेये उपर कम्पश्च | 
व्रोधना उन्तम यह्‌ कमर्पृह् दच्त हृद्‌ पटक मागका ऊचा रखता हं । 

आक्रति न° ४८ देखो । ( 
> उपरक्त आद्नातक कमरमद्रक अन्दर रवर हनम पटक ऊपर वह्‌ बच्करुर दवाव 
~ नद्य करत्ता ह । अर मलमूत्र स्रीका वरावर उतरता २द एसा आंपधर्का प्रयाग सवन (4 


| करान । यदि दस व्याक साथमे खासी होवे तो उसका योग्य उपाय करना, यदि (६. 
\५। 
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गु 112. ८ 
| गमीदाय भदाके साथमे वक्रता मी इदं देय तो प्रवेके अध्यायमे वर्णेन की इद चिकि- (व 
| त्सा द्वारा निवरात्ति करे । निकटे इए भागकों अन्दर रखनेके चयि च्रीको अद्धं खडी- ॑ 
+ | ददै सित्तिमे अथवा वक्षोजक यित्तिम सखुलाकर ओर बाहर निकटे हुए मागसे तेठ 
*| ठगाकर दावकर अन्दस्को के जवे जीर नियत स्थ पर धेठाढ वे प्रायः चनी 
| इस उपरोक्त स्थितिके आसनसे स्वय मी अपने हाथसे दवाकर गमाँदययको अन्दर ठे (६ 
| जवेतो वेठ सक्ता हे । परन्तु अधिक समय पर्यन्त गर्भदाय वाहर रहनेसे यदि रोथ (& 
> 


>| व काठन अथवा त्रणाद्‌ षड्गया ह्यय ता क्का वस्तर्‌ परर सुखाकर रखना आर्‌ 


| उसका वाहरका भाग नीचेको जरा सहारा देकर चढता हमा रखना ओर उसके ऊपर 


| वर्प्का टुकडा रखना, अथवा किसी गीतट वीर्य्यछोदानका फोहा रखना ओर उत्तके 
- ५ ऊपर राख्के टेपवारी पर बाधकः स्लीको सुखा ठेना । दस प्रक्रियास ग्माडयका 
| जाकार छोटादहो सरठताधवक अन्दर जा सक्ता हे । अपने नियत खान पर वैहुमा | 
| गमाशाय पुनः न उततर अवि इसके खयि च्रीको ङु दिवस पर्य्यन्त युखाकर रखना 
| योग्य हे । ओर स्तम्भन ओं प्रधियोकी योनिमा्ेमे पिचकारी क्गा सीतठ जरते योनिको 
| निरन्तर परच्छाठन करते रहना । खीको पौष्टिक ओप प्रयोग देना दौकचर ओफस्टीर 
| नाइद्कि एसिड, फास्फारिकएसिड, जहस्ठुचिला तथा इसका सवर्टिकनियां इत्यादि 
| खीको वर वठानेके निमित्त परिमित मात्रासे देवे | यदि र्खोसी आदि व्याधिहातो 
उसका योग्य संपघमे रामन करे ओर ग्टीसराहनमे उवोया हथ खौन्ट वा स्का 
फोहा योनिमागेमे रखना जीर देकष्टूाकट अगेटकी १९ ठीपा ( विन्दू ) कौ मात्रा १ 
दिवस्तसं तीन समय पय्येन्त देना ओंर कुछ समय पर्यन्त निरतर दे गर्भागयको 
५ ताकतवर वनाना । इसके अतिरिक्त उसको अपने नियत सानप्रर रहनेकी कोडिग 
| करना उत्तम दै, इसकं चि पृथक्‌ पृथक्‌ जाततिकी पेसरीयन्त्र आते है वे अत्ति उप- 
4 योगी दै । ( जहृति न० ३९ कौ पसरीयन्तर ) यह होजिसकी सादी पेसरी वाचे | 
| सरी आनेवाखी उत्तम॒रातिसे गमांदायको नियत स्थानपर स्थिर रखने सक्ती हे | 
इसके दिवाय जितस रातिसं गमाराय अपने नियत श्यरुपर हो सिर पुनः नीचे न उतर 
सकं एसी पसरो कामभे खावें । वाद च््ीके ममंस्थानको किसी प्रकारका कष्ट न पचे 


४ 


एसी चिकत्सक याजना करं । यदि उपरोक्त त्रिया ओर चिकित्सासे गर्भमादाय अपने 
नियत स्थान प्र वरानर स्थित न रहे तो शघ्नोपचार करना योग्य है । इसकी विधि | 
यह्‌ हं किं योनिमागेका जो अन्तर पडत ८ चम॑निल्द ) है, उसका थोडा भाग काट- 
कर उसं जंखमकां टानां को मिलाकर सीम देना जीर जखमोके समान उसकी 
चिकित्सा कर्कं रोपण कर्‌, इससे योनिमा्गका सकोच होनेसे गर्मादिय कदापि नौचि 
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न उतर सकेगा । जिन कारणो योनिद्वार सक्रुचित होता दे वे सव साधन गभरय 
अरराको रोकनेवाठे है । ' 
गर्भाय अश्चकी चिकित्सा समाप्त] 
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उक्टरीसे योनिश्रंदा ८ मरोरापसस ) का निदान । 
आयुवेदैमे योनिकन्ड ओर प्रोरापसस एक दी व्याधि समन्नमे अती दे | फिसी 
समय योनिका भाग आमङाके समान निकट माता है, विप करके योनिकी सम्पूर्ण 
| पारिधिका माग वाहर नहीं निकठ्ता हे । आगेका अथवा पिका माग नचि उतरता 
| हे ! जव आगेका भाग नीचे उतरता है तव उसके जाडका मूत्रारायका माग ( जिस 
स्थर पर मूत्रनखीका छिद्र है ) वह मी उतरता है | उसके अन्दर मूत्र भरा रहता 
हे, इस कारणसे दु्गव आती हे जीर मूत्रफे साथमे घातु वहती है । जव योनिके 
पीछेका भाग उतरत हे तव उसके साथ गुदा ( सफराका भाग ) अथवा दस्र 
| कोई आतडीका भाग भी मता दहै । इससे उसके अन्दर मर भरा रहता है, योनिका [६ 
| निकटा हज भाग वीरे धीरे वता जाता हे । पमे मरोडाके समान दरं हमा | 
| करता है ओर वजन माद्धम होता दै तथा वातु जाती ह अगुखी प्रवेश के पर्यक्षा ( 
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| करनेसे उस निक हृए्‌ आमचे समान भागसे यथार्थं स्थिति माद्धम पडती ह । 
२ ^ [> अक + [अ ० # 
4 डक्टरीसे योनिर्भशकी चिकत्सा । £ 


१ इसकी चिकित्सा प्रणाली यह दहे कि मूत्र जथवा मरके अवरोधकौ निदत्तिके अर्थं ( 
| मूत्रगलाका तथा पिचकारीका उपयोग करना उचित दै । कितने ही समय पर्॑न्त | 
| विस्तरे शयन करावे स््रीको रखना शीतर जलमे च्रीको वैठाकना तथा नीचे 
| छिली द्ाकी पिचक्रारी र्गानी । लादकरषटवाई, सव एसेटेटीस ४ से ६ 
| डूम केकर एक पार्ट पानी मिलकर योनिमे पिचकारी ठ्गानी तथा 
*| जस्तका प्रका 3 से १ डाम, फिटक्शीका एटा १ से १ डाम, ठेनिकदेसिड १ से 
| १ दाम, जर एक. पार्ट इन सव दवाओक्षो ज्म मिलाकर योनिम पिचकारी 
५ खगानी, अयवा नीचे छिखी हृुईै। वकी गोली वा वक्तिका वर्नाकर योनिमे रखना । 
ए टेनिकरेसिड ६० ग्रेन पपडिया , कल्थाकी व्ुकनी ३० ग्रेन इन ओपधियोको कोकमवो 

तेलो साय मिलाकर वर्षिका व गोरी वना हस्तेन राके समय एक रत देवे । (६ 
। ५ वाद्‌ चीकी वर बठनिके ल्यि छोहभस्म, कुनेन, फासफरिकरएेसिड तथा कुचिराका.अकं र 
| आदि पीटिक आओपध परिभित मात्रासे सेवन करावे ओर उत्तम हल्का पौष्टिक आहार 
4 दे, खीको शिक्षा देवरे वि किसी मी समथ शारीरिक जोरका काम या मारी वस्तु उनेका 
~| काम न करे । इसके अतिरिक्त योनिका भाग पुनः नीचे न उत्तरनेक्रे छिथ योनिम 
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*| पहरानेका परस्री यन्त्र आता है वह योनिकी स्थिति अुकूढ निश्चय करके पह्रावे । ( 
(4 
योनिभ्ररकां चिकित्सा समाप्त | ध 





[म 


~ ध 


१ 
> [^ ®, अ (1 [प [0 { 
१ डाक्टरीसे फटबाहिनी रिराका वक्र अथवा संङ्काचेत होना । ध 


# चि > > ५ ५ 9) 
श प्रथम ल्ञीके शारीरिक प्रकरण पर दृष्टि ठेकर ठेखो कि सतान उत्पत्ति हेतु |. 


म 
| पडवाहिनी, गभ अण्ड जीर गमांश्चय इन तीनोक्रा घनिष्ट सम्बन्ध है | यदि च्रीके £ 


| गु्यावयवोमे फर्वाहिनी शिस॒ ८ नखीके ) रोगोकां निदान करना त्रिदोष कठिन 
| कारण कि इस नखछीको द््टिसे नदी देख सक्ते जीर इसीसे उसके रोगका निदान 
~> केवरु अनुमान प्रमाण द्वारा ही हाने सक्ता हं । जिस समय पेटके पर्दैका दचोथ 
| उत्पन्न होता दे तव उसमेसते जो रस टीफ निकटता हे वह फठ्वाहिनी नरि आस- 
| पास कठिन होकर जम जाता दै इसीसे वह॒ सकुचित हो जाती ह, क्रितने ही समय 
| गर्मङ्ियमे क्षोभक प्रवाहिनी पिचकारी आदि मारनेसे फल्वाहिनी नखीमे पैचती ह 
| ओर व्ही दवाके ,असरसे पाक होकर रोपणके अतर किसी समय प्र वह्‌ अन्दरके भागको 
| सकुचित करती टे । किसी समय फर्वाहिनी नठाक सुखमे मस्सा दोनेसे भी वह भाग 
‰ बन्द्‌ दो जाता दै, इती कारणसे खीको असाध्य वन्ध्यत्व दोप प्रात होता हे । प्रथम 
| आरम्भावसामे उस मागमे शोथ उयन्न होता है ओर शोथ शात हीने पठि उसका 
रं जीर्णं असर रह जाता है जीर प्रमहको केकर मी फलवाहिनी दूषित हो जाती है । 
‰| इस व्यािके विशेष चि कुछ निज तीरसे तो होते नही, लेकिन पेटके दूसरे किसी 
| मर्स्थानमे .दोथ होता है रेसा निश्चय जान पडता दै । खय तथा दावनेसे गमभीश्चयके 
% आसपासकेे मागमे दद होता है जीर गर्माशयका शोथ है देसे चिह जान पडते हे । 
| शोयके चि शान्त टो जनि पी पैटका ठरदं आदि कम.पड जाता है तव वन्व्यत्वके 
न अतिरिक्त दूसरा कोड चिह्न नहीं रहता ह । 
‰ डाक्टरीसे फट्वाहिनी नलिकाके वकरत्व तथा संकोचकी चिक्षेत्सा । 
‰ फठवाहिनीकी इस स्थितिके क्यि कोड भी निज तौर पर ओषध नही है । यदि . 
| दूसरे समीपवर्ती मम॑स्थानोके समान शोथ हा तो ग्म जटका सेका कर पुद्टिस आदि 
| उपाय काममे छने चादिये, ये उपाय फल्वदिनीक शोधको भी शान्त करते है । | । 
भं किसी मी स्थानमे जो मभेस्थानके सामान्य शोथ अथवा विरोष शोथकी जो सामान्य 
| चिकित्सा ईस प्रन्थमे कथन कौ गई है वरे सव प्रक्रिया इसमे कस्नेमे आती हे | 
‰ जव गोध अधिक समय पर्यन्त ॒रहनेसे फठ्वाहेनीकषि आसपास लपका जमाव | ` 


| ( सग्रह ) दो जाता है तो वह सक्ुचित हे जाती दै, तव उस सगृहीत जमावक ¢ 


| गरेको छिथ नवि छ्खिी इई ओषधियोका प्रयोग करना याग्य हे | सीरपफरीआयो- ( 
म कवक कतकतकतनलकरनकतकतककलनतककानकतकलकनलकृककरकन्ककृ कक्कर 
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0 
र डाम, लारकबोरहादड्जिराईपरकरोर्यडादं १ डम, जर ३ ओस इस 
ग्रमाणसे ओषध मिलाकर उसके ३ भाग कर दिनमे ३ समय ४ घटेके अन्तरसे | 
पीना ओर इसी प्रकार इस ओंष्रधके सेवनकां कम महीने दो महीने पयन्त बरावर ज । 
रखना, -जो इससे सखरीकी कुछ सिथत्ति संभर्कर ठीक होवे तो आमे समय पर ऋतु- | 
धमं कुक अधिक आर साफ अविगा । यदि गमांधान रहे विदून कुछ 
फायदा जान पडे तो ठीक है, यदे कुछ छाम न जान पड तो यही | 
समघ्मना कि इस व्याधिकं स्थिति सेभल्नेवाछी नही है | किन्तु इसके ल्यि 
कुक मन॒ मलीन न करना, यदि इसके साथ गभादायकी कोह व्याधिदहो तो ( 





व 
श ¢ 


| उसका योग्य उपाय करना | _ (६ 
र फर्वादहिनी नाडीकी व्याधिकी चिकित्सा समाप्त । £ 
डाक्टरीसे खी गभं अण्डकी व्याधियेकि रक्षण । (- 


‰/ फङ्वाहिनी नाल्काकं साथ गर्मााय तथा गर्भं अण्ड दोनोका सयोग ( सवन्ध है, ध 
र गमारायकी अधिकार व्याधि परव वैन सेलुकी दै । मव गभ अण्डकी व्याधियोका वर्णन | 
| कस्ते ह । ग्म अण्ड ही ल्ली वी्यजन्तुमोकी उत्पत्तिका प्रधान स्यान है, ग्म अष्डमेने 
| खरी वर्यं उलन होते दै | जव ल्ली वर्यका पुरुप वीर्ये साथ सथोग ८ मिलाप ) 
| होता दै तव ही गर्माधान रहना सभव है, गभे अण्डकी व्याधि होनेसे खरीवी्यं॑निय- 
४ मूक उत्पन्न नदीं हौ सक्ता जर दसीसे इस व्याधिवाढी चरको गर्माधान भी रहना | 
/ असमव हौ है । इसख्यि गर्भं अण्डकी व्याधियोको बन्ध्यत्वकै कारणोके तसकेसे 
र वन्ध्यल खापित कारनेवाखी गणनामे आती है | बे इस प्रकारसे है-जैसा कि (५ 
र ( १ ) गभ अण्डका अमाव, (२) गभं अण्डका अप्रणं प्रफु्ित होना, (३) (६ 
गभे अण्डका अदा, (४) गमे अजडका दीधे शोथ इनमेसे प्रथम ओर दूसरे (६ 
विपयको वर्णेन प्रजोत्पत्तिकर्म अवयवकी अगपर्ण॑तके प्रकरणमे छ्खि चुके है वरहो 





| दे ओर वदेसि कितने ही समय किसी विशेष कारणसे खिसक कर नीचे, अथवा 
भू| पर्छिके मागकी ओर पश्चात्‌. योनि द्वोणमे आजाते दै | गमे अण्डमे रक्तका 
‰| जमाव होनेसे अथवा दूसरे किसी कारणसे जो उनके वजनमे बृद्धि होतो 
| इससे वे नीचे उतर आते है, इसी" प्रकार गमांशिय पश्यात्‌ विद्रत वा वित 
श दोय. तो इससे , भी गर्भाण्डका स्थानान्तर दहो जाता ह । इसकी अपेक्षा 
| गर्माशायके भवे साथ भी ग्म अण्डका अश होता है जो गभ अण्ड इस रातिसे । 
~पर स्थानान्तरे चरागया हो तो उसमे कालान्तरसे रक्तका सग्रह होता है ओर शान्त- ( 
५ मावे दर्विं शोथ भी जान पडता है ¦ गर्भ अण्ड अररक विप चिह इस प्रकारसे दै- (६ 
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| दस्त जनिके समय, इसी प्रकार पुरुष समागमसे छ्ीको ददं माद्धंम पडता द पटपर 
५ हाथ रखकर दावनेसे गै अण्ठके स्थानके ठिकाने दई देता है भीर उस भागक 
| ऊपर विरोष दवाव उाछ्नेमे आवें तो स्रीकों वमन ह्न ख्गता ह ओर धुमनी अने 
लगती दे । यदि दसकं साथ रोथके चिह हए दर्ये तो यहं चिद्व चिद्रेषु भयकर 
र खगते है । निदानपूर्थैक अगुखी प्रवेश करके परीक्षा करने गभे अण्डकी गाट कमठ | 
4 सुखके पिकी तप कठिन ~बदामके समान जान पडती हे । यटि गभांदराय पश्चात्‌ & 
| धिन्रत दोय तो उसमेसे उसको देखना चाहिये, गभोकायको अपने नियत स्थानपर ध । 


[न क 


| ठानेके पि कमट्मुखके पके भागमे गर्भे अण्ड जान पडत ह । ¢ 


क डाक्टरीसे खी गभे अण्ड व्याधिकी चिकेत्सा । 
इसका उपाय यही हे कि ग्भ अण्डे साथ गर्मादायका स्थानान्तर इभा होय तो ध 
उसको उसके नियत स्थान पर वैटाखना । गर्भाश्चय अपने नियत स्थानपर पच 
| जाये पर इसके साथ ही गमे अण्ड भी स्वयं अपने नियत स्थानपर पच जाते हं । ध 
| परन्तु इस प्रसग पर गमे अण्डमे ददं अधिक होता दै, इस चिथ गमागयको नियत 
| स्थान पर सखनेके ल्यि पेसरी यन्त्र पहयाना आवदयक हे । क्योकि उसको यदह अति | 
किन हो जाता द बिन्तु कभी २ पहरा भी नहीं सक्ते यदि देसे भीकैपर वदवसरी | 
पहरा दी जत्र तो खीको एकदम वमन होने कगती टै जीर अस्य वेदना दोत्ती हे । ६ 
4 इस अवस्यमे घछलीको शामक ओपध प्रयोग देवे ओर थोडे दिवस पर्यन्त वि्वाम 
( आराम ) देना यौग्य है ] गभाङायको पीछे नियत स्थानपर्‌ छाने तथा यथास्थानं 
*| नियत रखनेके ल्यि होजिस पेसरी पदरानी, यदि दोजिस पेसरीका पिका वाक जया 
| ऊचाहो तो ठीक ह ेसी पेसरी काममे छेनी । कारण कि इससे गभाश्चयको अयिक 4 
| ऊँचे मागमे खेचना पडेगा ओर उसके साथही वी गभ अण्ड भी खिचकर अपने 
| नियत स्थान पर सा जाते है । दूसरे जो स्थानिक चिह्न जान पडे उनका योग्य उपाय 
> करना उचित है सो चिकित्सक विचारपरमक अपनी बुद्धिके अलुसार करे । 
५ . _ गर अण्डका दीव तीक्षण सोथ । 
* | प्रयैक मासमे ऋतुधर्मके समय गभे अण्डमे रक्तका सग्रह विरोष होता हो एसी 
> स्थित्िमे तथा मानसिक शक्ति अधिक तेज होय इसी प्रकार ( दिस्टीरीया ) अपस्मार 
५ आदिका दु मी अश जिस सीमे देय उस खरीक अन्दर गभे अण्डका ` दधे सोथ 
| मिलना विदोप सभव है । रजोदरोेनकी कुछ विङतिको छेकर अथवा 
| गर्मादायके दर्भं सोधको चेकर भी गै अण्डका दधि शोथ उत्पन्न हो 
| आता दै । , अन्त ओर उसी प्रकार अप्रणे पप _ समागम" -मी 
> ग्म अण्डके दीधे शोथका प्रभूत कारण है जित्त कारणसे गमाराथमे स्तका संग्रह 
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41. 
४ होय उसी -कारणसे गभे अण्डमे भी र््तका संग्रह होता है, बद्धकोष्ठ प्रमेह तथा पेटके 
र| अन्तर पडतके रोथको केकर भीं गभे अण्डका दीघं शोथ उत्पतन दहो आतादहं। 
र इसका विरोप चिह्न यह है कि पेदे तथा साथस्मे दद्‌ होता है ओर किसी समयपर 
4 विद्रोष दाक्त हो जाता हं । किसी समय तो कतु स्राव जोरसे आता ह किसी समयं 
ध पर थोडा आता है ओर किसी किसी समय विल्कुर बन्द हो जातादहे 1 प्रथमतो 
ध सदेव थोडा थोडा ददं हअ करता ह, किन्तु, जब ऋतु स्षावका समय आता है तव 
४. ददं वढ जातादहं। ददेके साथ च्लीको घुमनी जाया करती हं, वमन हाता टं, 
| किसी २ समय पेट चढ जाता है, स्तनेमे ददे रहता है, ओर किसी किसी समय 
| पर ( दिस्यारीया ) अपस्मारे जंसे चिह दते जान पडते हे । योनिके आभ्यन्तर 
क भागमे परीक्षा कसनसे ज्ञात होताहे किजो गभे अण्डको मागको दवानेसे स््ीको | 
। छेदा जान प्रे तो इससे विरेप ददै हौ जाता दहै जीर गरभाशयके जीण रोगसे जो (५ 
| चिह होते टै वे चिह दस रोगसे भी होते है अजीणेकी अनेक विकृतियां ओर वात- [६ 
+| व्याधिके प्रथक्‌ पथक्‌ रूपान्तर गमे अण्डके रोगवारी छ्रीमे टृष्िगत होते है ओर ये ट 
ः सव सखरीको वन्ध्या रखनेका वडा कारण समन्ना जाता दै यदि इस रोगवारी चीकी (& 
‰| सादत निरन्तर ब॑ठे रहनेकी होय तो छंडा इ कु परिश्रम वा बैठने उटनेका काम 
५ डना चाहिये । वाद इसके मरु, मूत्र साफ होता रहे एसी ओपध देना योग्य ह | 
५ आहार दरक रीध्र प्रचनेवाखा, वरूकारक देना उचित है । यदि पीक आहार 


| 


विपयवासनाकी चेष्टा उत्पन्न होवे तो ज्ञान विचार ओर तकसे मनको हटावरे । यदि 
| दारीरक स्थिति भी ञरोग्यता पर हवे तो मी पुरुपसमागम अधिक समयक अन्तरसे 
| करना चाहिये । ग्म अण्डमे रक्तका सग्रह होता है इसकी निद्रत्तिके छ्थि गभे अण्डके | 
धरं ठिकाने पेटके ऊपर राईैका छाष्टर रगाना, अथवा व्कीरस्टर कगानेसे मी काम पर्हुचता | 
हे । यदि जो शोथ विष जोदामे न हो तो उष्ण पुषिस जैसे राई, अरसी, हाल्यो- 
‰ दाना, कठोजी आादिकी रखनी ! गर्मूजठमे फरटिन भिगोकर अथवा गमै जक बोततरमे | 
* वा रबर्की थैकीमे मरकर उदर्के ऊपर सक देना जीर आयोडीन वपडना, गादा 
| गभं अण्ड जर्‌ योनिमागेमे गमं जठ्की पिचकारी र्गानी इससे ठाम पूर्हुचता हे । | 
‰| इसवेः अनन्तर ग्लीसरादैनछग रखना ओर कमर द्व जरे पेसे टीपमे गरम जर भरकर | 
‰ वैठना दीधे शोयमे गभ अण्डके अन्द्र जो रक्तका सग्रह होता है उसको तदहटीर करने | 
( प्रिघठाने ) के, स्यि आयोडान जीर प्रोमारईड ओफपोर्टसायम विशेप उपयोगी हे उसके ॥ 
| साथ रादैकनेरहा्निरा््पसकरो्यंडी मी अति उत्तम फायदा करता है । (¢ 
| - ओषधम्रयोग ५ 
~| पाटासञायाजड १० प्रन, पीटासत्रामाडईेड १९ ग्रेन, काञ््कवोरहाददयाजराद्परकय- (६५ 
कक वक लक कक्लक्लकलक्टवकक 
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३ रीडीं १ डाम, दीकचरसीन्कोनाकाों १ डूम, जट ओस आदि ओीपविर्योको मिस 
५ कर एवत्र कर एक ओसकी मात्रा £ षटेके अन्तरसे ठेनी चाद्धिये । छ दिनस 
र पचयन्त यह ओपध सेवन करनेसे दद्‌ ब तीक्ष्णताकं चिह दान्त दहो व्याधे जीण- 
| रूपमे रहती हे । एसे समय पर खीको पोिक आहार तथा ओीपध दना दुखं 
| खच्छ हवामे फिरना ओर हवादार मकानमे निवास करना सीतट व ताजा कूप जच्से 
| लान करनेका अम्यास्त रखना ओर बढ वटानकं स्यि रोह शिटाजतुका सेवन करना 

>| खोहभस्मसे दस्त कव्ज होता है सो खोहरिखाजतुको त्रिफएकके सयागसे सेवन करना 

* अथवा चन्द्रप्रभा वटिका सेवन करना उत्तम वख्दायक है । कठाचित्‌ फिर मीं दस्त 
‰ कन्न रहे तो सारक जप देना योग्य है । चन्दर्मा बी गर्म दुग्धे साय सेवन 








©. 


९६ 
| करनेसे दस्तको कन्ज नह्य करता । यदि कसा लका मदु पान करनका स्यमाव हाय ध 
१ तौ यह आदत उसकी छ्ुडा दना चाहय । कसा रकता समय गभ अण्डका ठत | 
| राथ एसा जाणस्प धारण करता द के इससर प्रथक्‌ पृथक्‌ जातकं रग उत्पन्न दहा 


>| आते है जो विच्छरुरु शान्त नहीं होते, तव॒ केवर च्रीकी आरोग्यता रहै ओर (८ 


| उसके दारीरमे वरू आवे रेसे ओपध प्रयोग तथा अआहारविहार, करे इनसे जितना 
| छाम पर्हुवे उतनेमे सतप करे ! यदि गर्भं अण्डमे प्रमेहजन्य शोथ दोय तो प्रमेदका (4 
| विष नष्ट होय देता उपाय करे । 

४ स्रीगभे अण्डके दीधेशोधकी चिकित्सा समाप्त । 








डाक्टरीसे खीगभे अण्डके जीणेशोथका निदान । . , 
उपर गर्म अण्डको व्याधिके चार विभाग किये थे, परन्तु दीष शोधस विपरीत (६ 
कभी २ किसी किसी खीमे जीर्णं ओोथ पाया जाता हे । च्ियोके यह जीर्णं रोय (६ 
| अधिक समय पच्यन्त ठहरता इमा देखा जाता ह, ऋतुस्ाव आनैके समय गभे डिम्ब (६ 
| स्तसे भरपूर होते है जर जो उसमे किसी कारणस अधिकता होय तथा रक्तकी [६ 
| बृद्धिके समय उसमे भरेहए रक्तके कारणसे क्रु शोथ उत्पन्न हो जाता है । कतुसखा- ( 


> 
2] घके समय दीं ख्गनेसे कितने ही समय यह शोथ उत्पन हौ अतारै। अति 9 
[अ 





च| मैथुनसे अथवा गमारायमे काष्ठादि ओपध क्गानेसे अथवा गमादचय शराका 
| प्रवेशय करनेसे ओर गर्मसे गमं अण्डका जीण शोथ उत्पन होता दे । एक अथवा (£ 
>| दोनो तफंके गभे जण्डमे जीणेदोथ उत्पल हौ जाता है । इस व्याधिके विरोप चिह (६ 
इस प्रकार दात है | प्रदम तथा कमरमे मन्द्‌ मन्द्‌ दद रहता है ¡ एक अथवा दनो (= 
न जपि दूखती दै ऋतुस्रावका रक्त थोडा जर अति कष्टसे आता है मेर वमन तथा 
+| अजीणंका रंग जान पडता हं अपस्मार ( मगा दिस्टरीया ) के कितने ही विह 
दीख पडते दै मूत्र कितने ही वक्त थोडा ₹ उतरता हे, किसी समय पर्‌ प्रदर माद्धम 8 
34332 
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होने कुगता है, पुरुषसमागमके समय अति पडा जान पडती दहै, योनिके आभ्यन्तर 
| मागकी परीक्षा करनेपर गमारायमुखके दोनी ओर बगर्मे शोथवाखी गाठ एक वा | 
‰ दोनो जीर वूज्ञा इड जान पडती है, तथा दवानेसे ददं मादम होता द । 
खीगं अण्डके जीणे सथकी चाकैत्सा । 

५ ` इस दोथवाटी चीकी प्रकृति अधिक नाज्क हो जाती दै, इसछ्यि प्रथम उसको 
र वल प्राप्त करनेके निमित्त पौष्टिक ओषध प्रयोग तथा पुष्टिकारक आहार देकर सरीको 
भ राक्तिमान बनावे । ओर उसके पेट तथा पेटके उपर रादींसे बचाव करनेके लिये 
रं फठलिनका तथा वनातका कपडा चपेट देना । एक सतताहके अन्द्र र समथ गमं 

जरम वैठना रातर्‌ जचख्के सदव स्नानस वेचावे रखना. आराग्य न ह्वे वहम 
| तक पुरुप स्मागमस वचा नीच रुखाहूडर द्वारका सवनं कयना | कृटारट ध. 
भ पोटास २०-गरेन, जरु १ ओंस इस ओौषधको मिलाकर दिनम 9 समय ३ घटेके (&- 
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[३ 

र अन्तरसे पकाना । यदि इस ओीषधसे राभ न पड्चे तो आयोडाईडपोटास ५ | 

| मेन १ दिवसमे ३ मात्रा करके देना, यदि ददं विशेष होता होय तो उपरोक्त ओप- ( 

श धके साथ ५ टपा ( विन्दु ) रीकचरआयोडाईंडके डाङ्कर देना ओर काडरीवर । 

ओ पाचन हो सके तो उत्तम छाम पडचता है । योनिमे आयोडाडंडओफरेड तथा 
वेरोडोनाकी बत्ती व गोदी वनाकर रखना । यदि कमरमे पड़ा होती दोय तो उसके 


ऊपर नखडनिाका एष्टर ङ्गाना । पटकं ऊपर चरा अण्डकी डवे ठिकाने व्ीष्टर £ 











५ रगाना उाचत दहै | ४ ध 
-* छ्ीगर्भं अण्डके जर्ण शोथकी चिकित्सा समाप्त । (& - 
| क ~ 
| डाक्टरीसं खी अण्डका जलन्द्र ( जलोदर ) । (र 
भ जिस म्रकार पुरुपके अण्डकोशमे प्रवाह पदाथेका इद्धि हीत ह उसको ""अड्गराद्े,! - 
| कत है । उसी प्रकार सीके गभं अण्डमे मी प्रवाह पदार्थकी दद्धि दती है, इसको |& 


५ 
८८ स्रा मण्डका जढन्द्र्‌ व जल्दर ? कह्तं ह । क्याकं छलीदे अण्ड उदराङ्नािके आभ्य ॥ 
न्तर है, इस कारण न्याधिके नामके साथ अन्तमे उद्रका सम्बन्ध आता ह । इस 
र व्याधिमे चीके गमे अण्डवे अन्दर प्रवाह पदा्ैका सम्रह होकर इष्धिको प्राप्त होता है | 
| तथा उससे जलन्दरके समान पेट मोटा जीर ऊचादहो जाता है) गं अण्डके 4 
| सम्बन्धमे यह एक प्रकारकी रसौखी होती हे तो भी इस व्याधिका नाम सार्थक दै | 
यह एक ही रसीखी वडी रोती `हे अनेक रसीखी चोर्थे तो उनमेसे एक मोटी जीर 
| बडी हती है । विन्त वाकीकी छोटी होती है । जर पृथक्‌ अआक्तिसे अख्ग अल्ग | 


क, 


| होती हे, अथवा एकके अन्दर दूसरी होती है । यदि एक दही रसौर हीय तो उसके : 


--- ~ ~ 9 


3 +> 33.3.33. 
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म अन्दर विशेष करके जल्के समान प्रवादी पदार्थं जैसा होता दे ओर उस प्रवाही प्रदा- | 
- र मे ८ आख्ब्युमिन ) होता है । वहुत रसीटी हीय तो उनक अन्दर विद्म करके 
| घनरूप ८ गाढा ) काटे रगका चिकना ल्िग्ध प्रवाहीं पदार्थे होता टे, यद्‌ व्याधि 
५ ९० से ० वर्धैकी उमरवाटी ख्रीको विशेम करै देखनेमे आतीहै, जो छी | 
4 पुरपसमागममे रत है अथवा जो कुमारी है उनके भी दातीं है । यह कुठ नियम 
नही करि विवाहिता ही स्ीको होती दोय ओर कुमारीको न होती रोय) & 
| इस व्याधिमे विशेष चिह इस प्रकार होते है कि आरम्भर्मे कोई चिद विचरे माद्युम (६ 
+| नदी पडता, रसीटी वटकर जव पहरूमे आती हे तव! एकमात्र चिह यह किं ल्ीका | 
पेट स्थूल होने ख्गता है ओर वह पसा दीखता हं कि गभे अथवा चर्वींसे अथवा 
| वायुसे पेटक वृद्धि होती रै । चिकित्सकको देसे ममे उाख्नेवाा यह रोग दै, 
> प्के चन्द्र रसौढी होय तव विचित्‌ मख वा सूत्र कम वा अधिक आनेका चिह 
| जान पडता है कमस्म परीडा होती दै, अथवा चस्का चरता है । परन्तु एसे चह £ 
| च्रीको अनेक प्रकारक व्याधियेोमे साधारण रीतिसे दीख पडते है । टस कारणसे 
च इन चिहोपर वरिरोप कक्ष्य देनेमे नही आता, कितने दी समय ऋतुस्चाव बरावर निय 
- *‰ मपूरवैक साफ आता है कितने ही समय न्यून आता है जीर किमी समय विकर 
- ‰ नहीं आता जव रसीर्छसे पेट विदोष स्थूढ हो आता है तव एकमत्र चिह थोड 
वहत होने ख्गता है । चीका वर नष्ट होता जाता है ओर शरीर निर्व तथा कृ 
| जान पडता है, जजीणे तथा मर्का अवरोध रहने रेगता दै, मूत्र लागनेको अधिक 


वार जना पडता ह अर कुछ कु श्वसि रंगक्रं समान चह दांखमे खगत दहै । (9 


६ 
(>) 


ठेका जावे तो पेटकी सामनेकी दूसरी बगर्मे प्रवाह पदार्थका प्रयाघात ठ्गता हे । (& 
> पेटको ठोकनेसे चीत कमजोर खोखका शान्ठ निकरुता है जैसा कि जल्वी कुछ 
| कम भरी इई मसकमेसे निकठता है । कितने ही समय पैरोपर शोथ उत्पन्न हो जाता ६ 8 
| है जौर शोथ उत्पन्न होता है तवसे हौ अधिक निर्वरता, श्वस. मन्दा, निद्रानारा (ग 


~ व 


* इत्यादि विरेप चह उत्प ह्यं जति है । इस व्यायिसे चीका जीवन आपत्तिमे 
१ फेस जाता है, धस द्वी अण्डके जल्द्रकी प्रथम परोक्षा करना अतति आवदयक है | 
साधारण जङन्दरकी ग्याधिसे तथा पेटक ओर कितनी ही भ्याधियोमे उसको देखकर | 
ध सश्चय कर्‌ ति कनिसा जनृद्र्‌ अण्ड जटन्द्र्‌ हे, अथवा उद्र जटन्द्र है 2 ¢ 
*| जव चिकित्सक पणरोतस इसका निश्चय करटेगा तमी दस व्याधिका परणं उपाय 
५ होने सक्ता है.। जव प्पे अन्दर होय तो इस रसीरीकी गाठको योनिके अन्दर | 

| परीक्षा करे वि एक वान्‌. ( वगङ्के ) ग्भ अण्डमे माम होगौ वह॒ वढकर नाभिते & 
पकक कक कक्कर कन्न क्न्लकन्ल्कनक्लक्न्लधुः 


॥ 
~> 





॥# कर ॥; 





(8; 





५ 
% पेट ज्दरकी ग्याधिके समान स्थूढ हो जाता हं । एक वान्‌, ( वगर ) मे पेटको 
५२] 














८ 4 ५ 
| खग जायगी, इतना सव॒ भाग पका विरोष करके दोनो ओरका भराहुजा माद्धम || 


„ सख्रीचिकेरसासमूह माग १॥।. २२ 


(र 


१112१ ०2.५०.००१. 


¢ 


| होगा कौनसी बगस्मे गे ह इसका मी निश्वय कितते ही समय नही हो सक्ता दसि 
> परीक्षक असमे पड जाता है । परन्तु एक दो समय वरावर ध्यान देकर योनिके जाग््- 
| न्तर अथवा ददर ओर पेटकी पर्क्षा रणरीतिसे करके निश्चय करे कि अमुक | 


2 2) {५ $^) ^¬ +~) इच) ' 


| बगख्के गर्भं अण्डमेत्े इसकी उत्पत्ति दै ओर नीचेकी निरानीसे गभे अण्डको | 


| जलन्दरको देखे । इस व्याधिको केकर पेट भरा इ रहता ॒दै। विदोप करके | 
भ॑ पेट एक समान गोलाकारं हो जाता है । यदि अनेक -रसौरी दोर्ये तो कदाचित्‌ | 
| किसी ठिकाने ऊचा नीचा माम पडता है, चनी खडी अथवा सिधी चित्त सोती होय | 
‰| तव गांठ आगेकी तफ माद्धम पडती है, दोनो वगले फ़ढीहई माद्धम नहीं होती, पेट | 
र उपर कारी नसोकी रेखाये दीख पडती दै । पेट पर॒ दाबनेसे शक्त कठिनता मादधम | 
‰ होती है। यदि एक ही रसीटी होय तव प्रत्याधात्त स्पष्ट जान पठता दै । यदि | 
% विरोप रसीरी हेये तो कम जान पडती दै, विरेप करके पासमे प्रवाहीका मराव 
| नदीं गता किन्तु रसीखीके पडे टोनेपर अथवा उसके साथ पेटका जठन्दर साधा- | 
ॐ रण होय तो वगल्के पडखामे मी प्रवाह पदार्थ भरा हमा र्गता है ¡ अन्दरका | 
‰| पदार्थं अधिक चिकना होता दै, यदि रसौलीका पडत विदे मोटा दख्दार होय तो ॥ 
५ परत्याघात कम माद्धूम पडता है पेटपर ठोकनेसे कमजोर गन्द पूर्य कथनके समान | 
| निकलता ह । कदाचित्‌ एकाधी ओतडी उसके उप्र आय गर हो अथवा उसके ॥ 

( 


| फोडनेके पीठे अन्दर वायु भर गई दोय तो एकमात्र अपवादक तरैकेसे पोली मावा | 


` | आती दै, कमजोर आवाज चारो ओरते आती है । यदि ल्ली सीधी वैठेसोवेतो भी 


| उसमे कुछ अन्तर नहीं पडता । (6 
| खी गभ अण्डके जलोद्रकी चिकित्सा । (: 


| छवो गम अण्डका जठन्द्र किसी खानेकी ओपधसे नहीं नित्त होत, जटन्दर ॥ 
४ 


| साधारण कद्का हो, तथा घ्रीका प्रकते ठीक होय तो उपाय करनेकी कुछ भी आावर्य- | 
| कता नरह हे । यदि जलन्दरफे वजन सहन करने कष्ट पडता हे, शास ठेनेमे हर- (६ 
| कत्त पर्हृचती इहं शारीरक आयेम्यता विगडती जाती हौय ते इस अवस्थकि दो ॥ 
| उपाय हे, या तो उक्तको फोड देना ` मथवा पेट चीरकर सनको निकाड देना । (8 
| जढन्द्र पठनेन काम॒ विशेष सरर है, जरन्दर फोडने पौरे करोरेटपोटास | 
तथा आयोडइेडपोटास, इन दोनो ओपधियोको अधिक दिवस तक दिया करना | 

| ओर फोडने पीछे एक दो वमे पि प्रवादी पदां भर जाता है एेसा नदीं होने मि 

| देनेके दो उपाय है । एक तो. फोडे इए ठिकाने पर अन्दर नखी पहराकर रखना इसके ८८ 
(भ उसमेसे अवाही जठ निकठ्ता रहे । दूसरा उपाय यह्‌ है कि उसको फोडकरर (६ 
(+, 4344 


६ 
9 


२२२९ वन्ध्याकखटुम । 
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~| समय देखा गथा है कि पिर मी मर जाता दै! दन दोनो उपायम पेटेम शोथ उदयन 
| होनेका भय रहता है ओर ये दोनो उपाय एक दो रसीखीको खाग्‌ प्रड सक्ते दे) 
| यदि आवरक रसीखी होवे तो दोनो उपाय निरथेक पडते दै ¡ जछन्दर फोडनकी 
| प्रक्रिया इस प्रकार है कि सरीको दस्त ओर पेशचावस निवृत्त करके पग मोड करके अ 
| विस्तर पर वैठा्ना ओर उसके परि एक मनुष्य बैठकर उस स्त्रीक नेत्र वन्द्‌ कर ॥ 
~| वेटपर एक खम्बा कपडा ख्पैट उसके टोनां सिरे पकडे रखना ओर एक निका ज 
| राल्ल होता दै उसो तेक्से चिकना करके पेटकी मध्य रेखामे नाभिके सीधमे टो £ 
| स्च नाचे अन्दर प्रवेगा करना । इसके वाद्‌ उसकी आर ( नोक ) निका ठेनी 
| आर्‌ विकारुते दी नखीमेसे प्रवादी पार्थकी धार छ्रटने ठ्गती है । उसको वत्तेनमे ठे ( 
ठेना जसे से प्रवाही पार्थं निकठ्ता जाय वैसे वैसे पटे टिपटेहए कपडेके 
< दोनो रिरे रखीचता जावे जव म्रवाही पदाथं निकल्नेसे बन्द हो जवे तवं 
¬} नीको निकाठ ठेव ओर नखीके चिद्रके ऊपर ओपधकी पद्म ठगाकर पदर वाध 

अण्डकी रसीखी निकार छैनेसे पुन, दती तो नदीं परन्त 
9 


| पेट चीरकर निकास्नेमे मी कितनीं ही जोखम है । तथापिं इस्त जढन्दरसे शरीर 
> क्षीण होने ठ्गता है ओर फोडनेसे फायदा होता नदीं तव काटकर निकालनेके अत्ति- 
| रिक्त ख्रीकी आयुकी रक्षा करनेवाख दूसरा इखान नही है । ८ स्री ग्भ अण्डकी 
| जलन्दरवाली रसौलियको निकाठनेकी मक्रिया- ) चखीको कमरके समान उचै टेविक 
छ हो जावे तव नाभिके 
| नीचे मध्य रेखामे अनुमान ६ इच ठम्वा छिद्र त्वचामे करना तव परे एक पडः 

>| काटने पर रसीटी वेगी उसको फोडना । फोडनेसे जव रसीटीका प्रवाह पदार्थं निकर 
>| जावे तव रसौीको अन्दे सम्बन्धसे काटकर उसको वाहर निकार टेना, ये रसीखी (६ 
४ किसी ठिकाने चिपरी इई माद्धम पडे तो आदस्तेसे पथक्‌ कफे निकार केना | किसी £ 
~| ओतडकी इजा न प्हंचने पावे । चिकित्सकका सहायक पुरुप आतडाको रेसी रातिसे (& 
| दावकर रक्ते कि कटिहए्‌ छिद्रे आतडा चाहर न अने प्रे, रसौखेको वाहर निका- |+ 
| रने पि उसके मूख्को ञरासि वावकर काटख्वि जीर कुछ उसमेसे गिरपड वहोतक (६ 
| चिपकरा कर दाव रखे । पटक अन्दर स्त ब जठ गिरा हो तो उसको सेजसे उडा- 
| कर साफ़ कारके जीर जखमवो रेदम वा चादि तारसे सी द्वि । जीर कार्वोलिक ॥& 
भ तेढक पद्य ` मिगोकर उसपर रखे ओर ऊपरसे ट मजवूतीसे वाध देवे | खनेको | 
| केवर दूच सवृदाना आदि प्रवादी पदार्थं देवे, ददैकी निवृत्तिके वासते चार | 
। चार घटसे आघा ड्म ( खाहकरमारपफीया ) देते रहना ८ अफ्ीमका अकी हं ) पेटम (4 
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स्रीचिकित्सासमूह भाग १ । २२३ 

दद होता दोय तो सेक करना, अथवा अङूसीकी पुष्टि गमे गम लगानी । थोडे 6 
1 दिवसमे जखम रोपण होवे उतने तक पद्मा वाधनेकी मावश्यकता हे, जव जखम मर- 
>| कर ऊपर आय जावे तव प्टेकी कुछ आवर्यकता नही शती । यह प्रनरिया शच्नक्रि- ( 


[५१ [^ ११ [3 ह _ (~ म ८४ ("क „^ {६ 
~| यामे निपुण चिकित्सकके करनेकी शारीरिक वियासे अनमिक्ग खोगोकि करनेकी नदीं 


च 


_ + 18 क म [क ५ _ छ 
>| हे । कितने ही समय राघ्तक्ियाके समासे अथवा परे शोथ उसन्न होजवि तो इस £ 
‰ मौकेपर चीकी गूयु हो जाती है । | ॥ 
छ घ्री गभं अण्डका जरोरद तथा नवमाध्याय समाप्त (¢ 
५ --------------- {£ 
५ अथ दशमाघ्यायारम्भः | |: 
9 (र [द 
= रजोधममका वन्द होजाना नष्टा्तव 1 (८ 


त; नित त व क 
‰| वेके नष्टा्तवका निदान विशेपताके साथ नहीं मिक्ता, यूनानी ततिव्वमे वैयककरी | 
अपेक्षा कछ अच्छा वणन क्रिया गया है, यूनानौ सिव्व्रकी अपेक्षा पश्चिमी वैय | 
>| ( उक्टरोने उत्तम ्तिसे निर्णय किया हे | वह आगेके प्रकरणमे छिखा जागा । ज 
| यद व्थायि भी वन्ध्ादोपका कारण दै । ६ 
‰ चूनानी तिव्वसे रजोधमंका वन्द्‌ हौजानेका वणन तथा चिकित्सा | 
| रजोधमेे वन्द्‌ होजनेके करई मेद्‌ दै, वि शरीरम सूलकी कमीका होजाना, खून 
3 कम हो जनेका चि यह हे कि नीका शारीर दुर्यल ओर निर्व टो शरीरका | 
रंग पाहो जाता | इसका कारण यह दै कि इस व्याधरेके उन होनेके धूर्व (८ 
६ यदि खनि विदो परेश्रम निरकारतक किया हो अथवा भूखी रहनेका काम पडा हो ६ 
1 अथवा उपवास आदि विशेष करती रदी दो अथवा मवादको नष्ट करनेवाढा को$ £ ॥ 
+ सेग उत्पन इञा होय अथवा फएस्दादिसे खून निकाला गया हो अथवा गुखाबादिका (६ 
सेवन अविक समयतक करना आदि है । चिकित्सा इसकी यह दै कि पुष्टिकारक भोजन | 
५ 


जैसे वि सुगीका यण्डा अधुना ओर्‌ वडे पगे गोस्तका शोरवा तथा गोस्त॒ जवान | 
वकरीका गोस्त, दुध, मिटा आदि तथा रक्तको वढ नेवाी मेवादि पिरोप॒खावे । 


८९ 





( | -( जिस जातिकौ ची निर्भिष मोजी है वे कदापि मास न खि विन्त रक्तोत्पादक नि 


~+ 19 9) श [9 [> भ ^ च 
मेवा तथा दुग्ध भिष्ठाहारते रक्त ओर वरकरी बृद्धि केर ) जिससे दरीसे वर वडे (६ 


जीर स्त उत्पन होय । शरीरको व्रिरेप खाराम दे अधिके समय तॐ सोना चाहिये ध 
| ओर स्नान एसे गुसर्खानेमे किया करे जहापर शरीरको विदेप तसं प्राप्त होय } 
इसका दूसरा भेद यह दहै कि, सून शरदि कारणसे अथवा गाढ़ दोपेकि मिर्नेसे सि 
गाढा हो जाय ओर उसक्रा चह यह है कि शरीरकी दुस्त सपेदी ओर सगेमे ( 
दीपन दस जीर मूत्र विज्ेष अवे जीर कपका.मर से इस कारणे कि आमा- ¢ 


ऋ 
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प राथकी पाचनराक्तिमे विगाड है जीर निद्राकी दामे रदारीर अति भारी माद्ुम दोय 

* मीर सोतेसे उठकर शायर आरुस्य वजन माद्धम होय जीर रजोधमैका जो थोडा ध 
| वहत खून आवे वह पतला होय । चिकित्सा इसकी यह दै कि, दूषित मयादको 4 
| पतला ओर मुखायम करनेवाखी दवा देवे, ज॑सं, पारा आदि जससं गाद दाप्र पतर (५ 
५ होकर निकट जवि । दोपोके निकाठनेके उपरान्त अजमोद, अनीसून, ( सूमीसोफ ) | 
र पोदीना, देशा सोफ पहाडी पोदीना इनका जुसांदा वनाकर दाहत वा कन्दमे 9 


| चासनी करके माजूल॒वतनावे ओर पारमित मात्रासे स्रीको खिखवि, जिसे खुन (9 
| पत होकर सुगमतासे वह जाय जर सोया, दोनामरुमा, पदाना, तुतर्ख› वावृूना, | 
| जकालीक उकमठिकं ओर सातर इनके काठेका मफ्तारा देवे जर वारछड, दाल | 
| चीनी, तज, इब्वविरुसा, जायफठ, छोटी इलायची इत्यादिका संक उस ध 
> सुकामपर देवे जहा अन्तर पडा होय ओर रक्त आदिकी गाठ पडगई"दोय । ये चीजे | 
| गाठको तदहलीक करने ओर मवादको नमे करनेमे युणदायक हे । इनकी अपेक्षा इस [६ 
| तासीरको रखनेवाखी ओर चीजे होवे उनको मा तवी सिकावके काममे.कवे ओर | 
` ये उपरोक्त कथन की इं युगन्वित दवाओको अआगपर डाङ्कर गमांस्चयमे धुआ | 
पर्ुचावे । जव कि खुन पत्तला हों जायतो साफिन ओर माविजकी फस्द जीर £ 
पिण्डल्ियोमे प्रछठने क्गाना अधिक छाभदायक है ओर रजके आनेसे दो दिवस प्रथम च 
| इस त्रियाको प्रण करे, जिससे ये दो सवाद्‌ एक साथ न निकरे ओर निवेक्ता | 
१ उत्पन्न न होय । ओर यह्‌ फस्द तथा पछने उस छ्ीकि चि है किं जिसका जिस्म (४ 
| मोटा ताजा होवे ओर माससे विशेष भरा दोय उसको यह छाभकास है । (& 
पती दुबरी जर कम मासवाखीके काममे इस, क्रियाको हरगिज न ठवे । 
| यदि तनीव उचित समनने तो मोटी ताजी खक सून पतढा करनेके चयि पैस्तर (६. 
| इस तरियाको काममे छा सक्ता है । तीसरा भेद इसका यह है कि गर्मादियकी रगोका 
3 मुख बन्द हो रजोदर्खनकषा रक्त न आना यह करई प्रकारसे है । प्रथम तो यह्‌ किं £ 
५ गभांरायमे तिरेष गर्मी होवे तथां खुदकी जीर अजीणं उत्पतन हो या गमाँङषयमे जलन 
| खुस्क आदिकरा होना उसका वाधक हे । इलाज ईसका यह हे कि शीर चिस्ति- | 
>| माक घीघाके नीजकी मिगी, खन्वाजीसोफ इनको समान भाग ङेकर वायक पीस | 
कर राहद आर अण्डकी जौ मिराकर कपडसे दवा स्पेट कर स्रीकी योनिमे गर्भा 
‰ शवसे चिपटा कर रक्खे ओर इसी प्रकार करदं दिवस पर्यन्त रक्वा करे । यह्‌ | | 
` गभाशयकी खुरकी तथा गर्मको खुफाकाश्ीरा अति खमदायक है, ओर गभारायकी 
५ गर्मी दूर होनेके दूसरे उपाय खीके वन्ध्या दनेके विषयमे ङ्ख चके है | दूसरी 
*| सकोडनेवाङी शदीं जो गभांशयमे उत्पन्न होय जीर रमे सफेदी जीर नाडीमे विर- 
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र लयक नहीं है ¡ चिकित्सा इसकी यह है-कि गर्म ओर मवादको न्म करनेवारी (६ 


खीचिकित्सासमूहं मग १ 1 द्रप 
य व रगे शर्दीका होना आदि उसके साक्षी है ¡ ( विदेष सूचना ) यदि दुष्ट भ 
प्रकृति गर्मायमे उत्पन्न होती है ठेकिन उसके चह सव शरीरम प्रगट होते है, ( 
क्योकि न रारीरमे € # = [| ६८ 
क्योकि खरीके रारीरमे गर्माराय श्रेष्ठ जीर प्रधान अग है । उसकी प्रकृति सब ररी- | 


(३) 


प्रवे हो जाती है, जिस ्रीके शरीरमे गर्माराय नहीं होता वह घ्नी कदरनेके 9 
५ दवा दत्त मर्जके वासते कामम ववे, जिससे गर्भाशयमे गमी पहूत्वे जीर वह्‌ च्रीके भ 
वन्ध्या हौनेको विषयमे विस्तारपूर्वक वणैन की गई है जीर वृरुकौ टिक्रिया गभाशयके ५ 
गर्भं कले सवोपारं श्रेष्ठ है । उसके वनानेकी विधि इस प्रकार रै-वूर १०॥ मासे, | 
तिर्विस १७॥ मासे, तुत्तटीके पत्र, ठेखी पोदीना, पदाडी पोदीना, मजीठ, हींग, | 
कुन्दरगोद, जावशीर प्रयेक ७ मासे जो अदर्वीयात इनमेसे धोटनेकी है उनको (& 
घोर सेवे ओर कूटनेकी दवाओकों कूटकर छान सेवे ओर टिक्रिया बनाकर आवश्य- 
कताक अनुसार देवदार्के काढेके साथ पिले । तीसरे यह किं जो खुर्की गर्मा- 
शयते उन्न होती है ओर वह॒ गमाँशायको सकोड देवे ओर योनिमार्मं॑तथा 
गभारौयकी स्कीं ओर रदारीरका दुवे होना व॒ रगोका खाढी होना उस ज 
खुद्कीका चिह दै । चिमित्सा इसकी यह है कि गर्मारायमे तरी पहंचानेवाठी | 
द्वा इसके कामम खवे, जैसे के गमेके न रहने ओर सन्ताते न होनेके विषयमे | 
। वर्णन कौ मई है । चथा मेठ इसका यह्‌ है कि सूजन रजोदैनके चन्द्‌ हो जनेका 
%‰ कारण होय ओर इसके चिद तथा इटाज सूजनके प्रकरणमे वणेन किये गये है । 
%| पांचवा मेद इसका यह दे कि गभरायके घाव भरजा्य ओर उसकी रगोकी तह 
बन्द होजाय यपि इस रोगका सवैथा नष्ट होना समव नही है । परन्तु इसख्यि कि | 


८, 


प 





|> ॥ 


 ‰ पडत ( तह ) वंद हो जनेके कारणसे जिस खीको चन्द हो गया है उसको हानि न | 


। होवे दसरच्यि फस्द खोखा कर॒ सदैव मवादको निकाटा करे ओर खरीको परिश्रम 
‰ करना उचित है । छठा मेद्‌ यह है कि ग्माशायके सुखमे ववार्सारी मस्सा रजोदै- ( 
| नके रक्तको आनेसे रोक्ता दवे इस कारणसे रजके निकठ्नेको कोई रास्ता न ( 
‰-मिरता होय जीर जव छ्ीको रजोददीनका समय अवरे तव॒ अविक पीडा होती होय ( 
ओर अत्त खिचाव होय तो चिकित्सा इसकी यह्‌ है कि जो कुछ मस्सोके प्रकरणमे 


कथन किया गया दैः यह्‌ प्रक्रिया काममे छवि । यादि मस्तेका नष्ट॒हीना समव | 


भ 







# 
८ 
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५ नदोयतो जो छर उस भेदको जो कि घावोके मरनेसे उत्पन्न दोता है वर्णन & . 


र किया गया ह, अथात्‌ पस्‌ आदि काममे कवे, जिससे वन्द होजानेवाढे कषटसे | 
५ खा वची रहे । साता मेद्‌ इसका यह दहै किं अपिकं युटपे ( स्थूलता ) 


कर्णस गभद्वयका मागे दवकर वन्द हीं जाय तो एस्द्‌ खोले, प्रयोजन ६६ 
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न 
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| यह है कि शरीरके दुबे करनेको जदांतक होसे . अधिक पारेधरम । 
ध जव रजोददीनके अनिका समय समीप जाय त्रो पावकी रगकी फ खोके 
| जिस रगको साफिन कहते है । तथा मूत्र विरेपतासे अवे एसे श्वत जर 'दवाष्ट- 
| योको देवे जीर भोजन करनेसे प्रथम अधिक पारेश्रम करना ओर वकर भोजन 
| विये लान करना जर इतरीफर्सगीर, कामली युलकन्द, अनीसून ( रूमी" 
| सौफ ) इनको कदेव सेवन करना विद्रेष खाभदायक ह | यदि गर्भ ह्यतो 
| गमे चीजे कामम न छाये । आरौ मेद इसका यह है कि ग्माराय किसी 
| तक्षको फिर जाय इस कारणसे खून न निकर सके, इसका गभे न रहनेके प्रक- 
\ रणम सविस्तार वणेन कर वके हैँ ओर उन रोगोकी संख्या करि जो रजके बन्द 
होनेसे उत्यन होते है ये है-ग्मादायका मिच जाना तथा गमशयकी सूजन जीर 
| उसके पासके भीतरी अंगोका सूज जाना ओर आमाशयके रोग जैसे जीर्णं जीर 
मन्दाभिका होना, जी मिचलाना तथा प्यास गना आमारायकी जखन तथा दिमागके 
¬| रोग जसे मिर्गी ( अपस्मार रिस्टीरीया ›) जर सिरका ददै नेत्रोकी जोतका घटना | 
माटीखोखिया तथा फाछ्जि ओर सीनिके रोग जसे ससी, श्वासका तग होना गुरदेके 


| तेग ओर जिगरके रोग जछन्दर वगैरह पीठ तथा गर्दनका दई ओर पित्तस्वर 





















- 
>| जिसका मवाद्‌ र्गोके अन्दर दिक ओर लिगरके समीप उत्पन्न होत्ता दै । नेत्र तथा 
कान व नाके कितने ही रोग £ इनम ददै पैदा होता है । अव उन दवा- 
- 


ओका वर्णेन करते है कि जो र्केहुए रजको खोठती हँ जीर हरएक कारणके अनुसार 
सक्ते है । वसूडा ७ मासे ४॥ सकरकं साथ दूना, रजको जारी करता ह | 
जीर दवा उर्करकम शबेत अथवा सिकजर्वान बिजूसीके साथ देना साफिनकी फस्द 
खोरनेके उपरान्त रजको बहाती हे ओर ॒जुन्दबेदस्तर १॥ मासे खडिसौसनकी जड 
९. मासे पोदीनाका अके दो गिलास शहद ६१॥ मासे इनको मिराकर दो वक्त 
पिरवे तो थोडे दिवसमे रज बहे ख्गता है । नागरमोथा, मजीठ. तगर. तज 
दाख्चीनी, पदाडी पीर्दाना, चाहे भयोगिक चाहे सयोगिक ९ मासे मजीठके पानीके 
र साथ देवे तो रज वहने ख्गता है । काठे चनेका पानी ्जतूलके साथ देना, हर्ड 
~| ममी, सोढ इनको वके काटेके साथ देना; कारण कि ये रज बहनेको जारी करते 
दै । इस विषयमे अधिक छामदायक है तथा उर ठोनिया, मेथी, रूमी 
सफ, प्रयेक १०॥ मासे मजीठ अधक्ुटी १४ मासे इन दवार्ओको १ प्याठे 
~प पानी पकाठेवे जव भधा चच रहे तो छानकर ४९ मासे सिकंजवान मिलाकर 
गुनशुना पिखवे । वू, पोदीना, प्रत्येक १४ मासे देवदार २८. मासे 
वुतखी ३१ मासे, सुनक्षा दाने निकाली इर ७० मासे कूट छानकर्‌ बैरक पितरम 
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~ खीचिवित्सासमूह माग १ ॥। २२१७ 
(2) 
भिखाकर कदं॑दिवस पय्यन्त स्रीके .गमादायके सुखमे तथा योनिमागैमे रक्चे । | 
~ तवीवरोग कहते है कि जो रजोदरेन सात वषैका भी रुका होगा तौ दस दवासे ¢ 
1 खुक जायगा, जीर जो क्छ बाठक जीर ्ि्टीके निकालनेके स्यि वर्णन किया गया 
हे उससे मी रजका जास होना सहनमे होता है । कुर्मुरमकी रजके वहानेमे 
विशेष छाभदायक हे, तीन महीने प्रति दिवसमे तीन मात्रा याने महीने मरमे ९ मात्रा 


4 तान दिवसमे देवे | (६ 
-* मूनानी तिच्वते नष्टात्तैव रजोददरौनका वन्द होना समप्त । ( 
डाक्टरीसे रजोदशनसे सम्बन्ध रखनेवारी व्याधि । (ज 


| रजोदशचन र्तस्नाव यह चरी जात्तिको खाभाविक प्रत्येक मासमे होता है जिस (3 
34 खमे बन्ध्या दोष होता हे उस ख्रीको अवद्य कुछ न कुछ ऋतुविकृति होती है, जो 
| कि गर्मादायके अथवा गभ ण्डके कितनेही सेगेकि चिहके तरीकेसे वह॒ व्याधि ॥ 
> मिरु सक्ती हे, तो भी उस मूरग्याधिके उपर ठक्ष िचता है । उसके प्रथम ऋतु. (५ 
५ निङ्घते तो प्रयक्ष ही जान पडती है, यह तो प्रयेक बुद्धिमान्‌ चिकित्सक तथा (£ 
2 प्रयेक सद्गृहस्थ इटुग्बी लिभोके "याने होगा कि कितने ह चियोको तो तुधम |£ 
| विप विम्ब आतता हे जीर कितनी ही ल्ियोको दरीनमात्र भी नहीं दीखता । यदि 
| दीखता है तो पुनः बन्द हो जाता है । जीर रेस भी लिर्यो अधिक हती है, जिनको 
| ऋतुस्लावका रक्तस्लाव अधिक दिवस पर्यन्त होता रहता है जीर उस्र अवधिमे 
| धारैमाणसे कितने ही भाग अधिक रक्तस्चाव गिर जाता दे । इसके अतिरिक्त किसी 
| २ स्ीको ठेसा भी होता हे कि तुसावका रक्त बहुत ही न्यून दीख प्डताहै, तो 
| भी बह दीखता ह उस जवधिमे ्रीको अति कष्ट होता है । ऋतुसरावकी देसी भिन्न | 
. +| भिन्न विङ्घतिका सष्टीकरण होना योग्य है, ऋतस्लाकमे होती इई भिकृततियोका तीन (त 
| माग करनेमे आता है । एक तो यह्‌ किं तुका विक समय व्यतीत करके आगमन (4 
| सनात्तैव, नष्टासैव अथवा न्यूनार्चव जीर अनियत अरव । जसे कि कतुखाव निल (४ 
कुर न दीखता होय । ऋतु तो देखा गया होय परन्त॒॒देखनेके परे बन्द्‌ होगया (1 
| हय कितु बहत थोडा दीखता होय । ओर नियत्त समयकों लयागकर अनियत समय 
पर दाता होय | २ फतस्लावके रक्तकी अति अधिकता, जिसमे कतस्तावक्षा रक्त | 
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अति विरीषतके साथ निकरता दोय ओर अधिकः दिवसपरम्यन्त खाव हता रहे £ 
जिसको सलात्तव कहते है । ३ कतुस्रावकी पीडा होती होय जिसको पीडितार्सव 
कहते हं, ऋतुसावके समयमे स्त्रीक पेठमे सत्ति पीडा जीर मरोडा होता हे) 
। - ऋ यन्ध्या दोषता अथवा चन्भ्या दीषसे रदित कितनी दी च्ियोको किसी 

¦ मी प्रकारका कतुदोष रोता है, परन्तु उनको वद दोष माद्धम नदीं पडता £ 

नक क कक्क्््् कमपलककपलकल्वलवल्कककपलपल्कलकककद 
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# हे! वन्ध्या छीके शरीरम नियत समय पर क्रतुधमकरे सव चिद योम्पर्मति प्रर 
| मिकते हे कि नदी, यह वहत थोडे समय ध्यान रखकर देखना चाहिये । 
परन्तु सृष्षमसतिसे दस विपयकी परीक्षा कलेर्म अवि तो कोन कोटं कनुदोष यत्रय | 
| मिक जाता हे, जिसका योग्य उपाय करनेसे छतु नियत समय दोसे ग्माविनि 
५ रहनेकी आशा वधने सक्ती द । 
कतुधर्मका व्यतिक्रम-विम्बसे आगमन, स्जोदरीनकी यह्‌ व्रिरुति विशेष उन्तम- 
रातिसे समस्मे आसके दसवे चये दसको तीन भाग करके समन्नातेद। ८१) 
१३| अनात्तव, जिसम ऋतुस्ावका रक्त वरिल्करुर नहीं दीखता ( २) नष्टात्तेव जिसमे श्न्‌- 
५ सावका रक्त थोडे बहुत महीने व वपतकर दीषने पीट विखक्ुट बन्द हा जाताद्‌] ¢ 
८ & ) न्यूनात्तेव, जितम कऋतुस्तावफा रक्त नियत समय पर प्रक महीने नहीं 
+| दीखता किन्तु नियत समयका उ्छ्वन करके अविर सम्र्म दसता ट । उसी प्रकार 
ध जव रक्तस्राव दीखे उस समय रक्त भी परिमित रक्त निकलने अपना कम दीस 
| पडता हे ओर ऋतुस्लावका रक्त निकल्नेकी जो स्वाभाविक अवधि तक टिकनेका 
>| समय है तीन व॒ चार दिवसतका उतने समय तकर नहीं दीखता | किन्तु अति थोडे 
| दिवस तक दीखता दै भौर क्रितनी ही लियोको तो केवट ऋतुको कैदमे उाटकर्‌ 
| चछा जाता हे, याने दरनमात्र देकर चखा जाता द । यदि कतुसाव प्रत्येक महीनेमे 
| उत्तम नियम्न ्रमाणस तो जता दोय परन्तु उस र्त अति श्ोडा प्रता दय सथवा 
| वह ३-४ दिनकर अपेक्षा १ व २ दिवस पय्यन्त टठहरना दाय तो इतकी न्यूनात्तव 
| सक्ञाकी ब्रेणीमे ता है, अनात्तैव-जिस च्रीको ऋतुतावका रक्त विटकरुख 
| नहीं आता उस सरको अनात्तैवका रोग हाता दै, बुद्धिमान्‌ वैय एसा कहत-दै । तो 
*| भी रजोदसैनके विषयमे कथन कयि दए नियमके प्रमाणसे कितनी ही चियोको 
ऋतुस्ाव अति समयके विखम्बसे दीखता हे । इसच्यि समयके व्यतीत होनेके अन- 
ष न्तर इस वातकी जल्दी की जाती है, कि ऋतुस्ावका समय आगया आर नहीं आया 
>| कितु जिस स्राको ऋतु न आनेका रोग दै उसमे एसा निश्चय करना नहीं । इसं 
, > देदाकी याने भारतभूमिकी चखियोको प्रथम रजोदगन वारहसे ठेकर चदह वर्षकी 
>| उमरमे दीखता है, यह एक सामान्य नियम दै । परन्तु जिस ल्ीका शरीर निर्बल 
| होय ओर ऊपर नियत किये समयसे एक दो वर्प अविक समय व्यतीत होनेपर भी 
| ःतुघ्ाव न दाख तो इसकी इछ चिन्ता नदी करनी चाहिये यदि चरी र्रपषट 
५ बख्वान्‌ दोय युवरावश्थाकी पुष्टताके चह उत होते जाते दों ओर कतुघर्म न | 
य आया होय तो एेसी स्रीके रारीरमे कारणकौ परीक्षा करनी चादि । ऋतु विच्कुट 
| चन्द रहनेको कारणक परीक्षा करते समय उन कारणोके उपरते उसके तीन विभाग ध 
33 
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॥: 
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। १ पाडने यौग्य गिनै जति है | उनके नाम नीचे किखि अनुसार है! १ वैकद्यताजन्य 
कः अनात्तव-२ प्रतिबन्धजन्य अनाैव-३ शुद्ध अनात्तव । वैकत्यताजन्य अनात्तेव 
| उत्पीतति 'स्थानकी विरूपताके स्यि होता इञ अनात्तंव कितनी ही लियो खी गमे £ 

| जण्डका विक्ुरु जभाव होता है जीर उनको ऋतुधमं आरम्भसे ही नही जता 

` % इसका मुख्य कारण चरी अण्डका अभाव है | युवावस्था ग्राप्त छविं रारीरमेसे 
>| यदि चत्र अण्ड निकार स्ेनेमे अवेतो स्री अण्डके निकार ठेनेसे ऋतुधसंका | 


भना वल्कुर बन्द ह्‌ जाता दह कितने ही समय कितनी द्यी च्ियोके 





ल्क ~प 
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| पड्तेदे वि जिस खीके शरीरम गभे अण्डका अभाव होय अथवा उनमे दुक मी 
एसी न्यूनता हो कि गमे अण्ड पुष्ट॒युवावस्था ग्राप्त खमे मी विल्ङ्कुर बद्धिको प्राप्त | 
न इए दोयं देसी चीका शरीर अन्य उत्तम चखीके समान प्रफुटित इञा हेय ओर (८ 
| उसको ऋतु आनेके सिवाय प्रयेक कोका जो दोनो जातिके सामान्य है वे उसके 
| नियत होते ह । इसकी अपेक्षा एेसी छक न स्तन ग्रषुलित होते न खीपनकी खवी 
| दी उसमे आती हे, वाद पुरुष समागमकौ इच्छा च है तो कदापि नहीं उत्पन्न होता 
| न पुरुप उसके प्रिय रुगता है । उसकी जावाज मर्स॑ई हई दोत्ती है, मू तथा | 
दाढाक। जगह पर थोड २ वार उत्पन्न हौ जति हे, एसी खमे छ्लीपनके साथ पुर- 
पपनक चिह मी जान पडते दै, चार भी मदानां चरती है । जिस स््रीके शरीरे 
अनात्तवका कारण गभारयका अभाव अथवा अप्रूणेता दोय उस स्रीका रारीर प्रफु- 
छित येता है, परन्तु उसमे द्लीपनेकी न्यूलताके जीर पुरुषयनकी प्रधानताकै चिह 
१ नहीं जान पडते ओर गभाङायके छ्थि परीक्षा करनेसे पूणे है वे अपर्णं है अथवा 
` > बिक अमाव है यह जान पडेगा | 
वैकरयताजन्य अनाक्तकी चिकित्सा । 
>| . गभ अण्ड अथवा गभां्यका अभाव हेय तो कोद उपाय सार्थक नहीं होता । 
भ पर्छ जन गभार्य अप्रूणं रततिसे प्रफुषित होता होय तब येके ऊपर विजली यन्त्रे । 
गडाद्य फस्नेसे थवा स्पेन जीर सीटेनाख्टेटसे कमलमुख विस्तृत करना ओर गर्मा- 
| रायरखाका कमलसुखमे प्रवेरा करनी जिसका सम्पूर्णं विवेचन वन्ध्या दोपे कारणमे ६ 


च 


॥. 

५ रखा हं । प्रतिबन्धजन्य अनार्तव ॒गर्माद्यके सुलकषा अगे आडा पदा होनेसे (६ 
4 यदि उसका मुख सक्राचत्‌ रहा हाय ता यह्‌ मी ऋतुधमं अनेकान कारण है | इसकी ¢ । 
अपक्ष यड्‌ यानमागं सकुचित होय अथवा योनिद्धार योनिपटरसै दृढ रीतिपर चन्द 
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२३५ वन्ध्याकलयदटुम । 
42. .न । 
होय तो भी कतुध्मकि आनेका जमाव माद्धम पडता है । अन्यत्र बतखये इए कार- 
‰| णो समान इस कारणको ठेकर भी कुछ फतुकी उत्ति सुक नद सक्ती । परन्तु 
| उसके उत्पन होने पीछे रक्तको बाहर अनेमें सकावट माद्धम पडती है जीर ' द्यी - 
चं क्तुललावका अभाव दीखता है । चिह्न इस व्याधिके यह दै कि जिस च््रीमे पसे कऋतु- 
सावके कारण माम पडते है उस स्रीकी तन्दुरुप्ती धीरे धीरे विगड जाती र, जिक्ष ( 
| स्रीकी पुष्टताये चिह सर्वारामे दिते दै परन्तु इस व्याधिके चि उसके उमीरमे ( 
हनिसे उसका कमर उदास फीका दीखता है चेद्रेपर उदासी ओर रारीर कृश दोता [ 
५ जाता है क्षुधा वराबर नहीं रुगती पाचनराक्ति नष्ट दो जाती है, पेदमे तथा पेटमे ददे 


| इआ करता है ¡ यह ददं प्रयेक मासमे करतुस्नाव अनेके समय वढता है, गमाशय | 
तथा योनिके भागम ऋतुके स्तक सग्रह दोनेसे ्रन्थिके समान जान पडता दै अर उससे 
दाह तथा किसी समयपर आसपासके भागमे यल्के समान ही पीडा जान पडती है । 
| इससे भी अधिक चिद होते है, जो वन्ध्या दोपके कारणोमे पेटके विपये कथन | 
५ किये गये है | जहां कायट होय वर्होसे उपरे भागम प्रन्थिके संमानं पड जाता 
ष है, वह भाग पकता दै ओर आसपास ममेस्थानके ऊपर उससे दवाव्र पडता है स्री 
रषटपुष्ट होने पर मी दिनपर दिन कृद होती जाती है ओर प्रयेक मासमे कतुधर्म ( 


आनक नियत समय पर पीडा अधिक बढती होय तो समञ्लना कि ऋतुखावके- रक्तको 








य... 





दोधकर इतना निश्चय करना चाहिये कि वह शूकावट किंस प्रकारसे है ओर किस 9 
कारणसे उत्पन्न इई है । यदिः गभांशयका मुख बन्द हो अथवा उसके अगे आडी ॥ 
रुकावट हो तो गभीरायशलाका प्रवेरा करनेसे वह जान पडेगी । यदि केवर परमा ही 


आड हो तो अंगुली योनिमामेमे प्रवेश करके कमलमुखके ऊपर छेजावे, पदा होगा ( 





। 


ध 


| तो अगुरीके पोरुएके खयरासे माद्धम दोगा ओर अगुछीके पोरासे कमल्सुखका 

| खसं न होगा । यदि गर्भाशयका सुख बन्द होगा तो `शाठाकायन्त् मरवेदा करनेसे 
नही जा सकेगी यदि योनिपटङ होगा तो वह देखनेमे अविगा । जो देसी श्काव- 
टीका कारण विशेष मजवूत न हो तो जरा जोर देकर तोड देना चाहिये, यह्‌ केवर ॥ 
योनिदरारके आगे आडा पटक होनेसे रुकावट करता है । परन्तु किसी समय पर 
यीनिद्रारके आगे जो यह पट आडा होता है वह्‌ इतना मजबूत होता हे कि 

| कैन्वीसे वा विस्टरी राघसे काटना पडता है । यदि योनिद्रार बद्ध होय किन्तु । ५ 

| योनिद्रारका अभाव दोय तो इसके छिपे विस्टरी राघ्से काटकर योनिसुखको चौडा  - 

%| करके योनिमागंसे मिखा देना । इसी प्रकार योनिमार्ग अथवा गर्माडायका संकोच 

‰। होय तो इस सितिके च्य योग्य उपाय करना उत्तम है । वन्ध्या दोपके वित्रैचनमें (4 

ग्यक कनल कनतनल्क न करकककक कक ल क्कक्लक क~ . 


£ 







। | सेवन करावे, जिससे खरी पूणं आरोग्यताको प्रप्त होवे ओर आरोग्यता स्थिर 
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०० ०... 12.41 
प्रजा उत्पत्तिकर्म अवयवकी अप्रणैता अथवा न्यूनता ओर उत्पात्ते कमे अवयवका 4 
॥ ये दो विषय प्रथम जो कथन विये गये है उनके जो उपाय मी कथन किये ध 
हि वे प्रतिबन्धजन्य अनारैवके ऊपर मी कौम दे सक्ते दै ओर आकि उपयोगी पडते ( 
है । उन प्रकरणोकी चिकित्साका क्रम मी प्रत्तिवन्धजन्य अनात्तेवमे अति उपयोगी ८ 
है । इसके अतिरिक्त उसमे कथन विये प्रमाणे प्रतिबन्धजन्य अनात्तेवकौ कावट नष्ट 
करने पीछे योनिके मर्मस्थानमे गम जरूकी पिचकारी ख्गाकर्‌ उस भागको साफ़ कर 
सदैव साफ़ रखना उचित है । जब राघ्लोपचारसे आराम हो जवे तव शीर आसपा- ् 
सके भागमें पाकके सब चिद्व शान्त जान पडे तब च्नीको पौष्टिक उपचारकी ओषध & 
तथा आहार देवे । दस्त तथा ऋतुधमै साफ़ आव देसे आहार विहार ओषधि- 
(३१ 











रखनेवारे नियमोकी घ्रीको सूचना कर देनी योग्य है | शुद्ध अनात्तैव ऊपर कथन किये- 
हए प्रमाणे गमोराय तथा गभे अण्डकी न्यूनता, वैसे ही ऋतुधमेके रक्तको बाहर आनेकी ध 
कितनी ही रुकावट होनेसे अनात्तव दोष होता है । परन्तु उसमे एक रुकावट न हीय ¢ 
गमय ओर गम अण्ड सम्पूरणं सातिसे खुरे इए जीर प्रफु्ित दोर्ये तथा ल्ली पुष्ट व | 
युवावस्याको प्राप्त इदं॑होय ऋतुधमै कितनेही समय बिल्कुरु दीखता नहीं, इस । 
भेदको च्ुद्ध सनात्तैव कहते है । कितनी ही च्ियोको छतुघमं कितने ही कारके 
विंकम्बसे आता दै, इसल्थयि पर्ण युवावस्था प्राप्त होने पीछे एक दो वर्षं छतुधर्मके ् 
आनेकी राह -देखनी । प्रायः करके तो ईस अवधिके प्रथम ही स्रीको कुधर्म मा | 
जाता है कदाचित्‌ न आया ह्यय तो मी कुछ ददं किसी प्रकारका नहीं होता । शद्ध 
अनात्तैव॒रोगवाखी च्रीको प्रयेक मास ऋतुधमेके समय ऋतुस्तावका रक्त बाहर | ` 
अनिका प्रयत्न करता दोय ओर ऋतुधमके समयसे प्रवं जो २ चिह्न चन्ियोको प्राय. 
होते है तथा इसके विद्ध केवर इतनी ही पीडा होती है कि पद्मे, कमरमे जीर |& 
पेटके नीचेके भागमे दृखता षे शरीरम कम्प होता है पग ओर साथ वहत भारी ५ 
माद्धम हेति है भीर गलके आसपासकी ग्रन्थि सूञ्च आती दै इस प्रकारकी पीडा एक 
वदो दिवस रहने पीके बद दो जाती है ओर तु दीखनेमे नदीं आता प्रव्येक & 
महीने इस प्रकार होता है ओर पीछे सव उपद्रव शान्त दो जाते है ओर कितनी (9 
ही छिर्योको इससे भी अधिक शक्त चिह्॒ जान पडते है उनको मस्तवमे शक्त पीडा 
रहती. है, यदातक कि मस्तक ऊचा नहीं उडा सत्ती, प्रकारके समक्ष देख नहीं सक्ती ८ ` 
रक्तवाही नसम रक्त उक्ता इमा दीखता दै पशचिर्योमे श्ूलके समान पीडा जान 
पडती दं समाहार प्रणर्यतिसे पाचन नीं होता दस्त साफ नदीं आता रीका सुख यस्त £ 
ओर फौका पड जाता है, शरीर अत्यन्त निर्व हों जाता है । कितनी ही च्ियोको (3 
1-33-33. 


५३१ वनगाकरलटहम | 
21 1१1. (111... + 1.1, 1114: श] +. + 
इस व्याधथिभेसे श्वस्तं उट वया रीता टे सीर्‌ ` फिननी न्रियाकर) {ड ष्टीर्य 


ट 
% 


रथा ) 
मिमीका रेग उयन्न सले जाता । इद अनार्तव यह दीटगीणका चितप्र फट 
१ स्प कारण यह सव कारणमि नेसे घ्नी जधिक मयक्ता { कटी } छाय तैन 
भ ही भधिक जोम जान पडता कितनी लि्यकि वरव स्वर्‌ आ जाना + 
५ है सुख ऊर रगका हो जाता) नाडी बहुन जद्ट चटी? यी पियास बून 
| दक्त छ्गती है जैसे विद्र प्रनल्तकि साय वन््रारी स्नीको दानि भरसे शाक्त चिद्य 
निर्बैर घीको नहीं होते । 

| शुद्ध अनार्चवकी चिकैत्सा 1 

\ इस शुद्ध सनात्तैवमे जिस स्रीकोख्वर आदि अता द्यो तो उमस विषित्ा नियमा- 
| नुसार कर, प्रथम उ्वरको यान्त करे | उ्वरकफे यान्त दोनेपर अजीण नया वद- | 


| हजमेकि स्थि कटु पौष्टिफ जओीपधिर्योका सेवन कराच यदि खीं वन्यान्‌ हेय तो 


दुद 





उसको दो चार शक्त जुखाव देना, खरणपत्री ८ सनाय ) एदा, तथा विखावती नमक 
>| इनका जुलाव ठेना उत्तमहे | दसी प्रकार द्राक्षासव उथा नाराचग्स, शन्दाभद्री 
| रस, सवशर रस इनका जुकाव मी हितकारी हे, उटरको उत्तम गतित्ते माफ़ मरते ई । 
| ्रयेक कत॒धभेके समय जव पीडा होती दोय शीर दसस ऋनु आवेगा देना जान पडे 

तो ख्ीको कमर इवने हुए ग्म जट एक टीपमे मरकर ैटाटना । ग्म जटी योनिमार्गे 
| पिचकारी लगाना, पेद्वके भाग ऊपर कप ( गिटास ) खगाना तथा कमल्कन्दके 
>| ऊपर जीका ( ओक ) ठगानी तथा अन्य प्रकरणम टिखी दर रजोधर्मं खनेवाी 
| एमा, हीराकसासि, दीग, गुखावके गुख्कन्दवाखी गोलियोका मेवन करा धोडा योडा 
| मण व व्यायाम करना तथा कु परिश्रम काम करते रहना । यदि घ्ीका शारि 
| निवे हीय तो उसको खोहभस्मके सयोगवासी दवा, जने रोहनिलार्जात चिषटला- | 
| दोह व चन्द्रप्रभा वटिका सेवन कराना, अथवा कावनिटोफ जायन जौर भ्रीफीथस- 4 
| मीकश्चर इनका सेवन कराना दितकारी द । इनवे साथ उसको कटु पी्टिक पदार्थ 
| भी देना, इस तिस उसकी शारीरक स्थित्तिको आरोग्यता पर रना चाहिये । ( 
वाद छतुधरममे छनेवाखी ओपयिया देनेकी मी आवदयकता हे एट्वा, केन्येर- & 
डीसभगट जोर वीजावोर ( हीरावोक › इनकी गोखिया अनि उत्तम कतु खनेवारी 
है । नीचेके प्रिस्विप्र्नमे खोदखड ओर एवा आदि ऋतु लनेवाली जीपपियां & 
+ ओर ये शुद्ध जनात्तंवमे विशेष उपयोगी दै । टीकचरफर्सपरकलोरीडी ४० टीया 

एटोज्ञ २० टठीपा मरह १॥ डाम नकूसवोमिका २० टीपा ज र आंस वराबर 
छि प्रमाणसे जओपधियोको मिला ३ भाग करेठेना जीर ४ घंटेदे अन्तरसे एक 
+ दिवसमं ३ भाग देना । परन्तु सदेवके चये अनात्तवैवारी स्रीको जो वह्‌ निर्व व 
कक्कर कक कक्कर कक्र 
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भ भ कवि ६4 
५ वलवान्‌ होय उसी प्रमाणकी मात्रासे रोहभस्म अथवा रेचक ओषघ मिलाकर सेवन | 
करानी । एवा अति उत्तम ऋतु छानेवाखी जीषध है जीर एटवाकी चत्त या गोखी 








वनाकर ्रीकी योनिम रखनेसे तुधम जास होता हे । एद्वा २० मेन, वीजावोक 
( हराय ) ६० प्रन, दोनोको बारीक पीसकेर जीर कोकमके तेर्के साथ मिला- 
1 कर ¢ वत्ती बनावे जर एक वत्ती हरदिवस रत्रिको योनिमागैमे गमाडयके मुखसे (4 
| मडती हई रक्खे चार्यो बत्ती इसी प्रकार व्तावमे खवे । इसके अतिरे्त २॥ तोला (७ 
| मजिष्ठ ओर दो आने , मर ख्वेग इनको ५० तोखा जलरमे पकावे जव १२] तो 
ह जर वाकी रहे तव उत्तार छेवे ओर इसमसे ३ तोराकी मात्रासे १ दिनसमे ४ समय 
पिकावि ३ घ्रटेके अन्तस्से इस क्राथके पीनेसे ऋतुधमैका रक्त साफ आता दहै} यदि 
शसम थोडा बहत ज्वर रहता होय तो वह मी निवत्त हो जाता है । हीराकसीस १२ = 
मरन, एदट्वादक २४ परेन, हीरावोरु ( बीजाबोक ) २४ ्रेन जीर सेर्वान ओ 
(तेर ) के २४ विन्दु ( टीपा ) इनको माकर १२ गोरी बनावे प्रत्येक रान्नके | 
समय दो गोखी सेवन करावे । इस ओषधको सेवन करनेवारी सखरीको आगामी 
मासका ऋतुधमे सफ अवेगा ओर रजोदरन हदोनेवाखा होय उसके चार दिवस 
प्रथमसे इसको ‹ सेवन करना योग्य है । कालातिल मी ऋतुध्मै लानेको 
विरोष उपयोगी है, १ तोखा कारे तिरु लेकर उनको अधछुटा करके 
४० तोला जकमे डाककर पकावे ६ तोटा जर वाकी रदे उस समय उसं 
*| २॥ तोरा तीन साठ्का पुराना गुड डाक कर मिला वमे छान च्रीको पिखवे, यहं 
, | एक समयक मात्रा है । सामको पुन" दूसरा काथ इसी प्रकार सिद्ध करके पिरवे, 
। ऋतुधमे आनेके चार दिवस प्रथमसे इस प्रयोगका सेवन करे । ओर ऋतुधर्मैका 
>| स्त स्राव दीखने रगे उसी समयसे वन्द कर देवे । कदाचित काढा पौनिका अव- 
| पिमे ऋतुधमेका रक्तस्लाव आजव तो उसी समयसे काढा पीना बन्द कर देवे | यदि 
ऋतुलाव प्रथम दूसरे तीसरे, चौथे चरि. जिस दिवस दीखे उसी समय वन्द्‌ कर 
देवे ! यदि ऋतु न दीखे तो चार पोच दिवस निरन्तर पीना, कदाचित कतुधर्मका 
साव पाच व छ.-दिवसम दीखे तो भी काढा पाच दिवस्तसे अधिक न पौव, क्योकि 
इसके अविक दिवस पीनसे अल्या्तंवका भय रहता हे । यदि कतुस्राव जारी तो हो 
जावे केकिन साफ म अवे तों कारे तिर्की खल्की पुष्टिस पकाकर्‌ पैट पर 
वषे । इसी प्रकार उपरोक्त विधिके अनुसार २ व ३ मास पर्यन्त करनेसे ऋतुखा- 
चका रक्त बराबर नियम प्रमाणे आने ठगता दहै । द्ध अनात्त॑वमे इसके साथ बाद्योप- 
| चार करनेकी मावर्यकता 'है, गर्म ज्की योनि मारीमे पिचकारी मारनी, गमभशयका 
~| उल ग्मजरसे घोना, योनि अथवा कोटा स्थाने जक ( जलका ) ठगानी, सौयलके 
ककव क ककत ललववलककलल्वलककलककलकरककलकरक 
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१३४ वन्ध्याकलयदुम । 

नमु १22०4... 4 4 
अन्दरके भागमे रर्सका प्ठाष्टर क्गाना, राद अथवा पोटास भादि दूसरी क्षाराठे जलम 

| रा्निको पैर उबोकर रखना ओर कमरतक गहे गर्मं॑ज्ख्मै बेटाना । कितने ही 

| शारीरक विये क्ञाता यूरोपियन वैर्योका रेसा मन्तव्य हे कि छद भनात्तव्मे भी 

| गर्मारय ओर गर्म अड किसी प्रकार गुप्त दोष होता है । सीसे गर्मौश्चयके मागके 


करतुधर्मका रक्तसलाय पणं रीतिसे आना समव है । इसफे अतिरिक्त श्रतु समये 
कितनी ही लियो गमीरायमेसे स्त नदीं निकक्ता । किन्तु सफेद प्रघाही पदार्थं ( 





| चिह दीखने पीठे रक्तक बदरे सफेद पदार्थे पडता है भर पीछे नियत ऋतुस्रावका 
रक्त आता दहे । यह व्याधे यदि अधिक समय पर्यन्त चके तो शरीरको क्षण कर 
देती है । एसी खीको उत्तम पौष्टिक आहार देना, दूष अडा आदिः देना उत्तम &ै | 
यदि वनस्यतिकी अपेक्षा मासका आहार मांसादारी च्रीकों अधिक पसन्द ओर अु~' 
५ कू पडे तो उस आहारक भक्रिया जो कि वनावटी तरहसे करई किस्मका बनाया (६ 
‰| जाता दै एेसी पसन्द करे फि जो सभिकों मन्द्‌ न करसके ओर अभ्भिपर अधिक 
| मारी वजन न पदे जिससे वह पाचन करनेमे असमर्थं टौ जवे । किन्तु शेरा 
| जैसे पदार्थं मासे उत्यन हए शीघ्र पच जाते है भीर ह्ये है, जो छरी मासा- 
हारी नही है उनको दुग्ध घत इनसे बनेहए आहार तथा फलादिका आहार 
| करना ठीक दै | वाद कुछ कसरत व पार्थम करती रहे तथा पौष्टिक जीपधियोका 8 । 
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| सेवन करना । पुष्टिके स्यि छोहभस्म॒सवत्ते उत्तम हे, अथवा प्रदरा रोहका सेवन 

| करावे इस विक्रृतिमे अति उत्तम दै । ६ 

| नष्टात्तव-( ऋतुधमं सावे ओर थोडे कारके बाद आना चन्द्‌ हो जावे ) कितनीं &. 

| ही ल्लियोको ऋतु जाता है जीर दाखता है, परन्तु जव वे काम धपेको छोडकर अरग ६. 
तरैठती है तो एकदम बन्द हौ जाता है भीर कितनी ही च्नियोको धीरे धीरे बन्द होता ६४. 
है । परन्तु जिन च्ियोको धीरे धीरे बन्द दोता है उसके प्रथम उनवे अनियत समयं 

| पर ऋतुका आना अधिक समव हं } आतुधमका एकदम बन्द होजाना ऋतुधर्म 

र साता चिर्याको रादा कगनेसे अथवा सर्दी शीककी जगहमे पडी रहनेसे व विशेष 

| रातिर जरम स्नान करनेसे ऋतुघमैका भना एकदम बन्द हौ जाता है । इसके 


> 


ग त कक ककलन कनक न्न्कक 


स्रीचिपैत्तासमूह माग १ ।. २द्‌ 
सं 
| कुछ मानसिक उपाधि उन्न हौ जानेसे अथवा स्रीको किसी प्रकार बास || 
पचे अथवा हदय ओर मा्तिष्कका कसी प्रकारका गम ओर दुःखका स्का पर्हेचे 
कि जिससे छ्रीका चिच विगड जावे इत्यादेते वहता इअ ऋतुधम बन्द्‌ हौ जाता हे, 
इसी प्रकार छ्नीको शतुधर्मकी अवधिके बीचमे किसी प्रकारका उ्वर तथा अन्य 
~ , | कोई प्रवर व्याधि उलन हो जनस भी ऋतुधर्मका आना एकदम वन्द्‌ होकर 
| - | सक जाता है । खटाई, अथवा अजीर्ण कारक आहार खानेसे मी ऋतुधभे बन्द हो 
जाता है जर इससे किसी समयपर ज्वर दिक्षा ८ हिचकी ) वमन आदि भी उत्पन्न 
+ हो जाते है । इस न्याधिके विरोष चिह ये है फै ऋतुधममकी एकाएक रुकावट होनेसे 
छ्रीको कुछ क्के नहीं होता, कोई अन्य ही उपद्रव व पीडा उन्न होती है एेसा 
कमी वनता दै, नीं तो प्रायः देखा जाता है क रक्तके एकदम बन्द होनेसे स्रीको 
थोडा बहुत खर उत्पन हो मस्तके पीडा होने ठ्गती है, तृा विशेष गती है । 
किसी किसी समय कितनी हौ ल्ियोको फैफसेका मगजका अथवा गमाशयका रोथ 
| उत्प हौ जाता है जीर पेट कमर अथवा पेटमे शाक्त चदका उत्पन्न होता ३ । सव { 
शरीर स्तम्भितं ८ जकड ) जाता है कितने ही समय किसी २ स्रीको उ्वरका वेग 
१ एतना तात्र होता दै कि घ्री ऊचा मस्तक महीं उढा सक्ती | आहार करनेमे नही 
आता दस्तकी कन्जी हौ जातीदहै भौर किसी समय दिका ८ हिचकी ) उत्पन्न 
। रोनेके लक्षण दख पडते है अथवा हीस्टीरीया ८ मिर्गी ) का दीया उलन्न होने 
र 
प 
%<। 
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गता है । एकदम ऋतुखाव बन्द होनेसे कितने दी समय खि शरीरको शक्त इजा 
पुती दै जीर विसी समय इजा नहीं मी पर्वती तो भी इससे रेसे कितने ही 
जीण रोगका मूढ शारीरम जम जाता है, जिसके कारणसे छरी धिक समय पर्यन्त 
दुःखित रहती हे । कितनी ही च्ियोको दस समय प्रदरका रोग॒ उत्पन्न हो आता 
^ | है, चिन्तु किसी समय पर किसी २ स्ीफो दूसरे मर्मस्थानोमेसे रक्त पडे ट्ग्रता हे | 
*| रोदन चाहे एकदम बन्द इ हो अथवा धीरे धीरे बन्द हभ हो तो भी उसका 
सुधारना अति कठिन ओर दुःसाघ्य हो जाता द| जहातक वह नियमपूर्वकं 
नियत समय पर पुन. न_ अनि छ्गे वहमतक छ्लीकोो गर्भे धारण करना अति | 
‰| किन हो जत्ता है । ९ 
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नष्टात्तेकी चिकित्सा । 
 चिवित्सकको उचित है कि जहातक हो सके नष्ट हुए ऋतुधमैको पुन; कनेकी ( 
कोदिस करे जीर इसके छथि स्रीको कमर हनने पर्यन्त गर्म जक्मे वैरे जीर 
गर्म जर पीनेको देवे ! दस्त साफ़ आबे तथा स्वेद छनेवाकी जौषधियोका सेवन 
करावे जौर हरूका ( शौघ्र पचनेवाखा ) आहार खिकये जो इतना उपचार करनेसे 
# (५, 





६ 
५ 
५ 
८ 
६ 
६ 


२६९६. चन्ध्याकलयद्रुम । 
[11111 
- मी ऋतुधा स्त साफ न आवे तो दूसरे समथके लिये ठहर जाना चाद्धिय । यदि 
भ ज्वर तथा दूसरा कोद उपद्वव होय अथवा किसी प्रकारकी व्यीव उत्पन्न द्वी माव ती ¢ 
| उसका उपचार नियमानुसार करे वृसरे समय तुका समय आवे तव उसको दस्त 
च साफ आवे देसी दवा देनी ! कितु अगिक रेचक होवे एसी दवा कटापि नर्स देना 
र्त जुराब देनेसे ऋतु अनेके बदठे आंतडीमेसे रक्तस्ाव दोना समव दै अर कितनी 
| ही च्वियोको रसा होते देखा गया हे छीको कमर पर्यन्त ज वैटाटना, ऋतु्लाव 
| एकावटको केकर जो स्रीको प्रदर हुआ हो जथवा दूसरे किसी मागर्मेसे रक्त पडता 
| हो तो उसका ऋतधर्म नेसे परै वीचकी अर्वधिके दिने उपाय करना आर 
| प्रदर तथा दूसरे किसी ममैस्धानकी को व्याधि उत्पन्न न हुड हेय ओर शरीरम 
4 दूसरी कोई व्याधि न जान पडती हीय तो युद्ध अनात्तेवकं विषयमे जो त्त खने- 
श वाटी ओषधिर्यो कथन की गड दै उनका उपचार करना योग्य हे } ऋतुस्लावका 
| माना जर पारे धीरे धीरे बन्द हौजाना एकदम ऋतधम सराव दोनेसे चन्द दोजाने 
व पौरेः पुनः स्व दीखने स्गता है ओर जिस कारणके असरको लेकर थोदे 
| समय कुछ न्यून न्यून दीखता हं इसके अनन्तर एकदम वन्द हो जाता है । इसकी 


#रे [व 


4 उपरक्षा गभोरायके तथा चनी गभं अण्डके रोगको टेकर ऋतुधमका आना धीरे धीरे 


| बन्द हो जाता हे, इसी प्रकार मासिकधमेकी सवाधे अपने नियत कालस 
4 चन्द्‌ होती दै अथवा अनियत काठ्पर चन्द होती होय तो मी वह धीरे वीरे # 
| बन्द हती हे । ठेसा क्षि ऋतुधमे नष्ट॒ रोय जिसके प्रथम ही अनियतकाठ पर हये ¢ 
| जाती हे । क्षयसेग अथवा जिस रोगसे शरीर क्षीण होय वे सव रोग सासिकधर्मका (६ 

















न्यूनता करके रोगी होता दै ! जीर इस प्रकारका अनात्तेव गभाधान रहनेमे विघ्ररूप | 


| समन्ना जाता है । एकदम मासिक ऋतुधरमम वन्द दोनेसे जो भयकर विड दते है जि 
उनमेस इसमे एक मी न्दी होता, ठेकिन थोडा थोडा मस्तक्मे दर्द कटि पौडा 


[9 9 


र मन्दाभि+ ओर सामान्य तिस शरीरमे नि्ैकता दीख पडती है । यदि गरभाराय | 


| तथा गभे अण्डके रोगसे नष्टात्तव हआ हो तो उत्त भागकी परीक्षा उत्तम रीसे (£ 





५ पू्वेक मासिक ऋुतुधमे खानेके के स्यि रजोधमं खनेवाटी ओषधियोका सेवन कराना, यह र 
--4| जरम्भमे बिखरुर निरथक है । 


नकन ककनलक ककरन कनन कुहन नुन्न क्रकल 








सखीचिकित्सासमूह भाग १ । २३७. 
५1211111 221, न 

1 उपराक्त व्थाभेकीे चिकैत्सा । 
उपरोक्त व्याधिके कारणकी पर्सक्षा करके उसका गनेक्राते होनेका उपाय करना 
#॥ । उचित है ओर गभारयमे जो कों व्याधे होय उसका उपाय करना साधारण रीतिसे ध 
गर्भारियके अन्दरका भाग आद्रख्य ८ गीखा ) रटता दहै ओर उसमेसे सफेद पदार्थं 
> पडता रहता हं इस स्थितिका यीग्य उपाय करना चाहय | यदि कोद व्याधिन ध 
| जान पड तथा इारीरके दूसर कसा ममेस्थानमे भी आरोग्यतता जान पडे तो द्युद्ध | 


अनात्तवमे कथन किया इञ नज ऋतु धम रनवाखा उपाय करना याभ्य ह] (६. 
| अथ न्यूनात्तैव । (८ 


% 


इस व्याधिमे ऋतुकौ अवधिमे अन्तर पड जाता है ओर किसी समय पर ऋतु ६. 


वहता इञा दीखता हे ओर किसी समय विखम्बसे आता दिखाई पडता है । इसमे ध 
। कभी महीना दों महीना चट भी जति है उसी प्रकार तीन दिवस दीखमेके स्थर्पर ॥ 
१। किसी समय दोही दिवस एक ही दिवस अथवा एक।-ही समय दीखता है ! पीछेसे (६ 

च्रीको निरथेक अरग वेढा रहना पडता हे, उसी प्रकार ऋतुधमेकी अवधिमे जितना ध 
रक्त निकर्ना चाहिये उतना नदीं निकरुता बहत ही थोडा नाममाल्रको रक्त निक- | 
ठता है ईस अनात्तवमेत्ते जव ऋतुधरमे अने ठ्गता है तव प्रथम वदाव न्यूनार्तवके ¢ 


रूपमे ही होता है ओर पीछे वह्‌ नियमसे आता है इसी प्रकार नियमप्रवक ऋतु आता & 
होय उसके नष्ट होनेके प्रथम्‌ ओर नष्ट आ ऋतु नियत' होनेके प्रथम थोडे बहुत | 
समय न्यून होता हे"ओीर किसी २ चखिको किसी २ समय न्यूनात्तैव प्रथमे ही होता (६ 
= है तमी गर्भादायकी अथवा गभ अण्डकी किसी प्रकारकी अप्रणेता अथवा न्यूनता | 
हाता ह । सनात्तव जर्‌ नएटात्तेव इनमस कां मा कारण थाडा वदत कम जामे | 
रहा होय तो उससे न्यूनात्तेव जान पडता हे । (६ 
न्यूनात्तंवकी चिकित्सा । £ 


(६९ 
% इस व्याधिकं पणें परोक्षा करक ईसक कारणक्रा ननश्चय कर उसर्वेयु सम्य 
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उपाय कर लोहभसम देना योग्य है } यदि यह प्रकृतिके अनुकर न हीय तो दूसरी 1 
पोष्टिक ओपाधि देना उचित हे, अथवा शुद्ध अनात्तवके विषयमे कथन कौं हृदं खास (त 
भ कदत रखनवाखी ओंपधियोका उपयम करना याम्य ह| ध 
५ - ˆ पीडितात्तव । ( डीसमेनोरीया >) £ 


| इस रोगमे तुधम नियत समय पर दीख पडे अथवा थोडा दीख पडे इस विषय | 
र पर कुछ रक्ष दनकां आवद््यकता न्ह द । इस रोगकरी खास प्रकृति एप्त हता [५ 
५ कि ऋूतुके दिवसमे चरीको अधिक पीडा होती दुक थोडी थाडां प्रा हाकर (ज 
५ रजादरन हानका वम खवामाविक रहै, ती मी पीडा जव रक्त दाता दहा तव रगा 4 
3. 








~ 


१६३८ वन्ध्याकदयदुम । 
(0 ~अ) 
| | 


> उपायकरी याचना करता दः । यह पीडा किसको अधिक न्यून दती रै, £ 
| किसी समय पीडा ऋतु दीखनेके पी घटेत रती है पीछे स्वय चन्द्‌ हो जाती दे 
| दसी प्रकार किसी समय उपरोक्त पीडा रेसी प्रज होती है कि दुःखके मारे खी 
>| उपस्को मस्तक नही उटा सक्ता । पेटमे शक्त रठन होती हे ! जीर कमरसे टेढी 
| होकर नी पड रहती है इस रोगकी उत्पत्ति होनेके कार्णोको ठेकर उसका तीन भेट 


>| करनेमे अता हे | 





4 


+ ८ १ ) डुद्ध पीडिताचैव कितनी ही कोमल प्रकृतिकी खरीको इस मीकेपर रपीडा 
| उत हौ आती दे इस भेदका नाम छद्ध॒पीडितात्तव्‌ ई । ( २ ›) गोथजन्य पीडि 
>| तात्तव॒गमांशायके शोधको ठेकर पीडा होती हो । (६) प्रतिवरन्यजन्य 
| पीडितासव कितनी ही च्ियोके ग्मादायको सुखमे किसी प्रकारका प्रतितरन्ध होता हे 
| जीर इससे तुके बाहर आनेमे सकावट होनेसे जो.पीडा होती हे इसका नाम प्रति 

| वन्धजन्य पीडितात्तव है । छंद पीडितार्चव प्रायः यह्‌ भ्याधे च्ीको हर किसी समय 


>| उत्पन हो आती हे । परन्त॒ यह ३० तीस वषेकी उमरके पीछे अथवा इसी प्रकार 


>| वार्कवाटी ख्रीकी पेक्षा चिना वारुकवाढी खीको अधिक होती है । वाटक उत्पन्न 


| हो चुका है उस खीको ऋतुधर्मै नियत समय पर होता हे । जीर यह व्याधि उसको 
* कमी ही पौडादेतीहै। वन्ध्या खमे देसी कोई भी व्यापि कारणभूत दोती ई 
र जर वह्‌ कोमल प्रकृति ओर नाजुक रारीरवाटी तथा इसी प्रक।र चपर चचरु मनो- 
बरत्तिवारी च्ीको यह अधिक पीडित करती है | विरीष चह इस व्याधिके इस | 
५ प्रकार हे कि तुधम भानेके समय च्रीकी कभरम चस्का निकलता है इसके साथ 
५ ही कितनी ही चियेके मस्तक्म दद होता है, शरीर वे चैन रहता है अर कुछ 
५ गभरिताकं साथ जडा दद होता है । एसा ख्रीको रुगता है यह दरद कमरसे ठेकर पेटके 
नीचेके भागमे होकर ठेठ जघा पर्यन्त कैका इसा माम होता ई ! यह दर्द थोडे 
| समयको रान्त रहता है ओर पीके एकदम जोदके साथ राक्त दर्द होने ठ्गता ह 
९ दद्‌ उत्पन होन पीछे ऋतुधमं थोडे बहत घटोके वाद दीखने छगता है कमी > एक 
| दो दिवस तक ऋह्तुधम नदी दीखता जीर पीडा होती रहती दै, ऋतुस्ाव होने पौरे 
| ददका होना बन्द हो जाता है कटि स्थानम हौता इ गभीर दरईैका कारण विशेष 
५ करके गभ अण्डे रक्तका जमाव ( सग्रह ) होता है, कितने यूरोपियन वैयोका रेसा 
मन्तव्य ह किं इस रोगमें गमांशयका सथवा गमे अण्डका-कुछ भी रोथ होना सगत 
है उसको टेकर गमोदायके अन्तर पिण्डे ीफका जमाव ( सं्रह ) होता ६ जो 


सगरहति रक्त ऋतुस्ावके साथ बाहर निकठ आता है कितने ही समय सम्पूण गमा- 
क्र ववक्‌ ्रन््क्क् क कक 
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त खोक इस रातिकी खोर बनकर बढती है, जिस खीको पीडितातैवमे रक्तके ¢ 
साथ देसी रीतिकी खोक पडती होय उस स्रीको गमाधान रहना अति कठिन दै 
जीर कितनी दी चियोको यह खोर प्रतिमासे पडती है । ऋ्तुस्ावके समय कमर | 
सुञ्चा हुआ जीर पुकुपुखा नमं दीखता है जीर जगु ग्रनेश करके परीक्षा की जावे तो अधिक | 
गमे जान पडता है इस रोगमे खीके उारीसेम ज्र मी देखनेमे नदीं ञाता परन्तु 
। । युधा बरावर गती है, दस्त मी नियत समय पर॒ आता दहै । प्रथम एक दां समय | 
| ऋतुधरमकरा आन्त न्द्‌ हो कर पीके पीडितार्च॑व जान पडे व खोक निके तो इससे 
गमज्ञावकी इका उत्पतन टोनेके प्रथम गर्भाधान रहनेके चि मिलने चाहिये ओर | 
गभेस्रावभ ऋतुस्रावकी अपेक्षा रक्त अधिक पडना चाहिये । यदि निदानके तरीकेसे 
देखा जावे तो ज्युद्ध ्पाडितात्तेव रोगमें योनिदर्दीक यन्त्र तथा तजेनी अग ग्रेड 
करके परीक्षा करनेसे गर्मा्िय तथा कमलमुख. स्वामाविक स्थितिमे माद्धम पडता ह 1 
` “ शुद्ध पीडिताक्तैवकी चिकित्सा । 
इस पाडितात्तेवकी चिकित्सा करनेके समय चिकित्सकको अपने ध्यानमे रखना 
चाहिये कि, जौ व्याधि धिक समयक उत्पन्न इष दारीरमे स्थित हो कि जिससे 
दारीर क्षीण होगया होय तो प्रथम निवड शरीरको बख्वान करना चाहिये । जहातक 
| रीर वट्वान न्‌ दो तर्होतक पीडितात्तैवका नष्ट होना असभव है, इसी प्रकार जो 
पीडितात्तवमे ऋतुक्तावका रक्त विरोष आता हो वह॒ शीघ्र सुधरता है जीर अनार्तवे 
* साय भिश्रिन्‌ इमा पीडिता निदत्त होना विरोष कठिन है । रपडितातैवका उपाय 
दो प्रकारसे दो सक्ता हे एक तो ऋतुश्चावके समय उदन हुई जो तीव्र वेदना उसको 
निदत्त करना, दूसरी यह किं दूसरे समय ऋतु आनेपर यह पीडा न उत्पन्न हेवि । 
 ऋतुस्नावके समय राक्त पड होती होय तब रोगीको विल्करुख पारिश्रम नहीं करना 
चाहिये शान्तिसे रायन करे वा बैठी रहे ¡ हर्का शीघ्पाची तथा दस्त साफ अवि | 
एसा आहार करे, कुछ ऊष्णा तथा पाडाञ्चान्त करनेवाटी ओषध सेवन करनेसे उत्तम 
छाम जान पडता ह । शेयर ओर अमोबियाकी वनावटोका कठोर, वेरेडोना अथा 
¢ देनवेनके साथ मिरुकर देनेसे पाडाकी शान्ति जद्दी होती है इस नीचेकरे प्रीस्किप- 
¢ रन प्डितातैवमे विशेष उपयोगी है । ठकचर वेखेडोना # दाम, स्पीरीटकरोरोफमं 
५१ दाम, टीकचर हायोसायेमाई १ डम, :श्यरसल्फयुरीक १ डूम, काप्ूरका जठ 
५३ ससत उपरोक्त -सव दवा मिकाकर इसका ६ भाग करे, एक दिवसमै £ घठेके 
 अन्तरसे ३ वक्त पवि । ( नीचे छिखी इदे दवा वत्ती वह्‌ गोटी बनाकर काममे 
उवे ) । आयोडादैदर्ओफठेड ४० ग्रेन, पेकस्टाकटजपप्रेखाडोना १ ६ प्रेन, पक 
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सटाकरभोफकोनायम ४० परेन दवाभोको मिलाकर कोकमके तैख्के साथ % गोरी 
व वत्ती बनाकर हररात्रि १ वत्ती योनिमागैमें गमीरायत्े अडती इई र्वे । कोई 
कोर डाक्टर पीडाकी शान्तिके स्यि मादक जौपध देते हं, रोगी नसेमे पडा रहं । & 
यदि मादक ओपधि कहीं उपयोगी दख पडे त्तो अन्य मयादिको व्याग कर पीडाकी 
शान्तिके स्यि भाग विदोष उपयोगी है । मगका टीकचर्‌ वे चूर्णं ठेनेसे पीडा श्ान्त ॥ 
| पड जाती है, कदाचित्‌ इसतते पीडा शान्त न दोय तो अफीमकी किस प्रकारक संयोगी द्वा | 
जिसमे सफीमका सथोग होय वह देना योग्य दै । ाकवोरमोपाईसतीडा्ईवत, १ इम | 
| दो रुपये मर पानीमे मिकाकर प्रातःकाल जर्‌ सायकालके समय पिकावे उक्ते पीडा | 
सान्त पड जाती हे । कदाचित्‌ इससे भी पीडा हल्की न पडे तो त्वचाम मोरफी- 
याकी पिचकारी मारनी, यह सबसे प्रव उपाय पीडाको शान्त करता दहै | यदि 
इसवे साथ ऋतु अयिक आता होय तो उसको मी कम करता है, यदि पीडितार्तवमे ( 
ऋत कम दीखता दोय जीर पीडा अधिक होती होय तो रोगीको ऋऋतुस्ावका रक्त 

कुछ अधिक आवे रेसा उपाय करना उचित्‌ हे । उसको ग्म जठ्मे वैगङ रार्दक 
काढा बनाकर उसमे ख्रीफे पैर रखवाना तथा येद्र ओर पेटके ऊपर नामिक नीचे गर्म ( 
जका सेक करना ( ररपीयोछ, ) का आठ चिन्दु एक ओस जल्मे मिलाकर रेसी ही ( 
मात्रा प्रात"कारु जीर एक सायकाख्को पिकानेसे तथा रसमे थोडा सरवत्त मिठाकर ( 
पिकानेसे पीडा शान्त होती है जीर ऋतुधरमैका मागमन अधिक दीखता है, कदाचित्‌ | 
-2| इनमेते एक मी उपायसे पीडा न निवृत्त हो तो मोरफीयाकी पिचकारी चमडेमे ख्गानी 
इसके समान पीडा शान्त करनेवाखा दूसरा एक भी उपाय नही है । दसके वाद्‌ |: 
| बेरेडोना तथा अषीमकी गोन्छ व वत्ती बनाकर गर्भारायसे अडाकर योनिमार्मसे 
| रखनेसे पाडा निद््त दीतौ है जर तपाके स्थानमे गर्म गम कापी पीना हितकारक 
| ६। ऋतुधमै याने मासिक घर्मका समय व्यतीत होने पर दूसरे समयक ऋतु चरमके ¢ 
| आगमनके समय ऋतुस्ाव पीडायुक्त न दोय इसके छथि पौष्टिक जीपरधियोका | 
| उपचार करना । जीर लोदमस्पवे परथकू प्रथक्‌ अनेक प्रयोग है । उनका सेवन 
कना तथा काटरावरमादल, कवीनाईन जीर कटु पौष्टिक ओपधिरयो देनी आर 
~| इनके साथ उत्तम पौष्टक महार खीको दे खुखी साफ हवाका सेवन कराना जीर ( 
कु २ परिश्रम मी कराना चाहिये । भीर गभांरायमे खोख्के माफिक जो पदार्थ 
+| निकठता हे यादि उसकी उव्यत्ति होती दोय तो उसवे रोकनेके छ्य कमलमुखके 
+ उपर तथा उसकी अन्द्रकी बगरोमे थोडा टीकचर आयोडीन र्गाना यदि कमल . 
| अयिक विस्तृत इला हेय जीर उसमे वक्रताका कोई दोप न होय तो ऋतुधरमके £ 
4 समय पीडा बहुत थोडी जान पडता है । ओर खोरुके माफिक पदार्थं तरता 8 ॥ 
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| उसका उपाय अधिक उत्तम रीतिसे दाने सक्ता है । योनिमागमे नटिकायन्तर प्रवेद £ 
| करके ओर सलखादके ऊपर रुद चढाकर उस रद््वाठे भागकों टीकचरआयोडीनमे £ 
४ उवीकर कमटमुखके ऊपर छ्गाना । वाद्‌ जो उपाय गभाशायके दर्विं श्लोथमे कथन (६ 
>| किये गये हे वोही उपाय इस सोमे उत्तम असर करनेवाछे है । यदि इस ॒ खोखकी & 
५ भ्याधिवाटी च्रीको सोमख्मस्म परिमित मात्रासे सेवन कराया जाने तो स्के रारीरको & 
५ पष्ट करता है ओर खोरूकी बृद्धिको रोकता है । (6 
भ सोयजन्य पोडितात्तव । । जि 


| इस व्याधिकी व्यवस्था जातक देखी गदं दं वहातक यही निश्चय हआ कि विरोप करके | 
रु्टपु्ट न्रियोको छोटी अवस्थामे यह व्याये अधिक होती है, जिस च्रीके वाठक उत्पनहो 
सुका हे एसी लियोमे यह व्याधि अधिक देखा गई है .ओीर जिनके वार्क नहीं 
उत्पन्न इञा है उनके यह व्याधे वहत कम पादं जाती है । ऋतधमे स्तानसे निदत्त इई | 
| तथा प्रसूतिक रोगवालख तथा जिस स्ीको गभेखात्र ( पात , इञा होय एसी लियोको (८ 
*| यदि आधक दादी ड्ग जावे तो एकदम शोथघुक्त पडितासेवकीं व्याधि उयन्न हो जाती (9 
‰ दै । इसी प्रकार मानसिक चिन्ता मय शोक क्रोध व दिर ओर्‌ दिमागको किसी | 
% प्रकारका सद्मा पटचनेसे भी यह्‌ व्याधि उद्यन हयो जाती है | जव यह व्याधि एक- 
>| दम उत्पन्न 


५ 
ॐ प्रा फटनेवो माक्षक होती दै, सम्र्णं उदसमे समान खूपसे यू होता होय देसा | 
*‰| जान पडता दै ओर जघाञओमे फएटनेके .समान पीडा होती दे । ऋतुख्ाव होने (५ 
५ पीछे वितने दी समय कितनी ही न्नियोको यद पीडा इछ कम मी पड जाती है जौर कितनी | 
| ही कियो साव वन्द दोनेके अन्ततक रहती है । जव यह रोग धीरे धीरे स्थापित 
| होता होय तन ऋतख्रावके समय प्रथम एक ढो दिवस जगेसे दर्द॑होना जारम्म हो | 
ॐ जाता है, ज दरदं ऋतुखाव वन्द होने परि एक दो दिवस पच्यैन्त वरावर जारी रहा (६ 
 ‰ आता हे । पह जीर कमरमे भार ज्ञा माद्धम होता है ओर चस्का निकठा करता [६ 
है । शद्ध पीडितार्चवकीसी तीण वेदना इसमे नरह होती जीर पीडितार्त॑वमे 
निकरूती इई खोल इसमे भा निकठ्ती हे । गमांरायकी परीक्षा करनेसे कमण्सुख | 

सञ्ञा इभा आर गम जान पडता है । उसे ऊपर छा अथवा धारा दख पडती | 
कमलमुख खुखा दाखिता है ओर उसमे छलाकायन्त्र वखुवी प्रवरे होकर जाने (& 

| सक्ता हे 1 गर्माशय सम्ध्णं तथा इसके साथ ही गभे अण्ड मी सून्ना इमा होता है, ¢ 
| जो गर्माशयके जगे तथा पीचवे दोनो भाग सङ्गे हृए हेय तो उसके प्रमाणसे | 
गभीशय प्रं अर्थात्‌ अग्र अथवा पश्चात्‌ विदत होता है ओर इससे मूल्रकी तथा 
मकौ स्कावट जान पडती है । इस रोगमे राय. गभांश्चय प्रदर मी अव्य ही रहता 
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४२ वन्ध्यक्रसदट्रुम । 
07707; 
हे जीर इस व्याधवाठी खीके स्तनेमि स्तरा अधिक संग्रह दोता दे ओर स्तरनेकों 
दबाते है तो मधिकं पीडा माद्धम होती दै । यद्ध पाडितात्तवरम तथा शोधजन्य पीटि- 
>| तात्तेवम जदहातक खोर उतरतीं है व्हतक गभाधान रहना कदाप्रे समत्र नहीं द | 
साथजन्य पाडतात्तपक्ा चाकत्सा । 
| दस व्याधिका उपाय यद्‌ दे कि कतुश्चाव आनेका समय होय तव पक दा दिवस 
| आनेसे चछ्ीको टो चार ठस्त करा कमर पर्यत गभीर गम्रैनटमे वेठत्रै ओर योनि 
+ मार्ममे गथ जस्कीःप्रिचकारी कगावे । यदि कुछ क्रु वर्‌ रहता होय तो पसीनां | 
+| लनेवारी जीषध देना जीर कत॒श्षाव आरम्भ होने पछि मी कुछ पीडा जानं पडती [& 
हेय तो अफीमकी अथवा भागक किसी प्रकारकौ सयोगी ओपध देना, इससे स्त (4 
>| अधिक निकरुता होय तो बह मी वन्द हो जायेगा । दसकं आतीर्कति फस्द स्वख्वाना & 
\| अथवा कमलमुखके ऊपर जटोका ८ जोक ) ठगवाना अथवा पेद्रके उपरर 4 
द्गस जथवा वच्मेदन कर्के कछ र्त निकाल देना ये मी दोनो 
निया लमदायक है | मठ व मूतरकी रुकावट होवे तो उसका योग्य उपाय करना, | 
> पीडाकौ शान्तिके चयि पूरवे छिखी इई रामक ओौपधियोकी गोटी व विका वनाक्र 
| योनिमागेमे गभांगयसे अडती ई रक्खे | जब ऋतुधमंका समय व्यत्तीत हों जावे जि 
| ते च्रीको छख शारीरके अलुकरूठ व्यायाम कराना उचित ह ओर खुदी हद स्वच्छ ¢ 
>| हवामे फिरना ओर कमी २ कमर पयेन्त गमे जठमे वैठना ओर थोडे २ दिवसके द 
| अन्तरसे दस्त साफ आवे अथवा एक व दो दस्त अधिक दो जवे एसी ओषध वि 
% देना । कमटमुख पर॒हर सक्ताहसे टीकचरभयोन कगाना, अन्तको जव ऋतु | 
| जनिका समय आजाय उसके प्रथम रक्तकरा अयिक सग्रह होता ह देला गभौरशयकी | 
| पक्षा करनेसे माद्म होता है तो देसी दामे गभार्य अथवा उसके आसपास ( 
| मागमेसे जहस उचित समन्रे रक्त निकार लेना चाहिये । ४ 
म अथ प्रतिवन्धजन्य पीडितात्तव । £ 
% इस व्यापिका अधिकाश विवरण कमलमुखके प्रतिबन्ध विपयमे छिखा इञा हे । £ 
ऋतुस्ावके रक्तको वाहर अनेके ल्यि मागमे रुकावट होनेसे ऋत वाहर आनेमे 
न रकता दै, इसलिये ऋतुस्ावके समय पीडा होती है । इसको प्रतिवन्धजन्य पीडिता- (4 
तेव कहते है, विशेष करके कमटमुख अथवा उसके अन्द्रका रास्ता याने गर्दैनका 
५ माग सकुचित्त हो जाता हे । यह प्रतिबन्ध कितनी ही च्ियोको जन्मे ही खामा- £ 
विकं ह्येता हे । कितनी ही च्ियोको इस भागमे कुछ वीचमे हुआ मी भिस्त हे। ¢ 
ससे ज्ञात होता दे कि जिन च्ियोको इसी प्रकारका पाक होकर जखम रोपण होता (9 
*। द उम समय उसमे संकोच प्राप्त हाता ह । नष्टगाभितव्परताका यह मुख्य क्रारण हं, & 
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। । सखीचिकित्सासमूह माग १ । २४३ 
भु 1 11101111 
जो प्रतिचन्वजन्य परीडितात्तवका कारण 'हा जात्ता द । खषटपुष्ट तद्ण भर आसेग्य 
| खीके गमांदायमे आट वरिवसतके अन्तरसं नम्बर < जवा १० क गभार्य राखका- 
। यन्त्र प्रवेश करनी, यदि कमलमुख सकोचक्रो प्रप्त हआ होगा ती ररकायन्त्र गमो~ [६६ 
च सयम प्रवेश न हो सक्रेगा । इन मोटी सरद्योको स्यागकर ४ व ५ नम्बरकी पत्तर | 
| सशखाहेका प्रवेश करना मी अति कठिनि हा जातादहै. आर किसी समर्यपर गभाराय 
| वक्र होता दै विन्तु दससं भी ऋतसावमे अवरोध हाता हं । इस व्याकक ।चह विदष | 
+| दस प्रकार है कि प्रमे जीर कमरमे शाक्त पाडा होती है जर साधक फटती हे । यदि 
ऋतुधमंकी सकावट दावे तौ ज्वर चट आता हे ओर गभे अण्डमे सुन्लन हय जाती "हे 








रं जीर गभं अण्डकी सूञ्चनको केकर अधिक वमन आने ठ्गती ह । इसस समय पर (£ 
५ गभारायका मी चोथ उसन हो आता हे । ˆ £ 


~. म्रतिवन्धजन्य पीडितात्तवकी चिकित्सा । (६ 
। ष इस व्याविकी चिकैत्सा यही हं के प्रातिवन्धजन्य पाडतत्तव जान पडता षार (६ 
>| धीरे गखाकायन्त्र अथवा टेटयन्त्र कमल्मुखके अन्दर प्रवेरा करना जर घरीको आरा- (: 
> मस .सुलकर्‌ रखना, उप्षका चने [करन नहीं देना ओर वह्‌ रास्ता ( कमर मुखका | 
चिद्र ) 3 इन्व व्यासवाछी पारेधिका जितना चौडा होय वहातक प्रवेश करनेके यन्त्र 
| धीर वीर एकस दूसरा, माटा खता जवे, प्रयक्‌ समय एसा वाह्य पदाथ गमादयम (> 
| ५ प्रवेद करने पी छत्राकं उत्तम रातिसं हिफाजत करं । याद्‌ पकनेका कोई चह [९ 
| जान पड तो उसका एकदम दामन करे, ऋतुस्ाव आनका हीय उसके प्रथम एक्‌ (६ 
| सप्ताह आगस टेन्टयन्त्र प्रवेद करना आर इसकं पछ आवद्यकता पड ता एक [६ 
| समय दूसरी वक्त भी प्रवेश करना | दस यन्त्रके प्रवेद करनसं मागे वस्तृत हां [६ 
| जाता ह, कितने दी समयके पी त्रिस्तृेत इंआ मागे पछ सक्राचत हय जाता हं । (६ 
| तो गभाँगयके मुखमे ठोना तफ ( याने दोनो वाज्चुओपर ) छिद्र कसना ओर अन्दर [६ 
ह सजकरा टकडा रखदवे तथा सखीको थोड दिवस पय्यन्त विस्तरपर सुखकर रखना, | 
>| इससे कमख्मुख सदेवके ट्य विस्तृत रहता है । अव्यात्तव रोग मी स्नोदद्ेनसे 
' >| सम्बन्ध रखनेवाली व्याधि है परन्तु उसकी व्या्या इस प्रन्थके पाचवे अध्याथमे 
प्रदररागकं प्रकरणम च्खिी गदे व्दा देखो ॥ 
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४ । ˆ दमाव्याय समाप्त | 
+2| अ 
3 ` एकाद्रोघ्यायारम्भः। 


॥ (० [व [व र [प 
+ इस अध्यायमे गभोदायके आभ्यन्तस्की उन व्याविर्योका वर्णन किया जयेगा कि 
श्र जो असठमे गमांधान नहीं हे किन्तु गर्मके रूपमे दीखता हे जीर स्वीको सन्तानदीन & 
गक ककव वव्ह्व्कनकक््ु 


सनक क्रनननन 








२४४ वन्व्याकदलद्रम । 
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ह ( 
३ वन्ध्या रखनेमे समुस्य कारणभूत है । इनकी व्याख्या प्रथम आयुदसे पुनः यूनार्ना 
तिन्चसे ओर तीसरे नम्बर पर यूरोपिनीय वेयोके मतानुसार छ्िखते ६ । £ 


भ आयुर्वद्‌ चरकसं आममभेमे पुष्पदसन ) 

| अस्याः पुनरामान्वयात्‌ पष्पदशने स्मात्‌ 1 

५ भायस्तत्तस्यागवाधकं भवति विशुधोपक्रमतवात । | 

| अर्थ-जव गर्भिणी स््ीके आमरोगत्त पुष्पदर्णन होवे तो प्राय, वह्‌ ग्भका बावक # 
होता दे अर्थात्‌ उसकी चिकित्सा होना अति कठिन हे, क्योकि ठोनोकी चिकित्सा | 





परस्पर षिरद्ध होती है । जैसा कि पुष्पदरेनमे रीत क्रियाका उपचार किया जाता दह । 
9 ओर आमदोषमे उष्ण क्रियाका उपचार किया जाता ह। कभी र२देखागया हं कि उप- 
।५ + 


५ रोक्त विकारवारी छरीका अधिक रक्त निकठ्नेसे गभे दुष्क हां वृद्धिका प्राप्त नही होता | 








५ जातसारगमभम पुष्पददन । £ 
| यस्याः पुनरष्णातीक्षिणोपयोगा्‌ गर्भिण्या महतिगभं जातसरे पष्पदशने ( 


स्यादन्यो वा योनिप्रस्लावः तस्या गभा वृद्धि न प्रामोति निभशुतत्वात्‌ । च 


‰ सकलान्तरमवतिष्तेऽतिमतन्तखपविश्कमि्याचक्षते केचित्‌ । £ 
31 


% अथं-गभंसार उत्पन्न होनेके पश्चात्‌ उष्ण ओर तीध्ण ॒वस्तुभके अस्यत सव्र [+ 
| नस जो पुष्पदरान हीय अथवा ओर किसी प्रकारके कारणस यानिस्ाव हीय (3 
| तो उस चीका गं नहीं बढता है | ओर र्तस्लाव हो जानेके कारणसे वह गम [© 
%& विशेष समय पर्यन्त अप्रणं अवस्थामें रहता आता है ओर कोदं वेय दस गमको 
>| उपविष्टक भी कहते है । - (अ 
नामोद्रगभेके क्षण । ष 
‡| उमवासव्तकर्मपण्याः एनः कदाहा्ञया लेदेषिण्या वातभकोषनोक्त- 
| त्यिवयमानाया गरी न वृद्धिं भोति प्रिष्कतवात्‌ । स चापि (< 
 कालन्तरमवतिष्टतेऽतिमाजअतिमात्रस्पंदनश्व भवति तचागोदरमित्या- £ 
| चक्षते । ना्यस्तयोरुभयोरपि चिकिसितविशेषसुपदे्यामः। (- 
* अथ-जो गभिणी ल्ली उपवास त्रतादि कमेमि, रत रहती है मथवा कुत्सित अन्नका 
। आहार करती ह आर लहत हष रखती हं अथवा वायु प्रकुपित करनेवाङे द्रन्योका सि 

सेवन करती हे, उस ॒सरीका गभे इद्धिको प्राप्त नहीं होता । क्योकि वह ञ्युभ्क हो ( 

जाता ह । यह्‌ गभ भी विरोष कारु पय्येन्त उदरमे रहता हे ओर अयन्त स्पन्दन । 
ग कक नतव ककनल्लकरः लकदककरकदकर 
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4 सखीचिवित्सासमूहे भाग १ । , २४९ 
त 
्‌ = 


(- 


करता त इसक्णं नागादर कहत & । अव उपावषक ओर नागोदरकी चिकित्सा 
कथन करते है । 

र उपविष्टक तथा नागोद्रकी चिकित्सा \ | 
1 मातकजारजहुवहणाय मद्ुरवतहरसद्दाना सपिषारपयागः । नागा- 


| द्रे तु योनिव्यप्यनिदिषटं पयस्तामामगभाणां च गणेवृद्धिकरणां च (६ 


| सम्भाजनमतेरव च सिद्व वृतादि्िः । सुञखसक्षाया अ्भ््ण यान 


‰ वाहुनावमाजननम्भणस्त्वपादनामिति ॥ £ 
मथ--उपाच्क गमम भ्रतकगण, जवर्नयगण, चहणायगण, मधुरगण ( यं सच्‌ , 
अआषावयक्‌ गण इसा चरक साहताक सूत्तस्थानम मिकेगे ) तथा बातहारक द्रुन्याक 
4 साथ सद्र क्या दज चरत कल्लक्रा पिरव ओर नागादर गमेम यानन्याप्त रागम्‌ कथन 
¢ की हदं चिकित्सा क्रमके अनुसार कर, जरर श्चुवा रकगनपर्‌ दुग्ध पक्र आम ओर गमे 
ॐ बद्धिफारक द्रव्योका सेवन करावे ओरं इन्हकं साथम सिद्ध किया इमा घृत दव || 
| तथा स्वकरि [चत्तका ग्रसनं करनवारु यान. वाहन, अपमाजन, आर कथावाच्चां भाट का 
4 सवन आर श्रवण कराना याग्य हदं | अव्र प्रसुप्त गमका चक्तित्सा कथन करते हे | ¢ 
ॐ प्रसुप्त गभकी चिकित्सा । 
4 पृन्दत 
| यस्याः नगः पसुता न स्पन्दते तां श्येनमत्स्यगवयरिखिताम्रचूड- 
- -% तित्तिरणामन्यतमस्य सपिष्मता रसेन मापयुषेण वा भमूतसरपिषामृर- (& 
| कृपूषण व्‌ रक्तशालनमादनमृदुमधुरशीतं भाजयेत्‌ । तकन्यङ्गन ¢ 
चास्या अपीकष्णसदसक्षणोर्कर्दीपाशंपृषटमदेशानीपदुष्णो नोपाचरेत्‌ ॥ £ 
। ५  अथं-जिस्न ख्रीका गभ उदरे विस्तरत ( फैासा हो जाय › चना फिरना गभेका 
‡2| चन्द ह ज्रि इसका प्रसुप्त गम कहतं ह । धसा घछलाकां दिकरा मख, रज, मार £ 
मुगीं तातर्‌ इनमेसे एक किसीका मास ठेकर उसके साथ घ्रूतको सिद्ध करके खीको| 
| सख्त, अथवा जा ला मासाहारं नही है उनका गोघूतकं साथ उडटका यूप देवे || 
| अथवा वश चरत्‌ उख्कर्‌ मूक यूपः साथ शाख चावला कमर अर्‌ सष 


| मात चिरि । तथा इस प्रक्ारकी गार्भणक्वि उदर, वक्षण, ऊरू, कमर. पसटी ओर £ 
£| पीठपर तैकका मदेन करवाना अत्ति हितकर है ] नि 


न्‌ 


र भावम्रकाश्चस बातदयुष्क गभं तथा नागोद्रकी चिकित्सा / (६ 
ग वतन संशुष्क नोदरं पूसेयदि। सा वंहणीयेः संसिदं दुग्धं सांस- | 
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4 व क (५ 
| सं पवेत ॥ १ ॥ शुकराज संशु माति । ल्त 
‡ जीवेन तततस्मातकव्निं चावतिशे ॥ २॥ शुकर्वर्को वायुरवरा- 


= [न श ५ 1म्य [५ अ 
ध्मनछृद्धवत्‌ । कदाचर्चत्तदाभ्मान स्वयमेव प्रशाम्यति ॥ २३ ॥ नेगम- 
+ १, एवा ॥ पि चेष्टय ए) ला [७ 
५ येन गराऽयं हतो टोक्वनिस्तदा । स एवाल्यप्रवृा चेद्धयु भ चाऽ्ति- 
र छति॥॥ तदा सगजा भवति लोके नामोदरादयः। भान्यकुट्रनसुख्या- 
५ स्पाचाकृत्सा तुभरमरणा 1 ५ ॥ 

५ अशव-यदि गर्म॑वती खीका गर्भं वयुत्ते सुखकर उदरी पूर्ती न करे ( गमा 
५ शयमे बटकर अपने प्रण आक्रारकोा प्राप्न दहे) लो उनकी व्रा निमित्त 
| वृहण पौष्टिक आओपाधि्योसे सिद्र फिया इभा दुग्ध द्रत मासर्म त्रीको पिद 
| जिस दछक्रासैवका गर्भादायमे अगन वने तव्र तथा अग वननयर्‌ प्रसयेक अग 
र बाधसे पीडित हेय दसासे वह॒ गभे जीव रहित कठिन होकर रता दे, वद्‌ चक्र (६ 
| ओर आत्तेवकी पीडा करता वायु उदरस्मे अफरा करनवादय दोना द| यह अफर्‌ [६ 
| स्वय ही शान्त हो जाता दै तव खोकमे देसी प्रसिद्धिद्ा जतीदै कि रस न्तका (4 
| गभं नेगमेय नामकं बाखग्रहने नष्ट कर दिया ह्‌ | यदि वदी गभं अययप्रवत्ति अर्थान्‌ 
| धो २ र्त उसम॑सेगिरा करे तो वह अति शटी आकरतिका होकर गर्भाय (¢ 
४ रहता हे, उसीको छोकमे नागोदर कहते दहै । टन टना प्रकारै ८ वात घुष्क | 
| जीर नागोद्र ) की वद सुर्य चिवि्सा हे कि वह गवती मूस टेर ओखलमं 
| घान डाक वृह्टे ॥ १-९ ॥ अथवा जल्प्ररेत दो घट ढोना हार्थोमे पकड़ कर ( 





1 च (1 


3} 


| 
। 
। 


+ (५ ४ क ॥ [ए नक 






क 


(४) पथा. 
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ऊच जानपरस धमकरक साथ कृटता उतर | £ 

| सुश्चुतसे अनस्थिगभेकी रिशति । ( 

| सदा नव्यावुषेयातं वृपप्यन्यो कथन । इत्या -शुकमन्धोन्यमन- | 

| स्थिस्तत्र जायते ॥ १ ॥ च्तु्ञाता तु य! नारी स्मे मेथुनमावहेत्‌ । 

` म आ्भैवं वाछरादाय दुक्षो ग करोति हि ॥२॥ मामति विवर्त ( 
‰| गर्भिण्या गर्भटक्षणम्‌ 1 कललं जायते तस्या वनिं पेतृकैभेः ॥ १ ॥ 

अथं-जव रतिकी दन्छमि प्रदत्ते करमेत्राली दो चर्यो परस्पर अप्रसमे सयोग ध 


| करती है तव॒एकका वीय्यं दूसरीकी योनिमे पडता है, उससे अनसि अर्थात्‌ विना | 
[५ 


| दड़का गमस्थ वारक बनता ह ॥ १ ॥ ऋतुधमकं लान करनक अनन्तरनजो खा ६६ 
५ स्वप्नमं पुरपक साथ मधुन करतां हं उसक्र अत्तिवको वायु गभादराय ( कुक्षि) मे & 
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4 ठ जाकर गमक उत्प करता है | वह गम साघ्रारण गमका तरह प्रयक्र मासमे 


4 बटता है ओर पित्ताके गुणोसे रहित मासका ठोथडां जिसमे वाल, दाढी, मू, खोम, 
नख, दति, दृड़ी आदि कठिन अंग नही होते एसा गभ बनता दे । ुश्चुतके टौका- | 


४ कार जेञ््ञयाचाय्यै इन तीनो छोकोको क्षेपक वततराया है ॥ २-२ ॥ चाहे ये तीनो ध 
श्लोक धन्वतारिर्जने घुश्चतादि रिष्योको उपदे किये होये या सुशुते स्वय सचना कर्के [६ 
स्ति होर्य अथवा जेज््रटाचा्य्यके कथनानुसार पीछे किसीने सयुक्त किये होवे परन्तु 
हमने यह्‌ प्रकरण वद च्खि है, स्यो अगे त्तिन्वके प्रकरणमे भी कटकुआ जौर सुग। 
द्ीके गभसे उन्न हना छ्खा गया है | यदि सय है तो वेय ओर तत्रीव दोनेकी | 


ु सत्य हं यटि मिथ्या है तों दोनोकी ही मिथ्या है, परन्तु हमको सदेह दोनोमे ३, ठेकिन & 
| यह हमारा रणं निश्वय कियाह्जा हे कि गभमे विकृति अवश्य हो जाती हे, जिसके | 
‰ कारणसे जगमग कुडा व छ सात अगुरीवाला वक्रनेत्र इत्यादि दोप प्रायः हो जति दै । | 
| परन्तु वयक सिद्धान्तम ती यह सदेह होता ह क्रि जव च्रीके साथ खीकी रति- 
करियासे गक स्थितिहो जाती है ओर दोनोका रज निकक्कर ग्ादायमे 
प्राप्त दाकर गमाछृततिको धारण कर्के वढने र्गता हे तो ठ्घु रिदनवाठे पुरुपके | 
सयोगसे गभेकौ स्थिति क्यो नही हे ती दूसरे पुरुप वीश्जन्तुओका सयोग हए विना ध 
वीयं जन्तुञओमे निष्केवरु रहकर गभाङृति वननेकी खामा- | 
दक्ति नदी है । यह एक कुदरती नियम दहै कि पुरुप वीर्थ- | 
त॒ चली. वायजन्तुसे जाकर म्ठि उस सभय गर्माक्रतिको धारण करे चाहे 


| वह गर्भकृाति जद दो मथवा विकृत दोय । इसका नियम च्ल पुरुपोके रजवीर्थ आच- [६ 
. | रण व्यवहार मौर मानाषिक चेष्टापर्‌ ही निरर दै, खपरमे जैसे पुरुप रति बिखरा करता (६ 
है जौर बीय्यं भी स्वङ्ति हो जातादै इसी प्रकार खी मी सन्न मधुन करती दो, |& 
परन्तु केवर छरी वा्य॑से, ग्माक्नितति वनना हमार समन्नसे बाहर है । इसी प्रकार ( 


तच्तरवाट्के [सद्रान्तमे भा सदह हाता हं कि मनुष्य आर्‌ पञुकं वच जरायुमे [रपट 
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६६ 

त 

इए आतत ह कषद्ुजा अर सुगं अण्डज साष्ट ह जरावा गभादायम भण्ड ५ 
च अआक्रतका बनना युक्त असगत माद्धम हाता ह। ध 
४ आयुवदसे गभंके समान दीखनेवाखी व्याधि समाप्त । ध 
= न ६ 

| ` अथ यूनानी तिग्बसे भेके समान दीखनेवारी रिजाका ब्णन । (& 
इस प्रकारस हद क्रि घ्लीकाोएक पएसां दशा प्रगट हाय जा भगवत्ता क्का & 








दाक समान हो, इस तरह पर कि रजोदश्॑न बन्द हो रगमे अन्तर आ जाय ॥ 
भूख नाती ' सट, पुपर साय समोगकी दन्छा न रहे, गभांङयका सुख £ 


ग्यन्छत ककन त्हन्ल न्त क्नव्तनकन्लवलन 


+ 
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चन्द हौ जाय, न््रती ष्ट जाय पट चदा पापम जना छि मन्परताद 
| छियाका दहता कररता तथा यति मन्ध य यमी गर्मप्य व्यद मनि 6 
हेती है, यादि उसो छाने द्व नो चट दि आर वायं मागम र उव { 
>| स रोगक् चरित्िविर्दा सभी सा एनानि पि शय्य म व्य ध 
न्र्ोफी आजु अन्तके स्ना हा पर्मिने जलन भी हा अना =, 
| कमी चारक जननेके समयकासा ददर उलन दाना द-धीर एवः अनद्ल दमा ( 


+| ताश्याफे साथ तथा दूषित भटके साथ निकलता ह { अयना वदनम ऋधु भ निष" 
| जती, या कु्यु मी नदी निगरखता अरिखक्मर एमी राना द द्विव ममक मवान्‌ 
ऊपरी ग्मि कारणसे मड जाता र आर उसमे एक एमी प्रनम उन्यत श्वी +, + 
| जो जीवधारी चीजें नननेके समानं से जती ६, उमम तन पद पमी £ 
| जर फिर उस मवादरमे जानवरकीसी सूरत आ जाती | भमा जिमी दनदेन 
+| होगा कि ण्क स्त्रीके कन्दासन मर्ता वाख रत्र व क वदनः तीना 
| रहा ओर्‌ दिखता चख्ता सदा श्वाय ठेता र्मा | वाद एक सीने मूर्मकी चलकर गद्क 
| जना जिसके दो परमे ( खात्रास हरीमनजी सार्य नोय मर्‌ दुम ओर नोटा | 
‰| थी की नही नवाजीभार्योका जगनिके नस्ति सुत्रजी सन्मम पदा द गयं गाव | 

सी च्िर्यो ख्म अरव रेरान ओर तुक्रिस्तानभं होती ह्यमी ध्नी प्रर 
| उदाहरण युननेम आये टे अभिप्राय यहद कि अक्सर वह क्ीका नदा मवद 
| निकृष्ट उयक्तिकी ग्म बन जाता ओर सने गर्मनेव ट नम्मै स्ट पफ 
कि रोगमे पेटकडारजीरराय पौव सुस्त शीर दो रहने अग उमर 
व्ाठ्ककीसी नीं होती } किन्तु जवे प्रेटपर हाथ रक्खता णक जगदमे दूसरी जगह 
ही जाय ओर वाट्क जी अपन आप हिलताहे वद आरटी प्रकाम्का भनाद समर्‌ 
| बाटककी ठ्पत्तिद्ना समय तत जाय ओर चाग पाच वर्प नक्र रै तमा सरिमी 
% च्ीको सास उमरभर रहता है जीर अनेक नरके रदाज करनेन भी अच्छा नं 
| होता र यह रोग टन्छजम दद्र हते आर कमय व्यतीत ह जानम जल्न्दरर उसन 
कर देता दै | छे गभ अर जचन्दरमे अन्तर्‌ प्रगट दै ॐर्थीन्‌ कोरा 
१ हानेसे जो सेट गभक्रे लिये सुख्य दह ओर जडन्दरफे मुस्य चिदे न होने अथवा 
र यह्‌ सग क प्रकारका होता हे । प्रथम तो यहे क्रि गर्मगयके मुखम गा जङ्गमे ¢ 
| डी मोट स्न उत्पन्न दोनेसे रजोदगैनका रक्त यन्द हो जाता दै रजो चील ५ 
‰ उकं थाग्य द उच्यन होय ओर उसके चि तथा इलाज व्ही टै. जो गर्मगयकी § 
| कठोर सलक विषयमे वणेन करिये गय दे । दूसरा यह हे कि वद्रतमे अयिक ग्भेदोप ( 
१ गभागयपर्‌ गिर्‌ आर उन्मत्ते जो कुछ पवित्र ओर चटके दे नट हौ जोय जीर वाकी & 
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| गाढे-जमकर रह जाय ओर कदाचित यह गाढा मवाद ग्मीके गुणसे छोटे मासके ६ 
| टुकडके समान हो जाये तो इसका चह यद ह कि ग्भाशयमे गभ दुष्ट प्रकृति त 
आ जाती हे । उसके उपरन्त बू गमे उसन हो ग्भागयके पास गर्मौका होना पुष्ट जि 
करता है । इखाज इसका यहे कि जो गर्मी जर सून विशेष दोय तो वासीक 
| ओर साफ़नकी फट खोटे, जव गर्मी नष्ट हो जाय ओर अन्य किसी प्रकारका मवाद | 
| होय तो मवादकते प्रकानेके खिये प्रतिदिवसं जोका पानी, वेठजीरका तेर मिख- नि 
र कर पिखा वादयान ८ सोफ) कासनीके बीज, अमख्येदके बीज, रूमी सोफ (६ 
इनका काटठा वनाकर गुखवकरा युकुकन्द मिखाकर परिकवे । मवादके पचनेके उपरान्त (६ 
यारजकी गोरी, सुतजनकी गी, छदकगोदकी गोढी करई वार मवादको निकार | 
| ओर यारज रीगाजिया जीर यारज जाङीनूसर अति छामदायक है । मवादके निकड- ज 
नेके पी दट्मरसा, दवार्‌ किरकमतिरियाक अरनाका काटा, तिर्मिस, देवदार, ६ 
पहाडी पोदीना आदि देवे, जो अदव्रीयात ( दवा › मरे जीर जीते बाटकको निकार (& 
र दे जिससे मध्रादकीं जड उखड जाय । बाद जीरा, सातर, परहाडी किना, बावृूना, (६ 
| जावस्लीर, अजमोठके पानीमे मिटाकर पेटपर ल्प करे जीर चमेली या तुत्छीका तैर |& 
>| मठे ओर राख तथा नोन गभ करके सिकाव करे वृकी टिकिया ठेवदास्के पानीके | 
र साथ खाना कमटायकं है, जो दु रजवे वन्द होनेमे कहा गया है याने उस प्रकर- £ 
| णमे पीनकी चीजोका वणेन किया गया हे वह सव इस मजेमे छाभदायक दै । हकी- 
| मलोग कदते है कि ७ मासे ठेवदार्‌ छेकर एक गिखास देवटार्के पानीके साथ चरीको ६ 
4 पिंानेसे वाल्क जीर शरूढा गमं गिर जाता है । तीसरा यह हे कि गादी हवा ग्मााय | 
| पत्रमे रक जाय-जौर निकर्ने न पावे ओर उसका विह परकना खिचना शौर जि 
‰| जठन्दर्का चि प्रगट होय । इलाज इसका यह दे कि शरवत विजरं जीर ६ 


| जडोका पानी पिके अफराके तोडनेवारी चीजे जैसे ठेपमाजून, हकना, सरा म 
>| काममे, कवे वाद्‌ जो जछन्दर अथवा रहे कुरुजमे इलाज कासमे खी गयी है [६ 
गि 
स 
ग 
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~| वही यह मी कामम छवि । मोजनके खिवे चनेका पानी, गमेमसाङा मिखाकर सूर्गे 
: कवूतस्का मास मुनाहजा खिखाव्र, यह्‌ सषरूफ ( चूणे ) ऊमदायक दह । अजमादके 
ह चाज २५ मासे, जीरा सिरकंमे भिगोया हआ ३१॥ मासे, अजवादन, सोठ, रूमी 
>|. साफ, प्रत्यक्‌ १४ मासे कूट छानकर वरावर्‌ कन्द मिलाकर ७ मासे छेकर १०॥ |€ 
| मासतक्तका मात्रा सवन कर | चौथा मेद इसका यह्‌ हे कि द्रूठा गमे इस कारणस त 
दो कि गमांाय केवर च््रीके रजको ठहय लवे, यह इस प्रकास्स दहै कि जो मभोदाय {६ 
+ क वाभ्यकां रहुरावंगा मीजनसे उदन इञा रस उसकी सहायता पट्चवेगा आर्‌ | 
~> दरा यह्‌ ह क मवाद पुरुषकां सक्ति ( पुरपके वौव्यंसें ) रहित दै । उसमं अधूरा [६ 


मक त तत त तमत त न न कनन नतत 
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२५९० वन्प्या्कन्युष्रुम | 
गुन, न, ,५६, न्‌, +, +, 4 ८ ॥१३२। भ ह क 44८ 4 ् 4 ध ५५०५ 


मन € 1 क क £ 


प द्रा उन्पन होती ६ भीर उसका चिद कटर भि ओ कुष तनाम मुग्यदं पि 

जाय } -खाज इतका यद है पि भ दुद्धं वाट आर्‌ लिटि निरनु कयम पिया 
| गयादे कामेच | वे दवाय जापि वाटफको निनी द, शट गम नया 
| रजको वहती ह, उ्पततिकी कटिनताको शुर्लं करता ह, बृ, गन्य गजा, ताय 
| शीर प्रयका वरानर भागद््ि, मात्रा ७ मामे अजमादर पानी व सोप वर्मक, साव 


५ ठे | दृमरा प्रयोग यर ६ प्ि कलव पीत या उसका द ८ माम सफर व्र 












#॥ 


च 


++) 


| पम योनिम क्वेतो चोःकुः गमास हताद सा निद्र पठता द 1 पिटक ध 
| मिश्रक वत्तनमे रखकर अशिपर रक्तप जव फिटकरी उत्रण्न ख्य समय नरकन ह 
र रका चारीक चृणं उसके उपर वुरफ केर आक ऊपरन उतार्‌ च्य नसय न वी 
| बनि, जो अनामिका अगुर्लकि वरव्रर्‌ रवि आर्‌ र्त सारता सकि गमादानम 
> मुग्वमे उतनी र्ेक्ि ९ भाग सदाहं गमागयके मुखम अन्दर प्रदा कर जवर जीर एक {६ 
| माग बाहर रदे भर यह सवाई तीन दिन तन्त स्क्वी रटे, उक्ते ददं वक्षन ग्य 
-|नक्रे, जो कष्ट गभीगयर्मे द तीसरे दिवस बादर आ मायगा, यद्‌ प्रप्रोग परभा | 
॥ ५.६ 





किया हुआ दै । वृट. जावर, इट समान भाग ठकर्‌ वारीव पीस य्य सरि (+ 
वस्के पित्तमे मिलाकर सदार वनादे उपरोक्त विधिम गभाययमे रकम, परमक भीं 


न १) + 











च 

| गुण उपरोक्त सछार्दके माफिक दे । 
ध यूनानी तिव्वतसे गभके समान दीखनेवादधी व्यापि समाप्त | ति 
५ क्ररीसे र £ [५ 9 __ क ध 
| डा गभादायम दूपित मांसपिण्ड विक्राति 1 £ 
+ (> 


| लको गभ ग्ने पदि वह गमं कु काट्तक नियमपूर्वकं दृद्धिको प्राप्त दौर 
‰ पीते उसमे किसी प्रारकी यिक्ृति देनेत्रि स्यि उसकी वद्धि स्क जातीद अरं 
गभीधानके जो चिद्व दीम पडते थे वह्‌ सव बन्द पड जाते हे ¡ गर्भकौ इस विकृति 
| मासपिण्ड विक्रति कते हे कही छोड भी कते दे ! कितने ह समय यह्‌ विफ़ति £ । 
| गम रढनेके आरम्भत दी होती दै । इस विकृतिके आसपास एक प्रकारक मास दरार 
होती है, सम्धूणतसे बदनेषर गमको निर्जीव कर सुखने सुर्य कारणभूत हं 
| जाती दै यह मासविकृति ठो प्रकारौ होती रै एक नकी टसरी अन्तत ] 
‰ नकली मास ब्रद्रयत देती दे कितने ही समय रेस रोता. दे कि परीडितार्च॑ववारी 
| स्रीको चतुधभेका रक्तस्नाव कुछ दिवस चटठनेपर आता है ८ याने महनके नियमको 
| उद्टघन करके आता है ) आर पीडेस गभांश्चयकी आक्ृतिका अदरसे पतल पडत । 
५ जसा रोथडा निक्ररुता है जिसको च्या प्रायः एेसा मन च्ती है कि यह गभ॑ रह 
४ गयार्थासां पात हां गया ( यानं गभाश्चयमेसे गमे वाहर निकर गया ) जर अन्दर ध 
१ क नन्यत्र ततमत त्ठ कन 
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छद्‌ श्र 


, मागेमेसे, भी एेसा सखेथडा एकत्र होकर निकठता है । सकी अपेक्षा यह मी 


~~  - द्ीचिवित्सासमूह माग १ । २९१ 
१ कुछ भाग मासक टकडके समान छोड जसा कुछ रह गया हं | परन्तु यह मन्तव्य £ 
मिध्या ओर युक्तिगरूल्य है, इसके अतिरक्त दूससय एसा मां हाना समवे हं क यान- £ 
हे कि (- 
% गभांद्ययमे शोथ होनेसे उस रोथके कारणसे निकक्ता हुआ श्वेत पडा्थेका तथा (६ 
उनकृ रस पडतका छिख्का तथा सक्तका कडा जम जानक पां आघवक कार्म 
# निकरुता है, तव वह मांसधिड छोड जैसा दीखता है । इसी प्रकार गमभारायके [६ 
% अन्दरके मस्सेका तथा ऋतुखावके रक्तका माग जमी इद दरामे भूटसे ही मासवि- (> 
| छाति व छोड कहलती हे, ये तनि प्रकारक विक्रातेया नकल हं । दूतस अतस्तदा (> 
| विक्रत्ति इस प्रकार दै कि असटी मासपरिण्डव छंड तो तवही कहा जाता ह जव (ग । 
कः गभांधान र्हा दोय ओर पाकि गमे ज्युष्क हो जाय, इस प्रकारका गभे ज्युष्क ही जानं (*्‌ 


~ व 1 
८ 


। 1 पौषे वह गक जाता है ओर इससे ऋतु होनेके समय कोड मासका रोथडा जसा [६ 


>| नदीं दीखता परन्तु एक स्रवही होता हे ओर इससे स्रीजन रेसा मानती है कि (4 
र मासपिण्ड ( छोड ) अन्दर रह्‌ गया ह ओर गम स्लावदहा गया है| परन्तु प्ूरप्रूस & 


| गभे नहँ पडा दै, यह भी उनका मानना मिथ्या है, यदि यथाथ देखा जाय तो | 


% गभेक्लाव हो चुका दै परन्तु एक तो उसका पडत जो ब्द्धिको पाये इए होता है वह्‌ 
रहता हा छोडके समान दीखता है, यह्‌ ठीक मासपिण्ड व छोड है । दुसरे गभेके (६ 

| पडतमे रक्तका सग्रह रोता है जीर उसकी कोई जीणे नस द्रूटी इदं होती है इस न 

>| सतिसे जव रक्तका सप्र होता है तव गभेका पडत भी उसीके साथ ल्गाहृमा 9 

हानेसे वे दोनो एक साथ चिपट जाते है गभेस्तावमे गभका सम्पूणं रीतिसे साव £ । 
नहीं हाता ओर उसका कुछ भाग मी व्हा चिपटा हआ रहता है, जिसको गमां- ६ 

‰ यकौ नसेमेमे पोपण मिक्ता है । छद्ध गभैके समान वह सव पिण्ड धीरे धीरे दृद्धिको £ 


| प्रात दता है ओर मासका छोथडा होय देसा वह भाग जान पडता है । तीसरे 


‰| चीथे महीने. पाचवे छठे महीने गभैवाखी घ्लीका पेट व रक्षण होते है (त 


| जैसा ख्गता- है ओर तीसरे गभ पडतके ऊपर देसी धिक्ाति हो जाती | 


# न ५ ना ^ 

५ दै, कि उसकी योग्य वृद्धि हदो जनिके वदे वह॒ दाख इमकेकं (9 
भे ८ ५ ^ भ [ भ 

| समान भरवाही पटा्थसे मरीइदं छोटी २ सौली दोती दै, 
सी ही हौ जती हं । दसी रीतिका श्मका गभाञ्यके जन्द्र्‌ जो गभकी धेटी हे | 


| उसके सवसे ऊपरके भागमे दोनी दै, जसे इस प्रकारकी रीय बढती जाती दै (8 
५ वेसे ही गभेको पोपण कमतीं मिरुता है, दसीसे गै मर कर निर्जीव हो जाता हे] 
५ इस प्रकारका मांसपिण्ड ठगभग अखंड मोटी रज्ख अथवा इससे भी मादा हात्ता हः |. 
५ दस व्याधिके चिह् इस प्रकारसे होते है. कि जव च््रीको यह्‌ मासप्रण्ड दृद्धि८^ छोड) | 

ककन कक क ककलन करक ककव 
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६ होनेवाखा होता दै तवर उनको दूसरा फुछ भी चि नही जान प्रटना, जगम मभ ४ 
| पानके ही चि जान पठते ह । मुखस श्रवा अनिर निना 7 तिम दिनभर 
% धुकधुकी ट्गी स्दती दै आर घ््रीकं स्तन भरौटा जनित आ गननमुन र्मामतरा ४ 
>| वती जाती हे । दस रतिर चि व्छामगद्ो व्र त्रीन म्नि नकर च द्‌, पनि 
५ जेसे दूमर चिद नियमित रीत्तिसे होने नारिये चमे नटी दाने मिननु दम बृ ( 
% प्रकारके चिह्‌ होते द । स्तनी द्यामत कती दति ससी च+ गुमा सवी वचन द्र 
क्‌ रटने ठ्गती दह जर उक्तका शूम्व न्दी टगत्ती नाद वरटा व्रदूत सलार वदता # 
| वद्‌ पचता नर्हा, निस रीका प्रथम समेवरिनस्या लयन क दात्र समन कन्म 9 
हे फि दस समयक गमीवानमे बु फैरफार ( अन्तर्‌ ) पठ गवाद सीर उसका त 
भावाभाव इम समप होने चाये (यनि दीष्टके च्प्ण) सा दनि नौ चीमचटे { 
वटकर उचा दोना चाहिये उसके बरद मेद यादा ईला वटना ८ | गम साट चम्‌ | 
‰ महीनेका दोय तवर उसके पटने पिस्ना व्वामातिक वने दना चावि, जा फर उम 
| प्रकास्त नदीं फिरता जीर पेम गच्करे समान मारचय पडा रटत ६, परन्तु रनना | 
अविक समय निकरनेकरे प्रथम दी अहाद्‌ अथवा तीन महीने दर्थ नन चचरी गर्म 
रमेसे पानी पठने रगता है । किसी समय दसक्रे साय गतं भीं पटने वगता र, 
एक टो दिवस एेसा साव चरता दे कि वदाम अथवा दारके नमान मासका टकड 
‰| वाहर निकर आता दै ओर किसी समग्र एन टुकडकरं निक्त पी विगेष गन साव | 
दने ख्गता दे । पेटक परीक्षा करनेसे गभेका मस्नक चसा कठिन दोना नाद्ये गरमा 
नहीं जान पडना कोमल ओर टृनगुली व्स्तुकी गोट वाव दी रे दसा माद्धम दता | 
परकृतिका स्वाभाविक नियमे कि कोरे मी वाद्य चीज फिनौ भागम्‌ प्रेय करे 
उस वस्तुफो निकफाल्नेके चि वह भाग कोिदा करता टै भैमान्ति नन्मे 
| कोई वाद्य वस्तु प्रवेश कर जवे तो उसको नेच्रकी वाद्यदी नेको मटमटाक £ 
>| चाहुर निकाट देती हे | यदि को वाद्य स्म्तु गल्मे गै होय तो स्ामागिक ॥ 
‰ रोतिसे खासी आनकर उसके निकालनेकौ कोरिग होती दरै। यष्टि नकम को 
>| वाह्य वस्त॒ ग दोय तो ठीक आती है जीर वह वम्त॒ वादर निकर जाती £ 
| मादाय अथवा मूत्रागयमे कोई वस्तु गट होय यथवा को$ बरकत पदार्थ 
| प्रवेश करगया होय अथवा उसके अन्दर उतयन हमा दोय तो स्वभावे र मन्व 
‰ दस्त व वेश्चाव वकर अपने साथ वस्तुको बाहर खानेका प्रयत्न करते ह] -सी 
| रीतिसे जो चके गर्भाशये भी किसी प्रकारका मांस पिण्ड ८ छोड ) िमस्मा 
| जसां कोई विकृत पदाथ उत्पन्न इहा रोय तो खानि गर्माशयसे व्रिभेप रक्त पडता पै 
र जसकतवका रोग हआ जान पडता दे ओर गमाशय उस अन्द विक्त वस्तको ( 
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चाहर निकाकनेका प्रयन्न करता है । कदाचित प्रथम वास्मे न निकठे तों दूसरे समय | 
विष रक्त पडता है, एसी रतिसे जहो तक वह विदत ॒मासपिण्ड न निकर अवि | 
वर्होततक उस च्रीको रक्त स्राव अधिकता आता हे, किसी समय थाड थोडे दिविमके 
अन्तरसे रक्त क्षाव दीखता है 1 जिस छ्वीका दूषित मास पिण्ड सव निकर गया 
दो तो समन्नना कि उस रीका रक्त पडना वन्द्‌ हो जवेगा, ऋतुघमका रक्त सव | 
| मी थोडे दिवसकों नन्द्‌ हो जवेगा । यदि ऋतुवमं आवे मीं तो नियत समय पर 
| दुं कम वेगा, ओर पीडा उसमे विल्कु नही होगी । यदि थोडा बहुत दपित | 
| मासका भाग रह गया होय तो ऋतुन्लावका रक्त अधिक अवेगा ओर पीडायुक्त क्ताव | 
१ होगा, दूपित मासपिण्ड मूकसहित निकल गया हो तो थोडे ही समयमे स्वीक! शरीर ¢ 
| तन्दुरुस्त ओर ब्ल््ठ हौ जायगा ओर जो कही कुछ भाग उसका रहगया हीय तो (६ 
| उसका सुख फौका रदेगा ओर पटमे समय समय प्रर ददं हुमा करता हे, वायी जीर | 
| नाभिके नीचके मागकी तफ नीचे गाठके समान वस्तु जान पडती है । वह गाठ हर |& 
* महीने ऋत॒धमे अनेके समय पर रक्ते मरने ब्द्धिको पाती है ओर कतुस्राव (४ 
होनेकं परि वह्‌ हख्की पडती है इसके कारणसे स्रीका मन सदेव चितातुर रहता 


हमा गभैकी कु विरात जान पडती है । इस दूपित मासपिण्ड व ( छोड ) 
| बननेका कारण यह्‌ है कि इसका निश्चय ू्णरतिसे अर्माततक नही हुमा फी समुक (६ 
| प्रकृति व अमुक आयु व अमुक कदकी खीमे दूपित मासपिण्ड होना अधिक समव है ध 
५ ओर अमुक च््ीमे दोना नही समव है | इस बिपरयमे निश्चयात्मक कुछ कहा नही | 
| जाता, कितने ही गुद्यरूप कारणोको ठेकर अथवा शारीरिक रोगोको केकर स्रीके 
| दारीसेमे कोई एक दिरा जो भर्गको पोपण देती दे वह्‌ वन्द्‌ हो जाती हे । उसके | ५. 
| अन्दरका रक्त जमकर्‌ गाढा हे जाता दै जर उससे गभको योग्य पोपण न मिलनेसे 
%| गम अन्दर मृतक हौ जाता है ओर गर्भपिण्डकी जो सामप्री एकत्र इई थी वह शष्क (६ 
दों जाती है दसी प्रकार नाककी कोई नस क्रटनेसे गर्भं जरायुके अन्दर रक्तका अधिक 
जमाव हो जाता हे, जैसे मस्तिष्ककी कोई नस दूटनेसे मस्तकमे रक्तका जमाव टोकर | 
| मस्तकमे बेदोशी हो जाती हे ओर मयुष्यकी मृत्यु हो जाती है । दसी सतित जरायुके 
| अन्दर रक्तका अधिक जमाव होनेसे भी गर्भं॑नषट टो जाता है जर गर्माियकी | 
५ थेटीमे जो पानीका माग भरा रहना दै, जिसमे गभ सरता रहता दै ्‌ 
| उस पानम किसी मी उस मागकी नस द्ृठनेके स्मि रक्त मिक्ता है ओर इससे! 
विष्ृनिवार पदाथेमे गर्भको रहना पडता है, उससे गभ॑का नष्ट दोना समव 
५ है! गर्भान हो जाता है दमित मासपिण्डका सुख्यकारण गभसवि हे; रस्य ( 
> जो कारण गम॑सावके है वेही सव कारण दूषित मांसपिण्ड विक्रा व छोडके दै 
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22 1 0 
| ठेमी गणना करनी चाहिये । कदाचित निदान्के नियमसव्खा जाय तो प्रथम प्रकारकी 
५ दूषित मासपिण्ड विक्रृतिमे गमाँयकी परीक्षा करनेस चमडेके टुकडेके समान गमका 
प्रडत जान पडता हे, दूसरे प्रकारकी विकृतिमे मासका लछोथडा अन्दर छ्टकता दाय 
% इसा जान परता ६ । परन्तु मभाखयका मस्मा थी द्सी प्रकार स्टककहतोर्मा 
५ सस्सेमे तथा दूसरे प्रकारकी मासपाडा वरिकृतिमे अन्तर ( मेद ) है यदि सस्सा दोव 
५ तो मूसे हय पतला ओर गमोगयप्ते खगा हमा होगा, जो तीचेका माग ठ्टकता हे 
| वह इ मोटा दोगा | यदि सामप्रिण्ड व्छक्िति दोगीं तो उसका ठटकता इमा 
र भाग पतल होगा आर जहासे गभांशयसे स्गाहभा दोगा वह्‌ माग विरोप मारा £ 
| दोगा । तीसरे प्रकारकौ मांसपिण्ड विङृतिम वहत छोटी छोटी सृष्ष््यवाटी विरेप [9 
४ रसौखिया होती दै ओर वे कोमर होती है । इस दुपित मासपिण्ड विति व्याधिसे ज 
| खीको कदातक द्ुटकासा मिक सक्ता है ओर चिकित्सक कहोतक यजस्वी हो सक्ता द । 
यह्‌ एेसी व्यापि है कि इससे विठ्करुर निरादा न दोना चहिये, किन्तु अनेक माग्यदादी (9 


भ 


च्रयांका ती यह्‌ मास्व्क्रति एसा साततं अनायास हा ऋतुावरक साथ नकर जाता & 
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8 
> हे उसकी चखीको खवर मी नही पडती हे । दसवेः निकल जनिके अनन्तर खी गभै- (६ 
| वती होती ह जीर मासपिण्ड विकृति जितनी ताजी यनि थोडे समयकी उत्पन्न इदे हो | 
| उतती ही शीघ्र नष्ट दोनेकी मए अधिक की जाती दे} एक समय मासपिण्ड 





| विक्ृति होने पीर खीकी स्थिति आयेग्य होने पठि उसको गमाघान रहै जीर पीछे (& 
| मासपिण्ड विकृत्ति होजाय तो उसका निकलना अधिक कठिन व असमव हे } क्योकि 
५ छोटी नवीन उमरमे च्रीको जव ऋतुधमं वरावर आता है उस समयमे मासपिण्ड 
* विङ्कति अविक सरक्तापूैक सुधरने सक्ती हे, खरीक तीस साठकी आधुसे उपरको (& 
| जव्थिमि गमौशायमे मासपिण्ड विकृति हद हौय ओर उस खीको ऋतुधर्मका रक्तस्लाव (६ . 
कम पडगया होय तो वह मांसपिण्ड विकृति नष्ट होना सति कठिन है । कितने ही | 
भ शारीरिक विदयाके तच््वेत्ता महार्योका एेसा मन्तव्य हे, किं दूपित मासरपिण्ड विकृति | 
| परि प्रफुद्ित होती द । -परन्तु यह कथन केवर दूसरी ही प्रकारकी मासपिण्ड विङ्- 

| तिके स्थि ठीक दै, इस प्रकारकी विकतिमे गरमा नहीं इमा होय परन्तु उसके 
| अन्दर रक्तका सग्रह होनेसे उसका बृद्धि रुकी इ होती हे । यदि अयोग्य इद्धि इई 
| होय तो योग्य उपचारसे रक्त सग्रह टूट कर ग्भैकी ब्रहि नियमित सीतिपर पुनः ६ 
> जारम्म हो जाती है । इस प्रकारक विति अथवा जिसमे गर्भलचाव न हआ होय (म 
* परन्तु गमे रदे तवसे दी ऋतुधर्मका रक्तमाव बन्द्‌ हो गया होय जीर पीते एकव | 
दो महीनाके अन्तरसे उसकी वृद्धिमे रुकावट पडगङ होय अथवा अयोग्य सति दोने (७ 
| खगौ हय परन्तु इससे गभलाव न हज होय इता प्रकार ऋतुधमेकरा साव मी जया (4 
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| न होय जौर गभ अभा अन्दर गमांरयमे स्थिरदहैतो वह ग्रफुित होती है, एेस 
9 समव है। इस जानिकी मासविङ्काति हो तो मी उसके लये प्रफु्टित होनेकी दवा ठेनी, £ 
१ एसा कि गमकः उपर होताहुमा रक्तका जमाव टूट जीर गभेको पोप पचे तथा (& 
| गम इ्धिको पर्त दोय. देसी दवा देना योन्य हं । चूमका जेसी रसौिर्यो यह्‌ भी एका ( 
| प्रकारकी दुष्ट मासपिण्ड दृद्धिरूप छोड ही मानी जाती हैँ | ठन रसीखियोके साथ (८ 
| किसी समय॒तन्दुस्त॒गभ-अपनी नियत स्वाभाविक षधिको प्रात दता रहता है ( 
| जीर प्रसवकराक्कौ परणं अवधि समाप्त करके - गभादयसे बाहर आता `हे । प्रसवके 
समय होनेवाटी पीडासे तुकहना आता हे, गक रेसी विरति दोय तव उसकी | 
र अनियत बृद्धि होती हे छेकिन गभं निर्जीव न होने हौ प्रूणे अव्रथि समाप्त करना [६ 
+| हे । इस सितिको भी खीजन मासविकृरति व छोड कहती है ओर उनके एसे त्रिचार ६ 
-‰| होते होते प्रणं अवधि समाप्त करके समानरूपसे प्रसवका समय आ जाता है । यदि (त 
~| गमपात हो जावे तव जो मासविक्ति ( छोड ) होय तो उसका प्रफु्टित होना समत्र £ 
2 नही, वाको इतना तो अवद्य ठीक दहै कि . मास्तविक्ति चाहे जिस प्रकारक होय 
| परन्तु उसकी -बडी बुद्धि अथवा विकृति गभके साथ रहती हे । गम॑के साय चिपयी |£ 
इद दै, जो गभाददरायके साथ चिपरी इं नही है तो वह यौम्य उपाय करनेसे निवृत्त (¢ 
५ हो सक्ती है । यदि आधैक समय पय्यैन्त दुष्ट मांसविक्रति गभाशायमे * रहनेसे उसकी £ 
| कर दलप त्रिक इई हो ओर उससे नष्टगा्ितन्यतता कायम पडी रटे तो गह्‌ प्रथक्‌ | 
र विपय दे, परन्तु मसि विकृति न निकट जाय रेसी प्रकारकीं निरा रखना कुछ भी (ज्‌ 
| चास्तात्क कारण नह्य ह । गभारायकां रहयहुदं विच्तिका याग्य उपाय कर्नसं बह ¢ 
%| निवृत्त हो जाती हे ओर नष्टगभितन्यता मी नष्ट हो जाती हे । (६ 


4 गभोदायमं दूषित मांसपिण्ड विकृति ( छोड ) की चिकित्सा । 
गभांरयके आभ्यन्तर अवकारामं होनेवारी इन विकरृतियोकी चिकित्सा बुद्धिमान्‌ 

| चिवित्सक उपरोक्त निदान चिह जीर टक्षणोसे भठेपरकार निश्चय करके चिकित्समे | 
मरते केरे । यटि गमे रक्तका सप्रह थोडा थोडा हा होय तो उस समय इसके | 
र सयोगकारु करके तहर्मरु पड जाता है जीर गरे ऊपस्का टवाव कम , होने गभे £ 
पछि दद्धि पने ठ्गता है ! यदि इसी कारणसे मासविद्ति छोड हुजा होय तो मी 
निषत्त होना , समव दहै, परन्तु उसके पडतकी ब्द्धि दोनेसे अथवा दाखके इ्ुमकाके ६ 
समान्‌ र्सोखियी उसकं पडतक ऊपर होनंसं याद्‌ गमकी बद्धिमे रुकावट इई दोय तां ६ 


उसका सुघरना सवेथा असभव है छेकिन तो मी श्ूमकाकी समानतावार्खा रसोटिया 
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ज 
अतति सूक्ष्म छटा होये तों गम प्रणं नियत अवधिको पर्हच जाता हे जीर प्रसवके 
हानेके समय स्ूमकावाखी रसौरी उसके पडतके साथ रीशीकौ डाटके समान | 
कक 
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| निकक जाती है । रक्तका जमाव ८ सग्रह ) दोनेसे गभारायके ऊपर दवाव हुमा होय (६ 
> ओर उससे उसकी इृद्धिमे सकावट हुई होय तो उसके निदत्त करनेके स्यि पोटास- £ 
| आयोडीड तथा राईकवोरहार्डारनिरा्परकलोरीडाद, पारेभित सात्रासे देना योग्य है, (४; 
* इससे रक्तका जमाव ( सग्रह ) शोपण होता दै। यदि गर्भस्ावका को मी गि 
‰ कारण गर्भाश्चयमे दख प्रडे तो यह मीं इस आओीपधके सेवनसे निङृत्त दोता है । ट 
गर्मस्राव व पातको रोकनेवारे जो उपाय दै वे सव. मासविक्रुतिरूपी छोढको भी £ 
र सोकनेवाठे उपायोकी गणनामे ही समन्नना चाहिये, कारण कि मास विक्तिरूपी ज 
र छोडका मुख्य कारण गभैन्चाव व पात है । चाहे जिस कारणसे गभेकी ब्द्धिमे ठका £ 
च वट दीख पडे तो उसके शये ( सीरपकेर्यमायोडीड ) अत्ति उत्तम ओषध है, 
इसवे सेवनसे उपदरशका कुछ भी उपद्रव व दोष अवक्ेष होय तो वह मा निमूल 
| हो गभेकी वित्ति निदत्त होती दै । विधाराकी रकडी दूधमे धिसकर पीनसे मास- (६ 
| विकृति छोड पिघरुता ( गकता ) है विधारा कटु पौष्टिकं जीर रोधक हे, भारत- (६ 
| व्पीय अनेकः खिया इस ककडको पीती है ओर उनकी गभ॑ ( इद्धि दोती दै) एसा (# 
| उनका कथन हे । टोहमसम अथवा कोहमाद्रर ओर स्वर्णमाक्षिकं भस्म इनके सेवन | 
| करनेसे खीका शरीर पौष्टिर बलवान होता दै, यदि गभकी दद्धमे किसी प्रकारवी [ई 
रुकावट हो तो.उस्तवो भी छाम पहुचाती द । इनका सुल्य गुण र्तके घुधानेका दै (६ 
| जीर पाण्डु आदि रोगोमे अति उपयोगी है, सुकुतानी मद्वीका नितराहृजा जर ओर ( 


ध मिश्री मिकाकर पीनेसे मी यह विकृति निद्रत होती है । सुरुतानी सृत्तिका शात | 
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* वीर्यं है र्तकी ऊष्माको शान्त करती है अत्यात्तैवकी दशमे च्ियां इसको पाती है 


र किसी २ देदमे गुजरात काठियावाड कच्छकी ल्विया भून करके इस मिद्रीको खाती है | 
| ओर उन च्ियोका यह कथन है कि जो गरमैवती भुनी इई मिदर खाती दै उसका £ 
| बाठक तन्दुरुस्त हो सदैव आरोग्य रहता दहै, रेकिन बुद्धिमान वैयोकी परीक्षासे यह 
| निश्चय होचुका है कि मृत्तिका सेवन अति अनिष्ट है, मृत्तिकामे कुछ भाग रोहका है 
। वह ररीरको छाम पड्चाता -है । अघशेष भाग उद्रको अति दूपित करता है ओर 
> जन्तुओंका अयिक जमाव उदरमे होता हे । नष्टगभितव्यता चाहे जिस कारणसे 
| इं दोय खी युनीइ भिद्री खवे तो उसको गमे रह ये चाते सव मूढता ओर बिया £ 
| चल्यताकी हे, शोहादिका सेवन उत्तम रीतिसे सेवन करना चाहिय बुद्धिमान्‌ च्ियोको 
| उचित है ष मृत्तिका सेवन कदापि न करे, जो मूढ शिथा स्वय सेवन करती ह्ये 
अथवा इसके सेवन करनेका उपदेरा दूसरी च्ियोको देती दो उनको इस अन्धु- § ४ 
मागे बचानेका प्रयत्न करे, जो गभेवती यृत्तिका कोयला व॒ ठीकडी खाती है उनके ( 
क उदरमे केचुए पड जते है ओर गुदामे चनने जातिके जन्तु हो जाते है1 (4 
रकरकरवलककनकरकरककककलदतवरकररकदनतननदससयाकवलकतककनलर 


सीचिकित्सासमूह भाग १ । | २५७ 
य ०८.८.44. न 
खीके व्यवहारमे किसी प्रकारकी अयोग्यता जान पड आर समय समय पर रक्तस्लाव 
होता हीय ते गमोरायका मुख ग्रफुष्धेत करता, इससे गभाखशयके अन्दर जो मास (६ 
विङ्ति रूपी छोड है वह किस प्रकारका है यद्‌ निश्चय हौ सकेगा । योनिमार्ममे कप~ 
डकी मोस वन्ती कागक्र समान ख्गाचेसे चस्का वडगा आर छोड बाहर आवेगी (६ 
याने अर्ग॑ट देनेसे चस्का उन दहो छोड निकर आवेगी | यदि गमं शुष्क हआ ५ 
% जान पडे ओर पीशेसे उसमेसे रक्त रक्तस्लाव हा स्रीके जीवनमे वाघा पहेचेगी रेसा (४ 
‰ जान-पडे तो गमादयका मुख एकदम प्रफुष्ित कर शीघ्र ही छोडको निकार देना (9 
र अत्ति खाभकारी हँ | यदि ओपव अथवा वाद्योपचारसे चसा अधिक निकरे तो उसके & 
ह साथ गमाडयमे सचिक्तण करके हाथ प्रवेश करना, इससे चस्का विदोप निकरेगा (@ 
| ओर छोड निकर अवेगा } कदाचित्‌ गभायके अन्दर किसी प्रकारका मस्साव त 
>| म्रन्यि होय कि जिससे गभादायकी इृद्धिको स्कावट करनेको अथवा गभभेस्राव व पात | 
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| होनेका कारण भिखदहोतो इसफच्यि भी योग्य उपाय हने सक्ता है । दाखकरे 
| शूमकाके समान एसी रसौखियोवासी मासविकृति छोड होय तो अगट सेवन करानेसे 
र उत्तम खम पटचता है । इससे चस्का निकट्ता है जर छोड निकर जाती हे, ८ 
५ यादे इससे न निकटे तो साउन्ड अथवा कैथीटर प्रवेदरा करके परीक्षा कर गमको ट 
गमारायसे प्रथक्‌ करना अर वार्निकवेगसे अथवा दूसरे साधनोसे गमादायकै युखको 
‰ प्रषद्धित कर्‌ सचचिकण हाथ प्रवेश कर अन्दरसे सव निकाल ठेना ये तर्ोंत्तम उपाय 
हे । स्पेजका टुकडा रखनेसे मी गमीदाय प्रफुष्धित होता दै, इसके साथ ही होताहुभा 
| रक्त्लाव वन्द हो जाता दै, अन्तके दजं जैसे वने तैसे सरल्ताप्रवेक सीध्रतासे तथां 
%। जिसमे घ्रीकौ मयिक छशा न पह्ल्वे उस रीतिसे अन्दरसे निकार ठेनेकी भावद्यकता है । ( 


| गमांशयमेतते दूपित मास्तपिडविकृतिकी चिकित्सा समाप्त । चि 
% ~~~ 

| [क € क $ ~ „न ५ 
५ उाक्टरीसे गभाधान रहनेकी क्रियाकी दीनता । जि 


र गर्मांवान रहनेकी करियामे कितनी ही हानि्यो व प्रत्तिवन्व हो जाते हे, द्ध 
र वन्यत ओर गर्माधानकी क्रियाकी हानिमे इतना दी अन्तर है किं ञुद्ध॒वन्ध्यत्व वतेप- & 
श वारी छ्रीकों गमाधान कमी नहीं रहता ओर गभाँधानकी त्रियाकी हानिवारी ली एक नि 
| दो समय गरभैको धारण करके सन्तानोत्पाक्ते करती है । किन एक दो सन्तान होनेके 
/ जनन्तर गर्माधान धारण करनेवाटी करियाम हीनता प्रत्त हो जाती है, गर्म धारण (६ 
| करनेमे हीन त्रियावाखी छया अधिक सख्याकी दै । सरीचिकित्साक अनुभवमे निपुण £ 
>| चेकषेतसक इस वरिपयमे देसा अनुमान करते हे डद वन्या च्लीकी अपेक्षा भिया- | 
र-हनितावायी चियोकी धिक सख्या निकठेगी" जनेक लियोके एक दो वारक प्रथमा- | 
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‰ वस्थामे होकर पठते गमादयके आभ्यन्तर पिण्ड अथवा कमटुखम किसी प्रकारकी ्‌ 
| व्याधि हनैते ग वरिख्कु नहीं रहता । खामाचिक नियमानुसार गभे धारण कर्नेको 
५ तन्दुरुप्त घी होनी चाहिये जीर गभांवान रहनेके स्यि २५ व ३० जीर किसी 
>| ख्रीको ३९ प ४० तककी उमर गभ धारण करनेकी दै । यदि १६ वपेकी आयसे 
> स्कर २० व २्‌ वपकौ मायुपर यन्त गभे धारणष्लीनक्रेतो दस्के स्थि चीकी 
परीक्षा करनी चाहिये किं क्या कारण है, जिससे च्वीको गभ नरह रहता 2 दस 
| दोपकरा नाम क्रियाहीनता व नषटगाभितव्यता ह । यदह वन्ध्या दपके समानदही है, कारण 
| कि एकाुघ समय ग्लाव व पात होकर घ्रीको पीछे गभेके दिवसन चेतो घीका (त 
| अन्तःकरण अति दुःखित होता ह॒ ओरं इस ॒विपयके विस्तारसे सम्भू रीतिपर 
| स्फोटन होना आवस्यक है । कारण कि वह ॒वन्धयत्व अधिक दु.खदायक दे, पर्त । 
| इससे विप्यत रीतिसे उसका योग्य उपाय करे तो व्ह युखसाध्य दो जाता 
हे | वन्ध्य्वके समान गर्मीधानकी क्रियाम हीनता यह इतनी दःसाव्य नर्हीहै। 
| इस विपयमे अधिक सूक्ष्म दृष्टि देकर गम्भीर विचार कर इसकी चिकित्सा की & 
| जावे तो उत्तम राततिसे स्रीका नष्टगर्भितन्यता दोप नष्ट होकर पुनः गमको (& 
| धारण करके सन्तानोत्यत्ति करनेमे समर्थं होती हे । यदि इस सेगकी वारक रातिसे (& 
>| परीक्षा करके उसके कारणको रोधन कर॒ दसका निश्वय करे कि वह कारण ( 
भ रीके ररीरमे कितने दर्जेपर प्रदृत्ति कर चुका है तथा यद किस उपायसे 
निदत्त होगा, ये सव वते यथाथ सतिसे जाननेमे अवे तो नष्टगभितग्यता याने गभ॑ | 


भन, 


४६ वारणक्ता क्रियां हानताका नष्ट करनमं चकत्सके उत्तम अश्या रखन सक्ताह। 


| जद वन्यत नित्त होनेम चिकित्तककी विया जोर स्मावका पारत्तन होना ये 
| दोनोही वाते द, क्योकि स्वभावजन्य वन्धयत्यमे चके शरम किसी अङ्गी न्यूनता (६ 
५ नहीं हे तथा गभाराय अथवा गभे अण्ड अप्रूणं स्थित्तिमे नही है, जो पीरेसे उत्पन्न (३ 
>| इद गभादायकी विकृति हे उसको चिकित्सक उत्तम॒रीतिसे निदत्त करने सक्ता हे 
| यह गभाशयकी विति सरलताप्रूवैक नित्त होने सक्ती ह, -नष्टगभितन्यता केवर |* . 
१ पौरे उत्पन्न होकार गर्भाशिथ जथवा उसके उपद्नमी व्याधेके कारणसे है जर जद 
र वन्य तो दसा है विं जिसके समन्ननेमे बुद्धि दैरान होती है ओर स्ामाेक गूढताको 
म ठेकर होता हे । अवद्य जहे जहां वन्यत्वके कारण भि ` तहा तहां उसका उपाय 
र मी कथन किया गया है, यथावि करनेसे टाम भी पर्वता दै । परन्तु जव अपनी 
शं कल्यनाशक्ते नहीं दौड सक्ती जौर विक्रित्सक्रको कुछ उपाय करनेकौ स्फुरना नहीं उठती 
* एसे स्यरुपर खराभाविक गूढता माने विदून नदी, रहा जाता । परन्तु नष्टगार्भितव्यताके 
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9 ल्यिता निज कारण दहै उन कारणीके नष्ट करनेसे नएटगभितन्यता निव्रददही 
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गे रहता हे । जितनी नए्गर्मितम्यता छरी दस व्याधिसे दछुटकारया पाकर सन्तान ॥ 
वारी होती है उतनी इद्ध चन्ध्यत्ववाखं छी सन्तानवाखा नह्य हर्ता । ईसाख्य नषट- ( 
9 गामतव्यताकी व्याधि साव्यदहै, तो इसके उपायमे किसी प्रकारक त्रटि न रखनी ।& 
~| चाहिये । यदि चिकित्सा करनेसे नष्टगर्पितव्यता कदाचित निवृत्तनमभीहोतो £ 
इसका पश्ात्ताप न करना चाहिये क्याँकि किसी खरीका उपाय करनेपर भी क्रिया & ` 
*| फठीभूत नहीं होती । उसका कारण पह दहै किं नष्टगर्भितव्यताके सूक्ष्म कारण स्रीके ६ 
५ सरीर गमीरख्पसे व्याप्त दो गये है चिकित्सककी क्रिया ओपरधका परणं यक्तर नहीं & ` 
होता इसी कारणसे किसी २ लीक नष्टाितच्यता नही छधस्ती | यदि नष्टगमितव्यताके (& 
3 कार्णोकी अर ध्यान द्विया जवे तो उनका यही विचरण ज्ञात होता है किं उत्पत्तिकमे [६ 
| सयवच यपूर्णता अथवा न्यूनता इसी प्रकार उसके स्भावजन्य संकोचकी जो जो ६ 
` | विकृतया बन्ध्या दोपे कारण तरीकेसे कथन की गई है उनको त्यागकर वन्यादोपके (६ 
स्थापित करनेवाटे दूसरे सव . कारण नष्टग्ितम्यता स्थापित करते है । उत्पत्ति, ६ 
कर्म॑ अवयवक्री पूर्णता न्यूनताके सकोचको ककर वरिककुल ग्माधान नहीं [६ 
रहता ओर एक समय गमाधान रहा दोय उसके ऊपरसे एसा सावित्त |£ 
हो सक्ता है कि.अव यह विकृति नदीं रदी । बन्ध्या दोपक्रे कारणोके व्यि सम्पूण | 
रीनिसे जो विवरण छ्खि गया दहे, उसी प्रमाणे नष्टगार्भितन्यतमि भी उसकी 
चिकित्सा करनेकी ाव्रद्यकता ह । इतना अव उसके छ्यि विप किखनेकी आवडय- 
कता नही हैतो भी इत कारणक उपरा दूसरे निज कितने ही कारण नषटगभित- 
व्यता प्रतिपादन करनेवाे है उनके द्यि अवरस्य विचार करना आवद्यक हे, उन 
५ कारणाका उख नीचे किया जात्ता रै! ८१) गरभस्लाव व॒ गर्भपात ओर दन 
* दोनेसे उत्पन्न हई विक्तिर्यो । ( २ ) गर्भाशियमे दूषित मासपिण्ड बृद्धि ( छोड , | 
| इसका वणन इसी अव्यायमे रे हो चुमादै। (३) सूतिकारोग तथा इसकी जीणे म 
विक्ति । (४ ) ऋतुचरमै । रजोदुदीन वन्द होनेका समय | (९) गभारायका स्थूरु रहं (स 
| जाना | ( ९ ) गभवतीं छियोके रोग । ( ७ ) गभाशयका अयन्त सकुाचत हना । नि 
ध उपरोक्त ७ कारण जो नषटगर्भितव्यतावं नियत कयि गये द इनमेसे गभेस्राव व पात ध 
* गमवतीं चियोके रोगेमे आगे च्वि जापरेग जीर गमादयमे मासच्रद्धि व छोड इसका (६ 
>| उपाय ऊपर छिखा गया है । सृत्तिका रोग प्रस्वके अन्तमे डिखा जायगा, गर्भिणी ( 
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| स्के कितने दी प्रकारके रोग गमावतणिका प्रकरणमे किलि जार्यगे । £ 
भ युर्वेदसे ऋतधमं वंद होनेका समय । (ठ 
५ दादशष्रत्सरदृष्वमापचाशत्समाः द्वियः। 1 





मसिमासि भमद्राराखरुयवात्तदं स्वेत ॥ १ ॥ भ्प्रकाश. ` (4 


~ ~~~ -----------------~ 
च्य थ्य ~ ~~ ~-~-------------~------------------- ~ = =-~ ~ ~ ~ 


२६९० वन्ध्याकद्पद्रम । 
नन ध 1, 42 











| अर्थ-नारह साख्की अवस्थासे केकर पचास साकी अवस्था पर्यन्त स्त्रीक भक्‌ ( 
| सहीनिमे खय योनिसे आसव ८ रजोदद्चनका रक्त ) निकलता है । चस आयुर्वेदमे न्‌ 
| पचाससाठकी आघ ऋतुधमं वन्द दौनेकी ह | ध 
% पश्चिमी यूरोपियन वै्याकी सम्मतिसे ऋतु वैद होनेका समय । ` (ई 


| स्रीको ठकगमग ६२ वपे पय्येन्त रजोदशेनका रक्त स्राव ( वहने) के वाद वह्‌ (६ 
कुछ २ वन्द दने खगत दै, चालीस व "पैतारीस व्षेकी उमरमे वह वन्द्‌ होना 
| चाहिये । यहं नियमित करम हे तो भी इसके वन्द ॒दोनेके समयमे कितने दी चिह्‌ |£ 
| होते है, जिसके स्यि क्लीरोग वैय डक्टर जीर हकीमोकौ सम्मति केती है । जव ई 
| ४२ वभैकी आयु होती है तव शरीरी कितनी ही शक्तियों उमरके जधीन निर 
| जान पडती है, जव खी कगभग ४ ९ वपैकी उमरे समीप पहुंच जाती है तव उसका | 
रजोदःटौन वन्द्‌ हयो जाता है जीर पीछे वह सदेवके खियि खीरे जीवनपरयन्त बन्द हो | 

| जाता है । इसके वन्द्‌ होनेसे खी जो सन्तानरूपी फलकं उत्पन करती दै वह समय 
प्रण हो जाता दै, जो इस समय च्ीधमे स्वाभाविवः ही बन्द होता है तो भी वह | 
| चन्द्‌ होनेके प्रथम कित्तते ही अनियतरूप धारण कर्ता हे ¦ रजोघम वन्द होनेका | 
होय इसके प्रथम दो चार सार अगे वह कमसे कमती होता जाता है| 
भू जीर दो तीन महीने चठकर अने लगता है, जव पीछे ताह तव जीरमी 
| अधिक जोरसे आता दीख प्रडता है ओर अव्यात्तवके समान दीखता हे | (६ 
| कितनी ही खियोको रजोदरैन वन्द होनेके प्रथम ऋतुलावका रक्त वहत अता | 
| दीख पडनेस द्रीखेग एसी धारणा करती है कि इसके रारीरमे गौ बहत ही विशेष £ # 
> है जीर च्ियोकी देसी बाते सुनकर वह रजोदशनवाटी खरी भी एेसा ही मान ठेती है € 
कै मेरे दारीरमे गमी अविक दोनेसे यह रक्त अधिक निककता है । इस कारणतते च्िया #६ 
रक्तक अवरोधक निमित्त ठ्डा उपाय करती दै ओर मिश्री खाड तथा सुकतानी ¢ 
द्धी व सेरुखडिया जिसको वैयक निधटुमे गौरखटिका छिखते हे, इत्यादिका सेवन |£ 
| करती दै । कितने ही समय कितनी हीं च्वियोको ऋतुधर्मका रक्त कितने ही वर्ष | 
प्रथमसते कम दीखने कगता है जीर॒कितनी ही चियोकी छो उमस कई साल | 
पयन्त ऋतु आनेके जनन्तर दो चार साकम ही वन्द हो जाता है । जुद्ध वन्प्यत्ववाटी (६ 
। खमे ऋुपम थोडे दिवस दिखाई देकर एकटम अदस्य हो जाता ह सावारण 
५ सीतिसे घ्रीकी 4 वर्पकी उमरके छ्गभग तुधम बन्द होता है । वन्द्‌ होनेके | । 
व अनियत समयक धारण करता & कितनी री लियोको तुधम ४५ £ ` 
५ वपकीं आचचुके प्रूवं हं वन्द ही जता है के ३० वपक्री उमरे ही उनक्षा ऋतु ( 
| घाना चन्द्‌ होता जाता है, एक दो व कु न्यूनतासे दीखकर वि्कुरु बन्द हौ 8 


गु कन्त ननूत नून नूननू (+ 


४ 
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` च्ीचकेत्सासम्‌ह माग १ ॥. । २६१ 
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| जाता हैः। इस ऋतु वन होनेके चिह विशेष्‌ इस प्रकारसे होते दै-कतु सावका रक्त £ 
| स्यून.-आता है ओर अनियत समयपर आता है अथवा रक्तस्ा्र अधिक आता है ६ 
> कि अ्याततेवके रक्षण दीख पडते है ओर कितनी ही खियोको चतु्ञावके र्तके | 
दले प्रदस्का सफेद सराव निकर्ता है किसी २ समय ऋतु पीडा युक्त याता दै 
ऋतस्लायका स्त न निकट्नेसे आसपासके मर्मस्थानोमे रक्तका संग्रह हो जाता है (६ 
जिसके कारणसे किसी समय पर किम पाडा होने रगती है । साधारण रीतिसे | 
खरीका उदर ईस उमरपर इछ २ मारी माद्धम होता है ओर उद्स्मे अर्जाणं व| 
कु वायुका कोपसा मादधम होता है जर सस्तकमे दटं रहता है जीर इारीरमे निवे- | 
2 रतासी माद्धूम होती है ऋतुस्लावका र्त कम दीखनेका नियम यह है किजोल््री 
| मेदवदधिसे स्थूर हयेगई दोय तो उसका रक्तघ्ताव थोडा माता है, जो घ्री अति छख 
> देय तो उसको स्त्लाव विशेप आता हं । कितनी दही चियोको ऋतु बन्द्‌ होनेके | 


*| समय हिस्टीरीया ८ अपस्मार ) सदं तथा स्तनोमे पीडा तथा परेटमे अपफरादि (> 
५ 
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| चह भ। दख जात € । ू | 
‰ चिकित्सा विषय विचार । जि 


च 


१ इसे उमरपर कतुधर्मै कनेवाठे उपाय च ओपघ प्रयोग देनेकी आवद्यकता नदीं | 


हे, परन्तु यतो ऋतु वन्द्‌ होनेसे द्लीको कोई प्ररु व्याधि उपपन्न इह हेय अथवा 


ऋतुसावका रक्त अति प्रवाहसे पडता दोय तो उपाय करना योग्य है | कदाचित्‌ द्र ६ 
‰ वन्ध्याको एकाध समय गभधन रहा होय जीर परे गभैके दिवस न चटते दर्थे ठेसी ल्रीको | 
नि 


५ अयन्त रक्तप्रवाह्‌ कि ३० व ६२ वकी उमरमे ऋतु बन्द होता होय तो इससे उसको 
‰| अधिक सानक्िक चिन्ता होती है । रेसौ च्ीको तुस्ताव ङानेवाठे ञुद्धं अनार्चवके ६ 


> प्रकरणने कथन विये इए उपायोकी योजना करना उचित दै, यदि शरीर सति 
1 सथूक हो गया होय तो शारीरकी स्थूकताको न्यून करनेके स्यि थोडा थोडा परिश्रम (६ 


| करना । यदि इन उपायोसे ऋतसरावकी वृद्धि न हो फर ल्लीको विपरीत जान | 
४, 

| पड त एसा समना विर तुधम जव विरकुर बन्द_ हो गया है, दृसरे कारणेसे | 
| चरतु बन्द नही होता दै कि जिससे चिकित्सका दवाके जोरसे अथवा क्रियाके उपचास्ते | 


~ 

५ तुका ठनेका साहस करसक । यह्‌ केवर खभावजन्य पारेवत्तंनसे बन्द इञ हे (६ 
५ देसे मौकेपर उपचारं करना निरथैक है, जठ्राभिकी व्याधिक स्थि तथा अजीर्णके | 
+| (ख्य दपन पाचन ओपाधैर्यका सेवन करावे यदि रोगी घ्लीको क्षुधा कम रगतीं ८ 


२ 
द ता वहेक्रुमार `रस, श्ुधायोधकरस ज्वाखनटख्रस अथवा पपसानवाइन- [& 


भ भ क 


* 
५ ठक्वस्कव खम्बा आर पएसमटाकस्पीरिटञफरेमोनिया आदि उक्ट्यं दवा ठना ॥ 
| योग्य ह्‌ । मस्तकमे अथवा कटम्‌ दद्‌ हाता दाय तां च्छट ख्गाना अर्‌ मख युद्धं (& 


~ ~ > > ० 


गध न्न नहत न्ह नह ककः 








य, 
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1 


६२ वन्ध्याकद्यटुम । 
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~न ~~~ 


%‰ निरन्तर होती रहे रखी जीपधका मी उपचार करना यौग्य है, वर वडानेको ढोहमस्म 
% वशैरह ओषध देना । मस्तिप्करमे किसी प्रकारक भ्याधि जान परे तो त्रामारड रफपा- | 
%| दासीयम आदि पध देना-ओर ख्लीको उचित है कि आरोग्यता ठाम कर्नेवाटे | 
*/ आहार्‌ विहारके अनुकूट प्रदत्त रक्खं । 

५ रजोदगैन वन्द होनके रामयका वर्णेन समाप्त | 
नट ~~~ 

| यूनानां तिन्वसं गभाङयकरा स्थूट रहजना व दढ जाना । 
 सूनानी तिचे गर्भाशयका प्रर जाना मी वन्ध्यत्व दोपका सस्य हदे । 
% इसका कारण यह दै कि गभागयकी इुदतती शक्तिम निर्वल्ता आ गई हो र गीतक 
दु विगडी इई प्रकृति जो व्रिगेप न हो अथवा उसत्तिकी कठिनत्तास दौ अथवा 
| जीतकाखकी शरदा गभाद्रयको सीतल कर उठे ये सव उसकी जक्तिकी निवेकताका 
| कारण है ओर यह जार दै कि जव गर्माशयकी राक्तिया निर्व हौ जती तो 
‰| जो खुराकका रस उसमे पदट्वंचता है वह गमीकी निर्वख्ताके कारण सीदा (वा ) वन- 

















स मुग्‌ ८५ य न क्र षय न सूः 





1 कोनेमिं भ थ ए ५ , ५ 

+} जाता है अर्‌ वह्‌ गभादयकी गहरदेम अथवा उसके कोने्म तथा गभादायके गड 

५ तथां वारक सगोके वीचमे रकता इद गभांश्यकां खता द । विदोप ( 
+ 


सूचना-यह दै कि दु प्रक्ृतिकी सर्दीकी अधिकता गर्मीको निव कर ठेती दै | | 
अफराका कारण नही हो सक्ती क्योकि अफरा हठकीसी गरमसि उतन्न होता ह, 
इस रोगफे चिह यह दै कि पेटमे ओर पेटके नीचेके भागमे वादीकी सृञ्चन 
अफरा व टद पैदा होवे ओर कदाचित्‌ चड्पर ओर अआमारायके सुख ओर पदेतक | 
दर्द पट्च ओर जव सूञ्ननपर दाथसे ठोके तो नगाडकीसी आवाज निकले दस चये 
किसी २ तवीवने उसकी प्ररस्ामे का है कि एक दरा जकंदरकीसी होय ओर कभी 


# ददं जगह २ पर फरता रहता ह आर ललाक जावनक अन्त समय तक यह राग 





|} 





मू 
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कमक कक नुन 





६ 
यूनानी तिन्बसे गभारायके फू जानकी चिक्षत्सा । (८ 

रारिसे मवादके निकारनेकै ख्यि यार्नात दे ओर जवारेसकामूनीसजयीनया (६ 
जडोका पानी ओर वज्र खिखवि, जिससे गभांशयमे गमी पहुचे जीर मादासोदा (¢ 
(हवा) को हछ्का करके तोड उरे, जो दवा गभ पर्हेदाती दै वे हवाको ( 
| तोक निकार देती है। से वावूना, सोया, दोनामरूभा, पदनि, तरुसी, अजमो- ( 
रं दके बीज, सोफ, कन्दाभार भीर जीरा ग्रहण करे । ओर हकना करे तथा फर्जजा (+ 
५ ( विसी कपडे व॒ उनमे ' ठपेट ) कर्‌ चि गमारायपर योनिके अन्दर रख ठप ¢ 
तथा षक तथा भपारेकी विधि पर दे ओर उचित्त हे कि तुतखीका तैर, सोयाका (3 
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गुथ 1. 2 2 20५2०. र 
| तैर, दी ८ नामि ) के नीचे ओर जीका पेपर ल्गावे जर जो दुक माक्जा जल | 
४ न्स वणेन किया गया हे यहामी वह्‌ खमदायक ह । 


भ ६८ 
| यूनानी तिव्वसे गरभादाके पठ जनेकी चिकित्सा समाप्त । £ 
। डाक्टरीसे गभक्षियका एक जाना व मोटा रहनाना । भि 


गमारयमे शोथ ग्रन्थि मस्सा व अन्तपिण्डमे जखमके सिवाय एक दुसर्‌ कारणस ६ 
भीं गभादय स्थूर दाखता ह आर समय पर वह नष्टगाभतन्यताका कारण भमी दहां & 
~ +| जाता हं | प्रसवे अथवा गभेकस्षाव-गमेपात हानेक पि गमादयय अपने स्वाभाविक सको- ति 
र चको प्राप्त न हानंसं किसी २ समय मांटा रहं जाता हे, जिस घ्लीके रारीरकी आक्रति ८ 
५ निचेर होय तथा एसी च्रीके गभादयकां स्नायु मा विरेप निवे हाती ह । एसी घ्रीका ~+ 
ऋ गमभांडय स्वामाविक सकोचको प्राप्त नदीं होता, इसी प्रकार गभादयमे कुछ जरायुका 
+| भाग अथवा रक्तका रध्डा जसा कोड पदाथं गमादायके केसी ठिकाने पर चिपट- ६ 
रहा हाय ता गभांडय अपनी प्रवावस्थाकां प्राप्त नही हीता किन्तु स्वाभाविक आङ्ातिसे (. 
छुं माटा रह जाता हं | वारक नही घवडानवाखं च्वाका भी गभाराय अप्रणं सको- [८ 
५ चका प्राप्त हता ह; इसा प्रकार प्रसवके समय गमांशय तथा कमटसुखके मागको कुं (६* 
५ जा प्रहुचादहाता इस कारणस भी गमांशायं मांटा रह जाता ह, ओर प्रसवके अन- & 
र न्तर सूतिका गृहमेसे घ्री ओाध्र उठ खडी होवे ओर घरका काम काजव पाश्श्रम ।& 
+| करन र्गजाव अथवा जर्‌ किसी प्रकारक महनतका काम करे तो उस च्रीका गभाराय [८ 
मद रह जाता हं आर प्रस्षवकरे अनन्तर खी जल्दासे पुरुप समगमकरन ल्मे तो भी 
१ माटा रहं जाता दहं | इन सवं कारणोको टकर गमांडायमे सक्तका सग्रह आधक हीनेसें ४ 
+| आर स्त स्क जानेस वह्‌ मोटा रह्‌ जाता हं ओर किसी समय सम्पूण गमादाय मोटा | 
+| रह जात्ता है ओर किसी समय केवर कमरमुखका भाग हौ मोटा दीख पडता है, एसा ( 
+| दसस कितनं हयं समय कमचल्का भाग मीरा आर म्वा बढा हआ जान पडता हे, (& 
>| कसा समय चारोतफस मोटा तथा सज्ञा हमा जान पडता है यह देखकर किसी £ 
ध भ समय गभाशयके अग होनेका भरम चिकित्सकको दता है | यदि केवर कमलमुखका 
ही माग ठ्म्वा ओर बढा इञा दो तो यह भम वन्ध्या ल्लीमे हयी जान पडती है । यदि ( 
>| सवक अनन्तर जा ब्रद्धि रहगडं हाय तो वह गभा्यकं मुराकौ दुसरी स्थितिसे मिलती ॥ 
जात्ना हं । सर्‌ गमाशचय स्थूक होने उसका स्थानान्तर्‌ होना मपिक सभव ह जीर गमा- ( 
-शधयक्र माठ हानसें ऋतुसावका स्त भी अपक निकख्ता है, जी चह गभारायके ( | 
| दधिंशोथमे दोतते है वे भी स्थूरु गाशयमे जान पडते है ओर श्वेततन्तुमय प्रन्थिसे (६ ' 
| मी गमाराय मोटा दौख पडता है | केकिन श्ेततन्तुमय मप्रन्थिस् गमाश्यय अनियत्त ॐ 
24 ( वेपाश्माण ) रीतिसे मोटा इआ दीख पड र एकाध स्थर पर्‌ प्रन्थि भी जन त 
द्र 
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~~~ 


| 
५ पडती है आर दूससय भाग गमाद्ष्यका यथाथ नयत स्थितिमे दाता द । इस व्याधमकुद्ट & 


विदरेप ग्रन्थ नही जान पडती, किन्तु समपरणै गमय स्थूल जान पडता दै, यदि गर्माश- [८ 
नद्‌ [९ [१ अन्दर + 1 १ 11 
| यनलाका प्रवेदा की जावे तो चार दचके कसीच अन्दर जनि सक्ती दै । ठम सतिसे 





ट 
| गर्भाय मोटा रह जानेसे किसी किसी समयपर साथर जर कमरमे ददे हआ करता दै | £ 
भ गर्भारायकी स्थूढताकी चिकित्सा 1 + 


*/ चिकित्सा इसकी यही उचित दै कि प्रसव ओर गभ॑स्चव व॒ गभं पत्ते पीछे | 


‰ परण सावधानी रखनेसे ग्मांशय अपनी प्रवोवस्थाको धारण करता है ओर प्रसघ्रका- 
ध रकी व्याधियोकी अपेक्षा गर्भस्ताव च पातमे अधिक साव्रधार्माका ठय रखना अति 
१| आवरयक दहै । प्रसवकी योग्य अवधि प्येन्त च्रीकों आरामसे विस्तरपर पडी रहना 
| चािये आर बार्कको हिफाजतसे रखना चाहिये, प्रसूतिकी अवपि निकल्जाने पीछे 
2 एक मास व इससे भी कुछ अधिक समय निकठे वहातक जा योनिमागेसे स्तव 
| पवको माफिक चिकना पानी पडता दोय तो गर्भारायके किसी भागमे बु भजा नही 





# 
| है । यदि गभाँशय स्थानान्तरमे नदीं हआ इस वातका निश्चय करलेसे स्यानान्तर माद्धम 
> पडे तो उसका योगय उपाय करना, गभेस्ाव व पातके पीछे कमसे कम एक मास 
| अथवा ठो मास्त पथ्यैन्त स्रीको पुरुप समागमसे प्रथक्‌ रहना चारिये, गर्भारायको योग्य 
| सकोच करनेये यि अर्गटकी मात्रा देनी उचित है । निव नरीरवाको च्ीके दारी- 
| रमे यह रोग अधिक देखनेमे आता हे इससे एेसे निर्व रारीरवारी चखीको वल्दायका 
| जओीपध वुप्पाण्डावठेह्‌ कोह रिखजतु, पारदनिलाजतु, स्वणैमस्म आदि जओपध 
| अथवा डाक्टरी ओपवि्मिसे रोद, दुमैन स्वीकनीया इत्यादिके सथोगवाटी दवा 
भ देना याम्यदहै | यदि की राक्तं रक्तस्लाव हमा करता हो तो देसा अनुमान | 
"प करना कि जरायुकाका कोद भाग गभांशयके अन्दर रहगया हे अथवा रक्तका खोथडा | 
-| जम गया है, इनवो वाहर निकार्नेका उपाय करना उचित है; गभारयका सुख 
| साधारण रीतिसे प्रफुष्टित होता हे । यदि जो न होय तो सीटेगरसे प्रधित करना, (£ 
4 यदि गर्भाशय पीते सुडगया हो तो अगुरीके सदहरेसे आगेको खाना जीर गमी- 
| सायके सुखमे पीव ( राध ) सफेद साव व दटुमैन्धित पदां भररद्य होय तो कार्मा £ 
| छिकलोशनकौ पिचकारौसे गभाशयको ओर कमलमुखको साफ़ करना जर जो दूषित ट 
६ पदाथं अन्द्र गमारायमे अधिकताके साथ भररहा होय तो उसको वाहर निकाठ- 


न 
| नका क्रया कर आर अगंटकां मात्रा थाड देवस पय्येन्त सखरीको सेवन करावे यदि ज 
६४ 
६६ 
९९ 
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६। गभाद्यय माद रहनस जा नष्टगा्पतव्यता स्थापत्त दयता ह उसका नव्रत्त करना 

| उत्तम ह॑ । रागका मूककारण तथा उस रोगको ठक्कर जो गभाायमे सोथ उत्पन इभा | 
४ हय ता साथ द्य उसका मार गमहियका स्थनान्तरद्मा हाता विद्वान्‌ चिवि & 
भवनहनहन्न्हक्न कतकककन्करनकसनननततमलकरकतकनककक्लवतकलकलकन्रक् 


॥ 








| स्टांगकार्वाश्कि एसिड अथवा नाद्दूक्रि एसलड कामम ल्या जाता ह, चस्य इस 


५ 


स्रीचिकित्सासमूह माग १६ - २६९ 
20 
५ त्सक इन सव उपद्रवो सहित मूर व्याधिकी निदवृत्तिके अर्थं योग्य उपचार करे, जो कि | 
इसी ्रन्थमे प्रत्येक व्याधिके प्रकरणम छ्खि गये दै | जैसे कि गमादियफे सोथमे £ 
६६ 
८ 
ॐ प्रसगपर मी काममे ठेना योग्य दे । इनसे गभादयका आकार शीघ्रतासते अपनी 
भअसटी दश्चाके सकोचको प्राप्त हाता ह मीर कमठ्सुखके ऊपर दभक क्रिया करनेसं 
| भी एसा ही काम परहू्चता “दे, योनिमागेमे दशेकयन्त्र प्रवेद करके कमर्के भागक | 
*| ऊपर ये ओपधिर्यो ठगानी । पोटेसाफयुम्ा कमकेकसीस इसा रतिसे ट्गाया जाता 
| दे, उसके पौरे वीनीगरमावोणी ( व्रिकायती सिरकेमे भिगोया इजा कपडा व रूहका ) 
| फोहा डा कगाय देना । इसके आड कगानेका कारण यह है कि ठभक पदां | 
| जहां कदा छ्गानेकी आवस्यकता हो वहीं ठगाया जावे दूसरे खल्पर न ठगने पावे । | 
५ इसा कारणसे इसका रस उतरकर कमटमुखके नीचे योनिमागं अथवा दृसरे किसी | 
? 


२ स्थानपर न रुगने पावे देसी होसियारीसे छुगाना चाहिये । सो्षार अथवा पोटासके (६ 





६ 
४ 





























































































































| पदा्ेका असर योनिमे नही लगता, कितने ही यूरोपियन बद्ध वैवोकी राय हे वि |& 
| ( नाषटेट ओफसीख्वर ›) जीर ( श्ीककलरोराईड ) स्गानी चाहे । ठेसा दमक- | 


| पदार्थं रगानेसे कमल्का भाग जो बढा हुमा ओर ठम्बा होता है वद्‌ सदुचित | 


| होकर छोटा हो जाता है । यदि कठिन हो तो कोमक हो जाता हे, जो कमख्का 
| माग केवर रम्बा मोटा चौडा देसी रीतिसे बढा दोय ओर जौपध प्रयोगसे ठीक | 


*| आक्रतिमे न रे तो शश्वोपचारसे ठीक करे । यदि काठनेके समय रक्तस्नाव जयिक | 
दोय जीर बन्द करनेमे पारश्रम पडे तो कोटरी ठ्गाकर काटने पि समय समय पर | 
| कमलुखमे विस्तृत करनेवाटी गर्भारय शलकायन्त्र प्रवेश करना, जिससे कमट्सुल | 


+| सङ्कुचित न हो जि | 
च गभाङायकं स्थूर हा जानकां चिकित्सा समाप्त । ४ 
= यकन > 
- ` डाक्टरासं मभादयङ्ा अत्यन्त संङ्काचत इ जाना । £ 


1 जैसे प्रसवके अनन्तर गमाराय अति स्थूट रह जाता है उसी प्रकार स्थूढतासे £ 
| धरु रोति पर कभी २ किसी २९ का गभाराय इतना सङ्ुचित टो जाता दे कि ¢ 
| जाननेमे भी कठिनता साद्ूम होती है । जीर निर्व दारीरवाटी ्रीको यह चि £ 
>| विदोप जान पडते ह, उसको विशेष करके यह युवावस्थमि ही होता दे, जो गमांराय 
ॐ थोडा वहत जान पडता होय तो अनातेव प्रकरणमे. कथन किया हुजा गमांशयको [६ 
| उत्तेजितं करनेवाला उपाय करना योग्य हे । इस उपायसे विदेष करके अनात्तेव ओर [६ 
५ नष्टगाभतन्त्तां दोप जान पडता है गमादायकी अप्रूणंताके स्यि जो उपाय कथन ५ 

= ~ न्न च (3.3.52 
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| वित्रे ग्रे है वे उपाय उसमे मी करना योग्य दै, कमस कमपएक दो वरम धर्यन्न उपाय 
| करना उचित ६। । + 
डाक्टरीसे नष्टग्भितन्यताका वणन 1 
‰ श्वैच्छि चुकेरैकि गभं घारणकी जो क्रया व साधन ह उनकी तीनता व| 
| नष्टताको ही नषटगाभितन्यता कहते ६ । नएगमितन्यताके निदान यियि मी म + 
%| वन्व्यलमे जो पद्धति रिदी गर ह उसी प्रमाणं पर्षा कलन जवृद्यक्ता ट | | 
४ कारण कि वन्यत प्रतिपादन करनेवाटे कारणेति दी प्रसूति द्र चछीमे नष्रनाभि 
| तव्यत्ता मी होती हे, केवर वन्ध्यल्वके प्रथम कारणोका ही अनाव रोता ६ | कारण || 
| यह फ च्ीको एक समय गभ।धान रह गया हो, उसके ऊपर रत्ना सिद्ध दा 
* सक्ता द कि उसको अवर प्रजासत्ति अवयवी चित्ती भी प्रकास्कीं न्मूलता नरह ट्‌ । | 
इसख्यि बह कारण लयागकर्‌ अवे जो कारण वन्वे ह उनके षि जानं 
| छिखी हृदं व्यवखकि प्रमाणसते परीक्षा करना योग्य हे । उक्ते साय व्‌ मी देखि 
| वि रसके अतिरक्त नष्टगर्भितत्यता प्रलिपाठन करनेवाटे कोद अन्य भी निज कारण | 
| है फ नर्ही, उन खाल कारणेकी परभा क्न चयि नचि लिलि प्रमाणत क्रमा 
‰ लसार निश्वय करना योग्य दै । प्रथम रोगी चीरी सम्पूण ग्यवस्था पुना उचित हं 
| कि जिस प्रसव समयके पीठेते वह्‌ टस नषटरगभितन्पताके रोगते पीडित इट दहै वह्‌ 
% प्रस्व किस प्रकारते हआ था ओर दसके अगे एकव दो प्रव हेच दं उनः 
| मेसे प्रयेक प्रसव कितने समयके अन्तरे हुमा था इसका मी निश्चय ऊर्ना योग्य 
५ है । यदि आगेके एक दो प्रतवमे जितना अन्तर हमा होय उतने समयकी अवाथै- 
4 पर्व्न्त राह देखना अवदय है उस अमरीधेके व्यतीत होने उपयन्त फ्रितना समय 
| व्यतीत इमा दै, उतत जवयिके भ्यतीत दोनेपर गभाधान न रहे तो पीठे शीघ्र परीक्षा 
| करनी ओर्‌ व्रीसि सत्र हार प्रछना गभेस्नाव गभपात गभांयमे दूषित मान्त वृद्धि 
५६ ( छोड ›) अथवा सूतिका सेगका कोह उपद्रव विरोपदहैसो चली सव कथन करे । 
‰| उसका विचार करना जीर स्त्रीक कथन पर ही निश्चय न समक्नना किन्तु अपनी 
| परौक्षासे चिकित्सक जो निश्चय करे उसकी के कथने मिलान करफे उसके पूर्ण 
‰ निश्चयके छथि गुह्य अवयवोकी परीक्षा स्वय करके अथवा जो चरी पु्पको गुल्याव- 
| थव दिखलानेते दन्कार करे टसकी परीक्षा छी जो कि शारीरिक निदचाकी जानने- 
५ वाटी दोय उसके द्वारा सम्दणं रीतिसे परीक्षा करके जर नष्टगर्भितन्यतकि स्थापन 
%‰| करनेवाठे क्या कारण हँ उनका निणैय करके निश्चय करना । गेस्रावमे कोई निज 
| चिह एसा नदीं मिङ्ता जो कि नष्ट्गाभितव्यतताका असाव्य हेतु समन्ना जावे } परन्त 
शर खसे जो हालात रूछनेसे उत्का को$ मी कारण जान पड़े तौ उसका योग्य उपाय (4 
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करना उचित है । दधित मांसृद्धि (छोड) क रोगमे परीक्षा करनेसे | 
| पयोजन इतना हा है कि गमांश्ययमे किसी व्याधिके बदङे उसकी आङ्टका होय £ 
% कि क्या गमेक्ञाव गमेपात दूषित मासदृद्धि ओर सूतिकारोगमे साधारण रीति ५ 
गमां्चय ` स्थूक रद जाता है, इसल्यि गमाश्चयके स्थूरं रहजानेसे कम 
सुखमे ओर ग्भाशयके अन्तरपिण्डमे क्या क्या परिवत्तन हौ रहा दहै, ¢ 
| उसकी यथाथ परोक्षा कर शोथ तथा गभादायका खानान्तर आदि जो ङु दोप (६ 
५ जान पड उसको दोधन करके निश्चय कर नए्गभितन्यताके कारणके तरकिसे गभिणी ध 
‰| अवस्थामे ही घ्लीको जो कोड रोग हमा हो उसको ठेकर वह ल्वी कथन करे कि मुज सव 0 
५ प्रसव नियत समय प्र इए थे, वा वरावर्‌ नहीं इष थे ठेकिन गमोँधान तो रहा था- | 
| किन्तु गमौवानकौ दामे अमुक विक्ृति इई थी इस स्थि गार्भगी सकि कितने ही 

ॐ सेग खीको गभावस्थाके समय समय पर होते है । उसकी दशा श्रवण करके भिखन # 
कर उन कारणोको छेकर गमांयके ममस्थानमे कुछ मी पारेवत्तेन इञा दै कि नही, (६ 
*| सका निश्चय अति सूष्ष संतिसे करे । यदि ऋतुधमम॑बन्द्‌ होनेका समय समीप ६ 
आगया हयो तो स्ीको आत्तव प्रवाह अनियत समयपर हो जाता है, अथवा ऋतुस्लावका ६ 
| र्त किसी लीके शरीरे अधिक साता है जीर किसी २ लीके शरीरते थोडा माता | 


| ह; इसक साथ ह लाका सादु मा प्रादावस्थाका अन्त आर ब्द्धावस्थाके सादिके समीप ९ 





| 





र 
होती दै । थोडेमे ही इतना समन्न ठेना चिकित्सकको योग्य हे, वन्यत्वके समान नष्टग- | 


~ 


भितव्यताक कारणोके लिये मी वरावर सूम सतिसे परीक्षा करके निश्चय करना योग्य है ! & , 


उक्टरीसे नष्टगर्भितव्यताकी निच्रान्ते कितने अंराभे हो सक्तीहै। £ 
द्ध वन्ध्यापनकौ अपेक्षा नष्टगर्भितन्यता अधिक सररतासे निवृत्त हो सक्ती है आर 
एक समय प्रसव होने यह्‌ निश्वय हौ जाता है कि खमावजन्थ अडन्वन अव ममे- ( 
स्थानोमे नदी है रेसा ज्ञात हौ जाता दै । एव ज्ुद्ध अनिवार्य्य॑वन््यादोपमे खभावसे [६ ` 
| ही गर्मा्यकी तथा ग्म सण्डकी बनावट ८ रचना ) मे अथवा क्रियामे कुछ न्तर ६ 
| ( पारेवर्त॑न ) होता 'हे-ओर नषटगभितव्यतामे ठेसा कोई मी विरेप विघ्न नदी हेता, & 
| परन्तु नष्टगाभितन्यतामे जो कु व्याधिया होती है वे अधिकाशमे अति सूक्ष्म जीर ¢ 
%| निवेरु हती ह । क्रितने दी समय तो प्रथम प्रसवो चुका है देसी चखीको ग्मावान 
>| एनः रहन [छ्य एसी निवेक रुकावट होता दै, गभारायको तथा कमटठसुखको 
+| विराष साफ रखनेसे जर्‌ स्तम्भन ओपधियोके प्रच्छाङ्न करनेसे कमल्सुखमे जो किसी (८ 
प्रकास्का अवसोंधक पदाथं होय वह साफ हौ जाता दहै जीर सी निवेर नष्टगभित- 
4 व्यता नष्ट हकर गभका शिति हो जाती दे । शद्ध वन्ध्या दोषमे रहे इए कारण ् 

कदाचित पीस प्रसव इदं खीमे जान पडे तो गर्भाधान रहनेके पूर्वं “उपरोक्त सीमि { 
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नही होते, दूसरे किसी शुद्र कारणक केकर यह ही आया दे घ इसे वहं सरक" 
| तापूधैक नष्ट हो सक्ता हे । अधिकाय मागमे एेसी ल्लियोकरा गमादाय मढा ( स्यू ) 
| रह जाता है उसका उपाय अधिक सर ह ! यथाथ उप्रचारसे गभादाय सकोचको ८ 
| रात होता है प्रसवकाठं यनि वारक उप्पल दीने अनन्तर गभांशयके ऊपर योग्य भ 
| दबाच न होनेसे अथवा गमाशय बरावर साफ (जुद्र ) न हीनेसे एमी निव कारणस £ 
% गमय स्थूल रह्‌ जाता है ओर ची इन निवैल कारणोके रदनेपर भी पुन" गभवती होति | 
१ दै । इसके अनन्तर प्रसूतिके रोग ओर उसकी विकृतिया नित करना चख सा £ 
॥ टे, गभेस्लाव व गर्भपात अथवा इनसे उत्पन हह विकरतिर्यो ध भी विशेम सररताघ्र- 
धक भिटने सक्ती हे । यदि इनमे उपददाके यसरको केकर गमेत्राव व॒ गभेपान होता भ 
तो दूसरे ही समय रुकावट कनेक पूर्णं समय पर्यन्त गभाधान यर तन्ुरुस्त 
५ वाङक उत्पन होवे देसा उपाय करना योग्य हे । नषटगधिततन्यता रप्रदके कारणको | 
ठेकर गभेस्नावं व पात होता हय तो इसको देखना, कितने अदाम साध्यं है उतने मि 
| अमे नष्टगर्भितव्यताका एक भी कारण नही, तव स्के ऊपरसे यद सिद्ध होता हे ६ 
कि सूतिका रोग जर उसकौ विकृति वैसे दी गभसाव व॒ प्रात जीर दनकी विक 
| तियं निक्त होनी खुखसाध्य है । अनेक चिर्यो जिनमे ये कारण वियमान है पुनः |& 
| ग्ैको धारण करनेमे रुकावट पडगई थी वे इन कारणोकी निदत्त दोनेके अनन्तर 
‰ पुनः गमे धारण करके सन्तान उत्पन्न करती है । इसके जनेका प्रमाण उपस्थित है [६ 
‰| जीर नष्टगाभितव्यताके कष्टसाध्य कारणमि दूपित मास यिक्ृति ( छोड ) ओर ऋतु- 
| सायके स्तवा बन्द होनाये दो व्याधि आती है, छोटे छि अनेक सदेह उत्यन 
| दोनेसे वितते ही नियम विरद अयोग्य उपचार करनेसे खीलोग अपना गर्भाशय ६ 
| जयन्त तनिगाड ठेती है, उसको पुनः योग्य स्थत्तिमि छानेके छथि अधिक पर्रम | 
` ‰ जीर उपचार करने पडते है । ऋतस्ाव बन्द दोनेका समय आया हो तव यह समङ्षना 
| चाद्य कि गभादाय जो अपना खामाविक काम करता था उसका अववि पूर्णं हो ध 
भ्‌| गद हे । इससे गमे रहनेके ठिये गभोरायकी जो योग्य शुद्धि रजोदर्शने रक्तखावसे (& 
दोनी चये, सो अव दहो नहीं सक्ती ेसौ खीको ऋतुस्ताव रनेवाटी ओीपधघका 
५ मोग नसे कुछ रम जान प्डेतो इसमे योग्य आरा वेधी है कि जाधद | 
| गभेकी स्थित्ति पुनः हने सक्ती है नहीं तो सवर आदा व्याग देनी चाहिये । गर्भिणी (& 
| खियोके जो दूसरे रोग है उनको ठेकर उस अवस्थामे छक थोडी वहत वेचैनी रहती ( 
| दे, परन्तु वहं सव पीडा खीको प्रसव होनेपर शान्त हो जाती है उससे नषटगभि- & 
| तन्यता दोना विरोप समव नही दहे । इसी प्रकार जो कारण एक समय गर्भाधान & 
%| समयमे हमा हो वह दूसरे समय मी. दोगा एेसा समव नहीं है, इसके अतिरक्त 


~= ~~ ~= ~+ ~ 


२ स व 
क्न न्न लनन्क्नू 33, 





= "है 


7. 


+. 


(१ 


खीचिित्पासमूहं माग १ । २६९ 
) 0 














| दूसरे जो कारण मूर बन्ध्यत्व दोपके है उन कारणासे जो नषटगमितव्यता इद हो | 
र तो वे ग्रस्येक कारण कितने अद्रा युषरने सक्ते है उसके ख्ये बन्ध्यत्व सुधारनेकी | 
ष आडाका प्रकरण देखना उचित है } उसके उपरसे अनुमान वेोवनेमे इतना ध्यानम (£ 
* रखना चाहिये कि गमाधान रहनेमे विघ्रूप पडता हञा कों मी कारण मूढ & 
१ वन्ध्या चाक्षं अपज्ला पसे इई वन्या च्लीमेजो इमा दीय ता रात्र सरर्ता- ध 
| प्रवेक निदत्त हय सक्ता ह | ध 
ध नषगाभतव्यताकीं चाकेत्सा 1 जि 
* इसकी चिवित्सावे कड प्रथक्‌ पृथक्‌ प्रकरणानुसार प्रसद्च पर प्रकरण ङिखि गये है, अव- ( 
शोप प्रकरण आगे छ्खि जावेगे } विद्धोप करके नष्टगर्भिततन्यता स्थापन करनेवाछे दो कारण £ 
| मुख्य दहै, प्रस ओर गभस्राव व पात | जसे प्रसव हदं वी अपने व्यवहारमे 
` + किस भी संतिका कुप्य रूपी सनियम ग्रहण न करे, यदह वहत॒ आवक्यकताकी 
वात दै कि प्रसूति चरी अपने नियमोको प्रे रीत्िसे पाटन करे । इतना तो सामान्य (४ 
| इद्धिसे भी समन्नमै आ सक्ता है कि प्रसव काठमे वत्तनेके जो निम्र दैवे कमधूवंक 
‰ वत्तनेसे सम्पूणं शरीरको आरोग्य रखते हुए लीके भिन्न भिन्न ममेखानोको सआयेग्य ( 
‰ स्ते है । टनमे छ मा दूपण नहीं ह, प्रसव हृदं लनी प्रसवकाठकौ पद्वतिके अलु | 
| कर वत्तं तो उसको मविष्यमे नषटगर्मितव्यता होना विदेप सभव नही दै । दस्के | 
| अलतिश्त गर्भक्ञाव व गर्मपात होता दो तो उसका यथार्थं कारण सद्ोधन करके 
‰| निश्चय कर उसका योग्य चिकित्सा करनी उचित है । सीकरो विश्राम ठेना ओर | 
‰ गभेवतीकी अवस्थामे रके गभाद्रायकी यथायोग्य समाक रखनी उचित दै, गभेरहित | 


| चीकी उपेक्षा गर्भवती ल्लीकी अवस्थाम ्वीको उचित है कि अपनी प्रकृतिको विरेप | 


>| यत्परवक्र रख | इस अवरथामं छो अपना प्रकरातिका न संभार जर्‌ गफ- जि 
| रुतमे रदे तो भविष्ये इसका फक नष्टगा्भैतम्यता भयकर ख्ये प्राप्त हो सक्ती है 8 
| गभन्चाव्र व गम॑पात होतुं खि लिये पोटास अआयोडीड, खकवीरदादडारजोरा३, 
५ परकञरीडाई, अति उत्तम काम पर्टुचाता है, इसके विशेष प्रयोग गभेन्ञाव प्रकरणम 
| खिखेगे । दूयत मांस दद्धि ( छोड ) सैकठ जावे देसा उपाय करना उचित है, नूतन (६ 
छोड शीव निक जाता है गर्माघानकी स्थिति दो ब तीन मास इए हो ओर उसकी | 
| जो स्वाभाविक बरद दती थी उसमे रुकावट पड गई दोय यटि दसा निश्चय हो शि 
जायता गमं ब्रद्धिकां पध देना योग्यं } कमी २ रएेसादहोता हं कि दूषित (८ 
भासपेण्डन्रद्धे गभके समानौ २ व ३ मास पयन्त होती हे, फिर स्थिर भावसं रद 9 
जाती दै, रेस दशामे च्लीको व चिवकित्सकको कमी > धोखा खाना पडता हे किं ६ 
५ गमं बृद्धि रकावट समन्न कर गर्बरद्धिकी -जीषध सेवन कराई जाती है उससे ५ 
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२७० वन्ध्याकयट्रम । 








= क 

र दूपित मांस वटने उगता है सो चिवित्सकको उचित हं किं आपव सवन छरनक | 

| पूवं इतका प्रण निश्चय कर खे कि गभेद्द्धिमं द्करावट दे अथवा दूपित मा ब्रद्धि 
स्थिर भावको प्रात दोग हे । इसके अनन्तर गभे ब्रद्धिकी अपव ठेना याग 


| गरमदृदधके स्थट्पर दूपित मासबरद्धि करना उचित नदी । £ 
| नषटगर्भितव्यताकी चिकित्साप्रणाटीं समात्त | 
| -------------- :+ 
५ तिसथूटता मेदि मी बन्ध्या कारण ३ £ 
| अतिस्थूलता मेदवृद्धि भी वन्ध्यत्वका कारण हे । ५ 


‡ अति स्थूखता मेदददधि मी खीको तन्वा टप स्यापन करती दे, मेदृद्धि व्री | 
पुरुप दोनाको ही दती दे । अतिस्थूट पुरम भी निन्य समना जाता ६, परन्तु 
स्रीकी स्थूरुता तो स्रीके च्रीपनको ही नष्ट कर देती हे । अति स्थल त्रिर्वा प्रनो- 


| स्पत्ति कमम असमथं दो जाती है । जीर फितनी दी च्निरयोका रजा मी युवा- 


| 





>| चस्थाम हा चन्द्‌ हा जता | त ¢ 
| । आयुवंदसे मेदच्रद्धिका निदान । ` £ 
| अव्यायामदिवास्वमष्ेष्यराहारसेविनः ! मधुरोऽरसः भायः केहा- ¢ 


:| न्येदो विवते ॥ १ ॥ मेदसारतमार्मतातयष्यतयन्ये न पतवः। (६ 
‰ मेदस्तु चीयते यस्दशक्तः सर्वकर्म ॥ २ ॥ शुदरधासतृपामोहस्व- < 
मक्थनसाधनैः ॥ खक्तः शचसस्वेदोधयैरत्पभाणोऽल्यमैथुनः ॥ ३ ॥ ई 
मेदस्तु सर्वभूतानाखुदरेषस्थिषु स्थितम । अपएवोदर ्रद्धिः भयो मेद- 
सिनो भवेत्‌ ॥ ४ ॥ मेदसादतमागतवादमा्ः केष विशेपतः। चरन्तं- ( 
२ धुक्षय्यभिमाहारं शोषयय्यपि ॥ ५॥ तस्पत्स श्रीं जरयत्याहारं वापि £ 
£| कोक्षति । विकारंाक्चते वोरन्कंधितकारव्यतिकरमाद्‌ ॥ ६ ॥ ( 
| एतावुपद्रवकरौ विशेपादाधिमास्तो । एतो हि दहतः स्थूलं वन दावानलो 
यथा ॥ ७ ॥ मेदस्यतीव सृव्रद्धे सहसवातिरादयः। विकारान्‌ दार 
५ गाद्‌ कत्वा नाशयत्याशु जीवितम्‌ ॥८॥ अतिस्थूठे च स्र विपी; 
 `समगदराः। ज्यरर्तपारमेहाशशीपदापविकादयः ॥९॥ मेदो मसिति 
| उृद्वादरसिणदरस्तनः । अयथोपचयःत्साहे नरोऽतिस्थूल उच्यते ॥ 
| ॥ १० ॥ मेदसः स्वेददूध्य(नायेते जंतवोऽणवः ॥ ११ ॥ 


भ + + कहकह न 33. ककु 
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क अ्थ-कसरतत व पारश्रम न करनेसे दिनमे रायन कसनेसे ओर चिकन कफकारी स 


24 पार्थो सेवन करनेसे दसी प्रकार मधुर रसोके सेवन करनेसे तथा मलुष्यका अन्नरस 
५ मधुर कदिये आभू होकर नेदु मेदको बढाता दे, मेद॑किये चर्ीकी धिक 

| इदि होने रसवादही जिराओक साग बन्द हो जात्ते है अन्य धातु कद्िये अस्थि मजा £ 

| वी्यांदि धातु पुष्ट न दो मनुप्यको मेदकौ दद्धि होती है तव॒ वह अति घुुमार ( 
>| आलस दोनसे सै कर्म अराक्त टो जाता है । मेदवारे मनुष्यके ठक्षण श्ुदर्वास, (¢ 
>| तेपा, मोह, निद्रा, अकस्मात श्वास रोगका उयन्न होना, अङ्ग ग्ानि, भूख, पसीना, ( 
| दुरीन्धि इन लक्षणो करके मेदस्वी मनुष्य युक्त होय, उसकी सामध्य घट जाय ओर ज 
| मैथुन कनेक उत्ताह न दोय यदि करे मी तो शीघ्र चिथिक दोजाय मेद सव मनुष्योक ६ 
उदर, नितम्ब, स्तनोमे अधिक बढता है इसि मेदस््ीके ये जङ्ग अति स्थूढ हो जति [६ 

¡ मेदसी मनुष्यकी अथिब्द्धिमे यह कारण होत्ता दै क मदके कारण शरीरके 
आभ्यन्तरे माग रक जनस कोठमे वायुका सचार्‌ विशेष होय तव यह वायु अधिको (६ 
प्रदी करे कि जिससे भोजन करे आहारको शध ओोपग करर, ताकि बह आहार शीर (६ 
पाचन होकर पुन- क्न क्षुवा खगे ओर आहार केकी इच्छा होवे । यदि उस समय 
। कटाचितु महार न मिठे जीर आदारके स्थि काठका व्यतिक्रम दोय तो मयकर वातके | 
रोग उन्न होजाय यह अभि जीर वायु सयुक्त होकर बडा उपद्रव करती है । जसे & 
दवानरु अञि वनको जख देती है इसी प्रकार अत्ति स्थर दोनेसे अधि जर वायु 


मनुष्यके रारीरको जलता ह्‌ । अयन्त मेद वनेका फक यह होता है कि वायु आदि | 
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| भयेकर रोगोके नाम ये है~विसप, मगर, ज्वर, अतिसार, प्रेद, अशे, षद, (६ 
| अपचिका इयादि रोग अति स्थूठ घरी पुरपोकर वेखनमे आते हे, मद्‌ आर मासक | 

य चटनेसे चकायमान नितम्ब उदर्‌ स्तन होते दै ( अथात्‌ स्थूर पुरुप व सरके ये अङ्ग (स 
~| चर्नेकं समय दिखते ह ओर चर्व तथा मासकी बृद्धि परमाण दीय आर मनुष्य [& 
उत्साहदनि हो जाय । मेदस्वा मनुष्यके शरीसे परसौना अधिक आता है जीर दुरगेन्वि | 
| निकरती हे तथा श्चुदरं अणु जन्त॒ उत्पन्न हो जत्ति है ॥ १-११ ॥ न्‌ 
| (मेद्‌ ब्रद्धिवारी सरके प्रपर मेढका अयिक जमाव होता है जीर पेड उचा दीखता | 

| €; कमख्युख माटा हा जाता हे आर उसमे दत पदाथंका जमाव रहता है योनिका (¢ 
द्रोणी तिगधं जीर योनिमार्मकी मांसपेसी तथा सनायु सक्कुचित रहती दे । मेदकी 


(9 

| जव्रक बद्र हनसं रक्तादि अन्य धातुभोक्री बद्ध नहीं दोती इसी कारणपे रजदशैन व 

वन्द्‌ ह्य जत्ताह रनाब्रंन न अनस गमांशय तया कमख्युख स्वच्छ नर्द होता । (+ 

र चीवास्यंजन्तुभोका वनना वन्द्‌ ह्ये जाताहे, पुरुपसमागमसे श्वास उखड आता हे भौर (: 
ह| चरीके ररीरमं व्याक द्‌ चि ल्य रक्षण है 

। ता उत्पन्न दो नाना हये जति मेद्‌ ब्द्धिवाखी लियोके मुख्य रक्षण ह) 


त्यः ~ ------ ~~ ~~~ ~~~ ------~~--~---~ >> ~~ ---~ ~~~ ~---- ~~ ~ > ~ ~> ~ ~ 
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२७२ वन्ध्याकद्यद्ुम । 


नमु 24 1 9 4० गि 
| आपद्युवद्‌ वृद्यकसं मदरागस्ण चाक्त्या। 9 
पराणः शाख्यो मुद्रा इटि्थोदाटकोद्वाः ॥ टेखनां वस्तयश्यव ( 
च श 





् सेठ क £ 
 ‰ सेव्या मेदस्विना सदा ॥ १ ॥ अस्वमञ्च व्यवायञ्च व्यायामधिन्तनानि 
र, [द्‌ ~ क [ना सर [भद ट 
‰ च| स्थोल्यमिच्छन्परित्यक्तकमेणातिविवधयेत््‌ ॥ २॥ श्रमचिन्ता- ¢ 
वि ्षोढ ५ ®. ( । व्‌ ® _ न, $ नि 
व्य॒वृयाध्वक्ाद्नाम्ररणप्रयः ॥ हत्पाववश्यसातस्यल्य यव्श्यापाक्- ध 
‰ भोजनसू ॥ ३ ॥ ( 
४ अथे-मेद ब्द्धिवाखी चीव पुरुप पुरने शाके चावल, मूग, इुव्थी, कोदो (9 
| ( पुराने यव भी हितकारी है तथा मसूरकौ भी यहां तासरीर ह ) इ्यादि अनका | 
| आहार करे केखन बस्तिकर्म करना मी दितकारक दै जागरण भुन पारेश्रम भौर (+ 
ष चिन्ता इन सबको स्थूरुताकी इच्छावाटा पुरुप त्याग देवे आर्‌ स्थ पुरुष व ची इनकी (3 
2 करमप्रवंक वठावे ज्यो २ जागरण मैथुन परिश्रम चिन्ता इनका मचुभ्य अधिक सेवन ¢ ` 
ध करेगा यो सयो स्थीत्यता निषत्त होती जवेगी क्योकि मेद ब्रद्धिवाखा प्राणी परिश्रम | 
>| चिन्ता मैथुन मागेगमन ( अरमण ) मधघु सेवच अत्तिजागरण इनसे अति प्रेम सक्छ ( 
% ओर जौ तथा समा नामक अन्नका भोजन करे -इयादिके सेवनसे अति स्थूलता मी | 





| नष्ट होती है ॥ {-३॥ & 
सचव्यजीरकव्योषहियसोवचछनलाः 1 मस्तुना शक्दः पीता सेदो £ 


| वहविदीपनाः ॥४॥ फलत्ये बिकटुकं सतैखुल्वणावितम्‌ । षण्मासाद्‌ (: 
पयोगेन कफमेदोनिटापहम्‌ ॥ ५ ॥ विडङ्गं नागरं क्षारं काललोहरनो 
| सु । यवालमकचूर्णं तु भयोयः शरेष्ठ उच्यते ॥ ६ ॥ सूत्रे वा व्रिफृ-  - 
 छचृणं भधुयुक्तं यधुदकम्‌ । बिल्वाहिपंचमृठस्य प्रयोगः कषीव्रसंयुतः। (८ 
‰ अतिस्थोल्यहरः भक्तौ सण्ड्व सेवितो धुवम्‌ ॥ ७ ॥ कर्कशदल- ! 
वहिरलिटं शतपएष्पाहिसंडक्तष्‌ । एुटकेन हंति नियतं सर्वभरवमेदसां £ 
वृद्धिश्‌ ॥ < ॥ क्षाखाताप्पि्स्य दिययु कं पिबेधरः । येदोद्रदिविना- 
९ शाय भेक्तमण्डसमन्वितमू ॥ ९ ॥ गवेधुकानां पिशिनां थवानायाथ 
५ शक्तवः । सकष्त्िफटक्राथः पीतो मेदोहरो मतः ॥१ ° ॥ चीबि- (- 
| फटाकथसतथा लोदहरलोयुतः । अशननं मिया बा तेनेव विधिना ( 
‡ पचेत्‌ ॥ ११ ॥ अतिसुक्तद्ीनमध्यं मधटीटं हन्तयुदरददिमु । | 


= 
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(1. 
(4 


मधुना चित्रकम॒टं तथेव हितभोजने शुक्ते ॥ १२ ॥ यद्रारूकमटं | 
मृषुदगध स्थाप्यते निशां सकलम्‌ । सलिटस्य तस्य पनजाढरडृदडं - 
शम नयति ॥ १३ ॥ प्रातमधुतं वारि सेवितं स्थोल्यनाशनभ्‌ । उष्णा- „£ ` 
मनस्य मण्डं वा पिवन्डशतलैवेत्‌ ॥ १४ ॥ वदरीपत्रकल्केन पेया ( 
कानिकसाधिता । स्थोल्यं नश्येदधिमन्थरसं वारि शिलनतु ॥ ३५॥ ( 
अथे-चग्य ८ काटी मिरचकी वेखकरा मू ) जीरा. त्रिकरुटा, हीग काला नमक 
\ चित्रक इनका चूणं बनाकर दधिके तोडके साथ सत्तको मिलाकर मक्षण करेतो £ 
१ मेद वृष्धिरोग नष्ट होता है जीर अथि प्रज्यित होती है। ्रिक्ुटा ( सोठ मिर्च (६ 
| पीप ) त्रिफछा ( हर्ड वहेडा आवल ) तैक ओर सेधा नमक इनको परिमित |> 
| मात्रासे एकतरे मिलाकर ६ महीने पर्यन्त सेवन करनेसे कफ ओर मेद्‌ दृद्धिरेग £ 
नष्ट होता है ! वायत्िडग, सोठ जवाखार ठोहभस्म, राहत, जी आवा इनको | 
॥ परिमिते मात्रासे एकत्र करके सेवन करनेसे स्थूकुता नष्ट होती है, गोमूत्र मथवा त्रिफ- च 
| टाका .चूणं राहतके साथ भक्षण करे ओर ऊपरसे गहत मिका हुभा जल | 
५ पीवे तो स्थूरुता नष्ट होती है । अथवा चावछ्फे माढवो परनेसे स्थूकता नष्ट ६ 
होती हे पटोल्पत्र जीर चीता इनका काथ वनाकर उसमे सोफा ओर हीगका 
| चूण मिलाकर पान करनेसे मेद्‌ बृद्धि रोगन होता है । जवाखार (६ 
५ जीर अरख्के पत्र इनयो क्राथमे हग डार्कर सेवन करे जीर इसके 
| ऊपरसे माडसदित भात भोजन करे इससे मेदकी बृद्धि नष्ट होती दै । गेह अथवा 
१९/ जोके सततुर्भको रहत ओर त्रिफराका काथ भिखाक्र सेवन करनेसे मेदश्द्धि नष्ट 
| हाती दे । गिोय तथा त्रिफकक काथमे लोहभस्म डाटकर पनेसे मेदबद्धि नष्ट होती [& 
द, तथा उपरोक्त काथमे दिलाजीत, मूगर इनको परिभित मात्रासे मिला पका पान | . 
| करनसे मेद बरद्धिरोग दूर होता है । तेदकी मिगीको शाहतमे मिलाकर चाटनेसे उदर ॐ 
*‰ बृद्धिरोग शान्त ह्येता है, अथवा चित्रककी जडको पौसकर- शहतमे मिराकर चाटनेसे ॥ ` 
दसकौ उपर पथ्य भोजन करनेसे मेद ॒बद्धिरोग शान्त होत्ता है । अरडकी जडको (4 
ह सात्रिकं समय रहत जर. जच्मे भिगो प्रातःकारु उसको छानकर पीव तो मेदसे 


च 


क उप्यते हुआ उदर बृद्धिसेग शान्त होता है । प्रतिदिवस प्रातःकारके समय जल | 


५ ओर शत मिलाकर पीनसे मेद वृद्धिरेग शान्त होता दै, अथवा पकेटए्‌ मातवौ ¢ 








"वि हति (कि दुक दु द म दय 


१) 


2.2 ९4. 





माडको पीनसे भी उपरोक्त गुण होता है । वेर पत्तोके कल्कको काजीमे पकाकर पेया | 


५ बनाकर सवेन करनेस अति स्थूकता नष्ट होती है, शिलाजीतको अरणीके रमे डार- (६; 


कर पनेर उदर दृद्धिरोग नष्ट होता है ॥ ४१५९ ॥ £ 


कनततककमय निः 
+. (3 
५ भ ८ # । 


९७४ वरन्याकदह्रूम । 
(------- 





| स्थूरता ओर दुगन्धनाशक उद्रसेन § 
५ शैटेयदुटागरदेवदाहकोन्तीससुस्तात्वक्पश्चपत्ः । 


४ [4 ५ १,७०५.१ क ६ 
| रीवापपृक्ाखरणष्यदेवपुं तथ्‌ स्वमिदं भषिप्य ॥१॥ 
धतूपन्स्य रसेन गान स्थोल्यहर प्रदम्‌ ॥२॥ 
५ अ्थँ-भूरिठरखा ( छारछबीला ) कूट, अगर, दधटार्‌ नागस्माथा, दाठ्चानी, | 
५ पचपन्न, श्रीवासधूप, असवरग ( अजखर ) त्राह्यी, ख्वेह्ग टन सवका समान मागि 6 
५ ठेकर एकत्र पीकर धत्तरेके पत्रक रसमे मिलकर शरीरपर गाढा उवटन करने ( 
\ स्थूरता नष्ट होती है ॥ १ ॥ २॥ 
‰ स्थूटतानायक अगसरतादि युग । | 
+ अभू ल्ववत्स [। क र [नष्‌ गु ५ (क 
५ ताूिवित्ववत्सकंकरिन्गषध्यामलकानि ण्यः! 
[५ 9, ॐ स # चः त्‌ £ 
9 कमव्द्धामद मदद पण्डकस्थल्यक्गदरास्रयत्‌ ॥३॥ 
%/ अ्थ-गिङोय १ भाग, वडी, इलायची २ भाग, वेकगिरी ३ माग, कुडाकी छाट £ 
व ४ भाग, इन्द्रौ ५ भाग, हर्ड ६ भाग, आवे ७ भाग, चजद्ध गग ८ माग ध, 
| सनको एवत्र मिखाकर शाहतके साथ चाटनेसे प्रमेदपीडिका स्थूलता जीर भगदर रोग | 








५ नष्ट होता दै ॥ ३॥ । 9 
५ द्राग श्ण । ध 
[भब (= ० (५ 

५ व्योषाितिफलाुस्तविडङ्गेणणटं समम्‌ । 4 
म ै 0 8 
| खदन्सवायेद्याधीन्मेदः छप्मामवातजान्‌ ॥ ४ ॥ . (६ 
| अथे -ग्रिकुटा ( साठ मिरच पीपक चित्रक, त्रिफला नागस्मोथा, वायधिडन्ग ओर भ 
| जद गूगक ये सव समान माग केकर एकत्र मिलाकरम्सेवन करनेस मेदरोग नष्टो £ 
| साथदी क़ वातजनित रोग मी नित्त दोते दै ॥ ४ ॥ ॥ 
0 ००] ¢ 

५ मेदषद्धिनाङक लौदर्सायन । ८ 


+ खण्ण्स्तछमूली च तिफला खदिरं इषम्‌ । त्रिवरृतारषडुषा शुण्ठी (£ 
निण्डी चित्रकस्तथा॥१॥ एषी दशपलान्पागस्तोये प्ाव्छे पचेत्‌। ( 
 पाद्रोवे ततः छता कषायमवतारयेत्‌ ॥ २॥ पदरादशकं वं 
५ र्काठोहं सुधणितम्‌ । युराणसर्पिपः भस्थं शर्कराटपरलान्वितधू ॥ ३ ॥ 
५ पयेतता्रमये प्त्रे सुशीते चावतारिते । भस्थाई माक्षिकं देथं शिटान- 
५ तपलदय्‌ ॥ ४ ॥ एलावचः पलादं विडङ्गानि पठवयभ्‌ । मारे 
५ चाननरूष्णो दे द्विलं निफलानवितमू ॥ ५॥ पठद्वयन्तु कासीसे £ 














ददथ" ~~ ~ 


सरीचिवित्तासमूह भाग १ । २७९ 
0 0 


५ पृष्षमचूर्णिकतं बुधैः । चूर्णं दा समथितं लिग्धे भाण्डे निधापयेत्‌ ॥ 
4 ॥ ६ ॥ ततः सशुददेहस्त भक्षमेदक्षमात्रकम्‌ । अदुपानं क्षिपेर्षीरं £ 
५ जागछानां रसं तथा ॥ ७ ॥ वातशम्महरं॑शष्ठं ्मेदोदरापहम्‌ । ( 
५ कामलपाण्डुरोगघरे यथं सभगेदरम्‌ ॥ ८ ॥ पृच्छीमोहपिषोन्मादं (८ 
५ गणाणैविपमानि च । स्थानां कषणे ष्ठं मेदुरे परमोपधम्‌ ॥९॥ | 








1 


२ 

‰ कर्षयेचतिमात्रेण कुक्षिं पाताटसक्चितम्‌ ! बल्यं रसायनं मेध्यं वाजी- 
| करणछुत्मम्‌॥ १० ॥ श्रीकरं प्रजननं वलीपलितनाशनम्‌ । नश्री- (- 
५ यात्‌ कद्रीकन्दं कालिकं करमदैकम्‌ । करीरं कारे पटुकका- (८ 
‡ राणि वर्जयेत्‌ ॥ ११ ॥ # 
५ गि 
+ 


अ्थं-जुद्ध गगर, मूसली, त्रिफला, खैरसार, अद्रसा, त्रिता, गोरखसुण्डी | 
५ ( गुखयुडी ) सोठ, निगुडी, चित्रक प्रयेक ओपधियां दश पर पृथक्‌ पृथक्‌ ठे स्वच्छ £ 
| करको पाच मटक जरम पचाने, जव चतुथारा जङं रदे तव उतार कर छान लवे | 
५ ओर इस काथमे उत्तम विधिसे सिद्ध कियाहृञा' कान्तटोह मस्म ४० तोा, पुराना | 
+| घत १ प्रख, मिश्री ६२ तोखा डारूकर विधिष्रूवेक तावके पात्रमे पकारे जव पककेर | 
‰| शीतर हो जाय तव उतार छे पुनः इमे उत्तम मधु ३२ तोरा, द्र शिकाजीत | 
| तोरा, छोटी इलायची, दाख्चीनी प्रसेक २ तोडा, वायविडद्व १२ तोरा, काटी गि 
| मिर्च, पीपल प्रयेक ८ तोटा, रसाजन ८ रसीत जति छद इसके अभावमे दारुद- | 
‰ ल्दीका चूर्णं ठेना ) ८ तोखा, त्रिका ८ तोला, छद एन इद दीरकर्सासि ८ तोला | 
‰| इन सवका सूक्ष्म चूर्णं करके मिका सवको एक रस करके एक चिकने पात्रमे भरकर | 
% रख देवे । ओर मेदरोगा खी व पुर्ूपरकों उचित दै कि वमन व्रिरेवनादिसे शद्ध होकर जं 
| इसमेसे १ तोडा प्रमाणकी मातरासे सेवन करे ओर इसके ऊपरसे दध तथा जाग 
‰| निवासी जीवोका मासन रस अनुपान व पथ्यसेख्वे तो यह छोहरसायन वात कफना- ६ 
\ राक तथा सूञ्ञन, भगदर, मूच्छ, मोह, रिप, उन्माद ओर विप भक्षणे उत्पन्न हए भ 
` %| अनेक प्र्ारके विषम रोगोको नष्ट करता दै । स्थूढ मनुष्योकों कदा करनेवाखी मेद 

| योगको परमापध जर उद्रको अयन्त पता करनेवाली, वख्कारकः रस्मयन मेधा- ६ 
| जनक उत्तम वाजीकरण लक्ष्मीजनक पुत्र उ्पन करनेवाञी वदिपरिति ( बुढापेके | 
+| कारणसे रारीरमे चमडेकी सरवट पड जातीं है ) उनको यह्‌ ओंषध नदीं पडने देती त 
| तथा विना समय केशोकां खेद्र हो जाना इत्यादिको नष्ट॒करती है। इस रसायन | 
भू जपध खानवाङ्को. उचित ह कि केला, कन्द, काजी, करोदा, करोर, करटा इन स 

शख पदाथाका व्यागन कर देवे ॥ १११ ॥ & 


~ ~~~ ~ ~~ ~ ~~ ~~~ ~~ ---------~---~-------~ - -~ - - = ~~ र ~ - -- 


निगभग्भपु> 
ॐ 


२७६ पन्ध्याकद्यद्रम ] 








(1 1 

म मेदवृ्निनाराक-टीदहािष । 
| साल्पारादिति्यूहं चतुथशिवशेषितम । परितं ततः शीतं मुना ( 
: मूधुसीकतम्‌ ॥ १ ॥ फाणतीपावमपन्ं युं शोधितमेव वा । ्रणपि- (` 
५ छनि वचृ्णीनि पिभल्यदिरगेणस्य च ॥ > ॥ पकध्यम्‌वपेत्छुमौ सस्ते | 
\ पृताविते। पिणलीचृणमुरिः भसति चान्तरे शुचो ॥ ३ ॥ मृध्मा- | 
| ितीक्ष्णरोहस्य वदप्राणि उखिमान्‌ । खदिराङ्कारततागि बहृशचः 
| परकषिहुषः॥ ४ ॥ सुिधानं ततः छता यवखल्वे निधापयेत्‌ ॥ मरा. 





‡ शीश्वतुरो वापि यावदाऽऽखोहसक्षणातत ॥ ५ ॥ ततो जानरमं जन्तुः 
प्रातः प्रतयेथानटम्‌ । उपय॒जायथायोगमाहारं चास्य कल्पयत्‌ ॥ ६ ॥ 
‰ एष स्थूरं ठशेनूनं नषटस्य्ेः भसाधनम्‌ । शोथघ्रः कुमे चत्पपां- 
‰ दामयापह्ः ॥ ७ ॥ पीहोदरहरः शीधं पिपमज्वरनाशनम्‌ । अभिस्यं 
‰ द्प्ह्रणो लेहारिो महाएणः ॥ < ॥ 









| 
4 


‰ सथै-साठस्तारादि गणके गीष साकार, अजकणै, यह मी साल्कादी मेद 
| हे | सेर, सेत सैर, दुर्गन्ध खर, सुपारी, भोजपत्र, मेढातिद्गी, चन्दन, कुचन्दन | 
| ( पतग ) सीशम, सिरस, असन, धो, अरनदृक्ष ( कोह › ताठ्डाक, कजा पती | 
४ करंज, अगर, ( दारुहल्दी ) इन आंपधियाको समान भाग ठेकर १९ युणे ज्स्मे 
| पक्वे, जव चतुथा जठ अवरेपर रह जवि तव उतारकर छन ठ्वे शतक होने पर ( 
मधु मिकाकर मिष्ट कर ठेवे, ओर गुड्की चासनी करे मिटावे जर्‌ पिप्यल्यादि ( 
| गणका चूण मिरयि ( पिपयल्याटिगण पीपखामूल, चव्य, चत्ता, अद्ररख, मिर्च, | 
%| गजपीपठ दरेण इायची, अजमेोद, टन्द्र जी, पाठ, जीरा, सरसो, वकायन, हग, | 
‰ मारी, भरोडफली, अर्तीस, वच, वायविडद्व॒ कुटकी ) उसका काथ ओर इसे |+ 
~| चणक मिश्रित कर्के धृतके पारमे पीपरका चूण ओर जहत चुपड कर्‌ रख देवे । 
भ इसके अनन्तर बुद्धिमान्‌ वैय तीक्ष्ण लोहके स्म परतङे २ पत्र करक सरके अगारोमे [ 
तपावि कि अयन्त सुखं हो जवि, जव उनको वारम्वार उपरोक्त जीपधमे दुघ्ाता जवि, | 
जव बुन्ञाते २ रोहपत्र जीण हो जप्रे तव सवको उसमे छोड देवे खीर पा्रका सुख (& - 
५ बन्द केव ( खोहका वजन प्रन्थकारने मूर ोकमे नही छिखा परन्तु इस त्रियाके 
य| ख्ये ८० तोखा रोह छेना योग्य है ) ओर उस पात्रको जीवे देरमे रख देवे ( अथवा 





| भूथिवीमे गते खोद कर गाड तीन चार व छः मास्त पर्यन्त गडा रहने दैवे चार छः & 
भु माक्षम छोहा वरिच्कुक जीण हो जाता है | यदि रोह जीर्ण न होवे तो रोहारिषट सिद्ध अ 


न ~ ~ 


४ 


तयक रवनकनकपकककरकककतककसे 


| 


ल्रीचिवित्सासमूह्‌ भाग १.। १७७. 
। ० 
न इभा समन्निये । रारीरकी, सामध्येके अनुसार इस लोहा्टको पारमित मात्रासे 9 
‰ प्रातःकार पीवे ओर इसके ऊपर योग्य पथ्य आहार कर ॒बुपध्यको सदैव सागता (६ 
> र्दे, तो यह लोशारष्ट स्थर रारीरको छश कर देता है ओर बेडीर मोटाङ्को स्याग- £ 
‰ कर शरीर सुडीर हो जाता हे । नष्ट हृदं जठराभि प्रदीप्त होती हे, शोथ वृष्ट प्रमेह [५ 
 ‰ गुम पाण्डुरोग पीहा उदरविकार व व्रिपमज्वस्को नष्ट करता है । यह्‌ अति गुणवाडा £ 

















लोहार अभिष्यन्टन नाराक है ॥ १-८ ॥ + 

५ | व्योषादिसक्तू प्रयोग । ५ 

| व्योषविनकरिग्रूणि विष्ठां कटुरोहिणीम्‌ । वृहया द हसि दे ( 

4 पाढठामतिविां स्थिराम्‌ ॥ १ ॥ रिणकेमडुकमृलानि यवानी | 
| धान्यचित्रकम्‌ । सोवचंरुमनाजी च हुषा चेति चूर्णयेत्‌ ॥ २॥ (- 

५ सरण तैटपृतक्ो्भागाःस्युमोनतः समाः । शूला पोडपयुणे भागः (- 

५ # 


 *‰ सतर्षणं पिबेत्‌ ॥ ३ ॥ प्रयोगातस्य शाम्यन्ति रोगाः संतर्षणोध्थिताः। 
प्रमेहा मूढवाता इान्यशि कामलाः ॥ ४ ॥ पाष्डुपरीहामय 
| शोफो मवरकच्छरमरोचकम्‌ । हदरोगो राजयक्ष्मा च कासम्ासां गल- 








२ भ्हः॥ ५.॥ कमयो अहणीदोषः शकेयं स्थोल्यमतीव च । नराणां 
५ दीप्यते वहवः स्मूि्ुदिश्व वर्दते ॥ ६ ॥ न 


3 अथं-त्रि्टा ( सोठ मिर्च पीपर ) चित्रक, सूखी हदं सर्हजनेकी जड, त्रिफढा | 
५ ( हरड, बहैडा, आंवला ) कटी, सफेद प्ररुकी कटेखी, हस्दी, दाश्हतल्दी, पाठ ई 
| अतीस, शाख्पर्णी, हींग. कंऊआकौ जड, अजवायन, धनिया, चित्रक, काटानमक ॥ 

४ जीरा, दाङ्येर, ( ददुपावेर , इन सवका समान भाग ङ ( चित्रक्का पाठ दो स्थरपर (3 
आया है सो एक ओपधसे दूनी छेनी चाहिये ) एकत्र कसक सूष्ष्म चूणं बनावे, फिर (ज 

| तिरुका तैर घत राहत सब चूणेके समान ख्व, जौका सत्तू १६ भाग खेवे सवका |: 
५ एकत्र ' सयुक्त करके शीतल द्रव्योके साथ इस प्रयोगके सेवन करनेसे प्रमेह, मूटवात ( 
| इष्ठ, अशे, कामला, पाण्डु, ष्ठीहा, रोथ, मूत्रकृच्छू, अराचे, हद्रोग, राजयक्ष्मा, इवास (४ 
| कास, गरग्रद,_ इमिरोग, सम्रहणीरोग, विनष्ट आर विशेष्‌ करे स्थूलता भेठरोग ज 
६६ 

१1 





% नष्ट हो अभि दीपन होती इदं स्मरणदाक्ते ओर बुद्िकी व्रद्रि होती हे ॥ १{-६ ॥ 
र निषखच वद । न 
+ निफलातावषामवालित्राचत्रकवासकेः । निम्बारम्बधषड््न्थासत्षणा- £ 
५ निशद्वयेः॥ १॥ युट्चीन्द्ासुरीरुष्णाङ्ष्सरपपनागरः । तैटमेभिः समः ( 


स्तन््तुल्नन्ननन्नत्कन््न्् नून्न्छनुः तृ म र 


२७८ चन्ध्याकदयटरम । 
०, ४ 11111111 11 01144 


पकं सुरसादिरष्ट्तम्‌ ॥ २ ॥ पानायङ्गगंहपनस्ययल्िषु योनि. 


५ तम्‌ । स्थल्ताऽऽ्टस्य पाड़र्बक्षयेकपस्तान्गदानर ॥ 3 ॥ 
५ सर्थ-ज्रिफला, सतीस, मरोटकटी, निसोत, चित्रक, अद्रुमा, नीकं जठ 
शं छल, अमरतासका मूढा, वच, सत्तवन ८ सतीना } सल्यी, दादी) गिलो, (+ 
| इन्दरा्रणकी जड व फल, प्रीपट, कृट, सरसों एनको समान भाग द क्छ वनाव {+ 
पुरसादिगण ८ तुकसी दोनामस्वा वनतुटसी, भूस्तृण ८ ऽस्तकी अक्ति द्रोणयुर्पकं ॥ 
| समान होती दहै ) नकछिकनी, खरपुष्पा, वायविखद्न, काय्रफट, सुरी, ८ दमक ~ 
| पत्रकी आक्रति वीथके पत्रक समान होती ह जीर कदी प्रीटी चम्ीके नामसे भी 
* वोरते हे ) निर्गण्डी, नीठे एठकी निर्गुण्डी, गोरेखमुण्टी, ८ गुटमुडी } मृसाकणी, ( 
| मारण, मछेछी, काकमाची, वकायन रन गणक्ती सीपधियोको समान भाग देकर क्राय [६ 
| बनावे ओर तिष्टीका तै काथ क्क सवको एकत्र मिराकर तट पाककरी चिधिसे 
| तैर्वो सिद्ध करे इस तरको पान अभ्यद्ग गण्ुस नस्य अर वस्ति कर्मे प्रयोग करे । { 
म यह्‌ तक स्थूकता आक्स्य पाड आददे सेग ओर कफजनित रोगाको नष्ट करता द॥ १{-३॥ (- 
५ दुगेन्धनाक सहासुगन्धित तेर । 
५ चन्दनं कुुमोशीरमियडुदिरोचनाः । तरु्कायकस्तरी कपर 
५ जातिपनिक। ॥ १ ॥ जातीकडकोटपूगानां खवङ्गस्य फठनिं च । 
‰ नदिका नलदं कुषं हरेणतग्रं एषम्‌ ॥ २ ॥ नखे व्याघनचं स्पृक्रा 
५ बोठो दमतकं तथा । स्थाणेयकं चोरक शेठेयं शेटवाटंकम्‌॥ ३॥ 
| सरलं सप्त पणश्च लाक्षा तामलकी तथा । ठामन्नकं पञ्चक धातक्या 
| कुसुमानि च ॥ ४ ॥ प्पाण्डरकि कदर समशः शणमानकः । महूपु 
^ गन्धिमियेतत्ेर प्रस्थेन साधयेत्‌ ॥ ५ ॥ प्रस्वेदमलदोगन्ध्यकण्डङुध- 
* ईर परम्‌ । अनेनथक्त गात्नर्ठु व्रः स्पततकपि वा ॥६॥ उवा 
भवति शुक्राव्यः स्रीणामव्यन्तवहभः । सुभगो दर्शनीयश्च गच्छेच | 
भद्‌ शतम्‌ ॥ ७ ॥ वन्ध्यापि ठते गर्म षण्डोऽपि पुरुपतये। 
अपुत्रः पुत्रममोति जीवेच शरदांशतम्‌ ॥८ ॥ & 
| अर्थ-चन्दन केशर खस, क्ररुम्रियगु ८ दिना मेहदीके परर › इकायची, गोरोचन, 
| छोबान सेद्‌, अगर वस्त्री, ककर, जाविनरी, जायफ़ल, ककल, घुपारी, ख्वग, ( 
| नी, वाड, ( भूतकेशी ) कूट, रेणुकातगर, नागरमोथा, नख, ग्याघ्रनखी 


~~ ---- ~~ ~~ > ~ 
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॥ 


घ्रीविकित्सासमूह भाग १ ।` - २५९ 


~~~ ~ ~~ ~~~ ~~ 





+| असवरम ८ अजखर्तृण ) वार ८ हीरावीर ) वीजानोर दोनामरुञा, चोक, भूरीछ- (७ 
| डिया, ( छरछवीखा ) रएट्वादुक धूपसरख, सत्तीना, काख मुद अवरा, सामजक, 
4 पद्मकाष्ठ, धायके पक, पुडरियाकद्र ये प्रत्यक षध पाच तीस ठ ( कपूरा पाठ 9 
| दो स्थल्पर आयासो आधा तोका ख्व ) इन सवका कर्क बनाकर ६9 तोरा [६ 
तिरक तैकमे डारुकर पकवे तो यह्‌ महासुगयि तैर सिद्ध होता है | इस तैरुकोौ ५ 
4 व्यवहार करनेस पसीना मठे उत्पन हृडई दुगन्विता, जटी, कुष्ठ ये सव नष्ट ही 
‰ं जाते है, इस तेखकी माठिस करनेसे सत्तर वका बद्र भी घवा हो जाता हं, अधिक | 
| बीयवान्‌ होनेसे च्ियोको अति प्रिय र्गता है । भाग्यवान्‌ ओर सुन्दर सूपवाङ। हो [८ 
जाता ह सौ चियोसे प्रसग करनेकी सामभ्येवाला दौ जाता दै वन्ध्या ल्ियोको गभे (& 








१. ८ च 


प्रार्ठ दता ह अर सी वपक्ा आरु हत ट ॥ १ ८ ॥ 
शिरीषलामनकेमलोधेस्वग्दोषसंस्वेदहरः भक्षः । पर्रदुलोधामयच 
न्दनानि शरीरदोर्गन्ध्यहरः परदेहः॥ १॥ चन्द्रश सलि ठेपध्रशिरषे- ¢ 





० ०५०, 








१ त 
‰ शीरफशरः । उद्ततन भवेदराप्मे स्वेदकंम विवरणम्‌ ॥ २ ॥ हस्तपाद 
५ ता थोज्य ख्यं पश्चतिक्तफम्‌ । अशक्ता पश्चतिक्तं षा प्क 6 
| सदिदतन्द्ितः ॥ ३ ॥ £ 
ह । अथ-श्रसक बाज, पत्र, व छार, ठमिजक नागकडयर्‌, उध्ि इनका समान | 





 % माग केकर सूक्ष्म चूणे कर ॒शारीरपर मल्नेसे त्वचाके धिकार ओर पसीना निकठन | 
‰ नष्ट होता है | तेजपत्र सुगन्धवाखा, खाध, कूट, चन्दनं इनका एकत्र पांसकर रारीर (4 
‰ पर लेप करनेसे दुगैन्ध नष्ट होती द । कप्रर, चन्दन, रोध, शिरस, खस, नागकेशर भि 
| इनको एकन पीसकर्‌ प्रीप्मकार्मे उद्रत्तन॒करनेसे पसीना आना नष्ट होता है | ( 
2 _ ^ # [शा (५ ब्‌ ६ 
| यदि हाथ पैर परसमाजते हो तो गूगल ओर पचतिक्त घरतका सेवन करे ॥ १-३॥ 
% यूनानी तिव्ववारोने स्थूकुताकों बन्ध्या दोपका देतु नहीं माना ह शायद इसीस जि 
| यूनानी तिच्मे स्थूरुताका वर्णन खी चिकित्समि नदी पाया जाता । ८ 
आयु्द वयकसं मदब्द्धि रंग चकत्सा समाप्त | 


ह. 





०२००५. 


नैर 


१.५३ 


यूरोपियन वैचोके सिद्धान्तसे भी अतिस्थूकता वन्ध्या दोषको स्थापन करती है 1 ( 
| जव स्री अनि स्थूरुदही जाती है ओर उसकी कटिका पश्चात्‌ माग सामान्य £ 
| रातिका अपेन्ला अति बृद्धिको प्रात होता है तव वह स्थूरु कही जाती दे । ओर द्ध [६ 
| वन्ध्यत्ववारी तथा नष्टगभितम्यतावाडी चियोमेसे विदेष चिरा मेद बृद्धि स्थूरतावाली {£ 


~~ -------~-~ ---- ~ 


+. क 


1 


०८६ 


१८० वन््याकद्यद्ुम | 
(1 
4 पाई जाती है । उसी प्रकार अनार्॑ववाली जिनको आर्तव आना याने रजोदरशीन वष्ट 
| हौ गया है वह भी अतिस्थू पाद जाती है । शरीरस जे योग्य परिश्रम करना चादिये 
| बह नी भिरनेसे अथवा पारिश्रम करनका अवसर अने परमीनी खरी परिश्रमन # 
‰| करे याने पारेश्रमसे जी चुरावे वह्‌ प्रायः स्थूरुताको प्राप्त हाती हं । इसी प्रकार प्रसव 
| दीनेवाी घ्वीको प्रसव होनेके समय तथा वार्ककी पोपण अवस्थामे ` वारक रूठन ट 
| करने व घवडाने व डरने व चकि मारनके समय जो चियोको स्वयं घवडाना पडता 
| है उस समय ल्रीवो सर्गं॑शरीरको चिन्ता पश्श्रम जौर मासमे हरकत परवती है ध 
शं बार्कको अपन शारीरक कितने ही दज मोग देना पडता है दरस कारणसे घ्री स्थूढ 
| नही हा सक्ती । क्योकि उसके शारीरो हरसमय परिश्रम पडता रहता ₹, वारक्रहन | 
| खीको छु एसा परिश्रम नही पडता इसत उसका सरीर सथ्व बृद्धिका प्राप्त हता ध 
थं जाता दै । जिसका परिणाम पाच सात दशा वपम स्थूकता मेढ उद्धिकौ व्याधि हा जाता 
टे ओर वन्ध्या दपा जी अधिकार भाग जन्तव टपर धाया जाता द, प्रयाजन 
५ यह कि उसको रजोधमेका र्तस्लाव अति न्यून आतादहे | उसी कारणसे उसका 
| गमांश्चय [जितना स्वमावकं माक्षिक चद्ध हीना चाहिये उतना यद्र नही हाता क्योकि 
| रजोधमेका सद रक्त निकर गमांश तथा गभ अण्डके मागमे विरेप स्का सप्रह | , 
%| हो जाता है, इससे स्तक इद्धि दती जाती टीका स्थूर्ता मा इसीके साथ वठताी | 
जाती हे, साधारण नियम एसा हे कि वन्ध्यत्व दोष अथवा तष्टगमित्तव्यतावासी ची | 
| अवर्य स्थूलताको प्रात होती दे ओर स्थूकताकते प्राप्त इदे खीको वन्न्या दोना अधि- भ 
*| काश सभव है, बन्ध्या दोष तो दूसरे अनेक कारणोको ठेकर होता है परन्तु रजोदश्ंन 
| कम होनेसे ही दस प्रसंग पर घ्री वन्ध्या होती है ओर वही खी पीछे स्थूरताको 
% प्राप्त हो जाती है । जिस खीको अनार्तव दोप होता हेय विन्तु गभं न रहता हेय 
| वह्‌ खी स्थूढताको प्राप्त होती दे ओर आत्तैव माता होय राररीर ए्तीठा आस्य 
विहीन दोय देसी चरी स्थूढ नहीं होती । इस स्थूरुताकौ स्याधिके कारण इस प्रकार 
%| है-कि रजोदशेनकी न्यूनता इस स्थूलता होनेका ञुरूसे ही वडा कारण है, गरीव 
‰| पारिशरमी मेहनत करनवारी च्ियोकी अपेक्षा श्रीमन्त गृहस्थोकी लिया अधिक स्थूर 
च होती है । इसी प्रकार उद्यागी नियमपूेक वत्तोव करनेवाली च्ियोकी अपेक्षा (६ 


५ आरासप्ते बैरनेवाखी, दिने सोनेगाखी चिरयो विद्येष स्थर पाईं जाती है । 
नै 


५ गभ अंडकी रिथिर्ता । 


५ गभे अण्डको जितना काम करना चाय उसका अर्पन्ना वह्‌ कुछ न्यून काम कर्‌ 
>| तव चरा स्थूख हा जात्तां ह, ऋुस्ावका हाना यह गभे अण्डके ऊपर आधार रखता न्‌ 
ह; जा छक्र गभ अण्डम कुछ न्यूनता हीय तो उस साका ऋतुस्ावका रक्त थाड 


+ ~~~ ~ ---- ~~ 
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५ आता है ¡ निस घ्नीको ऋतुस्रावका रक्त थोडा भाता है वही खर स्थर होती जाती है 

जीर प्रसूति रोगे तथा गभ्॑ाको ठेकर गभाशायके कितने ही रोग सूक्ष्मरूपे रह 
जाना संमव दै । जिससे ऋतुस्चावका रक्त कम भाता है जीर जितना रक्तल्नाव दोना 
चाहिये उतना महीं दता, कमी देस्रा होता है कै जो कु रक्तस्ाव बहताहृभा - 
दीखता दै वह भी बन्द हों जाता है । रक्तस्ाव बन्द होनेसे चरी स्थूर दोतती जाती है 
इससि गभाोधान मी रेसी खरीको नहीं रहता, परन्तु सन च्िया एक समान नहीं 
होती । देखा जाता हे कि कितनी ही स्थूछ शरौरवारी च्िर्योको ऋतु्ाव वराबर भाता 
परन्तु ग॑भं धारण नही करतीं जीर जान पडता है कि गर्माशय तथा कमटमुखमें 
स्थूरुताके कारणसे चर्वीकी विक्काति हे इससे पुरुपवीयेको जिग्ध चवीं पकड नही 
| सक्ती, यदी कारणं गभं न रहनैका जान पडता हं । एसी श्री कुक कार्तक ऋतुसाव 
रोती इई भी स्थूरताको प्राप्त होती जाती दै, जिनका ऋतुखाव विरु ही बन्द्‌ हो 
जाता दै देसी खी मधिक स्थूक देखी जाती है । साधारण रीतिसे ६० वर्षैकी उमर 
स्रीकी दोय उसके पात 'तु्ावका रक्त स्वमावसे ही -कुछ २ कम आने कगता हे, 
इसके रपा ही च्नीकी, स्थूता धिक बढती जाती ह । परन्तु द्ध वन्ध्यत्ववारी खी 
इससे प्रथम ही स्थूर टो जाती हे । स्थूकताको प्रात इदै स्री जैसी मोटी ताजी रीख 
पडती है वैसी ही कितनी ही शुद्ध च्नियां मी मोटी ताजी दाख पडती ह । तव इसका 
विचार करना चादिये कि खरी ससर्ख्मे छ्ुद्ध मजबूत वाधेकी दे अथवा स्थूरुताको पराप्त 
दो ग है इस विषयका निर्णय नीचे छिचि प्रमाणे ज्ञात हो सक्ता है । 
` 4 स्थुरुता मप्र हरं खीका खरूप । | शुद्ध मजबूत वांधावाटी खीका स्वरूप । 
| (१) ल्ली शरीरसे मोटी होतीदहै,| -(१) खरीका सब शरीर सम्पण ( 
परन्तु प्रमाणम पेट तथा कल्कि प्छिका | रातिसे समान जीर एकं समान मोटा 
माग अधिक मोटा र्चीडा होता दै, मुखका | दोता ह । 
तथा हाय पैरका भाग कम मोटा होता दै । | ` 
८२ ) शरीर कमजोर रहता है भीर | ८२) शरीर ताकतदार दता है जीर 
छरीको कामकाज करनेसे हफनी आती है| | सति जोरपर्वकष कामकाज करना पडे तो 
- भी वह्‌ ल्ली हेफती नदीं भीर मेहनत्तको 
परे तौरसे सहन कर सक्ती है । 
( ३ ) रजोदशैनका रक्तस्ाव कम | ८३, ) रजोदरीनका रक्तस्लाव बरावर | 
दीखता दै मौर नषटगर्भितव्यता अथवा | नियमपूर्वक होता है जीर गर्भाय छद 
द्ध बन्भयत्वके रक्षण होते द । रहता हे सन्तानेष्पत्ति नियमपूर्वक दोती 
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रती है । ॥ 
++. 


२८२ वन्ध्याकल्यद्ुम । 
वु 120 1 ०2०००९५४ 
र ८४) शरीरम केवक चर्वीकी वृद्धि (४) सवैधातुर्थोकी श्वि शरीरय 
| होती है अन्य धातु्ओंको कम ॒पोपण | समान होती हे सर्व शरीरके - स्नायु प्रफु- 








प्हूचता है । „ | छित हए रहते ह| ॥ 
र (4 ) शरीर पुकपुखा गुख्गुखा जसा | ( ५ ) शरीर मजबूत जीर कठिन 
| टगता है । ठगता हे । 

रं (९) नाडी कमजोर ओर मन्द (६) नाडी जो जोशदार ओर तेज 
| चरती हे । गतिके साथ चलती है । 


| (७ ) दारीरका कोद २ भाग सज्ञा ८ ७ ) सम्परण॑शरीरकी मोटाई एक 
| हआसा माद्धम दहदीता दै करी धिक | समान दोती है जीर सर्वकाठ एकसी ही 
| उचा ओर क्ट अधिक नीचा ज्ञात | रहती है । ॥ 
| होता दे। ९ 
‰ (८) पेमै कछ ददं दत्ताहेजौर| ८८) वरावर शरीरे तन्दुरस्त 
* अजीणैके चिह्न भिरुते है ओर मस्तकमें | रहती रै ओर दूसरी किसी प्रकार्की भी 
; चक्र आता है । विक्ृति शरीरम नहीं होती । ध 
५ क्स व्याधिके चि यह है कि चीका शरीर अति स्थूरं दिता दै जीर उसमे विष | 
११ करके कमरके पीछे तथा पेटका माग अधिक वढाद्ंआ दिखता रहै, पैट मोटा वड 
घटके समान दीखता दे सदैव अजीर्णकेसे चिह्न दते है ओर दस्त कव्ज रहता है | 
५ ऋतुसरावका रक्त वरावर साफ नदीं बहनेसे गमाशय इद्ध नदीं होता ओर मस्तकमे | 
चक्र आया करते ह, हाथ पैरोपर किसी ९ समय शोथ उन्न इञा है रसा माद्धम जि 
+ होत्ता हे । एेसी दशके शोधको रस उतर आया हे लोकम रपेसा वोरूते है । विकेप | 
ची पुरुप रेसा ही सानते ह, कितनी ही चिर्योकी स्थूकता केवरु कमस्म ही होती है 
| जीर कितनी ही की केवर साथमे ही होती हे, हाथ पैर मुायम गुखयुरे चर्वीमय | 
*/ दीख पडते है । सम्प्रणे शरीरम चवींकी इद्धि जोगके साथ दीख पडती हे जीर 
| शरीरके दूसरे म्म स्थानोमें मी चर्वीका अधिक सप्र दीख पडता रहै । इससे सर्म- 
| स्यान कमजोर हो जाते दै, पना काम बराबर नही करसत्ते हदयमे अथवा कञ्जमे £ 
चीं विशेष करके जमती हे ओर इदय निबैर पडनेसे खीको हफनी उत्पन हो जाती 1 
हे जर नाडीकी गतिक्षीणहोती है, किसी समय पर हाथ वैरो दाह होतार, (६ 
| छीको प्रदरा रोग सदेव वना रहता हे, बन्ध्या दोप अथवा नष्टगभित- 
| व्यता भी होती है । खरी आार्यम्रस्त अजगरके समान दो जाती है, याने अपने + 
%/ शासीरेक काय्यं करनेमे भी असमथेता आ जाती दै । & 


न्न ----------~----~----------~ [न £ ४ 
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ख्रीविकित्सासमूहे माग १} २८२३. 
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॥ | ् 


६ मेद्द्धिकी चिकित्सा । ॥ 
| इसकी चिकितो यद दे कि जौपोपचार आरम्भ करने प्रथम आहारविहारके 
| निय्मौत्त चना अति आवदयक दै, सखच्छ खुली वायुका सेवन करना, पैरोसे अमण 
करना, थोडा २ पारेश्रम हररोज' कर॒ दिनपर दिन वटति जना, आरस्यग्रस्त | 
होकर एकदम पडा न रहना चाद्ये त्तथा रक्ष ओर हल्का आहार करना तथा भारी त 
मिष्रान ओर अधिक घृतवाठा आदार न करना चाहिये । ओपधिर्योका उपचार (६ 
दस प्रकारसे कसना चाहिये कि शरीरकी निर्वर्ता नष्ट होकर वर प्राप्त होवे | 
वट प्रापिते च्ि खोहभस्मका सेवन करना 1 इसके सेवनके समयमे दस्त सफ आता 
रहे जीर कतन्राघका रक्त भी साफ आवे एसी ओपधियाके सयोगके साथ टोहभस्म श 
सेवन मराना उचित है । शुद्ध अनात्तेवमे जो आओपधिया ऋत॒धमे साफ छनिक वासते ध 
छिखी गद ह उनको इस्त प्रसगपर सेवन कराना योग्य दे । स्थृलताको प्राप्त हद 
| घ्ीको कतव रक्तस्लावकी वुद्धि करनेके च्यि नीचे किखि अनुक्रमङतो कामे छाना ध 
अदन्त उचित ह, चार पाच दिवसके अन्तरसे तीन चार दस्त आ ज्व एसी आपव ^ 
५ देना ठका दे । ओर आहार हख्काव दुक कम देना चाहिये | जौपधोपचरे 
तसीकेसे चार च पाच दिवस अगिसे रोगकि ८ स्तेडा वाद कार्वोनास ) एक दिवस- & 
मे ६ समय पाच पाच प्रेनकी मात्रा देनी । ( उायकवोर रोमोनिया देसीटेटीस ) 
परिमित मासे देना, अथवा नवसार मी इस कामके किये उपयोगी हे । स्थूटताको | 
र प्राप्त इदं छीको याहार कम देना ओौर इसके साथ अल्कली व पुटास-सोडा अथवा 
एुमोनिथाका क्षार देना उचित है कि आहारो शीघ्र पचा देवे । वाद्योपचारम ऋतु 
>| खनके लिये गर्म जलने राई उठ कर उसमे घ्रीके पैर रखवाना कमरके ऊपर 


गमं जठ्का सक करना ओर पेद्रके ऊपर क्प ( गिटास) ठगाना । गिडास 
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णेडासा &यड चुपड ठेते जीर उसमे वत्ती गावे कि दैथर वने ठगे तव सधितासे (६ 
| जहा ठ्गना हवे जधा ख्गा देवे | एेसा गिलक छणानेसे उस गिखासके अन्दर 
| पवन न हेनिसे शरीरके अन्दश्का र्त उस गिखासके भागके वीचभेको खिचेगा ओर (६ 
वहा रक्तका सग्रह होगा भीर उस जगह पर गोखासा ऊपर अविगा । इस के उस 
भागका शोय कुछ कम या व्यादा फैसा माद्म होय सो पछि पर्क्षा करनी चाहिये ! 
यानि जाष्टके ऊपर अथवा वेटकके भागके ऊपर जलीका ८ जोक ) ठगनेसे ऋर्ठु्ाव (4 
चिरोप आना समव हे । यदि ऋतुस्चावका रक्त विच्छ्ुरु बन्द हो गया हो तो ये सव (१ 
जओपधियां निस्थ॑क है । पस्तु जो ऋतुस्लाव थोडा वहत॒ आता हआ दीखता दोय तो | 
ये सव्र प्रयोग द्‌कर आजमायश कर छेनी चाहिये कि इनसे साफ आता कि नहीं मि 
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| जो एन जीपध प्रयोगोसे कुठ छाम न दखता दयो प्रद्युत कुठे यिपम पडत र्य चौ 
इन उपचाोको त्याग कर तिचारना चाधिये कि अव कनुस्लातका भाना चन्दो 

| जनेगा । ल्ीपनका धम जो सन्तान उत्पाते करनेका दै वह नष्ट सो जत्रिगा स्यूटताकर 

| प्राप्त इषं मेद वृद्धिवारी खीको फतुस्रावका रक्त साफ अनेके य्ि नीचे दिखी 

गोखियोका प्रयोग उत्तम है | 


उत्तम पएटमा १ तोडा, फलां इई दीराकसीस २ तौटा, हर हाय 
8 तोला, .गुावका गुठकन्द जितना गोध्िया चनानेके ठावक दया नम दतर 
उतना स प्रमाणसे चार्यो ओषध मिरखक्रर { बाड (५ प्रेनकी गोलं) 
चर बना हस्ये मोजनमे अन्तर्मे एक गोरी ठेनी चाहिये | यदि प्रकृतिके 
| जनुक्र पडे तो २ ते २ गोढीतक टेना योग्य है, तीन गोढीतक ठेतमे कु द 
दीं । यदि रस म्रयोग्मे कुछ रोदमस्म मी सयुक्त फिया जवे तो इमके संयोगमे (+ 
५ इच अधिकं छाम पटचना समव दे, दस प्रकार सीषध प्रयोगका उपचार करनेने 
ज्ञा रक्त सपिक समाता इसा दीखेगा, चलने फिरनेकी तथा आहार कम 
करनेकी प्रयेक दिवसके वत्तौव नियमप्रवंक करनेकां तथा चछ्रीके यर्खार सीर उसके ज 
शार्खरके सव मरमस्यान नियमपूर्वकं काम करते दै भीर उससे उसके सरीरभें ह 
मेदकी इद्धि न्यून दोती ६ । र 


मेद ब्रद्धिरोगकी चिकित्सा एवं एकादशयाऽध्याय समाप्ठ । 


11 
४१ 





इति वन्ध्याकस्पदुम प्रथमभाग समाप्त ! 

9 

५ पुस्तक , मिटनेका ठिकाना -गंगादिषणु शङ्घष्णदासः ॥ । 
क््पावहूटश्वर " खपाखना, फल्याण-मुवई्‌. (£ 
५ दूसरा पता-खेमराज भरीक्रष्णदाप 

शविडटेष्र स्म्‌ मेस-युम्बह. 
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जय वन्घ्याकल्पह्मः । : 





द्वितीय भाम । : 


लः () (म 33 


1 


४ 





द्रादशाऽव्या्यारस्भ्‌। । ध 
डाक्टरीसे सियोको प्रमेह रोगका निदान । , & 
शं कों २ आचाय चियोको प्रमेह रोग होना नहीं मानते है, परन्तु यूरोपियन ( 
| वैयोके िद्धान्तमे चिथोको मी प्रमेदवी व्याधि होती है रेसा माना गया है शीर & 
%‰ हमरे भी सिद्धान्तमे च्ियोको प्रमेह होना सेभव है । आायु्वदमे प्रमेह ल्ियोके न हेनेके & 
र विषयमे यह्‌ युक्ति दी है कि ध 

क क, (न [ख्‌ 1 
1 „ रनशसेकाच्नाेणां मासिमासि विशुध्यति । 
छत्तर शरीरं दोपाश्व न प्रमेहन्पयतः धियः ॥ १ ॥ ध 


-च्ियोके प्रव्येक मरहीनिमे रजोचम होता रहता है, इसका कारण यह है कि 
उससे ्रीरक सव टोपर॒सखच्छ रहते हे, एव च्ियोको प्रमेह नहीं होता, अव यहोपर 
यह सदेह होता है किं लिन च्नरियोको प्रयेक मासमे रजोधर्म॑नहीं होता उन च्रियोक 
दोप नहीं निक्त, किन्त दोप सचित होकर प्रमेह हाना समव दै । दूसरा सदेह यह £ 
दै किं जिन आहारत्िहारोके कशनेसे पुरुपको प्रमेह होता दै उनको छिया मौ 


। करती द लसा कि- ध 


आस्यासुखं स्वमुखं दधीनी पाम्योदकानूपरसाः प्यासी । ध 


नवान्नपानं युड्वे कत परेहहेतुः कफकड सर्वर ॥ १ ॥ | 
जथ-बठ रहनेके सुख निद्रा्ुख, दही, ्राम्यजीवोका मास जलचर जीवोका मास | 
अनृप देदाके जीवोका मास, दूव, नकीन अनपान, गुडके विकार ८ गुडसे बने इए 6 
यावतत्‌ पाथं ) गुड ओर सुम्प्रूणं कफकारक पदाथ यह सव प्रमेह दोनेके कारण (& 
ॐ है इनको सेवन करनेसे प्रमद उत्यन होता है| इन आदार विहारोको किया भी (६ 
करती है तो उनको प्रमेह होना समव क्यो नदीं गौर सामान्य रक्षण जो आयु- | 
वेदमे प्रमेहे मनि गये है ८ सामान्य लक्षण तेषा प्रभूताऽऽविलमूत्रता ) अर्थान्‌ मूत्रकी 


तन्तव क नतकलरकरकरनध 


र ५ >9 










६ 
४६ 
+ 
॥ 


९०१९०९४ 





य 


२८१ वन्ष्याकयषरम । २ 
(0 6 र, न „+, | 8 स, 1, (11४ स, 29. 144 


| अधिकता ओर गदलापन होना यद प्रमेहा सामान्य रक्षण द्र, यह प्रायः फितनी 
ही च्ियेके मूत्रमे लक्षण सघटित होता द | प्र्यक्नम टेन्वा जाना ट फिर न्या कारण 
कि पुरुप समान छियोको प्रमेह रोग रना न माना जाव | अनक्र च्ियां प्रम 
५ रोगसे पीडित देखी गई दहै आर प्रमेदसे उत्पन हए कितने स रोग भिनका 
| उद्ेख नीचै किया जावेगा प्रस्य न्नियेकिे रसस दम जति ह । 
भ्‌ अव जिन जिन मर्मौको प्रमेहमे हानि पर्हुचती हे उनका वर्णन विया जाताद | प्रमे 
*| भी फर्वाहिनी नल्योको सकुचित करनेका मुय कारण ह ओर्‌ फट्वादिनीकी नखी 
4 सद्ुचित हो जवि तो दससे असाध्य वन्या दोप प्राप्त होता द । स्वीको प्रमद्‌ दोनेसे 
| कितने हौ समय पेटके परदाका अथवा योनिमागैका च॒ ग्मांगयका शोय उत्पन्न ह 
| उसका असर फल्वाहिनी रिरपय्यन्त पटटचता हआ वह दोप कुपित हं फटव्राहि- 
£ नीको दूपित कर ठेता ह, तथा गभे अण्ड ओर्‌ गर्भाशयके सम्बन्ध मामैर्मे हानिकारक 
| दो विघ्रख्य ह जाता दह । प्रमेह खी व पुरुपर चे जैसे इजा हो तो उसके चस 
५ 
= 
#ः 








~ ६ 


४ 


रसे ख्रीको गर्मादायका शोथ उत्पन होता हे जीर पुरुप्रको पीटिका उत्पन होती । 
*| यदि द्ीको प्रमेह अति तीक्ष्ण होय तो गमांगयका तीक्ष्ण शोथे उत्पन्न हता ह, जो 


0 


पवनरकरककगरकगु् 





क बे 





| प्रमेह दीधै होय तो गभाँायका दीयै गोथ उन होता दै | कितनी ही छिर्योरो 
* देखा गया हे कि उनका प्रमेह धिच्छकुर निदत्त दो गया हे जीर को रक्षण प्रमेह 
‰| नहीं दाख पडता, परन्तु उसके जद्दय गुत जन्तु गममाराय अथवा अन्व मर्मखानमिं 
*| पाये जाते दै जीर उससे गर्माशियका दीर्घं गोथ उत्पन्न हो जाता है जीर ससे 
‰| असाध्य वन्यतर दोप स्थापित होता दै । ग्रमेदके दधिं असरते नीचे छली इई 
‰ व्यापिर्यो उत्पन्न होती दै, कितना ही लियोमे ये व्याधिया देखी गई दै ! ( १) 
*| योनिमार्मका दोय । ८ २ › योनिमुखका सोथ ओर इससे उत्पन्न इमा योनिमार्मका 
>| सशीसद्य दोप । ( ३ ) -ूतरमार्गका शोथ व जखम । ८ ४ ) कमलमुखका दीषं रोय | 
| ( ५ ) गर्माश्येके अन्तर्िण्डका दै शोथ । ( ६ ) फठ्वाहिनीका दध शोथ | 
(७) गर्म अण्डका शोथ | ८८) वस्ति स्थानके मागमे आयेहुए पेटके पर्देका 
>| शोय । ( ९ ) गर्माशियके समीपवर्ती गभस्थानेमे रोथ । (१०) विद्रधि (वद्‌) 
| ८ ११ ) उपर छिखीहरे व्याधियोमेसे एकाध न्यूनाधिक कारणोके साथ सयुक्त दोनेके 
५ यि इनसे उत्पन्न इभा वन्ध्या दोप, अव यह सिद्ध हो गया कि प्रमेह भी वन्या । 
| दोषका सख्य कारण ह । प्रमेह जिस जिस स्थितिमे होय उसका उसी स्थितिके 
र अनुकूक उपाय करना उचित रै, । प्रेमह शन्त होनेके परि जो उसकी विक्राति 

२" 






ईर 83. 
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ॐ ए न एय 


~न 
भयु 
#॥ 


६. 
कृकर 
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ककलककः 





> 
#॥ 


६४ 


८ 


| दोय उनका उपाय करना उचित € । प्रमेहकी व्याधिके ल्यि चन्द्रप्रभां वटी, ेह- 
>| दरिखजतु, पारदशिलजतु, वद्वेश्वरवटी, रजत ८ चादीकी भस्म, वज्ञा्रकी मस्म 
न कन्न ककत न्ह 








द खीचिकित्सासमूह माग २ । २८७ 
(नककसक 

| इ्यादि ओपधियोका सेवन कराना योग्य दे | प्रमेदके कई मेद्‌ दै उनके पथक्‌ २ £ 
| ठक्षण यहा लिखिनेका अवकादच नदीं सो जिन म्रन्थोमे घ्री पुरुषोके सयुक्त रोगोका |€ 





(६ 

>| करना योग्य हे । (4 
चरी प्रमेह प्रकरण समाप्त | [ज 

[६४ 

अमरी पथरीका निदान व चिकित्सा । ध 


आय्वेदमे जता चियोको प्रमेहका दोना निपेध किया गया है इस प्रकार खीका | 
अद्मरी रोग होता है कि नहीं; इसका विधि निपेध नहीं देखा गया । परन्तु च्ियोको (¢ 
| अक्मर रोग दयता है, यह प्रयक्ष देवा गया है । वाद यूरोपियन वै मी सनत दै ६ 
| कि ल्ियोको अद्मर रोग छता दे । सुश्रुतमे अद्मर चार मेद कथि ठे, जैसा फि~ | 
| चतसरोऽर््यो भवन्ति छ्माणिनास्तयथा छप्मणावातेन पित्तेन ( 
र शुक्रेण चेति॥१॥ £ 
| अथे-सदमर॑चार्‌ प्रकारकी दती दे, कफज, वातज, पित्तज, वाच्य दस | 
| रोगमे कफ प्रधान दै तो वाग्यंज अमरी तो च्रीको होना असभव दे, क्योकि च्ियोकी |£ 
4 मूत्र नरखीसे वीय्यका कुछ सम्बन्य नहीं | ( वात्तज, वित्तज, कफ़ज, तीन प्रकारकी (4 
| यदमरी च्वियोको होना समव दै ) ठेकिन इतना अवद्य दे पि पुरुपोकी अपेक्षा | 
५ चियोको अद्मरी रोग कम दोता हे, अद्म्यके दोनेमे सुश्त यहं दृष्टान्त देता हे । | 
नैः न (2) ओ 

‡ भषलातटिले न्यस्तः पार्ीयः पूयते नवः । पटो यथा तथा 

| विद्धि बस्िमूतेण पथ्यते । एवमेव प्रवेशेन वातः पित्तं कफोऽपि वा। (६ 
५ मूनय॒क्त उपन्तेहात्‌ प्रविश्य करूतेऽमरीभ्‌ । अपु स्वच्छस्वपि यथा 
;| निविक्तापु नवे घटे । कालन्तरेण पङ्कः स्पाद्श्मर समावस्तथा। संह- | 
‰ न्यो यथा द्व्या मारुतोऽभिश्व वेदयुतः । तदलं वसिस्थसप्मा ८ 




















५ सहन्त सानिलः । मासते प्रणे बस्तो म॒ सम्यक्‌ भरवर्तते । विकारया 
‰ विविषश्वापि प्रतिमे भवन्ति हि । मूत्ाघाताः प्रमेहा शुक्रदोषा- 





स्तर्थवं च । मृजदवाध् ये कृचेद्स्तावेव भषन्ति हि ॥ 
| _ अथ~जसं सुखक्णं सारस जख्मे सखा हआ घट पसवाडकीं अर भर जाताद्‌ (५ 

इसा प्रकारसे वस्ति भी मूतरसे भर जाती है । जैने नूतन वमे भेष्डुए्‌ स्वच्छ निर्म (८ 
५ जस्मे म वहत्‌ कार्तक रहनेसे क्चड हा जति हं उसा प्रकारसं पथरी उस्न ह्य ८ 


2 = = ~ ~ = ० > + 


॥ 


२८८ चनव्याकल्लहुम | । (; 
1. 
| जाती है । जव इसकै कठिन दोनेकरा कारण दिग्वटाति ट, जे मव्रका जन्य वायु, 
| सूय, आर्‌ विदत ( बिजली ) के सयोगतसे कोर चर्थात्‌ ओंखा वर्प समान हन 
+| जाता है दसी प्रकारसें बस्िमं सिन जो कफ उसका पित्त जीर वादु कथिन फ़रदरन 
ह | जव वादु अनुकर होता दै तव वस्तिमे मूत्र अच्छे प्रकारसे ग्रह दना दे ओर 
| बायुके अचुकृक न दोन पर अनक प्रकार्की व्यायि उपन्न दौ जाती ह मे मूत्राघात्र 
>| प्रमेह जीर बहतसे बाच्यके विकार ओर दसी मतिसे वस्तिम दोनेवाटे अ्ेक्च प्राग्व 
>| मूत्रदोप्र मूव्रक्रच्छांरक उत्पन्न हदो जात ह| 


| अमरी पथरी होनेके पूर्वम ये उपद्रव होते हं । 





४४ ५ ] 


५ 


| 
{~ 
नर [त + [3 
| तासं पूर्वाणि वत्तिपीडारोचको मृच्छ वस्तिधिरोखप्कभपसां (- 
५ वेदना छच्छराज्ज्वरावसरादो वस्तगन्थिलं मृजस्येति । यथा सवेवनावर्णं 
५ दुं सान््रमथाविटम्‌ । ूर्रपेऽध्यनः रच्टरानमूवं सृजति मानवः! | 
र अर्थ-परथरी देनिके प्रे ये क्षण दते दै-वस्तमि पीडा, यच्च, गतरद्द, 
+| वस्तिके ऊपरके मागमे तथा वरपण जीर दिद्नीनद्रियमे अधिक वेदना होती है, च्यर (व 
३। पू 


द्ग्खान, मूल्रम तकरफ मूत्रकासा दुगन्व हत्त 2 | जस्मराक्र उत्पन्न हन्न 
> वातादि ठोपोके अनुसार ह पाडा अर रग दै | मनुप्य वटी कसिनतामे 


| दूषित गाढा ओर क्षित मल्नोत्सगं करता हे ये सव्र लक्षण पथरीके प्रूवर्यम्‌ देते दै 





क कमः 





॥ 1. स्षण। _ _ ॥ 
£ अथ जातु ाप्रीवस्तिसेवनीमेहनेशन्यतमास्परन्ेहूतो वेदना मूजधा- & 
| रङ्गः सरुधिरमूजता ृचविकिरणव्च गोमेदेकभकाशुमनाविं ससिक्तं 
विसृजति धावनखड.यनष्वनपृष्टयानाध्वगमनेश्वास्य वेदना भतति। 
भूं अर्भ~पथरीवे उत्पन्न हनेपर नामि वस्ति गुढा ओर उपस्थेन्दियके वाचस वना (६ 


~ * अथवा दिद्नेन्द्िय इनमेसे किसी एकमे मूत्र करनेकं समय वेदना होती हे, मूत्रकी धारके ( 
सग रुधिरका आना मूत्रका खण्ड खण्ड होकर निकलना गोमेद माणेके समान च्छ & 
+| वादटकेसे कणोसे युक्त मूत्रका होना । दोडने खघने तैरने हाथी घोडेपर चटने अथवा 
५ मागं चर्नेसे मी अत्यन्त वेदना होती है ये परथरीके सामान्य चक्षण विदोप 
>| छक्षण वात पित्त कफ इनके प्रथक्‌ पृथक्‌ उक्षण कहै गये है उनके छिखिनेकी | 
| अवर्यकता नदीं । | 
| यूरोपियन वे्यकोग अद्मर ( पथरी ) की व्यवस्था इस ्रकारसे मानते है-किं तीको ( 
| किसी २ समय पथरी उत्यन हो जाती है, पुरुषकी अपेक्षा ल्ीको पथरी बहत कम हीत (ज 
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1 


ग कनक कलततनुलनुठ ननतनतूठन्ठ नतक 


॥ 


~ , लीचिकित्सासमूह मागे २॥। , २८९ 
व . 


` %‰हे। उसके जैसे चि पुरुपके होते दै उनको देखा होय वैसे ही के होते है, परन्तु 
१ लको निरन्तर पडा अधिक होती दे इसका विरोप विवरण आगे छिखा जायेगा | [६ 

ध अरमरीकी चिकित्सा । £ 
च अश्मरीदारुणा व्याधिरन्तकपरतिमा मतः । तरणः भेषनजेः साध्यः भ्रः ६ 


| च्छेदमर्हति । तस्य पूर्वे रपे सेहाध्करिम इष्यते ॥१॥ पाषाणपैदो व- 








‰ शुको वकिरोऽसन्तको वरी। कपोतवङ्ातिवछल्लूकोशीरकन्तकम्‌ ॥ (६ 
| ॥२॥ वृक्षादनी शाकफटं वया यु्टत्रिकण्टकम्‌ । यवाः कुरुत्याः ॥ 
५ कलानि वरुणं कतकात्‌ फलम्‌ ॥ ३ ॥ उषकादिपतीवपमेषां काथे 
:| शतं पतम्‌ । भिनत्ति वात सम्भूता ततत शीघमश्मरीम्‌ ॥४॥ वा° भ° (६ 


अथं--दारुणरूप पथरीकी व्याधि मृव्युके समान मानी गह है. तत्का उत्पन ह 0 

+ पथस जपधियों करके सिद्ध हो सक्ती दे । बाद प्रबद्ध (वडी ) हृदे पथरी शख द्वारा छेदन ।& 

> करे निकानेके योग्य है, इस पथरीकं पूरवेरूपमे च्ञहादि कमे वांछित ( हितकारक ) दैः । £. 
पापाणभेद कट्मीसोरा, खारीनमक, अपटा, शतावरी, ब्राह्मी, गगेरन, सोनापाठा, खस 

| कतकपक, अमरवेक (आकारव )› चाकफठ, कटेली, गुठतृण, गोखुरू, जी, उुर्थी £ 

~| वेरगिसी, वरूणब्क्ष ( बरना ), केथफरु इनके काथमे ऊप्रकादि गणकी ओषधियोका 

# क्क मिखाकर उसमे गोघृत सयुक्त करके धृतपाककी विधिसे घतको सिद्ध करे, यह & 

भ पान कियाहृया घत वातस उत्पन्न ई प्रथरीको तत्कारं मदन करता हे ॥ १--४ ॥ न 

४ उक्कर{द्गणे । र 

ऊक सन्धवशिलनतकासीसदयय हिगृनि त॒त्थकं चेति । उपकादिः कफ | 


८ मृण्‌ मेदो विशाषणः । अ्मरशिकरापचरूच्छख्ल्मप्रणाशनंः ॥५॥ 
| १ . अथं-ऊपका एकं प्रकारकी क्षार सयुक्त मृत्तिका ( मद्री ) हे, किसी टीकाकारका ् 

| मत दे वि इस गृत्तिकामे उत्पन होनेवाटी वनस्पति आदि द्रन्योको ऊपका कहते है 
आर किसीने ईखके मूरका म्रहण किया हे । ठेकिन हमारे सिद्धान्तमे ऊपर भूमिम ॥ 
| उपन्न हीनेबाङी रर नामक मृत्तिका दे, जो कि क्षार सयुक्त है ओर वघ्मोके मरको ध 
| काटती हं शायद पथरीके काटने व घुकनेका गुण भी इसमे होना सभव द । 
> ऊपकरा, सेन्धानमक, शिलाजीत, कसीस, हीराकसीस, तत्थ यह ऊषकादिगण 
| कफका नाश करनेवाला मेठको घुखाता दहे, पथरी, - चकरा, मूतरङ्च्छ्‌ गुट्म इनको | 
प नष्टकरदेतादै॥ ९ ॥ |ॐ 
५ मधवह्सतवृहती व्या्ीगोशवरकेश्चरात्‌ । मृूलकल्कं पिवेदधा बधुरेणा- ६ 


[य ---------------~ 
= ---~----------~-- = -----~ -------~ [84 
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६ 





भ 


२९० वन्ध्याकरलयदुम ! । ८4 
41. 


~ नन नन न न~ ~~ -------- 


| र्मभेदनम्‌ ॥ ३ ॥ कुशः कचः स खण्ड दत्कद। मारदाक्मातत्त । 
दर्भा विद्र वाराही शटीम्‌टं तरिकण्टका ॥ २ ॥ भकः षराटटी 
~ शिररप > $ पेदतम्‌ 
‰/ पाठा पूरः सङकुरण्टकः । पुननेवा शिरीपश्च तेपां कथे पचेत्‌ ॥ 
[+य 4 [भ रक ^ 1 [र 
| ॥ ३॥ पिष्टेन चयुस्ादीनां वीजेनेन्दीवरेण वा 1 मधुकेन शिठाजेन 
‰ तवित्ताश्मीरमेदनम्‌ ॥ ४ ॥ 
‰ अर्थ-अरडकी जड, बडी कटेरी ( सफेद परट्की कटेखी ) छोटी कट्टी 
गोखरू, काटी $खकी जड उनके क्को मीठे दधिके साथ पचे तो. पथरी कट 
जाती है । डाभ कास शर गुंठतृण, रत्कट, दूर्वां पापाणमेद्‌, सफेद डाभ, विदारीकन्द्र, ( 
वाराहीकन्द, चीककी जड, गोखुख, सोनापाठा, पाटद्य, पाठा, पतग, कुरटा, साट, | 
| दिरस दन सव जीषधिर्योको समान भाग ठेकर दनका क्थ करके काथमे परत 
> मिखाकर पकावे | अथवा ककडी आदिके वीजो करके व कमठ करके व सु्टदी | 
| करके च रिकाजीतके काथने किया इआ धरत पथरीको काठता दे ॥ १-४ ॥ 














(ल 


| वरणादिः समीरघो खणविला इरेणका । यण्यटमैरिचं इषं चिचरकः ¢ 





सरामः ॥ ५, ॥ तैः कल्कीतैः कता वापं दूपकाविगणेन च । 
‰ भिनत्ति कफनामृशु साधितं पृतम्मरीम्‌ ॥ ६ ॥ 
अरथे-वरुणादि गण वीरतर भादि गण जौर इलायची रेणुका गूगल, मिर्च, ( 





१ कूट, चीता, देवदार इनके कल्को करके आर ऊपकाढि गणसे प्रतिभाषिक करके (६ 





>| सेद्ध कया घृत कफकां अद्मरोकां तत्का काटता हे ॥५॥ ६॥ अं 
१ वरुणादिगण । । स 
| परुणातगररिश्मघुशिधुतकरिमषश्गीपूतीकनक्तम(लमेरटामिमंयतेः § 
६ स 


९ रीयकदयविम्बीवसुकवसिरचिनकशतावरी चित्वानशङ्गीदौव॒हतिषयं | 
। चेति ॥ वरुणादिगंणो देप कफमेदोनिवारणः । विनिहन्ति शिरः शूलं | 
‰ यल्माणयन्तरविद्रधीन्‌ ॥ ७ ॥ < ॥ भ 
# अथ-तवरना नारुप्रूटकरा पयावासा, सफद्‌ एरका सहजना. रक्त फएूटका सहना 
तकारी ८ अरनीके समान दूसरे वटी है कोई वैय अरनीका ही रूपान्तर 
| इसका मासर्तं हे क अरमामस कु विक्रत्ति उत्पन्न हकर यह्‌ दूसरा जाति वन गया 
>| हे ) मेटाश्रगी घत करज कजा मूं ( मरोरफटी ) पियावासा कदुरी ( गोरकाकड ) 
भ वञ्ुक ( सफद आक ) वक्तिर ( गजपीपर ) चित्रक, शतावर, वेखगिरी, काकडाराद्ी 
गक नहत न महन्मन न्न ~ ~न ककन नूतनूतनतनूतनलनरनु 


0) 





£ 
3) 
८ 


च: 








५५ 


७ । घरीचिकित्सासमूह भाग २। - - २९१ 
गुनु 2 1 
, 4 डाम दोनो कटेखी छोरी वडी ] यह्‌ वरुणादिगण कफ़ ओर मेद ॒योगोको नष्ट करता £ 
ष हे, शिरटदे गुल्म ओर आम्यन्तर विद्रधिको निवत्त करता है | ७॥ ८॥ £ 
वीरतरुआददिगण । £ 

वीरतरुसहचर्दयदभ॑ब्रक्षादनीयन्रानलकुशकाशाश्मभेदकायिमन्थमोर- ट 
| टव्सुकविरल्छकङ्रुण्ठकेम्दीवरकपोतवङ्काशवद्टा चेति ॥ वीरत- ( 
‰ व्वीदिरियेष गणो वतविकारवुत्र॒ 1 अश्ररशर्करामूत्रकद्रावात- ६ 


‡ रसुनापहः॥९॥१०॥ ध 
५ 

% थं~वरवेर ८ वेह्छान्तर जगतिर्वीरतरः ) यह स्वेत र्त पीत तान रगवे प्रथक्‌ ८ 
न 
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प्रथक्‌ पुष्पोवाखी वेर हिमाख्य पतन तथा पथ्चिमीवाटके पवंतोमे होती हे । यह कुछ ८ 
| वे नहीं हं परन्तु इसका शाखा वेककं समान होती ह विरुद्ध जातिमे नदी किन्तु वृक्ष 
| जातिकी वनखति दै-नीरे प्रकका पियावासा, पाङ प्रका पियारवांसा, डम ( कुशा ) 
वदाक, पटेरा, नरस, कास, सेत दभ, पाषाणभेद, अरनी, मोरटा, सफेदआक, 
४ गजपीपरु, स्यीनाक ( सोनापाठा ) सिखालिका, इन्द्रीवर यह्‌ एक व्डे २ पत्र ओर 
५ अनेक फठ्वाखा वृक्ष हिमाख्यकी तरादमे होता है उस प्रान्तके छोग॒ इसको इदुवर 
*। वोरते ह । किंसीके मूत्रका अवरोध हता दै तो इसकी छाख्का काढा करके पिखते है £ 
>| त्राह्मी, हरहर, गोखरू, इसको वीरतवादिगण कहते है | यह्‌ वातजन्य धिकारोको नष्ट ( 
| करता ह पथस, रक्रा, मूत्रकृच्छ्र, मूत्राघात, इत्यादे रगाका नष्ट करता ह ॥ ९ ॥ ८ 
% ॥ १५ ॥ य प्रयाग पुरुपव वी दानक पथरको जो के नर्वान उत्पन्न इदे हाय £ 
| छाम पह्चा सक्ते हे, बहूव खोगोको यह अम होगा कि राघनक्रिया ओर यन्त्रोसे पथरी "|£ 
| निकारनेकी तरकीव चूरोपक वद्यो ( उाक्टरानि ) निमाण की हे सो यह्‌ भ्रम उन | 
। भ सजनोका निमृ हे, क्योकै भारतवर्ीय आर्यं वै्ोने इस समयसे कितने ही सहस्र | 
` | वपं प्रवे पथरी निकाख्नेक राल्न तथा छेदन करके पथरीको वाहर निकार ठेनेकी क्रिया [६ 
। खम कौ थी, सूरोपके वैद्य इस क्रियाका सनुकरण छेकर ही पथरी निकाठ्नेकी प्रक्रिया [ 


तथा अनेक श्र यन्त्र निमोण आय्यं वै्योसे बहत कार पि किये दै इसका प्रमाण ति 





* चागमट्र हं जसा कि- (६५ 
| =. (> 
| वागभहस-छ्दन करकं शखद्ारा पथरी आकर्षण करनेकी विधि । 


£ 
।, सिदेरुपक्रभेरेभि्ं चेच्छन्तिस्तदा भिषक्‌ । इति रानानमापरच्छय शसं १ 
£ साध्यवचारयेत्‌ ॥ १॥ अक्रियायां धरुवो मूत्युक्ियायां संशयो भवेत्‌। | 
| नंध्वतस्यापिं वयस्य बहुशः सिद्कमणः ॥ २ ॥ अथातरख्पच्चेधं ¢ 


---~---- --------------------~ ~` 
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शुद्धभीषच कर्तम्‌ । यक्त स्विनवपएपमथक्तं छतमगरटम्‌ ॥ ३॥ 

:| आनाघफटकस्थस्य नरस्पाङ व्यपाितम्‌ । पूर्वण कायेनोचानं विप- 
| पणे वन्नच॒म्मठे ॥ ४ ॥ ततोऽस्याकुधिते नादुकरपरे वाससा दवम्‌ । € 
| सहाभयमलष्येण वद्वस्यप्वापितस्य च ५५॥ नाभेः समन्तादायस्य- ८ 
| दुधस्तस्याध्व वामतः । प्रित्या स्ठिन। कामं यावद्मर्यऽथोगता ॥ ६ ॥ 
५ तैलाक्त वर्दितनखे त्नीमध्यमेऽततः। अदक्षिणे ण्देह्यो प्राणी- 
„+ छयासेवनीम्‌ ॥ ७ ॥ असाद्य वलयं नए़यामर्मरीं युदमेहयोः । 





कृत्वान्तरे तथा वस्ति निव॑ली कमनायतम्‌ ॥ < ॥ उत्पीडयेदद्ध- 
कयां यवद्रन्थिशिवोन्नतम्‌ । शत्यं स्याद्र सेवनी सक्ता 
‰| यवसत्रेण पाव्येत्‌ ॥ ९॥ अप्ममनिन न यथा भिद्यते सा 
य तथा हरेत्‌ । समथ सपकक्रेण सीणां व्तिस्तु पा्वेगः॥ 
| ॥१०॥ मकौशया्रास्तासां शबच्सुलङ्गवत्ततः । न्यसेदतोऽन्पथा (६ 
दयासं सूत्रस्षवी वरणो भवेत्‌ ॥ ११ ॥ मूत्रपसेकक्षरणानरस्याऽ- 
‰ ष्यपि चैकधा । बस्िभेदोऽश्मरीहेतः सिद्धिं यातिन तु दिषा॥ १२॥ 
विपल्यद्ष्णपानीयद्रोण्यान्तमेवगाहयेत्‌ । तथा न पूर््यतेऽसचेण वक्तिः € 
‰ पूर्णत पीडेत्‌ ॥ १३१ मेदूतः शीखििक्षाष्मूं संशोधये चतः! ङरय्या- ( 
डस्य सहित्य मष्याज्याकबणः पिवेत्‌ ॥ १९ ॥ ह काठो सवतं £ 
५ कोष्णं यवाग मूत्रशोधनेः। अपह दशां पयसा ुडल्येनात्पमोदनम्‌ ॥ £ 
 सश्नीतोर्प कलाम्टेश्व रसेनङ्गलवारिणाम्‌ ॥ १५. ॥ क्षीरीवृक्षकपा- 
यण वण प्रक्षाल्य टेपयेत्‌ । प्रपोण्डराकमाजटायष्टयाहूनयनो- . 
पथः ॥१६॥ नणायङ्गं पचेतेटमेणिरेव निशन्वितैः । दशाहं 
| , स्वेदयेचेन श्यमागं सप्तरतरितिः ॥ १७॥ मूते गच्छति दहे- 
| दश्मरी्िणमधिना । स्वमारगृ्रतिपततो त॒ स्वादुायेरपाचरेत्‌ ॥ १८ ॥ (£ 
‰ तं चस्तिभिने चारोहदष ख्ठ्वणोऽपिसः । नगनागवृक्षघीरथान्नप्ु (¢ 
>| ुषेत सः ॥ १९ ॥ सूत्र शुक्रवहो बसतवुपणो सेवी शम्‌ । मूच 
‰ सेकं योनिं च शस्रेणष् विवर्जयेत्‌ ॥ २० ॥ ५ 


गमक वमककककरकक्ू 
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अर्थ-जो सिद्धरूप इन चिकित्साओं करके रोगकी चन्ति न हौ तो कुश वैय £: 


+ वक्ष्यमाण प्रकारसे राजाकी आज्ञा ठेकर सुन्दर प्रकारकी शघक्रियासे पथरीको निकटे, [६ 
| क्योकि हे राजन्‌ क्रिया नरी कसनेमं निश्चय मृत्यु द्येगी ओर क्रिया करनेमे निशित £ 
२ क्रिया करनेवाखा अनेक वार जिसने राछक्रियासे पथरीको निकाला हे एेसे वेको मी | 
| संरय होता हे पीछे उपक्तिग्ध, छद ठु कित, जर अभ्यक्त तथा स्वेदित री- | 
| स्वा, निराहार, चकि हवनादि सगर कर्मौको करनेवाला, पैरो पय्यन्त फरक | 
०६ अथात्‌ आसन विशेषमे स्थित इए दूसरे मनुष्य्का गोदमे आश्रित आ प्ूवसंज्ञक £ 
अथोत्‌ उपरे र्सरसे सीधा इञा, वच्रके चुमङ अथात्‌ इडुञआपर बैठा इञ रेसे ६ 
| उस पथरीवाठे रोगीको रसिथित करके रपरे उस रोगीके कुकेक कुटिर्रूपं पैर कोहनीको [६६ 
` %‰ टेन पैरोके नीचेसे निकारुकर दृढस्य वल्नसे वाध देवे । आश्रयवाके मुष्यसे आश्वा- 
~| सित किया जञा देसे उस्र रोगीकी नाभिके सव ओर नीचेको कोमल हाथोसे माकिसि 
| करे, पीछे उसकी नाभिकं वामे पार्श्वम सुष्टे करफे इच्छके अनुसार मर्दन करे जव पथरी 
| नीचेको सरक आवे तव तैर्से भिगोदैहृद वटेहृए नखवाली वामे हाथकौी तजनी 
| अंगुली ओौर मध्यमा अगुखीको गुदामे प्रवेश वरे, पी सीमनको ओर वल्यको तथा 
| नामिक प्राप्त होकर पथरीको नीचेके भागमे वस्तिके सुखपर छकार गुदा सौर उपस्थे- 
+ न्द्रियके वीचमे निवैखिक जीर तिस्तास्ते रहित है । रेसी वतर्हसे वस्तिस्थालकों 
| करके पि टेन अगुल्योसे पथरीको ऊची करे, जैसे कि गाठ निकठती | 
इर दसि पडती हे । पीछे सीमनके वाथा भोरको जौके समान सौमनके स्थानको | 
| छोडकर पथरीके अदुमान उस उर्टीहुद जगहके जहो पथरी स्थिर की गहं 
‰ दे रके द्याया चीर देवे ! परन्तु एसी विपि करे, जिससे वह पथरी द्ूट न॒ जवे | 
| चीर सैके फण सरीखेके यन्त्रसे सावत पथरैको निकाठ व्ये, क्योकि रटीहई ( 
>| पथरी पुन वड जात्ती है । च्ियोका वस्तिस्थान पाश्वमे प्राप्त दोनेवाखा जौर गमांश 
| यके माध्रित देखा होता है, इस ॒कारणसे उन च्ियोको उत्सगकी तरह नीचेके 
| राल्रका पात करये यदि देखा न वरे तो उन चियोकत सूत्रको क्विरानेवाखा जखम (६ 
१ उत्पन छे जाता दे, मूत्रका प्रतेक निशे देसे ही पुरुषको मी मूत्रसावी घाव उत्पन्र (६ 
५ हाता दै। एक प्रकारसे अमरी देत॒वाखा वस्ति मेद्‌ सिद्धिको प्राप्त होतारहै दो 
% प्रकारवाला बस्तिभद सिद्धिको प्राप्त नदीं दोत्ता पथ्सको निकालने पीछे उस रेगीको (६ 
‰ ग जते मरीहू देग ब नादे कान करावे, लान्‌ कनेक पीछे वस्तिस्थान रक्तसे (६ 
प्ररत नदी टता कदाचित दैव बसात्‌ रक्तसे वस्ति प्रित दो जावे तत्र॒ दधवा £ 
+| द्ताके क्राथसे उत्तर वस्तिक्ती क्रिया करं | दूबवाछे व्क ( वट, पीपर, पिरुखन, गूढर, {६ 
| जीर ) उत्तर वस्तिकी क्रिया करके पश्चात मूत्रकी छद्धिकेः अथं गुडसे तृप्तिकधे करं | 
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| जीर हद तथा रतस अभ्यक्त हृषु घाववाडा रोगी मुप्य दोना समय दृततसे सुत 
>| जीर ऊुछ गमं ककडी कुष्माण्ड, गोदुरू इनसे वनीहुद्रं यवागरूको पीव तीन दिवस्न 
| पयन्त अतिगुड मिरेहुए दूधके साथ थोडे चावर्खका भोजन करे, दढा दिवसके 
+| पश्चात्‌ जगख्मे विचरनेवाठे जीवेके मासका रस, अनार, विजीरा आदि खट स्सोंसे 
१ मलय सयुक्त चावयाका आहार करे दुघवटे दृक्षोके क्राथसे वावको प्रक्षाठन करके 


र 
पठि पौडा, कमर मजिष्ठ, मुखुहसी ठोध इनका ठ्प करे इन्द यीपवियोमे हद्टी ( 


| मिलाकर मीठा तक सिद्ध कर घावपर ख्गावे एसे इस ॒घावको दरा दिवस पयन्त ८ 

स्वेदित किये परि यदि अपने मागमे मूत्र न जवे तव सात र्रिके परे अथिपे 
| पथरकि घावको दग्ध करे ओर मूत्र अपने मागमे प्रदत्त हों जवे तव विदरोपतासे ध 
* मधुर पदा्थोसे सयुक्त की हदं उत्तर वस्तिसे उत्त रोगीको उपचारत करे अंकारेत (३ 
| घाववाखा मी यह परथरीका रोगी एक साठ पय्यन्त पर्व॑त, हाथी, थोडा, ऊट आदिक ( 
*| सवारी तथा वृक्षपर न चढे, रथ, गाडी आदि पर भी न चडे जीर छली समागमसे (ज 
*| वचता रदे जक्मे न तरे । मूत्रको वहानेवाखा विस्थान ओर वीर्यको वहानेवाठे (+ 


दोनो इपण सीमन गुदा, मूत्र प्रयेकं पानी इन आलोको दघ्न करक ( 
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ध, 





करकरकरकन 


न 


वाजित कर ॥ १-२० ॥ (ज 
1 [प . न 

५ डाक्टमसे पथसीका निदान तथा चिकिसा । £ 
>| ऊपर छ्खि चुक ह कै यूरोपियन वैयाके सिश्वान्तमे पथर्यीका रोग च्ियोको अवद्य ् 


(५ 
% हता €, परन्तु परवक्ि अपन्ला लियाका कम हाता ह । जवान पुरुषोको अपेक्षा वाङ. | 


१६| कोको अयिक होता है कारण कै वाठकोके मूत्रका माम वहत छोटा होता हे.खियोकी [६ 
>| मूत्र नठीकी छम्वाहं छोल ओर चोडी होती ह इसी कारणसे उनको पथरीका ( 
| रोग कम दीता ह, परन्तु भारतवपके कड प्रान्तोमे प्रायः यह्‌ रोग॒अधिकतासे पाया (9 
र जतिा द । दक्षिण मारतकी जपा गुजरात काठियावाड मावा, सिन्ध हाखार ्ाल- 

| बाड इन प्ान्तोमे यह रोग अधिक होता है, उन्दी प्रान्तोकी चियोक यह रोग पाया 
४ जाता हं । यूरोपियन वकि सिद्धान्तमे मू्रमेसे पथरी उवपन्न होती दै उसको मूत्रा- £ 
>| मरी कहते हे ओर ॒मूत्रमे स्वामाविक क्षार होता है उसमे अधिकता होनेसे अथवा 
दूसरा नवीन क्षार्‌ उत्पन्न हीकर उसकी पथसौ वेधने ङगती दै जीर वह धीरे धीरे 
| मारी हीती जाती हं } पथरी उपपन्न होनेका मूरकारण प्रणरातिसे नियत करनेमे नहीं ति 
| आता कि युक पुरप॒वाङ्क च च््ीको किस ॒कारणसे मारभमे यह उत्पन्न होना ( 
| सरू इई, क्ये एक घरमे सनेकः खरी पुरुप वाठक सव एकसा ही आहार विहार व ६ 
>| एक हय कृप, ताद्व, व रने, नदी, नहर जादिका जक पान करते है | फिर £ 
>| सवक छाडकर एकाय स्री, पुरुप, वारककी वस्तिमे इसकी उत्पत्ति होने ख्गती है । ¢ 


०५५३ = + कनन नह नह तत ककन 
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| सरीचिकित्सासमूह भाग २। २९.५ 
11 
1 परन्तु किंतमे ही शारीरिक विके ज्ञाताओका एेसा सिद्धान्त है कि पथर्मका मूर- (४ 
>| कारणं रक्तविकार ओर पाचनमे विक्ाति होनेसे इसकी उव्पत्ति होती दै | पाचन भ 
4 राक्तिमे अतर पडनेस मूत्रमे क्षारका भाग विरोप आता है, उसको दूसरे अनुकमका 
मु योग" मिर्नेसे उस क्षारका कुछ समुदाय एकत्र होकर वह स्थूर स्थिनिमे वधने लगता ६ 
| है, एक समय यह स्थर रूप धारणं करे इतनेमे उसके ऊपर मूत्रमेसे दूसरी थर्‌ भि 
| ८ क्षारकी मखाद ) पानीकी तहपर तह जमती जाती दै, जिस देरमे विदयेप पत्थर व | 
| रेतीली जमीन होती हे वहाके जक्मे भी अन्यत्रके जलठकी अपेक्षा क्षारका भाग अर्धिक 
र चेता दहे । वहा इस रोगकीौ उत्पत्तिका प्रर प्रवाहं रहता है जीर कितने ही प्रान्तोमे |- 


॥ ५ पथरीका रोगी विख्क्रुर नही देखा जाता । पथरी सुख्य करक तीन प्रकारक क्षारके (६ 


ष 


४) वधतीं हदे ( २ खीथीक.,- अथवा युरोक ) २ फासप्याटेक, ३ ओक्षाटंक्‌ । खथाक ध 
8 क्षारकी पथरी प्रायः वाक्कोको ही होती है, अथवा तरुणावस्थाके पुष्ट मचुष्यको मी £ 
होती है । जिस मनष्यकी प्रकरति सन्धिवायु तथा ८ गाउट ) उपरको जाती हय 
ह उस मनुष्यको यह विदपर होती हे, रीथीक एसिडकी पथरी प्राय छोटी व चिकनी 
% कठिन गोराकार चपटी होती दे, ञ्वरकी दश्चामे टीथीक एसिड मूत्रमे विरेप जाता £ 
% हे दर्सीसि ज्वरकी दशमे मूत्रका खरु रग होता है । एसे मूत्रे रखनेसे मूत्रके वत्तेनके भि 
| पेदेमे दटका वायक रेत होता दहै उसी माफिक तह जम जाती है फ़ासप्याटिक 
| अद्मरी मोटी व मुलायम ८ नमं ) होती दै, उसके सीध टक्डे २ दो जातेदहै इस ६ 
| जात्तिकौ पथरी कमजोर मनुष्यको होती हं | यदि मूत्रारशयकी व्यापिमे इस क्षारकी (५ 
| उत्पत्ति ओर संग्रह विशेष करके देखनेमे आता इ । जीर ओक्षाटिकिञदमसी भूर | 


‰| अथवा कारे खाकी होती दे उसकी सपाटी खुरखुर वं ऊचे नीचे अङ्ुरोवारी कक- ६ 


| उक समान होती है ओर कमी २ ठीक गोखसरूके आकारकी भी देखी गई हे, यह 
| मी निवैकस्थित्िके मनुष्यको विरोप होती दै । पथरीवाटे मनुष्यके मूप्रको छ्रुछ घटे | 
र तक रखकर देखा जावे तो परीक्षा करनेसे उसमे रेत तथा सूक्ष्म कणका ककरीके निकठते | 
है ओर व्तेनके नीचे माद्ूम पडते हे । पथरी होनेके आारम्भमे अथवा पथरी वधनेसे | 
प्रथम रसा मत्न आता हों तव योग्य चिकित्सा करनेमे अवरे तो उसका निवारण | 
हो जाता है| यदि एक समय पथरी वधजवे तो पीछे उसके गरानेका इराज (६ 
करनेसे कुर फर नही होता । 











+ 








र & 

रताका उपाय । (£ 
यदि अरमर उत्न हाोनेके आरम्भमे निश्चय हो जावे ती सेगीको राक्षर, खाड (१ 
४ इत्यादि गक्िति वस्तु तथा मय ( शराव › मिरचादि गम पदार्थोका खाना बन्द करा कवक 9 


| साढा हरुका जहार उसका करना चाहयं । साफ़ खट हवाका सवृन करना, कूट - [< 
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| फादको छोडकर योग्य व्यायाम ८ कसरत ) करनी चाहिये, अमरी होनेके आरम्भे 
५ मूत्र करनेके समय दाह होता हज मूत्रका सग वु अधिक पीठा होता दै | अप" | 
र धियेमे प्रवाह पदाथे अधिक पीना चाहिये दृध, जल अथवा दूध ओर जस्को |¢ 
| मिश्रित कर र्स्सी वनाके पीवे अर्सीको प्रका उसके काठेमे दूध मिलाकर ध 
१६| दिनमे कड वार पीवे ( लीथीकएसिंड ) कै रतके ऊपर ( वायकावनिटञफ ) युटास £ 
देनेसे उन्तम छाम प्हुचता ज 
| । प्रयोग । 
> वायकार्वेनिटभोफ पुटा ४० ग्रेन, जल ४ आस दोनोको मिलकर भाग | 
वना १ दितमे ४ घटके अन्तरते ४ समय परीव | वायका्ेनिटओकर पुटास | 
भ जठरथिको मन्द करता है इस कारणे अधिक दिवस पर्यन्त दसका सेवन (& 
| करना अहित द, इसच््यि नीचेकी दवाका प्रयोग देना योग्य है । वायका- | 
| वेनिटओफ पुटास ३० प्रेन, सोराक्षार १० मेन, सा्टीकएसिड १५ मेन, (६ 
4 इन ओपधियोको १२ ओस जल्मे मिकाकर दिनमे ¢ चव 4 समयमे पवि । | 
| साष्ट जओफ पुटास, बायका्वेनिटके समान तो गुण नही करता किन्तु रोगी मलुष्य- (& 
| की प्रकृतिको अधिक अलुकूट पडता है ओर इसका सेवन मी अधिक समय पर्यन्त (& 
| करनेसे किस प्रकारकी हानि नदी पर्वती । सा््रूटजफा पुटास ४९ प्रेन, जक (& 
| तीन ओस दोनेको मिलाकर ३ भाग कर दिनमे ३ समय पिरवे | दस्त साफ ध 
| लानेके वास्ति हका जुकाव देते रहना रीक्ञ पाउडर, प्रेगरीन्नपाउडर अथवा ६ 
| एपसमसादव्ट ऊपरकी किसी जौपधके साथ मिराकर ठेना उचित है जथवा एपसम्‌- 
| साद्ट से ६ डाम पय्थेन्त, खाडनम १० चिन्दु रींकचस्वेलेडोना २० विन्दु ( 
| साद्ेठओपः पुटास ३० प्रेन, साफ जरु ४॥ जस ऊपरकी सव जपे मिलाकर गि 
> एक दिवसमे तीन समय पिरि । लीथीयावाटर पनिसे भी कितने हौ वार इस (६६ 
| रोगीको छाम परहा हे, यदि इन ओषयियोते काम न दोय रजो अङ्परी | 
| फासफाटीक अथा ओक्षाठीक होय तो नाटक रेसिड देनेसे फायदा पहृचता है । (£ 
१ नाददोम्यर्मयाटीकदेसिड्डीव्युट २० टीपा ( विन्दु) चिरायतोकं काढा | 
| ३ जंस-इनको मिलाकर ३ भाग करे ओर १ दिवसमे २ समय पवि (६ 
+| डीन्युटनादैटरीकरेसिड ३० टीपा ( विन्दु ) रीकरस्टीकन्या १५ टपा जरु | 
५ ओस इनको मिलाकर ३ भाग करे आर दिनमे समय पे यदि वनसके तो & 
| अदमस॑रोगीको जछ वादु परिवर्तन कराना योग्य है मूत्रकी पथस ३ स्थक्पर्‌ & _ 
र मिरसक्ती दे कभी मूत्तपिण्डमे होती दै कभी मूल्माग॑मे होती है-पर्तु अविक £ 
| क्के मू्मागमे, मिलती दे, ल्वी वा मुरुप व वालक किसके मी पथरी हो उस्तको 
432 
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> निकारनेके सिवाय अन्य उपाय नहीं हे, परन्तु यहं जरूरौ वात रहे फि छ व सात 
रोगियोमेसे पथस निकाटी जवे तो १ मृ्युको अवश्य प्रात दता दै। 


(१ 


| बार्कोकी पथरी निकाल्नेमे द्युकी सख्या कम होती है ओर जसे २ बडी 


५ अथवा मूत्रादायमे सू्षन हो जाता इन कारणोसे प्रायः मत्युहो जाती है । पथरी । 
निकाख्नेमे नोखम मी शर्सीरके कमेको पङ््वती दहै कड वार सफरा गुदाका भाग 
५ गभीर छेढ करनेसे कट जाता है अथवा उसको श्ना पर्ुचनेसे थोडा भागनष्टहो 
| जाता है इसे ममून्रका रस्ता एकत्र हो जाता हे । मण्द्वारके समीप काटा गयादहोतो 
| वह विशेप करके जखमके साथ ही रुजता हे यदि मकमागेमे काट ऊचा हृ हो तो 
* वह विरोप करके रुजनेमे नहीं जाता दस्तक माग॑से व दस्तके समय मूत्र जने गता ( 
हे उसको नित्त करनेके खयि अन्दरके छिद्रसे मणद्रार॒प्य॑न्त सव माग काठटना | 
%‰| पडता है । सो पथरीकी राघक्रियामे कड प्रकारकी जोखम रहती दे यह म्रन्थ खी चि~ [६ 
| वित्साका है सो चिर्योकी पथरी निकाट्नेकौ प्रक्रिया नीचे छिखी जाती है । प्रवं वाग्‌~ 
| हसे जो सस्मरी निकाटनेकी प्रक्रिया छिस गहं है वह पुरुप अद्मरीसे सम्बन्ध रखती (६ 
हे ठेकिन यह्‌ दिखढाया गया हे कि मारतवषौय वैय मी कदे सदसतवरष प्रवं अकमर | 
| शच त्रियासे निकाकते थ ] वागमढ़से जो अद्मर्फके ओषध प्रयोग च्वि गये दैवे 
| स्री पुरुप वारुकं तीनोके कामभे आ सक्तं दै । ( 
. खीकी-शखयन्बदारा अशमरी आकषण करनेकी विधि । 
श ` (१) मूनमार्मको चौडा करके पथरी पकडनेके चीमटासे पथको निकाट्केना मूत्र- 
| माग॑को चौडा करनेके लिये मूत्रमागेमे थोडे समय पय्येन्त स्पेजका टुकडा टेटके समान | 
~+ रखना पडता हे अथवा तीन पखवाखा यत्र ( हथियार-अंजार ) आता हं उसका मूत्र. 8 
र मार्मे रवेश्च करक ककरक फिराकर उसकी पारियों प्रथक्‌ प्रथक्‌ कफे उस यन्वको 
र मूत्रमा्मैमे स्थिर रके इससे मूत्रमागं चौडा होता दै परे चोडी हहं मूत्रमागेकौ | 
५ नरीमे पथरी पकडनेका चीमटा प्रवेशय करे साधारण कदकी पथस होय तौ वह इस | 
श प्रकरियासे निकर आती है यपि पथरी जरा मोटी हो तो नीचेको वाहरकी तफ | 
| भोडा काटकर चिद्र चौडा करना पडता है । (२) यदि पथरी भोगं हो £. 
्। मूत्रमाग॑की नीके दारा न निकर सक्तीहो तो योनिके अन्दर अद्ध मागमे £ 
५ छिद्र करके निकार उस मागके जखमको सी देना चयि । (३) एर्पकी | 
५ माक पथरीको मू्राराप्यके. अन्दर तोड उसके सुक्ष्म टुकडे कर मत्रके साथमे | 
यकत 1:34 
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र 
र निकार ठेना, पुरुप तथा घरीको एक समय प्रथयसे युक्त करने पमी पिमी {८ 





४ समय पुनः पथरी वेध जाती हे इसके द्यि पुनः रल्लक्रिया करनी पडती द । परन्तु 
अन्य राल् कर्मकी अपेक्षा छरीकी पथरी दस तीसरी विधिसे तोडकर निकाटना अति ॥ 


डः 


भ 
१ 


| उत्तम है, यदि इस प्रक्रियासे खरी जातिकी प्रथसी निकट अति तो अन्य प्रक्रिया 

घ्री जातिकी पथरी निक्रार्नेको योजना न करनी चाहिये । पथरी चनेकै दनेसे ठेकर | 
जिसका वजन वाक्ते केकर ५ व १९ तोटा पथ्यैन्तका दोताहे। (४) यदि 
| लीकी पथरी विद्रेप मोदी द्यो तो ठीक पेम काटकर चिर करके मूत्रादययमेसे पथरी 
| निकाठनेमे आती है, धद विधि खी, पुतप टोनौकी वटी अति स्थूट पथरी निकाट- 
| नेको करनी पती दै । सरी जाततिकी पथरी मूत्नमाग॑के दयाया निकाटनेके पीठे विदोष 
| करके मूत्रका अवरोध ( क्न ) नहीं रहता, रस्य जो पथरी छटी दा वही मूर 
| मागैमेसे निकाठनी चाहिये कारण कि वडी पथस मूत्र नठीको चांडा कर दती दं 
| जीर स्वीकी मूत्रनटी वहत छोटी दै सो ली उठती वैरती दै उसी समय मूत्र टपकने 
| गता हे, छोटी पथरीके जटवि मोटी पथसको पेद्धभसे निकाट्ना अति आवद्यक है । 
| जिस खी व पुरुपकी मोटी पथरी पेद्रमे चिद्र करके निकार्नी होवे उसको टेविट्पर 
सीया सुाकर वलन पृथक्‌ करके मध्य रेखामे प्युवीससे टो अथवा अव्द्यकता हो 
| तो अधिक ङम्वा छिद्र व्वचमे करे ओर रोदखडकी मूत्रशलाका मूत्राय पर्श 
| करके उसकी अनी चिदरेके टिकरानेमे खे देसी रखनी ओर उस अनीके आवार पर 
4 मूत्राजयमे छिद्र कसे अमरी पकडनेका चीमटा प्रवय करके पथरीको पकड कर 
> निकाक ठेना ओर जखम सीकर अथवा उचित रोपण प्रतरियासे उसको दजाना उचित (4 
| हे । जखम रोपण न हो तावतूकार रोगीको सुखाकर रखना, हर्का पभ्यादार ठेना । ५ 
मूत्र साफ आता रहे एेसी ओौपघ देना, जिससे बस्तिस्थान मूत्राराय जुद्ध हदो जावे । & ` 


अरमरी तोडनेकी विधि । ८ 
रोगीको उपरोक्त विधिसे देवर पर सुखाकर कलारोफामं सुंघाकर वेहोरा कर 
उसकी कमस्के नीचे एक हठकी तकिया रक्खे बीर मूत्रारयमे जाट भस थोडा ग्म (६ 
जर पिचकारी भर देवे जर अमर भजन शरसे अदमरीका चूरा करना सम्पण (६ 
| चूरा कसे वाद शोपक हथियार ( श्र -सकींग आपाराटस ) दोता है उसकी मोटी (६ 
नदी मूत्रारायमे गरवे करके उस पथरके चूरेकों प्रहण कर ठेता है, चूरा ग्रहण कर- 
| ठेनेके पछि फिर रमर भजन शल प्रवेशय करय जो कुछ अदमरीका वाकी टुकडा ६ 
राही तो उसका चूर करे उसको भी शोपक यन्त्रसे ग्रहण कर ठेना, इस त्रियामे 
| ठट दा वटा ठग जात्ते दै । पस्तु एक ही समयमे पथ्का निकाक हो जाता ह, ध 
| चूर कारके उसको मूव्ाशयमे न रहने देवे जीर फिर दूसरे समय चूरा करनेकी भी 
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+| आवरेयकता नदी रहती । यदे इस क्रयाकां रोगी सहन कर सकृ तो रोंगोका करो 


। सोफामं संवानेकी आवक्यकता नहीं है पथरी निकटनेके पि रोगीको थोडी बहत ६ 

पीडा च कुछछल्वर भीदहो आता ह, इसकी कुछ चिन्तान कर इसकी निदत्तिके (८ 

च्यि दो तनि दिवस रोगि विस्तर पर सुखाना चाहिये | सोडावाटर, दुध जर भ 

ग्राही पदाथं मूत्र साफ़ कनेवाठे देना चाहिये, ( ढाडनम १ इम ) जर्मे मिराकर & ( 

+| गुदामे पिचकार्स गानी चाहिये । 
अरमरी-भजनाक्राति नं ० *९ देखो । 

* यदि स्रीक वस्तिस्थानमे किसी प्रफरारकी व्याधिहोतो गर्मादायके समीपवर्ती (< 





५.य.य्‌५ 


८ 
र होनेसे गभे धारणमे व गभे धारणके पछि गभेके पोपणमे विध्रह्य समनी जाती है, | 
| इससे पथरीरका व्याधि मी छरीको वध्यत्व स्थापन करनेवाली हे । | 
म ८ आगे उपदरशकी व्यायिक्री चिकित्सा लिखी जायेगी ) इ 4 
५ आयुैदसे उपदंश्‌ ( आतशक ) सिफिङिसकी चिकिसा । ६ 


>| . उपदद्यकी ग्याधि गभे धारण करनेमे विघ्ररूप नदी परन्तु फिर मी हमार्य॑रायमे ( 
| विघ्रह्म समद्षी जाती हे । क्योकि योनिभुख त्र योनिमामे उपदंशके जखम होनेसे (६ 
| पुरुप समागम र्णसतिते नहीं हो सक्ता तथा लीके रारीरकै सव धातु तथा खरीवीज ( 
दूषित दो जाता ह, इससे उपदा भी वन्ध्यववके कारणमे समक्चा जाता है । आयु ध 








रं दमे उपदराका निदान च चिकित्सा ली जातिके ल्यि प्रथक्‌ छिली गयी परन्तु जो च 

“ %‰ रक्षण व जखम आदि पुरुषेन्द्र पर रोते है षैसेही जखम च्नीकी जननेन्दिय पर देखे 
` ॐ जते दै पडा ओर दाह मी वैसा ही होता ह । | 
| आयुर्वेदे उपदंश्के क्षण । | 
भ सतदगद्र्फुरणः सरुर्णः स्फरव्यवस्यत्पवनपदशम्‌ ॥ ६ 
| पीतेवहूकेदयतेः सदाः पित्तेन रकापिशितविकसेः॥३॥ £ 
[3 न श ( 

- सकंडरेः शोथयुतेमेहद्धिः युकतेधनेः स्षवथुतैः कफेन । र 


नानाविधक्लावरुजोपपच्तमसाध्यमहूधिमरोपदंशम्‌ ॥ २॥ (६ 
( जहोतक हमारा अनुभव हे सद्गृहस्थ शीलवती च्ियोके उपद्च नही होता (9 
मर्युत जो च्या विवेक यूल्य दै उनके प्रायः पाया जाता । यदि शीख्वती | 
० चियोमे उपद्र देखा गया है तो इसका कारण यह हैकि खरी तो शीख्गुण सम्पन दै ६ । 
| परन्तु उनके पतिदेव परघ्रीगामी है उनको कमी न कमी उपदञ्च अवद्य होता हे, । 
वही घममूतते जपनी शीख्गुण सम्पन्ना खीको उपर्द्रूय क्का खगा देते है । अनेका (& 
सती ल्ियोंके -उपदका इसी प्रकारसे देखा गया है जीर वे चियां अपने शीरुधभेमे 
(43333333 3333-3 
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१ हानि पहचनेसे स्लाकी मारी इस दुष्ट व्याधिको छिपा किखीतते जिकर तक नही करतीं 
| बाद्‌ इसा व्याधिके चगन्छने पडकर मृ्युका प्रास वन जातीं ह याने जप्रने ल्लीपनफरो व 
| तथा रसीरुधर्भैको छंछन खगा समन्त दे › | 

| अ्थ-ल्लीकी योनिमे अथवा यीनिमुखे व योनिभोष् पर स्याववणकी फंसी 


न 
५ ( रामदी ) व चादी हवे उनमे सृ चुभनेकीसी पीडा होय, अथवा फोठनेकसी | 
पीडा दय योनिमे स्फुरण होवे उसको वातका उपदशच॒ कहते है । पित्तज  उपदस्म 
| पीठे रगकी गुमडी व व्रण होर्यै उनमेसे अधिक मवादका साव व दाद्‌ होता ह । रक्तज | 
उपदशकी चादी खार रगकी होती है । कफ़ज उपद्गमे सफेद व बडे व्रण होते हं ( 
| अगिक समयमे पकते ह उनमे घुजटी सोथ जीर गादा स्व होता दै जखम चाये | 
%| ओरते सफेद जीर पीस भरे रहते है ओर जखमेमि छरख॒रादट हु करतौ है । | 
५ वात पित्त कफ तानो दोपोकी मिढी हुदै उपदा नानारगका साव जीर कर परकारकी | 
% पीडा होती है यह उपदग आति दूषित कष्टसाध्य समल्ली जाती दै । जो मूढ खरी 
| पुरुप उपदंश दोनेपर भी विषय भोग किया कस्ते है उनकी उपस्थेन्दरियमे सडाव पड [ 
| कमि उत्पन्न हो जाते हे, जखमामेसे दुगन्ध आने ख्गती दै । दीक योनिके दोनो 
| आए योनि टिद्धं तथा योनियुख भूृद् हो जाता ह किसी २ चछ्रीकी योनिव गुदा 
५ वीचका पदा सडकर जखम हो जाते दे जर कालान्तरमे उन जखमोमेसे गुदाक्रा मल 
| योनिमेसे जतिप देखा गया है । 
| आयुवेदर उपद॑शकी चिकित्सा । 
| साध्य उपदद्ध रोगी घ्रीकी योनिको सखेन जीर केहन करके जीका ( जोक ) न 
५ योनि जोष्पर क्गाके दूषित दोपकरो निकाठ देवे जिससे वटाहनजा दोप निव पड 
जावे । वमन ओर विरेचनसे रोगकि राररको शद्ध करे गेपोकी धुता होनेसे दाह | 
| पाक पीडा लाव शीध्र शात हो जाता है । यदि उपदज्ञ रोगी निवल होय ओर्‌ वमन 
रं विरेवनको -सहन न करसके तो उसके असन्त बडेडए्‌ दोपोके निरूहण वर्तिके दारा (६ 
| हरणं कर जखमाक्ा सदैव ञुद्ध करं । सडहुए मागको प्रयक दिवस च्छ कर & 
| दिया करे, यादे जखममे जन्तु पडगये हो तो नीमाटिवे ऊष्ण जरसे प्रच्छारन (& ` 
| किया करे । यटि वातजन्य उपर्देरामे जखम अति दूपित हो गये होतो नीच 


य| किखाटजा ठप करनेसे जखम द्ध हो जति दे । 

 प्रपोण्डरीकयष्टयाहसरलागस्दारभेः सराल्ाङुशप्यीकेवातिके सेप-- 
‰ चने ॥ १ ॥ निचुटेरण्टवीजानि यवगोधूमशक्तवः । एतेश्व वातजं । 
| सिमः सुखोष्णं सभख्पयेत्‌ ॥ २ ॥ परमोत्पलमृणादेश्च ससनाजन- ` £ 


नन नुन्न ननन नुरन्न्न्न्छ्नछग्न्न््न्छन् 
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ग 44, 


पतसः  स॒पिः क्िग्धः समद्ुकः पातक सप्रटमयद्‌ ॥ ३ ॥ शाखाजक- 
गाखकर्णधवतनिः कफोष्यितम्‌ । सुराप्िगिरुप्णाकः सतेटाकिः 
प्रलेपयेत्‌ ॥ ४ ॥ निम्वारनाश्वत्थकदम्बशाटानम्बूवरोदुम्बरपेत- 
सुश्च । प्रक्षाटनाटेपवरतानि ऊ्यच्णश पित्त(स्पषवोपदंशे ॥ ५ ॥ त्वचो 
दहर्ायाः शखनाभिरसाजनप्‌ । साक्षा मामयनस्यान्त तट क्ष्रं 
घृत प्रयः ॥ & ॥ िस्ठ पषस्त॒त्याशस्पृदशं ब्रपय्‌द्‌ । चणाध्व 
तन श्म्पान्तं अ्रमथुदहणव च ॥७॥ शुप्रेणोपचरेचापिं पूक्र्मम्‌- 
तमाशु च ! तमपोद्यमथो सर्पः क््रहृक्तः परठेपयेत्‌ ॥ < ॥ 
अथ~वातजन्य उपटदामं पडरिया, ुटहरी, ्रपसरर, जगर-देवदार, रोयसण, 
कूट इखयची दन सव ओपधिर्योको समान भाग ठेकर्‌ वारीक कल्क उपदशके जख- । 
मपर ठेप करे भौर आीषायियोके फायसे जखरमोको रहस्येज धवे } जट्षेत, अरण्डके भं 
वीज, जी, गे, दयन सत्त इन सचको समान भाग ठेकर सवको यत्ति वारीक पसि (१ 
उा़े जीर प्रतते क्षिग्ध करके दधवा ग्म कर्‌ उमदगके जखमों पर य्पकरेतो 
वाततजन्य उपदंश नष्ट देती है । सफेद कमठ, छाटकमल, कमठ्की नाल, रा, | 


¢ 
सर््चुनकी खल, चेत, मुखुटटी इन स्वको एकन्र करक समान भाग ठेकर्‌ वारीक पासि 


ठेव जीर घ्रतसे न्निग्ध कफे उपदजके जखरमो पर्‌ छेप करे तां पित्तजन्य उपदसका |: 
| समन दता । साग्रकी छट, अजकर्णफी छाट अश्वकर्णकी छाठ, धीदृक्षकी छाल 
+ न सवक समान भाग टेकर अत्ति वारीक पीसखेवे अत्ति उत्तम मय मिलाकर गमे 
| कर जार थोडा मीठा तैर मिद्यकर लिग्य करके उपदशके जखमो पर देप करे तो| 
कफजन्य उपदेद् नष्ट हती द | नीमसरी जडकी छठ, अज्जुन वब्रक्षकी छठ, पीपर ; 
नरहर्पाषट बृ्षकी छाल, कदम्य बर्की 'खल, साल्की छार, जामुनकी छार, वट | 
दृक्षकां छार, गृढरकी छट, जयेत इन सव्रकतो समान भाग ठकर्‌ काथ बना जख- 
ह मोको प्रक्षाछ्न करे ] अथवा ठन्द जीपधिरयोकी सृष्टम पीसकर घृत भिराकर ठेप करे 
| तो पित्तजन्य तथा ग्क्तजन्य उपदशकै व्रण नष होते है । दारुदर्टीकी छाल, शखकरी (६ 
नामि, रसोत, छाप, गोवरका रस, तठ, इह धरत, दूध दन सवको समान भाग | 
टकर एकत्र वारक पौसिकर उपदरयके जखमोँके ऊपर ठेप॒करनेसे त्रण सृद्यान ओर (६ 
दाद दूर होता हे । यरि उपद्‌श अधिक पाकको परान हआ छो तो उस समय राड- 
गे भागकरो चाक्लसे छेदन मेदन कस्मै निकार देवे नदीं तो सडा्जा भाग अविक | 
भागक संडा देगा-अीर गर्मजसे धोकर शादद्‌ धरतका ठेप करे जखमको द्ध करं ६ 
ओर रोपण प्रयोगी जखमको भरे ॥ १-८ ॥ ५ 


दन्द नतत „£ 
(स+ 33 
०.१ 





नैन 
द 


८, ,५ 0५] श्यः |) 


९, 011 १४ शैः 1) 









ह ५! 





+ 
५४ 
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गव 49. 
| लधुकदटनूर्णत दषिमतमनोऽथवा । युण्डनं तदन शस्तं टेषः पम 6 
फठेन वा ॥ ९॥ साराष्री गेरि तुत्थं पुप्यं काशरीशमन्धवम्‌ । 
| ठो राजनं वापि दरिं मनःशिलाम्‌ ॥ १०॥ हरेणकटे च | 
£ तथा समांशान्यपि वचुणयेत्‌ । तच्रणं क्षद्सरकशुपदशए मोनि- £ 


तम्‌ ॥ ११ ॥ यनद दध्वा छृतं भस्म हरिताठं मनशिखा 1 उपदश- 
विप।णामेतद्धानिकरं परम्‌ ॥ १२ ॥ जभते भयनेन टिङ्कत्थमव- 
चूर्णयेत्‌ 1 रोगे कासरीसचूणन पुस्पः सुखवाज्छया ॥ १२ ॥ की. 
र्स्य मलेन प्ररिवि्व वारिणा 1 असाध्यापि वनस्यस्तं छिङ्ोत्थस्क 
प्रेपनात्‌ ॥ १४ ॥ 

सश-दुपहाश्याके पत्रोका चूण अयवा अन्तरकी छर या पुगनी सारी वासक 
। पीसकर उपददके त्रणोपर चप करनेमे अति लाभ पूर्वता रे 1 सोरटी गृल्तिरा->ेख् 
नीखाथोथा-दहीराकसीस एकाद सेधव खोव रसत हारेताक, मनभिट, रेणुका, 
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प्ट 


इरायची ये सव समान भाग ठेकर वारीक पीसकर राहत मिदर उपददामे जम्ब- 
>| मोपर टेप करनेसे उपदश नष्ट होता दे । पुट पकक्री पिपिसे हरतारु ओर मनश्चि 
ठको मूर्छित करके घृत व शाहदभे मिलाकर टेप करने उपदग ओर विस रोम 
* नष्ट होता दै। हीरकसीसका एला करके वायक पास ॐ आर ज्म मिखाकर 
| बारम्बार जखमोको धोनेते अथना हीराकतीसके चूको जखमे पर छिउकनेसे उप- 
दश्च नष्ट दोता हे॥ ९-१४॥ 
ः अथ करना् घृत । 
करञनिम्वारनशालजम्बृवयादेभिः कल्ककपायसषिदस्‌। 
श्र स॒र्ि्िहन्यादुपदंशदोषं सदाहपाकसुतिषाकदकतष्‌ ॥ १५ ॥ 
| अर्थै-करनका पचाद्ग, नीमकरा पचान्न, विजयसार, साठ, जासन जीर न्धप्रोधा- 
* दिगणकौ समस्त जौपधिया इनके काथ ओर कफम सिद्ध कियाहुला धृत तत्काङ 
सवैप्रकारके उपद्ोको दाह पाक स्लाव सहित नष्ट करता है ॥ १९ ॥ 
न्यय्रोधादिगणके ओंपय्‌ । 
नयग्रोधोदुम्बरशत्थपुक्षमधुककयीतनकफङ्पम्रकोशाप्रचोरफपनलः 
दयपरिषाटपघुकरोहिणीवञ्चठकण्म्वयद्रतिन्दकीसहकीरेधरपतस्ये 
धौह्ातकपलशा नन्दवक्षश्वेति ॥ न्यधरोषादिर्गणो कण्यः 
ककन कक्कर गतत ठ ङक दः 
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| क 1 
र संमाही भषपाधकः । रकपिचहरो दहमेयोघरो योनिदोषहृत्‌ ॥१५॥ 
| ( सुश्च सूतस्य) ॥ 
 सर्थ-त्रड, गूढर, पीपर, पाकर ८ पिर्खन ), सहजा, अग्बाडा, कुं (9 
। ८ असन ) आप्र, कोडाग्र, च(रकयपत्र, जामुन, रायजासुन, प्रियाट ( चिरोंजी ), 





= यफल, वेत, कदम्ब, वेरतेन्दू, सदछकीटोध, पठानीरोध, भिलावा, डाक, नन्दी- 





| दक्ष ( पारसर्पीपट ) यह न्यग्रोयादिगण णको दितकारी सम्राही आर दररीहई अस्थि + 
>| जाको जोडनेबाखा रक्त पित्त दाह जीर मेदा इनका नाशक जीर योनिदोपोको | 
| दस्नेवाला हे ॥ १९॥ ( 
+ शरूनिम्बादि घृत । £ 
| -  भूनिम्बनिम्बविफलापयोटकरजधतखिदिरिरासनानाष्‌ । 
५ सतोयकत्केर्धृतमु पकं स्वपदश।पह्रं भषििभ ॥ १६ ॥ ( 


| अ्थ-चिरायतो, नौमा पचाद्न, त्रिफला, परठाल्पत्र, करज, मष्डे, सैरसार, (६ 


3 विजयसार इनके काथ ओर ककसे धृत सिद्ध करके उपदश्य रोगीके कामम रवे यह्‌ [५ 
भै 


०४4४ 


| एत सव्रकारके उपव्जाको शीघ्र ही नष्ट कर देता हे ॥ १६९ ॥ | 
४ आगारधूमाद्य तट | 8 
 अगारधूमो रजनीशुराफिटर च तेक्षिभिः । यथोत्तरः पचेतेटं कण्डृशे- (६ 
 भरुनापहम्‌ । शोधनं रोषणव्ैव उपदंश प्रम्‌ ॥ १७॥ ॥ 


| अ्थ-घर्का घूमता १ भाग अथवा घरमे धूमप्ता न मिहे तो मदमूजेफे छप्पर (६ 
| व मकानकौ दिवाङोपरसे ्ाड ख्व | दल्दी दो माग, युश ( मयका फोक ) | 
| भाग लेव जीर मीठे तलको इनमे प्रकावे यद तैट खुजली सूञ्चन |& 
| ओर पीडा्तो' इामन करता हे । तथा शोधन ओर उपदे जख- (&, 
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५ माका सोपण टहै॥ १७॥ ६ 
र जम्वायतेर । (५ 
५ जम्बृधेतसपत्रणि धवीपत्रं तथैव च । नकभाठस्यप्ाणि तदत्‌ 
` प्र्ालखानि च्‌ ॥ १८ ॥ वलाचतिवल्रध्थि सदुकच भिषज्ञयः। | 
खक्ष कालीयक रोध चन्दनं त्िदरताहयः॥ १९ ॥ एतन्येफी कता- ( 
त = (6 
य॑ न्थव दमे पवेत । अक्षपानयुनेरयेसतेकमध्थं विपाचयेत्‌ ॥ | 


सुगि; परिकीर्सितष्‌ ॥ २१॥ [त 
६ 


"प्ट ~ ~ --- ~> ~ - 
~ 
7 ~~----------------~ --------~ ------~ ~~~ ~~ ~~ --------~ =-~ ~~~ ~~~ ---- ~~~ ~~~ ~~~ 1 


| | ॥ २० ॥ सथनणहं तेरमेतलिष्धं, पथोनितम्‌ । उथदशहर 9 


१०४ वन्न्याकलदुम | 1. 
भु 2१.०१.९०० 1 
1 अर्थ-जामुनके वेतद पत्र, आवेके पत्र, करज पत्र, कमल, कमोढनी 
| सेटौ, गनेरन, आभकी गुटी, सुरदटी, पएटप्रियगु, टाख, कटन्वक, | खच्‌ 
| चन्दन, निसीत यह्‌ प्रसेक ओपध एकएक तादा ङ्कर वृष्ट उट फिर वकरेवे मूर्र्म 
६ रािको भिगोकर र्खदेवे आर प्रातःकार स्िख्पर डाख्कर्‌ वासक पास फर 
| इस कट्वमे एक प्रस्थ मीठा ते पक्राकर [सद वारे ओर्‌ छनकर भर ख्व | यह्‌ 
तर सब प्रकास्के त्रणोको हरनेवाा है आर्‌ सवर प्रकारक दुष्ट उपदराक त्रणोको 
सघ भरनेवाठ ह ॥ १ ८-२१ ॥ 

2 सेवेन्नित्यं यवाश्च पानीयं कोपमेव च । 


ब अभ-उपदशा रोगी जीके बनेहुए व्यजन आहार करे जीर कूपकां जट पन कर्‌ । ( 
५ आयुर्वैदसे उपदञकी चिकित्सा समाप्त । ् 
२ 
२ 


1 (५ ६ 





८४ 
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% डाक्टरीसे उपदंश्का निदान तथा चि० । (४ 
% सूरोपियन धरयोके सिद्धान्तमे भी उपदश्चका बन्न्या दोप हतु हं । उपदङको स्वान | 
| गर्भाधान रहनेमे बुक मीं स्कावट नहीं करती परन्तु तो मीं इसका चन्ध्यत्वक कार- ५ 
च णोमे गिनना चादिये, कारण कि इसके जहरसे स्रीका वीभ्यं विगड- जाता हे ओर्‌ | 
| गमय परणं रौतिसे प्रफुष्टित नह हो . सक्ता । उससे घ्री वीयं मीं प्रफुटित प्रण- £ 
० राततिसे नदी दोता ओर गमे धारण होनेके ल्यि स्रीवीज परिप्रणं प्रफुष्ठित होनेकी | 
। आवदयकता है, रस परणं प्रुत होनेकी क्रियाका उपदङा नारकारक हीं पडता है! ६ 
| कदाचित द्ीको गभ रहकर वह चरृद्धिको प्रप्तदो तो भी उपदराका जीणे जहरी 
| ससर गम॑के वधान ( मारत ) को दूपित कर उरुता है, इसके कारणसे अधूरा 
| गर्म स्ञाव व पात दाकर निकट जाता दै । किसी समय यह अशूर मासका गभपात्त | 
| सनेक रोगोका कार्ण दौ जाता टै, इस रीतिसे गभ रनम अथवा रहए गभको £ 
र परिघ अवीय परथन्त पृ्चानेमे विघ्न आता होय तो चके शरीरके अन्दर उपदङाकी ¢ 
६ विक्ति हे अथवा क्या है इसका निश्चय करना चाहेय | नाच सिखिहए्‌ लक्षण स्रकि | 
रारीरमे जीर्णं उपदश्का जहर जारी रखनेके सूचक ह । 

८ १ ) योनिके सुखे ऊपर जखम तथा वह राध सादिका दोना । ८ २ ) गम॑- | 
स्राव व पात } ( ३) साथल्के मूटकी गांठोकी बृद्धि दोना } ( ¢ ) राररिक ऊपर ६ 
दाफडे चाडा खुजली गुमडी आदिक उत्पत्ति । (५) चमडी (चमे ) का साधारण 
रीतिसे रग बदर जाना ओर चम॑का काठ रग पड जाना (६) गरेके। अन्दर छोरी £ 

छोरी गा्ञेकी उवपत्ति होना ओर वहा क्षत पड जाना } ( ७ ) समय समय पर 
२ प्रतिद्याय ( जुखाम ) का हो आना । (८) पीनस । (९ ) कनीनीकाकीं ओर 
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‰ नलकौ व्याधियोका उदयन दोना अथवा पर्कोमे अन्दर सूम चार्सका पड जाना ] | 
भू ( १० ) पीठके ऊपर मस्सेकी उत्पत्ति हना । ८ ११ ) गुदाके अन्दर ( सशय ) & 
* को यंतघियोका सकोच होना । ( १२) जीभमे धारा पडना ओर होठे द्म (६ 
म पडना । ८ १३ ) अधित समय पयन्तं मस्तकका ददं रहना । ( १४ ) पिडलि- (६ 
= योकी अस्थिके ऊपर गाठोका उत्पन होना । ( १५ ) कमरका अस्थिमे दद्‌ स्टना । 
| ( १६ ) सम्वियोका दुःखना । ( १७ ) हाथ पैसे तद्वाकौ चमडीकरा उखड जाना | 
~| ओर वहा छोटी केटी गुमडी होकर उनमे छिद्र पड जाना । ( १८ ) अगुलियोके [६ 
६ नरखोका विगड जाना 1 ( १९ ) मस्तक्के वार गिरजाना अथवा प्रखाटोकौ (८ 
१ उत्पत्ति होना । (२० ) चेहरेकी रंगतका वटल्ना आर मडमडाया द दीखने (£ 
५ तो} (२०) छती जीर हृदयम ऊष्मा तथा दाहका रहना } ऊपर च्यर्‌ ४ 
१ चिहोमेसे कोई चिद मिठे तो उपदशकी आका करनी इन सव चिहोमेते फिसी 
एक च््रीमे व पुर्पमे सव चिह नहीं भिकते परन्तु किसीमे कोड तो फिसीमे कोड 
८ चिह्न मिक्ता द | सम्पूणं चिह एक रोगीम नदीं मिर्ते परन्तु अविक कारान्तरकौी 
% व्याधि होवे जौर सप्तधातु उपद्शके जहरसर दूषित हो गये दोर्थं उस एकही रोमीमे 
सम्पूणं चिह देखनेमे अयि दँ 


4 उपदंशकी चिकिसा । 
4 इस उपदेरका व्याधिकीं निबरत्तिके छि स्रीक सारसापरिखा, पोटास आयोडीड इनका | 
+| सेवन करना हितकारी है, सबसे हितकारी जुद्ध किया दुभ मूत पारदका सेवन ह । 
3 मूषित पारद परिमित मात्रासे अधिक का पर्यत सेवन कियाहूमा उपदरके जहरको & 
ग्रस निकार कर गरीरका जुद्ध करता हदे । चीपरचीनीका पाक खाना मी उपदराकी ५ 
व्यापिका खम परहधचाता है) उपदन रोगीको गम वत्तु खनिशरी दाक्त मना करनी, (& 
1 आधेक समय पयन्त नीचे छिखि जीपघ प्रयोगा सेवन कए्ना अति दयमदायक है । | 
[सरपर परौमयाड़ड ६० तीस टीपा ( विन्दु ) उयर्रतर्डोनोवन ३० तीस दीपा | 
-%| (‹ चिन्दु ) साफ़ जरु ३ ओसि उपरो ओपधियोको मिखकर ३ भाग कर दिवसमे ७ 
तान व चार घटके अन्तरसे तीनो मात्रा दे देना, स्थानिक जखम आदि होये उनका ( 
% योग्य उपाय तक मलम आदि जो रोपण ओपध है उनको काममे छाना । सव उपद्रव (६६ 
उपदशक जाण अप्तरको छेकर दहे एसा समन्न कर योग्य उपाय करना, परन्तु समय- । 
| पर कमरयुखेकं ऊपर उपटशका ताजा जखम ८ क्षत ›) पडता हें । यदि कमस्मुखके ¢ 
| उपर उपदद्कौ धारा पडी होयत्तो दृसरे भागमे जैसे धारा ( चादी ) के ऊपर ध 
आयोडूफामे जौर- नार्ईदीकरोपेड लगाई जाती है चैसेदी कमल्मुखके ऊपर भी {& 
रुगानी चाये ( व्लेकवोकामे रीन्टका पोहा ) व साफ रदेका फोदा उवोकर यानै ६ 
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| मामं ओर कमटमुखके क्षत पर रखना । सामान्य रातित्ते प्वीकी उपदश व्याधिका [४ 
%‰ वर्णन उपर हो चुका है परन्तु बहत खी, पुरुप एसे मी ६ जो नभिक्षता वद्य व्यभि- ५ 
%/ चार कर अपने जीवन ओर शारीरो नष्ट कर ठेते दै जितना उस व्याधिके विप्र 
‰| उपर छ्िखा गया है वह्‌ केवठ खल्य रीततिसेदी खा गया है परन्तु दस म्याधितते £ 
जो \ हृष्ट पारेणाम देति है उनका सपर्ण हार न ट्लनेसे शौकीन चरी पुसुपोकी | 
% आख न सुखेगी दसस इस व्यायिकी सम्पूणं व्यवस्था छि ठेना उचित दै । चादी 
| मथवा टाकी यह्‌ विगेप कसे व्यभिचारौदी पुरुपोँको अवद्य होती दै, जो छिया 
१ अनेक पुरुषके साथ गमन करती है नीच ऊच रोगी टन्दियवरोटेका विचार नहीं 
| करतीं किन्तु ( पुरुपमेव भुञ्जत ) यह पुरुप है उसके साथ भोग विरस करं एस 


| विचार जिन च्ियोके तथा पुरुपोके होते है बही इस दारुण व्याधिसे अपने जीव- (६ 


| नको नष्ट करते दै । चाद एक प्रकारका चेप्तराटा रोग दै इसकी परीक्षा कोई करना £ 
+| चाहे तो सीकसे करल्वे. किसी खी व पुरुपके चादी दोय उसकी पनि दृसरे सनुष्यके 
र छ्गा दो उसी स्थर्पर्‌ उसके चादी उत्पतन हो जाती हे | प्रथम चादी ओर सुजा- 
कको यूरोपियन भच एकी समन्ते थे, परन्तु अव इसकी अधिक छनवीन ओर | 
| परोक्षा करस अधिक निणय किया गया दै ओर कितने ही डाक्टरोने केवर इसी | 
| व्याविके रोगी गणोकी चिकित्सा आयुपग्यन्त करके .निश्चय कियादहैकिये दोनो | 
ॐ व्याभि एक नदीं है सो अव यह बात मान्य नही हे । कारण कि ुजाकके चेपमेते |. 
| सुजाक हौ उलन होता है ओर चादीके चेपसे चादी ही उत्यन दोती है किन्तु | 
| इतना ही नही अव चादौवं गे प्रथक्‌ प्रथक्‌ दो प्रकारते समन्ना जाता है किं एक प्रका- (4 
| रकी चाद नम होती है तो जो वह जिस भागम हृद होय वहा उसका असर जान | 
| पडता हे । दूसरे टिकाने व दूसरे शरीरपर उसका छ मी असर नही जान पडता । | 
| जह चाद इ्दीय वहस पब (राध) ककर उसी मनुष्यकं रारीरके दुसर्‌ | - 
रं ठिकाने परवद राध ख्गाई जवे तों उस भागके ऊपर भी वैसी हौ चादी | 
| पडती हे वि जिस चादमेसे राध छी गई थी, दूसरे प्रकारकी चादी कठिन होती हे (` 
| जीर उसकाः अश्र सम्पूणं शरीरे ऊपर जान पडता दै । उस चांयका चप केकर (¢ 
*| उसी रोगीके रासीरमे दूसरे ठिकाने पर कगानेमे अवे तो उसका करु भी असर नहीं (4 
होता, इसयिये यह्‌ कठिन चादी उस यथाथ गरी अथवा उप्रदशका भयकर सोग | 
%| समन्नना । प्रथम न्म चारदीमे अधिक जोखम रहहई नही थी नम चादीके साथ वद ( 
| ( विद्रधि ) होती हे वह विशेष करके पाकको प्राप्त होकर पूटती है | परन्तु कठिन (६ 
चाद्ीकं साथ बद होवे तो. वह पकती नही किन्तु अधिक कापय्यैन्त कठिन मौर सून | 
हदे रहती दै ये दो प्रकारक चादी केवल पृथक्‌ प्रथक्‌ है । इनका पाश्णाम मौ प्रथक्‌ (५ 
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4 है इसस्यि इनको प्रथमसे ही परीक्षा करके योग्य -उपाय कसना अति आवर्यक है ( 
| नरम चादी ( साफटश्याकर ) यह विरेप करके खी समोगके साथ पुरषेन्द्िय व स्नीकी (< 
| योनिभागर छिलजाने अथवा एकको उत्पन होकर दूसरेको उसके चेपका स्परे हो | 
४ जानेसे होती दै । यह विरोप करके दूसरे व तीसरे दी दिवस दखने रुगती है अथवा £ 
>| पांच सात दिवसकरे अन्दर उसका उद्भव होता रै, यह पुरषेन्द्रियके पूरके ऊपर अथवा ६ 
| केका चमडीके किन्कि जोडमे होती है ओर घ्ीकी योनिके ओके ऊपर जो भाग 
| पुरुष समागममे अन्दरको जाता जाता है अथवा योनिमुखके ऊपर हाती है । दोनोकौी [६ 
> इन्द्रियके आसपास चेप लगनेसे एकमेसे दा चार चादौ उस्न हो आती दै, ये चादी 
र गोडाकार्‌ ओर जरा गहरी होती है | उनके नीचेका व किनारोका.भाग नमं हीताहे 
| जर्‌ उनके, नीचेका तथा विनारेका माग नमै होता है ओर उसकी सपार्टीके ऊपर | 
र सफेद मत मास होता है तथा उसमेसे अधिक पीव ( राध ) निकर्ती है तथा पुष- (६ 
>| पकी इन्दियका फूंक सूङ्च आता है जौर खरीक योनि ओष्ठ तथा योनिसुख सूज्ञ' जाते | 
च है 1 पुरुपकी इन्दरियका चमडा ऊपर चड जावे तो नीचेकौ नही उतरता तथा च्रीकी ध 
भ योनिका योनिुख नदी खुकता, योनि ओष्ठ चौड. कियेजावे तो अति पीडा होती 
| पुरषकी इन्दियकं ठकनेका चमडा यदि किसी समय नीचेको उत्तरा हभ होय तो 
॥ अथवा नीचेका उत्तर आईं हीय तो नीचे उतरने पे चांदीकी पीव ( राध ) अन्दर 
भसौ रहनेसे अन्दस्का भाग तथा.चमडा सञ्च भाता है ओर वहं चमडा माणेके ऊपर | 
| चढता नहर अन्दरकी चादीकी क्या दशा है सो नेत्रसे नहीं देख सक्ते । किसी | 
| समय मणिके अन्दर मून्रमाग॑मे चाद पडती हुई जोरामे जाकर मयकर रूप हो जाती (ई 
% टै । इसस उसके आसपासका माग सडता हुआ फैर्ता जात्ता है । प्रसरतीं चार्दीका (६ 
% (' फ्ाजोनद्धि ) कहते दै इसके साथ बट › होती दै वह पककर एूटती टै-उस वदके | 
| ठिकानेपर गन्तं (गडा ) पड जाता है ओर गसं जल्दी नदीं रजता, उसका किसी समय | 
% इतना जोर होता है कि इन्द्रीका कितना ही भाग एकाएकी एकदम सड जाता दै । 
| इस प्रमाणे किसी मनुष्यकं सपर्ण इन्द्रीका नाश दो जाता है, रेस दशमे रोगीको (६ 
र ज्वर होता है तथा.अधिक समयपर््थन्त सेगी त्रास पाता है इस सडनेवारी चादीको 
र ( स्छ्फीग ) कहते है रेस्ती म्रसरती ओर सडनेवाडी चाद विरोप करके | 
| निवड जर दुरु घ्री, पुरुषोको होती दै यदी उधरोक्त चादी छली , जातिकी योनिमे 
| दवे तो योनियोष्ठ, योनिमुख सूष्च जाता हे । पेद सङ गमे हयो जाता है कमी २ इस 
ऋ सृद्चनका जहर मूत्रकं अन्दर व मुखपर पह्न्व जात्ता हे, मूत्र स्कावटस बृढवृह्र [६ 
| आतता हे गमोद्चय तथा कमठसुखमे असर पर्हेचनेसे सृङ्चन उत्न हौ जाती द । £ 
| स्रीके मसानेकी र्गो तथा कमर साथल्मे पीडा होती दै, योनिसुख शीर योनिओषठमे [६ 
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नदद तया चिमयिमादृट सती | स्यतत निन विन सन्यत मैर्‌ (दिद्यन्द + 


+| माद्धम परती ष्े यस प्रकाग्का नषा; सन निविद् ग { भा भ्न नमान (1 ~ 
५ नवादधिये | कई सिय दमन रमिषसी यरय { 
योनिचिन्न सठकर भिर्‌ गल मृतनद्रम सदव पुन गना यानि द 
जानेसे उत्तक टिकर पर मूत्रा दिद णम सीर मन मराद | युत्त क 
चचा धरद्म सटकर्‌ उतम सद्र पदगं 4. आर सुम्न द्विया गया का पनत म 
उन छिन हयर्‌ येनिमार्मसे निफच्ताशा गरस्तम मन्य भी सके शनन्न 
५ पापोका उदय दज धामिन उपकः ताद -सदन आराग देना मन निरि च मि 

। ओर मांस रस २६ दिवस देकर रखा | निका सदन सयत वृन्दे परिया गमा, | 
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| पिन्तु पारदके साय फुट अक्रीमता भा ¢ द्विवसके यन्तर भिया कर द कति ¢ 
श्राकि दस्त न दजन दस्त जनने तमम प्रदटनक्धमय था, सव्यो दर्‌ र कका 
| सिदूर कमीख ओर वोटेकी टापरी भन मरके जाटके उपर रहर शके ताया 


[॥ 


तीसरे दिवस एन जाको वदन्प्र जानाथा उसके दिद सीमा न्दर गप प्रदन्त्‌ £ 
मू्रनटीका कुटरती चिर बरन्ठ टौ गयार्जष्ट जो खिद्र याचि नजनित वयाया 
वह्‌ मू अनिरा छिद्र वनगया देफिन चदा दोना टिम न्द हतया था | 
| मूका अतदी छिद्र उन सीने सारसे युदट्याना मनर ना किति अन्तमं उनतत & 
> निष्ट अतिवत्तानके पलकी नमानि यदी तका थी, यदि यद्‌ नमे सस 
मूज्तेद्यीनसगददोतीदतो भी परते ङु दून क्षोभक कास्मनि कद्धिनिदा जनती ५ 
हे । कमी नमं ओर्‌ कमी कटिन चाद्री ये दोन समिट्ति तान एत टिदाने पर ध 
होती ६ कितनी मनुष्याप्नी दन्मीफे उपर मादी फी जर चाप पटर्तं ५.2 ( 


५ योनिमामसे जीर एक युद्रार्ममे ठे जाकर चित्के ऊपर दोनो मित्दरिय जाति प शौर + 
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न 








++ 
ध उसका यह निश्चय कसना कठिन दै कि चद्‌ गर्म चादौ ह } ( 
५ टन उपयेक्त फथन कीहुईं चांदी रंकीकी चिकित्सा । ति 
नै 


श्‌ यदि प्रथम जघ्र सादी दाजी दो तथ उस्सप्नो नारेटीकपनिउते जद देना चादि, 


न: न न „५ [वि्‌ 8 
{| रस रेसषिड्को दो टीपा ( विन्दु ) उस्र चादीके ऊपर वरानर टाक देना सयग एकत 
ॐ सटारसे ई क्परेट कर ओर रएतिउमं भिगाकर चादौ ऊपर खगा देना | आत्त- £ 

= 


£| पासके समीपवत्ती अच्छे मागमे रेस्िड न ख्गने देना रेस सायधानीतते सगे सो 
| नाईटीकएकषिड विशेष वटे तो उसफे उपर धार वाच कर शोडा जख 
| डाख्ना । इससे अधिक एसिड धुरु जवेगा तथा जख्न चन्द्‌ हौ जायगी 
| यदि कदाचित नाई ठीक पएेसिड न भ्ठि तो सीख्वर अथवा पोयास्तका 
| स्ठिक खगाना, इस प्र्ारते उस गलति मागफतो दगध करे एक दिवस उत्ते 
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‰ं ऊपर पोटा गाना । इससे दग्ध ( जलाइुञा भाग ) द्रु पडेगा ओर नीचे | 
| जखममे खार वणेकौ जमीन दीख पडेगी जिस किसी ठिकाने पर सफेद भाग रह 

गया हो ओर स्ननेम न अता होय तो जरासा मोरतूतिया पिसाहुमा कगादेना 
५ वाद उसको पोछ्छर नीचे सिविहृए खेन (पानी) मे कपडा भिगोकर लगा > 
५ देना यदि टकी पुरपेन्छरियके मणीचिद्र अथवा म्णीके यौच वे मणिकौ सन्धिम ले (५ 
१ 
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तो उसके वीचमे क्प्डा रखना उचिते । नहीं तो चादीमेपे निक्तं हदं 
जहर राघ जहा दूसरे छिकाने पर स्गेगी वहीं चांदी पडना सभव है । 4 
| ओंषधभ्रयोग । । 
‰ ठानिकटेसिड २० प्रेन, कोपाउन्डश्टिकचर्मोफठ्वांडर २ डूम, साफ जर ४ ओस 
ऊपरकी आपधियोको पानीके साथ भिरित करके साफ कपडा रूद व छिन्टको इस (£ 
दामे भिमोकर जखम प्रर रखना, यदि इससे साम न पेचे तो मोरत्रतिया पिसाहमा 
२० म्रेन, साफ़ जक £ आस दोनोको मिलाकर कयडा, वा छिन्ट भिगोकर जखम पर ज 
स्वना यदि दसस मी आसाम न होय तो ( व्छाक्रवासक्यारेमेख्का पानी ) ख्गाना । (£ 
| क्याटोमेल ३० प्रेन, चूनैका नितरा पानी १० आस उपरकी दोना दवाभोको 
% मिलाकर कपडा व छिन्ट भिमोकर जखमके ऊपर रखना । यदि इससे आराम नहीं 
+ तो यटोवारा ( रसकपूरका पानी ) र्गाना ये उपरर तथा नीचे च्चिहृए प्रयोग ची | 
| पुरप दोनोको छाम पर्ुचाते है .। उत्तम रसकधूर १८ मरेन, वचूनेका पानी खच्छ | 
- १० ओसर दोनो व्तुर्जको मिछाकर उपरोक्त विधिसे र्गाना | यदि चमडी पुरपे- | 
> न्द्रयके टके नीचे सा ग दोय जिसते अन्दर चादौ न दौखती हो तो इस ई 
५ चादीपर ऊपर रिखिद्र ग्रयोमेमे किसी मी अौपवके पानीकी परिचर चमडी आर | 
ठप वीच मारनीं र आयोञेफो्मं छिडकना, ये चादीको उत्तम टाम प्हुचाती है 
र ओर वह्‌ चादी शप्निरोपणद्ो जाती ट| प्रसरती चादी द्यो तो उसके उपर ॥ 
५ कार्टिक टगाकर परे पोछिरिस वावना जिससे तडाहआ मास छरृटकर निकर्जवि, & 
\ पीडे इसपर ऊपर कथन किये हर्‌ दवा्कि पानीमेसे फिसी एकको ठगाना चाहिये [६ 
च जीर उसे, साथ दी रेगीको वर वदे रेसी पध देनी योग्य है । ८ टारटेरटफ- & 
| आयन , की पाचसे दश्च मरेन जयम भिरढाकर दिनमे ३ समय पिकवि | अथवा £ 
आभोन्या, -सिकोनावाकं, कवीनाईन, तथा ोहखण्डसे वनीहृद दूसरी दवा देनी उचित ८ 
‰ 8 । जर्छपर्‌ चमडका भाग सड जावे तथा गख पडने कगे तव प्रथम उस सड 9 
2 हए भागक पोडिटिस ख्गाकर निकार देवे ओर उसको कैची व वस्तरसे काटकर (ई 
>| साफ करच्वे ओर ऊपर छ्खिी हई दवाओोमेसे कोई दवा ठ्गावे, अगर उपरोक्त ६: 
५ दवाओसे आयम न होवे तो नीचे छिखीहुई मर्टम रुगानी । रेडमाोक्षादडओफमर्‌- £ 
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करके उसमे वदामका तै मिलि पीछे दवा डालकर अच्छे प्रकास्से मिना ! 
| कालिक तैछ तथा वोरासीक मरहम रगनेसे मी फायदा होता है, यदि पुरुमैन्ियका 
| मणिचि सूञ्मगया होय ओर मणिके ऊपर्से चमं उपस्करो न चता, दों आर | 
| अन्दर पौव (राध) भरी रहतीदहोतो इससे दिन रात विद्येप वेदना दोती द| 
2 सेगगको निद्रा नहीं जातीदहै तो इस. मणिके ठकनेके चमडेको मुसलमान छोगाकी | 
| सन्नतके माफिक चमेडको मणिसे आगे खीचकर पकड छे ओर कैचीसे काटकर्‌ निकाट | 
दे, अथवा नीचेकी तर्फसे खडी चम जिद्टको चारकर एर उघाड ठेना चादिये 
कित्सा करना । उपरोक्त रात्र करिया घरूमटा उघाडनेमे [६ 
| जथवा मणि चिद्रके सकोचमे किवी हृदं वििके प्रमाणे करना, वाद्‌ जात्वा जन्य र 
र उपायोसे टाकी नित दीनेकी आञ्चा होवे वहातक् बालक्रिया नरह करनी । कारण ध 
| शा त्रियासे जो जखम होता दे उस्म चाढाका चय्‌ रगन॑सं चीढका ही स्य धारण [~ 
9 वह्‌ छेदनका जखम र्‌ छेता दहै जीर उसके रु्नेमें वहत समय ठग जातादहै। & 
६ रोगयुक्त भागको धकर साफ रखना उसके चेप दूसरे अच्छे मागपर्‌ न ख्गने पवे 
| इसकी सावधानी रख रोगीको उत्तम हल्का ओर पौष्टिक हार्‌ दे साप हवामे (8 
>| रखना योग्य हे । बट ( व्युवो ) चादी होनेसे एक अथवा टोनो तप जेवाके मूलम ज 
| गाठ मोटी ह्यो जाती है उसको वद्‌ व विद्रधि कहते दं । नमं टकीके साथनजो वद्‌ 
| होती है वह विदेप करके पके बिदून नहीं रहती ओर उसमे दढ मी अविक रहता 
हे जीर किसी समय एककफी अपेक्षा कदं गाट उठ्कर्‌ पती है तथा जेवा £ 
मूरम खडा पड जाता ह ओर रोगी कितने ही दिवस पयन्त चलने फिरने नी 


| पाता । इनदरीके ऊपर जिस तफ चाद इर दोय उसी तफ वद दता दै जीर | 


‰| इन्द्रि वीचमे अथवा दोनो तफ चादी होय तो वढ ढोनो तर्फ होती है, ठोनो | 
£ 


| तर्पकी वढमे वहत दर्द होता है तथा वह प्रक जाती है । उसके साथ तीक्ष्ण ॥ 
| सोधके चिह होते है जीर व्यर भी उत्पन्न हो जाता दहै । किनि टकौके साथ मी 
ह वद रोती है ! परन्तु वह्‌ बिरोष क्पे पकती नदीं वैसे दी उसमे अधिकः दरद भी 
| नहीं देता चादयीके माथ दोनो प्रकारकी वट होती दै, इस वदकी उत्पत्तिका कारण 

गर्मीके भतका विप है । टाकीका मूलकारण उस प्रयेक जखमका विरिष्ट विप है 
~| यह विष शोपण नकियोके दवारा वक्षणके अन्द्रवारे पिण्डमे पूर्हेचता है इससे उनमे | 
५ शोथ. उत्पन्नं हौ जाता है ओर वहा मोटा होकर ग्रन्थि सूयमे दीखता है किनि & 


| च, १ 


३6 नू ड 








£ 





चादीका विप्र रधिरके द्वारा सवे ठेहमे प्रसरित होता है ठेकिन गरु भतका जहर केवर 
उस पिण्डतक ही पट॑चता है, सम्पूण शरीरमे विस्तृत नहीं होता । 
+ (4. 


बिः ॐ; 


४ 


३७ स्रीचिकित्सासमूह माग २। ३११ 
कमु, "कत्तक्कलच्कसल्कककस 


| - ` डाक्दीसे उपदंशकी विक्रति बद्की चिकित्सा । 6 
%‰ बटकी गोट्क निकलने आरम्भमे ही रेगीको चछङ्ते फिरनेका व॒ आधिक | 
‰| उस्ने भैठने तथा जोरका कोई काम करना व वजन उठाना इनका प्रतिबन्ध । 
‰ कसना चाहिय । ओरं वदके ऊपर गमं जठका सेक करना आर वदके ऊपर वेखो- स 
| ोना रुगाना, जयोडनटीकचर्‌ जथवा खनमिन्ट ठ्गाना, व परेका प्ठास्तर ठगाना । |. 
| अथवा अन्य च्खीष्टर ख्गाना, व्लीषटर उठने प रस क्का पानी रगाना । यदि | 
| आवद्यकता दीखे तो उतनी जोक ठगा रक्त मोक्षण करना जिससे रक्तके साथ रोगका | 
> मूलकारण विष निकर जावे । यदि बद पकनेपर आ गहं हो तो उसके ऊपर बारम्बार [` 
४ पोरुटिस वांघना जहातकः हो सके उसके वैटाल्नेकी कोशिस प्रथम करनी चाहिये । 

| यदि न बेटे तो पि पकानेके छिथ नीमके पत्तोका सुत्तं करके वधे, सिदूर रेवत- | 
| चीनीका सत्व, वटका दूध इनको मिलाकर र्गाना चूना तथा गुड र्गाना । भिर्वा 
व सहजनेका कछार कत्था आर गुड इनको माकर छगाना यदि बद्‌ पकगडं ही त & 
| नस्तरसे छेढन कर देना अथवा उसकी दिखर काष्टिक ङ्गाकर फोडना ` 
4 परटनेके परि रोपण तैर व मरहमकी पञ्च ख्गाना । कद््वार देखा गया दहै कि बदका | 

| मोटा गभीर क्षत होकर नासूर्‌ हो जाता दे, उसके ऊपर मोठे चमडेका कोर ख्टकती 

| इद एसा जखमः रुजनेमे नही आता, जो जखम एसा हो तो उसके चम्डेकी मोटा 

कोर निकार उसके ऊपर क्याकोमङ अथवा आयोडोफामं छिडक देना ओर गौके पुराने 

| सौगकौ मस्म मी देसा हौ काम देत है । अथवा ( रेऽग्रसी्षीटेटका ) मरम कगाना, | 

रसकध्ररका पानी क्गाना, कठिन चादपके साथ मू वद होती है वह्‌ उपदरके दारी- 














शि 
| रिक उपायके साथ निदत्त होती है, उपदरासे उत्पन्नहृदं खरी पुरुपोकी चादौ मीर | 
| वदका समान उपचार करे । ( 
र. , ` कठिन तथा सदु चांदीके भेदका विचार । ` & 
| मृदु चांदी कठिन चांदी । (६ 
| ८ १) मिनि रोगी ल्वीसे मैथुन कर- | ८१) मीन मेथुन करनके एकस (४ 
५ नेक एक दो दिवस अथवा एक सप्तके | ३ सप्ताह पर्यन्त दीखती है । < 
न्दर दिती है । 
| ( २ › मैथुनके सघषंणसे अथव्रा चीरा ८ २) आसरम्भमे एसी ८ गुमडी 2) ( 
. = प्डनेसे उत्पन होती है । , ` होकर क्रूट जाती है ओर परि क्षत [॥ 
। ५ त , पडता है ! £ 
५ ( ३. ) दात्रकर देखनेसे तरेमेसे नम. | ८ २. ) क्षतकी तलां आरन्भरसं कोष्ठ 
माद पठदतीदहे। “ˆ - ,. [होती &ै। - | + ` ‰ 


(=+ 


२१२ 


वन्व्याकदट्ुम । 
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५ [4 ४ ५-/ ^ | 
५ (४) क्षतकी कोर ऊंची सपाठी | 


र वैली हृ उसक्रे ऊपर सदडेट्ए मासकी तह 
भु होती दै उसमे ती्रतासे परीव ( सध) 
| निकरुती है । 

रं (९) विदेप करके एकमेसे अनेक 
| क्षत देति है । 

| ( ६ ) क्षतका चेष उसी मनुभ्यके 
शरीर जिस जिस दूसरे दिकान रगे 
. | बहापर वैसाही मृदु क्षत पडता है । 


9 
नर 


] 


८७) एकव दोन वक्षणमे बद होती 
दे वह विप करके पक्त है । 
- 
न [र 
र (८) क्षतमे अधिक पीडाके साथ 
५ सोथ होता दै तथा उसमेसे फैठ्नेवाठे 
| जीर सडनेवाटे क्नतका उद्धब होतादे 
5 | ओर रापण हेनेमे अधिक समय ठगताहै | 
‰ (९) इस क्षतका असर स्थानिक दे 
- शरीर प्रर असर नहीं होता दै । 


\ 
9६ 
% 

| 


२ 
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र 


१ 


॥ [4 ५ के, [न 
वीह सपार्दीन्ते सल दोती दै 
| परती रस्सी निकठ्ती दे | । 


दस प्रमाणे दोनो क्षत्तके पृथक्‌ प्रथक्‌ चिद्व ऊपरके को्ठको विचारनेसे माद्धम 
| पटगे । इतको विचार करनेसे अनेक समय उनकी निश्चप परीक्षा करनी सररुतापूवक 
| हो सक्ती हे, किसी किसी समय क्षती दुर्दशा दने पीछे देखनेम आता दै कि उस 
% समय उस्ना ठीक निर्णैय होना दुसवारं दो जाता हे । कितने-ही वार देखा गया है फ 

| सीत्र एक समयमे ही उपरर कठिन ओर नमं टद्री दोनों एक साथ ही उत्पन्नद्ये 
+ आती है । कितने ही वार देसा देखा गया हे फि दूसरे 
५ चादीकी जातिका निश्चय नहीं होने सकला, 


न 


ह उमम £ 


| (९) विरोप करके एक ही क्षत 
, दोता हे | 

८६) क्षतका चप उसी मनुष्यके £ 
रर्सरके ऊपर दूसरे ठिकाने गाया जावे 
तो कठिन क्षत नहीं पडता । 

८७ )एक वदना वक्षणमे द्‌ होती 
है वह थोडी दुखती है विशेष करके (६ 
पकती नही । भ 

८८) इस क्नतमे पडाव सोथ नहीं | 
होता विन्तु दसमेसे फैर्नेवाखा तथा सड- 
नेवाडा क्षत कमी उत्पन होता टै ओर 
रीघ्र ही रोपण होता है । 

८ ९. ) इस स्थानिक क्षत पछि थोडे 
दिवस्मे इसका दूसरा चिह्न सम्भरणं शरीरके 
उपर दखने ठ्गता है | 


31 
(4 
८४ 
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चिहका समय आवे वहातका 
कठिन टाकी इसको ( दाडशांकर ) 





८ ४ ) क्षतकी वायक कोर वाहर्को 


(>. 


| बोरते है कठिन टा उत्पच दने पीछे शरीरके दूसरे मागेक्रे ऊपर गमीका असर | 
‰| जान पडता है दसल्ि इस चादीको व्याधिकी अधिक महत्वताधराडी ओर भयकर्‌ 
५ समन्नना, नमे चादी च्रीगमन करने पीछे तुरत एक दो दिवसमे दिखाई दे जाती है । | 
५ दरस प्रकार यह कठिन नादी दीखती नहीं विेष करके चार पाच दवस अथवा 
श्व ८ दिवससे अथवा ३ सप्ताहक वाद एक सकद फुसी ८ युमडी ) उत्पन्न होकर 
पक सकलकर्म 
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(> 
शर 
ष्व 


५ 


२९ ॑। खीचिकित्सासमूह्‌ भाग २ । २१३ 
नुच 4 न य, 


"न~ ~. 


£ बह टूटकर उसकी चांदी हो जाती है } षस वचांदमेसे गाढा पीव ( | 
| निक्त परन्तु पानकि समान पतल भीर थोडी रस्सी निकठ्ती हे, परन्तु इस (८ 
चादीका मुख्यत्व गुण यह है कि वहं दावं जवे तो उसकी त्छीका भाग कठिन | 
‰| मदम होता है । इस तीका भाग कठिन रहे इतने तक यह निश्चय समन्नना कि | 
‰ स्स ग्मि विपे डारीरमे प्रवेदा किया है यह टकौ विरेप करके इसी विपे हई है । 
| इसके साथ एकर व दोनो वक्षणोमे बद हो आती दै एक ब अधिक गठे मोगे हो| 
| जाती दै, परन्त॒ इन गोठोमे ददं बहुत कम होता है ओर ये गंटि पकती नहीं जो बद्‌ (६ 
५ उत्पन्न होने पे विदोष चख्ना फिरना दो अथवा दूसरे किसी काममे मेहनत करनी 
*‰| पडे तो कदाचित ये गोठ पक भी आती है । £ 
चिकित्सा ।  , 

इस टाकोकि उपयोगमे जो पूरं क्यारोमल अथवा रसकप्ूरका पानी कथन किया है 
उसका ख्गाना अथवा ख मरहमकौ पदी रगानी; इससे चादी शीघ्र मिट जाती | 
दे । इस टांकविं मिटनेमे विशेष परिप्रम नहीं करना पडता पर्त इसको ठेवार्‌ जो | 
मलुष्यके गरीरमे गरम प्रवे कर गदे है उत्तकी चिवित्साकी तजवीज रखनी चाहिये, 
चार्के ऊपर कोई पारेकी दवा अथवा आयोडोफामं रगनेसे थोडे दिवसमे रोपण | 
हो जाती है । जि 
८ 









गमी उपदा सिफिर्सिकी विक्रतियो । 

कठिन चाध दीखनेके परे कितनी हीं सुदतमे शरीरके कितने ही भागोके ऊपर | 
उसका अस्तर माद्धम पडता दे दस व्याधिको गर्मी कहते दै । यह म्यापि दपरित योनि 
रेगवाटी म्यभिचारिणी ल्वियोसे जो पुरुप व्रिपरय भौग करते दहै उनको अवदय | 
होती हे दसी प्रकार गर्मीवाट पुरपके समागमसे चाहे वह स्वपुरप टो चाह पर पुरुप | 
| दोय, ियेको होती दै । ओर जो च्चिर दिन सात व्यमिचारका पद्या करती दै जीर 
५ वेदयापनकी दूकान गादर्‌ वी है ते न्यवहारवाली  किचोकी योनि अति 
| सघपणसे सख्य यह जहरीखी ऊष्मा वायु ओर पित्तके कुपित होनेमे उपपन्न हो 
५ जाती दै जौर्‌ उनका शुद्य शारीर अति विक्ृतियोको चियिहए रहता दै, परन्तु व्यसनी 
| पुरुप उनक मुख नेघोकी चचङ्ता ओर वाणीरूपी जालमे फसकर अपनी 
ॐ तन्दुरम्तीका पूणं आहति उनके मदनमन्दिर रूपी अथिकुण्डमे दे देते हे। 
अन्यथा दूसरे किसी कारणसे इस रोगका चेप ल्ग गया हीय तो दससे मी गर्मीका | 
होना समव है | जसे कषे गर्मीवारे रोगीके शरीर पर किसी चिकित्सकको कुछ (७ 
, *%| राच्चे या ( काटने चरने ) का काम करनेके समय उसकं केसा अङ्गम जखम हा [६ 
श्रं जाय मौर उस जखममे गर्मीवारे मनुष्यका चेप छग जाय तो उस जखमके ठिकाने |& 
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कुतत्क 
॥ 


५ 


३१४ वन्ध्याकद्यद्रुम । २५ 
{4 ८.4 ८,141.4. +. 
६ गीकी चादपि समान ष्टी चादी उवन्न दा आतीं है तथा पीने सम्पूण शरीरम्‌ गा 
44 पट निकर्ती दै । इसी प्रकार माता ( विस्फोटक ) का ठीक्रा ट्गाते ८ शटी काद- [ 
% नके ) समय गर्मीका चेप एक छोकरेसे दूसरे छोकरेको चण जाता दै, कठिन चादी ५ 
| उत्प होने पटे शरीरम गरमा जन पडती दं यह व्रात ता निर्धवाद टं पस्तु कितनं 
| ही चिकित्सक्राके देखनमे एसा मी आता दहि नमे टाकौ उयन ददे हां उतना [ 
| किजो टकी उदन दते पछि निवृत्त दोय तद्ातक् उमके आसपास अथवा तर्छीमे 
>| कु कुछ कृठिनपन न ख्गा होय एसी नमे टकी इए प्ररे भी किसी समय दरर 
१ पर कठिन चादीके समान गर्म जान पडती है । कठिन चादीकी यहं खी दहं कि 
| जव ब्रह टाकी उत्न होय तव हीं उसकी तठी व कोर कटिनदहीतां दह्‌ । 
\ दूसरी कों चादी वहा नर्द दोत्ती, प्रथमे ही नमे होत्ती हे अर्‌ प्ट टे 
| नसे कदाचित वह्‌ कठिन ददो जाय परन्तु मूके कठिन नही होती } इसन नमे 
च न्चादी होने पदि करी २ शरीरके ऊपर गर्पके चिह दीखत दे, टसको मी विचार- 
| पूवक -ध्यानमे. रखना ये दो जातिकी नमे जीर कठिन टाकीके शिवाय एकः टकी 
जीर होती दै, जिसमे दोनोके मिश्र उक्षण अजर गुण दते हे इनमेपते प्रथमः टाक 
व्यभिचारके पटे राधद दीखती दै ! उस्म राध निकलठ्ती है ओर थोडे दिवसके पे ध 
| वह कठिन हो जाती टै जीर अन्तके ठर्ज सम्धूणे शरीरम उसका जहर फैटकर एूट | 


[9 क) 


>| निकलता है । दस रीति कितने ही समय नै ओर कठिन टाकाक चिद सष [६ 
| चते दै । जीर दसके ऊपरसे उसको अन्तक दर्म क्या देनेवाला दै इसका पर | 


[क ना ^) 6 


| णाम सरकतासे पहचान सक्ते दै । तथा चिकित्सकको उचित है कि सोगीको यपना {६ 
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* शलासा विचार दषा ठेवे ठेकिन कितने ही समथ कितने ही रोगियोपर यह परिवर्तन ६ 
| समन्नाना अति कठिन पडता हे याने पीते शरीरम गौ निकलर्तीं है विः नर्ही, यह (६ 
| विपय प्रथम निर्णय हो 'नही सक्ता ! यह्‌ निर्णय करना इस खर्पर अति उपरयोगका भि 
हे, क्योकि जो गर्मी निक्ठेगी रेसा निश्चय होय ता उसका उपाय नेसे खघ 
होसे वैसे ददी रोगीको -विदेप खाभकारक है। गर्मी चेपीयारोेण दै रेसा | 
पूवं कथन कचु दहै, गर्मीकी टाकीके पीवका चेथ दूसरे मलुप्यके ठ्गनेमे 
। अवरे तो उस चेपस्चे गर्धीका रोग उत्यन ही जता है! किन्तु इतना ही 
| तदी गर्वे मलुष्यका रक्त अथवा उसक्र- स्यसे विविध प्रकारे रसोक्षा चेष £ 
‰ दृमरे भलुप्यके चरे रसेमि ख्गनिमे सवे तो इससे मी दृसरे मनप्यको जि 
५ गर्मकषा सेम उत्पन्न ह्ये जाता है। इत दूसरे प्रकारक गर्मीका प्रसार ह्येता है 
| इसका उदाहरण ह हे कि एकाको कोद ( धात्री वचेको दूध पिलाती दय ) जीर 
| जो उनमेसे एकको गर्भी होतो दूसरेको भी होना संभव दोता दै हरक मकारे ६ 
न्व वव वलवल्वलकक्नक्क 
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एकका दृसरेको चेष रुगता है इतनेसे ही समन्नरना उचित दै, इसके रिवाय गर्मी £ 

फैरनेका, दूसरा प्रकार एेसा है किं जिसके , माता पिताको यह उपददका रोग 
| देप उपे जो .वार्कः होय उसको वचपनमे ही गर्भेके चिह दीखत दै । 
| अथात्‌ यह रोग. वारसामा उतरता `हे, इसको सहज याने शरीरे साथ उत्पत्ति कहते (& 
| हे । कठिन चांदी होनेनादं चारसे छः अथवा आठ सप्ताहके परे शरीरके ऊपर £ 
| उपदाका असर जान पडता गरके आरम्भसे अन्तप्यन्त जो छक्षण जान भ 
| पडते हे उनके तीन , प्रवाह करनेमे आते रै । प्रथम प्रवाहमेतो कैवरु व्रादी ( 
~ पठती दै तथा उसके साथमे वद होती दै इसको प्राथमिक उपदंग कठिन (६ 


ध चाद्य जथवा क्षतं कटूत यह्‌ स्थानक &। दृसर प्रवाहम चाद हाच वाद्‌ | 





| जो दो तीन महीनेमे रारीरकीं त्वचा सुख आदिक रसपिण्ड नेत्रसन्वि तथा अस्थियोका ( 
र ददं होने रुगता दे जर दो चार अथवा अविक वषै पच्यैन्त चरता द दसेका समा- | 
~ वेरा होता है इसको सा्ैदेहिक अथवा दूसरा चिह॒ कहते है । तीसरे प्रवाहमे चिह (& 
र जिनको गरम होती है उन, सवको जान नहीं पडती परन्तु थोडोको जान पडती है 
| जीर उस समय विशेष करके छाती ओर पेटके अन्दरके जवयवेकि ऊपर उपदराका 
>| खक वास करता है । कोई कोद इस तीसरे वरगके चिहोको दूसरे वमे गिनतत दै : 
| जीर तीसरे वरगवो नरह ' रखते प्रथम वर्मक धिह विषय दूसरा छु कथन नदीं | 
~ किया जाता] कितने ही विद्धान्‌ यूरोपियन वैय तो उपद्र मेको विस्फोटक उ्वरके | 
५ 





+~ 


साथ ही समानता बतदते दै तथा उपदशको मी विस्फोटके समान एक प्रका- | 
रका रोग समन्नते है, इसमे अन्तर केवर इतना वतरते है कि धिस्मरोटक ८ माता ) 
मे उर शक्त, गर्भम थोडा किन्तु विस्फोटक शरीर एूटकर निकरुता है ओर उसका 
*| जन्त थोडे दिनम मता हे परन्तु यह गमीका मज थोडे महीने वा वर्तक चछ्ता ह । (4 


, सव्द्यल्क अथवा दूसरा (चह-र्य दूसर्‌ वगक [चह जारस्ममं हरति हे तव वदप करक 


% सक्ष रोपण. हय -जाती दे परन्तु तभा टकोौके स्थान पर. कुछ कठिन भाग होता ह; (& 
| रोगी उसको भूर जाता हे ओर समह्नता है कि अव चादी अच्छी होगह रोगसे मी | 
| पा छटा इतनेमे ही रारीरमे थोडा वहत ज्वर आ जाता दै ओर गला सन्न गया ८ 
र हय पक गयादहां एसा र्गता हं आर गला थोडा बहत दृखता मी ह-षुख ( ् 
भ खोलक्रर देखनेमे वे तो गठेकी खिडकी उपजीम तथा गक्के पीष्ठेका माग कुछ (६ 
| त्ता इञा जीर छर माद्यूम पडता है विषं करके इस प्रमाणे दुसरे वगंके चह 
| जरू होते है । किसी समय ज्वर थोडा होय ओर गडा थोडा अत्रे तो रोगी & 
उस उपर खक्ष देता नहीं इस समय तथा आगे उपदशसे तरह तरहक £ 
कितने ही रोग उत्पन होते है, उनका कुछ यथाथ अलुक्रम होता नदीं । किसीको | 


~~~ ------- ==. ---~- ---~------- ~ ~~ 
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| दद्‌ हेता है जीर किसीकी व्वचामे ग्म जान पटती दै इम वर्गके चिह वियोप के (+ 
तेनो बाजू तमान देखनेमे अति है जैसा कि दोनो हथेटीमे चाद (दाग ) अथवा 
> गयेरके ननो रक हाड अथवा सन्धि एक साथ पकडे जाति है । यह गर्मीका 


>+ 
र रोग रारीरके अमुक अह्वका रोग॒नर्हौं हे किन्तु स्तकी विक्रततिका गेग हे, गरीर 
| प्रयक भागमे इसका असर चङ्ता है बीर गर्मी टरं है जिसका एकता मलुप्य विगपं | 
नैट्‌ 
१ करके निर्व फीकी आक्रति जीर तेजर्हीन दोता दहे । जिसके प्रथम टकी पडी दो | 


५ उसके प्रमाणमे हइरीरकी गर्मी जान पडती है प्रधम टक्री मोटी विशेष कठिन तथा ध 


= 
भ पैरर्ताट्ई माद्धम पडे तों पीरेते गर्मकि चिह भी जोरसे उत्यन्न दते हे जिस मनु- 


| ष्यको एक समय उपदश्चका रोग उन इजा दो इसके प वह जउतस जाता दे ( 
कि नहीं यह एक महान्‌ प्रश्न दै | इसका उत्तर इतना हीदहैकि जो मू चांदी ४ 
| दर्की प्रतिकी इई दोय ओर वर्‌ उत्तम रीतिसे वन्रिसभाठ ठेनेमे अवे याने | 
‰ रघ इटाज किया जवि । तथा चादीवाटा मनुष्य चरी व पुरुष अपने दारीरसे वर. 
वान्‌ हो तो यह रोग मूर्ते हौ जाना सभव दे । प्ररु कितने ही मु्योको तो | 





¢^ 
सम्पूणं जिन्दगी पर्यन्त नहँ छोडता ओपध उपाय तथा परदेनसे जिस समय कम | 
| पडता हे तव कितने ही समय तो बरिर्ङुर नदीं दाता तो मी जैसे विद्धी वहै पर (६ 
व वूट वैठती है इसी प्रकार इस रोगवाटे मनुष्यका रारीर शिकारी निराना ह । उप- ( 
| दाका कोई २ ठक्षण किसी २ समय दीखता दै, जव किसी कारणे शीसे निर्व- (६ 
छता व्डे रि उसी समय यह रोग जोरसे उद्भवस्य हो जाता है | प्व कथन कर |& 
| आधिदेकि रोग चेपसि होता है तथा परम्परा सम्बन्ध ८ वारसामे ) जाता है, इसके | 
भ ऊपरसे यह शका उत्यन होती है कि दस रोगवाठे पुरपको ची समागम ओर उस |£ 
५ रेगवाखी खीको पुरपसमागम करना उचित दै पि नहीं खी व पुरुपफे गु गरीरमे | 
| जखम हों वहातक कठापि भूख्कर मी दोनोके समागम न होना चादिये, यदि कोई | 
। अविचारी चरी पुरुप इस अवसरम सहवास करे तो प्रथमतो गभ रहकर सवव 
>| पातत दोना सभव है दूर पूर्णौ अवधि पर पहृचकर वाल्क होगा तो वह उपदे [६ 
| सग दोगा । चाहे वाख्क पुत्रो चदि कन्याहो, हा देसी दसाम लीव पुरुप 
| किसको हवे तो गमका याम्य उपचार ( चिकित्सा ) करनी, व्याधि निदत्त दोनेपर 
व्याप £ 
रोय तो एकसे टूसरेको खग जाती है ओर दम्पति भयकरख्य व्याधिके ग्रास वन (ई 
जते है, एक दुसरेकी सेवा करने खायक भी नदीं रहता । खी पुरुष दोनोको उचित & 
है कि गर्मी च्चसीरमे रदे तवतक मूर्छित पारदफे योगी कोई अपथ सेवन ६ 
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करे जीर शरीरमे रोग रहते सहवाससे निरन्तर हव्प्रैक वचते रहे । जिक्ष (मि 
+ युरुषको अथवा च््रीको उपदंश दो चुकी टे वों खी पुरुष विकिःसकसे विवाह करनेकी स 
सम्माति मागे तो चिकित्सकको सम्मति देना योग्य है कि नही, इस प्रश्चके उन्तरके लिये (& 
र विचार करनेकी आवदयकता है । कारण कि उपदसकी व्याथि श्रमे एक समय देने (८ 
| पछि शरीरमेसे निरू होती है कि नही इसमे सदेह रहता है, यदि उपदज्ञ होने ( 
वि योग्य चिकित्सा करनेसे व्याधि निवृत्त हो गदं होय जर्‌ कुपथ्य सेवनसे मी एक & 
च दो वषै पय्यन्त रारीरमे व्याधे न दीख पडे तो चिकिव्सकको उचितदहैकिरेसीषखी 4 
व पुरुपको विवाह करछ्नेकी सम्मति देवे । दूसरे षिपोके समान उपदश्चका विष भी ( 
+र कारु करके जीणे ओर तेजन हौ जाता हे, जिनको प्रवं उपदरा होकर निमृ हो 
| गया है एसे छरी पुरुषके जोडाकी प्रजा कितने ही समय तन्दरुस्त देखनेमे आई है । 
५ गमीके दूसरे प्रवाहमे जो ग्याधियां होती दै उनकं सम्मिलित नाम तो प्रवे छिखि आयं (८ 
+| है परन्तु उनमेसे कु व्याधियोका खुखसा नीवे छिखते है । (३ 


| (१) व्वचाके ऊपर कितने ही समय छाक रगके ताम्र वर्ण चाठ ( दांफडे ) द 


ड इए देखनेमे अत्ति दै, थे चाठा अथवा दाग गोरु होते है छोटे दाग दुअननीके समान 
ओर वडे दाग स्पयेसे अधिक कदके होते दै । पेट छाती वैर हाथ इन सव स्थलोपर | 
देखनेमे आते है किसी समय दोनो हथेली ओर दोनो पैरके तदु मात्रमे ही देखते | 
हैः किसी समय इन चद्धोके साथ त्वचाका छटा जीर खोर निकठ जाती है इसी 
| प्रमाणे हथेली आर पैरके तद्ओकी मी स्थिति होती दै । इसको अवदरण कहते | 
हे, यह्‌ उपदंश्यका एक खास चिद्व है । किसी समय गर्मकिं फफोटा अथवा छदी 
५ फफोली हो आती है टनको पुय्पाडिका ओर जन्पिडिका कदते है । निर्बर (¢ 
तवीयतके मनुष्यकषे शाररमे ये पककर मोटी वारावाटी चादी पड जाती दहै ओर | 
| इसके ऊपर खुरखुराहट व फटी इई चमडी माद्धम होती हे, उपदशसे शरीरके [> 
चमडेमे ' सुजखी तथा गुम होती दै ओर मी चाके उप्रके साधारण 
रोग हमा करते टै ओर हरएक रूपमे उपदराकी व्याधि शसरपर दिखा 
| पडती ह, चचाके उपर छोटी वडी पिडिका उद्यन इअ करती रै, उपद्शाजन्य | 
संग ताम्र वर्णं तथा गोाकार होता है सो शरीक दोनो ओर विदोप करके समान | 
र रूपमे होता रै सकं भिरनेके वाद काला दाग रह जाता है । 
श (२) गममीके कारणसे क्या ची क्या पुरुप इनके मस्तकके केदा ८ वारु ) कित्तने 
+ टक्‌ 1गर जातत ह, पुरुपाकां मृज दादाक मा बार गिर जातत €, नखसान्ध पककर 
उसमेसे पीव विकठ्ती है ओर कमी कभी नख भी निकर जाते दै ओर पोरओमेसे ६ 
| राध निकच्ती .रहती दे । 


स नलनटल्ककक्नल्कलद्र्न्कः 
अक्क क्कक कक ककव ककव ककु 


००१०५५४ 
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८३ ) गर्भीके आरम्भमे मुख आ जाता है एसा पर्ं कथन कर आये हं | दसकं 

१/ साथ ही परते गञ्के अन्दर चादी पडती हे कोख सून्न आती है, होठ तथा मखम 
भ किसी ठिकाने चादी पडती इद पिडिका उत्पनदहदी आतीहै । दसके दवाय 

%| ( छार्यक्ष ) याने स्वरनली मी सून्न आती ह अथवा उसक्‌ ऊपर चाद पड तां भयकर्‌ 6 
| चिह समज्नना, क्योकि इस पर सूङ्षन आनेसे उवास डेनेका माग बन्द हो जातादे । 
५ किसी समय नासिका अन्दरसे सड जाती है उसका पदां फट जाता ह आर नासिका £ 
व बाहरसे गिर जाती हे, तादे छिद्र पडकर नाकमेसनो रास्ता हो जाता हे । इसके द्वारा (५ 
् खानपानादि आहार नाङ्मे देकर निकर्ने छगते है उपजिह्‌। सडकर निकर जाती हे । (६ 
| ( ४ ) अस्थिके उपर जो पडत हे वह सन्न जता दे आर उसके उपर मीदा 
# अधुदसा दो जाता दै, उसमे सयिक पीडा होती है-जीर केवर टावनेसे दै होता हे | 
उसके अन्दर पीडा दिन रात विप हाता हं । इससं रोगीकी निद्रा भदन होती दै 
| पैर तथा हाथा हडियोके ऊपर तथा डोककी हसखीकी हड्ियोके ऊपर अघंदके समान £ 
| टीरासा विशेप देखनेमे सतता दे, पटी जीर खोपडके उग्र एसा ही टीरसा & 
| दीखता ह । उपद्‌शके कारणसे आध्थिके अन्दर मी सडाव उन द्ये जाताहै ओर ¢ ॥ 
च इससे हड़ी सड जाती है अथवा अस्थि रोप होने ठ्गता ह | ज 
> । (५) किसी समय सन्धि वायुके समान प्रथमसे ही सन्धि पक्रडी जाती है विशेष |& 
‰| करके मोटी सन्वि यकड जाती है, रसते रोगके दाय परर दिलनेमे वडी सुसीवत | 
*\ पडती हे । कामकाज करनेमे अति दु.खित होता है, किसी समय घोसी सन्धि अगुि- | 
| योकी तथा पैस्की भी पकड जाती है ओर उनपर सूघ्लन आ जत्ती है तथा पैरके टकने (६ 
| घोट, कोटनी, पर्हेचे इन पर मी सुञ्लन आ जाती हे । कमर भ पकड जाती है सधि ( 
र थोडे द्वित वाद घुं जाती है या अविक दिवस पर्यन्त पीडा सहन करनी पडती ३ । £ 
२ ( ६ ) कितने ही समय उपद्शका दूसरा कोड चह शरीरपर नही दीखता | 
इसपे प्रवेही नेत्र दुखने र्गते है ओर किसी समय नेत्रका रोग पौछेसे उत्पन्न होता & (४ 
नेत्रम कनीनिका सूज्ञ जाती है-कनीनिका सून्नने पर ^“ छीफ़ 1 ( छत ) नामका | 
| रस उत्पन दयता है जिससे कनीनिका चिपट जाती है जीर फीकी तथा पर्क विस्तत ॥ 


९ 
गहा हति नत्र रक रमक हू जातत है तथा नतय आर मस्तकमं अत्तिदरिय करकौ 





















न 
५ वेदना दोती ₹ । इसलिये रात्रिक निद्रा आना जति दुम हो जाता दै । यदि इस ददामि 
१ समय पर नेक संमार्न की जवेतो नेत्र मारा जता हैया क्रक वकृत खडा हय जाता 
हे सीर दृष्टि नए हो जाती. है अथवा चिरस्थाई व्याधि नेत्रमे जड जमाकर वैठ जाती 

| ₹ । तीसरे प्रवाहये विह कितने ही हेते है जीर कितने ही नदी होते का वतक मी | 
दूसरे प्रवाहके चि एकके पछि एक दिखाई दिया करते है अथवा पुनः पुनः वही £ 


>| 9 


ग ककललककललत करककककक्हन्लक्क्रकल्कुन्क् कध ५ 


॥7. 
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१. 








५ 


 ‰ स्यं जवेन ॥ सुक्ट्सुरखनान्त्रवान्द्तः शम्युर्नजिं सं जयति 


. + 
| अथ--ना मूच्छित मनुष्परक. सकररगाक्रां हरण करता ह जर चद्ध इञा वरग 


ह 


+ त्रीवचिकेतसासमूह्‌ भाग २। २.३१ 
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| चिह उखडते रहते है । दूसरे प्रवाहे चिह थोडे बहुत वपं पीछे रम हीते द जव 
६ सोगीकी तवीयत विदोम आरक्त होती रै तव उसका जोरा अयिक होता दै । खस 
| (खीफ) नामफो रसका साव होकर कितने ही अवयवोमे गाढे वेव जाती दै । कठेजेमे 8 
| फेफसेमे मगजमे तथा दूसरे भागोमे यह्‌ फरफार होता है । यदि फफसेमे इस रोगका 8 
| असर पहुचे तो इससे क्षय रोगकी भी उत्पत्ति होती ह यदि मगजम दीयतो इसके € 
कारणे मस्तक शू, वातम्यायि उन्माठ-चित्तञ्रम ख्कवा आदि भयकर रोगोका | 
उदय दता है ! कितने ही समय हड़योमे सडाव पडता हे पैरकी हड़ी तथा मस्तककी | 
| हदवे ऊपरसे सडाव छगना आरम्भ हो जाता रहै, नासिका मौ सडकर गिर 
५ जाती &ै किसी समय दड़ीमे दतनी वडी खरावी उत्पनदोत्ती दे कि जिस (+ 
| मागमे सडाव र्ग गवा हे ओर्‌ वह सडाव्र बढता ही जाता टै तौ उस अत्रयवक्तो | 
*। काटनेका आवदपकत) पडती हं, नेत्रकी पुततदखमं उपटदक कारणक उकर इतना 

फरफार होता दमि दृषटिका नाश हो जाता है । उपटशक कारणको केकर पुरुपके || 
पणमे छततका जमाव होनेसे उ्षकी व्रद्धि दती दै उसको उपदखनन्य ब्रपण बृद्धि ` 
वाहते दे । उपददाक्रे कारणक ठेकर खीके गमाशय गये अण्ड फवाहिनीमे दपित्‌ 
पर्ुचकर तीना अवयवमे रोय उत्पत करदेतादे, ल्ली वध्या दोपरको 


प्रा हो जाती हे! 





६४ 


उपरोक्त उपद्रवाकी चिकित्सा । 
उपददराकै भयानक रोगकी खास दवा पारद दहै जर एक उपदश दही क्या 
यावत्‌ भ्याप्रिमात्र ह सव्र युख्य ओपव पारद है, इसी छथि मारतवरषीव वैयोने करई 
>| सदश्च वपरे पारदकी उपमा जीरं प्रप्ता ट्खी है । 


५ हरति सकटटरोगाव्‌ स्च्छते यो नराणां वितरति किवः देच 


४ ग त 
4 


| 
4. भवसिन्थोः पारदः पारदोऽयम्‌ ॥१॥योन वेति पारां स 


| दरत्रतमकय्‌ । इथा चिकित्सा ने स वेदयो हास्यतां वनेत्‌ ॥२॥ 
 ‰ शुम्कन्धनमंहाराक्षिं पथा दहतिं पावकः । तषठदहति तोऽयं रोगाव्‌ 
(क्रयोच्ास्‌ ` ॥ २ ॥ मोहयेः पराच्‌ वद्धो जीवयेच मृतः प्रान्‌ । 
मूच्छतौ वोधयेदन्याच्‌ तं सूतं कोन सेवते ॥ ४ ॥ आयुर्ण- 
रभ्य वह्ि्मधमहदटम्‌ ॥ रूपयोवनखवण्यं रसोपासुनेय। भवेत्‌ ॥५५ 
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ग 1 
भ कर्यै आकारमे विचरनेयी शक्ति परिनरण कमता द नथा सक नुस्मुनिया कक 
| बन्दित गरिवत्रीज ससारनागस्ते पार करना पुम एस प्रक न यत्कि नमथ 
| कर वर्त जो कपाकं समूह्‌ दरिदिरासक्र पारदो नद्य नानतता वर्‌ वितल क्रा ट 
| चिकित्मा करनेका भार उछता दै उसकी ससार ईती हनी भन स्रस 
| दन्धनके समृहको अमम मस्म करती द टमी प्रकार तीना दोपि उत्पन्न दृष्‌ समानो ॥ 

यह पारद दहन करता £, जा स्वय वद्र होकर अओशगोकरो मोद्य करतार आर स्वय ॥ 
भृत होकर आसोको जीवित करता दै ओर स्वय मरित होकर ओरौ जागृत सर्ता 


= >> 
॥ 
१० 





1 


है एसे रसराज परारटको कीन सेवन न कर आयुका वाना द्रव्यका दिखाने | 
र वाल,जरोग्यताकी श्वर रखनेवराटा जटरान्निक। बटानेवाखा अततेयय वच्दरविक तथा (८ 
3 रूप यौवन आर्‌ द्मव्ण्यता ये सतर रस गजपारल् सेवनसे दरते ट ॥ {~ ॥ 
| यूरोपके वै्योको जव्रतक चिकित्सा प्रणाटीका नियम भी मादरम नहीं भरा उसके 
६ प्रवह भारतवर्षीय वैय अमोघ ओपवियोको निश्चय ससे; चिकिन्ना प्रणाटीमर टनेन्गे 
| थे, पारटकी कोद भी जिव उपदस रोगीको दी जवि वही अपध रस सेगकरो कम कर्ने 4 
समथ दती इई रोगको निषत्त कर देती द } उम पारदत्ते नीचे दर्जकी प्रथ आायोडाै 














| उञोफपोटास ह यद्‌ आओपव मी उपयोगी `हे परन्तु गर्मकि रागको मूलस निकाटनेरी ताकत 
| दस दवामे नहीं दै, तो मी कुछ न्म अव्य पर्हुचाती £ । रोगके ब्रदे दए जोध 


‰ शान करती है ठन दो ओपतियोके सिवाय रक्तको जद करनेवादटी जटगभि वढनिवानटी |: 


| तथा शारीर आसेग्य होवे एेसी ओपधिरयो उपदेग रोगीके ल्मि उत्तम ठाम परटचाती है । ( 
% क्ञेसेकि सास्सापरीठ-नारईोम्युसयाटिक आसिड, का उटीवर, ओश्छ, आदि अषिर्यो | 
देना एव ये ओपधियो कैसे देनी अथवा कितने समय पय्यैन्त देनी यह्‌ प्रगट करना ॥ 
| मन्ति आवद्यक है } पारदको साधारण व्यवहारे कनेवाटी सीपाधेया रसकष्रर क्याले- 
| मल, चाक, तथा पारदका मिश्रण ओर पारदका मलम ६ } रोगीको पारटका ओपध 
*| खिरनेसे सुख आता हे अस्मे अधिक रोगके रिग सुख आनेका जरूरत है । ठेकिन 
| निर्व ओर साधारण सेगमे सुख नेकी जरूरत नही । देशा षैयोमे प्रायः मुख खानेकी †‰& 
| प्रणाखी मधिक्‌ है पारदवारी ओषधि देकर विष मुख पाक होनेसे रारीरको हानि हि 
प्हृचती है इसको बहुत रोग जानते है ओर कितने दी मलुष्योकी जान जोखममे हे (8 

र जाती दं जोर मृद्यु मी दो जाती है दसच््यि अधिक समन्नदार मुष्योमे इस मुख रने. 
| वाटी प्क्रियाका तिरस्कार दते देखा जाता हे । इसका कारण इतना ही है कि वैयलोग £ 
५ अधिक मुख आनक वास्ते आपध खिखा देते है परन्तु परि उनसे मुख पाक तथा (५ 
‰| साव रक नहीं सक्ता ओर रोगी पूरण आदार मुखके ` पाकको कारणसे नहीं करसक्ता ( 
>| कठिन परदेजकी ग्यवस्था दी जाती हं रोगीकं दात्त अधिक मुख अनेसं 


प क क न कनल ननलनलन्ल रनुक क 
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३७ स्रीविकित्सासमृह्‌ भाग २ । ३३७ 
५ हिल्ने टगते है मसृडे निवे दो जति है ओर सडकर पीव प्रडने ठ्गती है | | 
कितनी ही कोमरु अश्ियोमे सडाव पड जाता है किंसी समय जिहा सून्चकर व 
मोरी हो जाती है ओर मुखके बाहर्‌ निकर आती है ओर अन्द्रसे ख्वास्का अवरोध ( 
होकर ग्रद्यु द्यो जाती ह । इसख्यि एसा रातिसे सुख रनेकी दवा बुद्धिमान्‌ चिकित्सक ध 
कदापि न देवे-केवर साधारण रतिस्ते मुख ठकनेकी ओपध देवे जिसको प्रटमुख कहते & 
है इतने मात्र आना चाहिये ] क्लमुख आनेसे कुछ शूक अधिक निकलता है तथा 
ठातोके मसृडोके ऊपर थोडा असर होय ओर मसृडे थोडे पूर अवि इत्तने तक पारा 
देना उचित है, इससे अधिक पारद देनेकी कोद आवरयकता नहीं है इतना असर होय । 
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> इतने तक समञ्मना कि पारेका अप्तर रक्तक ऊपर हआ । वतसे लेग रेसा £ । 


~| समते है किं जस युखमेसे अधित थुक निकटे वैसे ही अधिक फायदा [£ 
होता हे, क्योकि इसके साथमे गमीका असर निकर जाता है । यह उन विचरदून्य न्‌ 
चिकित्सकाकी वडी भूर दै, जैसे पारेसे मुख थोडा आवे तथा मुखका आना अधिक 
द्विवस्त जारी -रहे तैसे ही अधिक फायदा होता दहै, जैसे धिक सुख अवि तथा मुख | 
थोडे दिवस रखनेमे अवे वेसादी थोडा फायदा पद्॑वता दै कितने ही सोगियोपर'देखा [६ 
गणा है षै रसक्रप्रूर उनको खिकाया गया है खीर मुख नहीं माया है तो मी उनको ६ 
रणं फायदा परवा दं । इखि सुख आता हे ओर शूक निकर्ता दै इससि गर्मीका | 
जहर निककता दै एसी समन्न अमयुक्त ओर वेय॒चिकित्सकोकी कलनामात्र दे, वे (६ 
ु पारद्की विपाक अवस्थाके गुणको नदीं जानते न पारदकी मात्राका परिमाण जानते हैँ । | 








पारद सघटित ओषध एक दो महीने पथ्यैन्त थोडी थोडी जारी रखनी जीर पथ्यसे मी 
रहना शसा उक्टर हिचनसनका कथन है, वे कहते है किं उपदगक छ्य सव -ओष- ॥ 
धियोको यागकर पारद घ्र रोगीको खिखाओ जर अयिकर समय पर्यन्त महप £ 


मात्रासे खिंकते रहो इसते मुख नही वेगा । (3 


उपदशरोगीको पारद खिरनेकी तीन सति दै । एक तो मुखके द्वार पेरमे पहु 
चाना-जेसा कि क्याछोमठ एकस आधा ग्रेन अथवा चाक ओर पारदका चूणै इतना & 

कि, दिवसे एक अथवा दो समय प्रत्येक दिवस देना प्रथम जव ग्मीके दूसरे दर्जैके 
| चिह जान पडे तवे अथवा उसके प्रथम यह दवा दे सक्ते दै । सुखके द्वारा दवा देने 4 

समय अन पचतेमै जरा विश्न पडता दै तथा दस्तमाहो जते है यादि दीश्र सुख 
खना हाव ता आपव जविक मात्रा वटाकर देनी चाहिये सुख खान्रि आ जवेगा | 
क्पारमच्करा गोलं रसकप्रर्को गोटी अथवा पानी देना चाहिये । अव पारद देनेकी ¢ 
वृत्तस सति चह ट कि धूनी वा वाप्य (माफ ) देनेकी हे । क्याखेमर वीस प्रेनक्री भाफ त 
= अथवा एक दिवस वाचमे देकर रात्रिक सोनेके वक्त छेना-एक वत्तेन छ: गि 
कर 


[4 
+ "1 


(य 


० र = = 





३३८ ` वन्ध्याकस्पद्वुम | ६८ 


4 1. ०० वभ 


५ होना चाहिये कि जिसके मध्यमे उचाईं ओर उसके चारोत्तफ आसपास गहरा + 
१२| हा उस गहरान्के अन्दर पाचसे केकर ७ तोला पय्येन्त परनि उद्ना आर्‌ उत्त 
१ बतैनके नीचे ८ स्पीरट ) का दीपिक जराना ओर उस वत्तंनकं ऊपर एक कुसी रखना £ 
% जल छन छन वटे जव मन्यके ऊंचे भागमे क्याङमर रात्र र्खक रंगाका नय (> 
| ( वच्ररहित ) करके कुसीपर वैठारना ओर गकेसे ठेकर जर्मान पय्येन्त एक मोटा | 
*| कपडा चारो तफ स्पेट देवे । अन्दाजन्‌ १५ व २० भिनिटमे क्यारोमर तथा > 


+ 
| पानीकी माफ बनकर शरीरको कुगेगी इससे थोडा पसीना छुटेगा वह परससाना समर्प | 





` --- ~~ -~------~----- 


: 
| चदिये कि जो भाफ निकटे वह रारीरफे सव भागोमे बरावर कगे प्ररन्तु गख्मे न £ 


* | जाने पावे । यह्‌ उपाय जिस समय चमडेके ऊपर चाटा वगैर प्ट निकरे उस (2 
\ समय अति उपयोगी हो जाता. दे । इस उपायसे मुख नदी अता पटर्मे कुछ हरकत । 








भ, भ ^ ६६ 


नहा पहृचता न मेदेमे कमजोरी होती है, प्रत्युत सम्पूण शरक ममा तषट हा जाता [ग 


> हे! इस प्रमाणे गीषे ख्य जहातक विचारते है वहातक यह धूनी आठ दश्च सप्ताह जि 


र 
| तीसरी सति यह है कि पारदकी दवा पेटमे नदय खानी ओर उसकी धूनी मी नहीं (& 
र ठेनी पडती दै, विन्त पारदकृा मल्म होता हे उसका पदी जके मूमे अथवा | 
| काके मूकमे ल्गानेसे थोडे दिवसमे सुख आ जाता हे । पारा तथा राड ( चरर्वीका [६ 


(8 
‰| मलम ) समान भाग ठेकर घोटनेतसे मलम तैयार होता दै ओर.दसका रग आद्मानी ( 


% होता है, इससे इस प्राये मख्मका नाम ८ आमनी मलम ) पड गया है | इस व 
| मरुमके ठगनेसे शीत्र दो तीन दिवसमे -सुख भा जाता है यदि दौ व तीन तोका 
| एक दिन ख्गाया जवे ती एक ही दिवसमे सुख आ जाता है । थोडा मटम ङगानेसे 
भ मुख अयिक दिवस्मे आता है-ईससे सुखक्षर सुखकी अपेक्षा अधिक मुख आता हे 
‰ नेत्रका दर्द हो गहा हो कि जव विलम्ब होनेसे नेत्रको नुकसान पहुचनेकी सभा- 
५ 
१२| खछरारमे पडचाना होवे तव यह तीसरी रीतिसे पारदका उपयोग कमस्नेमे आता है | 

‰| जिस वारको जन्मसे उपदशा होती है उसके मी यहं पारटका मरम. स्गाया जाताहै, £ 
‰| यदि पारद ठेनेसे रोगीका अधिक मुख आया होय ओर सुख अनेसे रोगीको कष्ट | 
| हीय तो सुखक जीरको कम करना, अथवा बन्द करना उत्तम दै । ववृू्की छाल, (& 
न वेरकी छार, अनारकौ छक, कचनारकी छट इनको समान भाग केकर काथ वना [६ 
| उसके इछा दनम दा तीन समय करे, तथा वट, पपरु पिक्ख, गूर इनकी ¢ 
४ ल्क काथ भा यहं खम करता हं, तथा नीचेकी दवा पीनेको देना-दिकचरओंफ- | 


परनम्य रस्य स 


ग क क कन्तक कनहर 3333 
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पो डेना । अधिक पसीना निकारनेकी आवदयकता नदीं दे । इतनी सावधानी रखनी [ज - 


पय्यैन्त छेनी चाहिये, कुछ हरकत नदीं होती परन्तु परदेजसे नियमप्र्क रहै । (६ 


# 


वना होवे अथवा एसी दूसरी आवस्यकताके प्रसगमे पारदका असर श्र 


- ३९. छीचिकित्ासमूह्‌ भाग २। ३३६६ 
4. ६ न 1, 1 1 


नन क 


ऋ 


वेखोडोना १० ९ टीपा, साफ़ जक १ आओप्न इनको मिलाकर दिनमे व ४ 
समय पीवरे, मुखे भरकस्ाव जल्दी वन्द्‌ दोगा मुख ॒ आनेकी दवा किस समय देना 2 (ब 
रोगफे आरभे जव टाकी कठिन दो तथा एेसा निश्चय होय कि उपदश्य शरीरम ६ 
निकटनव्रादादं तो शीघ्र पारदकी आपव देना योग्य दहे एसी ददाम दवा देनेसे (9 
किमी ग्रकास्कौ हनि नदो प्रस्युत अतिराम पहुंचता है किं उद्भव दोनेवारे 6 
उक्षण दव जात दं एेसा करनेसे उपर्दशके दित्य चह भी नर्ह्‌। दोखतं । यदिः यह्‌ ६५ 
समय व्यतीत दो नाय तो पि जव दूसरे प्रवराहके विहोका आरूभम होता ह तव | 
जीं योग्य समस्ी नवि उह पारद सचटित ओँप्रध देना आरम्भ करे | पार्दकी (& 
ओंपध ठनेके समय रोगीके दारीरकी स्ितिकी दद्चाका पूणं विचार करनेकी आवेद्य (५ 
कता ६, क्याकि जवर सोगीका शारीर निवेर होय तव गर्मीका जोर अपिक होतादै 
+| तथा एेप्े निवंर रोगीको पारद भी शहन नहीं होता इसद्ियि प्रथम शरीरको वल 
प्रदान कर्क पर पारद देना योगब दै | वल बढि बस्ते सारसापरीखा आयो- 
उादईंडभोफञयर्न, काडटीव्ररओेष्ैट, वगैरह पौषठिकि आपय देना योग्य रै । 
डील्युटनाददम्युर्आटीकञसिड २० दीपा, डीकोकदानओफसार्सापर्सला ४२ ( 
आस सीरपञओफभायाडादडञओफञयनं ६० टीपा, आयोडांडओफपीटाद्यम ६ प्रेन, & 
साफ जर तीन ओस ये ओपधिर्यो मिटाकर तीन मात्रा करके दिवकप्तम ३ समय। 
। पौत्रे । य उपरक्त जीपरधिरयो गर्भकि तीसरे प्रवाहमे भी उपयोगी पठती दै, कारण किं ¢ 
उस समय शरीर अधिक करके अदत्त होता ह । तथा पारद्‌ देनेकी अवकयकता नहीं | 
रहती यदि दारीर ठौ हो तो दूसरे प्रवाहके सी मा काटमे पारद दे सक्ते दै, जो प्रथम (& 
किसी सरमय प्रारद टेनेनन सुख आवा हय तो पे पुनः सुख खनेरी कुछ अवरस्यकता नही; 
पीछे जव उरीरमे गर्भीका कुछ भी चिद जान पडे तव नीचेकी दवा दनी योग्य है| (६ 
जयेाडादंडनोफपोटाद्यम € परेन, रसकपूर्का प्रवाह ( अर ) ९० ठीपा, चिरा- 
( यताका काठा र्‌ आम ऊपरी जप्रध मिटठाकर १॥ आसी मात्रासि दिवसमे 
३ समय रोगीको देना, गह जपय अति उत्तमे गर्मीके उपद्रव सहित सव | 
 व्याधियोको उपयोगी पडती है इसमे पौटासञायोडा््की भिकदार १ मेन & 
हे यह थोडी थोडी वढाकर १० से २० व ३० ग्रेनतक बडाई जासक्ती हे ओर | 
भ आयोडाईडभेफपोटास्यम विद्ये उत्तम असर उपदराके उपर करती दै-प्रथम जर- (& 
| ग्भके समय रोगीको देनेसे एक टो व तीन दिवस प्रतिश्याय ८ जुखाम ) हो गाता 
५ ठेकिन पछ श्चौश्र वन्द हय जाता है | पोटासञायोडद्ड १२ न वी देक 
9 स्दाकटञीफसारसापसेटा २ .डूम साफ जक २ ओस ये ओपायियां मिटकर ३ भाग- | 


+ 
कर आर्‌ { {दवस ३ समय पिरि, } पोटासञायोडदइड १५ प्र॑न-कारवीोटिक |& 
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~ ग्ठीसरीन १९ टीपा ऊकर्बाड देकष्टाकट ओफसारसापरीका २ डाम-जर ६ ओंस 

टारटरेटभोफ आयने ३० ग्रेन । ऊपरकी दवा मिखाकर तीन समय १ दिवसं पनि । 
| उपर्ददाके तीसरे प्रबाहमे नि्वैटताके कारण मस्तिष्क वगैरह अदरके अवयवकी व्याधिमं 

यह्‌ दवा उपयोगी है । जीर त्वचाके उपर जो सव शरीरमे ग्ीके चाटा प्रड जति 

है उनको पारदकी ध्रूनी उत्तम रीतितसते नित्त करती है तथा चाटा प्रडा हीय उनके भि 
उपर ८ रेदप्रसीपपिटओदेन्ट ) लगानी जिनम लारी न हीय र खरु हानेकी ५ 
आश्ञामी न हो एेसे चाटा पर काष्टीक खगानां ओर पच्छ यह मलम नगान अथवा | 
न्छाकवाश कगानी गठेके अन्दर नाकके अन्दर ताख्वाके तथा सखरनलफि चाट प्रमी (६ 
कार्टिक गाना, मुखम तथा गल्ेम चाटा तथा पिडिका होती दै उनके ऊपर ( नाई- 
दूटओफसीख्वर ) १ ग्रेनको १ ओस जलम मिलाकर गाना । अथवा टीकर फेरी 


(मेवे 


व ग्छीसरीन चुपडना । रीकरफेरीपरकलोराद्ड ३ डाम-्खसरादैन ४ डम, 


६ 


सृके इए वरमवाढा चाटके भागके ऊपर र्गनिसे आतम होता है । देसे मुकामोपर (६ 
डोवसंपाटडर अथवा परेके मङमका ठेप करना हितकारक दै । नेत्रकी क्नीनिकामे [६ 
शोथ हआ दोय तो शीघ्र सुख रानेकी दवा देनी परि पोटास आयो श्रू करना । | 
नतरकरे अन्दर वारम्वार आदूपनिका टीपा डालकर कीकी मोटी होय दसा करना उचित 
है । इसके अतिरिक्त आवदयकताके अनुसार जरीका ( जोक ) ठगाकर रक्त मोक्षण | 
| करना तथा ब्छीष्टर स्गाना निद्रा जाना इसमे अच्छा है नेत्रकी गतिको शान्ति | 
| मिठनेसे वरहो लाम पर्वता है डोवसंपावडर अथवा कठोरलहाईेदट देना ( वेखा- (६ 

डोना एकस्दाकट चुपडना ) पोराका ,सेक देना सन्धिर्यो दुखती दवे तो उस समय 
|| रसकपूर ओर आयोडाईड ओफपोटास पिकना-भौर सन्धि्योके उपर आयोडीन 
>| उगाना-अथवा पारद वारा लेप करना | उपदश्चवारे रोगी तथा चिकित्सकको 
| उचित है फ रोगी चाहे जैसा कुपभ्याहारी होवे परन्तु चिकित्सक उसको भय दिखलाकर 
| कुपध्यसे बचातरे क्योकि ऊपर यह निश्चय हो चुका है कि ग्मीकी दवा केवर पारद 

हे ओर पारदकी सेचनावस्यामे कुपथ्य करना मृत्युका बुखाना रहै, जिसको 
| मरनेकी आकाक्षा हेय वह्‌ द्ुपभ्य सेवन करे । गम पदार्थं मय॒८ राराव ) मिरच- 
५ राई, अदरख, काजी, वेगन, खटाई आदि विचर नहीं खाना गर्सरमे वर 
६ व्रात्त होवे एसे पदाथ खाने चाहिये-जैसे २ शर्यरिमे वरु बटता है वैसे २ गर्मीका & 
५ प्रवाह दवता जाता ह सुख माया होय तवसे केकर बन्द होने पर्यन्त चरमे रहना | 
| चाये ओर शीतक पवनसे विरेप बचाव रखना चाहिये-ओीर शीतर जक्से भौ लान £ 
| न करे खटाईकौ चस्तुसे विर्कुरु ध्रणा, रखनी जाहिये ¡ मिठाई तथा फ वगैरह भीं (4 
५3443 3341 
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` ४१ तरीचिकित्सासमूह्‌ भाग २. ३४६ 
नमु ५.4, 4.11. 


ननन ~ 


% गर्मीवाठेको अत्ति हानिकारक दते दे-सो कदापि न खना, गीका दुग्ध चावर्‌ गेहूं 
4 इनका साधारण जहार करना उचित दै । पारद सेवन करनेके पूय एक हरका जुरा | 
ठेना जीर पारद सेवन करनेके अन्तमे एफदम पारदको वन्द्‌ न करना किन्तु मात्रा (६ 
घटाकर कितने हौ दिवसमे न्यूनमात्रासे सेवन करके त्यागना योग्य है । देखी वेवखोग 
\ उपदशकी ग्याधिके उपर पारदकी ओंपरधियोमेसे रसकप्रर-अथवा रहिगुख, सिगरफ; [८ 


दिया करते है सो प्रसिद्धदे फि चिलममे रखके पिखते है तथा मखम भी कामम काते £ 





८, 
+, १,.५ 


1 दै तथा रसव्ूर बगैरह खिलाते भी दै ( रसकष्ूरमे कितनाही माग केरोमल तथा || 
| कितनाही भाग कोगोश्ची व सन्छीमेट ) का होता हे । . (६ 
~ भारतवपीय वैयोके तरीकेसे पारद प्रयोग । £ 


1 






 रसवप्रर { तोखा, मानूफ़ठ १ तोका, मुदांसग १ ता, त्रिफलाकी भस्म २ तोला, £ 
+| सफेद पपडिया कव्या १ तोखा, स्याहजीरा १ तोखा, धुखा हआ धरत १० तोला ( 
-म। इन सव ओीप्रिधियोको वारक पीसकर धृतम मिराकर मलम वना चांदी ओर उप- 
द्रे क्षतपर खगवर गुर ८ सिगरफ ) { तोडा, रूमीमस्तगी २ तोला, मोरत्‌- 
तिया ( तूतिया ) १ तोदा, -वावची २ तोका, रार ४ तोटा, मीठा ८ तोला 
गूगल, १ तोला राको गमे करके उसमे तैर मिकाना फिर गूगर मिला वाका दवा- 
ओको अति वारक करके मिकाना ओर घोटकर मरम वना, चादी तथा उपदशषके 
> क्षत जरीरपर जहा पडे दोयं सव्र जगह्‌ गाना ओर वद परूट गई होय तो उसपर 
| मी ठ्गाना | त्रिफलकी भस्म करफे उसको घृतमे मिलकर चादीपर लगाना यदि | 
उसमे थोडा मोरतूतिया मिलाकर लगाया जने तो अयिक छाम पर्हुचता दहे, त्रिफठके [६ 
| किसे उपद्रवे क्षुतोको धोनेसे भी छाम पर्ुचता है । 


४ कराराद्‌वट। । [अ 
५ रसकप्ूर, मिश्री, चदन, उवह, जाचित्री, केशर ये समन भाग ॒ठकर्‌-दनकौ मूगके (च 
| समान गोखी वनवि १ से लेकर ३ गोली पय्येन्त उप्र रोर्गां स्री व पुरुषको | 
| देवे, अथवा त्तीन दिवसक अन्तरसे छोटी हरड्का चूणं £ मासेसे १ तोटा 
पच्यन्त वरप जके साथ देनसे एकव दो दस्त आया करगे यह पध | 
श उपद््के के ऊपर अधिक असर्‌ करती है ओर प्ण नियम दिखलराती . दै । र्वद् 
*| १ ताला अजवायन % तारा, भिर्वा ३५ नग, पारद, १ तोला, वायविडग | 
१ तोर! अकरकया १ तोला, काछी भिरच १ तोला, पुराना गुड ४ तोडा 
प्रथम भिखवा तथा पारदकों घोट एकरस करना, इसके वाद गुड डाक वासक | 
पासि इसके अनन्तर दूसरी ओंपधियोका सूक्ष्म चूणे करके मिला १ मासा प्रमाण | 


गोलं वनाव, प्रतिदिन १ गोरख मारम्भं करके प्रातःकार जख्क्‌ साथ निगङ जवं (६ 
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६ च्रीन्िकित्सासमूह्‌ माग २} ६४६. 
निस 
ध वाख्क निरोगी ध्रात्रीका दुग्ध पीव तौ उस धात्रीको उपददा हीना संभव | जेसे कि 





| 
१ मुखम अथवा स्तनर्म फट जाता दे यान्‌ चारासा पड जाता ह६डइसा माकफिक इदस रोगका (+ 
५ प्रसार अध्रिक रहता हं | ( 
५ वाटउपदंश तीन प्रकारसे प्रगट हाता । (३ 
+ 


(१) एक तो गावस्थाम उपदय प्रगट होता है इससे किननी ही च्ियोका 
गंभेपात व श्वा हौ जाताहे | ९ दृता गमातन दहो किन्तु वारक परणं मास 
व्यतीत करके उत्पनन हो रसै परि वाङुकके अद्लोके ऊपर उपदरके चिह माद्म 


ते हए समयपर च्ृद्धिको प्रान होते है । तस्तरे वार्कके जन्मसमयमे रारीरफै ऊपर 
उपदगका कोई चिद भी दिखाइ नही ठेता परन्तु थोडे सप्ताह व मास अथवा वपे ध 
पीके उपदश प्रगट दहा नाती दै उपदकवारे माता पितासे उचयन हा वारक ध 
जन्मसे दुवे सुखे दाथ गैर सुरदाके समान रहता ह, चचाम सरवट सुकडन | 


तथा स्याह ख दाग हते दै । उसकी नाकम प्र्तिदयाय ८ जुखाम ) के सद्या 
| कफ तथा परानीक तराञ्ते भरी रहती है जीर थोडे दिवस पठि नितम्ब व पैरके | 
५ उपर गमका लार्‌ कुठ उामता च्य हए चाद निकल्ती हं मुख ञा जताहं 

| होकर उपर चार्वी पडती ह । एसे वल्कका जो दांत निक्ते द उनमेसे अगेवे | 
%| उपरसे भागकी दो चार दात चमत्कारीवारे होते दैवे खोख होते है उनके वचिमे ( 


(>; 
५ माग दहता दह्‌ सर वद्ध गिर्‌ जात ह्‌, जा कायम दात अत्त ह भा वस ज 


न्त ने 


[1 
3९ ^2१.५) 


2 हते हे ओर उनके उपर खड़मद्ोतादह (> 

| 
५ . आक्रति न° ५०-५१ देखो । 
॥: £ 
५ वार उपदंशको चिकित्सा । | 


र परासद उस गर्मीकरी व्याक ऊपर एक उत्तम जीपध है उसका इस कुट- ति 
+ परम्परामे उतसीहूईं ग्मि उपर किस प्रकार असर हाता दै इसके उपरसे ही & 
>| साफ माद्धम पडता ह के जिस सखरीको उपददा व्याधेके कारणस गमेपात इभा कस्ता 
होय उसको पार खिखाकर तथा ऊपरी पारट उपचचारस सुख छनेमे अग्रे & 
र इतना क गमस वारुककाों कुर हाने न पहुचे इस प्रकार पारद संवनसे (५ 
वाखकमे असर्‌ नही अता, वारुकके _उच्सनेमे विद्र अडनचन नही अक्त जां | 

वारक जन्मगा उसक भी गर्मी न होगी ओर जो बख्कृके जन्म पीछे उसकी 
र थोडे दिवसमे गर्मी, पडे तो उस बचे माताको पार्द देना । यदि वारुकको थोडा ( 
। र मुख आयादहा ता उसके पारदका म्म ख्गाना दतने ही उपचारसं वेक (५ 

| गमी शान्त टो सक्ती दहै, यदिः व्चेको चाक तथा पारद देते दै अथवा (& 


५ लटका ऊर्पर्‌ धारदक्ा मर्म चृपडकर्‌ .वारुकके पेर तथा पीट ऊपर वाधकर रखना (६ 
पतन्त 2 कनक क म म्नर्न्क् 
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ह्‌ टप्‌ 

# इस रातिसे वाख्फका उपदश मिट जाता दहं ओर जहत ट्ण { 





दारीसेम प्रवेद 
| कर उपदगको निदत्त करता है । वडी उमरे मनुप्यको जने धारदकी अआपधसे भ॑ 
५ सररताघ्क सुख आता ह वैसा वाठ्ककरो मुख तदहं जाता म व्रति व्याम स्खने | 
4 योग्य ह ! वारुकको केवर दुग्ध पिखाना चाहिये, उपदङकी मयकर व्यापि कद 
| सस्ततका नौ छोडती दसी कारणसे रसकौ प्रण॒ व्यवस्था ठस स्थलप्र टिसी 
| गदैकि कटको दूषित करनेवाटी ग्याधिकौ व्यवस्था आनपूवेक जान ची पुस्पं ( 
\ निरोग होकर सन्तान उत्पत्ति करे ओर वहतसे खी परप जाके मार दस ग्याधिकी | 
| चिकित्सा नहं करते किन्तु न्याधिको प्थेतके समान वडा न्ते दै, यत्रि ची पुनप | 
‰| चतुर ओर समन्नदार दोषे तो परस्पर एक दूसरेकी चिकित्सा कर सक्ते द । 

धः टकी चादी-उपदश टाकी चादी सिफिखीसकी चिकित्सा एवं द्रादयाऽध्वाय समाप्त १२ 
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+ ४ ९४ ५ 

५ अथ अयोद्रोऽध्यायरम्भः । 

> ॥ त 

- यूनानी तिन्वसे गृदाके रोगोकी व्याख्या । ्‌ 
भ युदामे कई प्रकरी व्याधिर्यो उठ खडी होती है उमस प्रथम अर्म ˆ ववासीर्‌ ) 


| की व्याधिका वणैन किया जाता `हे । ववासीर दो प्रकारकी रहीतीदे एक यह कि 
% गुदाकी रगोके सिरेपर गाढे वादके रुधिश्से मस्ते उत्पन हो नजारथे, ये मस्ते सात 
ध ध 
‰/ टपकने ल्मे, दुसरे यह कि अगर दानेदे अनुसार गोट ओर चोडे दोय इनको 
>| ( इनवी ) कहते हे, जो अजरे फठ्की आङृत्िके रोये उनको ८ तीनीं ) कते 
| दै । छोटे ओर कठोर दर्ये जैसे मसूर ओर चना एनको ( द्यी ) कहते दै । ठ््वे 
‰| ओर कठोर दोयं जैसे कि छुहारेकी गुटखीके समान इनको ८ तिमर ) करते दै 
*| ठम्वे जीर न्म शतके समान होय इनको ८ तूती ) कते है, तुतीका सिर मोक 6 
ओर दानेकी शकरुका होता है ओर जड पतला होता है, तथा इनके दो भेद रै। (६ 
| एक तो यह कि जिनमेसे पब रसती रहे दूसरे यह कि जिनमे पौव न 6 
| रसती दोय । इन क्षणोके होनेपर भी यातो गुदाके बाहर होते दै. व भीतर} 
होते दै तथा जो गुदाके मीतर होते रै उनकी चिकित्सा करना कठिन दहै ओर ( 
उमीया उनको कहते हे जिसके अन्दर छिद्र न होय ओर उनमे स्तव पीव आदि 
कुछ भी न निकले उन्हे दामी कहते है जिनमे छिद्र होय ओर उनमेसे पाडा पानी # 
| ओर रक्त निकरुता रहे तो जानना चाहिये कि मस्सोमे दप चुभनेके समान होना 
५ ओर जकन होना पित्तज रुधिरका रक्षण हे । चुमन तथा मंधिक मारौपनका मादधम ग 


~~~ ~~~ ~~ 


च 91 क क ततत त कक क्लु 














* 
> 





४५, सखरीचिकित्सासमूह भाग २। २४९ 
| ~ 
। होना अपिक गाढे रुधिरका लक्षण है, चिकित्सा इसकी यह है कि अधिक रुधिर 
इसका कारण निश्चय होवे तो चातिलकं अथवा साकिन अथवा माविज इनकी आघ्र- ध 
ध द्यकताके अनुसार फस्द खोर रुधिरको निकाठे तया दोनो नीतवोके बन्िमे म्स £ 
५ सिगीसे रक्त निकार्ना अति हितकारी है । बाद तर्वायतको नमं करनेके चल्ि ( .' 
५ कारी हरड, कासनीका काथ पितरे ओर कठेजा तथा तिष्ीके ठीक करनेमे ध्यान ६. 
‰ रखे, इनमे कोई खरावी दवे तो निकार देवे ओर जिन २ वस्तुोके भोजन कर- [- 
| नेसे उत्तम खच्छ रक्त उत्पन्न हवे उनका आहार करावे जसे वड मोटे मुक मासका | 
> शोरवा, खीर, गाद वस्तु जैसे घोडे हिरणका मास वैगन, मसूर, करमक्छा, गरधीका (ई 
% दूध, खारी मची इत्यादि मेवे तथा भोजन जो २ इस रोगमे हानि कारक है न देवे (६. 
. ओर इस वातका ध्यान रख कि रोगीकौ तवीयत नमं रदे ओर नमं करने ल्य यह (६ 
*| ओषधिरयो देवे हर्डका सुरब्बा अओँविरेका मुरब्बा इतयीफल सजीर जीर गूगल्का ( 
| इतरीफर इत्यादि, यदि रोगीको दस्त आते हय तो भावक्यकतानुसार उनको बन्द (स 
‰| कर पीछे ववासीरकी दाक अनुसार उसकी ओषध करे जिससे ववासीरमे दरद | 
4 अन्य किसी प्रकारका कष्ट न हो देसी वस्तु ल्गावे जिस्से मस्ते शप्र गल्जवे । यदि ६ 
‰ ववासीर दोषयुक्त तथा कष्टदायक हो तथा उससे कुछ मर न निकर्ता दीय तो 
| कोद देसी ओप _काममे छवि, जो गुदाकी रगेक्रि सुखको खोक उसमेसे रुधिरको | 
६ ५ निकारकर दरदैको वन्द्‌ कर दे । ववामीरमेसे अधिक रुधिर निकलता होय जीर & ` 
| वह रयिर खं साफ़ ओर्‌ पतला दोय तथा उसके निकठ्नेसे रोगीका शारीर निर्गुर ( 
| हो जावे तो देसी ओषध कामे छाने वि जिससे स्त - बन्द हो जवि ऊेकिन निस 
भं रोगीके सारीरमे अथि प्रव होय ओर अधिक निर्वरताका मय न होय जीर मस्तेमेसे 
| काखा स्त निकर्ता होय तो एसे रक्तक बन्द करनेमे शीघ्रता न करनी चाद्ये ध 
क्योकि उस दूपित रक्तक निकल जानेसे कितने ही वातज रोगोसे ररीरका बचाव | 
| रहता दै, जसे परागकूपन सिरका ददै, कूलोका दर्द, गुदे जीर प्रीवाका दर्द आदि ६ 
५ इ सीवास्त तवीबोने कहा है कि ववासीरका रुधिर चियोके मासिक धमे रुधिरे 
५ समान तासीरनारा है । जिसके निकर जानेसे मनुष्य कितने ही येगोसे वचता है £ 
५ यदि इस रक्तको 'कुसमय बन्द करे तो कितने ही रोग उपर कथन करिये इए उव्यन | , 
हो जाते है जीर इस्‌ प्रकार ओषधोपचासे ववासीरको ठाम न पव तो मस्सोको (६ 
कटवा डले जसा किं वणैन किया जायगा, असली चिकित्सा मी इस रोगकी यदी £ 
्। हैकि ्षारिसे द्ग्ध करके निकार देना च काटकर निकाल देना । अव उन ौप- | 
| वियोका वर्णैन कते है जो ववासीरके मस्सोको खाती है घ गिरा देती है । आसके ॥ 
पत्र जायफल, वेगनकीं बोडी कीत्रकी जडकौ छार, सुरे इन्द्रायनकी जडकी छार, 
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| सपक कचुकी, गूगठ इन सवक्रो समान ठेकर वत्रासीरके मस्मपर वनी दवं प्रूनी & 
% देनेकी विपि यह दि ऊट्की मैगनी जमकर एम छदे मुखके वर्मन व चेष्ट 
| हाडी आदिमे भर उपरोक्त ओपधियोको उस वत्तेनफी अश्भिपर्‌ उट उटकुमत्रा चट | 
4 कर गुदके मस्तोपर धूनी देवे । दृत्तरी विधि वह दै मि ऊट मगन मीनम्‌ सुट- 
| गवे जीर उस अगार दवा उठे जीर उसके ऊपर छेददार नरन ग्य, वरीनके (4 
| चिद्रके ऊपर रोगीकरौ गुदा रदे जिससे धूनी रोगीकी गुदाका वसात्रर्‌ स्य अर ६ 
| अधिक समय तक धूनी ठेनी चादिये जिससे मस्ते सूग्व जत्र | ववानीरके मम्सोके ७ 
श खला ठेनेवारी अपथ अनार्के छिट्फे, बुन्दर, वद्धतकी छठ, जायफल्‌, टन 
थ| चारोक्रो कूटकर अंगूरके पानीमे उवाढ कर खर्परे परीसकरर दना समय ववासीर [६ 
१ पर चेय करे ओर गगर, कुन्दर रातीनज, सट, कत्री जडकी छट टन जीप | 

^ पियोको प्रोक्त विधिसे धूनी देवे | अव उन यीपवियोका व्णैन करते ई जो गृदाका 
सुख खोर देती ३, ववरासीरकै पीडा देनेवाठे स्करेदरए रपिरको निक्राछ 
देती दै। पठाण्डु ( प्याजक). स्स गोका गर्ता; अस्तनौ ततान इनमे 
५ देका फोहा भिगोकर गुदामे रक्ले, कत्रूतरकी बवट, वहरोजा-मरिथम, उनकी | 

+| भी धूनी गुणकारक है । उस वातको ध्यानम रक्ो त्रि जिस समय उन खोलनेवाखी [६ 
| ओपवियोको काममे लाओ तो प्रथम हस्माम करे-ओर राफताद्धका मिगीका तैठ गीकौ | 
| पिण्डलीका गूदा, ऊटके वुव्वसी चयी, व्ासीरपर से जिनमे कि नम हो जीप 
| खुर जारे । क्योकि ववासीरके नमं करनेसे प्रथम खोठनेवाटी दवा देवे तो मस्सेमि 


म पञ जिकर हेता ह आर्‌ ददक्‌ कारण सगा द्नव्रहृति अरि नत्र हा जता ह्‌, | 
र 








ननन 
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[थ 


८ 
अक्सर देसा होता है कि साफिनि ओर माधिनकी फस्द खोरनेसे ववासीरका रक्त 
| जारी हो जतादहै । प्रायः दसाम रोताहै सनि स्थेर जारी करनेके स्यि मसते (६ 
>| खोके जवि तो नम करनेवाखी ओपधिया काममे लव्रे-क्रारण कि कभी ९ रेसा ठेवा 
ध गया ह कि न्म करनेवाी ओप्रयियोसे मस्ते सुक जनि है ओर खोल्नेवाखी जीपमि- 4 
‰| योकी आवस्वकता नहीं पडती, ज खोरनेवाखी जीप कामम छवि कदाचित्‌ अपक (६ 
| पीडा उत्पन्न दो इस वातक्रा मय हो फि गुदा सूक्ञ जविगी जीर रोगीकी शक्ति क्षीण [४ 
| दोकर निवता बढ जावेगी तो रेते मैकरेपर दई वन्द करनेवाटी ओपधिर्यो काममे ६ ` 
थस । इकटीर, अफीम, खतमी-केगर, अरसीके वीज, अडेकी जद चथा मृग ६ 
१ प्याज, मीयासायला, ऊटके कुव्वका गदया इन ओीपयियोमेसे जो चीज छुट सक्ती है ( 
उनको बूट ठेवे, जो वस्तु पिघलनेके टायक. द उनको पिघला सवको मिलाकर ठेप (६ 
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| 
५ कर्‌. इस ठप दरदं भा नन्द्‌ हय जाता ह्‌ अरर रगका सुखमा सुरु जाता ह [ 
| दसस आपधघ जा दद्को बन्द करतौ हे उसकी विपि यह दहे भि कमेकृष्टाके परत्तोको (८ 
(+ 3334 लवल्मदलकनतकतयतकददन 
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। | बवासीरको तत्का वन्द्‌ करता दै | 
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ध ठेकर इतना उवे कि वे गरू जवे ओर रोगनगुरु अड्की सफेदी मौर थोडी 4 


| अफीम मिखकर स्प करे | सफेठाके मङ्मक विधि जां ददको वन्द कर देता ह~ ६ 


| सफेदा, सफेद सोम, गुटरोगन, सवको मिराकर एकस कर ठेव फिर कामे खपे (£ 


| जीर प्याजको गौके धरत गम करके गुदापर द्गात्रे तो दद॑ बन्द हो जाता दे, गद्‌- 
| नाको गौका धृत व वदाम रोगनमे गमं कर्के ८ भूनकर ) खरल्मे डाक कर पीस 
| मकमङरे समान वना मरस्सौपर छ्गव्रे तो अति रामदायक द | ऊटके कुव्यरकी चर्व | 
| ववास्तीर पर ख्गाना द वन्द्‌ करनेमे सख्य वस्तु दे, चाहे चवीं मठे चाहे भीतर | 
रं रख ठेवे-जीर अण्डेका जटं भाग गुरोगनके साथ अविक गुणकार है । अव 
‰| उन ओपधियोका वरणन किया जाता हे जो गवासी रुविरको वन्द्‌ करनेवाी दै, (६ 
| कहरुभाकी टिकरिया, गरूगलकी गोखी, काव्रिजमानून, खुन्युखुददीद खिखवे आर | 
‰| रियाफ़ की रक्खे मान्‌., अनार छिलके, मूरद, त॒स्मगुख, अकाश्चिया इत्यादिके ( 
काथसे गुदा पर तरेडा देवे जीर उसमे रोगीकी व्रिखवे, यदि खरगोशकी ऊन ओर | 
%-मकडीका जाका वातरंगके पानीमि या केवठ तिरेपानीमे भिगोकर सक्प्काविज अथवा | - 
दास्तग व सफेदा पीसकर उसपर घुरक कर गुदापर रख पटीर वाधदेतो खूनी | 











५ ति 
म अदौ-ववासीर्‌ । £ 
८ गूगकी विबन्वकारकं गोली ›) छोटी हरड, वड दर्डका छिलका, वहेडेका | 
| छिर्का, आवसा छिदाहआ, जुदध मूग, प्रसेक दो दिरम, मरजान, कदरुआ्ती- ( 
र पकी मस्म, प्रसेक एक दिरम, गूगक्को दछुहारोके जछ्मे पीकर दुसरी ठ्वा कूट- (६ 
र छान कर उसमे मिलाकर गो्यो बनावे मात्रा दो दिरमग्री है ।! अन्य जपरव~-वटी ६ 
| हरड ६० दिरम ठेकर गकर घृतम भून कहत १० दिरम छुद्र मूग ४० दिरम- (६ 
२ मूगख्को गघनाके जठमे घोककर दूसरी ओपधियोको कूट छानकर उसमे मिलाकर |& 
| गोका वनवि, मात्रा दौ टिरम । ८ शियाफ कोहटीकी विपि ) गुखनार, ऊुन्दुरू, 
| मान्‌ , सुरमो, फिटकरी, सकाकिया, अर्वीगोद, सव समान माग ठेकर वत्ती बनाकर | 
ॐ काममे रवे यने गुदा अन्दर मस्से होवे तो वहा रक्खे । अब मस्तके काटनेरी 
ॐ| निधि खिली जाती है-इस चातको ध्यान रखना योग्य है कि मस्सोको काटकर्‌ निकार & 
| देना इस रोगकी पण चिकित्सा है-जीर मस्सोके काटे अक्तर मय मी रहता हे 
५ सो जवतक मस्सोकि काटनेकी अधिक आयदयकता न हो वहो तक न कटे । काटना (६ 
| यातो कोके श्नसे हो सक्ता है या तेज काटनेवारी चजीपथ क्षार जादिसे हौ सक्ता (4 
| ₹ः जथवा जते दीकवरदरीक जीर फदकी उन-तथा हरताल जादिसे काटे जति दै । £ 
` % मस्सकि काटनेकी वहत उत्तम विधे यह हे किं सव मस्सोको न काटे एकको छोड दे | 
3333433 34443343 332 
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‰| क्योकि जे दोप इतं आसवा शन्‌, हाव ( युके ) तो उसके निकट्नेका चिप्र मागं रहे 


[9 


त ओर दस दसरं समथकां इस्त रगका मर्यन रह जसा कि दकम उकरतिनि वणन [> 


५ किया है कि ववासीस्के सव मस्सोको न काटना चाहिये उनमेस्ते एकको शवघ्य (1 


| देना, प्राय" रेसा भी वणेन करते हे कि यदि वघासीरके मस्ते करएक हा तो प्रथम | 
| एकयो काटे जव वह्‌ अन्छा हो जाय तव दूसरेको काट, इमी प्रकार एक एक करके ¢ 
| प्रस्येकको काटे यहातक किं एक वच रदे उसको रहने देवे जिस खराव्र रपिर निक- 
् ठता रहे । यदि ओपधियोसे काटना चाहे तो काटनवाली अआौपधियोका स्सा पर 
| गवि, जिससे मस्से जल्कर काठे होकर गिर पड ओर अच्छा मास निकल भवे 
उस समय उसपर मलम ख्गाकर जखमको रोपण कर राच्चे काटे चाद ओपधसे 
| काटे । मगर रोगीकी दा पर अवद्य ध्यान रक्वे, यदि रोगी व्वान्‌ हो दद॑को 
‰/ सह सक्ता हो तो सव मस्सोको एक समय काट उठे | याि रोगी पाडा न सहन 
| कर सक्ता होमे तो एक एक करके काटे ओर ददं वैन्द करनेवाठा मरम लगाता रहे । 
*| बहातक कि ववासीर जवतक नष्ट न होवे तवतक जखरमोके रोपण करलेमे प्रर दिफा- 
| जत रक्वे, जो ववासीर्की जड आति गभीर जीर मीतरी दोव तो, उसको काटकर 
ध निकारनेसे मस्सा निमृ होनेकी समात्रना होवे तो, गुदा पर सिगी रखकर खींच 
॥ जिससे मस्से वाहस्की ओर दीखने खगे फिर उनका राघ्रमे त्र किसी काटनेवाखी 
५ दवासे काट उ, जों विधे उपरक्त वणन दो चुकीं है । हडका इतर्रफठ 
| आमाराय तथा ववासीरी तासीरवाले रोगीको अति खाभदायक है ओर 
| ववसीर रोगौक वद्धकोष्ठ व दस्त कल्जीको खोता हे विधे यह है कि 
| वडी काविी हरटकी छार, वरेडेकी छठ, चटी हरड, आवला (& 
खन सवको समान भाग केकर वारक कट छ्ेवे ओर वादामके तैल्मे 
| चिकनी करके थोडी गमे करठेये ओर तिगुने चाहत व॒ भिश्राकी 


(3) 
ः चार्‌नत्र मकर माजूल्लक माफिक कर्‌ चव, मत्रा २स ४ च ५ द्रमत्तक ह । । 
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| इसी प्रकार गगर कादतरीफर भी पेटको नमं करता हे सर ववासीरको आति खाभ- 
दायक हे, वडी हरडका छिकुका, वहेडेका छिलका, अव्रठेका चछिठका प्रत्येक १० 
| दिम ओर १५ दिरम गूगकको गधनाके जलमे खरल करके दबाओको कूट छानकर & 
| त्रिगुण शहद मिलाकर पकावे, जव चाशनी पक जावे तव सव एकत्र करको रक्खे 
| इसकी मात्रा ३ से ५ मिसकारु तक है} दूस मेद बवासीरका यह है कि जिसको (3 
रिदा बवासर कहते है जर यह एक प्रकारकी खराव हवा होती हे जो कठिनतासे ॥ 


पिघलतती है जीर कूरुजकासा ददं बवासीरमे उत्पन कर देती है ओर वहसे 
कभी पौठकौ भोर चढती है । पुरुषकं कोरा तथा सकि, मसानेमे तथा गुदाके इर्दगिदं 
> + 33. 


४९ खरीचिकित्सासमूह भाग २। २४९, 
न 
उतर जार्ता है जीर ऊपस्को चदे तो पेटभे गुडगुडाहट उवयन्न कर देती है कमा 
२ इसके कारणसे आम रुधिरके दस्त अने र्गते दै ओर कमी पेटमे कन्ज ओर | 
अजीणकरे चि दीखते दै ओर कमी २ वह॒ दूपित वायु दृसर अद्वोमे जसे हाथ 
ओर पेरोकी तफे क्क पडती है, उसके कारणस घुटने, तथ! अन्य जोडोमे 
र चेठनेके समय शब्द होता हे जिसको चटकना कहतेदे । यह रोग॒वायुके दोपोके ( 
%‰ कारणत्ते जो शुदेपर गिस्ते है अथवा उसमेसे उत्पन होते है यह दोष गरदेकी £ 
् गर्मीसि खराव गाढ़ी इवा वन जाते द जीर गाढे होनेकं कारणसे पिघकती नहीं, गुदेकी न 
%‰ चारों भोर फिरती रहती दै । ऊपर कदेहुए उपद्रवोको उत्पन्न करती है, चिकिसा 
+| दसका यद दै कि-अफतीमूनका काथ अथवा अफतीमूनकी गोटी रोगीको भ 
खिटवे, जिससे वातका दोप निदत्त हो जावे । इसके अनन्तर दूपरित वायसे दषित £ 
शं जो तरित उनके तोडनेवाी जवारिाको सिखाने आर जवाद्शि एसी दवाओकी £ 
| होनी चाहिये, जो मूत्र जीर मर्क द्वारा दूषित रतूवतको निकाञनेवाटी दोय ओर भ 
दवाका असर शीघ्र गृर्दैम पट्च ओर वायु उत्पन करनेवारे आदार विहारोकों त्याग 9 
देवे, गोलिर्वोकी विधे जो कि इस दूषित रिहाई ववासीरको समदाचक है । दिरवज, | 
अकरव्वी, छोटा हरड, वडी हरड, रातरजाहिन्दी अकरकरा, काल मिरच, गदनक्रे ध 
बजि, छद्ध गगल इन सवक समान भाग लेकर वारीक कूट छन एक | 
अगवीयाततते सवा गुणा नौसाद्र मिला मुनक तथा गद्नाके पानीमे | 
ग्रूद कर गोखिया नावे, मात्रा दो दिरमसे ३ दिरमतक चवे} बासखीककी फद्ः 
सही ववास्तीरको अधिक गुण करती है, क्ये यह्‌ धादके दोपको जिससे यह रोग 
उपपन्न होता ह निकार देती दे । दारीरका मटना, खान करना अमण करना घोडेकी 
सवारी इस मजेको लाभदायक दई, क्योकि इनसे रारीरकी खराव वायु तथा मढ 
पसीनेके साथ निकल शरीरकी गर्मीसि साफ़ होती दै । इटञ्चठ अमराजमे ववासीरके 
इखाजके वरिम कर कटिनता दिखाई गई हे, प्रथम यह कि गुदा मठ | 
निकठ्नेका मग है उसपर मरु हररोज गिरता रहता दै, गुदाके मार्मकी हरकत 
पहचाता रहता है जर दर्द उत्यन्न करता है । दूसरे यह किं गुदापर योडीसी 
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वस्तु भी दद्‌ उत्पन्न कर देती है, दर्द मठ्को खौच ठेता दे ] तीसरे यह कि गुदाकी 

जगह हृत. नीची दह इस कारणसे मरु सहजम गुदापर गिरता है, चीथे यह्‌ कि 

गुदा नीचसे ऊपरकी आर क्षकीहृदं हे इस कारणसे ओंषधकरा र्गाना कठिन होता 
} पाचवं यह किं गुदामे रगे बहत है इस कारणसे मक उनमे अधिक समा जाता ॥ 
४. 


ननन कन 


है जर मख्के अधिक समा जनेसे रोग उत्पन दोता है। छे यह कि उस 
रीहसक्नक वायु छिपी रहती है दस कारणसे जो मल उसमे एकत्र होता है वह सड 
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१ 
| जाता दे, सातत्रे यह कि हवा ओर व्िष्टाके निकरनके कारणक उस्म म्कावट नदरी 








६ 

रहती, इस कारणस आपव अपना प्रण गृण नद्य वहचा सक्ता । (9 

॥ 

यूनानीतिच्वसे व्वासीरकी चिकित्सा समन्त | 8 
> न न [ब नि 
५ आयुवेदसे अके ठक्षण तथा चिकित्सा । (१ 


| पूथग्दोषैः समस्ते शोणितात्पह्नानि च । अशा पटुभकाराणि ध 
| वियाहुदवली चये ॥ १ ॥ दोपस्वङ्मासमेदापि संदूष्य पिविषक- 
५ तीन्‌ । मसिद्धरानपानादे ्वन्यशापि वाजयुः ॥ २ ॥ 
थ-आयुवेदीय वृद्ध वैयोने अद्रौ ( ववासीरके छ मद किये ह जप्ता कि-वात्तज, 
५ पि्तज, कफाज. त्रिटापज. सकज, टय ) ये ट प्रकार वपर गुद्की तीन वदि 


# 





अव गुदाकी रारीरक आाकृतिको दिखलति दै किं जिसमें दन गस्सोका उप्पत्ति दानी है । ( 
ध ग॒दावरछीका वर्णन । 

| तत्र स्थूलन्त्रमतिवदयमद्पश्वाणं यदमाहुस्तस्मनच वल्यस्िस्रोऽ्य- 
- दह्लान्तरभूताः भवाहणी विपूर्भनी सम्बरणी चेति चतुरहटायताः | 
| स॒वबालि्गेकाडोच्छिताः । शदावतनिभाश्वगि वर्णतः सप्रकी- 
| चिताः। रोमान्तेभयो यवाय खदो्ः परिकीर्तितः (सुशतः ) 


"+| 


(५ 
५ े-तहा स्थूक ओतिसे वधीद जिसका प्रमाण साडे चार अगुरक्ना होता दै 8 





नाम विस्जनीं हे जो मखादेकाो दारीरसे बाहर याग कर ठेती हं तस्यं सम्नरणी द 
जो मरादिके वाहर निकख्ने पर पश्चात्‌ गुदके सुखको ्योका र्यो बन्द कर देती (ॐ 
दे । गुदाका विस्तार ४॥ अगुख्का हे प्रत्येक वी १॥ अगुख्के आकारवाी ३ ¢ 
उपक दाना वा जखका जव्रत्तकं समान हाती हं ओर ( अद्धागुख्प्रमणेन गुदो (६ 
परचक्षते ) आर रोमावली मृदाक्रा ओष्ठ आधा अगु पर ह | 

[५ 


४ अरदक पूवं रूप । 


४ 

‡| वेषा ठ परविषयं पर॑सपा्यन्ेन भर्युचछरासक्तर्कारक्थिस ( 

~| दनमारोपकावुद्रारवहुल्यमक्ष्णोध् श्वयथुरनवङलतं यदपरिकनेन- 
24 


भ कक क ककव वक कक्कर कक्कर 
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१ 
3 ङ र हमीर भै ५ = त्‌ः ननि ~ 6 ¢ 
. १ माशङ्का पाण्डुरोगधहणीदावशोषार्णां कर्िन्वासा भमस्तन्द्रर्बयदान- (६ 
| त्यश्च जति श्वेतानि रूपाणि प्रव्यक्त तरणि भवन्ति । £ 
~| अथ~-दइन होनेवाठे ' यदयं रोगोके प्रवरूप ये है ।अन्नमे अचि, कठिनतासे £ 
‰ जन्नका पचना, खश्च उकार डप्रुटन, अफ़रा, कशता, उकारोका विद्येप आना, नेन्रोपर ५ 
१ सूजन उदरमे गुडगुड शब्दका होना गुदामे कतरनासि काटनेकीसी वेदना-प्राण्डसेम | 
%/ हणी रोग रोप रोगकीं आज्ञका कास इवास भ्रम तन्द्रा निद्रा इन्दियोकी दुर्वैखता [& 
। | यानं इन्द्रिय व्यापारे चून्यता हरीर आर्स्य इलयादि रूप होते दै 'जीर जब £ 








भ अरोग प्रगट हय जाता हैतवये ही र्य प्रयक्ष हो जति है | £ 
ब दोषजन्य अकि लक्षण-च रूप । प्रथम वातजा । जि 
| { तत मारतायरिशष्काशणवणानि विषममष्पानि कदप्बदुषतुण्डिकेरी £ 
~ नाठीडसप्चीठलकतीि च भनि तेसहतः सशूलं संहतसपवेश्यते ।: 
य करटीपृटप्वमदरूखुदनानिमदेशेड चास्य वेदना छत्मदरष्होदराणे (६ 
‡ चास्य तनिमितान्येव अवनि रुप्णालड्नसनयनरनवधनमृनुरीप 


%५ पुर्ष्‌। भवात 1 ९ 
थ-जो जगं वातजन्य दोपसे उत्पन्न दोती हे उसमे सूखे कुक २ लठ वणे (६ 
| वारे ऊचे नीचे विपम कटम्बके एके सम्गन खुरखुर वनकपासका कीक समान 
>| नीटमुख ओर सूयी मुखाछ्ृतिवाठे मस्ते उत्यनन होत दै, इनके कारणसे येगी किच 
किचकर बडी कठिनताने अति कठिन मरु व्याग करता है इस वातज अर्खघाके (8 
रोगीकी कमर, पीठ, परसरी, मेद. गुदा, नामि इदययादि स्थानोमे वेदना दोती हे दसी ट 
| रगसे गुल्म, अष्टीला, पीदा (तिष्ट ) गीर अन्य रोगमी उत्यन होते दै इस अर्खोवाठे ६ 
„ ~| मनुष्यकं त्वचा नख, नेत्र, दात, मुख, मूत्र, पुरीप, दयाववणेकरे काटे पड जते है | 

| पित्तन ओर कफजारैके रक्षण । । 
पित्त्ीखापाणि तनून्‌ सपण पीतावक्तासानि यत्‌ प्रकाशानि £ 
| | शुकरजहसिस्थनानं यवमध्ानिं जंलाकवक्रसश्शानि प्राङ्कलानि च ध 


भवान्त तस्पहतः सदाहं सरूधरमतिसाय्यते ज्वरदाह्‌ पिपासामृच्छा £ 















। ॥ | (५ 
| श्वोपद्रवा भवति पतत्वङ्नखनयनदश्वनवदनपुराषश्च एरुवा सवत ॥ (4 


2 शप्माशश्व लक्षणानि । शप्मजनि श्वेतानि स्थिराणि चत्तानि खिग्धानि & 
‰ पाण्डूनि करीरषनसास्थिगोरतनाकाराणि न पिष्यन्ते न स्तवन्ति कषर्‌ ( 


स्क > >>> 
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५ वृहुानि च भवन्ति तेरुपहतः सश्टप्माणमनत्पं मांसधावनपरकाशमति- 
५ सार्यते शोफशीतज्वरारेचकाषिपाकशिरोगारवाणी चास्य तन्निमित्ता 


| न्येव भवन्ति शुङ्खत्वड नखनयनदशनवदनमूनपुरीपश्च पुरषो भवति ॥ 
भ अर्भ-जे अ पित्तसे उत्पन्न होता है उसके मस्सोका अग्र भाग नीढा होता दै 
| पते स्चाव युक्त पिकाई छिये इए ्रकातिके समान चमकते इए ञयक्र जिह्याके तथा यव | 
| ( जी ) के समान मव्य भागवाक़े अथत्त्‌ नीचे ऊपर पतठे ओर वीचमे मोटे जोकके 
| मुखके समान दश्चावी होते दै, रेसे मस्सोसे पीडितरोगी कटिनतासे पुरीपोत्सगे करता ५. 
हे ओर ज्वर दाह तृषा मृच्छ इलयादि उपद्रव होते है ओर रेसे रोगीकी स्व्वा नख 
| नेत्र दात मुख पर्ष ये सब पलि हो जति है ये सव पित्त अके लक्षण दै । 
अव कफ़जारेकि लक्षण कहते है । 
५ छष्मज अक्क म्सोका रग खेत होता है जीर जडम बहत मोटे हेति है कठिनतायुक्त 


+| रति ह गोट चकन पाण्डु वणे वारं करार अर्‌ कटहर फर्क समान | 
६ 


च, 
















| सिरमे भारीपन इत्यादि उपद्रव होते दै ओर एसे येगीकी त्वचा नख नेत्र दात 1 
| खख मूनपुरीम इ्यादि देतव होते दे। 

* रक्तजार्फि रक्षण । & ` 
रक्तनानि न्यथोधप्रशेहविद्रभकाकणान्तिका पफटप्तदशानि पि्िटक्च- 6 
णानि च यदावगाद्पुरीपप्रपीडितानि भवन्ति तदात्यर्थं दुष्टमरत्पमद्क ॥ 
सहस्राः विस्रजन्ति तस्येवाति प्रदत्त शोणिताति यागापद्रवा भवन्ति 


स॒न्िपातजानि सर्वेदोपलक्षणयुक्तानि ॥ ॥ 
अथ-्तन अरोक मस्ते वडके अकुरके समान मूगा ओर चिरमिटीके रगके [६ 
सद्म होते हे ओर इनमे पित्तकी बवासीरफे रक्षण विग्र करके पाये जाते है जब 
कि गाढे विष्ठा निकलनेसे पीडित होते है तब दूषितस्त अत्यन्त जोरसे , निकठ्ता ( 
ह उस राधरके अच्यन्त निकख्नेसे वायु कुपित हकर आक्षेपक आदि उपद्र्ाको करती 
हेये खूनी बवासीरके ठक्षण दै । जो अरौ सनिपरतसे उन दत्त रै उसमे 
उक्त दोरषोके सम्य क्षण पाये जति है-नैसा कि~ - 


हठिटक्षणससगाह्यद्भदल्वणान चः - “ ¢ 
अव क्व न्नर कुक कन्व नक 
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षै 
= 
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(६. खीचिवित्सासमूह्‌ भाग २। । ९३, 


नन ~ - - - -- ् (-~ 


५ स्वहेतुधियोषाणां सहनेछक्षणं समम्‌ । ध 
| ` अर्थ-जिस अरं रोगमे दो दोपोके कारण ओर क्षण पाये जते दर्भे उसको 
ददजा्शं जानना । तथा प्रथक्‌ २ वातादि दोशै प्रगट ॒दोनेवले अशरोगेके जो 
९ हेतु जीर रक्षण कथन किये गये है वे सर्वादमे त्रिदोपज ववासीरफे क्षण जनने #& 


| तथा श्वास पीडादि उपद्रव ओर मछका उत्तमर्ीतिस्त न उतसना इत्यादि उपद्छ तथा 
नद ५ „~ 
वे 


 तहजसे उन्न इए अर्के जो रक्षण के गये है वे मी त्रिदोपकी ववासीरफे रक्ष- ॥ 










व 
> 





ह णोमे दख पडते दै-क्योकषि- - ८ 
‡ दव्यमेकरसं नासति न रोगप्येकदोषनः । (व 
 , एकस्तु कुगितो दोष इतरानपि केषयेत्‌ । ६ 


अर्थ-रकही रसवासी कोई पव नदी हे जीर एकही दोषसे कुपित होकर कोई ( 
रोग प्रगट नही होता भिन्तु कुपित हआ एक ठप अन्व देपेक्तो मी कुपित करता 
| हे । जसे कि अपने अनुकर कारणते कुपित हृष वायु वढकर शीतप्रकृत्ति होनेसे | 
काफ़को दुपित कारती है जीर द्रवत छेनेसे पित्तको वढार्ता दै । ज 
सहजारि रक्षण । 


सहजानि दुषटशोितशु निमित्तानि तेषां दोषत एव प्रसाधनं कर्तव्यम्‌ । | 










| विरोपत्यत्रदुैशनानि परुषाणि पाण्डूनि दारुणान्यन्तयुखानि तैरपदतः 
| छशोऽत्पमुक्‌ सिरासततमानोऽत्पपरनः क्षीणसेताः क्षामस्वरः ॐोपे- 





नोऽत्पाभिर्वाणिशिरोऽकषि ्वणरोगवान्‌ सततमन्त्रकूनाटोपहदयोषल्पा- | 
[अद्‌ +भ [क क 

- रोचकप्र्तिभिः पील्ये ॥ £ 
अर्थ-जो अगरी शरीरी उः त्तिके साथ ही उत्पन्न होता ह उसे सहज कहते है यह | 
| ववासीर मातके रज ओर पितके वीरे दधित रहेनिसे उत्न दता ह विन्तु | 
‰ इसकी चिकित्सा भी चिकित्सके दोपोके अनुसार दी करनी चाहिये अर्थात्‌ जिस 
दोपके रक्षण ववासीरमे प्रे जवि तदनुसार उसकी चिकित्सा करे । विरोप करके 
सहन अरोक मस्ते देखनेम मयकर, कडे, पाण्डु वर्णवाटे दारुण ओर अन्दरको युख- 
वाठ होते हे, एसी ववासीरवार। मनुष्य शरीरसे छश अदय मोजन करनेवाखा क्षीण 
| वय्यं सखरहीन वरोधी होनेसे सन्दाशचिवाखा नाक सिर आख कान सर्गवाा दोता है । | 
| उसके पेटमे गुडगुडाहटका शब्द्‌ होता है पे्मे अफरा हृदयमे उपठ्ेष ओर अरुबि (& 
` | इलयादि सेगोते वह मलुष्य पीडित रहता दहे] =", | 


<~ र = ८ ~ ~~ ~~~ ~ ~~ ~~ ---~---~ ~~~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~~ ~~ ~ -----~ ~ --~-----~----~ ~ --~ 
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<~" "~~~ ~~ न ~~ ~~~ -~=-~~-~ ~~ न= ~~~ --- ~~~ 


॥६ 
६ 





भारतवरधीय वैयेन प्रयेक रोगकाी तीन अवस्था नियत की ६-१ वुखसतावय, २ 
| कष्टसाव्य, ३ असाध्य । इसका ऊपर हमने परणं ट्य उसी समयसे दिया दे, जिस 

| समयते चिकित्सा दृत्तिका अवटम्बन किया दे, यदहं सिद्रान्त आयुर्वदीय वरयका सर्वो- ¢ 
*५ पारे ऊचे दर्जेका दै | जिक्ल व्याधिमे असाध्यतके ठक्षण सथटित दो चुके दी वह्‌ ( 


| ~ 


% व्याधि नित्त नहीं होती, किन्तु शासको नष्ट करदेनेवाखी दी समन्नी जाती दै । बट 

‰| तसे सद्‌ वैद्य छोभको व्यागकर असाध्य रोगीपर हाथ नही डार्ते, परन्तु यूरोपियन | 

% पचिमीं वैयोके सिद्धान्तमे कोह मीं व्यायि असाव्य नही मानी जाती किन्तु जिस 

% व्यायिका उपाय नही सूद्नतता याने उनके यन्तर गल क्रिया जपवादि काम नर्हा देते | 

‰ किन्तु रोगी, प्रचत्वको प्र दो जाना दे । उप्त समयवे प्रास्त टीकर छते 

| इसी प्रकार उस अणक व्याधिके भी तीन भेद किये दै | जैसाक्ष- 

+ अदोकी साध्यासाध्य व्यवस्था । 

‰ वाघ्यायां ठु वलो जातान्येकदोषोल्वणानि च । अर्शसि रखसाध्यानि 
1. > क क ~ # (= प्र 3 भ य्‌ न्या [8 

%/ ने चिरात्पततानि च ॥ १ ॥ दन्द्रजान द्वपाया वरा यान्पान्र-- 

* तानि च। कुच्छरसाध्यानि तान्याहुः पारस्तम्बत्सराण च ॥ २ ॥ सह 
क क [> [१०९ १4 

जावि लदावार्ण यावि च्यिवराबटिष् । जायन्तबशापसि सभि 

प्य्‌ न 00 शे ् 
५ तान्यसाध्यानि मिदिशेद्‌ ॥ ३ ॥ शपत्वादाछपरतानि चतुः पादसम- 
[+ 9 „क भ च र न्य्‌ 
४ न्विते । याप्यते दीघकाया् प्रत्पास्ये पान्यतोऽन्यथा ॥  ॥ हस्तं 
+ कर भ थ भ भ क पर $+ ॥ 

‰ पदि छदे नायां सुख व्रपणयाीस्तथा । शोथो हत्पा्वशूलं च तस्या- 
थो £ भ 9 $ $ श्छ देर्‌ ज्वर 

५ साध्या(शसीहवः ॥ ५ ॥ इंलाश्वशृडं संमोह्श्छदिगस्य र्ग्‌ ज्वरः । 

| 

| तृष्णा रदस्य पाकश्च निहृन्यरख्वनादुरम्‌ ॥ ६ ॥ 

‰ अर्थ-जो ववासीर वाहर्की सवरणीनामक वीमे प्रगट इमा होय ओर एक (£ 

‰| दोपसे उत्प इञा होय, जिसको उत्पन्न हए एक साङ्से अधिक न हमा हो देते 

| अरोक मस्सं संखसाध्य हं | जो अरकं मस्स भीतरकी दूसरी ( विक्षजेनीय ) नामकी ( 

| वलीमे दो दोपोसे प्रगट हए हो, ति्को उलन हृए एक सारसे अधिक व्यततति & 

| हआ हो उनको कष्ट साव्य जानना, किसी २ वैयाचास्पका रेसा मत हे कि वाहरकी ¢ 

| वीमे दो दोपोके मस्ते जीर मतरकी वीमे एकं दोपके मस्ते भी कष्टसाध्य समन्त £ 

५ जाति है । सहार अर्थात्‌ शारीरके उलन होनेके समयसे माता पितकरे दोपके कारणत ६ 

| उलन भा हो जथवा वातत पित्त कफ़ तीनो दोपोके सयुक्त प्रकोपसे उन्न इए जों £ 

+> 3333 





५ 
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५ मस्ते, जो तीसरी अन्तकी वीमे उत्पन्न इए होये उस्तकां असाध्य जानना ॥ ३ ॥ | 
| यदि साध्य अद्यं होय ओर रोगीकी आयु जवरेप होय जीर चतुःपाद्‌ सम्पत्ति 
च १ चेय चिकिस्सकका आज्ञाकरी घनवान्‌ रोगी हीय २ चिकित्सक सवेक्रिया दुरा [+ 
च ओर सवोपधियोसे सम्पन्न हीय ३ रोगीकौी सेवा करनेवाछा सवक आरस्य रहित (. 
| बुद्धिमान्‌ आर सोगीसे लेह रखनेवाख हीय ॥ ४ 1 जपध अति गुणकार नवीन (9 
| रस॒ वीय्यादिसं सयुक्त होय इनसे युक्त हीय तथा रोगीकी जठरा प्रदीप्त हीय [+ 
४ तो रएत्त रोगी याप्य जानना यदि इससे अन्यथा अशे रोगां हवं ती (+ 
५ चिकित्सकको उचित दै कि उसकी चिकित्सक प्रत्तिमि न पडे ॥५॥ | 
*| जिसके हाय पर गुदा नाभि मुख ओर अण्डको इनमे शोथ उत्पन्न हो गया होय £ 
| ओर जिसका हदय अर पसल दूखती होये एसा अशं रोगी असाध्य ह किन्तु वह |+ त 
+ मृल्युके सुखने प्रेरय कर रहा है, हदय यसवाडमे ददं इन्द्रिय ओर मनमे मोह होय | 
५ वसन सङ्धोमे पडा अर प्यास गुदाका पकना अथात्‌ गुदकि ऊपर अनेक प्रकारकी ( 
| गुमडी निकरने खगं इन सव रक्षणा सयुक्त अद रागां असान्य है ये सव मृत्युकं | 


>| छक्षण हे । क्याके ( तृष्णाराचकशत्तमातिप्रसूतयाणेतम्‌ । रोथातिसारसयुक्तमशासि 





. 3 क्षपयन्ति दि) प्यास अरचि गू इनसे पीडित ओर जिस रोगीके भस्सोमेसे अयन्त £ 
‡ रधर बहता होय, सूजन सतीसार ये भी दे वह रोगी नष्ट टनेवाल ६ । £ 

६ 

५ - अशंरोगकी चिकित्सा । 
५ चतुविधोऽ्शसां साधनपायः । तदयथा नव्न क्रयः शद्धाबात । £ 





| तचाचिरकार जातान्यत्पदोषलिङ्गपिन्रवाणि भेषनसध्यानि अृदुपरसता- 
५ . वगाढन्युच्छितानि क्षारेण । कक्शस्थिरपृश्ुफठिनान्यधिषा । 
‰ तदुम॒खान्युच्छरितानि हेदवन्ति च शक्तेण । तन भेषनसध्यानामर्शसा- 





` 4 मृदश्वाना्र . भेषज भवति । क्षारायिशक्चसध्यानान्तु विधानसुच्य- 
| सनखपधारय ॥ १ ॥ (सुत) ६ 
> अथ-आायुर्बदमे सवसे उत्तम चिकित्सा प्रक्रिया अकी दुश्चतमे है । अर्गकी 





न 


चिकित्साके चार उपाय कथन व्यि गये दै, जसे १ ओषधोपचार २ क्षारकर्म ( क्षारते (< 
५ मस्सोको गकर निकार देना ) २ अिकम ४ राल्लकर्म, जो अके मस्ते थोडे 
| दिवससे उलन इए हर्य जीर उनमे वातादि दोषोके छक्षण, उपद्रव कम होते हरये | 
| एसे मस्ते भपज ( ओपघसाध्य है ) अर्थात्‌ खनकी द्ाके सेवनसे निदत्त हौ सक्ते (३ 
हे, कोमल कृप्‌ कठोर आर जो कुछ उचे हो गये हो पैसे मस्से क्षारसाध्य है । | 
अ कक कतकलकतत्त्कनलककन्लकनलककन्हकन्करक्हनूत्यु ` 





र 
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ष तीक्ष्ण द्ड मोटे ओर कठोर मस्ते अथि कमे साध्यदहे, एसे मस्से जिनकी जड 
+| पतली हये ऊचे दोय जीर छद यक्त द्यो वे राघ्कर्मं स्य देते द | भेषज- 
| साय जीर अदद अदीमे ओपध दही प्रधान दहै, अव्रक्षार अभि ओर गघ्लसाध्य 
५ गकि विधान कहत ६ ॥ १॥ ६ 


त्र बल्वन्तमतुरमरूषोभिपटुतपल्षिग्धे प्रि सिचमनिलयेदनापिवु द 
प्रशमार्थं क्चिग्धसुष्णमत्पमन्ं गरवप्रायं युक्तवन्तरपवेश्य समते शुचो देश | 
साधारणे व्यभ काटे समे फटके शम्पा वप्र्यादित्यखदमन्यस्योत्सगे | 
निषण्णपूर्न्वकायसुततानं किथिदुलतकटिकं वसकम्बटकोपविं यतच्रशा- 
रेत प्रिक्षिप्रीवाप्कथं प्रिकम्भ॑कषैः सुपरिगृहीतमस्यंव्नशरीरं रता 
ततोऽस्मिच्‌ षतायक्तं यन्नमृज्यणदुघं पायौ शनेः शनैः प्रवाहमाणस्य 
प्रणिधाय भरविषटे चरशे। वीक्ष्य शलक्रयोकीस्य पिचिवस्पोरन्यतरेण 
भ्रमञ्य क्षारं पातयेत्‌ पातयिखा च पाणिना यन्वद्रारं पिधाय वाक्‌. 
च्छतमातसुपेक्षेत । ततः परमञ्प क्षाखलं व्पाधिवल््वविक्ष्य पुनराछे- 
पयेत्‌ । अथाशः पकजाम्बवप्रतीकाशमिसमीकष्यावसत्तभीषिन्नतमुपा- 
वृ्येत्‌ । क्षारं पक्षाटयेदधान्यम्ठेन दधिपस्तशुक्तपलमम्बरव्वाततो यष्टौ- ( 
मधुकमिशेण सूर्पिवा निर्वाप्य यन्वामपनीयोत्थाप्यात्ष्णोदकफप- € 
विष्ट शीताभिरदिः परिकिेदशतिकिरित्येके ॥ २ ॥ 


अथ--वचख्वान्‌ रगा रजा अदारगस्ं उपहूत ह उत्ता लहन साट सवदन कर्मक [+ 
।१॥ 





0 भ (9, क 


| जनन्तर वातजनित वेदनाकीं इद्धिकी चान्तिके स्यि चिकनाई युक्त कुछ थोडा उष्ण 
र ओर पतला ( हरीरादि ) मोजन करके पवित्र ओर समान भूमिपर तखत व मेज ६ 


%| ( टेवि ) विछ्छकर वैठत्रे, परन्तु उस दिवस वृष्टि बादर कुछ न होवे सूर्पके प्रका- [६ 


५ राकी तफ गुदा करा एसी रसातिसे दूसरे पुरुपकी गोदीमें रोगीको छिटि | 
~ देवे किं उसके आगेका धड कुछ नाचा जौर कमरका माग कुर ऊचा रहे-कम्बठ 
| सयवा कोई छन्य वल्ल उसके नीचे विदा देवे, तदनन्तर वल्क एक लम्बी पद्म 
५ पेट कर रोगीकी प्रीवा, जर हाथ, बाध पारेचारको ८ सहायकं ) को दृढ करके 
| पकडा दैवे जिससे रोगीका शरीर हिर्ने न पावे । तदनन्तर सीधे ओर छोटे मुख- 

% वाटी शलाकायन््पर घृत चुपडकर धीरेधीरे गुदा मागमे मवे करे जव यन्तर गदाके ( ` 
| अन्दर घुस जावे तव॒ अरशेको देखकर ओर राराका यन्त्रसे पीडित करके व ६ 


3333333 
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९७ ` स्रीचिकित्सासमूह भाग २। ६५७ 
| कोमर वचसे पोछकर तथा धोकर मस्सोपर क्षार ठगवे क्षार रगनेके पे हाथ 
| यन्त्रद्वारको ठक्कर सो मात्रा जितने काठमे मुखसे उच्च(रण की जाती है उतने काठ भि 
- पय्येन्त क्षारको मष्सोकै ऊपर रहने दवे । फिर क्षारको पोछफर देखे क्षि क्षारने व्याधि | 
> गरनेका कितना असर किया दहै ओर व्याधिसथान ( मस्तेको देखे कि फितना गल [&* 

गया है जीर कितना वाकी रहा है ) जितना मस्सा वाकी र्हा दोय उसी परिमाणसे ध 
| पुनः क्षार छप कर देवे ! जव अदंका मस्सा पकए जासुन फलके समान ओर कुछ ( 

नीचासा जीणे दीख पडे उस समय उसको छोड देवे, पुनः मस्सेके ऊपरमसे क्षारको 
+| वान्याम्ड ( चावल्की काजी » अथवा दहीके निचडे हए तोड जङ्से धो डाठे । [ 
| अथवा शुक्त फखभ्कते धो डाके, कोर वघ्न तथा रसे मस्तेको पोछकर धृतम मुर्द्टीका 
| अति सक्षम चे मिराकर मस्ते उपरर खगा देवे जौर्‌ यन्त्रको निकाक कर ॒रोगीको (& 








9. भ ई 


खडा करदेवे फिर रोगीको गभ जस्मे विठाड कर दीतछ जलक्षे प्त करे । को 


५ २ वैयाचाथ्यं यह्‌ कहते दै कि उष्ण जरते ही पसि करे । 


1 ततो निववतमामार भरषेशाचारिकमादिशत्‌ सावशेषं पुनव ॥ 


पव स॒परात्रास्सप्तरघदिककसुपकरमेत तत्र वहूपु पूर, दक्षिणाम 
ग वामातात्‌ पृष्ठजे ततोऽजमिति ॥ ३ ॥ 


र अ्थै-दसके अनन्तर रोगीको निर्वात सखानमे प्ररे करके अदी रोगसम्बाभ्यि 
| नियम प्राङन करनेकौ शिद्चा देवे जीर जि जिस मस्सेकी जड वाकी रही द्री पडे | 
| उनको द्ग्य कर्‌ दमे ( जला देवे ) इसी सातिसे प्रत्येक सातवे दिवस एक एक | 

¢ 


| मस्सेकी चिकित्सा कर, जौ मस्ते बहुन दो तो प्रथम दाहिने फिर वाये फिर पीच्क्री 





तपफकं सचे पाके आगेके मस्सोकी चिाकरत्सा करे ॥ ३॥ ध 
सम्यश््दग्धके र्ण । ( 
त वातद्मनिमिततन्यिकषाराया साधयेत्‌ क्षरेणेव मृदुना पित्- ( 
रकनिमित्तानि | तच वृतिदधलम्वमसचह्यपरा्िदप्िटाधव्‌ वडव £ 
ति्णनस्तु्टिरिति सम्पं्दग्धटिङ्गानि ॥ ४ ॥ ६ 
सरथे-जो अगरी वात व कफस उन हर्द होय ता उसको अधिकम भरक्षार कम 
५ योने नित्त करे, याठ पित्त रते उलन इदं होय तो उसको शृदकषारसे निह £ 
| करे । वायुका अनुोमन अर्थात्‌ अपने माते निकठना अन्मे अश्र जटरायिका 
म्रबठ होना, शार्यरमे दछकापन वरु जीर वर्णकी उत्पत्ति मनमे प्रसन्नता जव ये क्षण 
| दत € तव अदवका सम्यग्‌ दुग्ध समन्ञो ॥ ४ ॥ £ 
(5) 


चक्क कनक कककुकक्तन नकल्क न च्छक 


र 


९५८ वन्प्य्द्यदुम | ५८ 





न 4 ११६ 

ध 1 

५ अति दग्धके रक्षण । | 

ह {> टू ८ दाहे मच ष उतर [1 (४ 

५ अतिदग्धे तु चय दरणं दाह मृच्छ ज्वरः| ॥ 

(= क [क + मेता ५ प्र भव्‌ [० ‡ 

‰ पिस्ता शोणितातिषृततिस्तनिमिचाधरेपन्धा भवनि ॥ ५॥ । 

‰/ अर्थू-गुदाका पिदीर्णं होना दाह गू््छ खस वृष्णा रषधिरा थचन्त वहना यर्‌ |. 

| स््तमम्बन्वि अनेक उपद्रव होने है रन उगते सम्पन्न अगे अनि दग्ध पत्त 2 ॥4॥ | 
प 

दीनद्ग्धअशैके रक्षण । £ 

{ठ (1 न क मृन्द्ियि भ, | 

५ श्यामल्पनगताकण्डुरनिटवेखण्यमिन्धियाणामप्स्दो विकासस्य च- 

। [न क ; 

| शानिर्हगदग्े ॥ ६ ॥ ५ 


ष्य, = + च, 


| अर्थकर जीर छोटे व्रणकी उवात्ते खुजली वायुफी धिरद्रता उन्धियोकी चस 
त॒ष्टता ओर धिकास्का ज्याका यो व्रनारहना ये सव खनणदनि द्व अर्म ६ ।॥६॥ 
न 


श अमं मरकरियका विधान । 

| मन्ति च प्राणवतश्छिल दहे विगतानि चलथ दोष्णा 
% यन्बद्विटास्वेदणयङ्गलेहावगाहोपनाहविसावणल्पक्चाराधिशसरसपाच- 
> रेत्‌ ॥ ७ ॥ परवृततस्कानि च रकपिततविधतिन भिसपुरीपाणि चती 
| सरवरिभानेन वद्वर्चाति सेहयानविधनेनोदवर्तविधनेन वक । एव 





र ५ स्स्थानगतानामसां दह्लकत्यः ॥ < ॥ भसा च द्धद्व 





| कशटकनामन्यतमेन कारं पातयेद्‌ । शृष्णदस्य तु विना 
५| यन्त्रेण क्षारद्विकम्यं भ्रीतं सर्व च शाटिपणकियव गोधरमात्न 
| सपि जलिग्धसुपसेवेत्‌ पयक्ता निम्वयूषेण पयोखयूषेण वा यथापशा- 
केवीतूकतडुलीयकनीवन्त्यपोिकाश्वठवलभूलकपाटंकयतनाचैदी- 





५ उचूकलायव्ीभिर्येवा । यचन्यद्कि किग्धमधिदीषनमश् 
५ पृषनरीपच त्पसेवेत्‌ । दग्धेषु चाशर्स्वायक्तोजलसन्धुक्षणाध- 
| मनिटग्रकोपसंरक्षणार्थ सेहदीनां सामन्यतो विपतस्तु किथापथ- 
सुपसेवेतर सर्वीषि च दीपनीयवतह्रसिदानि हिवादिपिणेः भतिेम- 





| भ्रदा्वदिषिणल्यादि सर्पिः । शोणितार्शर्सु मंनिशयुरुदम्यादीनां 
५ कषापे छम्पाशस्मु सुरादीनां कपे सर्पिः | उपवा्वपथास्चयपाचरेत९ 


त्त्व न्यन्यव्तन्य 





भक कक कक्कर कक 


उ्यापरिवेत्‌ । पित्ताशस्सु पथकपण्यंदीनां कषयेण दीपनीयग्रतीबपं 





ध ९ २ १४ ४२ 


श च ५५ 


म ४१ न्क न्क ४ न्यू ३, # २ न 





् 








(ट 
[ज 
(5 


९९, । ल्लीविकित्सासमूह माग २। ६९९. 
त 
* अर्थ-जो मनुष्य बख्वान्‌ हयम जीर उसके मस्से बड होये तो उनका प्रथम राचसे | 
रं छेन कर फिर दग्ध केर देवे, जो मस्मे वाहरको निकर आये दोयं ओर वात पित्त कपः | 
| रक्त दोपोसे प्रस्त होये उनको विना यन्त्रके स्रेदन अम्बद्न, खेन, अवगाह उपनाह 
| विलावण, देष, क्षार, अभ्निकर् दघ्न जादि कर्मासि अच्छा करे ॥ ७ ॥ जिस जम | 
| स्त हृतं ये गया दोय उसको रक्त पित्त विधानमे मिन पुरम अको अतिसासके | 
| विधानसे बद्धपुरीप अदौको ल्ञेदपानसे-जथवा उदावत विवानसे साधे अदकरी यह 
* दग्धविधि जो इस खद्पर टिली गड है वही नाकं मेद्‌ योनि अद्धि सम्पूण स्थानेमे नि 
| दोमेवार अदोम भी कर ॥ ८ ॥ दवी कूच अथवा राखद्रं इन तानामेसं एकका ठंकृर £ 
२ इनसे क्षार डरे जिसकी गुदा व्रिदीणे हो गदं होय उसके विना यन्त्र ही ्नारटिक कर्म्मोका स 
% प्रयोग करे । स्व प्रकारके अरो रोगोमे शालि चावल, साठी चवर, जो, गहू, इत्यादि ( 
‰ अन्नोके वनेहष पदार्थं घृतके पदा खार । दूध नीमका, यूप पवरका यूप्र, इनमेसे | 
५ किसी एकके साथ खाय अथवा दोपाके अनुसार वथुभा, चौखा! जीवन्ती, पो र 
+| अश्ववटा, छोटी मूषी, पार्क, वनवध्ुखा, चुञ्च, मटरका याक वेके साथ खाय 
| इनके सिवाय र जो चिकने अभिसदीपन अशौनाराक, मक मूप्रको निकार्नेवाे (४ 
‰ द्रव्य है उनका भीं सेवन करे । अके दग्ध होनेपर अभ्यजन करके अभ्निको बटा- | 
%‰ लेके निमित्त जीर वात कौपको शान्त केकरे निमित्त सामान्य जीर विशेष नियमो | 

‰ दारा अर्थात्‌ समप प्रकारकी अर्खनाराक बिधि्ते ओर वाता्शकी दहन विधिसे सेहा- 
‰ दिवोके चिविन्तामार्मपर चे, दीपन ओर वाततनादाक वीपधियोमे सिद्व किया धत | 





५ छकाठ्‌ चूणक्रं साथ पाव । प्त्तजानत अद्म प्रथक्‌ पण्याद्कं कपायक्र साथ दत्‌ 
. +| आपिावव्रासत सयुक्त दवदार्‌ अर्‌ पिपद्याद्‌ घृततकरा सवन करव रक्तजा मे मजिष्ठादि | 
| जीर सुरुढयादि जीपधियोके कपाय॑मे सिदध वियेटृए धृतकी देवे ओर कफाशेमे सुर- त 
+2| सादिके कप्रायमेः सिद्ध कियाद्वञा धृत देवे । अन्यापद्रघाका यथायाग्य वेषे त 
५ पूवकं उपा करता रे ॥ ९ ॥ £ 
ग विना यंत्क्षार कमका निषध । भ 


4 


२ च क्न [न्भ [> नि ¢ 
५ पर्‌ च यनेमास्थाय यदे क्षारभिशद्खाण्यवचास्येतद्विभषाद्पिणव्यश (८ 
च ~ क ~ ~ क # [4 ५ 
५ फदाहमदगृच्छटोपानादातीसाखवाहणानि भवंति मरणं वा ॥१ ०॥(खश्टत) (६ 


५ 


त अ्थं-अत्यन्त यत्न करके सावधानीके साथ गदामे क्षार आगर तथा शघ्लकमे करे, (£. 


1 $| 


| जां चिविस्सक अमसे षिना शोचे विचारे व समक्षे विदून गुदाके मरमम ये कमं कर्‌ | 


१ उ तो चरी च्लीपनसे जीर पुरुप ॒पुरपत्वसे हीन होकर नपुस्तकता सूजन, दाह, मद 
| मृच्छा,+ जार, अनाह, अतीसार, प्रगहणादि रोग हो रोगी गृद्युको प्राप्त दोत्ा दै॥ १०॥ 
| अव्‌ जद्क यन्त्राक्रा वणेन [क्या जाता ह॑ प्ररन्तु अफसास उतना हयं ह क मारत ( 


~~ ~+ ~~~ ~ ~ > > ~ ~ 
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२६१० यन्प्याकटयंद्ुम । १० 
1111111 1111111 12 9 


भ ण ~ ~~ 


1 वर्षीय वेद्योने यन्त्रवि्याकी उनति चहं की, जा प्रवं आवाय्यनि--आयुनदके गुध्रतराि ध 
्न्थोमें गुदा योनि उपस्थेन्द्रियं तथा मुख नातिका नत्र याप्रिक गंगो निदत्तिः 
क वास्ते यन्न रघ निगोण विये ध्र च ष्टार्नीकान्मे दृप्त दन जाते £ | यन्त्र यक्ष 


् विद्याम भारतवर्षीय वय सवस पीटे द, काट भा मानसा खण धमा द क्षि 
आयुर्वदमे चिवेहए यन्त्र शर्खेका निगाण कसक उनका प्रचार कर. न कौं गना 6 
| महाराजा रेस है कि प्राचीन आयुर्वदके प्रचस्कि वयि कटिवद्र दरे । 6 
| अव अकी चिकिस्सके यन्त्रोंकी निर्माणविधि दिखी जाती 
॥, = 


ततर यन्वं ठह दानवं शाङ्ग वाक्षं वा मोस्तनाकारं चतुरदटयतं प्रधा- 


५ इलपरणाह्‌ पसा पञ््टपारणाह्‌ नारणा तलयत तादा वश 


५ नारभमेकं छिद्न्त॒ कर्म्मणिएकटरे हि शसक्षारासनीनामतिक्रमो भवति ॥ ८ 


छद्रममाण तु अलयतमख्दस्पार्माह्‌ चश्खटमवशषट तस्यादड ८ 
ठटमधस्ताददण्टाच्द्रिता परव॒तकाणाक्मपत्रन्तछ्तसमाकस्तः ॥ ३३॥ 
( यन्त्रकां म्रमाण सुषुतं) 6 
अर्थ-इस अदयं चिित्साकी प्रकरियमि अनेव्ाला यन््र-रोट-दा्थीरत, सौग | 
‰| अथवा सेमर आदि इक्षोकी ठ्कडके होने चाहिये-गोके यनेक साकारवाटा चार ६ 
| जगुर म्वा होवरे-पुरप्रे, ठय उसकी मोटाई पाच अगुख-भीर चछियोके षयि छः | 
अगुल--ठम्बरा जीर हथटीके समान गो रोना चाद्ये दस यन्त्रमेदोचिद्र होते 
एक देखनेफे छिथ ओर दूसरा कमं करनेके चये । एक द्वारम दी गन्वक्षार जर आभ 
| इनका अतिक्रम नही होता है छिद्र तीन अगुखका छवा अगले पोरुअकि समान | 
‰| गोठ दोना चादिथे, जो एक अगुरु वचा है उसमे नौचेको ओरसे अधे अगुट्की ६ 
| गोर कर्णीका होनी चाहिये यह सक्षेपसे यन्त्रकौ आङ़ति वणन की गई दे ॥ ११ ॥ ६ 
>| जव यहा आगे अशक मस्सोके उपर टगनिवाे क्पोका वर्णन करणे । ध 


 स्वदीश्चीय्युक्तं हरिदचृणमाठेपः प्रथमः । ऊद्रपरीपयाहयिापि- 
~ पटीचृणंमिंति गेमूचपित्तपिषो दवितीयः दन्तीचिवकुवर्चिकाटंशली- | 


2 





& कल्को वा गोपित्तरििस्वतीयः । पिपटीसेन्धवङुशिरीपफलकल्कः £ 
५ स्वी रीऽकश्षीरपे बा चतुर्थः ॥ कारीसृहरितारेनधववमा- | 
%रकविऽ्पतीककतवेधननम्बकेत्तिमारणी दन्तीचि्रकाठर्कस्वरीपयः, | 
| सुतलं विपक्मग्यजजनिनार्शः शातयति ॥ १२॥ £ 


~ ~ =-= 
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५ जथे-थूहरके दूधमे हव्दीका चूण भिकाकर अशोके मस्सोपर केप करे, यह प्रथम 6 

टेप है । सुगकी बीट चिरमिटी हस्दी, पीपकका चूण इनका गोमूत्र, गोपित्तामे पीस & 

कर अदीके मस्सौपर लेप करे, यह द्वितीय खेप है । दन्ती, चित्क, त्राहीवूटी ६ 
५ कहा, इनके चूर्णैको गोके पित्तामे पीसिकर अशक मस्सोपर ठेप करे यह तृतीय 
लेप है पीपर, सेधा नमक, वृ, सिरसके बीज, इनको धूटरके दूधमे अथवा (+ 
आकवो दृधे पासकर गवर, यह चौथा ल्प है । कसीस, दारिता, संधा नमक, | 
५ कनेरकी जड, वायविडद्न, कजा, तोरदं, जामन आक, उत्तमारणी ८ भूम्या 
| 











= 


(एको 
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मख्की ) दन्ती, चीता श्वेतञआक ओर थूहरफे दूधमे तैककों पकाकर अशोके मर्सोपर 
*। ङगानसे मस्ते कट जाति रहै । १२ । अब उन मरस्सोकी चिकित्सके प्रयोग कहे 
जते है जो देखनेमे नरह आते । 


परातःपातयडहरीतकीमासेवेत । डः कर्ताधिषादस्य सहन्त्यदणया- 
‰ दिभिः यड तत्कार्थकारी च इनि भष्ठातकेः सह्‌ । बह्यचारी गोमन्र- 
द्रोणिद्ं वा हरीतकीशतं प्रातः प्रातयंथावटसुपयुञ्जीत क्षेदरेण भषा- 


| 

मागगमृं गा तण्डुलोदकेन सक्षा्रमहरहः । शतावरीमूलकल्कं वा 
५ क्षीरेण ॥ चित्रकचुणंयुक्तं वासीुपराध्यम्‌ । भ्तचूणयुक्तं वा 
५ सकुमन्धमल्वणे तक्रेण । कटशेवान्तथिवकमूढकल्कावाछिते निषिक्तं 


तक्रमम्टमनम्डं वा पानभोजनेषूपयुश्जीत्‌ । एष एव भाग्यास्फोताय- 

वान्यामलकटृर्चाषु तक्रकत्पः ॥ १२ ॥ 

सर्थ-अद्द्य मस्तेवठे रोगीको उचित है कि प्रातःकाङ हरडका चूणं गुड मिला- | 
कर खाया करे, क्योक्षि गुड मी संयोग शक्तिसे अभि सदीपनं होता है | अथवा गुड 
ओर भिखवेके मगजकी गोली बनाकर सेवन करे, अशं रोगवाठे रोगीकों 
उचित है कि ब्रह्मचर्य्यसे रहे ओर एक द्रोणी गोमूत्रमे १०० हर्डोको शोधन करके 
प्राततःकार दी बरु भौर प्रकृतिके अनुसार मधुके साथ खाया करे । अथवा अपामा 
ओंगाकी जडको चावरुके जलमे पीसकर राहतके संग खाया करे । अथवा शतावर्य॑कीं 
जडको दृधके साथ खाय । अथवा उत्तम मयम चित्रकका चूर्णं भिटाकर खाय । 
* अथवा एकं कं भिरवेका चे ओर सोरुह कषे यवरततू नमकरदित तक्रके साथ ॥ 
| खाय । मथवा चित्रककौी जडको वारीक पीसकर एक घडेके अन्दर लेप कर देवे 
+| ओर उसमे तक्र ८ म्म )भर देवे फिर म्क अथवा अनम्कको पीने जीर खाने देवे 
| दसी सतिसे मारगी, सासवा, अजवायन, आमल, गिरय इनके साथ भी मद्य पीवे 
यह्‌ तक्रकस्म है ॥ १३ ॥ 


("43 


॥+ 


१५ 
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| अन्न्वाजित तकर प्रयोग । 
| पिणटीपिपप्लीमटचव्याचेचकविटङ्ग शुण्डाहरनकौपु च पूववदेव | 
 निरनो बतक्रमहरह्मासपसेषेत । शङ्गवेरएननवाचिच्ककषायमिद 4 
शर वा पयः। कुटजवृटत्वक्फणितं वा पिपल्याध्पि्तवापे भद्रेण ॥ 


५ वातव्याध्युक्तः हिवादिचृणघुपरेवेत ककाहारः क्षीराह्यरे वा । भारट- 














च भोजन किये ही परान करे । अदस्ख, विसषखपरा, चित्रक इनके कायम सिद्ध क्रिया- {£ 
| हआ दूध देवे | कुडाकी जडकी खटका फणित करके देवे-प्ररन्तु आहारक वास्ते (६ 
१ दुग्ध व तक्र देवे { क्षारछ्वरण, चित्रककी जड, दनसे संयुक्त क्षारोदक्म सिद्ध किया [६ 
| हमा कुत्मापका आहार दैवे } चित्रककी जड आर क्षारोदके सिद्ध किया हय द्व | 
9 देवे | दाकवे क्षामे सिद्ध की हदे दुस्माप देवे । पाटला, कगा, कटखी, ठाकके 
* क्षारका पानी प्रतिदिवस धृतम मिखाकर देवे । अथवा कुडा आर वन्दाककी जडकी 
| छाञ्को पीसकर तक्र ( महा ) के साथर्पीवे ( वित्रक ), कजा, सेठ, इनके | 
च करकको करके क्षारके साथ दवे । अथवा पिप्पस्यादि चूणसे युक्त क्षातेदकमे 
३ सिद्ध कियाद महा पिखवि । भाट सोके व चार तोटे काठ तिर. प्रतिदिवन्न म्रातः- 


9 कार चव ठेव ओर ऊपरसे गीतट जर पीवे, इन उपरोक्त प्रयोगो जठराधि वटती ¢ 
है जीर अद्र शान्त हेता दे॥ १४॥ 


वणां धित्रकमलक्षरोदककषिद्धन्वङ्कल्मपान्धक्षयेत । चित्रकयटक्षा 
रोदि व्‌ प्रयः | पटशनरश्चारशधारमिद्यान्या कुल्भापान्‌ । £ 
५ पाट्टामामाधवृहतीपलाक्षरं वा प््सतमहरनसंघम्‌ा। 
५ कुटजवेदकीगलक्षल्कं वा तक्रेण । चित्रकपूतीकनागरकत्कं | 
| वा पूतीकक्षरेण क्षारोदकसिद्धं वा सूर्पिपिप्यल्याद्धितीवपिं । क्ण | 
५ विलप्रसूतं परश्च वा पातः परातरयसेवेत शीतोदकाहपानं । एिर्यमव- 6 
| नच्तेऽभधिरशीसि चोपशम्यन्ति ॥ १४ ॥ ( दुत) £ 
| अर्थ-पीषठ, प्रीपलामूढ, च्य, चीता, वायत, सोठ, दरड, दनको परीकर | 
24 पूर्वक तरह अथवा विना भोजन क्रिये प्रतिदिन प्रात"कार डी सेमे साथ त्रिना ॥ 





% दन्त्यारिष्ट । ६ 
| दिपचमूटीदन्तीचिच्रकपभ्यानां तुल मृत्य जखचतुर्दणो विपाच- - 
4 येत्‌ । ततः पादावशेषं कषायमादाय सुशीतं खडतुर्या सहोन्मिश्रय- 


~~~ ~~. 


गलका कनक न्टनन्कककन्न कक्लक्स 
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र म, क, क ४९ ¢ $+ | 
 वृताजनं नमक्षप्य मासरपक्षत यव ततः भ्रातः अतमत्रा पायः 


# १९ [५ न न. ~ [क ध 
3 येत तेनग्रहणीदोपपाण्डरोगोदावर्तारोचका न॒ भवन्ति दीपः | 
‰ भिश्च भवति ॥ १५॥ (शुश्त ) ८, = 


> अरथे-घुंचमूढ, इहतपचमूर, दन्ती, चीता, हरड प्रत्येक सीस पृक ठे चार ( 
| दोण जलम पकावे, चीथाई जक रोप रहनेपर शीतर करके काथको छान जौपधियोको 
५ निकार काथ १०० पर गुड मिलाकर घ्रतकीं हदोडीमे भर एक महीने जके ठेरमे | 
-‰ दाकर रख देवे एक महीना व॒ ४० दिवस्तके वाद छनकर शीशी च काचके | 
५ वत्तेनम भर्व ओर प्रातःकाठ ही इसमेसे १ पर (% तोट) की मात्रा रोरगाको | 


| पिख्वि अथवा रोगीकी प्रकृतिके अलसार.पिकवे इसके सेवन करनेसे अरो, संप्र- [६ 











, 4 णी, पाण्डुरोग, उदावत, मरुचि-नष्ट हो अचि प्रदात होती हे ॥ १९ ॥ | 
| अभयरिष्ट । „£ 
 ‡ प्िटीमरिवविडगेखवाद्कठेधाणा वे दवे पठे इन्वारुण्वाः पंच (६ 
1 पठानि कदि्थिमध्यस्य दश पथ्याफटानामरषस्थः प्रस्थो ध्रीफल- 





त ड 1 [॥ 33 
| नमतदैकभ्यं नटचतुर्णे विपाच्य पादावशेषं परिस्व्यं सुशीतं ख- | 
` २ ताद्वयेनोन्मिश्य धृतभाजने निक्षिप्य प्रातः ातयथावलशुपयुञजीतं एष ( 

[4 (भावा > ग 4) हः | [> भ ८ 
भ खत्वरटः परीहभिपङ्गशधदणीहतयाण्डुरोगशोपङ्टयल्मोदररूमिहरो 
‰ वल्वणकरश्वेति ॥ १६ ॥ ( खत ) 9 
अथै-पीपक, काटी मिर्च, वायविडग, एटा, ठोधये प्रयेक दो टो पल ठेवे, 
| दन्द्रायणकी जड पाच पठ, कैथकी गिरी १० पल, हर्डकी छार ३२ तोखा ओबटा त 
| ६४ तटा इन सवको मिखाकर चार द्रोण जलमे पकावे जव चीथा भाग जल वाकी । 
| रहे तव उतारकर शीतर करके छान उतरे जीर दशेर गुड भिखाकर धरृतकी डी 
+ च चीनीकी वरनीमे भरकर जीके ठेरमे { महीने व ४० दिवस पयेन्त रख पछि. 
| निकाठ कर छन स्वे जर शीशी आदिमे भरकर रखे इसकी ४ तोलकी मात्रा | 
‰ रोगीको प्रात.काक देवे अथवा रोगौके वस्व अनुसार मात्रा देवे यह अरिष्ट एह, ६ 
‰ मन्दा, अशे, सप्रहणी, इृदोग, पाण्डुरोग, नोफरोग, इष्ठ रोग, गुल्म ६ प्रकारे ( 
. >| उद्रसेग, कृमिरोगवो हरनवाखा है ओर वर वणैको बढानेवाला ह, इसको सुशुते 
| जमयारिट ल्खिा है ॥ १ ६ ॥ 
अदकि पृथङ्‌ पृथङ्‌ कर्मौका निर्दड । सुश्वुत । 
| वाधुप्रात जम सेदन, स्वेदन, वमन, विरेचन, आस्थापन असुवरास्न इत्यादि {£ 
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कर्म करने चाहिये पित्त अर्मे विरेचन, रक्तन अमे समन कफजमे अदर्ख जै ध 
| इुव्या ओर सवै दोप मिश्रित अमे सव दोषोके हस्नेवाखी यथोक्त दोष समन कत्तौ 
| ओषधका सेवन करे ओर प्रकारके अर्योमि प्रकृतिके अनुसार दोप हरण कत्त 
%‰| ओपधियोमे सिद्ध कियाहमा दुग्च पान करावे । 
भलातक विधान । | 
‡ भहातकानि प्रपकान्यजपदतान्याहयेकमादाय दषा तरिषा चतुद्धा वा 
५ छेदयिश्वा कपायकल्पैन विपाच्य कषायस्य शुकरिमदष्णां पुतायक्तं 
५ तादनहधः  भरतभातरुेेत ततोऽभराहे शीरं सर्िरेदन इयर 
+ एवर्मककं वद्धयत्तावयावत्पञ्चति । ततः पच्पच्ाप्रिविद्ययवित्सप्तत- 
, रिति । भराप्य च सपरतिमपकर्षयेद्रयः पच पच यावदश्चेति पण्य. 
| श्वेकेकं यावदेकामिति एवं भलातकसहसयपयज्य सर्ववडाधोपिर्वि- 
५ सुक्ते वलवान्‌ रोगः शतायुरभेवति.॥ १७ ॥ (खत ) 
अथे-भूमिदोषसे रहित परिपक मिकावेको छप्रे उसमेसे एक भिरवेके तीन | 
£ 












५ चार टुकडे करके काथकी रीतिसे पकाकर खत करके प्रथम दिवस एक छक्ति 

| ( शप ) मर पीव ठेकिन पीनसे प्रयम ताद होड ओर जीभ गरफडा इनको धृतसे 
चुपड स्वे-इसी प्रकार प्रततिदिवस प्रातःकार सेवन करे ओर तीसरे पहरमे 

शृत दष मातन भोजन करे । इसी प्रकार एका एक्‌ करके प्रतिदिवस पाच भिर 
तक वदाव, पीछे प्रतिदिवस पाच पाच वढावे, जव ७० भिखावे हो जवे तव 

थ पाच पाच करफे कम करता जावे यदातक के जव पाच मिखर्वे शेष रद जावे तव 

+| एक्‌ एक करके घटवे यहातक कि एक रेहजाय दसी रातिके अनुसार सदस थिखा- 
वोके खनि पर सम्धरुणे प्रकारके कुष्ठ ओर अश रोग॒नष्ट हो रोगी मनुष्य बख्वान्‌ 

होकर १०० वष पय्य॑न्त जीता रहता है यह भष्टातक्र कटय है इस पर ठ्वण खटा 

मिस्व व दूष मात धृतके सिवाय अन्याहार वार्जत दै यदि सेगी अन्य आहार करे तो (३ 

पत्यु हो जाती ह । ओर इसके अनन्तर भी दो मास पर्यन्त पथ्यसे रहे ॥ १७ ॥ 


वृहदाभिघृत्तम्‌। 

पद्ातकसदहसाधं जलद्रोणे विपाचयेत्‌ । अश्भागावशिन्त॒ कषायम- 
वारयेत्‌ ॥ १ ॥ वुतमस्थं समावाप्य कल्कानीमानिदापयेत्‌ । 
भषणं पिष्पटीमूं चित्रक हस्ति पिप्य ॥ २ ॥ हिखचन्यानमो- 


त त न्न्त्क् ककक्रकरक 
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01.06. 


५ 
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४1 


॥ 


६९ स्रीचिकित्सासमह माग २। २६९५ 
ग ९...) 


| दश्च प्वेव वणान च। दर क्षरो हुषा चेव दबादद्धपरोन्मिताब्‌॥३॥ £ 
+ दधिकाजिकशुक्छनि लेहमातासमानि च । आध्कस्वरसवयष शाभा |: 
‰ _जनरसं तथा ॥४॥ तत्सर्वमेकतः छतवा शनेमृद्रधिना पचेत्‌ । एतदभिवुतं ( 
नाम मन्दाधि च परशस्यते ॥५५॥ अशंसां नाशनं शं मृढवात।वच॒छोसनम्‌। 





+ द = = + ध + ५ 
‰ कफवातादवै युत्मे परीहोदरदको द्रे ॥६॥ शोफ पाण्ामयं कासं 
| अणी श्वासमेव च । एतानि नाशवत्याशु सूर्यसतम इवोदितः॥७॥ | 


‰ अर्थ-भाचसी नग पके हए पुष्ट भिकावरे ठेकर इनको सावधानीसे थोडे २ कुचर- £ - 
५ कर्‌ एक द्रोण जख्मे पकावे जव आदटवा भाग जट अवशेष रहे तव॒ उतारकर छन | 
ठेव । पुन, उक्त कामे एक प्रस्थ गोधृत मिढा त्रिजटा, पीपकामूल, चित्रक, गज- | 
ध पीपल, हीग चव्य अजमेद, पाचो नमक ८ सेधा नमक, काला नमक, साभर नमक, ¢ 
कचिया नमक, सामुद्रं नमक ) अभावं ( जछ्का नमक ) जवाखार सजीखार, दाउवेर 
प्रयेकका कल्क दो ठो तोडा दही काजी युक्त अदरखका खरस सहजनेकी मूली व | 
छारक्ना रस प्रयेक दो दो प्रस्थ मिला सवको एवत्र करे यथाविधिसे घतपाक करे 
| जीर पकने पर घृतको छानकर भरच्ये दस घ्रतकी मात्रा १ तोर ठेकर २ तोरा 
+| त्रय्यन्त हे, तथा रोगीके बखाचुसार माव्रासे सेवन करावे यह घत मन्दारे रोगके + 
| ख्ये अति दितकारी है । अदौको नष्ट करनवाखा तथा दुष्ट वायुकों अनुलोमन करने 
ओ वाखा एवं कफ़ वाते उत्पन्न हए गुत्म रोग पीदा रोग उदर रोग जलोदर सूजन {+ 
>| पाण्डुरोग कास सग्रहणी श्वास उन सव रोगोको हरनेवाा दै, जैसे मूय्यं अन्वका- ६ 
+| रको हरता टै ॥ १-७ ॥ 


च म्राणदागुटिका । 9 
| ` निपकं श्ृङ्खवेरस्य चतुष्कं मरिचस्य च । पिप्पल्याः कुंडवापश्च 
| चब्यस्य परमेव च । तालीरापृचस्य पटं पला केशरस्य च। दे पटे ( 
पिप्पलम्‌ खादद्धकर्ष्च पजकात्‌ । सूक्ष्मेठाकषमेकश्च कषश्च त्व. | 
‰ मृणाटयोः । अजमोदादिनाज्योध्व सूषषमण्येकन्न चूणयेत्‌ । यड- (६ 
५ तलानि तिश वृरणमेकतच कारयेत्‌ । अक्षपमाणा खटिका भाण- 
र देतिचसा स्मृता । पूरवे भक्षेत प्श्वा्च भोजनध्व यथाबटमू । ( 
मवं मांसरस यूषं क्षीरं तोयं पिवेद्च । हन्यादशासि सवाणि सहना- 


व स ६ 
ब कक कलकल वन्न 
1 ५ 


श + 











३६६ वन्ध्याकल्यहुम । 
व 


~ --~----~--~--------~--~- ~~~" ~~- ~~~ ~ ~~ 
~~~ ~~~ 


+| | फोत्थानि [३ [8 
९ न्य्लनानि च । वातपित्तकफोत्थानि सनिपातोदधयानि च । परानात्यये 
न वातरोगे कि [०९ (^~ न 

| मूत्रे वातरोगे गये । विषमञ्वरपिते च पाण्डुरोगे तथेव च । 

५ कमिह्ोगिणाचैव यल्मशूटार्तिनां तथा। छयतीसाररोगाणां कामटाहि 

| कानां हिताम्‌ । शुण्घ्यास्थनेऽ्या देया विडय वातपि्िने। प्राणदेयं 
@= _ ५ ४ ४ कि _ क न्यादो 5 

सितां दा चृणमानाचतुखणाम्‌ । अम्टपित्ताथिमन्यादो प्रयान्या 

 सदनातुरे । अदुपानपयोक्तगयं व्याधो शेष्मभवे पटम्‌ 1 पठं द्रयन्त- 
क क स १4 अ 

‰ निने पि्तने त॒ पलत्रयम्‌ । फलाम्ठधान्याम्रसोदकं च मदं मर्द 

 गिणि चाद्पानभ । शष रसः क्षीरहिमाम्बुपि्ते उष्णान्बुयूषं कने 
[8 > (. भ 

| विदध्यात्‌ । मंदूषमात्रया देयं मृदां कूरे च पच च । अयुपान- 

प्रयोक्तव्यं देशकाटमवेक्ष्य च । यथा जलगतं तैं ततक्षणदिव सर्प॑ति । 

भेषज्यसङ्घेषु 9 

| तथा खु प्रसपत्यदपानतः 

| अर्थ-सोठ १२ तोडा कारीमिरच ११ तोका पीप ५ तोटा चन्य॒ताटीरपत्र 

प्रत्येक तोरा, नागकेदर २ तोरा, पीपामू ५ तोखा तेजपन्न आधा तोला 

। छोटी इ्टायची १ तोला, जीरा .१ तोर, छष्णजीरा १ तोला, दाख्चीनी, खस 

>| ्रव्येक १ तोटा सजमोद १ तोका, इन सवको एकत्र करके अति वारक पीसकर 

| कपडछान करे-गीर १२० तोखा नम जातका पुराना गुड भिखाक्रर एक एक तोकेकी 


नुम 
+~; 





| गोली वनावे-इस गोलीको प्राणदा कहते है, रोगीके बरानु सार मोजनके प्रथम व पछ 
+ इसका सेवन करि । दस गोखखीके ऊपर म्-मांसरस ८ सोरुआ ) यूप दूध अथवा 
रं जरका अनुपान करे । यह प्राणदा गुटिका सर्बप्रकारके अदी, सहजन अर्शो, रक्तजा, 
| वात पित्त कफ़ तथा त्रिदोषसे उत्पन्न हए सेको तथा पानायरोग, मूत्रकृच्छ्र, बाकरोग, 
गप्र, विषमज्वर, पित्तञ्वर, पाण्डुरोग, कृमिरोग, हृदयरोग, गुल्म, शू वमन अर्तीसार 
कामला, हिक्षा इन उपरोक्त रोगोमें अतिदितकारी है । इस वटीको मलावरोध चौर 
वातत पित्तकी अशमे देना होय तो सठके स्थल्पर हदरड डाट्ना चादिये गुडे स्थानम 
| चूर्णे चीगुनी खांड व मिश्री डाठ्नी चाहिये, इस प्राणदा गुटिकाको अम्डपिच्च 
मन्दाभि-सौर गुदाके रोगोम देना चादिये. कफके रोगो अलुमानन्‌ चार तोडे 
| पीना चाहिये मीर पित्तके रोगोमे १२ तोखा पनि चाहिये, वात्त रोगेमें फर्छकी 
५ काजी तथा धानांकौ काजी रसीदन तथा मयका अनुपान करे, पित्तके योगोमिं श्खका 
% रस वूध सौर शीतर जठका अनुपान करे-कफके रोरगोमिं 'ऊष्ण जीर यूषका अदुपान 


॥। 


ककव ककककककनदककव्यकककक ककव ककन 


[भ 


३७ ० ज स्रीव्िकित्सासमूह भाग २ ६. ६९७ 
21111०८ १.2... ०,11.11 

६ 
करे ददा ओर काठको विचार कर मृदु ओर कूर अनुपानकी पचगण्डूपकी मात्रा देवे ¢ 
| जिस प्रकार चैक जलम उख्नेसे तत्कार फैट जाता हे उसी प्रकार अलपानसे (त 


| जओीपधि रारीरमे शीघ्र क्षैठ जाती हे । ॥ | 
| श्रीवाहृदाट्गड । ८ 
४ 





 ब्िव्रतेनोवती दन्ती श्वद्॑र चित्रकं शठी । गवाक्षी उस्तविश्वह्व 





‰ ` विडङ्गानि हरीतकी ॥ १ ॥ ( पलोनिितानि ) पठन्यशटवरूष्कात्‌। | 
+र भ न भ ४ 
4 . वृद्धदार्‌ पछान्यटे सूरणस्य च षोडशः ॥ २ ॥ जल्दोणे पचेक्काथ 





‰ चतीगाऽकरेषितम्‌ । पतन्तु तं रसं भूयः कथिष्यो दवियुणो खडः ॥ 
> ॥३॥ टेहं पचेत्त॒ ते तावयावदर्वीपररेयनम्‌ । अवतार्य ततः ८ 
| प्श्वाच्णानीमानि दापयेत्‌ ॥ ४ ॥ चिब्तेनोवतीकन्दचिचिकाद्धि- (६ 
~ पलांशकान्‌ 1 एलालहमारिवं चापि गनाहाश्चपि पटूपटम्‌ ॥ ५॥ 





+ [० भ (७ [> भ भ + [4 ६ 
‡ रिंशच परैव चूणयित्वा निधापयेत्‌ । तते मातां प्रयुञ्जीत जीर्णं | 





(६ 

| 
4 क्षीररसायनः॥ ६॥ प्वय॒ल्मान्ममेहा पण्डुरोग हटमिकम्‌ । जपे- | 
५ दशति सर्वोणि तथा सर्वोदराणि च॥ ७॥ दीपयेङगहणी मनद यक्ष्ा- | 
णां चापकर्षती। पीनसे च प्रतिश्याय आमवति तथेव च ॥८॥ अयं | 
3 सवगदष्येव कल्याणो ठेह्‌ उत्तमः । दुर्नामान्तकराततो शो वारषह- 
सशः ॥ ९ ॥ भवन्त्यनेन पुरुषाः शतवष निरामथाः । दवायुषः भन्‌- 

वृ्छीपरटितनाशन ~ भ्र 

| ननो ४॥ ३ ° ॥ रसायनवरश्वेष मेधाजननउत्तमः । युड- 
| श्रीबाहृशालोऽयं दुनामारिः परकीर्तितः ॥ ११ ॥ 
। अथे-निसोत, तेजवरु, दन्ती, गोखुरू, चीता, कचूर, इन्द्रायण, नागरमोथ , 
4 सोंट, वायविडंग, दरडकी छा, प्रयेक चार चार तखा पक पुष्ट भिरावे ३२९ तोका, 
५ विधारा ६२ तोला; जमीकन्द ६४ तोला इन सवको छुचल्छर ठो द्रोण ८ याने 
+ २०४८ दो हजार अडतारीस तोखा ) जटमे पकावे जव चौथा माग जठ दोष रह जाय 
* तव उतारकर वर्मे छान छेवे फिर उस क्राथते दुगुना गुड मिटा सन्टाधिमे प्रचवि 
+ जव पकते २ गुड क्छीसे च्रिपकने ख तो उतार स्वे फिर इसमे निसोत, तेज 
५ जमीकन्द, चित्रक प्रत्यक आर आठ तोला, इलायची, दाख्चीनी, कारी मिर्च 

गजपीपंठ प्रतयेकका चूण चौवीस -चवीस- तोटा मिटा इसको राक्तिके अनुसार भक्षण 


"न्नछ््कक्क्््क क्क्ल 


2 
(अञ 
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(: र्ठ 








६९८ वन्ध्याकद्यद्ुम | १८ ` 
० व 


~~~ ~~ ~~~ --~---~----- ~~ ----~---~----~- ----~--~-- ~~. 


५ वरे । इस ओषधिके जीणं होने पर दुग्ध मासरसकां भक्षण करे, यह्‌ गुड पांच प्रका. 
शर करके गुदम रेग, पाण्ड, हटीमक्‌, सव प्रकारक्री ववासीर, सव प्रकारक उदररोगोको 
नष्ट करे । मन्दाथिको दीपन करता दहै ओौर राजय्माको अपकरपण करता हे यह्‌ 
बाहराकगड, पनस, प्रतिरयाय, आमवात, ओर सव प्रकारके रोगोमे हितकारी है ( 
| यह ववासौर रोगको बिशेप करके दित करता दै | दसकौ हनारोवार ,परीभा छे चकौ 

६, इसके सेवन करनेसे मनुप्य रोगोसे छ्रुटकर सौ वधैतक जीता है ] यद गुड आधु | 
| वदक है वलीपलित नाङवाक ओर उत्तम रसायन है, घुद्धिको चटनेवाहा हे दस श्रीवा- | 





| इरार गुढको दृनीमारं मी कहते दे ॥ १-११ ॥ । 
ह अशमे पेय ओपध । । ट, 
८४ 


*/ शदश्वयथुशूलात्त मन्दाभि पायय तम्‌ । च्युष्णां पिषटीमृढ पढ | 


© 


५ दियसाविचकम्‌ ॥ १ ॥ सेवर पुष्करास्यमनानी बिल्वपेषिकाप्‌ । | 
* विड यवानी हपुषां विडङ्ग संधव वचाम्‌ ॥ २ ॥ ततिडीकश्च मण्डेन | 
| मेयेनोप्णोदकेन च । तथाशृ्रहणीदोषशुरानाहादिषच्यते ॥३॥ (चरक) 
 अर्थ-गुदाकी सून्नन शू ओर मन्दारे युक्त अशमे नीचे छि द्न्योका पान ( 
| करावे, व्रक्रुटा, पाप्रखाम, पाठा हयाग चित्रक, सचटर नमक, कुड{-काखा जीरा 
६ वेखगिरा., विड नमक, अजवायन, हाऊवर्‌, वायावडग सधा नमक वच, इमल |+ 
+| टनको सुरामण्ड सौर उष्ण जठ्क साथ पान करं तां अरोग ग्रहणी दोप ( 
¬| गट आनाह उनका नए करं ॥ ९ 

अदाम यूषसयुक्त मास) 8 
शुश्कमृरकयुषं वा यूषे कोरत्थमेव वा । दधित्थित्वगूष वा सङ्ुल- 
त्थमङ््टकम्‌ ॥ छगल वा रस दयादूषेरतेवमिधितम्‌ । ठवादीनां - ¢ 
> फलाम्ट वा सतक्रं ्राहिभिवरतम्‌ ॥ ( चरक ) (२ 
| अथं-सूखी मल्णेका यूष व कुस्थाका यूप व केथका यूप व वेरुगिररीका यूष (८ 
| सारठ्क्रा युष जथवां इन्दा ब्रूप्रास सथुक्त वकर्का मास रस अथवा अनारकाो खटाई # 


,९९५५,६ 


| मिखाहमा भोका तक्र व॒ सप्राही ओपधोके साथ सिद्ध वियाहभा व्वादिका ( 
| मास ठेना उचित है | 1; 
| 

| अर्प आनवासनिकतैक , | 


। 
‰ प्प्पिछी मदनं विल्वं शताहां मध्चकं वचाम्‌ । ङं शढी पुष्कराख्यं 


क चचक दवदर च । पिक तल विपक्तव्य पयसा ह्रंणन्‌ च । अशक्ता (4 


नक नतन नलतन्नन्नुतनकनन 





( 


१९. त्रीचिकित्सासमृहं भाग २। ६६९ 
र 
1 मूढवातानां तच्छेष्टमदवासनम्‌ ॥ यदनिःसरणे शठं सचरृच्छं भवाहि | 
काम्‌ । कटुपूरपदोर्ल्यमानाहं वक्षणाध्रयम्‌। पिच्छस्नवं णदं शोफं | 


| वातवचािनियहम्‌ ¦ उत्थान बहशो यच जयकतेवाठुव।सनम्‌ ॥ ( चरक ) 





(>) 
४ 





‰ अर्थ-पीपर भेनफर वरमिर सफ, मुख्टटी वच, क्ट सोट॒पुष्करमू चित्रक [ 
, 4 देवदार इन सवको समान माग केकर वारीक पीसकर द्विगुण दू अल्कर द्विरुण 
~ मोठे ततैटमे पचवि, तेर सिद्ध दोनेपर यह अलुवासन तैक अरोग तथा मृढबातम ( 
% हितकारी होना हे । इसत्ते गुदाका बाहर निकलना यूढ मून्ृच्छ प्रवादिका कमर (६ 
४ ऊरू ओर पीठकी दुवेरुता वक्षणका आनाह ग्रच्छास्ाव गुदाकी सूञ्नन तथा 











५ अधोवायु आर विष्टाका विवन्व बारम्व्रार रोगका उठना ये सव नष्ट हा जते हे । : 
५ ( कनकारिष्टअर्थात्‌ आमलक्यारिषट ) । £ 
| नवस्पमलकस्येकं न्यानं्नसितां तखम्‌ । इश विह्न | 
पिप्पङीमारिचानि च ॥ पढमं च पिणत्यः ऊसखुकं चव्यचित्रको । £ 

“ मंजििल्वाकं रोधं ाचिकन्युभकल्पथेत्‌ । टं दरुहा च सुराहं ( 
शारद्यम्‌ । इन्द्रं भष्युस्तं च इष्य ददपलोन्मिताम्‌ । चत्वारि 4 
नागपुष्पस्य पलन्यभिनवस्य च| ्रौणपयाममोस द्वया सधषितवा- 
वतारयेत्‌ । पादावशेषे पूते च रमे तसिन्‌ स्मावपेद्‌ । मूद्दीका्वा- 
टकर शीति नि्हसमितम्‌ 1 शर्करायाश्च शुङ्काया दब द्विखणितं ॥ 
तलम्‌ । कुषुमम्बरसथेकमर्स्थं नवस्य च । त्वगेला्वपत््डतेन्य- 
कसुककेशरम्‌ । वर्णयित्वा ठु मतिमान्‌ का(पिकान्‌ अन्न दूपियेत्‌ । ६ 








तत्‌ सर्व स्थापयेत्‌ पक्षं शुचो च वृत्तानने । भ्रस्त सर्पिषा किञि- 








५ च्छकराणरपूपिते । पकषदष्यै अरिधेऽयं कनको नाम विश्ठतः । ( 
> भायः स्वदुरसो हयः भयोगादक्तरोचनः । अशीसि परहणीदोषमाना- 
3 दखुदर र । हदोगं पाण्डुतां शेषं खल्मव्चाविनिधहम्‌। कासं ( , 
। शेष्माम्थां शोगानू स्वनिवापकर्षति । वटीपलितिखाटिस्थं दोषजं £ 
ग च व्यपोहति । ( चरक ) । 6 
अर्थ-नूतन आके एक तुरा ( ४०० तोडा ), वाय॑विडग पपठ जीर काटी ॥ 


ननन क न्न त ध र~ ------- -----~------~-------- ~ ~ ~~~ -- ~ ----------- ~ 


वटक ट क सक्कं 
॥ि 4 


0. = 


६७० वन्प्याकद्यद्रुम ! ७9 
गमु ५८०2 1 2१4५४4८ 
| मिरचय तीनो एक एक कुडव ८ १६ तोला ) चवे, पाटा, पौपरामूछ, युषारी 
५ चव्य, चित्रक, सुपारी, मजीठ, एमा, रोध इनको एक पक ( चार चार तोदा ) 
१ कूट, दारुहव्दी, देवदार, दोनो सारिवा, कूटज, भद्रमोधा, ये दो दो तोन 
| नागकेशर, चारपर ८ १६ तोदा ) इन सव ओप्रधियोको ठे जीकुट कके ६४ सेर 
+| जरमे पकवि जव १६ सेर जक शोष रहं जाय तवर उतारकर शीत हीनेपर छन 
| लवे, ओर इस काथके समान ही दो आढक ( १६ सेर) दाखका रस मिल्रवदो 
तुला ( ८०० तोखा ) सफेद चीनी नूतन शहत आधां प्रस (एक सेर) गर- 
%| चीनी, इलायची, तेजपत्र, नागरमोथा, नेत्रवाखा, सुपारी, केदार, ये सव एक एक 
कं (टो दो तोला ) केकर चू्णै करके उसमे मिखा फिर एक द्ध घृतके वततेनमे 
अथवा चीनीके बत्तैनमे भरकर १९ दिवस पन्थैन्त धरा रहने देवे । पूर्वोक्त दर्व्योको 

| घट व चीनीके वत्तेनमे भरनेसे प्रथम घृतम छोटी चीनी ( शक्र ) मिखा कर वत्ते- ६ 
+| नवे अन्दर लेप कर अगरकी धूनी देकर युगन्वित कर सेवे, एक पक्ष ( १९ दिव्रस ) 
पछ यह कनकारिष्ट॒ अथात्‌ आमलक्या तेयार हो जाता है । यह अति स्ाटु 

| मिष्ट हृदयप्रिय ओर भोजनमे अति रुचि बडनेवाद होता हे, इसके सेवन करनेसे 
*| अशे, ग्रहणी दोप, जनाह्‌, उदररोग, अवर, छृदोग, पाण्डुरोग, शोप, गुलम, वरिष्ठ 
+| मक्का विवन्ध, खासी, तथा सव प्रकारके उग्र कफ रोग नष्ट हो, वरीपरित तथा (८ 
श खार्लि रोगभीः नष्ट हो जातादे। 


रक्तजाशेकी चिकित्साका अनुक्रम । 

‰| चिकिल्सितापिदं सिं क्षविणां शरण्वतः प्रम्‌ । तन्ाचबन्धो हिविधः 
+ छेष्मणो मारुतस्य च । विट्श्वावकिनं श्चं चाधोवाय्ुनं वरन । तनु 
‰ चारुणवर्ण.च पेनिटं चासृगशसाम्‌ । कटुपुरुगुदशूलं च दोर्बल्यं 
| य॒दि वापिकम्‌  तनातुबन्धो वातस्य ेत्यदि विहकषणम्‌ । शिथिं 
| शेतपीतं च विटन्िग्धगुरुषिच्छिलम्‌ । यवय्शसां धनं चासक्तन्तुमत्‌ 
५ पण्डुिष्छिलम । गुदः पिच्छः । स्तिमितो य॒रूस्निग्धश्च कारणम्‌ । 
% शष्मालुवन्धो विज्ञेयः तच रक्ताशंसां बुधः । 

%  अथे-मव रक्तज ( खुनी ववासीर ›) के अनुव विये इए प्रयोगोको छिखते है- 
५ इसम दा दपा असुगन्ध हाता ह एरक कषफका दसय वायुका । जस र्कजाश्च- ( 
` वर रो्गका दस्त काढा, कठिन, रूखा, होय ओर ` अधोवायु की 


प्रवर्ति न दहता हा ओर अररका रक्त पता छर रगका आर प्गदार 1 
++ ५ नुरक्तः 


| 





`, ७१ । छ्लीचिकित्सासमूह माग २1. | १७१ 
` ऋ. 11111111 2.22 


हीय, रोगीकी कमर उरु गदा शनम श होता हा रोगीका शरीर | 
अति दर्वर होय-एव रक्ष पदार्थे सेवन करनेसे अशे उत्पन्न इअ दोय | 
उसको वातानुबन्धीं अशे कहते दै । जिस रोगीका विष्टा दीटा सफेद पीला ल्लिग्ध 
भारी ओर पिच्छिरु हो जिस अरौका रक्त गाढा तन्तुदार पाण्ड व्ण ओर पिच्छिक 


निक भ क, 


दोय गुदा पिच्छ ओर स्तिमित हो जो गुरु जर लिग्ध पदार्थोके सेवनसे अरां उत्पन्न 
हर दोय उसको कफाुबन्धी रक्तनारौ कहते है । 


९५८ चिकि 


ˆ अव रक्तजादोमे चिकित्साका अनुक्रम कहते हं । ) 
` लिग्धशीतं हितं वाते रुक्षशीतं कफेऽगे । चिकित्सितमिदं तस्मात्‌ ` | 
सम्प्रधार्य प्रयोजयेत्‌ । पितषेप्माविकं मत्वा शोधनेनोपपादयेत्‌ । 
न = 9 क श्र भ [> 
सवणे चाप्युपेकषेतं ठंवनेवा समाचरेत । परवरत्तमादावशशोभयो योतिं गृहा- 
त्यडद्धिमान्‌ । शोणितं दोषमनिटं॒तद्रोगाच्‌ जनयेद्‌ । रक्त- 
पितं ज्वरं तृष्णामिनाशमरोचकम्‌ । कामो श्वयठं शृं यदवं्षण- 
संभयम्‌ । कण्डुवरुकोढपिडकाङु प्धामयं खदम्‌ । वातमूत्रपुरी- 
पाणां विवन्धं शिरसो स्जम्‌ । स्तेमित्यं खस्यात्रतवं तथान्पाच्‌ रक्त- 
जाचू गदान । तस्मात्‌ यते दृष्टस्ते रक्तसंमरहणं मतम्‌ । हेठलक्षणका- 
लन्ञो बटशोणीतवणीवित्‌ ! कां तावदुपेक्षेत यावच्ात्ययमा-यात्‌ । 
क 6 (५ ह [ ् [र 9 अ 
/* अभिसंदीपना्थं च रक्तसयहणाय च । दोषाणां पाचना्थश्च प्रं तिक्ते- 
` स्पाचरेत्‌ । यत्त प्क्षीणदोषर्य रक्तं वातोल्बणस्य च । वर्तते सेह 
साध्यं तत्‌ पानयङ्गावासनेः । यज्ञ पित्तोल्बणं रक्तं धर्मकाटे 
भवत्तते । स्तम्भनीयं तदेकान्ताच चेदातकफादगम्‌ । (चरक ) ` 
अर्थ-वातादुवन्धी रक्तजा्ईमे ज्िग्ध ओर शीतर तथा कफानुबन्धी र्तजा्मे रक्ष £ 
% जीर शीतक चिकित्सा करना आवस्यक दै, जिस रक्तजारीमे कफ पित्तकी अधिकता 
- हो तो सश्चोधन द्वारा चिकित्सा करे, . अथवा स्ावकीं उपक्षा करके ठ्न द्वारा 
. चिकित्सा करे जो वेय प्रथम ही अयके बहते इए रुयिरको रोक देता है तव रक्त £< 
४ वातजदोपोसे दूषित हो जाता है आर वाघुकर्त॑क अनेक प्रकारके उपद्रव खड हो जाते {& 
+| ष | यथ्ा-््तापरत्त, उव्‌र्‌ तृष्णा. मन्दा अरुचि कामलखाराग. सूजन गरृदम्रूट 
*% वक्षणवगृल, खुजली, फुशी गुमडी पित्ती, पिडिका, कोढ, पाण्डुरोग, अधोवायु, मठ- ॥ 
(+>. न कक्कर न्नुः 


¢ 
५) 
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वयन 





न न न्न कत 


५७२ ` वन्व्याकद्यद्ुम । ७१ 
गतु ००0 य 
3 मूत्रका विबन्ध, दिरोवेदना, स्तिमिता, दारीरमे मारीपन, .जाठ्स्य तथा अन्य मी व्हु- | 
। तसे रक्तज रोग उत्पतन हो जाते है रस कारणे दूपित रक्तके स्वके कारणलक्षण | 
र काट.~वक ओर रुपिरका र्ग॒ देखकर रुधिरवौ बन्द करना चाहिये । रक्तस्ावकी (¢ 
+ उस समयतक उपेक्षा करनी चाहिये जवतक किसी उपद्रवके होनेकी सम्भावना न हो ( 
रं तदनन्तर अभ्निको बढानेके क्थि तथा रको रोकनेके व्यि भौर दोपोको पचनेके | । 
कथि तिक्त ओषधियोका प्रथोग वरे । भीण दोपवारे वाताधिक्य अशे रोगीकों रक्त | 
जो खरेहसाध्य होता है वह लेहपान अम्यद्न अनुवासन द्वारा गन्त दो जाता दहै, जो ¢ 
¶ पत्ताधिक्य रक्त प्रीपमकाठमे प्रवृत होता हे यदि .उसमे वात कफका अयुवन्ध न | 
१ होय तो उसको सर्वैथा रोक देना चदे । _ ४ 
थ रक्तसंभाही ओषध । | 
‡ ऊुःटनलङ्नियुहः सनागरः क्िग्धरक्तसंयहणः । त्वग्दाडिमिस्य तद्त्‌ 
% सनागरः चन्दनरसश्व । चन्दमकिरोततिक्तकधन्वयवषिाः सनागराः 
‡ कथिताः । रक्तारसां भशमना दावीलयशीरनिम्बाश्व । साति विषा 
‰ टजलक्फठे च सरसान्‌ । मधुखतं हि रकतापहं पदात्‌ पिपासवे- 
:| तण्डुलनटेन । (ङग्नादिकिथ ) टनशकलस्य साध्यं पलशतमाद्रस्य 
मेघसलिलेन । यावत्‌ स्यात्‌ गतरसं तद्रव्यं पूतो रसस्ततो अर्यः 
मोचरसः सङ्गः फनी च समांशिकेधिभिस्तेश् । वत्सकवीजं तुल्यं 
‰| चितम भदातव्यमू । प्रूतः कथितः सरसो दुहि ततः समव- 
 तार््यः। मात्राकाछोपहिता रसक्रियेषा जयतिरक्तम्‌ । छागटीपयसा 
| प्रीता पेया मण्डेन वा यथाभिबलम्‌ 1 जीणौपधश्व शालीन पयसा छागेन 
‰ सुजीतः । नीरोलटं समज्ञा मोचरसश्न्दनं तिला लोधम्‌ । पीला 
| छगटीपयसा भोज्यं पयसेव शाल्यन्नमृ । छगटीपथः भयुक्तं निहन्ति 
रक्तं सवास्ठुकरस्य । षन्वविहेममृगाणां रसोनिरम्ठः कदन्डो वा । 
ॐ पढावत्सकबीजं रसाञ्जनं नागरं यवानीं वा । विल्वामितिं च यदना- 
| त्तविचृण्यं पेयानि शूले । दां किंराततिकतं स्तं दुःप्शक् रुधिर-- 




















‡ चरम । रक्तेऽपिवततमने शे च युते विथातव्यम्‌ ॥ ( चरक ) 
५ अथे--कुडाकी छक्के काथमे सोठ डालक्षर पनिसे लिग्ध रक्त बन्द्‌ हो जाता ह । 
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अ + चरीचिविस्सासमूह भाग २ । २७३ 


~ 
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५ दसी प्रकार दाडिम ( अनासा छिस्का ) छेकर काथ वना उसमे.सोढ डालकर पनेसे 9 
र सथवा चन्दनके कायम्‌ सोठ डाक पानिसे र्त वन्द्‌ हो जाता है । अथवा चन्दन | 
| चिरायता, जवासा, सोर इनका काथ पीनेसे स्त बन्द हो नाता है । दारहद्वी दा [६ 
| चीनी उसीर नीमकीं छार इनका काथ करके पनितते रक्त वन्द्‌ हौ जाता है । सतीस । 
कुडाकी छार इन्द्रजी रसौत इनका समान माग ठेकर चूण वनाय ओर जव पियास 
| कगे तव तण्डुक्के जके साथ इस चू्ेकी पव ठे तो अरौका रक्त वन्द हो जाता 
| दे । ऊट्जादि काथ अर्थात्‌ गीरी क्ुडाकौ छार्वे छटे २ टुकंडे १०० पछ 
| छेकर आन्तरिक्ष जरू ( वषीत्का जक जो उर्वैचटर बाध करल्या होय ) उसमे 
| पकावे, जब प्रकते २ उसका शस निकरं अवि तन उसको उतारकर छन ख्व । 
| ( काथ वनानेकी विधि यह दहे कि ओषधे सोरुहुणा जर क्वे जौर चौथा भाग | 
| वाकी रहे तव॒ उतार लवे ) जीर इस काथमे मोचरस वाराहकान्ता प्रियुका चे 
*| समान माग केकर मिका देवे जीर इन तीनोके चेव समान इन्दरजौका चूणै मिला 
५ इन सवको अथिपर चढाकर मन्दािसे पकवि ओर कच्छीसे चलाता रहे जव कि यह 
2 पकते गाढा हय जवे तवे उतारकर शीतर करके वन्तेनमे भर्ख्वे ओर अधिकार तथा 

रोगीकी प्रकूतिके अनुसार परिमित मात्रासि इनका सेवन करावै तो यह रकतारशकौ 
नष कर देता टे । इसको वकरके दुधके साथ अथवा पेयाके साथ व ॒मण्डकै साय 
| सेवन कस्ना चाहिये । ओपधके पचने पर वकरीके दूधके साथ शालि चावछोका मात 
५ आहार करना चाद्ये | नीलकमल, समगा, मोचरस, रक्तचन्दन तिङ, रोध इनको £ 
म समान माग स्कर पकम चूण बना बकरी षके साथ पान कोर 1 साथ ही शाटि £ 
| चवलोका भोजन करे, अथवा वकरीका दूध ओर वधुयेका रस इनको मिाकर पीनसे 
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[९१ ५ (क) [*3 ६४ न 
| स्तना नष्ट हो जाता दै । अथवा घन्वठेश प्च पकषियोका मास रस विना खटाईका | 
(१ (4 ६ ८ 
- | सेवन वरे अथवा पाठा, इनदरजो, रसीत, सो, अजवायन, वेरगिरी इनकौ समान | 


अथवा दारहल्दी, विरायत्ता, मोथा, जवासा, समान भाग केकर चूण बनावे इसे § 


[> ध 


| । सेवनसे रक्त बन्द हो जाता है । यदि दर्द अत्यन्त होता होय ओर रक्त मी अयन्त 


४ भ © भ € ४९ ४ भ, भ {६९ 
रं भाग छक वारौक चूणे बनावे इस्त चूणेके सेवनसे गृख्युक्त अश नष्ट हो जाता हं ! 
नै 
+ 
र्‌ 


वहता दोय तो इन्द दादि चारो द्रव्येके साथ सिद्ध किया हुआ घृत सेवन करे । £ 
| र्तनापर पेयाविधि । ` , 
| ॥ खनः पृयाधीताुकरिकाकेशरोलः पिदा हन््याशु रकरोगं तथा | 
‰ वठापरक्िपणीग्याम्‌ ॥ हीवेरविल्वनागरनिरथूहे साधितां सनवनीताम्‌। | 
वृक्षाम्ादाडिमाम्ामम्ीकःम्लासकोखाम्टाम्‌ । गृजरकसरो सिद्धा ६ 


पटन्टक्कन्कक कन कककक ककक्तककक्् ककन क न्त्न्हक्न्कक्हन्न्न्ुधुः 
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३७४ वन्ध्याकल्पटरुम । ७४ 

1, 14111 1.1.411. 
1 कृष्टं यमकेन वा पिवेत्‌ पेयाम्‌ । रक्तातिसरशटभवादिकाशोधनिग्रहणीम्‌ । , 
र ८ चरक ) 
| अर्थ~चुज्निका, करार, नीठकमल, वला ( खरेटी ›) प्ृष्णिपर्णी इनसे युक्त खीटोकी £ 

पेया र्तजार्खको नष्ट करती है, अथवा ने्रधाखा, वेखगिरी, सोठ इनके कायमे सिद्ध 

की इद पेयामे मक्खन मिलाकर पीवे भथवा रहसन जीर मके साथम सिद्ध की इद्र 
भ अथवा प्रत तैकमे मुनी इई पेयामे वृक्षाम्, अनार्‌, रमली व॒वेरकौ खटाई डालकर | 
पाने करे इस पेयाके पान करनेसे अशंका रक्तसाव रक्तातीसार यृ प्रवाहिका ओर 
५ शोथ नष्ट होता है । 
| कश्मर््यामलकानासदुम्बराणां सण्डान्‌ फलाम्ानाम्‌ । गृजनकशा- ( 

















ट 


# 


५ त्मना ्षीरिण्याः चुकरिकायाध् । न्यग्रोपशुङगकानां सण्डस्तथा- | 
‰ कोविद्रणुष्पाणाम्‌ । दथः शरेण सिद्धं दवयद्रकत प्व्तेऽपि । 
ध अर्थ-खमभारी, अव्रला, गूर, अनार, ठहसन, समर, क्षारिणी चुक्रिका, वडकी 


५ कोपर, कचनारके एक, दहीकी मलाई इनसे सिद्ध कियाहुञा पडयूप सेवन करनेसे ध 
अयन्त बहता हभ रुधिर सक जाता ह । £ 


४ 
५ रक्जादापर शाक व ूपविधान । (५ 
| सिद पराण्डुशाकं च तक्रेणोपदिकां सवदरां च । रुषिरसवे भदव्या- ( 
| नमसूर पश्वतक्राम्टम्‌ । पयसा शतेन य॒षेमसूरखद्राहकीमड्टनम्‌ ! £ 
 भोजनमव्यादम्टः शाटिश्यामाककाद्रवजम्‌ । शशदहारेण टवमांमेः £ 
‰ कपिजजटेणेयेः सुिद्धे्य । भोजनमयादम्ले्मधुरररीपत्‌ समीरचेयी । त 

द्षधिसितितिरिरिकङोपाकने् मघुरग्टेः । अयद्ेरतिवे ( 
प्व; स्वनिरोल्बण शरीरः । रपखण्डयुषयवागूसंयक्तः केवलोऽथवा ॥ 








य 





ट 





जयति । रक्तमतिवर्तमति वर्त॑मानं वातं च पलाण्डुर्पयुक्तः । छमा- ध 
| न्तरोधितरुणां सरभ्रिरखपसाधितं बहूपटाण्डु । व्यत्यापतान्मधुराम्टं 
‰ विटशोणितं संक्षयेदेयम्‌ । ( चरक ) ( 


‰ अ्ै-जिस अङ रोगीके अरशमेसते स्त वहता होय तो प्याजका शाक, पोका ॥ 
| शाक, वधिरका शाक, तक्र ( छाछ ) के साथ सिद्ध करके खिरवे, या मसूरकी 

| दारमे तक्र भिाकर पिरवे | अथवा मम्मर, मूग, अरहर ( तूर ), मोठ ८ मठ ) (त 
५ दनक यूषको दूघके साथ सिद्ध करके देवे, अथवा राखी चावल कोदो इनको मद 11 


> 


क कनतलकक्न्कनकक्लककक्रकक कनक कक्कर क्लककन्क्ल्क्नककद 
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खटादैके साथ सेवन कराना, अथवा शका, हिरन, स्वा, सफेद तीतर एणसक्ञक | 
मृग नका मांस गीर मय खटाई भीठा ओर खस्प मात्रासे सयोग- की इटं काटी 3 
मिरचका वर्णै डारु कर सेवन करावे । यातकी अधिकतावारे मलुष्यके अरामेसे यदि ध 
प्त विशेष निकलता दहो तो सुर्गा, मयूर, तीतर, ऊट ओर रोपाकके मास रसमे 
% दु मीडा जीर अम् रस मिलाकर देवे | मांस रस व पड्यूष व॒यवामूके साथमे 
पठाण्डुका खाना अथवा केवर पराण्डुका ही सवन करना अयन्त बहते इए रक्त आर 
वातको नष्ट करता है । इस रोगमे विष्टा ओर रुधिरे अत्यन्त क्षीण होनेपर बकरेकी 
‰ देके वीचका ताजा मास रुयिर सहित बहूतसी प्याज डारुकर सिद्ध करे ओर विप- 
| सति क्रमसे खटा मिटा डाङ्कर सेवन करे । 
अरशपर नवनीत विधान । £. 
*/ नेवनतधुतजयासात्‌ कंसरनवनातशकरयासति्‌ । दापक्तरमाथताज्या- (4. 
। सादशस्यपयान्ति रकानि । नवनीत पत छम मांस सषष्ठिकः शालिः। 
£ तरुणश्च सुरामण्डः तरुणा सुरा निहन्त्यजक्म्‌ । भायेण वतवहुला- ६ 
‰ न्यशसि भवन्त्यतिश्ते रक्ते । तस्मद्रक्ते दु्टेऽथनिलः स॒ विशेषतो 
¶ जेयः 1 इच तु रक्तपित्तवटं कफवातलिङ्गमत्पच । शीताः क्रियाः ¢ 
५ योज्याः युथेरिा वक्ष्यते चान्याः ( चरक ) £ 
| अथ-मक्खन सज्ञक धतके सेवन करनेसे अथना केशर मक्खन ओर शफरके 
सेबनके अभ्यासे तथा दहीको मखाई सहित रसे मथकर सेवन करनेसे रक्तजा नष्ट & 
हो जाता है ! मक्खन, घत, वकरेका मास, साठी चावर, शाछि चावल, नवीन सुरामड, (& 


८.9 


नवीन म्य इनके सेवन करने भी रक्तजार्यं शीघ्र शान्त हो जाता है, रक्ते जयन्त (4 


(>) 
र भी विगेष करके वायुके शान्त करनेका उपाय करे | अशेमे र्त ॒पित्तकी म्रबरुता ( 
| तथा कफ़ वातकी अल्पताको देखकर परिटे कदी इई व॒ आगे अनेवाली 4 


%| शीतक्रियाओका प्रयोग करर । 1 
| पततम रक्तजा पर अवगाहन मयोग । 

५ र्क्तेऽ दाहे कदे च गाहयेचापि। मधघुकमृणालपन्नकचन्दनङुश- 
# 
१३ 
















क ९ 


काशनि कथे दृश्रसमधुकवेतसनियूे शीतले पयसिवातम्‌ । अवगा- 
हयेत्‌ भदिगधं पूर्वं शिशिरिण तैटेन । दत्वा धृते सशर्करसुपस्थदेशे | 
| शदे त्रिकदेशो शिशिरनटस्पशसुखाधाराः भरस्तम्मनीमृज्याः । कदली- . £ . ` 


<~ -------------------- ~ -- ~ --~--------------------~-------~ ~~~ ----------------- ~ नुरन््र््नुन््म नृनु 
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२७१ वन्ध्याकदयदरुम । 
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> 4 


। 
५ देरभिनवेः पुष्करपतरेशच शीतजटसिक्तेः! भच्छादनं सदस पञनो 


| सखद । दूर्वाधृतमदेहः शतथोतमपिसूर्णिः । व्यजनपवन्च रन्तो 
भ रक्त्लावं जयत्याशु । ( चरके ) 


१२ | 
भ अथै-स्तके अत्यन्त वहनेपर तथा दाह ओर छेदक उन्न टानपर्‌ चाौसम शीत्रट |- 
र तैव्की मादा करके सुरुदर्मी, कमटनाल पाख, रक्तचन्दन, कुदा, कासकी जट | 
| इनके काथसे रोगीको खान कराये, अथवा उखका रस मुल अओौर वत्ते क्राथ 
| सान करावे, अथवा शीतख्दुग्धसे रोगीको स्नान करात्रे । उप्रस्यन्छिय गुटा स्‌ 


[न 


| निकसानमे घत जर शर्करा मिलाकर ल्प करे फिर धीरे २ गीत जलठ्की वारा 
| उठे तो रक्तका स्राव बन्द हो जाता दै । नवीन कोम केलेकर पत्र अथवा गीचठ 
| जलसे छिडके इए कमलके पत्रसे बारम्बार अशको टकना मी टित दै । दू जीर 4 
| घतका ठेप जथवा सी वार ब सहस्र वाका ुखाहया परत दनका ठप अधवा पकती ध 
| पवन--अति शीतर जका तडा उनसे भी वहताहृआा रक्त वन्ठ टो जतत दै । भि 
~ अपर पृतमरयोग । ( 
| समङ्मधुकाण्यां विरमधुका्या रसाञनधतयाम्‌ । सजरसध- & 

तापा वा नम्बधुताभ्या मधुघतफिषिमर्‌ । दवित्वरक्तापोथा सचन्दु- ` 


"2 
नक्यामथोतलवतायाम्‌ दाहे हदे भशे यजाः भतीसारणीयास्युः 


















१६ 
१ 
४ 
ह 





+ £ 
4 आरः करियाभिर्थवा शीताभिर्स्य तिष्ठति न रक्तम्‌ । तं कारे स्निग्धौ 
| ष्णमामुस्तपयन्मात्‌मान्‌ । अवपाडकसपाक्नः का्णदृततटकस्तथा- 


| भयङ्खेः | क्षीरघततोयसकैः कोष्णे सयुपाचरेदाशु ! कोष्णेन वातपरवरं (८ 
| पृतमण्डेनादवासयेत्‌ शीम्‌ । पिच्छावाततं दद्यासि काठ तस्या- 
| थवा सिद्धम्‌ । । ( 
ॐ _ जथ-समगा जीर युद तिक जर सुरही रसौत ओर प्रन रार जौर प्रतः | 
| नाम जीर घत राहत आर घत, दारुहद्दीकी छक ओर घत, अथवा रक्तचन्दन |& 
| नीरकमरु ओर घत इनका टेप करनेसे दाह छद--गुदभश्च ओर अद शन्त हो जति "| 
| 2 । इन ऊपर्‌ कही इई क्रियाओोसे जथवा रीत क्रियाओंसे जिस मक्ष रोगाका |£ 
| रुधिर बन्द न होय उसको ठकि समयमे क्िग्धोष्णा मासद्ार तर्पण देवे । अथवा 
| शिरीविरेचन कत्ता घत देवे अथवा ईषत्‌ उष्णा घत तैरकी माङि करवे मथवा 

१ ईषदुष्णा दुध प्रत ब जङसे परिषेक करै । देस वात प्रवर रोगीको ईषटु्णा घृत £ 
भू मण्डस शीध्र अनुवासन देवे, पिच्छावस्ति व सिद्धावस्ति उवे | 

ग नक न्त न नत न नतक 


॥# 
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_ *७७ सखीचिकित्सासमूह माग २ । ३७, 








न~ 


| ? 
५ पिच्छावश्ति, सिद्धावस्ति, अघुवासनवस्तके मरयोग । | 
| यवासडशकाधाना मूलं एच्च शाल्मलम्‌ ॥ न्योषोदमबराधत्थ । 
‰ शुङ्गा दविपठोन्मिताः।त्िभस्थे सटिरस्यतत्‌, क्षीखस्थे च साधयत्‌ । | 
2 क्षीरशेषं कषायं च पूतं कत्केविमिशयेत्‌ । कल्काः शालमटिनिय्यास । 
‰ समेगा चन्दनोत्पले । वत्सकस्य च॒ वीनानि प्रिय पसकेशरम्‌ । ( 
‰ पिच्छावस्तिरयं सिद्धः सधतक्षोद्रशर्करः । प्रवाहिकाण्रभेशरक्तक्तावज्व- | 
५ रापः । (अनुवाप्तनबस्तिः) भर्पोडरीकं मधुकं पिच्छावस्तो यथेरि- | 
‰ तम्‌ । .पिष्यवासनं करं क्षीरद्विखणिते पचेत्‌ । 
' र अर्भ-पिच्छावस्ति ओर सिष्रावस्तिके जप प्रयोग इस प्रकारसे है-जवासा 
* कुदाकी जड कासकी जड सेमरका ट वडे गूर आर पीपक्की कोपल ये सव दो 
| २ पट खव त॒था ततान प्रस्थ जट जीर एक प्रस गादुरधमं सिखछाकर पकावें जव दुग्ध | 
॥ सपर्‌ जत्र उसका छोच चद्व | [कर्‌ उस्म समर्का गढ वाराहक्रान्ता चन्दन 
अ नीरुकमट टन्छजौ प्रियगु नागकेरार उनको पीमकर मिला देवे । टसका नाम पिच्छा- (६ 
नद| वास्त द्‌ । यदि इसम घ्रत अर दहत आर चाना मां मखे जाव ता यह्‌ †सद्धा- 

+| वास्त हा जता ह, इन वास्तयाका प्रयाम करनस प्रवाहका गृढञ्चद अदका रकस्लाव 
2 तथा ज्वर गन्त हो जाता दहे ( अनुवासनवस्ि प्रथोग ) पण्ड्या, मुख्टटी त्तथा | 


६४ 
पिच्छाव्रस्तिमे कथन क्र्यह्ए्‌ द्रव्याका पास्त कर जह्‌ तथा दुराना दूध डारङ्कर (सद्भ्‌ (६ 
करक अनुवासन वास्त ठव | 


३) 


ई 
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हीवेरादि घत । [8 
^ दीविरसुत्टं लोधर सर्मगा चव्यचन्दनम्‌ । पाटासातिविपाबिल्वं धातक्री 
देवदार च । दारवीलक् नागरं मासी सस्त क्षारो यवायः । चिच्क- ( 
श्वेति पश्याणी चांगेरी स्वरसो घृतम्‌ । रेकध्वंसाधयेतसवं तत्सर्पिः ¢ 
५ परमोषधम्‌ । अरशोऽतितारहणी पाण्डुरोगज्वरारूचो । मतररच््र ॥ 





यदभरशे वर्त्यानाहे भवाहने । पिच्छास्रवेऽशसतंशिठे योज्यमेतत् 
| -तिदोषत्‌ ! ( | 
| अथः-नत्रव्राया, नीटकमर, खोध, ठजाद््‌, चव्य, चन्दन, पाठा, अत्तीसत वेछ- [४ 
र ४, यायक दूर, ठवदार्‌, दारुहल्दीकी छार, सोर, जटामासां साथा, जवाखार, ६४ 
ध । त्च स्वक्ष समान माग ठक्कर चागेरकिं रसके साथ स्तकर कल्क वनाव 
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५ ओर द्विगुणषटत, प्रृते समान चौखारका रस मिटाक्रर्‌ पकाने जव धृत सिद्र टो जवे ( 
| तव वचैनमे मर ठेव यहं धरत अयन्त गुणकारी होता ह । इसके सेत्रन करनेते अरौ 
| अतीसार्‌ ग्रहणी दोष पराण्ु रोग ॒च्वर अरुचि, मूत्रृच्छ्‌ , गुटश्र्च, वस्तिका आनाह | 
8 मरवाहन, पिच्छास्ताव अरय त्रिदोपजन्य अय -त्यादिको नष्ट करनेवाला यह्‌ श्रत दै । ह 
+ अवाकपुष्पादि घृतं । 

£ अवकृपुष्पीवछादूर्वी पृश्िपर्णनिकण्टमः । न्यतग्रोधोदुम्बराश्वत्थ 
‰ शुग तिवखोन्मिताः । कपायएपपष्याणी जीवन्तिकटुरोहिणी । 
| पिणटीपिपरढीभढं नागरं सुरदारु च । कलिंगाः शाल्मलं पुष्पं वीरा- 
भ चन्दनम्‌ । कट्फलं चित्रकं युस्तं भियंग्वतिविषास्थिराः । पञमो- 
+ दलानां फिञजल्कं सर्मगासनिदिग्धिका । विल्वं मोचरसः पाठा भागाः 
4 कर्षसमन्विताः । चतुः भ्स्थे भितं परस्थं कषायस्थावतारयेत्‌ । तिंश- 
तलानि परस्थोऽ विज्ञेयो द्विपलाधिकः । सुनिष्कचां गेरयापस्थो 
‰ द्र स्वरसस्य च । सरवसतर्यथोदिशेषतपस्थं विपाचयेत्‌ । एतद्ीस्ल- । 
% तीसरे रक्तक्षावे वरिदोषने । भ्रवाहुने यद्भेशे पिच्छसु विविधाघ्ु च | 
उत्थाने चातिवहूशः शोथशूे खदाभये । सूजरम्रहे मूढवाते मन्देावर- 
- चापि । भयोज्यं विधिवत्‌ सरपिवखवणभिवद्धनम्‌ । विविधैष्वन्नपानेषु 
५ केवटं वा निरत्ययम्‌ ॥ 


अर्थ-सोफ, खेट, दारुदल्दी, प्र्निपर्मौ, गोखरू, वडकी कोपठ, गूलरकी कोप, [& 



















जक दोष रहे तव उतार्‌ कर छन तवे पुनः जती, कुटकी, पीपल, पीपरमू, सोठ, [६ 
देवदार, इन्द्रजौ, सेमरका एरर, काकोढी, रक्तचन्दन, नीककमरु, कायफ़क, चित्रक, (& - 
नागरमोथा, प्रियगु, अतिविष ( अतीस ) रार्पर्णी, कार्कमलकी केशर, रना, कटेटी, 
| वैकगिरी, मचरस, पराग इन सवको एक एक कपे ठेकर पीसकर कल्क नना उस 
मिव । यहां साप ३२ परलका प्रस्थ समञ्चना चाहिये । पुनः इसमे चौपत्तिया [६ 


> 





-भ 
१ वूटीका रस एक प्रस्थ चागेर्यका रस एक प्रस्थ, धृत एक प्रस्थ इन सबको ध 
पकारे } यह घृत अशंरोग अतीसार, त्रिदोषज रक्तस्राव, प्रवाहिका गुदञ्चरा, अनेक 
५ प्रकारके पिच्छास्ताव-अनेक प्रकारसे वारम्बार सलका निकलना, गुदसोथ, गुद, 

कवक वक कक 


७९“ , खीचिकिः्सासमूह भाग २ । । 
यु 
, + मूत््रह, मूढवात, मन्दाधि, .अरुधि इन रोगोको नष्ट॒करता हे । यह त अके 
हं तथा अनेक प्रकारके अन्य म अनुपानके साथ दिया जाता हे । 
५ . अदौरोगमें विपरीत कमविधान । 


| व्यत्यासान्मधुराम्ानि शीतोष्णानि च योजयेत्‌ । नित्यमथिवलपिक्षी 


£ £ 
4 





र 


(3. 


जयत्यशः रतान्‌ गदान्‌ । चयो विकाराः प्रायेण ये परस्परहेतवः। 
अर्श॑सि चातिसारथव प्रहणीदोषएव च । एषामभिवटे हीने व॒द्िृद्ध 
प्रिक्षय । तरमादभिबटं रक्षय मे तरिषु विशेषतः ॥ ( चरक ) 

अर्थ-अश्ी रोगमे विपरीत क्रमसे मधुर जर अम्क तथा सीत ओर ऊष्ण द्रन्योका 


भ. क क 


| व्यवहार करना चाहिये । जथिवल्की इच्छा करनेवाटा अशे उत्पनहृए सेगोको 


1. 





धभु-3 83, 
गौः न 


पिनु-3 
न्त 


जीत ठेता है अदयै अतिसार ओर ग्रहणी दोप ये तीनो रोग रसे है फ इनमेसे पर 
स्मर एक दूसरेका देत होता है । अधिके क्षीण होनेसे इन रोगोकी इद्धि होती है ओर 
आधैके वटनेसे इन रोगोकी क्षीणता होती हे । इसच्यि इन तीनो रोगेमे विेष 
करके अथिवख्कीं रक्ता कर्तव्य है । 


अर्क मस्सोपर सूजवन्धन । 
| भाषितं सननीचूण खदीक्षीरेः पनः पुनः। 


१ 


नुन सन्तनु 


५] 
~ 
= 


यन्धनात्‌ सुद्टे सूत्रे छिनत्यशा भद्रम्‌ ॥ 
अथे-व्दकि चूणंको वारम्वारं धुरक दूधमे भावना देकर सूत्रके डोरासे लपेट 
 कृर उस सूत्रसे सस्सेको खींचकर वांधनेसे जवासीरके मस्से जीर भगद्र नष्ट 
¢ हो जतत है । 









8 भ्ारसूत्र चन्धन । 
५ स्तुहीकाण्डगते क्षरे भद्वातकसमन्विते । ज्योतिप्म्रिफलादन्ती कोशा- 
4 तक्यम्नि सेन्धवैः । वर्णतः समपतेः बन्धयेत्‌ सूतकं समू ।सूतरे तत्प 
तयेदशेः छि्नमूरदव दुमः॥ 

सर्थ-ूहरका वृध भिका, मालकरंगनी, त्रिफला, दन्ती तोर चित्रक, सैधान- 
%| मक इन सवको एकत्र पौस्तकर रतम मिलाकर सूत्र ( डोरा ) पर॒ ख्पेट कर सूत्रसे ¦ 
% मोको खींचकर वाधनेसे नवासौर्के मस्से गरकर गिर जाते दै, जिस प्रकार जख्के [६ 
% कटने इष्त गिर जति रै } 


न्क्ल कककरकक्रक्नः 


ध काटयुष्पादि ्षार। ॥ 
। श्वेतपुष्पः काठटष्यो रक्तधुष्यरतथेव च । पीतपुष्पो वरतेषु काल. 
१ क्क ककककककवकक कक्कर 
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(1 


‰ पुष्पः प्रकौर्चिताभशस्तेऽनिनक्षने कतमगटपूर्वकम्‌ । काटपुणकमा- ( 
भ क ८४६ 
हत्य दश्वा भस्मसमाहरत्‌ । आढकन्तुस्मादाय जख्द्रौणे विपाच- € 
[न ^ ५4 १ कु ५. क € 
| येत्‌ । चतुागावशिन वपते वारिणा। शखनचृणस्य कुडव परक्षिप्य व 
[९ कि चद व्‌ च्य व ( पवित [9 ^ 
 विपचेत्पुनः । शनः शनेखदावध्ो यावल्ान्दतचबेत्‌ । सनिकाः- 
| यावशुके च शुण्ठी मरिच पिप्यटी । वचाचातिविपां चव हिङ्गवि- 
4 क क ४४ व्यं (र्घा [नक 
तरकयोस्तथा। एषा चर्णानि विक्षिप्य पृथगेवाऽ्टमापकम्‌ । दत्यासषसितं 
चैव स्थाषयेदायते घटे । एषवहिसमः क्षारः कीर्तितः काश्चपादििः । 
^~ _^ [नर [+ पिच्छट श््ष्ण 
| नाति तीक्ष्णे न च मृदुः शिवः शी सपिच्छिलः । शुकः शकष्(इतलयमि- 
 प्यन्दक्षारस्य्टाविमे णाः । | 
र्थ~शरेत, छृष्ण, सक्त, पीत इन एके भेदे घटा पाठर चार प्रकारक दोती | 
है इनमेसे कारे प्रककी सर्वोत्तम गुणकारी समन्नी जाती दै । उत्तम नक्षत्रमे तथा 
| खभ दिनमे मग कार्यं करके काठ टकी घटा पाटट दृक्षको टेकार अभित भस्म 
कर्वे ¡ फिर उस भस्ममेसे एक आढठकके परिमाण मस्म लेकर एक द्रोण जस्मे # 
| पकावि, जव चतुर्थारा ज शेप रहजाय तव नितार कर रेनी वाधके छान टेव, पश्चात्‌ | 
| उसमे एक कुडव पररिमण शखकी भस्म मिखाकर धीरे २ मन्दाभिसे पचावे जव | 
| पकते पकते गाटा घनरू दो जवे तव सजीखार, जवाखार, सोट, मिरच, पीपर, वच, { 
‰| अर्तासि, हग, चित्रक, दनमस प्रयेकका चूण आठ मासे मिखाकर करसे चराकर' 
+| एक काचक पत्रमे भर देते । यह क्षार अीरोगमे अभिप्रदीक्त करनेवाटा है ओर अधिके 
‰| समान गुण करता ह । कश्यपादि ऋषियोने इसको कथन किया है यह क्षारं न अच्यन्त 


[4 


| तीद्ण है न अच्यन्त मृहु दे, छम है शीघ्र युणकार्क पिन्छर श्वेत -श्ष्ण ॥ 
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८ जीर अभिष्यन्द इसका सेवन परिमित मात्रासे रोगीको करवि तथा मस्सेके काट- ¢ 


५ नेमे भी अद्भूत गुण रखता है । ६ । 
& अशं रोगीको सेव्यासेव्यका वर्णनं । । (त 
| शूषः शकर्यवागृभियषां मांसरसः खण्डेः । क्षीरतकमरयोगेभ विचित्रः | ` 
 दजाव्‌ जयेत्‌ । यद्रायारोचलोम्याय यदभिवलब्दधये । अच्पानोषधं 
‰ द्रव्यं तत्‌ सेव्यं निप्यमशंसेः। यदतोविपरीतं स्थानिनि यत्‌ भदर्षि- . 
‰ तम्‌ । शुदजैसतत्‌ परीतेन नैवसेव्यं कथन । ( चरकं ) 


+ नृकककतकनरनलकनतककवन्तततनतलकककललरदः नल्व 
~ भवन्त्व 


1 


+ 


८१. खीचिकित्सासमूह भाग २। † - ६८१ - 
0,1०1.० न्‌ 
अर्थ--अस्यै रोगीको अनेक प्रकारके भुने हर॒ शक यवागू यूषमास रसं षडयूष | 
दूध छक ( महा ) कै प्रयोगाका सेवन करके अका दमन करस्ना चाहिय | ओर 
जा दन्य वायुका अनुखामन कर आयक तात्र करत ह व अपान ञापघ निरन्तरदी 
अदरीरोगियोके सेवनीय है,जो द्रव्य उनसे विपरीत है तथा अररक उत्पन करनेके हेतु- £ 














१२ 

4 

4 अशं रोगीको वाजित कर्मं \ ( 
केगावरोधच्ीपृषठयानान्यकटुकासनम्‌ । यथास्वन्दोषठं चाचमशः सुप- 6 
िर्जयेत्र्‌ ॥ (सु्चुत ) ६ 


अर्थ-इस अर रोगवाठे सगि मर मूत्रका वेग न रोकना चादिये, घोडा ओर ऊट (& 


५ पर न चठना चाहिये । उटक्ुरुा न वैठना चाहिये दोपकासी भोजन सर्वथा त्याग देवे। 


ह 
‡ यथा सर्वाणि दानि हतः सविरभीनको । तथेवाशति सर्वाणि £ 


५ कषाकारष्करोहवः । असाध्यानातिवर्चन्ते भमेहारजनी यथा ! क्षारा- £ 
५ धिन्नातिवसेन्ते तथा श्या खदाद्वाः । ( सुत ) 


च थ-जिस प्रकार खैर ओर विजैसार सम्पण प्रकारके दु्ठोको नष्ट करता है उसी 
९ प्रकार कुडा ओर भिठात्रा सम प्रकारके अदरोगोको नष्ट करते है । जिस प्रकार 
असाध्य प्रमेह दरस नष हे जाते दै इसी प्रकार गुदाके रोग क्षार ओर अभिकमेसे 


13 + 
[ॐ 








| नष्ट हो जात्ते हे | (9 
र । चिकित्सकंका कत्तव्य । (त 
ध धताति दीपनीयानि लेहायस्छतयः सुराः । 
आसवा प्रयोक्तव्या वीक्ष्य दोपततसुच्छरितम्‌ । ( 
अथं-चिकित्सकको- उचित है कि दोपोके वलावर्को देखकर दीपनं धृत अवर्ह्‌ 
सोहनिर्मेत सुरा ओर आस्व देवे ( 
आयुरवेदसे भरोचिकित्सा समाप्त | ५ (9 
- डाक्टरीसे अशं ( पाङ्ल्स ) की चिकित्सा । 


| मण्द्वार ( गुदा ) के आसपास अथवा उसकी कोरके ऊपर अथवा मरमां ६ 
८ सफर ) के अन्दर रिरा्भोका जार प्रफुलित होकर अधि वेव जानेते जो मस्ता (८ 
| उसनन दये जाता है उस्तको अशं ( पल्स ) कहते हे । मरु मार्गे अन्द्र जो मस्ता (& 
५ अथात्‌ बवासीर होती है उसको अन्तर अद्रौ कहते है, जो बाहर रोती है उसको 


न~ ~ ~~ ~~ --~---- ~ --~---- >> ~~ -- 
~ ---- ~~. ~ { 
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| बाह्य अदं कहते दै । अन्दरके मशके मस्सोमसे रक्त पडता है द्तसे इसको रक्तजा 


| उत्पन इञा समन्ना जाता हे । इन रक्तन नलि्योमें मुख्य शिरार्थोका? जा दोता 
* जौर सफरा ( मठमागैके अन्दर ) रस पडतके बाहर दिराका जार व्वाभाविक रात्तिसे 
| अततिगय होता है, इसी प्रकार मठद्रारफे पासकी त्वचक्रि अन्दर भी देसा जाट 
| अधिक होता है दस्त जानेके समय स्वाभाविक जोर करना पडता दे । इससे इस 
| जास्मे रक्त भरकर टीटा पडनेकीं आदत हो जाती दै ओर -स जालमेते रुधिरका 
| फिरना जरू होकर ऊपरको कठेजेकी मध्य शिरामे जाना पडता है । तथा जो मो 
| अर्ज गिराके मार्पत्‌ स्त ऊपर चढता हे उसमे पडदा मी नर्द होता ओर गुर््यके 
| ८ भारीपनक ) नियमकरे ल्यि हो इस जामे रुधिराभिश्यरण ८ स्धिरकी गमनक्रिया ) | 
न विरोप धीरे धीरे रोती दे, तथा रक्तका संचय रहतादहे । इस प्रकारसे गदाके 
| भागवी रिरा जाक्की स्वना ही स्वमावसे रेसीदे, इसथ्यि उसमे अद्य £ 
| होनेका उत्तेजन भिठ्तादहे, इस अशेरोगका कितने ही दर्जे उमरफे ऊपर £ 
र आधार रहता है । अनुमानसे अठारह वास वपेकी उमरका मनुभ्य यदि अधिक काठ | 
शर पच्ैन्त वैठा रदे तो उसको यह रोग उप्यन दोना अधिक समव दै, दर्ता 
प्रकार ब्रद्धाव्थामे जव दारीरके सर्वाग दीठे पड जाते दहै उस समय भी 
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| वारी देसी आराम भोग करएनेवारी आसी तथा शरीरको जित्तनी कसरतकौ आव- ४ 
दयकता है उतनी कसरत न॒ करनेवारी चली जनाको अड अधिक होता है । इसा |& 
%‰ प्रकार पुरुष मी जो आकूसीं हे तथा अधिक आरामतर्ब चैठे रहनेवाडे है, जो ररी- 
१ रको कसरत नदीं देते है । उन्दी छोगोको यह रोग॒ अधिक होता हे । इसा प्रकार जि 
* मखावरोधसे तथा वारम्बार जुखाव ठेनेसे भी अरस उत्पन हाता ई । गुदाक दुसरे 
| रोग तथा गर्भाखयकी व्याधि तथा उदके अन्द्रकी ग्रन्थि आदि रोगोसे मी अदौकी 
| उत्पत्ति दोती है, इस प्रमाणे एक व अधिक कारणोंको ठेकर र्तका जमाव 
>| ( सग्रह ) बढनेसे शिराओंका जार `प्र जाकर उसमे गाव्के समान सस्सा पड जाति ¢ 
| है ( इन मस्सोकी आकृति वैयककर प्रकरणम छिव चुक है ) तथा सफरा ८ गुदा ) & 
| के अन्द्रका रस पडत खार कारे, रगका दिखादं देता है मर निकारनेक्रे समय 
| जव मठ किसी कारणसे ' कठिन उतरता है तव आस्त आस्त ^ 
प कक कक ककनकककनकल्करकत कनक कलकककककलकलक्र 
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रस पडत -नीचे खीचता दै, सा हनन एक समान रस पडत कठिन मर्ये (£ 


न 


4 साथ बाहर आन ल्म उसका देखनेसे यह्‌ श्त दयता हे क्र सस्व भै 
(31 


| समान रिराओका प्रथक्‌ प्रथक्‌ गुच्छ उतरा ह । यह मी जङस्ते आङस्ते ठम्वा | 
| चढता जाता हे जीर दस्तके साथ बाहर आने ल्णताहे ओर द्वाव होकर उसका | 
भ| कोई भाग पटने अथवा धिसने दस्तके साथ थोडा बहुत र्तं पडता हे । अशेका | 
थं मस्सा-मोटा हो तो उसके वीचेम एक वारीक वमन रहती हे जिस समय मस्ता ध 
` | परटता हे तो अतिय करके सक्त्नाव होता हे वाद्यारं वाहसा अश॒मठद्ार अथात्‌ 
‰ गुदाके किनासे प्रर तथा उसके आसपास होता है, प्रयम आरम्भे व्वचाकी सरवन 
५ पठने कगती है तथा वह वढकर मस्सा वन जाता हे जीर उसकी अश सन्ना ठो (६ 
*| जाती हैये छोटे वडे होते शै तथा इनका रग साधरण 
| जीर किसी २ घ्नी पुरपकरे जावछी रके देखे गये है । & 
| अदकः चिह जवे आरम्भमे छोटा होय तव वाद्य अशं पीडा नदीं देता है, वेवर | 
| उसभागमे थोडी खुजडी तथा गरौ मादूम पडती है, परन्तु जव मस्सा मोटा हो जाता 
‰ हे अथवा किसी समय सूज आता दै तवर अरीके मस्तेके अन्दर पीडा होती है । इतना (६ 
दी नहीं किन्तु वैठक्के सै भागमे ओर कूलेभ मी दरदं होता है । अन्तके दर्जे वह्‌ 
| अज्ञं पककर टता है, अथवा उसके अन्दरसे सत निक कर॒ कठिनतासे शान्त | 
‰| पड जाता है। दूसरा अन्तर अशं सफराके अन्दर हीय तन उसको अन्तर अद कहते & 
. +%‰ रे, अन्दरका अशे छम्बाकार होता है । अथवा गोलाकार होता दै, जो मस्सा 4 
‰ टम्वाकार होता ई उसका मूक मोटा होता है जीर 'वह अक्सर दरूटता नही उसमेसे 
` र र्तछ्ञाव नहीं हेता है, जो मस्सा गोढाकार होता है उसका मू वारीक होता है (६ 
| वह विशेष करके टटता हे ओर रक्त्चाव होता है । ध 
| चिद् विदोष~अन्दरके अके कारण गुदाके आभ्यन्तर गभ जान पडती हे घुजरी त 
- | आती हे जयवा चुमन्ुमाह्ट व चिचावसा गुदाके अन्दर माद्धूम पडता है । चैता कि 
श अन्दर गुदा कोई जन्तु रेगता हो एेसा जान प्रडता है, दस्त उतरनेके पौरे रेसा 
ध माद्युम, होता है कि जमी कुक दस्त गुदामे निकख्नेसे वाकी रह गया हे इस आश्चं- ( 
५ काके खयि रोगीको मऊ व्यागके समय जोर करना प्रडता है । मर त्याग करनेके 
अनन्तर मी रोगीको चैन नहीं पडता आदस्ते आदस्ते यहं पडा वडती हे, यनि ६ 
4 पैचि्तका एठा होकर आमका किचित्‌ दस्त आता दहं इसी प्रकार मर व्यागनक समय ( 
+| अरारगाक्म जोर करना पडता हे । इस पीडाके कारणसे येगी समयपर दस्त न जाकर 
| समया व्यतिक्रम करे जाता हे, जब सूकर कठिन मर हो जाता हे इस कारणे 
१ मर त्यागनेके समय गुदामे पीडा होती दै ओर अदयै बाहर दीखने ठ्गता दे । गृदाके (> 


++. 


॥ 
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५ अन्दर थोडा चिकना श्म उतरता है इससे गुढा मागी रती ह, तथा कमी यह { 
| छेषप गुदासे बाहर आ जाता दै जिससे वचर भी व्रिगड जाता दै | पीठे नीचेके 
१‰/ नीचे त्रिकसधिक समीप दर्द रहता दै ओर किसी समय जंघा तथा पैर भीं दुःखते द | 
| रोगीका मुख पिकरमन्द ओर उदासर जान पडता द कमर्मे भार तथा पेट मस~ 
५ हआसा माद्धम द्धोता है रन सन चिद्धोकी अपेक्षा वडा चनह जिसपर रोगीका ल्क 
*| खिचता दे वह रक्त्ञाव है स्तक्लाव् थोडा अथवा वहत सता दै प्रथम तो मढ उत्तरे 
| पठि ठो चार बिन्दु रतयो पडते हे अथवा मल्की एक ओर स्तका टाग व तन्तुमा 
५ दिखाई पडता दै । किसी समय अशयका रक्त कितने ही तोखा ओंस व रत तक | 
| मी पडता हे जव रक्त अधिक पडता दहै तव दद्‌ आदि पीडा जो रोगीको जान पडती थी (५ 
१ वह सव रान्त हौ जाती दै, परन्तु जव रक्त अजधिक पडता दै तव थोड थोडे समये अतरसे 
| पटने ठ्गताह उस समय दारीरके ऊपर इम रोगका अविकं मस्र जाने व्िदरून नही 
>| रहता, रक्तका स्राव १५ दिवस जथवा. १ मास्त किन्तु उससे भी.अविक समय प्रय्यन्त 
%‰ रहता । किसी २ सोगीको चार छ` महीनि परमयन्त द्योता हे अथवा थोडा बहत रक्तस्राव | 
| जारी सदिव रहता दै, यदि एक समय रक्त पउनेल्गतो ४ व छ दिवस पडने पि वन्दं 
| होता हे | एक समय अविक रक्त पडे इससे श्रीरको हानि पहुचे इसकी अपेक्षा थोडा 
५ थोडा रक्त अधिक टम्बे समय पय्यैन्त पडता रहे तो उससे भी उस माक्षिक विलेप | 
दानि पहचतीं है । रोगीका शरीर फीका पड जाता हे मप्तमे ददं दोत्ता है छतीमे | 





शुः क्स् इन क 






म "द" १.१ ६, 





+ 
| घडकन होती ह ओर किसी समय निबरुतक्ते कारणमे चक्कर ओर मूच्छ मी आती [६ 


६ 


९ 


[= 


र हे । किसी समय मस्ते दरटनेसे शरीरके दूसरे जवयवमे मी रक्त अधिकतासे सचय होता 
भ, 


है ओर मस्तेमे रक्तकी न्यूनता होनेसे कुछ आराम माद्धम पडता है, किसी २ अर्च रोगी (> 


र साका माकस्षक्र रजाघमंका रक्त न नकरटकर्‌ अङ्के मस्समतसं स्त्राव हाता ह्‌ | अरोक ॐ ५ 


% मस्त हूटर जा रक्त निकचर्ता ह वह्‌ ।व््ुरं कार चणक्रा हाता ह्‌, कारण यह क ः 
| वह रक्त विशेष करके वमनी अथवा वार्यक र्तवाहिनी नख्यिमेसे आता हे मोटी £ 
| रिरामेसे नही आता अर्भके मस्सेको साथमे गदावौ दूसरे राग जैसा कि मगदर, & 
~ ्रान्धे, आम, आदि मी हो जाते ह । अजक निदृत्तिका उपाय कितने ही प्रकारसे 
+| हाता दं, केसा समय अगे ततूक्रारुका उत्पनन हज होय ओर उसकी चिकित्सा ञि 
| शीघ्र की जवि तो विल्कुर निषत्त हो जाता दै । परन्तु कुछ काठके ` व्यतिक्रम होनेसे (ॐ 
ह विल्करुर निदत्त हौनेको अशा नही रहती, किसी समय सश्ेका- मस्सा देस सक्च जि 
*| ता है जीर उस सूञनसे उसके अन्दरका रक्त घनख्प ( गाढा ) हो जाता है । & . 
* इस अमाणे अनेकः समय वाहरके अरीमे यह सिति होती हे, रत॒ गाढा हो जनेके 

| पीछे रक्त बाहर नदी निकरता इसख्िये एसे भस्सोमे पडा मी नहीं होती ओर किसी २ | 
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| समय अदौ पक जाता दै कूटकर्‌ पीव निकरुती हे पे वह साफ रोता है । किसी 
% समय अदौका मस्सा गख्कर गिर पडता ह जव मस्सा अधिक ठम्बा बढ जाता दहै, 
*| तव नीचेको उतरता है ओर इसके बढनेसे पीके मकद्वार वंद होकर मण्द्वारके अन्द्र 
~ मस्सा फेस जवे तो अधिक पीडा होती हे, तथा एक दो दिवसमे ठेसा सस्सा गककर 
> गिर पडता है, ( जीषधोपचार ) अकी भ्याधिका ओपधोपचार दो प्रकारे हे । 

एक तो शरीरके जिस जिस - कारणक केकर अरौ उन्न हअ होय उनकी पूण 
2 रीततिसे परीक्षा करक निश्चय करे ओर उन कारणोकों निद्त करनेका योग्य उपचार 
रं करके नष्ट कर॒ वरावर रोगीको पथ्य परदेस रक्खे । शद्ध वायु छुद्र जलका सेवन ( 
% करावे ओर शरीरकी तन्दुरस्तीकी पूरणं उत्ति कर॒ अदोको शान्त कृरना, तथा 
| दूसरे जीवो मस्सोको शालनक्रियासे निकार देना । अशे रोगीको साधारण हल्का [६ - 

आहार शीघ्र पचनेवाङा देना योग्य हे, भोजनके पदार्थोमि गम मसाला मिरच तै | 
खटाई आदि पीडाकारक पदार्थोकरो न डाले ! अदौ रोगीका शारीर जितनी कसरत सहन | 
कर सके उतना अरमण ब हवाखोरी करर, खारी वैठे रहनेके वदे साफ़ दीतरु हवा" (६ 
६ 
131 
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+. 





¡ 
। दार आरण्यमे अथवा वाटिकार्ओेमि फिरना अत्ति उत्तम दै । दस्त सदैव साफ़ आया 
-%| करर इसके चयि मृटु रेचक ओीषधका सेवन करना, अधिक तीव्र जुलाव कदापि न 
ठेना, अधिक तीन जुलावसे अदयै रोगीके मस्सेमेसे र्तकाय होने क्गता द । कारी- | 
मिचे अके ऊपर उत्तम असर करती है, परन्तु छ उष्ण हे इस - कारणसे इसकी 
उष्णता निदत्त करनेके स्यि हरी काल मिस्चोको छेकर भिश्री च देशी खाडकी चारा- 
नीमे'उनका मुरव्बा वना म्रक्ातिके अनुसार परशेमितमान्नासे रोगीको सेवन करना [& 
-| उचित दै । स्ीजनोके गमभांशय अथवा दसस जातिकी ग्रन्थि आदिक टवावसे अका भि 
*| मस्सा उत्पन हमा होय तो विदोप ओपधोपचार करना नही, खीका प्रसव होनेके जनन्तर ट 
..%| ये मस्ते अपनेआप मिट जाते दै । केवर दस्त साफ अवे एसी तजवीज करते रहना 
| जीर दस्त जनके ख्य अस्डीका तैर दुग्धमे मिखाकर पिखाना अति न्तम है । ६ 
४ कलजेके दर्दको ठेकर स्तके फिरनेमे हरकत व॒ प्रतिबन्ध होता दोयतो ध 
,%‰ उसका योग्य उपाय करना, पटु जलवके खयि अ रोगको अस्डीका तेर, गथकका 
ठ, स्वणसुखी ( सनायकी पत्ती ) ये तीनो ओपध मृदुरेवक गर उपयोगी दै । | 
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। = सनाय अथवा गधकका प्रूखा एव कारी मिरचका सुरव्वा ये प्रातःकाख्के समयम 


५ केना, काटी मिर्चके सुरव्बाकी मात्रा आधा तोकसे १ तोखा पर्यन्त है, इससे दस्त | 
जरा नमं आता है 1 पौन तोखां प्रात्तःकार जीर पीन तीय सायकाक्को छेना उति {< 
हितकारी है, ऊपर जो हरी काढी मिरचका सुरव्वा छिखिा गया हे उसकौ अपेक्षा नीचे | 
क 


ए] नृतन नकुन्नन् न्क 9 





५ 1 


६८६ वन्ध्याकलयद्रुम 1 4 
गु म(य ० 1112 4.2. श 
| तोला, सोयवे बाज १ तोडा इन सवको वारीक कूटकर ९ तोद दाहतमे मिल 
र सामको आधा व पीन तोढा इसमेसे खाया करे । नाद्दम्यु्याटीकतिड २० विन्दु 
+| नवसार २ डाम, टाराक्ष्यकमकारस ६ डूम, चिरायताका काढा ३ ओंस इन सवको ( 
+| भिखाकर ३ भाग कर दिवक्षमे ६ समय छ वटेके अन्तरसे च्वे | + 
| जिस डाक्टर महाशयने वैयक तथा डाक्टर दोनो प्रकारकी चिकित्साओका ¢ 
*| चिकित्सा प्रणामं अभ्यास किया जीर रोगियोपर ओपधियोकी परीक्षा की हे उन्दने 
सुक्तकण्ठसे आयुरवैदके प्रयोगकी प्रशसा कर अपने प्रन्थोमे आयुर्ेदके प्र्ोगोका उ्टेव 
५ किया है । अभ्निसंदीपनं वरी-ञ्द्र गधक, काटी मिरच, सोढ, सेधानमक इन्द्रजव 
| ये सव द्रव्य समान माग ठेकर अतिसूष्म चूण वना रनीवूके रस्म मदेन करके १ मासे 
%‰ प्रमाण गोखी-तथा ४ स्ती प्रमाण गोटी वनाकर अदरखके रसरके साथ जथवा 
% जम्भरिी नवके रसके साथ भोजनसे २ घटा प्रथम इस गोखीका सेवन करे तो अधि ॥ 


५ 
% सदीपन रोवे । मिश्री १८ तोरा, सूरण ( जमीकंद ) सुखाकर उसका वर्ण ९ तोला 


+ 
५ सफेद चि्मिटी ( धेषची ) १ तोका, नागकेशर १ तोडा उपरोक्त ओपवियोका | 
| चूर्णं करके राहत व मक्खनमे मिडाकर १ डूम व आधा डामकी मात्रा दिनमे २. 
व २ समय ठेना | ट 
* भट्टातक वदी । (३ 
| सोट, काटी मिरच, पीपल, प्रयेक १ तोला, काबुली हर, वहेडा भवदा (६ 
* प्रयेक २ तोटा, साफ चुने इए तिक २ तोला, मिखर्वो २ तोला इन &, 
| सव ओषधियोका चू्णं करके समान भाग पुराना गुड मिलकर १ मासा प्रमाण (9 
| गोरी वना एक व दो गोी हरयेज सेवन करे । केवर त्रिफला ८ हरड वहेडा ( 
| विका ) समान माग ठेकर चूर्ण वनावे ओौर एक दिवसके अन्तरसे अद्ध तोराकी (८ 
| मात्रा रात्रिका छिया करे । इससे अदीरोगीको दस्त साफ आता है जीर अति छाम 
| पहचता दे, जिस प्रकार अररोगीको पध सेवनकी व्यवस्था है उसी प्रकार जीपध (ॐ 
| अके ठिकानेपर ठगनिसे भी ाम पटचता है ¡ सायकार तथां प्रातःकाठ त्रेफकके & 
| काथमे रुर्का पोहा भिगोकर अश्क ठिकाने पर रखनेसे अति लाभ पटचता ह } 
‰ यदि अन्दरका मस्सा वाहर माता हो तो उसको तथा वाहये मस्तेपर यह नीचे 
ठ्खीं मरटम गानी चाहिये । ¢ 
५ माजूफलका बारीक चूणं १ तोका, अफीम ६ मासे, मक्खनघ्रत ३ तोरा इन तीनो £ 
५ ओपधिरयोको मिश्रित करके मरम बना अगुखीके पोरुआपर मलम छ्कर अर्के म्सो- ५ 
र पर छमगावं, यह मर्म अति कमदायक ह । इसके अतिरिक्त कितनी दही ओषधिया ५ 
| एसी है कि मस्सापर पिचकारी ख्गानेसे भी अत्तिकाम पहूचाती है ! जैसे कि हीर- £ 
गध कन्न न्हनहन्न्ल्न न्तन नन््न्न्टनन्न कन्त 


त्यान्तन्ततरनमयत 
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वृ 
| कससि १॥ रती जल २ तोखामे मिलाकर इसी प्रकार प्रयकृ दिवस रात्रिक समय | 
+| पिचकासी गुढाके अन्दर टगाकर इायन करजावे इससे अन्दर मस्म सुक्ड जाते दै । {£ 
च इसी प्रकार फिटकर्यीका एटा २॥ सत्ती तथा माजूफक्का। सूष्म चूणं २॥ रत्ती जरु | 

२॥ ताला इनकी भी पिचकारी उपरोक्त विधकं अनुसार खगावं | तथा छखोहका अके [६५ 
टिकचरजापफ़स्टीट २० चिन्दु ज २ तोटा दोनोको एकत्र करके पिचकारी ल्गानी, | 
+| यदि"रक्तस्ाव होता इञा अं गुदाके बाहर आताहआ दिखाई पडे तां फिटकरीके (9 

प्रठाकी बकी स्गानी चाहिये । अथवा उपरोक्त विधिका कथन कियाहुमा छोहखडक £ 
% अके ठेकर उसमे रेका फोदा भिगो मस्सेके ऊपर लगाना, फिटकर्सीकं जरसे गुदाका (८ 
| ग्रक्षार्न करना, इतिक जरू व वफके जङ्की पिचकारी दस्त जानसे प्रथम गुदाके (७ 
+| अन्दर ठ्गानेस दस्त साफ उतरता ह ओर रक्तक्षाव होता हीय तो बन्द हौ जाता है। ६ 


* टिकचरहीमामेलीसके दो व तौनकविन्दु थोडे जठमे मिलाकर इसी मात्राके समान एक [& 





पय 









| असावधानांसं ठग जबवेगीतो उसां ठिकाने जखम पड जावेगा उसका जखमके (६ 
॥६ 


| समान इरान करे । सूजन पर पोकिटिस बोधनी, अफोमके फर ( पोस्तका डाडा ) को 
च जल्मे पकाकर उसके क्ाथसे संक करना । अथवा गमे जट्मे बेठना ८ सिडलखीज भि 
+ पीडर ) अथवा एेपसमसाद्ट ( विखयती नमक एक जातिका क्षार दै ) उनसे जुलाव 
| ठेव, जथवा एरंके तेरका ज्लवल्यवे, धूप माग, लोवान इनमेसे किसी एककी 


| धना ठ्ना चाद्य ] 7 ४ 
+ र रछिदना वि 
१ अरिदनार्थं राखोपचार । (भ 


+ अकि मस्ते काटनेमे श्लका उपयोग तीन प्रकारे होता है ! १ जरयके मस्सेका & 
> छेदन करना, २ अदाके मस्सेका बधन, ३ काष्टिक ङ्गा कर अदके मस्सेवो दग्ध ( 
| करना 1 इनमेसे पथम क्रिया है सो केवर वाहरके मस्सोपर अति उपयोगी है जीर (८ 
दूसरी दोनो क्रिया आभ्यन्तर अश्ैको उपयोगी पडती टै ! एव ८ १ ) बाहरके अका (६ 

छेदन उसको चीमटेमे पकडकर ठा देकर कतरनी ( कैची ) से अथवा वीक्षण नस्त- 
स्स मस्सेकी जडमेसे काट छना, इसके अनन्तर रखातठ जल्मे साफ कपडेकी ८ 


गकलक ककलन कक न कतकलक कलक ससल कुनलननकृलकृीनुः 


, 


,८८ घन्ध्याकद्यटरम । 
गमु 4 44121. ६ ॥ 
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४ 

५ गदी बना भिगोकर कटे हए मस्सेके जखम पर रखकर एक क्यडेकी व्गोरीफे 

| आकार प्चर्बेध देना । पेगी चदि घ्री हो चहे पुरो प्यं बन्धन 

| समान करना चाहिये । मस्सा छृदनके अनन्तर किती किरी रागीक दारीर्मसे 

| स्त अधिक स्षाव होता हं, यदि एसी दशा होतो खेहिकीं कीट गमे करके उस 
{४ 


(+ 


ः स्थलपर दग्ध कर देना उचित दै फीरन रक्तस्लाव वन्द हो जता दे।(र२ ) गुदाके 
| अन्दस्के अके मस्सोको यदिद सके तो गेममके डोरास वाध देव आर्‌ वांधनेके 
| पीडे वह मस्सा दो ब चार पाच दिवसतक अवद्य गिर जाता हं | अयक मस्संसं 6 
डारा वाधनेके समय रागक कलोरफामं युवाकर बेदोदा करटना चाहिय अर युदा 

| विस्तारक यन्तरसे रोगीका गुदाका सुख चौडा करफे अके मस्सेको वाहस्की मार उन्नत 
| कर केना व सस्सा बाहर आ सके तो गुदाके मुखवे वादर निकाल टेना । चुैमेरेछमका ५ 
+ डोर पिेकर मस्सेके मूमेसे सू पिरोकर आरपार? निकालनी, प्रयेफ डोरास् प्रयक (9 
> वान्‌ मस्तेका आधा माग चकर वाधना सव. अर्दके मस्ते इस प्रमाणमे वाधनेके ( 
५ पि खरासदहित गुटक्रे अन्दर कर देना, जो कठोरोफोमं सुवाने्म न आयाहोतो ( 
| रोगीसे करजने अर्थात्‌ लुकहनेको ( वोठे जैसे दस्त अनिको जोर छ्गाते ) है इतनेमे | 


| अरेके मस्से वाहर आ जाति दै । जव मस्से वाहर आ ज्र तव ऊपर कथन की हुई 


# 


रातिसे उनका मूढ वधन करना, किन्तुं मस्सोंको काटना नहीं | कारण कि काटनेसे 


| रक्तस्षाव अधिक होता हे, एसे मौके पर दग्ध कृरनेके अतिरिक्त रक्त बन्द कृरनेका कोद 
र उत्तम उपाय नदीं सूञ्चता अरौके मस्ते वाधनेके अनन्तर तीन दिवस पठि अरंडीक्‌ | 
+| तरका जुकाव रोगीको ठेना उचित दै, किसी २ रोगीके मस्ते तीसरे दिवसही ज्चुटावके 
| जोशयके मल्फै साथ वाहर निकठकर गिर जाते है । (३) कभी २ अन्द्रके सदीके ( 
>| मस्ते कारस्टिक र्गाकर ट्य करनेमे ते है ओर ( नाईटिक देसिड ) भी इसी 
4 प्रकार ख्गनेमे आता ह, पस्तु अ्भीतक इस रेसिडका उपयोग सव चिकित्सक 
| नदी करते कारण कि यह्‌ एसिड कदापि दूसरे ठिकाने पर खग जानेस जोखम रहती भि 
| ह । इसकी अक्षा अशक मस्सोको दग्ध करके निकाठ्नेका पाय उत्तम हे, अरस 
। मस्सोकी दहनक्रिया कस्नेके प्रथम उन मस्सोमेसे प्रत्येक मस्सेको वाहर निकाक कर 

८ ओर चीमटासे ›) खींचकर पकड तीक्ष्ण कैचीसे काटकर छोहकी कीर अति छार 
| गभ करके उस मसे काटनेके खानको दग्ध कर देना | द्य करनेसे र्तलञाय नहीं 
श होता अशे मस्सोको काटने ब दग्ध करने पे रोगीकों सावूदाना अथवा अन्य 
न प्रवाही आहार हक्का ओर शप्र पचनेवाखा देना चाहिये, यदि; मूत्र न आता हो 
तो उष्ण जछकरा सेक करना चाहिये । अथवा रोगीको गमै जव्मे कैट 


"+++ 399. 


(अ+, 
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# ५ भगन्दर इस नामस : कहं जात ह-यहापर भग रब्द गुटाक्ता वाचक ह-- तथा 


1) ६. ४ { 


। ८९ , = ` चीचिरकित्सासमूह भाग २ २८९. 


भ, य, त 
तीन दिवस पीछे अरडीके तैकका हका महु रेचक जुखाव देना इसके अनन्तर थोड ॥ 
दिवस पर्यन्त दस्त नमै अवि एसी ओषधका सेवन कराना योग्य हे । 


उक्टरसस मगौपारैल्सकी चिकित्सा समाप्त । (9 
न ---------------------- (8) 
। अथातो भगन्द्राणां निदानं व्याख्यास्यामः । (६ 
४ । भग॑दरके मेद, निरुक्ति, पूर्वरूप । ( 


भ वातपिततशेप्मसन्िपातागन्तुनिमित्ताः शतपोनकोषपारेकाविशम्बू काव 
| न्मर्मिणो यथासंख्यं प्च भगन्दरा भवन्ति } ते तु भगरदवस्तिमदेश- < 
~+ ५ त क ४ 


4 दारणा भगन्दरा त्युच्यते । भपक्राः पिडकाः पक्ास्त॒ भगन्दरः ! | 
| ` तेषान्तु पूर्वरूपाणि कदीकपाल्येदनाणदकण्टूरयाहः शोफश्च य॒दस्य ( 
भवति ॥ ( चुत ) ४ 
८ मव यदस आगे भगन्दर सेगका निदान तथा चिकित्साकी व्याख्या कथन कौ 
+| जावेगी, भगद्रकी व्याधि चरी व पुरुष्‌ दोनोको ही उत्प् होत्ती हे, योनि ओर गुदाके 
ॐ समीपवक्ती होनेसे यह व्याधि गुद्य समध्री जाती है । इसी हेतुसे इस प्रकरणके समीप 
| ङिखना उचित हे ) 
५ अथे~तरात पित्त कफ़ सनिपात ओर आगन्तुक इन पाच कारणोसे पांच प्रकारके 
% भगदर होते हे, जैसे क्रि चतपोनक, उद्रीव, परिसावी, सम्बूकावततै, उन्मार्गी, मग- 
| न्दरकी निरक्ति ये भगन्दर गुदा ओर बध्तिको विदीणे करके उयन्न होते दै । इससे 


॥ 

न्क ६. 
१ २.५१ (> 
{4 -- 


| भगस्य गुदस्ावान्तरे भगन्दरः ›› एसा मी कहा जता दह कि गुढा आर्‌ भग तथा 
> पुरुपेन्द्रियके वीचम जो रण उत्पन्न होय उसको भगन्दर कहते दै | जबत्तक यह्‌ तरण 


र कचा रहता ह तवतक ` पाडका, गुमा व फसा कटा जाता ह आर यहा पकनपर्‌ 





| मृग परेसमन्ताचच गुदवस्तिस्तथैव च । भगवदारयेयस्मात्तस्मज््ेयो भगद्रः ®? जो 
| गुदक चारो ओर ओर गुदाके वस्तिभागको छीकी योनिके समान विदीण करता है 
च उसे भगन्दर कहते दहै । इस भगदरके.पूवेरूप इस प्रकार है, जव भगन्दर होनेवाखा 
% दीता हे तव कटिकी आश्म वेदना, गुदामे खुजखी दाह ओर सू्नादि प्रवं रूप 
| विह उत्पन्न होते है । 

क शतपोनकाद भगन्द्रेके क्षण । 

+ तचापथ्यसेविनां वादः भङुप्तिः सनिव्रत्तः स्थिरीमूतो खदमभितो 


3333334 > कक कक 


"२ 
पक कन्न 


= 
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भ (त 


 द्वयङ्कठे वा सासिशोणिते प्रदृष्ारणवर्णा पिडका जनयति स्स्य- ६ 
५ तोदादन्ेदनािरपाच्‌ ननयत्यतिकरियमाणा च परकषुपति पूता" ` 
ययासगतत्वाच वणः प्रकटितः शतपोनकवद्णयसखग्छिदररापूर्यते तानि 
च छिद्राण्यजस्ं फेणहबिद्यमधिकमासरावं सेवन्ति वणश्व ताब्यते भिवयते 
छियते सूचाभिरिव निस्तुदयते खदश्च(वदीस्यते वातमृचपुरीर्परतसामप्या- 
गमश्च तेरेव चिर्वि त भगन्द्रं शतपोनकमियाचक्षते ॥ पित्तन्व॒ 
्रकुपितमिखेनाधः परितं पूषैवदवस्थितं तन्वीषच्छितायुष्रथीवाकारां 
पिका जनयति । सास्य चोषादीन्वेदनाविशेपान्‌ जनयत्यपतिकरिंय- 
माणा च पाकसुपति वणश्वभनिक्षारयामिव दश्यते दुमेन्धस्णामाघ्ं 
सवतयुपेक्षितश्च वतमूत्रपुरीषरेतसि विसृजति तं भगेदर्टयीषमिया- 
चक्षते ॥ श्छेष्मा तु भङ्कपितः समीरेणनाधः परितः पूववदवस्थितः 
शुङ्खावमासां स्थिरां कण्डुमन्त्री पिडकां जनयति सास्य कण्टृवादी- 
न्पेदनाविशषाच्‌ जनयत्यप्रतिक्रियमाणा च पाकसुपेति वणश्च कठिनं 
सरी कण्टृपरायः पिच्छिलमनन्मास्रवि सषल्युपेक्षितश्व वातमत्रपुरी- 
प्रेता विभजति तं भगन्दर परिस्रविणामित्याचक्षते ॥ वादः प्रकुपित 
भकुपितो पि््ेप्माणो परिगृह्याधो गत्वा पूर्वदवस्थितः पादाष्टममाणां 
सुवेलिङ्ग॑पिडकां जनयति स॒स्यतोददाहकण्डुवादीन्वेदनािषान्‌ 
जनयवयपर्तिकरयमाणाः च पाकपेति णश्च नानानिषवर्णमास्ावं कषवति 
पूर्णनदीशम्बकावर्तवचात्र सुसुतिषठन्ति वेदनाविशेषास्तं भगन्दरशम्ब- 
कावर्तमित्याचक्षते ॥ मूढेन मासद्व्धेन यदस्थि शल्यमचेन सहाम्यवहतं £ 
यशवगाटपुरीषोन्मिश्रमपनिनाधः पेरितमसषम्यगाग॑तं यद क्षणोति त्र £ 
्षतनिमित्तः कोथसपजायते तस्मिश्क्षते पूयरुधिरावकीणमां॒कोये ` ॥- 
भूमाविव जल्भङ्धिम्नायां कमयः संजायन्ते ते भक्षयन्तो युदमनेकधा- £ 
पतो दारयन्ति तस्य तरमैः कमिक्तेवातमूजघुरीपरेतास्याभिनिः- 
स्रन्ति ते भगेदरसुन्मार्गिणमित्याचकषे ॥ उक्पयतेऽत्यरुकशोफा क्षिपं £ 
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९१ । छरीचिकित्सासमूहे माग २। । ६९१. 
त 1 \ 
चाप्युपशाम्यति पाष्वन्तदेशे पिडकांसा ज्ञेयान्या भगन्द्रातर 
` भगन्दर त॒ विज्ञेया प्डिकातता वषस्ययात्‌ । पया स्वाह्व्व- ६ 
यके देशे गृढमूला सरूगज्वरा ॥ भगन्द्रस्य कारणम्‌ । यानयाना- ६ 
न्मलोत्सगीतकण्टररकदाह्शोफवान्‌ । पायुभवेटुनः करवां पूरव्पं भगं- ६. 
दर । साष्यापसा्यलक्षणम्‌ । योराः सधयिलुं दुःखाः सवय एव भग- - 
£ 
न्दराः । तेष्वस्राध्यसिदपित्थः क्षतजश्व भगंदरः । 6 
अर्घ-जो मनुष्य करुपश्य ˆ भोजन करते है उनके वात कुपित हो एकत्र होतीहई [६ 
गुदा चारो मोर्‌ एक २ अगुल या ठो २ अगुठतक मास्त व रुधिरको दूषित करके | 
छार रगकीं फुसीको उत्पन कर देती है! इसमे एक ॒प्रकारकी चमक सीर दई 
होन ठ्गता `हे, इसकी उपेक्षा करनेतते यह वडा व्रण होकर पक जाता हे । क्योकि [६ 
यट त्रेण मूत्रादायके समीप दोनेते गीखा हौ जात्ता है, तब दक्षे शू दोषसे उसखन - 
होनेवाखी रातपोनक नामवाली व्याधिके समान वद्ृतसे छोटे २ युखधाङ़ छिद्र हो ८ 
‰ जति है । फिर इन छिद्नोमे होकर विष ्ागदार स्ञाव होने कगता है जीर त्रणमे ६. 
१ दयते फटने छिठने सुई ्रभनेकीसी वेदना हने क्गती है, गुदा विदरणं हो जाती है 
इन्दी मस्य छिद्रामसे अधोवाघु मूत्र पुीप आर वीये निकरे र्गता हे, इस 
इस रोगको शतपोनकं मगद्र ` कहते दै इसका यट नाम्‌ पडनेका कारण यदं हे कि 
र ८ शातपोनक ) नाम चकनीका है ओर इस रोगमे ` चरुनीके समान अनेक छिद्र हौनेसे 
* 
र 











त थ 


च: 








[ 


ववत 
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इसको रातपोनक कहते ह । ध 
उष्टरीव भगदरके लक्षण । गि 


कुपित इया पित्त जव वायुस प्रेरित द्येकर नीचेको आता है तन प्रथम प्रकारसे |. 
ख रगवारे पते ऊटकी गढंनके समान ऊचे मुखवारे फडोकां उत्पन करता ह । 
इसमे चूसनेकीसी वदना विशेष करके होती है इसकी चिकित्सा न कियेजाने पर पक ( 
% फिर दरस =, „ए €, €~ म ह (> 
>| जाता ह, फर्‌ दरस व्रणम्‌ अथिकम आर क्षारकमके दग्धकं समान जखन हतां ह~ £ 
गर उलत्ने च ह ष्क [२ [4 + 

र जीर दुगेन्य उठने ठ्गती है तथा गरभस्लाव होने छग जाता है} इस दशाम मी यदि 
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भू इसकी उपेक्षा की जाय तो इसहीमेसे वात मूर पुरीप वीर्यं निकरे खग जातिहै, इस 
५ प्रकारके मगदरको उद्टरीव कहते है । (8 
च्‌ ति 
च परिखावी भगंदरके छक्षण । ज 


च, अ, 


कुपित इञ कफ जव बायुसे प्रेरित होकर नीचेको आता हं तव प्रूवके समान ६ 
~| एकत्र होकर गुदाके चारौ ओर सफेद रगवाठे कडे (कठिन ) खुजर्छसि सथुक्त घणोको (६ 


~~ -------- ~~ 
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५ उत्पन्न करता हे इसमे खुजखीकीसी अनेक प्रकारक पाडा होती हे, यदि इसकी 
विवित्सा न की जाय तो यह पक जाता हे जीर इसका व्रण कटार्‌ सरम जीर ९ 
24 खजटीयुक्त दता & । इसमेसे गिरुगिखा पौव विशेष करके निकक्ता दै, इसका एसी । 
दशामे उपेक्षा करलेसे इसमेसे अपान वायु सूत्र पुरीप वय्यं निकलने ठगता 'है; इसको ६ 
परिखावी भगदर कहते है । -. £ 
दाम्बूकावत्तं भरग॑द्रके रक्षण । 

जव वायु कुपित होकर कुपित इए पित्त ओर कफको पकड्कर नीचेवो ठे जाता | 
है तव वहां जाकर पूर्वकी तरह स्थित होकर पावके अगूेके समान पूर्ोक्त वात पित्त 
| कफ़ तीनो दोषोके रक्षणोते युक्त बणोको उत्पन्न -करता है । इन फोडमे चिल्क (६ 
| जङन खुजली आदि अनेक प्रकारकी वेदना उत्पन्न हों आती है, इसकी उपेक्षा कयि | 
| जानेपर यद्‌ पक जाता है जौर इसकी वरणमेसे अनेक प्रकारके रगकी पाव क्ञडने 
‰| र्गत हे ! जैसे चदीडृईै नदीमे खे समान भंवर पडा करती है धेतेही इसमे ( 
*| अनेक प्रकारक वेदना होती हे, इस भगदरको शम्बूकावतते कहते द । 
उन्मागीं भगंद्रके ठक्षण । ॥ 


१६ 
१६ 












( 

‰ जो मासाहारी मनुष्य अन्के साथ मासमे च्पिदीहृई॑दहीको खा जाता | 
| टे इस कारणसे जव इड़ी मिखाहुभा मर गुदाके ` माग॑से सम्यक्रीतिसे नहीं निकट [ ` 
| सक्ता जीर उस दडीकी रगडसे गुदा फट जाती है ओर उस स्थानमे उस 


(6 धावक करणकप दुगन्व उत्पन्न ह्य जति ह्‌, तवं जसं थड जख्वाखछा बरूमम ध 


| जरे सडनेसे मि उत्पन्न हो जति है उसी प्रकारसे दस जखममे पौव ओर रुधिरके 
| अवकीर्णसे उस मासमे कृमि उतपन्न हो जाते है । बे नेक स्थानसे ग॒ढके मासपि- 
*ण्डको खा जाते है जीर पसवाडोकी रसे विदीर्ण कर देते है, कीडके कयि हए ` 
१ उस मागेद्रारय अधोवायु सूत्र पुरीष वीय्ये निकलने ठ्गते दै, इस भगदरको उन्मार्ग 
१६ कहते दे ओर यही भागन्तुक कहरता है । प्रायः गुढाके समीप वह्‌ फोडा जिसमे 
भ अय वेदना जीर अस्प सूजन होती है, जो रघ ही अच्छा हौ जाता है वह फोडाही 
% है, उसको भगन्दर नदीं कह सक्ते, किन्तु भगदरका व्रण तो इससे विपरीत क्षणो- 
वाखा होता है ! वह गुदे एक व दो अंगुख्के अन्तरपर मोस जद्वारा वेदना 
~| जीर उवरसहित होता है, भगदर उत्पन होनेके कारण रथाडि सवारी प्र चटकंर 
| गमन करनेसे पुरपोत्सगस जो गुदामे खुजली पीडा गह सूजन शीर कमसमे वेदना 
होती है इन रक्षणोसे भगदर हाता है । . 0 (4 

६ त भग॑दरके साध्यऽसाध्य ठक्षण । । & 
५ सव प्रकारके भगद्र॒दुःखदाई ओर अति कष्टसाष्य होते है. परन्त जो ~, . 
क क कक कक्कर न्क क्क्ल 
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मगेदर च्निदोषसे उत्यनन हुए दहै अथवा धावसे उत्पन्न हुए है वे अत्यन्त ॥ | 
,, ॐ असाध्य है, उनकी चिवित्ा होना स्था असमव है । दिन्तु घाव 
, , 4 हानेपर रल्क्रियाकं विदून कादं मां मगदर साध्य नह्य ही सक्ता | | 
| भग॑द्रकी चिकित्सा । 
| प्च भगदराः ख्यातास्तष्वसध्यः शम्बुकावत्तः शत्यानिमत्तश्वेतिं शेषा 
५ रुच्छसाध्याः । तन भगन्दरपिडिकोपद्तमातुरमपतपणादिषिरेचनान्ते 
` ‰ नेकादेशविधेनोपक्रमेणोपक्रमेतापकपिडिकम्‌ । पकेषु चोपल्लिग्धमवगाह- ८ 
| सविं शच्यायां सनवेश्याशंसामिव यन््यितवा भदरं समीक्ष्य परा- | । 
सीनभवामचीनते वा वाहुखखमन्त्मुख वा तत प्राणीषधयेषणीसुचस्य 
| साशयमुद्रेच्छसेण । अन्तर्मे चेवं सम्यग्‌ यन्प्राणघायत्रवाहमा- 
ण्य गनन्दरमुसखमाप्ता्पणा दत्वा शस पातयेत्‌ । आप्ताय वाधि- ¢. 
क्षार चत्यतत्सामान्यं सर्वेषु । 

अथे -पूवनिदान स्थानम भगदरके पाच प्रकार कथन विये गये है | उनमेसे शम्बू- 
५ कावन्तं ओर कल्यनिमित्तज असाध्य होते है, रोपर सव कच्छरसा 
+ भगदरोका साव्यासाध्य चिमाग किया हे, परन्तु यहा उनका पुनः वणेन कैवरु प्रसग- {६ 
% गत ह पुनरुक्ति दोष नही आता है । बद्‌ रोगी जो मगंदरकी फुसीसे पीडित है उसकी {£ 
‰| चिविसता अपतपेणसते छेकर्‌ विरेचन पय्यैन्त ग्यारह प्रकारसे करे परन्तु यह चिकि- 
त्तका प्रकार उसी समय पर्यन्त है जवतक वह एसी पकन न॒ पावि । उस फुसीके | 
+| पक जानपरर स्वेहन अवगाहन आर स्वेदन करक पखगपर्‌ रगाका ञ्टि देवे ओर ६. 
+> सरोकी तरह यन्त्रसे पकड कर्‌ देखे कि यह भगदर मीतरको सुखवाखा प्राचीन है 
| अथवा बाहरको मुखबाखा अवा्चन ह । फेर सखद उारकर ऊख ऊचा करर राल्लेसं (५ 
| जउसाटित काट देवे } (६ 
अन्तसंख भगन्द्रमे विदोपता । < 

अन्तसुंख भगन्दरमे यन्त्रको अच्छी रीतिसे कुगाकरं प्रवाह माण ( वहतेटृए ) मगदरके [ज 
मुखको प्राप्त होकर उसमे साई डारुकर यन्त्रसे काट्देवे, मथवा उसको प्राप्त करके 








ती 














अधिकम थवा क्षारकर्म कर यद सम्रूण प्रकारो मगन्दरोका सामान्य विधान है । £ 
1 विदोषतस्त॒ । नके | 
५ नाढ्यन्तरे वणान कुयादधिषक्‌ तु शतपानकं । 9 


` ततस्तेषुपरुटेषु शेषा नाडरिपपचरेत्‌ ॥ 


भवनत न क्ल नतन क कक 
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क 15110300 1682१ 
५ विरेषकरके कुराख्यैयको उचित हे कि दातपोनक भगन्द्रमे नाडियोके वीच [६ 
म च्रणकर देवे जीर जब वे व्रण रोपण ( पुरजघि » तव शेप नाडिर्योकी चिरित्सा करे । & 
अनिश्चित निकव्वर्ती नाडियोमे ठेदन दोष । (८ 
न 1 ड वा ५ स्तवते ४ [>] [क ध 
५ गतां योलन्यालन्यसम्बद्धवाद्धश्च्यास्लनकधा । नडरनिसम्बद्वा £ 
[ब्‌ ॐ न.वा जन क $ [३ 
यश्छिनचयेकषा भिषक्‌ । सङुग्याषितं जन्तोबरण यद्यविदारणम्‌ । 
‰ तस्य तदठिवबरत्तमागं विण्ममनगच्छति ¦ आरोपरद्शृठ च करोति 
* पवना मशम्‌ । तत्रे।धिगततन्नाऽपिं लिपजङ्यद्यःसशयप्‌ तस्मान 
% विवृतः कष्य वणरतु शतपोनके । चाधो तत वृहूच्छ्डि भिषना वे 
| विजानता । अदल ङ्ग टकः क्या टङ्कटकाऽपि वा | द्र्य 4 
(८ 9, च ज्ञ 8 ८ क * ५, ४ 
समायां पाश्या छेदो ल ्गलकरो मतः 1 हस्वयेकतरं यच सोद (८ 
भ, (ग 8 श [५ क ९ अ भ 
‰ लङ्गलकः स्मृतः । सेवी वजैयित्वा च चतुद दासि यदे । सरवतोभ- (८ 
म „भ न ॥ १, न 9 ^ 0 धि 
दरक च्छदमाहुच्छदावद जनाः। पश्तमतन शख्चण छद्‌ मताथक्र भवेत्‌॥ ध 
भ अर्थ-जो नाडयो आपसषमे एक दूसरीसे मिलीहृ वाह्को गई है उनम बहृतसे न 
छिद्र करे, जो वैय एक दूसरतति येमिी नाडियोको एक प्रकारसे छेदता है वह उस | 
र त्रणको चौडा कर देता है इससे उस रोगीकी गुदा मी धिदीण हो जाती है। उस फटे (& 
| इए मागम होकर विष्टा ओर मूत्र निकलने ख्गता है, वायु अपनी जयन्तताके कारण | 
‰| घोर आटोप जीर गुदर उन्न करता है । देसे मगदर रोगस शाच्रकुरारु वैय भी 
| निश्चय घडा जाता हे, दसी कारणसे शातपोनक मगदरमे त्रणका सुख चौडा न करे 
| वहत चसे युक्त उस व्याथिमे जानकर वैयको उचत है कि उसमे अद्र सगल, & 
>| लंगङ, सर्वतोभद्र, गोतार्थके समान छिद्र करे । जिसके दोनो पादधै भाग समान होते (६ 
> है उसको कछागक छिद्र कहते है, जिसका एक पार बहुत छोटा दो उसे अर्धलगर £ 
| कहते है । सेवनीको छोडकर जघ गुढामे चार छेद कियि जाते है उसे सर्वतोभद्र 
| कहते है, जो पसवाडेकी मर चछिद्र किया जाता है उसे गोतीणै कहते है । इसके | । 
| समद्षनके स्यि यह व्यवस्था दी जाती है कि ` खग हर्को कहते है, इससे जो £ 
र हर्के आकारे सदश होता दै उसे खग ओर आपे हल्फे समानवारेको अद्धेखछा- 
ग कहते है । छोटी पल्किया अथवा मडलकार मासन विशेषको सर्वतोभद्र कहते 
` ५ है । गोती्थके कड अर्थं है से गच्छतो गोमूत्रगति सद्रयः । अथवा गोयोनिः 
+| तदाकारो गोतीथकः । अथवा गोतीथ निपान येन गावः पिबन्ति~चरुती इई गौके ॥ 
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क्‌ भ निकी क | 
५ मूत्रके समान अथवा गौकी योनिके समान अथवा गीोके जर पीनेकी प्याऊके समान ¢ 


| आकारवाख्को गोतीभ कहते है । । | 
॥ भगन्दर छेदनके पश्चात्‌ कर्म । 
- सर्वतः सावमागीसतु दहदेयस्तथाधिना । सुङधपारस्य भीरो दुष्करः 


चर * र न दद्र य 
>| शतपोनकः । स्जान्नावापहे तत्र स्वेदमाशु प्रयोजयेत्‌ । स्वेदने 
द भ, [> द,१९ नूषौ न (= = 
‰ थंथोटिषिः छपरापायसादिभिः । प्रम्पानूषोदकेम्मसिरखीवादोवापि 
र, क भ, + [९ * * | 
 विष्करेः । बरक्षादनीमथेरण्डं बिल्वादि गण तथा । कृषा सुखं 
| रला कषर्‌ निषेचयेव । नादीसेदेन तेनास्य ते अरणं स्वेद- 

अ क [ककः [4 भ ष ॐ 
भ यच्छक्र । तिटरण्डततसमाषयवमाद्रमसष्पाच्‌ । ठवणान्पम्टवगश्च 
क + [कर्‌ १ ¢ 

% स्थात्यामेवोपसाधयेत्‌ । अन्तरं स्वेदयेतेन तथा सिध्यति कुर्वतः। 
1 सिनश्च पाययेषेनं इटश्च छवणानि च । वचाहिडम्बानमोद समभ- 
0 ४. के ^ तै 
गानि सर्पिषा 1 मरद्किनाथ वाम्डेन सुरसावीरफेण वा । ततो सघुकते- 

ध ठे सिश्वेदि ग ण [५ + कक घे # 9 ना न 
| ठन्‌ तस्याल्त्वास्वय्‌ वणम्‌ । पारषच्वद्धुद चास्य तेटवतिर्जार्पहः । 

[^ "का [9 # [१९ [> 4) 
| विधिनानेन विष्मूरे स्वमागंमधिगच्छति । अन्ये चेपदरवास्तीवाः 
> सिष्यन्त्यच्र न सशयः ॥ £ 
र अ्थे-वह तरण जो चारो जरसे श्िरता है उसको अथिसे जठा देना चाहिये । सुज्क- 
| मार जीर -रपोक मनुष्यका अतपोनक भगद्र दुश्चिकित्स्य होता ह इसक्यि इन मनु- 
प्योकी वेदना चीर श्राव बन्द करनेको वहत रघ स्वेदन कमे करवि यथोक्त खेदन 
द्व्योंसे अथवा खिचडी ओर खीरसे अथवा ग्राम्य आनूप जीर जीदक पञ्यओके 
| मासते मथवा छावा जादि विच्किर पक्षियोके माससे स्वेदनकर्मं॑कराये । अथवा 
| चन्दाक अरड जीर त्रिस्यादि गणका क्राथ बनाकर चिकंने घडेमे भर नाडी स्ेदनक 
| रीततसि उस रणको सदन करे अथवा तिङ अरण्ड अकी, उरद, जौ गदर, सरसो | 
% सम्पू जातके क्वण जीर अम्बे इनको एक्‌ वत्तेनमे प्रका फिर रोगीको इसका | 
‰ वफारा देकर स्वेदन करव, देसा करनेसे रोगी अच्छा हो जाता है । खेदन कर्मके (६ 
>| अनन्तर कूट सव जातिके ख्वण, वच, हीग, अजमेद इन सवको समान भाग छेकर 
ॐ छत दाखका रस अम्लरस, मद्य मथवा काजीके सग॒ पान करावे । इसके पीछे 
>| ्रणप्र मडका तेर कगवे ओर गुदाको भी वातनाश्चक द्रन्योके सैठसे परिषिचित 
| करे स. तिस चिकित्सा कियेजाने पर मल मूत्र अपने २ मार्ग होकर निकलने ख्गेगे 
म जीर अनेक प्रकारके तीतर उपद्रव मी. शान्त दो जयेगे इसमे सदेह नहीं है । 

पलवल 
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६९१ | वन्ध्याकद्पहुम । ` | ९६ 

कस 
उष्यीव भगंद्रकी चिकिसा । । 

शतपोनक आख्यात उद्षीवेकियां श्ण । अथोषथीपमेषिताच्छिता ॥ 

क्षारं निपातयेत्‌ ।पूतिमासव्यपोहार्थमधिरत न पृजितः ! अथैनं तस- 4 


मष्टेसतटेः पिषः भटेपयेत्‌ । वेषं ततोऽुर्वात पररििकन्तु सर्पिषा । 
तृतीये दिवसे सक्ता यथास्वं शोधयेन्निक्‌ । ततः शुद्धं विदिता च 
9; 









रोपयेत्त॒ यथाकमम्‌ ॥ छ 


अर्थ-~दस प्रकार ऊपर शतपोनक भगन्दरकी चिकित्सा वणन की गई है । 
अव यासे उष्ट्री मगदर्की चिकित्सा कथन की जाती 8, उद्टीवमे सखाई 
डालकर उसको चीर डरे फिर सडेद्ए्‌ मांसको निकारनेके ख्ये उसपर | 
| | क्षार डार देवे इससे सडाहआ मास गछति होकर निक जवि इस रोगमे जभि- 
‰ कर्म करना उचित नहीं है, इसपर तिखोको बारीक पसिकर उसमे धरत मिलाकर ज 


५, ५ 


9 रप करं । इसक अनन्तर त्रणका पञ्चस वाध उसका गम २ घतसं सक्ता रह, तांसरं 
४, 
+| दिवस प्र खोकर यथाक्त रातिसे फिर त्रणको साफ़ करे । जव व्रण साफ दही जाय 


परिखावी भगंद्रकी चिकित्सा ! 
५ उत्छत्ास्तावमार्गन्तु परीलञावीणि उद्धिमान्‌ । क्षारेण वा सावगतिं दहे. 
क ७ णुतेटेन 
| इतवहेन वा ॥ सुखोष्णोना सेचयेद्दमण्डटम्‌ । उपनाहः 


नैर क 
‰ देहा मधक्षारसमन्विताः । बामनीयोषधैः कार्याः परिषेकाश्च 
+ (4 [~र 


मात्रया ! मृदुमत विदित्वेन मल्पसरावरुगन्वितम्‌ । गृतिमन्विष्य 
५ शसेण छिन्यत्सन्जूरपत्रकम्‌ । चन्द्रां चन्द्रचकर सू चीदखमवाड- 
| सुखम्‌ । छित्वाभिना दहेत्‌ सम्यगेव ्षरेण वा पुनः। ततः संथोधने- 
५ सें मृदुवर्विशोधयेत्‌ ॥ । 

जो भगन्द्र चारो ओरसे न्निरता हो तो उसके स्ावमार्मैको चौरकर क्षार अथवा 
५ असं उस मागका जस द्व जिससे सवका बहना बन्द हा जाय | पुनः अण्ड 
तेरुको वु ऊष्ण करके उसमे गुदा मडरूको सेचन करे मूत्र ओर क्षारसे समन्वित 
५ वन्न जार छप कर्‌ बद्‌ वमन यान थण २ वमन करानवाख ओषध मी देवे | ध 
+ जव तरण कमल हा वदना तथा स्व मभाोक्महां जय तबे सखद उङ्क खंजर ध 
०.34 3 





9 चिकित्सासमूह.भाग २। ३९७ 
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पत्रकं समान चार देवे यह्‌ छद्र चन्द्र जद्धचन्द्र्‌ चक्र, चूचसुख अथवा जवाड्मुखके ६ 
समानं करना चाहिये [ फर्‌ दसका अयि अथवा क्षारस जला द्व, तदनन्तर प्रथम 
मदुदोधन, पीछे तीक्ष्ण योधन द्रव्योसे शोधन करे । गि 
वारकके भग॑द्रको चिकित्सा । ( 

. वहिरन्तरमुखश्वापि शिशोष्यस्य भगन्दरः । तस्याहं विरेकािशच्च- 


क्षारवचारणमर्‌ । यदयन्मृदु च वाक्ष्मच्वं तत्स्यावचारयेत्‌ ॥ अश्म- | 





भनिशकालाचूर्ण मधुवृता्ट्तम्‌ । अथवर्िमणिरिते चणानां शोषनं 
हितम्‌ । योगोऽयं नाशयत्याशु मतिं मेषमिवानिटः ॥ ध 


। अर्थै-वाटककरा मगद्र चाहे वहिमखवाका हो चाद अन्तमुखवाटा दौ उसके ल्थि 
| विरेचन, अधिकर्म, दाघ्करम, क्षारकर्म, अहित है, जो २ ग्रु ओर तीक्ष्ण ओपधिया ६ 
| हे उन्दीको काममे छते । भमटतास, हल्दी, अर्दिस्रा इनके वर्णको शहत व धृतमे | 
मिलाकर उससे अग्रवती ( सूतकी वत्ती ) को इन ओपधियोमं ्पेटकर चरणके छि्रमे 
म्रवेदा करे, यह्‌ वर्तिका चण शोधनमे दहित दै । यह प्रयोग मगदरको रसा शीघ्र | 


| अच्छा कर दत्ता ह जसं वाद्य मघदण मात्रा रक दता ह्‌। 

| ॥ राल्यानिमित्तज भंग॑द्रकी चिकित्सा । 

। आगन्तुजे भिषक्‌ नां शस्रेणोत्कत्य यलतः। जाम्बो्ाधिवर्णेन 
ध 
ध 
4 








त्तया वा शलाकया । दहेयथोक्तं मतिरमास्तं बणे सुस्माहितः। छमिघं 
विषिं श न न १ 
च विधिं कुप्याच्छल्यानयनमेव च । परत्याख्यायेप चारेयो वर्ज्य॑श्वापि 
निदोपनः । एतत्कर्म समाब्यातं सर्वेपामवुपरवशः । एषान्तु शक्चपतना- 
५ देदना यत्र जायते । तत्राएतेठेनोष्णेन परिषेकः परशस्यते ॥ 
| अथै-आगन्तुज मगन्दरमे नाडीको शच्चसे छेदन करके जाम्बोष्ट शल्लको अथवा 
4 सरर्िको अभ्मिमे विरो गमे करको अस्यन्त॒सावधानतासे बणको जला देवे, दसवें 
| अतिरक्त देसी क्रिया मी करनी चाहिये जिससे कीडोका नादा हो शल्य निकाक जाय 
५ यदि मगद्र्‌ त्रिदोपस्त उच्य हए हो तो उन्हे असाध्य जानै इन उक्त कर्म्मोका वर्णेन 
| मगन्द्रोके अनुसार ही विया गया है, इनमे शके रुगनेसे जहा वेदना हो त 
| उष्य जण तरस परिषेक करना उचित है । 
६ , अणुतेखका प्रयोग । ५ 
५ तिठपरिषीडनोपकरणकष्ठान्याहत्यानत्पकाटं । तेटपरिपीतान्यणूनि 
ध 


कक कक कक कक ककन ककन क्यः न्ह 
२६ ग 
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१ 


‰ खण्डशः कल्पपित्वाव्षयमहति कटे पानीये आन्य कराथये्ततः 6 





% 
समम पृावयदुदेवि तत्सरकपाण्योरन्यतरेणादाय वतक्चपपमर्तीवा- 


थ पञ्च सषेहुपाककत्पेन विपयेदेतदणतेटखपद्शन्ति वातरागेषु । अणय- (६ 


६ 
५ स्तैलकयोो निपायत्‌ इतयण्युतेटम्‌ ॥ £ 
| अर्थ-जिस काठके कोद्टकी कारके नीचेके भागसे तिर सरसा आदि पदां (६ 
ध घानीमे वेरकर कैर निका जाता ठे उस रुकडीके टुकड़े २ करके क्तैट्मे डर द्वे, 
| जव काष्ठ माग तठ पीकर प्रित हो ज्रि नव उसके छोट २ टुड करके एक वडी 
| कामे जठ भरकर अभिपर पकावे । देसी रीतिसे पकानेपर उस ल्कडीमेसे जो तेकका 
| भाग जक्प्र आवे उसको निकार क्वे, शस ॒सैल्मे वातनाञ्चक ओपयिया मिठाकर 
| लेह पाककी वियिसे पकल्वि यह अणु तैक है । विदेप करके वरातरोगमे काम॒ जाता 
हे, वाद भगदसमे मी जहो २ उसका उपचार करना छिखिा है वहा २ करना योग्य है । | 
र भगन्द्रमे बफारा । 
व्ातघ्ोषधसम्परणा स्थाठीं छिद्रशराविकामू । सेहायक्तयदस्तपतामध्या- 
सीतसवासकाम्‌ । नाल्या वास्या हरेद्‌ स्वेदं शयानस्य श्जापहम्‌ । 
उष्णोदकरेऽवगाद्यो वा तथा शाम्यति वेदना 1 
अथ-देवदार तथा अरड, सम्हाद, अरणी, सोनापाठादि वातनारक ओीपधियोको 
एक हाडीमे मरकर उसके ऊपर एक सयव सरह या जिसके वीचमे एक छिद्र हो 
रेसी डाक देवे ओर उस हेडीमे थोडा जक डाककर अथिर चढावे, जव ओषयियां 
पक जावे तव नीचे उतारकर रक्ते । पकानके समय सरघेके बीचवाटा छिद्र वन्द्‌ कर्‌ 
रोगीको एक ऊची कर्पर बैठाकर उसके नीचे वत्त॑न रख कर्को चाये भरसे 
ठक देवे । पछि वत्तनक सरवाक छिद्रको खोर भाफको मगन्दरके रणपर छ्गने देवे। 
१६/ अथवा रोगीको छिटाकर नाडी स््ेदके क्रमसे वेदनानाराक पसीना देवे, अथवा मर्म 


न२ [द 
>| जरुसे सान करावे एेसा करनेसे वेदना रन्त हो जाती हे । 


वात कफ वेदनामें उपनाह । 

| कदटीमृगलोपाकमियकाजिनसंपरतान्‌ । कारयेदुपनाहा् शल्वणा- 
दीन्‌ विचक्षणः ¦ कटुतिक्तं वच ' हि खवणन्यथ दीप्यकम्‌ । पाय- 

येचाम्ट कोटत्थसुरासोवीरकादिभिः ॥ 


% . अथ-कद्रा मृग ( हिरन विशेष ) स्यारिया ( गदड ) ओर अजगरका 
कक कककककककर्करकलकरकरकतक ककव 
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:| चमडा ( अतिस्ूट सपं ) कै चमसे अथवा शाठनसे उपनाह करे जथवा 
न त्रिफला, वच, हग, द्वण अजमोद इनके चूको काजी, टयक धूप [६ 


| मदिरा सीवीरादिको प्रिव । । (> 
4 भगन्द्रका सोधनवग । ॥ 
4 ज्योतिप्मतीलङ्गटकौ श्यामा दन्ती तलाः । डं शताहा गोभी (- 





तित्वकफो गिरिकर्णिका कासीपकाशचनकषीथयो वभः शोधन दइष्यते॥ 
र अर्थ-माखकागनी, कठहारी, काली निरोध, ति, कूठ, उन्ती, धेत निसोत, (६ 


[> का, [^ 


न 
। हः रातिर, दूत्रा, खघ; नरस्काणक्रा, करसि, धूहूरका दूध य सव भगटरकां शाघन ध 


नः 


५ करनेवाठे पध दै । † 
4 भग॑द्रके उत्सादन द्रव्य । ज 
| विवृत्ति नागदन्ती मंजिष्ठ पयसा सह । उत्सादनं गवेदेतत्तन्धवक्षो- (६ 
न क, = 9 


५ संतम्‌ 1 रसाश्न हरिर ड मजि निम्पवाः । चिवृत्तेनोवती 


ट 


‰ उन्ती कल्क नाढबणपहः । कठ विवृत्ति दन्तौ मागध्यः सन्ध्यं 


> 

‰ मधु । सजनी निफ़रा तुत्थं हितं स्वाद्रणशोधनमू ॥ 
‰ अर्थ-निसोथ, तिर, नागदन्ती ओर दूधके साथ सेधा नमक, गत, मिराकर | 
| दव, ये भगद्रकां उत्सादन करनवाढे द्रव्य है | रसत, दोनो हव्टी, मजीठ., नीमके ६ 


५ पत्र निशाय, तजवदट, दन्ता इन स्व्रका कटक नाडा बरणक्ा दूर्‌ कर्ताहं | कूट ( 


५ निरोध, तिख्दन्ती, पीपर, सेवा नमक, शह्त, हर्द, त्रिफढा, नीखथोथा ये सव ६ 
4 ५ त्रणके सोधनमे हितकारी द्रव्य दै | । 
+ भर्म॑दरकै रोपण ते } | 
१ ६ 


‰ मागध्यो मधुकं रोध ऊ मेला हरेणवः। समङ्ग घातकी चेव साय £ 
| रजनीद्वयम्‌ । भियङ्गवः सरसः पसक पञ्चकेशरम्‌ । सुधा वचा 
| लङ्गल्का मप्रच्छि्ट सैन्धवम्‌ । एतत्तं¶त्य सम्भारान्‌ तेठं धीरो 
‰/ विपाचयेत्‌ } एतद गण्डमारसु मण्डटेवथ्‌ महिष । रोषणारथं हिं 
| ददयादवगन्दराषेनाशनम्‌ ॥ न्यप्रोधादिगणश्वैव हितः शोधनरोपणे । तेठं 
चृत्‌ वातत्पकं भगदरविनाशनम्‌ । बिथदन्तीहरिप्राकमूक लोहा्षमा- 
4 रक । विड्ङ्गसार निफखा स्यर्केपयसी मधु । मधूच्छि्टसमायुक्त- 
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१ 


न चित्र 
सतैठमेतभिपाचयेत्‌ । भगन्दरविनाशार्थमेतयोज्यं विशेपतः! चिन्न- 
के ४ (. (1 [५ ५ 
¶ कारके त्रिवृति मटप्रहयमारकम्‌ । धां वचां लाङ्गली सप्तवण . 
0 म क न. # धीरे न 
| सुचाचकाम्‌ । ज्यातिष्पता च स्मत तट्‌ | विपाचयेत्‌ | 
[द्‌ ५. न्द, $ . १ धनं क # भ + ¢ ॥) 
‰ एतद्ध स्य॑दनन्तेकं भृशं दव्याद्गन्दरे । शोधने रोपणं चव संवर्णकररणं 
[०२ [4 ५ वस्थं [बद्‌ 
| तथा । द्विनणायमवक्षत बणावस्थाष अमा ॥ 
अथ-प्रीपल मुरही, ठोध कूट, इलायची हरेण, मजीठ, धायके रु, सारिवा 
| दोनो हल्दी, प्रियगु, राक, पमाख, कमर, केसर सेदरड ॒थृहर्का भेद, वच, कलि. | 
| हारी, मोम, सेधा नमक इन सवको समान एकन्न करके तैर्मे पकावे तैर्ते 
| चीगुना जर उरे | तैर सिद्धो जवे तव पात्रमे छानकर मरटेवे यह्‌ ते 
गडमाला, मक ओर प्रमहको नष्ट करता है, घवोको प्रूरने ओर भगदरको | 
नष्ट करनेमे अति हितकारी है । परव छिखाहृञा न्यग्रोवादि गण भगदरके शोधन रोप- 
णमे हिति दे, अथना उसके साथ प्कायाहभा घृत या तैकं भगन्दरको नष्ट 
| कर देता दै । निसोत, दन्ती, हस्दी, मककी जड, रोह, कनेर, वायविदद्न, त्रिफला, {६ . 
सेह, आका दूध, जहत, मोम ये सव चर्तु डाठ्कर तैक पकावे, यह तैर भगद- (+ 
| सके दूर करनेमे जयन्त हित ह । चीता, भाक, निसीत, पाटा, कटम्‌, कनेर, सहुड ` 
| वच्‌, ककिहारी, सातला, सजीखार, मारकांगनी इन सवको एकन करके तैल्को 
| पवा । यद स्यन्दन सनक तैक मगदरोमे गाना उचित दै, । तथा वुद्धिमान्‌ | 
‰ वैद्यको उचित है किं सोधन रोपण ओर सवणे करणम द्वित्रणीय अध्यायोक्त उपचार | 
जो सुश्रत सदितामे कथन किय है उनको भा काममे ख्वे । £. 
आग यन्वक्रियाका विधान किया दह । नि 
[4० दध ¢. [स्‌ २ (श 
छद्रदुदध हरद्मशा यनस्य यन््रवित्‌ । तता भगन्दर दव्यादतदद- 
।॥, 
्दुसलिभम्‌ ! व्यायामं मेथुन कोपं पृषठयानं युरूणि च । संवत्सरं । 
पारहुरदुपरूढ््रणां नर ध 
अर्थ-यनत् वार्मका जाननेवाला चिकित्सक छिग्रसे ऊपर अरशोयन््रवो रूगवे फिर ( 
आधे चन्द्रमाके समान भगन्दरमे ठगाकर काट ख्वे भगन्द्रका रोगी ब्रणके पुर जाने भ 
€ ~ (९ [3 ८ म ० ८४ 
पर भी एक वषेतक पारेश्रम, मैथुन, कोप, घोडा, ऊटकी सवारी जीर मारी भोजन 
करना त्याग देवे । & . ` ` 


भ = + +~ त । न 
आयुर्ैदसे भगदरकी चिकषेत्ा समाप्त} , ` ४ 
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व य. 
{© 


५  डाक्टरीसे फौसच्युरईएेनो ) मगन्दरकी चिक्त्सि। 
र कितने ही समय कितने ही घी व पुरषोको गुदाके आसपास गाव ( गित ) + 
-| सास दो जाता है, किसी समय तन्दुरुस्त मनुष्यको भी एसा गलित मांस रोग होता 
है । इसमे पीडा अधिक होती है ओर कमी शीघ्र कमी अधिक विरुम्बसे पककर [६ 
४ प्रूटता द, ठेकिन विदोप करके यह गछत भगदर रोग अधिकदी उमरक मनुष्योके ( 
+ होते देखा जाता है ! वाद अधिक ्पाडाके साथ अधिक समयमे जो भगदर पकता | 
| हे वह्‌ अन्दर ही जन्द्र अधिक गचित होता जाता है । समय मी जधिक कगता इञा 
| उसका मुख बाहर शीघ्र नहीं होता याने मुखपरसे ध्र नहीं पकता, किसी समय गुदाके (१. 
ब अन्दर ओर किसी समय वाह्र एूटता है । किसी २ समय ठोनों जर एूटता दे । 
५ यह मगद्र प्राय, मनुष्यकौ निवेकुताके कारणसे होता है, किसी २ मनुष्यको (६ 
*। ममेस्थान पर कते धूता अथवा ओर किसी वस्तुका अभिघात रुगनेसे होता हे, अथवा (ई 
* वटी जगह व शीरवाछी जगह पर चैठने व निवास करनेसे, गुदाके अन्दर यवादी (= 
*| जलम व अदौ आदि हेनिसे मी होता दै । अथवा मासादारी खरी पुर्पोके खनेमे [६ 
| मासके साथ कदाचित्‌ हद्री खा खी जवे तो बह गुदामागेमे अटक कर॒ जखम उन्न (9 
| करदेती हे इसत मी गलति भगेदर हो जत्ता हे | | 


९४ 
५ भगंद्रकी विष व्याख्या तथा जक्षण । ( 
॥ [नी ^ 8 (* अ [९ ४ होक =, „न (~ 
यदि चह निश्चय हो जवि कि भगदरते अन्दर मास गिति हकर सडता है तो (६ 
-* उसको शीघ्र फोडकर पीवको बाहर -निकाख्नेका माग करना, नही तो अन्दरफे भागमे | 
‰| अविक गठने ठ्गेगा ओर उसका विस्तार भी अधिक हो लात्रेगा । मगदरका पीन | 
* अधिक दुर्गन्धि वास मासेवाडा दत्ता है । गुदाके आसपासमे मगदर छूटने 


॥। 
4 पि शीघ्र निटृत्त नहीं होता, उसके सुखकरा भाग खुला रहतादहे, याने ज 
| अन्दरका माग परोढा खोखा रहता दै । तथा थोडा २ परीव निकडा करता है यह | 
| थोडे २ पीवका निकठना बन्द नदीं हाता इसीसे इसको स्वदेशी वैयलोग भगद्र (& 
1 कहत टै । इस भगदरका मुख किसी समय वन्द्‌ होकर उसके अन्दर पोरे भागमे | 
द| पीव एकत्र हो जाता है ओर वही पीव दूसरे ठिकाने पककर मुख करके एरूटकर निक- (9 
| ख्ता हं | एस मगदरका रास्ता कदं समय नितम्बे ऊपर अथवां नविको पीव [६ 
| रन्‌. होवे तो जंघातक पटुचता है, भगदर एक अथवा २व॒ इससे भी अविक हो | 
एक दही भगदरमे कक मुख हो जति है| किसी २ मनुष्यके मग॑दस्मे कितने | 
| ही समय अन्दस्के भागमे अधिक गम्भीरता ८ गहरापन ) होता है ओर सीधा £ 
+| दयता है जर्‌ कोद २ सीधाटेढा दोता है, कमी २ खाचेदार मी द्योता है । भगदरदो ति 
| जातिका येता है एक ततो वह कि जवतक उसका एक सुख बाहरकां हवि तथा दूसरा ६ 
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०२ वन्ध्याकल्यहुम 1 न. 
1 
| सुख उसका गुदाको अन्दरको होय तव उसको प्रूणरूयसे भगदर कहते है दूसरी जातिके 
‰ भगदरमे केव एक सुख दोय वह्‌ मुख चाहे गुदाके अन्दर हो चाहे बाहर हो "यदि [` 
‰ गुदाके अन्दर होय तो उसको अप्रूणे मगदर्‌ कहते है | परणं मर्गंदर अधिकं साधारण | 
५ होता है, यदि बाहरके छि्रमेसे सखा प्रवेश कौ जावे तो गुदाक अन्दरक मुखमेसे 
| निकक्कर गुदमाममे अगुरी प्रवेदा करके देखोगे.तो अगुर्खसि लगेगी, यदि मग 
दस्का जखम टेढा मेढा होय अथवा गह ओढा दीय तो थोडी मुसीबतसे सलाद 
गुदाके अन्दर जावेगी इस भगदरमेसे पीव निकरती है ओर कितने ही समय भगदसे 
रं छिद्रमेसे विष्टामी आने र्गता है ओर अपानवायु मी आता है इससे रोगीका अपि 
५ काष्ट सहन करना पडता दै । अपण भगदरका सुख बादर होता दै, यदि उसमे साईं ध | 
प्रेस करी जवि तो गुदाके अन्द्र नह जा सक्ती? जो उसका सुख केव गुदाकके ६ 
| अन्द्र्‌ हयो बाहरन होय तो गदामेसे मर त्यागनेके समय पीव निकर्ती इद (१ 
| सादधम पडती ह ओर मरु उतरनेके समय ददं मी होता रै । इसके उपरसे निश्चय होता 
हे तथा गुदाददक यन्त्र ( रेकटर्खेक्युम्‌ ) गुदामे प्रवे करये देखनेसे चिद्र॒ वाह 
रसे गुदाके अन्द्रके मागमे दीख पडेगा भगदरका रस्ता किसी समय आडटेढाभी होताहै । ( 
१ ` भगंद्रकी चिकित्सा (9 
र यदि बाहर ही अरणं मगदरका रण होय तो कार्टिक आदि ठ्गानेसे मिट जाता (६. 
हे, नही तो मगदरको काटने विदून उत्तमरीत्तिसे जराम नही हो सक्ता ओर कानके ( 
% स्यि भगदरको कुछ पुराना होने देना चाहिये । गदर काटनेके समय रोगीका 
‰| बह ओर तन्दुरुस्ती ठीक होनी चाये, यदि रोगी अधिक निर्वैक होय जीर मगद्र | 
% काटा जावे तो काटनेका जखम शोध रोपण नही होता, प्रायः जखम निगड |. 
| जाता है । यदि क्षयसेगवार्को किसी समय भगंदरं होता इमा उसमेसे पीव निक- (८ 
| छती रहती हो तो इससे क्षयके रोगको कुछ फायदा माद्भम होता दै देसा कितने ही त 
| डाक्टरोका सिद्धान्त दै । इसछ्थि उसमे पीडा न होय तथा पीव थोडा निकठ्ता £ 
| होय तों क्षयरोगीका भगन्द्र रहने देवे इसा प्रकार क्षयरोग जपनी पूर्णावस्थामे (६. 
* पड्वच गया हाय ओर रोगी मृद्युके समीप पहच गथा होय तो काटनेसे कुछ मि 
| छाम नही होता, यादि रोगी जीवित रहने योग्य होवे तो मगदर रोगको शाघरोप- ६ 
%| चारे निरोग करना योग्य है । ट 
५ सशखोपचारकी प्रक्रिया । 
५ यदि भगवर्‌ रोगपर चिकित्सकका श्लोपचारका विचार निश्चय दौ गया होय तो | 
१ प्रथम दिवस रोगीको अरडीके तैलका जुखाव देकर उसके मलखाश्यकी शद्ध करे 
आर दूसरे दिवस ८ करारोफामे ) सुघाकर्‌ परणं भगदरके अन्दर सखद प्रवेदा कर | 
मतनदकतवतकपनकरककतवनकककतननककलकदकतवनककमलकनतयतमतलतयतककपर 
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१०२ छीचिकित्सासमूह्‌ भाग २। ४०३ 
गथ 1 1. 
च| वाम हाथकी तजनी अगुखी गदामे प्रवेश करके सका नोकपर ख्गावे । इसके 

| अनन्तर सखादैके आधारपर टेदी ८ वीसचुय ) प्रवेश करनी जो कि अगुखी आर 
| ( वीसयुरी ) के ' वीचमे आयाह्वमा सव माग काटकर निकाक ठेना । य॒दि दूसरा सि 
| मगदर हीय तो उसको भी उसी प्रत्रियाक अनुसार काटकर दुर्स्त करना । इत (६ 
| कठेहए्‌ स्थल्मे रींट अथवा साफ रूई देडोफामं छिडककर भरना आर कगोटीवे भ 
रं मपि पष वायेदेना । पीछे जफीम अथवा मोपयाकौ योग्य मत्रा देते इहना 
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+| न आने पावे, इसक अनन्तर मृदु जुटाव देकर दस्त साफ करादेना ओर हर (८ 


(+ 


सज पतला दस्त  आतारह प्सा आपका सवन करत ` रहना आर ६. ८ 
+| हररोज कावारीक तेखका फोहा तथा रोपण मर्मकी प्यं जखममे रखता रहे 
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तवतक वरात्रर एसा ही करते रहना । यदि अष्णं मगद्र होय तो उसमे सठाई | 
प्रवेश १५९ जस ठिकानेपर गुदाके अन्दर नरके भागके पासमे आवे वहा जोरसे 
सखाई गुदाके अन्दरकी तफ निकाल्देना, इतना कि जिससे परणं मगदरख्य बनजावे | 


*| इसकर पलि ऊपर क्थन्‌ क इर्‌ म्रक्रयाके प्रमाण काटना तथा इखज करना, दद ६ 


व 





+ ~~ ५ [> (+ भ 

| कैयटोग तो प्रायः मगदरका इराज करते नही परन्तु एक सतीयाजातिके हकीमलोग 
| अथवा मद्रासप्ान्तक सतीयाखोग मगद्र व अरैका इटाज करते है, सो सामादि 

| उसके अन्दर भरते हे जीर उससे जखम जर जाता है ओर ददं वहत अविक होता | 
| दं ओर आराम होनेमे मी अधिक विम्ब खगता हे जर्‌ किसी ९ के आराम नही होता । [६ 
4 डाक्टरीसे भगंदरकी चिकित्सा समाप्त । 
` % (ल्‌ नि 
> डाक्टससे ग्रोखर पसस अथात्‌ गुदभ्ंरकौ चिकित्सा । | 
#, 


५ गरदाक अन्द्रका भाग म्द्वार याने गुदाकं मुखके वाहर निकठ्कर आ जाता हे 
> दसकं प्रायः काच निकर्ना कहते हं, यह्‌ रोग प्राय ` अराक्त. वचकौ दाता हं, परन्तु 
+| यह्‌ कुछ नयम नही कि वच्चाकौी हयं गदा निकख्ती हा, किन्तु अनक जवान घ्नी ॐ 
* पुरुपोकी मी गुदावखी मक ॒त्यागनेक समय वाहर निकर गती हे । अधिक समय (४ 
+| पय्यन्त वंठ रहनसं तथा पेटक अन्दर मलाराय आमाशयमे मराडा चट्नसे मल (५ 
र त्यागनक [ख्य जार करना पडता ह, इससं भी गुदावल बाहर निकडनका राग उत्पन्न न 
५ हाता ह । जस > व्याधेमे नुकहना ( जसा ऊह ऊह्‌ ) करके कूथना पडता ह, £ 

। जस मूत्र लयागनक समय, दस्त जानेके समय गदाकी वटढी निकट्नका कारण हौता हैँ ध 
| इसा प्रकार पथस, मूग्रन्थी, 'मट्मा शूक जाना गदाका कां रोग जसस दस्तक 
%| कञ्जा रहता यं जदं रोग-अथ॑वा अन्य दूसरे गुदाके रोग गुदावदख निकङ्नका कारणं 


(श्रय ~~~ ~ = 


(८५333 
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जा 9 थ ३ 
रय शाव निक © 


दो सक्ते हमने क धियति दमा त वि प्रसवम उनष्तमु 
| आ ह ीर वालक उत्प दने अनसार अगृटिर्योपरि सदस देकर न्दर शा म 
| ६ । सावारण साति काच निकटनेगी ( गृद्यकी यरी भनार + दाशर शना; द 
2 


| परन्तु कमी किमी स ग्र पर्प गृन्धूण मेष्यो माग माज म्पे ४५ 
५ होकर धार निकर आता £ | दस्त जान समय रोद्रवेी व्रर्‌ निन 


न करफे जपने आप्री अथवा दुध हाथा गमदा द्रत सन्द ना मरना ~ | चन्द 
* किसी समयं अन्दर नी नाहर्‌ गरतं सदनन्य्यनी १ पनयद एत मन्रवृर्‌ जन्या) 
रः व >+ 
% मरोर पसस व गृद्भ्रंग-कचि निकलने चिकि्पा 1 ५ 
॥ ५ 9 


3 इस गुदावटी निकटनेका प्रथम उपाय यह्‌ पि निय 4 निकः नो युदय 0 
५ मुखसे बाहर्‌ धापा द उतने अगुषयिकरे सदारेने ऊन्दर सवना वाणम, पिरव ष 
+ होसियार्‌ सेगीं अपने आपृ निक भागने अन्द्‌ ऋ ना | स्रि नमी 
| समय रोगके दाधम अन्धरन जास्त उक निकट म्यगतः त्‌ मनि कनद 


> चुप्रडकर एक वारीक काम कषडा उसके ऊम्‌ उदकन दूत नयताः समृ र 
9 + 
| अगुटीसे गल्द्रारका चाडा दात्कर द्धक अमृषा न जगुरीका उनिटप्‌ कपटपर र 

का" रै 





५ दवाकर अन्दर प्रेण चर देवे । युद्राकं नुगपषर फयदकरी पद्यं गगन दोदरी समा ॥ 
दवे, उस गुदर रोगे निदत्त कम्भ स्थि उनम उवाय वदे कि सिम 
कारणक टेकर यद्‌ रोग उपवन हआ दोव उन कारणक निध्रयन्सरस्के तो कारण ( 
^| माद्धम होय उसको नत्त करे, सता कि पथरी रेव ता उसको निनाखना ¡ यदि मृत्र- 
न ्रन्थी दपर उसको चिलत कसना, सथ दाय तोसाटकर्‌ वे ठन्व वल्क निगर्त करना) ८ 
| दस्त सदैव साफ आायाकरे एसी जपध दना जीर अशी चिणित्या प्रसरण्मे जे २ 
| दटाज कथन किमे गयदहैवे दस टिकान सवकम द सक्त ६} एर ओस { २ नासा) 
+| जलम २ प्रनसे ४ प्रेनतक द्ीणकसीसत' उचफ़र दनफी पिचकासं गनी, अथवा | 
| आवश्यकता अनुसार परिपित मात्रासि अरडीका तट, सरणी { सनाव ; अथवा 
| छोटी हरड आदिक जंखाव देना । भिस्चे आदि गमे पदां नहीं साना-आर शारीरम 
| व वदे देता ओप्रव तथा उक्रटरीदवाका उपचार करना, सो यर्‌ मुद्र कां 
निकलनेका रोग अयिक समयका हो तथा यथाथं चिपित्सा करनेपर्‌ भा निदत्त नं 
दो पीडा अधिक होतीदहोतो इस प्क्रियाकों कामे लये | बह भागो 
१ डोरासे वांधने योग्य होय्‌ तो खेचकर रासे वाध दवे थोडे दिवम गल्क्र भिर 
पडेगा । इसी प्रकार अशेके मस्से अथवा अनेक प्रकारकौ प्रन्यी भी वाधनेमे अती है 


0 
>| तो थोडे दिवसम्‌ कटकर गिर जाती ह } स्व्देरी वैद प्रायः इस प्रजियाक्षो कामपे 
विरोषं करकं खतं है | - 


र 


वि £ री 





कवनस्क मर 
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क्क क क्व ्क कद्नन्व्करदु , , 


६. ^ ` खीचिकित्सासमूह माग २ ~ ~ ४०९ 
1 -1- ।६५ 
आयुषदसे युदश्रंरका निदान तथा चिकिसा । £ 

आयुवदमं इस सग उत्पत्ति अतासारकं अयन्त प्रवाहसं माना गदं ह-। जसा & 
कि गुदाका प्रकना अथवा कृ(चका निकर्ना-परन्तु हमार समद्मे यह्‌ मा अनक ६ 








८# 
| रोयके दग॒नस न्श्वपद्य चुका ह्‌ एक वना अत्तसिारक भा यह्‌ रम दहतादह | | 
| जसा कि उाक्टसी प्रकरणमे छिखा गया है जीर निर्व मनुष्यको प्रायः होता हे । £ 
. शदाके दाह पाककी चिकित्सा । 4 


4 . रिरिकैवहुर्यस्य यदं पित्तेन द्यते । पच्यते वातयोः कार्यं सेकपक्षा- | 
५ लनारिकम्‌ ॥ परोटषषठीमधुककाथेन शिशिरेण हि । युद्पक्षाटनं ( 
- का तेनैव युरसेचनम्‌ ॥ दाहे पाके हितं छगीदुर्धं सक्षशर्करम्‌ । ( 
गुदस्य क्षालने सेके युक्तं पाने च. भोजने । युदनिःसरणे भक्तं चगिरी- ( 
4 ृतयतमम्‌ । अकििद्सा महती भवेयदि यदन्यथा । सिलमूषक- 
| मिव तदा संस्वेदयेदम्‌। अथ गोधूमचूर्णस्य सनीतस्थ तु वारिणा । , (- 
 साज्यस्य गकं कला मृदु संस्वेदयेदुदम्‌ । खदने यदं सेहेरय- € 
‡ जर्यातः शयेत्‌ । भिं स्वेदयेन्मंदं मृषकस्यामिषेण हि 1 शंवकमसिं £ 
| सुखि सतेकटवणान्वितम्‌ । थद्‌ वृतेन चाज स्वेदयेतेन यत्रतः । ( 














५ यर्शमशेषेण नाशयत्किममेव्‌ च । मूपकसयाथवसय्‌ा। पायं सम्यक्‌ 
| अटेपयेत । खदधशभिधो व्याधिः भणश्यति न संशयः । चागिरीकोलद्‌- 
1 ध्यम्टक्षारनागससंयतम्‌ । घृतं विपकं पातव्यं यदरशगदापहम्‌ । | 
‰ कोमलं पिनि थः खदिच्छर्करानितम्‌ । एतनिधिन्त्य निर्दि 


+ नतस्य गुदलिगमः ॥ 

थे-जिस मनुष्यक्ते अयन्त दस्वोके होनेसे पित्तसे गुदामे जलन हौ अथवा ध 
| पकजान ता उस पर्‌ स्क व जल्की धारा ( तडा ) देना अथवा शीतर जस्से (> 
म धानां जर प्रत्तनादाक टेप करना । परटोर्पत्र, महुआ, समुखहरी इनके क्राथको शीत्तङ ५ । 

‰| करकं गुदाको दसौ क्राथका तडा देवे तथा गुदाके दाह व पक जानेरमे वकरीके ६ 
दूधमे खाड ओर अहत भिढाकर गुदाको धो तड देवे तथा पान व मोजनमे (& 








भी वकरीका दूव ठेना चाहिये | £ 
गृदाकी कांच निकटनेका यत्न । ज 
यदि गुढ्ाकी चरी बाहर निकर आई होतो चागेरी धरत जौ आमे दे 





दुक 


| 
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४०६ वन्ध्याकलयद्ुम । १०६ 
[थ 1.1, ०4, 


१ 


४ देना अति द्ितकार्यं है, याद अयन्त दस्ताके होनेसे गुदामे पीडा होय तों चूहेके (५ 
| मासको ओटाकर इसमे गुदाको सखेदन करे अथात्‌ मफारा देवे अथवा गहूकं आटका [+ 
>| जकमे भिरके पोरिटिसके समान पकावे, जव घनरूप हौ जवे तव उसमे घतत मिटा | 
५ कर नम गोढा बनाकर उससं गुदाका सेक दवं इससं पसीना वेगा | अक 
% यृदश्चरराक्ा उपाय । 5 ~ 
र गुदाकी काचका घत व तरसे चिकनी करके मौीतरक्री प्रवेद करदेवे, जवे मीत- (६ 
> रको ची जावे तव चूहेके मासको काजाम पकाकर अरण्डके पत्रोपर रखके गुदाको 
| स्मेदन ८ यफारा ) देवे | अथवा छोटे २ शख ८ सखुखा ) के मासको निकार कर्‌ (८ 
%| पकावे ओर उ्तमे मीठा तैर ओर सेधा नमक मिलाकर प्रथम गुदाको धृतसे च॒पडकर 
% यत्नप्रवंक स्वेदन करे ती गुदाके निकलख्नेको शीध्रं नष्ट करे 1 -अथवा चूहेकी चसा 
५ चवीसे गुदाको पित करे तो गुदश्रराकी व्याधि निस्सदेह निदत्त दवे । 
% चांगेरी धृतका प्रयोग । 
चार पत्तेकी खद्र छोनि्योका स्वरस, वेरका काथ, ख्य दही ये तीनो भिटाकर 
> घृतसे चोगने सेवे तथा जवाखार आर साठ इनका कर्क डारूके धृतको पकाषे तों 
+| यह घृत खाने ओर ठगानेसे गुदर व्याधिको नष्ट करता दहै । 
र तथा कमरनी पत्रप्रयोग 
जो मनुष्य कोमरु २ कमकर्नीके पत्रोको सुखाकर चूणं कफे वरावर्‌ मिश्र मिला- 
कर १ तोलाकी मात्रासे दिनमे ६ समय सेवन करे तो गुदाका निकड्ना कदापि ८ 


= १. 


सक क्यः ३ 








शुन होवे यह प्रयोग कड समय अनुभवे किया गया है । आतडोको तथा 
| सफराको वरु देता ह । 5 
% आयु्वैदसे गुदर चिकित्सा समाप्त | ` 0 
भ ८ यूनानी त्तिच्वमे भगदरको नासूरके नामतते वणेन किया गया हे ) | 
५ यूनानी तिन्वसे यृदाके नासुरकी चिकित्स (५ 


र यह गुदामे एक गहरा जखम होता दै, जो वडी कणिनतासे अच्छा होता है । यह € 
| खरी पुरुप दोनोकी ही गुदामे अक्सर हो जाता है जीर किसी २ ल्ली व पुरुषकी गदामे 








>| यह घाव दा प्रकारका हातादह, एकताव्ह जो साधी आतमे होवे ओर उसका 
५ रक्षण उस घोावक वपरात हाय जा अतिकं मातर घुस जता हं ! (चिकित्सा ) इसक्णं (६ 
* यह्‌ ह क घावक्रा दवाकर सव पाख पाना नकार उरं फिर दख किं उसमे सखद ५ 
% जा सर्तीं है कि नही, जो सरह न जा सक तो गवे नामकी गोखीकों पीसकर दोनी | 
४ समय दो तीन विन्दुं टपकावे ओर टपकाते समय वीमारको [चत्त रुटाव, उस्तक ¢ 
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१५७ खीचिवित्सासमूह भाग २ ` ०७" 
व ०.2.०2० १्‌ 
~रं नितम्बके नीचे तकिया रखे जिससे टितम्व मधर रहे ओर जवतक दवा न मूख जवर [६ 
| तवत्तकं रोगी इसी तरह ठेटा रद, मगर सठाई जा सक तो एक वारीक सखाई केकर (` 

+ सपर ₹ड ट्पेट अर्ग्बी मोदके पानीमे भिगोकर सियाफकी पिसी इदे दवाओमे भरकर & 

| धावक जन्ठरर रक्खे | सि्याफ ग्वेका विधि-एटजा, कुन्दरदग्बुक अखवेन, युमा 

५ फिटकरी, गुल्नार प्रयेकं एक एक दिरम जमार १ दिरम स्वको कूट छानकर ध 
| गुलाव जरम्‌ सियाफः वनाते । इसका दृस्ता भेद्‌ यह दं विं घावे जातके भीतर पञ्च 4 
| गया हीय ओर उसका रक्षण यह दै , फ हवा जीर विष्ठा जपने जाप इस नासूरके [६ 
` +| मागसे निकर आवे इसी तरह अगर घावमे साहं डाठे जीर गदाम अगली कठेजार्ये च 
~ 4 तो दोनो आतमे मिरुजवे, परन्तु यह मागं विशेष तद्न दो कि जिसमेसे सखाई न जा | 
| सके, तद्र दोनेके कारणते व्रिष्टा भी उस ओरसे न निकर सक । यादि इस वातका 
| सदेह हो किं घाव ओतिवे अन्दर पर्टेच गया ह व इन दोनोमे यह अन्तर है कि 
देको रोगीकी गुदामे स प्रकारसे रक्खे क हवा अन्दर न घुसने पवि आर रोगी ¢ 

+| र्वासको रोककर नीचेकी ओर जोर करे जैसा कि मठ त्यागनेके लिये करते | (£ 








| जखावे जिससे धुरा भीतर जाव फिर रोगीको धूंमाकी गर्मी मादधम पृडे -तो जानना | 
चाहिये करि घाव आतके अन्दर पह्वच गया ह । अगर गमी न माद्धम होवे तो सम- | 
ना कि अन्दर नद "पहचा हे, ( चिकित्सा ) इसकी यही उचितं है कि इसका इकाज न 
करे, क्योकि इसका इखाज करनेसे रोगीवो कष्ट॒विशेण होता है । यूनानी तिव्वमे (६ 
भगंद्रको नासुरक नामसे वणन करके हतोत्साह होकर चिकित्सा करनेकी मनाई कर ६ 
दी ग़ है, परन्तु इस ग्रन्थक पाठक यूनानीवालोकी परौक्षासे जानकार होगे इसी चयि |, 


यह प्रकरण भगंदरकी चिविस्सासे प्रथक्‌ छिखा गया दै । £. 
1 ^ कि । ^ {~ , ६ 
यूनानी तिच्वसे भगदर्‌ उफ नासूरकी चिकित्सा समाप्त | - ( | 
~~~ ट 

, चूनानी तिव्व्ते गदाके शोथ ( सूजन ›) की चिकित्सा । £ 


# > 


| उसक दोमेद है प्रथम भेद गै सूजनके वणैनमे है जर वहुधा यही मेद | 
| उत्पन्न होता है जीर तीन हाठतोसे बाहर नदीं है यातो आदिमे उत्पन्न होय | 

+| अथवा गमं . ओप्रयियोक काममे कानके पछि, या खुजर्कि पि था फटजाने या ६: 
| घावके पछि थां ववासारक मस्सोको काटनक पाछ उत्पन्न दो । उसका लक्षण यह दै (६ 
% [क द्द्‌ जठन ओर मूत्रका वृदबूद उत्तरना ओर उसके कारणोका प्रथम हीना मादि, 


"न -~-~"- ~-----<------~--------------------------------------------------------- र --~- ---=----~----~---~~ < ~¬ ~ 
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५ यह सूजन छली व पुर टोर्नोका गदाम उत्पन्न दज करती द, परन्तु वहत ती 
+ हे | ( चिकित्सा ) आदि वासर्खककी फस्द खोटे यदि इ कारणस वित 
| तो नितम्बकी हङ्ियोपर पने ख्गावे ओर दोप्र पिवलनेक च्य ( दर्फीदाजं / 
१ मरहमका ठेप करे ओर ठदढी तासीरकी चर्वियाको फामम छत्रे यदि अटते सकद 
4 गुरोगनमे मिलाकर राग व शीरोके खरट्मे धिसकर सनक मुकाम प्रर्‌ खगत्रितं 
अधिक गुणकारक दे । यदि दं अधिक दाय तो थार्डसती अफीम भी टस मरहम 
| मिटा देवे जिससे ददं बन्द हो जवर, रोगीकी ग्रकृतिकों दृच्स्त करने यियिष्दे 
| श्वत जिसमे दसवगोक ओर रेहाके वन पडेदृए हौ तथा उनवर र अद्रु्ारका 
| काथ मिलाकर परा उचित पश्य भोजन करत्रे | ठस गेगमे वमन अधिक गुणक्ररक 
दे, जव दोप विरेवन जर पिटनेवाखी अपपियोसे दूर नदो दोर्पो्रा एकत्र लेकर | 
| प्रवर जमाव होने कगे तो उस सुकामकतो चीघ्र चीरकर दोर्पोको निकाटना चाहिय | 
उसके पकनेका इन्तजार न करे, क्योकि जस्ड न चीरा जवि ततो दोप युदक जन्दगकी 
| तफ रल्‌. दो नासर (भगदर ) उत्पन्न दोना संभव दे | जव सजनी जखन चन्द रो जात 
| ओर ददे वाकी रहे आर गुढा वाहृर्को निकली दे माद्रूम पड तौ यह न्प वडा 
गुणकारक है । (ठेपका विति ) चुकन्दरक पत्र तेलमे गमे करके जीर उनके माथ गेहरका 
*| आटा मिदाकर गुढाप्र वाध । उस केपी विपि जो कटो सूजनको लभकास्क है |+ 
यह है कि इकटीरु, सफेद खतमी, चिरीहूदं मसूर मकायके पत्र, वनफञाक पत्र ( 
| प्रत्येक वरार केकर वनफराका तैर, अडेकी जटी, कासनीके पत्तोका पानी, हप्युर (£ 
*| आरमका पानी मिराकर काममे ख्ये ] उस ठेपकी बिधि जो नर्म चूननको सभ- {> 
१/ दायक है, मसूर, गावकरे एरक वरावर छेकर कूट छानमर मकोयकां पानी भिलाकर 
| अडेकी ज ओर गुकरोगन मिखा ठेप करे । दूससा मेद ॒गुटाकी ठी सूजनका है, 
| यह सूजन वातज है तो सूजनका सुस्त होना-ओर्‌ गर्मीकि लक्षणोका न दोना उस्तका | 
- | सबूत है । चिकिस्सा वमन करावे जर एसी सूजनके ख्य अक्सर फस्त खोख्तेकी ॥ 
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| आवदयकता होती है, सृजनको पिघछानेवाला मरहम काममे लवे | जच सृजन पक 


रं जाय तो उसको चीर देवे, यदि सूजन कटोर हो तो उसके नमे करने, पिलानेके 
ॐ छियि वत्तव व सुरगेकी चर्वी अकी जदं गुखरोगन जजित्फका ठ्य करे । अगर 
+| सूजन कुछ दिवस पय्यन्त रहे तो गग वडा पिवरनेवारी जओौपधियोके क्राथमे | 
| वैठना जर दाखल्यूलका मरहम रोगनके साथ अथवा वासखयून मरहम सडेकी | 
*| जर्दकि साथ गुणकारक हे । । 


# नैर्‌ [० = 


= गुदाकौ सूजनकेी चिकित्सा समाप्त | - ` | 
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* यूनानी तिन्बसे गुदाक फट जानकी चिकिस्सा । (4 
| यह एक प्रकारकी रक्षता ( सूखापन ) युदामे उत्प होता हे जैसा कि हाथ | 


9 परे फएटनेका रोग उन होता है ओर इसके कदं मेद हं एक तो यह कि जो गुदामे 


4 अयि ओर सूखेपनसे फटन उत्पन्न होती है यह प्रायः बहृतसी चरी व पुरुषरोकी गुदामे 


4 उत्पन्न होती दै } अभि ओर खुद्कीकी प्रवख्ता होना उसका प्रवर ठक्षण हे, 

| ( चिकित्सा ) सफेड मरहमका खेप करे ओर यह कौरूती गुणकारक है | विधि 4 
# वनानेकी इस प्रकार दै-गट्रोगन, सफेदा, सुदासिग, चादीका मर, निरस्ता स 
५ वचक्छीफा गवार, कतीरा, खतमीका दुआव., ईसवगोर विददाना क्त्तखकी चर्वी, मीम 


इसका मरहम वना गुठाको सुर फटनपर सख्गाव आर्‌ भाजनकव वास्तं चिकना 4 & 


‰ सोरवा देवे, यदि पित्त व जकाहृा रक्त इस अभि ओर फटनका कारण हो जकन | 


५ जीर गुदाकी गमं व उसके क्षण इस फटनका सावूती देते होवे तो विरेचन देवे जर | 
‰ हरडकीं छाल, अमठतासका काथ, दार्व, बना, ईसवगोरु, मिश्री करफैके शरे 
| साथ देवे, उपरोक्त मरहमको काममे खाना कामदायक है । दूसरा यह कि गमं सज~ [६ 
| नके कारणसे गुदा फट जावे उसका लक्षण सूजन हो उस जगहका ऊचा होना 
| जीर इसके साथी तेजसे दर्द होना । ८ चिकित्सा ) इतकी यह है छ गुदाकी 
| सूजनोका जो २ उपर उपाय -छ्खिा है उसके माक्षिक इसका इटाज करे जीर 
५ विशेष उपय इसका यह दै क बासवा, मानिन, साषिन धनमेसे निरीं एक 

| नसकी फस्त खोकना राभटायक है । तीसरे यह कि सखा मढ निकठते समय | 
गुदाका फटन उत्च इर हेय । चौथा यह कि ववासीरके कारणसे गुदा॒फएट 


जावे ओर प्रयेकके रक्षण कारणके प्रथम हो जनते प्रगट हो जाये । पाचये यह कि (& 
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५ गुदाकी रगोका द्नसे भर जाना तथा अधिक दस्तोका होना ये फटनके कारण दै, |. 
%| यदि गुदाके फटनेसे -अधिक सन वहने कगे तो यह ठक्षण रगोके पक जानेका है । ५ 


#। 


£ ८ ^ धः 


( चिकिप्सां › इसकी यह है कि प्रथम जिस कारणस जो २ फटन उत्प इई देये 
उसको मूरकारणको प्रथम निक्त करे । पछि फय्नेकी चीर पडगई दोय उनकी निद- (६ 
त्तिक किये गुकरोगन, इम्फीदाज, सुदसिगाजेत्फ, चैककी पिडकीका गदा इनका मरहम 
वनाकर मरे ओर जहा कटी फटनेसे खन जारी होवे जीर फस्त भी कस्चके हेय ओर (६. 
पवनके बन्द करनेकी आवस्यकता होय तो स्तम्भन ( कन्न) करनेवाटौ टिकिया रोगीको (६ 
देना उचित है । माज, आस, गुरुजनार, अनारका छिलका, गुरानके क्क, जायफल ॐ 
स्ाऊ इ्षका फठ इनके काथमे रोगीको बैठा सीपीकी भस्म, कुसार, न्दर चक्तीका (& 

>| गुवार सुरमा स्याह इनको अति बारीक करके फटनेकी जगह पर दुक, फायदा इसका यह्‌ | 
. | £ । इखाजुरु असराजमे छिखा ३ कि क्न करनेवाखी टिकिया यह है कि (सफेदजीरा ॥ 


43333333. 3351 
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| वाठछड, खग, रूमी मस्तगी प्रसेक पाच दिरम, सन्दर, चन्दर दग्बुलखवैन ¡ 
र प्रसेक दो दिम भगके बीज ६ दिरम प्रेकको बारीक पीसकर टिक्रिया वनवि । | 
*| इस रोगीको ठठे जठसे वचना चादि जीर जो चीजे खद चरपरी व दत्तको क्न | 
१ करनेवाटी तथा मल्को सुखनेवाी हबे उनस वचना चहिये । यदि दस्तक कज्ज | 
व मल्कौ खुरकी माद्म पडे तो प्रातःकाठ्के समय हवेत वनफ़रा विहीटानके | 
| मावे साथ पीना चाहिय, अथवर राप्रिके समय थोडा वदाम शोगन | 
१ दुधम मिखाकर पीना चाहिये । ( 
५ गदाके फएटनेकी चिकित्सा समाप्त । 


८ यूनानी तिन्वसे सर्जके इस्तरखाका वर्णन । £ 
५ सज उस स्थानको कहते है जो गोटी ओर गुढाक वीच होता है इसी प्रकार 
| घ्ीकी योनि, गदाके वीचम जो सीमन होता है उसको सर्ज सुम्ना चाये ! इसके 
| दे हे जनिका यह लक्षण दहै कि मठ ओर अधोवायु वेरेक निकर जत्रे ओर यह (६ 
>| कारणक अलग २ होनेसे कई प्रकारका है एक तो यह दहे कि पह जे उस ष्छेपर जे ( 
गुदाके चारो ओर कगाहृभा गुदाको ठहरता हे किसी प्रकारके अभिघात ( चोरके ) 
| र्गनेते कटजाय व दूटजाय इस कारणसे उस प्रे पर दुःख पहने जर सर्यमे 
टीरापन मा जवे, दूसरे ववासीरके काटनेसे उस पदको दुःख पह्वै ओर सर्जमे ¢ 
दीपन आ जवि । इन दोनो मेदोके यह लक्षण है कि पौठपर चोट ल्गनेके (६ 
| पीछे या बवास काटे जनि पीछे एक सग उत्पन्न होय जीर ये ठोनो रोग दुःसाव्य 4 
| है । तीसरे यह कि वाहय व भीतै ठठ इस येगका कारण दोय इसका लक्षण यह 
र है कि धीरे  उत्पन होय ओर स्के कारण प्रथम दों त्रके दर्ये जसे कि जंखके 
् किनारेके व पानीकी जहगके समीपके पत्थतेपर वैटना अथवा अति शात जक | 
| पीना, इस भेदका यह लक्षण हे कि गुदामे अत्ति दीरापन उन्न होय ओर यहं रोग £ 
| मायः होता रहता ह । ( चिकित्सा ) इसकी यह है कि जो दोष दीकेपनके |+ 
है उनको निकार उठे ओर प्रकृतिके वदर्नेके ख्य जो दुर अर्द्धगमे चिकित्सा ७ 
की जाती हे उसीको इस मोकेपर काममे कवे । कूटका तैक, जुन्दवेदुस्तर फराकषियून्‌ मिल | 


१| कर गुदापर मरे ओर पीसकर नीचे दड़योपर मी सके तथा गर्म, कव्ज करनेवाखी 
| ओपधियोके काथमे वैठे जसे कि वारुछड, कडवाकरट, जायफठ इदयादि । चीये यह [६- 
| कि गुदाकी सूजन इस रोगका कारण होय ओर इतके ठक्षण दद आदि सूजनके 
| चिह रोते है- ¢ 
५ यूनानी तिव्वसे गुदाके जखमकी चिकिस्सा । 
गुदा फिसी कारणसे जखम ( घाव ) उत्पन दो गधा होय तो जो चीज घावकों ( 
1 
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१११ ह च्ीचिवित्सासमूह भाग २ । ४११ 
| रोपण कर॒ सुद्की पैदा करती है उनको घावपर ठ्गाना उचित हैजेसां वि (¢ 
| जलातुमा तथा ` धोयाहमा शीदा, मुर, सिमाकके वृक्षकी टहनी आसकी टहनी, & 


च 
+| सह्यन पासक्र्‌ वविपर दुक दव, ईस संगम कराला मरहम गुगकारक इ; 











| मपिक होय तो अफीम मर देवे | ज 
गुढक जखमकी चिकित्सा समाप्त । ८ 

- म 

† ५ १५. ^ ^ €~ 1 
यूनना तिन्वसे गृदाकी रघजरु क 1च[कत्सा । ५ 


खुजलीके कर भेद दै एक तो यह कि गुढाको साफ़ न रखने छोटे २ काडे (६ 
उत्पन्न हो जवे इस कारणसे गामे खजरी उयन्न होतीदोय तो इन कीडोको मारने- 


म (31 


वात दूषित रक्त गुदापर गिरे ओर यह बवासीर होनेसे प्रथम होता है उसके रक्षण 

ये है कि जल्नका होना तथा गुदा भारौ मादस देवे ओर दीदानके रक्षणोका न्‌ [६ 

होना  ( चिकित्सा ) इसकी यह है कि वासखीककी फस्त खोरे अथवा दोनो नितवोके £ 

वीचमे पने कगावे-जीर विरेवनके घि अफतीमूलका काढा पिदा | 

हर्का भोजन करे । इस रोगमे व्ठी जीर स्वाद्‌ रहित ओपधिया काममे | 

ख्वे, मूगख्को जटं अच्छी. गुख्कीके तैर्मे सिकाकर गुदापर मलना 
[= 


श हितकारक है । तीसरे यहः वि कडवा व॒ खारा दोप खुनखछका 
कारण होय उस दोपका ठक्षण यह कि पेचिरके साथ विष्टामे निकलर्ता है । 


(ॐ. 


हितकारी ह । बहधा नित्तम्वेकी ही पर पछना र्गानेकी जरूरत पडती ई, ( 
जानना चाहिये कि गुदाके रोगके सव भेदोमे नितवकी हङ्ी पर पर्ने क्गाना § 
जओररधिर खच सिरका तथा तैकं गुदापर मलना अधिक लसमदायक है | ८ 
इसीग्रकार अनारदाना राफताख्कै तैरके साथ अथवा एमा श्रावमे मिलकर मोम £ 
ओर गुखटसागनके साथ या जद आद्की गुढकीके तक्के साथ भठ्ना रभदायक है । £ 
ठेकिन गुदाके रोग जरा सुरिकरसे आराम देते दहै, क्योकि गुदा प्राङृत स्वमावसे 
| दोषकिं गिरने जर निकख्नेका मार्ग हे ओर शरीरय स्थक पिण्डसे नीचैके स्थानमे है 
+ इसी कारणसे उसमे पटे अयिक है जर उनकी गति वरुवान ई इस कारणसे थोडसे 
पन्वा 





क 


५ 


४१२ वन्ध्याकदयद्रुम । ११२ 
नृ ८411०11. 41 














५ 
| कष्टसं द्द दहा जाता ह आर दद्का अधिकतासे टोप र्गोमे समा जाता द । जानना 
र चाहिय ष रुदाको खुजरीनि वासते यह पर्ता ठाभदायक है | फिटकरीका प्रुखा जूफा 
| दोनोको बरावर पीसकर वत्तखकी चमे मिराकर वत्ती बनाकर गुदामे रवे । (६ 
[38 
५ यूनाना तच्च गुदाका छुजलखाकाा [चकर्ता एवम्‌ त्रयाद्‌ दाऽध्याय समाप्ति ¢ 
४ 2 
४ ६ ४ ८४ 
५ अथ चतुदङाऽध्यायारम्भः । ट 
यूनानी तिन्वसे मसानेकी व्याधियोकी चिकित्सा । £ 
| ( व्यायिज्ञानको मसानेका शारीरक । ) (६ 


¶/ नाचि छिली इई व्याधियेमेसे चद व्पारधिर्यो एेसी है जो कि गुते उने होती £ (८ 
१ ओर मसानस सम्बन्ध रखती दै ओर मसाना एक थेी है सूरत उसका वद्तकसिी ध 
| होती है, किन्तु जिसके दोनो सिरे नोकीठे हाते दै ओर वीचमे चीडाई होती दै 
| ओर उसके टौ घर है। मातरका येरा तो स्वी ह इसखिये कि पेशावकी जानदयकता 
‰ भाद्धम होय निसस निःारक शक्ति गाति करे जीर वाहरका वेरा सिपाकीं है 
‰ जो कि रक्षा करता है | जिससे मातर्का वेरा भरने भीर शिचनेमे फट न जव | 
| जीर मसाना एक गर्दन हे मूत्रकी ओर्फे जो वेश्चाव अनिका रास्ता है ओर यह £ 
| मसानेकी ग्न पुरुषोमे तीन इकाव रखती है ओर च्ियोमे-सिफ एक श्घकाव ओर £ 
१ गदेसे मसानेकी मोर टो रगो जिनको त्रान कहते है उतरकर आई है । जिनके दारा ( 
‰ पानी गुदे उतरकर मरानेमे जव जीर देसा नदी है किये दोनो रो मसनमे आत्त 
१ सी खुकगई हो. विन्तु ये ठोनो वेरोके वीचमे सुखकर मसानेकी ठम्बाडतक आनकर | ' 
| म्तानके छिद्रोके निकट कि जो पानीके निरनैकी जगह है एक होकर भीतरके घेरेमे 

५ खु हे"ओर पानी रासे मसानेमे इस ॒विधिसे पह्ृचता हे जीर मसानेते प्रयोजन ९ 


| यह है कि वहे मूत्रको एकत्र रक्खे ओर एक -साथ उसको निकार -देवे ओर 
| मसानेकी कंडं व्याधि टै जो नीचे वणैन की जायेगी । 


६ 
| यूनाना तिच्वसे मानक सूजनकी चिकित्सा समाप्त | 


५) 
मसाने राब्दसे वस्ति अर्थात्‌ मूत्रार्यका प्रहणहै। 
भ इस मसानेकी सुजन अथवा मसनिकी अन्य व्याधि ची तथा पुरुष दोनोकों होती ध 
*| हे,परन्तु मसनेकी व्याधि च्रीजनोकी गुद्यन्द्रिय ८ योनि ) से सम्बन्ध रखती £ । 0 
*/ जीर पुरुष डाक्टर हकीम व वैको दिखलानस इस देदाकी सीजन अधिक स्ना 
परहेज करती है, इसी कारणस मसानेक रोगोकी चिकित्सा इस प्रन्थमे छिखी गई है 
कि चिकित्सक चनी व पर्डाङिखी साधारण छ्ीजन रोगक रक्षण समन्च कर स्वयं |¢ 
अपनी चिकित्सा कर सक | आयुवेद वैयकमे मसनिकी सूजनका पृथक्‌ प्रकरण शष्टिगत 


गन तनक कनक कक कक कतक ककर क ~ 












हरः 





१९६ छीचिवित्सासमूह्‌ भाग २ । ४१६ 
ग 1.०2 
५ नदी हआ । किन्तु यूनानीं तिच्मे सुफकषिरर्यतिसे इसके रक्षण तथा चिकित्सा पाई (4 
+| जाती है, सो नीचे छिखते है । इस मसनेकी सूजनके कदं भेद है, प्रथम मेद इसका ति 
| गर्म हे यह सृजन यातो आदिमे उत्पन होती है या खुरखुर पथरकि छिल्नेसे उत्पन्न £ 
दह्ये जातीहे, या- किसी वस्तुके अभिघात ( चोट ठगने ) से उत्पन्न होती दहं। £ 
‰ मसानेकी सूजनकं चार्‌ क्षण हं | एक तां यह कि पहूमे दद्‌ अधिक हा आर चुभ- ५ 
‰ नेकीसी पीडा तथा भारीपन अर कना माद्धम हाय दूसरा यह्‌ कि गमी तप जनने 
+| वाली ओर पिस उत्पन्न हो हाथ पैर ष्टे रहे ओर पागल्पनकीसी वाते करे भ 
| जिह्मे स्याही प्रगट हो जाय, तीसरा यह कि पेश्चाव वन्द निकटे या विल्कुरन | 
% निकरे. यह दशा तभी होती है जव सुजन अधिक होती है ज्वरी हो| 
| जाता है आर्‌ सूजन आतोको बिल्करुर दवा ठेती है, पेद्पर र्टाेका प्रगट होना इसे ॥* 
४ वातका सावूत देता दै कि म्तानेकी सूजन अगखी तफको श्चुकीहुद दै । ( चिकित्सा ) ¢ 
| वासलीककी फस्त' खोढकर शाक्तिके अनुसार रक्त निके, जव चूनन अधिक हो 
ध जाय तों माविज फस्त खोठे आर फस्त खाटनेकं पठि मकोयका पानी जिसमे अम- 
% ङतासका गूदा मिखाहुमा दोय उसका नमं हुकना ( बरितिकमं पिचकारी योनिमागैमे ) 
भूं खगा जुखाव देवे, जिसमे वनफया कासनीके वीज उन्नाच, खोड तुरजवीनसे बनाया ध 
दुआ दोय ओर दवेत वनफञ्ा, खसखासका सीरा व काढा छाभकारक है । फस्तके 
रं थम व पीठे मूल छनेवाखी षध कदापि न देवे, न कमी सिफ पिघलानेवाखी | 
‰| जपधियोका ठेप करे । विशेष करके रक्तज सूजनमे कि जिससे मव्राद कठिन न हो 
५ जाय ) क्योकि मसाना अस्री है जीर इसकी प्रकृति ठंटी है शीघ्र कटार 
* हो जाती है सो.यह उत्तम दै आदिमे कों एेसी पिघरनेवारी ओपव जो मवादकों 
५ नमे करनेवाखी दीय काममे छाव । विशेष करके र्तज शोथमे जेसे वनफशा, खव्वाजी | 
इत्यादि गम करके इसके काटेका पेहूपर तरडा देवे, अथवा इनके कादेमे सोगीको 


बिठा मैदेकी रोटीका नर्म भाग निकाटकर दूध व्र वनफशचाके तैकमं मिलाकर गर्भं करके 


८४ 
च्प करे तथा सर्गम, कर्मकारके पत्र वाव्रूना, खक इनका केप मी उत्तम 9 
हे, तथा जीका जटा वनफ्डा खतमी, कासनीका पानी, मकोयका पानी ् 
५ मिराकर गरम ल्पः करना ठामदायक्र है । यह ध्याने रक्वे कि पिच्छ 
‰ रेपकी सव जीपध ठी है काममे छवि तो उसके पि कीरूती अथात्‌ मोम रोगनके ६ 
% छेपकी रीतिपर मे । जिससे अवयवको न्भ कर जो बुराई ब्दी वस्तुजसे आहं ह 
%| उसको निदत्त करे ! नवफसाके तेठमे थोडासा वावूनाका तैर मिलाकर सदैव पेपर त 
| मठे तो अति लमदायक दे, जव सूजन कमती दो एक - सप्ताह व्य्तीत हो जाय (& 
@& तो केवर शीतर पदार्थोका केपन करे } पिघखनेवाली जौषघ जो अधिक ग्म न रये | 


नयः ~~ -~-----~ ~ ------------------- 9 9७ 
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४१४ † वन्ध्याकलयट्ुम । ` ११४ 
नृ 1 11 124, 
५ इपवार जस वावृना, असी, वाकठेका आटा, मयफखतजमे मिदाकर्‌ टेप करे, भर 
~| जितनी मवादमे न्म ओर एकत्र होनेकी क्ति होय प्रतिदविवस उतनी दीं परिवछाने- 
+ वाटी ओषव बढाव | यटि पिघल जाय तो अच्छादै ओरशीध्र एकत्र होने रगे 
+ अथव। पक जवि तो फोडनेवाखी टवा कामम छवे, कृटनेके वाद जखमको भस्नेवाङ 
| मरहमसे जखमको भरे । यदि मसानेकी सृजनसे मूत्र बन्द हो जवे तो खीरे ककडीकि 
वीजोका शीरा, ईसवगोकका दभाव पिटवे अथवा खतमीके वीज, खव्वरा्जीके वीज 
५ प्रत्येक दो दिरम ठेकर वारीक कूःटकर दवेत वनफयाके साथ चटवि, दस द्याम 
% दघ ओर तिलका तेर तथा मैदाकी रोटीवाठाट्पजो उपर छ्खि गयाद्ेट्प 
र करना अधिक लाभदायक ह । मूत्रकी नखछमे आओपाधेयका टपकाना अयिक सखामकारक 
4 है, क्योकि वह जगह निकट है ओर जो जीपध मूत्र नकीमे ठपकाई जाती दै वह्‌ 
५ इस प्रकार है । ईसवगोठका टाव, च्रीका दूध मिलाकर कामम वे यदि ददै 
%| अधिक होय तो वन्द्‌ करनेके लिय कारको कूटकर ओर एक दाग अफीम ओर आवा 
| दाग केयर इनको गुयेगनमे मिखाकर्‌ ठेप करे | जव ददे वन्धो जाय नो जद्द 
| रेपको हटा गमे दरूधसे तरडा देना भी दृकरो वन्द करता है, मनानेकी गर्म सुजन 
| रक्तज व पित्तज है, इसके समन्चनेका यह चह है कि जो रोगीकौ पिश ओर 
दैकी अधिकता दो मसानिकी फुखावट दोय तो रक्तज समञ्चना ओर जानटेना 
| चादिये कि हकीम रोग पित्तजके आदिमे केवर पिघकानेवारी ओप्रधौका टेप करना 
ठीक समक्षते दै । परन्त॒ इस लेपको न करना चाहिये क्योकि सका कारण 
| हम अभी वणेन कर चुके है, मसानेकी सूजनके व्यि जो दवा मुफीददैवेयेदै। 
| प्रथम दवाकीं विधि वनफञशा, इकटीक, सोयाके बीज, जौका आटा प्रत्येक दो दो 
५ दिरम पीसकर वावृनेके तैकमे मिलाकर ठेप करे ।( दूसरी दवाकी विधि ) येह पक जानेके 
*| बाद काममे आती हे-खतमी, दकखीक, मेथी, वनफञा, सोया, इजीरका काथ, वावू- 
| नके तैकमे मिलाकर ठेप करे वहत शीघ्र पकी इई सूजनको तोड देती ह । ( तीसरी | 
| दवाकी विधि ) यह सूजनको तोडनके स्यि अक्सीर दै, मज्‌, कुरसुना, कवूतरकी | 
| बीट उपरोक्त लेपमे माकर लगाव । दूसरा मेद यह हे कि वायुके तर॒मवादसे जो ¢ 
| सूजन उन्न होय उसे रक्षण मसानेमे वोक्न मूका कठिनततासे आना जीर िडछि । 
;|| योका निर्बल होना । इसका उपाय इस प्रकारसे करे कि प्रथम वमन करा तेज 
२ इकना काममे रवे ओर भरजसो, वावूना, नम्माम, गासे पत्र इनके काथमें | 
"र रोगीको विठा रावत बुज्री आदि मूत्र रुनेवाखी ओौषध शहत ओर अमन्ता- 
श सवे पानीये साथ पिरवे । यदि भूत्र कठिनत्तासे आता हो तो अजमोदके बाज, ¢ 


| खक नीजकी मिंगी; सुख्हटीका सत्व, मिश्री समान भाग केकर चूण वना एक 
3 ५. 
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११९ - चछ्रीचिकित्सासमूह भाग २। ४१९ 
मुन 10 
४ मिस्काठ प्रतिदिवस खिखा पछि चिकजरवान या रुला, वनफका कुं गमे पानके 
| साथ पिये । तथा पिचढनेवाटी जीषरथ ओर पिषलानेवारे तैर सूतरके मागेमे टपक () 
| छना सुगो, ष वकरयौके वेके मासका कवाच ओर चने खिावे । करादीन कादरीमे | 
१ मसानेकी सूजनको पिघलानेवाठे तैलकी विवि इस प्रकार लिखी है करि चिरयता £ 
गारके पुत्र, सादरउदाविकसान, ` खख, सादन, हिन्दीमे मोरदके पत्र, सम्सुलरूमी, (६ 
२ अजखर, रासन, उदैमाना, मजनेनजोज इन सर्वो समान माग वजनमे ठेकर सराव ¢ 
जर पानीने एक दिन रात भिगोकर छान चवै जीर सराव तथा पानीमे माठा तैलं | 
+ भिटाकर पका जव तेर वाकी रहे जीर पानी जर जावे तव छनकर शीगीमे मर- £ 
| ठेव । दस तेख्को मूत्रनलीमे पिचकारीसे पडचवि, चियोकी मूतननठी तथा योनिमागे | 
दोनेमे पंचव । तीसरा मेढ यह॒हे करि कठोर सूजन मसनेमे उ्यन्न होवे जादिमे | 
र कम सूजन उन्न होती टै ओर प्रायः गमे सूजन या बु अभिघात रगनेके पछि | 
| उत्पन्न होती है उसके लक्षण यद है कि मूत्र जीर मक ॒वडी कठिनतासे उतरता है | - 
रं इसके कारण प्रथम हो जति दै । कमी २ सरूजनके वढने पर साद्धम होती है (चिकि- [६ 
% स्सा ) इसकी यह हे कि खीरे ककडीके वाज हिखीयून अनीसून, परतियाबसा, अम- 
| ठतासका गूदा इनका काटा वनाकर्‌ इसमे वदामका तैर भिखाकर हट्का जुकाव 
| करावे, चाये कि मूत्र निकालर्नेमे किसी यन्तरसे कोजिसर न करे क्योकि मसानेके 
| साथ मूत्रनखीमे भी सूजन हे यन्त्र प्रवेश करनेके समय मूत्रनली फटनेका मय रहता 
५ है । सो उत्तम उपाय यदीह किं मूत्र खनेवाटी दवा ठे साथी मरके फुरनिवाखी 
थ| टवा भी देवे, नेत्त कमकद्धाका पानी चनेका पौनी पिखा वावूना, इकखीक, अरुसकि | 
भः वीज, मेथी, खनमी खदकदनिकी मिगी, परसियावसा खस इनके काथमे रोगीको 
| वैठवि, इसके काथका तरडा ठेना मी छाम दायक है । गार्जम्बकका तर वतककी | 
| चर्वी पेदपर मठे- ओर वावूना अरुसीके वीज, उदक, मूगक, गौकी पिडलीका मूदा (६ 
‰ मिखकर तथा कूट जीर जीतूलका तैर मी भिाकर ट्प करे, जो ङ्क विशेष हानि | - 


‰ न दीखे तो पिवदनेवाखी जौपियोसे सूजनके र्तको परतरा कसक वासरीक व 
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५ साफनकी फर्त खोरे । ¢ 
५ । सूनानी त्तिव्से म॑सानेकौ सूजनकी चिकित्सा समाप्त | ५ 
५ कि ल (1 
१ यूनानी तिन्वसं मसानेकी खजरीको चिकित्सा । [3 
| इस सुकामका शवुजल दतत प्रकारे है कि प्रथम सूखी खुजटी रोती ह जीर ( 





< 
+| सुजानस छट > फुसिया उत्पन्न हो प्रूट जाती है, यह्‌ रोग एसी वस्ुमोक खानेस (& 
४ होतादे किजी रुधिरको गमे करतीदै या जिस २ आहार विहारसे पित्त (ग 


तह ननन ननन्न्हन्लन्छ व्ह न्हव् न न्तन न्न 














द ॐ 
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४ ष्य, १,९९. $. ४, क ष क 
। 


गना मसाने अनिद 2 सौत्र तम्य दता तमी पनित स्य ननम र्ने 9 
।#॥ 


सीर कभी मृतम ग्म शि निका, यर सर्मा भता + नुत पमन द्रम रवम ए 








छट जानी ये चा पुनिम साय नाग उत्‌ न वना {1 निनय, सयव 
[न प्र प्र = [न र ॥ न छ = $ ध =. <, 
द फि इस दत्र निष वर बि कर ककि वमन वति तवष सना 
म क्छ कक निं ह द ् ॐ ॥ कन [ +न ५ क ^ 1 # क 4, क ४॥ प 
ऋ भा गमय ४, जुन्धानं (प्रर सका पनेर पनिना दन्ति [कदि यु त तन {८ 
५ ९ ५ क 0 
४ भ [ह {८ कज) श ठ च ~ (4; अ २ [121 
५ ॥ निञाम्ना वदसि कसीर माथ पमि ऋ | (त दद, सदम प 
€ र ऋन्ट @ भः ॥ > कै. ॥ 04 शी न [की क [६ 14 ध = क ९, 
+ तठ दू. किना योग्या त्तद्रित आर क्ता स्वमत, ८, निदा 
(7 प्रादादन्नं 21 भूं 2 -~ 2 रुना य {17 ^ ५ मुन: 
*‰ समाव कान्ता प्रदान 4 ४ मुरता ततम्‌ दद्या च कन मनन ५411 =, 
५ | श) क मि, ५४ ४ 8] [॥ 7 १.4. र श्‌ 
ध समद्‌ ६ | दम प्रथमे (न {6 + 14; 1 परा दथ त्न 0 
श 
ध र {3 { ष <~ ५५ क ष ई, <> शर्मः न भ ५ ४ + द ~ 
पिया समानिका फलत व ध्न समु दना सूत, इदम पामनः गथा कमपि (८ 
(प [8 * -नान ग र ; 
ध पुस्त गायना | इनन्‌ पटन्‌ नमान, जाप ननन तर त्येर वमर, दरव (28 
त दा ग्वेना योः <+ ¬ मृ नच (त व 
५ यातका ध्यान र्नना योग्यद्फि पफल नना उद्टी भीर्‌ दन्न चनः न्ने द 
& १ स ८५५ न ५५, 2 म ्, 125 #ः 
% अपिक न करायै प्ति जितने गुदका सुजीम करय जनि | उनम उपव निद 
$, ५ ५ ह [1 १ 
च जेचतके कमठ बदु र्न दतरा वाम दय रत कदातत नत्र स्क दमन कमु ( 
गृ # भि क क कक कभक 14 4१ 1. [नि । ## ५ 
५ न ख्व अर संगा तट अनुसार या कर्‌ [ यनमा पनि, दसय मता र = 
4 तय नः फ ध >) ^ तरद ४ १ 
| आधा मुना हज दूध) उतर रद वृस काटा स्वर कऋानजा छद प्दणर्मा द 
द ४ 
*‰ हरीरा शत्यादि उत्तम मागन रमी देन | ५ 
[ऋ नि मिनस ~ 4 
६ सूनानी तिन्यन मनन सुजया चिभिन्सा नमात | नि 
+ (4 
* {+ 


| उाक्टर्मसर मानिकण्टरका निदान । 


६.२..६। 





2 क तर ५ १ ५८ [व क) 44 १ 

1६ यारक्र उप्र भिम [स्सा = कका पाना चमप क्त पजन्य उन्न रा {~ 

+| न + ^ मटन ( कार्त्तः क = 1 क ५ ५ + भ क 

भ जाता =. उसक्रा ऋ न्रा नद्रन नल कर्त्त आर्‌ तना तत्रि गुजरत् दति (1 
> [४ क [#) ९ 

+| उसमे वह भाग छि जाता दे ओर जन्मन उदयन होती है] आनि त्वजनिमे वह ध 


| भाग सूज जाता हे रस्य टस रोगी विभित्तामें एतना ध्यान रखना येग्य १ £ 


किं यह्‌ कोर खा्त तारम प्रथक्‌ गेग नही परन्तु कित्तनी ट गारक सिति 
% छकार अथवा आहारफ व्रिपरीत नेन अथवा टस व्िक्रृत्तिवारे दूमरे मनुष्यक्त रा 
स्थानकं स्पञसे अथवा दसी प्रकार खव चौके रा भागमे किकी प्रकास्की शिद्निते 
+| उत्यन हने आर उसका दाप वद्यमागम जानकर रणको उत्पल करता दै) (६ 


‰| दसछिये टसका उपाय एजटीकी नित्त करनेकं उपायके साथ ह सूर क्ङति 


५२ 4 ५ भ [न 9 
थ जिसके कारणसे यह व्याधि उयन्न दं ह उसका उपाय करमेमी अविक आवद्यकता दहै । £ . 


ग्यक कक कक कन्तक उनका 


ष 





र १ ~ मनत ~न मन्य ~ [1 ५ 
| सीर यातत उलन दत्त उमये, ग्ण चदु कि मून तन दुम म भून्द्य (2 


५, 
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ग 141 ०, 2. ० 





^ प ६ 
4 कारण-प्रथम योनिकण्ड्ूे ऊारणोकी परीक्षा करनी चहिये तो शारीरिक व (॥ 


4 स्थानिक कारण भिले उनके टा माग ही सक्तहं। ८ जारीरिकं दोषकी उत्प- म्‌ 
५ तिका कारण ) विदोषं भारी तथा प्रकृतिते अधिक आह्‌र करनेसे तथा खटा खारी 
| नसक्ीन चरपरा गभमसाखा जिसमे अधिक्र पडा दोय एसे आहारवे सेवनसे चीको 
| नजठेका रोग उतपन्न होता दे । इल रोगमे प्रथम आमसङ्ञक करकौ बृद्धि नीचेके 
भागे जीर विक्त कफ ब्रद्धि उपस मागमे होती दै उपरके भागका वढाहुभा 
| फः सुख व ना्तिकाके मागैसे निकठता दै, नीचेके मागका सुज रोगको विशेपताकि 
‡ साय उत्पल करता है । इसके अवे उपद्दा तथा मूत्रपिण्ड, जटर-अजर यजत जीणे 
रोगको ठेकर मी वह योग विदोप्र करके उत्पन्न होता हे, दट्का ओर साधारण आहार 
| कारनेकी अपेक्षा अधिक भास तथा पारेमाणसे विरेप ओर अधिक नमक्र मिर्च खटा 
गर्ममस्ाल खानेवाटी तथा शराव पीनेवाटी च्ीको यंह रोग॒ अधिक उत्पन्न होता है 8 
आर द.खढाई मी होता है | कितने दी प्रथक्‌ प्रथक्‌ जातिके रोके उपन्न दोनेसे 
पठि अनेक श्ियोको देखा गया दै क्रि योनिकण् उत्ननन' दो जाती हे रक्त दरपित (६ 
दोनस मी एक प्राक चिह दै, ईस अर्वि कि समय गमेवती खीको जव पिके 
५ समयमे-मूत्र बहुत टपका करता £ तवर ठी प्रकार ऋतुवमैकी अवधि वन्ड होती 
| होय उम समय पर तथा बरद्धावर्थाके केरफारको टेफर मी योनिभागमे तथा योनिकरे 
५ उपर खुजटी उन्न दती हे, कमी किसी २ स्रीको ( ह्यिशिा ) अपस्मार म्रगी- 
| की दामे शक्त कण्ट उत्यल दाती दै । अवस्थानिफ कारणोमे उस मागमे जो त्वचा 
| दोप £ वह मुख्य समन्नना चाहिये, जो उस स्यानकी व्वचके मागमे खुजसका दाग 
| होय आर पठि बह सले रका हो गया लेथ तथा इसीप्रकार॒पसीनिसे उत्यन दोन- 
~प वाली गुमडी आदिव ठेकरर तथा अलक ठेकर मी योनिके ऊपरंक मागमे खुजसं (६ 
उत्पन्न हो जाती हे । योनिक्रे उपसे भागमे तथा रगोमें पसीनेका अधिक जमाव | 
होनेसे खुजली तथा सुक्ष्म जन्तु रोम कूरपोकी जडम उत्यन हो जते हे, प्रदर~प्रमेह 
व कित्तनी हीं मूत्र विकृत्तियोको ठेकर भी खज उत्पतन हौ जाती हैँ । इस मागका 
च| सामात्रिक सव्र एसी विद्रतिवाखा किनने दी समय होता है, उसकी कदिनतासे त्तडी [६ 
५ जाती हे-ओर उससे खुजटी आया करती दै इसके. अत्रे मूत्रा्यके अथवा £ 
| योनिमागेक्रे व योनिमुखके दोधकं ठेर मी खुजखी उत्यन दो जाती है योनिभुखमे (६ 
किसी समय एसे सूक्ष्म जन्तु उत्पल हो जाते दहै कि उनक्रे कारणते | 
| खुजली उ्पन हो जाती दै तथ योनि ऊपरके मागमे जिसका नाम केदाभूमि ( 
| हे उसमे ज्‌. जातिके जन्तु आदि उयन्न होगये रोर्थ इसको केकर अथवा अरैके | 
~ मप्लास उस्न स्थानक्रा रक्त दूषित हकर उसके उसातस्र खजं आती होय तथा £ 
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*‰ मूत्र नासर हो उसमेसे मूत्र टपकता हो इसस भी खुनी उलन हो जाती ह । (५ 
५ अन्तके दर्ज इस्त विपयम इतना ही कहना व्रसदे कि घछीजन इस गुद्ये्ियक ज 
शर स्थानको धाकर साफ नहीं रखती उनकं इस स्थानपर खुजटीकी चल 
आया करती है, इसी प्रकार ~स गयन्दरियके सुख व अन्दरके भागकों £ 
| घोकर साप, नहीं स्वती दै उन चिकोके इस मागमे मैक परसनिका £ 
५ जमाव होकर तथा आभ्यन्तरको तरीकं भागका जमाव होकर दस स्थानपर घुजटी (ॐ 
+| जर सक्षम जन्तुका उत्पन्न हाना समव ह्‌ । टस व्यावक विद्धप चहु इदस प्रका (¢ 
रसे दै खुजली आया करती हं ओर सुजात घुजात ददाडसे परड जाते है ओर अधिक [* 
( एुजानेसे वह भाग छक उस स्थान पर जर्न हो थोडी सूजन मी आ जाती दहै । 
*| किसी समय प्रर इतनी खुजली व जकन राक्त हाती हं कि चछ्रीकों रात्रिकं समय निद्रा (+ 
६ नदी आती, इसख्ियि कितनी ही खी उसं भागपर पानीसिे कपडा सिगोकर रख पखेसे | 
| पवन करती रहती है। 
| डाक्डरीसे योनिकण्डूकी चिकित्सा । 
‰ योनिके उथर शक्त खुजली अआ वह॒ अधिक समयपय्येन्त आया करती ह, इदस |. 
% प्रकारे इस रोगवाली स्री कथन करे तो उसकी सव व्यवस्था श्रवण करके विचार" जि 
| करे कि दसका क्या कारण है £ इसके ठ्य चिकित्सकको उचित है कि खीकी गुदये- ६ 
न्द्रियकी परीक्षा योनिदशक यन्त्र ङ्गा अति गभीरताके साथ सूष्ष्म सतिसे विचार ॥ 
कर इसके कारणका खोज कर उपाय करे, तो उसी समय यह व्याधि निदत्त होती दै । > 
व्याधि अनेक कारणोको ठेकर उन होती है, इसके असरी मूरकारणको 
| चिकित्सक परीक्षा करके निकाटठे तमी इस व्याधिकीं शान्ति होती है । नदी तो केवर [` 
| कण्टकी चिकित्सा करनेसे इसका शन्ति नही होती, क्योकि मधुप्रमेह नजला अथवा | | 
रं दूसरा कोड स्थानिक कारण व शारीरिक रोगका कारण होय तो उसकी पर्यीभा करनी | 
र ओर मूतनमागकी जो ङु विषति जान पडे तो उसका योग्य उपाय करना । यदि मधु- ् 
प्रमेहवाटी ख्रीको चरु आती हो तो ( सोडसेर्खछसीलनस् ) पाचपाच प्रेनकी मात्रा १ 
दिवसमे चार समय ३ घटके अन्तरसे देना । गमे मसाठेवाटा आहार तथा मारी £ 
3 गरिष्टह्यार, जीर जो खी शराव पीती हदो तो उसका यह आहार तथा खटाई. मिर्च (५ 
| अधिक नरकान पुदाथका आहार एकम बन्द करदेना उचित दै । एक व दो समय | 
दस्त साफ आवि एसी ओपघ स्वीको देना उचित हे, अरण्डीके तलका तथा हरड व ५ 
4 त्रिफलेका कोमल खव दना उचत हं । सोडा रूवाबें आदि सारकं ओपधिर्यो मिल- [3 
| कर देना-रषवा ३ तोला, काद्ुखी हरडकौ छार १ तोखा, खार चंदन १ तोल 
‰| सनाय १॥ तोल इस, पचित चूणकौी ६ मासेकी मात्रा शीतर जलके साथ छने 
ततवा कतकतकरकतल्यनक ककलन ॥ 
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न दस्त साफ आता हे-जौर रक्त तथा व्वचादोप युद्ध होकर खुजटी निवृत्त दती ह । 
् ईनोच्षफुटसोव्ट, दो डाम जछ्मे मिखछाकर प्रीनेसे तथा बडी पाच धारीवारी कावुलटी भि 
+ हरडका छिलका कूटकर चूण बना & व ९ मासे हररोज दृधके साथ सेवन करे तां £ 
>| दस्त साफ अता है ओर गर्म॑स्त सातछ हो जाता दै } यदि प्रदर जदिका स्राव होता |£ 
५ हो तो उसकी निदृत्तिके चये स्तम्भन ओपधिर्योकी पिचकारी छ्गाना उचित दै तथा 
% इस रोगकी परीक्षा करके रोगके कारणको जानकर्‌ उसका योग्य उपाय करना | यदि उपर्दश- 
कीं कोद विकृति हो. ता इसकी निदृत्तिकी ओपध देना योभ्य है, थाड दिवस रोगीको ¢ 
‰| सोमङ व पारकौ कोड वनावटी ठ्वा देना योग्य है, नीचेका मिकचर खुजली कमती ् 
करनेको थोडे दिवस पर्यन्त अवद्य पीना चाहिये । फेरीएटन्कीनाईेनसादटुसे 
१९ प्रे, ट््कवोरञार्सनिनीकटीस १० टीपा, टीन्कचरसीन्कोनाको १॥ डूम 
‰ बाईनपेपसीन १ इूम जक साफ ३ ओसि इन ओपधियोको मिलाकर 9 
+| ३ भाग कर भोजने पीछे ख्या करे, यदि खुजटीका कारण नजला हो तो & 
% सोडा अथवा पोटासके क्षारके साथ कोर्चीमनोवाईन देना उचित हं । रगनिद | 


ओप्रधियोमेसे टटा जीपवियां उत्तम कम प्रहचाती दहै चन्दनका तेर १ भाग ¢ 








. | ग्छीसराई्न 8 माग मिाकर सुज पर दिनमे व ३ समय ठगानेत सनी | 


‰ कमती हो जाती है, इस स्थानकौ खुजटीवाली चियोकरो उचित दै कि एकान्त वास | 


५ करे, यदि दिवसक समय एकान्त वास न हो सफे तो राच्रिफरो अवद्य एकान्त वास £ 
+ 


भ 


करके खुजरछके स्थानको खुला रक्खे जर कपडा उसके ऊपरसे हटा देव, चायु ल्ग 
। नेस खजली तथा जखम निदत्त हो जाते है कपडेका वजन सुजरीके स्थानमे 
कमस्वे । वदामका कैक तथा धूपैक तैर ख्गानेसे मी खुजली कम होती 
है, १ भाग कार्वक्िकदेसिड १०० भाग जल ६ माग कीरुन्नोट डाठ्कर इस £ 
पानीसे उस स्थानको जहापर्‌ खुजदी दै दिनम ३ समय धोना चाहिये } इसी प्रकार [६८ 
त्रिफकाके जख्के घानेसे तथा कपडा भिगोकर सजन्रकं स्थानपर रखनंस खुजली त 
निक्त होती है । गरठेड १० प्रेन, देसिडदादडोसीदेनीक २ इाम, युदागेका पटा (> 
१ डाम, जरु.१० आस मिलाकर इसमे कपडा व श्ईैका पोहा भिगोकर रखने (& 
*| खजली निक्त दोती है । तथा १ माग कलोरोफा्मको ७ भाग वादामके नि 
५ तैर्मे भिखाकर सनकीक्रे स्थानपर्‌ ख्गानेसे दजटी शान्त रोता हे । लाई- 
+| कवोर्मवाद्सवरुसीटे टीस १ माग, गुखावजक, २० भाग इनको मिलाकर कपडे 
व रुईका फोहा भिगोकर खुनरीके स्थानपर रखनेसे खुजली निवृत्त दती ह । सुज- 
+| खीकी शान्तिके स्यि जहा ओर्षवियोमे जठ मिलाना च्खि दै बहापर गुखाबजछ 
*‰| मिलाया जाय तो अति उत्तम है । धमासेको जख्मे पकाकर काढा करे अथवा तमासुको [ 


भयक्ककतककक क कककककनलन ककल ककन्तत्कककक्कसकक् क 
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५ जलमे प्रकाकर काटा बनावे जीर छनकर योनि तथा योनिकरे उपरे मागको धवे तौ | 

खुनटी शान्त होती ३, गुखाव्रजर तथा गम्टीसरादेन समान माग मिलाकर सजटी £ 

= ऊपर दिवसमे २ व ३ वक्त गाना चाहिये ओर दो ब त्तीनघटे वाद्‌ धो डारे, यदि 

4 खुजानेसे माग छिठ गया हो तो कूर मौर तवाखीरका चूं मिठाकर उस छठि ट्‌ ^ 

४ भागके ऊपर चिपका देना । यदि अधिक खुजनेसे वह माग अधिक चछिट गयादौ) 

न जिससे कपडा व हाथका सदौ न सहा जाता हो इसके छियि नीचे टिखी जीपधिया काममे ५ 

| खाये ! कार्वोख्विरेसिड २ डम, श्रीकओकसाक्ष्ड २ दाम, केकेमा्नपरपरेटा ४ डाम ध 

१ गछीसराईैन ¢ इम, गुखाव जल ८ आस इन आपधियोको मिरखाकर इसमे सेजका 

र ट्कडा भिगोकर कछ्िदरीहृदं जगह पर क्गाना ओर स्ेजके टुकडको एकं २ धटेके अन्तरसे | 

| दवामे उवोकर रखते जाना इस रोरानको दिखाकर स्पेजका ट्कडा उना । जिप्न प्रकास्से 

| खीकी योनिके मुख तथा ऊपरकी शखुजी निदत्त होवे वह्‌ २ उपाय करना उचित है । 

| लादैकर आरिनिक ९ दपा करुनेन २ ग्रेन टींचकरभोफस्टीर २० टपा साफ जर २ (६ 
ओकस ये छिखी जपधियोको मिटाकर २ भाग करे जीर भोजन करनेके समय एक भ 


%| माग पिया करे | 
: 


ग 2 


दू 


* योनिसुख व बाद्ययोनिओष्टका शोथ अर्थात्‌ (वल्वाईरीञ्च ) फी चि किस्सा । 
६ यातक्रा वाद्य जापर विद्रष्‌ करक कसा समय सूज जता दह्‌। मूत्रमारगक्र दाथक्प्‌ | 


र 


| 


उत्पच हा जति €, अन्दरक भागम क्षत हनसं छुजटख। जाता ह अर्‌ खजानसं यानि (८: 
अट सूज जता ह । इसा प्रकार राटी ओर रीतर पवन लगमे अथवर दाक्त [४ 


प चटाई उता करनस कसा जहर जन्तुक काटनसं अथवा अह्य उरक आनसं | + 


योनिमुखमे सोथ उत्प दों जाता है किसी समय योनिके एक ओष्ठ पर शोथ (& 
र उसन्न होता हे जीर किसी समय ठोनो पर होता हे । इसके अछावे योनिके वाह्यो ( 

पर जुदी दी जातिकी अन्थी होती दै इससे भी सुजाहूआ माद्धम होता है कमी २ (£ 
नचवींकी जातिक्ी अन्दर कोम ग्रन्थी हती हे, उसको काटनेसं अन्दरसे चिकना | 
मेदाके समान पदाथं निकर्ता-हे । अथवा इस मागके अधो खोषमे ज्‌ जात्तिके जन्तु 
दीनस उनकं दशको खुजानेसे भी आष्ट तथा समीपवर्ती भागमे सुजन द्ये जती दे । ८ 
| इस व्याधिके विप चिह इस प्रकारसे है के वाहय-योष्ठ पर सुजन होनेसे वह भारी 
£| माद्धूम हो रोगीको वेचेनी रहती हे, छोटी उमरकी वारक चीकी अवेक्षा वडी उमरकी 
भ स्रीको यह सुजन उत्पन हो तो कुछ विय शाक्त व्याधिके ये चिह माने जाते दै । 
| उसको देखनंसे विशेप मय माद्धम होता है, र्दी आदि जेसे वेको ठगती ह वैस £ 
33233443. 


ष 


धि ण 


; 


५ डाक्टरीमे योनिकण्ट्रचिकित्सा समाप्त । £ 


५ रुकर--अथवा प्रमहका रुकर व य[निअएक्र भाग दायक {चह होनंस यानमुख परर साथ 
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` > सुख व ओष्ठ शोथवाखी च्रीको कमर पथ्थैन्त गर्मजरमे वैठले, यदि पोस्तके डोडा इस ई 


| शद ग्य आदि वदी उमर खीको व्गती नहीं इससे उसमे किसं दूसरे गभीर 
| रोगके चिह दै देखा माना जाता है । कमी २ देखा होता है कि अन्तर जके ऊपर 
ह क्षत हदोनेके चये खुजानसे सुजन हो आती है, इसी प्रकार प्रमेहस मीहो जती दहे ( 
- जर उस भागमे दाह होता इञा मूत्र स्यागनेके समय अधिक मेहनत पडती दहै । ् 
+| यदि वहा पाक अदि येता दोय तो इस कारणसे चरीको रक्त चवर उत्पन्न ही जाता 6 
रै जीर शक्त जहर स्वरसे उस मागमे शक्त जल्न होती दै । पसे समयमे आस- (£ 
+ पासके दूसरे मागमे भी शक्त जलन दाह आदि रहते दै, चर्वीकी अथवा दूसरी जातिका |¢ 
ध ग्रान्थञासं उत्पन्न हद सृुजनमे अविक पांडा व ददं नहं दाता केवर उससं मारव ¢ 
| गेचैनी माम होती हे । इस दशामे मैथुन नहीं होने जक्ता । £ 
ह| 1क्टरीसे योनि व वाद्यओषटके शोथकी चिकिर्सा । (४ 
रं. यदि यह शोथ शादी ठगनेसे उयन हुआ हो तो उस सुकाभको गमं कपडा फला- | 
| ठेन वगैरहसे ढाफ़ना उचित ह । यदि किसी क्षतका खुजक्वि कारणसते रोध माद्धम 

| पडे तो किंसी ओपवका फोहा रखना उचित है, जेसा कि ( छमरक्ड १ डम ) ६ 
-‰ जर जाठ जस इनको मिराकर फोहा मिगोकर रखना, यदि जहरी रसे शोथ उन इसा (६ 
| हो तो उसकी योग्य चिकित्सा करनी । यदि ग्रन्थि हौ तो उसको शच्चसे काटकर निकार | 

| ठेना अगर चीकी प्रन्थि दो तो उसके उपस मागमे जरा ओडा छिद्र कने थैकी | 

टती है, उसके अन्दस्ते ककणके समान पदाथ हौ उसको दाव कर निकाठ ठेते । 


' | यदि दूसरी कोर मठि प्रन्थि हो तो उसको काटकर सम्पू्णैको निकाठ ठेव । योनि- | 
न 





पानीमे डे जवि तो अति हितकारक दै, इसी प्रकार सोडा डरना भी हितकारक | 


६ हे । अथवा फिटकरी व जुगरछेड गम॑जल्मे मिलाकर प्रक्षालन कर गर्म पदाथैका (६ 
| जहार न करना । यदि उपयोक्त ओपयियोसे फायदा न हवे तो नीचिकते प्रयोग | ` 
| काममे खरे इनसे शीप्र लाम पर्हृचेगा । (६ 
| छिनिमेन्एकोनाकष्ट दो डूम, क्यारनओदई १ जस इन दोनो जओषधियोको (व 


श [कप [> [श्य [य्‌ 91 (न्‌ 
| भिखाकर्‌ कगाना डि स्युटहाषदोदयानिकरेक्िड १ डम, आदोर्पानकां मर्म २ डूम, | 











4 सादा मलम १ ओस, उपरकी तीनो ओषरधिर्योको मिलाकर चुपडना । आयोडादंड- (£ 
~| मोफटेड ९० ग्रेन, छिनिमेन्टवेकोडोना १ डूम, सादा मल्म { ओस इन तीनो 
%‰| ओपधियोकौ मिलाकर सूजन पर चुपडना | £ 
> डाक्टरीसे यीमिमुख व योनि आष्ठके शोथकी चिकित्सा समाप्त । ॥ 
` मि न 
| यूनानी तिन्बसे मूत्रके जर्नकी चिकित्सा । (4 


 ,श्र इस्त मूत्र जलन रोगके चार्‌ मेद्‌ दै, प्रथम मेद्‌ यह दै कि गुद व मसनेकी खुज- 
श्‌ 


५ न ~ ~ ~ ~= ~~ -------------- ---4 


` : न्नव क वव 


~ 


२२ वन्घ्याकलयहुम । ` १२६९ 
४7) 11०८४, 8 
| सके कारणसे व पीवकी जलनसे जो गुदे अथवा मसानेवे घासे आवे इसका इढाज ॥ 
मसानेकी खुजखछकै प्रकरणमे खुजर्छका इठज छिखा गया ह, । वाोका इलाज | 
श घावके अनुसार करे । दूसरा मेद इसका यह है किं कठेजा गम दोकर पित्त (4 
| वढ जाय ओर इस कारणसे मूत्रमे तेजी जखन, खारापन दो जाय उसका क्षण यह्‌ | 
५ है कि मूत्र रगीन होय पाव, छि मूत्रमे न होवे अथिके तमाम रक्षण प्रगट हौ 
| गमे दवा ओर भोजनोका करना इसका साक्षी दहै-८ चिकित्सा ) इसकी यह दै कि 

| ईंसवगोखक्का ठुजआव, विदीदानेका दभाव, खुश्फका शीरा, काद्वका शीरा, इावतखस- 4 - 
| खास, शावेतवनफसा, वनादिजुल्ुञर, जीका काटा, खीराककडीके वाजोका शरा 


[४ 


*। इलयादि ओपधियोको परिखा अडा आधा भुनाहृञा, वादामका तैर तथा कहुकां तैर 
५ इत्यादि जिस वस्तुका विरोप स्वाद्‌ मादूम न हो सो खिखत्रे ! जो वस्तु खारी; ख्ठ, ( 


| तेज जर अधिक ग्म दो उससे रोगीको वचवि, च्रीको उचित है कि पुरषे साथ 
- = (& 


¢ 










फस्त व॒ वमन ओर मक्को नमं करनेवाली ओौपवि्से आवदयकताके अनुसार 
मठ्को निकाटे | वाद जो कुक कर्जेके रोगोगे उपद्रवमे वर्णन किया गया है वह्‌ |+ 
त्रिया तथा दवा यहापर भी काममे खवरे ओर सियाफे जवियज ओरतोक दधमे घोरकषर & 
| वादामका तैर या गुरोगन मिक मूते छिद्रमे दपकाना खमदायक है, जो ददैकी ४. 
% अति अधिकता हयो तो थोडी अफीम भागव बीज वनाद कुक्वजूर इयादि आओपवियोमेसे 
वी जा सक्ती है तीसरा मेढ इसका गृहै किजो चपदार मल मूका दुरुस्ती व £ 
१ मूत्नकीके टीका रखनेको मूतमे भिर्वा रहता है यह दूर हो जाये इष कारणसे कि (१ 
| मूत्र टनेवाङी गर्म जौपघ सेवन की होय अथवा कोह दूसरा कारण "होय कि जिससे (+ 
| यह चेपदार मर पिघर गया होय, जैसे कि घ्रीका पुरुषकफे साथ अधिक समागम हो 
| अधिक समयतकू पारे्रम करना इत्यादि । इसकै लक्षण यह दै किं प्रथम कार- ( 
| णका दोना सरीरमे सूलापन, म्रकृतिमे अभ्िके ( ऊष्मा ) के लक्षणका न होना । ध 
%| ( चिकित्का ) इसकी यह दै क्षै मूुकारणके नष्ट करनेके पीछे सियाफे, मनियज ¢ 
ॐ छीवे दरूधमे घोककर मूत्रे छिद्रमे टपकावे । अथवा पिचकारी पड्कचावे जिस (८ 
५ मूत्रकी नलीमे चैपदार मक आ जायं दूसरे दभाव ओर चेपदार ओषधिया कि (9 
| जिनका वर्णन ऊपर दो चुका है खिक्वि । चीथा भेद वह्‌ है कि मूत्रनकीके अन्दर £ 
| जखम हौ उमके कारणत्े मूत्र आनेके समय मूत्रनखीमे जकन होय ज्ेसा कि सुना- £ 
| ककरी दन्लामि, क्योकि मूत्र जखमके ऊपर होकर निकक्ता हे तो जलन उतपन्न करता ( 
प तकनककक कक क ककन कक्ल्प 
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प... ६.०, ह 1 ,०४,८५, म, र, 1, <, प 
द! उसका लक्षण यह है कि रसती जठन उत्प होनेके दो व तीन दिवस परे मूते (£ 
र पीव आने खगती है जीर नखीके अन्दरकं जखममे दद तथा गुहयन्द्रिय ( योनिमागेके ) | 
५ जखम तथा मसानेके जखममे यह अन्तरद्ैकिजो जखम मसानेमे होगा तो मत्र (& 











| बारवार्‌ ओर कम आव्ेगा । मत्रस्पानके जखममे सा नहीं होता मत्रस्थानके जलमकी | 
>| चिकित्सा आगे वर्णेन कौ गह ह । र 
५ मूनानी तिव्वन मन्रजक्नकीं चिकित्सा समाप । | 
५ डाक्टमीसै मूत्रमार्गके दाद्‌ ( जन ) का निदान । ः 
५ कितने ही समय प्रथक्‌ प्रथक्‌ क्रारणोसे मूत्रनटीमे दाह ( जलन ) उलन दहो 

। जाती हे } गभीराय तथा योनिमागेके प्रथक्‌ प्रथक्‌ रोगोसे मूत्र त्यागनेके समय जलन 8 


"य दोतीद्े यह एक व्रडा चिह्धदे, जव जलन सयुक्त मूत्र निकख्ना हे त्व मृत्रमी । 


| वारम्र्‌ आता ह्‌ ! योनिमागेका अति तीक्ष्ण व दीघेकाल्के शोधका अथवा इसी प्रकार ध 
५ उस मागमे किसी प्रकरास्काक्षन हो तो इनके कारणसे भी मत्न करनेके समय दाह ध 
८ जलन ) होती ह प्रायः देखा गया है कि योनिमार्मके तीक्ष्ण वर्ममे मूत्र व्यागनेके ६ 
* समयं च्रीको रतनी तज जखन आसर कष्ट होतार करि घ्नी वरेचन दो जती है । 
*। इसके अवि कमनद्धन्धके कषुतको न्रेफर अथवा गर्भाश्यमे विन्तु कमटमुखमे व £ 
योनिमा्ैमेने प्रतस्का श्रेत व अन्य किसी रगकास्रावहोताद्ये तो इनको केकर भी 
मूत्रमारमी न्मे अधिक जलन होती दै ¦ किन्त प्रमेदकी विक्रुतिसे अथवा सखरीको 
| प्रसव होने अथवा मूत्रमारकतौ न्मे स्रजन होनेसे भी मूत्र गाहयुक्त निकटता हे, यदि {£ 
गम्य श्वानान्तरम चल गया होय अथवा गभेजण्डम सोथ उन्न हआ होय इन 
कागणोतते मी मूत्र दुक्तं निर्ख्ता हे } तथा पीडितात्तववाटी च्रीका मी मूत्र टाद- ॥ 
युक्त निकलता है, गोनिक्रे अन्तर ओष्रके तको कफर तथा योनिसुखमे शोथ उत्प 
दुमा हा अधना भिसी प्रकारका चरण व प्रन्थि उत्पन्न हृदं हो अथवा उमरदंश्यका व| 
*| किसी ञन्य कारणस क्षत उस्न टा हो तव मूत्रका म्पर्जं॒होनेने वह भाग जलने £ 
खबत्ता द } यह्‌ एक प्रकारका चिह्‌ ?, परन्तु यह किसी प्रकारका प्रथक्‌ रोग नहीं | ८ 
| अधिकः मश्ुन करनस भीं मत्रमागक्र नत्ीमे व॒ नाक सुखपर दुर इजा पहुचनेसे & 
मूत्र लयागनके समय जलन माद्ुम दूती द | यि ग्रह. मूत्रनरीका खास रोग होय [६ 
तो मूत्रके साथ पीव अथवा बु रक्तका चिह्न भता है मन्रनलीको देखनेसे काक 
रंग जीर सूजन गख पडती हे | 
भूउदाह ( जखन ) क्री चिकित्सा । £. 
जिस जिस कारणके निमित्तको लेकर मूत्रदाह्‌ ( जकन ) होती हीय उस उस 
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| कारणकों निवृत्त करना उचित है उन कारणोको चिकित्सा प्रव च्खिञायं हं । 
| कारणोके निदत्त होनसे मूत्र दाह शान्त हों जतत हः ठेविन प्रधान ‹ व्याधिकं | 
+| चिकित्सके साथ इस दुःखटायक चिहकी सीध गान्ति हो एसी ओपधका सवन ¢ 
र रोगीको कराना उचित दै । मत्र, गतिछ, शामक॒ जीपध दना उचित ई जिस्स 
4 मूत्रदाहमे कमी पडे नीचे टिखाहृआ मिक्रचर मूत्रक्र दाहको गान्त करनकै चयं | 
+| अति उत्तम हे । स्पीर्यटद्थरनाव्ट्‌त्नी १ इाम पोटत्िएसीटास्ि २० ग्न, उ्यु्ापर 
| १ इम, टीकचरहायासायेमस १ डूम, ज ३ ओस टन सव द्वाओक्रो मिखाकर्‌ 
*| ३ भाग करके ® घटेक अन्तरसे दिनमे तीन समय सत्न कर सीत्तर चीनी पीसकर्‌ 
| जटमे छानकर मिश्री डार्क प्रवि | आमठेकरा स्वरस मिश्री उच्कर पवि त्रिफटा 
४ रा्रिके समय गमं जरम भिगो प्रात काठ छानकर भिश्री डल्कर्‌ पीव ता मूत्रदाहका 
६ जन्ति होती हे । गुद ८ गिखोय ) का स्वरव व हिम मिश्री डालकर पीवर, यदि 
+| अधिक समयसे मूत्रदाहकी व्यायि दो तो चन्द्रप्रभा वटीका सेवन करना । अफीस 
| तथा वेखेडोनाकी वत्तिका ( वत्ती ) वनाकर योनिमागेमे रखना, गोखरू अथवा 
` | भूपःखीका ठुभाव निकार कर मिश्री डार्क पीवरे । यदि दीव जोथ होता १० सर 
| २० व्रिन्दु पय्थन्त ( कोपेवाना ) दिनमे दो वक्त पना किसी समय मूत्ग्रन्थि वध 
~ जाती दे । इसकी निवृत्तिक छिये सूत्रज्ञटका सूत्रमामेमे प्रवे करक विस्तृत करना 
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| कमर पर्यत गर्म ज्म वैठ गर्म जलका सेक करना खनेमे गम वस्तु तथा मिस्ची 
| सोट राई ाठ्का खाना साग देना | ति 
र ~ उक्टरीसे मूत्रदाह ( जर्न ,) की चिकित्सा समप्त। £ 
| डाक्टरीसे मृजमार्भकी नमे ्रन्थि व मस्तेकी चिकित्सा । 6 
| वीक समानी न सुखपर्‌ ब नी सुखे ड अनवर किसी समय एक ६ 


प्रकार ठानं उस्न हा जातं ६, च ठान राई, वाजय, मगसर क्करर्‌ अर कडवराव 
वेरकफे समान मासेकी आक्घतिके देखनेम अति हे । उन मस्सोक {चह मूत्राडमरक 
भ सतार हत ह अर्‌ स्रा वारस्त्रार्‌ -मृत्र यागनका हाजत हाता ह | मत्र सागनके 
| समय जखन हता ह, उन मस्सामस्र क्रसा स्मय रक्त नकट्ता ह केसां समय मत्रक 





४ 
~| साथ धातुक समान पटाथं निकरता हं } इनका उत्तम चिकित्सा यही हे कि चिकित्सक | । 


याने आएका विस्तृत करके ताक्षण कचासं इन मस्साोका काट इनकी जडको कास्टिकसे 
च दग्ध कर्‌ दव, जा मस्सा क्डटनमं न आव उसका कवर कणस्टकसे दग्ध कर्‌ देवे | 


डाक्टरीस मृत्रमागके मस्सोकी चिकिस्सा समाप्त । + 


९. 
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सूत्राघातका निदान । | ध. 
[9 


‰ जायन्ते कुपिेदेमिमेचावातादयोदश । प्रायो मूचरविषातावेवातङ्ण्डठि- ( 
‰ कादयः । रोध्यद्विगाभिवाताद्म वाय्स्तौ सवेदनः । मूवमाविश्य (६ 
| चरति वियणः कुण्डरीरूतः । मूत्रमत्याल्यमथंद। सरुजं सपव्तैते । 
| वतङकुलिकान्तान्तु वैदो विदयत्सुदारुणाम्‌ ।भष्मापयन्वल्तियदंसुडा 
‰ वायुश्वरोन्ताम्‌ । कुम्यात्तीवारभिमषठीरां मूजविण्मारगरोधिनीम्‌ ॥ वेगे 
 विधा्येयस्तु मूत्रस्याङ्कशलो नरः । निरणादि सुखं तस्य वस्तेर्बसति- 
| गृतोऽनिखः । मूत्रसङ्गो भवेत्तेन बसिङ्ुक्षिनिपीडितः। वातवस्तिः स वि- 
` . ‰ ज्ञेयो व्याधिषुच्छरमसाधनः । चिरं धारयतो मू तवरया न प्रवते। (६ 
मेहमानस्य मन्दं वा मूव्ातीतः स॒ उच्यते । मूत्रस्य बेगेऽभिहिते तदुद- 
->| वत्तेतुकः। भपानः कुपितो वायुरुदरं परयेद्धशम्‌ । नभेरस्तादाध्मानं | 
जनये त्तीववेदनम्‌ 1 तन्मूत्रनठरं विव्यादधोबस्तिनिरोधनम्‌ ॥ बस्तौ (¢ 
‰ वाप्यथवा नटे मणो वा यस्य देहिनः! मूत वृत्तं सजेत सरक्तं ब॒ 
५ प्रवाहतः } स्वेच्छनेरल्पमल्पं सरजं वाप्यनीरेजम्र्‌ । विरिणाविठजो ¢ 
> व्याधिः सुमृत्रोतसङ्घज्ितः ॥ हक्षस्य छ्न्तदेहस्य बस्तिस्थौ पित्तमा- 
स्ता । म॒वक्षयं सरुदाहं जनयेत्तां तदाहयम्‌ ॥ अन्तर्वस्िस॒खे वृत्तः (६ 
‰ स्थिरोऽत्पसहसा भवेत्‌ । अश्मर्तुल्यर्धन्थिः मूचधन्धिः स॒ उच्यते ॥ 
| स॒नितस्य दियं यातो वायुना शुक्रखदतम्‌ । स्थानाच्युतं सृजयतः पाक्‌ 
पश्वा भवते । भस्मोदकभतीकाशं मूजशुकरं तदुच्यते । व्यायामाध्वा 
‰ -तपः पित्त वस्ति प्राप्यानिलवृतम्‌ । बसि मेद्‌ यदेव पदहेत्छ्ाव- 
‰ येदधः ॥ मूत्रं हारिदरयमथवा सरक्तं रक्तमेव च । रुच्छराल्ुनः पुन्न॑तो- 
५ शुष्णवातं वदन्ति तदू ॥ पित्ते कफो वा द्रो वापि संहन्येतोऽनिेन चेत्‌। | 
, . 4 रुच्टरान्मूं तद्‌ पीते रकतं श्वेतं घनं सनेव । सदाहरेचनाशंखनचूणव- 
~ . * र्ण्च तद्वत्‌ । शुष्कं समस्तवर्णं वा मूत्रसादं वदन्ति तव्‌ ॥ हक्षदुबं- | 

` - लयोवीतिनोदावत्त सङूयथा । मचक्षोतोऽखपयेत विटसंसष्ठं तदा नरः ॥ 


+| स 


गुन्नु कनन न्कन्नमत कनतत्ठ न्तत नूत तत कन 
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| विडमन्धं मचयेत्छच्छराहिदिषातं विनिर्दिशेत्‌ ॥ दुताध्वलद्खनायसिरः ¢ 
| भिषातालपाड्ताचू । रवस्थानद्रस्तिस्दतः स्थूलातष्ठात कवत्‌ । (६ 
 शूलस्यन्दनवाहात्तौ बिन्दु विन्दु सुवत्यपि । पीडितस्तु सनेदारं | 
५ संस्तम्ोद्रनार्तिमान्‌ । बस्तिङुण्डलिमाहस्तं घोरं शद्चविषोषममू। पव- | - 
‰ नप्रबहं प्रायो निवरो डदधिभिः । तस्मिन्‌ पिततान्विते दाहः टं 
| सूत्रविवरणता । ष्मणा गौरं शोथः सषि मृत्ं वनं सितम्‌ । शेष्प- ( 
रद्धविलो बस्तिः पिततोदर्णि न सिध्यति । अविकान्ताविलः साध्यो न | 
५ च यः ङुण्डटीकतः । स्यासतौ कुण्डटीम्‌ते वृण्मोहः श्वास एव च। 
4 अथे-आयुर्वेद वैयकमे मूत्र व्यापके दो मेद किये दहे, एक मूत्रकृच्छ्र दूसरा मूत्रा- | 


घात । मूत्रकृच्छ्री व्याधि चियोके प्रायः अति कम होती है ठेकिन मत्राघातके तेरह 

‰ मेद दै वे प्रायः अधिका खियोको होते देखे गये दै । मूतरच्छ्के वात पित्त कफ (६ 

कः सन्निपातज पुरीषज शल्यज इनकी उत्पत्ति चियोके मानी जे तो कुछ सव्युक्ति |&- 
^ *, £ 


५ 
| नह आता क्योकि दोप मरू या अमिघातसे जसी व्याधे पुरुषेको हाती हं वेस ५ 
| चखप्राक। हाना समव हं मव तांच मूत्रकृच्छ्र भद रुख जात ह | 


+| व्यायामतीक्ष्णोपधहक्षमवयभसंङ्गनित्य दतपृष्टयानात््‌ । आनुपमल्स्था- | 
॥ ध्यशनादजीणलस्यु्त्ररुच्छाणि चृणां तथां ॥ ( संमाति ) पएथमल। (६ 
% श्वेः कुपित निदानैः सर्वथवा कोपसयेत्य चस्ती। मस्य मार्ग परिपीड- ॥ 

यनि यद्‌ तद्‌ मूत्रयतीह रच्छ ॥ तीव। हि रग्ध॑क्षणवस्िमेद 




















स्वल्प सुहुमूजयतीह वतात्‌ । पीतं सरक्त सरुजं सदाहं रच्छं 
श ~ क ष [43 भ $ (= $ 
सुहमूत्रयतीह्‌ पित्तात्‌ ॥ वस्तेः सटिङ्कस्य यर्त्वशोथो मूं सपिच्छं 





| कर्फमरवरुच्छे ॥ सर्वाणि रूपाणि तु सनिपाताददेति तत्छच्छरतमश्च 
| रच्छ ॥ मूत्रवह शल्येन क्षतेष्वमिहयेषु च । मूजरुच्छरं त ॥ 
ग घाताजयते भृशदारणम्‌ । वातरृच्छरेण तुल्यानि तस्थ- लिङ्गनि ( 
निदशत्‌ ॥ शक्तस्तु परतीधातद्वायुवियणतां गतः। आध्मानं वात- | - 
| शूठ मसङ्ग करोति च। (9 





+ 
९ थ~-विरोप्‌ करके मूत्रादि वेगोको रोकनेसे बुप्रित इर दोष वातक्रुडक्िकादि 
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3 तरह प्रकारके मूत्राघ्रतेको उत्पन्न करते हे! ८ ब्रात कुण्डल्िकाके लक्षणं ) शार्खीरके ( 
५ रक्त दानसं अथवा मछ मूत्रादिके वेगोका रकनेसे दूपरितत हुड वायु कुण्डलाकार ( गोख- (ज 
४1 कार ) होय ओर मूत्रके साथ सयुक्त होकर पाडाको उन करती हे तथा "मूत्रे | 
| भिश्चित होनेसे मूत्रास्चय ( वस्ति ) मे विचरण करती है, इस कारणसे थोडा २ र 
>| पाडासे सयुक्त मूत्र सवता है, इस अयन्त दारुण रोगको वात कुण्डलिका बोख्ते ह । | 
र| १ ( अष्टीटाके लक्षण ) वायु सूत्र तथा मरको रोककर मूत्राशय तथा गुदामे अफराकां 1 
च उत्पन्न करके चचछ ऊची तत्रि पीडावाखी ओर मूत्र तथाः मरके मागेको रोकनेवाटी ॥ 
=| पिडीकै समान म्रन्थीको उव्यन करती है, इसका नाम अश्री है । २ ( वातवस्तिके | 
र लक्षण ) जा मखे मनुष्य मूत्रके वेगको रोकत{ है उसके मूत्रारायमे रहनेवाटी वायु | 
वस्तिके सुखका वद कर देती दहै तव मूत्र स्क व्यादाय तथा कोखमे पाडा होती है । (9 
| इसका वातवास्त कहते हे, यह वबातत्रस्ति रोग कष्टसाध्य जानना ३ } ८ मूत्रातीतके | 
२ ठक्षण ) सूत्रके वगक्रे वहत समय पय्येन्त रोकनेसे मूत्र शीघ्र नही उतर लयागनेके [ 
समय धारं २ थोडा मत्र उत्तर उसको मूत्रातीत कदत ह॑ । ४ ( मूत्र जठरे ( 
| छक्षण ) मूत्रके वेगको रोकनेसे जो उदावत्तं रोग॒ उत्पन्न दहयता है उस उदावत्तस ८ 
कपत हुड वायु उदरको प्ररत करके नाभिके नीचे तीत्र पीडा युक्त अफराको करतीं मि 
दै, इस अधो वस्तिको अवरोध ( रोकनेवाढे ) इस रोगको मूत्र जठर कहते है । ५ ध 
( मूत्रीत्सगके लक्षण ) सूत्र यगनेके समय वस्ति व मूत्रेन्दिय अथवा मूत्रनक्कि अग्र (> 
मागमे जव मूत्र स्क जाता है तव वह इदयक श्वासाव्कि व्छ्से मूत्रकोक्रेत्तो वायु (६ 

> मूत्रारायको फाडकर पीडायुक्त अथवा विना पीडके रुधिर युक्त थोडा २ मूत्र वीरं २ 
५ उतरे विगुण वातोत्पन इस रोगको भूत्रोत्सग कते है । ६ ८ मूरक्षयके उक्षण ) रूक्न ( 
` 3 शतैर जीर छन्त सरीर ( थकेट्ृए ररीरवाटे मनुष्यके सूत्रारयमे स्थित जो वायु (9 
पित्त कफ़ सा मूत्रकं क्षय करते हं इससं पीडा ओर दाह हाता ह, इस ग्यावकां & 
मूलक्षय करते है । ७ ८ मूतरग्रन्थिके लक्षण ) मूत्राशायकं मतिर प्राय. गाल 
आकारवार्ख स्थिर, छोटे ओधख्के समान प्रन्थि दहो जाती ह, उसमे अर्मरीके (ज 
=| समान ` पीडा होती दे इसको मूत्रप्रन्थि कहते दै। ८ ( मूत्र युक्रके ठक्षण ) 
| सूत्र वेगकों राककर छी पुरुप मैथुनं प्रषृत्त हेवे त उसका वश्य वायुसे दूषित (५ 
2] हकर मूत्र नकर्नसत प्रथम अथव्रा मूत्रके पीके राख मिश्रत जर समनि गरता दहं (& 
4 रसकं मूत्रडकर कदते दै । ८ रेसी प्रहरत्तस स्रीक। मूत्र वडे कष्टे विन्दु २ करके 
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+| आता ह ओर वदिति स्थानमे अपरा उत्पन्न हो जाता हे) ९। (मूत्राष्णवातके खक्षण ) 
4 यायाम ( ठड कसरत ) ८ ल्लीजनेकै नत्यादिक्ते करने अथा अत्यन्त सागेक चरू- 


1 थै 





चस धुम वेठना फिरना व पाशेरम करनेसे इनं कारणोसे पित्त कुषित दोक वायुके (५ | 
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| आाश्रयभूत हो बीर मूत्रवतिस्थानमे प्राप्त दोकर वस्ति तथा पूत्रनली जीर गुटामे 
| दाहको उलन्न करता दै तथा हल्दीके रके समान अथवा किचित्‌ खाक रगको द्थि- ( 
१ हए अथवा स्त सयुक्त मूत्रको बारम्बार बडे कष्टसे मूते इसको मूत्र उष्णवात रोग 
श्र कहते है ! ( इस रोगमे मूत्रनरीमे जखम पड जाते है ओर कालान्तरे पीव अने | 
‰ ठ्गती है, इसीकी सुजाक सन्ना हो जाती है यह रग गमे तीक्ष्ण पदाथोक सेवन 
| करनेसे भी होता दै) । १० ( मूत्रासादके सन्नण ) पित्त अथवा कफ किन्तु दोना (६ 
| टोप मिचहुए जन वायुसे दूषितं हौ जाते दै तव प्रखि खरु सफेद अथवा घनरूप (+ 
* ( गाढा ) पुसा मत्र कष्टसे उतर तथा मूत्र लागनेके समय जठन होय जीर वह सूत्र {^ 
भूमिपर गिरते ही सख जवे तवर उसका रग गोरोचन अथवा इखके चूणके समान ् 
| हो जाय अथवा विचित्र रगका हो जाय तो इसको म॒त्रासाद रोग कहते दै; ११ £ 
८ विड्िवात्तके रक्षण ) रूख शारीरवारे, -दवरे मनुष्यकं वायुसे प्ररत मट जव उदा- 
+| वर्तको करता ह तव वह्‌ मर मत्रमागेमे जावै उस समय वह मनुष्य मूते तो वडे 
‰| कष्टसे विष्ठाकी गध्चुक्त मत्र उतरे इसको विड्विघात कहते दै ¡ १२ मूत्राय 
‰ मडाशयके बीचमे पदां दे किन्तु सूत्रम मलठका आना सवथा जसभव. दै । परन्तु | 
यूनानी तिव्वके निटानसे देखा जावे तो मूत्रमे एक प्रकारकी गन्ध उत्पन्न हो जाती है | 
| ओर मूत्ाशयमे मत्रमे भूसी वं छिलकेके समान एक प्रकारका पदाथं उत्पन्न हो जाता |. - 
दे । १३ ( वातकरुण्डठिकाके लक्षण । ) जति शीघ्र टौडनेसे अथवा चलनेसे व ठ्न [६ 
%| करनेसे अयिक पारेश्रम करनेसे ख्कडी आिकरी चटके ठगनेसे दवानैसे वस्ति अपने 
*4 स्थानको व्यागकर वायु ऊपरको जाय ओर स्थूढ होकर गभेके समान दीखती है इससे 
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ध 
% शूल्कम्प ओर दाहसे पीडित होकर एक २ विन्दु मूत्र उतरता हे । जव वस्ति 
१ स्थानको जोरसे दवाया जावे तो व्डे वेगसे मूत्रधारा मूत्रनकीसे बाहर गिरती है 
>| वस्तिस्थानमे सूजन ओर पेद्र ( मसाने ) मे पीडा होती हे, इसको वक्षिक्ुडक कहते | 
हे । यह महा भयकर ग्याधि शा जर विषकरे समान दोती है । प्रायः इसमे वायु 
| प्रवर रहती हे यह भ्यायि यन््क्रियादीन जीर खल्प बुद्धिवाटे वैयोत्ते निवारण नहीं 
> चेती विन्तु यन्त्रकरियामे निपुण वै दी इसको निवारण करनेमे समथं हे । जो यह 
| वस्ति कडकरोग पित्ताधिक्य होय तो इसमे दाह शूक ओर भूत्रका रग बुश होता है, 
भ जो दस्मे कफाधिक्य हीय तो भारीपन सूजन मूत्र चिकना गाढा ओर सफेद होता 
+| हे । जिस वस्तिका मुख कफ़ करके वन्द्‌ हो जाय ओर पित्त करके व्याप्त होय वह 
*| वस्ति जसाध्य दै, जिसका सुख छुखा होय वह साध्य दहै, छरुडरीङ्त न दोय वह | 
| मी साध्य दै-। इस दुण्डली सूत्रव्षतिके दनेसे तपा मोह ओर श्वास ये रक्षण 
‰ दते दे यहातक मूत्राधातके तेरह भेदकं छक्षण समाप्त दर्‌ । ( अव मूत्रहृच्छे 
+| खक्षण ख्खि जाते है ) (५ 
अ क क क कक नत्त कनकक्रक 


६ 
+| 





ष्च 
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9 मूजकृच्छूका निदान । (© 
व्यायाम किये कसरतादैके कने तीष ओषधियेकि सेवनसे व मिर्च राई सहै (> 

- जनादि तीक्ष्ण वस्तु व गर्म मसारे दिके खनेसे व रूखे पदार्थोके खनेसे मद्यपान नं 
 करनेसे घोडा ऊटादिकी सवारी प्र चढकर ॒दौडनेसे अनूप देके जका मछके- ( 
% योके खनसे भोजनके ऊपर भोजन करनेसे ओर अजीणेके होनेसे भुष्योके जाठ | 

प्रकारका मूत्ृच्छर रोग होता दै । सपरापति अपने  कारणोसे वातादि दो भिन २ 

र पित होकर जथवा तीनो दोष स्चक्त-कुपित होकर सत्राशययमे प्राप्त हो सूतके मागेको | 

%‰ पीडित करते है तव मनुष्य बडे वष्टसे मूतर सागता है । ( वातसे उदन मूत्च्छरपे (६ 

% लक्षण ) वातज मूत्कचछूमे वक्षण वस्ति ओर मूत्रनङीमे अत्यन्त पीडा हो बारम्बार | 

डा २ मूत्र उतरे १। ( पित्तसे उत्पन्न मन्कृच्छरकै क्षण ) पित्तज म॒त्रकृच्छमे 

पीला विच्चित छर पीडा सहित दादयुक्त ओर थोडा २ अयन्त कठिनतासे मत्र उत- ज 

रता दै । २ ८ कफज मूत्रङृच्छे रक्षण ) कफज मत्रकृच्छूमे नस्ति जीर मूत्रनरीमे [ 

भारीपन हो तथा सजन हो मूत्र पिच्छिटसरूपसे उतरे । ६ ( सनिपातसे उत्पन्न इए 
च्छे उक्षण । ) त्रिदोषज मूतरृ्ूमे तीनो दोेके उक्षण होते हे, यह सयन्त | 

। कष्टसाध्य है । ४ ( राल्यज मूत्रङृच्छरूफे उक्षण ) मूत्रके बहनेवाटी जो नसे है उनमे 

+| किसी प्रकारका जमिघात लगे अथत्रा जखम हौ जाय तव इससे भयकर मत्रृच्छ्‌ उत्पन्न | 

% होता दै । इसके क्षण वातज मूत्रकृच्छ्र समान होते है । ९ ( पुराषज मूते ( 


क्षण ) मख्के अवरोधसे वायु कुपित होकर पेटका छएकना वात शू ओर मत्रकी ी 





न 








च 


एकावट दोती है ये छः प्रकारके मूच्छमेसे जपने २ निमित्त किसी स्रीको होते दै ! ( 
अङ्मरीजन्य मूत्रकृच्छ्र अमरी प्रकरणमे देखो श्॒क्रज मूत्रकृच्छ्र लियोको नदीं होता । ( 
क्रमसे मूत्राघात्तकी चिकिस्सा । 


|॥ 
लेसवेदोपपशस्य हितं लेहविरेधनम्‌ । दवयादुत्रवस्ति च सूव्रापते | 
। 


सवेदने ॥ नटक्कुशकाशश्च शिफां कथितां प्रातः सुशीतलं सिताम्‌ । 
. पवितः प्रयति नियतं मृत्र्रह इत्युवाच कविः ॥ गोधावत्यमृटं कथितं 
 युततंटगोरस्तेन्मिभम्‌ । पति किह्दमविरादिनततमूजसधातम्‌ ॥ पिबे 
च्छिलानतुकाथे युक्ते वीरतराधिकि । रसं दुराटाया वा कषायं वास- 
कस्य वा॥ काथं सपनमूढस्य गुरोः सफटस्य च । पिवेन्मधुतिता- 
युक्त मूत्ररुच्छरुजापहम्‌ ॥ घनसारस्य वर्णेन वस्चवर्षिः ₹ृताम्बुना। 
गण्डयित्वां परिक्षिपः मूजरोधं जहाति सा॥ सदा भदराश्मभिन्मूढ शताव- 


क्न न्हन्न््छ्न््न् 
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यय. 


| 
॥. 
९.५१) 
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। याध चित्रकम्‌ । रोहिणी कोकिटा्तो च कोयस्यररविकण्टकम्‌ ॥ ( 
शक्ष्णपिः सुरापीतो सतरापातमवाधनः ॥ पिरि शिखाप्रटं दुग्ध ( 
% तण्डुलिना । वस्तिषत्तरवस्ति वा सर्वपामेव दापयेत्‌ ॥ निदग्विकायाः 
4 स्वरसं षवदा तक्तयुतम्‌ । जठे उंहुमकल्कं वा सक्षा्रयुपितं 
| निशि] त्रिकण्टकेरण्डशतावरिः सिदध पयो वा तृणप्चमरटः । य॒डप- 
५ गाह सघृतं पयो चारोग छच्छरादिपु शस्तमेतत्‌ ॥ शरतीतपयोऽ्नाी 
चन्दनं तण्डुलं ना । पिवेत्सशरकरं शे्सुप्णवाते सशोणिते ॥ १-१० ॥ 
| अर्थ-पीडायुक्त मूत्राघात रोगमे सनेहन तथा स्येदन त्रिया करकः पश्चात्‌ म्रदयुक्त 
५ पदार्थोसे भरिरेचन देवे तथा उत्तरवरस्ति भी देवे ये क्रिया अति हितकाम ६ । नर्त, ¦ 
| कुगा, कास ओर खकी जड इनका काथ बनाकर उस्म मिश्री उाद्करर मौनठ 
%| करके प्रातःका पान करनेसे मूत्राघात रोग नष्ट हाता ६ । काटी मूसरलीकी जटका | 
| छाय वनाकर उसमे घृत नैर जीर गोदुग्ध मिलाकर पान करनेन वत दिनेश्नि 
| पुराना मत्राघात रोग शीध्र नष्ट होता दै. । वीरतरादिगणका फाथ वनाक्रर उम 
‰ रिखाजीत डाठकर अथवा अद्सेका काय मिखाकर पान करने जथेवा पत्र पुष्य फक 
>| जडसहित गोुर्का काय बनाकर उसमे श॒हत जीर मिश्री मिकाकर पान करनेसे मूत्रलं 
| रोग नष्ट होता दै । वौरतरादिगण अङ्मरी चिकिसा प्रकरणम देखो । कपूरको स्मे 
‰| पीसकर बारीक कपडेपर स्येट कर वत्ती वनवे फिर उस वत्तीको मृ्रनखीके चिर 
५ सक्वे तो पूत्रकी रुकावट खल जाती है । बुम्भेर पापाणमेद्‌, इातात्रारि, चित्रक, 
| कुटकी, ताठमखाना, कमर्गञ्च, जीर बडे गोखरू इनको समान भाग लकर पारमित 
र मात्रासि पीसकर मदिरा ( शराब ) ओ छानकर पान करलेसे मूत्र वातयेग नष्ट होता दे । 
>| मधूरमिखाक्री जञको चावरोके जलपे साथ पौसकर परीवे । जर दुग्धके साथ तण्डु- 
२ कादि हठका भोजन करे तो मत्राधात रोग नष्ट होता है । अथवा सै प्रकारके गूना- 
| घात सेगोमे यस्ति व उत्तर वस्ति देवे । कटेलीके स्यरसको तक्के साय पान कारनेसे 
-१| मत्राघात रोग नष्ट होता है । अथवा केरारको जक्मे पीसकर उसमे शदत भिटाकर 
५ रातनवो समय एक प्राज्म रख प्रातृ'कार पी जावे इसके सेवनसे मूत्राघात रोग नष्ट (4 
| होता दे ! गोखुरू, अरंडकी जड, रातावरि इनको समान माग ठेकर गोदुगधमे पका- ६ 
म कर दुधको छानकर पान करे । अथवा तण पचमल्को गोदुग्धरमे पकाकर पान . करे [4 
| जथवा यड घी गोहुग्ध इनको मिलाकर पान करनेसे मूत्रृच्छ मृनाघातादि सव रोग 
नष होते है । चन्दनको धिसकर चावरोके मीगेहुए जलमे मिकाकर मिश्री डारकर £ 
34334. 
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| पान कर अर्‌ अट्टर्‌ दीतट द्धक साथ चावट।का भाजन करनस दषवरद्ुक्त मत्र ॥ 
१ घात राग निवत्त होता हं ॥ १-१० ॥ ॥ (- 

विद्‌रीघत । 
विदारी वृषको यथी मातुंग च शस्तृणम्‌ । पाणकैदः क्त्री ¢ 
वसुको व शिरोऽनलः ॥ पुनव! चा राक्ता बला चातिवला तथा! | 
५ करोरविसशुंगारतामलक्यः स्थिराद्यः 1 शरेशः दमरच इशः 


च काशस्तथेव्‌ च । पठद्रन्तु संगृ जद्रण विवाचयेत्‌ ॥ पादशेषे ( 


























| से तसििन्ृतमस्यं विपाचयेत्‌ ॥ शतवरयस्तिथा न्याः स्वरो | 
4 वृतसम्पितः ॥ पटर शक॑राय्‌ध् का्िकण्यपराणि च । वषं 
[4९ [9 ¢ =, क म & 
~ पिणिटी दक्षा कार्यं सपरूषकम्‌ ॥ एला दुरा कोनी ङ्म ( 


च नागकेशरम्‌ । जीवनीयानि चाषो च दख। च द्वियं पयः ॥ रतत्स- 
| पिंिधकतवय शनेमृदरधिना भिषक्‌ । मजावतिड सवंड विशेषयिचनेषु | 


-42 ट 
॥ कासष्वासक्षतो रस्कधलुश्चपारकपिति ॥ तृष्णाछर्दिमनः कम्प 
५ शोगितच्छद्ति तथा ॥ रक्ते यक्षमण्यपस्मारे तथोन्मादशिरोहे । [६ 
 योदिदेषे रने दोषे शुकोषे स्वरामये ॥ एतलपृतिकरं ष्यं वाजी. 
 करणसुकत्तममू ॥ पुत्रदं वलवर्णाठये विशेप्(तनाशनम ॥ पान भोजन- (६ 


#8. 


५ नस्थेपु न कचित्‌ मतिहन्यते ॥ विदरवृतमिलयुक्तं रसायनमनु्- | 
५ मम्‌ ॥ १-११ ॥ । ( 
अथ~क्षीर विदारीकन्द,' अहूसा, जही, विजीरा, नूप्तृण, पापाणमेद्‌, कस्तूरी, (9 
। साभर नमक, समुद्र नमक, चीता, पुननैवा, वच, राखा, सिरैटी, कथी, कसेर, ॥ 
| कमर्की जड, ' सिवडे, भूर अविला, स्थिरादि गणके सै जओीपव ( यदि समयपर्‌ | 
| स्थिरादिगणैके ओौधप प्राप्त न हो सके तो अमावमे वीरतर आटि गणके ओीपध स्वे |& 
% ये दोनो गण न्यूनाधिक समानता रखनेवाठे ६ । रामसर, ईख, काम, कुशा ये प्रत्येक ( 
| जीप दो पड अर्थात्‌ ८ तोडा छे एक द्रोण ज्म प्रकावे, जव पकते २ जर चतु- & 
* यश्च रोप रहे तव उतार कर्‌ छान चवे पुनः इस काये एक प्रस्थ धूत मिलाकर | 
र रातावर्करा सवरस एक प्र्य ( यदि शताकरका , स्वरस न मिठे तो सूर दातावरका (५ 
| काथ बनाकर .उठे ) आवरोका स्वरस एक प्रस्थ खाड व मिश्री २४ त्ोखा तथा 





-5न्ठन्ठन्छ चन्न््क्कन्न्छरन््रन्न् = नूनहम्क दन त 
+ नन त्दयच्न्न -नछ्न्नन्ठन्ठन्छन्न न तन्छ्न््नु 


७३२९ - वन्प्याकरदहुमं । १३६. 
गु ०५०५०५०1, 

२ मुहटी, पीपल दाख, कुम्मेरफक, फारसे, खटी इटायची, धमासा अथवा जवासा, ॥ 
| रेणुका, करार, नागकेशर ओर जीवनीगणकी आठ ओषध प्रव्येक दो दो तोखा ठेकर (¢ 
+| कल्क बना सबको भिखा देवे तथा गौका दुग्ध दो प्रस्थ भिखवे ओर मन्दाथिस विधि ध 
+ पूवेक पकावि, सिद्ध होनेपर उतार केर घृतको छानकर निकाल ठ्ेवे ओर वत्तेनमे । 
| मरखेये । यह्‌ धृत सवे प्रकारके मूत्राघात विरोप करके पित्तजनित मत्ररोग खासी, खास (' - 
+| उरक्षत, धनुप चढनिसे कर्षित इए विदोप छी प्रसद् करनेसे कर्ितहृए तषा, - वर्मन ६. - 
+| सानात्िक रोग, कम्प रुधिरकी वमन, क्षयरोग, रुधिर विकार, अपस्मार, उन्माद, ¢ ` 
| रिसेरेग, योनिरेग, रजोदोप, ययुकरदोष स्वरभद्ग इत्यादिक सबै रोगोमे हित है । यह 
. ५ घृत स्मरणशक्तिको वडानेवाखा वीय्धेजनक, पुत्रननक वरु ओर वर्णको वटानेवाखा 
% विशेष करके वातरोगोको नष्ट करनेवाला उत्तम रसायन है इसको पान भोजन सव 


परमोगोमे ठेना उन्वित है ॥ १--११॥ 








मूतरक्रच्छूकी चिकिसा । 
अयञ्जननेहनिरूहबस्तिखेदोपनाहोतरवबस्तिसेकान्‌ । स्थिरादिगीर्वात- | 
ह्रे सिदान्दयादसांवागिलमू्रुच्छे ॥ १ ॥ अमृता नागरा धात्री |. 
| वाजिगन्धा विकण्टकम्‌ । प्रपिबेद्वातरोगा्तः शृलवान्मच्ररुच्छ्वाच्‌ ॥ 
॥ २ ॥ पुलनवेरण्डशतावरीभिः पततरद्ष्वीव बलाश्ममिदधिः । द्विषच 
मूखेन कुलित्थकेन यवे्च तोयोत्कथिते कषाये ॥ ३ ॥ तें वराह- ` 
षवसाधुतश तैरेव कल्केटवणेष्च सिद्धम्‌ ॥ तन्मानयाजमतिहन्ति 
पीतं शुलन्वितं मारुतमूचरुच्छ्रम्‌ ॥ ४ ॥ सेकावगाहाः शिशिराः 
प्रदेहा येष्मो विधिविषयो विकाराः । दराक्षाविदारीधरसेर्ुतेशव 
रुच्ेष पित्त्वेड ङुग्यात्‌ ॥ ५॥ कुशः काशस्शरो दमी दश्च 
शेति तृणोच्छम्‌ । पित्तरुच्छरह्रं पवमृरं वसि विशोधनम्‌ । 
एतत्सिद्धं पथः पीते मेहे हन्ति शोणितम्‌ ॥६ ॥ शतावरीकासिकुशा- ` 
श्दृष्य विदारिशाटीक्षुकशेरुकाणाम्‌ । काथं सुशीतं मधुशर्करायां 
युक्तं पिबेदीत्तिकमूचरृच्छे ॥ ७ ॥ एर्वास्वीजं मधुकं सदार्वी पैत्ते | 
(4 





पिवेतेडुखधावनेन । दादी तथेवामलकीरसेन समाक्षिकं पितते च 
छुच्छ्रे ॥ ८ ॥ हरीतकी गोक्चुरराजव्क्षपाषाणभिदन्वयवासकानाम्‌ । 


नः 
गलन कक कक्कर कन््कक्न््करक्न्रकृक्रक्तः 





८ 


[॥ 


। - | पियोकौ बन्धन कराये अथवा धुत्त तेर आदिसे सेक करवि तथा वातनारक शालपर्णीं 
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4. कथं किन्माक्िकतपयक्तं कच्छ सदाहे सरुने विबन्धे ॥ ९ ॥ क्षारो- 
ष्णतीक्ष्णोपधमत्तपातं स्वेदोपवान्ते वमनं निरूहाः । तक्रश्च तिकतोषण- 
सिचतेठल्यग्यंगपातं कफमचरच्छे ॥ १० ॥ सत्रेण सुरया वापि 
कदी स्वरसेन वा । कफरुच्टरविनाशाय सक्षय पिष रि पिबेत्‌ ॥ 
५ ॥ ११ ॥ तक्रेण युक्तं शितिवारकस्य वीजं पिबेनमुबविषातहेतोः 1 
९ पिबेत्तथा तंडुधायनेन भ्रवाटवूर्णं कफमुत्रकच्छे ॥ १२ ॥ सष 
| निदोपप्रापे च रच्छ स्थानादपूव्यापसमक्षय कायम्‌ । तिष्योऽपिके £ 
भाग्बमनं करफेस्यापितते विरेकः पवने च वस्तिः ॥ १३ ॥ वृहती - £ 
धावनी पाठा यष मधुकलिङ्गकाः । पाचनीये वृहत्यादिः ₹रुचछरगोष- £ 
‰/ चापः ॥ ३४ ॥ यन मिधितं क्षीरं कटूम्णं कामतः पित्‌ । मू्न- 
रे. सर्वेड शर्कशवातरोगुत््‌ ॥ १५ ॥ मु्कच्छेऽपिषाती्ये 
4 वतरुच्छ्रकियामता । पशवल्कलरृषधेपः कवोष्णोज प्रशस्यते ॥१६॥ 
५ मद्‌ पिवेत ससर्पिः शतं प्यश्वपि सिताज्ययुक्तम्‌ । पात्रीम्‌ 
4 चेशं पिबेह छुच्छरे सस्ते मधुना विपिध्ष्‌ ॥ १७ ॥ स्वेदचूरण 
क्रियाणयङ्ग वस्तयः स्युः पुरीपने । छच्छे तत्रे विधिः कार्यो सव 
> शुक्रविवन्धजित्‌ ॥ १८ ॥ कथो गोश्च खीजस्य यवक्षास्युतः सद । 
मूत्रकृच्छ्र सृज्नन्म परीतः शीघं नियच्छति ॥ १९ ॥ 

५ अथै-वातजनित पतरङृच्छमे चिकित्सक योगीको अभ्यन्घ॒( तेादिकी माकि) 
‰| करति तथा क्ञेदन, निखूहन वस्ति व उत्तखस्ति देवे अद्गोमे दोपनाशक योग्य ओप- 
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| आदि जीषधियोका काथ आदि सेहल परदारथोफे साथ पिबे । गिरय सोठ, 

अवल, अस्षगव, गोखरू, दनेका क्राथ व्रनाकर प्रिखवे तो चात्तसम्बन्धी येग श्रू | 
५ आर्‌ मूृत्रच्छ आदे निदत्त होवे । पुननेवायमिश्रक पुननेवा, सरण्ड, शतावर, पत्र, 
| शत पुननना, खष्टी, पामाणमेद्‌, दशमूरंके सन ओषध दाट्पर्णी, पृष्टपणीं गारी 
ऋ अर्णा, सनापाठा, खटी- क्टेकी, सफेद पक्की वडीं करेली, गोखुू, वेख्के ( 
५ जडकी छट, कटपाडर, ब्रुख्थी इन सव द्रभ्योको समान माग लेकर काथ वना इन्दीं ( , 
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४३४ वन्वन्याकलसष्रम । ५३४ 
4८2, 4 अः यय. 4. न्‌ 
| द्रन्योका कल्क मिलाकर तथा सेधा नमक उाख्कर इनमे पकायाहमा श्रत तैर | । 
र| सूअस्की च| ऋश्षकी चर्वी इनको योग्य मात्रासे सवन करे तो इस्तसे यू सहित वायु 
+| सम्बन्धी मूत्रक्च्छं रग श्रान्त हाता ह | ( परत्तननितमूत्रकरच्छ्‌ रोगका चकितता ) भ 
| पित्तजनित मूक्च्छ रोग वय रागक अद्लोपर ज चन्दना सीतर पदाथोका सनचचन ९ 
+| अथवा अवगाहन करे ऊष्ण॒ जन्मे कदमी गोरा डाठ्कर रोगीको वैंटाे अथवा |+ 
| शीतर जल्मे प्रवेद कराके खान करावे, रीत पदार्थं चदन खस आदटिका टेमन 
१ ग्रष्मितुकं समान उपचार करे । दाख बिदारीकन्द, दख इनका स्स तथा धृत | 
चं इनकी पिचकारी कगे । ( तृणपरचम॒र कुदा, कास समस्त, डम, इख श्न 
 पाचोकां जडका तरण पचम कहते ह, इस पचमृलख्का उपयाग करमनेसे पत्तजानेत 
५ मूतरङच्छर्‌ न्ट हो भूत्राराय जद्ध हो जाता हे, इस पचमूलको दूधमे पकाकर पान कर- £ 
| नेस मूतरमे रुधिर जता हौ तौ वन्द हा जाता ह । (रातावच्याटिकाथ) दातावर, कास, ज 
| कुदा, गोखरू विदारीकन्द, चाटिचावल, इख कसेर इनका काथ वनाकर गीत (४ 
| करवे उसमे शटत भोर धरत डार्कर पीनसे पित्तजनित मूत्रकृच्छ्रं रोग निदत्त होता द । (६, 
( एवारवीजादिपान । ) खीरे ककंडीके बीज सुरुहटी, दारुहल्दी इनको समान माग केकर | 
५ नचावलोके जटमे पसिकर पान करे अथवा ठार हर्दको पीसकर आवलोके रके |. ' 
| साथ शाहत मिलाकर ्पानिसे पित्तजनित मूत्रहृच्छर्‌ रोग शान्त दो जाता है | ( दरी- ( 
4 तक्यादि काथ | ) हर, गोखरू, अमर्तास्का गूदा, पापाणमेद जवासा उनक्रा 
%| काथ बनाकर राहत उाटकर प्रान करनेसे मूत्रकच्छर, दाह, विबन्ध ओर पाडा शान्त | 
| दती है. । ( कफ़ज मूत्रहच्छकी चिकित्सा । ) क्षार उष्ण तथा तीक्ष्ण जीपध अन्नपान 
५ स्वेदन जौका भोजन, वमन निरूहण वस्ति, तक्र तथा कडवे पदाथोते उष्ण पदाथेसि (५ 
% पकायेहए तेकका जभ्यग कसनसं अथवा उस पठका पान करनेसं कफज मूनरृच्छर ध 
‰ रोग नष्ट दता दं | छीटां उखयचीके वीजक्मे गामूरके साथ अथवा मकं साथ | 
रं किम्वा केठेक खरसकं साथ अति वारीक पसिकर वेरकं समान गोली वनावे कटु (4 
| काथके साथ सेवन कर्‌ अथवा तक्रकै साथ सेवन करं इससे कफज मूत्रकृच्छ्र रोग ॥ 
| शान्त हाता है हिरी आरीके वाजोको तक्के साथ पीसिकर तक्रमे मिलाकर पीवे तो (4 - 
मूच्रहृच्छूं तथा मूत्राघात रोग नष्ट हाता हं । तथा प्रवा ८ मूगे ) को पसिकिर चाव- 
| रोके जटकै साथ पीनसे कफज मूत्रकृच्छू रोग गान्त होता हे | ( त्रिदोषज मूत्रकृच्छकी £ 
%| चिकित्सा ) तीनो दोपोसे मून्नकच्छ इआ हीय तो वायुसे केकर जो कफज मूत्रकच्छ 
। पर्यन्त आनप्र्ेक चिकित्सा कथन की हं उन सवोको प्रयोगको मिश्रित करके आर 
+| दोषोकी आनश्चक अवस्था देखकर उपचार करे, यदि त्रिदोषन सूत्रङ्च्छूमे जो ध: > 
| धिक्य दहो तो प्रथम वमन करवे, पित्त अधिक हीय तो विरेचन दवे ओर वाताधिक्यम 


अनः न ~ 
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॥, 
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० 111०2००4 
६ चस्िक्रिया करे । वडी सफेद पएरख्की कटेली, प्रष्पर्णी, पाठ, मुलहटी, इन्द्रजौ इनको 
५ समान भाग केकर काथ वनाव, इसके पान करनेसे त्रिदोपजनित मूत्रकृच्छ्र रोग 
५ दान्त हता दै गुडको दुग्धे डाक्कर योडा ऊष्ण पवि तथा कटु द्रन्योके काथमे (६ 
| युड भर दुग्ध भिलाकर पीनसे सवेधकारके मवक्रच्छ दात्य वातरोग गन्त £ 
| हाते दं । ( अभिघातज मत्रहृच्छकी चिकित्ता ) पेपर वा मन्रनछ वा वस्तिस्थान पर | 
% चोट आदिक रुगनेसे जो मूत्रकृच्छ्र रोग उत्तर इजा दोय तो वातज मत्रहृच्छररोगके समान © , 
५ चिकित्सा करे | पचक्षीरीदृक्षकी छठ ( वड, गूर, पीप, पररा, प्रक, पिख्ठन ) को 
% जलय पौसिकर कुक उग्ण करके मूत्राजय पर ट्प करनेसे अभिघात जनित मूत्रकृच्छ्र 
शान्त होता दे } यदि मूत्रकृच्छूमे जो रपिर सहित मूत्र अता दौय ता घत मिश्री | 
दहत मिराकर पुनः वराचर माग मदय मिटाक्रर पीवे अथवा गमं कियाहृमा दग्ध 
ठेकर उसमे मिश्री, दाटत मिटाकर धवे, जथत्रा आधोके रसमे £खका रस राहत (& 
भिखाकर पीव ( मछजनित मूतकृच्छर्‌ रोगे ठक्षण ) मलये रोकनेसे जो मृत्रृच् ज 
‰ हो तो स्वेदन छनेवाले च्णोको सेवन करे तथा तेलादिक क्लिग्ध पदार्थोकी माडिर (£ 
| कर वस्तिक्रिया करे | उक्र गिवन्धनारावा जो रिया पुरुषके च्ि की जाती दै, वे 
च| सव्र स्रीके मट्जनित्त मन्र्ृच्छरूमे करना उचित दै । गोुरूका काथ बनाकर उसमे ¢ 
%| जवाखार डाठ्कर पीनसे पुरीप जनित मूत्रकृच्छ्र यान्त होता दै ॥ १-१८ ॥ © 





"चयः "नैः स 





सुकुमार कुमारकं पुननंवादे ठेह्‌ । न 
पुननवप्रूटतुल दन्म्रड शतावर । बवलदस्मयन्धा च व्रणनूट्‌ जक £ 
ष्टकम्‌ ॥ १ ॥ विदादिमिन्वानागाह यड्च्पयाववटठस्वभा । प्रथम्‌ दशर £ 
वलच्‌ भार्मलषा। द्रोणे सिपाचयत्‌ ॥ २ ॥ तवे पएद्ववशरवम वृतस्पा ॥ 
(ठकं पचत्‌ । मधुक श्रज्वेरद्च ग्राक्षा सेन्धवपषलं ॥३॥ £ 








दविपलानि परथग्दचा यवान्याः कुडवं तथा । तरिंशद्रढपछान्यत तेखस्ये- ( 
रण्डजस्य च ॥ ४ ॥ एतर्दष्वरपुत्राणां प्रारमोजनमनिन्दितय्‌ । राज्ञां | 
राजसमानानां बहुखीपतयश्च ये ॥ ५, ॥ मूतकृच्छरे कदीशूे तथा गाढ- | 
पुरीषिणम्‌ । मेटूवङ्कणशूटे च योनिश च शस्यते ॥ & ॥ यथो- 
क्तानां च ुल्मानां वातिशोणितजाध्वये । बल्यं रसायन शीतं सु्मार- 8 





कुमारकम्‌ ॥७॥ . ,. 


मून ~~ ~ ~~~ --~ --- ----------- ~~~ 
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४६६९ वन्ध्यकल्यद्रम । =, १३१ 
नय 411८, त्ष्यणोकन् 

| थ-पुनर्मवाकी जड ओर कुराकी जड दोनों दोसौ २ तोटा, शतावर, खरैटीकी 
| जड, अगध, तृणपचमूढ, गोखरू विदारीकन्द, नागकेदार, गिखोय कंघी ये प्रलेक | 
| ४० तोखाछे वृटकर्‌ १ हजार ९४ तोला जलम पक्र जव चतुथा भाग वाकी 
| रहं उस समय उतार छानकर एकस अद्वदेस ( १२८ ) तोखा धरत मिलाकर प्के 
% इसमे मुक्दठी, भदरख, दाख, सेधानमक, पीपर ये प्रयेक आठ आठ तोडा पसक | 
र मिखवे, गुड १९० तोरा, अस्डका तैर १२० तोा इन सवको वियिषवक पकवि, 
>| जव अवटेह सिद्ध हो जवे, तव उतारकर धृतके पात्रमेमर वे । रस युङ्कमार कुमार | 
| अवटेहको राजारोग तथा राजालोगेके समान श्रीमन्त तथा जो विदेप छ्ियोसे ¢ 
* सहवास करते दहै वे भोजनके पूर्वै सेवन करे । मत्रलृच्छू कटियू मट्वद्ध मूघ्रन- ( 
| रीका शू वक्षण गूढ योलियूल गुन्परग तथा वात्‌ स्त दन सव व्याधिधोमें दित- 
| कारी है । यह बर्दायकृ, रसायन शीतर, ओर कुमारोको कुमार वनानेवारे है ॥ १-७॥ | 


५ निकण्टकारग्वधदर्भंकाशदुराटभापवंतमेदपथ्याः । निघ्न्ति पीता मधु- 
| नाश्मरिन्तु समरप्तमृयोरपि सूत्ररुच्छरम्‌ ॥ निदभ्धिकायः स्वरसं ङुडवं 
‰ मधुसशुतम्‌ । मूत्दोषहरं पीत्वा नरः सप्पव्यते सुखम्‌ 1 सिंतातल्यो 
यवक्षारः सर्वङच्छरपणाशनः । व्राक्षासितोपराकत्कं कच्छ्घरं मस्तना- 











‰| युतस्‌ ॥ एलाश्मभेदकशिाजतफिपमरीनामेवर्बीजल्वणोत्तमङ्ड- ¢ 
‡ मानाम्‌ 1 वर्णानि तण्डुकजठे छछितानि पीत्वा भरत्यध्भृल्युरपि 





| जीवात भूचरङूच्छ्ा ॥ १-४ ॥ 


* अथै-गोुरू, अमठ्तासका गूढा, डम, कस्त, जवासा पाणणभेद, हरडकौ छठ 


| इनको समान भाग ठेकर पीसकर जक्मे छनकर शहत मिलाकर पीनसे जरृमरीजन्य | 
५ मूत्रकृच्छ्र रोग शान्त होता है ! कटेटीके १६ तोका खरसको निकार उसमे शत ` 
५ मिलाकर पिखवे तो मन्ऋृ्छं येग खान्त होता है । जवाखारको मिश्रीके साथ सेवन 
करनेते सवेप्रकारके सत्रकृच्छ शान्त होते दै । दाख ओर मिश्रीके कल्कको दीक 
५ जख्वे साथ सेवन करनेसे मन्ृच्छर रोग शान्त होता है। छोटी इरायचीके वीज 
| पाषाणभेद, दविलाजीत, पीपक खीरेककके बीज, सेधानमक, केसर इनका सूक्ष्म 
*| चूण करके चावलोके जखके साथ सेवन करनेसे मृद्युको प्राप्त इमा मी सत्ऋच्छ सगी 


| जरोग्य हो जता हे ॥ {-४ ॥ 


[ष 








+| =, ५ ¢, क 
८ आयुर्वेद वैयकसे मूत्राघात, मन्रहृच्छ्ी चिकित्सा समप्त । 


+ 
पन्न क न्तन्न्ठकक कन्न क ्कक्क कक्कर 


१३७ ४ स्रीचिकित्सासमूह भाग २; % ६७ 


" मु 1१ 
- यूनानी तिव्वसे मसानेके दरदंका निदान तथा चिकित्सा । 

। ५ मसनिमे दं होनेके कद कारण है जैसा कि सूजन, घाव, खुजली, पथरी इलयादि 

“9 दसके अतिरिक्त दवाकर प्रपते भी मसनिमे ददं हो जाता है सौर रीतटव गमं 





9 प्रकृत्तिपे कारणप्ते भी मसानेमे दद्‌ हो जात्ताहै } दस्के दो येद है जसा कि गभ 
| हवा पेसावर खानेवालस ओपव ओर ऊष्ण वस्तमोके खानेसे उवन्न हौ ओर उसके 
% व्ण यद्‌ हे किं पिखासका कगना, मसानेमे दर्द, जलनका होना, मत्र जदै रगका 
| जठ्ताहुमा- आवे ! ( चिकित्सा ) इसकी यह है क्रि खुरफेके वीज ककड खीरेके ध 
% वीज मीडे कष्के वीज कासनीके बीजोका शीर तथा शेत वनफशा ओर शमैत £ 
‰ चप्तलास्च मिराकर प्रिव । वनादि ठ्न वडा इह दावेत्तोके साथ अथवा | 
कद्‌के पानी या सिकजवनिके साथ अति लभकारक है, सफेद चन्दन शूफरु, जीका ज 
आटा, मकोय, कासनीके पानीमे मिलाकर ठेप कर वनफ़शाका तैकं कदका तैक 
| अथवा नीखोफरका तैर मर, मूत्रनखीके छिद्मे टपकावे । वनफशा, नीलोफर 
श्र तमी, मकोयके काथमे वैठा उत्तम मोजन जेसा किं कल्या पाठ्कका साग, £ 
| अङ्क जद, मुरमेका मास इनको अनारये रसके साथ खिलवि । दूसरा मेद यह कि 
प्रक्तिमे ठडा उपद्रव होय ओर उसके कारण ठढा दवेत ओर ठदी जीपधियोका 
| खाना हे] इससे मूत्रम सफेद हो जाती है ओर अधिक कपूर दि ठी जौषधोके 
‰ खानेके पीठे या शीतल पवन र्गनेके परे उत्प होता दै, अरिस्तूलने कथन किया | 
५ है कि शीतर पवन निर्व कर देती क्योकि उस गप्रकूतिके यिरुद्र है जीर ¢ 
जिस्सको सीतल क्र देती हे विदोप करके प्के अवयवको शतिर करती दहै) 
५ ( चिकिस्ता ) दसकी यदह हे कि सोफके बीज, अजमोदके बीज, पदनि, £ 
| अनीसून, गाजसके वीज, तितरक वीज उवार कर साफ़ करके रावेत दिर (६ 
मिलाकर प्रिखवरे । तथा तितठी त्रैजासफ, सोया, पोदीना थोडासा जुन्देवदस्तर ( 
थोडी हींग मिखकर्‌ लेप करे 1 तथा वावूना कसूर, वनफशा, दकटीर, 
रजनजोश इनका काढा करके उसमे वैठ चूनैका पानी, मुनाहुआा मास, 
तथा कवृतरके वेका मास्त खिला शाहदका गुटख्कन्द इतर्याफरसगरि, 
थं तिस्याककनीर, मरीज, अरज इत्यादि खिल्वे । सोसन, निस फरफ़यून इनके 
तेखको मसाने प्र मर ग्म पानीका तरडा देना अति लाभकारक है । मसानेके । 
| ददेका एक तरीका यह मी है कि प्रकृति मलवो बुहरानकी र्तिके समान मसनेके 
मागे निकार देवे ओर उसके लक्षण कुहरानके दिन उतपन्न होय पेशावका वहना 
रू होय ( चिकित्सा ) इसकी यह्‌ दै कि मूत्रके निकास्नेवारी ओौपधियोकी सदाय 
तासं मत्रको निकार देवे मूत्रके सथ हीं वह मठ निकर जाता है) 
५ ूननी त्तिव्वसे मसानेके ददंकी चिकित्सा समाप्त । 


तनः ककमल क्तक्तनतक्लन्न्न्न्तक्न्लन्न्ककन््कुकद 
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+ ‡ क १० वि थ्‌ विर 
| सूनानी सिन्ते मसनिमे स्त जम जनिका निदान तथा चिवि । 
| अकूरार बह रोग खुनी पेगावकरे पि या मस्सनेपर चोट ठगनेके पि उतत होता 





| दे ओर उसके लक्षण नेहोरी वचनी नाडीका कम चठना यर्‌ वन्द सोना, दारीरका | 
१ शातक पड जाना ओर कभी शारीरम कपक्रपी ही वहिस्के अवरयवम 
| शीतता व्रिगेप आ जाती हे । ( चिकरत्सा ) स्सकी यद दै मि केवर सिकजवीन, | 
| अनसनी, अथवा थोडी अगूरके वेखकी राख मिलकर पितरि, यदि त्रजाकसिकर अन 
र मोदके बीज, गू वाज, जगी तितरी त्यादि जिस अंधे कि रक्तको तहर ( 
| करनेकी शक्ति होवे पानीमे मिलाकर जीर सिक्रजवीन डाख्कर दवे तो शधि अतत | 
‰ करती ह । अथवा खरगेश्ञका चूप्ता, अगृरके वेक राख जकमे मिलकर पाना | 
‰| सयवा मसानपर दसो गम करके तर्डा देना व मूत्रनटीके चिद्रमे टपकाना अति 
‰ लभकारको दै तथा दकटीढ, दासा अजखर इनटान पोदीना, वावृना, अकेवहान, 
| तितली इनका काढा वनाकर रोगीकी वैटाकना । उसके फोकका मतनिपर्‌ सप्‌ | 
| करना अति लमदायक्र है जर गर्मेजलका अधिक समधत्त त्रडा देना, अथचा 

| बैठना, जथवा वाघरूनाका तेक व मूका तेर सेयाक्रा तेक मसानिपर मलना भी | 
| कम पचात है । जमाहृभा खून जव दन क्खिी हु विधिवेसे तरटीरु न होवे ( 
तो जो जओीपध कि बलवान्‌ मूत्रके कनिवाटी दै, जो पथरीको तोडनेवाली हेय कामे 
| खवे ओर गधका सुखा कटेजा ओर कुर्क पित्ता खाना जमेइृए्‌ रक्तको तदटीक 
| करता है । कारे चेका काथ तथा तितली पिलाना, क्ञाऊकरी मस्म तथा अजीसे 
* पत्रकी भस्म पानीमे डालकर उस पानीको नितार्कर मूत्रनटीमे डाङ्ना अधिक्र काम- 
| दायक है । जव मिसीतरहसे आराम न हो रोगीकषे मर्जनेका भय होय तों 
जमेद्टए्‌ खूनको पथरीकी तरह नस्रसे चीरकर निकार डरे, रसे सोगीके किये | 
| मर्गेका शो चनेकी दाक चीनीके साथ पकेडए्‌ आहारका देना उत्तम दै । 


यूनानी तिभ्वसे मसानेमे रुधिरके जमजानेकी चिकित्सा समाप्त । 





यूनानी तिन्वसे मसानेके टूल जाने ओर हवा भर जानेकी चिकित्सा । 
यद मजं अवतर सूजनेस मिखाटमा होता है, परन्तु असठमे यह सजन नही ( 
होती दे ओर यह मजंदो कारेसि होता रै एक तो यह कि पेट पएरकनेवारे 

र मोजन करना जैसे रोधिया वाका इत्यादि खाना पेटको फुल देता है । 
| दूस यह कि गसानेमे रतूरत हो न्म॑होनेकी शक्ति न होय इससे मसनेमे 
| खिचावट होती है, किर जो फुढानेवारे भोजन दै सो इस्त वातका कारण 
२ है फ उसका छरलनेवाला स्थान बदकता रहेगा जीर भार माम न होगा, जो रत्‌ 


फन्‌ ्करककरकनकरककरनकरककनककर्कवतककलकतकतयमकतकतकमनकनतलसककनकक 
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वते कारणसे है तो खिंचावटके साथ भार माद्धम हीगा पलना एक स्थाने न | 
% दगा । ८ चिकित्सा ›) इसकी यह्‌ है कि तीन दिवस पय्यन्त व इससे अयिक जसा ध 
उस व्याधिक्रे अनुसार समन्ने केव भाऊल्उसृक ग देवे, अयवा रोगनवेद अजीरका (& 
गन टो मिार राज चिराया करभार रगनवान, रगनजम्मेकम दाग अर ४ 
तफियारमिखकर मक्षानेपर सरे जीर इस दवाको मूत्रनखीके चिद्धमे उाख्ना, अथवा जि 
पिचकारी र्गाना अथवा त्तिततसी, पौर्दाना, खन्द, सोया, जुन्दवेदस्तर इत्णदि-जो २ | 
आओषधियां हवाको तहर करनेवाखी दै उनका टेप करीर फुरुनेवाखं तथा पटक & 
निमेरु करनेनाखी जौषधियो ओर आहारोसे वचना उचित हं । कैरारके तेरुका खना £ 
आर म्तानेपर्‌ मख्ना कामदायक हे, जाँ मत्रके आनेमे कठिनता होय ती खसबुजेका (६ 
र सूखा छिख्का कुर नमे कूटकर मिश्रके साथ खिलावच आर रोगीकों बातनादाक आष (५ 
धियोके काथमे वरिठछे, जो रतूधत्‌ अधिक्‌ दीख पडे तो वमन कराना टामदायक दहै । ¢ 
| तियाक सजरीना, मसरूदीतूम ओर अजर राभकारक है इस योगमे बत्ती अविक 6 
खाभदायकं ह, उसका विषे इस प्रकारसे. है । अजमोदके वीज, अनीसून, सोफः स 
( सातर, पापछ, सिकजग्रीन, सवको भिखाकर वत्ती वनाकर गुदामे रक्खे ओर माजून & 
* कमूनी इस रोगमे अधिक ठाभदायक है, सोफ अनीसुन, करे, अजमोदके वीज, जज £ 
खर-मिश्री इनका जुरे वनाकर काममे ख्वे | 





९ 

शरं सूलानी तिन्बसे मसानेकै पटने ओर हवा भर जनेकी चिकित्सा समाप्त । £ 
तिव्बसे £ जानकी चिवि (६४ 

, यूनानी त्तिव्वसे सूत्र वन्द्‌ हौ जानेकी चिकित्सा । ६ 


इस मर्जके कईं मेद्‌ दै जैसा क्रि गुर्देकी सुजन या मसानेकी सूजन-ओीर ससा- [3 
%। प्रथरः भरर यहं घ्लियाके मानम पथरी नही पडती हं । मानम रमिर व | 
।वका जम जाना--मथवा उस्म हवाका भर्‌ जाना ये सव भूत चन्द्‌ दय जनके 
कारण हं आर्‌ इन सवक विवित्सा कथन हो चुकी है । इसका दूसरा मेद॒ यह (६ 
है कि मूत्रकी नमे बढती मास उत्पन्न होकर मूत्रके मागेको रोकं देवे, उसका कारण ष 


| 


यह है कि मूत्रनखम युजाकृका जखम इजा हीय अथवा दूसर प्रकारं जखम हआ (9 
होय ओर वह जखम अच्छा हो उसकी मासबरद्धिका अकरुर वढने ट्गे, वह 
मस्सका अङ्ृतिमं बढ़कर सून्ननखीको रोक चवे, कभी एेसा देखा गया है नतो मूत्रन्समि & 
| सुजाक इञा है न किसी प्रकारका जखम पडा है केन्तु अपनं आपद्य मासब्गाद्भको (> 
| ग्रात्त हकर मस्सक्ा आङ्ात्मं दाकर मत्रमागका रोक ठेता ह । इससं प्रथम जखम न & 
होय यादि यह्‌ बढाद्रजा मास उस नीम होगा जो गुर्द ओर मसनेके वीचमे या & - 
उत न्खीमं होय जो गुदे ओर कमरे वाचम है तो कमरमे भारीपनका दोना जीर (& 
र मसानका मूत्रसं खाल हाना ईस वातकरा सूत हे । ओर बडाहभा मांस जो भत्रनखीमे & 


न न र = 
तनू = ~ 


(+ | 31 


6 
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(६ › (न 


४४५ वन्ध्याकसटुम । १४० 


~ 


गृ 1, ०4 12244, 


५ निकर इजा हो तो मसानेम भारीपन, कठोरता तथा पद्मे भा हो अधिक 
| ददं तथा शिचावट माद्धूम होगी, बाहर तो दसा हाता कि यह मास £ 
%| इतना नही होता फ सूत्रको रोक ' देवे । विरो बढती मास्त जो अपने अप 
| नीम विदून घाव ' पडनेके उत्पन्न हो जाता है उसके निश्चय करनेमे थोडी ६ 
| कठिनता पडती हे) इसी कारणसे इसके जाननेवाठे कहते के जो मास 
| अङ्कुर नखीमे उत्पन्न हो तो कासातीरसे माद्धम कर सक्ते है, जो मसानेसे ऊपर 

4 उतपन्न हआ हो तो माद्ूम न्ह होता । इस कारणे कि इलाज लाभदायक न होय ॥ 
| ओर इस वातको जान केना चाहिये कि मत्रवाहिनी नटी मसरानेतक है, जो नरी (६ 


क मूत्रस्थान आर्‌ मसानेकें वीचमर हे वह्‌ मूत्रनरी व पेशचाव्रक नखी कंहरती ह । वाद्‌ 


जा नख स्तार्नस ऊपर कखजतुक्‌ हे उसकोमभी नखी कहते रहै, इस कारणसे कि ¢ 


| जो पानी कठेजेसे मसानेमे उतरकर आता है वह मूत्र कहकात। टै । ( चिक्रिव्सा ) 
सकी यह्‌ है विः प्रथम इस बातके जाननेका परिश्रम करे कि मास सूत्रेन्द्ियमे जम- 

*‰/ गया है अथवा उस नर्खछमे हे, जो मसाने ओर-गुर्दके वीचमे है । अथवा गुदे ओर ॥ 
‰| कटेजयो वीचमे है, चाहे जिस प्रकारसे हो उसका नष्ट करना असम्भव है, जैसा किं 

यह वात प्रगट है कि जव मत्र अधिक बन्द हो जाय तो उसके निकार्नेकीं विधि 
करना उचित है । वहं इस प्रकारसे है कि जो मूतरन्द्यकी नकीमे सासबृद्धि उत्पन्न 
इड होय तो कासातीर ( यह एक मूत्र निकाटनेका शलाकायन्त्र है ) से मत्र निका- 
छनेकी क्रियाको काममे छवि । यदि इसके साथ मूत्रनरीमे कठिन सूजन हीथ तो 
मूत्रनठीमे शााकायन्त्र कदापि प्रवेद न करे, क्योकि दई अधिक वढ जायगा-। |£ 
सूजनके छिठने ओर फटनेका भय है रसे समयमे जव भत्र विलकरुरु वन्द्‌ हो रोगीके 
५ मरनेका भय होय तो पुरुषकी गोटी ओर शराक वीचमे चीरा देकर पथरीक समान | 
निकाल सक्ते दै । परन्तु च्ियोकी मत्रनलीमे चीरा देनेका अवकाद्य नहीं है सो जहा- | 
| तक हो सके च्ियोकी मासद्द्धिकी चेष्टा शढाकायन्त्से ही करे । पुरुपके चीरा गवे | 
| उस समय एक नखी छोड देवे कि जिसके जसियेसे सूत्र निकर्ता रदे । अक्सर इस | 

१ ्रनरिया्ते रोगी मरतेसे बच जाता है, जो सास मसानेसे ऊपर उन्न इभा होय तो (4 

| कोई मी वियि खामकारक न होगी | सिवाय इसके कि नसे करनेवाली आीषधियोके | 

| जुसादेमे रोगीको यैठवे कि नखीमे न्मी ( युरायमी) जीर सुस्त आनकर मूत्रका अव- 

रष खुलजवि। इसी कारणे तत्रीवखोग कहते दहै कि रोगीको गर्म जक्मे वैठाना बाद 

+ गमं पानीसे निकठनेके पीछे मेथीका जादा, खुग्बाजी, वनफशा, बावूना, इकरीक 

| कमैकष्ेका पानी, खदकके तैठमे मिखाकर मसानेसे ठेकर कठेजेपय्ैन्त खेप करे ॥ 

 ‰ जिसस्त जिस्मक अन्दरूनी भागमे अधिक नमी भा जावे | ( जिन जौर्पधर्योके 
४५: 





॥1 





(०; 
॥। 


(१. 


व 


(4) 





+ 


णै 


व 


पदन न 


तन््नुन्न््न््र -व्----- ~~ =--- ~ क्कू 


गुन्नु नरन्लक्न््कन्न्कु न क 


#। 


1. ४ 


3 च्ञ 


। १४१ खीचिकित्सासमूह माग २। ४४१ 
1८2. 2.2 





4) 


५६ ( 
* काठेमे रोगीकों बैठाना चाहिये वो ये है ) वावूना, वनफरा खत्मी, मोखुरू, करम- 
न कके पत्र, हसराज, भरसी ओर भी जो इनके मुताविक गुण रखती होये सो ठेना 
‰ उचित दै । तीसरा मेद्‌ इतका यह दै कि जो मासका पञ्च मसानेकौ गदेनकरो द्वात 
* है ओर निचोडता है ओर ससानेकी गति दूर करनेका यन्त्र है दुस्त हो जवे उसका | 
4 क्षण यह्‌ है कि जब मसानेको दवावे तो मूत्र ुगमतासे अवे ओर वहनेकी रीतिपर 
निके ओर वृद २ तथा उचछ कर न निकट मनकी इच्छा निदत्त हो जावे, मूत्रको 
रोक देना तथा निकार देना ये दोनो करिया बिल्क्रुर वसमे न रहे । ( चिकित्सा ) £ 
इसकी यह है कि गमे मानने जैसे मसर्दीतूम्ष, मानूल बिलारीसंजरीना, तिरथाक £ 
। करवीर, माजूल, मादतुल हयात खवे । ओर नारदीनका तैर, कूटका तैर, तितराका ( 
तैक, वेदअजीरका तैर, सौसनका तैक ये मसनिपर मले । यदि थोडा साजुदवेद- 
स्तर, तथा फरफयून इन तैकोमेसे किसीमे . मिटाकर र्गवे तो अधिक लाभदायक 
है, दाठ्चीनी, साद, सीखा, ख्बग, विसवासेका एक एक घट पीना ओर मसा 
नेपर तरडा देना कमदायक है । ऊपर जो माजूल मादतुर हयात छ्खी गर्हे 
उसको माजूनफलासफा मी कहते टै, इस माजूनके वनानेवाे हकीम ८ दइदरूमाखस ) 
है यह उस वृक्ते तीके कहमेके सुताविक वनाद गई रे । उसकी विधि यह्‌ 
है कि साठ, काटी मिस्च, पपठ, दाकचीनी, आधरका, सीतरज हिन्दी, 
जिराबन्द, गोर, खुशीयत, उस्सारुव, चिरुगोजेकी रिगी, वावृनिकी जड, ताजा | 
नारियर प्रसेक ओपघ १० दिरम, वावृूना ९ दिरम, मवबीज -सुनक्त[ ६० दिरम, साफ | 
राद दुगुना व तिगुना भिलाकर मानजूलकी विधिसे माजन वनवि सब जओीषधियोको ( 
अति वारीक पसर शहदमे मिराव, मात्रा £ मासेतसे ७ व॒ ९ मासे पर्यन्त है । 
चौथा मेद इसका यह है कि ठसदार टोप मूत्र वहनेवाठे मामे एकत्र होकर चिपट 
जवे । जर गांठ उत्पन करे इसका रक्षण यह है कि रोगी स्रीके व मदेके पेडुमे 
बोञ्ासा माद्धूम होगा ओर पथरी, सूजन, खनका जम जाना, पीवका जम जाना, 
बढतेहृए्‌ मास अंङ्रुसेके जम जनके लक्षण इनमेसे एक मी न जान पडली व पुर 
षका माराम तङ्व रहना व कुसदार चीर्जोका खाना जैसे गौका मास कष्ापाया, ' 
पनौर इत्यादि ओर सत्रमे कचे कफका उत्प दोना (चिकित्सा) इसका यह है कि मूत्रके 
रनेवाटी वख्वान ओषध देवे जिससे कसद्यार दोप मूत्र वेहनेवाटी नर्म चिपट रहा 
ह जोरसे मूतर प्रवाह भानवे साथ निकर आव । नम्मामके पतन, गारक पत्र, सर्जो 
~व बावूना, सोया, इकटीर, मेथी, अजमेोद इनके काथमे तेगीको वैटा गोखुरूका तेक 
सोयाका ते, चिच्छूका तैठ, मूत॒नलीके मुखमे टपकवि, पेड पर मङ्ना मी अधिक (4 | 
लाभकारक दे । जीषधियोके काढेमे रोगीको वैठनेके समय सत्ररनिवाटी जीषयियोका 9 
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। प्रिखाना ओर काटेमेषे निक्त समय मूत्रे नङाके सुखमे तरको टेपकानां जाके (9 
नद| गुण कस्ताहै वह ल्प जो सक्तानेमे धिर जम जानक प्रकरणम रखा ग्वा द दस ज 
4 सीकेपर करना अति खाभदायक हे 1 वमन करना तथा कनां ( पिचकारी , ठृगानां ध 
| छामदायक है, सूत्र छनिवारी जाप यहं ह, अजमद्क वाजः; रूपा सकि) जगा ॥ 
| सरगम कूट छानकर सोयाके पानक साथ पिरव । दूसरा प्रचाग सुगक्रा समदत ४ 
र सखाहृभ एक मिकका नमक हिन्दी एक दिरम, सूर्छका पानी कूट छानकर्‌ गमं जल 4 ठ 
४ या गधी दूधक्रे साथ पिकवि । तीसस प्रयाग जजमांद्का पाना, वदामक तक सनि 0.;-~2 
श्र परिछवि । चथा कारण इसका यह ह कि तेज मक मतान पर गिरकर अपना तजस | 
3 मसनि जीर मूत्रकी नसके चेपदार मल्को छीर डर, इस कारणस 17 मूल्तक (नक (त 
५ ठनेके समय अति दुःख ओर जखन होती द इस शकं भयसं [कर पराव करना | “ 
| ओर रोगी ध्यान नीं देता इस कारणसे मूत्र वृद २ करकं आता हं अर ईस दासि गि 

\ मूत्र त्रिरु वन्द नहीं हौता दै । उसका लक्षण यह कि मूत्रमागे अर्‌ मूरस्थानमे | 
| जनका होना इससे प्रवं गर्मका माम पडना आर गमं आपावयका खाना €, इस ध 
ई प्रकारक गमे जो रोगी अपने दिरु7ो बट्वान्‌ स्वे जीर सूत्रके निकल्नेके समय ( 
| दरो सहन कर्ये तो मूत्र सुक्र अनि ठगता हे । क्योंकि निस्सारक राक्तिकौ (+ 
> जीर रोगी जो ध्यान देता है उसीसे उसको कष्ट दोता हे, यदि निस्सार शक्ति परस | 
| रोगी व्यान हटले तो उसी वक्तसे मूत्र जने ख्गता हं | क्या इसका दुस्तर 
| कोड कारण नही हं (चिकित्सा इसकी यह दहे कि' दोषको लीक करनेक खिय देसवगा- ज 
र ङ्का ठुभाव, विहीदानेका दजाव, सुरेके वींजोका दभाव, दवेत चवनफडा, उवे ५ 
य खसखास, उवेत उननाव, काहूका तेर, मीठे वादामका तै, वनफदाका तेल, जका ( 

५ आटा इव्पादि खिखवि । जो आपध गम है आर उनम मूत्र निकाटनेकीं राक्ति हं £ 

‰ उनसे वचे रहना चाहिये जिससे तर मर अधिक न निकर जवि ओर ईसव्रगोलका (३ 

५ दुजआव, अवी गोदका डुजाव, मूत्रनटीतरे मुखमे पकार, जिससे उसकी नकीमे चेपटार्‌ (4 
| मर आ जवे ओर स्सियाफे, अवीअज, फ़ दूधमे घोर थोडासा वादाम अथवा ( 
५ कदय तैर उसमे मिखाकर उाख्ना अधिक खाभदायक हं, जो दारीरसे मरु अधिक ¢ 
ऋ निकरे तां आदिमे बिरेचनकी आवदपकता समरन्न कप्दना उचित दे } पोचवा मेद 
‰ इसका यह है कि अधिक समय तक मूत्र सनम रुका रहे, चदे नौदफे कारणसे ( 
४ होय अथवा किसी ओर कारणस ह्यो मसानेमे पेश्ावके रके रटने खिचावट जर ट 
५ टेढापन उत्प हां जावे ओर उसकी निस्सारक शक्ति दुरे दो जीय इसकी सरक्षण 
् यह दं कि मूत्र स्कनेके पारे उद्यत हीय } ( [चक्रित्सा ) इसकी यह्‌ ह कि अरुसीक | 

| कीज, मेथी कड, कमक पत्र, खत्मी इनकम उवारकर इसके काटेमं रोगीकां ¢ 


1१५ 34. 
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6 
र वैरे, स्समतत नकटनक समय रागक मसातका हाथसं दवाव, [जससं सत्र चकर ६४ 
| आव आर यह्‌ वात जाहिर है फ मसानेको दाथसे दवाना निचोडनेका काम द्तादह | 











मून निग्र | छठा मेद्‌ इसक्ना यहद किमू्ननीमे वाव व पुरी उदन्न हो | 
ॐ ज्र तो मूके निर्ल्नेफे समय उनमें ददं होता दे जीर प्रकृति मूत्र निकाटनेकी 
कोरि करे इसत कारणसे कठिनत्तकि साथ थोडा मूत्र निकक्ने देवे परन्तु जो 


भ, 


रोगी इस कष्टक सहन कर जवे तो थोडीदी वामे मून्न खल्कर साफ़ अने लगेगा | ( 
जैसा फि हम ऊपर वणेन कर चुके दै ओर दसका क्षण यह्‌ है कि घाव ओर फसियोके' 
क्षण वनमान होय ओर जो रोगी उसके कष्टक सहन करख्वे तो मत्र सरछ्तासे ज 
निकर आता है ओर जव यह मर नकीके मख्फे नारा हो जनिसे उत्पन्न होय तो ध 
अथिकरे होने यान हीनेके अन्तर प्रगट होता ह । ८ चिकित्सा ) इसकी यह है कि- (५ 
जो कुठ मसनिकरे स्थि वणेन किया गयादहैवे सत्र उपाय आवदयकताकफे अनुसार ट 
क्राममे ख अफीम, भगके वीज इनको जर्कर साथ वारीक परसिक्षर मृत्रनछकेि सुखमे 

टपकानेसे ददे बन्द हो जात्ता हं । इसवगो्ा ठुजाव अर्थीगोद, इनका टपकाना मी 
नरि ऊपरफे भागपर चंपदार मलक फैराता ई । इस्तका सातवा मेद यह है फि- 
। मसाने पीट्पर चोट टगकर.मसनिकी शाक्तिको निव कर उषे, इस कारणसे [६ 
५ मसानेमे सुजन उन्न होय--अथत्रा उसके भागमे सस्ती आ जत्रे । यदि सजन न 


थैः 


क 





६ 
हो तो उसकी चिकित्सा मसानेकी सुजनके अनुसार करे । एेठन उन्न होय या 1 
६ 


* उस्र माग सुप्त हयो गये हये तो वासढीककी फस्द खोरना व गुटरोगन म्ना लभ- 
दायक है । रहा दी खपतोके सुस्त पडजानेमे नर्म करनेवाटी तथा बन्द _करनेवारी, (£ 

1 

% 





| कच्ज करनेवारो जीपधियोके पारनं रोगाको वैठाठ्ना हितकारक हे, इस रोगकी 
प्रये दशमे मूत्र निकल्नेवाखी वियिकी आवदयकता हे । चाहे मू्नशाटका डारुकर (त 
चदे किसी जीर पथि व जपय आदिते होय इस वातको जानना चादिये कि मसा | 
ने सौरी वनावमे निर्वर हो जानेसे उवच दोय तो यद रोग अति कठिन हो 
जाता दहै । आटा मेद्‌ इसका -यह हे कि-मूतरके मागमे अधिक गमीति जैसा उष्ण | 
उवर्भं उत्पन होती ह अथवा कञ्ज ओर रूखापन होय, उसके क्षण यह है किं जो (४ 
थोडासा मत्र मूत्रारायमे हो वह न निकटे जीर अधिकतासे मूत्र दोय तो रीध्र निकठ (८ 
वि ओर मृत्रकी तेजी जर जखन तथा तर वस्तुओका इसके सिये अति सभदायक ( 
होना इस वातका प्रमाण है | ( चिकित्सा ) सवगोकुका ठुआव, विहीदानेका. ठुजाव 


न्ननन्ठतन्न्न् न्ह नृहच्च्छ (= क 9] 
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४४४ यन्प्याकत्यद्ुम । १४४ 
गुनु ०८414 च 
ार्बत बनफञ्चा, गुकरोगन इनको मिलाकर पिटावे जिससे तरी उतने दूय~-भीर 
जका काटा, पाङ्कका साग, कट तथा व्रादामकीं भिगी दादि चिव चीर मूत 
खोलनेवाटी ओषधियोके काथमे विढवरे जिसते तरी.उ्न्न दोय, वनफञ्चा तथा कहुका 
तै मसानेपर मके जिससे तरी उत्पन्न दोय । नवर्वां मेद दसका यह दै किप जीर 
रगोमेँ कफये आनेसे मसनेमे जर मृन्नफी नठीमे ठन दोने ठगे-्भर जत्र कभी मुत्र 
आवि तो उरुरकर निकठे, बहनेकी राति पर न निकटे-भीर जो मसानेमे दीरापन 
होय तो उस्षके रक्षण दससे निरुद्ध रोते ६ । ८ चिकित्सा › श्सकी यह्‌ दै कि रेट 
नको नष्ट करनेका उपाय करे, चमेीके पत्तोके काढेमे रोगीको वेट ओर तीतर मूत्र 
प्रवादी ओषध काममे रवे । दावा मेढ इसका यह है कि मसानेकी गत्ति निर्व हो 
जाय जीर मूत्रकी चुभन माद्धम न होय जिससे मूत्रको निकाछ कर बाहर कर. जीर 
मसनेकी गतिम नि्वंङ्ता यातो इस कारणसे यती हे कि मसे या मसाने 
पदमे किसी प्रकारका कष्ट पटधेवा दोय जैसा कि सरसाममे प्रगट होत्ता है जीर मूत्रग- 
| तिका माद्धम न नेका यह रक्षण है कि रौगीको मूत्रकं तेजी सर्कनेकी गति न 
माद्धम होवे 1 ( चिकित्सा) दसी यह है फि-सीसन नगिस, चमेली, केशर्‌, वटसान, 
हन तैरोमेते जो भिकसके उसर्मे थोडी कस्तूरी ओर जुदरवेदस्तर, भिद्ाकर म॒त्रनरीके 
मुखमे टपकात्रे ओर.पेदरपर मरे । सुगन्धित बख्वान्‌ वस्तु जसे सोयाके पत्र, पोदानाके 
पत्र, सीसनके पत्र, सोयाके पत्रका रस मिाकर रेप कर तिरियाक कवीर, मसरूदी- 
तू, सिजरीना, जीर माजूलमादतुहयात खिले । माउल्उस्नक-तरेदअजरिके तैले 
| साथ खिकवे, जो शरीरम जोश होय तो वमन मी कराना काभदायक हे । करावा- { 
| दीनकादरीमे माउरउप्ल्की विधि इस प्रकार छिखौ है । अजमोदके जडकी छाठ 
राजियानके जडकी छार प्रयेक १० दिरम, विन्रके जडकी छार, आजमेदेके वीज 
| अनीसून, राजयानेके बीज, इजखरकी जड प्रस्येक ४ दिरम असते, वरसानके दनि 
| प्रत्येक दो दिरम जुंतयाना सीखा प्रस्येक २॥ दिरम उदवर्सान बूजीदान हजारखन्द 
ॐ प्रस्येक ३ दिरम मबीजमुनक्षा २० दिरम इन सव ओीपधियोको पानी उवार्कर 
3 छान ख्व इसकी मात्रा २० मिस्कालकी देते रहना । ग्यारहवा मेद सका यह दै कि 
| किसी कारण विशेषसे मसाना अपने नियतस्थानसे हट जावे जीर यह्‌ कारण मृन् बन्द 
हौ जानैका होय यह किग्ध लेप भौर पसीना देनेसे तथा हस्त क्रियासे अपने ठिकाने 
पर नियत किया जवे } वारहवां भेद इसका यह है कि जो अवयव मसानेके पास है 
जेसै आंत, गभांसय, गुदा, नाभि, वेद इत्यादि इनमे गभीर बडी सूजन होय ग्मा- 
श्य अपने नियत स्थानसर हट जावे अथवा योनिमुखमे आ जावे मूत्रब्ति पास 
दोनेव कारणसे मूत्रमागं दब जावे ओर भूत्रका, आना बन्द ॒हो जावे, इस मेदक 
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| ठक्षण चिवित्सा यूनानी तथा डाक्टरसि प्रवे उन प्रकरणे -देखो । तेरहवां मेद इसका ; 
। यद है विः जो हद्धी मसानेकी सीधमे दै वह अपने स्थानसे हट जावे तो इस कारणसे मूत्र ¢ 
* वन्द हो जवि जीर इसको सिरसिख्वेरु यानी सत्र बारभ्बार आतादहैसो भागे § 
| कथन.किया जावेगा ] 


~ ५ ॥५ 9६ _ [य्‌ | 

यूनानी तिन्बसे मूत्र बन्द हो जानेकी चिकेतसा समाप्त । ६. 
(२) 

५ यूनानी तिन्बसे एक एक विन्दु मूत्र आनेकौ चिकित्सा । ६. 


~ प्रथम मेद्‌ इसका यह दै कि गम दोषोके कारणसे मूत्मे तेजी आ जाय उसके 
| लक्षण यद रै कि मूत्रे जकन ओर जर्दी, बारम्बार मू्रको उठ्ना यह भेद पुरपको (£ 
*| श्ीप्रसगसे ओर ल्रीको पुरषे अधिक प्रसगसे तथा गमं वस्तुञओके भोजन, ग्म 

आओषयियोक खाने ओर अधिक परिश्रम गर्मी व धूपमे किया- जव्रे इत्यादिसे उखन £ 
होता हैः अक्सर गर्मीके समयमे ओर गमं प्रकतिमे ओर जवान उमरके घ्री पुरपोको £ 
। होती है ¡ ८ चिकित्सा ) इसकी यह दै कि, ढी चीजोका शरा जसे खुरफे, कक ( 
| बीज, खरवूजेके वीज, कासनीके बीज, काद्रके बीज, ककडी खीरेके बीज, कासके अज 


तरवूजके बीज, कुरस, मासिकरुरुवोड ये सव ठटी चीजे मिलाकर पिरवे ओर जीका & 


7. 


६ 
+ 






(3. 


चारो ओर रुगे इए है ढीलापन आनेसे निस्सास्क शक्ति निर्व हो जाय दसका 
क्षण यह है कि मूत्र सफेद हो प्रथम सात ओपयियोंका सेवन, पिखसमान खना. 


सजरना, बद्तकी छार, हण्बुखस्ष मिखाकर खाना अयिक खभदायक है आर मास- 
| कुख्योरु गमं मी एसा ही रभदायक है । अंजीर तथा मवीज मसानेको गर्म ओर 
* साफ करनेमे विशेष है जीर रोग वेदअजीर खाना ओर मकना त्था मोमयादरौग- 
भ न जस्र या बादामके तैर्मे घोढकर मूनक छिद्रमे टपकाना, इसमे रूरैका पोहा 
| भिगोकर शृदामे रखना अधिक गुणदायक है (ग्म मास कुक वोलटिकियाकौ विधि) & 

र बदधत, कुन्दर, प्रयेकं १० दिरम, साद्‌, सरफ।, ऊटीजन, रासन, वजकहर्वा 
| र ग्रयेक एक भिस्काछ इन सवको वारक कूटकर दो दिरम पुरानी सराव व सुसाञ्िसके 
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४४९ घन्ध्याकट्यदरुम । (4 

०1 
4 साय दे जीर काका -एक भि्काठ, प्रतिदिषत्त खाना विशेष खभकासक टै} चनेकता 
| पानी गम जौपधियोमे पक्राकर खिटाना अत्ति कामदा ˆ । तीसरा भेद द्रसका यद्‌ 
कि सूजन व पयरी अथवा स्थिरका जम जाना या मसुनिकी श्ुजरी, घाव धनते 
मूतर वृद २ आता हौ तो उपर छिखे मुताविक चिकित्सा दनी कमातुसार करनी 
उचित है । यूनानी तिव्वसे विन्दुविन्दु मूत्र आनेकौ चिकिसा समाप्त | 
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यूनानी तिन्वसे सिरुसिर्वोलकी चिकित्सा । 

यह रेग यानी, सिरक्ति्वोर, खी व पुरुप दोनेको देता र जीर यह छरी 
उमरवाटी चियोम अकमर देखनेमे आया दे । इस रोगकी स्यवस्या दस प्रकारमेदै कि 
मूल वे माम निकर जव ओर यह करई प्रकारसे दोना हे प्रथम भेद दका वह है | 
कि मसाना अथवा वह्‌ पद्म जो मसनि पर महाहृद, ठ्ठ ओर्‌ तरीके कारणसे 
दीखा हो जाय । उसका रक्षण यह ह्‌ कि मूत्रमे संकी राय स्णरजल्नन दो प्रङ- 
तिमे सव ठढे उपद्र्योके ठक्षण प्रगट होये, अक्सर यह भद्र टदे ओर तरीद्रार रोगि 

| अन्तम उत्पन्न हेता दै । ( चिकित्सा ) दसकी यह दहे कि, गर्म ओर कट्ज कशता 
‰ जौपधिया जसे साद, बु्दर, कुलीजन द्यादि देवे, इसके अजुमार॒मसानेने गर्भी 
| पहनचवि ओर नीचेकी तरीको सुखपे जर ठटौ तथा करज करनेगरा्ी वम्तुञमे ससे 
वद्धूतकी छार, गुकनार, हव्युलास, इत्यादि मिलाकर देवे ओर युदक, जुवेदस्तग, र्म ५ 


| [ 


९ तैलेमे मिलकर मसाने तथा वेद्रपर मठे ओर सवस उत्तम इतरी फट. कर्वीरका खाना है । 


ननुम नन्द स् 








% १ ह भ [4 न प) मो क ० भ अ [न्व्‌ १, च 
इस रोगे वासते जो इतरीफक वनाया जवि उर ओोपधियोको गोके धृतने भून चे | । 
भै ॥ 94 [१ 

4 इतरीफरु कवीर । 

| रकाञ्कर, सोठ, तोदरीसुरख, तोदरीपीखी, उन्जी, वहमनयु्, वहमन स्तफेद, 


५६ हन्वक्ुखकरुरु, धुख्ए, तिर सकरतवरजद, खसखास सफेद प्रयेफ़ ७ मासे कत्रि दरडकी 
| छठ, काठी हर्डकी छार वहेडेकी छठ, युठछी निकटे दर विका, काटो मिर्च, ¢ 
* पीपल १।।। पने दो तोला सवतो कूटकर वघ्चमे छन ठेते जीर आीपधिमेते चतुर्थाश 9 
` ‰ गोघृतसे चिकनी करके जरा ग्म करके भिका ब्नागदार शदत पधियोंसे तीन गुणा 
ठेकर सबको भिका तीन महीने रला रहने देवे, वाद तीन सहीनेकरे काममे कवे ! मतानेके (¢ 
| रो्गेकी अपे्ना कितने दी रोगोको नष्ट कसता है । मत्रा दसी ९ मासेतसे ७ माते पर्व्यत 
श ह \ वदूतकं र भस्तगी, साद, छोटी दर्ड, कन्द थे समान भाग केकर इनका ध 
| चूं वना इसका सेवन करना भति खाभदागक ह । तनीव लोगेने छिखा है कि सेनडी- 
| का भुना हमा मास खाना इस रोगको जीर पीठे ददको अत्ति खामकारक है । दुस्य ¢ 
ष भेद इसका यह टं कि वह हड़ी जो मसनेकौी सीधमे है चोरके कारणसे वाहरकी भर ८ ॥ 
3444. 


॥ 


६,६६ 
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५ व मत्तकरी ओर हटजाय इस वातको जानना चहिये कि जि दशाम हड़ी वाहस्की मोर ६ 
| हट जायगी तो बह दो रक्षणीसे वाहर नही ह, एक ता यह क मसानेका रगे कट जाय {& 
इसके यह ठक्षण हँ किं ड़ उमरकर ऊची हां जाय । इसका चिकित्सा तिन्वका रायस 
*| असम्भव है क्योकि हटी रगे ठीक नही हो सक्ती, दूसरे यह कि वे रे अपने खानसे ९ 
र वाहरहो टूटी न दर्थे केकिन रगोकी खिचावटसे जो हडयोके दुर टौ जनेमे होता 
॥ ५ हे चहु प्रह जो सामनेको दवता ६ उसंकां क्र पटुता हं । ( चकित्सा ) इसको ( 
यह्‌ है किं हड़योको उनके स्थानपर हट ख्व ओर कमी हडियोक्रे ठर जनेसे मत्र & 
निक्ाखनेमे तद्धी आ जाती ह, जो हड्धिया मतिरफो ससक जते तो उसका चिकित्सा | 
यह्‌ दहै क्रि पछने खींचनेसे अथवा जिफ्रके ठेपसे हड्धियोको खीचकर अपने खान पर (६ 
खवे । तीसरा उपद्रव इसका यह है कि गमे प्रकृतिका उपद्रव मसानेमे आविक उवयन (र 
य, इसका रक्षण यह द किं प्रकृतिमे अथि ( गर्मकी अवरिकता हीय ) आर मूत्र & 
| रगाीन जवि, गमं जपधियासे हानि प्च ८ चिकित्सा ) इसको यह्‌ है कि गुखनार, वश- (६ 
ह कंचन, गिरभमेनी, सु्फेकै बीज, कारके वज ये समन भाग ठेकर टिकिया वना- (¢ 
भ केर कामम ठव, तीन चर दिक्ररी हर्यज खा जो कुछ गमं जव्रीतसमे कथन किया ¢ 
~| गया ह उसको कामपेनसखाक्व्जव ठट करनेवारीं वस्तु काममे सव्र | चौथा भद्‌ ५ 
| इसका यह्‌ है कि जो अवयव मसनिक्रे समीपदहै जैसे गमांशय द्रूडी ( नभि ) £ 
५ आदिमे वडी सृजन उन होय ओर इन अवयवोकी सृजनक्ने कारणसे मसान! दव £ 
| जवं ता जताम वहतसा फक जमा होकर मसानेको तद्ध कर जर उसी प्रकारसं वह ६ 
५ भारा गम हति हं | ( चकिता ) इसको यह्‌ कि कारणक्रा निश्चय करके उसफर ज 

नष्ट करे । पाचवा भेद इसका यह है कि जो मूत्र छनेवारी वस्तु जसे दारान, खरवूजा ¢ 
४ इयाद्‌ वारम्वार्‌ मूत्र आनका कारण हाय उनका खाना बन्द कर | ( चिक्षित्स। ) | 
ध इसकी यह हे कि कारणक नष्ट कर उसके पीके जो रोगकां स्थिति रहे उसका | 
| क्रोयाके अनुसार लीक करे, । छटा मेद ईसफा यह है कि मसानके नीचे हट जानसं 
| यह सम हव ता द्तका कथन ऊपर्‌ हा चुक्रा हं उस्तका उपायि उसी साकफक कर । & 
| । मूलानी तिवस सिकसिरवोखका चिवित्सा समाप्त | |> 


^ 


1 





~ यूनानी तिब्बत खुषुपि अवश्यम मूतर निकर जानेकी चिकिसा! (£ 
, 4 ण्ट सग भकस वचोको होता दै, परन्त॒ बाककपनकरी आठत किसी २ ठ्डकीको | 
५ पड जातो ह ता वह्‌ युवावस्था आने प्ररभी वनी रहती दहै । परन्तु ठ्डकोको (9 
| जनाना उमर आनं पर्‌ यह रोग अप्रन आप निषत्त हो जता दहं, परन्तु बसहर (६ 
| कड कयकृ यह्‌ राग १७ } १८ सारुतककी उमरमे मी देखा गया ह । (चिकित्सा) ॥ 
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%| इसकी यह है कि उस वस्तुका सेवन करावे जो ऊपर सिकसिर्योख्के मजमे कथन कीं (४. 

ग़ है, जो मसानेकी ठट जीर पके टीला हो जनके भेदमे ( जथात्‌ जल्दी मूत्र ` 

+ आनेके ) प्रकरणमे कथन की गई है । ओर यह जानना चाहिये कि प्राय; यह रोग जो 
ल्ियोकी जवान उमरको पकड केता है तो आति कठिनतासे जाता है । यदि यह रोग | । 

भ लियोकोी जवानी आनेपर भी न जावे तो इसका उत्तम उपाय यही है कि रात्रिको करई 


र समय सेोतेसे उगकर इस रोगीको मूत्र प्यागनेकी याद दिखतरे थोडे दिवस तक एेसा | 
५ क्रनेसे आदत छट जाती है } यदि इस तर्कीवसे भी यह्‌ आदत न द्ृटे तो रात्रिक । 





४१६ 
४१ 
{ 


‰ मल राहत व॒गुरुकन्द चिव \ आगे कथन किया इभा ओपधं प्रयोग 
| इस सेगके ख्य अतति खाभ॒पह््चानेवाला है । जीरा, न्दर, ₹न्दुटास. प्रत्येकं ( 
% पोच मिस्काढ, शहत ४० मिस्कारु इन दोनोको मिखाकर २ दिरमके अदाजकी ८ 
| मात्रासे तीन समय रोगीको सेवन करावे } 


= मूनानी तिन्वे सुषि अवस्थामे मूत्र निकल जानेकी चिकित्सा समाप्त । 





सूनानी ततिव्बसे सूचमें रुधिरके आनेकी चिकित्सा । 





+| पानी व मेक कुछ नहीं होषे यदि रगाका मुख खुला दोय तो थोडा २ रक्त उसमेसे | 

निकटे जो रग फटगई हाय तो अधिक रक्त उसमेसे निकरे ओर एक साथ जोरामे (9 

*। निकर, गुदपर चोटका पृह्चना ओर तेज विपैटी आषधियो तथा अन्य वस्तुभका खाना 

>| इस वातका सातुत हे ओर यह जानना चाहिये कि जो खनी मूत्र गुदेक्षी रके 

५ खुख्ने या फट जानसे होतादहे तो रुधिर ववासीरकी तरह किसी ठीक समय पर 

| कमी निकरत ह । ओर जिस समय वन्द्‌ हो जाता है तो गुदेकी रगोके भर जानेसे 

| नितम्बकी हषियोकी ओर दर्द माद्धम होता हे, जिस समय रुधिर निकलने कगता दै 

% त) दद्‌ कम हो जात्ता ह रगोके भर जनेतक कम दी रहता है ] ( चिकित्सा ) 

| उसके यह हं कि वास्लीक ओर साफनकी फस्त खोरे ओर कदरवाकी टिक्षिया 

% योख्टद्म ( सना सूत्र आनक ॒रोकनेवारी टिक्रिया ) ओर नफस उदम ८ खनका 
धुकना ) इन दिकियोम॑से देवे ओर उन्नावका इबेत सुखे धनियेके साथ ओर खस- ¦ 

५ खारुका वेत्त रीवाज, काकलुन ये सव लछभदायक दह ; तबीवटोग कहते है किं (4 
गुढा ओर पेडूपर पने गाना इस रागक छ्य छामदायक है, जो रक्तकी तजी इस 


गन्तन बद्धम 





् 


प 


00 


1 
(4 ‰ न ४, 


१४९ च्रीचिकित्सासमह भाग २। । ४९. 


~ च 1 111 न 
- {+ 


सेगका कारण दोय तो तर जला मने पर तरख देवे व वफ वाध खे हार | 
गस जरते सान करना अयिकं परिश्रम करना ओर शीप्रताने चख्ना ये इस रोगे | 
अधिक हानिकारक दै | ( बोलउदमकी टिक्रियाकी विधि ) खीरे ककडीके बीजकी [६4 
मिंगी चार दिर, निसास्ता. कती, गुलनार, सुखं दम्सुरुभखत्रैन, अवीर्गोद प्रत्येक ¢ 
एकं द्विरम सवको बारीक कूट ' छानकर खुरफा अथवा वातरगके पानीके साथ रगूदकर £ 
एक एक सातेरी टिकिया चना आव्रद्यकताके अनुसार पाच छ. टिकिया पथ्येन्त £ 
१ दिवसे देवे ] दसा भेद इसका यह दहे पि गुदौ व कठेजा निर्वैरु हो जाय इस £ 
कारणसे स्त जछते अच्छी तरहसे अक्ग न होय ओर मूत्रके साथ निकटे } क्षण [६ 
सका यद दे कि सूत्र मांसके घोवनक समान सुखी व्यि हए निक्ठे जो रुरदकी | 
निवैरुतसे होय तो सफेदी खथरटए गूर वेगा अर्‌ हुछ गाढा यगा, जो कठ | 
जेकी निवैकतासे होगा तो खुखीके साथ पतव होगा । ८ चिकित्सा ) इसकी यह £ 
हैकिष्मंजो कुछ कठेन ओर गुर्द निवैकतामि वर्णेन किया गया है उस -कार- (६! 
णके ठश्षणके अनुसार चित्ता करे । तीप भद इसका यह्‌ दे फि मूततके अव- | 
यथकी रोम जखम उदन दमा होय दस कारणे रक्त मिश्रित मूत्र अनि खो । | 
| इन रोम जखम दोनशे अनन्तर ही कष्ट उतनन होता है ओर लक्षण उसका | 
यह्‌ द कि पीव भिधित र्त मूत्रे साथ अघि ओर मूत्रमे सीट दुगैन्यी हो मूत्र म 
योडा २ निरे वरिरोप करके यह जखम मसानेकी रगेमे होता दै । ( चिकित्सा ) 


। इसी यह दै कि जा कुछ उपचार मसानेके धवोमे वर्णन किया गया है उसका [६ 


दूत रोग भी उपचार करे आर गिकेअर्मनी त्था काकनजकी टिकिया | 
अतति सभदायक हे ओर कटू, गिटेअरमेनी, कडलोचनकी टिकिया सुम॑सिव (& ' 


सव मेर्दोमि लाभदायक हे | 


चै 


पैर 


| 


2, 


५ 












यूनानी तिव्वसे मनम रक्त आनिकी चिकिर्सा समाप्त । ध 
त & 
- डाक्टरीसे गुदास्थि श्ूरकी चिकित्सा । 4 


उाक्टरौम गुदास्थि शको (कोकसाखुजया) कहते दै इसका निदान आयुवेद वैयक 
तथा यूनानीमे नदीं पाया जाता गुदा जो कि गुदा पीके भागमे दोनों नितम्बरोके ६ 
वीचमे मल्द्वारके समीप कटिभागसे सम्बन्ध रखनेवाढी अन्तक दडी हे उसे अन्दर (६ 
| किसी २ समय पर दका चस्का निकङतादे, दसको धका पटवनेसे अथवा किसी वस्तुको 
चोट छगनेसे अथवा किसी ऊंची सवारी व ऊचे स्थानसे गिरनेसे मथवा अन्य किसी 
| कारणसे दीम कुऊ सन्ना पटटचा होय ता उसमे शूख्का चक्का निकढता है । इसके ( 
--| रक्षण दस प्रकारसे है कि उदटते बैठते चरते समय तथा मरू लयागनेके समय पीडा होतीं 
< ववकततककककरककककरककरककतकतनकककककरकककरककरकककरकरकरककसकर 


॥ 
¢ 1 
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+| जब उठती हे तो बहत मदस्ते २ उठती हं कोकसीकस) पर दावनेसे दद्‌ हाता है ( 
५ ओर पुरपस्तमागमके समय अयन्त पाडा हाता ह) ध 
५ गदास्थि श्रूकी चिकिस्सा । £ 


५ इसकी चिकिंत्मा यह ^ फ सक करना अफीम तथा वेटोडोनाका ट्प करना । 
श जथवा अफीम तथा छोहव्रानका ते ठाना, च्टीस्टर ठगाना यदि त्वचाके मागमे | 
| शोथदहोतो जरीका ठ्गाकर रक्त माक्षण करना, अथवा मोरफिय्राकी पिचकारी 
| ख्गाना इन ऊपर िखेहुर्‌ उपायोसे माराम न होवे आर्‌ हड्ीमे कुछ विधे खरा्वीकि | 
श लक्षण माद्धम पडे तो कोकसीकसकां काटकर्‌ निका जखममे मोडरोफामं मरके ठकि & 
| ठ्गाकर सी कर उपरे कार्नोट्िक रोशन रख तौसरं दिवस टाके काटकर त्रणके 
६ समान रोपण उपाय करकं जखमकां सुखावे । 
५ सखियाकी कटिपीडा व कटिगत श्रूककी चिकिस्सा ! 
£ प्राय. देखा गया हे क्षै लियोकी कमरका दद मी वि्चेप दुःखप्रद है, कई प्रका- 
रके प्रथक्‌ > कारणोको ठक्कर यह्‌ ददं होता हे ! जस रजोदशेनका यह स्वाभाविक 
चिह्नं है र स्जीटदोन छ्लीको प्रथम ही वार युवावस्थाके आरम्भमे आनेवाखछा हीय 
‰ उस समय पर्‌ अथवा हर समयके रजोदरौनके समयमे भी रहता दै । इस प्रकार यह 
१ ददं खाभाविक ओर तन्दुरुप्त रजोदर्खनमे भी रहता है, ठेकिन जिस समय पर इस 
/ अद्नकी कुछ विद्ठाति दोय तव यह्‌ विरोप रक्त होता है । पीडितात्तवमे तथा अलात्त- 
वमे यह्‌ ददं विप हेता हे, किसी २ स्रीको रपाडितात्तेवमे इतना शाक्त द्द.होता (8 
हे कै इसके कारणस छरी शान्तिप्रवक वेठ नही रक्ती, ववसं पड रहती है रजा- ( 
दनक अतिश््त कमख्कन्द्कै क्षतकों केकर जथवा गभार॒य, गै अण्ड इनका | 
स्थानान्तर इजा दोय तो इसके कारणसे भी कमरमे दरदं रहता है । जिस ल्लीको (4 
प्रदरका निरन्तर कलाव रहता हीय उसकी कमर भी निरन्तर दृखती रहती हे, इसी (* ट 
प्रकार ,मूत्रमागकी जर गभगयके उपरद्नोकी व्याधिसे भी कमरमे निरन्तर 
द्द्‌ वना रहता ह } ग्भाडायका व्याधिको रेकर दस्तकी कज्जी रहती है यह कारण ॥& 
५ मी कमरमे ददं उलन्न करनेवाला दहै । सन्वि वातद्यूढ, तथा सफराकी व्याधिसते मी ( 
| कमरमे दद्‌ रहता हे चाहे जिस व्याधि व अन्य किसी कारणसे शीसे क्षाणता 
| उतपन्न इद होय इसस भी कमस दर्द रहना सभव ह, यह ददं परिम करनेवाली £ - 
| चियोकी अपेक्षा वैठनेवाखी ल्ियोमे अधिक देला जाता है । ८ चिकित्सा ) इसकी ( 
| यह्‌ है कि कटिपीडाका जो कारण चिक्रित्सकको निश्चय होवे उसको निवृत्त करना 4 - 
यहीं कमरकं ददका सुख्य उपाय है ओर दस्त साफ़ आता रहै एसी जओीपधका सेवन 
33 
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-‰ करा उत्पत्तिकमं मवयवकी व्याधिके योग्य उपाय जो प्रवे प्रकरणेमे छवि गये है-वे 
र काममे कना चाहिये ! साथ उस गुद्यस्थानके मागको साफ रखना योग्ये, वाद ल्व (जै 
+| जो आहार पोपणके अर्थं दिया जावे वह्‌ पौष्टिक होना चाहिये, इसके साथ हीः हट्का (4 
६ आर्‌ राच्र पचनवाला मां दावे । आर्‌ रागां छक दान्त पारेश्रम करना चादिये-मोर (४ 
४ कटकं ददकं यं सामक ओंपरध* देना, अफीम -अथवा सफीम मिश्रित , कोड (१ 
५ बनावट जआीषधका प्रयोग देना अथवा मोरफिया पामे मानासे देना । कमरे ऊपर [॥ 
| तग पृष वाधना अथवा कमरके भायपर कोरा सेक देना. अथवा पोस्तके डोडा जस्में (४ 
% पकाकर्‌ उनके काटेकी भाफ़का सेक व फठटिनका कप्रडा भिगोकर निचोडके सेक [4 
४) टना वातनाशक जार पाडनाश्क आपव कमर पर चुपडना-ख्नमेन्ट वेखोडाना १ (& 
म दनिमिन्ट ओपाईं १ डम, केरफको ३ इाम-टारपीटनका तैक ९4 डम इन [५ 
< सव आओपावेयोको मिटाकर चुपडनेसे ददं कम हो जाता है। यदि इस प्रयोगको कागमे (> 





५ खने पर मी ददं सद्य होता होय तो १ परेन मो्फियाकी पिचकारी मारनी कमर ( । 
च पयन्त गमं जखमे वैठनेसे पीडा श्चान्त हो जाती हे । ति 
५ कटि पीडाकी चिकित्सा समा । |) 
५ . ----- ¢ 
% न्ध्यादोपकी परीक्षा मणारी । £ 
५ दस प्रन्थका उदग यह्‌ हे किं जिन चिक सन्तान नही होत्ती वे अपने घ्रीख्प (६ 


| जीवनको मारख्य समङ्ती है, उन च्ियोमेसे कोई तो जन्मसे ही वन्ध्या दती है 
%/ ओर कोर वीचमे किसी प्रकारक व्याधिे पलकर वन्ध्या दोपको चारण करती है । 

| इस प्रन्थमे उन वन्ध्यत्वके चव दोपोकी परोक्षा प्रणाली तथा निदृ्तिके उपाय जातक | 
योग्य समक्षे गये है वयक यूनानी ओर डाक्टसी तीनो प्रकारकी चिकित्सा प्रणा 
शर ऊपर छिस गये है । बन्धयत्वके सस्पणं दोपोसे सुक्त होकर खी युवावस्थामे सन्तानकी 
‰ माता वते यही दख प्रन्थका मुख्य उदेश ह । यदि जो वन्ध्या खी वन्धयादोपफी & 
थू निदृत्तिके अर्थं चिविस्सकके समीप अवि ओर जपधोपचार करानेकी चेष्ठा स्वती हे £ 
५ ता उसका परसक्ता इस प्रकारसे कर के प्रथम उस खरीसं सब हार्‌ जवसे कि उसका र 
प्रथम स्जोदर्शन आया था तवसे केकर ओर चिकित्सक समीप पटे तवतकका !& 
| दयोप्त करं चिकित्सकको उचित हे किं खरीक कथन कियेद्वए्‌ हाक पर बरावर कान 
+| रुगाये रखे, जो कुछ कथन वन्ध्या चीने किया है उसपर अति साष्ष्मदष्टिसे सव 
3 विषयो पर बिचार करे । इस प्रकार विचार करनेसे यदि चखीके कथन पर ही कोई ( 
+| कारण मिरु जवि तो ऊपर कथन कियेह्ृए निदानसे मिलान करे, यदि न भिडे तो 


| खरीकी विरदोप परीक्षा करनी उचित है । जो २ कारण वन्ध्यत्व प्रतिपादन करनेवाठे 


-- कन न््न्तन्तनक्न्न्न्न्छ्न्छक्न्नह न्तन 
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+> रारीरिक षिदाके ज्ञाताओने शोधन कफे निकाठे है थूनानी जर उक्टरीे उन ` 


॥ 
च सत्र ऊपर ।खखहए कारणोमेसे नम्बरवार्‌ ठक्षप्रू्क दखकर पर्षा करनस वन्ध्यत्वं ¢ ४ 


% योग्य कारण मिना समव हे । इसी अपेक्षा स्रीमे असुर कारणसे दी बन्ध्या दोष ¦ 
% प्रप्त इसा हि यह्‌ सरकतापूत्रक जाननेकं ल्य नीचे छ्खिी पद्धतिके प्रमाणसे खीकी £ - 
%| परीक्षा करनेकी आव्रयकता हे । यदि स्रीकी पर्क्षा करने विदून किसी समय पर 
% बन्धयादोप स्थापित करनेत्राढा यथाथे कारण मिर मी जव्रे परन्तु परीक्षा प्रणारीके | 
+ अनुसार तथा प्रयेक रोगी खम इस प्रकारसे पर्क्षा करनेसे कितने ही समय जहा 

श कहीं कोई कारण सरठतासे नहीं मिकसके वहा उसका योग्य यथाथ कारण शधनव । 
‰ छथि सावन मिस्तादहै जीर सख्य कारणे अतिरिक्त दूसरे भी कितने ही कारण 
%‰ वन्यत प्रतिपादन करनेवले स्वीक शरीरम रहते ६ कि नही इसका भौ यथायं ज्ञान 
ॐ चिकित्स्नकी विशेष परीक्षा करने होता हे । इसके साथ ही यह भी निश्चय होगा 
% कि वन्ध्या द्धीकौ कोन २ व्याधि शान्त होकर कितने द्जेतक्न सुधर सक्ती ओर 
४ चिकित्सकका अनुक्रम किस प्रकारसं करना हागा, यूनानी तथा डाक्टर द्नमे 
‰ कोनी. चिविस्सासे च्लीको छम पू्ुचेगा । यह्‌ सव प्रक्रिया निश्चय होना । 
%‰ सम्भव है, जो वन्ध्या दोषवाखी खी आत्रे उससे सम्यताष्रवैक उसकी सव | 
+| हकीकत प्रे । खरी जो कुछ अपनी शारीरिक व्यत्स्यां कथन करे उसफरो ध्यान | 
>| देकर श्रवण करे अनेकं लिया प्रसग विरुद्ध वाते करने छ्गती दहै उन वातोसे चिकि 
| स्सकको उदासीन न होना चाहिये किन्तु री चि जैसा देडवेडा कथन करे परन्तु ¢ 
५ चिकित्सकको उसमेसे मुख्य २ वाते जो रोगफे अनुकर भिकसके उनके ग्रहण करके (६ 
| रोगी खरीक रारीरमे तरद करे करि मिर्ता है फि नहीं | यदि सीक्े कथने कु > 
| सदह ज्ञात रेवि तो युनःप्रश्च कर्के चिकित्छकको सदेह॒ भरे कथनकी निरत्ति कर 


५ 


ठेनी योग्य हे, जो वन्न्यतवका सुख्य कारण हयो उसको निश्वय॒करफरे ध्यानम रखना 
योग्य है । एव स्के दारीसमे ऋतुलःवकी कु विकृति है अथत्रा दरछासिद्य योनि, 
योनिमागैका वमे, किन्तु पेटमे किसी प्रकास्की ग्रन्थि अथवा अन्य प्रकार्य कितने ही 
रोगजो कि बन्ध्या चियोग मिक्ना समव है जैसे किं प्रदरादि | जब इस प्रकारकी 
को विति मिठे तो उसका कारण तलाश करे कि इसका मख्य कारण क्या हे ? (- 


उसको पूणे रातिसे शोवकर निकाठना योग्य हे । यदि इस परीक्षके समय ग्माश्च- ¢ 

| यक व्याधि कारणभूत दोय तो मिलने सक्ती है, यदि इस परीक्षा कनेक समय ओर ् 
घीके कथन तथा रोगकं छक्षणोकी एेक्यता मिखनेके स्थख्पर चिमित्सक्को कोई 
अगच्यका विपय जान पड तो इसका विचार सु्मदृष्टि ओर गमीर वुद्धिसे क्रे कि 

जिसका प्रण सति निश्वयप्रवेक ज्ञान हो जावे उस समय उसका उपचार कसनेका | 


| नुन्दप्ट््वकयन्वकतवकककयल्लककरलककन्ल्कक 
1 चनन क्क्ल क्क अ वि 
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उद्योगं करना उचित ह । प्रदर तथा ऋतुवरिक्रतिके खयि रोगी दीका स्थिति प्रछनी ओं 
लीके वाथनमेसे जो कोई कारण मिटे अथवा चिकित्सककी परीक्षासे कोड सूक्ष्म कारण 

उस्रा उपराय करना । इसके अतिरिक्त घी शारीर अवलोकन करना चिफित्सक~ 
को भात अवद्य हे, क्यु कै शरीरकी ओर लक्ष देनेसे चन्ध्यत्व प्रतिपादन करने- 4 
वाली फिसी व्थाविका कारण शरीरमे दह्येगा तो जान पडेगा । जैसा कि स्वाह्न ¢ 
व्याधि, पण्डुतेग, व नित्रेखता, शारीरका कोई भाग अष्रणे प्रफुद्ित हभ होय 
रारीरके किसी भागक न्यूनताके साथ प्रजोदत्तिवके अद्धकी न्यूनता व अप्रता जो 


[^ अ 


ध कुर होगी उसका ज्ञान यथाथ रातिसे दारीर अवरोकनसे होगा एव च्रीकी दादी | 
| मू पर यदि वारु उगे दौ तो जानना कि इस घ्रीके दारीरमे पुरुषपनके विरोप् 
५. 


| चिह प्राप्त हुए दै । इस कारणसे खीपनम चिहकी न्यूनता इसके ररीसमे प्रजोत्पात्ति 
| कामे अथवा अवयतमे दु वाधक हे, अथवा किसी अगमे न्यूनता हे, फितनी ही 
चिकि मस्तकके केशा गिर पडते है इससे उसके शरीरम उपदंश रोगकी भिङतिका (¢ 
| अनुमन होता है । इस सातिसे शरीर अवरूकन करनेसे जान पडे कि स्रीका शरीर ( 
र वरत्र ्क्धित हआ ह तथा स्के कथनके अनुकूक उसका शरीर वरावर च्नीयनमें ध 
| विमान द एेसा निश्चय माद्धुम पडता होय तो समन्नना कि इस वन्ध्या दोष जाहिर 
५ करनेवाी छखीके प्रजोत्पत्ति कमै अवयवकीं कोई भी अपूर्णता व॒ खामी नही है । 
६ चित्ते वन्घ्यत्वकरे मारण तर्दकेसे ग्माडाय अथवा गम अण्डकी कोई व्याधि है रेसा 
अनुमान चिकरिर्सककरो करना उचित्त है ओर अष्रूणेताके साथ खीके शरीरम पृथक्‌ 
* जातिका वेडोर केरफार होता है जिसके न हेनेसे यह निश्चय होगा कि (& 
उसकी विच्त्ति नर्हा है । शरीर अवलोकन करनेके समय यह्‌ भी देखना ( 
चाहिये कि स्रीकी उमर कितनी है ओर दारीर व्वान्‌ है क्षि निर्बल 
यह्‌ निश्चय करल्ेना जरूरी हे ! इन सव वात्तोका निश्चय करके छ्रीके मविष्यका 
विचार करना होता हे, कि वन्ध्यत्व दोपमेसे कितने दर्ज छली सुधर राक्तीहै जीर 
५ इस शरक चिकित्मा किस क्रमसे करना चाहिये इद्यादिका अनुमान चिकित्सकरो ® 
< होगा । जो ची स्थूल, मेद्‌ _ बृद्धिसे मोटी होगई ह्येय तथा च्रीके पैरोपर रस उतरा 
| य (यद रोग प्रायः दक्षिणं मार पश्चिम समुद्र॒ तटस्थकी रहनेवाली चियोमे देखा 
| जाता ह ) अथव्रा च्रीके पेट गुम व किसी प्रकारका उदर विकार होय इन सवका 
~| निश्चय करना चिक्रित्सकको उचित हे । अव अवरोकन प्रणाङीपसक्षकि दो माग 
कःनेम अतिदहै एक तो शारीरक अवलोकन, दूसरा प्रजोत्पत्तिकर्मै सत्रयववालठे 
| अद्राका बाहरसे आभ्यन्तरतक -अवेलोकन 
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१९४ वन्ध्याकल्यद्रुम । । १९४ 
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५ उपर कथन की हदं दोनो रीतिकी परीक्षा यानी चीसे सब हकीकत पएरठना ओर 
| रारीरिक अवटोकन करनेसे बन्ध्यत्व प्रतिपादन करनेवाडे कारण कुछ भी न मिठेतो 9 
| इसको जनन्तर ऊपर छिखीहद परीक्ाके दूसरे भागकर परीक्षाका क्रम देखना चाहिये £ 
| कदाचित कोई कारण मिल जवेतो च्लीकी प्ररिप्ूणे परीक्षा करली योग्य दहै 
3 क्योकि सीमे वन्ध्य दोप स्थापित करनेबाखा एकही कारण दै 
| कि को$ दूसरा भी है अथवा नदीं है । कितने ही समय च्ीसे हकीकत प्ूटनेते तथा 
टट शरीर अवछोकन करनेसे वन्ध्या स्त्रीक रारीसे जो विक्ाति जान पडे उसके ( 
साथ ही किसी समय फिसी २ द्ीक्ष गर्माियमे मी किसी रोगकी विकृति दती दै 
इसी प्रकार किसी समय जो विक्ाति जान पडे उस ॒विकृतिके कारणक्े तरीकेसे मी 
५ किसी समय गमादायकी कों व्पाधि होती है इसलिये चिकित्सकको उचित है किं £ 
> परोक्षा प्रण रीतिसे करे । अव पीछेकी परीक्षाके अनुसार पैरसे ठेकर मस्तक पय्येन्त ( 
| जैसे सामान्य परीक्षा की जाती दै उसी प्रकार अन्य गारीरेक रोगो सल जीम 
४ नेत्र, नाडी, छाती, पेट आदि देखकर निदान करना चाहिये | इसी प्रकार खक 
| शसीरमे कोड दूसरा रोग जिसको सवाहन रोग कहते हे, है कि नीं यह्‌ सव निश्चय 
थ| करना । यदि गरीरके किसी मागमे सूजन गुस्म प्रन्थि आदि हो तो उस मागकौ 
| दवाकर देखना, तथा कोई भाग गक गया है अथवा चर्वी रहित हो गण है| 
| उसका प्रण परीक्षा करके निश्चय करना, इस परीक्षाके अनन्तर ॒चछीके प्रजोपपत्ति कमे (> 
| अवथवकी परीक्षाकौ आवक्यकेता होती है ¡ इस-परीक्षाके करनमे प्रथम सषि उत्पत्ति £ 
| क्मेके वाद्य अवयवकी परीक्षा आती है, वाद्य अवययमे वाद्च ओर अन्त्योनि। गोष्ट | 
| सूत्रमागेका सुख कीटोर्सस ८ योनिह ) योनिसुख इयादि ओर स्तन ये स्तनी 
५ वन्ध्याञ्लीके परीक्षा करने योग्य है । क्योकि स्तन प्रणेरूपसे प्रफुलित इए कि नही 9 
५ इन सथकी पररकषा करके निश्चय करना । यदि वाह्यायवमे ह अ्ूण॑ता अथवा 
न्यूनता व विख्यता हो तो अन्तरावयतवमे मी विषख्पता होना सभवं है, इसके अत्ति- {£ : 
‰| सित कितने ही समय योनिद्वारयौ सगे दढ योनिपटल होता है यह पटल है कि नहीं 
‰| इसका निश्चय करना । कारण पणं उमराखी सलीकी यानिमे जो यह योनिद्रार पर (8 
च रत्तिसे रुकावट दोय तो ˆ इससे ऋतुस्ावकी शकावट जीर दूसरी कितनी ही 6 
| गभारयकी व्याधि होना समभव है । यह्‌ पटर वाह्याव्रयवकी गणनामे नहीं दे, ८ किन्तु £ 
५ एकं प्रकारका विरप उत्पन्न इञा माग कितनी ही च्ियोमे देखा जाता दहै ) जिसमे मि 
‰ इसकी स्थित्तिके अमाव अन्द्रके ममेस्थानकी कोड विहृति सूचक नही, इसके | 
= अनन्तर जअन्तरावयवकी परीक्षा करनेकी आवरयकता हे । यह भाग वाद्यावयवसते 
‰ ठकाटमा दै इस कारणसे खुले नेत्रके देखनेके क्य साधर्नका आवस्यकता | 
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१५५ । घ्रीचिकित्सासमूह भाग २ । । ४९९ 
| पडती दै, इसलिये नलिकायन्तरकी सदहायतासे गभांराय तथा योनिमागेकी 9 
‰ ध्थिति जानी जाती है अन्तरवयवमे १ योनिमागे २ गमोदाय ३ गभं अण्ड ओर ् 

8 फर्वाहिनी इतन अद्ग अते दै इनकी परीभ्ना करनके ल्थि नीचे छ्िखी &- 
+ पद्वतिकी आवदयकता इ । १ तजनी अगुखीसे परीक्षा करना, २ तजनी £ 
| अयुकौ तथा दूत हाथके स्परे परीक्षा करना ३ पेटकों दवाकर हायते | 
+| परीक्षा करना, ४ यानिददकः नटिफा यन्त्र योनिमामेमे प्रवेश करके नेत्रो योनिमागं तथा | 
४ गभोदयक्ा निर्सक्षण करना । ५ गमांदयमे मभोडयदलका प्रवेश करके गभादयकरे 

- | अन्तर्‌ प्रिण्डक्षी पक्षा करना, ६ कमल्सुखं विस्तृत करने पे कमरमुखकी विकृ- ( 
५ तिका निश्चय करना टसका कमट्मुख परीक्षा कटते है । ७ गभांशयके समीपवतीं ध 
५ ममंस्यानोको देखकर गभा॑दयकौ परीक्षा, उस परीक्षामे मूत्रदिय ओर मङारायकी (& 

परीक्षा करनेकी आवद्यकता दै । ( १ तजनी अंगुी योनिमागेमे प्रवे फरके पर्यक्षा (५ 

ह कनेकी सति । ) खरीक वामी करटसे अवे खड इई स्थितिमे सुखकर ८ पीछेकी ५ 

+| आन्ति देखो ›) अथवा सीधी चित्त सुलाकर तजनी अगुखीका नख काट तैर्पे ध 

| चुपटकर योनिमा्मम प्रेद कमली ओर योनिमा्गके पीके भागमे ऊपरकी ओर ध 

| अगुखी फेरनी दोनो ओर अगु फेरना इस क्रियसि सके आभ्यन्तर मर्मष्यानका नि 

ज्ञान दोगा । इसके पीछे चाहे जिस स्थितिसे उसकी परीका करेतोमी परीक्षा ॥ 

‰| करनवारे चिकित्सक यथाथ ज्ञान होगा । तेजनी अगुरी योनिमागेमे प्रवेरा करके 

>| परीक्षा कनेसे नीचे टिखेद्‌ त्रिपयोका जान होगा । ( १ ) अगुली प्रे करसे | 

योनिमार्मकी ग्यायियोका ज्नान दोगा प्रथम तौ योनिमुख दी अगुखी रखनेसे यदिः 
सक्कुचित दोगा तो अंगुखछके पोरभाको अन्डर जानेस रंकेगा, परन्तु अक्र रसा 9 । 

सकोच नरह होता । पेता सकोच किसी विर्छी च्म दी भिकता है, अथवा सयर्- (६ 

स्य योनिरोगवाखी स्म भिरता है भौर उनका कारण उक्त भागमे रहने पर॒ उघ्ा- & 


तको छेक ह } यदि तन्टुरस्त यौनिमुख अगुटीके ऊपर अथवा अन्दर गुली न (८ 


जा सकं एसा सक्काचत नह्‌। दाता, जा एसा सर्कुाचत हता हय ता उस भागक ( 


| वरावर्‌ नयक्ष्ण करनक्ष उम सकाचक्ा कारण मछ सक्ता ह अर्‌ उस मागम कडि 
क्षत छर व धारा दोय तो माद्धम पड सक्तादे। दसकी अपेक्षा योनिमागं विरार £ ~ 
हैक छोटा हे इसका मी ज्ञान होगा यदि गमांदायकौी अथवा गभ अण्डकौं अपणता (9 





॥। 

















4 
+| दाय ता यह्‌ भाग अपण प्रफुष्िति इञा माद्धूम पडता ह आर यह भा माद्ूम हमा (9 


+ 

>| कि उसका रस पिण्ड चखिग्ध ( चिकना) कोम हं अथवा रूक्ष सुरस व £ 

‰ कठिन है तन्दुरस्त योनिमा्मका रसपिण्ड चिकना कोम क्लिगध होता है| 
रन्त॒ जो योनिमागे कठिन सुस्छुरा होय तो समश्चना किं उसमे पाक ८ 
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च सान सेपण हेनेके समय युकडाहञा रोपण इञा हे, दस कारणस कठिन हो गया 
4 ह विस्तृत सेनेमे खिचाव पडता § दूरे तन्टुरुसत यौनिमा्मको गीखा रखनेकेठिथे उस 
, र मर्मस्थानकरे सुक्ष्म पिण्डका स्लाव होता दहै सो वह पिण्ड गरु जानेसे व्ह स्राव नदी 
्ा होता इससे वह योनिमार्मका माग जुष्क रहता हे । योनिमागैके साधारण शोथं इसी 
~| प्रकार प्रमेह जर उपदगक्री विक्ृतिसे ये व्यापि प्रायः विदे मिल सक्ती टे, योनि 
~ मार्गके भागमे छा पडता दै ओर छटा जनके समय उस भागे कठिनता स्ह जाती 
८ हे । इसकी अपेक्षा उसके उपर मस्सा ध फफोटा धारा शोथ आदि इनमे कोई ध 
| दोय तो निरीक्षण करनेसे जान पडती है, सो इन सव व्यायियोकी चिकित्सा करनेमे | 
शं अति उपयोगी हौ जाती हे । ( २ ) कमल्युख अगु्खे खदा करनसे चिकित्सक ६ 
| जान सक्ता्है कि वह कठिन है अथवा कोम} मोटा है कि वहुत सक्कुचित ह 
| जथत्रा चौडा है। यदि अंगुटीके ससे कमव्मुखमे वणं होता हे, यानीं होता | 
श्र शस स्पशज्ञानसे उस क्षतका अनुमान होता है, जो कमल यडा आगया दोय तो 
१ अगुखीकरे सरसे वह दूखता-हे । यदि विशेष सकुचित हो तो च्रीको कह्नुखवेके (@ ` 
| समय पीडा अधिकं होती हे ओर क्षत आदि रुशनेसे वह भाग कठिन जीर मोटा ॥ 
रहं जाता हे वन्ध्या छ्ीका कठमन्रुख अयिक्राश्च भागमे कलठिनि होता हे । जैसे २ वड | 
‰ उमस वन्ध्या खी होती जाय तैसे २ उसका कठममुख अधिक कठिन होता जाता दे 
| यह सव कमल्मुखक्री दषे सूचना है । ( ३ ) गभा्य किस स्थितिमे हे वह अपने | 
%| नियतस्थान पर है कि इधर उधरफो खिसक्र गथा है, इसका मा अनुमान हौ सक्ता | 
%| है । तन्दुरुस्त तथा नियत स्थान पर स्थिर रहा इञा गभाशय योनिमा्मे 
| गदहुदे अगु्ीके टणेढनेसे गर्भादथकरे सुखपर सड सके तो गभौङायका सुख 
| आडा होकर खिसक गया होय तो उसक्री गदेनके मागमे अगुलीका खरौ होगा 
| सौर जिस तफैको गभांशय 'चिसक गया होय उस ओरको अगुसि खेचकर 
| अगुखी पह्ंचनिमे अती है तो कमटमुख किसी तफ खिसका हुआ हे, उसका वरात्र 
४ सतिसे ध्यान पहचेगा । दसङ्िये ज कठ्ममुखक्{ सश्च अगुर्खछसे न होय तो अंगु्खछको 
| चसे तफ याने सीधी त्प जीर वामी तक इसी प्रकार उपर सस्थिकी कमानके नीचे 
| ओर नौचकी वान्‌ गुदाकी तक्ष केरना, इससे इसका योग्य स्थितीका ज्ञान हो जवर । 
| दसी रौतिसे कमटपुख किस्त त्फ ठका है यह जान पडेगा, इसी प्रकार आधी |£ 
| अगुीकी म्ाते गभाराय जान पडेगा जर्‌ जो गभार्य खिसकाहृभा दोय तो वहं} 
४ किस दिरामे तथा किस मागर्मे चखिसक्रा हे यह चिचासपूर्वक पर्यक्षा करनेसे जान (4 
पगा } इसी प्रकार जिस भागकी ओर गमाद्रय खिसका होय उस त्फ दवानेके | 
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१९७ - ` खरीविकित्सासमूह माग २। रै ४ ९७. 

(0 म स 

| समय विह भी -मिक, सकेगे, इसकं ८ प्रथक्‌ निदानके ख्ये गभांशयके स्थानान्तर्‌ 6 
प्रकरणके विषयमे देखो ) (४ ) प्रदरका स्राव अधिक होता है कि न्यून ओर विप £ 
होता दहै तो किस रातिसे होता दे सो अगुरखपिर चिपटा इञ जमाव अविगा उसकी [४ 

५ परीक्षा करनेसे जान पडेगा ।` इसके वाद गमाङयके अगे व पचछिके भागमे व जिस ध 


मागको योनिद्रोण कहते है, इस मागमे अगुखी प्रवेश करके देखे कि कोड ग्रन्थि | 





आदि तो नहीं है, इसका निश्वय करे । गमांराय छोटा है अथवा अप्ूणतासे प्रफुित ४ 
अगुखीके स्परंसे जान पडेगा } यदि अप्रणतासे प्रषुष्ठित होगा तो छोट 
माद्धम रोगा ओर उसकी गदेन रम्बा नहीं होगी, किन्तु गदेन भी छोरी होगी ओर ध 


गभीडायका भाग अति छोटा कुमार ठ्डकियोके समान होगा ८ तजनी अंगुखी योनि- ¢ 


मागमे परेश करफे दूसरा हाथ पेटके ऊपर रखकर गमादायकी तथा अन्य मम॑स्था- [ 
नोकी कितनी ही ग्याधियोक्ता अनुमान ह्ये सक्ताहे, सो नीचेकी आति ९२१ मं देखो -। & 

( आक्रति नं° (५२ ) देखो ) मि 
| तजनी गुल योनिमागेमे रके ओर दूसरा हाथ पेटके ऊपर रखकर दवनेसे |६ 
| गमौशायकै निढानकी प्रक्रिया इस ९९ वीं आक्रतिमे दिखठाई गई दै । इसको देख- | 
नेसे गमाशयकी स्थितिकरा ज्ञान होगा यदि गमे अण्ड सूजाहनभ दोय तो जान पडगा | 
| कि गमांदायसे जडती हं योनिमागेमे रखी इट अगुटी ओर पेटके ऊपर रक्खा [६ 


ध 
५ हा हाथ दोनेकि वीचमे दवानेसे यदि उस भागमे ग्रन्थि दै कि नहीं वह जान 
पडेगा । इस परीक्षाके करनेके समय घ्री अपना पेट बिच्कुर दला रक्वे यदि (& 
स्रीके पेटकी चमडी बहुत मोटी दय अथवा उसमे अधिकं चर्बीका संग्रह होय रेसी 
| लका गमांशय दावकर देखंनसे सरकताधूवैक नही जान पडता गभाशयके पथक्‌ २ | 
% स्यानान्तर जाननेके चयि यह्‌ पद्धति उपयोगी रै । “८ गमांशयके स्यानान्तर विपयका § 
% प्रकरण "देखो ) इसी प्रकार गभौशयमे जो कोद प्रन्ि आदि होय तो जान पडगी | 
अर कौनसे मागमे ह कैसी इखदायक है ये सव व्यवस्था जान पडेगी, यदि 
| गमाशय वटाहुमा हेय अथवा दूखता होवे म्रन्थि होवे तो ये भी उपरोक्त प्रक्रियाकी 
- ‰ योनिमा्मे अगुखी प्ररे तया पैटपर इस्त स्पर्श तथा दवनेसे जान पडगी । (३ ) | 
रं केव पेटके ऊपर हाथ रखके दावनेसे मी गभीरायकी ब्द्धिका तथा दसी प्रकार गभ | 
| भण्ड सूजाहुआ दोय तो इसका मी ज्ञान चिकित्सकको दोगा । ( ४ ) ८ योनिदरदक | 


4 यन्ते दाती इई पर्यक्षा ) योनिददोक यन्त्र तीन प्रकारका ह, १ नलिकायन्तर २ द्विमित्त | 
५| अथवा चतुभित्त यन्त्र ( ओर ३ चच्ाङृत्तियन्त्र | ददेक यन्त्रोकं द्वारा कमद्मुख 
५ ओर योनिमागैको चिकित्सक अपनी नजरते देख सक्ता है ओर यन्त्रोके दारा देखना 
५ अति मावदयक है कारण कि योनिके अन्दरके मरमोका पूर्णज्ञान याचत्कार न रोवे, ¢ 
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५ तावत्‌ काठ चिकित्मे प्दत्ति हरगिज न करे । ददीकयन्त्र यह एक काचकी नी दे | 
| जिसके ऊपर षये व दीपककी किरण आनकंर्‌ पड आर्‌ उन किरणं गोका प्रतिविम्ब | 
| योनिके अन्दर कमटमुंख पर पडता है उस्र समय कमलमुख सखष्टरीत्िसे अपनी असी £ 
- दरामे दीखता दै, कमटमुखकषा स्वरूप स्वच्छ प्रकादमे दष्टिगत दता हे ओर यह ५ 
~| यन्त्र काचका होनेके कारण सीर साफ हो जाता द| यनिमागका स्त्र अथवा गभा- 
श शयका म्या होता ही ता उसका असर भी इस प्र्‌ नही ठमरता ओरी 
' ओपध गमभादायमे अथवा कमटमुखमे लगानी होवे तो नकिकायन्न योनि- (३ 
| मार्गमे होनेसे मर्मस्थानमे दग्ध करनेवाली अओीषधिया लगानी होय तो 
| अन्य स्थानपर असर्‌ नही कर स्ता | चिकित्सक जिस स्थानपरर ठ्गावि उसी स्थान | 
ह पर दवाका असर पर्हुच सक्ता है तथा कमट्मुख प्रर ओपय लगानी हाय तो उसका ४ 
‰ जसर कमटमुख पर ही रहेगा । इस नदिकायन््स्ते कमटमुख पर धत ह अथवा ध 
५ क्या व्याधि दै जथवा बह माग सूजा दज दे जथवा रुगमे अति काक हो र्दा दे च्न 

| सब व्याधियोको चिकित्सक अपनी दष्िसे देख सक्ता है । इसके अलावे कमटमुखमे 

{| जो इक प्रदर्का लाव अदि मरा होय तो वह मी दीख पडेगा इस नायिका यन््का £ 
थं आङृति तथा प्रवरा करनेकी प्रक्रिया प्रव ठिल चुके हैसो वह प्रकरण देखो । इसके 
4 अतिरक्त ( डाक्टर भकजाटनजोन् ) का निमांण कियाहुजा नक्िकायन्त्र मी इसी [६ 
.५| यीतिसे यभाद्यकीं परीक्षाकं काममे ख्या जाता है | उसकी आति ९३ मे देखो । | 
% आक्रति नंबर ९२ देखो ( 
श यह दोक नछिकायन््र साधारण नलिकायन््रके समान ही दै परन्तु 
| इसकी वाहरकी क्िनारीके नीचे मागके साथ तीन पथक्‌ प्रथक्‌ सन्धि | 
सयुक्त होसक रसा एक ( नीक ष्ठेटेड) खोहकी सरार दै जिसके रिरपर नकिकाय- | 
रं न्क बरावर सामने आ सके एसा एक काचकां एेना जडाहजा हे, इस वाचके अन्दर | 
| गभारायका प्रतिविम्ब पडता है ओर काचपर प्रकाराकी किरण पडनेसे काचका | 
% प्रतिविभ्व गभाँशय पर पडता दहे । चिकित्सकको उचित है कि वगठ्मे खडा होकर 
५ देखे कि गमाशयकी क्या स्थिति है । । {“ 
| २ द्विमित्त अर्थवा चतुभित्त यन्त्रमे दो अथवा चार पाखीया होते दै उन पाखि- | 
| योको वन्द करके योनिमार्गे प्रवेश करनेमे आता है जीर गर्भाशयका सुख जैसा नलि- | 
| कायन््रसे सष्ट दीख पडता ह वैसा इस यन्त्रसे नहीं दीखता गर्भाय तथा कमरसु- 
/ लका योग्यस्यान निश्चय करने पीछे उसकी योग्य दिम यह यन्त्र प्रवेशय करना जीर |¢ ॥ 
| जरा दुरीपर कमलमुख रहे इतना यन्त्रका करर फेरना जिससे पिया खुखुकर चौडी ६ 
दवे, जिससे कमर्सु तथा योनिमागेका भाग दष्टिगत पडे, जव कि इस यन्त्रक (4 
वन्न नलककक कवक कक्कर 
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-| पीछे निकार्ना होय तव सव स्कर दावकर न निकाल्ना, कारण कि इससे योनि त 
४ 

| मागेका कोड ममेस्थान पकडे आ जाना समव हे, सो कुछ छर फिराकर थोडा ७ 

| माग यन्त्रका सुरा रहे इस माकषैक योनि वाहर निकरारना उचित हे । ( 





य 


८ चच्वाकृति यन्त्र ) इस यन्त्रसे कमरुका भाग तथा योनिका माग उत्तम रीतिसे ¢ ` 


ॐ वील सक्ता है ओर कमट्मुशखमे टेट आदि प्रवेश करना दोय अथवा कमल- 
| सुख योनिमागके ऊपर किसी स्याधिके कारणसे गच्नोपचार करना होय उस ज 
| द्शामि यह यन्न अधिक उ प्रयोगी हे । परन्तु इसको स्थिर मावते पकडनेके व्पिएक| 


2 द्वा सियार सहायक मनुष्पकर अव्ञ्यकता ह। ¢ 
आक्रति नवर ५४ देखो द 


| इस यत्रको यनिमागेमे प्रे करनेफे समय अक्रति १२ मे वतसे (9 
म हद प्रत्रयाक् प्रमाणस् स्रीकों तइ करवटम्नं अद्र खड्‌ सिति सखाकर आर ५ 
र| सकी कमर्‌ आस्पसका सवर क्पुडा टखा करक अआद्छातं ५४ मे आमास ६ 
द दिथा है प्रपरेरा कर 1 

(1 
 गभीरायमे दाकायन्त्र प्रवेद करके परीक्षा -करनेकी प्रणाली । ( 










2 
। गभोदायकी छम्बादेका मप ( नापना ) होता है जो शलाकायन्त्रके प्रवेश करनेमे 
*‰ कुछ रुकावट होती होय तो शखाकायत्रकी दिगा फेरनी चाहिये । गमराय खिसक गया (9 
॥ ५ दोय अथवा ङु वाका (टटा ) पड गया दहयतो उसी प्रमाणसे रख बदर कर ( 
| शककायन््र प्रवेद करना, यदि गमौरायते प्रन्थि जादि छ अटक्ती हो तो मी | 
च रखकायन््रफी दिशा वद्ख्नेे वह अन्दर जा सक्ती ६ ओर उसकी छम्बादका माप 
* हो सकता ह | इस बातका भी प्रणं ज्ञन होगा कि गभांशय योनिमागसे | 
| किस दिजमि “स्थित है, कारण कि गभोखयके अमुक मागमे प्रथि होनेसे | 
३ गभाशयकी नियत स्थिति छट जाती दै । उसकी दिशा प्ट जाती रै, ध 
~| येत तन्तुमय भ्रन्थिकौ दामे गमाश्चयके अन्दर भाग निरूप हां जाता द अपर ध 
/ गभोश्यक्रे जन्दरका भाग कितना चौडा है इसका निश्चय होता ६ । इसी प्रकार & 
>| गभांद्चय प्रयेक भागमे दाटाक्रायन्त्र प्रवेगा करके देखनेसे वहा दद्‌ होता कि नही (८ 
म दसके अखर्व कौन भाग गर्माह्ञयका जद्रैख्य दहै, कौन भाग रूखा है, यह्‌ सव जान ६ 
| पडगा । गमोदरयक अन्तर पडतक्रे दीधे वमे (जथ) का यह एक वडा चिहव | 
| कलण है, इसी प्रकार गमौगयके अन्दर को विकृति वाखा पदाथे जसा भि मस्सा ६ 
4 प्रन्थि रसीी आदि जो कुछ दोय सो जान पडेगा । ` (& 
| (९) गभोशय किस खिकरानेसे वड गया है यह भी जान पडगा, इसके अतिरिक्त (> 


3 
गभीराय स्यानान्तरमे गया होय तो उसको योग्य स्थानपर पके चैढाख्नेके चि मी ( 
„ ^| खराकायन््रका उपचार ठीक उपयोगः हे। (३ 


४९० यन्व्याफसद्म । ११० 
(0 1 16111124 
(६) कमटभुख विस्तृत करनेके पठिसे केम आरट परीक्षा गमाशषयक्त अन्तख ः 
उतमे जो विकृति रही होय चद्‌ कमटमुखक संद्ुचित रहने नदी जान पटतां, पसधिये 
कमल्सुखकोा चौडा करनेकीं आवश्यकता द । एस रत्तिमे चीडा कर्मन अन्दुरकीं 4 
५ रसीदी व मस्सा होय तो अथवा उसकी दसी प्रकार अन्द्ररमाट व दछाड्करा जायु (५ 
व क्ि्टीका दुक भाग रद गया दहो तो उसफी मी माद्धम पटडगीं | निदान करन पग} 
मी जव गमौद्ययके अन्दर ओपध प्रवद्य करनी हीय तव उस्तक विस्तृत करनी 
चिरोप आवश्यकता है | ॥ 
। (७) इसके अनन्तर मरारय जीर मूत्रा्ययकी परीक्षा करनं गमीरय) रेकं 
%/ उत्तम सहायता मिर्ती है, इन ममस्यनके साधका संवध ह सो इन परीक्षा कस्ते (ट 
| गमदिय जो अगि अथवा पीके मागकी ओर स्थानातस्यै गया टोयतेा उसक्ाययवा (१ 
श गमोश्चयकी व गम अण्डका कोर प्रथि दो तो दसकी भा माद्धम पटेगी | शस कथन्‌ की @ 
पद्धति प्रमाण जों नियमपूर्ैफ पर्यक्षा करलेमे अवे तों बन्प्यादोङरा क्या कारण (भ 
रै सो निश्चय हो सक्ता । इस प्रकार ध्यान देकर उसके कारणक च्यि पर्क्षा 
| करनेमे आवे तो व्याधि तथा व्याधिके कारणकी आर्‌ उस कारणक देकर गमागयकी 
स्थिति कैसी है इनको ज्ञान चिकित्सङको पूणे सातिसे होगा । चिकित्ता करनेके समय [+ 
यह विशेष उपयोगी होगा । चिकित्सकको उचित है कि प्रथम प्ममति उपरोक्त 
प्रणारछीके अनुसार सत्र परीक्षा करके चिकित्सा आरम्भ करे । जो इस रीति निदान 












[° 


चिन्ेप यथाथरीतिते करनेके ठिगरे वन्ष्यत्वके क्या क्या कारण रह तथा प्रयक्रका पथकृर्‌ £ 
पद्धतिके अनुसार निदान हो सक्ता है । सो नीचे चि प्रमाणे देखनेसे ` जान पडगा 


भ उस कारणको परीक्षा करके निकाठ्ना इस प्रकारसे वन्धयत्वका कारण निकछ [4 
| सकेगा 1 ( १) प्रजोत्पत्तिकभे अवयवक अप्रता ) जो सहज साज सूष्ष्म रीतिसे £ 
| अपूर्णंता होय तो च्लीको कुक खवर नहीं पडती ओर इससे छरी अपनी दा & 
प्रगट नहीं करती, यदि अधिक होय तो शरीरम कुछ वेडीरुपन रहता है । 9 
| दसी प्रकार योनिमार्गमे अंगुखी प्रे करके परीक्षा करनेसे मी मर्गस्यान कुछ ¢ 
% छोटा माद्म होता दै ! तथा गरमांशय रालाकायन्त्र प्रशा करके माप केसे 
भी ममेस्थान छोटा माद्धम हो एेसा खगता दै । (२ ) प्रजोत्पत्तिकर्म अवयवका | 
+ सकोच ) यदि संकोच अगेके मागमे हौ तो वरैर यन्त्रकी सदायताकै 
खुली आंखोस दखिता हे, यदि सकोच ओडे भागम मातरकी तर्फ दो तो दकयन्त् 


करककककनतनसककलकरककाकरकःकरकरकतकलकाककननकककलकसकलकककरक कनक 
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` 4 तथा शटाकायन्त्रकी सहायताते दौखता है । ८ ३ ) गमारयका स्थानान्तर होना (9 
अगुरु प्रवेश करनेसे जान पडता है ॥ ( ४ )८( सखशीसद्ययोनि ) घखीसे हकीकत 
पूछने तथा योनि पर॒ अंगुढी सरे कौ जवे ओर योनि अंगुखीके स्परकों 
सहन न कर सके इससे जान पडता है । (९) (गभञण्डकौ व्याधे ) च््ीसे हकीकत [६ 
१ पूछने तथा अगुलीसे गभं अण्डको स्पशं करनेसे जान पडता हं । (६) ( गमांशयमं (८ 
६ चर्वी ) देत तन्तुमय अन्यि अथवा दूसरी कोई दुष्ट ग्रन्थि ये रालाकायन्त्रसे तथा 
| गमाश्चयके विस्तृत करनेसे जान पडती दै! (७ ) ( कमय्युखका प्रतिबन्ध ) नलि- 
^ कायन्त्र योनिमाममं प्रवेदा करनेसे कमल्मुख दृष्टिगत हाता है, यदि उसमे किसी प्रकारका (& 
प्रतिवन्ध होय तो दीख पडता हे । (८ ) ( मदङ्वाद्धे अति स्थूरता ) यह देखनेसे |* 
ही जान पडती दै 1 (९) (कमल्कन्दका दीघं शोथ ) कमर्कन्दका क्षत नचिकायन्त (& 
| योनिमामैमे प्रवेश करके दीख पडता दे | ( १० ) ( गमांशायको अन्तर पडतका दीर्घ (६ 
५ सोथ ) गमाशायमे शखाकायन्त्र प्रवेश करके गमभाीरयकी पर्षा करनेसे जान (& - 
५ पडता है ! ( ११ ) ८ योनिमागेका सोथ ) हकीकत प्रछनेसे नेत्रोके देखनेसे तथा भ 
‰ चच्चोक्ुति यन्त्रकी सहायतासे, दीख सक्ता दे । ( १९) ( फल्वाहिनीकी वक्रता अथवा [८ 
“| सक्ुचित होना.) हकीकत छने तथा आम्यन्तर पर्यक्षासे जान पडता है । ८ १६३) 
(प्रमेह ) हकीकत प्ष्ने, तथा ठेखनेसे जान पडता हे ( १४ ) ( उपदज्च ) हकीकत £ 
2 प्रन, देखनंस-तथा सायक चह दं खनेसं जान पडता दै । (१९) किसीमी | 
3 जातिका (कतु विकार ) हकीकत प्रूछने ओर च्लीरोगकी परीक्षा करनेसे जन पडता है । £ 


६| ।॥ 


इस प्रमाणसे प्रयक कारणके दिये छरीके रोगोकौ परीक्षा करना, इसके अनन्तर इस 
कोष्टवर्मे बतटाई इदं सतिके अनुसार देखतेहुए जिस विकृतिका अनुमान हयो उस # 
विकृतिका यथार्थं कारण क्या है तथा वह विकृति गभांशयमे क्या क्या पराशवर्न £ 


करता ह यह्‌ सवं सयमप्रु्रक पद्धतकं प्रमाणसं पर्षा कर्न पर्‌ माद्धूम कड सक्ता है | 
+ 


‰ _ वबन्ष्यादोषकी निवृत्तिकी आज्ञा किन्ते अंशम करनी चाहिये । & 
| चन्ध्या दोपके छियि योग्य ओषधोपचार करनेवाखी ची अपना वन्ध्यत्वं निषत्त 
| दोगा कि नदी, इसके जाननेकी इच्छा सदैव रखती हे ओर यह उत्सुकता त्त करनेके (६ 
- ‰ समय यह प्रश्न करती हे तो इस प्रसन्न पर उत्तर देना कुछ सरल नहीं, किन्तु अति | 

सक्ष विचार करनेकौी आवक्यकता पडती दे । इसके स्यि निश्चित उत्तर अपनेको (६ 
दना चहिये कि सरी बन्ध्यादोषसे मुक्त हये सक्ती है अर्थात्‌ बन्ध्यत्व दोष -विरकुर (६ 
‰| निम हो सत्ता है अथवा कितने अरामे घी सुधर सक्ती हे, जो कारण वन्व्यलका | 
% दीय वह्‌ कारण जड पकड गया होय तो निर्मूल होना दुसवार है, यह सव | 
र व्यवस्था विचार प्रश्रका यथार्थं उत्तर देनेके ख्यि नीचे क्वि हए विषय | 


प्क कक कवक कक्कर ककत कर 


| [। 














पैः 


॥. 
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५ रक्षपूरेक ध्यानमे र्खनेकौ आवदयकता द । चीका कतुसातर-र का विवाह निकरे 
‰| अनन्तर पति संयोग ॒दोनेसे प्रवं कतुप्ताव आ जवे देसी मन्थिते गर्भवती देना 

% समव हे । परन्तु कितनी ही चिरयोको दसा नही रोता यद्‌ निश्वयपू्कं नद कर्‌ सक्ते ध 
| फि अमुक अवधिमे छरीको गमे धारण दो जवि क्योफि को त्रीं व्रटन्‌ पुष्ट अर्स । 
+| बाख ओर्‌ पूण प्रफुलित गभौकयवाली करतुम जाते दौ गभर्रती दो जातत द, किसी 
| खीका शायर निर्वङष् आयु मी कमदौ जीर गर्मासय पूर्णं स्पते प्रुत न ४ 
च्मादोतो गभ धारण करनेकी गक्ति उसमे नहीं होती । यमि दते निर्व सैर 

‰| जीर अपूर्ण प्रुत गर्मादययवाखी चरी कदाचित्‌ ग्भवती टो मी जाय ते उसका शरीर 
| अभिक निर्व दो गम स्ञाव दोना समवे । यदि चाक्र हो मी तत अत्यन्त निर्बट 
% रोता हे द्सल्यि स्वाभाविक नियम रेसा & कि खीको प्रयम रनोदर्यन अनिपर ही ब 
| गरको धारण नही करती । कितनी ही खी गीर गभधती तेनी? सो उपर रि | 
| आरे है पर्तु अभिकाम यद्‌ नियम हे कि ली रनोदर्शन दोन पि चार च पाच ¢ 





| उमरमे दीखता हे, दस नियमके अनुसार उसको गर्मीधान नव्रह व अठारह सारे 
५ प्रथम रहता हे, रसके प्रथम जो खी सन्तान उखन्न करनेकी उन्मुक होय नौ उसको । 
वैय रखना योग्य हे । परन्तु प्राय. दतनी उमस्मे चिर्योको धीरता नहीं होती । 
ष जो दशेन हुए चार सार हुआ दोय ओर श्ल यण्रह साक्की इर होय यदा 
| तक स्रीको ग्मावान व सन्तान न हआ दोय तो उसको सन्तान उष्पन करनी 
५ उत्सुकता होती दै । रतनी उमर पर ची पद्वती दोय ओर च्रीको गभाधान न रहा. 
॥: 


9 








। 





दोय तो एसी स्रीको वन्ध्या कहना सभव नर्ही, कारण कि कितनी दी चिर्योकों एक | 
4 क ¢ थु ५ ६ भ आर । > अक र्यो १ र [| < 
दो वप प्रथम भी गमांधान रहता हे ओर कितनी चिर्योको एक दरो वेके व्यतीत 


‰ दने पर धिकम्बसे रहता है । इसख्थि चरी वीस" साठकौ दोय ॒वहातक गम धारण 
५ करनेकी राह देखनी चाहिये जर इस अवधिके वीचमे जो किसी स्ीको गर्भाशयका 
‰ रोग होय रेत्ता निश्चय माद्यम पडे तो इसके ल्थि योग्य उपाय करना उेकिन यह | 
| खरी वन्व्या हे देसा मानकर उसकी चिकित्सा करवानी आओर उसके ग्मांशयक ऊपर 
राख्रोपचार करगनेकी शीघ्रता न करनी चाहिये, वीस वधे व्यतीत होनेपर जो द्नीके 
| कोई भी सन्तति न इड दोय तो उसको वन्ध्या सम्चकर ओर ग्मादायका कोई रोग 
| अनुमानस न जान पडे ओर ऋुस्रावका रक्त वरार आता होय तो मी वन्ध्यत्वका 
| स्या कारणे यह निश्चय करनकी तजवीज करनी । यदि वीस वधैकी उमरन हु 
| होय इसके प्रथम छी चिकित्साके स्यि चिकित्सक्के पास आरं होय तो खीको धैय्यं 
५ रलनेकी रिक्षा देवे, परन्तु बसि साक्की उमर व्यतीत होनेके अनन्तर निदानकी 


५ 


(3) ~ 





प्वतकककककनकक लककक्टकनक क्क ककव कक, | 


॥; 
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ध 1 
८२ ) तुस्ताव ( ३ ) सफदस्ताव अथवा प्रदर, (४) चीकी दारीरक स्थिति 
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म पद्धततिमे बताये प्रमाणे वन्ध्यत्वका क्या कारण है सो निश्चय करना ओर न्ध्यत्वकों 
| खार सक्त दव नहीं, इसका विचार करके आरहर छीको योग्य उत्तर देना । दस (१ 
| म्रमाणसे कारणवार स्थित्तिका विचार करके उत्तर देना प्रथम नीचे छलि चार विषयकं 


१९ ऊपर प्रयेक कारणके साथ विचार करनेकी आवद्यकता है । ( १ › आयु ( उमर ) 





1 





% थवा शरीर वाघा । प्रथम जैसे छोटी उमर तैसे ही बन्ध्यत्र सेमलनेकी उत्तम ( 
५। आदा वीसर्वे वपे बन्ध्यत्वका कारण नष्ट करनेकरे छ्य जितने दर्जे चिकित्सक अथत्रा | 
रोगी खी दोनो दी आसे भर प्रर हति हे इतने दर्जेकी आसा पच्चीस वर्की उमस | 
| नहीं रहती, जो इस वन्ध्यत्व विपयमें तीस वपैतक रीका रहना हो वन््यत्व दोप नष्ट (६ 
न होय तो पीछे रोगीकी उम्मेद मारौ जाती हे । चिक्रिव्सकको मी उसके सुधासनेमे (६ 
| अविक परिश्रम पडता हे, कारण कि वन्ध्यत्वका जो कारण होय वह शस प्रग (& 
% वरिरोपतते जड पकड जाता दै भौर गर्मादायके अन्दर कितना ह फेरफार (८ सन्तर ) 
| सर डाकता है । पैतीस वकी उमरमे रोगीको आशम होनेकी आम चिकेत्सक मी ध 
% दृदतापूवेक नदीं रह सक्ता, कारण कि वन्ध्यत्वका कारण निश्ञेप मनवृूत हो नाता है 
‰ जीर रजोदशेन भी इस समयमे वन्द ॒होनिके अनकरीव होता ६ै । ऋतुखाव जो | 
घ्लीकी पैताटीदय वषैकी उमर होय वदातक टिकता है तो मी बन्ध्या च्ि्ोमे वह 
थ| जाताद्रमा चन्द्‌ हो जाता दै, कितनी ही वन्ध्या चि्योको केवट दिखाई ठेकर वन्द्‌ [६ 


ह जता €`} इसक्र साय हं चतराकां सन्तानत्पात्तकं ना उम्मदा हाती जत्ता ६ 


श 2; आयत्त जा करण वन्व्यत्व सुवारनेमे वाधक अवि वह्‌ करण जक्ष नस ( 


3 खीकी उमर वटठती जाती है तस व्रद्धि पता जत्ाहै | कदाचित वन्व्यत्वके कार जि 
= णकी ओरल््षनदेतो मी जैसे समय न्यत्तीत दयता जातादहे तैसे तैसे गभौभय- ( 
| कौ स्वाभाविक प्रकृति अन्तर पडता जाता है । छोटी उमस्मे जैते गर्मान्नय सचि- (£ 
कण कोमक रहता है किन्तु वडी उमरमे वैसा नहीं रहत्ता, खुरखुख ओर कठोर हो ( 
जाता हे । उसके सृक्ष्म पिण्ड मोटे हो जते दै सै घोर निद्रामे पडाहुजा माठ्सी 9 
मनुष्य स्थर जर अचर दो जाता हे ओर उसके सम्पूण शरीरम पाश्रमकी ओरसे ए 
| एक प्रकारक स्वामाविक अभाव दहो जाता है इसी प्रकार अधिक वधैपर्यन्त सुस्त रदा ¢ 
| इमा गमोशय गम घारण करनेकी भरसे दक्ष रखता हे । गमाज्चय एक जातिकी 
। शु साग ( मकान ) के गुणवाठे तन्तुरजका वधाण है, छोटी उमरक स्नाय 
| स्वमावसे हौ कामरता ल्य होती दै ओर वड़ी उमरमे कठिन हदो जाती है । यह एक ६ 
प्रकारका स्वाभाविक नियम है जैसे ब्ृद्रावस्थमि मनुष्यका शरीर सूखता जत्ता ह इसी 
प्रकार गभोरायकी ददा मी समश्च । छेटी उमर यने वीस वफ्से प्रथम गभोरायं | 
संक लकलकनकरकरकककवककवन्ककनल्लककतवलकककलल्ककदस्क 
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५ भ ट ॥; ~ 
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सचिक्षण ओर कोमल होता द एन उमरे च सरख्तष्रत गर्म पारण कर्‌ सना ॥ 
से कटोरता ्रहम कर्ता जाना ६ । पीततं वधी उमम जो गर्मम्ण ¢ 
कठिन हो गया दायता भी अधिक फथिनि नही दाता उतने दर्ज कटश तभ 
+| उपाय करनेन कामट ण्ड नाती द, द्र्य उमरे सीते कमदपुय सीर स्मसियपर 
+| सगुटी फेरनेस कोमल आर चिक माद्धूम हता द | कदस्या कटारा नेष यर 
<| नै तथा उसका कमक करनमे उतम्‌ कमयत अन्दर ( सपीमरयया ) यना दर्णा 
4 ठोटेन्ट आदि कग्पुनव गिप्तत वनेव साधन प्रण कर्मे अदत, उन्म 
+| कमटमुख चया हाता £ जर कनच्मृम नदा तनस उसके नन्तुं विवा पः 
| ब्रह कोमट द जाता? | कममी कटारता दूर्‌ करनेका वहु एकर श्ोनिम उपाय 
* ६, आर सम्पण गालयं कममल ऊर सते परा फप्रिम उपाय पक भी वीत 
| जारिरमे ना आया । गर्माधान जीर प्रनवये देसे बदरी वनाप्रद मिट्नमे नम्पूष 
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| गर्भाय नामल पड जाता टै नभौधान गर्भायत विवृत करवा ? अर गा 
% कोमठ भी दो जाता है, परसवकार कमटसुखको चडा करता ६ आर्‌ कमटमुगफौ मेर 
| कण्नेका इरन! उपाय । यनया ही उमे पिदटताद्रखा छप्रि उपाय मुप्यके त्य 
खगा दै रतना कि टेन्ट प्रवेशय कसना ( वारनिज ) वगसे नमट्मृख परिस्तृ करना 
दन कृत्रिम उपायतो करकं प्रसत कमी नरी आयाता देसी वदी उमरी स्तरे कम 
छसुखको स्वाभाविक रीतिसे प्रस्व ाद्टरर छीका कमदटमुंल जितना कोम शेता ई 
| इतने दज कोमल पड़ सक्ता है । परन्तु बडी दट्गीरीके साय कहना पठता ( 
+| समीतम सी एक भी तरक नोधकर नही हर, रेता एक मी उपाय जाहिर नरह (८ 
*। माया कि जिसको टपर गर्मावानतते भता सश्यूण गागय मिस्वृत र कोमट नार} 
| तैसे इस उपायसे बडी उमरको प्राप्त हरं बन्ध्या स्रीका गभाराय कोमट पठ सक्ता 
* है । ओर छाटी उमरकी छीका भक्ता सचिक्ण कर सरे सम्पूर्णं पूथिवीकी आवादौे 
५ श्रेष्ठ लछीरोगमे निपुण चिपित्सकमभी एकदं मुखसे स्वीकार करते आते त 
+| कि वन्ध्यत्व दुधारनेके स्यि ब खी सरल्तासे गभे धारण कर सके इसके ल्थि कम 
>| मुखको चाडा करनेको आवदयकता ह ] केवर इस तिस कमल्मख कोमलं ओर 
%| चोडा होय इसक्रे ऊपरसे उतनी सवे आस्चा र्त सक्ते है, तो सम्पण गरभांजय कोमल 
‰ जीर चोडा होय ओर काठके असमे सुक्तं होय तो रस्के खयि निरोप उत्तम 
| आचा र्खनेके स्यि उम्मेद नही रोय | परन्तु जहातक एसा उपाय न मिरे वहोतक | 
2 जैसे खीकी वडी उमर तैसे वन्व्यल सुधास्नेकी आशा ठेस चके सीसरम थोडी [4 
र रखनी चाहिये, अथवा विल्टुर न रखनी । ऋतुसाव जो नियत समयपर | 


2 
| आता दोय तो च्ीके व्रघ्यत्वमेसे सक्त होनेकी उत्तम आदा रहती हे, यदि तुस्ताव ६ 
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कम दीखता हो अथवा अधिक दीखता दोय ओर दीखता है उसपर समय पर पीडा 





. | होती होय तो एसी च्नीका वन्ध्यत्वं स्धारना अत्ति कठिन है | वध्यत्ववाटी छ्ीको ( 
+ प्रायः अनात्तेव दोपदहो जेसे जेसे ऋतु कम हो जाय तैसे तैसे वध्यत सुधारनेकीं (ज 







अति कठिनता वढती जाती है । ऋतुश्लाव नियते समय पर हुए उपरत ही (¢ , 
| मधानका अधिक आधार रहता दै, यदि अयिक उमरकी ्रीको भी कतु 
+| घमेका रक्तस्ताव साफ आता होय टरेसी छीको वध्य छोटी उमरे ऋत॒खाव कमती ध 


~ +. 
ह गया होय वह छरी विदेष उत्तम रीत्तिपे सुधर सक्ती है । ऋतु नियत समयसे ध 











५ 
षा अधिकः समयमे आना अथवा कमती अना ये गभं अण्डकी कुक अप्रणेताको छेकर | 
ह हे, जिस कारणसे दोताइअा वन्ध्यत्व निड़त्त होना कठिन है । अना्तववाटी ची शीघ्र भे 

स्थूक हौ उसका गभांशय मी शीघ्र काडिन हो जाता है । अनात्तंगटी का चन्व्यत्व (६ 
५। कमती ऋतुस्लाववाखी चीकी अवेक्षा अधिक सररुतासे मिट सक्ता रहै ओर एसा 
| होनेमे दो व्वान कारण है । 

( १ ) अनात्तेवमे गभ अण्डकी ञपूर्ण॑ता अथवा रेसी कोद स्वाभाविक विकृति 
होती है अत्यारसैव गर्माशायमे उत्पन्न हआ पीेकी विकृत्तिको लेकर होता दै स्वाभा- 
विककी उपेक्षा पीटेसे उत्पनहुई विकृति निदत्त करनेमे षिदोम आदा रखने योग्य हे | 
इसके लिये अधिक म्बे दिवसे अनात्तव॒टोपवाी छ्रीकी अपेक्षा अधिक समयके 











| 

‰| अण्डको अथवा ग्भारा्यको कोई मी परिश्रम नरह, पडता उतर कुछ मी परिश्रम (६ 
। न पडनेसे उससे रक्त न निकख्नेसे वह माग विदेष कठिन हो जाता है । उसमेसे ८ 
: | गाशयको जड करनेवारे मीन पदार्थं रह जानेवे छथि त्री सदजमे ही स्थूल होने 
| कगत्ती है सौर छेटी उमरकी अपेक्षा व्डी उमर्का जसा ग्मडाय ओर ( 
‰| कमलमुख हदो जाता है । अयाववारी द्वके गर्भाशयको अधिक पारेश्रम | 
रुगनेसे वह॒ कोमरु रहता है जीर जो उसमे मस्ता आदि अययार्तवका जो | 

कारण है वह रहता है तो भी दूसरे मीन पदार्थं जो गर्माशयको जड करनेवार है | 

वे निकठ्कर्‌ दूर हो जति है । दूर हो सके एेसे स्थानिक कारणक थकावे गमीगयका 
रस पडत दूसरे सव रात्तिसे सक होता है । पीडितातैवकी निदृत्ति दोना दोनोकी 
उपेश्ना कठिन है ओर जव इस व्याधिको ठेकर गर्भारायमेसे खोर ८ क्षि ) उतर 
६ आती ह तव वन्ध्यत्र सधरनेकी आदा थोडी रहती है इस ऋतु विकारकां जड न [६ 
| जमी होय तो निदत्त हो सक्ता है, जो पीडिताचैवमे ऋतुसखाव विगेष आता है वह, कम 
+ ऋतुस्ाववाखा पीडितात्तवरकी अपेक्षा विदोप सरर्तासे निदत्त हो सक्ता है । ऋतुविकारके 
५ उपरसे ही बन्ष्यत्व असाध्य है कि कैसाहै यह अनुमान बोध नदीं सक्ते परन्तु इस कतु ॥ 
(+. तलकतककरक 


( 





(५.३ (33333: 


1 


१९६ पुन्स्मक न { ११ 

नव च न 4 
| सु उप या 

| विकार दीनेका मूखकारण क्या € उसो भोकर निकान आर्‌ द प्रम चि. © 


ई 
+| त्सकयमे अनुमान वोधना चाहिय, जा उपरक्त; क्रनुपिकारका कारम सुधर रक्ता 
0 
ठेसा दीय तौ पसे टमा करत॒निकार तया वन्यादापर युव नक्ताद } {३} सफ 
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| साव व प्रद जितने अधित समयका ता तद्धी वस्यनयकरा कारम चवय 
समक्षना चाहिये ठेसा मन्तव्य दे | दीर्घकाल प्रर गर्भाययके गलर्‌ पटरी व्याधित 
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अथवा योनिमागकीं किसी जीण व्याधिको चक्रता अर्‌ क पापतो खाक, 
रुचफ ह~-योडा ब्रदूत सफेद प्रानी नाधरारण रीनिन अनेक न्ये यानित भजता. 
ट जीर ब्रह किसी प्रसङ्घस पटताषे आर्‌ पिना प्रकर्ता प्रसंग नह } रन्तुं पत ९ | 
*/ जो निरन्तर पडता रदे तो ब्‌ एसे रोगक्ती निदानी १ फि जिस्म दतिाट्भा वन्य 
निकृत रोना कडिन &, प्रदरके कारणभूत समके असिस्त प्रदरका दीम्तना भल 


सयव 


4| सदज साज व निर्जीव हाय तो भीं बह नर्माघानने दौ सतिम चिघ्नन्प ९ | कमदयुषम 
| यह स्नाव भरा र्हनेसे नमं वीयं अथवा वा्जन्तु नष्ट जा नक्त दूर्‌ यानिम्यगर 


| पुस्पेन्धियमेसे यीय्य॑ पडत ही सीध वीय्यंजन्तका नान द जाता ह, चदि थद मदद 
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ताय थोडा जर्‌ नूलन तथा निर्जीव हेव नो सस्ठतास नि्रत्त ह मक्ता ६ परन्तु जं 
.अधिक समयका दोय जीर गर्भाशये किसी महान्‌ रोगका ठकर दौयतेो व्ह मूष 
रोगकी निद्रत्ति जातक न दये चीर सयिक समयतक प्रदर्से गर्भाय अथ योनि- & ` 
माके मरमस्यानमे छाल पडगया दोय जीर उपसे उस लीनो गर्भं रदनेमं घो आच्या 7 ८ 
रहती दै । अव छ्ीक शगीरपर सन्तान होनेका फितना आधार ह सो देखो ! ८ ४ ) 
शारीरिक स्थिति जसे चीका शरीर रोगी तैसेदी उसक्र पुत्रकौ माता वनने आद्रा 
थोडी ही रहती दै, क्यो न्नीका रोग निषत्त रोय तो पुत्रो माता वन सक्ती 
वघ्नयत्व सुधरे व्रिदून नहीं बन सक्ती, अनेक छिथ पाण्डु अथवा रसती दूरी व्याधिं 
स्तविक्तिवराली वन्ध्या चि्योका वह्‌ रोग॒निद्ृत्त हौ जवे तो गर्भवती से जाती ६। 
उपर कथन किये प्रमाणे चार विषयोको खक्षपर्ैक मनन करने पि वन्ध्यत्यका क्या 
कारण हे सकी परीक्षा करनेके अनन्तर यदि वह कारण सुधर स्के ठेसा ह कि नहीं 
५ उसका अनुमान करके पसे योग्य उत्तर देना । 
उत्पत्तिकमं अवयवकी अपूर्ण॑ता 
गी गमादाय अथवा गमे अण्डका अभाव होय त्तो इससे असाध्य वन्ध्यत्व 
५ निकरता है योनिमागका अभाव आमेकी दो स्थितिके समान बन्व्यत्व प्रतिपादन कर- 
%| नेवा नहीं है तो मी अधिकास मोगमे योनिमा्गके अमावके साथ गर्मा्िय अथवा 
ग्म अण्डका भी जमाव होता है ओर इसमे असाध्य वन्यत होता हे । ये सर्व ¦ 
ममेस्थान ज्र अपणं रीतिसे प्रफुलित इए थे तव योग्य छपार्योसिे उनको उत्तेजित 
गय्ल्ककककयक कक क्कनकक्क क ककव पकक 
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कर सक्ते है, एसी स्थित्िमे .गमांधान दता है अघ्रणेता अधिक सहन साज अथवा 
५ निर्जीव होय तव छाम हना सभव है । अधिक न्यून अप्रणेता मी उन ममस्थानोके | 
रं जमावके समान बन्ध्यल स्थापित करती है, जो करि सुक्ष्म रीतिसे अप्रणे रदाहा & 
| गमाशय योग्य उपायसे विशेष प्रफुलितताको प्राप्त हौता ह॑तो भी वह तनदुरुस्त 
*। गभांशयकी पणे बृद्धिको पटच नह सक्ता । वह ममेस्थान एसी सूष्ष स्थितिमं रहाइ 
होनेसे उस्म ररेहुए गभेको जो ब्रद्धिके प्रमाणोमे योग्य मिरती नदीं ओर उससे गभ- 
%| पात हयो जाता हे । मरमस्थानका अभाव अथवा अपूर्णेतावाटी द्री अधिकारमे कम ( 
| निकख्ती है इस प्रकारे कारण प्राय; असाध्य है परन्तु वे जवतक मिरु सक्ते है अधिक ज 
*| भागे च्ियोके अन्न पू्णरीततिसे प्रफुषित हए होय उनके ममेस्थान वरावर कदके होते £ 
+| है उनके होते भी उनके सन्तान नहीं होती रेस चियोकी संख्या बहत अधिक 
| दतीं हं । उनकी स्थिति. विशेष दुःसाध्य है सहज अप्रूणेता गभांशायमे होय तो 
कदाचित्‌ किसी २ स्ीको गर्माधान रहता ३, परन्तु प्रायः यह कारण असाध्य वश्यत्वं त 
प्रतिपादन करनेवाला है ओर जापर वन्ध्यत्व निद्रत होता है तहा ये मम॑स्थान सुधर 








(13. 









परणता मी दोती & ओर इससे स्वाभाविक संकोचवाली रोगी लिया सहजसे आरोग्य ई 
नहीं होती, योनिमार्गकी अवेक्षा गर्भाशायके सकोचसे वन्ध्यत्व विक्ञेष दोता है चाहे जिस ¢ 
मर्मर्थानका सकोच सहज दोय तो वह सुधर सक्ता है ओर गमाधान मी रह सक्ता है । ( 
( ३ ) गर्मीरयका स्थानान्तर होना सब स्थानान्तरोकी अपेक्षा गभाशयकी जप्र- | 


५ व्रता यह वन्ध्यत्वका एक वडा कारण है सर्व्न सम्पूण सरके जव अन्दर वन्धयत्व 


+ 


मिरु माता है तव भधिक भागे कमल्सुखकी अग्र वक्रता होती है जव कि चीकी 


स्थिति विच्कुरु पीडा रहित होती है ओर वन्ध्यत्वके कारण तरीकेकी तफ ध्यान | 
| खंचे तो एेसी गम्यकीं किसी भी व्याधिक्षा अलुमान नदी हो सक्ता, रेसी ( 
स्थिति वन्ध्यत्वके कारणके तरीकेसे यह व्याधि र्दी होती है, दूसरे सव £ 
स्थानान्तरे अधिकः भाग थोडी. बहुत पीडा रहती दै, परन्तु अग्रवक्रताकी 
स्थिति जो सदज सान दोय तो- वह वषिच्कुरु ददै रदित रोती ६ 
4?| यह्‌ वन्ध्यत्व सुधर सक्ता है ! अग्र वक्रताके साथमे ममेस्थानमें भी कुठेक ( 


न नव्छ्रन््नू 


ननन क कक कन ध £ 
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४ स्वाभाविकं न्यूनता ह, एसी स्थिति अप्रतकता जथा ममं द्रत त्भ्यन्य- ६ 
का सुधरना कटिनि देसी न्मूनतायदाय त्री उसका प्रथमे ई निदाने ¢ 
करफे जीधररी उपाय करमैमे जया होय तो घ्सने दोवादूभा तरन्त्य नितृन शना ध 
हे । जधिक स॒गयतक्र रेते उतम करलुव्मती ट नानि सौ जती, निके ध 
निदत्त करनेमे विमेप परिम पठता दे, सम्रयकत कमपु साय भिय सव्ये 9 
कगदटमुख म्वा सीर एकु आकतिका होत्ता ह | (सन पयैना दज वन्प्यत्त पिकिष क 
4 कार पर्यन्त रहता दे, पतु य साय ह पसप प्रयम गल्ोपचार्‌ करगे “न 
५ तो यह गीषे नित्त हो जात्ता ६ | वृसरे सम स्थानान्तर्‌ पतने वदे दर्जा बन्धय 9 
१ प्रतिपादन करनेनाठे न्दी दे, अप्रयक्रताये पटे दूरे नम्वस्पर्‌ वन्व्यत्यमं सरणे £ 
तर्मकसे पश्चात्‌ वक्रता आती । यद्‌ स्थिति जो स््रीते वमस स्वमत दय 
ते एसी सखीका वन्ध्य निदत्त दोना व्रह्त फलिन, कारणा त्रि दमम गम्य 

पणं प्रित नदीं रो सक्ता ! पश्चात्‌ विदत गर्मायय यप्र वक्रता सीर पश्यत्‌ वक्रताकर 
उग्रे्षा अधिक सरटतासे निवत्त तेली ५, प्रधत्‌ व्रिवृलनाम ममारायत स्यमन्तर्‌ 

| दोनेपर भी गभ॑वान रहता £ ] जितत प्रमाणसे सम्रयेक्रना अथर पथ्रात्‌ वक्रता ४ 
६ गभावान नह रद्‌ सक्ता जर्‌ स्थानान्त गर्मावान रहता टे, परस्तु करिनमैरं ( 
॥ समय गम॑स्ाव आहि व्िक्रुति दौ जनेफा भय र्दना र 1 (४) सनामयमोनि-भ ¢ 
| छेदि कारणोसे सगांसद्मता हरे दोय तो तीघ्र निरत्त दो बन्धत न्दे जत्ता रै, 
दसका कारण योनिपटड दौता रै प्त योनिष्ट च्यटनेत पीडे सवसव 


५ = 


4, 
मोती 
} 











+ 
५॥ 
3 निवृत्त होनेसे गमाधान रहना सभव दे, वदवि यद्‌ रोग योनिमार्गे पाजो केकर 
५ द होय ओर वदात्ते अयिक रधर आदिके वदनेते उत्त मागक्रा छम पडत गल 
| सड गया होय तो उस भागके ज्ञानतन्तुर्ओका चिन्ह घुर दा जाता ५, टस कतारणते | 
उत्पन्े हा वन्व्यत्व अधिक्र समयतक् चन्ता €, 
यदि योनिमागेकी स्थिति गमावान रहनम॒विशेप सदाध्रभून नहीं ६ त्तो मी इतत ध 
५ ममेस्यानफरा उत्पात मभावान रहने स्मि आव्रद्यरीय क्रि जो छौ पुरा 
समागम है दसम यह व्याधि विघ्ठ करती है ओर यह वन्वप्रकी प्रतिपादक रै 
| यह्‌ रोग साध्य हे बुद्धिमान्‌ चिरिस्तक चदे जिस स्थित्तिमे यह येग हो निवृत्त कर 
| सक्ता हं । ८९) गभे अण्डकी व्याधिर्या-गमे अण्ड सरी वीजकी उपासति स्थान दोनेते £ 
| उसकी व्याधिर्यो अवदय गभाधान रहनेमे विघ्रष्य होनी चादिथे जरहँतक गमं अण्ड ॥ 
५ सूजन दो खीका वीयं प्रणरीतिसे प्रफुदित नहीं होत्ता वहातक छरीको गम रहनेकी 1 
| पूणं आज्ञा नही रहती । गरम अषण्डका मृश्च उसके दीव रोथकी अपेक्षा अधिक सुख- 
५ साध्य ६ ओर गभे अण्डका दीर्ध शोध जो पीडितार्चव युक्त न होय तों वह अधिक & ' 


~~~ ~~~ ---~- 


शाकटका क रकन ऊक कक कक्कर कनक न् न. 
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* सरङतासे सुधर सक्ता दै 1 ( ६ ) गमोरायकी ग्रन्थि-शेततन्तुमय ग्रन्थिसे असाध्य त 
४ वेष्यत्व अथवा नष्टगभितव्यता आती है दूसरे चीकी ग्रन्थि रस्रीखी अथवा मस्सा आदि | 
जो कुछ होय उसको काटकर्‌ निकार्नेसे गभाशायके अन्दर रहीहुदं विक्रुति नष्ट हो 
> जाती है । जीर खरीको गर्भावान रहता है श्वेततन्तुमय ग्रन्थि गमाँरयक्रे पडतमसे ५ 
¶ उत्प 'होती हे ओर उसको काटकर नहीं निकार सक्ते, उसके काटनेसे गभारायका कट ५ 
| जाना संमव दै, इससे उसके ऊपर शच्रोपचार न करना यही उपयुक्त हं । बाकी दूसरी | 
| ग्न्धत्े उलन हुभा वन्ध्यत् उन म्रन्थरयोके नष्ट होनेसे सुधरता द जीर उन प्रन्थियोके 
ॐ कितने ही भ्रसग पर गमाधान रहता हे, परन्तु वह गमे र्णे अवयि पर्यन्त नहीं पहुचता । 
¦ (७) कमरुमखका प्रत्िवन्ध-जो कमरुमुखका प्रत्तिवन्ध स्वाभाविक ( कुद्तीं ) होयत्तो 
| उससे उपरहर वन्ध्यत्रकौ निदत्ति होना कठिन होतता है । वारण कि देसी पिथितिके 
| साथ समयपर गमांज्ञय अप्र्मेता प्रफुद्धित दइ माद्म पडता है, इस प्रकारका 
५ प्रतिवन्ध कचित्‌ ही मिक्ता है, विशेष भागमे प्रतिबन्ध पीछे उन्न इजा ही होता है, 
जो सूछकरारणको चकर वह उत्पन्न दोय वह कारण सुधरने पीके प्रतिबन्ध निषत्त हो 
जाता दै ओर गभौधान रह सक्ता है । स्वानायिक प्रतिवन्धके अतिरिक्त दूरे कारणस 
| उसन्नहवज प्रतिबन्ध साप्य होता दै । ( ८ ) स्थूरता मेदद्वदधे इम स्थित्तिको घ्री | 
‰| पड्चे तव उसका बन्ध्यत्य निवृत्त होना कठिन दै । कारण) †क घ्राका स्थूरु होना । 
| इस प्रकार साबित कर सक्ते कि आरीरमे वन्ध्वत्वका कारण विशेष गम्भीर | 
‰| जड पकड ठेता दै ओर स्थर खीका गभं अण्ड अपना काम करनेमे शीथिरू हो 
| जना है एसी द्चीकी मेदइद्धिरमेते खीको युक्त करनेमे बडा कठिनता पडती है { इतने 
॑ ट्प्वे समयतक ॒खीकी चिकित्सा करनेकी कठ्निता पडती है कि इतने समयक 
| अवधि पर्य्यन्त रोगी चरी व उसके सम्बन्धी मनुष्य धैय नदीं रख सक्ते | गर्माडियके £ 
दूसरे रोगमिं दसी प्रकार अव्यात्तेवमे अथवा पीडितात्तेवमं जैसे घ्रीको दुःख होता है तैसे 
| इसमे कोई भी दुःख नदीं होता, इससे सरी अपनी चिकित्सा करान सिक आतुर नहीं 
हती । दूसरी व्याधि्येमिं बन्व्यलकरे ल्थि आतुर न होय तो भी उसके अन्दर तीह 
> षीडाके यि उसको आतुर होना पडता है, मेदवृद्धिकी स्थिति दुःखरदहित हेनेसे 
| उसमे ्ीको अपनी शटा देखकर आनन्द जान पडता है जर उसका अन्तःकरण 
६ 
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र सन्तानका चिन्ता रहित हौ गया होय तो पीछे उस स्थितिकी दवा करवानेमे आवरय~ 
| कता नह समञ्चती । इससे वन्ध्यत्वका जो कारण हाता है वह अधिक जड पकड 
जाता दे, स्थूरं इदं चिर्योम जिनको रजोद्दैनका रक्त उत्तम रातिसे लाव दता होय [< 
| उनका वन्ध्यत्व सुधारनेकी उत्तम आद्रा होती दै । अनात्तेववाली स्रीका वन्ध्यत्व [६ 
| सुधरना अति कठिनं है, जिस सखीको रजोदशन अति सूक्ष्म दीखता होय वह 
59422 





४७० वन्ध्याकल्पदरुम | १७०. 
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श खी जति स्थर दीय तो उसकी स्थिति नदी सुधर सक्ती | (९) कमलकन्द्का 
| क्षत--आरोग्य दीखती द्रई खमे वन्ध्यका यह व्डा कारण ६ अधिक च्िर्यमिं © 


४ {४ 


श यह्‌ कारण मिठ्ता ६, ग्म्ियकी अप्रवक्रता कमट्कन्दका भत ओर गभांश्चयके 
| सन्तर प्रतता दीं शोथ दन तीन कारणोसे अनेक चछिया बन्ध्या रीती दै । 
कमसर्कन्दका क्षत सूमरूपसे यह त्रिदोष सक्तरूममे दौ जाता ६ जीर जिस स्थितिमें 
‰ क्षत होय उस प्रमाणे उसमेसे उत्पन्न ट चन्ध्यत्व सुधारनेकी आशा स्ख सक्ते ४ 
%/ जो कमर्मृखके ऊपर केवर छिर जानेके समान रोय तो यह्‌ शीघ्र निदत्त हौ जात। 
| है । कमरुगखकी कोरी अपेक्ना जो अन्दरके मागमे कत रोय तो उसका नित 
*/ दोना कठिन रे ओर जो अधिक म्बे समयतक क्षत रहा हैय तो पीछे कमटमुखका 
भाग मोटा ओर्‌ कठिन दो गया होय तो इससे उत्पनन हुभा वन्ध्यस नित्त दोना अति 
कठिन ह ] असे वह अधिक पीडायुक्त तैसे दी वह्‌ अधिक दृपरित समञ्च जातादै, 
+| कितने ही समय क्षत अति सूष््म देखा जाता है जीर उससे पुरुप समागमम पडा | 
विष्करुर नहीं दती रेते क्षतके रहने पर मी घलीफो गर्भाधान र्द जता दे । 
| क्षत आधिक वपका बवडढाहृभा दोय वैसे ही उससे कमटमुख मोटा अर कठिन | 
५ ह्यो गया होय तो उससे उपनन हुमा वन्ध्यत्व निदत्त नरह होता, गमारयकी 
जग्र वक्रता ओर गभारायके अन्तर पडत्के दीर्घं जोथकी अपेक्षा वह कारण 
विरेप सरछ्तासे निवत्त हये सक्ता रहै असाध्य बन्ध्यत्वमे चिक्षेप माग गरभादायके 
अन्तरपडतके दीघं शोथक्रा है किन्तु कमलकन्व्के क्षतका नदीं । ( १०) 
८ गमदययके अन्ताण्डका दीये शोथ ) इस व्याधिसे प्रायः असाध्य वन्ध्यत्व 
त्प होता है गभदियका अन्तर पडत इतना विशेष विगड जाता है कि वह इतना | 
अधिक गीला रहता है कि उसभ इतनी बडी मस्सेकी अथवा कीर ( गुपडिर्यो ) की 
‰ जसी विघति हो जाती है, उससे उतयन्नहृभा वन्ध्य नदौ सुधरता, जो यह 
| व्याधि सहज होय तो वह्‌ सुधर सक्ती है गभीडायगे शाठाका प्रवेश करते समय 
५९ विशेष पीडा न होती होय- ऋतुपीडा युक्त न होय तथा गमांद्यके अन्तर पंडतके 
म्ेस्थानमे छख न पडा होय इसी प्रकार वह कठिन न इ दोय तो इससे होता- 
हुआ वन्ष्यत्व सुधर सक्ता हे, परन्तु ये सव चिह सक्तरूपम होय तो वन्ध्यत्व सुधरनेकी 
थोडी आशां रहती दै । ८ ११) (योनिमार्मका सोथ ) दोथ साधारण होप तो उसके 
१ निदत्त होने पीछे गभाधान रहता है इसी प्रकार प्रदरका साव कि जौ पाककों प्राप्त 
५ हुआ होय वह भी निषत्त हो सक्ता है, मर्भस्थानका स्वाभाविक कलाव जो किरेसा 
% दूषितं हो-गया दोय किं जिससे उसका खदँ हति ही वीय्यं जन्तुभोका नाञ्च हो जाय 
| यह स्थिति भी सुधर सक्ती हे, परन्तु जो शोथ प्रमेहे चैपसे इभ होय इससे ॥ 
गयकनुनवक कक्कर ककव क 
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र अस्ाच्प वघच्छ स्थापत करता ह्‌ | 


असाघ्य वन्ध्यत्व प्राप्त होता ह । विरोषं करके तो इस र्थितिमे योनिमागैकी स्पशांस- [६ 





९५- 


दत्ता होती है ओर वैसे ही वन्ध्यत्वके कारण तरीकेसे माननम अता है ।( १९.) 
फर्वारिनीका ` वक्र अथवा संकुचित दोना फठ्वाहिनीके रोगसे अस्ताघ्य 


प 


वन्ध्य प्राप्त होता है 1 परतु उसका प्रथक निदान नदीं हो सक्ता जब | 


्यस्वका दृरय कारण निदत्त होते भी वेध्यत्व नष्ट न हुभा होय तो उसके 


न क. 


कारण त्केसे, फठ्वाहिनीके रोगका अचुमान करनेमं आता है । ( १३-१४ ) ( 
उपदश तथा प्रमेह-बन्ध्यत्व प्रतिपादन करनेवारे कारणके तसीकेसे उपदशा | 
ओर प्रमेह दोनोंकी गणना आङ है, इनमे उपदरकी अपक्त प्रमेह वडी व्याधी ६ . 


है-उपदशं .जो किं ची व पुरुषको हुआ होय तो उनको सन्तानकी प्राति | 
नहीं होय दसा समय समय प्रर ठखा जाता है तो मी विरोष करके उनके सन्तान 
होती देखी गई हे । अव देखना चाहिये कि असख्य बाकुकोको माता पिता उपदच युक्त ् 
वारकोको पेटसे `जन्मते है अनेक वारुकोको बार उपदंश होता है उनके रारीरके 
ऊपर प्रथक्‌ प्रथक्‌ जातिकी रक्त विकृतिया दीखती है जीर चादी मूमडा जादि अनेक (& 
उपददाकी निशानी मिकती रै, इसके ऊपरसे सिद्ध होता है कि माता पिताके 
उपदराका असर वारूकोके रारीरमे माता है ! परन्तु इससे उनके प्रजा नही दोती (@ 
यह वात दृढ नियमपूमैक गणनामे नही आती जर एेसा मी बनता है वि उपद्रको (६. 
ठेकर गर्भस्ञाव हो जाय था वाक अधिक समय पर्यन्त जीनित न रे अथवा | 
गमीधान ही न र देसा कुछ नियम नही । यद वात प्रमेह निषयमे नहीं ठगती प्रमेहकी ।& ` 
व्याधिसे अप्ताध्य वन्ध्यत्व प्राप्त होता दै, राक्त प्रमेदका जहर शान्त हो जानक पि 
उसका छिपा गुप्त असर प्रमेह विक्रतिवाखा स्राव मून्नमागै, योनिमार्ग, गर्भाशय ध 
इनवे किसी भी मागमे रहता ह, जो वीय्यैके साथ मिलनेसे उसके अन्दस्के वी्य्य- (- 
जन्तु ( जो कि गमाधान रहनेमे अत्ति उपयोगी है ) इनका नाश कर डरता है । । 
किन्तु योनिमार्मे पदचते ही वीर्य्यं॒॑विक्ृत दो जाता है इस कारणसे उस वीयसे 
फरो्पत्ति नहीं दो सक्ती { कमलकन्दका क्षत गभादायके अन्तर पडतका शोथ ओर 
फट्वारहिनीका शोथ गभे अण्डका शोथ जो वन्ध्यत्वका प्रभूत कारण है | ये सव | 
प्रेदसे उतयन्न होति है "जसा कि स्ीको प्रमेह है पैसे ही पुरुषके प्रमेहके व्यि भी [` 
समञ्चना सैकडो वन्ध्या च्िरयोमे नव्वे ९० वन्ध्या च्िरयो प्रमेहको ठेकर ही सतान हनि (9 
रहती है जसा प्रमेह च्ियोको होता हे वैसा दही उन च्ियाकं पतिको मी प्रमेह होय 

तो दो्नका परिणाम एक समन्नना गभाशियकी अप्णताकी माफिक प्रमेह 


१ 1 


तक क्क ननन क ककन लक्ष 


४७२ वन्ध्याकद्पद्रम । १७२ 
ग 21 1 112. 


वैध्यादोषकी चिकित्सा प्रणा । । 
| वन्ध्यत्व इसका विवरण पूरं छिखि चुके दै यह कोई निज स्वतन्त्र रोग नहीं दै 
श डेकिन शारीरिक जथवा उत्पत्तिकर्म अवयवकी पृथक्‌ एथ ग्याधियोका परिणाम दे 
%| ओर इसदो ख्य वन्व्यत्वके उपायम इतना अवद्य है कि जिस कोरणको टेक 
२ वन्धयत्व उत्पन्न हआ यो वह॒ कारण निङृत्त होय देसा उपाय करना इसके वाद्‌ ल्ली 
५ अपनी युवावस्थाको प्राप्त होय तवहीं जो अपने द्ध वत्तावके ऊपर ध्यान रखती हरे 
* तो मविष्यमे वह पुत्रकी माता वननेकी आदाको प्रत्त होती है स्वाभाविक नियमके 
प्रमाणे जितने तन्दुरुस्ती जननेवारे प्रमाणक वतीवसे वन्धयत्वके जो २ प्रथक्‌ प्रक्‌ 
कारण है वे उत्पन्न होने नहीं पाते, तव वन्ध्यत्वकी विकित्साके दो बडे, विभाग हो 


1 


8) 


| सक्ते है । एक तो बन्ध्यत्वको रकनेवाङी चिकिप्सा-दूसरी वन्ध्यत्वको निदत्त करने | 


वारी चिकित्सा ( १ ) बन्ध्यत्व रोक्तेवारी चिकित्सा-इसमे स्वच्छ वायुका सेवन तथा ; 


निवास स्थान होना चाहिये शान्त पारेश्रम करना आर्श्यका त्याग नियम प्रमाणे समय (& 
पर शयन करना समय प्रर जागरण करना ओर प्रसन्न चित्त दहो अन्त-करणको | 
आनन्दम रखना इतनी वातोपर ध्यान देना आवदेयक दै, जिससे चीकी तन्दुरुस्ती 
उत्तम यतिसे रहे उसी प्रकारसे ्ीका रारीर अति प्रणुत रहेगा आर वध्या दोष 
प्रतिपादन करनेवाले कारण मी उत्पन्न नहीं ददो सक्ते! (२) वध्यत्वं उच्छदनी 
*| चिकित्सा-दइसमे वन्ध्यलके प्रत्येक कारणवार उपाय करनेकी आवद्यकता हे, प्रवे 
| वन्ध्यत्वके कारणोका विवेचन करते उन प्रत्येक कारणक सम्पूर्णतासे चिकित्सा (६ 
| छिखी गई है इससे वह विषय पुनः यहां छिखनेकी कुछ जावदयकता नहीं परतु तोभी (£ 
५ जो विषय साधारण रीत्तिसे पिप लक्षमे स्खनेटायक है उनको नीचे छिखते 
हे । प्रजोपत्ति अवयवकी स्वाभाविक न्यूनता दोय तो वह किस प्रफारकी है उसको 
निश्चय करके उपाय करना अत्त अप्रणेपनसे प्रपुखित इए ममेस्थान सधरते नदीं तो | 
| भी जो थोड अंशम अपृणे होय तो गमादाय उत्तेज कस्नेके छिये उसके अदर राखाक।- ( 
| यत्र आङ्ति १६ । १७ । १८ को प्रवेश करना (यदि कोड विधरर्प पटल हो | 
| जथव। "कौ मर्स्थान स्वभावे ही वद्धदार हो तो उसके उपर योग्य श्नोपचार करके |£ 
दार खुख करना, मर्मस्थानका सकोच हो तो उंसको विस्तृत कर बाह्य सुख अथवा | 
-9| अन्तरमुख विस्तृत करना यह वेध्यत्व निवृत्त करनेका अधिक उपयोगी सहायभूत 
१ साधन हे | वध्या च्ीके कमटमुखको जो प्रसवसे हृ दोय यदि उस चीका कम्मुख ५ 
विस्तृते करने आवे तो वहं विप सररतासे गमे धारण कर्‌ सक्ती हे । यदि कमट~ ( 










४; 
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। होती है उस घ्नीका ग्य कुठेक अपणं प्रफु्ठित इमा होता ई ये ( 
वह्‌ तेज रोय दलाकायन्त्र अदर प्रवेश करना, गर्माशियमे सीवी खडी रहे एेसी इडिया 
रबरकी घोडा आकृति २० मे बतला इडे विरोष उपयेगी दोती ₹ । अम्रवक्रताकी 











| अपेक्षा दूसरे स्थानांतरमे पेसरीसे गभङायको अपने योभय स्थानपर रखनेकौी विके 
*| आवदेयकता हे, यदि पुरुषसमागम त्रासदायक मलम दहो तो इसकी परीक्षा करके 
‰ कारण निश्चय करके उसक उप्र शामक आओषविया लगाना यदि क्षत अदि हीय तो | 
ध वहं योग्य उपायसे रोपण होनेमे ओर त्रास कम न माम हयेय तो योनिमागके ममंस्यानमे (ई 
छिद्रं करके उसको रोपण करना, इससे त्रास कम हो जाता है | इसक वाद्‌ ई. 
| रसीली, मस्सा आदि जो कुछ द्येय उसको निकार देना चाहिये इन सवके करने 
र पर मी जौ क्रिया . विशेष करनेकी अआवद्यकता पडे वह यह है कि उत्पत्ति अवयव 
ववर साफ रख कमल्मुखके उपर जो इछ चिकना होय उसको नष्ट कर कम- | 
लमुखका मागं स्वच्छ रखना । यदि उसमे कीर ( गुमडी ) होय तो उसको दग्ध 
| करनेकी योग्य तजवीज कर ठेठ अन्तरमुख पर्य्यत.जो दमक पदाथ गाना योग्य 
% समन्ना जव्रे तो रगाना, इससे पीडितातेव, अलयासैव अनातत्र आदि ठव जते है । [६ 
| कमन कठिन हो गया होय तो वह कोमल हो जाता दै, अनात्त॑व॒नष्ट होनेसे ऋतु £ 
| पुन. स्थापित हो च्रीको स्थूरुता बठनेक्री जो क्रिया होती है वह॒ बढनेसे रुकती दै 
। ओर वेध्यत्व सुधारनेकी उत्तम आज्ञा रहती ई । इसके अतिरिक्त जो ग्मांशय 
| नि दीखता होय तौ उसको वलवान्‌ करनेके योग्य पीषटिक उपचार कसना, जे | 
| गभांशवमेसे चिकना प्रता पदाथ निरता होय परे छिखहुप्‌ रोगायिकारके प्रक- | 


‰ रणो व पृष्ठोकरो वाचक्रर उसमेसे माद्धम होगा कि इस विछृतिका कारण गर्माशयके | 


+| मागमे हना चादिथे, इसलिये यह भाग साफ़ कर अदर स्तम्भन ओपधियोकी पिच- (£ 


कारी छ्गानी अन्तकौ दर्जे दमक जओीषधिया ख्गनीहोय तो वे मी मदर | 
पहुचानी । उसके अतिरक्त योनिमागेमे शोथ होय तो उस मागको गमे जरते प्रक्षा 
ख्न करना जर्‌ वह साधारण है कि प्रमहके कारणको छेकर है इस प्रमाणसे इसका 


+| उपाय करना, पएरट्वाहिनीके रोगोका विशेष कृष्टस भी समाधान नहीं हो सक्ता! 


1 


०६५ 






| गर्म जख्का सकं करना, ऋतुधमे साफ़ आता ह कि नही इसक्ं परोक्षा कर आन- | 

+| यत्त समय पर्‌ हाय तो उसका नियत्त समयपर छाना । रजादशेनर्कां व्याधका क्या (+ 

ॐ कारण हं उसकी परीक्षा करके निवृत्त करनेका योग्य उपाय करना यदि उपद्राकी |+ 

4 रका हयं अथवा उपदश्च म्रयक्षमं हीय तो कुक समय पय्यत पोदास्मायोडांड तथा ( 
खयक्नारहईदरजासदपरकरखराडादका सवन कराना । इसकं अनतर वेव्यत्वक 

वं कव कलवतयनवनकनलकककयलककलकनफतकलल्कदककक 





७४ चन्ध्याक्रलयद्वुम । १७ 
1011१ 
| कारणके तसकेसे दृसरा कोई भी सारीरिक रोग दोय दसा निश्चय हौ जाय तो उस 
| सोगके अनुसार उपाय करना जीर छोटा को कारण मिरु जवेतो उस कारणका 
ॐ योग्य उपाय करना जर उसके समभर विवेचनके छिथ उस कारणकौ ठेखना । 
| इस प्रमाणसे वध्यत्व निदृत्तिकी चिकित्सा करनेके समय ध्यानमे रखना चाहिये किं 
१| उसके कारणमूत गभारायक प्रथक्‌ प्रथक्‌ रोग ह वे रोग अविक समय पय्थन्त चठते 


= इए आघक समय पस्यन्त रहकर छ दारस्य वर्‌ करक रहत हे दसस उनका 





~| जवधिमे गममीधान र्दे तो समन्नना कि यह चिकित्सका फठ दै, जो सात नियम [६ 
| गै धरण कर्नेके जरूरी है नियम योग्य स्थितिमै जानना ओर उनको | 
| यथास्थिततिमे पाठन किया जवे तो इन नियमेके अचुसार वत्ेनेसे छरी सरल्ताप्व्क | 

गम धारण कर सक्ती है । ॥ (8 


^ 
वन्ध्यादापक्म परक्ना प्रणा तथा चकितता प्रणारखक नियम तथा चतुदराध्याय समाप्त | 


4 
त अथ पचद्ङ्ाऽष्यायः । म 
गर्भं ्ारणमे वाधक तथा खरीको बन्ध्या वनानेवाठे जितने रोग दे उनकी उत्पत्ति 
जीर चिकिसा उपर कथन हो चरकी है, इसके अत्तिरिक्त च्ियोकी गुदा तथा योनि ( 
सगोमे जो व्याधि होती दै उनकी उत्पत्ति लक्षण जीर चिकित्सा जहातक | 
योग्य समञ्च गया है वहाततक सवका वणैन आयुर्ैद, यूनानी, तिव्व जीर क्टरति | 
| दहस ग्रन्थमे छ्िणखिा गया है! अव॒ नीचे गभे धारणक प्रक्रिया तथा गर्भिणी च्ियाके | 


रोग ओर उनका उपचार छिखा जताद्े। ` ~ 

आयुर्वेदसे गभ धारण अक्रिया । - ¢ 

सा शाम शारीर ही मुख्य है वे शारीर जिस प्रकार उत्पल होता है उसके | 

जाननेका गभोत्पात्ति क्रम कहत हे, परन्तु गभोत्पत्तिकी भूमि रजस्वखा ची दहै रसीसे 
प्रथम रजस्रखाका सरूप कत दै । 


1 

दादशद्रत्सरादूष्यमापचाशत्तमाः स्ियः। ९ 
[4 च ¢ ९४ 

५ मापिमातिभगदारासरृव्येवा्तवं स्वेत ॥ ॥ 

> अथै-नारट साकूकी अवस्थासे ठेकर ९० व्पैकी अवस्थापर्यन्त च्खीके महीनेके 


| महीने स्वभावे ही स्वयं सात्तैव ( रजोधर्म › का सयिर-निकख्ता ह । 
+| 
क कक कततकक नक कककन्छकनत कन्न कक कक 
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गभं घारणके चयि सी पुरुपके बर्वीय्यं वा आयुका िधान। £ 
पञ्चविंशे ततोवषं पुमाच्ारीतु षोडशे । समत्व गतववीर्या त जानीयात्‌ ॥ 











कुशलो भिषक्‌ 1 ऊनपोडशवषोयामपरप्तः पथविंशतिभू । यवयाधत्ते ( 
पुमान्‌ गर्भं ऊुक्षिस्थः स विपद्यते । जातो वा न चिरञ्जीवेज्ीवेदा 
(# 


दुवटेन्द्रियः। तस्मादप्यन्तालायां गकतीधातं न कारयेत्‌ । प 

अर्थ-जितना चर पराक्रम २१ वधैकी अवस्था पुरुषको होता दै उतना दही वल | 
१६ साखकीः अवस्थामे खीको प्रात होता हे, २९ वधक पुरुप ओर १६ वषेकी खी [६ 
वर्मे दोनो समान है । १६ वैसे कम उमरवाटी ल्ली २९ वैसे कम उमरवाटा 
~अ पुरु कदापि गर्म वारण न करे किन्तु उपरोक्त आयुकी अवधि पर ही गर्म धारण (६ 
| करना उचित दै । इससे कम उमसमे गमांधान किया जाय तो वह गरम उदस्मैदही 
9 विगड जाता है, कदाचित्‌ वाख्क उत्पन मी होय तो वह॒ जीवित नहीं रहता, यदि 
| जीवित भौ रहे तो वारक जयन्त दुवैटेन्दरिय छद शरीरवाखा रहता दै । दससे 
\ १६ सारसे नीची उमसखाटी च्ीमे गम धारण करना सृष्टिक्रिम जीर गारीरक विद्याके | 
0, 


९ 
+ 





ष 


कः 3; 





१ विरुद्ध ह । गर्भाधानके लिये यज्ञादि कभैकाण्डका विधान तथा पुतरेष्टि कर्मैकी आज्ञा ॐ 
+| चकमे सिखी है ओर्‌ कमकाण्ड सूत्रोमे गमांधानते केकर अन्यष्टिपय्थन्त पोर | 
%| संस्कासेका विवान है सो प्रयेक द्विजातीया््य॑लोगोकरो यथोक्त विचिपूर्वक उत्तम सन्ता. 
५ नकी, प्रातिके छ्य सस्कागेक्रा करना यथावियि उचितदै । जो छोग मगर कार्ययोमि [ह 


~ यज्ञादि नह करते वे अनार्य्य पतित है ओर गर्मसे कफर जितने सस्कार शरीरके ( ` 


य | > १ भ भ १५१ ¢ „थ ७५१ स 
9 स्थि कियै जाते है उनते वाख्क ओर खरी दोनोको रभम पहुचता है जर उत्तम 
ञ सन्तानकी प्रक्षि होती है । ध 


दि 


. मभंधारणका समय । (3 
५ | आर्चवसाग्दिवसातुः पोडशरात्रयः। ॥ 
| मृधरहणयाग्यस्तु स एव समयस्मृतः ॥ ध 
-‰ _अ्थ-मात्तेवस्चावके दिवससे केकर सोरुह्‌ रात्रि पय्यन्त ची ऋतुमती कहरती हे 
र वही समय गभे प्रहणके योग्य है | ठ 
श उत्तम सन्तानं होनेका उपाय । ५ 


१4 


खीपरषयोख्यापन्शुकशोणितयोनिगभशियोः जयसीममनामिच्छतोम्‌ | 
र॑ तदयामिनिबिकरं कमोषदेश्यामः। अथाग्येतो वीरो सेहस्वे- ( 


(3 
् भ्यामुपपादय वमनविरेचनाग्थां संशोध्या करमेण प्रङतिमायादयेत्‌ 1 ५ 
बरत 


न्न क्क ककन क क्क न् क क कष्क (नक क्कह चकक 


ॐ 
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स॒शुद्धो च स्थापनादवासनप्यामुपचरेत्‌ । उपाचरेख मधुरषधरस्क- 


ताष्यां पृतक्षारायां पुरं चियन्तु तेठमासफयापर्‌ । 
अर्थ-वे चरी ओर पुरुष जिनके वीभ्यै रजसम्बन्धी रक्रयोनि ओर्‌ गमांश किसी {£ 
विकारयुक्त नहीं है जीर जो उत्तम सन्तानकी इच्छा करते है उनको उत्तम सन्तानकी | 


न 
क 





९, ~ 


मातिके छथि जो २ कर्म करने चाहिये उन्धैका वणेन किया जाता दै । छी पुरप [६ 

भ दोनोको सखेहन स्वेदन देनेके पश्चात्‌ वमन विरेचनसे छद्ध करके कमः प््ोक्त रीति- 

% द्वारा उनको ञचद्ध प्रकृतिपर डे आवे तदनन्तर आस्थापन ओर अनुवासन वस्ति देवे | 

%/ तदनन्तर मधुर गणोक्त द्रन्योसे सस्कार कियेहुए्‌ दुग्ध घत मिश्रित आहार पुरुषको 

षः देवे तथा तै ओर माससयुक्त पदाथ छरीको देवे । र 

| रजस्वला सके पाछनेके नियम । 

५ आर्पवल्लावदिवसादहिसा बक्वचारिणी । शयीतदर्भशम्पायां प्शेदपि 
[५ न = „~ न ११. 

पतिं चत । करे शरवे पणं वा हविष्यं यमाचरेत्‌ । अश्चपातं सख- 

५ च्छेदमायज्ञमलेपनम्‌ ॥ नेच्योरजनं लानं दिवा स्वापं प्रपावनपू । 

‡ अत्युचं शब्दभवण हसन वहु भाषणद्धु । आयासि भमखनेनं प्रवातं 

५ विवजंयेव्‌ ॥ 

‰ अर्भ-जिस दिवससे ख! रजस्वखा दोय तवसे जीवदिसा न करे ब्रहयचर्ययैसे रदे कुराकी 

4 राय्यापर सोवे पतिका दशन न करे हाथमे भि्रीके वर्तने व पत्तर्पर रखके भोजन 

शंकरे, मूरा भात दूष भातादि, भोजन करे अपर न वहावे नखोको न काटे तैढादिन 

| ङ्गाव न चदनादिको ख्गावे स्नान न॑ करे दिनम शयन न करे कही अवि जावे नदी 

% अत्यन्त ऊचे शब्दको न सुने न हेसी ठो करे विरोप वो भी नहीं पारे्रम न करे | 

१ पृथिवीको नाखूलादिसे न खाद ओर जिस स्थानपर विरोप वायु चर्त होय वर्हौँ न (4 

3 वटे ये सब नियम रजस्वराघ्लीको पार्त चाहिये । 

रजस्वराके नियम न पारनेके दोष । 

५ अज्ञानाद्वा भरमादाहया ठोभाह्वा देवतश्च वा । स ॒वचेत्छुष्यननिषिदधानि ॥ 

| गभदिो्ास्तदाषयात्‌ । एतस्या रोदनाद्र भवेषठिरुतलोचनः। नख- £ 

५ च्छेदे डुनखी ङी सषयङ्गतो भवेत्‌ । अदलेपात्तथा लनाहुःखशी- । 

४ रोऽननाददङ्‌ । स्वपशाल दिवास्वापाच्चचलः स्यात्‌ प्रधवनाच्‌ । ध 

| अत्युचशब्दभवणाट्राधेरः खट नापते । ताटदताशजहयद्ं श्यवा- ( 


गव न्रक्छन् त्न नक्ककक क कक्कर क्ककक्कक कक ` 
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। | ठ्गा ठेवे ओर गृत्तिकादिके पात्रमे मोजन करे आर किसी प्रकारसे अगका मार्जन 


१७७ च्रीचिकित्सासमूह माग २1 ४७७ 
व्‌ 
६ थप त [+ [ ६ 
हसनतो वेत्‌ । भलापी भूरिकथनादुन्मत्तसतु परिश्रमात्‌ । स्सरते ¢ 
द्‌ ४५ ४९ 
| भूमखननादुन्मत्त। वतिसवनातर्‌ ॥ ( 
` अर्थ-जो छी अङ्ञानसे व प्रमाद व ( उनात्तता ) व॒ छोभसे अथवा देवव (६ 
होकर निषिद्धाचरण करे तो वह दोष गमैके वालके आ जति दै, जैसे किं तरीके (9 
रजस्वखावस्था्भे रोनेसे वाठक बुरे नेत्रवाखा होय नख काटनेसे बाख्क कुनखी होय (> 
तैखादिकी मालित करलेसे कुष्ठी होय चदनादिके ख्गानेसे ओर स्नान करनेसे बार्क [६ 
दुखिया होय काज घुरमादि लगनेसे अधा होय दिनम सोनेसे बाकक अत्य॑त निद्रा £ 
दोय डोकने फिरनेस वारुक चचक होय विशेम ऊचे स्वरके सुननेसे बाख्क बहरा होय (६ 
द्नेसे वाख्कके ता्‌ दात ठ जीभ = षे होर वरिरोष वोठनेसे बालक बकते- 
वाखा होय परिश्रम करनेसे बाठक वावरा होय- प्रथिवी खोदनस वाठ्क रेगनेवाल (¢ 
हाय आर विदोप पवन सेवनसे बाख्क उन्मत्त व वातरोगादिसे पीडित होय । ९ 
% स्री पुरुषके कर्तव्यकमं । + 
ततः पुष्पालभृति चिरत्रमासीत बह्मचारिण्यधः शायिनी पाणिग्या- 
+ 9 9 अ भ ५ 
र मचभजनरात्‌ पानाद्रखाना त च काचद्व भुजा पयत ततश्चतुथ< 
५ भ [ष्‌ 9 सापि शु्कानि (~ 31 
‰ हन्येता्त साव्यसक्िरस्कं स्नापयित्वा शुद्धानि वासस्याच्छदयेव £ 
५ च समिणो वन्यो यम्‌ [ब ष्ट, + 
प ततः शवसस षिणो सुमनसानन्योन्यमभिकामौ वसता 
भिति राद ॥ £ 
अर्थ-जिस शिवस ल ऋतुमती दोय उसी दिनसे उसको उव्ित है कि तीन दिवस ¢ 
१ पन्त तब्रहमचाररणी रहे अथात्‌ पत्तिका सग नु करे पृथिर्वामें सोवे दाथका तकिया 















(५) 

र 

ध 

अर्थात्‌ ज्ञानादि ` कर्भ न करे चैथे दिवस उवटनं करके सरसे स्नान £ 

करे ओर श्वेत व्र धारण कर पुस्पको भी इसी प्रकार खच्छ वच ६ 

‰ धारण करावे, जवे ये श्वेत वल्ल धारण करटेवे माढा पहर ठेव तथा इनका | 

मन प्रसन्न होय ओर एक दूसरेकी इच्छा करता होय तो उनसे कदे कि तुम | 
आपसमे सहवास करो । 

सखरीसहवासक दिविस ओर विधि । ६ 

५ नि [4 [4 र, न. [9 ।॥ 

सानात्‌ भृति यममेष्वहःु संवसेतां पुत्रकःमो तो भाय दुदितृ- 

(4 * क ने) (>> 

कामा न च न्युब्जं पाश्वगतां वा सं सेवेत । न्यु्नाया वातो बलवान्‌ 
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स योनिं पीडयति। पाश्वगताया दक्षिणे पर्श ष्मा सच्युतोऽपि दधाति 
| गभ्ौशयं वमि पारं पित्ते तदस्यामू पीमितं विदहाति रक्तशकं तस्मदु- ( 
ॐ त्ताना बीजं गृहणीयात्र तस्था हि यथास्थानमवतिष्टन्ते दोषाः पर्याप 
£| चैनां शीतोदकेन परिषिश्चेत्‌ । 9 


ति 
^ = ८ 1 

्ं अ्थे-यदि पुत्रकी इच्छा हौ तो तुल्ञानके दिनसे युग्मदिनोमे अर्थात्‌ कतुके (५ 
^| चार दिवस त्याग कर्‌ छठे आघ्वे दशवे वारे चदं सोर दरयादि दिनेमं घ्रीगमन [£ 
नैट्‌| _ न भ, „भ नि रहये (क „५ 
| करे ओर कयाकी इच्छा हो तो अघयुगम पाचवे सातवे नवमे ग्यारहवे तेरह्वे पं £ 
[कय + क [अन्य + [> 9 

| आदि दिवसोमे छरीगमन करे । न्युज भाव ( तिरी रीति › से ओर पाश्चैगत ( कर- |+ 


[कां क [५ | 
| वट लियेहुए्‌ ) छीके साथ गमन न करे । न्युग्नभावमे सोतीहृई स्रीके साथमे सहवास { 
ष विप क निव) [+ कप्‌ ^ च 1 च श ९ 
* करनेसे वादु वख्वान्‌ होकर योनिवो पीडित करती है, दादिनी करवटसे सोदहुर | 
| दीक साथ गमन करनेसे छेष्मा प्रच्युत होकर गर्माशायको ढाक ठेना दे । वाई कर- 


"५ वट = = कुपि गकर प्य सीर चक्र कु ए 
| वट सेद्‌ चरके साथ गमन करनेसे पित्त कुपित होकर गमभरथ रक्त ओर चक्रको 

[श क च [प [क [> [^ (च (4 न [कप # ५4 
‰ दूषित कर देता है 1 अतः चीको उचित हे फि उत्तान रीतिसे ( चित्त सीधी ) 4 
| सोकर पुरुप वीजको ग्रहण करे, एेसा करनैसे वातादि दोप जपने २ खानपर स्थित | 


भ न + [9 ५ [¬ क [४ 
£| रहते ह । ससमीनन्तर चछीवो उचित दै कि दाथ पैर सुख जीर योनिको श्चीत ( 
॥ 


(+, 







९ 
५ 
| जरसे प्रक्षाकन कर । 
५५ 





। + 


६ गभांधानकारुका फल । 
५ तत्र भयमदिवसे ऋतुमत्यां मेथुनगमनमनायु्यं पुसां भवति । यच 6 
£ य्राधीयते गर सपरसवमानो विदच्यते । दि्तयेऽप्येवं सूतिकागृहे व॒ 
4 ततीयेऽप्येवमसमपरण्गोऽीराश् भवति ॥ 
4 


१ अ्थ~ऋतुमती ख्रीके साथ प्रथम दिवस गमन करनेसे पुरुपकी आघ अदयो 
+ 


~ = हे + [> ५... न = (० जाता [ | ५ 
£ जाती दे, यदि उसी दिन गभे मी रह जाय तो वरह उत्पन होते हौ मर जाता दे । ( 
>| इसी प्रकार दूसरे दिवस मी खवीगमनका पार होता है यातो सन्तान होते ही मर 
| जाती है मथवा दशा दिवसक अन्दर मर जाती द, तीसरे दिवस मी घ्री गमन कर- 
+ नेसे सन्तानका भङ्गभङ्क होता हे जीर आयु भी अल होती है । चीथे दिवस गमन 
भ करनेसे सन्तान सम्पर्णं अङ्ग प्रयद्वोसे युक्त ओर दी्धेभायु होती हे । 
1 [* कर 5 
| कऋठसमयमे मेथुन निषेध । । 
४७ भ > 9 ४4 (4 > 9 _ 
त च परवतेमाने रक्तं बीजं भविष्ट णकरे भवति । यथा न्यां भति- 





ए 





॥+ >. 





(1 
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| सतः पुावि दर्यं परक्षिप्िमतिनिवत्तते नोद्धं गच्छति तषटदेव द्यम्‌ । | 


<] 
~यै 


 तस्माचयमवत्‌ा त्रान पारह्र्व अतः पर्‌ माङ्नादूपंयद्‌ि ॥ भ 
य अर्थ-ऋतुकाठमे जव रुविर निकट रहा दोय तव पुरुष वरीय गभौश्चयके अन्द्ग (* 

घुसजाव तो वह्‌ नरथक हाता ह । जस वहतां इद नदाक प्रवाहसं याद कड वह्‌ £ 
| नके योग्य पदाथं डास जाता हं तो ऊपरको नदीं चढता किन्तु प्रवाहे साथ हीमे £ 
| वह जाता हे, इमी प्रकार रधिरप्रबाहमे डादाहआ पुरुप वीज मी ऊपरको चकर (५ 
र गभे धारणमे अस्तमथं ही वहकर निकर जाता ह्‌ । इसलिये नियमपूवक तीन रात्रेतक (६ 
| खीसग न करे इसके पीछे एक मासपच्थन्त स्री सग करे; ॥ गभ धारणक अवधि १ ( 
~ध मास प्रय्यन्न नद्यौ हे किन्तु {६ दिवप्त पर्यन्त ह | ज 


| सके दूषित रक्तजन्यं विकरतावयव । (> 
यदा द्वियो दोपप्रकेपेवोक्तान्या सेवमानाया दोषाः भक्षिताः शरीरख- 
| पस्थन्तः शोणितमकतशषये। दूषयन्ति सदाय यं छते श्ीतदा मर्भस्य 
~| तस्य माननालानवयवानामन्यतमोऽवथवो वितिमापयते एकोरथवा- 
नेकः अस्य य्य द्यवयवस्य वीजे वीनभगि वा दोगाः भरकोपमाप- 

£ 














५ दन्ते त्‌ तमवयवं पिषतिरषिशति । यदा दस्याः शोणितग्शिथ- 
 वीजक्तागः प्रदोषषापिव्यते तदा दन्ध्यां जनयति । यदा पुनरस्याः ( 
शोणिते गशयंवीजभागावयवः श्वीकराणाश्च शरीरनीजतागानामेक- 





> 
| देशः रदोपमाप्यते । तदा लियारुतमियां वातत म जनयति | 
८ 


५ तां शीव्यापदकेक्षते ॥ 





| अथ-जवर [प्रक दोपोको ग्रक्ुाषत करनत्राङ प्रदाथाक सवनं करनस दपि कुपित 
| हकर रारर्म कर्त इए रक्त अर गमद्ा्रका दुभित्‌ कर्‌ ठत ह तव जा गम र्ह्ता 
| हं उस गमक मातृजादि अवयवोमेसे कोर अथवा कितने ही अवयव वकित हो जाते गि 
| हट वाजक जस मागम दप कुपत हा जात है उसा मागस उचनहूुभा गर्भ॑का ५३4 ( 
‰| सवयव विकृत हा जाता ह । जव छ्ीका योणित आर गमत्पादक वांजभाग दूषित | 
| हा जता हं तव चन्ध्या उपयुक्त कन्या उत्पन हाता ह्‌ जव इसक रणतम्‌ गमा ( 
> खरयत्पादक्र वाजभग दूत ददा जाता हं तव सड इद सन्तान हतां ह | जव खाक (& 


1 विक क कय [4 [कष्‌ [०३ [भा ०१ (3) ८ [३५ 
च| दाणतम गभेकारक पुरत वाजमा दूरत ह जति द ततर खाकिम आक्ातवाख घ्रा 
| 143 क जं 
६१ 

र 


(१॥ 


चह्यस हतवातानामक सन्तान उत्पन्न हाता हं, इस सन्तानका सखेप्रादक कह्‌ ह । 


~~» ~~ ~~ न ~ 


{न्त (3.32 
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ध पुरुपके दूपित चयक्रजन्य विक्रतावयव । ॥ 
‰ एवमेव पुरुषस्य यद्‌ वीजे वीजकागः भरदोषमापव्यते तद्‌ पि्रजाव- 
६ यवविङति विवयात्‌ । यदा पुनरस्य बीजे बीनभागवयवःप्रदोपामापदयते £ 





तदा पूतिभनां जनयति । यदालस्यवीने बीनागावयवः पुरुपकराणां 
च शरीरवीजभागानमिकदेशः ्रोपमापयते । तदा पुरुपारातिमशटि- 
मुपुरूषं तृणपूनिनामजनयति तां पुरुपव्यापदमाचक्षते एतेन मातजाता ¢ 
पितृजाताश्चावयवानां विरूतिव्यख्याता निर्विकारः परस्त्वात्मास्तव॑भु- 





तानां निर्विशेषः सख शरीरयोस्तु विशेपादविशेषद्दिशेषायटन्षिः॥ | ६ 
% अर्थ-जव पुरपके वीज भागम दोप उत्यन होता दै तव पितृजादि अवयवेोमे ५८ 
विकार होता दे, जव सन्तानकारक वीज माग दूषित हो जाता है तव पतिस्नन्तान 


४. 


*| उत्पन्न होती है जब पुरूपकारक वाज भाग दरूपित हो जाता दै, तव पुरूपाक्ृति विशि- | 
| पुरुप चिदे रदित तृणघ्रूति सतान होती "दे । इसको पुरुपव्यापत्‌ कहते दे इन ¢ 
| मातृज जीर पितृज अवयवोको क्रिकृततिके व्याख्यानके साथ ही सात्म्यज रसन ओर 
| सत्वज अवयवोकी विकृति समञ्च ठेनी चाहिये । आत्मामे विकृति नदीं हौ सक्ती क्योकि |; 


५ वह निर्विकार है ओर सम्पूणं प्राणिये पे समान रहै केवक तत ओर शरीरकी भिन्नता ६ 
(] > ५ क ५ ५ ह (> <, £ 
| ही उसकी भिन्नता जानी जाती हे । चीपुरूपौको उचित है कि गर्मस्यिति करनेके र्व > 





‰ ही स्वीर्थ्यका सश्लोधन करके गकौ स्थिति कर जिससे गमे विवृतावयवको (८ 
| प्रात न हने पवे । 
५ गर्भधारणके अयोग्य सरी । | भ 


% तचात्यशिता षित्‌ पिपासिता भीता विमनाः शोकात्ती कद्धान्यश्च £ 
पुमांसमीच्छंति मेथुने चाभिकामा न गभन्धतते वियणां वा पनां जनयति ! ( 
‰ अतिवालामतिदृदां दीरधरोगिणीमन्येनं नवाविकारेणोपरृष्ट वर्जयेत्‌ । ¢ 








‡ पर्पेऽन्येतदेव दोषाः । अतः स्ैदोषवितो खीर संखनेयाताम्‌। 
%| अ्थ~वह्‌ स्री जिसने विशेष आहार कर छिया होय ्ुवातुर होय पिखासी मयमीत (£ 


| $ ~ 
%/ दोय मनमीन होय शोकातं होय कुद्ध होय पतिसे विरोध रखकर अन्य पुरुपसे रति 
| करनेकी इन्छा रखती होय-रेसी नी गमधारण नहीं कर सक्ती है अत्यन्त वाला | 
रं जयन्त ची जधिक समयसे रोगिणी व अन्य किसी विकारसे पडत रहती दोय देसी | 
% खी गमनके योग्य नही दै-इन्दीं दोषोसे य॒क्तपुरुष मी वाग्यदान ठेनेम निकृष्ट ह, | 
4 इससे सम्पूणं दोपोसे रहित खी पुरुषको गर्भधारणकते ठ्य ` समागम करना यौभ्य दै । | 


गक ककन ककल कन्न करक ककरकलककककक्क 
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४ गभे धारणके निमित्त खीपुरुपके समागृमकी विधै! 

संजातो मेथुनेचानुकूटाविष्टगन्धं सास्तीरणं सुखं शयनसपकत्प्य मनो 

संहितमश्नमकषिखा नाव्यशितो दक्षिणेन पमान्‌ श्री बामेनारोहेत 
ततर मन्ते प्रयुञ्जीत आहारसि विहरे वायुरसि सर्वतः परविष्ठापि धाता 
4 त्वा दधातु विधातात्वा दधातु बरहञवचसा भवेति । बहा वुहस्पतिवि 
५. ण्डः सोमः सूर्यस्तथा ष्विनो । भगोऽय पित्रावरणो पूत वीरं दधातु 
‰ मे इत्युक्ता संवसेताम्‌ ॥ ८ 


| ‡ अर्थ-जव स्री पुरुष दोनोका चित्त गमनोत्सुक दीय तव अनुकूक सुगधित द्रव्योसे 
-3| चित कोमल तकिया विञ्छीनासे युक्त युखदायक शच्या कल्पना करावे ओर मनकों 
प्रसन्न करनेबाखा हितकारी भोजन करके ८ तथा विरेप भोजन ने खा ठेवे ) रय्या 
पर पुरुप अपने दाहिने पैरसे ओर चरी अपने वाये पैरसे चद, इस मत्रका पाठ करे । ( 
| ““माह्रसिविदह्रसि वायुरसि सर्वतः प्रतिष्टठासि घाताघादधातु पिधाताव्वादधातु ब्रह्वर्चसा (2 
भवेदिति त्रह्यावरहस्पतिर्विष्णुःसोमः सू्य॑स्तथाश्चिनी । मगोऽथ मित्रावरुणौ पुत्रं वीर ¢ 


दधातु म; इस्त मन््रका उचारण करके च्रसममन कर्‌ | 


। „ गभ।वतरण कम्‌ । 
४ अ व । [न भ श 
। | कामानु भिधुनस्योगे शृदडशणितशुक्रजः । गभः सनायते नास्याः 








सनातो बाल उच्यते ॥ ऋतो चीपुसयोयगि मकरध्वजवेगतः । मेदयो- 

न्यभिसंघषांच्छरीरोप्मानिखाहतः । पुंसः स्वशरीरस्थं रतो व्रवयतेऽ्‌- 

तत्‌ । वायुर्मेहनमारगेण पातयसयंगना भगे । ततश्चुय प्यात्तसुखं सातिं 
गभशियं प्रति । तत्र शुक्रवदायते नातेवेन युतं भवेत्‌ ॥ 

अथ-कामवेगसे दोनो च््रीपुरुपोके सथोग रहौनेपर शुद्ध रुधिर भौर शुद्ध ' वीय्येसे 

ख्रीके गभोरयमें जद्ध गमे रहता है जव वह प्रगट होता है तब उसको बालक कहते | 

दै । ऋतुके विषय कामदेवके वेगसे खरी पुरुपोका सयोग होनेपर चग ओर योनिके (६ 

4 आपममे सघपेण होनेपर शरीरकी गीं वायु ताडित हो पुरुषके सपर देहस्थित वी््यको | 

ॐ बनीभूत करके उस द्रवीमूतहए वीये भागको वा्ुकगके मार्गसे खरीक योनिम गेर (४ 

देवे वह वीय्य टपककर सुरे गर्भाशायवे सुखमे जाता दै जिस प्रकार पुरुषके ॐ 

शरीरे छत्रा आता है उभी प्रकार दीक शर्रसे रजा रवि आता है उसमे वह (६ 

वीर्य मिट जाताहै। । (२ 





33, 
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4 शकर्पविमा्ेो यदैव सद जायते । जीवस्तदेवविशति युकतशुकरा- | 
५ त्तरम्‌ । ूर््याशोः सुरयमातं उयस्माहुवा यथा । वहिः ( 
‰ संजायते जीवस्तथा शुकरातवादुतात्र्‌ । आत्माजनादिरनन्त्याऽ्यक्तो 
वक्तु न शक्यते ! विदातन्देकरूपोऽ्यं मनसापि न गम्यते । स्व 
| भूतोऽपि जगतो भाविनीवलवत्तय। । अविव्यास्वीकेते कमवशो गर्भ ¢ 
‰ विशत्यसो । स एव वेततारसनो दश घ्राता स्पृशत्यपरि । धोता वक्ता च ¢ 
क्ती च गन्तारन्तोत्परनत्यपि ॥ दिने व्यतीते गियतं सचल्यडनं ¢ 











२ न १४७ ¢ न, (क, 4 
‰ यथा ॥ क्तो व्यतीते नाप्यास्त॒ योकिः सुरियते तथा ॥ ¢. 
| अथे-जिस समय वीयं ओर आतेवका सयोग होता है उसी समय उनके साय 


| जीव उसमे परमेन करता दै, जेते सच्ैकी भिरण जोर मणीके सयोगसे अधि प्रगट ६ 
५ होती है उसी प्रकार शुक्र योणितके सम्बन्से जीव प्रगट होता है वह जीवात्मा | 
| अनादि अनत अव्यक्त कहनेमे न अवि चित्‌ आनन्टका एक स्वरूप लित्तको मनकरके 
मी प्राप न हो सके एसा जीवात्मा जगते वलवती ( भाभी ) होनहार करके अवि- 


| याको स्वीकार करके कमेव गभेमे ( चीवीस तत्वके शरीरमे) प्रवेडा करता हे यह जीव | _ 


(31 
४ 





¢ > 
गि 


>| खादको जानता है देखता है सूघता है यं वरत देश्रवण करता दै कथन करता है | 
| गमन करता हे रमण करता दहे व्याग करता दे ॥ जेते दिनके व्यतीत होनेपर निश्चय | 





र कमरपुष्प चन्द्‌ हौ जाता है उसी प्रकार ऋतु ( रजोटशेन होनेसे केकर सोरह रत्रि- [६ 


4| ~ _-->- ९ का मख बन्द = ् + 
| फ. व्यर्तति हान प्र्‌ कमटमुख, गभारायका सुख बन्द हया जतिादह्‌ )| | 


| बीनऽरवाखना शिन्ने द जीवौ इक्षिमगतौ । यमावित्यतिर्षीयेते ( 
| पर्मेतरपुरःसरो । अधिक्ये रेतसः पुत्रः कन्या स्यदतवेऽधिके । नपु ( ` 
4९ ष 


‰ सकं तथो साम्ये यथेच्छा पारमेश्वरं ॥ 


ह अर्थ-वर्यिके गभहययमे पवने दो भाग यनेदो हिस्सोमे विभक्त होनेसे टो 
जीव अर्थात्‌ दो नारक गभारायमे ब्रन जाते है इनको यम ( जोडला ) कहते है किसी 
२ ने इनकी उत्पत्ति धरम अधभेसे मी मानी दै गर्भे समय वीर्यं अधिक होनेसे पुत्र | 
ध उत्पन्न दता है मीर च्रीका आर्तव अधिक दोनेसे कन्या होती है एवं वीर्यं ओर 4 
र आरतैवके समान हेनिसे नपुरसतक सन्तान होती है आगे पसेश्वरछ इच्छा । । 
॥ गर्माघानके पश्चात्‌ स्रीका कर्तव्य कमं । , ध 


ठब्धगभाय्वतेष्हः सु रक्षमणावटशङ्गनसहदेवाविश्वदेवानामन्यतम 


पकक कनत्लकन्लकक्कक्क ककरन कक 
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रेणाभिपृत्य शीशवतुरो वा विन्दन्दयात्‌ 1 दक्षिणे नासे एुजकामा- £ 








षै; 


| ( 
यचच र्ताबयष्ठवद्‌ ॥ धव चतुणा साचधघ्पद्क्षः स्याद्वतूवकः । (4 
ऋतकवागडुवीनानां सामभ्यङ्करो यथा ॥ 
‡ अथे-जस समय चरी गमवती होजात्रे तव छ्मणा परु सददेद विर्व- न्‌ 
+ देवा ( गुख्यकरी अथवा गगेरूकी ) कोड २ दसको सकेद एूखकी वला मी बोरूते | 


| ₹ इनमेसे बिसी एकको दुध्रके साथ पीसकर तीन व चार्‌ बिन्दु पुनकी इच्छा करने- £ 
र वाटी घ्वी दक्षिण नाक्षिका छिद्रमे घ्रे ओर थृक्ने न देवे ( ग्भाघानमे अन्य उप- | 
| योग ) जैसे ऋतुक्षेत्र जर ओर वाज इन चारोको सयोगसे अकगुर'उतयन होता ह उस ¢ 
+ प्रकारं इन चायोकै सयोगसे गम उत्पन्न होता है जते तकार क्षेत्र 


+| गमा्चय-जल आहारक पचनेपर उत्पन्न हमा रसत, वनि शक्र जर आतेवके विना दन £ 
| चारोके सयोगके गभ धारण नदीं हेता ॑ओ 





| षिषिपूर्वक गर्भं धारणका फर । 
- एवं जात रूपवन्तो महाप्षत्वाधिरायुपः । 


भवन्त्युणस्यभीक्तारः सस्पुत्राः पुत्रिणोहिताः । 
| अथ-इस प्रकारमे जव वरिधिपूर्वक पुत्र उत्पल होता दे वह रूपवान्‌ पराक्रमी 
दीय माता.पिताके वरणको दूर करनेवाठा साधु होता ह । 
.. गभिणीको उत्तम पुत्रो सपत्तिकी आहारविधि । 
। सा चेदेवमाशास्तीत वृहन्तमवदाते ह्यक्षमोजस्विनं शुचिं सत्वसम्पनन 
पुचमिच्छेयमिति । शुद्धललोनात्‌ परयस्ये मन्थमवदातं यवानां षधुस- 
पिभ्यां संसृज्य श्वेताया गोः सष्पवत्सायाः पयारोढ्य राजते कल्यि 
वा पत्रे काले काटे स्तादे सततं भयच्छेत्‌ पानाय प्रात शाछियवा- 
‰ चविकाराच्‌ दथिमधघुसपिंभिः पयोभि्वा संमृज्य सुखी । तथ सायम्‌- 
4 वदतन्वरणर्यनास्नय विवसुनसूषणा च स्यात्‌ 
| अथ-यदि चरी देसी इच्छा करे कि मे पुत्र वृहत्काय गौरवणं किद्‌ किंडोरवत्‌ | 
पराक्रमा जाजस्रा पातेत्र आर सच्च सम्पनदहाो तो उसे उचत हं क ऋतुख्लानकै (> 
५ दिवससे उत्तम जीका मन्थघ्रतत ओर शात मिखाकर उसमे रेसी गौका दूध मिकावे 
| जिसका वणे गार जीर उसका" वछडा मी श्वेत वणे होय । इसको चादी व कासीके £ 
पात्रमं नयत समय पर सात दिवसत्तक निरन्तर पान करा प्रातःकाख रारे अन्न य ६ 


ब क क न्तन न्हन्नन्न् नतक ककन कक्कर न्हनन्न््चुः - 


५, 
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४८४ वन्ध्याकद्पद्ुम  . . १८४ 
स क 
५ जीये पदार्थोको दही धृत हत अथवा गौके दू षके साथ दे सायकारके समय उत्तम 24 
घरमे उत्तम परग आसनयान प्र बल्र भूषणादिसे अक्रत करके वैठवे । ` 
९.० 9 [1 [. ॐ [9 क क 
सायम्भातशं शश्वत्‌ ` चेते महान्तं कषप आजानेयं हरिचन्दनाह्धितं 
पुः ह क भिर्भनो € [१ ~, ˆ भ, 
श्यत्‌ । सम्यकिश्वना कथानिमना(नङ्लागिस्पारसत । साम्पाक- 
र [१ [८ [4 क „न, ¢ 
५ तिवचनोपचार चेश्व सीपुरूषानितरानपि चेन्दरियाथनिवदातान पर्येत्‌ । 
ष कन (1 सुततसु भ ५ क _ क 
4 सह्चर््यनाम्मियदितथां सततसुपचरेः । तथा भतौ न च मिघ्री 
क ऋ क * [भ्‌ मेऽ [^> 
| भावमपयेयतामित्यनेन विधिना सप्तरात्रं स्थिववाष्टमेऽहन्याप्टुत्याद्निः 
[व्‌ शै [९ ॥ि 
स्र्स्का भता सह्यहूतान वचाण्याच्छादयेत्‌ अवदातानि अवदाता 
क ¢ क 

सजा सृषेणानें विक्रयात्‌ । ४ 

अथ~उस स्रीको सायका ओर प्रातःकार सफेद रगका बडा कषम ८ उत्तम 
नसकका घोडा ) दिखलकबे । शान्तिप्रदायक सुन्दर मनोुकूक कथावात्तौ सुनाता रहे, ¢ ` 
इसी प्रकार उसको सुन्दर आङ्ृतियोवाली सौम्य वचनोसे युक्त सौम्याचार सीम्यचेष्टा- £ 
वाटे च्रीपुरुष अथवा ओर २ उत्तम वस्तु दिखटावे इसकी सहचरी निरन्तर हितका- 
| स्क उपायोसे इसकी सेवा करती रहे जर गभेवती चीका स्वामी भी इससे न मठे 
५ दरस प्रकार सात दिवक्त पस्थैन्त रहकर आस्ये दिवस क्षरीरपर उवटन लेपन करये छरी 
पुरुष दोनो शिरसदहित खान करे ओर सुन्दर खच्छ वल्नोको धारण कर सुन्दर खच्छ ( 
१ पूखेकी माका ओर आभूषणोसे अपने शारीरको अङङ्ृत कर । उत्तम आचरण उत्तम 9 
| वल्न उत्तम आहार विहार उत्तम दारोनिक खूबसूरत वस्तु व चित्रोका अवटोकन मने 
| प्रष्ठ विचार खच्छता इत्यादिका असर माते मनमे - होवे तो उसका असर गभस 
| वाकार पहुंचता है ! प्रायः देखा गथा है कि भारतवपंकी अनेक चल्ियोके पस 

नाल्क हेति है कि उनके शरीरपर कोई अङ्ग अधिक होता, जेसे कि तीन पैर चार 
हाथ, मस्तकमे नेत्रकी आकृति, दो चारकोका पेट जडा हआ, किसीका मस्तक चौडा 
+ 


र 





ग्करक्क्ः 
॥॥ 


6 
(+. 









३ वेडोक, किसविं हाथमे अधिक अगुखी होती रै । 

५ ८ विशेष इसका विवरण इच्छित सन्तान नामकी हमारी पुस्तकर्मे देखो › 
उभकर्म्मसे चरी पुर्पोकी बुद्धि स्वच्छ जीर साधिक हो जाती है ओर उन सात्विक 
| सजसी तामसी परिणार्मोका असर सन्ताने जता है पूर्वकारमे प्रत्यक आर्यं जी 
| पुरुष सस्कारके बगैर किसी मी कामका विधान नही करते थे । परन्तु इस्‌ समय 
| कारुकी टिक गति दोनेसे षैयक रालरका अधोपतन हा गया है ओर इसके साथी 
| सस्कार ओर यज्ञादि -कर्म्मौका अमाव हो गया है यह वात प्रवौचा्योनि न्तम राततिसे 
यककतकककपकरदनफककाकककतककतककककःवनकरककलककान्ककतककन्व व 


न 


चन्न 
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` ~ निश्चय करलीथीक्रि जैसे छरी पुरुपोके परिणाम होत है से दी परिणाम सन्तानके ( 
~| रेते है यज्ञादि कम कके परिणाम छुद्ध॒होनेको अनन्तर गर्माधान त्रिया करना |£ 
“| उचित दै जसा की । ध 
4 सखभेदका कारण । | 
-‡ सेशेष्यकसणि पुनस्तेषां तेषां पभरणिनां मातापितृकषचान्यन्तर्व- | 
. न्त्याः शचुतयश्वा्री्णं स्वोदितष्च कर्मसत्वविशेषाश्यासश्ेति ॥ यथोक्ते ८ 
| नोपसस्छतशरीरयोः सीपुर्पयोः मिीावमप्पोः शुक्रं शोणितेन | 
‡ सह योग समेत्याव्यपरस्मव्यपत्नेन योनवयुपहतायामपरदष्टे य्ाशिमे £ 
| मरगमणिररव्चयत्यकान्तेन ! तवथ निरे वसति सुपरिकल्यितेरजतं | 

~ समुदितशणं उपनिपातादेव रगमिर्िर्वत्तेयति तद्त्‌ यथा वा क्षीर | 
|  दध्राभिद्नमकिषवणादिहाय स्वपवमपिवयते दधिषावशुकं तद्वेवपि- € 
3 रिर्वचमानस्य गर्भस्य सीपुर्पले देतः पूषशुक्तः ॥ यथा हि बीनमलु- ( 


षष्ट 






पतप तपं स्वा स्वां भरुतिमुषिधीयते वरीहिव तरीहिलवं यवोन्‌। यवं ॥ 
तथा सरीपुरावपि यथोक्त हेतुविभगे अदुकिधीयते । तयोकम्भेणा | 





वेदोक्तेन विवसेमानमुपद्यते भर्‌ व्यक्तीपावात्‌ । प्र्ुक्तेन सम्यक | 
कम्भेणा हि देशकालसम्पदुपेतानां नियतमिश्फललवं तथेतरेषामितरतवं 
तस्मादाप्नगर्णा दियमभिस्मीक्य पराक्‌ व्यक्तीभावात््‌ गरस्यएठुस- 
वनमस्ये दयात्‌ ॥ । 
अथ~-८( स्वम मेद होनेके निग्न च्खित कारणे ) यथा सन्तानका सत्व 
माता पिताके सत्वके अनुसार दाता दै तथा धमेशाल्राटि प्रन्थोका श्रवण, जैसे 
२ कम वे करते है तदनुसार ही सन्तानका सत्य होता है ऊपर केह सक्कारोसे ६ 
हः ( गमाधानादि स्कार ) शुद्ध कियेदए खी पुरुपोका समागम होवे, यादे उनका शद्ध 
| क्र ओर्‌ रज मिलाकर अदुष्ट योनि द्रया अदुष्ट गमांश प्रते करे ते निश्चय 
| गमैकौ उत्पत्ति दती है । जसे निम धुलेए घ्म रग चढाया जाय तो निश्चय £ 
हीं बहुत उन्तम रग चता रै, जैसे दूचके साथ दहीके मिलने पर दूध अपने स्वभावको 6 
| छोडकर दधिभावको प्रात करता है । इसी प्रकार छ छक्र द्ध रजसे मिकनेपर ६ 
निश्चय गर्मी उत्ति हो जाती है, उतपन्न हूए गरम पुत्र होता व कन्या इन दैतुोको ध 
वकर ककतत्कक्कतक कक्कर कककक कवक लक कककककक कक्कर ` 
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मला व द्युरा बाज वोया जता है उसका फठमभीवैसादही 
हेता है, जेमे विहीके बेनेसे व्रीहि ओर जौके वोनेसे जी उत्पन दोता दहै इसी प्रकार 
| सम्तानकी व्यवस्था मी समनो } गभेके छक्षण प्रगट हीनेसे प्रथम यथोक्त वैदिक कमाका 
*/ अनुष्ठान कर सम्यक्‌ प्रयुक्त वियेहुए देशोच्कपं आर काटोत्कर्षं कामोका फट भी 
उत्तम होता है । इतर कर्मोका फठ भी उलन होता दै ओर इतर कमोका फट ठस | 
| ल्यिरै फि जव यहं माम दो जाय कि स्वीक गभ रह्‌ गया हि परन्तु गभके ट्ण ¢ 
प्रगट नहीं हरु है छीको पुंसवन करवे | (८ 





(ध 

















% पुंसवनपिएि । 
५ 8 र ~ £ 
५ मोटे जातस्य न्यथोधस्य भारत्राण्यां शखा्यां शृङ्गऽ्पहे अय 
६ दायां घान्यपयां सम्यदुपेतायां ोरसरषपयां वर सह दि 
| भरकिप्य पुण्ये कक्षे पिबेत्‌ । तथेवापरान्‌ भीवकर्पभकापामारग सहच- ( 
| सकल्कोथ छगदेकेकशो यथेदे वापयुसस्छत्य पयसा । इच्यकीरकं 
"| मलस्यकशचोदकाञलो परक्षिप्य युषवेण पिवेत्‌ । तथा कनकमयाच्‌ ( 
९ रानतानायसश्च पुरूपकनामिवणानचपभरमाणाच्‌ दधि पयसि उदका (व 


अलो वा प्रक्षिप्य पिविदनवशेषतः पष्पेण पृषयेणेवं च णस्य प्च्य- ( 
सातस्योष्पाणसपघ्राय तस्येव च पिषस्योदकसदषस्य रसदेहटीुपनि- 
धाय दक्षिणे नात्ाएटे स्वयमािश्चैत्‌ पिदधुनेति पुंसवनानि यखान्यद्पि ( 
बाह्मण चूय॒र॒प्ा वा पुसवनापिह तवद्य । ५ 


थग अथात्‌ गौ चरानेकी जगहमे उत्पनन इंए वट व्रक्षक प्रवं आर (ज 
उत्तरका शाखाआसे दो कापर निदाप छवे उनको दो धान्य साप अथवा ¢ 
चं सफेद सरसाक साथ ददह्यम उाल्कर पुष्य नक्षत्रम पान करे | अथवा जीव्रक | 
+| कपमक मागा आर सहदवा इन सवका मिलकर अथवा एक २ कां घाटकर्‌ | 
५ टगदी वना दुधके साथ सिद्ध करक पान करे अथवा एक नग कुडचयकीट ( यह एक 
| प्रकारका कीडा होता है, आर एक छारा मशी ठेकर इनको एकर अजल भर जलम | 
% पीसतकर पुष्य नक्षुत्रमे पान करं अथवा सोना चादी व खोहेका अणु प्रमाण आधे - वणं 
% पुरुप बनाकर दही दुध व जजटी मर जल्के साथ पुष्य नक्षत्रम पान करे, पुष्य नक्ष- (4 
५ त्रम जोश दियहृए पिष्टककी भाफको सुघकर उसी षष्ट रसको देहरीमे रखकर रूदकं £ 
+| फोहासे नसिकके दाहिने छिद्रमे उस रसको उठे । इन प्रयोगोक अतिर््कत अन्य ( 
4. 


् बन्न य 


4 = 
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¬| 
कोई इट पुसवन लिसको विद्वान्‌ वैय पडत व आप्तपुरूप वतठ्रै उसको -भी करना 
उनच्ित हें । ज 
असुक्त सक्षण । (५ 
आहाराचारवेशभिम्यादशीिः समन्वितो । चीपुसा ससुपेयातां तयो ( 
पुरोऽपि ताह्शः ॥ ( अनस्थिगका कारण ) यदानाप्याहुपेयातां ॥ 
न, * = न [+ ॥3, 
तरृषुस्यन्त्‌। कथचन । मु चन्त्या शुक्रमन्योन्यमनस्थिस्तत्र जायते ॥ [६ 
सर, = [9 [५ न, ष्ट, ५ 

( स्वभमेथुनम गौं धारण ) उन्तुल्लातातु या नारा स्वम मश्ुन मवहूत्‌ । ¢ 
अतद्‌ व्रा उक्ला म करात्‌ 18 । मास्मासचि विवदते 
५ मृरिण्या गनटक्चषमम्‌ । कठट्‌ जायते तस्या बजि परत्रक्णः। ५4 
| अर्थ-जनैसे आहार्‌ आचरण सौर चेष्टसे खी पुरुप समागममे प्रवर्त होते दै 

६ तरेसी ही उनकी सन्तान मी दयती दे, ( अनस्थ गभैका खक्षण ) जव रत्िकी रच्छामे 
प्रवृत्त होनेवाटी दो चर्यो आपसम समोग करती दहै तत्र एकका वी दूसरी द्लीकी- 
५ 
वाल्क उदन दाता ह ८ स्वपरमेधुनम गमं धारण } ऋतुस्नान करके जो घ्री स्वपमे ( 
६ भैय॒न करती & उसके आतवको वायु गमादायक अन्दर. छे जाकर गर्मको उसन 
क्ती हे बह गभं साधारण गभकी तर्द प्रयेक महीनेमे वता है ओर पिताक गुणोसे 
रहित मातक्षा छोथडा जिसमे वार दादी सूह रोम नख दात नस रग ईडी नदीं हेते 


| एसा उत्पन्न होता ह ८ यह सक सुश्रत सदहितामे है परन्तु जज्जटाचाय्ये इन छोकोको | 
+ क्षुपक मानता हं ) | 














सर्पबृधिककू्माण्डविरूतारुतयश्च ये । £ 
गतस्ततो धियश्येव ज्ञेया पपरूता पशप ॥ जि 


अय॑--जो सर ब्श्चिक कृएमाण्ड ओर अन्यविकार युक्त अक्रतियेके गमे हत दैवे (३ 
| चिर्योवे पापरसे रसन दते टदे (छेकिन हमा रायमे विक्त गभ॑ खरीक ख्याल्से होते है (६. 
| अथवा दगगत पदर उनके स्यार जम जते हं { उसी माक्षिक आदति गभौ- ॥ 
१३ चायम वनने ठगती है ) जैसा कि{ पूर पश्ये ऋतुस्नाता थारा नरमगना । ताद 

र जनयलघुन ततः पद्येत्पति प्रियम्‌ ) ऋतस्वानके ऋतुस्नाता खी जसे स्वरूपवान्‌ व क्रुरूप- & 
+| चान्‌ पुरुपको अथवा अन्य जीवं जन्तुञओको प्रथम देखे उसके उसीके समान सतान £ 
*4 प्रगट दोती दे दससे खरीक चत है कि ऋतुस्नान करके सुन्दर व्यक्तिके प्रियदाे- £ 
| निक पुरुप अपने प्रिय पतिको टले ॥ । | 


------------- 


9.933.413 
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भं 

म 


शारीरके वणक देतु । ॥ 
५ तन तेजोधातुः सर्मैव्णानां प्रषः स यदा गरलित्तावन्धादु भ्यो 
भवति तदा गी गोरं करोति परथिवीधातपायः रष्णाम्‌ । एथिव्याकाश- 
धातुः प्रायः रष्णाश्यामं तोयाकाशषतुप्रायो गोरश्यामम्‌ । मतान्त- 
रम्‌ । याह्य्‌ व्णेमाहारमुषसेवते मर्भिणी ताहगवणभसवा भवति- 
त्येके भाषन्ते ॥ 





। 
4 ५ [कूप भ का का द 
५ अ्थं-दस विषयमे तेजो धातुद्ी गेरि कारे आदि सच प्रकारके रगं रण दै 
| 


४ ^ 


| यदि वही घातु गर्भोत्पात्तके समय जल्प्राय होती है अर्थात्‌ जरसे अधिक मिश्रित 
रोती है तब गभैस्थ वाक्कका वर्णं गोरा होता है, जवर उसमे प्रथिवी धातु अधिक 
| होती हे तब वार्कके शरीरका वर्णे काला होता हे जव उसमे पृथिवी ओर साकार | 
१ धातु अधिक होते है तव देहका वर्णै कृष्ण स्याम होता है जव उसमे जल ओर 
| आकाश धातु अधिक होते, है तब शारीरका रग गीर श्याम होता है। जन्य र्‌ 


ट ॥ 1 £ 
प आचास्योक्षा मतव्य है कि गर्भिणी जिस रगका भोजन करती है उसी रगका वारक 


नै 


-थ| उसके उत्पन्न होता दे । 







विकृत नेत्र हौनेका कारण । 
तत्र दष्िपागमप्रतिपन्ं तेनो जात्यन्धं करोति तदेव रक्तालुगतं रक्ताक्षं 
पित्ताहतं पिङ्गाक्षं शेप्माचगतं शुङ्काकषं बाताजगतं विकूताक्षमिति ॥ 
अ्थ-जव चीथे महीनेमे वही पूर्वोक्त तेज किसी पूर्वजन्मार्जत पापके कारणसे 
दृष्टि मागम नहीं जाता हे तो सन्तान जन्मान्ध होती है ओर जव तेज धातु रक्तमे 
परवेद करता ह तब सन्तानके नेत्र रक्त वर्ण देते है । ओर जव पित्ते मिली होती 
। है तव बारुककी आख र्पाटी होती है| जव क़ सयुक्त होती हे तव सफैद्‌ ओर 


( ~ भ भ 1 5१ 
| जव वात सयुक्त होती है तव विकृत कानी भेडकीसी अखे होत दै । 


$| 
| अदृष्टातैद ऋतुमतीके लक्षण । 
भ्‌ 


क 


क 


पीनभरसन्नवदना पर्किन्नात्मुखािनाम्‌ । नरकामां परियकथां सस्तङ्क- 
| | ्यक्षमृदधनाम्‌ । स्पुरदजुचभ्रोणिनाण्युरुनघनस्फिचम्‌ । हरषतसु- 
४ 


५, 


क क 


क्यपराश्वापि वियाहतुमतीमिति ॥ 
अर्थ-लजिस चीका सुख इषटपुष्ट जीर प्रसन्न होवे जिसका शरीर ओर मसूडे गीठे ५ 
५ रहते होये जिसको पुरुष अति भिय रगे जो विपथ सम्बन्धि वाते सुननेमे प्रीति रखती 4 
-उव्कककककककककलनकरककनकल्ककरक नतक नत्रकककककरकककवम 


१. 


६ 


.) 
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हीय जिसका कूखे नेत्र यर्‌ कग दीक पड जार जिसके भुना क्रुच श्रोणी नाभि ( 
ऊरू जाय आर कूठे फडकत दार्ये जिसको रतिम प्रवृत्त होनेकी अति आपिराषा होय 

५ एसी अदरषात्तैवमत्ती छीको ऋतुमती तमत्रो कितने ही डाक्टयेका यह मत है कि चतु- | 
धर्मक जयि विगर भी ची गवती हो सक्ती है । उसका यही कारण दै कि आजक- 
ख्फौ नवीन गोधके उाक्टरोमे कई सहस्र वर्मे पूवं ही सुश्रत कैयने इसका (£ 

| निणैय करख्या है । । ध. 

तच सव्योगृहीतगभौया लिङ्गानि भ्रमो ग्छनि । पिपासा सक्थिसदने | 

५ तणितयोरं भ ध 

५ शुक्रशोणितयोरदिवन्धः स्परणश्व योनेः 

 अर्थ-वहलरी जिसके शघ्र ही गभे र्हा होय उसके यह उक्षण दोति है, से 

*‰ अनायास चेदका दोना, अरि, पिलासका ठगना, उर्भोंका जिकड जाना शुक्र 


ः सयो ग्रहीत गर्भके छक्षण । 


(3.1. 


दै, 


ड, 
त क 1 फक 


1 शोणितका बन्द दौ जाना, योनिका फडकना इव्यादि लक्षण हते ह । ६ 
५ ~ ~ | 
+ म ्रहणकं उत्तस्कारन छक्षण । 


स्तनयोः कप्णुसता रोमराज्युद्रमस्तथा । अक्षिपक्ष्माणि चाप्यस्याः 
५ समील्यन्ते विशेपतः । अकामतश्छर्दयति गन्धादुष्ठिजते शुभात्‌ । 
प्रसेकः सदनथापि गरिण्यालिङ्गसच्यते ॥ 


+ सभयम्‌ रहनक पश्चत्‌ तान चार्‌ महयन व्यतति हा जातं ह तव नाकं कुचाप्र | 
रयामता, रोमांच खडे हो जाना, प्रख्कोका वास्ार्‌ वन्द होना, विना कारण वमन | 


ककु नुत 


१५1 

सोना, सगन्धित पद्रा्थसे विरक्तता, खर टपकना, कापना इद्यादि छक्षण हो जाते दै । (4 
| [२ 
कः गर्भवतीके वजित केमं । (> 


| तद्रृलेव व्यायाम व्यवायमं व्यवायमतपणम्‌ निकर्षणं दिवस्वभ £ 
[५ $ भ, )9 प 4 ५ १ 

श्॑रातरिजागरणं शोकं यानावरोहणं भयसुत्कटकासनं येकान्वतः सेदा- ^ 

4 दिक्रियां शोणितमेोक्षणं चाकाठे वेगविधारण अनेवेत ॥ दोपाणिषा- 


= ११ [क्‌ न प (3 
‰ तेगंकिण्या योयो भागः परपील्यते । स स भागः शिशोस्तस्य गण ( 
-3| स्थस्य भीव्यते ॥ & 
+ _अ्थे-गभ रहनेके समयसे परि्रम मधुन उवटना व॒वोज्ञा उठाना दिनमे शयन | 


१४ 
करना रत्रिमे जागरण करना दक तथा भयभात्त हाना सवार पर चदढना उतर्ना | 


| भागना उकछटना उटक्रुर्आ वैठना सेह किया मदमूत्रका रोकना अथवा तीव्र बमन (9 
‰- 
गवनुरन््कन्रन्तन्कक न फक्क कनहर ननक् 








॥ 
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(व च क, 


0 च 
विर्चनक अपध खाना इयाद्‌ याग देवे। नीचे ङ्खि कर्मके करनेसे 
| गमको छरा वातादे दाष तथ। चटक टख्गनसं अथत्रा जर २ कारणोसे गर्भिणी 


भ खीके जिस १ अद्धमे पीडा होती है उस समय उसके गमेख वाठ्कको भी उसके 


-ं ससगते उसी २ अङ्गम पीडा होती हे । (+ 
। मासपरसमे गर्भकी अवस्था । | ( 


५/ ततर प्रथमे मासि कललं जायते । द्वितीये शीतोष्मानिटेरमिप्रपच्यमा- ( 
नानां महाभूतानां संघातो घनः संजायते । यदि पिण्डः पुमाच्‌ घ्री 
‰ चेत्येशी न पुँसकशेद्छंदपिति । चदुरक्षा भवेत्‌ पशीत्त्तः पिण्डो धनः (¢ 








| सापचषिण्डका निर्वतन्तेऽङ्मत्यज्गविभागश्च सूक्ष्मो. भवति । चतुर्थस- 
५ वङ्गग्रत्यङ्घविभागः परव्यच्छतरों भवति रहदयपरव्यक्तनावाचेतनाधा- ८ 
1 त्रणिव्यक्तो भवति कस्माद्‌ ततथानलवाततस्माद्‌ गरश्वतुर्थे मास्य- 
५ भिभायमिच्ियारथषु कसेति । 


-नै 








२ [^ कषे भ म 4. भक 
प अथे-प्रथम महीनमे च॒क्र ओर शोणितके आपसमे मिट जानैसे एक प्रकारका £ - 


५ रोथडासा हो जाता हे यहं गभकी प्रथम मासक कृति दे । दूसरे महीनेमे कफ (£ 
बात जर पिन्तसे पकेडए्‌ जो पथिन्यादि पच महाभूत इनका जो समूह अर्थात्‌ मिलकर ( 
| एक हो जाना स्ससे वह वक्त कठछ कुछ वनस्प ( गाढा ) हो जता । जो गम ( 
| गभाायमे स्थित छ्रशोणितका समूह गौरकार होवे तो पुत्र होता है ओर ल्वी 
| मास पीके समान हीय तो कन्या उलन होय जौर गोलादधके समान होय तो नपुसंक 
होता दे । इस विषयमे गयाढासाचाय्ये छिखते दै कि परी चौकोन होती हैः गोर ओर | 
>| गाढा पिण्ड होता हे ओर समर कठीके आकारका अद होता हं । तीसरे मर्हनिमे ध 
| गभके दो हाथ जर दो परैर जीर एक दिर ये पाचो चिहव उस पिण्डसे अख्ग अलग ई 
| बन जाते है । इनके अतिरिक्त हदय पीठ छाती उदर आदि अङ्ग जर ठोडी नाक । 
4 हठ कान उगली एडी इत्यादि प्रयद्न सूक्ष्मरूपसे बन॒ जति है । चीथे महनिमे सव | 
*‰ अग प्र्यगेके विभाग प्रथक्‌ प्रथक्‌ बन जाति है ओर गभैस्थ वाङकका हृदय उत्पत 

५ होनेसे .उसमे चेतना धातु मी र जाती ह क्योकि हृदय दही चेतना पाठका 

+3 स्थान हे ओर इसीसे गभेचीथे मदहीनेमे इन्द्रियेके विपय जो रूपं रस गन्ध स्यश्च 

इनके भोगनेकी इच्छा करता है उसीको दीद कहते है । - ह 1 
कक कक क्क कर कक्कर कक क 


॥1 


भ्त 
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५ स्पृतः। शलत्मलीयुङलाक रम्ुदं परिचक्षते । तृतीये इस्तपादशिर- ( ` 


; 


` १९१ । ल्चिवित्सासमूह्‌ भाग २। ४९१ 
नवर, य, ब्व 
। दो्दके रक्षण । नि 
‰ दिहा च नं दौ हवनीमक्षचते । दैहदविमलनात्‌ ` क्न कुणिं ( 
खञं जडं वामन विकतक्षमनक् वा नारी सुतं जयति तस्माद्‌ सा £ 
५ यदिच्छेत्‌ तत्तस्य दापयेत्‌ । टब्धदोहर्‌ हि वीम्प॑वन्तं चिरादषं च (¢ 
‡| पुत्रं जनयति॥ इन्दियार्थास्त सान्‌ यान्‌ स। पोक्तमिच्छति गर्भिणी। (६ 
2 गूौवाधोयपात्तास्ताद्‌ भिषगाह्य दापयेत्‌ । सा पराप्त दोहद पुत्रं ( 
जनयेत शुणान्वितम्‌ । अटब्दोहदा गँ लेतात्मनि वा भयप्‌। | 
‰ येष येषिन्द्ियार्थेख दोहदे पे विमानता । भरनायते सुतस्यार्ति्तसि ( 
4 स्तसिस्तथेन्दिये ॥ राजतेदशने यस्या द्यं नाथते विषाः। अथेवन्तं £ 
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५ पहाणे छुमारं सा भूयते । दुकूटगहकेयभूषणदरिपु दोहदात्‌। ६ 
`. 4 अहेकरिपिणं पुत्रं छलितं सा प्घुपते । देवतपरतिमायन्तु प्रसते पाप | 
| दका ॥ दशने व्याठजातीनां हिं्ताशीठं षयते । गोषामासाभने | 
र पुत्र दपण धारणात्मक । गवां मसि च वलिं सवेशसरहन्तथा। | 
मल देह्यच्छरर र्कक्षं लोपम्‌ । बराह्ासात्‌ स्वपटं शूरं (- 
| सजनयेत्‌ सतभ्‌ । मगोदिक्न्तजेवालं सदा वनचरं शतम्‌ ॥ भतोऽ- 
| रुके या नारी समरिष्याति दोहदम्‌ ॥ शरीराचार शठः सा समनं ( 
| जनयिष्यति ॥ £ 
भ अथ-{ दोहक रक्षण ) चीथे महीनिम जव घ्वीके गर्भमे हदय उत्पन दो जाता हे | 





| तव उसको दीहदिनी कहते है । कारण यह है विः उसक दो हदय होते दै एक 
| वाठकका दूरा द्वीका । ( दीद न मिलनेका फक ) च्वीकोे दीहद' न मिल्नेसे अर्थात्‌ । 
| जिस वस्तु पर छरीका मन चके जीर वह उसे न भिरे तो सतान छुवडी टोटी, खज, £ 
| जड, वीनी कानी मेडी जीर नेत्ररदित होती ह इससे उचित है फि जिस जिस वस्तु | 
| पर उसकी इच्छा होय वह वस्तु खीवो अवदय देये । जिन लियाको दीहद भिर 
~| जाता है वेदी वीग्वान्‌ जीर दीष आयु पुत्रको उ्पन करती दै ! इस दीहदकी | 
| दद्मि 1चकित्सक् तथा छक पतिवो उचत है कि गरिणी ल्ली जिन २ मोरगोके £ 
^ भोगनेकी इच्छा करे उक्तको वोद २ पदार्थं देवे क्योकि देस न करनेते गभेको | 

वाघा परहुचनेका भय रहता रै । य्थामिखपित पदा्थौके भिक जानेसे गुणवान्‌ 8 
34333333 











४९२ ^ वन्व्यक्रलय्ुम | १९२ 
ए 1 ध 
% पुत्र उत्प होता है ओर जिसको अभीष्ट पदाथ" नहीं मिर्ते है उनको र 
| जीर शरीरका दोनोका भय रहता ह गर्भवर्तीको जिस इन्द्रिया भोग नहीं मिलता टै &- 
| तो उसके सन्तानक वही इन्दि उस विपयस रदित होत है, जसे गभेवतीको यदि (ज 
अच्छे इत्तरादि सुगन्धित द्र्योके सूघनेकी इच्छा इद जौर वे उसको न म्लि तो ( 
सन्तान नासिका इृद्वियके विषयसे रहित होगी आर उसको पीनसादि नासिकाके रोग (4 
+| होगे यादे चक्षु इन्दरियको खूपादिका दरोन न इभा तो सन्तान काडी भडी अथवा ॥ 
् 





त्ठम्भ्ष्छ 


ऋ 


| अन्धी होगा इसी प्रकार ओर इन्दर्योके विपयमे भी समननौ ८ दीद विरेषसे 
‰ सन्तानवो गुण ) निस खरीक इन्छा राजा अथवा किसी जन्य देशचर्मवान्‌ 
| पुरुपको देखनेकी होय तो उसका पुत्र धनवान्‌ पुण्यवान्‌ होगा यदि उसकी 
| इच्छा रेशमी वचन मखमखादि व्र ओर अनेक प्रकारके भूपण धारण करनेको होय 
| तो उसके रेसा पुत्र होता ह जो वल्ल भूषण पदहसेकी इच्छा करे ओर रूपवान्‌ मी 
| होवे, जिस च्ीकी इच्छा महात्मामोके आश्रम देखनेकी दोय उसके नितेन्दिय वमी 

| पुत्र होता दे, जिसकी इच्छा देवताओका मूरतके दरोनकी दो वह सभ्य पुत्रको उत्पतन | 
| करती है ( विद्वासो हि देवाः ) यहा पर मूसे प्रयोजन जितेन्द्रिय विदान्‌. परोपका- | 
‰ एयक ददे । जिस्‌ को सपादि हिसक जीयोके ठनकौ इच्छा होय उसके रिक 
पुत्र उन्न होता है, जिसको गोहका मास खनेकी इन्छा होय तो उसका वाठ्क ( 
| जयन्त सोनेवाखा ओर धारणरीरु होता दै. जितकी इच्छा गोभास खानेकी होय 

| उसका बाख्क वकिष्ट ओर सम्धरणे छेरोका सहनेवाखा होता दै, सूकरके मासक! इच्छा ( , 
+| करनेवासी लरीका वाल्क अतिनिद्रा ओर सूरवीर होत दै, जिसकी इच्छा मार्गमे । 
चर्नेकी होय उसका वाक बडी वडी जघावाठा वेगवान्‌ ओर वनचरं होता दै । ( 
जिसकी इच्छा मृगके मासपर होती है वह उद्योगी वेगवान्‌ ओर वनचरो होतो है, ॥ 


| जिस सख्की इच्छा जगली सूञअरके मास॒ पर होय उसका वारक उष्टि्म मनवाठा [* 
होता है ओर जिसकी इच्छा त्ीतरके मास पर होय उसका वाटक निय डरपोक £ 


५ 
॥ होता है । कोद आचाय (नित्य शीरं च तेत्तरात्‌) रेसा पाठ मानकर यह अर्थ करते 
न 
५ 


1 


4 


०, 


¶ है कि बालक श्वान हेता है ॥ (न 
॥ „अदौ स्तण । 
इसा हतुसे यह भी समञ्च छना चाहिये कि विस्तार भयसे जो जो द्रव्य यहा 
नही कथन किये है यदि उनपर ल्ीकी इच्छा होय तो सन्तानके आचरण ओर रील 
५ उसी उसी वस्तुके अनुसार होते है जसे यहि ल्रीका मन उष्ण पदार्थोपर होय तो म्‌ 
| सन्तानका स्वभाव कठोर दोगा. यदि गमं ठीकडा वा मिद्व खवे तो सन्तान घनर्हन 
ओर पाण्डुरोगी होगी । यादि च्रीकी सवारीमे वैठनेकी इच्छा होय तो सतान मोगिया 
होगी । इसी प्रकार ओर मी जानो । 
5. 








१९३ ति स्रीचिकित्सासमूह माग २ । ४९.३ 
ग 4111, यथने: 

















| 
५ दौद्दमे देषयोग । | 
प कर्म्मणा चोदितं जन्तोभवितव्यं पुनभवेत्‌। यथा तथा देवयोगादहदं | 
¶/ जयेद्धि । । 


‰ जसा प्राणियोका प्रारज्धमे छिखा है तदनुसार होनहार होता है ओर देवयोगसे | 
* उसीवे अनुसार दौहत मी उत्पन्न होता है । जसे कोई प्राणी प्रारन्धवदा दिसक होन- 
| हार है तो उसकी माताका मन दौहद कालमे र्िसक पञ्ओके मास पर चकतेगा ॥ 


पंचममासमें गर्भाक्रिति । 
पंचमे मनः भतिषदधितरं भवति। षे उदः विशेषेण षष्ठे मासि गर्भस्य | 
| वलवणोपचयो भवत्यथिकमन्येश्यो मासेग्यस्तस्मात्तदा गर्भिणी बल- 
वर्णहानिमापयते ! सपमे सवङ्गभत्यङ्गविभागः प्रव्यक्ततरो भवति। £ 


4 





अषटमेऽस्थिरो भवत्योजस्तत्र जातश्येच जीवेचिरोजस्तवासेकतभागवाच 


[८९ 


+ तता बा मास्दनमस्म दापयेत्‌ । न॒वर्मदगरमकदशद्वद्शानामन्यतम्‌- ध 
५ आयते अतोऽन्थथा विकारी भवति । मातुस्तु खट रसवहायां नाघ्यां | 
| गभनाभिनादीपरतिबद्या सास्य मातुराहाररसवी्ययमगिवहति 1 तेनोप- ( 
५ स्ेहनास्याभिवदिभेवति ॥ . 
ˆ सअर्थ-(पांचे महनिमे गमित ) पाचये महीनमे मन अत्यन्त चैतन्य हो जाता है । | 
( छठे महीनेमे गमीति ) छठे महीनेमे वारको बुद्धि उत्पन्न होती है, चरकमे ङ्व है | 
| कि विदोष करके छठे महान्मे ग्मस्थ वालकये ओर महीनोकी अपेक्षा चठ वभ जधिक (अं 
र वड जाता हे, इससे गाभेणकिं शरीरका बक वर्णं घट जाता ई । (सत्तम मासमे गर्भा ६ 
%| कृति ) सातवे महीनेमे सम्पर्णं अग प्रयद्नोके विमाग प्रथक्‌ प्रथक्‌ हो जाते दै । (अष्टम ¢ 
मासमे गमाक्नति ) आव्वे महरनेमे हृदयस्थ सर्वधातु सम्बन्धि मोज स्थिर नहीं होता है इस |& 
कौरणसे दस महनिमे उ्पन््धजा जज रदित आर राक्षसोका भाग दोनेसे नही वचता, & । 
इससे उचित दै कै राक्षसोकी प्रसनताकं स्यि मास ओर चावटोका बवचिदान करे । ¢ 
( सह रक्षस बल्कि आन्ना, खास सुश्रुत सदहिताकी है सत्य व॒ मिथ्याको बुद्धिवान्‌ सि 
| विचार छं रागका नाम -यक्षस ह ) | (अष्टम माससं ऊपर गमाङ्काते नवम द्रवे ग्यारहर्व [९ 
| वारहवे इन महीनसि किसी एकमे वाकक उत्पल होता दे यदि इनमे उत्पन न होवे तो | 
भ सन्तानको विकार दुक्त समनो । निराहार गभरके वचैनमे हेतु गभेस्थ बा्कको आहार ८ 
++ इस प्रकारसे मिक्ता है कष माताकी रसनादिनी नादीमें गमक नाभिकी नाडी जिसको 


र 
नकन कक्कर कक्कर कक 
३२ 
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| पुत्र उत्पन्न होता है ओर जिसको अभीष्ट पदारथ" नहीं मिरते दै उनको गभेका | 
आर रारीरका दोनोका भय रहता ह गभेव्तीको जिस इन्द्ियका भोग नरह मिलता दहै 
५ तो उसके सन्तानकी वही इन्द्रिय उस विषयस रहित होती है, जैसे गभेवतीको यदि | 
| अच्छे इत्तरादि सुगन्धित द्रन्योके सूषघनेकी इच्छा दृद ओर वे उसको न मिठे तो ध. 
| सन्तान नासिका इद्वियके विषयसे रहित होगी ओर उसको पीनसादि नासिकाके रोग 
| होगे यादि चश्च इन्दियको रूपादिका दैन न हा. तो सन्तान काडी भेडी अथवा भि 
| अन्धी होगी इसी प्रकार ओर इन्द्ियोकि विपयमे भी समनो ( दीहद विशेपस = 
| सन्तानके गुण ) जिस घवीकी इन्छा राजा अथवा किसी अन्य रेश्व्यैवान्‌ | 
५ पुरुपको देखनेकी होय तो उसका पुत्र धनवान्‌ पुण्यवान्‌ होगा यदि उसका ५ 
| इच्छा रेशमी व्र मखमलादि वघ्न॒ जीर अनेक प्रकारके भूषण वारण करनको दोय 

# तो उसके एेसा पुत्र होता ह जो बल्ल भूषण पहरनकी इच्छा करे आर्‌ ख्पनान्‌ मीं ५ 
१ होवे, जिस स्रीकी इच्छा महात्माओके आश्रम देखनेकी होय उसके जितेन्द्रिय धमशा | 
| पुत्र होता दे, जिसकी इच्छा देवताओकी मतके ददनकी हो वह सभ्य पुत्रको उत्पन्न (६ 
%| करती है ( विद्राजसो हि देवाः ) यहा पर मूतिसे प्रयोजन जितेन्द्रिय विद्वान्‌ परोपका- | 
+| रियोका है । जिस घ्रीको सपांदि हिंसक जीवोके दनकी इन्छा दोय उसक ॒रदिसक ¢ 
+| पुत्र उत्पल होता है, जिसको गोहका मास खानेकी इन्छा होय तो उसका वाङ्क ॥ 
+| अयन्त सोनेवाढा ओर धारणरीरु होता है. जिसकी इच्छा गोमास खानेकी हीय 

| उसका वाङ्क विष्ट ओर सम्पूणं छेरोका सहनेवाखा होता दे, सूकरके मासकी इच्छ 8 
+| करनेवाली घछ्रीका वारक मतिनिद्रा ओर भूर्यीर्‌ हाता दै, जिसकी च्छा मागमे (त 
| चरनेकी होय उसका बाटक बडी बडी जघावाला वेगवान्‌ जीर वनचरी होता दहे । (* 
| जिसकी इच्छा मृगके मासपर होती है वह उद्योगी वेगवान्‌ ओर वनचरी होत्ता है, 
५ जिस स्रीकी इच्छा जगी सुजरके मास पर होय उसका वारुक उद्वि्र मनवाला | 
र होता है ओर जिसकी इच्छा तीतरके मास पर होय उसका बाख्क निय उरपोक | 
होता £ । कों आचाय ( नित्य शीरु च तेत्तरातत्‌) रसा पाठ मानकर यह अर्थं करते (+ 
है किः बारुक शाख्वान्‌ होता है ॥ (८ 
५ अनुक्त दोहृदके लक्षण \ 
| इसा हतुसे यह्‌ भी समन्न ऊना चाहिये कि विस्तार भयसे जो जो द्रव्य यहा 
| नही कथन किय हं यादे उनपर खीकी इच्छा होय तो सन्तानके आचरण ओर शीर (+ 
| उसी उसी वस्तुक अनुसार होते हे जसे यादि खीका मन उष्ण पदारथोपर होय तो म 
| सन्तानका स्वभाव कठोर होगा" यदि गमे ठीकडा वा मिद्व खवे तो सन्तान घनानि 

‰ ओर पाण्डुरोगी होगी । यादि स्रीकी सवारीमे वैव्नेकी इच्छा होय तो सतान मोगिया ( 
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५ । दोषदमं देवयोग । | 
* करम्पृणा चोपति ऽतितध्यं पत क 
| कर्म्मणा चोदितं जन्तोैवितव्यं पृनपवेत्‌। यथा तथा देवयोगादोहदं -(: 
र + ६ 
‰ जनयेद्दि । ४ 


£ 
+ ्ञेसा प्राणियोकीं प्रारब्धमे लिखा & तदनुसार होनदार होता है ओर दैवयोगसे जि 


| 


~ उसीके अनुसार दीहत भी उत्पन्न होता है । जसे कोई प्राणी प्रारन्धवङ्ा सक होन- | 


| हार है तो उसकी माताका मन ठौहद्‌ कामे ्दिसक पञचओके मास प्र चठेगा ॥ | 
पंचममासमे गर्भाकृति । । ८ 
पचम मनः भतिडदधितरं भवति। ष उदधिः विशेषेण षषे मसि गर्णस्य | 


= 


| व्व्णेपिचयो भवत्यधिकमन्येष्यो मासेग्यस्तस्मा्तदा गर्भिणी बल- 
वृणेहानिमापव्यते । सपमे सवोङ्गमत्यङ्गविभागः प्रव्यक्ततरो भवति। | 
अष्ेऽस्थरो भवत्योजस्तत जाश जीवन्निरोनसत्वानेकंतभागसाच 
भत [4 म च्य ग 
ततो बं मासरदनमस्मे दापयेत्‌ । नवमदशमेकादशदादशानामन्यतम- £ 
जायते अतोऽन्यथा विकारी भवति । मातुस्तु सट रसवहां नाब्यां | 
गृनाकिनाटीपभरतिवद्धा सास्य मातराहाररसवीप्ययमभिवहति । तेनोप- ( 
सेटनास्यािवरदिभवति ॥ । ध 
ˆ अ्थै-(पांचवे महौनेमे गर्मा्घाति ) पाच महीनिमे मन अत्यन्त चैतन्य हो जाता है । 
| ( छठे महीनेमे गभौक्राति ) छठे महीनेमे वारकके बुद्धि उत्पन्न हती दै, चरकमे छलि है 
| कि विशेष करके छढे सर्म गमस वारको जीर महीनोकी अवेक्षा वर वण अधिक | 
| व जाता है, इससे गा्॑णकिं इरौरका वर वर्णं घट जाता द । ( सततम मासमे गर्भा- 


0 
9 ५१९; 
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| कृति ) सातवे म्नेमे सम्पूण अग प्रयङधोके विभाग प्रथक्‌ प्रथन हो जते दै । (अष्टम 6 
र मासमे ग्ांकरति ) आयवे महूीनेमे हदयस्य सर्वधातु सम्बन्धि ओज स्थिर नहीं होता है इस | 
(१ । 


% कोरणसे दस मदहनिमे उव्पन्नहृमा ओज रदित आर राक्षसोका माग होनेसे नही वचता, 

इससे उचित है फ रक्षसोकी प्रसनताक रिय मास ओर चावटोका वक्िदान करे | 
८ यह राक्षस विकी आज्ञा, खास सुश्ुत सहिताकी हे सत्य व भिथ्याको बुद्धिवान्‌ (& 
५ विचार ठे रोगका नाम राधस ह ) } (अष्टम मासते ऊपर गभांकृति नवमे दावे ग्यारहवे (^ 
५ वारद्वे )इन महीनोसे किसी एकमे वाकक उत्पन्न होता ह यदि इनमे उत्पन्न न होवे तो नि 
५ सन्तानवो विकार्‌ युक्त समनो । निराहार गभैके वरसनमे देतु गर्भस्य बा्कको आहार | 
ॐ दस प्रकास्से मिका .है क माताकी रसवाहिनी नाडीं गमैके नाभिकी नाडी जिसको ¢ 

२ 
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>| नार कहते है वधीद होती है उसी नाडीमे दाकर माताक वियेद्रुए भोजनका रम 
| गभेके वाख्कमे पचता दै आर दसीस गर्भस्य वालक वदता है । © 
अङ्ग प्रत्यङ्गे पूर्वं गने पिका कारण । # 
| असजताज्ञभयङ्गमविभ।गमानिपेकात्‌ परति सर्वशरीरावयवाुसारि- (८ 
‰ णीनां रसवाहानां ति््थग॒गतानां धमनीनासपसेहो जीवयति ॥ ग्ौ- ¢ 
५ रुणदि कषोतांपि रसरक्तवहानि पे । रक्त! जरायुर्भवति नाडी चेव रसा- | 
सिका! सा नाडी गना गभमापोति तथा मर्मस्य वैनम्‌ । यय- ( 
५ दश्चाति मात्य भोजने हि चतुर्विधम्‌ । तस्मादन्नदसीभूते वीय | 
अधा प्वत्तेते ॥ भागः शरीरं पुष्णाति स्तन्य भगिन वर्खते । म्भः £ 
५ पुष्यति भागेन वदधते च यथाक्रमम्‌ ॥ गर्भ ङल्येव केदारं नाडी 

प्रीणाति तफिता ॥ ए 


{ए 
अथं-गभोशायमे वीर्य्यके पट चनतस जत्रतक उसम अग प्रयग प्रथक्‌ थक्‌ नहा [८ 





| रोते है तवतक़ माताके सम्पूणं मगमे जनेवाखी र्सवादिनी नाडिया ओर तिरी 
जानेवारी नसोका उपक्ञेह उसी उसी अग प्रयगका पोपण करता है, ते नदीके 
%| किनारे पर रगेहए दृक्ष नदीके जसे हरे रहते दँ । भोजसहितामे मी एसा दी छि 
दै, गभं माताके रस रक्तवाही सोतोको रोक देता है रक्तसे वह शिष्छी अथवा जशयु £ 
| जिसमे गर्भ छ्मिढा रहता है बनती है जीर उससे वह नार भी उत्पन्न होता है वह 
+| नाडी गभे पड॑च जाती है जीर उसीके द्वारा गमको याहार पहेचता ईै, जो मध्य £ 
| भाज्य चीष्य ठ्य चार्‌ प्रकारके भोजन माता करती है उसका रस बनकर तीन 
~ध मागोमे वट जाता है । एक मागत्ते माताके रारीरका पोषण दूसरेसे स्तनेमे दूषका (ॐ 
| उन होना तीसरसे गर्भका पोपण होकर कमसे वढना ये काम होते है । ञे £ 
१ क्यारयोमे वहताट्ृआ जठ खेतको हरा भरा रखता & ओर वटढाता ह उसी प्रकार 
-~ %ं नार्द्र ग्की बद्धे होती है । ~ प 
५ गभम अङ्गाका क्रम ! (र 
‰/ मस्य हि समावतः पूर्वशिरः समवतीत्याह शोनकः शिरोमूरुलदिहे- £ 


५ न्दियाणाम्‌ । हृदयमिति रतवी्योबदधर्मनस्व स्थानाःखात्‌ नाभिरिति ध 


‡ पाराशम्यस्ततो हि वरते देहो देहिनः पाणिपादमिति मारकण्डयस्तन्ूखा- 
‡ चेटा या मुभ मध्यशरीरमिति सुभूतिगेत्िमस्तमिवदयलात्‌ ५ (4 
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5 मि 
1 चपम्वस्य । धनवन्तरीका मन्तव्य । तत्‌ न त्वक्‌ । सवङ्गमयङ्गानि | 


, | संपवन्तीवाह-धन्वतरिीरभस्य › सृषषमत्वानोषलायन्ते वंशंङखद - | 
चूतफटवच ॥ तयथा । चूतफठे परिपके केशरमाहस्थिमनानः पृथग्‌ (६ 
दश्यते।काठभकर्णाततान्येव तरुणोनोपलोयन्ते सुष््पचाततेषं सुक्ष्मणापम्‌। £ 

` केशरादीनां कालः परव्यक्ततां करोति । एतेनैव वशङुरोऽपि व्यास्यातः ` ( 
एव गस्य तारुण्य सर्वेषज्ग भङ्गेषु सत्स्वपि सेोकषमद॑दुषरब्षिः ! ( 
तान्येष्‌ काटमकर्षात्‌ प्रव्यक्तानि भवन्ति ॥ ततर मेषस्य पितरनमातृ- £ 
जरनात्मजसत्नसास्यजानि शरीरलक्षणनि्यास्यास्यामः। गस्य | 

र केशश्सश्चटोमास्थिनखदन्तशिरल्लयधमनीरेतः भभूरतीनि स्थिराणि & 


च क अ 


पितृजानि ` । मसिशोणितमेदमनहना(मियकतपूहान्त्पपतीति 


मुदूनि मातृनानि ॥ शरीरोपचयो बरु वणः स्थितिहानिशव; रस्तनानि ! 4 
इन्द्रियाणि ज्ञान विज्ञानमायुः सुखटुःखादिकं चत्मजनि ॥. सत्वना- 
न्यत्र वक्ष्यामः । वी्यमरोग्यं बलयणेमिधा च सल्पजानि ॥ 





ˆ गभेके अङ्का क्रम 1 

अथं-गभेके प्रथम कौनसा अद उत्पन होता है इसमे भिन्न २ आचा््पांक्रा भिन्न 

२ मन्तव्य हे । शौनक कहता हे कि गभेमे प्रथम हिर होता हे क्योकि रिरही सम्पूणं 
देन्ियौका सुर कारण है । करृतवीय्याचाग्यं कहता है कि प्रथम हदय उतपन्न होता 

-क्पोकि वह्‌ बुद्धि जीर मनका स्थान दे पाराशर कहते है कि प्रथम नाभि होती है । 

वरयोकि दारौर धार्र्योका दारीर वहसे बढता है । मार्कण्डेय कहते है कि प्रथम हाथ | 
पैर उत्पन्न होते है. क्योकि गर्भकी चेष्टा इन्दके आधीन होती है सुभूति जीर गौतम | 
कहते दै कि प्रथम मध्य इारीर होता हे क्योकि सम्पण मवयवोका होना उसके आधीन [ 

ॐ दे । इस विषयमे धन्वन्तरिका मन्तव्य है कि जो वाते उपर अन्य आचाच्यो्नी वर्णन {ई 


कर्करः 










| 
| को ग है धन्बन्तके मतसे विरुद्र है । वे कहते है कि सम्पूण न्च परसयङ्ग एक ही & 
9, ध 


भु साथ उत्पन हते हे परन्तु कञति यक्ष्म होते है इसे देखनेमे नहीं जा सक्ते, जेसे 
भ्‌ वासन्त अङ्कुर आर आसका फर उत्पनं होतेह उसमे छिठकरा मूदा आर गुट एक 
| साय हा उत्पन्न हत ह परन्तु विशेष सूक्ष्म हयनेसे नदी दीखते दं । परन्तु जव फ 


4 
परक जाता हे तव छिककरा गूदा ओर गुठली अरूग अरग दिखाई देने कग्ते है, इसी 
93333 कव्व 
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५ प्रकार वोसके अकरुरको भी जानो । इसी प्रकार गभेमे सम्पूणं अद्ध प्रत्यन्नोके होनेपर भी (> 
| सूक्ष्म होनेके कारणं वे प्रथक्‌ दिखाई नहीं देते है । परन्तु वोही समय पाकर प्रथक्‌ ( 
4 २ दिखाई देते दै । अव हम गभ॑के उन शारीरिक -उक्षणोका वणेन करेगे, जो पिता (६ 
| भाता रसे आत्माके साननिष्य सलसे जीर सात्म्ये उन्न होते है । देसे गर्भे (4 
‡|| उच हए क्डकोके कालान्तसे केग, दादी, मूच्छ, रोम, हड़ी, नख, दात, रग, नस, नाडी, (© 
५ वार्य इत्यादि स्थिर द्रव्य पिताके असे उत्यन होते हे | गभके वार्कके मास रषिर | 
| मेदा मजा हदय नामि क्त्‌ तिष्ट जत गुदा इत्यादि कोमठ पदाथं माताके अशे | 
| उत्पन्न होते दे । ( रसजलक्षण ) गभेमे शरीरका वढना वर वणंस्िति जीर हानिये 
१ सव रससे उत्पन्न हाते है ( आत्मजङक्षण ) कान नाक द्वारा गध शनब्दादिकका ज्ञान ¢ 

ह्धरीय ज्ञान आयुष्य छख दु ख इलादि आत्मके सान्निन्यसे होते है इससे यह न | 











1 


२६ 
+| समन्न छेना पि आ्माको हति ६, क्योकि आत्मातो निर्विकार ट अर्‌ निनकार्का 


| विकार नहीं हो सक्ता है । साल््यजलक्षण-जे) दरन्यसत्वसे उत्प होते दै उनका वणन ५ 


पृथक्‌ किया गया हे वीच्यै मरोग्यता वर वणं जीर बुद्धि ये सात्म्य अर्थात्‌ मात्माकी | 

| अलुकूरुतासे होते है ॥ (9 

५ अग्रत्यक्षगर्भकास्तन्यादि रक्षणोसे खी पुन्पुंसकका ज्ञान 1 4 क 
4 तत्र यस्या दक्षिणे स्तने भाक्‌ पयोदर्धानं भवति दक्षिणाक्षि महतश्च (व 
‰ पूवश्च दक्षिणे सकभ्युत्कषति वाहूत्याच पु्ामधेयेषु द्रन्येषु दोहदम- (६ 
५ भिष्यायति स्वपनेषु चपठमते पश्नो्लङुमुदाभातकादीनि पुचामान्येवं £ 
‰ भस्नमुखवणा च भवति ता भूयात्‌ पुचमियं जनयिष्यति तद्विपर्यये | 





+ 





५ ॥४६ 
कन्यम्‌ ॥ (+ 
+ ९ 8 





जथ॑-यहा जिस गमिणी दलति प्रथम दाहिने सतनमे दू उसन्र होय ओर दाहिना | 
| नेत्र वरडा हो जाय प्रथम दाहिना ऊरू मरह जाय विशेष करके जिसकी व 
पुरप नामवाली वस्तु जैसे अनार अमरूद इत्यादि अच्छी ठगतीं होय जिसको स्मे 


(>) 
* पव उत्पन्न कुमुद्‌ ओवर आदि पुरुषनामवाटी द्रव्य दिख।$ देवे निसका मुख ओर ( 
श वणं प्रफुछित होय तो देसे रक्षणोवाली स्ीको जानटो कि इसके पुत्र होगा जर जो (६ 
| रन उक्षणसिं विपरीत लक्षण होय तो कन्या उव्यन हर्ती है, विपर्सत रक्षण जसे £ 
| वाम स्तनमें दुग्ध उत्यन होना घ्री नाम वाचक जसे प्रूटी कचोरी इव्यादि वस्तुमोपर 
५ इच्छा टाना स्वपे च्ीवाची पदा्थोकी जेसे हथिनी घोडी इत्यादिका देखना मुख बौर & 

वणेपर अप्रसनता हिना इदा विपरीत ठक्षणोसे कन्या उसयनन होती हे | 4 


गुनतः # 
(+ 3 3 





॥ 


५ 


१६.७ साववार्कत्सासमृह माग २। ९.७ 


प ५ 1 १. 
य 
+ नपुंसक ओर यमख्के लक्षण । , £ 





| यस्याः पारवहययुनतं परस्तानिर्मतयुदरं प्रागभिहित दश्चणं च तस्या 


~ 
- नपुंसकमिति विवय । यस्था मध्ये निति ्रोणीपसूतमुद्रं सा खं | 


| ४ 

५ भरसूयत्‌ इति ॥ £ 
छ, #१३ 

~ अथ-जिस गभेवती खरीक कूख ऊची होये आगेसे उद्र निकर आया 


£ 


~ रोय जर जिसमे पुत्र कन्या दोनोके भे हए रक्षण जेसे दोनो स्तोमे दूधका 
| उत्पन होना दोनो अखिका बढा इत्यादि दक्षण द्य तो समन्ञ॒ दो कि नपसक 
~| सन्तान होयगी ॥ । 
-9 
4 | यमटके रक्षण । 
| अर्थ-जिसका उदर वीचमे नीचा होकर द्रोणीक्ष समान से गया होय उसके जोडले 
| वाख्क हते है, अन्य प्रन्थमे भी छि हे कि ( रोमराजी मवेननिन्ना यस्याः सा-सूयते 
-9| यौ › जिसके रोम नीचेको द्ुकगये होये उसके दो बाक्क हेते है ॥ 
4 ` गाभिगीके सदाचारसे रहनेका फट । 
० कः [कक क [4 
 देवतानाह्वणपराः शचचार्यहेवे राः। महाणणानच्‌ प्रश्ुयन्ते विपरीता- 
~ श (५ + + ^ भ [५ प्रः $ 
स्त॒ निणार्‌ ॥ अंगद्यमनिद्ततिः स्वभावादेव जायते ॥ अंमपस्यंमनि- 
1 १. भ ५. ४ >, ,_ विज्ञेयं (,..८८~ ८ 
| ठतो ये भवेति ण एणाः । तेते गस्य विजेय पर्पमनिमित्तनाः 
| सर्थ-जो गमेवती छली दत्ता ओर्‌ ब्राह्मणोमे हित रखनेवासी रहै जे पवित्रता गौर £ 
| सदाचारसे रहनेवाढी है उनकी सन्तान गुणवान्‌ होती दै यदि इन भाचरणोसे 
| विपरीत जाचरणोवाखी होगं। तो सन्तान भी निुणी रोगी अन्न ओर प्रयद्गोका [६ 
"पृथक्‌ पृथक्‌ होजाना इसमे स्वभाव कारण दह परन्तु इन अश्नप्रयङ्गोकी उत्पत्तिमे जो | 
| गुण अवगुण जैसा कि ८ ्मेडा होना पंगु होना इत्यादि ) होते है वे सव उस गभेके.( 
*/ धमै अधर्मपर्‌ निर्भर है अर्थात्‌ गभे पुण्यात्मा होगा तो शरीरावयव सव ठि होगे म 
-%| यदि अधर्मी होगा तो रगडा द्धा काणा भेडा विकृत अङ्गवाढा होगा ॥ ध 
चरकसे-गभनाश्चकभाव । £ 
न [भाक [० [० व सनसोषन्य = 
गृ्प्घतिक्त्वम भवाः तयथा उच्कटकराविवसस्थानकाढनासनेसवन्या ् 
पु [रः ८, न ¢>, ् । 
वतिमून्रपुराषवमाहपरन्धत्या दारुरणाटुवितम्यायामसेविन्यास्तीक्ष्णो- ¢ 


भ्णातेमत्रसावन्याः प्रमताशनंसेविन्या मभ प्रियतेऽन्तःङ्ुक्षवा अकं ६ 
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4 4 ५१, 


की 





१ ससे शोपीमर्वति वा तथापिषातमपीडनैः अभक्रूपभपातोदेशावलटोकनेवा - 


~~~ ~> ~~~ ------------~------- ~ 


"ह नव ््छ (ॐ +> 


पनुन्कन््क 
ड्‌ 


४९,८ वन्ध्याक्खद्रुम । १९८. 


1 (५ 


| ष्णां मातुःपरपतत्यकारे तथातिमावसक्षोमिभियनयानरमेयातिमात्र 
‰ भ्रवणेवाियततोत्तानशायिन्याः पुनगस्य न्याया ना्कंठमलुव- 
५ यति।विदतशायनी नक्तश्वारिणी चोन्मत्तं जनयत्यपस्मारिण पुनः के- 
 फलदृशीखा। व्यवायशीटा दुवएषमदवीकं खणे वा । शोर्कनित्यभितमप- 
चितमल्पायुपं वा अभिधाव परोतापिनभीष्य सेणा वास्तेनान्वायासवहु 


® भ 


+ ठपतिद्रीहिणमरकम्मशांठ वा । भमषणां चण्डमपिधकमनूयक्‌ वा । 
| स्वषनिया तन्द्राटमड़ष अल्पा वा मदयनित्या पेपासताटमनवास्थिते का ¢. 
£ त * अ ^ क~ $ _ भरद + 

गाघामासुप्रायः | शाकारणमर्मारण शनमाहन वा बारहसानषभाया रकः 


[क कि न क 


4 क्षद्धथनमेनतिपरषरोमाणं वा मस्स्यमांसया निस्यचिरनिमिपं स्तब्धाश्च 
वा । मघुरनित्या भ्रमेहिनं मृकमतिस्थृरं व! अम्टनित्य रक्तपित्तं 
त्वगक्षिरोगिणं वा ठवणनित्या शीघवछीपरितं खारित्यरोगिणं वा । 
कटुकनिप्या दु्मल्पशुक्रमनप्यं वा । तिक्तनित्या शोपिणमवल- 
मपचितं वा । कषायनित्या श्यावमानाहितमुदावतिनं वा । ययच यस्य 
यस्य व्याधेनिदानमुक्तं तदा सेवमानान्तरवत्ी तद्विकारबहूटपव्यं जन्‌- 
यति । पितृनास्तु शुक्रदोषा मातृनेरपचारे्यस्याता इति गरपथात- 


| कर्मिवि व्याख्याः ॥ ङ 
| सर्भ-गर्भके नष्ट कसनेवाठे भाव ये है । यथा जो गमेवती छरी उटक्रुरुभा होकर वैठतती | 
| हे अथवा ऊचे नीचेपर चठती उतरती है तखत पत्थरादि कठोर आसनोपर वैठती हे ६. 
-पू| अधोवायु मून्न जीर पुरीपके उपस्थित वेगोको - रोकती है-कठिन ओर सामर्यसे बाहर ( 
*| मनुचित्त पाश्श्रमके कामोको करती है, जो तीक्ष्ण उष्ण पदाथोका अच्यन्त सेवन करती ६ 
| द या सूल रहती द उसका गभ दुक्षिके . भीतर मर जाता है जथवा अकाल्मे दो 
%| चार छः महीनेका होकर गिर पडता है वा छुप्क हो जात्ता दै । इसी प्रकार किसी (५ 
| आभघात ( चाट ) कगनंस प्रपीडन ( मसका अथात्‌ दबाव पडनेसे ) अथवा ( 
श बास्वार गहर गह वा वूएके देखनेसे वा गड आदि नीची जगहमे उतसनेसे मी अनुचित 
*ं काटम गभ गिर पडता हे तथा अघ्यन्त संक्षोमि (जिसमे विशेष हार क्गती दोय ) एेसी 

*| सवारीपर चढकर चरुनेसे अप्रिय जर्‌ अत्यन्त घोर राब्दोके खुननेसे ( तोपादिक › शब्द्‌ 
थ खननेसे गभं गिर जाता हे इसी प्रकार ओर भी मयकर^ान्द्‌ सुनकर चीक पडनेसे भी (८ 


स्पकनककककरकन्कक्रकनककककककककन्फरककः कुक्कर - 




















५. 


१, य ९ 
(१. 


-१९९ | ीचिकित्सासमूह माग २ । ४९९. 


॥ 


` ओर नि.सन्तानवाखी सन्तान होती है, तीखे पदाथ खानेवाखी चके शोषरोगी निषेक 


व धन 
१ गर्भं गिर॒ जाता"है दसी प्रकार सदेव, चित्त शयन करनेसे गमेकी नामिर्मे रहनेवास 6 
| नाडी कण्ठको क्परेढ ठेती है जो गर्भिणी ची चारो हाथ रोको पसारकर सोत्ती है (+ - 
| अथवा रात्रिके समय वाहर अरमण करती है उसकी सन्तान उन्मत्त हीती दै कर्हु- 
५ कारिणी च््रीकी सन्तान भर्गसिगसे ग्रस्त होती - हे व्यवाय्रीखा ८ याने अलन्त 
4 मेधुनामिरषिणां ) ्रीकी सन्तान - कुत्सिताह् निर्जल ओर `व्यभिचाररणी £ 
होती है निलप्रति सोकाकरुरु घछलीको सन्तान उरपोक ङश ओरे अल्पायु ¢ 
% होती है अभिव्या ( परधनमे ईष्यां रखनेवाली तीक सन्तान परोपतापी है्या- £ 
युक्त ओर व्यभिचारिणी दती है चौर छरीकी सन्तान अति पारे्रमी अतिद्रोही जीर | ` 
अकमर होती है अमर्धिणी अथात्‌ क्रोधित ल्वीकी सन्तान प्रचण्ड उपाधियुक्त भीर £ 
असूयक होती दै । ८ स्वप्रनित्या › विशेषसोनेवाटी. ल्ीकी सन्तान तन्द्रा अज्ञान | 
मन्दबुद्धि ओर . मन्दारे रोगवाली होती है ८ मदयनिया ) शराव पनेवारी चीकी 
| सन्तान ८ पिपासा -) प्यास युक्त ओर उदधि चित्त होती दै ८ गोधामासप्राया ) 
गोव मासको खानेवाली ख्रीकी सन्ताने राकैरा ओर रानैग्रमेह रोता दै ८ शुक्रका 
‰ मास ) खानेवाखी छ्रीकी सन्तान खार नेत्रवारी ईदिसक ओर थोडे कड रोमोवारी 
| दोती दै । मचछखीका मास खानेवाखी त्रके चिरनिमिप ८ देरमे पर्क मारनेवाली 
%‰ स्तन्धाक्ष पथराये नेत्रोवाखी सन्तान होती है ) निसप्रति मधुर भोजन करनेवारी रके 
प्रमेही गूगी ओर भत्नि्थूढ -सन्तान होती है, खटाई खानेवाी स्के स्त पित्त रोगी 
| सग ( चमडेके ) रोगवाखी ओर नेत्ररोगवारी सन्तान होती है } अधिक नमक खने- 
%| वारी च्रीकी सन्तान देसी होती है कि जिसके वार ८ के ) राघरही सफेद हो जाति. 


हे, पात रेग॒होकर गिर पडते है । कटु भोजन करनेवारी ख्ीके दुर्वर अद्यरवय् 








* जीर कृश सन्तान होती है, कषाय पदाथं लानेवाखी खीके श्यामवर्णं अनाह रोगी उदा- 
ॐ वत्ते रोगिणी सन्तान होती है, जो जो द्रव्य भिस २ व्याधिका हेतु कथन क्रिये गये 
महे उन उन द्रन्योको यदि गभवती चली सेवन करे तो उसी २ रोगसे पीडित सत्तान | 
थू होती है । पिताके शयक्रदोप ओर माताके अपचारोका वणेन किया गया है इसी प्रकार | 
५ सम भवोका वर्णेन किया गया है जो गम नारक रै | 

५ । - गर्भणीकी उपचारषिधि । 

‰ तस्मादहितानाहारविहाराच्‌ भनासम्पदमिच्छन्ती शी विशेषेण वर्जयेत्‌ । 
साध्वाचारा चात्मानुपचरेदिताभ्यामाहारविहारप्यां व्यार्ीध्वास्या 


मृदुमघुरशिशिरसुखसुङमाखयेरोषधाहारोपचरेशुपचरेत्‌ न चास्या 
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गन 

[क [कत्‌ ४५8 ७ ५ {4 
वृमृनविस्वनशिरोविस्वनामि भयोनयेत्‌ न स्कमवसेचयेत्‌ । ्वक्ाटं (£ 
| चानास्थापतमछवासनं वा इयात्‌ अन्यत्राल्पिका्ववाधेः ! अमं (६ 


५ साससुपादाय वमनादिसिष्येषु युनरविकारेु मुदुभिवमनादिगिस्तदर्थका- £ 





‰ पच्या ॥ सा चेदपचाराट्‌ योधिषु वा मासेषु पुष्यं प्रेनस्या | 


५ गर्गैः स्थास्यतीति वियत्‌ । अनातस्षार्‌ हि तस्मिन्‌ कटे मन्ताः। सा 
५ चेबतुप्मफ़तिपु मलेषु कोषशोकेप्यपियत्रपतव्यवायव्यायमक्षोभस- 
५ धारणविषमासनशयतस्थानक्षुयिपारातियोगात कदाहाराहय पर्ष ६ 
‰| पशयेत तस्या गरभस्थापनविधिसपदे््यामः। ( 


| अर्थ-दन ऊपर कदेहुए हेतुओसे उत्तम सन्तानकी इन्छा करनेवाटी घरी विरेप- | 
%| करके अहित आहार विहारका परित्याग कर देवे साघु जाचार विचारे रहकर हित 
4 आहार विहारका सेवन करती रहे । यदि गर्भिणी स्रीको किसी प्रकारका रोग होजाय ६ 
तो उसकी मृदु मधुर शतिक युखकास जर सुकुमार जीपध आहार उपचारादि [६ 
% द्वारा चिकित्सा करे, एसी च््ीको वमन विरेचन जिरोविरेवन न देवे फस्त (> 
न सेके गर्मके समयमे किसी समय स्थापन वा जनुवासन वस्ति न (६ 
। देवे । यदि को$ आयाथिक रोग हो जाय तो उस समय इनके प्रयोग करनेमे को$ 
हानि नहीं है । अष्टम माससे आगे वमनादि साध्य जालयायिक रोगेमिं मृटु वमन विरे- | 
नादि व देसी जीपध देवे जो उसमे हितकाश हदो । ( गर्भिणीके उपचारमे प्रधान £ 
4 कम ) तैरते मरेहृए वेनो यदि उछान धरनेका काम प्रता है तो रेस सावधा- [> 
| नीसे उठते है कि विसी प्रकार उसको धका न गे, क्योकि जरामी क्ताल्ग 
जावे तो तर्के फैक जानेका मय र्ता है, यहि दैवात्‌ विचित्‌ षक्ता ठग जवे तो 
कुछ हाथ नही ,खगता । इसी प्रकार गभिणी वी भी तैल्से मरे हुए परत्रके समान | 
| = ~ ^~ ^~ विरे ~ ~ न क &# 
होती दे, इसकी चिकित्सामे विरेप सावधानी रखनी चाहिये । यदि किसी उपचारसे | 
५ सर तीसर महीनेमे गर्भिणी सरीको रजोददौन हो जाय तो यह समन्न खो कि इसका 
>| गभे स्थिर नहीं रह सक्ता हे । क्योकि उस समयपय्यैन्त ग्भमे सार उत्पन्न नहीं होता 
है । यदि क्रोध रोक दैष्यं भय त्रास व्यवाय व्यायाम सक्षोभ वेगसधारण विप- & 
र मासन विपमश्चयन स्थान क्षुधा पिपासा । इनके अतियोगसे व दुष्ट आहारसे चतुर्थ | 
| माससे आगे रजोदशेन दोय तो उस गभेकीौ, रक्षाकी विधि वर्णन करते है । & 
प ्रकरपकककरकणनकरककतककाततामलकनतकतकत कवल तवल्क 














£ रििरवोपचारः स्थात्‌ ॥ पूर्णमिव तेटपात्रमसक्षोभयतान्त्वली भवल्यु- 
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म गभेकी रक्षाषिषधे। ६ 
म युष्यदशनदेवेना बुयात्‌ शयनं तावन्पृदुसुखशिशिरस्तरणसंस्तीर्णमीष- £ 


| दवनतशिरसकं प्रतिपयस्वेति ततो यशीमघुकस्पिर्या परमरिशिरवरि | 

£ संस्थितायां पिचुमाप्व्योपस्थसमीपे स्थापयेत्स्याः तथा शतधोत- [६ 

 सहस्तधताग्यां सर्पियां अपोनाभेः स्वेतः भदिद्यात्‌ । गयेन चैनां 
पयसा सुशेतिन मधुकाम्डुना वा न्यथोधादिकषायेण वा परिचयेत्‌ 
अधो नेः! उदकं व्‌ सुशीतमवगाहयेत क्षीरिणा कषाय द्माणां - 
स्वरसपरिपीतानि चेखानि धाहयेत्‌ न्यभोध शङ्गदिरिदयोर्वा क्षीरस- 
पिषः पितं ्राहयेत्‌ ¦ अतष्येवोक्षमानं प्राशयेत्‌ प्राशयेदरा केवटं एव 
्षीरसर्पिः ॥ पमो्ल्कुमुदकिखल्कश्वास्ये समधघुश्करं ठेदार्थं ददात्‌ 
शगाटकपुष्करवीज कशेरकाव्‌ भक्षणाथम्‌ । गन्धग्रियंय॒सितोसटशा- 
लके दुम्बरशलाटुन्ययोधशुङ्गानि वा पीययेदेनां आजेन पयसा चैनां 
वलातिवलाशाचिषश्िकिश्चमृटकाकोटीश्तेन समधृश्करं स्तशाली- 

` नामोदनं मृदु सुरि शीतं भोजयेत्‌ । खावकपिजिलङुरगशम्बरशश- 
हरिणेणकालपुच्छकरसेन वा घतसटिल सिद्ध सुखशिश्वरोपवातदे 
शस्थां भोजयेत्‌ ॥ कोपशोकाया स्वाय व्यायामे तचाभि रक्षेत्‌ सोम्या 
भिश्वेनां कथामिमनोनुदलामिरुपासीतथस्या गभस्तिठति । 


अथ-र्जोदशन रोते ही च्वीसे कहै कि तुम कोमलं सुखदायक रातल चिचछीनेसे | 
युक्त सिरहानेकी तपै कुछ नीची शय्या पर दायन करो फिर अलयन्त॒ शीतर जल्में & 
२ सुर्दटीका चूण जीर घत डाढकर अच्छे प्रकारसे मिखा उसमे एक रदके फोहाको। 
£ 
८४ 
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| भिगोकर योनिम रख देवे ओर नाभिके नीचे सोबार अथवा सस्र वार धुरे इए घृतका 

५ चारो तफ केप करदेवे | फिर गोपो दुग व भुहरटीकि शीतर काथका अथवा न्यम्रोधादि 9 

% गणेक्ति इक्क काथसे सेचन करे । अथवा शीतक जरु ही डाकता दे क्षीर दृक्ष तथा 

-/ कषाय दृक्षोके काथमे वल्लका टुकडा भिगोकर योनि मार्गमे रखे ! अथवा वडकी कोपलेसे [ 
सिद्ध कियेडए्‌ धृत दृधमे रूईैका पोहा भिगोकर योनिमे रख देवे तथा इसी म्रकारकी | 

| ओरपीधयोमेसे २ तोखा खिकादेवे तथा केवल धृत ओर दुग्ध ही खानेको देवे । पञ्म- 

५ उत्प ङुखुद केशर इनको सदत ओर भिश्रीके साथ चाटनेको देवे । सिघाडा, पुष्कर- ६ 

कनक क्लकनकनककककक कवक ककम 
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| बीज ओर कसेरू खानेवो देवे, गन्व प्रियगु, सिता उत्पर शाद्क ओर गूटस्के कचे 
र सुलाये हए फल अथवा वडकी कोपर वकरसके दृघके साथ देवे | वा, त्िवला, ६ 
| रालि, साटी चाव्रल, इुमूढ ओर काकोटी इनको गमं दृधके साथ देवे दहत ओर 
| चीनी भिठे हए ला चावलोका कोमठ सगित जर शीतर भात खानेको देवे, वा, | 
| कपिज्ञल, कुरह्व, सावर, खर्गोश, हारेण, काटा हारेण जीर ॒काट्पुच्छ इनके मास 
| रसमे ध्ृतको सिद्ध करके एसे स्थानमे भोजन करवे जो ण्डा होय अर जटा यटा 
| ठ्टी वायु लगती होय, देसे समयमे कोध शोक, आयास, व्यवाय जर व्यायामे (६ 
गरभ्िणीकी रक्षा करे शान्तिप्रदायक आर मनेोनुकूढ कथा वातौ ककर उसके | 
| चित्तको सदैव प्रसन्न रक्ते इन उपचारोफे करनेसे गिरता हवा गभ रक जाता दै । (६ 
आमदोपमे पुष्पदन । 
| अस्प पुनरमान्वयाच्‌ पुषमदशनं स्यात्‌ । 
५ परायस्तत्तस्या गभैवाधकं भवति विशुडोपक्रमत्वात्‌ ॥ | 
५ अ्थे-जनर गर्भिणी स्रीके आमसोगसे पुष्पदशन दवे वह प्रायः गभेका वाधक होता है 
| अर्थात्‌ उसकी चिवित्सा होना कठिन है । क्योकि दोनोकी चिकित्सा षिरुद्र होती दै, < 
५ जसे कि युष्यदद्चनमे शीतक्रिया की जाती हे ओर आमदोपमे उष्ण क्रिया कौ जार्ती है | 
४ जातसार गर्भैकै पृष्पददरौनमे चिकिच्सा । 
| यस्याः पुनरुष्णतीक्ष्णोषयोगाट्‌ गर्भिण्या महति गर्भे जातत्तारे पुष्पः 
५ द्‌ १ + स्याद ४ नः _ (+ ् ८ त्‌ 
शनं स्यादन्यो वा योनिप्रखावः तस्था गभ वृद्धि न भ्रामोति निस्ुत- 








१९ 
प लात सकलान्तरमवतिटतेऽतिमावन्तमुपि्टकमित्याचक्षते केचित्‌ । 


‰ अथे-गभंसार उत्न होने पश्चात्‌ उष्ण ओर तीक्ष्ण व्तुरओंके अत्यन्त सेबनते | 


%| जो पुष्पदशेन होय अथवा ओर विसी प्रकारसे योनिस्लाव हो तो उस नीका गभ (६ 





| नदी बटता, रक्तलञावके कारण बह गभे वहत दिवस पय्यैनत अप्रणोवस्पामे रहा आता | 

हे जीर को २ इस गभेको उपाविषटक भी कहते दै । £ 
] 1 

५ नागोद्र गभ॑के रक्षण । £ 


च % र [५ भ अ 
| उपवापसवतकम्मपरायाः पनः कदाहारायाः कंहदाषण्या वातपरकापना- म 
हः 


५ ्तान्यसिव्यमानाया रभो न वृदं परामोति परिशष्कत्वात्‌ ¦! स चापि ५ 
 कालान्तरमवतिष्ठतेऽतिमानमतिमाजपन्दनध्व भवति तन्नागोदरमि- £ ` 
‡ व्याचक्षते ना्ोस्तयोरुभयोरपि चिकिस्सितविशेपमुपदेश्यामः ॥ 4 


भ ्कलककतनकरकरकर्कनकर ककल करककत कतक वसककलकततलकलकलककलककलकककफाकककलकरकनथ 
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{ , अ्थ-जो गर्भिणी स्री उपवास व्रतादि कम्मे रत रहती है व; दुत्सित मन्नका ज 


‰| मोजन करती दै नेहसे द्वेष रखती है अथवा वात प्रकोप कत्त द्रभ्योका सेवन करती 
%‰ है उसका गर्भ नहीं बठने पाता, क्योकि वह सूख जाता ह । बह गमं भी बहत [` 


‰ दिवं पर््यैन्त उदरमे रहता है ओर अत्यन्त स्यदन करता है, इसको नागोदर | , 





| कहते है | ( अव हम उपाविषटक ओर नागौदर दोनो प्रकारके ग्ोँकी चिकित्सका | 
. | वणेन करते.दै ) ॥ । £ 
| भोतिकजीवनीयवृहणीयमधुरवातहरतिद्धानां सर्विपाुपयोगः। नागोदरे & 










१.॥ 


‡ ठु योनि्यापनिरद पयसामामगाणाच गभवृदिकराणाच समोजन- , ( . 


मतर च्‌ पिदश धुतादिभिः सुडधक्षायां अभीक्ष्णं मानवाहनावमा- ` (. 
1 जनलुम्पणेरुपपादनमिति ॥ 
. | अथै-उपचिष्टकं गभमे मूत्तिकगण, जीवनीयगण, बहणीयगण, मधुरगण, तथा 
रं वातनारकि द्रन्योके साथ सद्ध कियाहूा दृत देवे । नागोदर गर्भम योनिव्या्म कथन 
% की इई चिकित्सा पूवं छि चुके दै उसी प्रक्रियासे करे ओर युधा ठगनेपर वृधं 
‰ मम गभं ओर गमंदद्धिकारक द्रन्योको दे इन्दीके साथमे सिद्ध कियाहमा. धृत देवे । ८ 
| तथा चित्तको प्रसन्न करनेवारे यान वाहन अपमाजैन करे तथा चित्तको प्रसन्न करने- 
| वाखी वात्ता श्रवणं करावे । 


9 


॥ सुप्गभ॑मं चिचित्सा । ६ 
यस्याः युनगभेः भसु न स्पन्दते तां स्येनमल्स्यगवयशिचिताप्रचूडति- _ | 
ततिरीणामन्यतमस्य सर्पिष्मता रसेन माषयुषेण वा मूततमिषा मृखक- | 

` यूषेण वा रक्तशालिनामोदनमृदुमठरशीतं भोनयेत्‌ । तेलाग्यङ्गेन 
चास्याः अभीकष्णयुदरव्षणोरुकटीपाश्पषृष्टमदेशानीपदूष्णोनोपाचरेत्‌ ॥ ` 
अथे-जिसका उदर गर्भं प्रसुप्त अर्थात्‌ फैखसा हो जाय जीर गभैका चर्ना [६ 
| पिरना वन्द हो जाय-उसवो शिक मछली रोक्च मोर सर्गा तीतर इन्मेते किसी (८ 
|| एकका मासरस धृतके साथ देवे जथा धृतके साथ उडदका यूष देवे जथवा विशेष | 
‰ प्रत डारकर मूके यूषे साथ छा चावलोको कोमल भिष्ठ मीर शीतर भात बनके |` 
६ 
६ - 










[अ ^ क 


| चिवि तथा दसी गर्भिणी उदर, क्षण, ऊरू, कमर, पसली ओर पीठ-पर तैख्का 
%| मदन कसना हितकारी है । ' 

। | व त उदावत्तं बद्धगर्भकी चिकित्सा । 

# ह १ ॥ व । 1 

ग यस्याः पुनरदावत्तविवन्धः स्यादष्मे मासे न चादवासनसाष्यम्मन्येत्‌ । ॥ 


+>. 


ककु 


क 


॥॥ 


८. 


६० वन्ध्याकस्पटहुम । २०४ 











गृ. 1.14 ४, प 
4 ततस्तस्यासदिकासशमनुपकतपयेनिषटद उदावर्तो छेधितः ( 
| सहसा सग्र्िणीज्गमथवातिपातयेत्‌ । तत वीरणशाटिपिक- ( 
> इशकाशेक्षुबलिकवितसपरि्यधिभूढानां भूतीकानन्ताकरा्मम्यपरू- | 
| प्कमधुकभृदुकानाश्च वयसाधौदकेनोदगमयरसं पियाटविकीतकमन- ¢ 


भ तिटकल्क सृम्परय॒क्तमीपटवस्समनव्युष्णाचिषहन्दव्यात्‌ । विपगतवि- £ 
५ न + [० [क ^ € [+ ^ < 
( वन्धा चेनां सुखसठिटपारेषिकतङ्गी स्थयकमविदाहिनमाहारम्धक्तवन्तीं £ 
क क ०, भ भ ० न्यु ४६ थ्‌ ५ वा 
| सायं मधुरकसिद्धेत तेटेनावासयेत्‌ न्युभ्जत्येन मास्थापनचवास्नना- 
भ 
भ पयामुप्चरेत्‌ ॥ 
तः अर्थ-यदि गर्भके आय्ये महीनेमे उदावर्तके कारण विवन्व दा जार्ये मीर वह 
| राग अनुवासन वरस्तिस्त आराम नहा स्क तव॒ उसक उस वकार वान्तिर्क टव | 
५ [सरूटणं वास्त दव । याद्‌ इस उदावत रोगकीं उपक्षाका जत्र ता गम ओर गर्भिणी 7४ 
| दोनो नष्ट हो जाते है । इस रोगमे वरन, शारी चाघट, सारी चावल, कुदा, काय |+ 
२ इद्युनारुका वतसजट,. वत॒स इन स्थका जड. अयजर्वायन अनन्तमूढ गभार, ~ 
च फालसा, सुरुहटी, दाख इन सवको ' अर्द्धोदक दुमे काथ वनाखेवे । उस कार्म 
| पियाल, बहेडेका गूदा, तिक्कल्क तथा थोडासा नमक मिलाकर -परिचित्‌ गमे निरूहण & 
-32| वस्ति देवे विवन्ध नष्ट होने पर देषदुष्ण जसे परिपिक्त करके स्थिरकत्ता अव्रिटाही 
| अनका मोजन करके सायकाख्के समय मधुर गणोक्त द्रग्योसे सिद्ध वियेहुए तैलकी (+ 


षै 
> भकः श्र ४ श्रः 


न 








| जलुवासनवास्त देवे तथा गर्भिणीको ओवी करके अस्थापन ओर अनुवासन वस्ति देवे | £ 
गर्भाव व निदान । _ . 
५ यम्य॒धमध्वगमनयानायासपीडनेः । अ्परोपवासतोसतनमहारानीणै- (- 
~ भावनैः । वमनाच विरेकाच छंथनाद्रभयातनात्‌ । तीकष्णपारोष्णकटुक- | 
| किककहकषनिपेवणात्‌ । वेगाभिषतादिपमादासनाच्छयना्यात्‌ गर्णे £ 
पतति स्तस्य सशूटं दशने भवेत्‌ ॥ भचतर्थाततो मसालल्वेभ- 
| विदः ततः स्थिररीरस्य प्तः पैचमपठयोः ॥ गरोऽमियातमिप 


| 
४ अथ-अति मैथुन करना मागे चर्ना, सवारीमे वैठना, अति परिश्रम करना, किसी |£ 
४ प्रकार्की पीडा दोना, ज्वर उपवास अथवा भोजन न करना, कूदना, उछकना, चोटकते £ 


~~ > 


१.33 नकर 


| मासनपीडनायेः पकं दुमादिवं फटे पतति क्षणेन ॥ | 





२०५ सरीचिकित्सासमूह माग २। ५०९ 
तु ५1 1 
५ क्गनेसे अजीर्णमे दीडनेसे वमन ओर विरेचनसे गभेको किसी प्रकारक यातना दानेसे | 
| तीक्ष्ण धारवाठे शके कुगनेसे गमे चरपरा कडवा भौर रूक्ष पदाथेोके मोजनसे मल (£ 
| मूत्रादि उपस्थित वेगोके रोकनेसे ऊची नीची जगहमे वैठनेसे ओर सोनेसे अतः 
किसी प्रकारका मय गर्भिणीको र्गनेसे गर्भपात होता टै । ( ग्भके स्लाव ओर 

१ पातका पूर्वरूप कहते है › जिस समय गभ॑ गिरनेको होता है तव च्ल पाडाके साथ 

५ योनिमामीसे रुधिर निकठता है । गर्भललाव जीर पातकी सवधि । चीये महीने पन्त 
>| गर्मद्र ( रुधिर ) स्यम रहता है ८ यह मेत करदं आचार्योका है) उस अवस्थामे जो ॥ 









[क 


+ रुधिर निकले उसको साव कहते है ओर चीथे मर्हानिसे ठेकर पाचवे छठे महीनेतक 
| गिरता है सो सर्वं शरीर दृढ चन जानेसे उसकी पाततसक्ञा है ( ग्भपाततमे दष्टन्त ) 
* गभे विना समयके कैसे गिरता है इस विषयमे निदानप्रवंक दृष्टान्त कहते है कि | 
%| ( अभिघात ) चोट विषम न्यूनाधिक भोजन ओर पीडन आदि कारणोसे इस ज 


५ प्राणीके जेस पकाहुमा फर ब्क्षसे चोट ख्गनेसे क्षणमात्रमे गिर जाता है उसी प्रकार ॥ 
क 


गभेषात हो जाता है । | ¬ 
५ (न गर्भल्लावकी चिकेत्सा । £ 
५ यरविण्या गर्भो रक्तं सवेयदि सुहूष॑हुः। तननिरोपाय सा दुग्धसुल- | 


‰ खादितं पिबेत्‌ ॥ उतठं नीटमारक्तं कहारं कुखदं तथा ! शेता ( 
| भोज मधुकयुतलादिरयं गणः । संशीलितो स्येव दाह तृष्णा हदा- 
[^+ थ्‌ ऋ ^ 

, ‰ मयम्‌ । रक्तपित्तं च मृच्छ च तथा च्छर्दिमरोचकम्‌ ॥ ध 
थ-गमेवती कि गर्भे बारम्बार यदि ` रुधिर षाव होवे तो उसक रोकनेको ॥ 
{| उलयखादि गणक काथमे दूध ॒मिराकर शीतर करकं ॒पिलवि } ( उत्खादिगण ) 

| उत्पक ( नीर ओर लल प्रल्का कमर ) कठ्हार कमेोदनी सफेद कमल, सुकदटी | 
| वह्‌ उत्पखादि गण है इसका सेवन करनेसे दाह ठृपा हृदयरोग रक्तपित्त, मूर्छ 





| वमन आर्‌ अरुचि नट होती है । ८. 

| ~  गर्भपातके उपद्रव । ह 
4 परसमानं गभ स्यादाहुः शूट च पाश्वयाः । | 0 
. पष्ठरुक्‌भदरानाहा मूत्रसगश्च जायते ॥ ( 

। | . अथै-जवर गभ मिरनेको होता है तव दाह दोनो पसवाडोमे शू ( दर्द ) पीठे | 
| पीडा प्रदर अफरा मूलका सुकना ये घोर उपद्रव दते है । (६८ 

% ~ ` गभैके स्थानान्तरमें हट जानेके उपद्रव । 4 


स्थनात्स्थानांतरं तसिमिच्‌ भ्रयात्यपि च जायते । 


अतय ककाकयतकरनलकतयः 3333-3) 
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आमयक्राशयादो ठ क्षपः पूर्वेप्युपद्रवाः ॥ 
अर्थ-जव गर्भ अपने स्थानसे दूसरे स्थानम चखा जाता हे तव॒ आमागय ओर 
| पक्ताशयमे क्षोभ ओर पएरवोक्त पसवार्डमे ददं आदि उपद्र हत द । ५ 


चिकित्सा । 
लिग्धशीतक्रियस्तेषु दाहा समाचरेत्‌ । कुशकागाश्वृकानां मृठ- ¢ 
गेक्षरकश्य च । शतदुगधं पितणुक्तं गर्भिण्याः शूटहत्परम्‌ ॥ श्वदष्रा- 
मधुकशदरम्टनिः सिद्धं पयः पिवेत्‌ । श्फरामधुसंयुकतं गर्भिणीवेदनप- 
ह्‌ । मृत्कोष्टागारिका गेहसम्भवानवमूत्तिका । समगाधातकीपप्पमेरिकं ६ 
च रपताजजनम्‌ ! तथा सर्जरपे्येताच्‌ यथाछापं विचूर्णयेत्‌धतवर्णं मधुना 
लिद्या्व्पातप्रशंतये । करेरूखलश्चगारकल्कं वा पयसा पिवेत्‌ ॥ पकं £ 
वचारसोनाभ्यां हिरसोवर्चखान्वितम्‌ । आनादेठ पिवेदुग्धं य्विणी 
पखिनी भवेत्‌ तृणपंचकमूछानां कल्केन विप्रचे्यः। तस्यो यर्विणी ( 
पा मूसंगादिच्यते। शाटीधुशकिः स्पाच्छरेण तृणपंचकमू । ( ` 
एषां मूठतृषादाहषित्तास्इ सूचरसगहत्‌ ॥ £ 


अर्थ~गमेपात ओर गभके अन्य स्थानमे हट जनिसे जो दाह दोय उसमे लिग्ध | 
सीतल त्रिया करे | अथवा कुरा कासर अरडकी जड गोखरू इनको दूधमे डार्के पकावे. ॥ 
फिर रीतर करके भिश्री मिलाकर पिरवे तो गभैवतीका गभेपातकरा शुक निवृत्त दोय । 
| अवथा गोखरू सुरुदटी, कटेरी-त्ाणपुष्प इनकों दूधमे उरुके पकावे फिर खातक £ 
| दोनेपर मिश्री शात मिराकर पत्रे तो गर्भवतीका दर्द नष्ट हो, मथवा भंगीके 
| बनेहृए घरक मिद्य ख्नाद्ध्‌ धायके पूर गरू रसीत ओर राड इनको वार्सक चूर्णं £ 
| करके शतके साथ ४ व ६ मासेकी मात्रासे चटे तो गभेपातका उपद्रव नष्ट होय ( 
>| कसेरू, कमटगद्य, सिधाडे इनके कल्कको दूधमे मिलाकर पवि तो गिरताद्वमा गम ( 
५ रुक जाता हे । बच जीर कृहसन इनको दूवमे डाक्के पकावे ओर उसमे दग तथा | 
` “ ॐ काटा नमक मिकाकर पीवे तो गभैवती खीका अध्मान ( सफरा ) नष्ट हवे । जिस # 
+| गमेवतीका मूत्र रुक गया हौय वह्‌ तृणपचककी जडोके क्कसे दृधको ओटाय कर 
>| पीने तो मूत्र उतरने छगता दै । तृणपचक शाछि चावरु, ख, कुरा, कास, सरपता 
५ इनका जड ठेनी चाहिये यह्‌ तृषा, दाह, रक्तपित्त ओर सूत्र सकनेको नट करता है । 


तन्न 


प्यक ककरक्रक्कनः 23333333 
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22 2111 न 
गभंवतीके मासाचुमासिकका यत्न । ध 
मधुकं शाकवीजं च पयस सरदार च । अश्नन्तकसिखाः कष्णास्ता- | 
प्रवी शतावरी । वृक्षादनी पयस्या च ठत! चोलटसारा । | 
उनन्त। सारिवा रास्ना पदना मधुक्मेव च । वृहत्योकाश्मरी 
चार क्षीरी शुंगस्सयो विसय । पृषिपिणी बला शि श्वदेष्रा मधुय- 
कि । शृगाटकं निस अक्षा कसेरू मधुकं पिता । बत्सेते सपर योगाः 
स्य॒रथश्छोकसमापनाः । यथास्य प्रयोक्तव्यं गर्भस्तव पयोयुताः ॥ 
एवं गृ न पतति मरशलं च शम्यति । कपित्थवृ हती विल्वपरोठे च 
निदिग्धिकाः । मलानि क्षीरसिद्धानि दापयेदधिषगषटमे 1 नवमे मधुका- 


4 








५१ 








„2.1 „4 


४.४ 





‡ नन्ता पयस्थ। सारिवाः पिवेत्‌ । क्षीरं शष्ठीपयस्य्यां सिदध स्याद- ( 
| शमे हितम्‌ । सक्षीरं वा हिता शुण्ठी मधुकं सुरदा च । क्षीरिका- 4 
| खतपरं दगध सरमगमूलकं शिवाम्‌ ॥ पिविदकाद्रे मति गरणी | 
| ` शूलशान्तये । कषिता विदारी काकोी क्षीरी चैव मृणलिका। मर्गिणी ( 
| दशे मति विनच्छरमोषधम्‌ । एवमाप्यायते गरषरतीनास्क्‌ £ 
चोपशाम्यति॥ ` ६ 


 अथै-सुटहर्टा दाक वृक्षे वीज ( को २ कुखकाके वीज प्रहण कस्ते है) क्षीर £ ५ 
काकोली ( भार काकोरीके अभावेमे असगन्ध मी खी जाती है ) जीर देवदार इनका । 
| काय प्रथम महीने पिख्वि । अद्मन्तक काठे तिल, ताम्रवट्धी, इततावर य दृरे |& 
| मदीनेमे पिरवे । वादा क्षीरकाकोटी, छताप्रियगु, अनन्तम, ये तीसरे महीनेमे £ । 
| पिख्वि 1 अनन्तम, सारिवा, रखा, ्रहदण्डी, शुर्दटी, ये चौथे महीनेमे पिरवे | £. 
भु छेटी ओर वडी दोनो कृटेरी-कमारीके फट क्षीरवृक्ष ( वटादि ) की कटी तथा | 
| छार आर कमठक्री उडी ये -पांचतरे महीनेमे देवे ॥ परष्प्णी, खरेटी, सहजना, गोखुरू, 
| खल्टटी-पे छठे महीनिमे देवे ॥ सिवाडा कमरुकी उटी, दाख, कसेरू, सुव्दटी मिश्री [६ 
इनका काथ चनाकर सातवे महीनेमे देधे { धन्वतार कहते है कि हे वत्स ! ये आपे [& 
। | साधे शछोकमे कथन विये इद्‌ प्रयोग कमत प्रथमादि महीनोमें दूधके साथ देने चाहिये, | 
| इस प्रकार वत्तीव करनेसे गभं नहीं गिरता हे जीर पाडा शान्त हो जाती है यहापर्‌ 
| जद्धं शछोकमे जो द्व्रा कथन की है सव मिटाकर्‌ १॥ व २ तीढा ठेवे यह्‌ काथ (4 । 


+ र ~ ~> र ० 
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11111114 11 
मात्रा हे ओर क बनाकर देनादौयतो आधाव १ तोत न्रे जीर कनको 
वारीक पौसकर £ तोला गोदग्धमे मिखाकर्‌ दमे ॥ कथ, यदी कटर, वेर, पटाट्पतर 








| ज २२ परुकौ मिलाकर पकाव जवर दुवमात्र डेष रहे तव उतार कर शीतर कसक 
छानकर पिलवे ओर मुख्ददी, अनन्तमूल, क्षीरकाकोटी, सारतरा ये सव १ नोटा | 
छेकर गीतरु जलमे वारकि पीस कर १ पट दर्वमे मिराकर परिखवे ये दोनो प्रयोग £ 
| नवमे महनिके है । दवें महीनिमे सोट अर क्षीरकाकोीको पूवत टृधमे पकाकरं 
पिबे | अथवा दज्वे मदीनेमे सट सुकटटी देवदार एनको चातिट जकन पसर ( 
। दुघे मिलाकर पिरवे । ग्यास्हवे महन्मे क्षीरकाकोखी, कमटग्न दुध उजाद्ूकी जड ¢ 


| महीनेमे मिश्री विदार्सकन्द काकोली ( इसफे अमावमे अस्गन्ध ) क्म ब्रक्षफे फट 

ओर कमठ्की जड इनका काथ पीवे गमेवत्तीका शू नष्ट दोय ॥ उन प्रय्ोगोका सेवन 
न 7 [१ [१ [4 [व [९ 

| करनेसे गमै पुष्ट दता दे ओर गभ॑वतीकी पीडा नष्ट हती दै ॥ 


चरकके मतसे गर्भकी मास परत्वरक्रणविधि 1 

प्रथमे मासे शङ्धतं मापन्न क्षीरमदपरस्कतं मचावच्छीतं कटे के 
पिबेदन्तर्बती सात्म्यमेव च पुनर्भोजनश्च सायप्रातञ्जीत ॥ हितीये मासे 
क्षीरमेव च मधघुरोपधसिद्ध तृतीये मसि श्षीरं मधुसाफियामुपसंसृज्य । 
चतुथमासे क्षीर नवनीतमक्षमाचमर्भायात््‌ । पंचमे मासे क्षीरसर्पिः। 
पटे मासे श्षीरसपिः मधरोपधसिददं तदेव सप्तमे मसि ॥ सपतममासेऽन्यो- 
पृचारः । तज ग॑भस्य केशा जायमाना मातुर्विदाहं जनयन्तीति धियो 
भाषन्ते तन्नेति भगवनात्रेमः किन्तु गभत्पीडनाद्रातपित्तशेष्मणः- उर्‌ः 
भराप्य विदहृन्ति ततः कण्टूरूपजायते कण्डुमूटा च किङकिपावापि्भ- 

वतिं । तत्र कोलोध्केन नवनीतस्य मधुरोपधसिदस्य पाणितटमातरे 
‰ कठेऽस्ये दयात्‌ । चन्दनमृणालकल्केधवास्याः स्तनोदरं विमदरीयात्‌। ॥ 
| शिरीषे वातकीपिपपमधृकवर्णैः कुटजार्जकर्बानखस्तहणकत्कैव । ८ 
 तिम्बकोखकसुरसमंनिष्टकल्कै्वा पपतहारणशशरुथिर यतया निफल- (- 


५ यावा करवीर प्रसिद्धेन वा तेठेना्गः परिक पुनमौटिनीमधूक- 4 


---------------~ 


ग्य ककन क्क ककन कक्कर कक क्क 
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+ 


| > प 
‰ सिदधेनाम्मसा जातकण्डुश्च कण्टूयनं वजयेत्‌ तमभेदनवेहप्यपरिहाराथ- ( 


‰ मसद्यन्त॒ कण्ड्वा उन्मदनोदषणाण्यां परिहारः स्यात्‌ मधुरमाहार- (६ 


५ जात वतिहूर्सत्पमत्पञ्चहटवणमत्पादकान्त पानं च अञ्‌ । | 
|. अथे-गभेकी मादयंका होने पर प्रथम मर्हीनेमे विना किसी पधक उठे विदून ् 
%| जीर ग्म किया हृञा शीतर दुग्ध गभवती च्लीको पिरवे ओर प्रातःकाल तथा | 
% सायंकालमे सास्य मोजन करावे दूसरे महीनिमे मधुर गणोक्त ओषधियोसे सिद्ध कियाहभा ध 
। दुगधपान कराव । तीसरे सदहीनेमे दुधमे सहत ओर घृत डाठ्कर पान करावे । चैये £ 
*| महानेमे दृधं ओर. तोठेमर मक्खन सेवन करावे ! पाचवे मरहीनेमे दूध जर धृत सेवन ¢ 
* करावे । छठे ओर. सातवे म्हीनेमे मधुर ओषधियांसे सिद्ध कियाहृभा दुग्ध तथा घृत 

देवे । ८ सातवे मोसमे विरोष अन्य उपचार ) चियां प्रायः कहा करती है कि सातवे 



















+ 
+| मासमे गर्भस्थ वारुकके केरा निकर आते है जर उन केैरोके निकलर्नेसे माताके 
‰ उद्रमे अयन्त दाह उत्पन्न होता हे परन्तु भगवान आत्रेय इस कथनको स्वीकार 
‰ नही करते, किन्तु सत्रेयका कथन है कि गक उत्पीडनसे वात पित्त कफ ये तीनो | 
‰ दोप उरःसखर्मे पटटचकर दाहं उत्यनन करते है । इससि खुनी उत्पन्न होती दै | 
% खज विक्तिसा अथात्‌ त्वचा फटने ख्गती है | इन लक्षणोके होने पर वेखे | 
५ क्राथमे मधुर ओषधियोसे संस्कार किया हृ हथेकी भमर नवनीत मिखाकर समय ¢ 
५ समय पर्‌ देता रहे । चन्दन ओर कमर्नारुकों घोटकर स्तन ओर उदर पर मर्ता रहे ¢ 
। अथवा सिरस यके फक सरसो मुरुहटी इनके चूण अथवा कुडाकी छार तुकसीके 
| बीज मोथा हत्दी इनको घोटकर अथवा नीम, वेर सुरसा, तठ्सी, मजिष्ट॒इनवे | 
कल्कसे अथवा पृषत हारेण ओर सस्सेके रुधिरमे मिखा हु त्रिफलाका कल्क अथवा | 
कनेरके पत्तोके साथ सिद्ध किये हए तैक्की माङि करे । यदि स्तनोमे खुजली होय 
| तो हाथसे न छुजावे किन्तु मातीके प्रक ओर मुहटी गारकर जरको पकावे उस जसे | 
स्त्नौको धो उक, क्योकि सुजानेसे वचा फटीसी हो जाती हे ओर शरीरे नखके चिह 
कुरूप दिखादं देते है ( जसे प्रायः न्नियोके देखनेमे आता है ) यदि खुजने बगैर चैन | 


। न पडे तो धीरे धीरे पोरुजासे सहसा देवे नखसे“न खुजवे-तथा वातनादाक आहार | 


3.5 











1 थोडी चिकनादं ओर नमक तथा थोडा जख्पान करर्नकां द्वं |; । 
६९ 
५ अष्टममासमें गर्भ॑रक्षण विधि । 8 


अष्टमे त॒ मासे क्षीरयवागं सर्पिष्मती काठे काटे पिवेत्‌ तचेति भद्र 6 
काय्य पेङ्गिल्यावाधो हि अस्या गभागच्छेदिति । अस्त्वनपेङ्गिल्या- | ` 


न 


भन्त्तकवतनतकननवककन न क क नल न्ह्न 
२३ + . 





९१० वन्ध्याकखपद्ुम । १० 
न 1,८1.1, 11111, 11.11. 12514 
वध्‌ इत्याह भगवान्‌ पुनवसुराबेयो न देतत्‌ काम्यं एवं वति हि 
“| आरोगयवलस्वरसैहननसम्पदुपेतं न्ातीनासपि शरेष्ठमपत्यं जनयति ॥ | 
१ अर्थ-आ्वै महीनेमे घत डाककर दूध यवागू समय समय प्र॒पान करावे परन्तु 












| तन्न पद्धङ वणक हय जायता क्या हानि ह्‌ यह्‌ सन्तान नराग वट्वण स्वरदुक्त 
तथा देसी यदी हदोयगी कि वैसा उस वुदटुम्बभरमे कोद उत्पन न हभ होय । 
नृदमे तु खत्वेनां मासे मधुरोषधसिदधन तेटेनादवासयेत्‌ ¦ अतः चास्या- (4 
न ७ (9 = ७ [५ + ॥ ¢ 
‰ स्तेटं पिचुमिधं योनो परणमेदरस्थानमाग॑सेहना्थ । यदिद केम्मं॑मास॒ ( 
मुपादायोपदषटिमानं आनवमान्मासाततन गर्भिण्या गरसमये मर्भधारणे 

` ¶ इक्षिकटी पाश्वपृष्ं मृदु भवति वातश्वालोमः सम्पदयते मूत्रपुरीषे च 
 श्रतिभते सुखेन मागमवपय्येते चम्मं नखानि च मादवद्पयान्ति वख ६ 
£ वर्णौ चोपचीयते पुत्रं चे सम्पदुपेत सुखिने कठेन भरनायते इति ॥ | 
श अर्थ-नवमे महीनेमे मधुर जीपधियोसते सिद्ध क्ये इए तैख्की अलुवासन बस्ति (६ | 
९ देवे जीर गभमैमगिको सचिक्ण रखनेके स्थि योनिमार्गे तैकका फोहा लगा रहनेदेवे । | 
१ प्रथम महीनेसे केकर जो नो महीने तकके कमे वणेन किये गये हे इन सवको यथावत्‌ | 
५ करनेसे गभिणीके गभेसमय तथा गभे धारणम कुक्षि, कमर, पसवाडे, पठ सव 
श कोमर रहते है वायुका अनुोमन होता है मर मूत्र सुखप्रवेक बाहर निकर जाते है । 
र त्वचा आर नख गदु रहत ह वरु अर्‌ क्ण वदता ह पुत्र तया पुत्रा सवे गुण सम्पन्न ष 
%| ओर सुखी हाता है तथा सुखषटवंक उर्थित ८ नियत ) समय पर प्रसव होता|! & 
रं गभिणीका कत्तव्याकर्तैव्य कमं । + 
गर्भिणी प्रथमदिवस्ात्‌ प्रपठति नित्यं प्रह ॒शुच्यटंङ्ता शुष्कवसना 
‰ शान्तिमगटदेवता बाह्मणदसूपरा च भेवेन्मठिनापेरतहीनगाजाणि न्‌ 
स्पृशेद्‌ दुगन्धदुदेशनानि परिहरेदुदेननीयाव्च कथाः शुष्कं परुषितं 
 ऊथितं हिन चात नापञुज्ीत बहिनिष्कमणं शृन्यागारकचेय- 
| शमशनव्रक्षाभयान्‌ कोषोयरसंकरध्य भाराववेभंष्यादिकं परिह 
4 र्याति च गर्भं व्यप्ादयाने न चाभीक्ष्णं तैरा्यङ्गोत्तादन- 
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| जान्तिसे रहे अथवा सखस्ति शान्ति पाठ मगखाचरण विद्वान्‌ ब्रह्मण ओर व्रद्धोमे 


ॐ प्राति प्रस्तन मनसे रहना चाहिये, पवित्र आभूपणादिको धारण करे, स्वच्छ वचर परे 








दीनि निषेवेत न चायांसच्छरीरं पूवोक्तानि च परिहरेत्‌ । शयनासनं ( 
मृद्ास्तरणं नाव्यचमपारयोपेतमसम्बाधं विदध्यात्‌ हवं द्रवं मधुखायं £ 


किर दपनायसस्छतच्व भमित भोजयेत्‌ सामन्यमतदप्रस्वत्र्‌ ॥ त 
अर्थ-र्भिणी खीको उचित दै ।क जिस दिवससे गम रदे उसदही दिनसे निय- [& 





| 1 


{ प्रात र्लं । मलान कुर्प आर अद्खहानका सद्र न कर, दुगान्पत वसु अरर (८ 


४६ 
+| 


त्रिय वस्तुजक्रा न दख, पसा वातक्ि न युन जनस मय प्रात्त हय, सूखा वासा (9 


+| सडा अर माछ माजनन करं । वाहर्‌ फरना ब्ूल्य नजन स्थानम रहना एस 
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नियम कदे गये है । अव यदहासे जगे सूतिरागार अथात्‌. सौर ( सोवडक.) घरका § 


षके नीचे वैठना जहा कोई देवस्थान कलना किया होय स्मरानमे जाना इलादि | 
कमेक न करे, ये कायिक निथम है । त्रोध ओर मय उत्पन्न करनेवाठे कामोको (६ 
न करे वोन्न न उठत ऊचे स्वरसे भापण न करे यान वाहनादि पर न चटे लिने [६ 


गर्भा नादा ह्ये जाता है उन उन कामोको न करे ऋतुसमथमे निषिद्ध कमे ओर दिवु - ( 


| खप्ादि भी न करे । तैठमरैन सीर उवटनादि भी न ठगवि शारीरिक ओर मानसिक | 


भ ४ भ 


पारश्रसाकया मा खम ठत कममर गस्या मासनं वहन व्िछाकर वठ सवि ऊच नाच ध 
परन चेदं उतर ¡ जन कामका करन पार्रम जर्‌ खद्‌ न ह्च प्स कामका (४ 


| वरे ( याने शान्त परिश्रम करे ) दृदयको हितकारी पतर मिष्ट चिकने असि सदीपन (8 । 


करनवराक दउव्यासं तयार किय हए माजन कर्‌ य सन्तान हनस पूवज सामान्य । 


^ 





~ प्रवान्‌ तथा सामनि कथन्‌ कया जात्ता ह । | 
र ध सूतिकागारकी विधि । „ 
| पक्त चैव्या नवमान्माप्तात्‌ सूतिकागार कारयेत्‌ ¦ अप्ह्नास्थि- ¢ 
3 शरकंशकपले देशमशस्वर्परसगेधायां भूमौ गारखदद्ारं वा । तत्र | 
 चल्वानां कष्टानां तिन्दुकेणयकानां भहतकाना वारणानां खदिराणां व | 
| यनि चान्यान्यपि बालणाः शतेयरथववेदविदः तदरसनालेषनाच्छाद- | 
र नापिधानसषडुपेतं वस्तु ह्दययोगाधिसटिलोटृखटवचःस्थानल्तान- 
| भूमिम्‌हनस्मूत॒युखम्‌ 1 € 
अथै नवमे मासक प्रारम्भे -प्रथम ही सूतिकागार अत्‌ ( सो र व सीरीगृह ) ( 
| नियत्त करे उस घरक ही वाद्ध्‌ रेत ॒टठीकरे ककर बाद्धत आदिको निकाक्कर साफ [& 


> =-= <-> ~~ 


न न्क कः ४, क्न 
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‰ कर छपा पुत्ाकर स्वच्छ करादेवे, जिससे वह घर सुदहावना खि तथा युगन्धित 

धूप व अन्य र सादिक सुगन्धित द्रग्योसे गधुक्त हो जव्रे इस ॒सीवस्क चरका द्वार (6 
( दरवाजा ) पूर्वै अथवा उत्तर दि्ाकी तफ होना चहिये । व तदू गोदौ भिटावा | 
५ वरुण व खर इत्यादि बक्षोकी ल्छडी अथवा जीर किसी प्रकारके दृक्षकीं ककड [६ 
+| जिसको अथर्य वेदक ज्ञाता विद्धान्‌ ब्राह्मण वतरावे सकर उपस्थित्त करे । तथा बचन [& 
१ आखेपन ओढने विचछछनेके वल्ल मी तैयार रक्खे | तथा उस घरमे अञ्चि, जक | 
| जओखली, मूसक ( ब खरल मूसली ) रक्खे, मरु मूत्र व्यागनेका खान व पत्र रक्छे [ 
| तथा स्वानका स्थान व कोद बडा वत्तन ८ कडाद्धेवा टप ) रक्ल } महानस तथा ध 
* जन्य २ वस्तु जो उस्र समय पर आवद्यक ओर सुखदारं दोव तथा जो २ वस्तु & 
+| जिस २ कतु व काठ्म प्रसववतीकी सुख ठेनेवाखी होवें उनको प्रस ही सकर | 
%| सूतिकागारमे एकत्र कर च्वे | ( यदहपर चरक तथा यु्च॒ताचाच्यका छु मत भद्‌ & 
१ हे ) चरकाचास्येने सामान्यतासे सूतिकागारका विधान किया है, परन्तु सुश्रुत्ाचाय्यं 

+| वणेमेदसे इस प्रकार कथन करते हे, सूतिका घरको इस प्रकारसे निमांण करावे कि 

भ ब्राह्मण उस भूमिकरो खेत क्षुत्री रक्त ( छर ) वेदय पीटी मौर द्भ कारी पुतवावे £ 








+| मकानक्रा दरवाजा मा पू व दोक्षणक्रा हाना चादेयं | 4 
५ सूतिकागारका विशोप सामान । ध 
तत्र सर्पिसतैरखमधुरफसेन्धवसोवचककारलवणविदङ्गरडङुटफेलिम- (£ 


| नागरपिणलीमूढहस्तिपिपटीमण्ड्कप्णीपिमटीएटारगटी वचाच- 
| व्यचि्रकाचिरिवित्यटिडसर्षपरहशनकनकनीपातसीबल्वजमनाः कुल- £ 
£ त्थमेरेयसुरासवाः सचिहिताः स्युः । तथाश्मानो द्रौ दे च एरण्डमूषठे 
सोटूखठे खरवुषभश्च दौ च । तीक्ष्णो सूची परिपिलको सोवर्णराजतो (क 
| द शस्नाणि च तीक्ष्णायस्ानि दौ च वित्वमयो पर्य तैन्दकैयदानि £ 

च कषटान्यभिसन्धुक्षणादि धियश्च बयो बहशः ्रनाता सोहाद्- ¢ 
युक्ताः सततमदस्काः प्रदक्षिणचाराः प्रतिपरिक्रुशटाः भरक्तवत्सला- £. 
‰ स््यक्तविपायाः छेशसहिष्नोऽकिमताः बाह्मणश्वायववेदविवधान्यद्पि € 
% तत्र समथं मन्येत यच बरह्णात्रञः यश्च बद्धाः तत्कार्म्॑मू ॥ 
| ततः पठते नवमे मासे पुण्येऽहनि नक्षत्रयोगुपगते प्रशस्ते भगवति (- 
शशिनि कल्याणे करणे भेत्रे सुहूर्तं शानि हुता गोबाक्षणमधिसुदक- § 


व (@ 
कक्कर लकरककृन्कनककरकरकरकरकरकरक शनक 




















॥ ५११ स्रीग्चिकित्सासमूह भाग २ - ५१६ 
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> 
4 अदय प्रवेश्य गक्रयः तृणादक्‌ मुखजा अदय बह्मणेयक्षताः 
क सुमनसो नून्दुसखां च फटार्चशवं द्त्वा उदकपूदषासनस्थी धोऽ 
मिवा पुनराचम्य सवस्तवाचर्पत्तः पण्ाहुशर्न्नं भाबाद्णमन्वा- 
५ वत्तमाना प्रदक्षिणा प्रवेशैत्‌ सूतिकगारम्‌ । तत्रस्था च प्रहुवकाट 
म भरताक्षद्‌ ॥ - ( 
६ -अ्थ-जो घर्‌ प्रसघके लिये उपयोक्त विधिसे निमोण किया हो उसी घरमे धरत, तेख | 
~ध मघु, मेधा नमक, सचर नमक, वायविद्ग, गुड, वृरट, देवदार, सोठ, पीपलामू, 
१ पपिर, गजपीपरु म्टरकपर्णी ( यह्‌ ब्राह्ीवूर्टीका येद दहै ) इकायची, रागी 
( कारुहारो ). व्च, चन्य ( काटी मिर्च जड आर पौपख्कां वैखक्ये रुकडां 
| चव्यके नाम॑से खी जाती है ) चित्रक, -कसजुवा, वेरुकी जड, हीग, सरसो, ख्दछ्न, 
५ कनके ( धतुरा व सोना दोन ही काममे आति द) का अरुक्ती, विल्व, 
| मोजपत्न, करुख्थी' जेरेय, सुय, असव य सव एकत्र करके तथा उसी घरमे 
1 दो सिरु अरड्के दो मूसर, दो जखली, एक गधा, एक चैट, सोने चादीकी दो 
-१| सूर, दो पिप्यखक, कोदेकें दो तीक्ष्ण वारवाठे अघल, वेककौ र्कडीके दो परग, 
| अञ्चि जरनिके ल्य तेद ओर गोदीकौ ल्कडी ये सन वस्तु एकत्र करे रक्खे । भौर 
५ प्रोढाव वृद्धा एसी च्िया जिनके अनेक सन्तान हए दर्ये, जो ग्भिणीसे खेह रखती 
+| होये ओर्‌ अनुरागवती दोय अथवा प्रसवक्रियामे प्रत्रीण होर्ये तथा सिद्धान्त ज्ञाता (& 
4 मकृति वत्सरा, मरसनमना, परिश्रम सहनेवाखी ओर चाहनेवाखी खिया उस सूतिका" | 
र घरमे रक्ली जवि.ओर अथव वेदक ज्ञाता नह्मणको भी छुकाकर सम्पति ठेनेके निमित्त | 
 सूतिकागासके समीप रक्खे । इसके अतिरिक्त प्रसवकाकके उपयोगी अन्य अन्य वस्तु- | 
५ ओको भी उपस्थित र्खे तथा अथवे वेदके त्राता त्राह्मण ओर कुर्फी वद्र चछियानिस | 
कामकी आज्ञा देवे वह्‌ भी करे ! नव्रमे महीनेके रुगनेपर्‌ श्युम दिवस इभ नक्षत्र योगमे £ 
४ | जिस दिवम चन्द्रमा होय, तथा-ञ्युभ फर्दायक मैत्र मुहूतं हये रसे योगके उपस्थित 
होनेपर शान्तिकारक हवन करके प्रथम ही गौ ब्राह्मण अञ्चि ओर जर उस सूतिका- 9 
| गारमे के जावे । किर गौमोको तृण जक शत खीक देवे जीर त्राह्णोको अक्षत, पू £ 
‰ कल्याणस्ूचक अभिमत फट देकर उत्तर पू्ैकी ओर मुल कर्के वेठाये । सिर नमस्कार | 
काके आचमन कराके स्वस्तिवाचन कराये, फिर पुण्यादवाची शब्दोके साथ गौ त्राह्मणोके 
| समक्ष गमेत्रती खीको सीवसमे प्रवे करे ओर व्हा वेठकर प्रसवकारुकी प्रतीक्षा करे । (@ 


141 
| - आकिनप्रसवकाट्क सक्षम । र 














| जते हि शिथिठे कुक्षौ खक्ते हदय बन्धने । सशूले जने नारी त्ेया 
पवक क क क 3 ॐ त त त कक्कर कृधु 


९५१४ वन्ध्याकलसटहुम । १६१४ 
क 1 
सातु प्रजायिनी । तत्रोपस्थितमसवायाः कर्दपु्टं प्रति समन्तद्वदना 
| भरवत्यतीक्षणं पुरीकावृतिरवं भकतिच्यते योनिमुखात श्म च॥ 
( अन्यच चरकात्‌ ) तस्यास्त॒ खल्विमानि छिगानि पूजनकाटमितो 
भूवनिति तयथा मो गाणां ग्टानि राननस्याक्ष्णोः शैथिल्यं विदुकत 
¶ बन्थन्वमिव वक्षसः इुक्षेरवसंप्तनमधो युतं वंक्षणवस्तिकविपार- 
पृ्टनिस्तोयो योनेः भरस्तवणमनन्नाभिलापश्ेति ततोनन्तरभावीनां परादु- 
५ कवः परसेकश्च गृदकस्य | 

















~ | निककने क्गता है । अन्य क्षण चरके प्रसवकाल्के उपस्थित रोने पर गरमिणी | | 
५ स्रीके नाचि छिख हुए लक्षण होते है । यथा शारीरक अवयवोमे छ्ान्ते सुखपर ग्खानि £ 
। आखोमे दिथिरता वक्षःस्थल्पेः वन्वनसुक्त होजनिकासा वोध ऊुक्षिका निकी तफ £ 
१ धसकना रदारीसके नीचेके भागमे भारीपन वक्षण वस्ति कमर पदि पीठ £ 
इनमे सुरं चुभनेकीसी पीडा योनिसे शेत पदा्थका प्रस्राव अन्नमे अरुचि दत्यादि (७ 
* लक्षण होते है । इन लक्षणोके अनन्तर ही वालक उत्पन्न होनेका दद चरता है भि 


ओर पुन; गर्भोदकनिकर्ताहै । गर्मोदकको ऊौकिकमे लिया मूत्रकी पोटली कहतीरे ॥ (4 
प्रसवकाटमे कर्तव्य कम } ` (& 











प्रजनपिष्यमाणां छृतमंगटस्वसिवाचनां कुमाररिवृतां पुरननामफल- द 
‰ स्वहस्तां स्वायक्तामुप्णोदकपरिपिक्तामथेनां सम्तृतां यवागरमाकण्ड(त्‌ ॥ 
£| पाययेत्‌ । ततः ठतेपाने यृदुविस्तीणं शयने स्थितामा्रसक्थी- 
‰ सुत्तानामशङनीयाश्वतन्ः वियः परिणतवयसः भजननङ्कशटाः कर्चित- 
| नसाः परिचरुरिति ॥ अन्यच चरकात्‌ ॥ आवीदुवे तु चूमो 
| शयने विदध्यात्‌ मृद्वस्तरणोपप्नं तदध्यापतीनां तां समन्ततः परिवार्थं £ 





यथोक्त्णाः वियः पयुपासीरलाश्वासयन्त्यो वा वानि््राहिणीकेः 
| सान्लनीयाभिः । ्ञा चेदा्ीभि स्िशयमाना न भनयेतायनं तयात्‌ ( 


----------------------------------------~ ~~ ~~~ ~ 


गक नकन न्न न््क् न्न न्कन्नन्क्न् 








क क्नहकक् कक्कर , 


२१५ ५ चछ्रीचिकित्सासमूह्‌ भाग २। ५१.९६ 
६ न 
। | उठ सुषटमन्यतर् गृहस्वानिन तदटूखट धान्यपरण सहूरहुराष ध 
जहि ख॒हूखहुरननम्मस्व च॑क्रमसव चान्तरान्तरा इत्येवर्पदिशन्त्येके॥ £ 
| सथै-जिस स्लीके वारुक उत्पन्न होनेवाटा होय उसे मगर्पाठ ओर स्वस्तिवाचन 
| कराके पुहिगवाचक अमरूद अनार इत्यादि फटोको देकर तैठमदेन कराके गरम्‌ (4 
| जसे ञान करावे जर कण्डपयेन्त पट भरकर यवागू पिखवे । तदनन्तर तकियेके (4 
%‰| सहारे कोमरु -विठीनिवाखी शय्यापर्‌ ठिटा देवे लेकिन पैर ऊचे ओर उकड्‌ रक्ते 
‰ जीर टना तथा मयाठिकसे रदित होकर पर्ण उमखाखी जो दारके काममे अति (४ 
* निपुण होय देसी चार चिया जिनकं नखादिक कटे होय सेवामे उपस्थित करे ॥ ¢ 
* चरकसे ॥ प्रसवेवेदनाके चलनेपर. परथिवीपर कोमर गुदगुदे नितीन विछाकर दको 1 
‰ शयन करादेवे जव वह ठेट जाय तव प्रवौक्त गुणसम्यच चार छिपा उसको चागे ¢ 
‰| तपसे घेरकर धै जोय. ओर शान्तप्रदायक तथा हृदयग्राही वातोसे गभि्णीको (६ 


( 
‰| आश्वासन देती रे । जो दर्दके चरनेपर गर्भिणीको अत्यन्त छश होय आर इसपरमी £ 


‰| सन्तान उत्प न होय तो उससे कहे फि उठफर वैठि जा ओर दोनो मूसलोमेसे 
| एककः रकर धान्यसे भरी इदं ओखलीमे वारम्बार चोट कगाकर धान्यको कृरट 
| वारम्बार हाथर्पायकं पसार भर वाच वाचमे टहर्त[ मा रहं ॥ कोड आचायं इन | 
| सव न्रियाओको करनेका उपदेश करते द ॥ उपरोक्त जो प्रसवके विलम्ब टेनिकी 


स्थितिका उपाय सूस सकर धान्‌ कूटनका वधान कया ह उत्का भगवान्‌ आन्नैय (3 


०.५, 


+| 








५ निषेव करते दे॥ (५ 
५ - ` इस विषयमे भगवान्‌ आत्रेयका सिद्धान्त । 
‰ तन्नेत्याह भगवानात्रेयः । दारुणव्यायामवर्जनं हि गर्भिण्याः सततसुप- | 
| 


| दिश्यते ॥ विशेष्य भरजननकाटे प्रचठितसरवधातुदपायाः सुङ्खमार्या (- 
५ नाया सुषखव्यायामसमीरितो वायुरन्तरं बध्वा भरणान्‌ रहिस्यद्‌ | 
‰ दुषमतीकारतमा च तस्मिन्‌ काठे विशेषेण भवति गर्भिणी । तस्मान्‌ 


+ मुषटलश्रहण पारहायमृषम। मन्यन्त जममन्चामक्रमण पुनस्यटयामात ॥ (६ 
अथै-मगवान्‌ आत्रेय कथन करते है के यह्‌ उपाय थाथ नदी हं } कारण ८ 
4 कि गभिणी चछ्नीको कठिन परिश्रम न करना चाहिये, रेसा उपदेश सदैवके च्यि ष 
७ गर्भिणी ल्रीमात्रको दिया गया है । विद्रेष करके प्रजनन काल्मे तो स्षभ्धरूणं धातु जर = 
दीष सहजहीमे मचल्ति दो जाते है एेसे समयमे सुक्ुमाराद्धी नारी एसा कठिन पारश्रम | 


॥ 
| कृरं तो मूपरके चखानंसे प्रेरित हद वायु अन्दर प्रवेश ' करक प्राणका नट कर वगीं ष 
अन्वन्तर क्क कन्न न् कककक्ककु ककककनन्न््् 





=+ 
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£ 

१ जीर उस समय गर्भिणी चरी विष करके दुश्चिकित्स्य होती दे । इसलिये प्राचीन [६ 
गं वैाचाच्य मूषल्को प्रक्रिया काममे ठेनेका निषेध करते है । ओर हाथ पत्र कलना | 
र डोलना फिरना स्वीकार करते हे । 
दाङ्का कम॑ । भि 


| अथास्या विक्षिखान्तरमचलोममलमुखमायज्य(ट्‌ वयाञनामेक। । | 
4 दि भवस्वेति म चाभाव भवाहूस्व। ततो विकते गभनाडीमगन्धे | 
‡ सूरे शरोणीवङ्कणवसिशिरः सुवहा शनैः शनैः । ततो गर्भनि- 
3 गमे प्रगाढे ततो ग योगिुखं पपे गाढतरमाविशल्यभावात्‌ ॥ 
| अथ-इसके पश्चात्‌ दाईको उचित हे कि प्रसव हनेवाखी सीन अपत्यम ( योनि- | 
। मागेमं ) योनिमुखकी तफ अनुलोम रतिसे तैलादिकी चिकना ठगा समीपवत्तीं चार | 


„ + लियोमेसे एक चनी यह कटे कि हे सुभगे. निरूहण करो जिससे पीडा न हीय-एसा (व 


त 
उपरे मागमे इनः रने, ( धीरे धीरे ) गमेस्थ बाटक आ जायगा । उस समय | 


५ गभेके वाङकको निकलनेके मागपर तथा योनिमार्ममे खिसकताहमा यौनिमुख पर ट 
र अनेके समय योनिमुखमे कुछ पीडा होकर वारक बि्छुड वाहर अ! जायगा । उस £ 
| समय दारको उचित है कि वाख्कको जरायुसे पथक्‌ करे । ज 


४ अं 
1 अकालग्रसवमें दोष । + 


४. [शव % = भ 
५ अकराटपमवाहुणार्‌ वृर्‌ मक्‌ त्प्स्तहूनु मूख[भिवातन्‌ क (स्वाक 


४ 
१६ 


प्रवाहण कर तब गमभेनाडाक वन्धनके दछुट जाने पर दख्युक्त श्राणा वक्षण वस्तिकं | 





ए 
॥. 
‡| शोषोपद्तं इभनं विकटं व्‌ जनथति । तच प्रतिलोममनुलोमयेत्‌ ॥ = 
| अरथै-गभेकौ ५ अवधि समा न दोनेके ष ही याने ७व < मास तथा९ 
* मास्त १० दिवस प्रण न कवे जो वारक गभांशयमेसे निकर जाता हे वह वहरा, (६ 
० गूगा, चपटी गोदीवारा, मुद्ध रोगी, खासी शास ओर शोष इत्यादि उपद्रवयुक्त (६ 
%६| कुव्रडा एठा दाता ह; जा वाख्क दव्डा यां उख्टा पडगया हय उसका मूढगमं & 


[^ क 


| चिकेत्साका रीतं सीधा करं | सूट गम चिरकेत्साका प्रकरण देखी | । & 
% .चरकसे मसकालमं ओषध तथा विशेष्‌ क्रिया विधान । जि 
५ अथास्ये दयात्‌ इेटाराङ्गलिकीवचाचित्रकविरिवित्वचूर्णमुपधातं £ 
: सा तत्‌ सदुहुर्पनिषरेत्‌ तथा सर्नपतधूम रिशपाततारधूमं तस्पाध्ान्- | 


। रकर्टवार्थपृ्ठसक्षिथदेशादनिषिदुम्णेन तेटेन तेटनाग्यज्यादुयुखमवम- 


गतः क नत उक्त कक न कन्तक "क्क्व न्क ककन 


रन्त 


१ (2 





^ च्वीविकित्सासमृह्‌ भाग २ । ९१७ 


| ४ 
भ द्वीयादितयनेन कर्म्मणा गीऽवाकप्रतिपयते । स यदा जानीयाष्िसुच्य | 
4 हदयसुदरमस्पा्लामिशति वस्तििरोऽगृहाति त्वरयन्येनामाव्यपरि- | 
> वृत्ततेऽथो गं दृत्यस्पामवस्था्यां पर्म्थकमेनामारोप्य प्रवाहितदप- | 


५ रमेत्‌ करणं चास्य्‌! मन्धमिममनुद्टा घी जपेद्‌ ॥ ( प्रसवकालका ` ( 
. & सन्तर ) क्षितिर्जरं वियत्तेनो वायर्विष्णः प्रजापतिः । समक्ष तां | 
+ सदा पान्तु वैशत्यं च दिशन्तु ते ॥ प्रषुष्व तवमविष्किष्मविष्कि £ 
शुभानने ! कार्तिकेथदुतिं पुत्र कार्तिकेयाभिरक्षितामिति ॥ तष्ेनां ¢ 
। यथो्तयुणाः लियोऽनुशिष्युरनगता्वीमा प्वाहिषः या छनगतावी £ 
‡ भ्रवाहयतोऽयर्थमस्यास्तत्कम्यं भवति ॥ प्रनाप्या पिता विकुतिमा- £ 
| प श्वापकासशोषप्रसक्ता वा भेवति । यथा हि क्षवधूद्रारवातमूत्र- ( 
‰ पुरीषवेगान्‌ भ्रयतमानोऽप्यपराप्कालान्न टके रुच्छरेण वप्यमपोति 
५ तथा तागतकां यर्भमपि परवाहमाना यथा चेषामेव क्षवध्वादीनां सन्धा- ( 
| रणसुपवातायोषपदययते तथा पापकालस्य मर्मस्य प्रवहणम्‌ । स यथा 
| निर्दशं इुष्ेति क्क्तव्या ¦ तथा च कुवती शनेः पूर्वं भ्रवाहेत ततोऽ | 


¢ 
‰ नन्तरं बलवत्तरे तस्थाः भवाहमानाया दविषः शब्दं ुषयुःभनाता प्रनता | 
य ध्यं धन्य पुत्रमिति तथास्या ह्षेणाप्पायन्ते पराणाः ॥ £ 


| ज्-ग्रसव कार्म छ्रीको कूट, इटायची, खाद्वटी ( कटििहारी ), वच, चित्रककी ॥ 
‰ छ करजुआकी मींगी, इन सवका अति सक्षम चूण वनाकर सुघावे गमिणी इस | 
| नस्यको बारम्बार प्रीतिप्र्ेक सूषे । भोजपन्रका घु सथवा रि्णके गूदेका धूमा | 
~ वीच वाचे देना योग्य हे । कमर पसखी पाठ जीर सक्थि आदि स्थानोपर सहता 


+| सहता गं तैर ठ्गाकर धेरि धरे हाथ फेरना उचित है । इन त्रियामके करनेसे £ 
+ का १ [क + 
| गभ्षयका सुख विस्तृत हौ जायगा जीर गभस्थ वारक नीचेकी तप खिस्रकने ख्गेगा । 


~| जवर यह्‌ माद्ूम हवि कि गमेस्य बाककका नार बेधन हटकर उदरके नीचं मागमे | 
ट| सरकता इमा वस्तिके सर्माप प्रहरचा है उस समय छीको प्रसववेदना विषेप शीर सप (& 
~ होने र्गतीं दै 1 उस समय यह समञ्च केना चाहिये कि गभका मुख नीचेकी तफ हो (© 
+ गया है 1 अर्थात्‌ ( गर्मख वाक्क गर्मादायके मुखपर आ गया ह ) पैसे समयमे स्रीको (ज 
५ पटरंगपर बैठाकर प्रनाहित करवे अथात्‌ जोर खगाकर नीचे खीचनेकी आज्ञा देवे ८ 


~~~ ~~~ ~ ~= 


1 
4 क्न ऋ नकन नुन्छन्न्न्ठक् न्नव न्न कन नन््धु 
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५ अरि उस समय जो अलुकूक दृद्धा खी रोवे वह उपरोक्त प्रसवकाखयै ८ क्षितिजेक (व 
५ वियत्तेजो वायुरवष्ुः प्रजापति" ) इस सम्पूरणं मन्त्रको प्रसववत्तीके कानमे सुनावे । ६ 
| उपरोक्त प्रसवकारके मन्त्रसा अथं यह हे । ८४ परथिवी, जक, यि, वायु, आकारा, -( 
| विष्णु, ब्रह्मा ये सव तेरी जीर तेरे गभकी रक्षा कर । ओर तेरे गभेशव्यको निकार | 
* देवे › (हे जुभानने) । विना ही छै तेरे कात्तिकेयकी कान्तिके समान पुत्र दीय आर 
| कातिकेयजी तेरे इस पुत्रक रक्षा करे ( उपरोक्त मन्त्रम सवके अधिष्ठाता परमासाकीं ¢ 
+ प्रार्थना प्रहूण है । इसके अनन्तर पूर्वोक्त गुणसम्पन्न चिया उससे कदे कि यदि प्रसव ¢ 
५ वेदना न होती हीय तां जोरसे न खीचा ( ओर जां विना वदनाकः जरस खचागा | 
तो ठु्हारा श्रम व्यथं टो सन्तान दुरूपवाकी हौ जायगी । कुरूप होकर इवास खासी 
*। शोप इत्यदि रगोसे पीडित होगी, इसमे एक दृष्टान्त ह जसे छींक, उकार, अधो- | 
% वायु, मूत्र जर पुरीष, प्रयत्न करने पर भी अप्राप्त काठके कारण नहीं उत्तरते द । [६ 
‰| अथवा अति कषटसे उतरते है इसी प्रकार अप्राप्त काठ गभेक निकाल्नेके स्थि जोर 
‰ मारना व्यर्थ है । जर क्षवथु मादिका रोकनेसे विकार उद्यन्‌ होते दै, उसी प्रकार (६ 
4 प्राप्तकाङ गर्भम जोर न मासनेसे उपद्रव होते दे । प्रसववती च्रीसे यह कह देना ज 
| उचित हे कि जसे हम तेरेको उपठेदा देव वैसा तम करो प्रथमता धीर २ खीचे 
| फिर जोर २ से वाचे जव प्रसववती खरी जोर २ स चीको तव पासकी उपचार 1 
‰| करनेवाली च्िर्योको कहना चाहिये कि अव हुजा अव हुा इयावास इयावास पुत्र 


इञा पुत्र हमा इन राब्टाक सुननत्त प्रसववता छखका हप्र वढकर्‌ उसका मन सन्तुष्ट | 














| हो जाता है ओर प्रसव वेदनाकी तफस मन हटकर प्राण सतषट होता । ज 
म श  खश्वतसे मसवकारमे विलंवका उपचार । £ 
‰ गरसेमे ठ योतिं धूपयेत्‌ कष्णसरपनिमकिण पिण्डीतकेन व । वधी- 1 
| याद्िरण्यपुष्पीमूं हस्तपादयोदधीरयेत्‌ सुवचंां विशल्यं वा ! ६ 


| अथ-यदि गभेमे वारक रुकजाय ओर उसके होनेमे विम्ब लगे तो काठे सपेकी | 
‰ काचली अथवा पिडतिक ८ मेनफट ) की धूनी यौनिमे देवे अथवा हिरण्यपुष्पीकी जड (& 
मूं हाथ जीर पैरमे वाध देवे । अथवा सुवचा या पाटला लवि हाथ पैरोमे वाध देवे । & 
+ ( सुवचरासे हइृरुद्वक ओर पाटकासे पाठरका ग्रहण करना योग्य है ) । ( 


५ भावग्रकाङसे अन्य याग । च 
‡ करकीमूतगोम्ा सूतिकाभवनोपारं । स्थापितस्तरक्षणानार्थ्याः सुखं ६ 
ं॑भ्तवकारकः ॥ १ ॥ पोतकीमूलकल्केन तिरतेलघुतेन च । योनेर, 

[ब 


उः ----------------------------------------------------------------~--~~- 
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‰ भ्यन्तरं टिष्ला सुखं नारी सूयते ॥ २ ॥ रप्णा पचा चापि जलेन ( 
५ पिष सेरण्डतैठा खद नाभिठेपात्‌ । खं भूतिं ऊुस्तेऽगनानां निपी 
‰ उताना वहुभिः भमादेः ॥ २ ॥ मातुुगस्य मूकं तु मधुकेन खतं 
५ तथा| धृतेन सहितं पीला सुखं नारी प्रसूयते ॥ ४ ॥ दक्षो 
‰ त्तरमृटं निजतदुमानेनं तन्तुना वध्वा । करिविषये गर्भवती सुखेन सूते- 
विवे ॥ ५ ॥ तारस्य चोत्तरं मृं स्वपरमाणन तन्तूनाम्‌ वदा क- 
स्यां ठ नियतं सुखं नारी प्रसूयते ॥ ६ ॥ 

‰  अर्थ-गीका मस्तक चर्म माससे रहित केवर .हड़ीमात्र रह गथा होय उसको प्रसूता £ ह 


% होतेवाली स्के सकानकौ छत्तर रखनेसे तत्कार सुखपूैक वाकक होता है ॥ १ ॥ 


% पार्क सागकी ' जडके कल्कको तिठके तैले मिखाकर योनिमा्मे स्त्र चुपड देवे तो 
५ ची युखपूर्ैक वार्कक। जनती है | २ ॥ पपिर, वच इनको समान भाग लेकर जर्के | 
५ 


| साथ वारि पसि ठ्य ओर समान माग अस्डीका तैक मिलाकर नामिपरक्ेप करे तो | 


























त॒षाम्बुपरिपिषटन कन्देन परिखेषयेत्‌ । खाङ्कल्याश्वरणों सूते क्षिममा- 
| पन्नगर्भिणी ॥ ३ ॥ सितया च्षेणं कत्वा कोकिठाक्षस्य मूलकम्‌ । ( 

` तद्रसं करणेनाशु सुखं नारी प्रसूयते ॥ २ ॥ श्यामासुध्शनायान्त 
ठता परिकलितम्‌ । क्षिपेछुडवकं मृधि यावत्पादतछं वभेत्‌ । 
उद्ृतगानपीडायाः सुखप्रसवकारकम्‌ ॥ ३ ॥ अपामार्गशिखां योनि- 
मध्ये निक्षिप्य धार्यते । सुखं प्रमूयते नारी भेषजस्यास्य योगतः ॥४॥ | | 








पागमूलन्त्‌ तदरत्स्यादाटरूषकमूलकम्‌ । टेपनाद्ारणाद्रापि सुखप्रसव- 
कारकम्‌ ॥५॥ ठञ्च शाविपिण्यस्ति टि वा तण्डुकब्डुना।! £ . 
नाभिवस्तिभगाखपत्सुखं नारी प्रसूयते ॥ ६ ॥ परुषकशिफाख्पस्थि- £ 
रामृलकूतोऽपि वा । नाभिवस्िक्नगे ठेपः सुखं नारी भसूयते ॥७॥ वृ. से. £ 


----- -----------~- 
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[प्‌ र 


५ ध-कल्हारकि कन्दको काजीमे पसकर गर्भिणीके पर्योपर टेप करन्त ( 
+| सुखप्र्ेक प्रसव होता है ॥ १॥ ताख्मखानकां जडकां मिश्रक साथ चव्रकर्‌ उसकी 
् पीक ८ रस ) कानमे उार्नेत्ते, सुखप्रधक प्रसव हतादै ॥ २ ॥ शृवामा अरर 
ध सुददयन ताको पीसकर एक -कुडव परिमाण ककर हिरपर धारण करे, जवतक 
| वह पैरोपर टपक्केर न आ जावे तवतक धारण करे र्दे इससे प्रसवकी पीडा शान्त . 
५ होती है जीर सुखप्रवेक प्रसव होता है ॥ ६ ॥ अपामागे ( जगः चिरचिटा ) की 








१ 
र जडका उखाडकए वानिभ्र धारण करवत लदक्‌ भसत होता ट ॥ ४ ॥ पाठकी | 
भु जडको अथवा अदरसेकी जडको पीसकर योनिमागेमे ठप करनेसे अथवा योनिमुख ज 


+ 
~ भ 


#. 


पर ठेप करने सुखपूष्रैकर प्रसव होतारहै ॥ ९॥ शाल्पर्णीकीं जडको चावकके + 
जलम पीसकर नाभिवस्ति ओर भगके ऊपर टेप करनेसे खीका प्रसव सुखप्रवक ¢ 
स्सेक्री जड मौर शाठ्पणीकी जड इनका एकत्र पीसकर 

च्रीकी नामि वस्ति जर भगपर ठेप करनेसे सुखषूैक प्रसव दता है ॥ ७ ॥ कितने | 

ही वै्यकके नूतन म्रन्थोमे प्रसव विरम्बके उपचारक विषयमे च्यवनमन्त्र अथवा यन्त्रको 

| दिखलना व जर पिखाना खा हे, परन्तु हमारा सिद्धान्त इसपर यत्‌किचित्‌ नहीं 

















१ 
>| हं, परन्तु पाठक पाट्काओकं दिर्दरनाथ ठिखना पडता दे, यदि किसीका विश्वास £ 
मीदेतो रौकसे काथैमे कवि हम निपेध मी नही करत | गि 
४४ 
:| इहाम्तस्च सोमञ्च चिन्भदश्च भामिनी । उव्वाच तुरम मन्दिरे 
~ (9 





निवसन्तु ते ॥ इदभमृतमपां समुद्धते वे तव लयुगर्णमिमे विमुञ्चतु 
‡ घी । तदनपवनार्कवास्वास्ते सहल्वणाग्डधरदिशन्तु शान्तिम्‌ ॥ 
¶ मुक्ताः पशोरविपाशध्व मुक्ता सूर्येण रमयः । मुक्तः सर्वयद्रभः 
+ पएदयेहि मरिचं स्वाहा ॥ जटं स्पवनमन्त्रेण स॒पवाराणिमन्वितम्‌ । 
| -पीला भूयते नारी चछर चोपयति ॥ नादी १६ ऋतु ६; 





व ए १ 


न्व इ 


४ वसुभिः <, सहक्ष २) दिग्‌ १० अदश १८) भिरेव | अक १२, £ 
। सुवन ३४; वेद £, सहितेरर्िशकमाधर्यम्‌ । इहमृत्व | _ 
| सोमश्च “^ स्वाह! " । 
| अ्थ~इस च्यवनमन्त्रसं जलका सातवार आमसन््रत करक चछाको पिदखाव | £ 
ः छखध्रनक्‌ प्रसव हाता ह अरर नाच छु ६० ताप्तक यन्त्रकां छीका दिखखवे ॥ 


< -----~ -------------------- 
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१ च्रीघ्चिकित्सासमृह्‌ माग २} 

1 4 
छ - ३० ३ एष पथम नः 
॥ ~ न. १ ६ 3 ९ २ ~” ~, ६४ 
५ ३० [* [८५ ६२ | ३० वि व 
9 ३०] & | १० | १४ {३० ६ | १० | १४ 
॥ 

२ 21 ९ 1.4 . ॥ ३ 9 

. - इढ इर इः 8 


इस यन्त्रको छिखकर दिखानेसे युखपूर्यक प्रसव दाता है ॥ 
चरकसे प्रसव ( वारक ) होनेके अनन्तर च्चीको कर्मं । 


यदा च प्रजाता स्पात्तदेवेनामेश्चेत कश्िदस्याः भमरा आपन्ना नेति 


तस्याः वेदमरा नं प्रथन स्यादथेनादन्यतमा ची दक्षिणेन पाणिना 
नरुपरिखद्वटवत्‌ निपीञ्य स्येन पृष्ठतः उपसंगृह्य सुनिरधूतां निधच- 
यात्‌ । अथास्याः पादपाण्ण्यां भरोणीमाकोट्येदस्थाः पिजवुपसगृद्य 
सुषीडितं पीडयेत्‌ अथास्या बापेण्या कण्ठतट प्रस्पशेत । भूर 
प्काचमणिस्पनिमकिवूमेश्वस्या योनिं धूषयेद । कुशताटी सकल्कं 


-वल्वजवृषे भेरेथसुरामण्डे वीक्षणे केोटव्थे वा मण्टृकपर्णिपरिपी- 
, कराये वा संषुव्य पाथयेदेनाम्‌ ॥ ( अमर।कर्षणविषिः ) तथा सूक्ष्मैलां 


किलिमङ्छठनागरविङ्गकाटविड्‌ चम्यपरिमली चित्रकोपकुधिकाकल्कं 
खरवृपभस्प वा जीवतो दक्षिणं क्णसुत्कत्य इषदि जज॑रीरुयं बल्व- 
जयुषादीनामाघावनानामन्यतमसिच्‌ भरकषिप्य सहूततस्थितखस 
तदा्ावनं पाययेदेनाम्‌ । शतयुप्पाङ्षटमदनद्छिसिद्धस्य चेनां तिरस्य 
पिति सह्येत्‌ । अत्वेवाहवासयेदेतेरव चाष्ठाकनेः फएठजीमूतेक्ाकु- 
धामार्गवदुःटनरूतवेधनहसिपिप्मल्युपाहतेरास्थापयेत्‌ । तदास्थाप- 
मस्याः सह वातमूचपुरीषे्रहर्यमरा मापसक्तां वायोरलोमगमनात्‌ । 
वातमूत्रपुरीपाण्यन्यानि अपरं हि चान्त्ह्खानि सजन ॥ 


भ म 


क = „भ [ ६९ 
अथं-वाठक दोनेके पश्चात्‌ दाई त्था अन्य चनी जो सर्मापमे है उनमेसे दोको 
+| उचित है वि प्रस्ववाङी खरीक उरीर ८ योनिमार्म ) को देखे कि अमरा ( जरायु- 
श जेसी ) वाहर निकटीवा नही, जो न निकटं हयेय तो एक सरी अपने दाने हायसे 
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४४ 
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रै 


५ [1 भिक क क १ १ छ + क, भ हि ¢ 
+ ग्रद्ूताक् नामक ऊपर जस्स दां आर दुसर्‌ हाथरस पाठ पकड कर्‌ जस्स हखव्‌ (¢. 
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६२२ घन्ध्याकददुम । ११२ 
मम्‌ 414 
2 पिकी एडियोको ना म्री डेजाय ओर नितम्ब्ोको पकड कर अच्छी तरसे ( 
ग पीडन करे | वालोकी वेणीको युखमे प्रवेशय करप कण्ठ आर ताद्धपर फेर । माजपत्र < 
५ काच मणि सापकी काचरीकी धूनी योनिम देवे, वन्प्रजके सूप्रप कट तारीसपत्र 
पीसकर अथवा मैरेय, सरामण्ड, कुस्थीके यूपमे माकर अथत्रा मण्डक आर पीप 


~ 
ॐ 
५ 
५ कके काथमे मिटाकरर प्रसूत्तिको पान करव । 
५ 
न 
० 
-9; 








> व 


कुकृकरनरकक 


अमरा निकाटनेकी विदोप विधि । 

छोटी इठायची, देघदार, कूट, सेठ, वायविडग, काटा नमक, चज्य, प्रीषठ, | 

| चित्रक, काढा जीरा इन सत्रको समान भाग टकर पीस सेवे ओर पूर्वोक्त वलन | 

.% अथवा मैरेय, सुरामण्ड, वुस्यीका यूप अथवा मण्डूकपर्णी जीर पीपल्के क्राथमे मिठा- (६ 

| कर पान करवरे । अथवा जतिह्ुए्‌ गधे व वैटका दाहिना कान कत्तर कर॒ पत्थरपर | 
| प्रीसकर वलरजादि यूपोमेसे किसी एकमे २ घडीतक उल देवे, फिर निकार्कर 

* प्रसृति खीको पान करवे । अथवा सफ पैनफट हग इनफरो तेखमे सिद्ध कर ओर 

%| इस तेख्मे रका फोहा भिगोकर योनिम रख देवे अथवा पूर्वोक्त क्ाथोसे अनुवासन ( 

| वसिति त्रिया करे | अथवा मैनफठ, मोथा, कडवा तुम्बी, धामागेव, कुडा, कृतवरेधन, | 


‰ गजपीपट, इन सवको समान भाग छेप्रर बारीक पीस रेवै ओर पू्क्त वलरजादि 


| काथके साथ सयुक्त करके आस्थापन वस्तिक्रिथा करे | क्थोक्रि आस्थापन वस्ति ज 
वायुका अनुखोमन करती है इससे आस्थापन वात सूत्र पुरीपके साथ ही वद्ध अमरा (४ 
बाहर निकर आती है, कयो वात मूत्र पुर्यप अथत्रा अन्य ॒रेसेही अन्तभुख ओर £ 
| वहिसंख द्रव्य अमरके साथ मे रहते है ॥ मूत्र ओर पुरीपक्षा अमरा न निकठनेसे 


4 अवोच रहता द अमरके साथ मिठे इए नहीं रहते अमरावो साथ केवर द्पित रक्त | 





१। 


(1 








५ ओर ग्भ जठ मिग्रित रहता हे । ति 
|, 
| सूतिकाका उपचार । £ 


५ अथ सूतिकां बछतिठा्यक्तां वातहरोषधनिःकथिनोपचरेत्‌ सगेष- ¢ 
4 दोपान्तु तदहः परिभली पिणटीमृढहस्तिपिपटीवितकशङ्गवेर्वर्भण £ 
डोदकेनोष्णेन पाययेत्‌ । एवं दिर चिरा वा ङुष्यदाटषटशोि- 
% तत्‌ । विशुद्धे ततो विदारिगन्धादिभिद्धां सरेहयवाग्‌ क्षीरयवागं व 
य पाययेत्रिर्पर्‌ ¦! ततो यवकोट्कटत्थादेन जागररसेन शात्योदनं & 
भोनयेदबलमाभिवलश्चविक्ष्य । अनेन विषिनाध्यरमासमुपसंस्ता 
<| विगुक्ताहाराचारा विगतप्ूतिकाफिधाना स्यात्‌ पुनरार्चवदशनायिके। - 
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 अर्थ-सूत्तिका अर्थात्‌ प्रसववाली च्लीकि दारीरमे बछाका तै क्गाकर वातकरो नष्ट ॥ 
%| करनेवाली जओपधियेोका काथ पिखवे । यदि कदाचित्‌ रक्त दोप्र दोष रहजाय तीं (५ 
< पपर, पीपलामू, गजपीपर, चित्रककी छठ, अदरख इनका चण करे परि- | 
| मित मात्रासे गम २ रुख्के जस्ये साथ पिव । इस प्रकार जवतक रक्त दोप इद्ध ( 
| न होय तवतक दो तीन दिवस पर्यन्त इसी प्रकार करता रदे, जव रक्त साव ` उद्र ६ 
५ च्ये-जाय ततव ॒विदारीगन्धादिसे सिद्ध किया इजा ( विदार्सगन्धादिगण चख वा 
| सुश्वतमे देखो › घृत यवागू व क्षीर्‌ यवागू तीन दिवस पन्त पिखवि । इसके अनन्तर | 
% शारीरिक वर ओर मन्दाभिको देखकर वेर कुख्थीसे सिद्ध किथा इअ जागर मास" 
‰| रसे साथ शारी चावोका भात खिरुषे, इस रीतिसे डेढ, महनितकः करता रहे (¢ 
* तदुपसन्त आहार आचारका नियम न करे आर उसा कारके पीछे सूतिका स्रीका 


> सूत्तिकापन भी नष्ट हो जातादहै किसी २काेसा भी कथन दहै कि वाल्क दोनेके 














च पश्चातु धनः रजोदरेन तक स॒तिकापन रहता ई । (५ 

् (>) 

५  जांगङ देशज सूतिकाओंका उपचार ६. 
[> [. [^ अ व्र ध्‌ र (- (~ प्प्‌ 

| धन्यभूमिजातां सूतिकां घततेलयोरन्यतरस्य मां पाययेत्‌ । पिप- | 





`त्यादकिषायानुपान सेहमित्या च स्याचिरत्रं पराच वा ॥ बल्वती- ( 
सथलं यवृ पाययेततिरातं प्चरातरं बा । अतर लिग्धेना्संसर्गेणो- ` (: 
पाचरेत्‌ प्रयश्येना भ्रमूतेनोप्णोदकेन परिपिेत्‌ । कोषायासमेधुना- ( 
दीच्‌ परिहरेत्‌ ॥ । 
अथ~जागर ददरावाख सूतकाजकि भूख खगन पर्‌ चतवं तर इनमस कसा £ 


भ भ, 


4 एकको पारेमेत मात्रासे पिरवे, जब पिपी आदिक कथका अनुपान देवे नियप्रति 
| उवटन। रुगानेवाखीको तीन दिवस पर्यन्त घत व तैर्मेसे एक वस्तु देवे ओर बरठ- (4 
वती खीक्रो पाच दिवस पय्येन्त ओर वख्हीनको तीन व चार पाच दिवसतक्र जैसा 
>| उचते समक्षे यवागू पिखवे इस वाद्‌ घतसं सस्कार कियाहमा मीजन देवे जर & 
कभी > अयन्त उष्ण जके खान मी करावे, ( परेष्रिखेत्‌ ) इस राब्दसे तडां अथात्‌ 
% पाना उचख्ना इस क्रिया विशरीपकरा ग्रहण हे योनिमागं योनिमुख आदे परश्ोथवा (१ 
+| (डाक समय इस क्रियाको चियां करती ~ । क्रोध रोक परिश्रम जर मैुनादिक ६ 
कर्म्मोका सत्तिकावाखी घी परित्याग कर देवे | (ओ 


५ सूतिक पूर्वोक्तहाराचारमं व्यतिक्रमका फल । (५ 
| मिथ्याच्‌रत्‌ सूतिकया यो व्याधिहपनायते सरुच्छसध्योऽसध्यो ध 
क नन 
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ह जै 9. ४ ८ 
| वेदत्यपतर्षणात्‌ ॥ तस्मात्तं देशकालो च व्याधिसाल्येन कर्मणा 
| परीश्योपचेवंतेवमत्ययमा्यात्‌ ॥ 


[५ 

र ्-प्रसूता ख्ये मिध्याहार विहारसे जो व्याधियां उव्यन हाती द वे कृच्छाध्य { 
५ अथवा असाध्य होती है जीर ये व्याधिया सोगादिकमे उपवास करने भी हाती ह ६ 
इसस्मि देशकाल व्यामि सात्म्य इत्यादि कम्मांसे प्रसूति च्रीकी परीक्षा कर्कं उपचारं ॥ 

& 














५ करे रसान देवे कि रोग बढ जवे । व्य आर्‌ दारको उचित दे किं भिध्याहार चिदा 
% जीर षिर्द्र उपचार सूतिका छ्लीपर कदापि न दने देवे, नहीं तो सृत्तिकाकी व्याधि 
| खीके प्राण नष्ट करनेवाटी हो जाती है, यदि चिकित्सक जीर दई मतिकान््ी पर 


कृष्न 
8, 





| मिष्योपचार वरे तो रक्षकमे स्थर्पर भक्षक समन्रे जाति है । < 
‰ चरकसे सतकाकं आहर वह्मरका वर्णन । 
\ रतिकान्त खद इथेक्षितं विदिखा सेहं पाययेत्‌ प्रथमं परया - । 
शक्या सितरं वसां मनानं वा साल्यीभावमभिसमेक्ष्य । पिणटी- 
५ पेणलीमूलचन्पविचकशृङ्गवेरचृणसहितं पीतवव्या्च सपस्तलप्या- ॥ 
र मक्यज्य वेषयेदुदरं महता वाससा तथा तस्या न वायुरुदरं विरति- 
( सुत्पादयत्यनवकाशतात्‌ । जरण तु सेह पिप्मल्यादिभिरेव सिषं यवागू ( 
| शतिं दवं मलः पाययेतो्यतः कालं चोष्णोदेन परिषेचयेत्‌ ॥ 
भाक्‌ सेहयवागृपानयां । एवं पञ्चरात्रे सपराघं वादुपाल्य ततः क्रमे 
णाप्ययायेत्‌ स्वस्थ वृत्तमेतत्‌ सूतिकायाः ॥ ६ 





| अ्थ~-यदि प्रसूता च्वीको भूख ख्गे तो प्रथम उसको सेह पन करा उसकी (< 
र सासम्यताको देखकर अथात्‌ जो उसकी उस समय स्थिति ओर प्रतिक अलुकूक £ 
% दय तो घृत तैर वसा मजा इनमेसे किसी एक्का पान करावे । पपि, पीपलामूल ( 
भ चन्य, चित्रक, सोठ इनका चण ध्रतके साथ पान कराके, उदर प्र धरत वा ॒तैक्की ध 
माछिसि करके बहता गभ वघ ८ जैसा फरखेन व श्दका नामा ) उदर पर क्पेद गरि 
देवे, जिससे वायु अवकाश्च न पाकर उद्रमे किसी प्रकारका विकार उन न करने & 
| पावे । खेहके पच जनेपर पिपपस्यादि प्रवो द्व्योके साथ सिद्धं कीटे पतली यवागू 
4 धृक परगाणालुसार दोन समय पान करवे ओर सेह यवागूको पान करनेसे प्रथम्‌ ही ॥ 


र उष्णोदकसे सेचन करे, ईस विधिके अनुसार पाच सात्त दिनतक प्रसत्ति स्लीको ६ 


नर न््व्तन्न्््न्न््न्टनछन््नन न्नन्चन्नम्न्ननत्चन्न न्तन य व्च ्जत्ततननर्न न्य 
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| मोजनादि देकर तुति करता रदे । ये प्रसूति चीकी स्रखावस्थाके , आहार विहार (¢ 
‰ वर्मन वयि गये है, प्रसववाली स्रीकी जो प्रसूतिकाका व्यायिया होती है उनका वणन £ 


क 


श ््‌ म = (~ ५५ 
आगे क्रिया जायगा ] ( अव कुमारक जन्म समयक कमक व्णैन किया 
८४ 


*जातादहैसो नीचे देखो) । ५ 
% सुश्रुतसे वारक हनेके पश्चात्‌ कम्मं । £ 
‡ अथ जातस्थोल्वं खस सैन्धवसपिपा विशेष्य पृताक्तं मूर्धि पिचुं (: 


५ = 


५ द्यात्तो नभिनाढीमशंखरमायम्य सूत्रेण बदा डेदयैत्‌ ! तत्‌ सत्र 
५ कदेश मारस्य ग्रीवायां सम्यग्बधीयात्‌ ॥ अथ कुमर शीताभिर्‌ 
॑दिरा्वास्य जातकम्मणी छते मधुसर्पिलन्ताबाह्लीरसेन सुवरणचूण- ¢ 
[ (~ टात्तेलेन [+ [द 

 मंद्ल्थानामिकया टेदयेत्ततो बलात्तटेनायज्यं क्षीरवृक्षकषाथण 
‰ सर्वगन्धोदकेन बाहप्यहेमपतपेन वा वारिणा स्नापयेदेनं कपित्थपत्- 
4 कषायेण वा कोष्णेन यथाकाटं यथादोपं यथाविभकश ॥ 

र अर्भ-लिक्त समथ वालक उत्पन्न हो ख्ये सके अनन्तर । जरायु ( निधी ) को 
| वारक्के स्वै रारीरपरते उतार कर अख्ग कर्‌ वारुकके मुखको सैवव तथा सर्सोके (3 
| चूणसे छद करके धृतसे मीगाद्मा एक र्का फोहा वारुकके ुखके ताट्मे क्गा ५ 
५ देवे । फिर वाककके नाभि नाठ्को आढ अगु नाप कर्‌ खचकर एक डीरासे वाच ज 


देवे जीर वाकी नाठ्को तीतर बारवाठे नस्तर व॒ चाकूसे काटकर ध्रथक्‌ 
‰ कर उस डोराको जिसमे वाल्ककी नाभिसे सयोग रखनेवाा नाल | 








| वचा ह उत्करो मालक समान ढीला वाक्ककी गर्दनमे उर त्र, देसा कसनेसे 
| वाख्कवी नार्मेसे जो र्तसाव होता दै बह वन्द हो जायगा । किर वारको सीत 4 ॥ 
५ जङ अथवा समयक घलुसार उण्ण जके घो पकर गभेकौ व प्रसव करकौ घडा (६ 
टको निङकत कर जातिकम कनके पश्चात्‌ शत, शत अनन्तावूटौ तथा नराहीवूटके 
‰ स्वरसम एक व दो चावर मर सुवणेमस्मको मिखाकर नख कटीडृ् अनामिका अगु- (६ 
‰ संते कुमारको चया वलाका तै छगाकर भीरडक्षक काथसे जथवा सवे गन्धोदके | 
| अथवा चादी व सोने ठने हप नरे वाठ्कको । सान करव । अथवा यथाकार | 
| यथादोप चीर यथामिमव कैथके पत्रकै काथसे अथवा कु गम जस्‌ सान कन्‌? (ई 
५ ( यदि किसी कार्म वाठ्कको शीतक जठ्से भी खान कराना हौ तो उस जल्को ध 
ॐ मर करके सतक करके, क्मोकि चमे सूक्ष्म जर जन्तु होते द वे बार्कके दरीसे ( 


ननत्य 


+ व ^ 
1वक्क्् कक कक (व 
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भ परेश न करने पावे ! जलो! थोडा उण्ण करनेसे नष्ट हौ जते हे ) ॥ अीधिरयोका 
| काथ कहा गया है सो चह दोपकी निदत्त वासते कटागया दे ॥ 
4 वृद्ध वागभट्रके मतानुसार जन्ममादान विधि ) 
ठद्ीवा्लीशं खपुष्यीवचाकतल्कं मधुघतेपेतं रेणमातं छुशाभिमनितं 
५ सोवणीनाशत्थपत्रेण मेधायुरमैटजननं पाश्येत्‌ । वाल्लीवचानन्ताशता- 
र्थ्थन्यतमचूर्णं चेति ॥ धमनीनां हदिस्थानां विवृततव(दनन्तरम्‌ । 

[य्‌ सीणां [4 वत्ते [५ घु 
चतुराजातिरा्ाहया सीणां स्तन्यं भ्रवत्तते ॥ तस्मात्‌ प्रथमेऽहनि मधु- 
सरपिरनन्तामिधे मंनपूते तिकाठं पाययेद्धितीपे ठक्ष्मणासिदं सर्पि- 
‰ स्तृतीये च ततः भङनिवारितः स्तन्यं मधुसर्पिः स्वपाणितटसम्मितं 
‰ द्विकाठं पाययेत्‌ ॥ 
‰ अ्थ-रन्ी, वराही, शखा्टी, वच य समान माग ठेकर कल्क वनाव ( कल्क 
पिङ्ीक समान वार्यक पिसेद्टर पदार्थको कहते द ) इनवो कल्कमे शहत ओर घृत 
न्यूनाधिक मिलाकर मटरफके समान मात्रा कुशासे अभिमन्तित करके सुवणेमसर मिरा- 
। ` कर पीपल्के पत्र पर रखके बुद्धि आयु ओर्‌ वकूके बढनेके निमित्त वार्कको चटवे | 
| अथवा त्राली, वच, अनन्तमूल, शतावरि इनमेसे किसी एकके चूणेको न्यूनाधिक 
| सहत घृतके साथ मिलाकर चटावे । शहत ओर घततको सुवणेभस्ममे मिलाकर चटा- 
| नेका यह कारण दै कि वाकक उत्यन होनेके तीन चार दिवस पश्वात्‌ च्रीके हदयकी 
+‰ धमनिया सुख जाती है । तवर उनमे दुग्ध बढ़ने ठ्गता है, इसल्यि प्रथम दिवस 
| घत शाहत ओर अनन्ता मिलाकर मन्त्रसे, अभिमन्त्रित ८ पवित्र ) करके वाककके 
‰| पोषणके अथे तीन समय पिरवि । ओर दूसरे तीरे दिवक्त लक्ष्मणा डालकर सिद्ध 
| किया हंञा घृत पारेमेत मात्रासे पिरवे, चौथ दिवस अपनी हथेटीमें आवे उतना राहत 
ॐ घत पिखवे । ( हथेलीक्षी मात्रा सीधी हथेकी तानकर ठेना चाये चुटू मरकर नहीं ) 
% पुनः चौथे दिवसतके तीसरे काठ्से वालककी माता व धात्री अपना दुग्ध पिरवे । (& 
५ चरकसे मारके कम्मं । 

नैः 9 खल्वेवं भ क क 

‰ तस्यतु सल्वमण्याः पपतनार्थं खत्वेवमेव कर्म्मणि क्रियमाणे जात- 


‰ मत्रेऽस्येवं कुमारस्य कार्थ्याण्येतनि कम्मणि भवन्ति तयथाश्मनोः 


+ [ * णयो्मूले १ श गीतोदकेनोः ० स्के 
‰ संघटन क शीतोदकेनोष्णोदकेन वा सुखपरिपिकः। तथा संङ्धेश- 
| विहितान्‌ भाणान पुनरेव रुष्णाकपाणिकाधूरेण चेनमणिनिषयुनी- 


¶य्‌ ककलन क नन्हन्क्न्न्कन्क नूह नु ननन (>>> 3 +~ 
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याद्ययचषटः स्पात्‌ यत्‌ प्रणाम प्रस्यमिमने तत्त्‌ सृवेमेव कुर्युः | 

1 ततः प्रतयागतप्राणे प्रकुतिभूतमिसमीक्ष्य सेनादकग्रहणयाडपपाद्‌- | 

यद्‌ । अथास्य ताल्वेफण्डजिहाममा्नमास्पेत अङ्ल्यामुपरिटिखि- ( 

4 तनखय। सुरकषाल्तोषनया कप्तपितुमत्या थम पमार्जितस्यास्य 

+ च शिरस्ताटधं कापसतपिचना सेहगर्भेण भतिच्छदधेते ततोऽस्यानन्तरं 
५ पव्‌ पिहितन सपिषप्रच्छ्दनम्‌ ॥ ज 
अर्थ-प्व प्र्तगपर अमरा निकाटनेकी मिथि चरक सहितासे उद्ृत की गई ह~ |£ 

| ( अव कुमे विषयमे कर्तभ्य करम्मोका वर्णन करते है ) यथा वाख्क होनेफे पश्चात्‌ (६ 
वाके कानके पास ठो प्रच्थरके टुकडे छेकर वजात्र, ठढे अथवा गमे जलसे धीरेधीरे | 
३ सुखपर परिपेक करे ! एसा करनसे प्रसत्र समयका कष्ट नष्ट होकर वाठ्कके प्राण | 

4 परषुद्ित शो जते है । परिविकके पे सूपका मन्दी २ हवा करनी चाहिये, बालक (६ 
% जवतक् चैतन्य न हौ जाय तवत वाठककरो चैतन्य करनेके अन्य २ कम्मे भी कने | 
| चाहिये जव वालक प्रकृतिमूत से जाय तव उसको लान करषे | फिर वालकके 
र ता्‌, ओष्ट कण्ठ ओर जिहाका मार्जन प्रास्म करे, नख कठी इ अगुखी पर (£ 
| धुनी स्वच्छ रुका पोहा व्यैट कर उपरोक्त ताल्वादि स्थानोको धवे । फिर सेद [६ 
गर्भित रेका फोहा वाक्कके तादे द्णा देव । तदनन्तर सेध्रा नमक जीर घृत ॥ 


[ >> 


खिलखकर वाख्कको वमन कराच, समे नाडी छेदनविधि ऊपर क्लि प्रमणसे दे । 
जि 
कदाचित्‌ वारककीे नाभि पक जावे उसका उपचार । £ 
तस्य चेनाभिः पच्येत्त तामु रोध मधुकमियड़दारुहरिदराकल्कसिदधेन ; 
तेटेनयंज्यदिपामेव तैलोपधानां चृर्णेनावचर्णयेद्‌ एष नाडी कल्पन्‌- 
विधिरुक्तः सम्यङ्‌ ॥ 

अर्थ~-प्रदि वालककी नामि पक जवे तो, येव, सुरहटी, भियगु, दाष्हद्दी (3 
इनको समान माग ठेकर इनका कच्छ वनावे जीर द्वियुण मढा तैर मिलाकर पकावे (ॐ 
| तैठ सिद्ध होनेपर छनकर यद्‌ तैल वाल्क नाभिपर च॒पडा करे दिनम २बव | 
समय अथवा येदी सव ओपध वा तेक नाभिपर्‌ रमा देवे यह सम्यक्‌ नाडी छेदनकी (4 
विधि वर्णनकी गहे। । । ॥ 
„ _ असम्य्‌ नाडी छेदनके उपद्रव । “ & 

[^ ५, [५ [०३ [^> विनापि 

4 असम्यदकल्पनह्‌ नाल्या अआयमव्यायमन्तण्डकापण्डाठकावनापि- 


~ ~ 9 „~ 


च्‌ त क वक नक न क क कक नन 








ट क ध 


श 


१, 2, 
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५ काविनमिका-बपेयो पयम्‌ । तत्राविदाहिभिर्वतपित्तमशमनेरय- 4 
्ञोत्सादनपसिपिकेः सपिभिश्योपक्रमो युर ठाववमभिसमीक्ष्य ॥ स 


५ अर्थ-गरम नाडीका उत्तम रीतिप्ते छेदन न होनेपर आयाम, व्यायाम, उन्तण्डीका 
% पिपीलिका, विनामिका, विलुम्भकादि व्याधियोका भय रहता टै । इन भ्याधिर्योके 


५ हरुकेपन व मार्यपनको देखकर अविदाम वात पित्त नारक अभ्यद्र उत्सादन, परि ६ 








०५०८४, 


%| वेकः ओर घतादि खिग्ध क्रियाओके द्वारा चिकित्सा करनी उचित हे । ६. 
(21 
५ जातकमैकी विधि । (3 


4 * शः 9 पिपी न्वोपमन्ति ६ 
¶ ततोऽनन्तरं जातकम्मं कर्यं तयथा मघुसरपिपी मन््ोपमन्विते यथा- 
4 + ® + मेते फ [९ [अ $ ६# 
| प्रायं प्राशितुं द्यात्‌ स्तनमतजरधमतेनैव विषिना दक्षिणां पठं ( 
‰ पुरस्तात्‌ प्यच्छेत्‌। अथातः शपतः स्थापयेदुदकुम्भं मंत्रोपमन्तितम्‌ । (८ 


| सर्थ--इसंके अनन्तर जातकम्पै करना चादिये, मन्त्रे अभिमन्त्रित करकं घत (६ 
ओर शत यथाग्नाय चटवि तदनन्तर मन्त्रोसे अभिसन्त्रित करके खरीके दाहिने 








4 
| स्तनको प्रथम पान करवे तदनन्तर वामेको तथा वारकके सिरहानेकी चारके पास 
| अमिमत्रित जरका कम्भ स्थापन करके र्खे । (३ 
५ + 
| वारककीं रक्षाविधि । 
+ र 9 ६ [* [९ कँन्धुपी ^ [^ ^ 
५ अथास्य रक्षं विदध्यात्‌ आदानी खदिरककंन्धुपीटुपरूषकशाखाभि- (८ 








रस्या गृहं समन्ततः परिवारयेत्‌ । सर्वतश्च सूतकागारस्य सर्पपातसी 
५ तण्डुलकणकणीकपरकिरेखुः । तथा तण्डुर्वलिहोमः सततमुभेयतः 
| कालं क्रियेतानामकर्मणोद्ररे च मुषट्देहटीमहुति्थीनं न्यस्तं 
‰ स्याद्रचाङ्कशोभकरदिखसपपातसीकणकणीकानां रक्षोघरसमास्यातानां 
 चोषधीनां पोदरकां बद्धा सूतिकागारस्योत्तरदेहल्याभासजेत्‌ । तथा 
र सूतिकायाः कण्डे सुपुत्ायाः स्थात्ुदकङ्ंभपर्यकेष्वपि तथेव च 
 दरयोद्ासक्षयोः सकङुभकेन्धनाधितितन्दुककषटिन्धनश्वाभिः सूतिकागा- 
‡ रस्यायन्तरतो नित्यं स्यात्‌ । ्ियभ्ेनां यथोक्तणणाः सुहदश्वालना- € 
र ` अः दशाहं दशाह वाठपरतभदानमेगठाशीः स्तुतिगीतवादितिमच्न- ( 
 प्नविषदमनुरक्तमहृश्नसम्ू्ण तदरप्मकार्ण्यं बाक्षणश्चाथवेदाकत्‌ € 


। (४333-3 नन नवन्त क्न्न्करकन् नु 
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| सततसुभयतः कठ शान्त जुहूयात्‌ स्वस्त्ययनाथं कुमारस्य तथा 
| सृतिकायाः इतयेतद्कषाविधानसुक्तम्‌ । 
। ध सर्थ-मन वाल्ककी रक्षाविधिका विधान वैन करते दै । आदानी, चर, वेर, 
ॐ पीड्‌ जर फारसेके दृक्षोकी शाखा इन्दे सतिकागारके चारो ओर टाग॒धरके चारों 
| जर सरसो अल्सी चावरकी कनकी वेर दोनो समय तण्डुल वलि होम ॒नित्यग्रति 
4 करता रदे ! जवतक नामकरण सस्कार न हो ठेय तवतक दर्बजिके बीचमे एक टोदेका 
4 मूसक ठेढ। करके रख वच, कूट, क्षेमक यह्‌ ८ एक छुगधित दन्य ) हे इसके स्थान (६ 
४ ‰ पर तगर अथवा जटामासी मी काम आती है । हीग सरसो, अरसी, चावल, तथा 
अन्य अन्य रक्षोघ्र द्रन्योको एक पोटकीमे वाधकर सूतिकागारके उत्तरकी 
देही ऊपर चौखटमे वाध देवे । इसी प्रकार वाठ्कं ओर प्रसूति 
दोनोके गल्मे तथा स्थाटीमे जक्पत्रमे तथा पट्गमे भी उपरोक्त दरन्योकी ६ 
पोटी बोध सूतिकागारके दोनो द्वाजोपर चावल जकर कुम्भ जखनिकी रुकडी 
तेदूके कोपरोकी अथि ये निरन्तर घरके अन्दर रखे । पूर्वोक्त कथन की इड गुणसम्पन्न [६ 
लियं जीर युहृद्रण दश व बारह रात्रितक बारीवाससे जागते रहे-ओीर वार्क तथा |£ 
सूतिक रक्षा कर्ते रहे जीर समीपवतीं छिया वाठ्क़ जौर ललीको देखता रद, इसी | 
अवधिमे दान मगर आशी्वंचन-सतुति पाठ छान्तिपाठ गीत वाजा आदि होता रहे । ६ 
% उस गहमे सदेव अन पानी रक्वे ओर अनुरक्त प्रसन्न चित्त हसने हेसानेवारे मनुष्य £ 
%| मी उस घरमे प्रथक्‌ वैठक वनाकर रहे-ओर अथग वेदके ज्ञाता ब्राह्मण ( आचार्यं 
व पुरोहित, ) वाकक ओर प्रसूतिके कलव्याणार्थं दोनो समय स्वस्तिपाट गान्तिपाठ ६ 
| जीर्‌ वेदोचारण, हवन करते रहे । यह बार्ककी रक्षाविधे कथन कीं गर है । (६ 
*| इसी प्रकार बारुककी रक्षाविधि युश्चतमे कथन की गई है । ८ अव प्रसूतीकी 
ग चिकित्सा कथन की जाती हे ) 
श 








ब्व +, 


"१, 





चकरसे प्रसूती खीके रोगावस्थामे उपाय 
तस्यास्तु व्याधिरुपव्यते रुच्छरसाध्यो भवति असाध्यो वा । गरवृदि- 
क्षथितशिधिटसवशरीरधातुत्वात्‌ प्रवाहुनवेदनष्किदनरकनिःस्तुतिविशेष- 
. शून्यशरीरत्वाच तस्मात्तां यथोक्तेन विधिनोपचरेत्‌ भोतिकनीवनीयवं- 
हणीयमधुरवातह्रसेदेरणयङ्गोत्सादपारेषेकावगाहाचपानावोधिभिविशेष 
तश्वोपचरेदरिशेषतो हि शन्यशरीराः सयः भजाता भवन्ति ॥ 


क ककन क्न न कन्ठ न्लनक्न्् 
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‰ अर्थ-इस प्रसूती स्री शरीरम जो जो व्याधिया उत्पत होती दै वे ढृच्छं साध्य 

| व अलाच्य होती है. देसा रोगोके दोनेकै कारण यह ह कि गर्भे चटनेसे सम्पण 

| घातुक्षण ओर शिथिर दो जात्ती द | तथा वालक जन्मनेके समय विखनेकी वेदना- 

थू छद र्त सलावके कारण शरीर शून्य पड जाता दै, इसलियि उपरोक्त व्याधियसि प्रसूती 
| स्रीकी सुश्रूम तथा रक्षा करना उचित दे । पिरप करके भौतिक द्रग्य ( अजवायनादि 

थ| गण जीवनीय गण, वृहणीयगण, मधुर गण, ) तथा वातनारक द्रव्योके साथ सिद्ध | 
| वियेट्ृए्‌ तैल चकि रारीरपर माचि मर्दन पारेपेक अवगाहन तथा जनपरानवरिधेसे £ 


४ 
%| चिकित्सा करे, क्योकि प्रसूती चिया विशेष कफे ग्याधि्योकि आक्रमणसे यन्य दो जाती ई! & 


(3 
सुश्रुतसे परसूतीके रोगोपचारका विधान 1 £ 


् वेधिया ( 
अथापरा पतन्त्यानाहाध्मानौ कुर्ते तस्मात्कण्ठमस्याः केशवे्ितया- 

इल्या प्मृनेत्‌ । कटुकाठाट्रूते वेधनसर्पपसनिम्मेकिवां कटुतैटवि- 
मिभरयोनिखखं धूपयेत्‌ ॥ ठङ्गटीमूटकल्केन वास्य पाणिपादतठ्मा- 
लिम्पेत्‌ । मूषि वास्या महावुक्क्षीरमदसेचये्र इटटाङ्गटीमूरकल्कं 
वा मबमूत्रपोरन्यतरेण पाययेत । शाछिमूठकल्कं वा पमल्यादिं 
वा मदेन ॒सिद्याथकङ््टलाङ्गटीमहाबकषक्षीरमिभ्ेण सुरामण्डेन वा 
स्थापयेत्‌ । एते सिद्धेन सिदधार्थकतेटेनोत्तरबस्ति दयात्‌ । जिग्धेन £ 


दुतनखेन हस्तेनापहरेत्‌ ॥ ( 


अथ-अन्य रोगोकी उत्पत्ति होनेम मूत्रका बन्द दोना ओर अफरा ये प्रायः हो 
जाते है, इसलिये अगुखीपर वार च्येटकर खरीक कण्ठमे अगुखी प्रवेश करके युद्ध £ 


"2, 1, 


4.2, 


1 
चेष्टः 






ओको समान भाग केकर वारीक कूट कडवा तैकं मिलाकर चीकी योनिके सुखम 
। धूनी देवे ! अथवा कन्हारीकी जडको बारीक 'पीसकर प्रसूता चके हाय पैरोके £ 
‰ तद्वो पर ठेप करे, जथवा कूट कठिहारीकी जड इनके कर्फवो मय अथवा गौमूत्रके मि 
| साथ पिव | अथवा धानकी जडका कल्क व पिपल्यादि गणके ओषरधोको वारीक 

| कूटकर म्यक साथ पिरवे जयवा सरसो, कूट, कलिहारी ओर महाक्ष ( शूहरका ( 
| दूध ) मिङाकर पिर्रे, अथवा सुरामण्डके साथ सेवन करावे 1 अथवा इन उपरोक्त (३ 
+ सब वस्तुभोसे सिद्ध कियाइभा सरसोका तैर ठेकर उन्तरबक्ति क्रिया करे चिकने 
‰ अथवा कटे नखवाटी अगुखियोसे मरको दूर करदे । £ 


५. ----------~ --- ~ -~------------------------------------- ~ = 
~~ -------------- 
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(2) 

. मक रोगके रक्षण तथा चिकिसा । 
प्रजातायाध्य नार्या रक्षशरीरापास्तीक्ष्णोरविशोधितं रक्तं वायुना तदेश- 
गेनातिसरुदं नाभेरधः पार््वयोस्तो बस्िशिरमि वा भरन्थि करोति । 


+ 


4 ततश्व नाभिवस्त्यदरशलानि भवन्ति सु चीर्भिरिव निस्वुयते भिये 
दीर्यत इव च पकाशयः । समन्ताद्‌ध्मानसुदरे सत्रसङ्घश् भवतीति 
मक्ृ्टटश्चषणम्‌ ॥ ( सुश्चतसे ) 


अर्थ-चछ्रीके सन्तान उत्पन दहोनेके पश्चात्‌ रक्ष शारीरफे परिश्रमकी तीक्ष्णतासे | 
दूषित रक्त जो योनिमागे व गमांशायकी सक्षम शिराञंभित्ते बहता है वह रक्त योनिमे ¢ 
प्रेद करनेवाली वायसे रककर नाभिके नीचैकी बस्तिमे ओर वसितक्रे ऊपर प्रन्थके 
आकारे दो जाता है । इसीसे नाभिव्रस्ति ओर उदरे शख हआ करता है र |£ 


पक्षाशयमे सृङके चुभने टूटने एटने कीसी पीडा होती हे पेम चारे ओर अफया 





हो मूत्र रुक जाता है इस रोगको वेयरोग मक्षल्ठ कहते है । किसी आचार्के मतम. 
िरका शू भी इम रोगमे उन्न होता है जैसा कि ८ सूतायाहच्छिरोवरित चूल (* 
मन्हटसङ्ञितम्‌ ) गि 
मक रोगकी चिकित्सा । ह. 

ततर वीरतवादिसिद्धं जटमृपकरादिपितीवापं पाययेत्र । यवक्षरवूर्णं वा 
५ सपिंषा सुखोदकेन वा ठवणवृर्णं वा पिपल्याद्किथेन पिपल्यादि- ६ 
चूर्ण वा सुरामण्डेन वरुणादिकाथे वा पंचकोटेलाभतीवापं पृथक्‌ ८ - 
पण्यादिकाथं वा मद्रदारुमरिचससृष्ट॒एराणण्डं वा तिकटुकच 
त्॒जातकङ्ुस्तुम्बुरमिभं सादेदथव। पिवेदरिषटमिति ॥ { 


| न 
श्र सथै-इस मक्तह्छ रोगकी निवृत्तिके अथं अयुनदक्षका काथ पिदवि । अथवा धरतके 3 
| साथ जवाखार देवे, अथवा उष्ण जल्के साथ संधा नमक देवे-पिप्पल्यादिगणके ध 





काथकं साथ पिप्यद्यादिगणका चूणं मिढाकर्‌ देवे | अथवा मय्के फनके साथ वरुणादि ज 
क्राथ मिखकर देवे, अथवा पंचकोर जर इलायच्चीका चूण प्रथक्‌ पणीके क्राथके साथ |+ 
५ देवे । अथवा देवदार काटी मिर्च इनका बारीक चूर्णं करके पुराने गुडमे मिलकर 
वे, अथवा हरड आदिका काथ पिलत । (अं 
वद्धसेनसे अन्य क्रिया तथा मरयोग 1 ् 

थव्या पतिते गर्भे योनो पीडनमिष्यते । अभवेशो यथा बायोस्तस्य ; 


वव नक क कक्कक् 


॥> 
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+ 
> संरक्षणक्रिया । हस्तिशूढमाष्मान भवि त जायते ॥ वयूषणं पिण- £ 








[गा 1 अ, 


लमू दारुचव्यं सतित्रकेम्‌ । रजन्या हपषा नानां सक्षारख्वण- ॥ 
५ चयम्‌ ॥ कल्कमुर्णाडना पीला सुखेनाशु विरच्यते ॥ ¢ 
% अर्थ-परसवेफे समय वाठकके भूमिम गिरते ही ( थाने यौनिमेसे वाक, निकठ 
५ अवि ) उसके अनन्तर पेटको जरा सहारेसे दवाकर द्रवरूप मठ्को योनिमेसे निकाछ 1 
| देवे ओर तत्कार योनियुखको दवाय देवे जिससे प्रसूताकौ योनिमे अधिक वायुका | 
५ प्रवेश न होने पापे । क्योकि उस समय योनि जीर ग्भीरायका सुख चौडा होनेसे ६ 
वायु अति शीघ्र प्रवेदा हो जाता है, उस वायुके प्रवेश होनेसे हय जीर वस्तिमे शूक 
ॐ तथा जफरादि अनेक उपद्रव हो जति है । अन्य प्रयोग सेठ काठीमिरच, पापल, 
% पीपलामूल, देवदार, चन्य, चित्रक, हद्दी, दारुदव्दी, हा उवेर, जीरा, जवा- # 
%| खार, सेधा नमक, काका नमक, कचिया नमक, इनको ` समान भाग्‌ केकर कल्क 


+| वना उष्ण जरके साथ पान करव, ईसस सुखध्रचक रचक हकर मक रागक | 
|3 1 














4 उपद्रव शान्त हात ह । 8) 
| सूतिका रोगोका निदान । 
* तथा सूतिकान्याधि ज्वरादेकोंकी प्रसूत संज्ञा । ८ 


| मिथ्योपचाराहेशाद्विमाजीर्णभोननात्‌ । सतिकायस्तु ये रोग 
नान्ते दारुणा ते ॥ १ ॥ अङ्गमदा ज्वरः कासः पिपासा युरुग- ( 
‰ चता । शोथः शूलातिसारो च द्ुतिकारोगटक्षणम्‌ ॥ २ ॥ ज्वराती- ( 
 सारशोथाश्च शृलानाद्बलक्षयाः । तन्द्राऽरविष्सेकाया वातषटेष्पससु- 


१६ 
‰ दवाः ॥ ३॥ छच्छरसाध्या हि ते रोगा क्षीणमांसवलाधिताः । ते सरव 6 
 सूतिकानाघ्रा रोगास्ते चाप्यपद्रवाः ॥ ४ ॥ £ 


 अथे-जिस सकि वारक उत्पन हो चुका होय ओर वह ची मिश्य( उपचार ध 
१ ( यने पवनादि अनुचित आचारण मिध्याहार विहार ) करे तो दोष कुपित कत्तौ 
%। अन्न पानादिका ग्रहण हं । अथवा सङ्करा किये अत्यन्त क्रोध करनेस ओर विषम ( 
४ भोजन तथा अजीेमे भोजनादि करनेतसते जो प्रसूता घ्रीके रोग होते है वे दारुण ओर (& 
५ कष्टसाध्य हात हं | वे रोग इस प्रकार है-अङ्गोका टूटना, ज्र खासी, प्यास. शरी- ( 
*| रका भारी हीना, सूजन, शूर अर्तासार य सूतिका रोगकी व्याधिके चिह्न दै, ये अद्ध ति 
भ मदादिक प्रसूतके होते दै, सो प्रसूत रोग करके ही समन्रने चाहिये । २ ] ज्वरादि 

भ रागाका विष निदान कहतं है-ञ्वर, र्तासार, सूजन, श अफरा, वर्की क्षणता, (८ । 
र ववतकतनककन्कककरककतकककानततकतकतल्कतकककककककलकलकलककलकलकलककन 








२६३३ स्रीचिकित्सासमूह भाग २} ५६६ 
(0 
8 तन्द्रा, अरचे, मुखस छार (धूकका वहना) इप्यादि वातत कफ़के विकार तथा जिसका र 
मासि ओर बर क्षीण हो गया होय उसके अ्वरादि रोग तथा अन्य उपद्रव कच्छसाध्य £ 
५ होते रै, ये व्याधिर्यो आश्रय आश्चितके अभदके सट्श प्रसृता नामतसे दी कदी जाती 
| है । इन ज्वरादिकोमे एक रोग प्रधान ओर अवरेप उपद्रव कहे जते दै ॥ ३॥ £ 
सूतिका रोगोकी चिकित्सा । ॥ 
(का अ 8 (3 + $ + (6 
सूतिकरगशत्यथ कुयद्वातह्स क्रियाम्‌ । दशमूटरूत्‌ कथं कष्ण 
-दयाहूतायितम्‌ ॥ अमृतानायरसहचरभ्रीत्कटपंचमूकनक्द्नलम्‌ । 
श्रतशीतं मधुदक्तं शमयत्ययिरेण सूतिकातकम्‌॥ ट 
अर्थ-प्रसूत रोगके शान्त करनेके अथं वातनाशक नथा करनी चाहिये । अथवा | 
द्रामूढके मन्द ग्म कराम घ्रूत डालकर पिरवे अथवा गिलोय, सोढ, कटसैरया, | 
प्रतारणी, शाटी, पृष्टपणीं सफेद पूट्की कटेकी, गोयम्‌, नागस्मोथा, सबको 
| समान माग ठ्कर ठो तोख ओपयियोको २० तोदा जल्मे पका ५ तोला वाकी रहे [६ 
५| उस समय उतार कर्‌ छन छेवे ओर १ तोखा शत मिलाकर पिखप्रे तो तिका 
| सेग शान्त होय | दशमू््फे ओषध इस प्रकार है ८ वल्की जडकी छार, गमारी, 
पाठर, अरनी, स्थोनाक ये बरह्पंच मू काते ह । शालपर्णी, पृषठपर्णी, छोटी 
कटेली, सफेद प्रलकी कटेली गोखरू ये रघु प्रचभूढ कहते है दोनोकी ठा ओव व 
मिठनेसे दशमूढ हो जते रै । & 





(4 


४ 


3. 


नन्नछन्टन्नछनठ् 





4 स॒तिका रोगप्र देवदाबवादिक्ाथ। , § 
- देवदारुवचा ङं पिपली विश्वभेषजम्‌ भूनिम्ब कट्फठ स॒स्तं तिक्त € 
4 धान्यहुरीतकीं । गनकष्णा स्दुःस्पशां गोषरुपन्वयासकः वृहतपतिः भि 
| विषाणि कः रष्नीरकः। मभागानिवतरेः पिप्यु | 

` तम्‌ ॥ क्रायमशटवशेपं त॒ प्रसूतां पायपेत्धियम्‌ । शुककसज्वरशास- ` | 
-# सच्छीकंपरिरोरषिभिः । उक्तेभापतृर्दाहतन्द्रातीसार वतिषिः। 
निहन्ति सूतिकारोगं वातपि्तकफोच्छम्‌ । कषायो देवदा्वादिः सूतावाः 
| परमौषधम्‌ । (4 
4 अथ-उवदारु, वच, कूट, पीपल, सोठ, चिरायता, कायफक नागरमोथा, कुटकी, ( 
५ धनिया, हर, गजप्रीपरु, कटेखी, गोखरू, धमासा, स्षद एर्की केरी, अतसः त 
+ गिरोय, काकडाश्चगी, काटा जीरा ये सव समान माग ङ्कर र तोका आषधघकी ४० ५ 





५ 
| 
४ १५१ 
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९३४ वन्भ्याकद्यदरुम । २६४ 
नृम. 4 ० ०2429 
तोला जलम पकाप्रे ९ तोढा जर वाकी रहे उस समय उतार कर ` छान खे 
| सीर भुनी हग तथा सेधा नमक्रका थोडासा चूण प्रक्षेप कर्के पिकवे तो इस 
काथसे श्रू, खासी, ज्वर, सासन, मृच्छो, कम्प, शिरकी पीडा युक्त प्रलाप, तषा - 
+ ८४ 
दाह तनद्रा, अतिसार, वमन इलादि प्रस्तके रोग ओर वातपित्त कफके रोर्गोको यह £. 
देवदाीदे काथ नष्ट करता है, यह प्रसृते लिय प्रम दिग्य महौषध है । + 
ह सत्तिका रोगपर सोभाग्यद्चुटी । (6 
 आनज्यस्यांजटिगुग्ममत्र पयसः प्रस्थद्यय खण्डतः पचाशतपटमनत्र .& 
५ वचर्णितमथो परक्षिप्यतेनागरम्‌ ॥ भ्रस्थारं युडबद्विपाच्य विधिना यष्टि ` 
| चयं धान्यकात् मिश्याः पचपरं पठं क्रिमिरिपोः साजानिनीरादपि ॥ £ ` 
‡ व्योषांभोददलोरगेनद्सुमनस्तवगृद्राविडीनां पठं पकं नागरखण्डसंज्ञक- £. 
* मिद तत्पूतिकारोगहव्‌ । वृटछर्दिज्वर्दाहशोष्शमनं स्पासकासापहं 
‰ परीहव्याधिविनाशनं छमिहरं मन्दधिसंदीपनम्‌ ॥ 
+| अर्थ-वाडकी सोठ बे रेरो्राटा जिसको सतावा सोठ भी बोर्त दै, ४० तारको | 
%ं वूटकर कपडक्ान चूण वेना गोका घृत ४ ° तोखा प्रथम गीके २ सेर दुग्धे डाककर ध 
| सोठके चूको पकावि, जव उसका मावा हौ जवे तव धरत डालकर अच्छीतरहसे ( 
%| भून लवे ओर दोसी तोटा सफेद बुरा व मिश्री मिलाकर एक रस करलेवे । जव 
* पाक उत्तम रीतिसे हा ज्वं उस समय उतारकर धनिर्यो १२ ताखा करज (६ 
१ २० तोला, वायविडग ४ तोरा, सफेद जीरा, कारा जीरा, सोठ काटी मिरच., | 
| पापट. नागरमाथा, नागकव्र, दाटख्चाना, कडि इखयचक दान प्रत्यक्‌ ओषध 
| चार चार तोला ठेकर सवका वारीक चूणं करके उपरोक्त पाकमे मिला देवे तो यह मि 
% नागरखण्ड अथात्‌ स[भग्यद्ठा पाक वृषा दह्‌ वमन अवर शषि वास्त खासा छहा गि 
| ङम ेगको न्ट करे तथा जठरभिको प्रदीप्त करे इसकी मात्रा आधा तोठासे १॥ 
५ ताख प्रयन्त्‌ रोगी स्रीकीं प्रकरतिके आधारक्ा विचार करके दवे । 
मरताप लडेश्वर रस । धि 
एकेन्दुचनदरनल्वाणुमीकठेककागं कमशो विमिशतम्‌ । सूताभ्- £ 
गधोषणलोहशद्ुवनोतलौस्मविषं सुपि्टम्‌ । प्रसूतचा पानठदन्त- &. 
+ बन्धान्पुराऽमृताग्यनिफलायुतोऽयम्‌। आद्रमडुना षा किल संशिषाताय्‌ ८ 
५ य॒दांङकरान्‌ वद्मितो निहन्ति । निनासपानेनिनपथ्ययुक्तान्‌ सर्वाति- ॥ 


‡ सासपहणीगदा भतापरङके्वरनामधेयं सूत भोक्तो गिरिरानघुव्या ॥ ` 


भ कन्न्ल्क्र कलक क्क्कनकक् क्क्व क्क करक्रन्ट्ट - 
















२६१ ल्नीचिकित्सासमूह्‌ माग २। ५२५; 
21421211 1111112, 
अर्थ~यारद्‌ १ माग अञ्रक भस्म १ माग, ञुद्ध गंधक १ भाग,  पापलका चूर्ण | 
३ माग, टोहमस्म ९ भाग, रंखभस्म ९ भाग, असने कंडोकी राख १६ माग, दध 
वच्छनाग चिप १ माग इन सवको एकत्र करके पीसखेवे अथवा अदरखके रसम 
५ मदन करके २ रत्ती प्रमाणक गोल्ियी वनावे फिर दस्की गोरी वा चूणेको ञुद्ध ए 
मूग गिोय नागर्मोया विफला इनके चरणके साथ गमे जक्से अथवा इनके 
वाथके साथ सेवन करनेसे प्रस्त रोग धलुवात ओर दतवेष्ट सेगोको नष्ट करे है| 
सनिपात रोगभे तथा अक्ञ रोगमे अदरखके साथ देवे यह यथोक्त अलुपानेकि साथ 
सेवन करनेसे स्र प्रकारके अतिसार संग्रहणी रोर्गेको नष्ट करता हे यह प्रताप 
रेकेश्वर नामका रस ( पारद ) पधैन्तीने कथन किया है । 
पिप्पल्यादि धरत \ 
‰ पप्पी परिपीमूरं चिका ₹इस्तिपिपली । चव्यश्च रननी देया 
भद्रमुस्तवचाभयाः । धान्याकमजमोदा च सपंचलवणानि च । भद्र- 











दार यवानी च भारग टनतण्डुखः ॥ कण्टकास्याश्व मूढं वे वृहती &. 
निल्वपेशिका । मरिचानि विडङ्गानि कल्केरेतेश्च पादिकः । यवकोल- 
कुलिस्थानां निर्ह च चतुरणे । दथिप्रस्य पय्स्थं दता भस्थं ६. 
धृतं पचेत । वातिकान्‌ पेततिकाश्ेव शष्मिकानू साभिपापिकाय्‌ 1 
सूतिकोपद्वाच्‌ सवानणयंगादेव नाशयेत्‌ ॥ । 

अथे-पीपर, पपलामू, चित्रक, गजयपीपक, चन्य, हस्दी, नागरमोथा, वच, || 
र ट्रडकां ऊरु, कनया, अजमाद, पाचा नमक, तव्वद्‌।र्‌, सजवायन, मार्गा. इन्द्रर्जा 
छार कटलछाचण जड, संफद्‌ इका कटलछकि जड, वलखगरा. कख एरच्‌, वाय- ६+ 
+| विडग इन सवक समान भागं ठककर कर्क वनाव ओर यह्‌ कठ्क एक भाग आर जीं (ॐ 
वेर कुट्थी इनवे चीगुने काथर्मे एक प्रस्य ददी एक प्रस्य धृत एक प्रस्य दूध डार्कर | 
५ उत्तम वावस श्रृतक्ं पकावे । इस धृतकरा कवर माछ्सि करनेसे वातजन्य., पित्त 
*| जन्य, कफ़जन्य ओं।र॒सन्निपातजन्य सव प्रकारके सूतिका रोग उपद्रव सहित 
शान्त होते दहै । 









।॥ 
पथ्चजीरक गड । 3 
जीरकं हबुषा धान्यं शताहया बदराणि च । यवानी मेथिका रिख &. 
पत्रिका कासमृदकम्‌ ! पिप्पली पिषपटीमूलमनमोदाय वाभिका। (- 
चिचक च ` पलाशानि तथा धान्यश्चतुष्पटम्‌ । कम्ेरुकं नागर 


~ ~ ~ ~= ~ 


वकलक क कक क कनकः 
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| पटीदप्यकमेव च । खस्य च भतं दयात्‌ पृते तथेव च। 
| कषीरवमसथसयत शनेृदधिना पचेत्‌ '। पचभीरकमियेततप्ूतिकाना 
‰ प्रशस्यते 1 गरपारथिनीनां नारीणां वंहणीये समारत । विशति व्यापदो 
| योनेः वातं कपत स्वरक्षपमू । हरीमकं पण्डुरो दोयं मचछचदर 
‰ ताम्‌ । हन्ति पीतो्तक्कुचाः पञ्मपवायतेक्षणाः । उपयोगल्छियो 


नितयमटक्ष्मीमखवर्जिताः ॥ - 
भ सर्थ-जीरा, हारयेर, धनिया, शतावर, वेरकी त्वचा, अजवायन, मेथी, रुपत्री ( 
५ कसैदी, पीपर, पीपडामूल, अजमोद र्िगोटका गभे, चित्रक ये प्रयेम ओप्य चार २ 
| तोला चवे, धनियां कसेरू, सीठ, सुखुहटी, मयूरशिखा रूखडी प्रयेक १६१६ तोट | 
इन सवक्षो एकत्र करके सूक्ष्म चूण वनावे गुड ४०० तोखा धृत एक प्रस्थ गीका दुग्ध ( 
‰/ २ प्रस्य इन सवक एकत्र करके गुड पाककी विविसे मन्दाभिपर पकाय इसको पच- 
भं जीरक गुड कहते है । यह पचजीरक गुड प्रसूता छियोको अत्यन्त हितकारी ६, यह 
% पचजीरका गुड गभेधारण करनेकी इच्छावाली चियोको अत्यन्त पुष्टिकारक हे! तथा 
| २० प्रकारो योनिसेग खास खासी स्वर भग हठीमक पाण्डुरोग, दुैकता, मल्च्ट्‌- | 
ता इन सबरोगाको नष्ट करता है । इसका नित्य सेवन करनेसे अक्षमी ओर मरुसे £ 
| रदित होकर च्िया उन्नत स्तनवारी जर कमलके समान नेत्नोवाखी हो जतौ दें । 
अन्य उपचार 
“| रृत्वोपवासमबखा सुतजन्मघस्ते भात्िपीय रमिशत्रुभवं हि मूलम्‌ । 
५ वकतम्तिसा किमथवा हविषापि पीतव सूती जयेतषडिति रोगसमृहुप्रम्‌ ॥ 
न न ^| [> ४ [> + 
ुदैरण्डनटाशरेगी कण शुण्ठी सुखास्पद । सूतिका च रशतयर्थं 
| निकराथ्य मघुनापिवेत्‌ ॥ निम्बवल्कलकल्कस्तुसर्पिषाकािके नतु । 
९ पीतः भशान्तयेच्ूनमचिरत्सूतिकागदम्‌ ॥ पंचम छकपायन्तु मूतिका- 
- छवणान्वितमू । सुखोष्णं पाययेदयतं सूतिकारोगनाशनभ्‌ ॥ सुतपोह्‌- 
- मृृष्य वर्ण्यन्त निधापयेत्‌ । सूतिकोपद्वान्तरवान्हन्ति पीता नं 
{ र मे 4 [+ [+ # [4 
 ‰ संशयः ॥ वेह तमेन खोदे सुद्भयूषं सुबापितम्‌ । पीत्वेवं सूतिका नारी 
र सवैव्याधीन््यपोहति ॥अमृतानाग्रसहवरणद्रोत्कदपश्चमूकनल्दनटम्‌। 
! शति पीतं मधुना सहशमयतिसूतिकन्तकम्‌ ॥ सहचरङ्ुरित्थपुष्कखे- 


-~------~ --- ------ ~~ --~ ---~ -------~--~ 
१. ~ ~~ ~~~ --~---~ --~ ------~ --~ --- ------ ------------------- ~ --~> ~-~-> ~ 
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कड्तयासेतसः काथः! पीतः सरदि लवणः शमयति शूढ ज्वरौ | 
सूयाः सहचरस॒स्तयद्चीगदरोत्कविश्ववाटकेः कथितम्‌ । पेयमिदं मधु- 
मश्र सदय ज्वरशृटदलूताः ॥ (4 
५ अथ-प्रसवके दिन त्रौ उपवास करके प्रातःकार वायविड्खकी जड ( वीसफारज ) ¢ 
का चूर्णं तथा अद्धमेके खरस व क्षायके साय अथवा धृतके साथ पान करे तो प्रसू- | 
तके छ; रोगोके समूह नष्ट हो जति दै । अथवा-कटेखीकी जड, अर्डकी जड (4 
काकडाश्चगी, पध, सोठ टनका मन्दोष्ण क्राथ वनाकर्‌ शहत डा्कर पान करनेसे (५ 
समस्त सूतिका रोग नष्ट देति दै । नीमकी कोमल छलका कर्कर वनाकर घृत ओर ( 
कोजीके साय पान करनेसे सूतिका रोग नष्ट होता है, पचमूल्का काथ बनाकर उसमे | 
थोडा सेधा नमक डाटकर कुछ गम सहता सहता पीनेमे सूतिका रोग नष्ट होता (¢ 
*। हे 1 संतप्त छहिको छेकर्‌ वारुणी नामफ़ मदम वुञ्चाकर उस मद्यकरों पान करनेसे 
1 ५ सूतिका रोग नष्ट दोता है । मरके यूपके सन्तप्त छोदेको बुल्ाकर उस्र यूषको पान 
॥ करनेसते मुतिका रोग नष्ट होता दै । गिखेय, सोठ, पियावासा, गध, प्रसारणी, पच- 
*% मूक, नागरमाथा ओर सुगन्धत्राखा इन सवको समान माग ङेकर दो तोठेका काथ 
रं वनाकर्‌ सत करके शादत डारक़र पान कर्ने सूतिका रोग नष्ट होता द । पिया- 
| वासा, कुद्यी, पुष्करमूल, कटी, देवदारुर्येत इनको समान भाग ठेकर्‌ इनका दो तोके 
५ काथ बनाकर थोडी मुनी दग ओर सेधा नमक डार्कर पान करनेते सूतिका रोग | 
% नष्ट होता दे } परयावासा, नागरमोथा, गिरोय, गधप्रसारिणी, सोट, सुगन्धवाखा इन | 
सवको समान भाग लेकर दो तोढे काथ बनाकर उसमे शहतत डाख्कर पान करनेसे 
सूतिकासेग नर हेता हे । £ 
५ योनि सम्बरण रोगके रक्षण । £ 
५ वतछन्यन्चपानानि प्राम्यधर्मभजागरम्‌ । अल्य्थसेवनमानायां गर्भिण्या ६ 
| योनिमागणः। मातरिश्वा भङ्कपितो योनिद्रारस्य संवृतिम्‌। कुरते रुढमा- 
 गैत्वालयुनरेतगेतोऽनिखः । निरुणद्धयाशनदवारं पीडयन्‌ गरभसंस्थितिम्‌ 1 (६ 
र निरुद्वचनीच्छरासो मर्भेश्वाशुविपद्यते । उच्छरासरुदहदयान्नाशय- 
‰ त्यथनर्मणीमू । योनिसवरणं नाम व्थापिमेतं प्रचक्षते ॥ (३ 
* अर्भु-गर्मवततीके वातकारी अन्लजकु भधुन राघ्नि जागरण इनक्ने असन्त सेवन कर- [६ 
५ नेसे वारु योनिके मार्गमे प्राप्त होकर ओर उसी स्थर्पर कुपित होकर योनिके मामको | 
8 रोक देवे जव अन्ठस्की रकी हद पवन अन्दरही प्रवेश करफे गभांद्चयके सुखको रोक- (९ 
सैक्कतकतयवककककककककककतककककरकककरककतलककक व 


\, ग 
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4 कर गर्भकी स्थितिको पाडत करे तथा शीकरे व्चनको बन्द करे जीर ऊदे इवास 
+ प्रगट करे कि जिसे गभ तत्काठ नष्ट ह्ये जाय वह उच्छास रकनेसे द्ृदयकी गति £ 
५ बन्द होनेसे गरिणीके शरीरकं भी नष्ट करे है दसको योनिसवरण नाम रोग कटे द । 
ध गर्भं मरनेके कारण तथा असाध्य गभिणकि लक्षण । [वि 
 मन्तागन्त॒गि्मातस्पतपेः पपीितिः । गो व्यप्रयते कुक्षौ च्धि- ¢ 


- भिव प्रपीडितः ॥ योनि सम्बरणं सगः इक्षो मक एव च । हन्युः | 
4 शयं मूढा यथोक्ता्वप्युपद्रव(ः £ 
५ ्--माताके मानसिक दुःख तथा आगन्तुक दुःखत छद पचने पर्‌ तथा 
| माताके शारीरिक योगसे बह गर्भं पेटमे ही मर जाता दे, वहा वन्धु क्षयाटि मानिक (£ 
| दुख जीर प्रहारादि ओर दोप कुपितसे होति है, उनको आगन्तुक जानना 1 वायक ५ 
५ योगसे योनिका सकोच गभेका अटकना, ओर मकध गूढ तथा ( साक्षेप खासी | 

~ इवासादि ) अनेक प्रकारके उपद्वव हदोनेसे वह मूढ गम घ्नीको नष्टकर दता । ( 


५ अथवा यान सवरणं रमभा ऊपर कहागयाह्‌ वचह्‌ मा छ्रीको हानिकारक दे 1 
| मूढगभेका निदान तथा सम्परपिपू्ंक रक्षण । 


‰ मूढः करोति पवनः ख॒ मूढगरभं शूं च योनि जढराटिषु मूतरसगमू । 
 यञ्ोऽनिठेन विश्णेन ततः सगभः संख्यामतीय बहूधा समुपेति 
भ यातम्‌ ॥ संकलिकःभतिषुरः प्रिघोऽय बाजंस्तिषुध्वबाहुचरण शिरसा 
च योनो । संगी च यो भवति कीटफवत्सर्कारो इथेः सुरैः भ्रतिषुर 
| सहिकायसंगीगच्छेद्जद्यशिराः स च वीजकारब्यो योनो स्थितः सप- 
| रिषः परिघेण तुल्यः ॥ 
| अर्थ-अपने हेत॒मोपे मूढ ( टित गतिवाली ) वायु गर्भको मूढ (टटा ) कर | 
4 देती हे 1 तथा योनिमे पेट आदिमे ददे तथा पाडाके साथ बहत थोडा २ मूत्र उतरे 
५ फिर दुष्ट वायुके रकन॑सं वह गम कुर्क ( टठ्डा वा वेडोर ) होकर चर प्रकारसे 
.१| योनिमे जानकर अटक जाता दे, ( सुश्रताचार्यं ) आठ प्रकारसे अटकना मानते हे, 
परत इसका कुछ नियम नही किं अमुक प्रकारसे दी अटकता हे षैवोने जो अटक- 
*‰ नेके रक्षण खिलि है उनसे विपरीत मी अटकरताहञा देखनेमे आया है ¡ चार प्रका- 
8 रकी रुकावटके ठक्षण। सकीरक, प्रतिखुर पारेष जर वीज ये चार मेद दै, जो मूढ गम ऊचे 
शू हाथ ओर पैरोसे तथा मस्तकसे जो कीरकके समान अटक जवि उसको सकीरुक 
रं प कर्क कहते दै । जीर जिसके हाय पैर खुरे समान योनिस्ते बाहर निकर अर्व 
५; ऋक कक्कर ककन न्न्हनकन्हकृन््न्लन व 
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गि 
उसको प्रतिखुर कहते ह ओर जिसके दोनो हाथके वचरम मस्तक ` योनिम आनकर ज 
अटक नवे उसको बीजक कहते है जौर जो परेव योनिद्रारके अगे आनकर आडा 
होकर योनिद्रास्को योक्त्रे उसको परिघ मूढ गर्भ कहते है । ( अव अठ प्रकारके £ 
लक्षण कथन-कस्ते है) ` उ 
> दर्‌ निर्य शिरसा जढरेण कथित्‌ कथिच्छररीरपरिवततनकुजकायः 
| एकेन कथिदपरस्तु खुजदययेन तिर्येगगतो भवति कथिदवादमछसोऽ- 
तगतिरेति ® न्रे, क क [^ (भ न्दे, 
म न्यः | पश्वौपवृ तथेवकथिदियष्टधा भवति गरेगतिः भसूतों ॥ 
+ सर्थ-कोई म्तकसे योनिद्रारको रोकना ह कोरे अपने पेटसे कोई अपने इारीरको 


॥॥ 
फिराय कर दुबरडा होकर उस कुबडेपनसे योनिको रोकता है, कोदं एक हाथसे कोई ( 
दोनो हाथोसे कोई तिरछा होकर कोई नीचा मुख होकर कोद पससियोको टेढा & 
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कष्दुदयां सक्थोयां योनिमुखं प्रतिपद्यते । कथिदासुभेकसष्थि- 
रितरेण सका । कथिदायु्सक्थिशरीरः स्फिग्देशेन तियग्गतः। 
कथिदुदरपार्वपृषटानामन्यतमेन योनिद्वारं पिधयावतिषठते । अन्यः 
पावपद्तशिराः कष्िदेकेन बाहुना । कथिदासुप्रशिरा बहुदययेन । 
केथिदासु्रमध्यो हस्तपादशिरोभिः 1 कथिदकेन सकृ! योनिद्ररं ( 
परतिपव्यते अपरेण पायुमिति ॥ त 


अर्थ-कोई दोनो सक्रिथयो ८ कूरो ) से योनिसुखको योक्ता ह । कोद एक |+ 
सविधे टेढा होकर रोकता है । कोई दूसरीसे रोकता दहै । कोड कूला तथा शरीरस 6 








+| र 
~| ठेडा दोकर नितम्बोसे तिरछा दोनेपर योलियुखमे अटक जाता है । कोद पट पसरली 


ओर पीठ इनर्मेसे किसी एक्के बरु होकर योनिसुखको रोक ठेता है } कोद पसं- |+ 
नु छियोकी ` तरफसे सीधा मस्तक होकर एक मुजाकों यीनिसुखसे बाहर निकार्र 
= अटक जाता हं । कोद टेढा मस्तक -होकर दोनो भजा योनिमुखस बाहर्‌ निकर्कर 4 

अटक जाता है कोड सारीरके मभ्यमागके . मुडजानेसे हाथ पैरको योनिमुखसे बाहर 

निकार कर शिरे बरु योनिमे अटक जाता है । को एक नितवसे योनिसुखको 
1 रोकता दै कोई दूसरे पुदरूसे गुदाको रोक छेता है, ये आठ मेद मूढगभके £ 
५ 


1 
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५ असाध्य मूढगरभं ओर गभिणीकी स्थिति । । 6 
५ अपविद्धशिराया त॒ शीताङ्गी निरपजपा । | £ 
५ नीटोदतशिरा हन्ति सा गग स च तां तथा ॥ £ 


| अथै-जिस मूढगमं छ्रीका मस्तक गिरगिर्‌ पड जीर व्नीका शरीर शात हों जाय | 
५ जीर सखाकौ ठा नष्ट हो जाय जिसकी कूखमे नखी नसे दख पड एसे ठक्षणवाली 
4 चीका गम नष्ट हो माताका भी मारक होता है । 
५ मूढ गर्भकी चिकिस्सा क्रिया । 
| माकिः संकटकाटेऽपि वहो नायः प्रसाविताः। सम्यगलन्धं यशस्तास्तु 
नर्यः कुदरिमां करियाम ॥ गर्भं जीवति मूढे तु गर यत्रेन दिरैरेत्‌ । 
हस्तेन सर्पिषाकतेन योनेरन्तर्मतेन सा ॥ मृते तु गरगर्भिण्य। योनो शसं 
९ प्रवेशयेत्‌ ॥ शखशाघ्रा्थविदुपी टघुहस्ताभयोभ्जिता । सचेतनं त 
५ शसेण न कथंचन दारयेत्‌ ॥ सदीम्म।णो जननीमात्मनं चापि 
‰ मारयेत्‌ । नोपक्षेत मूतं गभं खूत्तंमपि पण्डितः । तदाशु जनौ हंति 
| प्रभूतान्नं यथा पशुम्‌ ॥ 
| अर्थ-जिन दादयोने सकटवाी अनेक प्रसूति लियोके प्रसव कराये हर्य, जिनका 
| सर्वत्र लोकमे यश्च चिस्तत होय देसी हस्तक्रियामे निपुण दा चित है कि नीचे 
५ छिखि प्रमाणे विधिको करे । यदि जिस खीका मूढ गमे जीता होय तो उसको साव- 
| धानीके साथ हाथो घत वा तिरका तैर ठ्गाकर योनिम अपना हाय प्रवे करे 
| ओर अगुखियोे सहारेसे जो माग बाङुकका कमानीकी हङ्धीमे अटक रहा होय उसको 
| ऊँचा नीचा कके दवा कर धीरे २ से वारको निकारनेकी क्रिया करे जीर 
५ बाख्कको वार निका ख्धै ( दाहको उचित दहं कि इस क्रियाके करनेके समय | 
| बालवे किसी अद्धको जोरसे न दबावे कि जिससे वाकककी मृत्यु हो जावे व 
५ अग भग दहो जवे, जो दार जीवित अटके इए वार्कको जीवित ही निकार छेती (* 
है वह प्ररासाके योग्य दहै) | यदि वाख्क गभाशयमे ही मरगया दोय तो | 
+| जो राच शाच्नमे अथात्‌ वाख्कके काटने फाडनेमे कुशङ होय ८ जिनकी आकृति £ 
+| आगे डा° प्रकरणमे दी जावेगी ) उन रा्रोके द्वारा हख्के हाथसे जो कि ऊेदनकरियामे + 
उरती न होय देसी क्रियानिपुण दाई सरद गर्भस्थ वारुकको अन्दस्से ही काटकर ¢ 
+| वाटर कार ख्वे । यदि बाक्कमे कुक थोडे भी प्राण होये तो कदापि उस वाङकका (& 
छेदन न करे । यदि जीतेहृए बाल्कको अपनी मूख॑तासे जो दारई मार उाख्ती दहै तो £ 
न्न कनक ककन कक ननन क कक ऋः 
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वह्‌ वालकं सय मरकर अपनी माताको भी मार देता ह | इससे दार्ईको उचित ह | 
क्षे जीवित चार्के हरमिज न मारे }। यदि बाङ्क मरगया होय तो उसको £ 
एक दो घटा मी गभडियमे न रहने देवे कारण कि उस मृत वाटकका जहर माताके | 
। गर्मद्ययस् निकर कर समस्त शसीसे फैख्ने ठ्गता है जर तत्कार माताको मार 
१ ठेता है | जसे विरोप खायाद्रभा अन पड्युको मार देता है-इस कारणसे उचित दै 
कि मत चाठ्कको ्तक्षण निकाठ्वैकी क्रिया कर बाहर निकार देवे । यहा | 
केवर इतना ही दिखलाया गया दे कि शाघ्रसे मृत वाख्कको छेदन कारके भारतवषीय | 
वैय मी निकार्ते ये । परन्तु वमान समयमे शब्नक्रियाको स्वदेरी वैयोने आरुस्यवद्य | 





+ याग दिया है ! बद्ध वागमट् देखिये मटगभेकी राच्रच्छेदन क्रियाका वणेन इस 
५ प्रकारसे करते ह | 


सत्त गर्भके लक्षण । 
५ मृते<न्तरुद्रं शीतं स्तन ध्मातं भुशब्यथम्‌ । गभीस्यन्दो भमस्तृष्णा 
| रुचछ्रादुःस्सनं कमः ॥ अरतिः सस्तनेनत्वमावीनामससुद्वः । तस्थाः £ 
कोप्णाम्डुसिक्तायाः पिष योनिं भरटेपयेत्‌ ॥ ( दसी प्रका ठक्षण 
पवमिश्च कथन्‌ करते ह ) गरास्यंदनमावीनां प्रणाशः श्यावपाण्डुता । 
भवेदुच्छासपूतितं शूरं चान्त्मते शिशो ॥ 
अर्थ-क्ीतठ ओर स्तन्ध गर्वायमान किन्तु कठोर ओर अफरपसे सयुक्त रसा £ 


| पेट हये जावा दहै, उस समय गभेका स्फुरण नहीं होता ओर अम तृषा कष्टसे इवास ५ 






ओपयियोको पासकर योनिपर टेप करे । मृत गभेके- लक्षण मावमिश्रने मी इसी 
प्रकार कथन किये है, गभेका न फडकना ओर प्रसवकार्मे जो स्वाभाविक पीडा 
चरिर्याको होती हे उसका न होना, शरीरका रग काटा ओर पीटा पडजाना, तथा 
दवाममे दुगैन्धि भवर जीर उदरके भीतर सृजन होय अर्थात्‌ पेट अंतिके परठनेसे 

सूजन हो जाय थ गमम बाछ्क्‌ मर जनेके खष्षण रै । इन लक्षणकः अनन्तर 
४ किसी २ घ्ीको तीव्र ज्वर्‌ मी उत्न्न दोत्ता ३ । 


‡ यं किण्वे सलवणं तथान्तः परयेन्सुहुः ॥ धृतेन कल्कीरुतया शत्म- ॥ 
| ल्यतपिषिच्छया ॥ मन््रयोगये्जरायुकेमूढगरभा न चेत्‌ पतेत्‌ । अथा- | 
 पृच्छे्वर वैयो यलेनाश तमाहरत्‌ ॥ दस्तमगयञ्य योनिध्व सज्य 


४ 

[३ 

पकक कक ककव कवक तक कक्कर कन 
३५ 


रेसी छीको अख गर्म किये इए जलसे सेचिते करके प्रे अगे कथन की हई 
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५ शात्मटिगिच्छ्या । हस्तेन शक्यं तेनैव मानं च पिषिमे स्थितम्‌ ॥ 
अनज्छच्नोलीडसपीडविकषेपोतक्षपणाक्षेैः। अदोमय समाकपव्यानिं 
| प्रयार्जवागत्‌ ॥ इस्तपादशिरोभिये योनिः भपवयते। पदेन योनि- 
सेकेन युधोऽन्येन यदं चयः॥ विष्कमपौ वाम तो पृहे शब्दारणमतः। 
षण्डलटिशश्चपयां तत कर्मं प्रशस्पते ॥ वृद्धि हि वीक्षणं 
ने योनाव्वचासयेत्‌ । पूर्वं शिरः कपालानि दारयिता विशोधपरेत्‌ ॥ 
कक्षोरस्ताटुचिषठ क प्रेशेलन्यतमे ततः । समालम्ब्य इटं क्वत्‌ कुशो 
गरीशङ्कना ॥ अक्िच्रशिरसं वक्षिङ्टयो्गण्डयोरपि । वाह छितंसस्त- 
क्तस्य वताध्मातोदरस्य तु ॥ विदायं केष्टयन्त्ाणि वहि निरस्य 
च । कटिभक्तस्य तद्वव तत्‌ कपारानि दारयेत्‌ ॥ ययद्ायुवशार्दग 
सजेक्घमंस्य खण्डशः । तत्तच्छिखा हरेत्‌ सम्ययर्चन्नार च यलतः ॥ 
गर्भस्य हि गतिं चित्र करेति विशणोऽनिटः-+ तनानत्पमतिस्तर्माद- 
वर्थपिक्षमाचेरद्‌ ॥ छिन्वयद्रभं न जीवन्तं सातर स हि माचरेत्‌ । 
सहात्मना न॒ चोपेक्ष्यः क्षणमप्यस्तजीवितः ॥ योनिसंवरण- 
भ्रतमष्टदृश्वापषीडिताम्‌ । प्ल्युदरारां हिमाज्गीं च मूढगर्भा पारयेत्‌ 
अथापतन्तीममर पातयेत्‌ पूर्ववान्षिक्‌ } एवं निहपशल्यां तु सि्ेद्‌- 
«णेन वारिणा ॥ ददयादयक्तदेहाये योनो सेहमिचं ततः । योनिमृदुग- ` 
वेत्तन शूरं चास्याः प्रशाम्यति ॥ दीप्यकातिषिषाराल्ताहिेकापथ- 
कोलकानूः । चूर्णं सेहेन कल्कं वा काथं वा पाययेत्‌ ततः ॥ कटुका- 
तिषिपाषाढशिकलग्विरपेजितीः । तद्वच दोषस्प्दार्थं वेदनोपशमाय 
- च ॥ जिरा्मेवं सप्ताहं सेहमेव ततः पिवेत्‌ । साये पिनेदरिषं वा तथा 
सुरुतमासवम्‌ ॥ ` £. 
अ्थ-ङृद्ध वाम कहते है कि-गुड मदिरा ( सराव ) से पचाहूभा द्रव्य नमक 
इन्दोसे बारम्बार योनिकों ररत करे ( योनिंमागेमे भरे ) ओर सेमठ्का गोद अल- 
सीका नियो ( दभाव ) निकार कर इनको धरते मिखाकर योनिमारीमे भरे ] इनके, 4 


0, 
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| मरनेका यही प्रयोजन दै कि -योनिमागं जीर योनिमुख सचिक्ण होने वारक 


॥ 


, 


बाहर्को सरक अवि, जो - योग्य मन्त्रो करे अथवा जेरीके निकासनेमे कयन वयि 
हए योगोके उपचार करने यदि मूढ गभे न निक्रठे तो हस्त क्रियाम कुश वैय-व- 
| दादको उचित है कि राजाकी आज्ञा केकर उस मूढ गभैको राघवस छदन करके सत्र | 
१ निकाठे नरी तो स्रीफे मरेका मय है । अर्यात्‌ धरत सयुक्तसे ममे नियौ ( सेम 
ठका गोद जिसको मौचरस कहते हँ उप्तको वसिक पीसकर गम जके विखनसे 


* 
~ 
4 





टुभाववाङा चिकना पदार्थं वन जाता है, उसी निर्यास सङ्गा है । उसको योनि- | 
| मार्गमे कगनेसे गम आगेको सरक्ने ठ्णता है ) कसक दाथको चिकना कररत्रे तथा | 
~| योनिको चिकनी करके जो गभं हाप्ते निकार्ने योय हो उस्तको हायसे निकराये | 
| विन्तु हाथसे निकरा्ने योग्य मूढ गमं -पर शघ्लोपचार न करे ओर जो गम हाथपे 
| निकार्ने योग्य न हौ तथा गभेक्रा अग विगमह्पसे ध्थितदह्ोर्हाद्ये तो दीघंता 
| करके स्थापन तथा ऊप्ररको पीडन तथा चारं वने पीडन तथा विशेष प्रेरण तथा | 
4 उत्कपै करके तथा उत्क्षेपण इल्यादि क्रियाओको करके स्यष्ट वनाकर योनिसे बाहर्को 
| खचि । हाथ पैर शिर इन्दो के कुटिरु हआ गभे योनिमारभमें प्राप्त होवे अथवा एक 
- पैर करे योनिमा्मे प्रात हज हवे ओर दूरे पैर करके गुदा ( सस ) को प्राप्त 
६ इञ दवे । ८ इस कथनका प्रयोजन यह है पि एक पैर योनिमागमे अटक रहा 
| हो ओर दूसरा पैर गुदा ८ सकरकी तफ अटक रहा होय ) ये दोनो निष्फम्भ नाम- | 
वाठ मूढ गमे है । इनो शच्रसे काटकर निकाठना उचित्त दै, इनको ( मण्ड- | 
| खम्र ) तथा ( अगुखी ) इन दो शघ्नोसे काटकर ( गभकर्पैक ) राते रखी च कर | 
> निकार | ( इन सव शच्च यन्त्रोकी आश्ृति डाक्टर प्रकरणमे दी जवेगी ) | 
्ः तैय ओर दको श्लोपचार विषयी रिक्षा । | 
| तीक्ष्ण म्र मागवाङे दृद्धिपत्र शाको योनिं प्रवेश न करे क्यो इससे योनिमामै- | 
< सयवा गभौशायके सुख ( कमरमुख ) कै कट जनेका भय हे । प्रथम दिर्के ओर | 
~| सुखके ऊपर होकर एस फणी यन्त्र प्रवेश करके ठोढीमे अटका कर गमको बाहर | 
म निकरनेका प्रयत करे, । कदाचित्‌ इससे न निकठे तो पपालरभजक रते प्रथम | 
कपा ८ स्क ) तोडकरर निकार । तथा काख छती तादु = बन्दन किसी 
- 4 एक-प्रैको चलते प्रह करके चतुर चिकित्सक व॒दाईं गभकु खघ्न करके | 
4 निकाल जिसका दिर नी कटा हे एसे मूढ गभेकी नेत्र कूट ओर कपो प्रदेशमे ॥ 
प्रण करके गजकु रासे निकराठे | कोके बरसे अटकेहृए्‌ गभैको वाद्न काटकर | 
१ बाहर निकाल वायु करक पूरिति उदसारे ( बाख्कका पेट बाययुसे एरर कर मोटा ससे ¢ 
3 गया होय भौर उदर, योनिमागेमे अटक गया होय तो उसके कोष्ठको काटकर 
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५४४ वन्ध्याकस्पहुम | ` २४४ 
+| पेटकी आत प्रथम वाहर निकाल ख्ये इसक वाद कटिके कपाखकिो ( नितम्धकी ( 
| परियाको ) तोडकर पीछे समस्त दारीरका बाहर खीचे, जा २ जद वायुक वदसे मृद जि 
*| गर्भैका योनिमे अडजावे उस २ अङ्गको सूक्ष्म सतिसे सवधानीके साथ छेदन करके ६ 
५ निकाठे, परन्तु छेटन करते समय चके योनिममोकी रक्षा यतपूर्वक करे । गरभौशय 
8 ओर वस्तिमे क्ुपितहञ वायु गभेकी चित्र्म गत्िको करता है एसे समय वुद्धि- 
%| वान्‌ धैय अवस्था करे अक्षित कर्मको करे, जो क्रिया रस समयपर हित समी 
जावे जीर मूढ गर्भ निकले उसीको आसानीसे करे । वाटक जीताहा अटक रहा | 
हेय तो उसको कदापि छेदन न वरे कितु कुरर वैय जीवित वारुकको जीताहभा { 
टी चातुयतासे निकार । कदाचित्‌ मूढ वेय व॒ टाटं जीवित्त वाख्कको काटकर 
निकाले तो माताके मरनेका भी मय रहता दै ओर निर्जीव गर्भको माते पैटमे 
्षणमात्र मी न रहने देवे । क्योकि पृत॒बाकुकका जहर परकर तात्र ज्वरादि | 
उपश्च उत्पन्न करके माताको मार देता दै । योनिमार्मको आच्छादित कर ख्या 
ओर योनिका भरदा करखिया दोय मक रोगके ठक्षण टोगये दीर्ये भीर प्रव £ 
श्वाससे पीडित होय जीर उकार तथा श्वासमेसे दुर्गयि आतीहोय जीर सव अदन्‌ 
जिसके कीतर होगये होये रसे ठक्षणोस्ते युक्त मूढ गभवाी च्रीको यशकी इच्छा- ६ 
वाङा वैद्यं याग देवे । मूढगभेके निकारुनेके अनन्तर जो अमरा ( जरायु जेरी अमरा ) | 
| निकल्नेकी क्रिया तथा प्रयोगोसे निकरे जैसे कि निकटेहुए शस्य गर्भ. ¢ 
| वाटी चीकी योनिको उष्ण जल्से सेचित करे । पि अभ्यक्त रारीरवाखी) 
छ्ीकी योनिम स्ेहसे भीगे द्रप ( वैरम मीगे इए › रुदैके फोहाकों रते इसके रखनेते 
| जो चव्यको निक्राख्नेकये समय पीडा हई थी वह रान्त दो जाती है जीर योनिमार्म 
| सचिक्रण हो जाता दै । ओर अजवायन अतीस, रात्रा, दग, इलायची, पीपर, पापला- ॥ 
मू, चम्य, चित्रक, सोठ सव समानभाग रकर पारमित मात्रासे इनका वर्णं॑वा ध 
% कल्क तथा काथ बनाकर बुक खेद धृत तैलाटि मिकाकर ल्रीको पान कराये । पीठे 
५ कुटकी, अतीस, पाठा, खरच्छदशाक, दाकचीनी, दाग, तेजोवती इनके काथको £ 
दोषोके निकर्नेके अथं तथा पीडाकी शान्तिके अथं पिखुत्रे । देसे तीन रात्रिपर््यन्त 
| पान करके पीछे सात दिवसतक क्रेह पान करावे जीर सायकार्मे अरिष्टको तथा 
| उत्तम आसवको पान करावे । 

‰ शिरीपकङ्कपक्राथपिन्व्‌ योनो विनिक्षिपेत्‌ । उपद्रवाश्च येनये 


र 


| स्युस्तान्‌ यथास्वयुपाचरेत्‌। पयोवातररैः सिद दशाहं भोजने हितम ॥ (८ 
‰ रसो दशाहं च परं खथुषध्यात्पभोजना । स्वेदाभ्यज्गपरा सेहान्‌ वला- £ 
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३४९ ल्वीचिकित्सासमूह भाग २। । ५४९ 
अय 
 तेलादिकान्‌ भजेद्‌ । उरं चतुरो मक्तेयः सा क्रमेण सुखानि च ॥ 
 वलामूटकषायस्य भागाः षट्‌ पयसस्तथा । यवकोङ्कर्यानां दशम्‌- 
‰ टस्य चेकतः ॥ निकामो भगव तैरस्य च चतुर्दश । द्विमेशदार- 
4 मलि्टाकाकोटीदय चन्दनैः ॥ अनश्वगन्धावरीक्षीरशङ्कायषटीवरस्सैः । 
| शताहाशूर्परणयेटालवक्पत्रेः शक्ष्णकल्कितेः ॥ पं मृद्धिना तैं . ( 
4 ` सर्ववातविकारनित्‌ । सूतिकावालम्मस्थक्षतक्षीणेए प्रूनितम्‌ ॥ ज्वर- 
 सत्मग्रहोन्मादमूचधातान्वृदिनित्‌ । धन्वन्तरिं योनिरोगक्षया- 
प्य्‌ ॥ बस्िदरे पिरचायाः इक्षिः भस्यन्दते वदि । जन्मकाले ततः 
५ शीघं पाटपिवोदरेत्‌ शिशुम्‌ ॥ मधुक शराकबीजं च पयस्या सुरदा | 
` ‡ च । अश्मन्तकः रष्णतिलास्त्रवह्ी शतावरी ॥ वृक्षादनी पयस्या च 
` ‰. ठता चोलटसारि। । अनन्त सारि राला पञ्चा च मघुयशिकिा ॥ 
‰ वृहती दयकाश्म्यः क्षीरशङ्गत्वचो पतम्‌! पृिपर्णी वला रिषः 
वदषा मधुपर्णिका ॥ शङ्गादकं विसं द्राक्षा कसेर मधुकं सिता। 
॥ सुतेतान्‌ प्रयसा योगातर्दशोकसमापनाव ॥ 












रखनसे योनि रपीडा शान्त होती है, अन्य उपद्रव उत्प दर्ये उनकी यथाविधि चिकित्सा करे । | 
वातनाशक राव्वादि ओपमियोमे सिद्ध कवेर दूषको मूढगरमाद्वी दा दिवसतक ज्र [६ 
| कर । इसके अनन्तर द दिवसपर्ैन्त मासश्च रसकरा ( सोरुभा ) दित है, जो ल्ली 
~| मास आहार नदीं करतत उनको अनसा यूप कुछ स्निग्ध पदार्थं मिलाकर सेवन करना ६ 
दित हे । इसके अनन्तर हच्का जीर पध्यु ओर अलयमात्राते भोजनक द्धि करनेवाी ॥ 
सेद ८ पसीना ) अम्धग ८ च्विग्ध पदार्थं तेरफी मारित व॒ वादामर् पिष्टकादिका ¢ 
उवटन ) करनेवाली चरी खटा आदि वानरा जौपधियोके सेहोका सेवन करे ( 
इसके वाद्‌ चारं महीनेके उपरान्त क्रमं कमे सुखो देनेव्ाठे अन्नपानादहारादि जर ( 
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नद 


| कडा विदारिका सेवन करे । खरटीकी जट्का काथ छः माम्‌, गौरा दुग ष्टः 
| माग, जी, वेर, कुल्थी, दरमू, इनका काथ एक भाग जर्‌ मीठा तेर एक भम्‌ £ 
% एसे चौदह भाग सयुक्त दोनेक अनन्तर मेदा, महामेदा, देवदार, मजि, काफी, 
% क्षीरकाकोटी, रक्तचन्दन, अनन्तसूढ, कृट, तगर, जीवक) ऋषभक, सथा नमक; | 
‰ कम, दारिवा, किटार्जात, वच, अगर्‌, सट, जसगन्ध, दातवा, क्षीरविदारी, सब्ट्टी ( 
र त्रिफन्य, वोट, महादातावार, रानमूग, रढायची, दाचन» तजपत्र दनक समान 
| माग देर सूम चण व कल्क वनाकर प्रोक्त जओपधि्योमे मिवे ओर कोमठ | 
५ सिसे पकारे ( यदाप प्न्थकारने तेटकीं सक नदीं ख्ख ह सो सव दव्यति | 
% चीगुणा तैल ठेना चाहिये ) यह वैर सव प्रकारके वातरोगोको जीतता दै र 
% प्रतत द्ियोको ओर वाट्योका बृद्धिके अथं विक्ेप खभकारी दै, ममे र्॑करके 
8 क्षतक्षीण रस्त रागियौको प्रूनित दे । ज्वर गुल्म प्रहदोप उन्माद मून्राघात्त अन्वर्ब्रद्ध | 
। 








६ 


५ 
‰| योनिरोग क्षयरोग इनको नष्ट करता दै, यद्‌ तैर धन्वतारं वैचराटूका माननीय दे 


| मरेहृए्‌ गर्भवाटी चके वसि दासे समीप कुक्षि अच्यन्त फुरती रेषे तो चतुर वैय व | 

| दाई तार तीव्र धारवाढे शाघ्वसे उस अटक इए अङ्घको (वाटक्के अ्नको काटे जो 

| वारक कदाचित्‌ जौवित होवे जीर धी मृतक दा गई हवि तो स्लीके अवरोध करनेवाले [ 
| जद्गको काटकर वाटकलमी जीवित निकार ठेवे ) ( न माम छेढन प्रकरणत्ते आगे 

‰ य शोक प्रन्थकारने कयो दिया दै, हमने भी उसी प्रतगप्र छिख दिया £ } सुट्दरी 

‰| खरन्छदद्चाकका बीज, दूध, देवदार, आपटा, काठे तिक, मनीठ, अतावाे, 

% इनको तथा अमरे ( आकाडवेल ), छोटे पत्रवाटी दुधी व दुधियाघास, गंधप्रि- | 

५ यगु, उत्प ( कमर्की जड वा कमरगद्म ), शाखा जयवा धमासा, अनन्तमूल, 

. रास्ना, कमोदिनी, सुल्टटी, अथवा दोनों कटेडी ( सवेत करकी तथा वेजनी प्रुटकी ) 
| कंमारी, वशालोचन, जीवक, दाख्चीनी, घृत, अथवा पू्षप्णीं खैरेटी सहना, 
| गोखरू, सुख्हटी, अथवा स्िधाडा कट्की नार, दाख, कसेर, सुख्टटी, | 

। | मिश्री ये सात्त प्रयोग उन कियोके अर्थं कदे दै कि जिनका मृतक गर्म 
| निकर गथा होय ओर दित रक्तस्लाव दोचुका दोय इसमे वाद भी रक्त जारी रहता 

„५ होय सौर नन्द्‌ न होता दोय तो इन प्रयोगोमेसे किसी एकका सेवन करावे | 
‰| मृढग चिकित्सा तथा आयुवेद प्रक्रिया गमेधारण प्रकरणसे ठेकर वारुककी जन्म- 


‰ जरिया च्ियोके सूतिका सम्बन्धि रोग तथा मूटढगमे निकाटनेक क्रिया समा । 
न्‌ † न= त 
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न॑ ५ तिन्वसे (4 ष [^ क 
५ यूनानी तिन्वसे गभ॑वती सियोके उपायोका वणन । 
र €, ई स 3 ० ~^ ध 
वहवा गभका गिरना आर सन्तान न हीना जीर नरिदधीका बन्द हो जाना, जिसमे 
पग नक ननदन कतनत न न्न नुन ककरन 
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२६७ खीचिवित्सासम्‌इ माग २। ९४ 
(ते म ८1८1248 य, # 
%| वारक छ्पिटा रहता ह, जिसको वेके प्रकरणम (अमरा जरायु वा जरी कथन कर्‌ ( 
सुकरे है ) ओर मगाहुआ बारंक उप्त होनेके अनन्तर रजका चन्द दोना । ओर 
संतोपदायक उपराय जो वारुक जनने उपरान्त किये जाते दै तथा गम गिरनेका उपाय. 
| इल सव मेदोका प्रथक्‌ २ वणन किया जायगा । प्रथम मेद यह है कि घरी गभेवती है £ 


| कि नरह, इसके निश्चय करनेके ये चि हं । जननेद्विय ( कमछ्मुख बन्द हौ जवि ) 
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नाभिके वीच पेटके भागमे कुठ थोडासा ददं उत्प होय, खीकी संभोगकी इच्छा 
निवृत्तहो गमे रहनके उपरान्त मूर व मुदन्तसे समीग किया जवे तो च्लीको यथोचित 
| खम न हो प्रमूत गर्भको कष्ट पच छीको फरफुरी आती है । तथा रजोधर्म बन्द्‌ हो 
जाना है ओर स्तनोका मुख काटा हो जाता है, । नेन्रकी सफेदीमे काठापन माजाता 
है, जी मिचटानें लगता हे, युर २ चीजे खानेको मन चायमान हौ जाता है | 
जसे मिद्री, कोयला, करी इत्यादि एसे ही ओर माव भी कई प्रकारके प्रगट हो 
जति है ओर ज्डका दोनेके चिह यह दै फि ल्रीका रग अच्छा ओर खच्छ हो युखपर्‌ ४ 
प्रस्नताके चिह्‌ ख्कते रहे, मूत्र रंगीन अवि, प्रायः दिना स्तन वाये स्तनसे कुक ६ 
वडा दीखे ओर छर्चोकी शिरा कुछ कारापन लिगेदए दखि ओर वार्ककी गति गमा ( 

दायमे दाहिनी ओर माद्धम होय जीर घखीको अधिक भार माम न दोय जीर ग्भ- | 
| चतीकी इच्छा हर्के आहार करनेकौ रहे वाद तवीवोने कहा है किं जो ददं खीकी | 
# कमरसे उठे जर फिर पेटमे अवेतो ठ्डका दौताहै। ओर जो ददं द्री भीर ८ 


५ ूत्रस्यानवे मथ्यमेसे उठता हे तो ठ्डकी उन्न होती है । जो खीके गभेमे ठक | 
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+ स्रीकी गत्ति सुस्त रदे, पेटमे मार माद्धुम पडे छातीकी हिरा कारी जीर वाई कुच 
| दादहिनीसे चडी दखती दै ओर मूत्र सफेद दोय तथा उसकी रगत तदी होती रहे । 
१ प्रायः गर्भारायमे ख्डकौीकी गति बाई तफंको माद्धूम पडे ओर पेट विदोष वडा न होय 

ओर चीकी इच्छ प्रायः दूपरित बुरी वस्तु खानेको चर आर दूरी भूख बहत माद्धम 

‰ पड । जर्‌ पर्षाके ्यि हकीम बकरातनं कहा & क जा गभेके होने 
कुर सदह माद्धूम दोय ता २२ ॥ मासं ददद व्ट पनाम मिखकर 
| रात्रिको इायनके सभय चछीको पिरव्रे यदि इसके पीनसे द्रडीमे मरोडा ओर रेठन | 

+ ठन्न दोय तोसमद्वटो किच्री गभैवरती है, अगरन होयतो गभं नीह} | 
४ अथवा कोड सुगन्वित वस्तु किसी व्तेनमे रखकर जये किं उसका सुगन्ध बाहर्‌ 

+ न निकर ओर्‌ उस वत्तनके युखपर टाटी ( नरी ) ख्गाकर उसका दसय सिरा | 

~ | सखि योनिमुखपर र्गावे ओर उस खीकी नामिपर उस वस्तुक गन्ध माटुम पडने £ 
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ॐीर योनिं छोटा संकुचित रहे, योनिमागं तथा योनिखुल सूखा रहे, योनि तथा | - 
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खोतोसमनयेगिली गर्मवतादै (मर मद्य नयना गमन चला 
यो २ रकीम य पिपि भी व्रत्य + 0, सपत्न्य दृद कमु निजया + 
| नीमा उन ठाकर निनाद लये यनिमाये मलग क न दप ठन 
| आदारनकर, पोष्य त्रियामे सी मर्क खाद नादम्‌ ममवत मण 
| नही । यदि साद मादरम दरेता दप गमयती च, क्वि न मीय स्फर 
+| माद्मटोयतो गमा सका | आग मु नद्धा सद्व भनम्‌ ममयं १ 
डक दे, फिलाय सूनानीनिव्वं ( दसः उद प्यमय र्मे हिता + दति म सनि ¢ 
चिरे एकताय दपि खरीक लयनी दना जही तादय शात छ, तमपि 
| पेठम भारीपन ओर कमम माल द यु र यरे गमहन दमा तदव स्मो £ 
| दावो माद्धमघ्नेज | तीम उन सती पनित उगत प्व ग्म प्म (प 9 
कि शधुनसे प्रणा कणा जीर स्वनेमि दाया यामं ते स्मर्य न्यः £ 
म द्द मढम रेता | दूलग मेद ग्मेवसी सिने उवाय परमन £ त म 
| मादधम दोय तो स्रीको उचित £ फ कृनं विमद वध्वा उदम मागन प 
५ तथा चीख मारनेका रक्तं प्रनिवन्ध गर मादि भ्रनेम नमा तथ भवं निन्ताम 3 
| वचती रदे, जो चीजे रजते वरधती ” (असदपि गमका कतम ग्द, सनै 

वाङकररा जन्म दनेत्तक चती र । नीचा उचा माग पिद पनम मनम्‌ कष्ट 

दायक सवारी भय देनेवठे खान एनसे वचती रह । फम्द जक चिक्र) व 

मको निकाठनेवादा उठावकी द गभि वचतौ रै, मत्य छम कये मनते £ 


प्रयम यीर सात्र महनिके षि यदि दस्ताव्रर्‌ दतरार्मोले सन्दयकना सितौ वित 
कारणते परदे तो मवादके नर्म करने स्यि अमटतानत मूदरेका यश्वन यनाकर्‌ { 
पितरे ! कदाचित्‌ किसी यिदेप कारणत ग्युनफ़ नित्ठनेरौ जआग्दयता प्रयै सी £ 
| दव्य पटनोसे जरूरीयातफ़ माफिक धोरा चूल निके, फन खन दिन न 
निका> अगर पद्नसि खून कामके लायक न निकठे सीर पकी जस्त दी ण्डे { 
तो थोडा २ खून कर मक्तेवे निकठे खीर गभेवतीको दगा धरर सवीय रस्व्त 
भ्यान र्वे जिससे खून अधिक न निर जये } जीर गभेवती ष्रीको नाये फि £ 
‰ हरसमय निष्काम न पडी रे, किन्तु अपने इरौरकी ताकतमे माकिक चलत रे ई 
जीर कामकाज करती रदे, जिससे फोक पचता ररे । गर्भवती प्ररो पुज साय £ 
समोग करना हानिकारक दे, मुस्य फरफे मिस घ्ीका पुरुथ समोग रनम्‌ यतिवस्त्रान्‌ 
| दोय ओर दीर्षमू्न्िय याकारवाला देय प्रि जित्तकी दन्दिका अमना 
| स्रकि गमीशयके मुखपर दबाव उल ओर के दोनो कन्ध परकडकर अपनी 


तफको द्वावे तो गभस्थ वालको महा दानि पटुचत्ती ४ | अर ग्भ ५1 भयदो ६ 


फक ककव क्कक सन्स्न्छकुःकृङ्ट फफक दष्क 
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१.94 4 यय त्‌ 
4 जाता है, सो"गभेवती घ्ली ब उसके पुरुषको उचित्त है कि सभोग त्याग देवे । रेसेही 
ॐ चादीकौ चीर्चै जैसे करि सविया, कित्र, वाक्रला, चना, जजमोद आदि हानिकारक दै 
श्र जीर गमैवती च्रीको चाटिये ग्भ्य वार्ककी रक्षके छ्य जिससे गभर गिरनेका मय £ 
| न रदे ओर गमेवतीकी तबीयत सतुष्ट रदे ओर सश दिर हेष रेसे गुण रखनेवाटी + 
द्वाका सेवन करे जसे कि याकूती आदि-तिश्याक मसरूदीतूस दित्रारपुरक दरूनज (& 
५ जीर कनूर खाया करे ( कचूर प्रायः गमे माना जाता है मगर न मादम्‌ च्षिव्ववाखेन | 
| किस कारणसे इसको इस मीफेपर स्वि है) गमेवती स्रीको उचित दे कि अपनी (५ 
| प्रतिकी शादी गर्मीका ध्यान हरसमय रक्खे } शुद्ध पवित्र हके आहार किया करे । ( - 
| यटि द्ली मास खानेकी इच्छा करे तो १ वपसे कम उमस्वाठे वकर वक्दीका मस | 
‰ खवे । जीर विही, अनार, सेव, अमरूद, सुनक्षा ओर सुगन्धित इाराव तबीयतको 
| प्रसन्न वरनेवाी चीजे खाया करे । परस्तु जव कमी दसा जान पडे कि शरीरमे | 
 फिसख्नेवारी तरी पिश्रेप होती जाती दै कि गर्म गमौश्ययमेसे फसल नपडे तो एेसी 
दशाका बिचार करके गभैवतीको उचित है फ परतरे रोरवा तर मेवा ओर ज्ञान मि 
। | करनेको त्याग देवे । यदि अजीणं हवे तो उसके मवाद्को सुढायम करनेको उचित | 
| चीजोका समय अनुसार सेव्रन करे, विशेष प्रयोजन यह है कि गभेवतीकी तवीयतमे | 


अजीर्णे होना विरोप हानिकारक है क्योकि आतोका मथादसे भरा रहना गमीशयके 
५ समीपवर्ती टोनेके कारण गर्म॑स्थ वाठककको कष्ट पटुचता है । जीर फिसख्नेवारी तरीके [8 
2) दूर करतें मूलका कना पस्तीना हुकना ८ पिचकारी ) ओर दस्तका साफ़ आनाये 
उपयोगी विधि दहै, इनमेसे भी जवतक पसीनेसे काम चठे तवतक पिदाव रनेवाी 
दवा न देव । ओर जवतक नमे हुकने (मृदु पिचकारी ) से अजीणं निदत्त न ही त्वतक 
| मठको गहसराईैसे निकारनेवारी दवा न देवे । जो २ चिह्न प्रायः उस दामे प्रगट 
4. रोते है उन प्रस्येकका उपाय छिखा जाता दै, ( वमन ओर जी मचरनेका उपाय ) 
५ गमेवती च्ियोंको अक्सर वमन जी मचछनेकी दिकायत पैदा हुञा कसती द । 
क्योकि आमाद्रायके दोप एकत्र हेति है इसीख्ियि कहते है कि जबतक यह शिकायत | 
र सामान्य तीरे रहे तो इसका उपाय न करे । क्योकि यह स्वामाविक समय पर 
| उत्पन्न होते हं । यदि यह्‌ शिकायत विदोषतासे वटढ जवे तो उसका उपाय करे । ¢ 
मुख्य करके गभेवतीको ४ मास व्यतीत न इए होर्यं तो यह समक्ष खो कि वह रजका ( 
| मधाद दै सो तव्रीयतमे चिकरति पैदा कर रहा है । उसका जोर कुदतीं कायदेसे ही (+ 
| रफा हो जविगा, क्योकि रजके मवादका स्वमाव॒वाहर निकटनेका है मगर वह गमं | 
स्थितिके निभित्तसे वाहर नदीं निकर सक्ता पीर ्रीकी तवीयतको विगाडता द कदा- (६ 
| चित इस उपद्रवसे नि्वैकताका मय होय जीर .यह भी भय होय किं वमनके नेसे 9 
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| गभेस्थ बाठककरो क्षटका लगकर क्ट पहुचता ६ र महीने व्यत्तीतदो चुतं £ 
हरथ तो रेसी दामे उचित दै कि वमन बन्द करनेव्राखी दवा देव | शरवत संव 
‰| रयत विह, शरवत अनार, रवत चन्दन, कवे अधूरका दासतरत ( इनमस किरा | 
>| एकको पोदानाके अकंमे मिलाकर देवे ) आल्का चूण ३॥ मासे उपर कदेद्रद्‌ 
%/ सप्वतोमेसे किसी एकमे मिटक्र दत्रे, कटरा १॥ मासे वारक पसर सर्वत 
| गुलावमे देने वमनको सोकता दै । युका, जीका सत्त, तवाखीर, नीवी खटा ध 
| अरजन ये प्रत्येक वमनङ़रो सकतीं है, रमटीका शरवत वमनक्र सोक्ता ह । द्यु गरन | 
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ओर जी मचरानेको दूर केकरे छिथ सोया ओर मीके व्रीजके किते वमन कयना | 
| लामदायक हे | परन्तु वमन उसी च्रीकरो कराना चाद्ये जो बनके परिश्रमफो सहन 
+| कर सके, जो सहन न करसके उसको जरा चलना फिराना चाद्ये । जिनसे कि £ 
% "दोप पचजवे, बुस चीरजोको खानेकी इच्छा गमेवतीकी होती है सो अनुचित प्रदा ( 
%| थते वचाना ही लीक है ओर जो २ वस्तु गर्भ वाल्क जीर गभमेवतीको हित पडे 
| उनको देना ही मुफीद दे | ( मर्भवतीकी धडकनका उपाय ) कभी २ फिसी र 
५ गर्भवती तरीके आमादायके ुखमे को दोप घडकन उत्प कर देता है इत दरमि ८ 
* गुटावका श॒रवत्त गमं जटमे मिलाङर पीना ओर शरीर सदन करसके उतना पथम | 
‰| करना अति उत्तम है, जो शस उपायतते निषत्त न होय तो दिर्कै सोगोकी त्प ध्यान 
५ देना चाहिये ! “ छवाओंका उपाय ›› हवा क॑ प्रकारक गतितते आमाशय ओर 
% आतमि फिरती है, उसके निवृत्त करनेके वास्ते ( जवार ) कम्पूनी ओर पृष्टिरारक 
| चूण भोजनके अन्त पारमित मात्रासे देना चाहिये जर भोजन कम करना चाहिये 
द जीर सरीर सहन करसके उतना परिश्रम करना हित हे । उपरर जो पुष्टिकारक चूण 
€| कथन किया है चह इस प्रकारसे ईह, सूखा पोर्दीना, छोटी दलाय), कपुर कचरी 

| तेजपत्र, साफ, सूखा धनियां, तसं अनार दाना, किर्बिया, कारी भिरच, गलावके 
‰ प्ररु, पीपर, काटा नोन, काहीरी नोन, इनका वजन प्रकछृतिकी गतिक माकिक चे 
*/ जो प्रकृतिमे गमी होवे तो अथवा किसी कारणसे हरारत रहती दय तो काटी भिर 
+| सौर पीपल न मिवे । मात्रा दो माससे ९ मासेतक देवे । “ सजनक्रा उपाय »? 
| यद सूजन पावकी पीठपर किसी ९ गमेवती सरीको हो जाती है इसकी निद्त्तिको 
६ चास्ते तेर ओर सिरका मिलाकर ठेप कर ओर सिरकामे नमक मिलाकर क्गाना मीद्धि 


नि (3 
अट सनन्त नु्न्नहक् न ~ क नक्त ननन च्् क न् 


न~ 








१८... ्रीचिकित्सासमूह भग २ । ५५१ 
" व 4 4 1 214. 1 न 
५ दितकारी है । कनैवके पत्तौका काढा वनाकर उसमे पैर रखनेसे सजन नष्ट॒होजाती 6 
दै ॥ ( खुजखी ओर गर्भीका उपाय जो कि योनिओष्ठ योनिमु् ओर योनिमा्मे ज 
उवन्न होती हे} ) खितमीक्ा टुआव निकार कर सुरखुतानी शिद्व मिलाकर ठ्य ६ 
करनं ओर मुरुतानी भद्ध मह्य (छक) भै मिरुक्रर ठेप करे, अथवा | 
५ मकोयके सरसम मुकतानी मिढा कर ठेप॒ करे । अथवा कासनीके रसमे सुकुतानी ध 
‰ मिलाकर टेप करे, अथवा तरवूनके पानी मुरुतानी `मिलाकर च्म करे । 
| ऊपर कथन कीडुई द्वाओके रस तथा कम वैठ्ना मी छामदायक्र दहै । - इस £ 
~ वातका उपाय कि पीठ ओर पेटकी मछख्या ( विकशेप ) वारफ्के वोक्ञ जीर | 
| वडवे तथा भाफके परमाणुभोते मस्कर खिच जाया कर्ती है इससे गवती 
र छ्वीको विक्ञेप थक्रापन जीर मारुघ्य माद होने ख्गता है ¦ इस दशमे गुट्येगन | 
| सकना हितकारी है, अथवा वक्रीकी भंगनी जीर जीका आटा केकर ( बरावर 
| वजन ) इसकी रोटी वनाकर एक वारीक कपडे च्येट कर इससे सहता सहता | 
| सक करना लमदायक दै । ओर नर्म तथा हका आहार दे पीठ मदैन, कन्धा, 
| वाहकी मचछखिर्योको गुख्येगन चुपड कर मट्ना छाम पह्चाता है । ( जरस्ते २ | 
| मरना चाहिये ) उस खूनका उपाय जो गभेवत्ती विसीं २ घ्रीको कुसमय आर्‌ 6 


+ 
| कुरीतिपर जास दो जाता दै मसूर, अनास प्रक, सनास्का छिलका, सूखा अंजीर ६ 
हडफा पानी ओर सिरकेम पकाकर उत्तके पानीकी माफ योनिको देवे जर इन | 
दवाओंके फोकको महीन पीसकर परहूपर टेप करे कदाचित्‌ रपिर अधिक निकरुता &* 


| 
| होय तो रक्त प्रदर रोगमे जो सुनहरी गोदकौ दटिकिया कथन की गई दे उनवो 
` देवे । नवम महीना जिसवक्त गमको ल्मे उ वक्तसे गभवतीको उाचैत दै कि 
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| चाद्विये । क्योक्षि गभेवती घ्नी उप्त कायदेसे रहेगी तो वाङ्क विना कष्टे उत्प ( 
| रोगा, अति पवित्रताक्ने इस महीनेमे रहना चहिये ! ओर बालक जननेके निकट 
आ जाय ता गभेवतती स्क चाहिये क्षि न्हानेके स्थान हमामादि जोकि एकान्त ध 
+| हीय कनव, मथी, अरसी, सोया इत्यादिको जस्मे पकाकर छानकर इस्त काटठेमे 
श सहता २ बढ आर्‌ पेट पीठ कमर पर सोया अथवा वाबूनाके तकी माक्िसि हल्के | 
| हाथमे करनी चाहिये कदाचित्‌ ये तठ न मिल्सके ततो तिखीका तैर काममे केना , 
‰ चाहिये } चिक्ने ओर हल्के भोजन जिनमे कन्द तथा वदासका तैक पडा होय [६ - 


| खिरवि, जिमन्ते वारक सहजमे जन स्के । | 








8 । गमेतरतीके उपायोका प्रकरण समातत । ( 
श १ - क | 
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च यूनानी तिव्वसे गर्भ भिरजानेकी चिक्ि्साक्रा वर्णन 1 
| गम गिरजाना दसके कारण कितने ही है, एक तो वारी कारण सते करि गभे- 
| वतीके शासीर पर चटका ख्ण जाना वा किमी ऊचे स्थलपरते खुद ॒गिरपडना ओर्‌ | 
| जोरसे उचछछना मुख्य करके पठकी तफ दूसरी भीतस विकृति जस्त रज करोधाटि | 
विरेष करना जीर विशेष चिन्ता तथा स्नानके स्थान व्रिभेप ठद्रकर जलक्रीडा करना | 
| ओर वाकी शदीं गर्भीकौ अधिकता भौर एसे भोजर्नोको खाना जर सुगन्विका | 
| सधना जीर उनपर गभेवती च्नीकी तबीयत चठती दो ओर वे भोजन 
५ प्राप्त न हो सक्ते होये । कमी २ विशेष आनन्द प्राप्त नेक कारणस 
‰ मी गर्मपात होना सभव दो जाता है । तीसरे शारीर सेगादि ओर त्रिमेप पेट्र (६ 
£| खाट होना चाहे भूखक्षे कारणसे हो चहि मवाव्के निकल्नेते हो ¡ विशेय 1 
पेट भरकर खाना तथा अजीणं ओर ॒पुरुपसभोगकी दस्कतसे दो चौथे यह कि 
| गमांके अन्दर बाक्ककीं आकृति विगडकर गिरपडे । जसे वाखकको गमीराय 
५ पोपणं न पहूचता दोय जर क्षीण हो जाय ओर अविक निर्व होनिक्रे अनन्तर भिर ( 
ॐ पडे अथवा किसी कारण विञचेपते अन्दर ही मरकर गिरपडे । मरेहृए्‌ वालकको गर्भा 
दाय रख नदीं सक्ता, फिन्त॒ कुदरतके कायदेके माफिक मुरदार वचस्तु शरीसभ ठहर नदीं ( 
सक्ती पेट बारुकके रोगोका चिह यह हे कि गभेवाली छठी याने वाल्ककी माता 
सदेव रोगी रे तथा दस्ताकी अधिकता ओर्‌ रक्तका विशेष निकट जाना गभ रहनेके | 
| आरम्भसे ही स्तनेमसे दुधका वहना । ओर निर्मैरुतकि चिका प्रभाव यह है कि ( 
‰| वारुककी गति ८ चख्ना फिसना ) गमीदायमे माद्धम न पडे ओर कमी २ च्छे भी 
1 ५ क प जीरं नं ठक्यी ५ | 
चव तो कम चले । एक स्रीके गभ॑ रहा ओर चार महीनेतक वा गति उसको 
» अच्छी तरहसे माद्धम होती रही पीछे विना किसी प्रव्यक्न रोगके वाठककी गति वन्द | 
होगई भौर पेठ जो वठता था वह दवने उगणा इस चार मदहीनेमे जो कुक वटठनेकी 
दसा पहुची थी वह्‌ मी कमती होनेल्गी इसी दञा्मे आठ मर्हौने बति गये ओर 
| नवमा महीना था कि उस घ्रीके पेट अकस्मात्‌ व्रिरेष ददं उठा ओर वचा एक 
+ ज्षि्टीमे किपटादह्वमा बाहर निकर पडा जव ज्चि्टको फाडकर वाछफको निक्ाखा तो 
4 जन्ममे प्रया था ओर सव अङ्ग जसे नवमे मरहीनेमे होने चाहिये केसे ही प्ररे ये । परतु 
५ मुख ओर रिरमे खरावी थी जर सव शिर भिचाहञा था, जैसे कि उसके दिर 





५ 








*| ओर कुछ माल्म नहीं होता था भौर नाक या आखकी जड आदे जर दोनों कान 
गदेनकी जग्मे ङ्गे थे ओर गदेन अधिक मोटी थी अगे दो दार्तोकी जगह पर 


$, 


+| मसूडे कड उकके समान उभरे इए ये, जैसे दात बाहर निकल रहै हौ जव कि गमे £ 
-गकक्छत्ह क कक 2 क्कच 


# ६ 
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वाठ्ककी आङ्घ्ते वनी उत्त समय सव अद्गोपाह्न मी बन चके थे ओर इस गर्भकी £ 
अवस्था उस बाल्ककी माताको कुछ रोग च कष्ट नह इसा | रेकिन किसी कारणसे £ 

, + गर्भस्थ वाट्कवेः रारीरमे धिद्वाक्ते उत्पन्न होगरई इसी कारणते वाठ्कका अङ्ग भग 
इअ । गर्भवती चरी ओर दाई इस नजीरसे बहत कुछ राभ उठा सक्ती है । पाचवां 

। कारणं गर्भ॑ क्षीण हेनेका यह है कि गभौशयका मुख विशेप चौड होगया दोय मथव 
+| उसमे विदेप तस एकतर होगई होय इस कारणसे वाल्क गमौशयम पूरे समयतक न 
^ ठहर सकफे जर गर्माशियसे वारको फिर आवि ] छठ कारण यह है कि गर्मा- 
शायमें गर्म ओर दुष्ट प्रकृति वारुकको जरानेवारी उन्न हो ग होय, अथवा ब्दी ध 
जमनेवाली प्रकृत्ति रत्पनं हो गदं होय । अथवा गभाियमे आधिक हवा प्रवेश्च करके 

र गभे ्ीणका कारण दोग होय | सातवा कारण यह है वि रजका बन्द होना जो | 
4 गर्म रहनेके उपरान्त हुभा करता हे, कदाचित्‌ इससे मी गर्म॑गिस्नेकी दशया पहुचे 
| ओर यह्‌ इस प्रकारसे होता है कि रुधिर विरोषं होय ओर बारुककी पारिवरिसकों 
| थोडा खर्च होता दोय फिर बह रुधिर विशेष होकर वाङकको गर्माडायसे नाहरको £ 







५ दुव दोय जीर उसके अद्नोपाह्न सूखे रहते होवे ओर उसके आहू।र्मेसे इतना 
-2| रस रक्त न बनता होय पै जो बाक्कक्री पारेवार्सको प्रहुच सके, इस कारणसे 


दूसरे तीसरे महनि उसका गभ गिरता दै तो माद्धम कर सक्ते है कि उसके गभांशयकी ॥ 
रगोके सुख जो चुनर्टाकी सकखके है रहट ( पतर प्रदाथं) की तर्खसे भरगये है इस 
कारणसे बारुकको ठहरानेवारीं राक्ति नहीं रोक सक्ती । ओर जहा बाहरी वा भीतरी । 
कारण उसके हर्यतो उसका चिह्न प्रकट रहता ही है! ८ चिकित्सा ) योग्य | 






वद्ुभासे उसको निदत्त करना । जसे जिस दोपकी तरीकं कारणसे आमाङयका मुखे 
५ सुस्त दी गया हीय तो उसको गमांदायके-त्रहुनेकी त्से ओंर नेत्र पखकोकी सूजनसे 
तथा मुखम पानी भर आनेसे पहचान सक्ते दै । शरवत वार्गो ओर जडोका पानी 
५ तया शरवत विजुरी पिरवे । जीर कवाव मसाकेदार ओर केसारेया भात भीर दाट- 
3 चन्न खिखवं ओर वमनकौ जख्रत हीय तो वमन करा देषे ! जखूरतपडेतो 
५ गोय्यि तथा यारजसे मवादको निकाल देवे | ओर दिवा सुर्क तथा सजरनिया 
+| दसको कामदायक है ओर गाछिया केडरका तैरक-तया जम्बकके तैरसे गमरायमे ॥ 
हुंकना ( पिचकारी ) ख्गाना खमदायक - दै । यह भगे छिखीहुद माजन अधि | 


भ चकन कक कनक क्क न्न ननन न्््कन्नन््क् 


॥,; 


6 


| 


र 
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कतर्‌ सुफीद दहै ( परिधि ) कर्चूर दरनजञकरवी प्रत्येक ७ माते, अनविप्रे मोती, ¢ 
कहरवा, अगर प्रयेकं १०॥ मासे छरीन््, वाठ्छड प्रल्येक १॥ पीने दौ । 
मान्ते कूट छानक्रर तिगुने शदतमे मिखप्रे इसकी मात्रा ४॥ मतिकी द | भगे 
खिलि चूण भी दसी माकिक गुणकारी -दै । जु्देवेदस्तर, अलमोदके वीज, 
वाद्यान ( सोक ), रूमी सोफ ( अनीसून ), अजवायन, सानररहग, ऊंटीजन 
प्रत्येक १८॥ मासते वट छानकर्‌ ३॥ मासेकी मात्रा चिकवे | ताव करवादी- 
>| नकाद्रीके छिलनेवायेने दिवाच्ुस्के वनानेकी वधि दस प्रकार िषी दे। 
| मोती अनव्रिवे, कहरवा, मूगाकौ जड, कचा रेदामकतरा जा बहुत वारी कचूर, 
शं दरुनज अकरवीं प्रत्येक ४॥ मासे वहमन सफेद, बडी इलायची, वार्ड, च्व, 
| तेजपत्र, छरीठा, प्रये ३॥ मासे जन्दवेदस्तर, पपठ, सफ प्रत्येक {।।। मति किसी र्‌ 
| हकौमने जन्देदस्तर ३॥ माते ओर कस्तूरी ३ रत्ती मिढाना भी च्लि है } टन सव 
% दवाभोको कूट छानफर दुगुनेसे तिगुनेतक कवे शाहदमे मिखाकर दिवाठमुस्क वनाव | 
| इसकी मात्रा ४॥ मसिकी है, इसको ४० दिन रते रहनेके वाद सेवन करे ओर 
५ किसी २ हकीमका दसा मत हे कि यह दना छः महीने रखे रने वाद सेवन करे 1 
| गीायमै ज वायु ठहर जाती दे उसको पेडके पएखने गुडगुडाहट आमाशयका 
‰| अफ अजीणै ओर वादी उतयन करनेवाले मोजर्नोकी हानिसे पहचान सक्ते दै । 
५ इटाज इसका यह ह शि~-तोफ, अनीसून ८ रूमीसोफ़ ), अजमेोदफे बीज, गुकावका 
१ गुख्कद इनका काढा वनाकर मृदु रेचक्र करवे । ओर जडाका पानी इसफ़े चयि 
+| रामदायक हे । ओर चनेके खार अथवा पानीमे शोर मिलाकर देवे सथा गोखु- 
५ रूफ पानीमें थोडा चोरा मिलाकर देवे 1 चकोर ओर वटेरका मांस मी दितसासं हे 1 ( 
५ जम्बकका तैर अथव्रा सैराका तै ओर नारदेनका तै दोनों नितम्बोके मध्यमे कमर (व 
4 ओर द्र तशा योनिपर माष करे । इस मजंको यह माजून ऊामदायक है | 
५ ( कचूर 2 द्रनज, हग,  जन्डचेदस्तर, माजूत्‌, वंशालोचन कर| २॥ मते, सट (६ 
| सात मासे, कस्तूरी ६ स्त, कूट छानकर दुगुनले तिगुनेतक राहदमे मिखाकर मान 
-9३ चनावे ओरं मात्रा ४॥ मासे खिकाया करे, बूरा ओर नासियिल्का खाना लामदायके | 
% हे । जिस सीका दुतरैर हीना इसका कारण होय तो वह॒ शरीरकी निर्वर्ता ओर 
५ दुबरेपनसे प्रगट होना हे । इाज इसका यह है कि धृत जिन आहासेमे पडा होय जसे ( ` 
५ हुता, हरीर तथा गोधूम बूर मिरारर खिर ओर गुक्वनपसाका तैर तथा 
| वदामका तेल रारौरपर मठे जीर मोजनके उपरान्त समान्य स्नान करना हितकारी ( 
¦ हे । अथवा इसके अरव ओर जो कोड कारण दख पडे तो उसके निडृत्त करनेका 
शं उपाय करे । इसके साथ ही रोगा प्रति जीर मोसमपर भी अव्य ध्यान रक्ते । (२ 
च कन्कककककककनसककरकककनककरककलककसककलकककरककलकलकलककलतलकवलक क 
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२५९ द्ीचिकित्सासमूह्‌ भाग २। ` ९९५ 
1 व ॥ 
| ( विशेष दूचना ) कितनी दी दशाओं मे गमे भ्ौण हनवो वही कारणदहैनजोचखी 
| बन्ध्या होनेके प्रकरणम वणन कयि गये है । परन्तु प्रसगवशा चोषुमरतिसे यहां मी ( | 
| दिखकाया गया हे, प्रयोजन यह दै किं जो २ विति गभेको हानि पहचनिवाली | 
| दोयं उनको गतिके ऊपर विशेष दृष्ट रखनी चाये । चौथा मेद्‌ यद्‌ कि कठिनतासे ६ 
| सन्तान दोना । यह्‌ कई प्रकार है एकतो यह किल््ी मोटी हवे ओर गमाँश्यके ६ 
| मेदे होनेसे समीप व ममेस्यानोकी रगे तग हो जवं गमे वाङुकको बाहर निकल- [६ 
५ नेमे संवुचितत माग भिठे ओर उन रगोमे वाठकको वाहर करनेकी राक्ति न रहे दस | 
| बाहुर्‌ करनेवाल शक्ति निवकतासे सन्तान दोना कठिन हो जाय सो यह मोटे 
| होनेका चिद प्रक्ष दे । गभीरयका छोटा होना वाककके शरीरकी न्यूनतात्ते जर मागका (६ 
| त्नाको गमशापके सुक विरोप चीडा न हेनेसे गौर खरीकी वाठक बाहर निकारनेवा ६ 
| शाक्तिक निवेतातसे तथा निकाटनेकी गति अच्छी. तरह न माद्धम॒होनेसे जानसक्त (६ 


‰ है । इदाज इसका यह्‌ हे कि वनफसाका तै, जम्बकका तैक, जतूनका तैल, सुगं 
‰ ओर वतककी चर्वी, गीकी पिण्डरीकी चर्वी, पेट, पीठ कमर, वपर मठे तथा दोनो | 
| नितम्बोके वीचमे जर गुदा योनिके बीचकीं सीमनपर मे | माञ्शि हर्वे हाथसे कर ज 
५ वावृूना, सोया, ठोना, मरवा इनको जकमे पकाकर गभैवाटी खीको इस पानीमे वैठल 
‰| जीर पानी इतना दोना चादिये जिसमे नाभी द्वजवि ओर पहाडी पोदीना दसगज 
र इनको जख्मे पकाकर काडा बनावे जीर मिश्च डालकर पिकवे । कारादाना जन्द- 
4 वेदस्तर ओर नकञ्चिकनी नमेसे विसीकी नस्य छींक अनेके वास्ते नाकम घुघवे, 
। जव छीक आने रुगे तो नाक ओर मुख वन्द्‌ करलेय जिससे वाख्कको बाहर निका- 
ख्नेकी शक्ति नीचेषो जोश करे । सीर वाख्कको निकास्नेमे सहायता करे ओर घोडा (& 
| गधा तथा खिचरके खुस्का ध्रुजा योनिमुखमे देवे, इससे वहत॒ जल्दी काम पडूच (9 
वाख शीघ्रतासे निकल आता है । मोटे बडे चवीँदार सुरगँके मासका शोस्वा ल्रीको 
५ पिलवे यह्‌ मी दस्त मौकेर्‌ हितकारी दे । इसका दूसरा मेद यड मी रहै कि इसवक्तमे (५ 
किसी र्टी ह्वा अथवा जीर किसी प्रकारकीं रादीसे आमाशयका मुख सिमट कर | 
स॒कड जाय इसको गभादायकी शदीं ओर युक्रडनेसे पहवान सक्ते है । इराज इसका ¢“ 
| यह्‌ ह कि हम्माममे च्रीको ठेजवे ओर गुनगुने पानीमे वैर गर्म तथा नसोको (+ 
+ नमे करनेवाे तैर जो ऊपर वर्णेन किये ह उनकी माङ कर एक कोम कपडेकी ¦ 
ष वत्ती बनाकर उसको राहदमे भिगोकर योनिमार्गमे रक्वे ! तीसरा मेद यह हेकि 
| वाठकके शरीरपर्‌ चिपरी ह्विष्टीका मोटा होना मी कठिनतासे प्रसव होनेका 
~ कारण हो सक्ता हे । यहांपर जानना चाहिये कि सुसीभिया एक चचिद्धी विरेषका नाम 
॥। दे, जो गभभारयमै बार्कवे चास तफ उत्प होती है, जिससे वाख्ककी रक्षा रहती [ 
33333332 2 
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५५६ वन्ध्याकखट्म । १९६ 
व 
हे । जसे कि कदू दनेकी थैढी होती है परन्तु इससे विरोप कड ओर चीडी होती ( 
| ह ओर वारक जव निकठ्नेके व्यि गति करता है भौर वाठ्क कुक शषटुषट होता 4 
‰| हे, वारको निकालनेका जो रा होता दै, खीमी निकाठनेकी गाति पर जोर देती 
१ है तो यह श्िषटी बहत शीघ्र फट जाती हे आर वाटक उसर्मसे निकर कर वार 


आ जातादहै। इसके कुछ काठ वाद च्चिष्टी भी वार निकर पडती दै, कदाचित्‌ 









बडा ही कष्ट पहुचता है ओर कदाचित्‌ निक न सके तो वाल्क मरनेका भय 
रहता है ओर इस दरासे कितने ही वाक मर मी जति हे, क्योकि इस गुप्त 
| सुकावेटको दादलोग कम समन्नती दै । दाहको चाये किं द्विक रुकावट माद्धम 
* होय तो बारे हाथकी अंगुचि्यासे स्विह्टीको पकड कर ओर दए दाथसे 
तेज धारवाखा नस्तर केकर ज्रिष्टीको चीर देवे मगर दस वतका चिरोप व्यान 


गभाँडायके मुख वा योनिमागं व॒ योनिमुखमे अभिघात न क्गने पाये | इसका 
विरोष स्याङ रखना उचत है । ( विशेष द्रष्टव्य ) गर्भवतीके चयि अर्थात्‌ सुख्य 
करके जिसको वारक जनने कठिनता प्रतीत दोनेकी सभावना होय उसके ल्य 
सुगमर्स॑ति यह है कि जव वारक जननेके दिन समीप जान पड ओर जननेके चि 
प्रतीत होने लगे तो उस घछलौकरो हम्माम्मे ठेजाकर ओर वहुतसा गर्म जल उसके 
| सिरपर डे, जल उतना गमे होना चाहिये किं जिसको रीका जिस्म तकषुफ सहज | 
कर सके ओर गुनगुने जलम तैठले ओर तैर मरे तथा घ्रीको बोठे कि थोडी दूर ६ 
'चरुफिरकर उटङ्ुरवा वैठ जवे ओर एक साथ ही अचानक वृदे ओर कर्‌ वार देसा 6 





करे । उस वक्त पर दाहको उचित है कि अरुसकि वीर्जोका लुआव, वदामका पैक 
तिखीका शीय व सुरगकी चर्वी अथवा वतककी चर्वी वनफसाके तैर्मे मिखाकर योनि- 
सुख योनिमार्गं ओर गभौशयके मखपर मरे ओर इन मकामोको अच्छी तरहसे चिकना 
कर देत्रे कि वारक बाहरको आसानीसे फिसरु अवि ओर घ्वीको चाहिये करि जननेके 
ददते प्रथम ही मलमूत्र त्यागकर जननक्रिया पर वैठे ओर जो कदाचित्‌ पेटमे अजीर्णं 
हीय तो नम इकने ८ पिचकारी ) से मल्को निकाल देवे । ओर कई दिवस प्रथ 
मसेही नम चिकने शोरवाका आहार करे । यदि घरी मास न खाती होवे वह वदाम- & 
के हरीरेका आहार करे ओर आहार प्रकृतिसे कुछछ कम करे । शीतल जठ खटाई 
तथा अन्य शीतर वस्तुजँसे बच गम जगहमे जहा रीतर हवा न आती होय © 
जमीन भी शीरु न होय रसे ठिकाने पर सोया वैठा केरे ओर इस वातका विरेष 
भक ककव ्कुककककलकक क ककन कक्कर कलक्कलक ल 


२५९७ . द्ीचिकित्सासमूह' भाग २ 1 ॥ ५९९७ 
० ० ६.०2०.४०५ 
| ध्यान रखे छतीसे केकर घुटनेतकके अगको शारदी न र्गने पावे गम कपडसे टके 
रहे | ओर जवर वाल्क जननेका ददं उढे तो सतोपके साथ ददेका शहन करे रज न 
माने सेवे पट नदीं चीख न मारे ओर पैरोपर जोर देवे जिससे जोरका -असर अन्दर 9 
+| परहचे ओर जवततक भीततरकीं तफं जोरका ज्काव माड्म न होय तवतक कभी बनावरी [६ 
| जोर न केरे । यह्‌ माजूल चिावे करई हर्कामिकोग इसको परीक्षा की हृद कहते दै ६ ‹ 
५ जन्दधदस्तर, सिखारस, दारताना, दवदार प्रत्यक १।।। मासं कूटछानकर तिगुनं 0 
द्मे मिकावे । मन्न इतकी ४॥ मासेकी है गरम पानी व ॒शहदके पानी अथवा || 
%| पुरानी शारावके साथ घोककर पिरवे । चौथे यह्‌ कि प्रकृति ओर हवाकी गर्मी 
+| कठिनिताका कारण हो जाय ओर यह वात गर्भीके होने जीर दूसरे कारणोके न होनेसे | , 
% माद्धम होती ह 1 इखाज इसका यह है कि वनफक्ाका तेर, रार चन्दन, गुखव पेट | 
| पीटपर मठे जीर खद्टे मीठे अनारका पानी तुरेजवीनके साथ पिरवे ओर अधिक 
४ गमे चीजोसे बचे ओर सामान्य स्थानम रक्डे ओर रेसी दश्चामे गीं पहूचानेवाङे 
श दलछाज वर्जित है } अव उन दवाओका वर्णन करते है, जो प्रकतिके अनुसार 
१ सन्तानकी कटिनताके स्यि छमदायक है| जान केना चाहिये कि चकमक [६ 
4 पत्यर वयि हाथमे स्वना ओर्‌ मूगाकी जड दाहिने घुटनेमे वाधना लसमदायक दै | भि 
| अमल्तासक्रा छिटका १॥ तोला कूटकर काढा वना चनफञश्चाका दारनतत अथवा चनेके £ 
| पानीमं भिराकर पित्रे तो उसी समय वाकुक ओर नि्छीको गमादायसे बाहर निका- 
| रता दे, यह प्रयोग पर्क्षा कियाद है, जे केवक अमकतासकी फरीके छिच्केफो 
५ दी कूटकर काढा वनाके पिख्यि तो मी वैसा ही गुण क्षरता दै। ओर दारचीनीका |¢ 
‰| खाना उत्तम रे, किन्तु थोडी हीग॒जुन्देवेदस्तरमे मिलाकर देना हितकारी हे, ओर 
५ सुगन्धि सूघनेसे गभेवती च्िर्योको सरवैदा रोक देना चाहिये । मुख्य करके गभेके 
रहनेके उपरान्तत्त दी सुगन्धिका सूष्ना निपेध है, क्योकि सुगन्धिका सुघना उत्यात्त £ 
| कमंकीं क्रियाको कठिन करता है } काले सापकी काचटीका धज योनिसुखको क्गाना £ 
नाठकको रीघ्र वादर निकारूता हे । यह पराक्षा कियाहुजा प्रयोग है । ° मगर्‌ दूसरा 
तर्वाव कता हे कि इसको काममे लाना उचित नही, कारण कि कभी २ इसके जहरसे 
वाट्क मर जाता हे !, हमार समक्चमे यह वात बेबुनियाद दे विप सर्पी धैकीकै (६ 
सिवाय दूसरे अङ्गमे नही रहता हमने वहुतसे कजरोको देखा हे कि सापका फन (६ 
५ धूथडी ओर दुम ) को काटकर अखर्ग कर देते है ओर वीच वडके भागको पका- 4 
4 चर खा जाते ह किन्तु मरते नहीं देखे गये । सम्पादक कदाचित्‌ जननेवारी ्रीको ६ 
‰| जव ठद ४ दिवसतक या इससे कम ज्यादा बरावर बना रहे तो जानना चाहिये कि 
| बाठक माया है उसका उपाय शीघ्र करना चादिये । जि 


४६ 
॥ दूलानीं तिन्वसे गभेपात्त तथा काटि प्रसवका प्रकरण समातत । =, 


ग्व कन्न कन्न न्क 
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९५८ चन्ध्याकृदख्ट्ुम । १५द्‌ 
व 
रकेहृए गर्भारय ओर महए वारकको निकाठ्नेकी भक्रिया । 4 
जब कि बालक वेट मर जवि अथवा वारक पेटभसे निकर अवि पतु चि (4 
पेटमेसे न निकरे ओर उसका चह लगाव जे। डोरेकी तरह उसमे जीर वाठ ( 
रहता हे उसका सम्बन्ध दूटं जवि तो उसके निकाठनका शध उपाय करे । क्योंकि 
‰ उसके न निकाठनेसे भृस्युका मय रहता है । ओर वाटकके मर जानेके यह चि दै 
कि बाख्कवे फिरनेकी गति पेटमे माद्धम न होय ओर गर्मवतीके हाथ पैर शत हो 
| जाथ, खास रगातार आवि ] इखाज इसका यह है कि जगल पोर्दाना, देवदार, ह॑स- ( 
| राज, प्रयेकं १०॥ मासे तिर्भिस बागका पोर्दाना प्रयेक ७ मासे इनका जुदा बना 
कर ४९ मासे मिश्रौ मिङ(कर पिटा नकचछिकनी तथा कौजीं सुघवि, जिससे घ्षीको £ 
५ छक अने कगे, फिर उसका मुख ओर नाक वन्द करदेवे । जिससे उसकी रक्तिका 
॥, 
विरोजा, ञावश्चीर, जु्देयेदस्तर, कर्मैव वचैकके पित्तेमै गूदकर टिकरिया 
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च 

१ 
% म 
| जोश भीतरकी तप पद्धैवे, जो कुछ गभारायमे हे उसको निकार डाङे जीर जरावन्द, | 
%| तिस, हाद्धल, देवदार, दूटकर बैरक पित्तेमे मिखाकर्‌ प्रहण कर इन्द्रायणकः। ( 
| गूदा कूट जीर सूखी ततर प्रत्येक १०॥ मासे वृ ३॥ मासे कूट छानकर | 
वैरूके पित्तेमे मिखाकर नामि घौर पेप्र च्य क्रे । वृ, गधा | 
4 


नावे ओर अगीटीमे जाकर उसके ऊपर रछेददार चटनी रखके इनका धूम्र 
५ योनिमुख पर कगे । अन्य प्रयोग बू, जावर, कुदक गोद, वरावर वजन 
छेकर गोखी बनावे ओर १०॥ मासे इसमेसे गमे पानीके साथ खिख्वि इससे | 
| गमांखयमे जो कुछ होता है निकर पडता है । अन्य प्रयोग॒कतीरा, अगर, तुत्तरी, | 
५ इन्द्रायणका सूदा सव समान भाग कूटल्चन सरमे वत्ती बनाके योनिमागंमे रखे तो | 
| गभरायमेसे बालक निकर पडता है । (अन्य प्रयोग ) जावर, जुन्देवेदस्तर, सफेद ¢ 
कन्द, मौका पित्त बरावर वजन केकर सनको मिखकर ३॥ मासेकी मुहताज ग्म ¢ 
पानक साथ देवे ओर कुछ देसे बाद छींक आनेका उपाय करे जसा ऊपर कथन कर (¢ 
खुके है तो थोडी ही देर वालक जीर च्विद्ी निकर पडती है । ( अन्य उपाय › काठ (६ 
%| सपक काची, जगखी कबूतरकी वीट दोनोको भिरकर योनिमुखको धरनी देवे तो (६ 
‰ बाढक शीघ्र निकुक आता दहै | जब इन उपरोक्त उपायोसे कथ्यं सिद्ध न होवे तो | 
| चाहिये कि होियार दाईै व तवीन नख कटेहुए॒हाथको चिकना करे योनिमागैमे 
| अन्दर उक्के बाटकको खींच छे कि च्रीके किसी दूसरे अङ्गयर सद्मा न पहुचे । 
१ जवं वि मरे वाङकको निकालनेमे कोई उपाय हितकारी न पडे तो गारुकके शघ्रसे 
1 टुकडे २ करके निकाठ ववे । इस कामको शच्चविवामे निपुण जीर शारीरक वियाके £ 
जाननेवाखा तवीव वा दाई कर सक्ता है । इस कामके करनेमे बडा मय है जहातक £ 
| ओर उपायोंसे प्रयोजन सिद्ध हो जवे तो इस कामके करनेमे आरूढ.न होवे । ( 


‰| यूनानी तिन्वसे सकेडृए गर्भाशय ओर मरेहुए बाखकवो निकार्नेका प्रकरण समाप्त । & 


है. 


१ 
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1 

। भि 
वारक उत्पन्न होनेके वाद जो रक्त निकरता है उसको नफास.कदते है 

| नफासके रुधिरको बन्द करनेफी चिरित्सा । 

जानना चादिये कि जो रुधिर बालक होनेके वाद निकठ्ता है उसको नफास 


नून 








| लडकेकी दशाम १९ दिनसे ३० दिनतक ओर ठ्डकीकी दशाम ६५. दिनसे 
० दिनतक होता है, जहा इस विधिपर न अवि तो उसका निदत्त करना योग्य 
हे ! वही दुरे २ रोग जो रजको बन्द होनेसे उत्पन्न होते हैँ सोई इस कारणके बन्द 
१६ न, होनेसे हो जाति है । इस दशमे योग्य हैकि जो २ अद्वीयात रजके रोकनेमे 
( रक्त प्रदर प्रकरण ) म कथन की गहं है उनको काममे वे, यह प्रयोग भी राम- 
दायक है । अजमोदके बीज, सोफ, हसराज, पहाडी पोदाना समान भाग ठेकर ज्ञसादा 
१ करके मिश्र मिकाकर पिङवि । (अन्य प्रयाग ) जूफा, गूगल, हुर्मु, अङेकुखु्वतम 
५ राई इनको समान भाग ठेकर कूटकर योनिमुखको विस्तृत योनिमागेमे धनी पटुचना 






ओर विशेष पतटी दुबरी होती है भर उसके शरीर रुधिर अधिक नहीं होता सो 
स्वमावसे ही बन्द हौ जाता है ! रेसी चियोको उपाय करनेकी आवक्यतका नहीं 
जो लिया अधिक रक्तवाठे शारीरकी दै ओर स्वमावसे बन्द न होय तो उपाय करना 
| सतति आवरयक दे । यहांपर य॒ह जानना चाहिये कि ज्ियोंकरो बचा जननेके उपरान्त 

खून ओर वमन प्रगट होता दै ओर य रुधिर क्या इथ हे सो गर्भावस्याके समयमे [६ 
९| बाखककी परिवरिससे वचा इभा समदना वह उपरकी तफ एज्‌. होकर स्तनोमे पटच 
५ कर दूध बन जाता है । क्योकि उसका इ्लकाव ऊपरकौ तर्फै है वमन आती है जीर 
. 4 कुछ रजकी तर्फ निकर जाती हे इसको नफास कहते ह । सातवा मेद॒ यह है कि 
| गमांशचयके ददेके ठदरानेके उपायमे हे, जो कै वारक जननेके उपरान्त उत्पन्न होता | 
१ हे । जडका, शरवत अथवा जीका घाटका शोरवा पिकवे ओर गधे तथा खरक | 


५ सुरका धुआ योनिमुख ओर योनिमागमे दे अरुसीके बाजका काढा बनाकर छान क्वे म 
9 


५ 













ठगावे ) तो दर्द जठन वरह रफ हो जाती है । ओर गधीके दूधकी पिचकारी (¢ 

भु गमाँरायमे र्गानेसे उसी वक्त काभ प्रवता है । गन्धवेरुका जुसादा बनाकर पिरवे । 

५ सातरक्ता अथवा तजका काढा वनाकर पिरवे, अथवा इन दोनो जओषधियोके काठेकी 
%। पिचकारी छ्गानेसे भी ददे बन्द हो जाता दहै | यदि ददं वाक जननेके उपरान्त भि 
¶। ओर रजस्वला होनेके -बीचमे होता हे वह मी उपरोक्त दोनो दवावोकी पिचकारी रगानेसे £ 
| जाता रहता हे । जीका सत्तू खाना इस दर्दको नष्ट कर देता है जो दर्द गमीति होता 

। | हीय तो खबव्वाजीका काढा पिखनेसे बन्द हो जाती है ! ओर खव्वाजीके काठेकी 

| पिचकारी गमाशयमे ख्गानिसे गरमीका ददे नष्ट हो जाता हे । योनिमा्गम चमेटीका 

१ तैठ मलना हितकारी है ओर गर्भाशषयके सुखपर कठिनिताको मी लभ पडचाता है । ७ 
खशखारार्का छर्का पानी पिखनेसे दंदकी अधिकताको उक्ती. समय नष्ट कर देता | 


* 
प कक्कर कककन् कक्कर 







५६० वन्ध्याकस्पहुम । १६९ 
तु 11१. १०४ 
है । परन्तु जबतक ओर दवासे काम चर सके तवतक इसको कामम न कवे, क्योकि ( 
आगे चछ्कर यह रजोधमैको रक्तं बन्द करता है ! ओर उस समयमे रजके न निक- 
‰ ठेते ददं मी अधिक हौ जाता दै । जगे ट्ख हमा प्रयोग ठठेको तथा गभीशयके | 
मुखकी कठोरताको लामदायक है जीर रज तथा तरियोको निकार्ती है । गौर गभा- | 
%। रायके घावको निल करती है । उत्तम शहद १ भाग, गधीका व सछ्लीका दृध र 
| माग, दोनोको मिखाकर चिनगारियोकी मृदु अभथिपर जो वहत दहकती न होय रक्खे ( 
जिससे दुधका धीरे २ शहदमे प्रवेश हो जाय जव दोनों दहिरमिर जावे तव एक | 
‰| कपडा सूतका अथवा उनका मिगोकर योनिमागैमे प्रवेश करे जीर गमारायके मुख- 
तक पहु्चा दैवे, । जिन च्ियोका स्वभाव एेसा दै कि सभोगके करनेसे गभादरायका | 
‰| ददं उपपन्न हो जाता है वह इन्हीं प्रयोगोसे निदत्त हो जाता है । 
| नफासमे र्त जीर गाय पौडावौ चिकित्साका प्रकरण समाप्त 


६ -------------- 
५ यूनानी तिन्बसे किसी खीको आपत्तिकारमे अपर्णं गं गिराने ओर 
१ वारक निकाटनेकी चिकित्सा । 
| यह प्रकरण इस कारणसे छ्खा जाता ईहैकि यातो छोटी उमरी खीको गभ॑ ( 
रहजावे ओर वारक जननेके कष्टसे उसकी ग्ल्युका मय होवे कि यह चनी मर ॥ 
| जवेगी । अथवा घ्नी किसी भयकर रोग फस रही होय कि गभेकी स्थित्ति रहनेसे | 
% खीकी मृत्यु हो जविगी जओर गर्म गिरदेनेसे ल्ली वचजावेगी पसा निणैय करल्या (£ 
| हेय तो अव्य गभेको निकाङ देना चाहिये । अथवा के गर्भाशये कोई रोग | 
होवे कि गभेके बढनेसे वह रोग वढनेकी व घ्रीके मरनेकी समावना होवे तो रेसी 
%| दाके निश्चय होनेपर गभैको अव्य गिरा देवे । चिकित्सकको उचित है कि विधवा 
व व्यभिचारिणी बेदयाओका ग कदापि न गिरवें । इस भ्रन्थका मुख्य प्रयोजन 
| सद्गृहस्थ च्ियोकी रक्षा जीर सन्तान उत्पन्न करके कुल बृद्धि करनेका है, यह प्रकरण 
भी हमने सद्गहस्थ चियोकी जानकी रक्षाके निमित्त ही च्खिादहैकि ग्म रहनेसे 
उनकी जानकी जोखम दखे तो रक्षा करना योग्य है । जानना चाहिये कि जवतक 
विरो जावदयकृता न हो तो इस काके वरनेमे जस्दी न केर, मुरयकर जो उसमे | 
| जान पडगदं होय तो मराहुभा वारक निकालनेके प्रकरणम अथवा च्चि्टी निकाल्नेकी ¢ 
५ मक्रियामे जो कुछ ठिखा गया है वही वहत है-जीर उससे ठाम पहुचे तो कुछ 
श त्रिया जीर प्रयोग नीचे दिये जति दै । कोमल कागजकौी वत्ती वना कर गर्माशयके 





८४ 
† 





| दूसरा प्रयोग हजार स्पन्दके बाजका खाना तथा योनिमेसे केकर योनिमार्म ओर 
| गभाशयकेः सुखतक दवाका वत्ती या द्वाजोका मीगाहुभा कपडा व॒ फोहा रखना । 
| विरुपाका तेर कपडेमे लगाकर योनिमार्ममे गमीशयके मुखे चिपटाकर रखना € 


~ नूछनूकूनूननूठनूत 


+ 





", , कक्कर 


 १६। । ि घ्रीचिविस्सासमूह भाग २1 ५६१ 


ट 


गु 2 012८८८१ 


न~ न~~ ~ ~ ८ ~ =. 


। 
ऽ वाल्कको गर्म॑सते बाहर निकार्ता है | ( यह प्रयोग परीक्षित ) ई हग, गधापिरोजा, ६ 
, %‰ वसखुरमायम इनको हमवजन ठेकर पानीमे पासि कर पेट पर लगाना ओर कप्रडा भिगो- {& 





कर्‌ योनिमागेमे रखना गभेको बाहर निकार्ता द } बहुतसे प्राचीन हर्कामलोग कहते 
५ हैकिलो चरी वदुस्मरियम (व वदुरमायम दूसरा नाम है) पर्‌ पर रखदेवे या भूक्से | 
पैरके नीचे आजावि तो उस छ्वीका गमे गिर जाता हे । भीर्‌ इन्द्रायणके ताजे फ 

या पत्तोका पानी निचोड कर गभोदायमे हुकना ( पिचकारी ) टगावे शीघ्र वाकं 
निकर पडता है परीक्षित है । गाजवाकी जडका स्वरस गाये पहुचे तो उपरोक्त 
युण करता है } ओर चूका घास १०॥ मासे पीसकर्‌ स्ीको कईं दिवसतक खिरवि 
तो वालक निकट पडता हे इसी प्रकार अफसन्तीन, पित्तपापडा, कई दिनतक १४ 
मासेकी मात्रासे खिरवे | (अन्य प्रयाग } हग १॥। मासे तुतटी सूखी हृद १०॥ मासं यह (६ 
सव एक मात्रा हे वारीक कूटकर देवदारुके काढेकेसाथ दोनो ससय कई दिवसतक खिरवेता ( 
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‰| ३९ मासते, छरीढा १९॥ मासे, छरीठाको वारक पीकर चूण करल पीछे नीसाद्‌- 
। रको उसके सथ पीस छेवे ओर इस अन्दाजसे पानी उलेकिदवा पतलीनदही £ 
५ जावे किन्तु नौसादरका पानके सयोगसे पानी हो जाता है । सो वर्ती वनाने सायक 
दवे उतना जरुका सयोग करे, पीडे दोनोको पीसकर छहारकी गुठखीके समान मोटी ( 
| ओर छुहरकी गुखखीसे रुम्बी वत्ती वना सुखाकर एक रिरा गभीरायके सुखमे प्रवेद £ 
् कर देवे सारीरात रखे ओर जांघोको तकियापर र्खके घी सीधी सोती रहे । एक ध 
५ वत्ती गढ जवि तो दूसरी रक्खे वारक वाहर निकर आविगा | जिस ल्लीकी प्रक्ाति मि 
र गम जीर खुष्क होवे उसको ९६॥ मासे खतमी बारीक पीसकर 8० तोला शीतल 
% जके मिलाकर पिरवे, वारक फिसर्कर बाहर आ जविगा | जब ग्म॑निकालनेकी 
| आवद्यकत। पडे तो ्वीको अजीर्णं जीर विष्टम्भी भोजनन देवे भीरन कोद कञ्ज 
%| करनेवाटी दवा देवे । पैटपर वेदअजीर व॒तिखीका पैक मले } चिकने संरा वगैरह 
रुके आहार खनेको देवे इसके वाद्‌ गभे बाहर निकरुनेवाडे प्रयोगौका उपयोग करे, 
-थोडासा सकमूनिया तुतखछीके पानीमे पीस छ्वे ओर कागजकी वरत्तापर खगाकर गर्भा 
| दायक सुखमे प्रवेश करे तो गमे बाहर आ जाता है । ओर अटकी हुईं क्षि मी इस 
प्रयागे निकट पडती ह । जगर्खा पोदीना, खगाखी छकडी, तुकीं अगर, कडवी कूट 
५ तज, अजवायन, त्रागका परोदीना, दोनामरुवा, नाकरुन, घासके बीज, मेथी, पहाड़ी 
गन्द्ना, काली ज्ञाप ऊदविर्सा, अगर प्रस्येक समान माग लेकर एक देग पानीमे | ॥ 
५ पकावं ओर्‌ उसका काढा तेयार हौ जवे जवर घुहाते २ काटेमे च्रीको बेठाटे। 
| जव कि गभे निकड पडे इसके उपरान्त~-गूग, जूफा, ह्यु, सातर, उकेकुखुवत्तम, | 
५ राई इनमेसे जो २ वस्तु जिस देशकाल्मे उस समय परर मिरु सवै समान (£ 
५ भाग देकर कूटख्वे ओर इनका धमा गमांञ्चयमे पहू्वावि जिससे कि रज जारी हो 
धु जाय ओर गाढान दने पावे | अगरस्जं गाढाहो जवेगा तो छी गभारयमे 
किसी ` प्रकारका , रोग ` उत्पन हो जाता | कमी २-एेसा हीताद्े कि वाछ्कक्षो ध 
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११२ वन्ध्याकदटुम । १११ 
निकाठनेकी कोरिसंम अन्दर ही मर जाता दै भीर उस वक्त ये चि च््रीफै शसं 
माट्म होति &ै कि वाकफ पेट कडा हौ जाय~जीर जव कि गभैवती सरी करवट रेरे 
तब माम होता एक पत्थरके समान वप्तु पेम इधरमे उधर छदटकती £ । यर्‌ | 
| जीचितावस्थामे वाख्कके रहते जैसा पेट गम रहता चता ग्म नही रहना कुट मर्म 
घट जाती है जीरनाभि ण्ीदो जाती 2 जीर ्ठीके स्तन टवंल आर ठीटे द्र जातें । 
नेत्रकी सफेद स्यादी माम होती है कमी एसा दोता है कि कान सिर थर्‌ नक्त 
सफेदी ्िहुए दखते दै ओर होढ खरु हो जाते द । ये चिद्‌ मादरम पड तो समत्र | 
ठो कि गर्भ निर्जीव है । इसके निकारनेकी कोदिस्त शीपरतोसे करे, मृत वाल्क आर ( 
धीक निकारनेवाा ठेप~रन्द्रायणका मूदराकूट तुतखीके प्र प्रत्यक २ तोखा टर मर्दन { 
पीस लवे जीर वैठका पित्ता मिछाकर पटपर. नाभिके नीचसे ठकर पेद जीर यानिके ( 
दोनो ओषटोपर उेप करे । जो*२ प्रयोग मृत बाठक निकाटनेके प्रफरणर्भ खिलि गमे दँ 
| उनका प्रयोग इस मीकेपर कर । हम ऊपर छि द्ठुके है कि विना भवश्यकताके { 
| गभेके निकालनेकी कोरिस कदापि न करे जीर उपरोक्त रक्षर्णोवाखी लियं रैवतो ( 
५ गभ निकारनेकी अपेक्षा गभ न रहे रेसा वर्तव करना ठक है | कम्‌ उमसवाखी व 
५ गमे रहने जिसके मरनेका भय है अथवा किसीके गर्माशय्े रोग दीय या वारक | 
| जननेके कष्टसे जिसके मसनेका भय हे. एसी लिया पुरुपके समागमते ही चवचती रर 
तो अति उत्तम है । यदि खिचरका मूत्र ऊेदेका बुला पानी पिखाया जवेत्तो 
कदापि गमे न र्दे । ओर हा्थीकीं सूखी ऊीद शदद्मे मिाकर खरीको 
५ खिकवे ओर रहाथीकी रीका पानी निचोड कर उसर्मे कपडा भिगोकर 
५ योनिमागैमे रखनेसे कदापि गभं॑नदीं रहता । कोद तवीव कहते है किलो 
श्र पापाणमेदका चण मेहदी मिराकर्‌ खरके हाथ परम ठ्गवे तो गभे रहनेको रोक्ता है 
| ओर रजको बन्द करता है । सवसे उत्तम उपाथ यह है कि भजक विलायतौ 
५ उक्ठरोने .एक रवरका यन्त्र बनाया हे उसको ब्रीके ५ पहननेसे पुरपका € 
५ बाय गभाशयमं नही जाने पाता । यह यन्न अगरेजी दवाफरोरसोकी प्रयेक दुकान पर [ 
५ मिर्ता दै ८ १। रपयेसे ठेकर २ ) तककी कीमतका अता हे । 
| सूनानी तिच्वसे कम उमरवराी व दुवक रोगी चिर्योको गमे न रहनेका प्रकरण समाप्त । 
यूना तिन्वसे गभारायके फट जनेकी चिकित्साका प्रकरण । 
इस रोगके उत्पन होनेके कितने ही कारण हैँ मगर मख्य २ कारण है यह वतलाकर उसका (£ 
| उपचार किला जाता है । प्रथम कारण यह दै किं प्रसवके समय वारुकके निकलञ्नेके जोरसे £ 
| अथवा मोटी चष्ट स्वमावसे न फटती होय जीर दार्ईने हथियारसे फाडनेकी कोशिस 
रं की हीय ओर कदाचित्‌ गभाशयके सुखपर हथियासका असर पटच गया होय अथवा 
५ दाका नसून आदि ठगनेतते गमांशयका सुख फटगया होय । अथवा अन्दर खुस्की 
| रहती होय ओर वारक पैदा होने समय दाईने तैर वगैरह वा चर्वसि चिकना न ॥ 
किया होय तो भी उस वक्तमे ग्माखयका सुख फट जाता & | कमी २रेसामी 
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| देखा गया है कि बडी पुरुपेन्दरियवाडा मनुष्य छोटी उमरकी चके साथ संभोग करे 
ओर अपने शरीरसे जोशमे आनकर दववे तो गमीशयका सुख ८ कमलमुख ) दबा- 
वसे फट जाता है ।-इस रोगका चिद यह है कि हर समय नाभिसे नीचे दरदं रहता 
हे छ्रीमरु लयागनेको जोर करे तो ददै रहता हे सफरेमे अगरी डाली जावे ओर £ 
। दनाया जवे तो नाभिकी त्फ अगेके मागमे ददे माद्धम होता है योनिमार्गे अंगुटी & 
% प्रवेद करके गमोरायके सुखपर फेरी जवे तो ददे माद्धम होगा । पुरुषसमोगके 
। समय अति पीडा ओर चेचैनी माल्म होती है ओर पुरुपेन्द्िय र्तसे मीगीहुदे निक- ¢ 
५ टती है. पुरुष सयोगके अनन्तर वितनेही घटेतक विरोष पीडा बढ़ जाती है । अगर 4 
षसीदसादोय तो८न० १३६) का योनिविस्तारक नखिका यन्त्र डारुकर देखनेसे 6 
| माठम हो सक्ता हे कदाच इस यन्त्रके सहारे भी न दीखे तो घछीको अन्धरे मकानमे 
सीध सुकवि जीर १३ नम्बरका यन्त्र उसके योनिमार्ममे प्रवरा करे ओर लीके | 
*| सिरकी तफ एक वत्ती जलाकर रक्खे ओर एक साफ़ काचका रना स्रीकी योनिके | 
सामने" ख्गावे कि देनेका प्रकार गभांशयके सुखपर पडेगा ओर गमांशयवे सुख | 
तथा गदेनके अन्दर जो छु खरावी होगी वह्‌ वस्वी देखनेमे आवेगी ओर माट्म होगा न 
कि सिस सुक्रामपर फटाव वा छिखाव किस सकस्मे है । इसके वाद्‌ उसकी चिकि- ¢ 
त्तका उपचार कृरना योग्य है । इस रोगके वास्ते यूनानी तिव्वमे सबसे उत्तम द्वा | 
। | बासटीकूनकी मरहममे थोडीसी वतककी चर्वी, मर्मेकी चर्वी ओर वनफराका तैर 
मिखाकर्‌ साफ रई व कोमर कपडा भिगोकर वेदान ८ गमाशय ) कै मुखपर रक्खे 
अगर जखम या फटाव गमभांशयकी गदेनके अन्द्रकी तफ होय तो वत्ती बनाकर 
‰| दवा भिगोकर रके । दसरा प्रयोग-गीकी पिडकीकी मजा ( यूनानीमे इसको गरदा (9 
बोठते दे ) वनफराका तैर ओर थोडी वाक पिसीहुर रार मिखाकर तीर्नोको जरा | 
| गमे कर छेवे कि अच्छे प्रकारसे मिक जावि । ओर उपरोक्त प्रकारसे वत्ती फोहा या £ 
कपडा मिगोकर काममे खवे । सौीसनका तैर, अङ्कुर, अम्बात नौर थोडी रार {£ 
भिखाकर उपरोक्त क्रियानुसार मिखाकर तैयार करे ओर ऊपर ट्खी विधिके अनुसार 
कामम ऊवे । जिन च्ियोको प्रथम पुरुप समागमके समय योनिमागे व ॒योनिमुखकी | 
लिष्टी परदा ( योनिपटकर ) द्टनेसे तकटीफ पहुचती है उसके चयि मी ये जओषध | 
| खभ पहुचाता 2 ओर इनसे कदाच व्याधि निमूक न देवे तोये टवा कामम वे । & 
| गोकी पिडर्टीकी मजा सफेद मोम वकरीकै गुर्दैकी चर्वी इन तीनोको मिका छ्ेवे आर £ 
थोडासा बहुत वारीक पिसा हुमा सगजराहत मिलाकर काममे कवे । देसी हारतममे ल्ीको 
%‰ उचित है कि-~पुरुष समागम विख्कु स्याग देवे जौर ऊँचे नीचे चढने उत्तरने मागन ६ 
भू दोडनेसे बचती रहे, गम शुक चीजे न खावे दस्त पता ओर साफ आवे इसका & 
५ व्यान रखे कठिन दस्त भनेसे गमायके सुखपर दबाव पडता है जखम फट जाता [६ 
| हे इसख्यि गुखावका गुखुकद्‌ व इतरीफठ मुरैयन थोडे दिनतक खाती रहे .। व्र 
दूधके साथ ६ मासे आवलेका चूर्णं खाया करे । ~ ` | 
यूनानी तिब्बसे गभांशयके फटनेकी चिकित्साका प्रकरणं समाप्त । 
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 यूनानी तिव्वसे गभांशयकी सूखी खुजलीकी चिकि्साका करण ! 
इसका कारण यह है किं बाङक जननेवे वाद्‌ दाद आदिने दर्दकी शन्ति व अन्य (+ 
‰। किसीकी निवृत्तिके ल्यि व नफासके मवादको बन्द करनेके ट्य कों दूषित दवा अन्दर ( 
| काममे टी होय अथवा प्रसवकी द्मे गर्म २.प्दार्थं खिखये जाते है, उनसे पित्त ¢ 
4 दोषकी तेजी गदं हो अथवा नमकीन चरपरी व सखुस्क वादी करनेवाली चीजे ख | 
५ ग देये । कदाच स्कर वीय्येमे तेजी ओर गर्मी आ गई होय इससे खुजखी उपपन्न {६ 
५ हुई होय अगर देसा दोय तो रजक रगतसे मादन दो सक्ताहै। कि कौनसा कारण 
५ ह । क्योकि बहुत समयतक वीय्येका न निकलना भौ इस रोगके कारणभूत हानिका 
%| कारण समन्ना जाता है | कमी २ ठेसा देखा गया है कि यह खुजटी अत्यन्त बढ | 
‰ जाती रै इसकी तेजीकी दशमे ्ीको चैन नहीं पडती, स्ीकी राक्ति निवंर पड ध 
| जाती है । इस रोगवाखी सखीको जितना समोग॒मिकसके उतने संतोष नहीं होता 
| किन्तु जितना संभोग विदोष किया जाय उतनी ही इच्छा विरोष वढत्ती है इस कष्टे 
घी वडी ही व्याकु हो जाती है | इलाज इसका यह है, जो घ्रीका शारीर अधिक | 
रक्तवाखा होय तो फस्द करके थोडा र्स्तदोवा तीन वक्त करके निकाट देवे, | 
॥ या जितने रक्तक निकाल्नेकी जरूरत समक्ष जावे उतना कम उ्यादा तवीव अप- [६ 
%| ती अकठ्के माफिक निकाङे जैसा कारण त्बाबकी समन्नमे आया होय उसके अनुसार (£ 
| मरको निकारतेवाली दवादयां देनी उचित है । दवा कुर मदयन ओर रेचक देवे, 
१ ससे कि सोफ, गुखानके ए, दाख अनीसून, अमकतासका गदा, छोटी हरड ६ 
‰ उन्नाव, गुरुनीलोफर, सुकहटी, इत्यपदिको. समान भाग ॒आवद्यकताके अलुसार्‌ | 
| मात्रासे काढा करके मिश्री मिकाकर कु दिनतक पिकाकर खराव दोषफो निकाठ ६ 
‰| देवे । ( ल्गानेकी दवा ) सफेद सदठ, मामीसा, उस्सारह, रदय्युतीस, हरा धनिया, (£ 
१ तुखमक्रुफा, वुखमकाहू इनको वारीक पीसकर ` गभांशायके मुखपर ठेप करना ओर (9 
योनिमागमे ग्ना, गुरुरोगन ओर वनफशाका तैर ङ्गाना भी खम पह्चाता है | 
‰| नीचे छिखीहुई दवा इस रोगको विशेष परीक्षा की इई है । पोदीनाके पत्र, अनारका | 
| छिलका, छलीह मसूर इनको कूटकर अमूर राराव व॒ अमूर सिकेमे पकावि ओर | 
| इसमे कपडा भिगोकर गभारायके सुखपर रक्खे । कदाचित यदह ॒दुजली योनिमार्म ¢ 
| जर योनिमुखपर मी आ गई होवे तो यही उपाय. करे, कामकी तेजी ओर वीभ्परकी 


५ ट 
५ तेजीकौ निदृतिके णये शीतर दवाओका दस्तेमाठ करव । जैसे तुखम्फौ, काट, 






| 







लै 





% मगजखीरा, सुनक्ता, केठेका पानी इत्यादि काममे खवे | (3 

यूनानी तिन्बसते गभ्रीशयकी सुखी खुजलीका चिकित्साका प्रकरण 8 
एव दुसरा भाग समाप्त | = ५ 
५ फुस्तक भिटनेका ठिकाना- 
र ंगाविष्णु श्रीकुष्णदासः ¦ - खेमराज श्रीकृष्णदास, ७ 
५ 'लक्ष्मीवेङ्कटेश्वर' प्रेस, कल्याण-सुंवई | “श्रीविङ्टेश्रः स्टीम्‌ प्रेस--सुम्बद. | 
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अथ वन्ध्याकल्पहूमः। | 


तृत्रीय भाग ।  & 


४ 8 न {© 


3 म) ~) लक 
डाक्टरी रजोदन ओर गर्भमकरण । ॥ .- 
गजोदसचंन~यह गमारायमेसे निकलता हुमा एक प्रकार रक्तसञाव है जो कि बरावर | 
| प्रत्येक महीनेमे द्ीकी जननेन्दियकी माफत दीखता हज सीमे जहातक प्रजोत्पत्ति |£ 
| करकी सक्ति रहती है तवतक वरानर नियमधूवेक आता रहता है । इस नियत ऋतु- [६ 
%‰ सवके रक्तको अटकाव-अख्ग वैठना, तुधम, ्रीधमे, रजोदरोन इत्यादि नामे 
। वोकते है ¡ जब च्रीको प्रथम रजोदचैन आता है तमी च्रीको पर्णं युवावस्थाके आरम्भक & 
| गणना की जाती है, प्रथम रजोददनसे केकर पि ३०।६९। ४० । जीर किसौ ल्रीको ॑ 
४५ वर्षतककी उमर पय्यन्त रजोदर्शन टिकता है । रजोदरौनके होनेके अनन्तरसे 
% लीके रारीरमे आभ्यन्तर एकं वडा ही पारेवत्तेन हों जाता है । दस कार्म्थकरे देखनेसे 
रं जाना जाता है ष कुदर्तके नियमके अनुसार खीका मुख्य क्त्य कर्मे इस ससारे | 
| सन्तान उन्न करनेका दे । पणतु जहा तकं च्रीको रजोदशैन नदी आता वहातक चरको | 
4 गभ॑का रहना कदापि सभव नहीं हे । सख्य करके गभे धारणक छि रजोदरैन होना & 
‰| चाहिये, इतनेसे ही गभ नही रहता किन्तु स्जोद्येन मी नियमप्रूवेक नियत समय प्र ( 
होना चाहिये । क्योकि वन्ध्या छ्ियोको मीं रजोदरदन होता है परन्त॒ यह नियमपूर्वक 
| नियत्त समय पर नदी होता । इसख््यि रजीदशैन अनियत समयपर होनेके कारणोसे ॥ 
दूर रटनेका योग्य हिफाजत्त रखी जवे तां घ्रीके वन्ध्या रहनेकी चिन्ता नही £ 
% रहती, रजोदर्शन कियत समय पर होने कगे उसीवक्त छ्रीका स्नीपन समन्ना जाता ई | 
कन्या अवस्थमेसे निकरुकर स्री अवस्थामे प्राप्त होनेकी यह्‌ मुख्य निरानी है, इस 
% प्रसंगपर चीका 'दारीर प्रफु्टित होता है ओर ल्रीके मनकी शक्ति वठती है भीर £ 
ˆ श कितने ही दरीरके अद्चोका परिवर्तन होताहञा नजर आतादै, छी १३ब १४ 
\ वधैकीं देय तथ उसके शरीरके अन्दर ऋतुक्ाव नेका समय समव संमा जाता (¢ 
६ । रजोद्न च्वीरूपी मकानका स्तम्भ दे, प्रयेक वधको सन्तानकी माता वननेका 
3 साधार इसी नियत्त रजोदरीनवे ऊपर रहता £ । रजोदसनके समथ जो प्रयेक वश्की | 
हिफाजत यथाथं रीतिप्रवेक न्‌ कौ जवे तो कितने ही रोगोके भोगनेकी पुतली £ 
८ मूर्तं) बन जाती है जीर वन्या होनेका वडा दोप इसी रजोदर्शने उपर आता (६ 


८ [र 
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& रजोदर्शनकी क्रियाका स्पष्टीकरण करनेमे कुछ विचार दसत पिपयका नीच ख्ख 
| प्रमाणे करनेन जाता है । | 
| ` रजोददयौन सम्बन्धि नियम । (4 
4 | (१) रजोदशेन प्रथम दीखनेकी| (९) नयत समयपर दानवा 4 
५ अघ रजोदभनके चि । (9 
3. 34 रजोदङन अनिसे प्रथमके। (€ ) गमे धारण होनेका समव । | 
* चह । ८७ ) रजोदरंन वन्द ॒दोनेका समय 
५ ८ २ ) रजोददौनसे दोताहजा गभाश-| जीर उसके चिह । | 
यका तथा शरीरका परिवत्तेन । ८८ ) ऋतुललाता लकी हिफाजत । ध 
र (४) रजोद्शेनका रक्तसाव | , | इन आढ नियर्मोपर स्ीचिकित्सकको | 
भ वराबर्‌ च्यान देना चाहिये । म 
( १ >) उाक्टरीसे रजोद्षन दीखनेकी आयुका विचार । 


रजोदर्दीन विरेष करक च्रीको १४ वे वरै आता दै, दजाराम एकाद घ्री सी 
५4 निकर्ेगी, जिसको १४ वर्षे प्रथम रजोददौन आया होय । देसी कोई मी घ्री | 






० मुने भी कोई प्रमाण रेसा नहीं मिका-इतना अवदय देखनेमे आया ह कि कितनी दही 
% खियोको १८ व २० साख्मे रजोदषन नहीं आया जीर जव उनका विवाह इअ | 
| ओर पति सयोगके अनन्तर रजोदशेन देखने आया ( रीतप्रधान दशके सपक्षा 
| गमे देशकी रहनेवाली च्ियोको रजोदशंन पिके ही अने क्गता ह आर रीतप्रघान + 


| देशकी स्ियोकी अवेक्षा गमे देशक चियोको ऋतुस्चावका रक्त भी कुछ अधिक गिरता ० 


| हे, जिन च्वियोको रजोदशेन १४ वर्की उमरसे अने कगता ह उनको बन्द भी जल्दी ( 
* हो जाता है । उनकी जवानी ही कुल २० । २५ साकी उमर पय्य॑न्त॒समन्चिय थ 
| इसके अनन्तर प्रौढा जीर ६० । ६५९ कौ अवस्थामे रजोदशेन बन्द होकर बद्धा बन ॥ 
| वैठती है । शीतप्रधान देश यूरोप, रूस, आदिकी च्ियोको हम ६० वा ६९ वषेकौ 
५ उमरमे देखते है, तो जवान ओर हष्रपुष्ट ३० वर्षकरी उमर्वाखीसी दीख पडती दे । (4 
| एक देडी चरी ३० साख्की उमरवाखीको उनके सामने खडा करके देखेग तो दोनोकी 
५ उमर आपको समान दीखेगी । स्जोधमं शीघ्र छोटी उमरमे आनेका एक कारण यहं 
५ मी 8 परमौ उचोगी जीर गरी लोगोकी ल्डकियोकी अपेक्षा वडे अमीर 
( धरोकी आरामते बैठने व अच्छा पदार्थैः खाने पनिसे मी कतुधम छोटी ` उमरमे जा 
जाना है ! सदूगृहस्थ महादयोको चाहिये कि विखशकी पुस्तके अपनी केन्याओकों 
० 


+ कदापि न पढने देवे आर नाटक वगैरह कमी न दिखरुतरे ! कल्यावस्थामे उनको पूरणं १ 
प्कन्हन््न्ह् "99333333... 9 








# च्रीचिकित्सासमूह भाग ३। ९१९७ 
(0 ये. ववत 
 त्रहनच्यसे रख कञानोपटेदा ओर बुद्धिकी उन्नति करनेवाखी पुस्त्व कन्याओको पटा ष 
सुनावै, उपरोक्त कारणोस्र कलन्याओके सन्मे खराव असर उप्पन दो छोटी दी टमरमे £ 
उनको ऋतुघमे आ जतादहे | छोटे भ्राम निवासी च्ियाजों मोटा हरुफा आहार (५ 
करती है उनकी अपेक्षा बडे शरक निवास करनेवाखी ओर भारी खुराक खनेवाटी | 
ठडक्रिपोको दीघ कतुधभे सा जाता है । व्डे २ उाक्टर्यका सिद्धान्त है कि कन्या- | 
| जोको १४ वकी जाके उपरान्त रजोधमे जाना चाहिये । यही सिद्धू मारत- 
-> वधीय प्राचीन वैयोकादे, जोकि हजासे वधै प्रथम ही छिखकररख गये दै जेसा कि मि 


 उनपोढशवषयिममः प्विंशतिम्‌ । यवाधते पुमान्‌ गरी डक्िस्थः ( 


स पिवते ॥ जातो व। न विरीेनवदया दुर्देन्दियः। तस्माद 
५ व्पन्तबाटपिा कवन त्‌ कार्यत्‌ ॥ इद्धत। 

% थे-कन्याकी अवस्था १६ साल्की ओर कुमारकी अवस्था २५ साठकी होवे | 
५ उस समय दोर्नोका विवाह सस्कार होकर ग्माधान क्रियामे प्रवृत्त होवे यदि कन्याकी 
५ अवस्थारम सोख्द सासे न्यून होत्रे जीर गमभांधानमे प्रवृत्ति करे तो वह गम क्रुक्षिमे ही ¢ 


नष्टम वा युष्क हकर स्नावत्त हा जाता ह । प्रण समयतक गभदायम पाप्रण पाकर ¢ 





उत्पन्न नही होता कदाच उद्यन मी होय तो दीधे काकतक़ जीवित नदीं रहता, यदि 
५ जीवित मी रहै तो दुबेठेन्दिय रहता" है । इस कारण अति वाखा सीमे गमाघान | 
| स्थापन कदापि न करना चाहिये । सोरह वप॑मे नीचेकी उमर कन्पाओो इ अत्िवाठा (६ 


| द रस महानगरी सुम्बहेमे दमने १ £ साक्तक प्रसेक दशके मनुष्योकी रातिरेवाजका ध 


ॐ सनुभव किया है । कच्छ काल्यिवाडा ओर युजरात पत्तनके छेगोमे ेसा खराव (६ 
सिज है फि ६० | ६५ वषेकी अवस्यापय्येन्त विवाह कसतेहै इनमे एसा 
| पुरुष हजारे पीके एक ही निकलेगा जिसका एक ही विवाह हआ होय, नहीं तो खति ६ 
| पीति आसूदाहारत्तके सवी मनुष्य ६० । ६५ की अवस्थातक ३।४।५९। ९६ 
| विवादतक कसते है । १० वा ११ वर्षका रडकीके साथ विवाह करके कन्थाको उसी |& 
५ समय अपने घर ठे जते दहै । जोतिषनं भी इस बातमे सहायता की है । तो यह्‌ किं (& 
| जन्मपत्रीकी दुडखी १० । ११ वपेक्ी छङक्रिर्योकी इन ६० | ६५९ वषके बुडसे 

| जोतिषी फठितके माननेवाठे मिका ठेते है । दूसरे ्योततिषाचाय्यं छोगोने अपनी ८ (~ 
| जीविकाके स्वार्थे खोगोके दिरपर भय खडा कर दिया है । 4 
4 अश्व्पभवेदूगोरी नवव च रोदिणी । दशव्ौ परवेतकन्या तत्वं 
रजस्वला ॥ माता चव पिता तस्य! ज्येष्ठा नाता तथेव च । चयस्तं (६ 
नरकं यान्ति ष्ट कन्थां रनस्वलाम्‌ ॥ | । (च 


कक कक क कक कक्कर ननु 


॥.) 
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९६८ वन्ध्याकल्यद्रुम । ट 


(म व 
| अर्थ-कन्याकी आव्य प गौरी, नवमे वपे रिणी, द्व वम कन्या यी इसके ¦ 
५ उपरान्त रजस्वला सक्नादै | इसकां प्रयोजन यदहीदहैफि जो १० व्क अन्दर 
4 विवाह न करे तो उस रजखला कन्याको देखकर उसके माता पिता शीर बढा मा 
५ तीनों नरकमे जाते है ! ल्ली पुरुपके यारीरकको न जाननेवाटे स्ार्थी छोगोने यदातक 
अनर्थं विया & कि वैयकमे प्रहाजुष्ट जीर धर्मशा्रमे नक्षत्र अपने सार्थकं चयि 
५ शयोक वनाकर्‌ प्राचीन म्रन्थोरमे घुसेड दिम हे । ओर फटितके माननेवाटे जोतिपी 
५ वद्धो अधिक दक्षिणा केकर १०। ११ वधैकी कन्याकी जन्मपत्री मिन देत 
| है, इन अविचारियोने जपने स्तराथके छिथ इस देशको गारत कर्‌ विया है । दकौ 
‰ अधोगति होती जाती दे, निरापराधिनी कन्या्कि ये जोनिपी इवो देते ई । 
+व मैने परीक्षाके वास्ते विधवा ओर सुहागिन करई चछ्ियोकी जन्मपत्री एकत्र करक 
| कई ज्योत्तिपरियोको दिखङारई तो विधवाओकों घुहागिन ओर युहागिर्नोको विवर 
५ वताने ल्मे यही इनकी जोतिपका फटिति है । यहं प्रकरणं चिरद्ध विप्र हमने 
| इसचख्यि ङिखा दै कि अत्र व्रिद्याकीं उन्नति ओर सन्यत्ताका अभिमान भारतवर्पीय 
| खगम कु २ उदय होने ल्गादहै सो जन्मपत्री कुटी अष्टवपौ मवेद्‌ गौरी दन 
| सवको न सान करके अपनी कन्याओको छोरी उमरमे न उवे, जा समय धेच 
ओर ठक्टसमि चरी पुरुपोके सयोगका ऊपर निश्चय हों चुका हे उसीमे अपनी प्रिय 
पत्रिका विधिषूधक प्राचीन ्तिसे विवाह स्कार योग्य उमर्बले वरके साथ ( 
करे । जिससे खी पुरुषोकी तन्दुरुस्ती यौर॒व्रिद्यो्नति परस्पर प्रीति्षैक वचिष्ट | 
सन्तानोकी उत्पत्ति करे जीर गृहस्थाश्रमकरे सुखको मोगे । ट 
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५ ( २ ) ( सजोददयन अनेके प्रथम चिह ) रजोदरान प्रथम ही दाखिनेको है इसको 
4 करमादुसार तरिवरण दिखानेके प्रमाण तथा उसके चिहमे कितना पारवत्तन है, इसि 
‰/ उसकी सावधानीसे हिफाजत करनेका यावदयकता है । इस कारण उसे चिद & 
दो विभाग करनेम अति है । ४ 
८ १ ) स्जोटशन प्रथम दही स्रीको आरे उसके पदख्ै चिद । & 
| ८२) रजोदशन नियत कायदे जाया होय तव रजोदस्नके चि प्रथम रजो- (६ 
4 दशन इए पचि नो चिह हेति द वही चिद पसे मी, दूरय रजोदशन हेन (: 
० पिके हेते है अन्तर इतना हौ दै कि प्रथम रजोद्ीनमे ' करु कष्ट लको माम (¢ 
| टता है कि यह पहले कभी उसको सहन नहीं करना पडा था । प्रथम रजोदर्शनमे | 
५ इछ चिह्न भी रक्त होते दै, कारण र्डकीकी वास्यावस्थामे उन मेको दु काम (६ 
~ र नही करना पडाथा } ज्र उनपर स्वाभाविकं इद्त नियमका काम करना पडा । 8 
५ प्रथम ज्ञा दूर समयसे वहं शक्त चिह कु कम हो जाते है | प्रथम रजोदशन £ 
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४ | ख्ीचिकित्सासमूह भाग ३ । १९९ 
गुनु ०12 
आनेके पछि किसी घ्रीको तो दूसरे समयका रजोदरन २८ वा ३० दिनम बराबर | 
| समय पर आता हे जर किसको इस प्रथम दी जा जता ६ किसीको दो वा १॥ £ 
| मास चठकर आता है ओर ४ । ६ वक्त एसी दासे होकर फिर नियम पर २८ ( 
३० दिवस वाद -आने ठ्गता है ! ताकतवर शरीरवाखी सरीको प्रथम रजोद्ैन 
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-3 किस समय आवेगा इसके वतलानेको कोई जाहिरमे चि नदी दीखते । इतना [ 

` ‰ अवश्य दे स्तनोमे म्रन्थी पडजावे गमे अण्डमे छु पाडा हने खगे तो समक्ष 
+ 


कि अव रजोदर्शन थोडे कार्म आनेवाला दे । गभं अण्डमे छख २ पाडा | 
५ सख्यि होती दै कि वह क्टनेवाला है, इस प्रधान चिहसे री जमाने कर्‌ | 
| शक्ती किव एकर ठो दिव्समे रजोटशन आनेवाखा दह्‌ । इसक सिवाय 
-*| र्रर परिवच्तेन कुक देखने नरह खात्ता, जव रक्त आन लगे त्व साद्धुम होता हे (£ 
| किं स्जोदञ्चन हो गया । किसी २ चीका स्वभावदेसा भी होता हे कि रजोदरन | 
आनेसे प्रथम उसकी कटिमे पाडा होने कगती है । पदरपर भारीपन माद्यूम दीता दै 
‰ जीर पेद फटा जाता है, शासीरफे किसी मागमे गभीर पीडा होती है । अथवा कमर 
१६ पर कुछ वजन रखदिया होय, दारीरमे बेचैनी रहती हे खी सुस्त जान पडती | 


है ओर थकापनसी मादरम होती हे । कामकाजमे चित्त नहीं ठकगता 
सरीका चित्त पडे रहनेको चाहता दे, तरीका मन दर्दैकी ओर रहता दै । स्तन कठिन 


५ हो जाते दहै, सदो करनसे पीडा मादूम दोत्ती हे | नेत्रके नीचेके पर्कके नीचे काटे 
-4| साकी नस उठ आती है, कितनी ही च्ियोके मस्तकमे दर्द रहता है रजोदर्खन | 
५ आनेके समय मस्तक वडा भारी हो जाताद्दे । किकी २ चरको ८ हिस्टीरिया') 
| वातव्याधि, आधाङ्ीञ्ची तथा मस्तक पडा इनमेसे किसी न किसी व्यायिका उदय नि 
+| हो जाता है । परन्तु ये चिह्न सिफ निवेर च्ियोमे ही विङेप करके पाये जतत है । | 
रतुस्ावका रक्त निकठ्ना -जारी दो जावे उस्र समय ये चिह निवेक पड जति दै । 
+| चितनीही चल्ियोको तुधम आनेके प्रथमेसे ही दस्तकी कवत्‌जीयत हो जती हे | 
ओर ऋतु आने पे नियत समयके दस्तसे एक दो दस्त अधिक ल्ग जाते है| 
| इस संमय गमांरायमे रक्तका जमाव भधिक रहता है, इस कारणसे गर्मादयका कद 
कुछ मोट दीख पडता दे । ओर आतडेके* उप्र कुछ दवाव पडता है इसका 
%‰ एल य्‌ दकि सीको क्ञाडा एक दो वक्त अधिक आता दे ओर रजोदरन जारी 
> होनेपर ये सव चह भी मष्ट हो जाते है | 
५ ( ३ ) रजोदरनसे दता गभौङय तथा शरीरका पारव्तंन ॥ स्री गमरायमे 
घरी अण्डमे फठ्वहिनी नाडियोमे इस समय रक्तका जमाव अधिक होता है । रनो- 
दशेनक समय गभअण्डमेसे चरी वाये परिपक्र होकर प्रुट निकलता है । जैसे किसी 
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९७० वन्ध्याकल्पद्ुम । ६ 
नषु ०11८ ध 11 


| स्वाद शिराका छेदन करनेसे रक्त निकलने ठगता दे, इसी माक्षिक स्री अण्ड 
५ टकर" हर महीनिमे स्त मिश्रित च्रीवीज नक्ता है । यदि वह च्रीर्वीज पुरुषर्वानसे 
%| मिल्जवि तो गर्भ रहजाता है । ओर पुन रजोदशयन नही आता । यदि ल्रीवीज 
‰ जीर पुरुषवीर्यका सयोग नहीं हमा तो गभे नहीं रहता हे ओर पुनः रजोद्ैन 
| नही आता, न ची वीज क्रुटकर निकठ्ता दै, कन्या रहने पर शके गर्मारायका 
‰ वजन जितना ल्घु मकृतिभे होता है सो ब्नीधर्मं आनेपर उससे अधिक- हो जाता है 
‰ जीर उसका आकारभी कुछ वठकर प्त होता है, । गमाँश्चयका सुख प्रणुच्ित 
होकर खुर जाता है । इस प्रकारका पारैवत्तेन गभाँरायमे होता है, उसी प्रकारका । 





‰ के शरीरमे मी परेवर्चन होता दै 1 रजोदर्ध॑न अनेके पूर्व दीका शसैर कन्यारूपमे 






दीखत्ता था ओर वाछ्िका उमरमे मुखपर भोरापन सीधापन दिता था । परन्त॒ 
रजोदर्शन आनेके बाद शारीर पुष्ट ओर बृद्धिको प्राप्त होताहआ दीखता है । शरीर & 

गोकता जीर भराहृमा सीखने लगता है, रारीरके प्रथक्‌ २ मागोमे चर्बीकीं इद्धि माद्धम ध 

होती है, शरीर भारी होने ठ्गता ह । स्तन मोटे तथा रुषटपुष्ट वनते है कमस्का धियाव (& 
। बढ जाता दे वस्ती पिजर अधिक वढता है, ल्नीका मुख कमर मराद्वभा दीखता है 
५ अबतक आता तथा पिताकी गोदीमे च्प्रटकर बातचीत करती थी परन्तु रजो- मै 
+| दरशन होत ही वह्‌ चपरूता जा कुमारी अवस्थामे था नष्ट हये गरे ओर अव पुरष- & 
% मात्रसे लना मानती हे भराता तथा पितासे नेतर मिलाकर मी वातप कारनेमे श (य 
माद्धम होती है । प्रत्येक राति भातिमे कजा करने कगती है, यह ॒शर्मरूपी भूषण (३ 
| शीच्वती च्ियोमे इस समय सखभावसे ही उत्पन दो जाती है, जो धार्मिक पतिब्रता 


। 
| चिया 2 व इस कुदरता भूषणक्ा जावनपयन्त नष्ट नह करतत ( कुरुटाञाक्ा कछ ¢ 
॥. 

4 प्रसग नहीं ) इस समय च्रीका मानसिक पारेवत्तन भी अधिक स्पष्ट जि पडता ह्‌ ६ 
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ओर परमात्मने ल्रीको व्रजातपत्ति करनेका पराक्रम दिया दे, सो मविष्यमे वह ध 
‰ सन्तान उत्पत्ति करती है । ईस व्यवहारे जो वत्ताव है उन सवका ज्ञान इस समय | 
स्वभावसे ही हयो जाता है } इस्‌ समय चीका सुख मडल सव सूचना देने क्गता है | 
जीर वाल्याचस्थाका भोरखपन निष्कपटता जीर खेलकरूदकी बुद्धि अद्य हो जाती है । (` 
रजोदशनका रक्तखाव ! व 

( ¢ ,) यह्‌ रक्त्ाव साधारण सीतिसे प्रत्येक महीनेके ६० दिवस अथवा | 
५ ८ दिवसमे आता दे, कितनी ही चियोको चोवीस दिवसमे अनेका ही नियम वघ | 
3 जातता दै ओर प्रत्यक रजोददीनमे २ से ९ दिवस पय्भैन्त स्तस्राव होता दहै यह रक्त- 
साव ' किसी सखीको ठो दिवस मधिक होता है जीर पठे कम हो.जाता है । किसीको & 
एक दिवस अधिक स्ञाव होकर पीछे कम पड जाता है, इसका रग रर होता हे 6 
सनन यनक ककरकककककरकककरककन्कककक्ककन्कदलक्रककर कक १ 


॥ 





७ , खीचिकित्सासमूह्‌ भाग ३। । ५७१ 
नृ 1.1 यन 
परन्तु ज्यो ज्यो कतुस्रावके दिन व्यर्ताति होते जतिद्य्यो यो रंगमे अन्तर पडता ॥ 
५ जात्ता है | आरम्भमेजो सर्त गाढा ओर खर आताथा वह पिस पतङा ६ 
र ओर एकी रमतका अनि र्गत हि, युद्ध स्त जैसे कि हवा कगनेसे जमकर घनरूप ६ | 
4 हे जाता है वैसे वह रक्त नहीं जमता 1 कारण इसका यह्‌ दै कि योनिका जो भम् 

| प्म लाव सदैव रहता है वह इस तुस्रावके साथ मिश्रित दहै इसीसे रत॒ जमता & 
4 नहीं हे । परन्तु जो ऋतुस्राव अलात्तेवकी स्थितिसे अधिक रक्त निकलता होय तो 
५ इतने वडे भागपर सदय अम्छ रसका असर नदी होता ओर रक्त जमता मी नहीं है। 
+ परन्तु जहातक स्त स्जोघमंका जमता है वहातक गभाधान रहना समव नहीं है 
९ किसी समय रजोवमंक्ा रक्त अधिक पडता हे सौर किसी समय न्यून पडता है || 
‰| साधारण रीप्तिसि ६ से ९ दिवसतक ४ ओस (१० तोखा ) रक्त पडता है । यदि (ज 
इससे अधिक रक्त पडे तो छ्रीको वडा क्ट होता दहै) ध 
ह ८ ५ ) नियत समयपर्‌ स्जेददन रम्भे किसी विरल ही खीको आता इ। ज 
4 किसको कुछ का प्रथम जीर करिसीको एक दे। मास चदकर आता दहै, परन्तु (६ 
ॐ आठ व दश समय एसा अनियत समयपर आकर पुन. २९ व ६० दिवसमे आने ¢ 
५ ख्गता है } यदि १० व १२ चार जकर नियत्त समयपर न अवितो समन्ननाकि ध 
५ गभं अण्ड, फख्वाहिनी व॒ गभारायमे कुछ पिकरति है परीक्ष करनेसे त्मनो खरोपर 
ॐ इछ विति प्रगट होय तो उसक्रा उपचार करे । यदि कछ्ति न होय तो समक्षटो | 
% कि सरक शरीरमे स्तक न्यूनता हे ओर निर्वर ई रेसी दशमे रक्तोत्पादक दरन्योका | 
‰ सेवन कराना चाहिये । 9 
% (६) गभे धारण होनेकी समावना-गभे धारणरूफी कम सदैव नियत समयपर 
र तुधम होनेके अनन्तर री रहता है ओर नवीन च्ीको प्रथम रजेदर्शन प्रात. दोनेके 
‰ अनन्तर तीन व चार सारे अन्दर ग्भ रह जाता है । परन्तु यह नियम सव खी- (६ 
% मात्रवे चयि नयतत नदीं है, कितनी ही च्ियोको दस भवधिके पीछे रहता है । देख- & 
| न्मे मी यही अता दं कि जिस च्वि ग्भेञण्ड . फटवाहिनी ग्माश्चयमे कुछ विकृति ( 
+| नदीं है सीर तुधम नियत्त समय पर अने ल्णाहै सी कडा च्रीमेंसे अस्सी ५ 
+ च्या अवय ही. प्रथम ऋतुके आनेस्े चार साठ्की अवधिके अन्दर ही गम॑वती (८ 
+| हो जाती है । ऋतुसत्र अनेके पे कितने दिवस्मे गमे रहेगा-जथवा किते 
१६ दिवसे रहना समव है यह कुछ निश्चित नहीं कहा जाता । ( आयुरवेदके स्चयिता चि 
% प्राचीन वैर्योने {६ दिवसकी अवधि कुछ दिवस काट छाटक्र गमं रहनेकी निश्चित कर 
५ दी है) इतना तो कहः- सक्ते है कि पुरुप वीय्थ आठ दिवस पय्यन्तं गभाखयमे नही ४ 
र विगडता ओर पुरूपवीय्यं गर्मादायमे पद्रचनेके आठ दिवस पय्यन्त मी ल्लीवीज परण" 


~~~ -- = ~ ~ ~ -- 
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| वी मिरे तो ग रहना सभव हे । गमात्पत्ति चाह जिस समय हीय परन्तु ऋतु | 
५ धरम प्राच हेनेके पठि गभारायका मुख जैसा प्रफुष्टित हो जाता ह एसा ऋतुस्ताव 
+| आनेसे प्रथम प्रुदधित नही रहता । ऋतुघमे अनेके पीछे एक जटठनाडेतक गमाशयका | 
| सुख इसी प्रकार ्रफुलित ( खुला ) इमा रखता हदे आर इस अवधिमे पुरुषवीय्य | 
म सरकतापूरवक ग्शायमे प्रवेद कर सक्ता है । पुरुष वीये साथ दी अथवा एक 


दो दिवस्मे घछीबीज भी उसमे जाकर भिर जवि नो अवदय गभाव्पत्ति दा र 


| जाती हे, कितने ही विद्वानोका देखा मन्तव्य है कि तुधम अनेको होय उसके प्रथम | 


एका अढ्वाडेमे ग रहना अधिक समभव है । परन्तु उस समय गर्माशयका सुख विशेष | 


प्रफुष्टित ( खुखा ) हृञ नहीं रहता है । इस कारणस पुरुपवास्यका गमादयम प्रवद्य ¢ 


| करना असभव है | कदाच उपरोक्त पक्षवाठे विद्रानोके कथनानुसार पुरुपवीय्यै-गभौ- | 


भ दरायमे दाखिरु मी हों जावे ओर गर्भंमी रह जवे तो गभे रहनेवाद ऋतुधमं नदीं भि 


| जाना चाहिये वन्द होना ही नियम सवटित हे । गभ रह भी गया होय तो एक (६ 
>| अठवाडेमे वह प्रंणरूप वयेज रूपमे नही हो सक्ता ओीर जबतक गभेपिण्ड वैधकर कठिन | 
*4नहोयतो समवै कि कदाच ऋतुखावके स्प्रवाहमे वंहवार गर्माशयसे बाहर (६ 


| निकर जविगा, कदाच गभ रहनेपर ऋतुलावका सत दोनमात्र ही दीखमर वन्द हो £ 
)# 
+ 


~+ 
णिः [4 [4 > [९ ५९ ६४ 
| साव होनेपर गर्भका गर्भाशये स्थिर रहना हमारी समन्ते बाहर हे । यर हमततो | 








>| जवे तो शायद उपरोक्त पक्षका समथ हो जत्रे । केकिन प्र्णरूपसे ऋतुधमका रत- 





%‰| कहते है कि एक अशको स्यागकर यह्‌ पक्ष सर्वारामे युक्तिशन्य है । ¢ 
५ द्धन बन्द होनेका समय तथा चिह्न । 


| निरन्तर ३० व्प्थन्त रजोदरछन तन्दुरुम्त च्रीको आता हे पछि खमभावसे वन्द्‌ [६ 
| होने ठगता है तेतालीस्से पचास व्पतक तुस्ताव दाखनेके पीठे ( यने १३६ व १४ (६ 
| वर्षका उमरसे केकर आना श्युरू हमा ४३ से ५० तक आनकर बन्द हो गया । | 
‰| किसको ६० वर्पकी ही उमसमे नन्द हो जाता है) सगर इस देशकी चियोको | 
| तीस वपैतक जारी रहनेके वाद चन्द्‌ हो जाता है जीर शीतप्रधान देशकौ ल्ियोकषो पाच | 
| सात वर्ष जधिक ठहरता है । इसमे वन्द होनेसे यह सानित होता है क मव ल्री गै ६ 
‰| घारण कसनम्‌ सामर्वहन होगई ३ । जैसे किसी बरक्षपर प्रथमही पुष्य पछि फर सने से | 
- 4 जवतक उस बृकषमे प्रु, फठ दवेनेकी शक्ति स्थिर रही ततवतक नियत समयं प्र 
+ बराबर फर प्ररु देता रहा । परन्तु काखान्तरमे अति प्राचीन होनेपे प्रर फर आना 
वन्द हो गया तो समन्नरो कि कुदरती नियमके माफषिक उस बृक्षमे जो पुष्प, एर 
| मनेक तत॒ थ वे निकर चुके, अब वह वृक्ष निष्फर हो गया । यही स्थिति ¢ , 


9. 


+ 
| ख्ाच्छ जननां चाहे । गमवर्ती होनसे मी सखीका र बन्द हौ जाता ह । 


~~~ ~ नुतव 


स ककन वक न नननक 
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+2| उमरके आधीन बन्द इभा, या-गभेकी स्थितिसे वन्द्‌ इञा । इसमे कितना अन्तर (६ 
५ हे | गमाधान रहनेसे जौ रजोदद्येन वन्द इ होय तो गमं रहनेके पचि नो £ 
> चिह दह वे प्रगट हीने ख्गते है, जिनका कृथन आमे किया जायगा ओर जो आयुके ¢ 
आधीन कुद्रतक नियमके माफिक वन्द हीय तो उसमे गभे रहनेके पिका एक मी 
| चिह्‌ प्रगट नही होता । कृदरती नियमके नाकि बन्द्‌ दांता है तव वियत समयकों ( 
> त्यागकर आनयत समय पर रजोददान आने ख्गता है ओर एक दो सारतक एेसी | 
4 स्थिति पकडता हे कि किसी रजोदशनमे र्त अधिक आतारहै भौर आठ नव ददा 4 
दिवसतक ठहरता दे तथा अयात्तेवकेसे रक्षण दाख पडते है । किसी समय वहत 
ॐ थोडा रक्तक्ताव आता हे गौर नियत्त समयकी अवधिको उदछ्छंषन करके आनियत्त समय- 
प्रर आता द, जव विरकुर चन्द होनेके समपि पह्चता है तव दशनमात्र ही रक्त 
० दीख पडता दे । ओर कमी २ किसी २ घ्रीको २. ३ मास चटढकर आने ठ्गता 
~ हे ] जिन द्ियोको वन्द दोनेकी अवयिके समीप अधिक रक्त निकरत। है उनको 
५ वडा कष्ट सहन करना पडता है अधिकं रक्त निक्नेस च्रीरोग वे मूखं दादे एेसा 
वोखती है कि इसके शरीरमे गर्भ वडगई है वै जानकर नूखं वैय भा रसा ही बोर 
| ठेते दै-ओीर रीतर उपचार करने र्गते है ¡ इसमे स्रीका कटिमे पीडा होने गती 
% दे । जीर दस हारते कितनी ही ्ियोकी नासिका तथा गुददरास्ते मीं स्त मते [६ 
श देखा गया ह } खल रगके चाटे ( दाफ़डे ) भी शारीरम दख पडते है । कितनी दी 


न 


र लियोके पेटमे चर्वीका जमाव अधिक हौ पेटकी चमडी नीचेको ठ्टक पडती है ओर 
५ ठावनेसे निरोप मोटी माद्धम दोती ६ । कितनी ह खियोका पेट ठेस वेडीर दीखता .& 
है कि छर्तीस ब चाखीस वपी आधुमे पेट नीचेको रुटक पडता हे ओर तुधम (£ 
५ नन्द्‌ हो जाता हे कदाच इस नियत समयसे ध्ये ्ीका ऋतुधमे वन्द्‌ हा जवे तो £ 
| समन्नना चाहिये कि उसको कुछ गुह्य मर्मोकी व्याधि है । उस्तका उपाय इस्त प्रन्थके £ 
| अनासतैव दोप भ्रकरणमे कथन कर चुके दै उसके अनुकर उपचार करे ओर |£ 
| द्ीको दिफाजतसे सवे । ` मि 
4 (८) ( कतुच्वाता ल्लीकी रक्षा ) ऋतुस्नाता चियोको याहार खच्छ ओर दरका ( 
ह स्निध आर शीघ्र पचनेवाा ठेना चाहिये, क्योकि आहारा असर ऋतुपर अपना (६ 
| प्रवाद दिखाता है । शीतर ठा वासी वा मारी वायुकारक आहारक सेवनसे खीको (८ 
* अजीर्णं दोप उत्पन्न होता है, खदस्मे अफरा उत्पन्न कस्ता है इसी प्रकार अति गर्भ 
| अथवा गम मसे सयुक्त आहारसे शरीरमे दाह उदन होता रै इस दारुतमे द्लीको (+ 
~ खटा खारा तिक्त पदाथ कमी न खाना चहिये । जसी हिफाजत किसी बडे धाय (+ 

रोगी व वडे जखमवारेको रखी जाती हे वेसी दा हिफाजत्त ऋतुस्नाता च्रीकी रखना (= 
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व 
\ उचित है । कितनी दी वसमय निद्धि लिया रस दारतमे खटाई, तक्र (3 
%| दधि, अमिका आचार, नीवरू, अमली, खड आदि खाकर सक्त रोगमें फस जाती है । 
%| उनको ज्वर खाती शीसे वेदना जीर शरीरकी जकडन हिका ( हिचकी ) मदि £ 
५ रेग उसन हो जाते है, से हानिकारक आहारेसे तथा जिहफे स्वादसे कतुाता | 
र न्नियोको निरन्तर वचना चदय । ८ किसी २ ऋतुखाता च्रीको दमने देखा दै रसे 
‰ विपरीत आहार विहस्त ऋलतुखाव एकदम बन्द हो ल्नीको ज्वर टतनन हो जाता 
‰ हे । मस्तक तथा कर्के बिमे सक्त पीडा होने लगती है ओर किसी २ छरीको (& 
खीचातानीकी सी दशाम शरीर इठने ख्गता हे ओर दाथ वैरोमें वांयटे अनि र्गते 
| है । हिचकी उत्पन्न हो जाती है उदरमें वायु कुपित रहता दे, सो हम स्वयं 
%| अनुमत वी हृ व्ाधिर्योते सचेत करते है कि कतुधर्मैके समय मिध्याहार निहार 
% रादि बचती रहे ! कदाच उपरोक्त दशाम ची फँंसजावे तो उसका योग्य उपाय 
| कर आगे वास्ते साववान रहना चाये । जो वे समक्न चनिया है उनको सचेत्त 
५ कर देना उचित है । ऋतुधमैक समय दारु, भात, रोटी, प्रूडी, दूध, जाक आदि 
‰ साधारण रीतिका आहार करना योग्य है, जिस जआहारसे अजीर्णं होवे देसा आहार 
+| कापि न करे, अधिक आहार भी न करे । खेर तमासे या भयानक वस्तुर्जाका ददन 
4 घरे शर्व्दोका नना कुरूप मनुप्यका दरशन न करे इस ऋतस्ञावकी दशमे छी प्रायः (६. 
% निर्व हा जाती परन्तु यह ॒निर्बरुता च्रीको माद्धम नहीं होती । इस दशमे £ 
र वहूतसी लिया दुग्धाहास्मे विरोप परहेज करती है, परन्तु यह उनकी वडी भू ध 
स हाटतमे जिन ल्ियोको दुग्ध प्राप्त होवे उनको अवदय ही दुःधादार करना ( 
योभ्य है । दकारे माफिक पण वल्नसे शरीरको ठके इए रखे | 
‰ इस भारतनमे उच्च वणैके छोगोमे रजस्वला खीको चाडली धोवन चमकास 
| आदि सक्ञा वतठति दै ओर उनके स्पशेसे दंआष्ुत॒ मानते दै जीर शीतकाकके (६ 
3 मींसममे उनके भढनेको प्रणं वच्रभी नदीं देते ओर कितनीदी लिया घरके एक कोनेमे (५ 
| जमीनपर प्रदी रहती दै उनको शीततकाठकी राक्तरादीं बडा कष्ट प्रहुचाती है । धर्म- | 
%‰ स्तिमि प्रायः उपरोक्त सक्गाके वचन देखनेमे आते है परन्तु उन धमौचा्थोका यह 
| प्रयोजन नहीं है कि ऋतुस्नाता प्रयोजन च्ियोको कष्ट परहूचि उनका प्रयोजन यही किं 























१| गभाशयमे ठहर नही सक्ता मय ओर ग्लानि वरह मयुष्य मानते नहीं इसी कारणसे ( 
| ऋतुस्वाता ल्लीकी नीचसज्ञा उस हाकतमे छिख दी है कि पुरुष ग्छानि मानकर सहवास (+ 
%| न करे ओर क्ुभा्रुतका प्रयोजन यह है कि उस हारतमे स््ीको परिश्रम करना ¢. 
* विषम दै सो द्रृभा्ृतके मयतते खरी किसी कामसे हाथ न र्गावेगी यदि इस हारते 

क कक्कर कक्कर कक्कर नक्र क्लन्ठन् 


॥ 


` स््रीचिकित्सासमूह्‌ माग ६ । ॥ ५७५ 
स 11 
छी चंडी हो जतीदहै तो पुनः द्विजाति हौनेके बास्ते प्रायश्चित्त करते हमने ६ 
किसीको नदीं देखा ॥ ' वोही लिया फिर प्राणप्रिये जीरं प्राणसुन्दसी समक्षी जाती ह । ॥ 
| यह्‌ सव वत्ताव अनुाचत ह । ¢ 

दस ऋतु धमकी दामे चरको परणं वल्तसे उसकी रक्षा करनी चाहिये आर |` 
पृथिवी या चूनेकी जमीन पर कदापि न वैठे, चटाई चीकी ब धुकनेवाी चारपाई 
पर वैठे, कारण इस दाकतमे शादी कगनेसे ऋतुखावका रक्त वन्द हो जाता |. 
है ओर सरदि स्त जम जाता है गभोंशय तथा गभं अण्डमे शोथ 
उव्यन्न हो जाता है । पेद कटिमे शक्त पीडा उत्पन हो जाती है । शादीसे गारायकी | 
प्रकृति विगड जाती है, गर्म धारण करनेमे गमांय असमथ हो जाता है । इसलिय ६ 
कत॒धरमै वाखी ल्लीको उचित है कि शीतर पवन ओर दादींसे वचत्ती रहै, मकानकी ¢ 
| वारी ( खिड्की ) मे कैटकर अधिक्‌ वायुका सेवन न करे, जहा वाथके अधिक चकोरे { 
गते दवे. वहा न सोवे वैठे 4 जिस जमीनमे शील शादी होवे वहामी न चैठे सोवे ज 
कितनी ही च्ियोकी ऋतुस्ब अनेके पूर्वं ओर ऋतुख्ाव शुरू देने बहातकं गभं ¢ 
अण्डमे शाक्त पीडा हो रक्त निकर्नेके समय कमरमे, पेदे शक्त पीडा भौर फटन (३ 
माद्धम दती है । इस कष्टे छ्री ओधा सुख किये पडी रहती है, इस समयपर्‌ ब्नीकी (*. 
| विशेष हिफाजत रखना उचित दै, कदाच गर्भारायका कोई रोग हो तो उसका योग्य ( 
उपाय करना उचित है । क्योंकि जहांत्तक गभादय रोगी रहेगा वहांतक गभ रहना {&- 
% समव नहीं ह । रोगी गमारायमे कदाचित्‌ गमे रह मी जवे तो गभपात दना समव ( 
% हे । जौर गभेपात होते कितनी दी चियोको देखा गया हे, कदाच गभेपात नहीं मी 
होये ओर्‌ र्णं दिवस व्यतीत करके वारक उत्पन्न होवे तो वह होते ही दो चार 


दिवक्तमे सर जाता दहै । यादे मरे भी नहीं तो यावत्‌ जीवे तावत्कार रोगी रहे । 
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~ ॐ ध्सस ससे' गभाीखयके रोगवारी स्रीको गभांघान न र्खनादी अच्छा र । ~ 


श ( गमौधान रहनेके ल्यि नीचे छिखि साधर्नोकी आवश्यकता है । वह्‌ साधन आठ | 
हे । ये आठो सावनेमेसे एक साधनकी मी हानि होगी तो उसको गभं धारणम (` 
विघ्ररूपम समक्षना चादिये (4. 


( 

( १) घ््रीवीय्यै ( वीज ) नियत होना चाद्ये ओर फलवाहिनी नरकि द्वारा 

1 उचित सात्तिसे गमायमें पड़चना चाहिये ८ २ ) गभांशयका अन्तर्पिण्ड दसा शुद्ध ॥ 

सीर ब्र्वान्‌ होना चाहिये 1 वह सखरीवीज ओर पुरुष व्यो अपने जघास ग्रहण 
कर सवे ( २ ) कमयुख ८ गमरियका सुख } योग्य रातिपर खुकाहमा होना 

र चादि; कि जिससे पुरुपवी्यै गभौ्यके अन्तरपिण्डमे आसानीसे पराप्त हो सक्ते । ६ 

| ( 8 ) कमरुषल तथा गमश्च अपने कदस्ती नियत खानप्र स्थित देने चाह 


=-= 


पन्न कक्कर कक क क तकयल्फकलककतयतककनर 


ध. 


श 


६७६ वन्प्याकत्पहुम । द्‌ 
॥ १0 44, ८3 1९ 111 
५ ८ गमीदयय किसी स्थानान्तसे न दोय । जीर गभाशयके मुखम किसी प्रकारक वक्रता (+ 
न हेय किन्तु योनिमागेके सीधपर कमटमुख अपनी नियत दिशामि स्थित रदाहुभा 
| होना चाहिये । ( ५ ) कमर्मुखम किसी प्रकारका चिकना पदाथे नद्य जारि 


| परपवीच्धैको गमोशयमे पट्चानेसे प्रतिबन्ध करे 1 ( ६ ) गरभारायमेते भयवा योनि- 








1}; शर } शः> ५) दन थ 
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५ मामेते स्वामाविक दोताट्वजा शेतक्नाव इतना अयिक विकृतिवा शीर अम्ड न 
| रोना चाहिये, जो पुरपके वय्यं जन्तुोको नष्ट मृष्ट करदेवे | ( ७ ) च्रीकं तथा 
| पुरपके वाप्य जन्तु ( सप्मेयोञ्चून ) पक होने चाहिये । ( ८ ) स्वामाविक समयपर | 
| रजोदशेनसे चीका गभांशय छद हो चका होय रजोददेनकी ददामे तया पि कुट | 
| विषति गमाडायमे न हीनी चाहिये । (4 
% उपरोक्त आट साधनोका पिदोप विवरण । (¢ 


(१) जो खीका गभेजण्ड ( अन्तःफूढ ) यथाथ संततिे प्रफुद्धित चथा टाव ध 
जिसमे घ्रीबीज जन्तु नियमप्रवंक उन होते दोर्ये जीर फख्वाहिनी नीके दाय & 
4 गभाशायमे पहुंच जवि । इसकी विकेप विवेचना हम ( गये धारण दोनेकी समावना ) (£ 
3 के प्रकरणमे छिख छुके दै वहां देखो । परन्तु प्रकरणवद्य इतना पुनः टिखिना [६ 
पडता है कि घी गभमैमण्ड ( अन्तःफर ) भे असख्य चरीवीज युवावसमि होते हे । 
कितने ही बौज पक्र होते है, कितने ही अपक होते है, प्रस्येक वीज जसे २ पक्त | 


४५ 


होता जाता है वह अन्तःफठके वीचमेसे वाहरकी तफ आ जाता है, प्रत्येकं मही- [ 


५ 





जते है । किसी २ विद्रान्‌का रेखा कथन है फि खरीवीज रजोदरनके रक्ते साथ 
प अते है किसीका कथन है कि रक्तप्रवाहसे प्रथमदी आ जते दै । किसीका कथन है कि 

%4| रक्तप्रवाह वन्द होय उसी दिन अथवा दूसरे दिन आते दै, हमारी समक्षे तीक्षसं ( 
थं पक्ष निराक जान पडता दै । दो पक्षोमे जो शका है उनको ऊपर (गर्भधारण हेनेकी 
५ समावना ) मे ठिखि चुके है । कदाच च्रीव्रीज ग्माडायमे होय जीर पुरपवीय्भै गर्मा- ५ 
५ दायर्म न प्रह्वा होय तो गभे रहना सभव नहीं है ! पुरुपवीय्यै गमद्धियमे परहच ६ 
| जे ओर वहार कीवी न होय तो भी गमे रहना समव नह हे । गभौरयमे नर- 
| सादा दोनोके वाजका सथोग परस्पर होय दोनोमेसे किसी १ का बज विक्त न हमा (८ 
र दोय उसी समय गभेका रहना समव ह अन्यथा नहं । वह समय ऋतुसावके पौरिका £ 
4 दी निशकः समस्मे आता है । गमौडायमे च्रीवीज न अनेके ये कारण है कि अतः 

, चलन कन्लव कक ककन न्त रन्त्नतककमन््कक्नकलन्र कक 


द्र 
£ 
अन्तःफख्वेण सपाट क समपि चख्गा हुमा था उसक दरा पक्र छां वाजं गभार्य 
८४ 
ध 
& 
६४ 











१६ स्रीचिकित्सासमूह्‌ माग ३ । ९७७ 
। मु 1 0 


~ 


| फरुकी अप्रणेता अथवा उसमे कुछ खामी, होवे वा अन्तःफर किसी रोगपीडित रहता 

+| होय ये तीनो कारण छरी बाजकी उत्पत्तिमे विघ्ररूप हो जाते है, कदाचित्‌ फरवाहिनी 
। र नरीमे कु रोग होवे तो, उ्तकी व्याधिके कारणसे खी बीज नियत समरयपर गभौ- ध 
, | शयमे नही आ सक्ता ॥ अन्तःफलकी सपाठीपर जो फर्वाहिनीका गुच्छेदार सिरा 
| पडा रहता है वह मुरक्ना जाता है ( बस्ती तथा च्लीकी गुद्येन्धियके रारीरकका प्रकरण 8 
+| देखो ९ से ९ तक फर्वाहिनीका शिरा दै आकृति & प्रथमाध्यायमे } रजोदयैनके & 
| स्का खीगरभं जण्डके साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है । नियत समयपर नियमप्रवक रजा- [६ 
‰| दरौन सनिवाटी, तीका सख्रीवीज नियमप्रवक उपन होता रहता है । रेसी घ्रीको ऋतु ध 
*| सराव दोनेके पके छी बीज ओर पुरुषवीर्यका सयोग होनेपर गभं रहना विरोष सेभव 


| है | जिनको ठीकिकमे वन्ध्या द्वी कहते दै उनको प्रायः ऋतुविक्ठाति सवन्धि रोग | 
| होते है, इससे स्ीवीज नियमधूवेक यथासमय उत्प नहीं होता । प्रत्यक वन्ध्या | 








4 सखरीके योगकी परीक्षा करनेके समय ऋत॒सम्बन्धि रोगकी ऊन्वीन पूण रारत्तसं मन ध 
५ लगाकर चिरकैत्सकक्ण करना चाहयं । # ६ 
+| ५ 


गभौदयका अन्तर्षिण्ड । ८ 

८२ ) कितने ही रोगोसे विगड जाता है गभोरायके अन्तर्षिण्डका दीं शोथ £ 
गमौङयका अद्खंद, ओर श्वेत तन्तुमय ग्रन्थी, मस्सा, इयादि रोगोसे तथा गर्भाशयके | 
अन्तर्पिण्डमे तराई अधिक होनेसे गभादायके अन्तर्विण्डक मर्मस्थानसे एेसे बिगड़ [६ 
| जत्ति दै कि उनमे ल्रीनीज व पुरुपवीय्ये पर्हेचा कि उसी समय दूषित होकर विगड |. 
* जाता है | कितने ही समय इस रोगसे अव्यात्तेव भी हयो जाता है जीर अार्तवके | 
र सक्त प्रवाहके साथ चखरीवीज व पुरुषीये वाहर निकल पडता है । ओर किसी (4 
> 







| लीको गरमादायके दीर्धशोथके कारणसे जो श्वेत घाव रहत्ता 


उससे मी खीवीज व पुरुपवीथ्यं गभांशयमे पटुचकर दूषित हों जाता | 
* है \ इसि ग्मधान रहनेके छ्य गमोरयका अन्तपिण्ड तन्दुरस्त होना चदय | 
ओर उसमे अतिराय करके रक्तका जमाव चा अन्य वस्तुक विदेप तराई भी 
न होनी चाहिये । गभारयके अन्दर किसी प्रकारकाक्षतव छटामीन होना 


थ| चाहिये । गमादयका रसपिण्ड मी सड न गथा होय । इसी प्रकार गभाोश्यका ¢ 
भ अन्ता्पिण्ड कठिन न हो गया दोय } ओर गभांडायके ममेस्थान मी . अपने स्वभावके 
विरुद विगड न हवे । एसे तन्दुरस्त गमाञ्चयमे स्रीवीज तथा पुरूष वीयका परस्पर ट 
| सयोग होनेसे अवद्य गभं रहना समव है ॥ ६८ 
+ (३) कमख्सुखका सक्रुचित दोना} अथवा कमर्मुखके आगे पटलख्का होना इस ( 
% पटर्ते मी कमलठसुख संकुचित हो जाता हे, कमलमुखका सङकचित होना सन्तानोत्पत्ति ध 
(० 


+  _ 8 % 
| अवयवका एक वडा दोष ह । जीर वन्ध्या दोपको स्थापन कृरनेका मुख्य कारण है । (6 
(33333333 कर 


+ 
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५७८ बन्व्याकद्यटुम । 1. 
21 
(४) गर्मारयमे ख्ाभाविक समयानुसार, रक्तका सम्रह होता दे सौर निवत समयपर 
१ बह निकर जाता हे देसी रीतिके परिवरचैनसे, सी प्रकार किसी दुष्ट त्रन्थी आदिक 
५ दोनेसे गर्भाशायके आकारमे घटा वदी ४ सभव दै । इसे गर्भाशथ दा सीमा 
~ध ले जाता दहै जीर उसके वधन भी दीठे हो जते है | इसी प्रक्रार स्नरीका योनिप्रटेदा | 
| जो विस्तृत दै, उसमे गभौखयका स्थानान्तर होना विशेष समव द, टन गौतिन | 
| समस्त गभीराय निदत्त दो जाता हे, तत्र कमटमुखका भाग योनिपरटयत अन्तये £ 
१ उपर होनेके वदरे आड टेढा पड जाता है इसते कृममुश्ठ॒ गनिम सीवम | 
| रहना चाहिये था, जहापर मि परेनदिभका आगमन हाता है पन्त जडा ण्डा | 
५ देने गुदाके पर्देकी तफ हो जाता हे इसमे पुरुषेन्दियमस निकटाड्‌भ वीय्येस्रावर 
थ गभादायके शुखमे जाना चहिये था, परन्तु कमटुख आर परयन्दियक समान | 
| सीधमे सयोग न होनेसे तदी जा सक्ता । यदि कमय्मुख वक्र न होता तो सस्टता- { 
। पूवक गभीौरायभ पुरपवीय्पे पटच गम रह जाता, परन्तु कमटमुखकी वक्रता यप्र 8 
१ हे । दूसरे सव प्रकारके गभीश्यक स्थानान्तसेकी अयेक्षा कमटमुलकी अग्रत्रक्रता 
वन्ध्या दोष स्थापनका वडा कारण ह ॥ 
८ ९ ) गभीश्चयका मुख यथाथ सुखा रहनेपर ओर योनिमार्मके साथ यथास्थान नियत 
सम्बन्य रखनपर तथा इसी प्रकार चखरीवीज नियत समय उन्न होनेपर मी कमक- (६ 
| सुखमे चिकने पदथका प्रतिवन्ध रूप होनेसे स्पमेतरोजून उसमे प्ररे नही 
| करसक्ता । ओर चिकना पदाथ योनिमागैस वाहर आता ई, जिसको श्रेत प्रदर 
‰| कहत है, किसी समय गमाशयके अन्दर भी यह पदार्थे भराहृमा रहता ३ । इस | 
| पदा्थस्ते कमल्मुख भराम रहनेसे पुरुषवीय्यै गर्मादयक्षे अन्टर पिण्डमे नही 
परव सक्ता, षदप वधेस उ चिकने पदाथका सयोग हेनेसे पुरुषवीग्यैमे र जो जन्तु 
गहै वे इस पदथेके स्पशंसे दी नष्ट दो जति है। इस प्रकारका चिकना पदाथं गभार्य 
{| तथा कमटमुखंमे दीघं शोथका एक प्रधान चिद्‌ दै, इसीसे गमौवान नदीं रहता । 
८ ६ ) ग्भासयमेसे तथा योनिमार्ममेसे जो स्वाभाविक स्राव होता है ह्‌ अम्ड | 
( ख्य ) होता है उससे पुरुष र्ये जन्तुभोका सयोग होते ही बीर्धैनन्तु नष्ट हो ६ 
जाते है । यदि यह स्राव जिन च्ियोको अधिक होता होय तो शीतक जरु व आधा 
~| तोला फिटकरीका प्रक ४ ० तोका जलमे भिखाकर योनिमा्का प्रक्षाटन करमेसे वह 
५ पदाथ निकल जाता दै, उस समय च्ीवीज तथा पुरुप्वा्यका सयोग होवे तो गक £ 
4 रहना विरोष समव है । जिन ल्ियोको इस सफेद स्लावकौ व्याधि अधिकतासे होय 
| उनको उचित है कि पुरुष समागमके ` पूय सेधा नपकर ९॥ तोल जीर ३ मासे & 


4 
१. भ [* [3 [१ ५ 
काष्टिक पुटा २९० तोढा थोडा मभ जर मिङाकर योनिमा्मे पिचकारी रगानेसे 
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९ ल्नीचिकित्सासमृह्‌ माग ३। ५७९ 
तः १. 140. 
# वह अम्ढरस नष्ट हो जाता ओर जवत्तक अम्डरसका सराव न होन एव्र इस अथि 
पुरुष वी्यै जावे तो उसके वायं जन्तुभोका नारा नही हो गर्भं रहना संभव है 1 

८ ७ ) ( वा््यजन्तु पक होनेकी आवङ्यकता › पुरुष व्यै जव २४ से ६६ घटे- 
४ पय्येन्त वीय्यौरायमे रहे तव उस पुरप्र वाय्थेमे वा््यजन्तु उत्पन्न होते है च खरीसमा- 
गम करनेसे जो पुरुष वीर्यं निकठ्ता दै उसमे निकर पडते ३ । इसके बाद २४ से 
२६ धटेके अन्तरसे खी समागम होगा तो व्र्मजन्तु उस्म अवय दोर्थेगे 
| छेकिन ओ रोग २४ घ्टेके अन्द्र कदैवार दछ्वीसमागम करते है उनका 


% वीय्येजन्तु हीन रोता दहै, जन्तुहनि वाण्यसे गर्म रहनेकी समावनां कदापि 
| नही होती । इसच्यि २४ घटेमे केदैवार द्वीसमागम करना निरर्थक टै । 
%| ( विरोष सूचना-हमारी रायमे छीसमागम तीसरे दिवन होना चाये, क्योकि हर- 
५ रोजके समागमसे वा््थजन्तु पक नहीं होते ओर हररोज समागम करनेवाले पुरषके 
वी्यैभ नर्जन्तु बहतदी कम रहते है । म।दाजन्तु तथा नपुसक जन्त॒ अधिक होते है 
५ नरजन्तुओका शिर वडा हाता है । मादाजन्तुभोकी अपेक्षा कु मेटे होते दै, मादा 
भ वीय्य॑जन्तुभोका शिर छोटा होता है ओर नरजन्तुकी अपेक्षा कुछ छोटे ओर पतछे 
होते है । इन दोनोँकी आकृतिके विद्ध तीसरे नपुसक वीर््यजन्तु हेते दै, ये रिर- 
न ओर दोनो तैसे एक समान होते दै । ्डकोकी १८ साठ्की अवस्थाते प्रथम 6 
ये जन्तु पक नहीं हेत । आयुर्वेदका सिद्धान्त हे क्रि पुरुपका रव्य अयिक होनेसे [६ 
पुत्र आर्‌ स्रीका वीपे अधिक होनेसे कन्याका जन्म होता दै जीर श््रीपुरुपका सम 
वीय्यं होनेसे नपुंसक सन्तानका जन्म होता दै, सो यद्‌ सिद्धान्त सव वीम्थेजन्तुके 
ऊपर ही समन्ञा जाता हे । पुरष संक्क जन्तु पु्पवाय्येम अधिक हेव तो पुत्र जीर 
सीसंज्ञक जन्तु अधिक होवे तो कन्या ओर नपुसकं सङ्गक जन्तु अधिक देवै तो 
नपुंसक सन्तानका जन्म होता है । जो कोग खरीके ऋतुस्रावके समयके पठि दी खी 
समागम करते है जीर ४ 1 ६ दिवस समागम करके ब्रह्मचय्य॑से रहते हे ओर किर 
आगामी ऋतुधमेके अन्तरका नियम रखते है उन छोगोके वीच्थ॑मे पक्र जन्तु जीर नर- 
| जन्तुकी सख्या मयिक पा जाती है। जो छोग स्री सहवासके व्यसनेमे फंसे रहते ( 
चदं ओर दिन रेन इसी छ्यमे छिप्ति रहते है उनके वाच्ये प्रथम तो जन्तु दोते 
| नही अगर -दोते भी है तो तीर्नोकी सकारे विशुद्ध जीर अति सूक्ष्म भपक दोते है । 
` + वी्यैजन्तुकि देखेनकी परीक्षा प्रणाली इस प्रकार है कि चरी पुरुपका समागम जिस 
रात्रिको हइ होय उसके प्रातःकाङ कमल्सुखपर छगाह्रमा खेत पदाथ केकर एक ति 
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3 यन््रसे देखा जवि ती रव््मजन्तु शटिगतं दोवेगे । परन्तु जो खी सहवास करके उसी ¢ 
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५ + है 
रं समय खडी हो जाती है जीर चरती फिरती दै उनके कमटछुखपर वाच्य जन्तु नदी त 


| रहते । पुरुपर्वाय्यैके विरेप जन्तु सदवासके अन्तमे पुरुपके प्रथक्‌ होतेही जो वीचय 
| खनि योनिमागमेसे वाहरको निक आता दै । उसको काचकीं रकावीम चकर उसी | 
| समय सूक्ष्म दोकयन्त्रसे देखोगे तो अनेक पुरुप वीम्येजन्तु द्ठिगत होगे 1 परन्तु | 
%/ थोडे समयक वायु रगनेसे ये जन्तु गृतक हो जति दै जिस पुरुपके वान्ये जन्तुधोकी 
| परीक्षा करनी होय पक, अपक्त, पु° नपुसके, मादाकी शकर टेखनी होय तो इसी | 
| माक्षिक परक्षासे देख सक्त दी, परन्तु परीक्षा करने विदोप॒विद्म्व हीगा तौ जन्तु 
मर जावेगे । या जिस घकि आगमनमार्ममे अधिक यस्क छेत पटा दोगा उसके | 


% मिठनेसे मी जन्तु उसी समय नष्ट हो जते ह । 


| (८) गम धारणके किय चरके रजनोददयौनकी विशेष आावदयकता है जिस छवीको 


%| तुधम न मता होय अथवा जिसको किसी रोगके कारणसते ऋतु माना वन्द 
| होगया होय अथवा उमरके आार्घान होकर तुसा वन्द्‌ हो गया होय देसी च्ियोको ( 
| गँ धारण नदी हो सक्ता । इसके अति जिन लियोका कतुस्ताव नियत समयको 
५ त्यागकरं अनियत समयपर आता होय उनको भी गम रहना संमन नहीं है । उद्र | 


| रजादरान [जनका यत्त ससय पर हात्ता ह उनह्य लियका गम धारण करनको प्रण ( 


% सभावना हे । जव यह्‌ वात निश्चय दहाचचुका त गभ घारणक ।ख्यं ऊपर (छख द 










मुताविक आठ साधन साद्धोपाद्च होनेकां मावदयकता हे, चखीके गमभांराय, गभण्ड ध 
२ फ्वाह्‌नाका व्याध आद लला रगम तथा वाच्यक राम इयादिर्मसे एक साघनक्ा मा ६ 
५ न्यूनता हगी तो गभे रहना समव नही हं ¢ 
५ डाक्टरीसे गर्भाधान रकरण ( प्रेगननूसी >) । ध 


| रजोद्॑न अपने नियत समय पर आनेके वाद गर्भाधान रहना सभव हे ] हमते £ 
र देखा हे कष कितनी ही च्ियोको प्रथम स्नोद्शन मनेक वाद्‌ ही गरमाधान रह्‌ जाता < । 
| टे } परन्त॒ एसे गर्म॑से उत्पन्न हए बालक चिरजीवित नहीं रहते, यदि चिरजीषित मी 
| कों रहे तो अत्ति दुव ओर कमजोर हात है । जिन च्ियोको एक दो साठ रजो- #£ 
%| देन होनेके अनन्तर गमाधान रहता है, उनके वाटेक जच्छे रुष्ट पुष्ट जीर निरोगी ¢ 
| रहते रै । क्यो इस अवपिमे खक जायु भी १६ साख्के अनकरीव पहुंच जती £ 
सीर गमाशचय मी सपनी परण वुद्धिको प्राप्त हो जाता है ! गीर १६ साल्की उम- 
| से खाकी वास्यावस्था नष्ट होकर खवावस्थाका आरम्भ हो जाता उसके समस्त घातु £ 
ॐ पुष्ट हो जाते है जयुबेदके प्राचीन वैयोने मी सोह वर्षके उपरान्त ही गम धारण | 
| वरनेकी साम्यं सीमे मानी है जीर गम धारण ` करानेवारे पुरुपको २९ वर्पके उप- & 
| रन्त दी वध्णदान खीको देना चाये ! {६ वषैकी खरी जीर २९ वैका पुरूप ये (8 
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मि ५,६००.०६ यै, 








१७ । सीचिकित्सासमूह भम ३ । । ५८१ 

व 
` ‰ दोनो शारीरक धातकी समतावाटठे होते दै, जसा (कि पश्चविशेत्ततोवर्षे पुमान्‌ नासं 
पोडरो । समघ्वागतर्वा्य्यो ती जानीया्छुशलो भिषक्‌ ) सुश्चुत शासंरस्थान | 


ॐ ८621 


ह सारसे न्यून उमरमे गम धारणं करना एक प्रकारका अनथै हे, विचार जीरं § 
समन्नदार घ्री पुरुषोको अपने मविष्यका विचार करके गमाधानमें प्रवृत्ति करनी ¢ 
४ ाददिये । मरकर पुनः जन्म होना तो युक्ति शून्य माद्धम पडता है, परन्तु सन्तान- & 
रूपी पुनेजन्म दम्पतिका प्रयक्ष प्रमाणसे हदो जाता है, सो ची ओर पुरुषको उचित है ॥ 
+| कि जासेग्य जर बलवान्‌ होकर सन्तानरूपी पुनजेन्म भविष्ये सुखके हेतु करना £ 
4 योग्य है | अव ॒गर्माधानके विषयको समन्नानेके ख्य उसके चिहोको जाननेकी 
+| आवद्यकता है । विरेप करके गमधानका साधारण निश्चय सव खग कर सक्ते है 
+ परन्तु नियमानुसार समद्ननेके लिये गभांघानका विषय ३ अदाम विभाग करके 
५ दिखाया जाता ह 
%‰ प्रथम गर्मेकी स्थिति रदे वहासे ठेकरः चार मासपयंन्तकरे लक्षण दिख राये जति 
%| दे । इस विपयका प्रथम परिवत्तेन रक्तके सम्बन्धमे माद्धम पडता है, किसी घ्रीको 
| गम रहते दी येमाच खंडे हों जाते है, प्रथम शरीरमेसे तरग ओर फुरदरीसी आन कर 
५ रोमाच हो जाते ई । जिस दिवस गभेकी स्थित्ति होय उसी समयसे दीका मुखमडरं । 
| परिवत्तन ( तवरद्र ) हौ जाता है । नेत्रोके आसपासमे जरा काली परिधि उन्न [६ 
| हो जाती है । चेहरा मन्द तथा शरीर छरा हो जाता है । नाडीकी गति कुछ 
र सी्रमामी हो जाती दै । शरीरका सक्त कईं दज पतङा होकर रक्ततामे कमी हा जाती £ 
६। ( भोत्रनि ) बढता हं योनिके अन्दरका माग जरा सुखं हो जात। है । कमठमुख 
| जया प्रु्धित नरम ओर क्लिम्ध हो जाता है । र्जोदर्शन बन्द हो जाता £ । गमी. 
४ घानके ये चिह्न मुख्यतौरपर सवै मान्य समन्ने जाते टै । परन्तु इन चिक च्वि मी 
्ं कित्तने ही मपवाद्‌ है, कितने दी समय रेसा उदाहरण प्रत्यक्षमे आया दै करि घ्रीको ( 
| निश्चय गमं होनेपर मी ऋतुस्तावका रक्त निकरते देखा गया है । इसी प्रकार दूसरी. 
ॐ त्फसे ग्माखिय जीर सनी सण्डकीं व्याधि तथा दूसरे कितने ही रोगोमे। गमीधानके [ह 
| सम्बन्धक सिवाय ऋतुधर्मका स््तसाव वन्द रहना है ओर दस्तानका समय न हेनिपर मीं 
५ गर्म रहता है । देसा भा प्रमाण मिक सक्ता ह, जैसे विः वाठक जन्मनेके पछि थोडे महीनि- 
| तकं स्जादशन नदीं आता ओर इसी अवधिमे दूसरा गभे रहते देखा गया है । इस्त ॥ 
+| उपरक्त चह अमुक्त ह ( नहीं २ डाक्टर साहब ये चह मी ठीक दं ओर इस प्रका- 
* रके गर्भका रहना मी.ठीक है) सगर आपलोगोको विश्वास नदीं है तो इसी अध्यायके 
च| वयक गमप्रकरणसम देखो भारतवषेके प्राचीन वैय सुश्चुतने कई हजार वे प्रवे ही एसी 
‡ ल्ियोकौ परीक्षा करके ( च्छट पुष्पवती संञा, वाध दी है › देसी लियोको रजोद्- £ 


6. > ++ कक कन्न नन न्नव लक दफकरवस्कदकनकर 
३८ क 
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५॥ 
| समय खडी दो जाती दै ओर चरती फिरती हं उनके कमटमुखपर्‌ वन्य जन्लु नरी ६ 
‰ रहते  पुरुपवाच्यके विशेष जन्तु महवासके लन्तमं पुन्पकर प्रथ्‌ देतह सो गरीच्य (~ 
१६ स्रकि योनिमागमेतते वाहर्का निकट आता दै | उराको काची र्कावीम च्फर्‌ उसी 
समय सुक्ष्म दशोकयन््रसे देखो तो अनक पर्प वीच्यजन्तु दष्टिगत हनि । परन्तु 
| थोडे समथकां वायु रगनेसे य जन्तु ग्रृत्तक दी जाते टं जिस पुरुपकं वान्यं जन्तुर्भीं 4 
| पर्क्षा करनी होय पक, जपक्र, पु० नपुसकं, माटी कट दनी हेव तो दृतौ 
| माफिक पर्ने देख सक्त हो, प्रतु परीक्षा करनेमे विष त्रिचन्वर होगाती जनु 


मर जषेगे | या जिस छवि आगमनमागैमे अविक सम्ट देल पटा हाना उनः 


% मिरनेसे भी जन्तु उसी समय नष्ट ते जते द | 

८८) गभ वास्णके चयि च्लीकं रनोटगेनकी विञेप आवदृयकता द सको 
क्रतुधमे न आत्ता दोय अथवा जिसका किसी रोगके कारणत पनम आना चन्द { 
होगया हीय अथवा उमरके आर्घन्‌ दोकर ऋतुस्रात्र बन्द टो गया दाय एनीं च्यक (४ 
गभं धारण नदी हो सक्ता । उसके अतिश््त जिन च्ियाका ऋतुसाव नियत समयक्रो 
व्यागकर अनियत समयपर आता हीय उनको भी गम रहना नमन नही अद्ध | 
रजोदगेन जिनको नियत समय पर हता द उनहा च्रियोको गम धारण कनेकीं पर्ण 
सभावना है | अव यह्‌ वात निश्चय होचुकी दै किं गर्भं धारणक व्यि ऊपर चिते 
सुताविक आठ सावन साद्घोपान्न दोनेका आवदयकता हे, , खीके गमां, गभ॑जण्ट, 
फठ्वाटिनाकी व्याध आदि ल्री गेग तथा वास्यके रोग टलयादि्मेते एकं साधनकी मो 
न्यूनता होगी तो गभं गहना समव नहीं ह | 

डाक्टरीसे गर्भाधान भ्रकरण ८ मरेगननसी > ) 
रजेाददैन अपने नियत समय पर अनेके वाद गर्भाधान रहना समव दहै | हमने ८ 


1 


देला है कि कितनी ही चि्योको प्रथम रज।दङ्षन अनेके वाद ही गर्भाधान रह्‌ जाता (५ 
। परन्तु रेते गर्भ॑से उत्पन्न दए वारक चिरजाीवित नहीं रहते, यदि चिरनीवित भी { 
कोई रहे तों अति दुव॑ल जीर कमजोर होत द । जिन छियोको एक दौ सार स्जौ- £ 
दरौन होनेके अनन्तर गभाधान रहता ह, उनके वारक यच्छे रट पुष्ट जीर निरोगी ६ 
‰ रहते है । क्यो इस जनामिमे खक जायु भी १६ सार्के अनकरीव पेच जातत ( 
दै ओर गभाशय मी अपनी परणं बुद्धिको प्राप्त हो जाता है! भीर १६ साख्की उम 
५ रमे छराकी बाल्यावस्था नष्ट होकर युवावस्थाका आरम्भ दो जाता उसके समस्तं वात 
% पुष्ट हो जाते है जायुवेदके प्राचीन वेयोने मी सोख्द वपेके उपरान्त ही गम वारण 
%| वारनेकी सामथ्यं घरीमें मानी है जीर गभ वारण करानेवाङे पुरपको २९ वर्प उप- 
रान्त दी वाभ्यिदान स्रीको देना चाये | १६ वपकी घ्री जीर २९ वर्का पुरुपये | । 
(23 पक्क 
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दोनो शारीरक घातुओंकी समतावाङे होते रै, जसा .(कि पश्चविरेत्ततोवषं पुमान्‌ नाय | 
५ तु षोड ! समत्वागतर्वा््यौ तौ जानीयाक्कुरारो भिषक्‌ ) घुश्चुत सारीरस्यान । 
‰ सर्द साढे न्यून उमस्मे गभ धारण करना एका प्रकारका अनथै है, विचार ओर | 
% समन्नदार खी पुरुपोको अपने मविष्यका विचार करके गमाधानमे प्रदत्त करली £ 
५ चद्दिये । मरकर पुनः जन्म होना तो युक्ति सूल्य माद्धम पडता हे, परन्तु सन्तान- नि 
५ रूपी पुंजन्म दम्पतिका प्रयक्ष प्रमाणसे हो जाता है, सो खरी ओर पुरुषको उचित है ६ 
%| कि आरोग्य ओर वलवान्‌ ह्येकर सन्तानरूपी पुनजेन्म भविष्यके ुखके हेतु करना 
 ‰ योग्य दै । अवे गमाधानके विषयको समक्ञानेके च्य उसके चिह्णोको जाननेकी (३ 
| ावस्यकता ह | विरोप करके गभाधानका साधारण निश्चय सव छोग कर सक्ते हे 
+‰ परन्तु नियमानुसार समक्षनेके लिये गमांधानका विषय ३ अद्म विभाग करके 
4 दिखखाया जाता ह | 
र प्रथम गभेकीं स्थिति रहे वहासे केकर चार मास्तपयन्तके लक्षण दिख राये जाते 

हे । इस विपयका प्रथम पारिवत्तेन रक्ते सम्बन्धमे माद्धूम पडता है, किसी चछरीको 
%| गभ रहते ही रोमाच खडे हो जाते है, प्रथम शरीरमेते तरंग ओर फुरहरीसीं आन कर 
| रोमाच हो जाते ६ । जिस दिवस गरभकी स्थिति होय उसी समयसे रीका सुखमडक | 
५ परिवत्तन ८ त्वद › हो जाता हे | नेत्रोके आसपासमे जरा काली परिधि उत्पन्न £ 
५ हो जाती है । चेहरा मन्द तथा दारीर छरा हो जाता है । नाडीकी गति कुछ २ £ 
*/ शीघ्रगामी हो जाती है | शरीरका स्त करई दजं पतला होकर रक्ततमे कमी हा जाती ६ 

है | ( कीत्रनि ) बढता है योनिकरे अन्द्रका भाग जरा सुखं हो जात। है । कमट्मुख [3 
% जरा प्रफुलित नरम ओर क्लिग्ध हो जाता है । रजोदर्शन वन्द्‌ हो जाता है । गमौ | 
| घानके ये चि मुख्यतौरपर सै मान्य समन्ञे जाते है । परन्तु इन चिहोके ण्ि भी ६ 


%‰| वितने ही मपवाद्‌ द, कितने ही समय रेसा उदाहरण प्रत्यक्षमे आया है कि लरीको 


* निश्चय ग होनेपर मी ऋतुस्ञावका रक्त निकरते देखा गया है । इसी प्रकार दूस 8 
¢ 


9 ह क 8 


| तफस गभाराय जीर सनी अण्डकी व्याधे तथा दूसरे कितने ही रोगोमे' गभांधानकषे | 
+ सम्बन्धक सिवाय ऋतुधर्मका रक्तसचाव बन्द रहना है जीर दस्तानका समय न होनेपर मी (£ 


६५ 
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गभं रहता हे. । एसा मा प्रमाण मिरु सक्ता हे, जसं कि वाङुक जन्मनक पार याड महान- | 
तक रजादरन नहीं आता जीर इसी अवधिमे दूसरा गभं रहते देखा गया है. । इसे (ॐ 
+| उपरक्त चिह् अ्रमयुक्त हँ ( नहीं २ डाक्टर साहब ये चह मी ठीक दै गौर इस प्रका- 
रके गभका रहना भी. ठीक है) मगर आपलोगोको विश्वास नही है तो इसी अव्यायके 
% वैयक गभप्रकरणमें देखो भारतवर्षे प्राचीन वै सुश्रतने करई हजार वषं प्रवे ही रेसी (६. 


| 
+ ।ल्योकी पसंक्षा करके ( अद्ष्ट पुष्पवती सज्ञा बाध दी है ) रेसी च्ियांको रजोदर- (+ 
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त 1 

नका स्त नह जता सगर द्ीबीज गर्माशयमे दाखिल हो पुरपर्बीजसे सयोग दोनेपर 
अ ध र देखनेमें 1 ४४ क» कन 

५ गर्भाधान रह जाता दै । ठेसी कई खी हमारे देखनेम आईं हे कि रजोदगेन न हनिपर्‌ 


+ 
| मी गर्भाधान रह गया है । 


डाक्टरीसे गर्भधारणके चिद्ठ । 

८ १ ) रजोदर्खनका वन्द्‌ होना ( २ ) जी मचलाना जीर वमन हाना ( ६) सुखे 
थूक व छारका निकठ्ना ( ४ ) स्तनोँकी शद्धि दोना ओर स्पशौ करनेसे ददं माम 
। दोय ( ५ ) स्तनेकि अग्रमागपर ्यामता आना (६) स्तौमि दुरधकी उत्पत्ति (७ ) 
मावामाव ( < ) बाङ्कका वेटमे पफरकना ( ९ ) पटक्री बृद्धि होना ( १०) | 
नाभिके खडेका ऊपस्को उठना ( ११ ) पेटकी तसोका उपर उठ आना( १२) 
हित भोजनते भी अरुचि ( १३ ) मूत्रका वारम्बार आना ( १४) किसी समय 
| दारीर्का रूप प्रफुटित दि जीर किसी समय रारीर दुष ओर सुखमडठ मर्खन 
दख ! ये उपरोक्त चिह साधारण तिस्र सव च्ियोको होते दै] दनक शिवाय ध 
कितनी ही च्ियोँको खास चह अपनी आदतके माक्षिक होते ह । जस किसीकी दाटमे (५ 
पीडा हौ जाती हे, किसीकी अंखिं उठ आती रै, किसीके पैर वा साथठ सूञ्च आती 
है, किसकि रिरे वाढ उखडने कगते है, किसीके रारीरका कोई भाग वायुसे पीडित 
| हो जाता है, किसीके शारीरे खुजली आती है इ्यादि चिह प्रत्येक - स्रीकी प्रक- 
| तिके अनुसार अपवादरूम समक्षे जाते है । 


‰ उद्टौ (वमन ) अथवा खाकी खर्ट थे गरभोधानका एक सामान्य चिह्‌ है ! गभाधान- 
| बाली स्रीको प्रातःकाक उठते ही जी मिचराता है, मुखभसे थूक व रार बहती हुई 
| उरटी आने ठगती है, किसीको गमे धारण करनेके १ महीनेके अन्दर ओर किसीको 
। दूसरे व तीसरे महीनेमे उव्टी आती है । विशेष करके अधिक लियोको ग रेके 
५४ ६ अठवाड परे ही यह उपद्रव होने क्गता हे जीर चौथे व पाच महीनेत्तकं 
रता ह । कितनी ही चिथोको जस्दी इरू हो अधिक समयपर्यन्तं रहती ३ । किसी © 
` र ९ को विशेष शक्त, उद्टी हतौ है, कितने ही दिवस पन्त आहार पेटमे तरिट्कुरु 
नही व्रता जर सीषद दामि न्तके दनं लाचारके साय गभपातत कनेकी चष्ट 
| कस्नी पडती ह । द्धा किती समय अथिक उगती किसी समय जादयासको उपरते ( 
| मन हट जाता है | कितने दी समय अभ्य वस्तुर्थोपर मन चरता है, इस समयक 
१६ स्वभव्रजन्य वमनका कुछ उपायं करनेकी आवरयक्ता नदीं हे, क्योकि २।३।४ | 
| मासपयन्त यह्‌ दशा समावते ही\बन्द्‌ हौ जाती हे । यदि वमनसे चरी अधिक प्र 
| सान होप तो कुछ मदु उपाय करश उचित हे, परन्तु क्रिसी २ सकी वमन -तो 
| किसी मी उपायसे बन्द नहीं होती पने । जो वमन दूसरे रोगक्षे होता दै तथा 
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न 
गर्भणीकौ उल्टीमे कितना अन्तर है जव किसी मदुप्यको सस्तिष्ककी खरावीसे 
अथवा जटराभिका खरावीमे उल्टी हेती दै तो उब्टी होनेसे उस व्याधिका जोरा (ज 
भं कम हो जाता है । कितने ही समय रेता दता है कि उर्टी बन्द हुदै कि वह | 
व्याधि निमैढ हयो जाती दै । गभिणी खीकी उर्टी अविक समय ॒पयन्त चलन्ती ई 
| यदि दूसरे सेये गर्भिणी छीके समान उव्टी अती होय तो वहे रोगी मरण्के | 
* आसरेपर पर्ुच जवि । परन्तु गभिणीको इतना वडा क्ट जान नहीं पडता, उसको ६ 
‰ बरावर सदन,करते चरीं जाती है । जिन च्ियोको गभेवती होनेपर उव्टी अधिक 
| कष्ट -पदहचाती दै उनको प्रसवके समयं कम कष्ट माटूम होता है ! ठेकिन एक उल्टी 
| मनेसे ही गरमैको निश्चय नहीं होता क्योकि ऊपर कथन विये रोगौसे भी उव्टी 
% आने ठ्गती दै । उर्व साथ जीर भी कारण रूप चह देखने अवि जर रजे- 
| द्येन भा बन्द्‌ हयो जावे उसवक्त निश्चय गमीधान समन्ना जाता हे | जिन ल्चियोको 
% एक ममय गर्भं रहा होय ओर गभे सम्बन्वि जो २ उपद्रव हृषु होये उनको वह 
चसू्ी दूसरे वक्ते गभेपर पहचान सक्ती है किं य उपद्रव प्रथमके गर्भैपर सुद्र हये 
| नके है । किसी २ खीको गमे स्टनेके परे गमे जके समान अनेक समय मन्न 
% त्यागनेकी हयाजत होती है, भिसीको अतीसारके माक्षिक दस्त वारम्बरार जनेका रोग 
दो जाता दहै । परन्तु इस दश्चम मी वि्चेय छे मछबरोव विशेष देखनेमे आता दे | 
% कितनी ही लियेका समाव बदल्जात्ता है किसीका स्वभाव चिडचिडनेका 
हो जत्तादै उनसे कुछ दहितकी वात कहीं जाय तो दुर तरहसे 
4 चिढने व्णती €| किमीका स्वभाव रजीदा जीर फिकरमद | 
चये जानादै, को २ खी दसी मान्त स्वभाव दो जाती हे जस ससार ल्यागी योगी- (2 
भ सेका स्वमाव हो जता है । कितने ही समय यह परीक्षा पूर्णरीतिसे पास हो चुकी ४ 
| है कि. गमोधानवाखी च्रीकामून्र दा तीन दिवस सेक कररख छोड जाय तो चौथे दिवस | 
९ पर उसमे ( कीरस्टीन ) नामका एकर जातिका पदाथं क्षारके माक्निक घव जता ६ 
दे । इसको याररिकि वियाके जाननेवाङ़े विद्वान्‌ गमौधानकी प्रूणेख्यसे अम रदित | 
~ निद्यानी मानते है । यह्‌ क्षे माफिक्र पदाथ चर्वीके समान होतादहै, गभे रहनेके 
र पास यद चह दीखता ह कि खीके सुखमेसे थूक ( खार ) इस माफिक वहने रुगती (५ 
६ जैसे रि विसी मनुष्यो उपदस्चकी निदधति छथि पारद व भिठावाका प्रयोग |£ 
र दिया गना द आर उसका मुख जा गया दोय यही हाठ किसी छीका देखनेमे जता (८ 
3 टं । यह पिह पितनी ही चियोको तो थोडे दिवस चख्कर्‌ वरद दहो जाता है 


~ ९, भ 


अर कितना हा लिका अविक समयरतक चठृता दहै । किसी छ्ीको एसा होता ( 
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५ जीर पछि बन्द हो जाती है, इसके बन्द होनेसे मुखम थूक अधिक भाने टगता है ् 
जीर जव थूकका आना बन्द होता दै तो जी मचलाना ओर उल्टी पुनः चरू 
| हो जाती हे । उल्टी बन्द होने पर धूक शरू हो जाता दै । खी सारा दिन इतना 
4 थूकती दै वि भूकते २ घ्री हेरान ही जाती दै । विशेषता यह है कि मुखमे किसी 
%‰ प्रकारका ओओ छाला व पकाव नहीं दीखता दोक मसूडे सव ज्ेविर्यो आरोग्य 
‰ दिते है ¦ जिह्ला व तादे किसी प्रकारका पाक नहीं दीखता । यह गर्म रहनेका 
१। एक चिह्न समद्रा जाता ह । 
‰ (२) दूसरे विमागमे चीथे महीनेसे केकर नव महीनेतकके चिदका समायेदा 
५ होता ह । स्तनके अन्दर कितना ही परिवत्तैन होता है, रजोददन बन्द हेनेके दूसरे 
‰ व तीसरे मह्ीनेसे स्तनकी स्वामाधक र्थित्िमे परिवसैन होने ख्गता है स्तन मोटे 
| कल्नि ओर भरेहए दीखते है उनमे थोडा २ ददं होने ख्गता है । उनके अन्दर गेटि 
| दीख पडती है जीर हाथसे स््च॑किया जाय तो स्रीको पीडा माद्धम रोती 8 । 
५ स्पर्धक सहन न्दी कर सक्ती उसमे शोथ उत्न दोनेके माफिक पीडा रोती & 
१ नूख्सा माद्धुम पडता है जसे २ स्तन मोटा व एएढा हआ दीखता है तैसे २ उसके 
| उपर काकी नसे स्प्टङ्गसे दीखने क्गतीं दै । ऊपरकी त्वचा तन जाती है ओर 
१ उसके ऊपर य॒श्च रेखा पडती है, स्तनका अग्र भाग जैसे दिवस चदते है वैते ही | 
4 अधिक मोटा आर काचा हो जाता ६। स्तनके चाये तषमे मागसे नसते उटकर मध्य- | 
4 मागमे सव मिकती होथं दसा दीख पडता दे । स्तन मुखके चारों तफ २०से 
१ २० तक वारीक कुछ इयामता स्यि गुखावी रगके दाने उत्पन्न हो जाते है । इनको € 
५ निनद उपडना भी वोकते दै । धीरे २ स्तन सुखके _ आसपासका सव माग॒इयाम ( 
| वणैका हो जाता है यहं इयामता आरम्भे ठु कम होती है परन्तु पौ विशेष इ्याम- ॥ 
वर्म हो जाती है । यह श्याम भाग स्तनके दूसरे मागोसे कुछ विरेप पोडा माद्म £ 
| पडता है उसके ऊपर अंगुखीको पोरुभा रखकर दवानेसे देसा माद्धम हत्त 
है कि चीका भाग पिघल कर पतला हो गया है । स्तनका जीर माग सव कठिन | 
%‰ स्तनके ऊपर पसा आया करता है इससे खीकी चोढी भाग जाती है । स्तनकी (६ 
इतनी उनतावस्थाको देखकर देसा अनुमान होता है कि इस प्रसग पर शारीरे ओर । 
| मागोकी जपेक्षा स्तन अधिक परिशरममे रगेहुए है ओर है भी ठक कि वाठ्कके पैदा £ 
+ होनेके अनन्तरकरी पोषण सामप्रीके वास्ते मेहनत कररहे दै । जसे २ गर्भाधानके 
गि 
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+| 
५ दिवस् चदते जातं € तस २ स्तनका स्थितिक्त पारवत्तन वरिशेपतासे हता जाता ह) 

४ स्तनकी दावनसं थाड पानीं च्चिरता ह अर्‌ ए्कदव तान मास बाद दुघ चिकना- ( 
+ इवा निकलता दाख पडता ह्‌ । स्तनक उपराक्त पारवत्तनसे गमे रहनेका निश्चय ह £ 
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- जाता ह । पर्त इसमे भी दपण आता है किसी २ लको गभे होनेपर भी स्तना- 
र दिकं विकी उन्नति विल्कुर देखनमे नीं आती दूसेर गमाशयकेः रोग ब॒ जरायुकी | 
व्याधिते मी गमका सम्बन्ध न होनेपर स्तनादिक चिह् उपरोक्त प्रमाणानुसार उनत ६ 
1 जान पडते है । कितने ही समय जिस छक स्तनमे दूध नह था जीर एसी खी दूसरके | 
| बाठक्को अन्तःकरणकी प्रीतिसे प्यार करे जपने स्तन उ्तके मुखसे दाने गे तो | 
| थोडे दिवसमे उसके स्तनेर्मसे दुध निकठ्ता देखा गया है । इस समय पर किसी | 
4 २ खीको चकर आने छ्गते दे अथवा आखोके अगे अधिथारी अनेकी अदत होती [६ ` 
- है चये मर्दनिमे जव गाश वस्तीके वाहर ऊपर पेटमे निकर्केर आता है तब यह (६ 
हालत विरो होती है । गभ रहता है जीसे कमछ्का मुख कन्द दौ जाता है प्रथमके 
| दो मर्हीनेमे गमौडशय जरा नीचे उतया होय देता जान्‌ पडता है ओर इसके पीठे 
उचा चदता जाता है गमाशयका कद्‌ बटता जाता हे उस समय कमख्का भाग ( 
| योनि गभारयकी ( गर्दन ) ऊपर चढकर भिस्तृत हकर गभीशयके साधं ६ 
% मिर्जाता टै । पेठ मोटा दीखने ङ्गता है । चये महीनेके सुमासं गर्भाशय वस्ती ट 
( पेव्वासि ) मत पेटके अन्दर आता ६ । पाच मदहीनिमै वस्तीसे ऊपर ओर नामिके 
नीचेके आतरडामे रहता है । छठे महनि नाभितक पहुचता है ओर नाभिक्नो आगेकी £ 
तफ खीचता दै । सत्वे महीनिमे गर्माशय नाभिते ऊपर चटता ह जीर आर्य महीनेमे 
कजे नजदी त पर्हूचता ह नवमे महीनेमे ठेठ कलेजे पर्मैन्त पूव जाता ह ओर नवमे 
% महीनेके अन्तके पक्षमे जरा नीचे उत्तरकर मागेको धसकता दै इस समयपर गमांशय 
‰ गे अडाकार ह जाता है किसीके पेट जोड्के दो वारक हों तो पैट अधिक बडा | 
‰ दलता है सौर आकि मी कु फेर पडताहे पाचवा मास परण होनेपर वाल्क पेटमे 





| फरफने ठ्गना हे । दसरा विश्चेप वयान नीचे छिखा जायगा । 
< आक्रति नं° ५५ देखो । ` & 


‰ चार पराच महीनेका गर्म दस स्थितिमे दोता है जीर गर्माराय तथा उसके अन्दर वठर्ता 
हदे वाख्ककरी स्थिति इस आङृतिके माफिक रहती है । पाचवे महीनेसे वाल्क पेटमे फरकता [६ ` 
द उ्टी तथा थुकथुकीकी पीडा्मसे खी दस समय पर मुक्त हो जाती है, गर्भस्य बाल- | 
कको दस स्थित्तिका ( चैतन्योवपत्ति ) कहते दै । गर्भम जीव पडगया देसा चरी जन मान | 
ठेती दै, जिन च्ियोके प्रथम वाठक उलन हो चुका है, बाककके फरकतेका अभव 

4 करचुकी हे नवो तो यद्‌ वाकक एर्कना पूर्णरूपसे गभेका निश्चय कर देता & । | 

4 परन्तु कितनी ही मूर्ख शियोको गभे नहीं रहा §ै तथा अपने शरीरी हालत जानने ध 
{= व्रिचार नदीं रखती है उनको वे वाख्क फरकनेकी क्रिया वायु रोगसे फरकना ध 
मानकर समक्ष चती दै कि पेटमे वायु फरता १ । इसी प्रकार पाचप्रे मासमे वारक 
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५ पारकनेकी त्रियाको चैतन्योत्पात्ते मान टना अमख्य है, क््याकि जिम समयसे गमं 
| रहा है उसी समयसे जीव है, प्रस्युत दसके प्रवं छरीबीज तथा पुरुपवीय्यं दनि | 
५ जीव थाया नहीं था, तो गभैकी बृद्धि क्यो इ । अचेतन मुर्दार्‌ पदाथकी वृद्धि. 
| नहँ होती जसे कि गुखायके वृक्षम खुगन्धि नहीं होती. किन्तु जव पुष्पावश्चाकी सिति 
ॐ होती है उस समय युगान्ध माद्यूम पडता हं | व्रटकं वारक वाजम जड तखा पुत्र 
| फक जटा सव उस सणुमात्रमे विद्यमान्‌. थ परन्तु प्रसक्ष देखनमे नर्द जाते, जव 
| उस वीजका वृक्षरूप परिणाम हो जाता है" तो सव प्रत्यक्ष दीग्वने छगतते ६ | दर्मा 
% प्रकार स्री पुरुक वीजमे जीव ओर वालकके टाथ पर कान नासिका नेत्र अध्य 
आर सच इन्द्ियोकी आकृति विद्यमान्‌ थी ठेकिन दुपीड्दे थी, जव पुरपवीय्येका 
५ सयोग घ्लीवीजसे गमारयमे हआ तो सव आद्धोपाद्न वनक्रर कुटरतीं नियमके माफिकं 
%| मनुष्य जक्ति दीखन लगी ! ( जो गुण का््थैमे होते दे वे कारणमे वियमान्‌ परं ही ) 
| रहते दै, ५ महीनेकी अवधितक गभेस्य बाकर वत छोटा था ५ महीने वाद वह्‌ 
‰| अपनी गमे निवासकी आधी अवावि प्रण करके गत्िमान हा गया । इतने समयतक | 
| नाख्क वहत छोटा होनेसे उसकी गति सको माद्धूम नहीं होती था अव उसकी गत्ति 
थ| माद्धम होने रग गर । कितने ही समय वारक पन्द्रह दिनते प्रथम ही फडकता है कमी 
| १९ दिने १व दो दिवस पि फडकता हे 1 गाफिक चीका वाटक फडकनेक 
| गाति ७ वे म्हनेतक् खवर नहीं पडती । आरम्भे वारक फडकता दै जव होससियार 
| छीको भी बहुत व्यान देनसे माद्धम पडता दै । ठेक्रिन सात्तरे महीनेमे तो वारक पेट 
५ उछढता कूटता होय रेसा जान पडता है । स्रवे पेटके ऊपर हाय रलनेसे गर्भस्य 
‰| बाख्क एक बगकसे दूसरी बग्को सरक जाता हे, ेसा ठेखनेवरटेफो दाथको दक 
% ज्ञान होता हे इसी प्रकार पेटकी चमडीके उपर दृष्टि देनेसे पेटी चमडी उछरती 
% माद्धेम होती हे । जैसे २ बाङ्क अधिक फडकता है तैसे २ उसका रारीर वल पकः ६ 
उता जाता है जीर अधिक मोटा होता है, सावे महीनेमे वह साफ माद्धम होगा ¢ 
| कि पेटके अमुक ठिकानेपर वाख्कका मस्त है अमुक टिकानेपर हाथ पैर रै । ¢ 
+| पाचवे महीनेक पीछे ( बारुटमेट ) नामककरी एक निानी जान पडती है इसकी । 
विधि इस प्रकारसे है कि गर्भवती च्नीको खडी करके उसकी योनिमे तर्जनीं अगुलखी ¢ 
५ प्रवेग करके गभीशयके मुखपर परभा खेदे, जीर ऊपरको आरस्तेसे ग्मारयवे 
4 सुखपर टकर मारे कि इससे गभीशयके मुखयरसे को$ भारी वजनदार पदार्थं & 
| उपरको हट जाता है भीर थोडी ही देरमे फिर आनकर गभीशचयक्रे मुखपर्‌ | 
५ नैठ जाता ६ । यह निस्लानी निश्चयप्रवेक गर्भाधान रहनकी सूचक &, यह वजनदार 
५ पदाथ जो उपो हट गया था ओर फिर नीचे गमार्भयक मुखका तपौ. 
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स्नना (५ 
सरना दभा अआ गया इसको पानीमें तैरता हमा गभ समन्लना, अन्तकं ६ 


५ महीनेमे पानी कम हो जाता दै किटि यह निरानीं जाहर नही होती; दूसरा कारण ( 
% यह मीदहैकि ग्म मी बदूत वजनदार हो जाता है | स्टेथासकोपयन्त्र (श्रवणनली) § 
दीक उद्सपर स्गकि अन्द्र्के शब्दकी परीक्षा करनेसे दो प्रकार्की ध्वनि सननेमे & 
| आती दै एकतो ओर ८ जरायु ) की गतिक ध्वनि दूसरी गभस्थ वारुकका ५हा 
। ८ रनाश्चथकीं ष्वनि सुननेमे आती है ) यह ध्वनि पांच महीनेके अन्तमे सुन पडती 
ह । ओर ८ जरायु ) की ध्वनि मन्द गजना रसती सुनी जात। ह जस किजिसन- 
टीका जर प्थसेसे टकराता ६ ओर उसके उछ्छनेको गजना चत्ता ह व नसह 
तरमोकी गर्जना होती £ ओर दूरस्य मनुष्यके सुननमे आती ह । अथवा दरस चठती § 
इई घोडागाडीका शब्द सुनाई देता होय } यह ध्वनि पेहूकी दाहिनी वा वामी वान्‌पर्‌ (& 
\ सना देती है आर क्रितनेदी समय नाभिके समीप सुनाई ठेती हं जोर कितनेदी 
‰ समय गमादायके ऊपसके मागमे सुनाई दता | यह ध्वनि जरायुके अन्दर गभेके 
+| पोपण्के सिये जो रधिरका आवागमन होता £ उसते उतपन होती द । ओर गभा- 
शयक्षे जिस भागम जायु ( अमरा ) चिपर्टा हुई हाय उस स्यख्पर इसक्री ध्वनि ५ 
अधिक खष्ट मनाई देती ६! कितने ही समय विच्कुठ सुननेमे नहीं साती । कदाचित्‌ 
गताय किसी ग्याधिकी कोई भी प्रन्धी हषे तो उससे भी री ध्वनि निकरती (६ 
& । अयता श्चिरके उपर दवाव पडनेते मी एमी ष्वनि सुनाई पडती है | रक्ताशय (2 
( हाड) कौ ध्वनि भी पाचत्रे महीनेके पठि सुनाई देती है.। प्रथम यह ध्वनि मद्‌ (५ 
दती £ पौ से सै गक दिवस बढते जते दै तये स्पष्टता सुनाई देती है । (६ 
गतिकी आवाज छोटी चदडीके टिकटिकरिके समान प्रक भिनिटमे एक सौ | 
चार्छसि वार्‌ सुनाई देती ह । यह ध्वनि पह दाहिने व वमि वान्‌पर विशेष करकं 
५ अमरा ( जरायु ) की "निके सामने त्फ युना देती है । ओर पके वामे भागकी | 
तक्ष विके करके सुनाई देती हे । कितने ही समय मध्य मागमे मी सुनाई देती दै । (8 
५ ओर एेसा दोय तव गर्भी खाभाविक सिति सर्वेथा सरर नहा रहता है, अन 
जो दोना तक्ष स्ताजयकी ध्वनि स्म्टताते सना देती देय ओर एकदीत्तफेन 
५ होय तो जानना कि दस गभवतीकरे गर्माद्यमे दो बाख्क दै इसमे कुछ सदेह नदीं । 
किसी समय गर्भस्य वारक निर्व॑ङ सेय अथवा गर्माशयमे वालकके चारो तफ जो पानी (६ 
रहता दै वह विप्र दोय तो यद ध्वनि कम सुनाई देती हे, अथवा किसी समय (9 
*| विख्छुर सुनाई नदीं देती । परन्तु जव रक्तादायकी ध्वनि सष्टताप्रूवकं सुननेमे आवे (८ 
इसके पाठे गर्भावान है रसे विषय हुछ साय नहीं रहता गमाधानकौ निानिरयो | 
` मेसे यह्‌ एक उत्तम प्रामाणिक निदानी है | 
(34444433. + 
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५ भावाऽभाव ये चिह गवती स्ीको तीसरे चीथे पांचवे महीनेतक होता हे उसको (£ 
वैयक आथु्ैद (दीह) कते है यह चि किसी घ्रीको एक मास प्रथम वा किसको एक 
५ २ मास पछ दीखता दै, इस समयपर गवती घ्वीका मन अनेक प्रकारक खाद अला | 
4 वस्तुओके खनिके वास्ते चरता दे जीर स्रीकी इत्ति एेसी २ व्स्तुओपर चलख्ती है (८ 
| कि खीवे मुखसे उस वस्तुका नाम सुनकर युननेवाञ्को दसी जर नफरत आती 
4 है । गभेरहित स्थितिमे जिन वस्तुजकी इच्छा कदापि घ्री नदीं करती मगर इस 
५ स्थितिमे उसके मनकी वृत्ति बिच्छुर खाद्य पदार्थोपर विचारसून्य हो जाता है । 
जिन वस्तुभसे अजीणै कोष्ठवद्ध या वमन उलन होता दै ेसी वस्तुभको खनेकी 
चेष्टा होती दे, किसी २ समय एक ही वस्तुपर मन चलता हे । अवरोप वस्तुसत | 
५ बिलक्रुर घृणा होती हे, आहारकी प्रथक्‌ प्रथक्‌ वस्तु्ोपर छरीकी इत्ति खिचती है £ 
| इसके सिवाय कितनी ही मां च्ियोंकी वृत्ति रख, कोयला टीकरी ॥ 
धरं मदी ककर आदि खानेको चर्ती है । खयै या बातठ त्तु खनको जिनका मन 
शं चरता है वे इस मैकेपर अमी, वेर, नीव आदि खाती दे, देसी चीजोका नाम | 
* सुनते ही लियोके मुखमे पानी आ जाता हे | जिन चीजे्म कुछ भी स्वाद व गुण 
*| सुगन्धि नही है, परन्तु इस मौकेपर गभेवती घ्नीका इन चीजेपर भाव दहोयतो षे 
| चीजे उसको स्वादिष्ट ओर छुगन्ित माम हती दै । टीकरी, कोयला, मद्र, राख 
ककरी इनमे किसी प्रकारका रस व घुगन्धि नदीं है, परन्तु उस मीकेपर इन वस्तुओमे 
। भी खादिष्ट ओर घुगन्वि माद्धम होती दहै, रेसी च्लिर्योके च्ि इस मुम्बडेमे | 
सुरुतानी भिद्धीको भूनकर प्रयेक चवेना वेचनेवाठे अपनी दूकानपर तैयार रखते & 
| जौर गभेवती चिया कोव्याधीर्शोकी गृहणी इस चीजको खरीद कर खाती ६ 
हे या नोकरसे मेगाकर खाती दै । इस अवस्थामे किसी घ्रीका मन बहुतसे जेवर | 
पहनने पर चकता है किसीका अच्छे २ कपडे पहननेपर चरता दे, किसीका मन वाल- | 
५ कोके साथ सेखनेको चरता दे, किसीका मन इधर उवरकी वहती वति करनेको ६ 
| चरता हे । इस भावाऽभाव ( दौहद › होनेका कारण मस्तिष्ककी प्रिवसन अवस्था (३ 
है, गमाराय तथा मस्तिष्ककर ज्ञान तन्तुओमे परस्पर अति समीपताका सम्बन्ध रहता | 
| हे । इस कारणसे उसका असर मस्तके भी होता है । कितने ही समय मगृजके ऊपर # 
‰ इतनी शक्त असर होती है कि किसी वस्तुक ऊपर उसका चित्त जम जावे तो पाग- 
| ठका तरह उसकी प्रातिका यत्न करती हे । "पूर्वं छि अयि दहै कि पेव्म गर्भका 
‰ स्थिति कांतका असर करती है, जकदर जर वातोद्र रोगको त्यागकर पेठकी इतनी £ 
4 बृद्धि छ्नीके गमाधानसेही होती है ओर हरकोश उसके पेटको देखकर कह सक्ता (४ 
५ है किख्री गभेवती है । (६ 
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| आक्रति नं० ५६ देखो 
गमाशयमे ओर जायका स्थर ओर गभेकी रिथति वार्कको बाहर रखकर उसकी £ 
स्थित्ति दिखलाई है नार प्रथक्‌ दाखता दै आवर प्रथक्‌ है | | 


% गमौधानके स्मैविह दस वक्त मिलाकर देखिये तो इस्त प्रमाणे होते दै, र्जोदशेन 


बन्द हो जाता दै । स्तना चि व्रिशेष संष्ट जान पडते दै, उर्टी, अरुचि, शरी- 
| रके किसी भागम दर्दका चसक आदि चिह्‌ विदोष करके पाचवे म्हनेसे वद्‌ हो जाति 
दे, गर्माशयस्न पैट मोटा अण्डाकार हौ जाता रै आर पेट कठिन माद्धम होता रै । 
ॐ मभस्थ वालककरा रक्ताञ्च तथा जरायुकौी ध्वनि सुनाई दती हं वाङेटमेट स्पष्ट 
<| नहीं जान पडता गम दिक्ता है, सो दायके स्पगेसे माम होता दै तया कानमे 
| भी सुननेमे माता है योनिका रग लाल ओर छुछ काटा दीख पडता है | कमल- 

‰ सुखकोः मल तथा प्रफुलित क्गता ह गर्मारायके सुखके ऊपर वारकका मस्तक कठिन 
एसा अगुखीके स्पर्दसे माद्धम होता दहै । गभाधानकी सुल्य निश्यानी रक्ताशयकी ध्वनि 
हेर गभका फरकना ८ वाठोठमेन्ट ) तथा स्तनादि आदि चिह दै | 
| डा से गाभणी खीकी रक्षणविधि 1 
५ गर्भिणी छीको उचित दहे कि अपने आहार विदास्की सावधानी त्रिप व्यानसे 

रख भारी सहारनतग्रा अजीणे कृरनेगाखी वस्तु कदापि न खयि | साथी विषेष गरि 
मिष्टान्न मीं न खवे, फितनी ही मूं न्चियोके मुखसे हमने युना हे कि गभव्तां सरी (& 
दो जवेते है सो यण आद्यर दोनोके थि करना चाहिय । यद कथन शअरमरूप है, (६ 
५ गर्माधान काठमे तथा गर्भ र्हनेके आरम्भे लिर्योको प्राय. उल्टीका मादा पैदा होता 
दे उस वक्त भारी ओर अधिक आहार करनेसे ज्वर उस्न हौ जाता दहै । देसी 
५ दार्भ ग्भ्रतीको टट्का आहार ही ठेना योग्य है, जो घ्री गर्मावस्णमे आसेग्य रहती 

हे उसको प्रसव्रके समय अधिक कष्ट नही माद्धम पडता । गर्भवती ख्रीको अजीर्णं व | 

अर्तीसार रोग उस्न होजतरे तो गभेपात हाना समव हे | इसी प्रकार गभिणीं (9 

्रीको अन्य रोग सतत्र तो गमेस्थ वारक तन्दुरस्त नही रहता, किन्तु अत्तिकमनजोर्‌ (8 
पैदा हो उसको जाघरन पर्यन्त रोग सताया करते है । अजीर्णं होनेसे मस्तक दुखता है | 
4 इससे उल्टीक रोगको चिद्रोप महायता भिरूती है ओर उद्टीका उपद्रव च्रीके शारीरको ६ 
क अधिक निवड कर देता है | गर्भवती स्रीको रात वासी सडावृूसा आहार कदापि ध ॥ 
न करना चाये, इसके सेवनसे पेट वायुक्ी इद्धि हो ददैका चक्का उठ खडा होता |. 
| है । अधिक मिस्चे व पैक खटाध्वाके आहायेको कदापि न करे, तैच्फे पदार्थे तथा 
+| खटाई खनेसे खासीका रोग उस्न हो खासनेके समय वाटकको श्टका पट्चता है, © 
*। ओर किसी समय खासीका रोग दतना शाक्त हो जाता दे कि रात्रिक समय निद्रा ठेना | 
यवेककवपरकफद कतक वकतकककककरककनकरककतककव 
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दुसवार हय जाता है 1 अधिफ खामनेसे उन्टी दनं क्गत्ती दै, विध्या अद्रार्‌ विदद्‌ [4 
सेवन करनेसे खाटी घ््रीकी अपेक्षा गभिणी छी श्लीघ्रसेगी समरे जानी द, र्सटियं £ 
५ गर्भिणी घ्लीको जच्छीतरहसे पच सके उतना हठ्का अर्‌ दित आहार्‌ वाना वदिये | ‡ 
पीछे महनि यनि नवमे मासमे छको क्षत्रा अधिक दमनी ६ जीर ट्त धन्तकर मद्री £ 
५ नेमे गभैस्य वालक मी बडा हो जाता दे, उसखियि स्रीको अविक पयण पदूचानेकां | 
+ सावद्यकता है । दसम समयमे घी अधिकं आदार कर सक्ती द यर दिपरादरु्ा 9 
| आहार प्रच सक्ता द, परन्तु आहार दय्फा ओर पौटिफि परिमित रात्रा कना उचिव | 
हे । जिस प्रकार गाणी लको उपत्रासत करने हानि पद्रचती टे उसी प्रकार पिकं {4 
| ओर मारी समाहार करनेस नुकसान पटवता दै । वाठ्फ गभमे फसकने सा शसक पदि ( 
4 ल्ीफो उपवास बिद्बुदट नदं करना चायं, उपवास करने बाधके पाम 
+ कमी पुचती ह, ओग प्रोपणम कमी पदरचनेसे वारक निने जाता ड । 
जर वाटकका फटकना ब्रन्ट ह जाता है निस दिवक्ष गमिणी घी ययास्नि पष 
आहार करती टे उस दिवस गभं खच फडकता दे अर उपवास करनेसे गमका फटक्ना 
| बन्द हो जाता हे 1 जव चास्कको पोपण नही पचता तो वद्‌ प्रथम तडकरटाता 
भ ओर पठि खामोस होकर गभागयकर किसी भागमें निवरताक साथ रिवर रो जाता 
१ हे | वीपरम आसन हचका ठ्गनिवाखी सवारी वोदा उदाना भयकर च्रच्द माननां 
५ दीडना चिषठाचा कूदना इनकी शक्त मनां गारिणी घ्वीको कर देनी चाहिये ] 
1 गर्भवत्तियाके पाटन करनेयोग्य नियम । 
‰ (१) गभेवती स्ीको दस्त साफ आना चाद्धिये कोष्ट वद्ध ( कञ्जियत्त ) रेने 
*| निशेप दान पङ्ध॑चनेकी संभावना दोती ह जगर दस्तकीं कन्निगत दोय ता १ ओसि 
‰| असडीका सर साढे सात तोला गर्म दूवमे मिखाकर पिखदेव, जिससे उसका मा 
शय द्ध हो जावे । चाहे सोफ {१ तोला, द्रालु १ तोला, गुखवके फूल { तो, 
+| अनीसून & मासे इनका काटा करके भिश्री मिलाकर पिखवरे इससे एक वदो दस्त 
भ्‌ हो जावेगे । दसके सिवाय दूसरी दवाका तेज जराव कदापि नदेवे ब्रहत दस्त 
*‰ आेसे गमपात दहो जाता ह 
५ (२) गम॑वती लियोको जा रोग दोषै उसका उपचार यथास्य करना 
उचित द । इस दमे प्राय रसा स्वाज देखा जाता हे कि गर्भवती घ्नीको रोग दृव £ 
तो जओीपध नहीं देते जीरन छ उपाय कसते है, यदि को कडी छती करके £ 
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। ध 
भ वे्राजको मौ बुखवे तो नाडी देखकर चैयराज भी अपना मूर्ख पन प्रगट कर 9 
| बैठते है आर कदन ठ्गते हे फि गगामाई श्रीरक्रुरनी महाराज सैर क्रे, दो (क 


| जीवको रक्षा करे एसी हारुतमे दवा देनेकी तो नदीं जचतती-भाय्वेदमे गभवतीके 
पकनर कल्क ककन ककन 


+ | खिलं जाप्रे जिसके सववसे उनका गर्भं भिरनैका भय होय अथवा गर्भे गिरजवे | 
र 


र ५ ग्रः थी जाये भ "9 न~ भ (8 नसे 
५ वं मलूक प्रन्थी पडजा्वै आर मरोडा हीनेलगे क्यो रसा रोग॒होनेसे - गभपात । 
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६.1 


| मत्क रोगकी चिकित्सा उपचार ङिखि द, से दोसिथार समक्षदार वैय व डाक्टरको 
बुकाकर गा्भंगविी प्रत्येक रोगकी चिकित्सा करनी योग्य है । मूख लियो व मूर्खं 
| वैचोके कहनेसे निरोपाय होकर दीक रक्षकोको न वैठना चाद्ये | हजारो चिया [६ 
गभ॑की द्शामे बीमार होकर विन उपाय प्राण लाग देती है जीर दो जीवोका धात 
होता है, सो ेसा करना भूखोका काम है समन्नदार सम्योका नहीं । गर्भवती लियोकी & ` 
चिकिस्सारमे इतना भ्यान अवद्य रखना चाहिये कि कोई देसी ओषध उनको न 


६ 
न 









०५. 


‰ (३) गर्भवती ल्लीको उचितरै किं दसा आहार न करे फि जिससे उसके 


| हो जाता दहे कदाच रोग होवे तो उसका उपाय करना योग्य है | 
४ 


> 
+ 


न्‌ 





(४) किसी २ गर्भवती च्ीकों सोतेसे उठते ही प्रातःकाल भूख ठगती है उस 

५ समय वह घस्फे छोगोके मयस नहीं खाती कामकाजमे कग जाती ह ओर दुपहरको ¢ 
| सब घरक मद जीर बडी २ उमरका बुदिया भोजन करुम तव पीरेते ठस गर्भैव- (६ 
“4 नीको सानेको मिक्ता है, देखौ कितना बडा अनथ है, वह ल्ली भूखको दावकर काममे । 
% ठगी रहती & गयम व्वा तडफाडाया करता है । इस दस्मे गर्भवतीको उचित ६ 
५ है कि सव बडे वृदढोके अंदव कायदेकी मर्यादा व्ागकर ताजा गर्म किया हमा दुग्ध 
| रुचिके माफिक पीवे । अथवा कोई अच्छी वस्तु जो अहित न होवे भूख रगनेपर अवद्य 4 
५ खा ठेव, हम उपर छ्खि चुक दै कि गभेवततीकनो उपवास करना व भूखा रहना बुरा ¢ 
| है । नीको भूखा रहनेसे गभैस्थवारुकको विरोष हानि पट्चती है, जो निया भूखी {६ 
4 रहती है उनका वारक वह्भत कमजोर उतपन्न होता है जीर जो भूल रुगनेपर खा ऊेती 
रं है उनकर वाकुक वलिष्ठ व जारोग्य हो जीवनपच्यैन्त आरोग्य तथा बलवान्‌ रहते | 
हे । जो गरीव घरको च्या गभेनती होये ओर उनको इुगधाठि सव्सर्‌ न हेवे 


| (+ 








ग चे भूख लगे तो उसी समय ताजी खिचडी मात व रोटी चनाकर खा केव, भूखी ् 
कदापि न रहे । जिनको अश्न मवसर नहीं है वे इन धनवानोको बदूदुजा देवे कि जो ( 
‰ खखो करोडो दावकर चैटे दै, जिनकी च्या मनो कपडे जीर पसेरियों जेवर सदुकोम व 


%‰ मरकर रखती दै उनके नगर तथा पडोसमे दाशे गभेवती भूरी मरती दै. । 


8 
%‰ रसा देखनेवाले द्रव्यपात्रोको धिकार है । 6 
| [= कक | र (न विकीनेसे = क + ५ चलता हि (ॐ 
च (८५९) किसी २ गभेवत्तीको प्रातःकाछ विदछठनेसे उत्ते ही जी मचल + 


६ [अ ध > = 8 
* सुखमे शरक व॒ खार बहने ख्गती है उसको उचित है, गर्म जरते कुछ कर ताजा भ्‌ 
॥ि \॥ 


= न न्ह न्रन्टक्छन्ल्न्ल्कक्क््क नन नूलननू न ६९१ 
कन कन्न वन्वन न्ननक्क्न्न््रन् 
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५ दूध गमं कियारा रनिके माफिक पावे | इससं उसका जी मचठाना चन्द्‌ हा 
५ तवीयत ठहर जाती है । (9 
| (६) गभवतीको वल्ल परिधान ( अर्थात्‌ ठने पहरनेके कपडे ) उजङे धुरर 
५ साफ रखने चाहिये, साडी व ॒रहगा कमरपर ककर न वि गल वघ्न शरीर पर 
कदापि न रखे । मीगाहृभा कपडा शरीरपर रखनेसे शादींका रोग॒उव्पन्न होता ह । 
| शीतकारमे गम तथा रहैदार वलन पहने जीर उष्ण काल्मे हख्के इकर वचर पने 
| व जैसा देशकाक होय उसके अनुसार पहनना चाहिये | 
< 


+ 
९ 
२ 









२ ॥५6 ॥॥ न (~ [> [+र ८, | श्रससे 
५ ८७) पराररम~गर्मवती ए्रीको विरोष परिश्रम न करना चाहिये, अधिक परि 
गभैको हानि पहचती है भीर गर्भवती रोगी हो जाती हे । इस छकिखनेसे यह मी नही 


| शान्त परिश्रम जितना उससं हय सके उतना अवदय करना चाहिये । जिससं गमेस्थ 
| बाङ्क जीर द्वीको कष्टन पट्च, जा वड २ द्रव्यपात्र घराक्रां चछया गभेवती | 


व 


1 ¢ 
| होनेपर हर समय सोती वटी रहती दै उनको प्रसव ( वारक जनने ) के समय £ 
बडा कृष्ट पर्हुचता हे ओर बहुत तोब। दद्या पुकारती दै । ठेकिन जो घ्री दान्त | 


[+ ५] है ् @ भ ६ 
परिश्रम करनेवारी है उनको प्रसव कष्ट बहत द थोडा मादटूम होता है ] क्योकि 





| तेर व गुकरोगन ब खोपडका जैसा मवसर्‌ होसके गमे करक पेटपर मर लिया करे, ्‌ 
| एक समम हररोज ङगानेसे यह हरकत नहीं होती & । 


‰ (९ किसी र्‌ छ्वीके पेटका चमडा दीढाहोतादहै सो गभं वठनेकी दामे | 
उसके वजनसे पेटः नीचेको पेदकी तफे क्टकने ङ्गता दै ओर उत्ते वैठते ` चस्ने | 
३ फिरनेमे गभेवती चको वडा कष्ट माम होता दै एसी स्थित्तिमे पेटकी छ्टकनको 

५ जरा सहाया देकर ऊची उठाख्व जर एक विस्त भर चौड कपडेको पेटसे र्गाकर £ 


| पकी ओर गाठ ठे लवे, इसस्ष उसको चलने फिरने उने वैठ्नेमे कष्ट 

=| 

| साद्धूम न होगा ] | 
2; 


र ( १० ) किसी २ सके स्तन गभवती होनेका द्याम बटठनेकी स्थितिसे दुखने 
खग जाते है, चमडा तनने रुग जाता है उनपर किसी भी जातिका गर्भ तैर ल्गानेसे 
3 यह हरकत निदत्त हो जाती हे । 

प कुषकनन्क कनतकरकरकनककननरकननतकक्कन्त्ककन्क्रनकनकनककक्लक्स् 


= 
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ष 


शर (११) गरमैवती छ्ीको अथेरे उजेरेमे तथा जो स्थर मयानक भूत, प्रे (३ 
५ ्ुडेठे नामसे जाहिर किये जते हँ व जिस स्थानपर रदिसक भयावने जीवोका मय (8 
| रहता हो कदापि न जाना चाहिये } मय देनेवाठे, चीकनेवाटठे कास्योँते वचना 
र चाद्ये क्योकि घ्री भयमीत होकर चौकपडे तो उसका गेस्थ वारक युकड जात्ताहै | 
४ ८ १२ } भयदायक शाब्द जहापर होते होय जसे पदहाडका गिरना, विजलीका तड- ( 
कना, मकानका गिरना, तोपोंकी भयकर आवाज व आतद्यवाजीके छरृटनेकी आवाज इनसे ध 
` 4 कचना चाहिये, एेसे शब्दोके सुननेसे छ्ियके तो क्या पञ्युमोके मी गभपात हो जते दै । | 
( १३ ) गभेवती छ्रीको एेस रोगियोके पास न जाना चाहिये कि संक्रामक्‌ ¢ 
व्याधि जसे चचक ( माता शीतला ) कुष्ठ रोगवारे अथि रोहिणी ज्वर नेत्र रोगी, & 
+| क्षयसेगी विूचिका्के रोगी रहते होवे आयुवैदमे लखि है कि ( कुष्ट सश 
| शोषश्च नेत्रामिप्यन्दनएव च । जओपसर्गिकरोगश्च सक्रामन्तिनिरानरम्‌ ) इस शछोकमें ध 
+ कोह एसा न समञ्च कि नरस नर परही सक्रामक रंग जाते नारी पर नहीजाते सा मि 
सृश्रुताचायेका यहा मुष्यमात्रसे प्रयोजन है । कदाच गर्भेव्रती घ्रीको चचक निकर 
अवे ता उससे चाहे ल्ली तो वच मौ जत्र परन्तु गभेकौ रक्षा दीनी सवेथा असमव £ 
हे | गभवत्ती चरीको प्रसवके समयपर जो घ्नी वारक जन रही हीय उसके समीप 
कदाप्रि न जाने देवे, वह उसक जननेका कष्ट देखकर भयमीत हीं जवेगी आर 


नक 


। | भमयमीत होनेसे गमका भिर जाना समव दह । 


८ १४ ) गमेवती स््रीको उचित है कि गभ रहनेके पदरेका रजेददेन आया होय (ॐ 
| उतत्री बरावर याद रचे, कथो एक महीना प्रण होनेपर गभौवस्थामे भी ऋतक 


% समय पर उसके गरी कु अकुलाहट उत्पन्न हो जाता दै, दारीरमे वेचैनीके 


क्षण दाख पडते है भीर हाथ पेरोमे टीसे चस्ते कगती है । इस समय पर स्रीको | 
सावधानसे रहना चाहिये ओर सव प्रकारकी बदपरहेजीसे वचती रदे कामकाज `न (& 
करे जीर देसा आहार विहार न करना चाहिये कि जिससे उस रोगके वट जनेकी 
सहायता मिरे । बहत डोख्ना फिरना न करे, शरीरको अटका व घक्ता न लगना 
| चाहिये गमी तथा शाद इनसे वचना चाहिये ओर साफ मकानमे रहना चादिये | 
( १९ ) गभेवती छ्रीको जीना व नसेनीपर चटना उतरना हानिकारक ह, पहाड 
%| आदिकौ चढादई न करनी चाहिये, गिरने व फिसङ्नेकी जगह प्र न जाना चाद्ये । 

( १६ ) गभवर्ती ल्नीको विरोष करके तीन मास पूर्णं होनेके पिके ओर पाच | 
महीना धरर होनेके उपरान्त दूरदेशमे न जाना चाहिये गाडी छकडा मज्ञोखी इका 
जर ऊट वोडाको सवारी जिसमे शारीरको धके ठ्गते होवे न करनी (9 

५ चा्ह्य इन {६ नियमेके अनुसार चर्नेसे गभेवतीकी विदेष रक्षा (4 
। भव कनन कनततनतकक्नकचनुमलककुर्कन्ककनुलन न कुन 
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९४ वन्व्याकल्यद्रुम । ` ६० 
0 8 
| हो गभेपातका कुछ मय नहीं रहता है । तीन महीनिके अन्दर गमं भिरनेका 
विशेष भय रहता हे, किमी प्रकार अनुचित व्यवहार करनेतते पाच महीनेतक भी गभ- 
~ पात हो जाता दै। छः महीनिकरा वत्वा जननेसे गेपात नहीं कह सक्ते, क्योकि छः 
५ मासक वचेका जीता रहना असम्भव नहीं हे, परन्तु छ. मासका उन्न इञ बालक 
4 बडे उपाय जीर यत्नसे वच सक्ता है | क्योकि कवे ववेको चिना उपाय जीर यलन- 
9 पूर्वक रखे विदून जिना जीर पराश करना वडा कठिन काम दे, सात व आठ 
| मासके उत्पन इए वाकक अवदय जीति रहते दै । केकिन इस देकर च्ियेमे चहं 
4 प्रचार हे कि आठ मासके वाठकरभे जीनेकी आगा छोड देषी दै, कदाच साठ मासका 
| वाख्कर वमार पडे तो उसकी हिफाजत भी न कर लिया कहने लगती दै कि यदतो 
~ आठ मरहनिकाह जीवेगा नही, माठ मासका को जीता ही नदीं दे । मगवानकरे 
| घरसे प्री उमर टकर नदीं जाया, अगर पूरी उमर ठेक्रर आता तो क्थ आठ मही- [+ 
9 नेका. पैदा होना, डाक्टर व दकीमोके पास उमर वढनिकी दवा थोडी हौ स्खी है भ 
रोग दोपका इलाज हीम डाक्टर जानते हे, वह दूध पनिवाला वारक विदून उपा- (¢ 
| यके किसी रोगमे फेसकर मर जाता है । इन भविष्य वक्त छिर्योका कथन पूर्णं हो ८ 


[> भ १ 


जाता, सो समञ्षटार मनुष्योको च्ियोके कथनपर कदापि विद्यास न करना © 
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= 
| चाहिये । वाङक चाहे छः सात आठ फितने ही मासका उत्पन्न हआ होय वह £ 
+ किसी रोगमे फस जवि तो उसका उपाय किसी बुद्धिमान्‌ वैय व उक्टरसे सवर्य | 
| कराना चाहिये । छः व सात आठ मासके वाठ्कके पाटनेकी त्रिधि है उसके अनुसार 
पार्न करना चाहं । ध 4 
५ मि 
भ ४ (3 
| ग्माघानकी अवाप्‌ ६ 
५ यभस नव महान स्हकर्‌ बार उत्पन हता 2 इस बातका सत काद जानतादहं |) 
५ 


4 पलत शरीर वियकि जाननेवाठे डाक्टसेने यह निश्चय किया है कि ९ सास १० दिवत ¢ 
+| वाचक ग्भादायमे रहकर उत्पन्न होवे यह समथ ठीक दै । अव किसी छ्रीका प्रसव (> 
4 तो नव मास १० दिवससे ऊपर होता है जीर फिसीका दस नियत अवधिसे कुक 
दिवस प्रथम होता है । परन्तु कुछ जगे व परे बारक्र होनेसे कुछ विगेप हानि £ 

। नदीं है, क्योकि १० । ५ दिवस अगे पीके बराक्फ होनेका अन्तर नहीं समना ¢ 

जाता दूसरे यह १० । ९ दिवसक कमी वेशीका कारण यह भी है कि जिस दिवत्त ¢ 

मभ स्थित इभा दय उसका पूर्ण रातिसे निश्चय होना जस दुसवार ह} क्योकि £ 

३ चिया प्रायः शारीरक विदासे सूय होती दै किसी २ घीको तो अपने रार्ीरफे £ ` 
| म्यक सोगका मी भान नदं हेता 1 रोगकरे विषयमे कछ उससे प्छ जाय तो वरह 


गर क क्न 
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. %‰ उत्तर देती दै किमुन क्या खबरदहैकिमेरे शरीरम क्या इभा ओर्‌ क्यो. हुं ? (9 
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| ेसी कमसमञ च्िर्योको दस, सूक्ष्म प्रक्या जो कि शरीरके अन्दर्दोती दै |: 
यथाथ ज्ञान होना असमव हे । परन्तु जा लिया पदी लिखी बुद्धिमान्‌ दै उनको जिस 
दिवस ग्ेकी स्थिति होती है उसी दिवस भान हो जाता ह दूसरे दिवसे ही उनको £ 
गरभकी स्थितिके क्षण दीखने र्गते है । रेसी चतुर च्ियोकी समय ( दिवस ) 
गणना ठकि ओर, विश्वासके योग्य होती | परन्त॒॒ यह कथन भी कुछ (8 
५ दाका भरा हुआ है कि सव चियोका प्रसव एक अवधिके कायदेपर नहीं 
3: होता, इस विषयमे कितमे हा प्रक्नारका विवाद चछ सक्ता है । क्याकि इस वातकों 
श निश्वयप्रवेक कोद मी नहीं कह सक्ता कि गमादायमे किंत्तनी अवधितक निवास करके (3 
| वाक्क उन देता ओर सव वारुकोकी स्थिति गाडशायमे ठहरनेकी समान दै व्‌ ( 
44 कम ज्यादा है, इन प्ररो उत्तर देना किनि है । सव बार्कोकी गे" निवासकीं ६ 
+| अवधिका निणेय करना सवेथा असमव है । छेविन जाहसमे विद्रानेकी तहकीकातेसे र 
| यही निश्चय इञा दै कि २८० दिवसकी अवधि ठीक दहै यह्‌ अवि साधारण तरसे £ 
म नियत की गई ह | तथापि इससे थोडे बहुत न्यूनातिक समयमे प्रसवकारु हवे तो (अ 
दसके य्थि वादविवाद्‌ करनेकी आवद्यकता नहीं है । परन्तु यर्होपर अव यह्‌ प्र्षे & 
उठता है कि अधिकसे अधिक बार्क कितने समय पय्येन्त गभासियमे रह्‌ सक्ता हे 
ओर कमसे कम कितने दिवसका वाक जीवित रह्वर जन्म छे सक्ता दै । इसके | 


स्यि यदी उत्तर दिया जाता है कि अधिकसे अविक १२ मास तक वाल्क गभा. [3 
< (= ~~ + 


खयमे ठहर कुर जन्म छेता ६, रेसा कै समय देखनेमे भी आया दै बौर आदुर्वद ¢ 
वेक मौ गभ॑वतीका इखाज वारह महीने तकका छख है । तो इस प्रार्चान प्रमा- 


| 
णते भौ यही. सिद्ध होत्ता है कि प्रस्वकाी सबसे बडी अवधि १२ महीने है, कमते ¢ 


कम सजीव वाङ ६ मासका उत्पन्न होता है ओर अनेक प्रयत्नसे जीवित कोर 
| वारु रहता हे । गभञ्चाव व पातकी व्यवस्था पृथक्‌ है जर गभोधानके प्रसवकाख्का | 


+ सम्परष्य सात्तस् सश्चय करना वडाहयं कठिन ह | अमुक्त तिथिको गमं रहा था तो (4 


ॐ क का) ् 


| 
ध अमुक त्तिथिको प्रण अवयि पर्‌ प्रस्व होगा, इसका निश्ययपू्ैक विवास करने योग्य (& , 


१ कुछ मी उत्तर नही भिर सक्ता । इतना अवद्य कह सक्ते दै कि जित समय वारक | 


् गभे प्रथम फकने खो तवर सादे चार महीने गभैके व्यतीत इर्‌ समन्न दिये (| 
| जर साढे चार महनि वाठकं होनेके समके वाकी समञ्च खीलियि | परन्तु यह बात ६ 
मी निधिवाद नदीं है, क्येकि- पिसतीको तो ४॥ मासमे वाक्ककी र्मन समालम £ 
य दोती दे जर किसीकों ९ महीनि वाद होती 8, फिर वह मी रका होती है 
% रि ४॥ मस व्यतीते चुके द उन्म मी ङु रम शेना समव है । इस 


= एङ्द्धद्श् ॐ ० 


१ छ क कक छक्छकनुनकन््ककन्तन्लन् कक 
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५५.६९ वन्ध्या | ६९ 
+ 00 
| विषयमे कः बिद्रानेनि क प्रकारके विवाद उठकर निश्चय कसना चाद ४ कि 6 
र गम कितने दिवस्त पर्यन्त उदरे व्रता £ भीर सवके पेट एक भर्या # 


म 


+| टहर्ता रै कि न्यूनाधिक ? न्यूनाधिक टदस्नेक क्याकारणद्‌ सव च्लियाके उदर 
| समान अवधि परयैन्त क्यो नहीं ठहरता । अनेक तकै चित्क करके उनको शान्ते { 
होना पर्णं खूपसे निर्णय नहँ भा, अन्तके दर्जे उन्दने यही छिमव परिमा ^ कि कमम ( 
ग कम वालक गर्भमे १८० द्विवस ओर अधिकसै अधिक ६० द्वस खम मव्ययं 
स्थित्ति २३० से २८० दिवस पर्यन्त है अव चाद प्सते भगे प्रसव दोय चा (8 
पीछे होय । एक विद्रानका यह भी मन्तव्य दै कि १२ माप्त गमे न्ख मही 
%| ठहरता किन्तु गर्म रदनेसे पूरव २ मास पच्चैन्त जिस रीका रजेोदमैन वन्द ट गया 
५ होय ओर तीसरे महीने पर उसको रजोददौनका स्त न साया हीय न्तु घौ त्रन्न 
| गमश्ियमे आ गया दोय ओर पुरुपवार्यसे सयोग देनेप्र गभ रट गया हेय ता बह 
१ स्री उस दिवससे गणना करती दहै कि गर्भ रटनेके ३ मास पूर्वं र्जेद्रद्मैन साया या 
%‰| जर वादको फिर न्ह आया इस हिसाव्रसे उसको वार्ह महीन हो जक्षि मौ य (५ 
‰| ममात्र दै (मेदस वानको हान नहीं मान सक्ता कि १९ मास पर्यन्त वाल्क 
| गभेमे नहीं ठहरता एकतो उस वालके माननेमे अबु्रदके उप्त सिद्धान्तस त्रिरोघ 
‰| आता रै कि बारह मासतककी गिणीकी चिकित्सा आयुर्वदमे पाई जाती १ 1 दूसरे 0 
| सुन्ने यह मी विश्वास ह कि रजोदर्शनके अनन्तर दी गभे रहता ह ३ मानं पर्य्यन्त £ 
| रजोदरछन बन्द रहा जर रजोदश्नेन न होकर ही गभ॑ स्थित हो गया यह वान नग 
| सम्चके विरुद्ध माम होती ६ै। ९ मास १० दिवस्त गभेमे वाल्कके रहनेरी अवधे ६ 
| ठीक & जीर वहुतसीं ल्ियोको प्रसव इसी अवधिके ठगमग होत्ता ह । ९-१ ० दिवत > 
आगे पीके हवे यह कुछ अन्तर नदीं समक्ष! जाता जर नो वाल्क १० ११६ 
| व १२ मास गभेमें रहकर उत्पन्न होता है उसका यही कारण माद्धम होता है कि (3 
ल्नीके शार्सीर व गभारायमे कुछ स्वमावके विरुद्ध दीनता सो गभेको परा पोप्रण [4 
५ नही पर्ुचा इस कारणसे वाकक नियत अवधि प्र उद्यन्न नहीं हुआ ओर जवतक £ 
उसको प्रर पोषण गमांशयमे नही पर्हुच ठेगा तवतक खरीको प्रसव नदीं होगा } उस 
र विवादको हम प्रयक्षमे सवदटित कयि देते है जसे कि आग्राप्रिके वक्षपर अनेक फर ( 
+ उत्पन होते दै ओर प्ररिवरिस पाते है जब उनका मौसम पक होनेका आता £ तो 
| सव फर एकही दिवसमे पककर नहीं गिरते किन्तु जो जो फल पूर्ण रूपे 
५ श 
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पारवारस पाचुका ह आर विरोप पारवारेस पनेकी आवरयकता जेस फल्को नहीं 
रट ॑हं वहाय फरु आमके उटर्का सम्बन्ध त्यागकर भूमिम गिर जाता रहै सो 

श इस नजीरको , आप गभांद्चय तथा चके दारीर पर संघटित कर लीजिये किं 
गणक करक कन्तक्करकरकलकननककलकरकन्लक्कत्न्कलकनछकरकरकनत्न्ल्कक्रनद्ङरटर लवकर 
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नै 2 ण चनः 
र] गभोदायमे वाङुकको जितर्न ध 
| रखीगड दं वह उसको गमीरायके अन्दर €~१० महीनेमे प्रण रूपे प्राप हो | 
| जवेगी तो वह इस नियत अवधि पर ही वाहर आनेकी कोरिस कणा ओर इस 
अर्वयिके १० वीस दिवस प्रवह सम्पूणं पोपण गमौरथकी स्थितिको पाञुका हं वह | 
नियत्त अवधिसे प्रं ही वाहर अनेका कोस करेगा । ओर जिस वारुकको गमो- ¢ 
रायमं पूरी परिवार्त नहीं पहूची ह वद॒ नियत अवधिसे अगे जाकर परिवरिसको (9 
प्राप्तकर र्दाहं ओर १२ मास पय्यन्त जब तक प्रभ परिवरिस नपा दुकेगा ५ 
तव्रतक वरावर ग्ीशायमे स्थित रहेगा आर परिवरिस प्राप्त करलेगा, जव १२ 
मासकी अवधितक चाहे जत्र चरिष्टी फाडकर गमदियसे बाहर आ जवे । यह क्षि्टी (४ 
अमरा, जरायु, जरी इदययादि नामाीसे बोखी जाती ह गुजरातीमे ओर भी कहते है, यह्‌ 
शिष्ट वारुकके शायर पर तकियेकी खोख्के माफक चटी रहती है । जव बालक 

| गमास्लय वाहर भनेको होता दै तवर यह जनिष्ट फट जाती रहै | जिस च्वीकी जिष्ट ध 
ध वहत मोटी होती ह॒ वह वहत कष्ट देकर फटती है ओर प्रसवके समय छ्वीको जो (+ 
% पाडा होती हे वह इस चि्टीके फटनेके प्रवे होती है ओर रहरह कर पाडा हमा करती ४ 
हे, न्धी फटनेके अनन्तर पीडा शान्त हो जाती हं । एक विद्वान्‌ उक्टरका सिद्धान्त £ 
कि न्रि्टीस दिपटाहूञा वाख्क गभाशयके अन्दर पोटमे रहता दे आर वाल्ककी £ 


क 
८£ 


रश्वाके खिये जो पानी भरा रहता दै उसमे वाकक इवा रहता दै अगर यह पानी वारकके (| 
% नेत्रसे टग जरे तो वाटक अधा उतन्न होय, अथवा नेत्र योगी होय । कर्णम छग ति 
५ जवे तो वट्य व कणरोगी होय । जिहमि कग जव्रे तो गूगाव चिह्न रोगी हक |¢ 


वक्त शव्ट वोलनेवाखा हेय } इसी पानीके वचावके वास्ते कुदरतने वाक्कके शरीर | 
पर चिद्टीचा परदा डा दिया दै, जन्म छेनेके समय गर्माशयमे वाकं चक्र खाता दै (६ 
ओर चरकी हरकतसे यह क्षि्टी फट जाती ह मौर वाठक गभा बाहर निकट | 


अता है । आयुर्वेदे शारीरकमे उपरोक्त अद्गोकी दहानिका कारण ऋतुखाता खरीक [६ 


छया पर सव्ाटेत किया दहं | ( 


, गरभंपात ( अवारन ) । ( 


गभेपात-मय वाङ्कर पूर्ण अवापि तक गर्भाश्यमे न रहकर वाचमे ही गर्मागयसे ६ 
वार निकट सत्रे इसको ग्मेपात कहते दै} इसके दो भेद है ! तीसरे व चौथे मासमे 
| होय उसको गभेलाव कहते दे । चीरे महानसे उपर सातवे महीनेतका दोय उसको 

| गभेपात कहते है ८ एेसा आघुर्वेदका मी मन्तव्य है ) तथा सात्मः केकर नवमे मास ॥ 
| तक होय उसको अधूरा घ जण जन्म कहते है । इन तीन विभागोके बदरे कितने 


६ 
ही दो ही विभाग करते है वह इस परकास्ते है, षे गर्मका निर्जीव पैदा होना- व | 


-----~-> ~~ ~ ------- = -~ 
गने ~ न ~, ~~~ --~ -----~--- १ 
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५९८ बन्ध्याकखयद्रुम । ६४ 
[2 20 
‰| सजीव पैदा होना । प्रथम सात मदहीनेके अन्दर गर्मपात देय तो प्रायः वार्कः भि 
~ मृतकही निकरता हे भीर सातवे मदहीनेसे केकर नवम महीनेतक जा व{खक दोय चद ॥ 
‰ सजीव ही होता है. उसमे मरतक सन्ना वहुत कम पाई जाती हे । चहि वाल्क पैम 
१ हनने अनन्तर मर जवि परन्तु अन्दर्से विदेप करके जीवित ही आते ई) 
+ गमखाव होता है उसका समय विशेप करै च्रीके तुकाटके अनुसार 1 ( 
५ विशेष करके गरभ्लाव प्रथमे तीन मासमे होता दै दूसेरे नम्बर प्रर चोथे महीनेका | 
| अन्त मी गभेस्चावका समन्ना जाता है, इसक अनन्तर गभेपात सन्ना सममनी चार्हिय 4 
+| इन तीना टज।पर सकडा पके १६।४।१ क्रमादुसार समान्य, उव अणक 
| मारामत्व चियोको गभैस्राव व गभेपात अविक दोतादहै । वार्कके जन्म टोनकी 
५ अपेक्षा गभैललावमे विशेष हानि जर भय समन्ना जाता है, दसका कारण यह है कि 
१ वार्कका जन्म कुदरती नियमके माफिकि होता है वह कष्ट खरीके स्यि स्वामाविक हं, | 
% परु गभस्लाव उससे विरुद्ध रोगजन्य विकृति हं दसम च्रीको अधिक कष्ट पर्टुचता 
+| हे आर इस विङ्गातिकी व्याकरुखता खीरे शरीरम एसी वठती हं कि वह अधमर दही 
शं जाती है । जर्‌ प्रसवकौी उपेक्षा गभैलावेमे स्त अधिक सार दोता दै 1 द्रा विप ( 
| कारण यह भी है क जैसे प्रण समयकी वीव व्यतीत करके गमादायत्ते वारक्का 
| सम्बन्व नियम प्रमाणे आसानीसे छ्ुटता हे ेसे गभेस्ाकमे वार्कका सम्बन्ध गमौरा- 
*/ भसे सरता्र्वक गभैके उपाह्न नहीं छ्रुटते किन्तु अति कष्टक साथ छटृटते दै कदाच 
%ू गभैपातके समय किसी उपागका भाग गर्माशयमे वह जावे तो रह ल्रीके घ्यि वडाही 
| हानिकारक दो जाता है ओर जनतक वह भाग न निकर -जावे तवतक नतो लका 
५ छतुस्ाव नियमप्रवैक माता है न दूमरा गभं स्थिते होता है । गभे्ावका गमेपात 


4 हानके (कतन हा कारण € उनक दा वकमाम करनेमे आते 2 | प्रथम माग तां यह्‌ 


कि जो गर्भस्थ वाल्कको गर्माशयसे वाहर- निकाठनेकी प्रेरणा करते दै 
दूसरे यह गमेस्थ बाठ्ककी मृत्यु उत्पन्न करते दै । इन दोर्नोका 
र सम्बन्य करनेमे आता है । गरीव कीमकी परिश्रमी लियोकी अपेक्षा बडे घरक वैज 
‰ माठसी चियोको गभेलावका उपद्रव अधिक देखनेमे जता है, अति शोक हर्पदिका 
| सद्मा मनके ऊपर पर्हुचनेसे गभपात हो जाता ह । अकस्मात्‌ तथा ऋतु परिव्ैनकी | 
‰ शदीं ग व वाका केरफरार दोनेसे तथा उदर्के अन्दर वायु अथवा छृमिका जोर 
“3 दोनेसे अतिशय रचक ( दस्त ) एव ८ मरेडा › इसी प्रकार वोष्टबद्ध ( मर्क अव्‌- 
५ रेष ) हदानेसे गमस्लाव हो जाता हे । वहूतसी चखिया गर्स्त पिरे वार्कको पेटपर 
% वरै्के खिकाती है ओर वालक नितवोके वर उछर उचछ कर पेट पर कूदता दै 
% इससे गमको सग्रा पर्हेचता दै जीर गर्भक्ञाव हो जाता है, स्तन व॒ योनिके किसी 


गक कक्लनकनहक क्ल्कः नकन ककन 
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९ ल्ीचिकिर्सासमूह भाग ३। । ५९९, 
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५ उपाद्न पर किसी कारणसे श्र प्रयोग किया जाय तो.गभपात्त हो जाता ह 4 उपर & 
| कथन किये इए सव कारण तथा किसी समय गमारायको ओर ठु सम्रा पहु चनंसे £ 
मी गर्भा ेना समवै | दमने स्य देलाहे कि किसी गभ॑वतीका पितृगरहते | 
| अथवा जर्‌ किसी प्रिय मलुव्यके मरके तथा जर्‌ कोर दुःखदाड समाचार छननेमे 
आये कि गमीद्वयमे स्त्लाव तया पीडा होने ठ्गती है जीर गभेपातत हो जाता है | भ 
% यह भी देखनेमे आया है शि कितनी ही च्ियोके नके ऊपर विशेष स्रा 
पचा हे ओर (गिर मी गई है) अथवा अफस्मात्‌ दारीरको विशेष हरकत मी पर्ुची £ 
हे ्रामोने अक्सर पञुर्भोका वाधने खोठनेका काम च्चिया करती है ओर कई वार ६ 
५ देखा हे कि पञ्यओने गर्भवती च्रीको सींगोपर उठकर अलग पटक दिया है ओर 
* उनके गर्माद्यय पर कुछ सम्मा नदीं पहुचा गम ््योका स्यो बरकरार रहादै। 
% गर्भाशियने वाठ्ककी मृत्यु हो जावे तो गर्भपात हो जाता है | इसके कारणम च्रीके । 
५ गमका तथा उसके उपद्नोमे व्याधि उलन हौ जाती है, जिस घ्रीके रारीरमे अविक | 
रक्त होय तो इससे उसी समय गरमारायके अन्दर रक्त विक्राति -दोनेसे गर्भ नष्ट होकर (¢ 
गभेल्ञाव व पातको प्रात होता । कितनीही लिया धिक छृश (दुगे ) होनेसे गर्भस्थ | 
वाखककरो यथाथ पोपण न पृहुचनेसे गभेश्लाव हो जाता दहै । कितनी ही लियोको उप. 
ठडाकी व्याधिकौ विकृतिं भी गर्भपातका कारण हो जाती है । कितनी ही छियोको 
रीतज्वर, काठेरा, पण्डु आदि रोग मी गमपातका कारण हो जति दै पेटके अन्दर्की (६ 
व्याधि जते गुल्म, एीहा, यकृत्‌ व॒ किसी प्रकारकी सूजन तथा प्रन्धी आदि रोग 
होय तो ग्मस्थ वाल्ककी इद्धिमे हरकत पट्वचानेवाठे होते है, इस कारणसे गर्भपात £ 
श हो जाता है | तथा गर्मादायका स्थानान्तर लेना व कमट्सुखका कोई रोग जीर अति [£ 
| मधुन अथवा गर्भादयकी कोई व्याधि तथा गरभारायके उपाद्नोकी व्यायि दनसे मी 
| गभपात दो जाता है । गाडी आदि यान तथा ऊट घीडाकी मुसाफिरी व रेक्का (& 
| छस्वा सफर्‌ मी गभैख्लवका कारण हो जति है । जिस गमको रहे दे तीन महीने | 
हो चुके दोयं जीर किसी कारणसे गभौद्ययमे वारुककी मद्य हो जते तो सीघ्रही | 
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५ 
४ गभन्लाव शुरू ही जत्ता ह | ¢ 
| “गभे गिरनेके रक्षण व पूर्वरूप इस प्रकार होते दै । (6 


3 स्ककलाव तथा चुमने व कटनेर्कासी पडा ये मुख्य चिह्न दीखते दै ओर जितने (9 
| अघ्रिक समयक्रा गम होय उत्तनेही अधिकतासे ये टोनों चिह्न होते दे. कदाच ( 
| चार व छः सप्ताहका गभं होय तो केवर ऋतुधमेका रक्तस्लाय अधिकतासे ( 

आवे केवर चरीको इतना ही मात्र माद्धम होता है कि कऋतुधर्म दुक अधिक £ 
4 दिवस्त॒ चढकर आवा है दसी कारणे रक्तस्लाव अधिक हाः | रेमे 8 


गक नह ननन त्त वहन्त वट वतक त म 














६०० धन्प्पकलयद्रम } ५४ 
द न । न ण म न 
५ गभ्सावका स्त्राव किसी २ सतीव लिति हिव 1 
श तपते आध ब्द धरि जाता ६, या सदुटताके कार्णवं द न व न्य म 
वन्द लो नाता | कमी र मिसी द्‌ स्क देनादताद शि सस समया स्न 
५ सावये पटक यतो समस पि मम उन सस्ति नयित द, ला रलस्य 
+ सीत चता काषनद्रीसो पीटा, साथ ना ग याद निक पठता £ 1 7 
५ सुर्य लिह पील £, [तसु तया वादटलदसी पीदा सन उस्न समे व्द्ि, 
नर्ण र सत्ता | सगर ४ 7 पाच दः मता 09 
४ रत प्राह सत्ता ४, मम पाग जगदु अन पट उम समय गन्वयनन 
५ समीप स्तन्यम्‌ एम 1 न एके तीव्रनाम रना 14 0 |> 
६ चिन दनाः, दने वाग्वा चमक न पादा नो संतोष, एव पेयानि चय 
५ रटने लगती टे आर अति स्वाद नोता + | परन्तु गनवयते उपयो न्स्ननय 
५ यास्ते र प्रय शेर गरे स्य बहर निनय (पव जं वगो सद 
५ पट्चता द तमनि वे छटनेगी किन करते ६, उनी समयन रननति न्म त 
| साता £ ग्भके उपाग यिन समयते पृथः हेनिद्री तेयिन एल क आर ययानल }+ 
५ गभादाये नम्नते विट प्रथक्‌ न > जनि तवतनः रनम प्रतार जायं रन 
दे | अगर ट्‌ स्त्तनान अविन होया न्ती र त्रीगी ग््ुी तो जनी २, 
५ कदाच गभैदात रनक अनन्तर कुट भाग वकी रम विणि गमसिममे रर जातवा 
दै तो सतिक्ता रेन रक्तन युत्मापरि दृष व्याप्रि उसन्न दो जत्ती इ, प्न वपो ध 
५ स्तपरदर दर्िकाट पयैन् र्ट्ता र । जिस समय प्ीको आवरिकत ्पाडा उटनी रै उन (* 
| समय योनिमार्ममे अगुी प्रे कर कमच्ु्पर पोरुथा र देखन तो पौटम 
{| समय कमलपुख विज खु गमेके पिठतितन्य माग सन्द निकख्ता मदमे लेना [+ 
| जर श्स भागके निरेठनेषर कमन्मुख् नु षड पीडा वन्ट हो जाती द | फिर कुष धु 
| समयतक सहरकर यही त्रिधा दने च्पनी ६ जवत गभके विकरतात्रयन ममत्वं न ५ 
%| निकर जावर तवतक पीडा आर इस क्रियात्ति सरीको यान्ति नदीं मिल्ती | त 
५ गभेपात्तको चिकित्सा । ( 
‰ गमेपातकरे उपरोक्त उपनरलोपर टन देकर निश्चय क्रे फि जो गमैस्य वाठः न 
५ जाचित ह, (चिकित्सक एसा निश्चय हवत ता इसके चयि दत्ता उपाय करे कि 
| जिससे गमेन्राव व गभप्रात न दोन पत्रि | यदि चिकित्सकफो गभैष्य वारको अन्दर ( 


॥ (का शे शसि श्य ग्य £ > 5 

% सनको आसा न ह, वहा निव हीय कि यह वाह निक सविगा ओर्‌ रसेः 
च [3 न ‡ (त सहन २; 

न िकरनमे ली नाटक कट सहन कर रही ह तो उसका चैता दी उपाय करे । | 
श उपेत्त निदान त्रिपयमे कथन किया गया है फ चरो अधिक पीटा जा आकरं ् 


नन = ~ ० 


>| 
भकना 


[क 


म-म्नन्छ् कममर (थ ननन गन्म कनक प्तक कचः कु भ द + र 


॥, र 

३७ च्रीचिकित्सासमूह माग ६ । ९० 

रक्त निकर्ता दोय यर कमलठ्मुखक्षी स्थिति ठचि अवुसार होय तथा रतप्रवाह 

र ववर जारी होय तो गभके ठदप्नेकी आचा त्याग ठेनी चये ।. इस उपरोक्त 

4 स्थिति रोवनेके क्थ को$ भी मामूक उपाय नहीं दीखता । गभपातम विश्ेप्र कर्के 
प्रथम रक्तस्चाव आरम्भ ' होता है ओर पे पीडा दोती रै, चिवित्सककों 


५ 


। 4 
| चादि कि जर्होतक् उसका प्रयत्न ओर -जौपध काम दे सके £ । 


वहयंतक शीध् प्रथम रकतप्रवाहको रोकनैका प्रयत करे । इसके डिये च्लीको दिखसाः | 
+ सान्ति देकर स्रच्छ एकान्त स्थानमे उसका इायन निवास रखकर परिश्रम व ज 
उठने वैरनेकी शक्त मनाह कर देवे | शराव अथवा भौर किसी प्रकारके मादक ¢ 
द्रव्य व गमं तथा रेचक पदाथाके सेवनसे वचाना चाहिये ओर हछका पौष्टिक 
आहार देवे । ओप प्रयोग देना होय तो इस समय रक्तस्तम्भक ओौपध देनी उचित 
हे, पाचस दद्र विन्दु पय्येन्त ( टिचर क्यानावीस ) अथवा ( टीचर डी टेली ) 
| एक आंस ज्म मिखाकर टो व तीन घटेके अन्तर देना, इससे रक्तक्षाव वन्द हो (¢ 
| जायगा ! इसके अख्वे ८ ग्याखीक एसिड, युगरडेड, आयन, फिटकय ) इटयादि 
| ओपधियोके देनेसे रक्तप्रवाह बन्द हो जाता दै, ये सब ओौपधिया रक्तप्रबाह स्तम्भक । 


र है । एेसे समयपर अफीम मी एक अमूल्य, जीषध हे, रक्तक्चावके ख्ये अति उपयोगी 
| है । बीससे तीस विन्दु पय्यैन्त (खाडेनम ) देनेसे उत्तम असर होता है, यदि दसय |& 
ऋ जपधिया दी जावे उनके साथमे अफीमकी कृत्रिम दवा मी सयोग की जवे तो 
५ िदोपर छाम पहूचता दै } जो रक्तप्रवाह थोडा ह्येगा तो उपरोक्त ओषयियोसे खभ 
॥ पहचेगा, जो स्प्रवाह एकदम अधिक होय ओर उसके साथ पीडा मी मति विञै- 
पतासे होय तो जानना चाहिये कि यह्‌ रक्तप्रवाह जीर पीडा शीघ्र बन्द नहोगी तो 
गम वहत जस्दी गिर जावेगा । इससे इस प्रवर रोग ॒प्रवाहकों रोकनेके चिये 
एसा उपाय कसना चाहिय कि जिससे शीघ्र खभ पहुचे । योनिमागेमे शीतर जर व 
५ वफमे भीगाह्धजा कपडा रखना ¦ एेसे एक कपडेकी गदी बनाकर शीतक जल वं 
~ वफमे मिगोकर पेटके ऊपर रख थोडी २ देरसे उसो पुन" तर करते रहना । ओर 
+| जस्गठका द्र्य सूपसत्र एक डूम देना, अथवा अरगटकौ क्कडी गिक सके तो 
| उसका ताजा क्राथ बनाकर एकसे दो ओंक्षतक देना, इससे आवे घटेमं॑रपडा वन्द 
+| हया गभाद्यय सङ्कुचत्त दा रक्तप्रवाह भीं कुछ केम पडने क्गता है । एक तफ ता यह्‌ [+ 
र उपराक्त उपाय करना, दुसरी तकफसे रक्त प्रवाहको रोकना, यौनिके अन्दर सेज £ 
र ख्मार, व रूदका पोहा अति शीतर जट व वमे मिगोकर भर देना जर १९ व 
| २० [मनरसं बदट्ते रहना, इससे रक्तप्रव्राह अधिकाञ्च वन्द दहौता जायगा | कपड 
ओर रूढमे पानीका भाग अधिक्र समयतक नदीं ठंहरता, इससे दसको थोडे समय 
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(1 १० 111 4००44 
‰ पठि तर करना चाहिये ओर स्पजमे पानी अधिक समय तक ठद्रता है उसके स्वे (८ 
| नेकीं क्रिया नीचे चि माफिकहे 1 जो उपरोक्त त्रियासे रक्त प्रवाह वन्दे हो जाय 
शर जीर पीडा कम पडजाय तो ठीक है । जर कमखमुख भी सक्घुयित दे गया हीय तीं ध 
श समन्नलो कि उपद्रव शान्त हो गया है, कदाच रक्तप्रवाह मी जारी होय ओर प्रीडा | 
शं भी चरती होय जर कमट्मुख मी विस्तरत ह्येय तो समन्न खो वि गभं अपने उपा- 
भू दोसे छरूटकर बाहर निकर पडेगा । नस हारततकै रोकनेके छियं स्मेजको कामम खना 
श चाहिये सज एक हीं टुकंडा न रखना चाहिये किन्तु छोटे २ करं टुकडे करख्वे जीर (+ 
| एक २ उोरासे सवको स्पेठ ठेवे जिससे स्पेन कुष्ठ सक्काचित शो जं ओर (- 
‰| रेका एक शिरा ख्टकता रहे, स्पेजका प्रथम दुकडा खुटेटृए कमलके ऊपर 
ध अंडा कर्‌ चिपटताह्ृमा र्खे कि जिसकी शीतरतासे कमरका सुख डिटर कर सक्ुवचिन 
| हो अन्दरसे निकरुते इए रक्तके प्रवराहको रोक देवे । वाकी वचे इए सव टुक्डको 


क, 


%| ता ऊपर पानीत्े भिगोकर योनिमागेमे भरदेवे ओर स्के डोरेका शिरा योनि 
| बाहस्की तर्फ ठटकता रहने देवे कि जव निकाख्नेकौ आवदयकता दोय तव डोरा 
| पकडे खींच कवे । कदाचित इनके रखनेसे मी गभे स्थिर न हमा तो ये सव 
| टुकडे गभैपातके समय स्वय योनिसे वाहर निकर जति है ओर परति गमे निक- 
५ ङ्तादहे, जो गभरस्थिर होजावेतो आठ षट पि स्येनके दुकडेमे जो डोरा 
५ वेघाहृञा रिसा वाहर है उसको पकडकर एक एक करके खीचता जवे ओर्‌ सव 
* बाहर आ जवे उस समय योनिमार्ममे अमुखी प्रवेशय करके कमरमुखको पोरुभा 
| रगा कर देखना चाहिये कि कमल्युख प्रथमके माक खुखा दै या प्रणेख्यसे संङ- 
| चित होकर अपनी यथास्थितिमे हो गया है। अथवा प्रथम जैसा रक्तस्रावकी 
| टदामे खुर जाता था वही गति है व उससे कुछ कम खुखा इञा है । इयदिकी 
%| परीक्षा करके योनिमारैमे शीतर जल्की पिचकारै कगाकर धो उले जीर साफ 


%‰/ करयो पे स्येन रलनेकी आवस्यकता होय तो उपरोक्त क्रमाचुसार व्गवे जीर (£ ` 


| जाठ घेतकृ रखा- रहने देवे कपडा तथा रुद रलनेकी अवेक्षा स्पेजमे पानीकी ( 
- % तराई आवक ठहरती हं इससे स्येज विशेष्‌ छाम पहुंचाता है । कदाच गभके उपाह्न 

छरटकर कमटमुखर्मे अटक स्ह, होये जर कमरसुखे विस्तृत हो रहा होय तो स्येन (& 
| पुन" रखनेकी आवद्यकता नहँ है, 1 जय्के हुए गर्भको कमसुखसे वाहर खच 9 
ठेवे अगर अगुखीसे न खीच सके तो गम निकाल्नेके चीमटासे पकड कर खच 
| चेव । इतना ध्यान रखे वि चीमटासे पकडनेके समय कमलमुखका होठ न पकडा. £ 
| जवे | गमको बाहर निकार्कर गमं जककीं पिचकार्यंसे योनिमा ओर कमलटमुखको : 
१ घोकर साफ कर देवे ओर चरीको आरामसे शयन करनेकी ज्ञा देवे । जो पाच 4 


नक नतत ननन क्क क्न कन ककहकयु 
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[10 
9 महीनेसे प्व ग्भैपात होता है उसमे इतना प्रयास नहीं उठाना पडता वह जल्दीसे 
निकर जाता है, छोकिन पाच माससे ऊपरका गभ होय तो जरायुके पडत फोडकर्‌ 
निकरूता है । उसमे पीडा अधिक होती है । क्योकि जरायुके पडत न टू जबतक ६ 
गमं छटा नहीं पडता जीर जब जरायुसे गभका सम्बन्ध छट जत्ता दहै तव पाडा (मि । 
| मी क्म हो स्ग्रवाह मी कम पड जाता है । कदाचित्‌ गभके उपाद्का कोड भाग |£ 
| गभीदायमे चिपट र्हा होय तो उसको जोर देकर न उखाडना चाहिये वह पसे £ 
र र्तप्रवाहके साथ निकर आता है} जवत्तक वह निकर्ता नहीं ह तवतक रक्तम्रवाह्‌ & 
| मी जारी रहता है, उसंके निकठनेके पी रक्तपरवाह कम पडता जाता & । जो गम | 
शरं अपने उपाज्न सदित बाहर निकढ माता ६ उसके पछि रक्तप्रवाहं रीश्र वन्द हो जाता 
हे । इसके वाद दवीकी रक्षा प्रद्ाति चखीके समान करना उचित दै। ¢ 
4 किसी २ घ्ीको देखते दै तो प्रायः गभेपात करनेकाी स्वाभाविक प्रकृति (५ 
| दों जाती दै, जहा दो चार महीनेका गभे इजा ओर पात दह्ये गया बारम्बार रेसीही न 
दसा रहती है । अगर रेसी दर्ामे गमेपात हेनेक्रा कारण माद्ूम पडे तो उसको ४ 
निदत्त करना चाहिय, कदाचित्‌ सरीके दारीरमे स्तक अधिकता होय तों फस्द खोर- मि 
कर कुछ स्त निकार ठेना चाहिये, कदाचित्‌ घ्री छ्डदही त उसके वर वढनेवे ध 
वस्ते ताकतदार ओपध जीर पौष्टिक आहारका सवन कराये आर्‌ कुछ वेफिकरिरी | 
तथा आरामत्तठ्वीं भी देनी चाहिये । यदि गभांशय खानान्तरमे ह्ये गया हो तो उसको ¢ 
%‰ नियत स्थानपर काना चाहिये, जो छरीको उपदश विकृति हो तो पारदकौ काई वना- & 
५ वटी वासे निक्त करे अथवा जायोडाइडभफपुटासका सवन कराके नित्त करे, उप- | 
% ददाका असर निकर जनके बाद गभपातका भय नहीं रहता । किसी छ्रीको रोगवे 
` ‰ विर्नाही कारण गर्मेपातका खभाव पड जाता है, एसी प्रकृतिको घ्रीको गमे रहनेके 
५ बाद्‌ थोडी हीगकी गोटी बनाकर हररोज खिकानी चाहिये, जव गभेपातकी अवधि [& 
| ( समय ) निकर जवे तव वन्द्‌ कर देना चाहिये । अथवा गर्भपात्तका समय सनिको 
हीय उसस १५ व २० रोज प्रथमसे ( खीकवीड एकस्टाकटञावञअरगटकां पाच दरा 
भियाद्‌ निक 
| जावे याने जिस सुदत्तपर पहिे गभेपात होते रहै है वे वक्त निकट जावे तथ वन्द 
‰ कर दना चाहिय } उपरोक्त दवाञोसे गभकी स्थितिको बहत कुछ सहायता भिकती हे । 


|, । ग्रसवकाट । ६ 
| वार्कके जन्मकाल्को प्रसव व सोवड कहते है । यार्न स्के गभेसे वाल्कका ¢. 


भ उन होना यह दो प्रकारका हे, एक तो खामाविक, ्रसव, दृटा अस्रामाविक प्रसव 8 
भ भ भ 


भयेदो भद है ! अव यह्‌ दिखराना दै कि प्रसवके दोनो भदोमे क्या अन्तर है ? स्वाभा 
पन्न््कन्क कनन क ्न््कनक्क्न््क् ">>> 
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| विक प्रसवे वाढक मस्तककौ , तसे सीधा गभहियमेसे वेरोकटोक योनिमागंसे गुज- 
५ रता इञा योनिमुखके वाहर आ जाता हे, दसको वे कषटफा सवामाविक प्रसव कहते हं, 


भं इसमे द्लीको साधारण कटे सिवाय लु विरोप तकलीफ नहीं होती । इस ससछ नियमत 
५ विरुद्ध जखामाविक प्रसव अथवा चको ओर वारुकको कष्टदायक प्रसव दता रै । 
| अस्वामाविक प्रसवे वड सुसीवत भटकती दै गभेरथ वारकके निकालने साधनक 
| सावद्यकता पडती है, जिस मार्गसे वारक वाहर निकक्ता ६ उस मार््मे वाल्कके 
%| स्कावट हेती ह ओर वाठक अद्धमा्ेमे अटक जत्ति है । उनको संभार कर वारक 
| निकाठनेकी कोरिरा की जाती हे यह विपय आगे अव्रेगा | प्रसधके दन टे। भटके 
4 सिवाय तीस खिति जीर भी हे उसमे वारक प्रसवमे तो बु सावर नरी 
५ होती, परन्तु किसी समय जरायुमे वारक तो बाहर निकर आता दै ठेकिन जरायु 
५ गमौकायमे एह जाती दै इससे स््ीको वडा कष्ट सहन करना पडता दै, 
१ जरु जवतक निकटवार बाहर नहीं आती तवतक रतप्रवाह होता रहता है । | 
५ हिवकी आने ठगती है गमादायमे फटनेकीसी पीडा है किसी खीका गमोडाय | 
ट मी जाता दै ओर अन्तरायाम व्याधि होती है खीको व्वर उत्पल हो जाता है (त 
| इसको कटपरतव कहते दै । 







1 

श डाक्टरीसे प्रसव अक्रिया । 
‰/ प्रसव प्रक्रिया वह अण्डज जीर जरायुज दोनो प्रकृतिके जीयोको समान है } | 
५ अण्डसुषटि पक्षी तिर्य॑च ( याने जो अण्ड प्रसव करके उसके अन्दरसे वच्चा निकलता {£ 
| ह ( जरायुज जिनका शार्यीर गभमे छिह्धी व जेरी ठकाद्वमा रहता हे, जस पञ्च 

| जर मनुष्य कुदरती नियमके साफिक प्रसव्रके सवकों समान होता है । प्रसतु | 


भ 


| मद्य जाति अभिक बुद्धिका अभिमानी होनेके कारणस प्रत्येक चद्रती नियमे (6 
| दखल देनेका इरादा करता है, इसी कारणक्ते कुदरती वातेमे दखरु वेने ठ्गा 
हे । जैसे ससारके प्रयेक कायेमे मनुष्योने छाननीन कहै उसी प्रकार प्रसव ( 
| त्रियामे मी वहुतसरी छानवीन मनुष्योने कौं है । बाङुकके जन्मको प्रसव ॒कदते है [६ 
| इसके विपयमे जो विचार किया हे वह तीन प्रकारके विपयका क्रियासे प्रव काय ॥ 
| होता है, उसके समभ्नानेको वास्ते प्रथक्‌ २ छिखा जाता है। ८ १) प्रथम जिस & 
‰| साधनसे गभके ऊपर द्वाव परडकर्‌ बाहर आता है । ( २ ) दुसरे स्वय गर्भख (६ 
| वालकके रार्यरकी गाते । ( ३ ) तीसरे जिस मागेमे होकर वाक बाहर आता है ] | 
(१) प्रथम गभके ऊपर अन्दरसे दबाव पडकर वाहर प्रसव होनेके दो साधन है & 
+ सख्य जर वडा आधार गभीौदायके सकोचके ₹ । दूसरा आधार पवक 
"3335 
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-श्रं युवे ठवावके ऊपर है थे गमाँखयके सहायक होती दै, _मभीदायको एकं मोटी 
>| सायुकी धैटी समन्ननी चादिये यह स्लायुभोके तन्तुकी रचनाक माफ रै कि वह्‌ (£ 
% सङ्ाचित होय इतनेम वहं ेटी महीन पदाथ क॒मरकर तफ दवाव ओर पीडा अवि | 
‰ उसको गभौडायका सकोच समन्नौ कारण ( रे जीर ) पीडा होय वह केवर गमौ [६ 
| यके सकोचके व्यि होती है } इसल्यि गमोशयके सकोच आर पीडा यह एकी [६ 

समन्निये ( पीडा ठहर २ कर होती दै) गभौखयके ऊपरफे भागते सक्रोच लेना (ई 
‰ ञ॒रू होकर रवडके माफिक कमल्सुख पय्यैन्त सकोच होता हुआ चका आता है, | 
‰ ( षव ) किसी द्लीको-थोडे २ अन्तरसे जर किसी २ दलीको विरेप अन्तरे ( . 
> आती हे किसी सवीको अविक शक्त आती है, क्षिसीको हल्की साती है। 

‰ प्रसवके समय आरभमे जो ( दढ ) जती है उसका दर्द दसा हौतादै कि जैसे 
‰| अन्दर कोई काटता होय भथवा कुचिठ्ता होय देसी माद्धम होती है जीर पीरठिसे ( 
- | सयेडमि जैसे जोर करना पडे अथवा ठुकहना पडे देसी पाडा दोती है } पीडके 
| -समयपर वासा तथा कमर फटतीसी माद्म होती है, प्रयेकं समय रैन | 
| आनेके वक्त पटपर हाथ रखके देखे तो गभौदरय संकुचित छयनेके ल्यि कठिन होता 
> जाता हे, एेसा माद्धम होता है । प्रथम पेटकी खायुका जोर वितनेक दर्जे सेच्छा- ¢ 
| प्रयेक होता है परन्ठं परीठेसे जव जोर जोरसे एेठा अने र्गत है तव पेटकी चायु 
| भी जपने जाप सहायक हो जाती दै जीर उसका जोर इच्छप्रमैक नही रहता ¢ 

| गमीख्चयकी अन्द्रकी वाने सम्बन्धमे पतठे पडतकौ थेी दै उसके अन्दर [६ 

‰ जल भरा हमा रहता है -जीर . उस थेटीक जख्वे अन्दर वीचमे वारक ६ 

२ रहता दै ! इस गर्भं जके रहनेसे खीके पटपर किसी प्रकारका वाह्ल 

‰| धक्का कदाचित्‌ खग जवे तो गर्मस्य वाछ्कके ऊपर उसका सवा नही पडच | 

‰| सक्ता । इसी कारणस कुदर्तने यद्‌ जक गर्माश्यमे उपाय रहित वाट ककी रक्षाके 

| वस्ते नियत.किया है, इसी प्रमाणसे इस जकको गर्भस्थ वाठ्कका रक्षण करनेवाा 

५ समन्नना चाहिये 1 परन्तु इस जलका केवर इतना हौ काम नदीं हे, किन्तु प्रसवकः £ 

संमयपर भा यह्‌ जर अत्रि उपयांगी ह जात्ता हं, जा यह्‌ प्रवाह्य पदाथन दहायता | 
५ गमीशय तथा पेटक स्नायुक ,सकोचक्ा दवाव गम्य वाखकके ऊपर पडकर उसको | 

| „4 नष कर विषूल न रदे । चह प्रवादी साधन मस्वके समय॒गभासायृके सुलकु विस्ठतत ६ 
करने छिव अयावर्यकताका ह, यटि यद परवाही पदार्थं जक न होय तो गमाायके 
| मुखको प्रवके समय हानि पचने विदून ने रहे । कदाच किसी मूढ गमेपर चिकि {६ 
| त्सकको रशाच््क्रिया करनी पडे तो उस समय इस जरसे युगमता पडती है, क्योकि & 
स्का समा गमोायकर जिद्दपर पर्हेचनेका मय कम रहता है । ( २ ) इसत दूर ध 

सक ककन व 
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मीकिपर गम्य वारुकक दारीरपर विचार करना चाल्य कि गमं वाटते इमरौरका 
ससे स्थूढ माग मस्तक दै, उसका पृथक्‌ २ व्यास छन्त चाडा जीर सकाचवाटा (4 
| हे । उसके मापी स्थिति जने छिषेगे । यह मस्तक वस्ति स्थानके टम्ब जर छट 
व्यासे होकर निकठ कर वाहर आता है बाटकका मस्तक बहुत मोटा हत्तादे। 
| यदि वाल्कका रीर गभमे किसी ग्यायिस्ते मोटा हो गया होय ती प्रसवन्नाखके समय | 
सके युय शर्यस्को विशेष रजा पुचती हे । कितनी ही चि्यका यौनिमुख नीचकौ | 
५ तफसे गुदाकी तफकों फट जता हे ॥ (३) सव्र सपि प्रथम अन्ावम छ्रीकों' 

गुदयेन्धियका शारीरक देखो वहा वरितिकी आाङृति तथा व्यास्त छख गया है | इन| 

| तीसरे प्रसगके विचारमे व्रति जीर वाठ्कक दारीरके आगमनका विचार द किं वाठक | 
५ वस्तिके आगमन द्रा दाधिक होकर उसकी कक्षम फिरकर निगमन द्वास्ते चाहर | 
| जता हे । पूवं वस्तीके म्यासकी रम्बाई टिल अयि है, उसके आधारे ` ऊपरते 9 
भ मादुम पडेगा कि उसका ग्यास न्यूनाधिक है} वस्तीके व्यास्की न्यूनाीधिकताके 
॥ कारणते ही व्यास्करे अनुसार दी वारक मस्तकृको स्कूक ८ पेच ) के माक्षिक फिरा- | 
| कर निकाकना पडता हे । अव प्रसव समयके तीन विभाग करनेसे आप अन्छीतरह 4 








| समन्न सक्ते दै, जव वारुकके अन्न उपाग गभांशयसे सम्बन्ध छोडते जात्ता हे तव प्रथम 
‰ समयमे कमलमुखके प्रणेरूपसे विस्तृत होनेकौ त्रियाका समवि हता] रस ट 
| कायक लिय छसे ठेकर वारह घटे तथा कमी २ फिसी च्रीको इसंत्ते मी भविक 


५ समय रुग जाता है । कमरमुख पूर्णरूपसे विस्तरत हेनिके पे वा्कका वाहर प्रततव 





५ 
% ( बाहर आना होय › वहातकके समयको दूसरी गत्तिका समय कहते है । टममे बहुत & . 
| कम समय लगता हे, वाठक वाहर अनेके अनन्तर जायु वार निकर आवे रतने 
‰| समयको प्रसवका तीसरा समय सम्नना चाहिये । ८ १ ) प्रतवका प्रथम काठ 
‰| आर्म होतेही पे आना छू हो जाता है जीर इतनेमे चारो त्फके दवावसे 
| ग्मैजाक कमल्मुखकरी तफ माम॑ क्सने ख्गता है जीर जसे २ रेन 
‰ जीर पीडा बढती जाती दहै तैसे २ धैरे धैरे कमठ्का मुल विस्तरत 
| हेता जाता दै । जते थोडा २ कमटमुखका मार्ग जगह देता जाता दै उसमे उपरते & 
‰ उतरताद़मा गभैजार अपने पडत सित नीचेको प्रवेश करता जाता हे बीर क्रमते 
| बाहरको निकरुता ता है 1 जित प्रवाह पदार्थका ऊपर कथन हो चुका है उसी नि 
1 पदाथेको सहायतासे कमटसुखके सवै व्यास प्र॒ एक समान समतुल्य दवाव पडता (‡ ° 
हआ ओर स्नीके किसी अद्गको छरा न देता हआ धीरे धीरे कमटमुख खुरुता जाता ६ 
हे । कदाचित्‌ इस प्रवाही पदार्ैके वदे जो कुदरती नियम किन्तु कमकमुखको £ 


| विस्तृत कृर्‌नक काह कालन पदाथ नयतत करता, जसा कि वाङ्कका मस्तक | 
गरन कन्न नवनन ननन तवन न्ह न 


४३ ` . खीच्िकित्सासमूह माग ३ । ६०५७. 





~~~ ~~~ -~- ~ 


| कठिन होत्ता है तो एसा सुखपूधक प्रसवका परिणाम कदापि नहीं होता '। कारण क्रि | 
, | गर्माडयके बलात्कार सकोच करनेसे गभ॑स्य वाङ्कको कष्ट पट्चता है सौ इतना ही 
भ नही किन्तु कमट्युखके सवे भाग पर समतुल्य ओर नियमप्ूवंक स्थिति दवाव नदीं 
४ होता । उस प्रवाह पदाथेस ही गमीशय जो वठात्कारसे जोर करता दै उसका विशेष | 
र जसर एकदम कमल्पुखके उपर न होकर गभशायके ऊपर कितनेही दज जधिक | 
| जोर कगता है इससे कमटमुखके उपर किसी प्रकारकी विदोप तकरीफ़ नदी पट्चती । ¢ 
| यहे इस प्रार्‌ देखा गया दं कि विशोप करके कमटयुख सम्धूणं रततिसे विस्तृत हो | 
जाता दै उसरी समय गभं जकूकी थैखी पएूट जाती है, छी पएूटनेके अनन्तर प्रसव 
| होनेको अधिक समय व्यतीत नदीं होता, किसी २ छरीका कमल्मुख विद्तत दोनेके (६ 
पूर्वै ही गभैजलफी थी दरूट जाती है । ओर वाङकके मस्तकका दवाव कमठमुखके 
| ऊपर वार निकटनेको पडने ठ्गरता है | गर्मेजरु प्रथम ही निकलनेतसे वार्ककै | 
| कठिन मस्तकका दवाव पडनेसे कमक प्र कु शोथ हो जाता है । परन्तु यह दद्रा ध. 
| प्रथम गर्भवोी चीकी होती दै, क्योकि उसके कमटमुखके लायु तन्तु शक्त ओर दढ |` 
| होते दै । अभीतक कमठमुखकं ल्लायु तन्तुमको विस्तृत ओर सञ्कुचित्‌ दोनेका काम | 
। नही करना पडा या इससती कारणसे प्रथमका प्रसव सुककुमारवस्थावाली स्लीको अधिक | 
‰ समयतक कष्टदायक दता है । क्योकि कमठसुख अधिक मजवूत होनेसे शीघ्र विस्तृत | 
| नहीं ह्य सक्ता जर प्रथम प्रसव हयनेके पीठे कमलमुक कुछ थोडा दीखा हो जाता 
हे फिर नवी उमरकी लीके कमटमुखके समान घ्ठत्ता पर नही प्रहुचता इस कारणे |` 
% अगे नेवरी प्रसव क्रिये समय अधिक वक्त नदीं कगता ओर स ल्रीको अधिक £ 
%| कष्ट सहना पडता है । किसी २ चीका कमलसुख विदोष कठिन दोता हे ओर वाक- 
| कके मस्तके वावसे उसपर शोथ उघसन्न हो जाता है देसी छ्रवे कमञ्युखको ( 
५ विम्तृत दोनेमे मधिकं समय र्गता हे जीर घीको भी महान्‌ कष्ट सहन करना पडता | 
हे जीर प्रसधरका दूसरा कार प्रथम काकमे गभेस्थ वाल्कको गभांरायके युखका (& 
‰ प्रतिबन्ध दत है । वह ऊपर कथन किये हुए प्रसाणसे कमल पर्णं सातिसे खु जे 
५ तो फिर वाक्को सिफे वस्ति पिजसरमेसे बाहर आनादी बाकी रह जाता दै, इस वस्ति & 
| प्रदेमेसे गभेको बाहर मनेमे जो समय व्यतीत होता है उसको प्रमवका दूसरा का (& - ` 
%| कहते दे, प्रथम काठमे अन्दर पीडा होती है ओर कोई काटता होय इस माफिक दर्द ¢ 
होता हं । प्रथम कारका काय्यं सम्पण. न होय वहांतक गर्भस्थ वाखकको कुछ विशेष | 
+| कष्ट नदीं होता जीर गभांशयसे जोरसे सकुचित होने छग जाता है उस सकोचके | 
` र व्वावकते ही गस्य वार्वा कमरमुलकी तरफ़ सन्‌, दोता है ओर गर्भासयके सको चके £ 
साय पेटकी स्न्का सकोच होता दै ओर तीका चकहना ( ऊजं, ) हष्द | | 
पवकनन कक ककनवनकतककरककककन्रकुवनकृनकककक न ककर - 
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~~~ 


५ शरू होता रै, स्रीको सक्त जोर करना पडता ष यद्‌ जोरवाटी एटन दुमे काट 

सूचक है । ओर वालकका मस्तक व्तिस्थानमेत्ते बडी चानुच्य॑ताके साय निफल्ता दै 
| वरितिस्थानके ऊपर नीचेका व्यास छोटा छम्त्रा देता ६ उसीके अनुसार वादके 
मस्तकको फिरना पडता है बस्तिके व्यासतकी छम्ब प्रथमान्यायमे चि आयेदं 
( वहा देख खे ) यहा केवर वालके मस्तकके व्यासकी छम्बादे टिखनेकी अवश्य 
कता दहै । वाकुकके मस्तकका प्रं पश्चिम व्यास चागसे सदे चार उच अर उत्तर 
| दक्षिण व्यस्त ३ से ह्च दहै । तीसरा व्यास इन्व ( ठोडी) से ठेकर मस्तके 
%| पीके भागतक मापनेने उसकी टम्वाई ९ दचकै करीव होती ई सप्तके पश्चिम । 
| भागसते ऊष म्यविन्दुकी सम्बाई ३ से २१ इच दहे, पत्री अपेक्षा पुत्रे मस्तकका | 
| आक्रति जरा वडी होती रै । वाल्फा यिश्रेप करे मस्तके भागश्ी तफेमे 
3 प्रसव होता है क्योकि गभम भीं वाल्क इसी वरते रहता दै र्‌ मस्तक वाटकके 
१ सम्पूणै शरीस्से स्थूरं भाग है जिस मार्गे मस्तक निकस्ता है उनके पि 
५ वाकीका सम्पूण रीर निकल्नेमे कुछ वाधा नहीं पडती । 


५ आकृति नं ° ५७ दखौ. 
*/ प्रसवसमयमे वाठकका मस्तक प्रथम वस्तिके आगमनद्रारम दाखिट होता 
५ है, तव उसका पम पश्चिम व्याप्त दस द्वारका वामे तीक तिरे व्यास्तके 
ह अनुसार है । वारकके मस्तकका पश्चिम भाग चके वाम ( आसिटा व्युरम ) की 
| तरफ तथा रुखाटका माग इत्यम ओर सेकमकी दक्षिण सन्विकी तरफ होता दै 
‰ आागमनद्रारका तिरछा व्यास अधिक रम्बा होनेसे वाख्कयो मस्तकका परव पश्थिम 
| लम्बा व्यास वस्तीके तिं व्यासके मुताविक है मस्तकका छोटा व्यास जो उत्तर 
%| दक्निणका है, वह आगमन द्वारके खड छोटे व्याक्षमे वैव्ता हमा फसेवा आता ई 
| वाक्कका मस्तक वस्तीमे प्रवेश करनेके समथ हु ( गेदी ) छाति 
‰ सम्बन्धे रहकर ठकाटकां माग थोडा ऊचा रहता दहै ओर पश्चिम माग पे्ीसमे 
‰ ( दइर्वीयम ) परर नीचे उतरता है पछिसि क्ठाट भी नीचे उतरने £ 
च ख्गतादहै, परे ओमीं प्रशचिम भाग नीचे उतस्ता है ओर वामी बानपरसे & 
*/ धिसटकर सुषीक कमानके नीचे आगेकी तरफ .आता है उसी समय ल्ट £ 


-१६। उतरकर दान्तण वाजूक्ता तफसं सेकमके अन्तरगोरमे जाता ह । 


१२ 

५ आक्रति न° ५८ देखो । £ 
#, १ क 

ः श्य रोतेसे मस्तक अपनी उत्तर द्म स्थातक ऊषर परता इञा वास्तम उतरत ् 
श आता ह वास्तकन्षाम वरावर आता दहं तव॒ मस्तकका (श्च पाश्चम व्यास कक्षाक खड | 
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व्यासमे आ जाता हे क्योकि दोनोका वह ढम्ा व्यास हे | इस प्रमाणसे आगमनद्वारके ( 
तिरं व्या्मेते कक्षाके वडे व्यासकी रफ मस्तकको स्कर (पेच ) के माफिक फिरनेकी 
आवद्यकता-पडती दे । इसके वाद ऊपरके दवावसे सस्तकका पश्चिम माग खुवीक 
कमानके नीचे अड जाता है इस स्थितिमे हनु ८ ठोडी ) जो अबतक छातीके सम्ब- (ज 
न्पमे स्थित थी वह्‌ बहासे सम्बन्ध छोडकर गदेन छमभ्वा होकर ठ्काटका माग नीचे 
उतरकर मस्तक निर्ममनद्वारके वाहर दीखता ह । निगमन द्वारमेत्े निकल्ते समय £ 
वानकका मुख सीधा कोकसीक्षकी तफ होता दे परन्तु उसमेसे निकल करके तुरन्त ( 
मुश्वक्षा रख दक्षिण जघाकी तफ हो जाता हे । इतनेमे फिर वह्‌ स्वय पूवेकी ददा धारण [ज 
करता है मप्तक आगमन द्वारे दालिर होकर तव दक्षिण तिस्पैक व्यासमै हो 
जाता है, वाल्क वक्ितर्मेसे निकल्कर फिर्ता है जीर प्रवं पश्चिम व्यासमे जाता है 
परःतु व्तिमेसे निकटकर तुरन्त अपनी असली दशा धारण करडेता है । इस सतिम &@ 
गदेन यीर्‌ मस्तक आगमनद्रारमे दासि होता है वह स्ट ( पेच ) के माफिक फिर- ( 
कर चस्तिमि नीचे उतरकर तिषठ व्यासमेस्ते खडे ्यासमे माः जाता है जीर गदेन | 
टम्परी होकर निर्ममनदारमेसे मस्तक वाहर निकलता है ओर बाहर निकट्कर तुरन्त ¢ 
वह अपनी पपदश्ा धारण करता है, उस समय बाठकके दोनो खतरे आगमन द्वारक | 
| वागे तिरे न्यासन दायि हकर नीच उतस्ते दै । दक्षिण खवा दक्षिण ईस्कयमकी | 
| तफल सुवीका कमानवे नीचे साता है ओर्‌ वामा खवा वामे ईैस्कयमकी तफते सक्र- 
%| मके अन्तर गोम होकर वैदककी तर्फीसे व्राटर आत्ता है फि इतनेमे वाटकका वाकी | 
श्र र्सर्‌ तुरन्त निकर पडता ६ । इम प्रफ़णस्े चडी चतुराशेकी युक्तिसे मस्तक वस्तिके [६ 
छतर छोटे व्यासमे चाहिये देसी सीति फिरकर वाहर्‌ निकलता है जिस समय मत्तक | 
निर्ममनदग्मे अत्ता है उस वक्ते आगेके मागमे सुव्रीक कमान जाता है, पस्तु 
पके भागमे वैठकका नरम भाग होता है जीर कोकसी कसनामकी जध्थिके दवावते | 
पिको दटता -दै । जीर वैवल्कका मास तथा च्वचवाटा भाग | 
मल्तवे द्वावसे व्स्तृत दता जाता है अन्तके दज सम्पूण विस्तृत | 
होकर मस्तकको वाहर निकर्नेका रस्ता देता £ । किंसी २ समय किसी २ घखीके 
ऊपरसफे अविक जोरसे मए्तक एकटम नीचे उत्तर आता है तो बैठक याने सीमनका [६ 
माग फट जात्ता है । ऊपर कथन किया गया दै किं वाख्कका प्रस होनेके समय | 
मस्तकक्रा भाग प्रथम निकठ्ता है परन्तु मस्तकका माग एकी स्ितिमे ओर एक [¢ 
समान स्थिर रूप रीति नही आता किन्तु एथक्‌ २ चार स्थितिमे स्थिर होता जा | 
| योनिसुखत्त बाहर जता है । प्रथम स्थिततिमे मस्तकका प्रवे पश्चिम व्यस्त जागमन्‌- 
दासक दक्षिण वासके व्यासम मिर्ता इमा आतां है जीर र्लाट पारे | 
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| भागमे होकर दक्षिणसे कोदद्यम सन्धिकीं तफ़ रहता दे आर सस्तकका पश्चिम माग 
५। आगेके भागम होकर वामे दस्कथमकी तफ रहता है । दूसरी स्थितिमं मस्तकका प्रव (& 
| पश्चिम व्यास ब्तिके वामे तिय्यक ( पिरे ) व्यास्के अनुसार रहता हं भर ख्खट ६ 
3 पीठेको वामी वानु सेकोइल्यमसन्धिकी तरफ हाता € अर मह्तकका पश्चिम भाग दक्षिण ( 

‰# 


भु इस्कीयमकी तफ रहता ह । 
धः 








(म 
आक्रति न° ५९ दैखो । (9 
१ वाल्कके प्रसवकी रतस स्थितिमे मस्तक तथा बस्तिकी व्यास प्रथम 
| स्थितिके भिक मिलता जाता है पर्तु छ्ढाटक्रे आगे वामा इ्कयम तकं 
| जाता है जर्‌ मस्तकका पश्चिम माग विकरे पिकी तफ दक्षिण कोनेमे जाता | 
{| दै । ओर वारुककै प्रसवरकी चथ स्थितिमे मस्तक तथा वर्तिका व्यास दूसरी 
% स्थितिसे मिरुता इञा दै पस्तु क्ट दक्षिण दस्कौीयमक्री तरफ़ रहता टै जौर ६ 
| सस्तकक। पश्चिमभाग वाम पीप कोन जाता दै । विशेष करके मस्तक प्रथम 6 
# स्थित्िमे जन्मता है वार्ककी पीठका माग ब्रीके अप्र मागमे होता है ओर दूसरी |£ 
६ स्थितिमे मी वाख्ककी पीठका माग च्वीकी पीठ्की तरफ़ रोता है ओर तीसरी तथा (¢ 
| चीथी स्थिततिमे वाकककी पीठका भाग ल्लीकी पाठकी तरफ होत्ता है ओर पेटका भाग | 
4 गिवे तफ होता है, मागमनद्वासमे प्रवेश करते समय मस्तक तीसरी स्थितिमे | 
| हेता ६ । वह व्िनेष करके फिरकर वाहर जने समय दूस स्थितिमे 
| आ जाता है ओर चौथी स्थितिमे होय वह फिरकर प्रथम स्थितिमे आता है, प्रथम [६ 
‰ स्थितिमे मस्तक पिरकर बाहर किंस रातिसे आता है इसके समक्षनेके पीछे वाकीकी 
स्थितिमेसे व किस राततिसे किर निकर्ता हे उसको सदजही समञ्च सक्ते दो मस्तकका ६ 
पश्चिम माग सखुवीक कमानकी तफ होय तथा ठटाट वैठक ८ सीमन ) की त £ 
ॐ होय तो निगमन द्ारमू्ते वाङ्मका निकलना सरक पडता दै । प्रथम ओर दूसरी | 
4 स्थितिमसे पश्चिम माग पासकी ईस्ीयमपरते सरकताकै साथ कमानेके तरे उतरता है | 
परन्तु तीसरी जार चौथी स्थितिमे वह सामनेकं सकोदद्यम सन्धिकी तफ होता हे | 
ः वहासे बडा फेरा ( चक्कर ) करके कमाने तर ( नीचे) अनतादेजो वाख्कफिरन सि 
सके तो क्छाट कमानके नीच आता है ओर पश्चिपं भाग सेकममे मुड जाता है] 
उसके बाहर निकठनेमे निगेमनद्ारमे कठिनता पडती है ओर वैठककी ( सीमन ) ॥ 
१ फुटनेकी विशेष भय रहती हे । + 
५ आकृति न° ६० देखो । 
% वाठकका! जिस समय भरस्व याने बाहर आनेको दोय तव गभोाय थोडासा वरिति- ( 
र स्थानक तफ नीचे उतता हे ओर दसी प्रसव देनेके मागे एक दो सताह रदे तवते ही 
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माराक्षी ( बोक्ला उठने ), चारी खरीक पैटका ' चढाव जरा कम दीखने ल्गता है (३ 
1 ओर उस चीको खय मी -अपना पेट जरा हख्का मादूम होता है त्था श्वास `प्रश्रास £ 

सरछताप्रवैक आती ह जीर प्रसवका समय समीप आता जाय तव किसी २। समयपर ¢ 
+ खारी देठा आता है ओर प्रसन्र होनेका आरम्भ होवे तव योनिमेसे चिकना प्रवाह वंदाथं @ 
ग निकरता हे, ` जिसमे कुछ २ रक्त मी मिभित रहता दै फिर यथाथे एठा उव्ता दह ञ्‌ 
ह| ओर वारक तथा गमभारयका जो सम्बन्व है वह प्रथक्‌ टोनेकी क्रिया आरम्भा £ 
| जाती ह । जीर वाढक गमाशयके सम्बन्धक छोडता जाता दं जर गमाशयस बाहर 


~| [नकर्नक्प अ ~ - © 
(| वते खिसकता आता है । ओं 


4 (३) इस प्क्रियाके माक उपर कथन किथे प्रमाणे प्रसवका प्रथम जौर दूसरा | 
+| कार ग्यत्तीत होनेके बाद जरायुसयुक्त वारुक बाहर अवे उसको तीसरा कार कहते 
हे । वालके वाहर आनेके वाद जो देठन जोरसे आतीं हे वह पाच दश मिनिटतक |: 
बन्द हो जाती हे इसत अर्वधिमे थोडा बहुत रक्तस्षाव आता है जीर प्रसववाली 
<| शिथिर हाकर पडी रहती है 1 इसके पीर - थोडा २ टेठा हीने कगता है ओर रक्त- (त 
% प्रवाहके साथ जरायु वार निकल पडती है, इसको प्रसवका चीथा कार कहते दै । | 
र दिखाया गया है कि कोर २ वाल्क तो समस्त जरायु सुक्त वाहर आता है जरायु 
| फटकर वालक वाह्र हो जाता है जीर बालकै वैरोके साथ समस्त जरायु निकी | 
५ चट आती ह आर कोर बाख्कर जरायुसे विख्कुरू प्रथक्‌ होकर बाहर आता है आर 
| जरायु पीछे कुछ र्तपरवाहके साथ आती है इसमे कितनेह शरीरका ज्ञाता ( 
~ विद्वानोकी देसी सम्मति है कि विसी स्रीका जरायु वहत मजनरूत जीर (4 
‰| मोटी दती है वहुत विटम्बसे एटती है यद्यंतक कि समस्त जरायु वाठ्कके साथदी | 
५ रहती है ओर उसको फाडकर वाटकको निकार्ना पडता है एक डक्टरफी सम्मती है | 
विः परिश्रमी लियोकी जरायु वहत मजबूत हो जाती है } इस प्रकार बाख्कक प्रणे.प्रस- 
| वमे ४ परस ९ पहरतक र्गते है याने १२ घटस केषर २४ षटिपर््यन्त प्रसव क्रिया ¢ 
| ह जाती है परन्तु किसी २ नीको इससे अधिक जीर न्यून समय भी र्गतां ह 
म प्रसव होनेके बद गभयं जो कुछ निकर्नेवाला प्रवादी पदाथ है वह्‌ कर्कर | 
| गभाराय -सकुचित्‌ होकर जर अपनी प्रवे अवस्थामे गोलाकार बंधकर नाभिके नीच (& 
खस्थानपर कुदरती नियमानुसार नियत हो जाता है । जीर खक पेटक सचा कुक 
| ८८ हा जाता. ह परन्तु कछ दिवस व्यतीत होनेपर वहं मी अपनी स्वाभावेक्‌ [ 


स्थिति आ जाती है। जि 


[२ [प ः) 4. (ॐ 
डा० स्वाभाविक परसवम मरहुति खी ओर चिकिर्सकके कत्तव्य कम्पे । || 
वाकका जनम देके अनन्तर लीके स्वच्छ जीर सूच मकरानमे रहना चाहिये इस | 


[= थ ~ ~~ -------- ~ ~> 
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६१२ , बन्ध्याक्प्ुम । ४८ 
गमु 4.111.211 11 म्‌ 
+| देराकी रेसी राज दै किं जो मकान वेकार ओर खराब होय उसी प्रसव कराते ह च 
| जीर १० व १९ दिवसतक प्रसूति घी उसीमे रहती है, उस मकानमे हवा आदि [& 
| जानेसे बडे भयभीत होते हे यहातक कि उस कोठरीमं प्रकारतक नहीं जाने देते | उसको 
| प्रणं खूपसे कारुकोठरी बना देते है ओर उसके अन्दर अभि हरसमय दहकाते दं 

रं जशचके एमे भसका भाग रहता हं कह म्रसूति ओर वाल्क दोनोको हानि पहुचाता 

है । मघे प्रसूति तथा वालककों देखनेके ल्य इस स्थितिमे कड जगह जाना पडा 
| ओर उस प्रसूति गृहमे ४ ।६ मिनट ठटरनेपर मेरा मी दमधुटने ठ्गा हे आ्िरकार | 


+ 


| ाट बताकर उस मकानके एक दो दरवाजे खुख्वातेही थोडीही देमे गभ गैस 


| निकर्कर वायु स्वच्छ होगई है ओर भसके जरसे प्रसूति तथा वाक्क वेहोस थे सो 
| थोडेही समयमे चैतन्य हो गये है । इस दशमे विकेष हया पर्हेचना सर्वेधा वर्जित 
| हे परन्तु दे करना भी सर्वथा वजजित है कि मकानको बन्द्‌ करके उसकी हवाको | 
‰| राव कर देना जितना कि अधिक हवा जनेसे जुकसान पचता है उससे कई दर्जे | 
~ बटकर एकदम मकानवे अन्दर हवा बन्द कर दैनेसे पर्हवता दै । जर उस मका- £ 
| नको शीते व वपाऋतुमे गम करनेनी आवदयकता पडे तो अंगीठीमे कोया व ठ्कटी | 
%‰ छाडे जादि जो कुछ दहकाने होवे तो खुटी जगहमे उनको दहकाना चाद्वि जीर 


| जिस समथ दहककर अगार दोजावे तव प्रस्ूतिगृहके अन्दर रखना चाहिये । मकान | 


१ देसा होय किं उसकी हवा स्वच्छ होती रहे । ञव स्वाभाविक याने कुदरतके निय- 
+2 मानुसार जो प्रसव हो चका हीय उसमे प्रघ्रूति घ्रीको क्या २ कत्तेन्य है ओर उसके (६ 
९ रक्षक चिकित्सकको क्या २ कर्तम्य है । इस ग्यवस्थाको नीचे छ्विते ^ । खरीदी | 
| दिन प्ररे नेका स्मरणं वरावर रखना चाहिये ओर उस समयपर प्रथमही परेटमे ददं (ॐ 
© ओर रेढा आरम्भ होवे ओर योनिमेसे रक्तमिश्चित जलक्लाव दख पडे उसी समयसे ( 
५ सूतिकागारमे जनेकी तैयारी करनी चाहिये-भौर आंढने विछानेके विस्तरादि जिस ति 
२ उपथोगी वस्तुकी मावक्यकता पडेउसको सृतिकागासमे रखल्वे । जर सेवा करने- (£ 

| वारीजो खी होवे उसको समीप रक्खे | चिकित्सकको उचित हे कि आगे छिखि 
| सामानको ठेकर प्रसवकार्के समय ल्लीकौी रक्षके छथि समीप रहे । च्वियोके मूत ( 
५ निकाल्नेकी सखद घातुकी । थोडा खाडनम, तथा अरगट, केच, डोरा. तथा पेटसे ६ 
%‰| वाघनेका पद्व इतनी वस्तु चिकित्सकको समीप रखनी उचित है । खामाविक प्रसवमे व 
4 बु विदोष ओषधियोकी आवक्यकता नदी परडर्ता परन्तु कदाच समयपर जरूरत पडे ( 

+ तो तुरन्त उपयोगमे आसके इस ल्यि आवक्यक ओपध पास रखना अति उत्तम है । 

* सकि पैटमे एठ्न ज्ूठी जीर सत्य॒दो प्रकारकी होती है द्यूठी रेवन होतीदहैवा 

| यथा प्रसवकारकी ठन होती हे इसका निधय करना । यदि प्रसवकारुकी यथार्थं ॥ 
नक ककककननन्लककलकननकनकन्ह नक कुतकृन्हन्लकल्कनुहनलक्क 
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४९, स्रीविकित्सासमूह माग ३ । । ९१६ 
क 4 
एठन आती होवे तो प्रयेकं एेठनपर गमांशय कठिन होता इ माद्धुम पडता है नि 
जीर रैठन थोडे २ समयके अन्तरसे आती इई धीरे २ रेठनका जोर बढता (६ 
जाता है, इसके साथही कमर तथा वांसमे देसी पडा मादरम होता जसे फटता | 
होय जीर पेम ेसा माद्म होता दै कि वाढ व हिलोर्‌ जाती होय ओर यह वाढ | 
अति शक्तिके साथ आती है ख्रीको रेसा माद्धम पडता है कि पेटमे कोई बस्तु प्रन 
ठतसि चठती आती है । योनि परीक्षा करनेसे गमाडयक्रा भाग नीचेको उतरता ६ 
आ भाद्धूम पडत। है ओर कमख्मुख ( गर्भांशयका मुख ) खरता इमा चखा जाता 
है । श्रमी रेठन सिप वाधक प्रकोप व गतिसे उत्पन्न होती है, यदि श्घठ ठंठन | 
` - + होय तो नियमप्रैक ठहर ठहरकर नहीं भती किन्तु अनियत अन्तरसे आती है ओर | 
% पाडा देसी माद्धम होती है कि पेटके गेके भागम ददं होता दै, गर्माश्चय तया (६ 
५ गमेस्य वाङ्ककी प्रसव क्रियाका ददं नहीं माद्धम होता । उदरमे वायुविकारसे षू 
+ एठन आती होय तो अरंडीका तैर २ तोला दृधमे मिलाकर दस्त साफ़ करा देना । 
| इसके बाद कलोरोडार्श्न अथवा रूडेन इन दोनोमेसते किसी एक दवाका १० से 
| ठेकर २० विन्दु तक २ तोरा पानीमे माकर पिला देना, इससे शरूठी एेठन नन्द्‌ 
हो जाती है । एंठन .ओौर गमांशयका सकोच'ये ग्भको नीचे सरकानेके वास्ते होति 
५ ह ज्यो ज्यो गभ नौचेको सरकता है लयो यो गरभाशय सक्रुचिप्‌ होता जाता 
५ ओर पीडा होती है । 
ग्रसवकार होनेके समय योनिपरीक्षा । 
प्रसवकाठकी यथार्थं एठन आती हे रसा निश्चय दाहे व चिकित्सकको होय तो 
र तुरन्त योनिपर्यक्षा करनी योग्य है । कमरसुखकी स्थिति तथा गर्माडयके अधोमागकी (६ 
| पर्ष करनी उचित दहै, यह जान पडे करि गमारायका अधोभाग बराबर नियत | 
र सानपर धित न होय तो उसका शाघ्र उपाय हो सक्ता है  त्रीको विस्तरपर वक्षो- & , 
जस्थित्िसे वामी करवट सुकाकर ओर उसके शरीरको वचसे आच्छादन करे चिकि- (६ - 
त्सक अपने हाथकी एक व दो अगुली पैठसे चुपडकर घरक पि वैठकर च खडा (६ 
दोक योनिमे प्रवेश करके योनिमार्मके पिके मागमे कमल्सुख पर्यन्त ठे जाना जीर 
:4 कमरमसुखकी स्थिति देखनी कि कितना विस्तृत हआ है ओर गर्भस्य बाढकका मस्तक (£ 
५ कमटमुखके समीप दै कि नही । कमलमुख विस्तृत होने ठगा होगा तो बाक्कके मस्त- | 
कका कठिन भाग अगुखीके पोरुभासे सदी दोगा जीर मस्तकका त्रहरनध्र कोमर | 
श्रु माद्यम होगा, जो कमरमुख चित्त्त होनेका केवर आरम्म ही इञ होगा तो 
ध खरि वैठने उठने तथा थोडे चलने फिरनेमे कुछ हानि नहीं पडचती, खीको हल्का ६ 
दुग्धादिका आहार देना जीर भरु मूत्रवे सम्रहसे चरको द्ध कर देना चाये । यह (£ 
निश्चय समङ्ञना चाहिये 1 कमरसु , विस्तृत हो प्रसवकी सूचना देता हे । 
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3 यह्‌ सति जो दग्‌ द्‌ विपित प्रथय यानित करा पदशः 


६ 
| प्रथमकाटकी रियिततिका निश्चय रौ गया हेय वौ दमत समन परान्न कनद पलपन $ 
+ 


नहीं रहनी । यटि फदाचित्‌ प्रसव दनम सविकि समय सवरमीनि सनता मिण | 
| प्रसवके दूसरे काटे पिक्तेप वक्षण प्रमटनद्थादमयता उनित्रक प्रि दलन समप ट 


के 

र र ॥ि 91 पम (1 4 कक 2४ 1 4 #। 

*| परोक्षा करना । दस दूसरी परयन्नात गरद्धम पना त्रि मदमुग किम रिमदिमि ४ 9 

| आर परोक्षा करलफे समय पतन भानि रन्वना काधि करि: पयु जयपत्‌ गमनाद द 
ह 


न ष्टे पति । जवि प्रथम करार इणे ताव जग कमन्मृण स्पृ द त 

उस समय निने ओते ईटा अनि खगन गीर प्रमन्य दून सादन वमसम्म 

दो जाता ६, विकित्मकको एसा समना नाद्व प्रथम काम ददन द प्ता 4 1 

कमरुमुप पूर्णं स्पते पिष्ठृत हौ समिध ( वीये ) कटनेक नन्नर भै सव 
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# (१ 
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| > 
ह ॥। 


जोरसे जने लगता द दस, सगय प्रयेकः दयम साथ ती लपन नायका सम 
अपने समस्त शरीरका जौर वखच्कास्ये पती द, तार करने ९ श्रीदो पीन जनि 
ट्गते ₹ । हन समय च्छीके शरीर विन्नष जङ्कुटरना दती ६यीर्‌ शरीर त्य ममद्ि 
जाता द, जव्र कि ठन जोस्नोस्त सनि खणे स्णेरप्री अधिक नष कम्म खो नवि 
\ एेसा समक्नना करि याटकके दने थाटादी समय द| एते मोपर्‌ ग्रीक मी फन 
वस्तोजध्यित्तिं विस्तरपर युखाफर पुनः योनिपरीक्षा करनी, मम॑ सथोभाग भिततना 
* नीचे उतर जाया दै सकरा निश्चय कस्ना रयम फाट समाप्त रेनिपर दी पिमे मस 
% गैजलकी पेटी टट जाती दे । यदि इस फायेके माफिफि गमम श्रटी हट म 
५ दोय तो अंगुखीके पोरुभके सशंसे वारक मस्तकमा भाग शष्ट दीनि सानं पमा 
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+| जीर अप्रमागभे अगुखी नय उवी प्रत्र करके केरनेसे वाल्क नफ गा | 
| ाटकफ़ा मस्तक कमच्मुखसे वारर अआनेपर भौ गभेजरी भरेटी टी नद्यस 
+| अगुखके नखसे उस्तको फाड देना चाहिये किसी २ स्तीकी थी मोठी जर्‌ मजु 


हेती है नखसते न फटे तो नस्तर व फेचीसे फाड देना प्रनत॒ वाख्फकषे ॥ 
५ वचाकर फाडना थैली फटतेही घीको एठा अवि ओँरल्ली जरा जेर रेता वात्फका 
| अवोमाग नीचे उत्तरने लगता द॑, जहातकर कमल्पुख सम्यूणं रातिम पितृत न शा 
2 रोय वदहातक गर्भजरक्री धैरीके। कदापि न फोडे ससक निश्चकफे पास्ते प्रयम्‌ योमि 

र पर्यक्षा प्रण सतिसे कर चवे मि दसतते सघ्रीके अभ्यन्तर अद्धोपाद्व तया वारक शगीरकी 
५ किसी प्रकारकी इजा न पटच | ¶ठन आनेके समथ अगुन्दी योनिमामे प्रतरेश करदे कमठ- 
+ मुखपर रखनेसे वाकका अधोभाग नीचे उतरता इसा माद्धम पडेगा जीर ससक आयासे 
२२ यह्‌ निश्चय हो जायगा छि वाटफका प्रसव दहोनेमे फितमे कारका विरम्य दे | वाड 


ग्य य न्न एः५ कुन्नुः क्छ क्छ २57 ननः क र र ्क् श अ श करद २ (1 
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५१ #  चीचिकित्सासमूह भाग ६ । ११९ 
नु तु 
| कके मस्तकका माग नीचे उतरकर निर्ममनदवासमे आता जायगा देते आदस्ते २ मस्त- | 
ह कका माग नीचे उतरता अवेगा जर बाहर निकर्नेके करौव आन पर्हुचेगा } उस ६ 
ध समय योनिमुख क्रमक्रमसे -चौडा ओर दीटा होता जायगा जिस समय मरततकका ६ . 
| माग॒योनिसुखपर वाहर आनेको एकाएक जोरसे दाव डरता दे जोर खी भी [६ 
| कुनदकर अधिक जोर देती हं तो योनिमुखके नीचे सीमनके पास जिसको वेसणी अग | 
ध ५ बोरत्ते है वह कट जाता है, परन्तु यह प्रथम प्रसबवारी नीको ही इजा पटचती ( 
~ ह दूसरे वाल्क होनेपर नहीं पटहचती । योनिमुखके नीचेके भागकी रक्षके च्यि दस 
4 समयपर एक कोमरु स्वच्छ कपडा ठेकर उसको हरक दाथके सदारेसे दवाकर 
भ रखना चाहिये, इतनी सहीयतासे उसकी फटनेसे रक्षा हो जाती ह । यदि वारकका 
* समस्त मस्तक वाहर मा जवे तो उसको दक्षिण हस्ते माधारपर ठेना चहिये,. 
| खैचनेकौी आवदयकता नदीं है । खमावसे ही थोडे समयमे दढा होकर सखवेका माग | 
%| वाहर निकाठ अवेगा कदाचित्‌ थोडे समयमे बाहर न निकटे तो वाल्कके खवेपर | 
अंगुखीका सहारा ठगाकर अगुकीको वग ८ काख ) के आधारपर अडाकरं एक 
| खवा वाहर निकठनेसे रीघरही दूसरा खव्रा जीर हाथ वाहर्‌ निकर वेगा जीर 
दोन खे जीर हाथाकं निकृकनेकै वादी बाठकका समस्त शरीर योनिमार्मसे वाहर & 
| निकठ आता है इस समयपर प्रसव करनेवारे चिकित्सकको उचित है क 
| खीवे पेटपर गर्भाशयके उपर हाथसे दवाव रक्ते । वारकका मस्तक बाहर | 
आ जनिपर जो वाख्क्करे गठ्के आसपास नाल ल्पिटा हमा होय तो उसको [६ 
छुटाकर गङे ओर मस्तकसे प्रथक्‌ कर देना चहिये । जो दाइ समीपमे उपस्थित 
। है उसको वोर देना कि बाख बाहर अनेके समय प्रसूती खीका पेट गभीन्चथके ( 


उपरसं दवाता जाव हछ- हयक सहार्सं ईस ठवव्रस वक्र वहुरका सरक्त (५ 













| इञा चखा आता दहै, केवकं यही लाम इस दववे न दै किन्तु इसते भधिक | 
कामय मीहैकि दस क्रियासे गभीर शीघ्रही सङ्ुचित दो अपनी यथा- 


% स्थितिमे हो जाता है, भौर अमरा ( जरायु) -स्ीघ्र बाहर निकर आती दे । 
५ आविक प्रवाह मी नदीं होता सो प्रप्तवक्े समय जैते २ बाफरका शरीर गमोशयसे [+ 
५ वाहर निकरुता सवि वैसे २ पेटको हरक हाथसे दवाना चाहिये, दाई तथा प्रसव 
| करानेवाङ (चिकित्सके उचित दै कि इस त्रियासे वे भूक न रहं । जीर वाठकके 

| बाहर आतेही उसके मुख तथा नाक्मेसे रीघ्रदी खार निकार ठेना चि, सर & 
५ निकरारुतहा उसको सासारिक वायुका सशं हो जताहै कि उसी समय चीक (& 
| मारमाखं रोने खण जाता ह ओर श्वास प्रधसकी क्रिया आरम्भ ह्यो जाती है| 


४८ दस प्रकास्त. प्रसवक्ां आधा { मपि ह्य जता ह आर जरायु. तकट्ता वाकम (३ 
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६१६ वन्व्याकलद्रुम । ५९ 
1 
रदशजाता द | जव कि वाटकका श्वास प्रास्त आरम्भ दा चात्र तत्र नायका देदन 
५ करना चाहिये, सुख ओर नासिका साफ हौनफे वादजो वाख थ्टन नकरेनीर ( 
%| उसके श्वास प्रशवासकी क्रिया आरम्भ न होवे तो श्वास प्रश्वास चठनेतक { 
| उसका नाल छेदन न करे | एकर उाक्टसका कथन दै कि जन्म सेने याद जो वराटक 
५ रुदन न करे ओर चास प्र्वासकी क्रिया आरम्भन होय सोर बाटक्र जीवित दोय नो उसक्न ( 
सुखी हवम १९-२० मिनिट रखने श्वास प्रश्वास रूदो जाते टै जर रुन ( 
५ करने लगता रै ( हमारे ठेशी उक्टरमेते काहरके जैनपन्निफाके सम्थादकके पुत्र ६ 
| महादाय डाक्टर नि अपने निज गृहमे पुत्रजन्मफे समग्र वाछ्कके स्दनन 
| करनेपर इस क्रिथाको अनुमव करके जेनपत्रिकामै मुदणकी भरी दते यद्‌ क्रिया (6 
ॐ विश्वासके योग्य दै ( जीर नाट छेदन करने प्रथम वाठककी नाभिते २॥ रचे ¢ 
| सुमार नारको छोडकर एक डोरासे खींचकर वाय देवे जीर उस व्रधनते आमे दौ ( 
* इचके सुमार नार छोडकर दूसरे छि गाने नाको वाध देवे इन दोनो व्रन्धनोकि वीच 
4 कचे नारको कतर्‌ देधे जीर वाठकके शारीरको सन्छ करके साफ ब्रह्मपर उसकी 
५ माताकी दष्ट आगे किटादेते | ओर पेटके ऊपर जिस दिकानपर गभीशय श | 
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५ मसलकर दवा देना, रस त्रियासे गभाराय संकुचित हयो जवे तव पेद ओर गभादायें 
| ऊपर एक प्री वाध दत्रे | जगदु आदि गम्दायरमेसे छटकर योनिमार्म्े आते 
५ है योनिमागैमे अगुखी प्रवेश करके देखनेसे जयायुका स्पशं होय तो अगुखीसि उसको 
+| खींचकर वाहर निकार ठेना उसके साथही पडत तथा रक्त मादि निकट पडते द} 
4 विभेप करके वालक वाहर अनेके वाद्‌ गर्माशय पाच दा मिनिटको विश्राम छेता | ह 
>| इस अवसरतक जरायु उसके अन्दर रहती है भीर दो चार रक्त देखन आकर 
‰| रधिरका कुछ प्रवाह भता हे इत्तके साथही जरायु ओर नाल वाहर निकट पडता 
+ हे कदाचित्‌ जोजरायु बाहर न अवे तों नाख्को खचकर निकारनेका 
| प्रयत कदापि न करे क्योकि खींचकर नाठ्को निकाश जावे तो नारु रट जाता 
है ओर स्प्रवाह्‌ हीन ख्गतार। जो कदाचित्‌ जरयु शीघ्र बाहर न आवे ओर 
प उसे साथी स्तप्रनाह भी जन्द्‌ हौ गया दोय तो जरायुके अनेके वास्ते कुछ समय 
पच्येन्त राह देखनी चाहिये । ओर गमाशयसे चिपट इई हे अथवा छरटकर अरग 
3 हो गई हे इसका निश्चय करना चाहिये, एकाध देठन आवे ओर उसके साय रक्त- 
| प्रवाहका जार प्रवाह अवं यह. जरायुका गमभारायसे प्रथक्‌ रोनेका चह है । इसके | 
सिवाय विरोष विश्वासे योग्य चिहे यद्‌ है कि जो जरायु गर्भाशये सम्बन्धमे होय 
तो नार र्तसे मश हुआ रगता है जीर उसमे घडका भी होता है जीर जो गर्भा. 
4 शयका सम्बन्ध त्यागकर प्रथक्‌ हौ चुका दीय तो नार ढला तथा धटकारहित हो 


सदन नकन कक नल्करककरककरक्नक्तकककक्न ॥ 333 + क्क्कक 
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पद्‌ स्रीचिकित्सासमूह भाग ३ । ६१७ 

1 

जाता है । जरायु ओर नारू गभांशयसे पृथक्‌ होने पा जो कडाचित्‌ कम्पुख सक्रु- | 

4 चित हो जायतो जो जरायु बाहर आनेवाली थी बह गभारायके अन्दर ही रहं जाती 

+| ट । ओर गरभारायको मसल्ने व द्वावसे जरायु बहर न निकरे तो आधे व पीन 
घटेतक उसके निकर्नेकी राह देखन चाहिये । यदि इतने समयमे निख्क अवे तो 
ठीक है यदि न निकले तो भगुखियोके नख साफ करके अगुी व हाथ गभांशयमें 

उाल्कर जरायुको वाहर निकार ठेना चाहिये, जिस समय जरायु निकट्नेको गमा- 

दायमे हाथका प्रर किया जाय उस समय गभाशयके ऊपर पेटको एकं हदाथसे ठवा- 

६५ 

£ 
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कर रखें जिससे गभाीश्चयसे सदुचित रहे । गभांशयत्ते सम्बन्य त्यागकर जरायुका 

^ चाहर निकर आनां यह जरसा विप कठिनताका काम है यह न निकले 
‰ बहातक प्रसव काय्यंमे वडा मेय समल्ना जाता है वहं मथ र्त प्रवाहका हं, गभांरय | 
संदुग्वितं होकर कठिन न हो जावे वहातकर स्तप्रवाहका भय रहता दै; गभश्िय | 

| सुचित हो जानेपर ॒रत्तप्रवाहका विल्छरुरु मय नहीं रहता है । यदि गमांश्य 
| सदाचेत होकर कुटरती नियमके माक अपनी स्वामाविक स्थिति धारण करच्ेतो 
+ वषमे एकः कठिन गेखेके समान हाथके सरसि माद्धम होता है । अगर गमंराय 
ढीरखा व पुल्पुखा माद्धम दोय तो रक्तप्रवाह जारी रहता हे, गर्माशिय दीखा ओर 
पुख्पुखा दोय तो पेद्रमे मोख्के समान किनि माद्धम नहीं होता किसी २ समयप्रर 
ेसा देखा गया हे कि जरायु गर्मादायसे सम्बन्ध छोडकर कमरमुखमे आकर अटक 
रहत्ता दै, इस कारणते वाक वाहर आनि वाद्‌ जो रक्त निकरनेवाखा था वहं गर्मा- ध 
दायके अन्दर भरा रहता है, यह वात ध्यानमे रखके इसका निश्चय हो जवे तो | 
| तत्काल उपाय करना उचित द, दसके लक्षण तथा चिकित्सा अलात्त॑व प्रकरणमे पूर 
| छिखा गया है । जर जरायु बाहर निकल्नेके पे गर्भाय पणे सौतिसे सङ्कुचित | 
| देकर अपनी असली टशामे कठिन रूपमे आ जवर, इसके ख्य स््रीके पेटपर ६ 
| गमौजयके ऊपर एक कपडेकी गदी बनाकर रखे ओर एक कपडेकी पद्म दा वाध 
8 देवरे कि जिसमे सको छे न परहृचे जीर जरायु तथा पडत निकले तो वह समस्त 
‰| निकर गया है कि नीं इसको अच्छी तरहसे देखलेवे इनका कुछ मी भाग अन्दर 
५ रह जवि तो इस्तके निमित्तसे सक्तग्रवाह जारी हो जाता हे, अन्तके दजं अन्दर गमा- | 
1 शयमे सडन रगे तो स्लीको ज्र आने ठगता है । यर इ्तको सूतिका ज्वर वोर्ते 

> ६ । अव हम यह प्रगट करते है कि प्रसृति खरीकी जान धारके हायोमे रहती दे } 
५ दसाख्य चतुर दाका स्थिर चित्तसे वारक ओर प्रसूतिको पृथक्‌ करके दोनोंकी [६ 

+ रक्षाका कन्तन्य पान करना उचित दै एेसी विदुपी दादेकी रोकमे प्रतिष्ठा चढती है 
च त्री ओीर वारको प्राणदाता समन्ञी जाती है । परन्तु इतनाही अफसोस! है कि ४ 
भनक कनका कलक क्तु 


+. 
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६१८ वन्ध्याकखद्ुम 1 श्र 
गु 
६| इस भारतमूमिमे वि्याका पूर्णं प्रचार न दोनसे शारी व्रिासे रदित भर्‌ र 
र अपठिनि अनारन नीच कौमकां छलिया दस समथ दाका काम क्रली हे अर ट 


%| हास वचो ओर प्रसूति चियोको मार उर्ती है । ८. 
५ सरीचिकिर्क प्रसवका््यकरानेवरेके टये योग्य नियम । ध 
न 


( १ ) सूतिकागृहे जनके पूर्व दारको उचिते 2 किं अपने नख कतय चेरे | व | 
| ( २ ) सफेद स्वच्छ चलन पटनकर सतिकागदर्म जवे ८३ ) दार्थोकी अरुच्य ( 
९ च्छा अमूढो व चूड तथा कडे आदि दोषे तो उत्तारकर रख देवे (४) एक 
सूतिकागहके कपडे पहनकर दूसरे मतिकगृहम न जावे ( ५ ) एक प्रसूतौ 
| स्लीको उराना व॒ धमकाना न चादिये उसको धिय प्रदान करे ओर वरटी तथा 
र नहनका सबोधन करके सभ।पण करे ( ६ ) दाश्के सिवाय सतिक्नागदर्भे दो चतुर 
% खिया जर मी रहनी चये ( जो कि दादिके कथनानुततार प्रसूतिके काय्यं 
* सहायत्ता देवै ) ( ७ ) जिस देराका्खमे चतुर घी चिकित्सक दारं न मठि तोन 

दारीरकविया ओर प्रसवक्रियाके जाननेवाठे दुराचरणसे रहित समदि र घ्रीजर्नेमिं 
* माता भगिनी जर पुत्रीकी भावना रखनेवाङे सजन पुरुप विित्छकसे प्रसवेके समय 
कायं करानेमे कुछ हजं नही है । काच किसी खरीको अपनी खजा यागनेका हट दो तो 
| पदेकी आड ( ओट )से पुरुप चिकिःसक सव त्रिया वतटा सक्ता है । परन्तु स समय 
मूढ दादयोको हाथसे हजारो ववे ओर चछिया मृल्युके मुखमें प्रवेदा कर जाती टै, उससे > 
%‰ निरपराध नते ओर चियोको वचाना उचिते हे ८८ ) सूतिकागृहे क्यि कुछ | 
‰| सामान उपर कथन कर आये दै उसके अरब इतनी चीजे ओर रख छेनी चादिये 
%| जीर आवद्यकीय चीजे यथास्थान रखछेनी चाहिये कि समयपर हाथ डालठ्तेही ¢ 
उठा खी जावे । नाश्यल्का तैर हाथ व योनि चृपडनेको, अर्डका तैठ, दौ 
तकिये चरी जोघोके तले रखनेको, गमं जक, शीतर जर, कुछ फीता आर गे 

तीन गज साफ व नया कृपडा थोडे साफ र्चीथडे, निधूम कोयच्की अश्रि १ गज 
| फरुटिन दो मद्री च चीनी व धातुक्री कूड एक दो प्याठे आदि जीर लिन २ 
| जीपधियोकी आव्यकता प्रसवसमयपर पडती होय वो मी रखे । 
५ दाद ( रसव करानेवाखी स्री चार्केत्सक > के विदोष कर्तव्य कर्मका निर्दड 1 
*‰ स्रीचिकित्सकको उचित है कि प्रसव दोनेवाटी खरीक प्रवे छवि हुए प्रसवके पूव 
५ रूप दीखने कगे होय तो उसको सूतिकागृहमे ठेजाकर सीधी लाकर उसकी कोखे 
4 दोनो तफतते टटोककर देखे कि गमौशयमे वारक किस करवटसे है अथौत्‌ वारकका ६ 
५ सिर उपरो दै वा नीचेको है ओर वाकुक सौधा है व आडा टेढा पडगया है इन (3 
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सन वातोका निश्चय कर चेवे | गभौरायमे स्वामाविक नियमानुसार वाककका शिर (9 
५ नीचेको ओर्‌ पैर ऊपरको रहते है ओर प्रसवसमयमे मी कुदरती नियमके अच्चुसार ॥ 
रं बाठ्कका शिरी प्रथम गभाशयसे निककता दै । परन्तु जिस वनेका शिर गमोशयमे 
५ ऊपरकी तफ रोता दे उसके प्रथम पैर निकरूते हँ ओर आसावधानीके कारणसे प्रायः ( । 

जो वारक गभाशयमे आडा तिक द्य जाता है वह शिरके बर नहीं निकठता । इस (3 
+ प्रकारके प्रसवका हाक अगे मुफसिरु रातिसे खिता जायगा, यहां केवर इत्रनाही £ 
६ दिखछाना है कि लीचिकित्सक प्रसवकी इन स्थितियोको समन्न ख्वे कि जिससे £ 
| उसको प्रसवक्षियमे धोखा न होने पवि । प्रथम बार्कका चिर व पैर निकल्नेकीं ( 
%‰ यह पहचान दै कि जो दक्षिण बगलमे बाठ्क दुख्लुखाता जान पडे जीर वाम 
% कोख मासौ जान पड़ तो निश्चय समञ्ञ छो कि प्रथम वाककका दविर गाशयसे बाहर 
*| निकलेगा । यादि वाम कोख फडके ओर उसी तप बालक कुु्ुखाता जान पडे ( 
%| ओर दक्षिण कोख मारी जान पडे तो वारुकके पैर प्रथम गमाशयस्त बाहर निकरगे । 
जितनी कुख्लुखाहट दक्षिण कोखकी दूसरे मुष्यको जान पडती ईै, उतनी कुरु- | 
५ बुखाहट वामी कोखकी दूसरेको नदीं जान पडती, इस प्रश्रार यदि चिकित्सकको कुक 6 
५ कुख्घुखाहट न जान पड तो प्रसववाली चखीसे पएृछना चाहिये कि तुमको वाईं किस । 
५ त्फकी कोखमे बाङक हिना जान पडता है । यदि प्रसववाटी घ्री बतखवे कि वामी 
| कोखमे वाक्क कुख्ुखता है जौर॒दक्षिण कोख भारी है तो जान ठे कि वाङ्क्के 
५ पैर प्रथम गमो्यसे बाहुर निकठेगे च्लीचिवित्सक प्रथम छ्लीके पेटको टटोले जीर [६ 
‰ उसको यह निश्चय होवे कि गमीदायमे बाक्क आडा तिं हो रहा हतो समञ्च 
टो कि प्रथम वार्कका हाथ गर्भाशये बाहर निक्ठेणा 1 जीर जो हाथ पहले 
५ निका तो जवतक वाख्कको सीधा न कर दिया जवि तवक वारक गभोंरायसे | 
शर वाहर नहीं निकर सक्ता । प्रायः देसी घटना हजार पीछे छः ही होती हे, बारुकको 
 ‰ सीधा करनेकी प्रक्रिया सगे छ्खी जिगी । ये उपरोक्त घटना गभवती चली 


नि 








< स्वामाविक प्रसवसे गिपरीत अस्राभाविक प्रसव समक्ञा जाता है जीर इस अस्वामा- £ 
- विक प्रसवका प्रकरण आगे छिखा जायगा परन्तु यह अस्वामाविक प्रसव किन | 
%| कारणोसे होता है सो यहा वता देना ठीक है | गर्भ रहनेके दिनसे केकर छः ६ 
| महीनेके पूर्वं बाख्क गभी्ययमे सित ॒भावसे नहीं रहता है कारण ग्भीरयमे £ 
दर्ता फिर्ता रहता .है छेकिन छठे महीनेसे ठेकर जन्मपर्यन्त॒वाठ्कका 
शिर नीचेको ओर धेर उपरो गमौशययमे स्थिर मावसे रहते दै ओर इसी स्थितिसे £ 
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| चनि प्रथम चिक वरद वारक उत्प होता दै कटाचित्‌ छः मामकं प्रू जो £ 
| वाक जन्मे या गभेपातत होय तो वाटकके दाथ रही प्रथम गमीदायसे वार निकरते | 
देखे जाते ६ जर नव महीने प्रथम सात आट महीनेका व्रार्फ जीपरित रहता ट 
| परन्तु सैकडा पौ पाच दशा जीते दै ( १) व्रिपरीत प्रस्तवकरा कारण यट दकि ४ 
% गभोरायमे वाठक मर गया होय ते अक्सर देखा गया है किः उसफरे दाथ वरैर प्रधम ध 
| निकल्ते है । (२) किसी रोगविनेपे कारणसे वारककी स्वामिका आकृति ध 
‰ वदक जरे तो भी प्रसपरसमयमे उसके दाय पैरी प्रसवके प्रथम निकलते द (३) 
| जसे फि किसी वारुक्के शिरे पानी जा जाता है जीर पानी आ जनिते वाखकका ¢ 
% शिर स्वाभाविक दिसते दो तीन व चतुर्मुणतक मोटा दौ जाता दै एसका उपचार | 
% शासरक विदयाके जाननेवारे चिकित्सक दाराही उत्तम रिस रो सक्ता दै ८ ४ › गभै- 
‰ वती ल्ीको रोग दो जनेसे गर्भाशयकी याञ्घतिमे बु अन्तर आ नजबेतो (2 
‰ भी प्रसवके समय वारको हाथ पेरदी प्रथम निकल्ते दै ८९) कदाच गर्भे्ती 
| खी किसी रोग विरोपते करुब्रडी द्ये जवि या उस्तकै शरीरमे कु अभिघात रठगनेसे 
५ नितम्बकौ हड़ी टेदी पड जावे व॒ वास्ति प्रंजरकी दृद्ि्योको अभिघात पहुचे तो भी 
| वाटकका प्रसव स्वाभात्रिकसे विपरीत होता है ( ६ ) प्रसत्रस्तमयमे जो पीर व दएुठन 
५ होती है उसके होतेदी एकदम गभे यैलीकरा जल निकल पडे तो मी स्वामाविफते 
विपर्यात प्रसव होता है ( ७ ) जव कै गभं रहनेके समयत्ते पाच महीने होनज्य 
इसके वाद गभेवतीको दूरदेराका सफर करनेसे धक्ता व डकोरा ठ्गनेसे ववा टेढा £ 
पड जाता है ओर प्रसवसमयमे वाखकके हाथ पैरहीं प्रथम निकठ्ते है क्यपि £ 
५ इस समय पर्यन्त गभोदायमे वकर स्थिरभावसे जगह नरह पकडता टै८८) 
‰| गभवती स्खीके गिरकर चोटका अभिघात पर्ेचनेसे कमर्‌ वा पटपर घक्धा वा हाल 
‰ कगनसे मी उपरोक्त दोप प्रसवस्तमयम आता है । कदाचित्‌ बाककका हाय गमाशयसे | 
4 प्रथम निकल जावे तो वह वाटक जवतक नही निक सक्ता किं तत्रतक उसका टाथ | 
| अन्दर करये सीधा न कार ख्या जवर देसी अवस्थामे शारीरक विदयाको जानेवारी 


५ स्रीचिकित्सक वा पुरुप चिकित्सकके विना प्रसव होना वडाही कष्टसाध्य है । इसकी ( 
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सयक 


| [वदप प्राक्रया आग छ्खी जावेगी | (५ 
1 ध 
क जरायु आंवरु वा एूखके विपयका विङषेप कथन । (६ 
4 


नीचे जो विपय छङ्खा जाता है उसको प्रसव करनेवटे घ्वी चिकित्सक वा 

| दाक्षको वासक दृष्ितिे रक्ष देकर समश्च ठेना चाहिये, जिसतते प्रसलवकाल्मे द्धी जीर जं 

| वाको अति कष्ट सहन न करना पडे । क्योंकि विचार शून्य दाहक हाथसे प्रसवमे 
ठ 


कुलन्ककृनक्ठ न्ह चन्न 


व कक कक कनक कर कक न्क कनक न््क्ल् 
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५ दो जीवको कष्ट ओर मृ्यु होना सम्भव दै इसख्यि गभीडायके अन्दरकी द्ाको | 
अच्छी तरह समद्चटेना चाहिये-जरायु जीर अम ये सृत नाम है ! जरायुकी 
सवर गमांरायके समान दी होती है गभांशयकी तदाकार आच्रतिमे एक जिद्द गभां- 
दायके अन्तरपिण्डके भौतर दै जसे अमरूदकी आकरृतिका गभांशय है उसके समान 
जरायुकी आङृति है 1 इसका गोरु ओर चौडा भाग ऊपरकी तफ हे जीर सक्रुचित ( 
माग गर्माशयके सुखकी त्फ है ओर प्रसवद्रारसे मिटा हआ दै, ऊपरके मागको जय- | 
| युका रारीर ओर नौचेके भमागको जरायुका सुख कहते हे} इस जरायुके अन्दर एक (¢ 
म क्षषछीटार वारीक चमडेकी जिस्दकी थैलीसी जर्मरी इई रहती हे उसी जठमरी 
4 यैक वीचमे वाल्क रहता है जर गमारायके वाचम उसको वाख्कका घर ` समञ्चना £ 
~| चाहिये । असङी जरायु जिसका जिकर ऊपर छिल चुके दै वह आवल ८ पूर ) के ५ 
‰ साथ नही गिरती । गमे रनेके प्रथम जसे गमाशय खुकडा हआ रहता है पस ही £ 
। जरायु मी घुकडी इई रहती है । गम रहनेपर ज्ेसे वच! वटता है पसे ही जरायु भी £ 
| वडती है ओर वाक्क उत्पन्न होनेके अनन्तर जैसे गभांय सुकड जाता दहै वैसे दही 
| जरा मी कड जाती दै इस जरायुको गमांशपका अन्तर पडत भी कहते है जर (म 
| अमरा नाम मी इसी सघटित होता है, यद्‌ गर्भाशयके अन्तरपिण्डकी रक्षा करने £ 


| वाटी लिद्द्‌ ह! गरमाशय पडतदार मास पेशी जीर सनायु तन्तुभोसे वना हमा £ जीर 
| ब पडत पाण्डे पडतोके समान दै । इनमे घिस्तत ओर सकचित होनेका स्वमाव है [६ 
9 जिस प्रकार प्याजकी ्रन्थिके उपर बारीक छिर्का बढा रहता है इमी प्रकार यह 
| पडत ग्मीशयके अन्तरपिण्डके ऊपर विस्तरत है । ओर गभेजल थेखी इसरो वैयक्मे 
जरायु वोखते ह ओर अमरा भी कहते दै । ठोकमे जेरी ओर चिष्धी पोतडी वोकते दै 
१ जीर देस भेदसे ओर २ नामी दै, धसका कोई भाग ग्मीशवमे चिपटा हमा रह (६ 
| जाता हे सो सडने ख्मता ह जीर प्रसूतिको उबर उत्पन हो जातता है इसको सूतिका |£ 
~| ज्वर कते है । गभांशयभे इसके रहनेसे र्तक्लाव मी होता दै जौर इसके शुष्क | 
| होकर गभारायमे रहनेसे आगामी गमे नही रहता, कदाचित्‌ रह भी जावे तो स्ञाव हो (& 
| जाता है । आयुवदमे सरके वस्तिर्विजरकी पोर्मे आये हए गमांदाय ओर गायके 
र अद्गोपागोका छारीरक पूर्णं रातिसे नहीं छिखा गया इसी प्रकार खीके शारा 
4 रणौ विवरण यूनानी ततिव्वमे मी नहीं पाया जात्ता, जो ग्रन्थ डाक्टरीके प्रचार होनेके 
‡॥ वाद्‌ यूनानी तिव्चके छि गये है उने कुछ २ विवरण उक्टरीके आधारते किला | 
| गया है । ऊपर जिस गर्भ धेरीका कथन हो चुका है उसको लिया पोतडी, षष्टी ( 
ॐ जौर जेसी वोकती है । उपर जिस जरायु अमर्षा कथन हो चुका है उसका गर्मा- (६ 


~| दयसे नित्य सम्बन्ध है ओर इस जरायु ८ पोतडी ) का अनित्य सम्बन्ध है क्योकि | 


~ -------------------------- > ~ ~~ --------> ~ ------- ---------~---------- ~~ त्तम 
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५ गर्मीरायमें गर्म रहनेपर इसकी आङ्ृति तैयार होती है ओर प्रसवके समय यह्‌ पोतडी 

+ प्रुटकर गभ॑जक ओर बाक्क दोनो निकर अति है, इसक्रे भाद अनित्य जरु 
| ( पोतद › भी निकर कर गभौरायसे बाहर आ जाती है । ओर इसका जमीनमे 
| गाड देते है । जवल इसको आयुेदमे अमरा कथन किया है परन्तु अमरा शब्दका |. 
रं जथं असी तीरसे निय सम्बन्धवाली जरायु पर संघटित होता है, क्योकि घ्रीका £ 
५ शरीर रहनेतक असी जरायुका सम्बन्य रहता है । परन्त॒॒ इस समय व्यवहारमे 
छ आवल व ( प्रर ) पर ही भमरा सज्ञा बोरी जाती द यह आवर्‌ ( प्रर ) उसको ध 
‰ बोरे है जैसे कि वारककी नामिसे ख्गा हृभा नाक आत्ता है उस नाल्के एक [¢ 
‰| सिरेका सम्बन्ध वाल्ककी नाभिस्ते है जीर दूसरे सिरेका सम्बन्ध गुटवके षएररकी 
%| आकृतिकी वस्तुसे रहता है यह भी बाङुक होनेके पछि पोतडीके साथमे वाहर निकल- ्‌ 
श आती रहै इसके निकल्नेके प्रथमही बाककका नारू छेदन किया जाता है ¡ नीचे वार- 


५ कका नार जीर आवक इन दोनोके सम्बन्धकी आक्कति देखकर समञ्च ठो । 


६ आक्रति नं ° ६२-६३ देखो । 


‰ गर्मारायकी आक्षाति जरायुकी स्थिति आवङ जीर नाख्का बाठककी नाभितते 
‰ सम्बन्ध पोतडी ८ चिट्टी गर्मैजर थैटी जिसमे वाकक रहता दै ) कमलमुखकी स्थिति 
% जीर पोती खुरुने ओर ज तथा वाठ्कके निकल्नेकी स्थिति योनिमा्गं॑निर्ममन [६ 
+ द्वारम बारुककी रुकावटके अङ्ग ओर रुकावटके अवरोधको निडत्त करनेका प्रक्रिया 
र इत्यादि पर घरी चिकित्सकं विरोष रक्ष रखकर क्रियाको सिद्ध करता हे वह रोके 
| यशामागी समज्ञा जाता है । ओर इस वातको ध्यानमे रखो कि जिस च्लीको प्रथम (& 
4 प्रसव होता है उस समय पर उसकी राका सुख वन्द रहता दै इस कारण पट- £ 
| सीयी बार्कके जन्म समयमे च्रीको अधिक कष्ट सहन करना पडता है इतना कष्ट ¢ 
‰ अगे आनेवाठे प्रसव पर नदी हता ¦ जवतक कमलल जीर जशदुका व्यास १७बव १५६ 
| अगुलका खुरुकर कतेयार न होगा तनतक बाटकका रिर वाटर नदीं निकल सक्ता इतने & 
‰ व्यास तक खुकनेमे प्रथम प्रसववाखी किसी २ खीको दो दिवस व इसते मी कुक 
| समय अधिक र्ग जाता है । इस दज्ञामे प्रथम प्रसूता च्रीकों विगेप भेय्पे देना ६ 
1 चादिये । यह छढरती नियम हे कि मलुष्यका जन्म इसी रातिसे होता है जर प्रसु- ॥ 
ताको विचारना चाहिये मि ममी अपनी माताको इतना ही कष्ट पहंचाकर किसी € 
*/ समय पर उत्पन्न इदं थी । खी चिवित्सकको उचित है कि कभी \ किसी २ खीको 
रेसा भी होता है कि जरायु जीर कमरुका मुख खुकनेके अनन्तर ग्मेजल नही आता 
किन्तु समस्त वाककका शारीर गभेजर थैखी सहित गमीरायसे वाहर निकट पडता है| 


उस समय यह न समे कि यह मासका उोथडा व विकृत गर्भं हे नही उस भेली 8 
अद्‌ नन्त 





4 ~ 


५९ ` . ` क्लीचिवित्सासमूह माग ३ । ९२३ | 


म=न ~ न ८ 






नेमे भधिक विम्ब न करे क्यौकिं विम्ब करनेसे पोतडीके अन्दर वार्कका श्वास | 
। । घुटने छ्गता है । योनि पर्यक्षा करनेके समय घ्नी चिवित्सकको उचित दे, नखके &, 
% रुगनेसे गमेजरुकी थेखी न फटजवे क्योकि थरीके फटनेसे गभेजक निकर जाता ट 
५ है जीर वारक गभारायमे रद जाता है ओर कमी २ एेसा होने बारुक ग्भारायमे 
आड तिछां पड जाता है ओर हाथ बाहर निकर आता है कोद २ मखं दां जल्दी 

जननेके वासते मी पोतडीको नखसे फाडदेती है इससे प्रसववाी स्री जीर वारक ज 

दोनोको कष्ट होता है इसच्यि जहातक होसके प्रथम कारमे पोतडीको न फटने देवे | ¦ 
% कदाचित्‌ गभाराय तथा जरायुका सुख खुर्नेमे बहुत समय व्यर्तात ही चुका हीय ओर 
५ खुरुनेकी सूरत दिखाई न देती हो तौ चिकिस्सकको एसा उपाय करना चाहिये कि प्रसूता ध 
५ को सूखी वमन होने खगे ( सखी उष्य अने खगे ) किन्तु अन्दस्से उर्टीके साथमे र 

कुछ जर व॒ आहार्‌ न निकरे इसके स्यि सरक उपाय यहहै कि उसी प्रसूता ज 
र खीके चिरं वाक खोलकर उसके सुखमे जिह्वाकी जडतक पर्चा देवे ८ हसकर भर 
| देवे ) इस उपायसे बहुत ही शीघ्र सूखी वमन ने ठगती है ओर जराशु तथा ¢ 
% गभाशयका मुख वदरत शीघ्र २ सुखने छ्मगेगा । यहा पर चिकित्सककों इतना ध्यान २4 
३ रखना चाहिये कि प्रसूताके सुखम वारोका इतना न हंसे किं उसका श्वास प्रश्वास (क 
, सकने खमे ओर तबीयत घवडनि रगे किन्तु सुखम वालोको अन्दाजके मापिक | 
*| डे । दूसरे यह भी है कि यह उपाय प्रथम कारुका हे दूसरे तीसरे काक्मे न करे | 
दूसरे तीसरे काल्मे करनेसे प्रमरताको कष्ट पटचता है जीर प्रथम कार्मे छु कष्ट नहीं [६ 


+? प्हूचत्ता कारण कि किसी २ म्रसताकरो प्रथम कारमे बमन स्वभावसे ही आती है | (9 
-‰- . ` म्रसव होनेके समयमे आदहारकी व्यवस्था । 


प्रथम असती ची ( याने जिसको पलाही बाकक उत्प होनेवाखा होय ) उसको (८ 
*| दो तीन दिवस पय्य॒न्त पीडा होती रहती हे, उस समयमे यहाकां मूख दाया तथा 
%| घरक बे समुन्न च्या खानेकों नदीं देती दै ओर प्रसव होनेवाछी नवख्वध्रू विचार ( 
५ दो तीन दिनतक भूखी मरा करती हे ओर मूखी रहनेसे उसके शारीरको यथाथ | 
५ पापण नहा पहचता सा निवेर हौ जाती द । निवे खीका प्रसवाक्रयाका कष्ट ध 
* अधक मारो पडता हे । दुवेखताकीं देश्लमे अधिक दुःख पर्ता ई एसी दुष्ट 
| दार पर्‌ धाकदम ऋथ आत्ता हं । इस दामे स्का इरुकां मार देना वलित | 
नहा ह, प्रसूताको प्रथम कारमं जव पठन व पीडा होने खगे तव चुहाता २ गमं दूध (६ 

थोड २ अन्तरसे पिखाना उचित है, इससे जरायु तथा गभांशयका मुख भी जस्दी | 
रं २ खर्म च्गता हं आर प्रूताके शरररका बर नी चटता । परु दूसर्‌ जीर 8 
नवक ककव ककव कलक कवकरकनलुकु 
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नृषु १111414. 
तीसरे काल्मे गम दूध व ग॑म आदार देनेसे हानि प्॑वती ˆ, दस कारणत दूसरे 
१ तीसरे कारमे ताजा बनाया इञ शीतर हरीरा व हुवा सीरा आदि देना ॒दित- 
कारी है, सावृदाना मारारोट देना मी हितकारी है | अर्थात्‌ प्रथम कारमे गमं जीर 
दूसरे तीसरे कालम ताजा बनाया हमा शीतर अगर दूसरे तीसरे कार्म गमे आहार 
दिया जवि तो प्रसूतकि गभौशयमेसे परिमाणसे अधिक र्त पठता दै, उससे घी 
सत्ति निवे ओर दु.खित हो जाती ६ । यदि प्रसताकों जठकी आवरथकता होवे 
4 तो प्रथम कार्मे शीतर जर देना उचित है कि उसे सीध २ पीडा होतीरै 
५ जीर शीघ्र प्रसव होकर प्रमूतीका पीछा छ्रुट जता दै । दुसरे तीसर आर चये 










वाकः 





| यद्‌ उनके मूरंपनकीं समङ्ञ है जीर गम २ वस्तु खिराकर प्रसूताको अत्ति कष्ट 
| पचात है उसे मजवायन सोठ ओर गुड चिल देती दै । इनके सेवनसे प्रस्‌- £ 
५ भ £ 

तकि उदस्मे अधिक गर्मी पहुचती है ओर कितनेही दिवस्ततक गभीरायमेसे रक्तसाव 


श 





५ 


् 
२ होता र्हतादै, जो खरी चिकित्सक उपर छ्खी हृद विधिके प्रस्वक्रियामे निपुण 4 
4 होगा जीर प्रसवकी ददयामे उपरोक्त नियमानुसार प्रवृत्ति करेणा उसके हाथसे 
* 


प्रसूता अर वार्कका जनकां जाखम हानका क्षम्भावना नहा दहागा । एक मद्रवाज £ 
सख दादयानं अर्‌ भा नकार्‌ रखा & कि वारक होनेके समयरतक प्रसव वाख छलका | 
| खडा र्खता ह व कंडामं अथवा चीखटमे एक्‌ रस्सा वाघरकेर्‌ उसका पकडाकर खडा 


| कर देती है. सो कदाचित्‌ इस दशमे वालक हो पडे तो एकदम वेगके साथ वार्कका 
| जमीनमे गिस्ना समव है । सो दूस काठ प्रारम्म देति दी खरीक गुदुदे विस्तर 


| परच्टा देवे खडे व उटकुरमा वैठनेसे वैका दिर जमीनपर पड जावे तो बारुक 
| उसी समय धमकसे मर जार्ता ह मूर्खं दाहया प्रसवत्राली ्रीको वडा कष्ट देती है । 
% 


५ आक्रति नं० ६४ देखो । 


4 दूसरा काठ आरम्भ होते ही इस आक्ृतिकी स्थितिके समान वामी करवटसे ठेठ 
%| कर उसकी दोनो जवाओके बीचमे एक तकिया अथवा कपडका गेद्रभा वनाकर रख | 
| देवे जिससे उसकी जाधोका बीच चौडा रे ओर निर्भमन दार सुखा रहे तथा वार- (6 
कका शिर निकख्नेके समय निगेमन द्वार ओर वार्कके शिरपर दवाव न पडने पावे । 
ए ओर बारुकंका रिर तरे रोकटोक बाहर निकर आवि तव॒ दारईको उसके शिरके नीचे £ 
44| हाथ रखना चाहिये जैसा कि आक्रतिमे दिखटाया है । (६ 
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वालककी हफनी नित्त करणे ओर रुदन करानेके विद्धे उपाय । ( 
प्रायः वारक जननेम अधिक्‌ विरम्ब होनेसे वारुकं हौपने कगता है, वाख्कवे 


त्पनन-होते ही ऊपर छिखी हुईं क्रियाके अनुसार उसके मुख तथा नासिकामेसे छारवो ४ 
निका देवे ] इसके उपरान्त जो बार्क छंदरती नियमके माक्षिक स्वभावसे ही न रोवे | 


तो दो तीन समय ठंढा ( रीतर ) जर चिविस्सक अपने चुदटूमे भर कर वालकके नेत्र ६ 


र सुख पर हकके हाथसे छट देवे कि जिससे वारक चौक कर रोने ठग । कदाचित्‌ [६ 
इस उपायसे वाङ्क न रोवे तो एक बततेनमे शीतर जर भरकर बारुकके गलेसे ऊपरके अद्घ 
सुखे नासिका कानको बाकर नीचेका धड सीतर जकमे उवीकर तुरन्त निकाट लवे | यदि 


|२.॥ 
इस उपायसे भी वाङक न रोवे तो एक वत्तेनमे शीतर जल ओ दूसरे बतेनमे गमं जर 


८ यापर शीतर जर वह्‌ ठेना चाहिये जो ग्म करके ठटढा करञिया होय क्वा जरु 6 
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काममे न छिया जवे, गमेजर एसा ठेना चाहिये जिससे बाङ्कके ररीरको हचका न 
। कगे ८ कचा जर वार्कके शरीरसे कदापि स्पशं न किया जावे ) वाककका शिर 
%| गदनसे ऊपर चचाकरं प्रथम शीतरमे बोदिया जव्रे उसीवक्त निकार कर पिर गमे । 
%| जर्मे डबोदिया जावे । कदाचित्‌. इस क्रियाके एकवार करनेतसे भी. वारक रुदन न करे 
%‰ तो तीन वार इसी प्रकारसे करे, प्रथम शीतर दूसरे गर्म॑ज्मे नो डनोकर 
% निकार स्वे । यदि इन उपायोमेे मी वारक रुदन न करे तो दाई अपने दोनो 

` ‰ पैरोकेः टम्बे पसार कर वैठ जवि ओर दोनो पैशेके पे मिखाकर अपने पैरोकी नकां | 
% पर बाल्कको सीधा चित्त छिटाकर ओर बारुककी दोनो पसख्यो पर अपने दोन ६ 

हाथकीं अगुखियां जोडकर रख चवे फिर वाख्कके मुख पर अपना मुख लगाकर 
। परक क्गावे ओौर जब पएरूक ल्गाच्चुके तव हाथकी अगुख्योसे आसा्नासे वाख्ककी 
#| पसली दबावे ओर प्रूुकनेके समय दाह अपने हाथोकी अगुखी बारुककी पसार्र्यो 
पोरेसे रखे बहुत दबाकर न॒ रखे जिससे बारकके पिजर पर दवाव पडे ओर | 

“ शर हवा अन्दको .सनच्छी' तरहते फेफसेमे भरसके इसी प्रकार थोडी देर्तक दक रुगवे । 
% भरुकनेके पौरे बालकवी पसख्यां सहजसे दवावे, इस नयासे नारक 

फेफसेकी रुकी इई श्वास खुर जवेगी जीर श्वासके सुरूतेही वारुक रुदन करने 

रुगेगा } यह एक प्रगट बातत है किं मनुष्यमात्रकी छाती श्वासको अन्दर खीचनेमे 

५ ऊउपरको उभरकर ८ उठ ) आती है ओर श्वासको बाहर निकाल देने पर छाती वैठ (& 

( पिचक ›) जाती है । मलुष्योका फेफसा चमडेकी घोकनीके समान समन्चना चाहिये 

जसे कि -चम्डेकी कनी वायुके भर जनेसे एरक जाती दै । बायुके निका ( 

देनेसे सुकड जाती दै यही दसा मनुष्योके श्वास ठेनेते ओर श्वासके निकार देनेसे (8 


होती हे । चतुर घ्री चिकित्सक दार्श्को उ्ित है कि रेखी दहिकमती तकीनसे £ 
कन्न ्न्व््् कककककककककक 


कन्त 
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4 बारुकके फेफडेमे पकक जरिये चायु भरफै ओर पसव दवाकर बयुको त्राह 
\ निकार देवे । जिससे वाल्कके फैफसेका पा चलने चमे जीर वाटककै श्वास 
भ गरश्वासकी गति जारी हो जविगी प्रायः उपर च्लि ए उपाय तथा सवने 
1 प्रथम खाहोसी डाक्टरका अजमाया हुआ उपाय वायुर्मे व्रारकको हवा खिटानेका & 
१ इत्यादि उपाय कर स्थि ज्र ओर वालक श्वास प्रश्वास न चे टसके ६ 
| पछ इस उपायकतो कामम चवे अगर उस समय पर मोरपग्वा सधवा | 


५ किसी ओर पक्षीका परख मिरु स्के तौ दसके पर्वे उस प्रखक्रा वार्कके मुखक तादु (५ 


| पर फेरे जीर खुख्टुकवि इससे भी वालकः रद्न करते ठगता हे ओर्‌ श्वान प्रश्वास 
+ जारी हो जाता दै । इस देशका मूखं दाई व च्िया इस अवस्ामे चार्कक मप्तानके 
चपेटेमे आया हृञा वतठाती है आर कारी मिचं चावकर वाल्क्के मुखम भूक देती 
है, अनेक प्रकारके छर मन्न करके वाटककों मार देती दै | सगर जीवित मी 

रहे तो मि्चौकी श्चख्द्वरदहटस तत्कार्के वचक्ककी नर्म खरावीदह्ये खाक्षी ८ 


उत्पन्न हो जाती हे । वारुकका जन्म हीते ही प्रथम वाटक्रके स्गको देखना चाहिये | 








| 
# 
रै 


ॐ. 








| कि उसकी आख नाक ओर मुख नीखा पड गया दोय ओर जन्मतेदी नरोवेतो ¢ 


0 


+| तुरन्त प्रसूताकी तफसे नारमे फीतेका वन्ध रगाकर्‌ वाट्ककी नामीकी तफैसे 


र कि वहृतसी दाद्छोग वार्कके नारको वासकी खपची व ्षरपतेकी चीरसे विस 
-# [११ है [+ ६ क च, क [न 

| चिस कर काटती है ओर कहती रै कि नाख्को प्रथमसे रोहसे न काटना चाहिये 
+| क्या वे समद्चीकी वात है । जवतक वार्कके शरीरस नारका सम्बन्ध रहता है 


| तवतक वालसका एक उप्ग दे असा कि शरीरको काटनेसे कष्ट पहुचता 
| द भैसही उस अचस्यामे नारको विस विलत कर काटने कष्ट परूचता ( 
| र, सो इस वेविचारकी सवाजको व्यागकर पेनी केचीसे नारको काठना चादिये । 
५ केचीसे काटनेमे नार शीघ्र कट जाता टै वारको इसका कष्ट साद्म नहीं होता 
आर धिस धिसर कर खपच्चसे काटनेमे वारुककी नामिका जटका स्गताहै सो नामि £ 
| ऊपरको उठ अती है या नामि पक जाती है । डोराब तातसे नाठको वाधनेकी | 
~ | अपेक्षा फीतासे वाधना अत्ति उत्तम है क्योकि डोरा व॒तांतसे वाधाहञ नाल कट. 
| जाता हि जीर फिर दूसरा वाधना पडता है फौतेके वंधनसे नाक कटता नही हे । £ 
| वार्कके जन्मतेही ली चिकित्संकको वाकम शरीर पर दृष्ट देनी चाद्ये कि वालक 
क लकरककतकनककतकतकनकन्ककरकक कलकल कनलवलकनतनककलकल्करकन्द ङ कक्कर 








| 
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रुष्ट पुष्ट हैया दुरवैढ कुम्हखाया हुभा है । यदि वाकक दुवे कर ओर ङ्ुम्हछाया हुआ दी 
पडे तो प्रसताकै योनि सम्बन्धकी त्से नाख्को पकडकर जर दूसरे हाथकी चुटकीसे 
दवाकर वारककी नाभिकी तपफैको सूत ना खव कि जिससे कुछ रक्त वालके रार्परमे समा 
जवे बाकके शरीरम सक्त समा जनेसे वह्‌ चैतन्य ओर हरामर। लखने र्गता है ओर 
| वख्वान हो जाता ह, क्यो प्रचयेक मलुष्यके शरीरमे रक्तकी अधिकतासे ही वरु | 
| बढता है | यह करिया नार काटनेके वै की जाती है । चीर नारु काटनेके अन- (& 
3 न्तर वाक्कक शरीरको उष्ण जकसे धकर कोमठ ससि वन्तसे पोछकर खलीया | 
कोमल वलन पर जुदा देवे, यदि सात कतु देवे तो फखटेन व ररक वच प्र सुखवि (. 
| इससे वाख्कके कोमल शर्ारको शौतकौ वाधा न पहचने पावि । अगर उष्ण ऋतु 
| होवे तो साफ़ वल्ल पर सुखदेव सीर कोमर व्ठस मुख सुखा सखम दरीरको ठप | 
देवे इस समय पर प्रसवके कष्टकी हरारतसे वाक्कको निद्रा आ जात्ती है } कदाचित्‌ ¢ 

| वाककके दारीरम कुछ कष्ट देवे तो उसको निद्रा नहीं आती वह रुदन करता है | 
+| त्री चिकित्सक दाहं ओर सद्गृहस्थ पदी लिखी छियाको समन प्रसव प्रक्रिया उत्तम 
| रतिसे आ जावे जीर प्रसृताचियोको सहायता देवे तथा वाल्क जीर माताकी यथाथ 
| तिस रक्षा केरे इस कारणसे इस ॒प्रकरणको खुढासा विस्तारधरूयैर समञ्चाया हे । 
जिससे कि मूखं दार प्रसूता ओर प्रकुकी प्रकतिफे समान वालकको कष्ट न पद्ुचवि 
+| यदि घरकी चिया प्रसव प्रक्रियाको समले तो मूख दारको अनुचित प्रक्रिया ओर 
ढेन ठकोसडे वच सक्ती है । केवर मूं दारेसे मर सूत्र उटनेका काम ठेना उचित 
है । वाठकका जन्म होनेकरे पि एकं मूरखपनका काम ठाई जीर कसती है इस कामको 
हमने खयं देखा हे । वारुक्र होनेकरे पछ प्रसुताको थोडी देर तक कुछ पीर आती है 
उसका कारण हम ऊपर छि आये दै नि गर्भजठ थैली ओर आवलका सम्बन्ध (६ 
गभौशथसे पृथक्‌ हेनेके कथि पीडा होती दै ओर उनका सम्बन्ध दरटनेपर बाहर 
निकर अत्ति- है ओर पीडा शान्त हो जाती हे । कितनी ही मूख दादा जल्दीसे ¢ 
निबटनेकषि कारण गर्भीश्चयम हाथ डाक कर गर्रजक थैली जीर आवक (पकं ) को ¢ 
जिसका सम्बन्ध वाठककी नाभिपे है निकार्ती है को मूख दाई नाल्को पकड कर ट 
ली केतौ हे । सो प्ररुका कुछ भाग दूटकर गमादायमे रह जाता है उसके सडनेसे ५ 
4 प्रसूताको तात्रञ्वर ( सन्निपात्त ) हो जतादहै इससे प्रसृतीका प्राण सकटमे पड (& 
युके खुलमे प्रवेश कर॒ जाती है । प्क गिरनेका उपाय हम उप्र छ्लि 
खके दै, परन्तु अधिक समन्ननिके स्यि दूसरी प्रक्रिया छिखनी पडती है । कोद २ £ 
मूते दाद वारक होनेके पठि प्रसुताको इस अभिप्रायसे खडा करती. है कि ध 
~ परटर्भेसे जमा इआ रक्त निकरू-जावे ठेकिन इस दरामि प्रसूताको खडा करना अति 8 
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हानि पहंचानेवाला काम्‌ दै । कदाचित्‌ इस दद्याम छी चक्रर प्वाकार्‌ ( तत्रारा, { 
आक्र गिर प्डेतो प्राणान्ते जातादै) कुदर्ती नियमे अनु्तार जितना ग्क्त + 
| प्रसव समयमे निकर जातां हे उससे अधिक रक्त निकाटना हानिकारक द | कदाचिन्‌ 
क न गिर जीर अधिक विष्व दो जव्रे जीर वमे परडामावरन्टदा वितो 
| तैरुपसे हाथ नुपड कर गमङ्ियमे प्रत्रेश कर परन्तु गमाञ्यके फिसी भागर्मे नका & 
रं समिघात न पहुचे पावे रसका प्रा व्यान रते । पएठको अंगुलियेति पकड कर स्पेटा | । 
( मयोडा ) देकर आदस्ते २ वाहरको निकार ठेते जीर पुटप निकटने तक प्रसूताके ( 
| पेटकरो दवाये रे एको चेटा दे दे कर निकाख्नेसे यह प्र्ोजन दे फि पत्ती ( 
५ सहित प्रक निकर आता है ओर उसर्मेते कुछ माग दरूट पुट कर गर्माशियमे चिपट (@ 
कर नहीं रह सक्ता । प्रायः पुल आपही निकर पडता है जीर जहातकः हो से 
५ गमान हाथ न उठे। जो दाई लेग शीघ्रता करके गमाशयको छेड छड करती ई 
बे घ्रीके मर्मस्थानोको विगाड देती दै वाकक दोनेके पौरे अधिक रक्तस्नाव होनेसे . 
घ्री रेसी निर्वर हयो जाती है कि महीनो तक उसकी तन्दुरस्ती ठीक नदी दोत्ती । ( 
यह्‌ केव जनपद शारीरक विद्यासे शून्य दादयोके हायते कर्स॑व्याकर्चन्यको न विचार- ¢ 








खटी रहने देवे मर मूत्र यागनेकी दशा होवे तो विस्तर पर व्तन रखके व्याग | 
कराना चाहिये ओर १० 1 १२ दिवस पर्यन्त प्रसुताको अत्ति सावधानीसे रहना ¢ 
चाहिये । दो तीन दिवस पय्यैन्त विद्धेष हठ्का आहार देवे जैसे दूध सावृदाना 6 
अरारोट आदि इसके आगे तीसरे व चीथे दिनसे यने हुए गेहृकी दयया आदि 


म्रसवके अनन्तर म्रसूताकी सेवा । 

प्रसव होनेके अनन्तर प्रसूता खीको किस कायदेसं रहना चादिये तथा कैसे 
| आहार विहार करना चाहिये रा्यीरके प्रति क्या कृत्तैन्य है यह्‌ सवं इस जगह बतलाया 
| जाता दै । ऊपर आहारक प्रक्रिया छिखी गईं हे प्रसूताको भूखा न रखना चाहिये 
%| जीर बाठक दूध पीता रहे उस अवस्था तक 'प्रसूताको उत्तम ह्ये ओर पौष्टिक आहारं 

देना चाहिये । भीर खराव आहार तथा अनिष्ट सूखे वासी आहारोसे वाठककी माताको 
५ साग रखना चाहिये, जसे किं वत्तीसा काथ न दिन रातका पकाया हुञा पानी जठ्कों 
-‰| अधिक दिनरात पकनिसे जकका खच्छ माग भाफः वनकर उड जाता है ओर मारी | 
माग जख्का वत्तेनके पेदेमे रह जाता है वह सहादूषित जक समचा जाता हे उदरे 


=-= ~~. 
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खिकये, यदि किसी प्रकारका रोग॒ दोय तो देशी ओपधियेोमेते दरमूढका £ 
काथ अवो व चूर्णे यह प्रसूताके सव रोगोको हितकारी है । उक्टरी दवा जों ६ 
५ जिस रोगके अलुक होवे ममय॒पर॒मिचारकर देना चाहिये, नाहकको काटे 
| जादि कदापि न देवे । उपरोक्त व्ुर्मोके खानेसे प्रमृताको जजीण हो जाता ओर 
५ अधिक गर्म चीने खानेसे र्तमे ऊर्माकी तजी आ जाती है । उससे फो मड, | 
‰ एसी मादि उपपन्न हो आमादराय वरिगड जात्ता हं । सो प्रसूताको रसे हठ्के ओर ६ 
। ५ पीष्टिक आहार ठेना कि दिनमे तीन चारसमय खाञ्वे ओर शप्र पचत्ते हए भूख | 

4 ठ्गती रदे, जो आदार शीघ्र पचता रहेगा उसे शरीरम वरु वढेगा, जो आहार |¢ 
भारी दोगा न पचेगा व देरमे पचेगा वह अजीणं मन्दा्चि करनवाटा होगा, £ 
शरा हख्वा व्पसी प्ूडी आदि । तथा गुड रोटी गुडके छट ये सव महार | 
प्रमृताको आहित है जर यह रान ोकरूढि पडगदं है इस मौकेपर दूव॒ सवते £ 
हिनकारी हका पौष्टिक ओर वाककये चिवि माकर स्तनेमे दुग्ध उयन करनेवारा | 
आहार है । परन्तु कदी ४० दित्रस तक जीर कीं दो मर्हनि तक प्रसृताको नहीं देते, (£ 


एअ: ५ 


५ 











धयः 


च होय तथा गभपान हो जव्रे याप्रसरती होते दस दशमे स्वको आधी भूल आहार | 
‰ देते दै, इसमे स्वीक गरीरको पूर पोपण नहीं पटचता । इससे घ्ीका रारीर कृश हो 
५ जाता है जीर' वाककवो प्ररे तरते दुग्ध उत्पन नदीं होता, इस च्यि बह मा क्र 
दो जता ह । यदिः स दामे कुछ रोग उत्पन्न द्यो गया होय ओर आहार देनेसे | 
| ल्रीको छु दानि पट्चनेकी समाधरना दोय तो भठे ही एक दो दिवस भूखा रखना | 
उन्ित है, परन्तु अच्छी भली प्रस्ूताका भूखा रखना व भरपेट आहार न देना महा [3 


~. (९ 


अनथ है } क्यो वारुककी माताको अपने द्रीरके पपण तथा वार्कके ररर | 
५ पापण दततक सुरक्का आवर्दयकता हत्त ईसा ददम ग्रस्रताके सपक वपयर्मं £ 
५ हदसे उपादा परहेज हं सो प्रसृता छ्िर्याको अति कषटदायक ओर हानि पहुचानेवाङा 

¡ इसाख्य बुद्भमान सदु गृहस्यालयाका उचत ह खाक रूठका त्यागकर प्रस्ता & 
+ सक्र मरसट हका प्राक आहार दवे आर यथाक्रम अंस २ मार जहार पचेत | 
५! जा उस क्रमसं वटातीं जाये, जां २ आहार प्रस्ताका पचता जवि वहम उसके ययि जि 
ध हतका ह जा जह्यर्‌ प्रसूता न पच व क्रु वकार उत्पच कर या वाक्केक ( 


("य न --~------------------~------------------ ~~ > ~ ~ ~ ० 


3333324 
४१ 


४ 





श शार शय आर अश्नानी गु काम्‌ ६. जाएत अ दिना उन £ 


५ 


६६० वन्ध्याकट्यद्रुम । ६६ 


५३ पक्षम अदित पट्च वही आहार हानिकारक ओर यागने योग्य ह | भात खिचडी (9 





| जादि आहार प्रसवके ७-८ दिवस पी हितकारी ही सक्ते दै, सवसे अधिक हितः ; 
*| कारी दुग्ध है वारुककी माता इसको सदैव पीती रहे । ५ 
म भसूती खी ओर वाठकका निवासस्थान । (१ 
र इस देशम विधाक अमावसे वद्धे रेसा रवाज पड गया है कि मनुष्य ( 


अपनी तन्दुरुस्तकि हितादितको नदीं विचारते ओर इरीरको आरोग्य रखनेवाठे ( 
‰ स्थानकी तफ इष्ट नहीं देते । सोचडके ल्थि एसा खरव मकान कोरी अदि दी 
* जाती है कि जो अति मैरी कुचेटी कूडा ककट द्ूटे प्रटे वत्तन॒ कंडे ककडी जीर ( 

रदी दी सामानसे भर रदी होय । गभेवतीको प्रसवपीडा आतेही उपरोक्त सकानम | 
| धुसेड देते ह उसमे १०।१५।२० रोज तक प्रसूती मय वारकके पडी रहती दै सो | 
| यह सर्वैथा विपर्यात आर वाक्क तथा प्रसूृतीको हानि पडचानेवाला राज (& 
६ । म्रसूतीके स्यि जच्छा स्वच्छ मकान जिसकी जमीन नीचेसे शूखी (५ 
५ होवे ओर स्वच्छ हवाका आवागमन रहता दोय ! हवाके आवागमनसे यह प्रयोजन 


>, 
५ न्‌ समन्नना कि उसं मकान खख ह्वा वेगके साथ आती जाता हाय । जस कि 


[अ 
[> 
+| 


‰/ मकानके अन्दर हवाका बिलक्घुक न "जाना हानिकारक है उसी प्रकार वेगके साथ | 
% वायुके पाटे जाना मी वालक तथा प्रसूती दोनोको हानिकारक दै । सो जहा प्र 

र प्रसूता तथा बाकककी श्या व आस्न होय वहा पर वायुके श्चपाटे न पडुचने चाहिये । (६ 
4 इतनी वायुकी आवद्यकता ह॒ कि सामान्य वायु आती जाती रहे, जिससे मकानकी ॥ 


# 
>| वा खच्छ रदे दूषित व जहरीली हवा न होने पवि खच्छ वायुकी मवुष्यको कितनी | 
%| मावद्यकता है इसको परिदिष्ट मागमे देखो । खच्छ स्थान जीर स्वच्छ वायु ओर | 


¢ 
4 स्वच्छ वल्ल इन आर्यता र्खनवार साधनपरं हमार दरवासा लोर्गोका वचार 


५ बिल्करुक नष्ट हो गया- हे, ठेक्तिन इस समय पठे छिखि मनुष्य क्छ ध्यान देने लगे | 
५ हे । मीन वल्र टूटी हई खाट उसके ऊपर सदस ॒चीथडसे सयुक्त फर्य टद 

मीन गरूदडी ८ काथरी › दूषित वायु सयुक्त जधकारसे आच्छादित एक कोठे 
५ कोनम प्रसूती ओर वाक १ व डेढ महीनेतक पडे सडा करते ह । इस मारत- 
१ भूमिम उत्पन्न दोनेका दण्ड ॒वारुकको उढ मासका *कठिनि निवास दिया जाता 

है । उस अध कोठरीमे प्रथम तो चिडकी ८ वास) होती नदीं कदाचित 
% होवे मी तो उनको बन्द कर देते है, कदाचित उस खिडकीकी सन्धि कीं दर्ज 
विद्र देवे ती उसको कपडे व कागजसे बन्द कर देते है| प्रकारक वास्ते दिन 
| रेन उस मकानमे दीपक जरता रहता है एक कोनेमे कंडे ठकडी दहकती हे उसके 
| प्रदे अधकोठरीकी वायु जहरीली हो जाती है । द्रवाजेके आगे एक पठे कुचैके 
. नतक करकककलक कक क न्सकककककनककककलकककनकलकण् कर्क 
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। फटे ट्टे कपटेका पदौ जर की भूसा घास व धनेकी पासी पडी रहती दे नयीलटमे | 
| एका लोहक कठ पिरसक पत्र. जर कपडकी पोठलीमे छु ओर टोटिका मी रटकता 
~ रहता दै । एतावता बतौव वाठ्करकी रक्षाके व्यि करते हे, मथि भी इसी कारणसे दह- 
५ कती दती दै कितनी उच जाति लेनेमं ता सी सवान दैक प्रसूती ओर वाठ- 
५ कफो १० वे दिवस ज्ञान करा देते दै जीर कितनी जातिक रोग १६ व २०. दिवस 
‰ तक वारक ओर भूतीको लान नरह करने देते । उस मथकोट प्रसूत सेना 
| करनेवाखी एक दो ल्वी जीर मूढ दाई वैटी रहती दै ओर वाहर्की चिया मी वारक 

जर्‌ प्रसूतीको देखनेके क्पे आया कर्ती है | जिन खी पुरपोको कु सभ्यता जीर (& 
~| विचास्वान वनेका अभिमान हे वे छोग उपरोक्त ठक्षण सयुक्त प्रसूता गृहका अनुमान 
- कर सक्ते दै कि इस कोठरीमे वा कितने दं वाल्क जर प्रसूताको हितकारी | 
| हो सक्ती है । उपरोक्त कोठरीकी हवासः वाठ्क तथा उप्तकी माताकी तबीयत 
| कितने ही समयते दसी विगडती है कि चिकित्सककी मौ बुद्धि संमलनेसे हैरान हो जाती | 
‰/ दै । किसी - प्रसूता गृहमे दसा होता हैक कडे मौर स्कडीके भूएभेते कार्वोखिक | 
& एसिड जहर कोठरीमे धिक भर जाता है तो वालककी म्यु हो जाती है जीर कर्तरो- (६ 

चिक जीर मी विदेपतासे दोय तो दुर्ैर ररीरवाली प्रसूतामी मर जाती है । क्या 
| विक्षण बुद्धि मीर विचारकी वतिं दै प्रसूता जौर बालकं तवरीयत विगडनेपर किसी 
4 स्वदेशी वैयको चलाया जयि तो प्रयम तो वह अवेगा ही नदीं क्योकि प्रसूताको | 
५ स्प करनेसे उसका धर्म रौरव न्कीकी त्फ माग जाता है कदाचित्‌ आमी गये 







++ 
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तो प्रसूता गहसे दूर वैठ-जविगे ओर दाई तथा किसी दूसरी खसे प्रसूता च वार 
केकी तर्बाथतका हार पूगे प्रछत कर यही करेगे कि -किंसी वक्त हवाका असर 
4 मकानमे पटच गया इसीसि तवीयत विगड गहै । बरत्तसाका काट! देओ ओर हवा जय 
भी नहीं जाने परव वह विचार दयूल्य नष्ट बुद्धि षैय अरग बैठकर निरर्थके वाते बनाता [६ 
( यह्‌ नदीं देखता कि कोठरीके अन्दर जह वायु ध्रूरसे हो गर ह, सो इस मक्ञा- (३ 





य 


| 


नकी वा निकारुकर साफः कर दो, जव वैयफनो इतना ज्ञान हेवे तो उस समय इतना ६ 
वोरसक्ता है जव कि उसको इसका स्मय ही ज्ञान नीं है तो क्योक्र वोर सक्ता है 1 | 
अन्‌ ~ हम विचास्शीर` बुद्धिमान ओर सम्यताके अभिमानी ची पुर्पोसे नम्रता ¢ 
ूवेक यदी निविद्न करते है, कि वारक ओर प्रसूताको इस दुःखदाई 

५ चाके वचाकर इसके नष्ट करनेका म्रयत्न कर । प्रसूता खीकी इस नाञ्चक (- 
` र सवस्याभे _ अभिक च्छ व्रायु पूर्णं खुल जीर आराम देनेका समय हे तथा उसके 
मनको खुसवक्ती देनेकी आवदयकता होती है, देते समथमे जक्ञानादि विष्ट प्रणाली ६ 
तथा भिध्या धर बन्धनम फेसकर दुःख मोगना पडता ह । देखो पछि जाकर इसी 9 
र नक कक कककनतकलकलकनककनक कक क्क 
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%| पुस्तकमे स॒तिकागारक्ये स्च्छताका वणेन प्राचान आय्यावत्तैके वैयोने कैसा किया हं | 

६ सतिका गृहको साफ. रखना राख धूर व कूंडा ककट न रहने पावे, किसी प्रकार (3 
4 गन्धकी वहा न एृहने पवि खराव बदबू घरमे न रहने पावे । वाक हने ओौर अव्र 
थ निकरे वाढ गमे दूध ओर गमं जर मिखाकर योनिमागं ओर्‌ प्रसवदार ( योनि ) £ | 
| मुखको घोकर साफ कर देवे आर जो वघ प्रसवके समय रक्तादिसे निंगड गय हवि मि 
| उनको उतारकर अलग कर स्वच्छ वघ पहना देवे | यानेसुखपर प्रसवाक्रयाक [| 
+| दवावसे पीडा व शोथ होवे ता गमे दुग्ध सिके इए जचल्से दो तीन वक्त दिनम षा ¢ 
र दिया करे ओर खच्छ वल्लकी पोटली व गदी बनाकर सक टिया करे गमं दुघ पानक (जि 


(+ 


| धोने जीर सेकनेसे पीडा शान्त हदो जाती है ओर योनियुखका दाथ भी निवत्त हीं £ 


| जाता हं । कदाचत्‌ पाटला संक करनकां मख हय जावे ता दूस स्वच्छ वल्लक पाटा ¢ 





दर ठेनी चाहिये । ओर शीतर जक्का सश योनिमुख व योनिसागपर कदापि न ( 
करना चाहिये, शीतठ जच्फे सरसे पीडा जीर सन्न वढ जाती है । वं जो कथन 
५ कर्‌ अथेदैकि पेटके ऊपर कपडाकी पद्व वाध देना जौर योनिमुख तथा वेदरपर & 
1 रूमार्फे माकफिक गदी साफ कपडेकी वनाकर रल देना जीर पाच व ९ 
| घटके सन्तरसे इस गदीवो देखना फ गर्माशयमेसे साव कितना जीर कैसा (६ 
आता है इसकी पर्क्षा खी चिकित्सक निर्तर करता रहे । प्रसवकारमे 
| चीको अधिक कष्ट परिश्रम प्ुवेनेसे इस अवसरपर खीको निद्रा आ जाती है 
सो ९।७ घटे वशर निद्रा उसो ठेनी चहिये इस मीकेपर वाठ्ककी (६. 
| हिफाजत दूसरी चिया करे ओर्‌ प्रसृतागृहके समीप किसी प्रकारका गुल्गपाडान (& 
५ करना चाहिये ओर दोर मजीरा न खटकाने चाहिये । प्रसृती चखीको निद्रा ्नेसे | 
*| उसका दारौर स्वल हो जाता दै ओर तीन भाग पीडा व्रा जो प्रसवसतमयमे सहन | 
किया था वह शान्त हो जाता हे । प्रसवका श्रम कम पड जाता है जीर निद्रामेते ८ 
जागने वाद घरी दोलियार ओर चैतन्य दीख पडती हे । कदाचित्‌ दस अवसरपर किसी ( 
| कारणत च्रीको निद्रा न अत्रे तो उसके किरम पीडा उपपन्न हो जाती है जीर ज्वर 
५ दो आता दहै खरी वीमार पड जाती है सो वहापर जो निद्रको मद्व करनेवाछे कारण £ 
\ दोर्थे उनको नष्ट कर देना चाहिये ओर इसपर भी निद्रा न अवि तो भागका सल व ६ 
%| अफीमत्ती कोई दवा अथवा ( कटोरल्हूट ) इनमेसे कोई टवा परिमित मात्रसे &, 
| देनी चािये, परन्तु देसी ट्वा कोई इस मैकेपर न ठेनी चि जो कि गर्भाशयके (६ 
सञ्ुचित हनि वित्र पर्हैवा्रे । वाठकको उष्ण दुहाते दुहाते जकठसे लान करके £ 
उम रारीरपर स्वच्छ वष्र पहना देवे । अर वाल्कके नाल्को इस देदाकी लिया 
एकं -उरमे वाधिकर उत्ते गठेमे डाराक्रा मादा व घडीकी चैनके माकषिकि डा देती है | 


भरः म 














[2.81 1 








+ र्‌ एन (3. सुलु ग 5४४३ ठ कम क क कनन कन्नुक्नु 


६९, । स्ीचिकित्सासमूह माग ३ । ६६३ 


गु 1 1 2 


% [८ 
| सा यह्‌ राज वाङकका सपयत्तमयपर्‌ हवन प्रहुचति अर्‌ दुख वता ह क्याकि क्षि 


क 9० 


६९ 
ध बराक्‌ तथा उसका माताका हथ नाद्वा डम्स कगनपर्‌ वह्‌ नार [खचता है आर्‌ [६८ 





~ वारुकका कष पहचता ह । नाम उपर्य उठता ६ मर नाभ्पाक रग वाठकक्षं नाभिमे 


| उलप ह्यो जता हे सो इस मूरखपनके कायटेको त्यागकर वाठकके नाको एक साफ ( 
%| कपडेवे खूमार्मे लपेटकर अंगुटीके माक्षिक गोक करठेते ओर उसको नाभिके ऊपर 
चूडीके माफिक रखकर उसके ऊपर बारीक कपडकी गदी वनाकर रख देवे ओर | 
| टल्के कपडकी पर्स तगडीके माफिक्र बाध देवे | जर्‌ प्रसव होनेके पीछे घी मोर्‌ ६ 
१ चाल्ककी स्थत्तिको ठेखनेके लिये छरी चिकित्सक हररोज २४ घटके अन्तरसे उनके | 
पास आया करे ओर वीस तीस मिनिट उनके समीय ठहर कर उनकी दशाको ८ 
हुरयोज देखा करे जव्रतक कि खी प्रणेख्पसे-तन्दुरुस्त न होय तवतक॒वरावर उनका न॑ 
दिफाजत करनी चाहिये ओर स्ीकौ तथा वारकका नाडी किस गतिपर ह मलमूत्र 
वी जीर वार्कको इभा कि नही, अगर हृञा तो किस माफिक आ योनिमागेका 
लाव किस माकिकि दे कितना हे स्रामाविकर दे अयवा न्यूनाधिक टै, न्यूनाधिक ६ 
| तो किस कारणस है, उस्र ध्यान देकर विचार्‌ करना योग्य है । पेटके किसी भागम £ 
* पीडा होती है कि नही गम्य सक्ुचित होकर अपनी प्र श्थितिको धारण करता भ 
हे कि नीं वाक व ल्ली निद्रा वरावर मती है फि नही इत्यादि ठको प्रसू | 
ॐ तीसे प्रकर निश्चय करन। ओर चाठकरकी नाभिपर नाख्के कारणके कुछ खरावो | , 
>| तो नही पडची है इसका {श्वय करना । बहृतसती मूख दा्लोग तैर्मे अगु 
| चिकनी करके दीवेकौ छोपए ग्म करती दै ओर वाख्ककी नाभिकों सकती है सो + 
| वार्य नाक जीर नामिक सन्धमे स्याही मरकर पक जाती हे जीर वारको वषट 
~ पड््वता है । यदि वारक नामिपर सेककी आवद्यकता होवे तो साफ़ कपडकी गदी (६ 
, ॐ बनाकर निधरूम कोयटेवे अग।रपर किसी धातुक वत्तन रखके उस गदकिे ठसपर्‌ हक्क ¢ 
भरं गम करके सेकना चाहिये जर ठाकककी नाभिके ऊपर धू मदी व राख न पडनी चाहिये । | 
+4 प्रसवके समयमे मूत्राय जीर मन्ननखी ( मूत्रमागपर ) कुछ दवाव पडनेसे कुछ सूजन (£ 
५ उत्पन्न हो जाती है इस कारणसे कुछ २ मूत्रका आना बन्द दौ जाता है यदि अव 
४ मी तो बहत रुक २ कर कम आता है इस दशमे कदाचित मूत्र एकदम रुक रहा होय व 
| तो मल्रशकाका सत्रमागेमे प्रवेद करके मूत्राश्ययको हाथकरे राहारेसे ठवाकर सग्रह इए 
५ त्को एक समय. व दो समय निकाठ ठेते । यदि की हाजत जभिक होती दो | 
भूं आर्‌ सूत्र थोडा २ अता होय अथवा वृद्‌ २ आता दोयं जीर बारम्बार जाना पडता ८ 
% होय तो केवर गभमैजरका सिकृाव पेद तथा मूत्राय योनिमुखपर करना । अफीमवो {` 
| जछके साथ पत्तली करके गमे कर छेप्‌ करना ! कचा पानी व शीतर पानी प्रस्तके पेट | 
कक ककन्ककततकल्य्ककरकन्कककककककककककरकककककनननलक क 
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१६४ वन्ध्याकखदम । ७५. 
नु 1... 
‰ च प्रसव द्वारपर ठगने सूजन जीर दढ वट जाता है अगर सीतल जट योनिमार्मे 4 
% चला जव्रे तो रसे समयपर विदोष हानि पचाता दै सो एक व उेट मषटीनेतफ़ कचा | 
| व शीतर जट प्रसृताके दारीरमे लगनेके व स्नानके कामम कदापि नदटेना चाहिये 
५ पीनिके वास्ते गमं किया टमा शीतठ्जट कुछ अलुपकारी नर्हा ह कदाचित्‌ ज्वरादि 
५ व्याधि होवे तो कु उप्णजक देना उचित ह । सट, पपठ, सा भड्ैरीकी जड 
शु तथा ओर कुछ अलाय वाय जिसको फो्ंडीका जख वोख्ते हे कटापिन देवरे 
५ ्रसूताको उवित है कि स्वच्छ वघ्से अपने तथा वाल्कके अरीरको निरन्तर ठक रहे 
| विप दवाकर ब्रपाटा शरीरकौ न ख्गने पावे जैसा मौसम गदं गर्म हेते उतना कपडा | 
4 प्रसृताके शारीरपर रहना चाहिये अधिक उठना वैठना व फिरना प्रताको न करना 
| चादिये । कों भयदायक व चौकनेवाखा शब्द प्रस्ता व वाठकके समीप न बोखना 
| चाहिये । प्रसव होनेके वाद व्रीकी नाडी गति शीप्रतासे होती ह जनर रस समय 
+| ल्वर हो गया होय तो शीघ्र चाठके साथ नाडीकी गतिम चचल्ता भी होती ६ै, यदि 
| ज्वर आ गया होय तो समन्नना चाहिये कि यह प्रसृताकतो किसी विगेप व्याधिकी 
+| निानी है । यह कदं कारणोकों ठेकर सूतिका ज्वर उन्न हो जाता दे, दसय्यि रस 
श उवरके कारणक ताश करक जिस मू कारणसे स्मर उत्पन हु है उसका योग्य 
५ उपाय करना । चिकित्सकको उचित है किं रकं कारणोको पक्षम दष्टिसे तरस कर 
| क्या स्तनेमे अधिकः दूधका संग्रह है उसके जोरसे ज्वर द्रा दोय तो पेष ख्गाकर 
% दूधको निकार देना चाहिये, पेप न मिले तो स्तर्नोको दासे दवाकर दूधको खेचेना | 
१ चाहिये । क्योकि जिस ल्नीको दधकी उप्पत्ति अधिक होय तो तत्काल्का पैदा हमा 
| वाख्क इतने दृधको खींचनेमे असमथ होता है । अथवा गभादायम शोथ उतन हआ 
| या खराव वस्तु जो कि वार्ककी उत्पत्तिकि साथ व पि निकरुती है उसका कुछ 
% माग गभाशियमे रह जावे जीर सडने रगे तो प्रसूतीको तीव ववर उत्पन्न हो जाता है । | 
| अगर रसा दोय तो उसो निकार्नेका प्रयत्न कर गभीरायका योथ होवे तो फिल- ¢ 


श 


५ टरकं जारयं गमेजरुस सक करं ओर ऊपरभी शोथ नाराक आंषरवियोका खेप करे । 
श अथवा आर केसा कारणसं ज्वर उत्पन हज हीय ता उसका निश्चय करके उपाय करे प्रसव 
| हानेके अनन्तर प्रसूतीकी योनिमसे स्याभाविकृ रक्तका प्रवाह थोडा २ छाङुरगका चार पाच 
+| !दवस पर्यन्त [नकर्ता ह ४ । ५ दवसकं पीछे कु फक रगतका पड जाता है सैठे 
| पानीकीसी रगत दहो जाती है ओर दस रगतका सवाव २४ बव २८ दिवसततक 
+| रहता ह क्ता २ साका सारुह वास्त दिवसम ही वन्द हो जाता है | कदाचित मरा- 
+| हमा वाकुक गभाश्यसं निकर ता थाोड ही दिवस निकल्कर बन्द हयो जाता € मरा 
| हमा" वाल्क न हाय आर १६। २० दिवस्षके अन्दरही यह पानी वन्द हो जवे तो 
ककन नकन्ल्करनततनक कनक ततक्लनक नरकननतन्ठन्लन्क्न् न्तर 
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दकयकककयक 
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७! खीचिकिसासमूह भाग ३ । । ६३९ 
11441. ध १०५० 
4 घ्ीको कोई न कोद व्याधि उत्नदहो जाती दहै आरः ञ्वरभी अनेशख्गतादहं। 
+| कदाचित यह पानी. थोडा बहत निकलता मी रहे ओर वह सडांदकीसी वासवा 

| होवे तो यह एक प्रकार खराब चि € पस दशा दवे तो योनिमा्गेमे ओषधियेके ्‌ 
५ जल्की पिचकारी च्गाक्रर साफ करना चाहेयं । प्रसव दीनके पके कितने भि 
| घटेतक घ्लीको थोडी २ रेठन पीडा रहती है इसको. ८ आफटपपेन कते दै 
किसीको तो ४ । ६ घटे पीडा भानकर वद्‌ हो जाती है ओर कि्तीको एक दों 8 
५ दिवस पर्यन्त यह्‌ पीडा रहती है, खेकिन जिस घ्रीको प्रथम प्रसव होता है उसको यह्‌ 6 
र पाडा नही होती अगर होती मी है तोवेमाद्धूम होती है ओर जिन च्ियोको कई वार = 
\ वालक उवप हो चुकै दं उनकां प्रायः अती दहं। यदे चरी इस पीडाकों सहन कर 
॥, 





६४ 
८९ 









| सके तो ठीक दै कदाचित यह पीडा असह्य होय ओर इसके कारणसे घ्री व्यकुर 
रोय ओर निद्रान आती होय तो ८ कलोरोडार्ईन अथवा मार्फिया › परिमित मात्रासे । 
| दिया जवि तो पीडा शान्त हो जाती है । वारुक जन्म होने तथां पोतरीके निकल्नेके ¢ ` 
५ पीछे यह पीडा होती है इसको पश्यात्‌ एेठन व पीडा कहते है । गभाशयमे दूषित ध 
+| रक्त व अन्य आवर्‌ आदिका कुछ भाग रह जाता है उसके निकाख्नेको यह पीडा | 
होती है । प्रसव होनेके पीछे कदाचित घ्वीको एक दिवस ओर एक रात्रि पय्यैन्त दस्त 
न अवतो २] व ३ तोखा अरंडीका तेढ आधपाव गमं दृधम मिङाकृर पिला देवे । ् 
%‰| ओर वाक्कको दस्त आ जावे तो ठीक है अगर न अवितो दूसरे दिवस थाडा ( 


५ अरंडीका तैर सोयाका अकं व काटा भिखाकर पिख देवे तो उसको दस्त आ ट 


% जवे ओर पायु इन्द्रियका मागे खुर जावे । काष्टूर अरडीके तैर्की मात्रा हाङके जन्म | 
वार्कको १ मासेन ठेकर दो मासे पच्यैन्त है जब कमी इसके देनेकी आवद्यकता 
पडे तो प्रयेक दो महीनेकी अवस्थाके वार्कको- १ मासा बढाकर देना चाहिये | 

| अक्सर देखा जाता है कि मात्ताका दुग्ध वारक प्रथम दिवस पीता है तो उसी < 
दिन च दूसरे दिन उसका मरु निर्गत हो जाता है रेकिन जिसका मक न निकठे [६ 
उसको अवद्य जुखाव देना चाहिये- । यदि इस दरामे जुढाव न दिया जाय तो करई 
तरहक येग बाङ्कको उत्पन्न हो जति है भर देसे समय पर वाक्कके जीवन सूत्रकी (& 

५ समावना मी असमव हो जाती है । दूसरे यह भी हैकि किसी २ ल्लीको तीन | 

+| दिवस पय्येन्त दृध नहीं उतरता ओर वाख्कके पेटमे दूध न पहुचनेसे दस्त भी £ - 

नहीं आता जर्‌ नाख्के जारेये जो पोपण कुदरतके नियमानुसार गभोशायमे पटडचा था 

| बह मी वाहर अनेपर नष्ट हो जाता हेः सी दशाम वाख्ककी जान वड सकटमे 

। रखा जाती है, | वाख्कको दस्तन अपरे बीर क्छ पोपण उसके पेटमे. न पहृचे तो (६ 

५ प्रायः वाठ्ककी श्व्यु हे जाती & । इसी कारणसे इस देरमे दाक जन्मे हर वाक- | 


#। 
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£| कको जन्म धू देनेमी रवा पड रदी हे, परन्तु माताके दग्ध ओर जन्मधूटीसे उत्तम 
%| काष्टलकोही ड।क्टरोने मान रखा ६ इससे वाल्कका कोष्ठा जुद्ध हो जाता ह ओर 
| नङ सचिक्षण .जौर कोमल हो जाता ह । 
| दूसरे दिवल्त किसी २ प्रसूता च्रीको इछ ज्वर हो जाता दै इसका कारण यद्‌ दै 
%‰ कि स्तनोम एक प्रकारका तनाव व खिचाव दुधक्े कारणसे उवयन्न हो जता ह इसका ध 
| उपाय यही है कि वाङकको दृध पिकाना चुरू कर॒ दिया जावे यहातक वार्कको ६ 
र कितनी ही लिया घूरटीके आश्रय रखती है ओर किती ही च्िया जवते वारक स्तन £ 
‰| टाबने खगते है तमीसे दृध पिलाना ज्यरू कर देती हे किसी २ चीको द्धक तेजीसन 
विरेप सक्त उर उत्पतन हो आता है । बारुक उत्पन होने ओर जरायुके निकठ्नेके ॥ 
‰ वाद्‌ जे कपडा चीव पेटके ऊपर पसक्योतक वाधा गया था उसको २४ व २९ & 
५ दिवस पर्यन्त वधा रहने देवे । कदाच वह दीटा पड जवर व खुल जव्रे तो सेमा- | 
छक्र वाध देना चाहिये जीर प्रसूता कमसे कम २० दिवस तक विशेष उठे वैठे ह्र 
‰ नरह, विस्तरपर जारामसे वारको छकर चेटी रदे । इसके पीठे १९ व २० | 
५ दिवस पय्यन्त घरक अन्दरही बैठे उठे धघरसे बाहर न निकले । इतनी अवापि निकठ [> 
| जवे इसके वाद्‌ बादर जानेकी अनना प्रसताको दी जवे । ( गभांरायकी प्ूवोवस्था ) 
थ| गमं रहनेसे प्रवं गमोशायकी जेसी स्थिति था वह गभ॑रहनेके दिनोमे गभाश्यका | 
५ करार बहुत बडा हो गया था । वह प्रसव होनिके वाद सकुचित होकर गोखाकार & 
| वड़े अमरूटके व्यासमे रहता है उसके बृद्धि पये हुए मागकी चर्वी सूपान्तस्े हो 
कर्‌ शेपण हो जातौ है । ओर एकं ब डेढ महीने अन्दर गभाशायका आकार गम 
५ रहने वक स्थितम जा जाता हे । ऊपर कहके है ति प्रसव होनेके वाद घ्ीको | 
| डेढ ठो महीने पय्यन्त शारीरको आराम ठेना चाहिये यदि इस अवधिमे प्रसववाली | 
९ द्धी विशेप चर्ना फिरना करे व पारेश्रम करने कग जवे तो इसका फर स्रीको अगे | 
अनिष्ट भोगना पडता है । क्योकि उसका गभोराय भारौ ओर मोटी आ्ृतिमे रहनेसे (६ 
थं नीचे योनिमागं ब योनिमुखमे उतर आता है इसको ( गमाशयभरसा ) कहते दै (3 
१ अथवा गभांशयकी वक्रता हो जाती है कमी.२ र्तस्रावमी दहो जाता दै, इन सव 
| म्याधियोकी चिकित्सा प्रयै इसी ग्रन्थे छिली है, उपायकी आवश्यकता पडे तो उक्त |£! 
‰ छिखित प्रकरणोको देखो । प्रसूता के पेटके ऊपर पवी वाधना गर्माधानकफे दिनोमे 
भ गभेकां ₹्कावट ( १८ ख्टकने ) खगे उसको उप्र रोकनेकी सहायतके सख्यि पेट | 
% जोर पदर वकर इस समय स्का वहुत वडा हो जाता है । मव वाठ्कके " जन्म 
% होनेके पीछे पेटकी दीवल्का अग्रमाग ढीला पड जाता है ओर चमडा नीचेको स्ट 
* कन रुगता ह इसक ऊपर कमर पटर ( पेटी ) वाधनेसे आश्रय मिस्ता है 1 (नि 
करककतकककककवतलकतकतनतकतकलतरकतकलकः कतककलककल्ककलनरकरमरककलकलकरक 
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५ पेटी बावनेका सुख्य कारण ईस प्रकारे है भि उस पेटीको इस प्रकार वाधना ( 
~ चाहिये कि गमांशायके ऊपर उस पेटीका दवाव वरावर रहना चाहिये इस प्रकार 
१ बाधनस ही गमादायका आश्रय मिलता हं । इसक आश्रयसं गभादय धिर स्ता द॥* 
ह ओर गभादायके वधन दीठे पडकर ८ गमाराय अरर ) व्याधिका भय न हो गमांरय ¢ 
| संकुचित दोकर गभे <हनेसे पूवेकी स्थिति धारण कर ठेता है । तथा रक्तस्ावके प्रवाहका 
34 भी भय नीं रहता, आजके समय पर विखायत्ती चौडी कमरपेटी विकने बहुत आती ¢ 
| ह उनको कमरसे वाधक काममे ठेना चाये । जहापर ये न मिरुसके वापर ६ से 
९ ८ अगुरुतक चौंडी मजबूत कपडकी पद्ची ठेनौ तथा एक हाथ ठम्बे चोड कपडेकी 
| तह्‌ करके गदी बनानी इस गदीको पेये ऊपर रखकर रुम्वी - पद्रीकों कमरकै ९ 
| चारोत्तफ खींचकर वाध ठछेना | इस देदाकी चिया सक्सर प्रसवके पीछे कीं 
9 कमरपद्म 'वाधती है परन्तु कायदे प्रमाणे संभारकर नही वाधतीं, या तो एक कपडेकी 
* धली वाधचक्ती हैया एक सम्बा केटा लेकर कमरसे व्पेट ठेती है। वहम 
दीका स्पेट्ती दै, उनको यह ज्ञान नहीं हे कि यह करमर वांघनेस्े हमको क्या 
%| छाम पहुचता ह ओर किस्त कायदेसे बावना चाहिये सो उपरोक्त छिखी विधिके अनु- | 





श सार डेढ मर्हनि तक कमर्ते पेटी अवक्य वाधनी चाहिये । (८ 
#ै 

५ 4 
4 मरसुती स्रीको ओषध पयोग । ८ 
#ै 


५ प्रसव समयमे कुछ रोग दीख पड अथवा प्रसवके बाद प्रसूती घरीको किसी 


+ 
‰ रेगकौ उत्पत्ति हो जवि तो उस व्याधिकी शान्तिके अथै रोगकी रमनकत्तौ जपध | 


र प्रयोग चिभित्सकको विचारपूर्वक देना उचित है । यदि प्रसूती चको किसी प्रकारकी £ 
‰ व्याधि न होय ओर स्वाभाविक नियम प्रमाणे प्रसवकैे अन्तर उसकी तन्दुरस्ती | 
| ठीक मदम पडे तो कोई मी ओषध देना उचित नहीं है । ज्वर रेठन मलावरोध | 
&ं गभौरयकी कुछ व्याधि निद्रानासत इदयादिमेसे कोई रोग ॒चिकित्सकको माम £ 
% पडे तो उसकी विकित्ता करनी उचित दै कितने ही छेगेमि सी खाज है 
‰ कि वाठक हनेके वाद दी च्ञीको अरडीका तैर इष्ठ दादि लोग पिला देती दै 
परन्तु यह राज ठीक नदीं हे, जो काम कुदरती नियम प्रमाणे होत्रे उस्म मनुष्यको सि 
थ जपना हस्तक्षेप कएना उचित नहीं है, कुदरती नियमसे चिसद्ता आवे उस समयमे 
~ मनुष्यको संमाख्ना उचित्त है । यदि प्रयुती घरीको मरावरोध ( दस्तक कन्जी ) 
५ दोवे तो कृष्ूक देकर दस्त करा देना चाहिये ओर स्वमाव्से दस्त ञा जवे ती £ 
% किसी दवके ठेनेकी आवदयकता नहीं दे ¡ बाख्क्के वास्ते यही नियम कुदरती है [के न्‌ 
शरवद माताका दूध पनं रगे उससे उसको दस्त हो जाया करता ह, अगर इस निय~ (अ 


गणन््न्न्नन्क न न्तत्तन्छन्ठक कक कनक क्रक्लकक्ट क्व कन्हन्हन्हन्ल कट 


॥ 


६६८ धन्प्याप्रत्यद्रम | ७" 
गृध क 
५ मके माफिक वाटकको दस्त न अविताङपर चिणि प्रगण दस्य आनता ठपापप्ठि 
५ वरना चादिये । दस मारतवरभमे प्रसृती प्रको निष्यरवोतन किन्न द प्रत्नोगमा ट 
| आप काटठा पक उव्यादि बनाकर ग्विखनिपा स्यान पृः ण्डा # जीर त्रदृतन 9 
| भनुष्यौका एेसा विश्वासे कि प्रपततीको य आपव त्रम प्च £ परन्तु प्राचीनं 6 
% कारके मारतवर्षीय वयोम निष्प्रयोजन धपय टना तिस श्रन्थ्‌ सं सिवा ] प्रन्नः 
+| अवस्थाम्‌ प्रसूती छीको रंग उसन दतर उन्दी उपार रुदटरामा रानि प्रप्य रापिका 
नामल्कर्‌ आमे उपननार टि ह्‌ | निस्थक पव देना उन्दनि मी एनिारक समपाथोा 
| वजो मीडया घसालक समाज धिना रोगे जीषवदरनेफी पट र्दद पि किमी स्रोफे 
‰| शायद इसमे कुछ टाम पहुचता रोय परश्तु उाक्टरी यीर्‌ वयक कायने पिना सन 
ओपव देनेसे उरी हानि पहचतती द } उम कारणम प्रमत्तौ काका पिता कारणक 
गप ठेनेका स्थाज व्याग देना चाहिये, सम्यताक्त अमिमानी शीर समवार्‌ छरी पुर 
ड फोउचितद कि जो अनुचित काय्यं छक्र प्रचशिन शे स्म ६ उनम त्यापनका 
| कोदिस करते रहै । दसी प्रकार प्रम हेनिने सका योनिसुग अर योनिमा मिस्तन्‌ 
५ होनेसे टी पड जाना दै । योनिमागे आर मुखक्ती मासयशी तथा यिद कुद्रस्नी 
। नियमसे देसी वनी है कि समय पर्‌ विष्रत हा जावे जर्‌ वरिम्नतत दोना काय्य समाप्त 
५ होनेवे वाद स्वभावे ही सक्ताचित दोकर अप्रनी प्रुयीवस्थाम श्वित्तरो जाती द | जनेकि 
+| गमोशय इतना वडा होकर प्रसव होनेके वाद सङ्काधिन दो जातत द । यरी स्नमाव यानिना्म {© 
१ ओर योनिमुखका हे । योनि जर योनिमार्गको संकुचित करनेको मूर्यं दाप्या वीजा- [+ 
‰ वोलकी गोी व इारावके पोरे तथा माजर वूर्णकी पोटी जीर करई प्रकारे ~+ 
| अङाय चलाय स्क योनिमागेमे मदहीर्नोतक रखा करती द यद्‌ रवाज मी व्रिलङ्कक ए 
खराव आर अनिष्ट दहे! हमने कितनी दी न्निर्योको देखा ह कि दां खोगोकी दतरा £ 
| रखनेसे उनके योनिमार्ममे शोथ आर जखम पड जाते है अर उनो तकटीफ़ उठानी 
१ पडती है कुदरतके नियम प्रमाणे घ्रीके गुद्यावयव स्वभावसे ही अपनी प्रवौवस्याको 
कः वारण कर ठेते दै । रसके चिथ वेसमन्नकि उपाय करना विचारके पिस्द्र है | सका (५ 
| यथां उपाय यही हे कि ३ मास प््थैन्त पुरुप सहवासक्रा दाग ओर अधिक्र € 
पारिश्रमको याग कर गन्त पारेश्रम करे ओर ऊपर चछ्खि नियम प्रमाणे वर्तव करे | 4 
4 शि्पारन अर्थात वाटकको दुग्थपान । 
| 
% प्रहृतिका स्वाभाविक धमे रा है फ जो देहधारी जरायुसे उषन होते हे उनका 
% आहार कुदरतने विशेष करके प्रवादी तरर पदाथ दुग्ध नियत किया है ओर जयादुज £ 
वयक्तिया उवयनन होनेके अनन्तर स्वमावसे ही दुग्धपान ( अपने शससके पोपणक 
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त्प ) सन्‌ हौ जातीं है । जस्त जगरमें रहनेवारे पड््ओभे शिष्य अपने इष्ट साधनक ट 
ख्य उनकी द्राति स्तनमे रीन हये जाती है जरयुसे . उपपन्न होनेके कारण, यद 
स्वभाव कुदरतके नियमके माफिक मनुष्यौके बचोका है, प्रसव होनेके पीठे २९ से४८ 
घटे पर्य्यन्तं च्ीके .स्तनमेसे दुग्ध निकठ्ने ठ्गता रहै इस क्रियाकी गतिके उत्पन्न & 
४ होनेके कारणसे किसी २ छ्ीके चारमे कु उवर हौ जाता है ओर किसी २-खरीको £ 
५ विशेष तीव्र ज्वर उन हौ जाता हे ओर किसी २ च्वीको विर्करुरु ज्वर नहीं आता ( 
| हे । पस्तु जिन जिन च्ियोकौ ज्वर उत्पन्न होता है बह दूध निकठनेश्े अनन्तर 
% शान्त हो जाता दै । जिस लीके अगे वारक मीनूद्‌ दोय ओर स्तनमसे | 
‰ दध पीता रदे तो उस च्लीको विशेष ज्वर उन्न नहीं हता, केकरिन जिस च्रीका वार्टक (` 
| उन होते ही धात्री. ( दाईं ) के यहा पाटन कारनेको दिया जवे ( इस देशम | 
एक रवाज यह्‌ भी त्रेसमन्नीकी है कि जिन च्ियोके बार्क मर जाति द 
५ उनके कै वाख्क मरनेके वाद गडरनी अहीरी आदि दादयोको बार्क ¢ 
| उसन्न हतिही दे दिया जाता ह । बाकककी माता उसको देखने, मी नही पाती, माताके ध 
% नेतरमि प्च वाध दी जती हे जीर इसका कारण यह बताया जातता हे कि माता (ॐ 
| वाठकको देख व्वेगी तो यह भी मर जवेगा । जिस उमर प्र उस च्व पहिरे वारक ध. 
| मर चुके हवै उस उमर तक माता बारुकको नदीं देखन पाती, रेसी को तथा £ . 
4 जिसका वारक उत्पन् होकर मर जाये इनको उवर अविक आत्ता दै, क्योकि दुग्धके 








९४ [१ 


| सौ चनेके लि आगे वाठक मीजूद नदीं हे । प्रसूतीके स्तनमेसे जो प्रथम माग दूधका | 
| माता है वह जरा चिकना होता है जीर उसका गुण भी सेवक ८ दस्तावर ) होता & 
च| है, यह वाख्कके पेटमे पर्हैचते ही जुटावका काम॒ करता दे, प्रकृतिने यह स्वाभाविक (&. 
३ रेचक द्वाका गुण प्रथम नेवल दुग्यमे ही नियत्त करदिया हे कि वाल्कके उदरमे ६ 





. %‰ पचे जीर उसको दस्त आ जवि । किसी २ व्रीके स्तनोमे दुग्धकी उत्पत्ति अधिक 


होती है ओर किसी २ क स्तनोमे दुग्धकी उत्पत्ति न्यून होती है, जिन चियोका £ 
५ दारीर निवेर ओर नाजुक होता है अथवा कुछ शारीरक व्याधि रहती होय किन्तु | 
%| मानक्षिक चिन्ता रहती हौय अथवा अवर रहता हीय । ल्ली चिकित्सकको उचित है & 
4 कि एेसी वारुककी माता चियोको प्रस्येक रोगके अनुसार उनकी चिकित्सा करके 
| आरोग्य कर ओर जिस २ ओषधे ल्नीका बर वदे ओर वारुकको प्रूणे दुग्धकी ६ 
+| उत्पात हव एसा प्रयत्न करना उचत ह । देरी आ्षाघयोमं इतावारे जादे क्वच- £ 

%‰ के वाज उडदका कोई आहार तथा दुग्धादि जो कि स्तनेमे दुग्धोसन्न करनेवाङे (¢ 

| पदाय है उनका ` यथाविधे ` सेवन कराना उचित हे । सोयाके बाज तथा मेथीदाने £ 

५ खिलाने तथा सोयाके वीजका क्राथ बनाकर दिने २-३ समथ पिना ओर अर- (8 
गकलक कनल ककककतककककरकरककक्कछवःक पककर 
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ष डवे पत्र गर्म करके स्तनेके ऊपर वावना एसे उपायोंसे स्तनोमे दुग्धकी ब्रद्धि होती 
१ हे । किसी २ ्वीके स्तनेमेसे दुग्ध विच्करुर सख जाता दे जीर किसी समय बाछ- 
कके पोपणके योग्य दुग्ध नहीं उतरता है आर किप्ी २ वाठककी माता दुभाग्यके 
५ वरीभूत होकर मर जाती हे किसी २ चरीको एेसारोग होवे कि इसका दुग्ध पनित 
थ| वार्कका रारार मी खराब होता जवे ओर किसी घ्रीके स्तनोमे रोग उत्पन्न हो जाता 
| है । रेमे आप्तकार्के समय पर वाटकके पोपणके निभित्त दुग्ध परिनेवाटी धाय 
५ रखनी पडती हे अथवा परु ( गौ वक्री ) आदिका दुग्ध पिकनेकीं आवदृयक्रता पडती 
है धात्री (१) देसी होनी चाहिये जो सदेव वाढ्कसे अपने वाङ्कके समान नेह 
१| करनेवाखी होय ८२ ) रार्ारसे आरोग्य होय ८६) धात्रीके द्रम उपदस्‌ | 
‰| ( आतशक ) ज्वर क्षयरोग दुष्ट अपस्मार नेत्ररोग फोडाफुसी व शक्तविकार्‌ न हीय न 
| प्रये हए दार्थ, जिसके कुमे कोद वारसासे उतरनेवादी व्याधे न होय (४ ) वात्रीके | 
‰ सर्र तथा दोनो स्तनोसे दुग्ध ॒निकारकर परीक्षा करना उचित दै | उसके 
%| दुग्धमे किसी रोगके चिह्न पये जावे तो उसको कदापि न रखना, जुद्ध दग्धसे स्तन 
परण देवे देसी घात्रीके दुग्धे वाल्कका योग्यरीतिसे पोपण होता है । ( ५ › { 
| जिस उमरका अपना वारक होय उतनी उमरका वाक्क वात्रीका होय तव हीं अपने 


| वाङ्कको धात्रीका दुग्ध अनुकूर पडता है । अपना वाल्क हाठ्का उतपन्न हआ होय 
| ओर धात्रीका वाल्क एक डेढ व॒दो महीनेका होय तौ अपने हर्षे उत्पन्न इए 
*| वाकवको उसका हुग्ध अनुकूठ नहीं हो सक्ता ओर अपने वारको दस्त ओर कशताक्षा |£ 
| रोग उन्न हये वालक दिन पर दिन सूखता हा अन्तके दज मर जाता है । £ 
-ध्‌| ( ६ ) धात्री घुशीर सजन ओर समञ्ञदार होनी चहिये अपने शरीर ओर वल्को साफ 
रखती होय ( ७ ) एसी न होवे कि अपने वाक्कको तो भर पेट दुग पिखाती होय 
% जीर स्यि इए बाठुकको जव कमी पिकाती होय ओर वाल्कको पूणं पोषण न 
५ पट्ूचा सके एसी अधर्मी बेदहेमान न होनी चहिये । ( ८ ) समान उमरके वार्क- 

4 वारी ओः समदृषटि रखनेवाठी धात्ीका दुग्ध पीकर ही बालकका यथाथं पोषण हो £ 
| सक्ता हे, एसी धात्रीकाही दुग्ध बाङ्कका अनुकूक पडता ह (९ ) कमी २ किसी 
~ खक दूधमे अन्तर रहता है इसका कारण च्रीकाी उमरसे मी सम्बन्ध रखता ३ 
| जिस उमरकी घरी होय उसी उमरकी धात्री होनी चाहिये अपने वाल्कक्री माता 
«4 प्रथम वाङककी माता होवे तो घाती भी प्रथम वार्कक माता होनी चाहिये 
- ८ १० ) इतनेपर भी बाट्ककी तन्दुरुस्तीमे कुक अन्तर मलम हो तो धात्रीका दुग्ध 
| निकालकर उसकौ परीक्षा करनी चाहिये जीर धात्रीकी उमर दात केरा जीर उसके 
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५ ओर जिस धात्रीका दुग्ध हल्का पाचन जीर वाख्ककौ प्रकृतिके अनुकर पड सके ¢ 
देसी वात्रीके समीपही वाठ्ककरा पोषण कराना उचित हे । धात्रीको उचित है किं £ 
५ लिख आहारे ब वाङ्कोके पौपणके दिये दुग्ध उत्पन ह्ये सके तशवा जैसा आहार ४ 
%| करनेका उसका स्वभाव होवे ओर जो आहार उत्तम रतिम पचसके उसी आहारका ¢ 
सेवन करे जीर धात्रीकफो रखनेवाखी घ्री धात्रीकी प्रकृतिके यनुक जो जे आहार अवि ¢ 


उसीको देना योग्य दै । द्रव्य पात्र सोगोके बादकके पोपणके ख्ये गसैव दरिद्री (ग 


ॐ १, “र, ## 1 #९ नै ॥। [+ 
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अन होता, है जिसमे धरतादिका सयोग मी कमी ३ होता है दुग्व अक्सर कसी २ 
| गरी्के यह भी वाल्कवाली चरको मिव्ता दै । से देसी गरीब स्थितिफे आहार 

| सेवन करनवाखो धायको श्रीमन्तटोग भारी चिक्ने ओर गरिष्ट आहार ` करवे तो ति 
एकदम उसको माकफिक नही जा" सक्ते सीर धात्रीको अजीणं होकर उसका तर्वायत || 
त्रिगड जानी है 1 इससे वार्ककी तन्दुरुस्ती ओर पोप्रणमे विघ्र पडता है । सो धात्री & 
रखनवाके श्रीमन्त छोगोको उचित है कि धात्रीफे ऊपर दतनी कृपाकौ भूक न करें 
जिससे उनके वालकके शारीरको हानि पट्च, यदि उनकी मजी एसी हीं होवे कि 
हमारा वाख्क विदोप पुष्ट दे तो धात्रीकों यथाक्रमसे किध ओर मारी भोजन ` 
। खिरनिकी आदत करख्ये एक टो महीनेमे भारी आहार पचानेका स्वभाव घात्रीको (& 
हो सक्ता है | वथात्रम आहार वढाकर देने घात्री तथा वाख्ककरे शरीरको हानि 
| पटुचनेकी समाना नही होती । घात्रीको वालक देके पीठे ६५ दिवस व १ मही- | 
| नेसे चिकित्सकवो वाखक देखना चाहिय किं वारकका पोषण यथार्थं रीतिसे होता ¢ 
हे कि नहीं जीर वाङ्ककी यारीरक उन्नति बरावर होती है कि नही | ओर को 
रोगादि तो वाल्कके शरीरे हानि नदी करता हे इत्यादि विचार करना योग्य है, | 


॥। 


॥ चिकित्सकको उचित ३ कि रेसी अवध्थावारे निर्वोव वार्ककी रक्नाके अथं हर सम- (१ 
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श यकी परीक्षके अनन्तर जो बुटि 'वालकके पोपणमे विपरत जानपडे तो धायको | 
| समन्ना दिया करे | । ( 
र. . डाक्यीसे बालको प्ुुग्ध पिरानेकी मक्रिया। 
| माताके दुग्धके जभावमे घाव्रीदुग्ध ओर जिस देदाकारमे उपरोक्त ठशक्षण सम्पन्न भि 
| धात्री न मिक सके जथवा मनुष्य घात्रीके द्वारा वाठ्ककरा पोषण करनेमे जसभर्थे 
%| होय पेसी दामे पद्यके द्वारा वारकका पोपण करना उचित है । परत श्रीमन्त (६ 
५ द्रन्यपा्ोकी आशम त्व च्या जिनको यह विचार है कि वाटकको दुग्ध पिटनेसे ञ्‌ 
र हमारा जोवन हसन ( सौद ) नष्ट हो जवेगा ठेस पिचारगूल्य चियोको विचारना |£ 


(नक कककलकलकक् लककु 





प, 4 कन भ , [१ [> न (अ 
* कदाचित्‌ वाटकके अनुकूल एक घात्रीका दुग्ध न आवे तो दूसरी वदर देनी चाहिये (५ ॥ 


स्थितिकी धाय मिख्ती ह । जीर संदेवकी स्थितिका आहार्‌ गरीब लोर्गोका हठ्का | 


~ 
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‰ चाहिये कि जो वारक नवमास उनके उदस्ं निवास .करके जीर माताके रक्त जीर 
१ पितकरि वीग्धते शरीर बनकर उदन इभा ह बह उनका आत्मज दख्पान्तर हे | अर्थात्‌ © 
% दम्पतिका पुनसन्म हुआ यह सन्तानरूपी पुनर्जन्म प्रय प्रमाणसे सिद्ध है । वदपर ¦ 
| न्याय जीर मन्तरव्यकी युक्ति कगानेकी मावद्यकता नदीं दै, सैौदयै नष्ट होनेके भयसे 
| जपने आत्मज वालफके पोषणका मार्‌ सय सपने अधीन रहे, धात्री दुग्ध व पञुदुग्यका £ 
| आसा न चये प्रक्ृतिने जे म्धेपाह्न स्तनादि उनके गौर्मे नियत किये दै उनसे ४ 
यथा समयपर नियमानुसार काम ठेना मदुष्यमान्रका स्वाभाविक करतम्य हे । सन्तानकी [६ 


4 








~| पारुन पोषण करती दै। जो सन्तान माता पितके समीप रहकर पशिरिस पति है बोदी 
| पू्णैर्यसे पितर मातृ भक्त दते हे 1 क्योकि मातापिताकी ञेदरूपी विदुतकरे साकै- 
णका समावेश गर्भ॑से केकर युवावस्थाके आरम्भतक होता रहता है । आरामतख्वी 
+ जर सौदर्ं नष्ट टोनेके स्याक इस भारतभूमिरी चिर्योम पूर्ैकाटमे तदी पाये 
र जते थे, किन्तु आधुनिक समयमे, देखादेखी कहीं कही यदहाकी छ्ियोमे एसे घ्याक 
| उत्पन होगयेहे । प्रवैकार्म राजा महाराजाखोगोकी पटरानीसे केर एक भ्र पडा निवासी 

दरिद्रीकीं घ्रीतक अपने आत्मज सन्तानका पोषण स्वय करती थीं | उनका उदाहरण । 


| इस समयकी समन्ञदार छियोको प्रहण करना उचित हे । ` 


पञचदुग्ध पञ्यभेमे ेसा पञ्च कौन दै जे घी दुग्धे समानता रखता दोय अभी. 
५ तकवी तहकीकातसे चखीदुगधकी समानताके युणवाठा दुग्ध किसी पञ्युका नह दे, 





1 #- 


% इतना निश्चय डाक्टसेने अवदय किया है कि गधीके दुग्ध लीके दुग्धकरे समान युण- ॥ 
वाढा तो नहीं है परन्तु कितने ही दज खरीदुग्से मिकरुता है परन्तु सम्पूर्णम समा- {६ 
नता नहीं पाई जाती } अगर गधीका दुग्ध प्रप्त हो सके तो तत्करारमे दुहकर्‌ वार- (3 
कको पिलाना चदिये । परन्तु गधीका दुग्ध सव देशकाटमे बालक्रको मिलना दुस- न 
॥ [४ [१ ^ घी [8 धके 8० [~ 4 
वार है । इससे यही उचित दहै कि.खी ओर गधीके दुग्धके अभावमे गीदुग्यसे 






141 
1 ॥ 
[3 ) 
५॥ 


वारकका पोपण करे यह्‌ सव ददा काठ ओर प्रये वारुकको प्राप्त हो सक्ता है | 
[4 [५ । क [+] [५ [२ 
परन्तु गीका दुग स्के दुग्धकी अपेक्षा अधिक गाढा जीर न्यून गुणवाला है यह 
गुणोमे तो स्रीके दुग्धकी समानतावाखा द्यो नही सक्ता, ठेिन पत्तठे पनम नेक 
[> [ऋ वि अ 
‡ स्यि जङ मिलाकर लीके दुग्धके समान पतदा कर सक्ते है ओर जर इत प्रकारसे | 
[१३ [१९ [9 [4 कक 
र मिराना चहिये कि जो गी १ महीनेके अन्दरकी ग्या हुई होय उसके दो माग दुग्धे | 
[4 भ € क भ [4 
1 १ माग साफ़ जक मिलना जीर जो गौ एक महीनेसे ऊपरकी व्याई हुई होय उसके 
न दुग्धर्मे बरावर भाग जक मिलाकर बहत थोडी मिश्री मावे उसको गम करके उफान दे £ 
% मलाई उतार क्वे, जितना गमं दुग ल्ञीका व गायके थने निकरुता है रतनी गम 
पकक क्क्ल 
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॥ वाख पिरवे । अत्ति गभं व विच्कुर शीत न पिख्वि दुश्घको चमचा घ सीर्पीते ५ 
% पिरव उसके विनारे गोढ होने चादिये मगर चमचा जीर दी दोनोर्का. अपेक्षा दूध 
॥ पिखनेकी काच शीशी विकायती भती है उसके सुखपर स्तनकौ डोडीके समान | 
५ खडकी डोडी गी रहती हे उसको बाङ्क्के मुखमे रगानेसे माताफ़॒स्तनके समान & 
ही वाकं दुध खीचिता है तो उस अन्दाजसे दुग्ध उसके सुखमे पड्चता रहता ह । 
| इस रीरशीको दुग्ध पिकनेकै पीछे उसका काग निकाठकर गमै जसे धोना चाहिये & 





| ओर जितने समय दुग्ध पिना उतने ही समय धोना चहिये न धोनेसे शीरीमे ( 


ध 


५ खटास उन्न हो जाता है। खटासत्ते दुग्ध विगड जातौ हे ओर खराव दुग्धके पीनसे ६ 
| ताककको उदर रोग हो जाता दै, प्रातःकाल्का निकाडा इसा दुग्ध सायक्षाल्को ओर 4 
५ साय॑कालक्रा निकराखा इमा प्रातःकाक्को कमी न पिकना चाहिये ओर दुग्ध अन्दा- 
| जसे पिखाना चाहिये जितना वारकको आसान पच सके अजीणे न होने पवे । 
‰ ऊपर जा दुग्धमे ज्‌ भिलनेक्ना करम किला है जेसे २ बारकृकी उमर वदती जवे ( . 
वैसे २ उसकी जिमी तात्र होती है ओर वह भारी जीर गाढे दुग्धके पचनेमे | 
| समर्थवान होती जाती है, सो हर १९ दिवससे ९ तोका जख्का माग उपरोक्त विधि- 


(4॥ 
| मेसे कम करना ओर्‌ दुग्धका भाग वढाना उक्रित दहै इसी प्रकार करते २ वारक 
गैर पानीके केव दुग्धको पचनेकी शाक्तितराख हो जघ्रे उस समय उसको कौर | 
| पानीवाखा दुग्ध पिछाना चाहिये । जिस समय वारक निरवैवर दुग्ध पचनेकी शक्ति- 
| वाडा हो जता हे उस समय उसके सव अङ्ग उपाणु हषर पुष्ट हो जते दै। जीर 
म्रतयेक ३ धेटेके अन्तरसे वाक्कको दुगच पिकनेका नियम रखना चाहिये ! यह नही 
कि बोर कदाचित्त रोने खगे जीर उस्षके मुखम दूधक शंखी व स्तन दरूसदिया 
| जवि । प्रथम अवस्थामे गौका दुग्ध पानी मिरूये वगर कदापि न पिरवे कल्के 
समान- तासीराठे बारकको गाढा! दुग्ध पच नहीं सक्ता पेटमे अपरा होत्ता है दस्त 
हो जति है दूतस अवस्थाम जक भिढाना कम करन ओर दुब बढाना तीसरी 
अवसाम जर भिरना छोड देना ओर निर्कैवल दुग्ध पिखाना, जिस देर कार्म गौके 
% दुग्धका अमाव होम वहा वरीक्ा दुग्ध मी पिरया जाता ह केफिन कोष्ट वद्ध करता दै 
| ८ विशेषदुग्ध ) किसी. ख्रीके स्तनमे दुग्ध वाररुके पोषणे स्यि ठीक २ होता दे 
५ 
3 
4 
4 


[१ 


ओर किसी चीका स्तरनोमे कम होता दे कम होनेका कारण ऊपर ठिल आये दै जीर 
किसी २ खीके स्तने दुग्वकी उत्यत्ति विशचेष-अयिकतासे होती है । यदहातकः फि 
वारक मपेट पतता है परन्तु स्तने दुग्धक्रा जौश्च रहता है जीर स्तन दुग्धके जोरा 

न 


तनेहृए रहते हँ । जीर जव अधिक दुग्ध भया रहता है उस समय स्तर्नौमे 
तनाव पाड हो व स्तर्नोक जोराते खीको ज्र हं जाता दै" गीर किसी 


~ > ~ ~ > > ४५ 
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‰ समय दुग्वका इतना प्रवाह वढता है कि अपनेआप॒ही स्तनोमेसे वहने कूगत। 
थ| हे कितनीही च्वियोकरे स्तन मोटे दोकर सूज जति है ओर पककर क्रठते दै जीर 
| स्तनोमे जखम पड जति है । यदि स्तनका येग विसी दूसरे कारणसे नदी 

| होय विन्तु वालके जितना दूध खिच सक्ता है उत्तना वह खीचत। है । इस पर |¢ 
| मी स्तनमेसे दुघका जोल नहीं घटता दूसरे किसी चीका वालक मर॒ जाता है उसके = 
4 स्तनोमे भी दूधका जोश वदता है ओर दोनो स्तनेोमे पाडा होती है वारक समस्त £ 
% दुग्धको नहीं खीच सक्ता तथा वाक्कके मर जिसे यह पारेणाम उत्पन्न होता दै । ¢ 
| इसकी चिकित्सा दो प्रकाससे खरी चिवित्सकको करनी चाय, स्तनोमे जो दुग्धका £ 
| सम्रह है उसको निकार कर॒ बाहर डाक देवे तथा दूसरा उपाय यह किं दुग्धकी | 
‰ उत्पाते जो स्तमोमे होती & उसको वन्द्‌ करना चाहिये । स्तनोमें एकत्र हआ ध 
| दुग्ध किती २ समय स्वय दी बाहर निकठ्ने रुगता है नहीं तो दूध खीँचनेका त 
म विलय यन्त वाजारमे विकता है डाक्टरी द्वा बेचनेवारोकी दूकानपर भिरा । | 


% आकृति न° ६५ देखो । 
र इस यन्त्रे काचके सुखमे स्तनकी डोडी रखके स्तनप्र दवा देधे जर पचि 
++ 


| मागमे जो खड कग इद है उसको देखी अर अगुटियेके वीचमे देकर दवावे जिस | ` 


र वक्त दवा चुकी उसी समय अगुी जौर ठथेली पोली करनेसे स्तनोमेसे दुग्ध निक- |$ 
% ठेगा जर नीचे जो काचका पोका भाग गोरेके.समान है उसमे दुग्ध एवत्र होता | 
4 देगा जिस समय यह गोखा भरने उसी समय यन््रको स्तनपरसे हटाकर गोखा- | 
 सेसे एकत्र इए दुग्धको फेक दो ओर जहातक सब दुग्ध न निकर आवि तवतक | 
4 इती प्रकार निकाठ्कर स्तनोको दुग्धे खारी कर देना चाहिये । इसके वाद्‌ | 
%‰ स्तनोमे दुग्ध उसन्न न होय दसा उपाय करना चाहिये । इवे स्थि वेरोडाना | 
‰ जच्छा है वेलोडोनाका कैक च सस्व स्तनोपर केषके समान ल्गाना चाहिये, परन्तु 
| इसके गाने वाद वारकको दुग्ध पराना दोय तौ स्तनप्र सावन व चनेका 
‰| जाटा कगाकर वो डले क्योकि यह ठवा जरी है । ओर वेरोडोनाका सत्व > ( 
% परेन दिनमे दो ब तीन समय च्ाको जकमे मिकाकर पिलखवे 1 इस उपायसे दुग्धकी (८ 
| उसत्ति बन्द हो जाती हे । देशी जौपधका ठेप करना होय तो सगजरास सेकखडिया | 
| कापर समान भाग छेकर जपफतीम व पोस्तके डोडाके जकमे चारीक पीकर मठ्मसा 
| बनाकर स्तनपर केष करे इसे भी स्तनेमे दुग्यकी उत्पत्ति कम हो जाती & ] ¢ 
* स्तनोमेते इग्य स चनेका उपाय लिया इस प्रकारसे भी करती है पि वडी उमस £ 
५ वाख्कसे दुग्ध खिचधाती है यदि दी दुध खद होवे दूषित ओर जहस न हभ £ 
‰ रीष तो बडी उमस्के वारक्रको पिखनेमे कुछ हजं नहीं है । परन्तु दुग्ध दरूपित जीर ¢ 


त भ 


१ क ननन ठ मूतनू नून कम 
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जहरी दो गया होय तो दुग्ध पनिवाखा बालक रोगीहो जाता दै सो निरपर्यी (& 
५ वाख्क रोगी हो जवि तो महा अनर्थं है | इतना बचाव अवद्य हो सक्ता है फि बाख्कसे & 
ॐ दघ मुखमे िचवाकर वाहर निकाक दिया जवे । खेविन दो तीन वर्षैके बाककको 





[>] 


भ, अ 


| इतनी होद्धियारकी समन्न नहीं होती कि दुग्धको पेटमे न जनेदेवे ओर सुखसे 
ऋ क [4 (3) 

| खौ चकर चिका देवे । सोवड होनेके पौरे कितनी च्ियोके स्तनोमे व्याधि उत्पन्न 
५/ हो जात है. उसका उपाय प्रसव सम्बन्धि सव रोगेके अन्तम आयुर्वेद आर म 
| उाक्टरीसे छिखाहुआ है वहा दखा । ( 
६ 
वारुकके दुग्ध पिखानेका समय । ९ 


वारुकके दगध पिखनेका समय नियत कर केना चाहिये ओर सदैव नियत समय | 
| पर ही दुग्ध पिलाना उचित है । चाहे दुग्ध माताका होय चाहे धायका दोय चहे (६ 
श किसी पञयुका होय, ऊपर हम क्खि आये है कि पञ्युञमे गधीका दुग्ध चके ६ 


यय, 


चै 





4 दग्धे कितने ही जशमे समानता रखता है । बहुत मलुष्योका रेसा स्या है कि (६ 
1. [> द [9 ^] 

५ गधी सब पञमोमे अपवित्र है, वहुतोका स्या है कि शीतला माता जो 
| मनुष्योकी देवी समन्ची जाती है उनका ` बाहन है । किन्तु नां बारकके | 


| वास्ते इस जानवरका दुग्ध अति हितकारी है । अगर इसका दुग्ध 
अधिक न मिरुसके तो १ महीनेमे २-४ समयमे तो अवश्य ही वाटकको 
%| पिलाना चाहिये । उ्वर, अतीसार खासी आदि रोग जो कि दात निकलनेके ( 
| समय प्र वारुकौको हुमा करते है उस समयमे अति उपयोगी है । वालक | 
र अवस्थामे दुग्ध पीना सोना मन्छमूत्र व्यागना बस ये चार काम है वारुकको ८ 
५ पोपण अधिक मिलनेसे आर इारीरकी सामम्रीमेसे खचें कम होवे जब धीरे २ 
५ वाङ्कका शरीर वृद्धिको प्र त होता है । प्रथम अवस्था दो २ घटेके अन्तरसे बार ६ 
| कका दुर्ध पिखानेका समय नियत करना चादिये, जैसे २ बारुककी उमर बढती | 
+| जय तसं > उसके दुग्ध पिरनेका समय मी बढ़ाते रहना याग्य है | दो घ्व | 
अन्तरस तान घटका जर तीन घटेक अन्तरसे चार घटेका बस हं, बाङ्क जव तक ¢ 
%| दुगाहा रदे तव तक ४ घटके अन्तरसे दुग्ध पिखाते रहना । इस अवधिमे वारु- [& . 
| कका पान किया इञा दुग्ध उत्तम रात्तिसे पचता रहेगा } ओर माताके स्तनमे नूतन £ 
+ ढुग्ध उत्पन हकर दूसरे समयके ल्य सचित रहेगा | वारम्ार दूध पिरनेकी 
भर सादत वार्कका लगाना अनुचित हे, एसी आदत रगामेसे बाङ्कके आदहारको | 
| पूणं दुग्ध नह्य॒ मिङ्ता ओर वारभ्वार दुग्ध पीनसे बाख्कको उद्टी मने ङ्गतीं | 
है! जजीणं हो जता है जीर उल्टीमें वाख्कके पेरसे देसा दृध निकङता है (< 


य~ -------- ~ --------------- -<--------- 


भक क हक क्क कक न्क कक कनक क 
॥.8. भ 
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4 जेसी दहीकी फुटक होती दै ओर बाठकका दस्त सफेद पीठा ओर फटा हुजा 

ह देखनेमे आता है, ये सव रक्षण अजीणेके कारणसे होते है, यह बालकको वारम्वार ॥ 
१ दुग्ध पिकनिका दोष है । जर वारुकको दुग्ध पिखनेके समय माता तथा धायको 
क्रोध न करना चाहिये किसीसि छ्डना भिडना व करोधर्मे आनकर्‌ वकर वक न करनी 
| चाद्ये ऋध करनेसे वाककको दुग्ध नहीं पचता है भौर उसके पेटमे पाडा होने 


त 





नि 

५ मादत कभी नहीं लार्नी चादि । एक तो चीकी निद्रामे विघ्न पठता है दरस | 

| गर्कका आयुका खतरा हो जाता है “1 वालकके टये प्रसेक छखीके स्तनोमेसे कितना 
दुग्ध आता है इसका निश्चय परणं रीतिसे नहीं हो सक्ता, चीकी तनीयत प्रण ६ 

५ रततिसे प्रसन्न रहना शरीर बठ्वान रहना ओर ॒ररीरका वधान जीर दुग्यका वाछ- |& 

| कके शरीरके पोपणके वास्ते खच होना ओर वाककके ऊपर पूर्ण प्रेम दुग्ध पने | 

| वारीका रहना इ्यादि वत्ती ओर्‌ स्रीके शरीरकी आरोग्यता इन सवके ऊपर दुग्धका ( 

‰ आधार समश्ञो । वाठकके जन्म होनेके पीछे वार्कको दुग्ध पिलनेके समयमे विष 

। करके स्रीको तुधम नहीं आता है इसका अन्दाज ७ महीनेसे ठेकर १ सार पर्यन्त 

% रीका रजोघमं आना बन्द रहता है । जीर किसी छ्ीको प्रसव होनेके पीठेसे ही 

थ प्रत्येक महीनेकी अवधि पर आ्तैव आया करता है, किसीको रजोधमे शीघ्र आने 

| छ्गता द जर किसीको विलम्बसे आता है किसी २ खरीका रेसा समाव होता 

‰ हे कि जवसे रजोधमं माना रू होता दै तमसि उसका दुध विगड जाता है जीर 
किसीका आत्ते आनेसे दुग्ध शुद्ध बना रहता हे । परन्तु यह नियम बिल्कुल यथार्थ | 

+| नहीं दे कि आत्तेव अआनेसे सवका दुग्ध विगड ही जाता होय । परन्तु यह बात 

| बिच्ङ्ुरु निश्चय हो चुकी ह जिस ख्रीको रजोधमं अनि रुगता हे जीर वह सहवास & 
करने रुगे तो गमाधानकी स्थिति होना मी समव हे, जव ग्भावान रह गयाः तो 

44 खीका दुग्ध अव्य ही विगड जाता है । जीर दुग्ध पतला हो जातत है कम आति 4 

| र्गत दै, यदि इस दामे जो च्वियां वार्कको दुग्ध पिखाती है उनके वाठ्क छरा 
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+ टोते जाते है बाठ्कके चरका रंग पीला पड जाता है । ओर किसी २ बाङ्ककों 
५ ग्माधानवाडी चीका दग्ध पनिसे इतनी निवेखता दो जात्ती हे कि कोर व्याधि वाक- £ 
| कक्षो इस अर्मे हो जावे तो वह उस व्याधिमे ही मर जाता है । विदचेष करके कतु £ 

वन्द्‌ रहता दै जब तक शवीको दूसरा गमे नहीं रहता दै, कदाचित्‌ दूसरा गभ रह मी (4 
श जावे तो वालक दुग्ध पिकाना वन्द्‌ कर दिया जाय । यह इद्रती नियम हे | 
कि विरोषं च्ियाका ७ । ८ मर्हीनेतक बाङ्क होनेके पीछे कतुधमं वन्द्‌ हौ रहता ३ 
हे । जिन चिथोका देसा स्वभाव हे कि प्रसव होनेके वाद्‌ एक वेका गोदीका वाखक्‌ ॥ 
+ न होने पते ओर सार भरे अन्दर ही- दसरा गमे रह जावे तो उसके वाङक कम- 
जोर रहते है ओर चरी मी कमजोरदो जतीदहै। डेढ वदो साठ्के बाद्‌ जिन 
| चियोको दसरा गभे रहता हे उनके वाख्क भी हृष्प्रृष्ट होते है ओरी मी निवेक 
1 नहीं होती हे शीघ्र २ गभेका रहना जीर वाट्क उत्पन होना खरी ओर वाक्कर दोरनोको 
+| हानिकारक है । स्रीफे गर्भवती दोनेके वाद दही वारुकको दूध पिढाना छोड देवे | 
जरया तो उसको गौका दूघ पिख्वि ॥-या ( छीवीग फड ) खिाकर बाक्रका 
| पोपण करना उचित है । यूरोप ( केन्र मीक ) बनरूदु दुग्वके उच्चे (६ 
५ वाजास्मै विकनेको अति दै । परन्तु जहात्तक गायके दुग्बते वाल्ककरा पोपण (& 
+ 


उत्तम सात दहा सकं वहा तक इन यूरापक उन्वरकिा दुग्ध कार्म न स्या जावे । ॥ 
अ 
६ 
६४ 








५ क्योकि ये उव्वा विदेशी मासाहारियोफे यक्षं किये हृए्‌ जते दै अपने धर्मक विरुद 
र वाख्कको मी अखा् वस्तु न देनी चाहिये ! जहापर मौका ताजा दुग्ध न मिक ध 
% बा्ककरे पोपणमे हानि पहचती दख पडे तो मठे ही इन डर्व्वोके दुगवका काम 
| केना चदि ! जर गभैकी स्थिति होनेपर वाठक्कको स्तनपान कैसे छुटाना चाहे | 
| सो इसका निश्चित समय नियत करना तो कठिन है, क्योफि बाल्ककी उमर व 0 
‰ वाखककी शारीरक स्थिति तथा दुग्ब पिलनेवाटी माताकी तवीयते ऊपर इसका ( 
| माधार हे । अगर वाठककी तवीयत ढक होय तो एक साख्कीं उमर होनेपर स्तनपान ् 
छा देना चाहिये. यदि वाक्ककाीं स्थिति ठीक न होय सीर वाट्ककी माता गमैवती 
4 न इदं दोय तो जवतक वाक दात न निक्राटे तवतक दूध पिटानेमे कुछ हानि नदीं (६ 
| हे । अगर वाठ्ककी माता गभैवती हो गई होवे तो उसी समय वाककका स्तनपान | 








१, १. 


र एकदम बन्द कर ठना चाहिये जर उपरोक्त रतिसे -वाकका पोपण करना चाहिये । | 

% कदाचित माताकी शारीरक स्थिति निर्वक होय व माता रोगी देय तो एक साच्के ¢ 
५ जन्दर ही स्तनुप्रान छोड देना चहिये । यदि मातके स्तर्नम बालकके £ 
चब प्रणं पापणके योग्य दूष उत्पन्नन दौता दोय तो प्रथम ही छोडकर उपगेक्त चिलि 
‰ जजुसार वारुकके पौपण करे । कितने ही डाक्टरयोका यही सिद्धान्त दै पि 
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५ साठ्की ठमरतकर बाक्कवे सम्पूणं दुधिया दात निकर आते है, जवतक माताका दुग्ध 

| वालकको पिलाना चाहिये वसर्ते इस उमरतक ची गमवती न इदे दोय इतने 

‰| समयक अवि तक इद्रती नियमपर अनुसार दृधके वदे वाञककों दूसरा याहार ज 
% करनेवो छ्य उसके मुखमे दातरूपी चकौ उलन हो जाती द॑ जीर अननादिकके £ 
* आदारको दातोसे बारीक पीसकर चवा सक्ता दै, फिर इसी आहारे आधार (६. 
| पर वा्कका निवरा होने कगता ह । जर लीके प्रसतवको जैसे २ अधिक समय 
र व्यतीत होता जाता है वैसे ९ स्रीका दुग्ध परतटा होता जात्ता दै ओर्‌ व्यो र्‌ वाठकर | 
| वडा होना हे लो २ उसको भारी आहारकी माधदयकत। होती जातीं हे । पते दुग्धसे 
+ उसके शरीरका पोपण यथां सतिपर नहीं होता, इस समयपर वाङ्कको माताके 

५ दुग्धके आघार पर ही रखा जवे तो उसका शरीर पर्ण राति बृद्धि नही पा सक्ता 
र जीर अधिक कार्की प्रसूतीका दुग्ध वाक्ककी तवीयतको निगाडनेवाखा होता ३ । (८ 
| जिस समयपर स्तन पानसे बाल्कको दछुटनिकी कोशिस की जावे उसके प्रथमते ही & 
‰ थोडा थोडा मौका दुग्ध जीर इसके वाद कुछ २ हल्य आदासका भाग जैसे सावूदाना £ 
| व भुन गेह्की ठलिया व मुने चवल्की दिया जलर्मे प्रकाकर दूध ओर मिश्री नि 
‰ मिलाकर देने को ! इस्त आहारे पारेवसैनकौ ददाने सदैव बार्ककी तनीयतके 
र ऊपर यान रखना योग्य है कि वारकरक तवीयत्‌ किसी प्रकारसे न विगडने पावे । £ 
वाद्‌ एकदम बाढ्कका स्तन बन्द न करे, एकदम बन्द करनेसे बाककको वडा त्रास £ 


६९ 
4 हो वालककी त््रीयत बेचैन होती इहं अजीणं दस्त तथा वर होजता है। £ 








भ क 


५ चादिे, जो वाल्कके होठोसे र्गते ही कडवे हो जवि ¡ परन्तु देसी वरस्तु विचारकर ६ 
| रगानी चादि कि कदाच वाख्ककै मुखमे ची जवे तो उसको हानिकारक न & 


| हव, यद्यास्त आग बा्काका [चाकत्साका प्राक्रया सारहव अध्यायमं द्‌खो । व 
9 ९ ४७ [> ज 
 मूटढगभं अथात्‌ स्वभाव विरुद मरसव रकरण । ( अननेचरठ ठेवर ) £ 


च उपर जो छु प्रसव प्रक्रिया छिखी गह है वह प्राकृतिक धर्मके स्वभावानुकूक ¢ 
| प्र्वकं हं | अव आगे जो कुछ छिखिा जाता हे वह स्वामाषिक प्रसवे विरद जो 
‰ प्रसव होता दै उस्तीकी प्रक्रिया है । जेसा कि ग्माशयसे चरकर वक विना रोक 
‰ टोकके कुदरती नियमानुसार प्रथम मस्तकके वसे नगेमन हारम होकर बाहर अवि (8 
4 उस्तवय स्वामावकर प्रसव कहते हं । इस प्रक्रियके विरुद्ध जो प्रसव होते उसको स्वभाव (8 
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र विरुद्ध प्रसव कहते है, इसके दोनेके तीन दोप नीचे छि प्रमाणे समन्नो । ( प्रथम # £ 
+ गर्भैसख वाठ्कको वाहर सरकाने व ठकैरुनेवाके साधनमे कुछ न्यूनता दोय (८ दूसरा ) 
| गभैस्थ वारक जिस मागे निकल सर बाहर आता हे उस मागमे कुक न्यूनता बव § 
1 स्कावट होय | ( तीस +-गमस्थय वारुकको अआक्रतिमे कुछ न्यूनता वें अन्तर 
-%| होय | प्रथम-~-गभेस्य वारकको सरकाने व ॒ठकेरनेवारे साघनक्रा टेष गभोदाय & 
शं तथा पेटकी स्नायुर्योमे होता दे} जसे कि गभादाय तथा पेटकी स्नायु परणं खूप 
| वलवान्‌ होय ते प्रव एकाएक जोशके साथ शध हो जाता है तथा ग्माडय ओरं न्‌ 
स्ना नितरैक जर सुस्त द्रे तो प्रसव्र होनेमे विरम् रुगता हे । इस प्रकारसे प्रथमको ( 
%| शीघ्र प्रसव ओर दूसेरेको विरम प्रसव कहते हे, यद प्रथम शीघ्र प्रव अनि वस 
र त्कार एेठन पीडा नेसे ओर ( पेखीस ) वस्तीके विशेष चौडे दोनेसे ओर गभेस्थ ¢ 
| वाटककौ आङ़्ति ( कद ) विरोप शटा पततख हीने एकाएक प्रसवे वहत राीघ्रतासे ष 
हो जाता है | इस प्रकारके प्रसव होनेकी अवस्थामे घ्री खडी दोय, मागं चरती होय £ । 
किसी काममे गरही होय व निद्रामे होय तव मी कितने समय दस प्रमणि प्रसव दो 
जाता है । इससे कितने ही समय वाख्कको इजा पर्हचती है । हमने खुद देखा दे कि एका (८ 
५ प्रामीण द्ी-रामसीखा देखने आ थी उसको खड प्रसव हो गया वाख्क ष्रथिवीप्र गिर 
ओ ओर थोडे समयके वाद्‌ गिरनकी धमक्के सदसे मर्‌ गया, किसी समय वार्ककौ (५ 
` माताको मी हानि पडृचती रै । ' वारक गर्माशयसे एकदम सरककर निकठ पडता ट 
` है जीर खरी उत समय धोक वेमूर रहती है, जो खी इस समयमे खडी दो तो | 
` र वाठकके बाहर निकरते समये न्रटका ठगता है गौर्‌ वाककका नाकु टूट जाता है 
श जर योनिुख तथा योनिकन नीचेका माग वेसणी ( सीमन ) फट जाती है 
% उतम वचिसेकास्ा जखम हो धिष स्त प्रवाह हो जाता देसी दशमे & 
थ वित्तनीही च्या मूत हो जाठी है । इस रसतिके अनुसार जो कि मचानकके 
| भूमे प्रसव हो जावे इसक्रे छिये उपायकी ततबीज करना चन नहीं सक्ता । परन्तु 
%| कितनीही छियोको एसी आदत होती । इससे एसी प्रकृतिवाटी स्रीको प्रथमसे कुछ 
र खवर हेव तो अफीमकी पारमित माना देना उतत हे जर पेड्ूपरसे नामि पर्यन्त ६ 
%| कपञ्कीं पटी मनजवृ्ीके सोथ वाध देवे । कारण कि को आरामसे शयन करने पर (५ 
4 एंठ्न ओर पीडाका जोश कम हो जाता है { अकस्मात वेमूलमे प्रसव होनेका समव कम | 
* सहता है । दूसरा ८ विम्ब प्रसव ) इस प्रसवके दोनेमे अधिक समय ल्गे तो £ 
- % वारक तथा च्ीको हानि प्ुचनेका भय रहता है, ग्माशय तथा पेटके स्नायु वरावर ¢ 
` ‰ सकोच नहीं होनेसे यदि उनका जोर बरावर ( पेतवीस ) की वरीमे न कगनेसे गख (६ 
* वारक नीचे निगमन द्वारक तफ नही उतस्ता, `दइस कारणस विरम्ब गता [8 
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५ हे । यदि गर्भारिय बहुत ही अगेकी तफ ठता दोय तथा एक बगल्की तफ मुड ‰& 
र जायतो गभङयकी तथा आगमन द्वारकी धर सीधी खकीरम नहीं रदती ई। 
%| गभीराय ओर जलायुका सकोच न्यून होनेसे एटन पीडा मन्द होती दहै | जीर गर्यीरकी 
| निनेखता तथा मनके विकार जप्मार ( हिष्िया ) तथा वातभ्यापि आदि दूसरे 
+ कारणोके आश्रयभूत हीकर एठन ओर पीडाका जाद कमती होता दह | वसच्यि + 
५ गभेवत्ती सखीके दारीसमे वल्कं ष्रद्धे दषे एसा उपाय प्रथमसदी छा च्रक्र- ( 
‰ त्सकको करना चये सीर यह उपाय गभवतीं हदोनके उपरान्त किया 
शं जवे तमी प्रसव समय पर इसका फठ होता हे । उपर कथन कीं हृद हरकते ~ 
4 प्रसव समयप॒र न होने पार्ये | ओर प्रसवके समय पर त्वीको हिम्मत अर दिटासा 

देनी चादिये । प्रसव समथपर जव किं एेटन ओर पीडा होना जरू दौ जवे तव 
| पीडके साथदही गारयके ऊपर दोनो हाथ स्खके नीचेकी तफ आस्ते आस्ते 
| दवाना चाहिये, एसा करनेसे अधिक पीडा होनेका का्यं जरू दोगा । जो वाख्कस्न (६. 
‰ प्रसव हानेमे केवर रेठन ओर पीडाकी ही न्यूनता होय ओर दूसरी किसी 
प्रकारक रुकावट न होय तो गभौश्यको सकुचितं करनेके स्यि अरगट नामवाठी | 
%| डाक्टरी दवा देना उत्तम है, अरगटकी वृकी २ दूमको प्रवादी एकस्टूकट १ डूामवे 
५ साथ भिखाकर ४ आस जल्मे उाट्के पकावे जब क्षै काथ एक ओस ढाई तोर्से 
% ठेकर ९ तोका पय्यैन्त रहे तव इसकी मात्रा आधे २ घटके अन्तरते देनी चादि । 
| वाद जहा तक इस द्वाका असर न होय वहातक देनी चाहिये । अरगटके अतिर्त 
‰ सुहागा तथा तज भी शीध्रकाय्यंके चयि देनेमे आती है, ठेकिन इसका गुण इतना 
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% नहीं है कि जितना अरगटके ऊपर विश्वास रख सक्तं दे, जा कमलमुख विशेष | 
‰| शक्त जीर गभं जडा होय अथवा वस्ती पिजरकी विक्ृताछृति होय अथवा ग्रस्य (६ 





| वारकके निकटनेमे विसौ प्रकारका प्रतिबन्ध होय तो अशर्गट कदापि नही देना चादिये 

| कारण कि अरगटके देनेसे सक्त रेठन जीर पीडा आती दहै । जीर दृत्तरी तपसे & 
4 प्रतिबन्धके कारणस गभ निकट नही सक्ता रेसी दशमे खी ओर ॒वारुक दोनोकी 
‰| जानकी हानिका मय रहता है । यदि पेटकी ला ठीटी पडगई होय इसल्यि ¢ 
| गभीशय अगिको धसक पडता हे मथवा आडा पेड जाता है इस कारणसे गर्भारायके (ग 
| सुखकां वस्तीकी धरी ( सीध ) को व्यागकर अस्तव्यं टेदी हो जाती है । इस £ 
१ ही कारणस्ते गभेरथ बाख्कको प्रसव रनेके ल्थि सीधा मार्मं॒नही भिरुता, इससे 
4 लायुका जोर देना तथा गर्भाश्चयको जपने नियत स्यल्पर रखना उत्तम है जीर वेके 
| ऊपर वाधनेकी पद्चैका उपयोग करनेमे आता है । (दूसरा ) गर्भस्थ वारकके निकल्नेके £ 


| मागम न्यूनता-गम दिय कर वारक कमटठमुखस वाहर नकल्ता हमा यानिमागेमे (8 
प्क ननन न्नुन्न्रन् । न 
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ननन ~~~ ~~~ ~~~ 


होकर योनिसुखसे बाहर आता दै ! यदि इन मागमे किसी प्रकारकी रुकावट हाय (8 
जीर वह रुकावट गमैमागेके किसी भद माग ( कोम माग) मे है अथवा उस्थि 
% भागम है कमटमुख योनिमागे तथा वेसणी ८ योनिसुखके स्मीपवत्तीं अवयव ) इन 
| भागोको कोमल माग व मृदु कहते ह । 
‰ विस्तृत करनेमे गमौशयको परिश्रम पडता है, परन्तु जवा यह खामानिक दृटठताकाी (६ 
‰| अपक्षा कमलमुख विशेष कठिन हो तो इससे प्रसव क्रियके होनेमे एक प्रकारकी & 
| र्काघट विन्ररूप खडी दो जाती है । यह वातत आश्चस्येजनक है किं जव कमलमु- 
र खका माग परतङा द्योता टै तव वह अधिक सक्त हता है इस समय पर इसको 
%| विस्तत किया जे तो अधिक समय रुगता दै कदाचित्‌ कमल्मुख आधेक कठिन । 
हो तो कितने समयतक पठन ओर पाडा वरावर जानेके वाद्‌ वह क्म दहो जाती है 
‰ ओर प्रसूती खी पाडा सहन करते २ कायर हो जाती दै । फिर उसको क्ुनहने व | 
| जोर करनेकी साम्यं नहीं रहती; पारिप्रम करते २ चीका शारीर, गम जीर निवर 
ह जाता है । उसकी नाडीकी गति शौध्रतासे हीने कगती है, योनि स्थानके अन्दरका 
भाग गम तथा रुक्ष ( रूखा) होने र्गता है । देसी स्थितिमे यदह उपाय करना 
चाहिये कि खी वल्वान हो तो १ वदो घटके अन्तरसे ( ारटरीमेटिक ) 
4 प्रन देना चास्थि, इसके देनेसे कमल्मुख कठिनता त्याग कर दील पडेगा 1 यदि 
| कुक मका अधरोध मादधूम पडे तो चिकित्सकको निश्चय करके साद्ट ( विखायतती 
| | नमक ) का जुाव देना चाहिये क्योकि इस द्मे च्रीके सकरेमे नलकौ कठिन ग्रन्थी 
‰ पड गई हो तो योनिमार्गका अवसेध करके वारुकके निकठ्नेमे रुकावट करती है ओर 


५ रेचक दासे वह्‌ मलग्रन्थी निकल जाती है सो चिकित्सककों सफरा तथा योनिमा- 
॥, 
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| जोक साथ पाडा माद्धम होती है ८ करोरोफोम ) इस समय उत्तम खम पूहरुवाता 
हे, ककोरोफोमे सुंधानेसे तीको सान्ति हो जाती है ओर कमल्मुख जरा जरा नर्म पड ८ 


* जाता हे । परन्तु कठोरोफामं सँघानेकी आवदयकता दोय तो अन्दाजकी मात्राके साथ 
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 जख्की पिचकारी खगानेसे कमख्मुख कोमल हो जात्ता है । एकस्टूक्‌ट वेखेडोनाकी 
गवन न्तकनन्लकक क न्कलन्कककक्कककन्ननन कन्त क्नु 





११२ यन्ध्याक््यद्ुम | <८ 
0 
ॐ दो प्रनकी गोली बनाकर योनिमार्गमे कमरपुखमे जडाकर रखनेसे भी टाम परचता | 
%/ ४ | जव कि इन जपधियेकि उपचारसे कमट्सुल विस्तरत होय तव कममुखके 
| अन्दर स्येज रखकर ओर रथरकी थेटी कमल्धुखमं उाच्करे उसम पक खगवर 
भ्‌ अथवा यैर किसी तरकीवसे हवा भेर, वासे जव यथेटी परुटगी तव थरीकै 
र ्रल्नेके साथी कमल्मख चोडा दहता जायगा । अधिक समय पर्यन्त 
| य प्रयत करनैसे भी कमलमुख मम तथा चौडा न होय ओर चछ्रीकी सामथ्यं 
| घटकर क्षीण माद्धम पडे तो कमरुषुलकी चारो तफ अन्द्रते थोडा थोडा द्र करना | 
| जीर पीडि स्रीको अरगटकी मात्रा चिरानी, पुनः उपयोक्त विचिसे रवरकी यदीं 
| डालकर क्रिया करे । इसके करसे भी प्रसव न होय तो चामटा गभादाय्मे अर- 
% नेका श्र जिनकी आछृति जगे दी दै, गमाशायमे प्रवेश करके चरण अमणसे प्रसव 
%| कराना उचित हे । इस प्रक्रियाको वही कर सक्ता हे जो कि देसी दशामे चिकित्सके 
% समीप रहकर राघ्रतरिया ओर प्रसवप्रतरियाको देख आर करका दोय, वही दस व्रियाके 
% करनेमे प्रृत्ति करे । किसी ल्रीको कमल्सुखकी व्याधे हई दोय त वार्कके निकल- 
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| सामनेके दोनो होठ मिख्कर चिपट गये हेये ) इन कारणोसे प्रसदं॑होनेके समय 
^| वालके निकलनेमे रुकावट पडती हं । अबुंदकी व्याधि जरा शक्त हे उसके चयि 


शघप्रयोग प्रथक्‌ करनेके विदून अघुद नष्ट नहीं होता । सो अघुटकौ व्याधिको व्याग- 
॥, 


| 
[3॥ 
[31 
£+ 
(२) 
कर ओर जो कारण कथन विये है उनके ख्य ऊपर च्छि हुए उपाय उपयोगी हो 
सक्ते हे । विशेष समयतक प्रसव दोनेकी राह देखनेवे पीछे जो मूत ओर कमरमुखका ¢ 
ˆ भाग चिपटा हुमा होय आर वहापर उपरोक्त उपायोसे प्रसव होनेकी समावना न होय 
#, [+ ०. भ हकत [१ भ [> ह वि 
सो चिषटे हुएु भागपर्‌ शक्ते चिद्र करता योग्य है! जो अल्‌ मी कृ थोडे भागमे 
शेय ओर छोटा दोय तो यही राच्रप्रयोगका इराज काममे खाना चाहिये 
७९| जो अघुद्‌ चौतरफा कमर्मुखके अधिक भागमे कैला हा होय ओर उपर कथन 
५ विये हुए इटाजोसे कमरुमुख इतना विस्तृत होनेकी समभावना न होय कि जिच्तमेदे 
| वारक निक अवे तो इस मौकेपर क्या करना चाहिये इस स्थितिके विपयमे ( 
| डाक्टरोके कितने ही मत भेद है परन्तु हम यहा सिद्धान्तपक्षका उपाय खिति 
दते ह । जो इतने षिलम्ब ओर अडचनकरो सहन करके गर्मस्थ वाल्क ओर 


4) 


‰ खरी दोनांही सजीव होरे ओर बाकककी माताको अधिक समय परय्यन्त ससार जीव- 


~~~ --- ~~ --~-~---. 
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८९ दीचिकित्सासमूह्‌ भाग ३ । ९३ 
[2 य ८ ०, 
| नकी आशा न होय तो गभांरायके ऊपरसे उदरके बषिदीणे ( चीरकर ) बाङककं 
| वाहर निकार ठेना यह उत्तम पक्ष है । ओर गभस चारक गर्भादयमे मर गया होय 
९ तो वार्कका दविर मेदन करकं प्रसव कराना योग्य ह | ( हमा रायमे उद्र धेर्दाणं । 
| करके गभस वालकको कदापि न निकाछ्ना चाहिये, क्योकि उदर्‌ विदमणं करनंसं 
प्रायः घ्वीकी मृ्युहो जाती है जीर उदर विदीर्ण करके निकाङे इए वाकके वच. 
५ नेकौ व दिं जीवित रहनेकी सभावना नही होती । यदि ची जीवेत रहै ओर अघयुद 4 
छदन करकं गभांशाय तन्दुरस्त बना रदे ता वालक होनेकौी पिर मी कुछ सभावना | 
रहती है । सो अहुद छेदन करकही प्रसव कराना उचित ह । यदि अबद छेदन प्रसवकी ध 
त्रियामेही खरीक द्यु दो जावे तो इसमे चिकित्सकका कुछ दोप नहीं है । कदाच उद्र | 


८ 







९४ 
[> 


विदणे ही करके वारुकको ‹“निकाठना पडे तो उदर पर रशप्रयोग॒करनेके समय 
इतना ध्यान रखना चाहिये कि गगैस्थ वाककके शारीरपर राघ्नका अभिघात न पटह्चने 
पावि । कीसी २ छ्लीकी योनि सकुचित्‌ गीर ८ तद्नवली › वारी होती है इसके स्यि ऊपर 
ठिखा हुआ ओपधोपचार तथा रसकी थेरीका इलाज करे यदि इसके करने वाद्‌ भी गमा 
खय विस्त न होय नो छिद्र करनेकी आवरेयकता पडती ६ । परन्तु इतना ध्यानमे 


जोखम रहता & । कदाचित वेसणीमे किसी समय सक्त माद्ूम पडे तो इसके स्यि 
| ऊपर कथन की इहै ( टाटेरदमेटिक ) अफीम कलोरोफोमे इयदि दवा देनी तथा 
%| तर चुपडना देसा करनेसे नमं होकर चिस्त॒त हो जाती है । स्ीके वस्तिस्थानमे 
% किसी प्रकार्की म्रन्थी होय तो वह भी गरमस्थ वारकके वाहर आनेमे रुकावट करती 
| है प्रन्थी प्रायः वस्तीके कोमठ भागोमे उलन होती है यह म्रन्थी प्रसव होनेमे बाधकं 
इस प्रकारते होती है कि प्रन्थीके अकारक प्रमाणर्मे रुकावट करता हो जाती है, जो 
माग वाठककरे निकठनेका है उसमे वह अड जाती है जीर बार्कको नीचेसे सरक्नेसे | 

रोकती है, दसी प्रकार वस्ति धिजरकी अस्थिका कोई माग ऊचा टेकरेके माफिक निकर | 
+| रहा हीय वह भी उपरोक्त प्रन्थीके समान वारुकके निकर्नेमे स्कावरट करता है | ¢ 

ओर स्री अण्डकी चरद्धि अथवा उसका जजादर उत्पन्न दानसं भां क्रा २ लीक (३ 
^ प्रसव समयम सकावट पटचती है, इसी प्रफ़ार किसी २ स्रीके मूत्राराय्मे मूत्र मरा 

रहनस आर किसी समय सफर ८ मठारायमे मरके भरे रहनेतते मी प्रसव प्रक्रियाम ( 

रुकावट हाती है | यह भी विरम्का हेतु है । उपरोक्त रुकावटोका -उपाय यह दै £ 
कि मू तथा मक्के कारणसे बाक्कके निकल्नेमे रुकावट निश्चय हो तो मूत्रको लखी £ 
<| मून्रनरीम शखका यन्त्र प्रवेशय करके मूत्र निकार देवे । यदि मक्का अवरोध हों 
र तो ग्मेजलमे सावन घोरुकर उसकी पिचकारी सफय ( गुदा ) मै लगावै जिसमे | 


~ 
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गन ककन कन् ततरन्त 


६९४ वन्ध्याकृखद्वम । ९.० 
॥ 20111. 
| मल वाहुर निकर पडे आर स्कावटका मागे साफ हो जावे | यदि -वस्ति प्रिजरकी कि 
| अत्थिका भाग ऊचा टेकरेके माफिकं हीय ता, इसके लिये वस्तीके व्यास्मे जितना 
मार्म कमती होय उतना माग वस्ति व्यासके अनुसार करनेकी तरर्काविवाठा उपा 
| करना । यदि व्यास किचित्‌ दी छोटा होय तो वाख्कका चरण अरमण ( पैर फैरकर्‌ ) (+ 

थवा चीमटाके आश्रित गभे वाट्कको निकाल्नेकी प्रक्रिया कर, चरण अरमण ओर + 
+ चीमटासे प्रसव हीसिया्सीके साथ दो सक्तादै। जो वस्तीका व्यास अपिक छोटादहा 
्‌ तो बवाठकका शिर भेदन अथवा चखरीका उद्र विदीणे करलेसे छी ओर वाठ्क टोर्नौको 
‰ प्रथक्‌ पृथक्‌ करे । यदि घ्री अण्डकी ग्रन्थी छोटी होय तो उसको वस्तीके ऊपरकी 


* 
| तफ खींचकर चटा देना ओर वाक्कके निकल्नेका मागं साफ कर देना, यटि चरी 


५ अण्डका जढन्द्र बहत बडा होय तो चच्वाकृति यन्त्रसे योनिको विस्तरत करके ८ इस 
५ यन््रकी जाङृति ध्रव देखो ) -योनिमागेके अन्य ममेस्यानोको वचाकर चरी अण्डके 
५ जटठन्दरको चीर देवे ओर उसके अन्दरका प्रवाही पदाथ निकार देवे, इस प्रवाही 
+ पदाथेके निकरे प्र प्रसव होनेका मागे साफ हौ जाता दे ओर वाख्क निकसनेकी 
५ कावट नहीं रहती । उपर कथन की इदे वस्तीके कोस मागकी सकावटके जति- (६ 
५ हडयोमे कोई व्यापि होनेसे वक्षिस्थानके स्वाभाविक व्यासमे न्यूनाविकता होती £ । © 
| कितनेदी समय वस्तीके समस्त ॒व्यासमे चौडाई हो जाती हे अथवा सव दिका 6 
| सकोच होता दै वस्तिस्थानका आकार इस दामे एकन्द्र वडा अथवा छोटा होता है । ॥ 
इसके अतिरिक्त वस्ती सी दूसरी विक्ृताक्राति आगमन दारकौ कक्षामे तथा निगमनद्ारमे ॥ 

ी देखनेम आती है, आगमनद्वारमे फितनीही वार ८ सेकमकी-्रोमोन्टरी ) जगेको (६ 

विशेष वदी हुई होती है । इसक्यि वस्तीका प्यं पश्चिम व्यास कमती हो जाता 8 
५६ 


| कक्षाका ग्यास ८ सेकम ) मे न्यूनाधिक अन्तरगोल होनेसे कमती जास्ती होता है (२ 
+ 
+ 
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‰ जीर ( कोकसीकस ) स्थिर हो गया होय अथवा दोनो त्पीका ( इस्कीयम › समीप मा (3 
| गया हो तो निर्गमनद्वारका व्यास कमती हो जाता है ओर किसी समय वस्ती वोकषी (६ 
| टेदी हयो जाती है ओर किसी समय गरेणकि आकारफे समान दो जाती है । £ 
५ ॥ ` आकृति न° ६६ देखो । (3 
‡ उपरोक्त आङ्ृतिके समान जव कि वस्ती विकृताकृतिमे होय तो इस समय € 
‰| इस आृतिकी वस्तीमेसे प्रसव होनेके समय वालकका मस्तक रुकावटके ठिकानि [ज 
| आनकर अटक जाता है । इसके ल्यि जसी रुकावट उस समय चिकित्तक देखे £ 
५ वैसा उपाय करना चाहिये, जो कि व्यास इच अथवा वु अधिक हो तो कटाचेत 
ं परसत्र होनम कुछ विटम्व छ्गता हे तो मी इदरती साधनसे ही विशेम करके प्रसव (3 
गक कक ककन च क कक कक्कर ककन कन्न कुनन्ठन्क्रन्व्त 





न : = 
९१ छ्रीचिकित्सासमूहं भाग ६। ६९९ 
र 
होता है | पूर्वं पश्चिमव्यास ३४ इच ४ ईच ठम्बा"हो तो चीमटाके साधनसत प्रसव 

। कराना पडता दै, यदि व्थास द इचसे कमती होवे ओर २१ इचसे उपर 
होय तो चरण अरमण करके प्रसव कराना पडता ह । भीर वस्तीका व्यास २१ | 
‰| ईचसे कमती ओर १ ईचसे अधिक हो तो वार्कका शिर मेदन करनेकी आव- | 
| इेयकता पुती है । यदि इससे भी जो वस्तीका व्यास कमती होय तो चीका उदर 


विदणि करकं चाठ्कका नकारनका कारात्त करना चाहय) इस स्यातक्र [छ्य इस 


% अतिरिक्त दूसरा कोई मी इखाज नहीं दीखता । जो पेखिस ८ वस्ति ) का व्यास छोटा ध 
| हे ेसा प्रथमसे दी माद्धस हो ता ल्ली ` चिकिस्सकको उचित है कि छः मासके पूर्व ही 
| गर्भ॑पात कर देना चाये, एक च्ीके चार समय गर्भकी स्थिति इर जीर परणं ¢ 
श जवस्था होने पर चारो समय वाठकका दिर भेदन कसे हमरे समक्ष निकाला (£ 
५ गया उसकी वस्ती सक्रुचित थी । जिन लियोकी वस्ती सक्रुचित दै उनको गभेका [*- 
‰ सहना बहत ही बुरा है । वस्तिका व्यास मापनेके खि कद प्रकारफे यत्र होते है 
| उनसे वस्तीके व्यासकी ठम्धाई मापनेमे जा सक्ती है ओर होसियार बुद्धिमान्‌ चिकित्सक 
हाथकी अगुखियोसे भी अनुमान कर सक्ता है । योनिमागेमे तजनी अगुी प्रवेश न 
करके ८ प्रोमोन्ट्य-सेकमके ऊपरके भाग ) मे रुगावे ओर वाहरसे उसको ( खुर्बीस ) 
की तफ रखे इनमे पूवं पश्चिम व्यासकी ठम्बा्ष्की अजमायश्च हो जवेगी । स्वाभाविक [£ 
व्यासकी चस्तीमे अगु प्रोमोन्टर्से ठगने नदी सक्ती । यदि अगुली प्रोमोन्टरीसे | 
खगे तो समनो कि द्ूवै पश्चिम “व्यास वस्तीका छोटा हे अथवा दो अगुली योनिमे 
पवेश करये सेकम जीर खुवीसकी तफ चौडी करके प्रथक्‌ २ रखना ओर इससे 
‰ दोनो अगुखियोके वाचका अन्तर ऊपरसे व्यासकी अजमाया जना देगा जयत 
% हाथकी चारो अगुखी योनिमाेमे प्रवेद करके उपरकी तफ ठे जाना जीर इससे | 


रं आगमन द्वासे चौडाई दो . सक्ती हे किं नहीं इसवो देखना चाहिये । इसके ऊपर्ते 


+ ह व भ, [३ ४4 ) १ (५ ४ भ [+ £ 

अनुमान वाध सक्ते दहै कि चारौ अगुखी योनिम जा सके तो व्णस ठीक समन्नना | 
+| चाद्ये, परन्तु चारो अगखी मिचकर जवे तो व्यासमे करु सकोच दै ओर चारो. 
| अगुलखननजास्केतो व्यास छोटा है । 


“ अस्वाभाविक प्रसवकी गभ सम्बन्धि न्यूनता व कारण । (£ 
गभस काङ्ककं ख्य प्रसवम हतां इंड र्कावटाका कारण चार्‌ प्रकारका हाता [9 





4 








| ® 
+| आक्रातेकं गमसे होती हृद रुकावट ८ ३ ) वारुककी विक्ाति कड आकृति व बहुगमभं ७ 
१ ( £ ) गभस्थ वाक्कका विपरीत ्यतिसे निकर्ना । । ६ 

+ 
++ 


६५६ धन्व्याकंलयद्टुम । ९१ 
भूर „+, १ 4... १, १ ५४. १, ,१,९ „१,१५ छ ध „(1 ४ र क < ४१ + क । २ 4. 


0 
1.4 गवे पटतकी न्मूनताके कारणते टाती दद सपावट-गमेका चटा परिनन्न 
% पोती वोक्ते दहे इसका प्रठत किसी समय ष्टं वीर मेदा रोनो वद प्रस नप्रब ट 


% पर टटता नह दे दस कारणते प्रसव देने मिस्य ठगता ट उर कमट्तुल सम 
२ चिस्तत होने वाद पडत न ट्रुट तो उसका अगुखमि दवाकर अथेतर नन्वत पनिद ८ 
| चीरकर अथवा ( पडतमेदक ) नामवाटा एक गश्च अत्ता उनन नी समज चट (५ 
| ( पोतडी ) को तोडते दहे | यद्वि रम गन्नद्रारा पेनटा ताना व्पदुवङना पट्‌ ता ( 
र योनिमार्ग तथा गर्मा्नयक कोमठ मागो फिसी प्रास्का अभिवात न पटर रतन 


१ रोसियारी ओर साववानी दाद तथा छी चिभित्तकतो स्पती चादिये। पटने ताद 


| नेकः पछि वारकका मस्तक चीप्रतने नीच उत्तमे च्गना £ । ५ 
|> 
५ आकृति नं ° ६७ देखो । 


0. 


र (१) किसी र लीकी गजल धरीकापडउतषटनेफे समयम प्रधम त पट लाना ₹ स 
% प्रकारका कमटमुख विस्तरत दोनेकरे रव दी षट जता दे, पमी दमे कमन्युलफे ची 
| रोनेमे विरोष समय क्णता दै । एस कारणे प्रसव कार्म भी व्रिद्येव त्रिम्ब हो जाता |> 
हे जीर कमलमुख पर किसी समय शोय उत्यन हौ जाता दै दनी प्रकार फिसी £ 
ध सखरीको गभजरु धैटीमे जक्की अयिकता होनेसे प्रसव होनेमे अयिक त्रिटम्ब ख्गर्ता ६ 
हे ओर विशेष करके गभज थैरीरा पडत विगेपट्ड आर मजवरूत शोताद्े नेद 
ॐ उसके साथ ग्मैजर भी मथिक होता हे, यदि यह गमेजल अधिक द तो त्रीफा पेद 
% अधिक बडा हो जाता दै आर जढदरि सेगीरे समान पेटके उपर एक तफ 
% टकार मारनेसे दूसरी तकफैको प्रत्याघात ( जल्मे जैसे एक किनारे परर हटाया जाय [9 
क तो उसकी हक्नेकी कटर दूसरे भिनारे तक पटहचती एं | जान पठता है कि प्रिरेप जक & 
| होनेसे गभादाय वराबर कायदेके माक्षिक सकुचित नही हा सक्ता | इस स्वि प्रसव 
५ होनेमे विरोप समय रुगता है, इस विशञेप जल व्याधिके स्यि कमटमुख जिस समय ‰ 
पूणं रूपसे चिस्तृत हो जावे उसी समय गभेजर थैली ( पोतडी ) के पडतको क्रोउदेना 
५ गभैजर थैढीके फोडते ही गभेजकफा अधिक माग वाहर निक पडता दे र गभौ- ¢ 
%/ शय जोरके साय सक्रुचित होने ठग जाता हे £ 
५ आकृति नं ° ६८ देखो-विचित्रगभ दो वालक जुडेहए ६ 
५ ८ २) विचत्र गभै-रस विचित्र गर्मकी आकृति कई प्रकारकी होती रै । किसी 
| वारुकके दो मस्तक किसी वाख्कके चार हाथ अथवा चार पैर होते दै, किसी वालकके &- 
+| प्रू पञ्चके समान होती है किसीकरा मस्तक पद्युओके समान होता ह ओर किती 
र स्रीके दो वाठक जडे इए होते है । सुम्बर््मे दो उ्डकी देखी गई उनकी काटिपर पीठ 
जुडी इद थी जागरा मेडिकल अस्पतालमे दो क्डके एक चमारीके उन्न इए 


ग क कन्तक कन्त कछ कक भ्ककक क 


गु 
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उनका पेट नाभिके समीपसे जुडा हआ था, ` देसे षिक्षण गर्भैके वारुकोके । 

निकल्नेके सिये प्रसग देख वैसादी उपाय चिक्षितंसकको करना उचित दै । यदि गर्भको ध 

+| जख्दर हो तो उसका मोटापन होनेसे वडे कदके स्यि प्रसव होनेके समय गर्मसे ४ 

वाक्क निकर्नेमे अवरोध शेता है ! जलोदरे गभेके पेटमे छातीमे अथवा मस्तकमे ध 

| होता है ( इसका प्रयोजन यह है कि किसी २ वाढककौ छाती पेट व मस्तकमे जर | 
[२१ 


५॥ 
+ 4 ॥ > (६ 
मर जाता है जीर उस अङ्घ्री आति स्वामीविकसे बड होती दै, इस कारणसे ( 

च कमटसुख ६ वस्तीके व्यासस बाहर नह नकर सक्ता ) इसका निकट्नेकौी कुछ अ 
( 

+ 

८४ 


प, के 


* समयतक राह देखनी चाहिये । यदि इस अर्मे गभ॑स्थ बारुकका नीचै उतरना न 
होय तों जलोद्रवारे भागको फोडकर जरु निकार देनेसे प्रसव हो जविगा । 
` आक्रति नं ६९ देखो । 
८ ३ ) वारुकका विक्राति कदं आति व वहगम-किसी २ सवीको जडे इए २ 





न 
। वाख्क उत्पन्न हेते है, किसके तो दोनों जडे इए छकरा होते दै किसीके- एवः | 
| छोकरा एक छोकरी जडे इए होते है ओर किसाकि दोनो छेकरी ही 


जडी हई हती दै । विसी२ के तीन मी जडे हृए होते दै जोडके 
वा्क पैदा रोरये. तव ग्भांशय प्रण रीत्तिसि सद्ुचित नहीं हो सक्ता 
इस करणस प्रसव होनेमे अधिक समय ठ्गक्त दै । एक वाक्व निकर्नेके पङ 
। दूसरा वालक्र निकङ्ता ह 1 यदि प्रथम बाख्क मस्तकके वङ्से निकला होय अथवा 
#‰| पैरेकी तफैसे निकटा होय तो दूसरा वाल्क प्रथम वाङ्कसे विरुद्ध ॒स्थितिमें ही 
बिदोष करके जन्म कता हे | कमी तो एसा देखनेमे आयाहै कि दोनो वाख्कोकी 
%| नार ओर अघर प्रथक्‌ प्रथक्‌ दोती है ओर कभी रसा देखनेमे जया है कि आवल 
ठ एकमेसे नाङ्का सम्बन्ध भी एक ही है । परन्तु वीच्मे जाकर नाकदो हयो गये 
है जिसकी ८ आकृति ६२ । ६३ ) देखो नाठका सम्बन्ध एक आवर्‌ ( पुर ) सं 
| हीने पर भी दोनो वारकोका रक्तामिसरण जदा जदा होता है । प्रयेक वारक अपनी £ 


कयनकनदमयः 


2, 










% उसका नार तोडना नहं चाहिये जीर नारके सम्बन्धमे जो आत्ररु ( एरक ) € वहं | 
| अमीतक गमोरयके अन्दर है सो उसको खेचकर अथवा हाथ डाख्कर निकारनेका ति 
प्रयत्न नह करना ! प्रथम बाक्कका जन्म होनेके बाद अनुमान २० से ४० िनटके वाद | 
कक्कर कवक नक नक्र 
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1 पुनः चीके पेढमे एेठन पीडा जरू होगी आर दूसरे वाल्कका जन्म हौ जत्रेगा, कदाचित 9 
| दसरे वार्कठे हेनेर्म अधिक समयल्गे तो जानना चाहिये किं दसरा वाटक मराद्भा 
| निकलेगा । अनुमान आधा वटासे पौन षेटेतक द्रसय वाल्क हनेकी राद टेखनी (+ 
१ चाहिये । यदि इस अमे दूसरे बालक होनेके चिह च््रीविकित्सम्का न जान पडतो 
दूसरे बाठककी गभेजर येीका पडत तोड देना ओर्‌ घ्रीको अरगट देना सीर दसका 
| उ असर न होय तो वारुकका चरण श्रमण करके निकाल ेना जीर मप्तक नीचेकी | 
| तफ हेय तो गभदायमे डारनेका चीमटा प्रवा करो मस्तकं पकडकर निकार छना । 
५ अगर बार जीधित होय तो मस्तक नहीं पकडना किन्तु टोडीर्मे यन्त्र अकर 
‰ निकार लेना 1 कदाचित्‌ दोनो वाठकोका मस्तक एक दूसरेके साथ मिला टज 
*| होय अथवा अटक जाय ओर वह किसी युक्तिसे प्रथक्‌ नदो स्के नो रिरभेदन व 
| वारुकोका शारीर छेदन करे विदून नही निकल सक्ते । 
| (४ ) (गमोश्ययमेसे वारुकका विपरीति ्सतिसे निकलना ) छरुदरती नियमके माफिक ( 
‰| गभाश्चयमेस्े वाककका प्रथम मस्तक निकङ्ता है । परन्तु जव इस करुंदरती नियमक 
विरुद्ध वारफके शरारका दूसरा को$ भाग जसे कि मुख हाथ पैर नितम्ब दवयादिमसे 
| कोई प्रथम निकरे तो विशेष करके प्रसवे होनेमे अधिक विलम्ब र्गता है । सुख 
| दाथ पैर घटना नितस्व्ादि मेटो जो प्रस्व दोता है उसके मेर्दोका नीचे वणेन 


किया जाता है । 


| आक्रति नं ० ७० देखो । 


४ ( १) सुखका प्रथम आना सुख पृथक्‌ पृथक्‌ चार स्थित्तिमे आता ह ओर £ 
ये चारो स्थिति मस्तकके अनेका चार स्थितिके अनुसार है, प्रथमकी दो स्थिति & 
‰ टृसयं दो स्थितिकी अपेक्षा मधिक साधारण होती है । मस्तक अपनी उत्तर 
दक्षिण धरीके ऊपर फिरनेसे उसकी अक्तखी स्थित्ति वदल्कर मुख मस्तकके & 
ठिकाने पर नीचे आता है । प्रथम स्थितिमे हडपची (ठोडी ) परेको जीमनी £ 
५ तकवे कोनेमे होती है ओर रुडाट वामे भागके देस्कीयमक्री तपे होता है, जीमनी ध 
‰| तका गाल नीचे जीर यग्रमागमे हेता है उसके नीचे उतसतेसे गेडीका भाग अगे [६ 
श तफै आ जाता है जीर बारुकके कपार्का माग सेकमकी त्फ जताहै ! सुखकी £ 
4 दूसरी स्थितम ठेडी पीके वमे वोनेमे हेती ह जर कपा जीमने रईस्कीयमकी 
| तफ़ दता है । वामी तफका गाङ नीच ओर अग्र भागमे होता है । मुख तीसरी 
4 सीर चीथी स्थितिमे कमी २ देखनेमे माता हे एसा दोय तवर ठेडी वामे जीर जीमने ॥ 
भ दस्कीयमकी तफ़ होती हे । धुखकी प्रथम ओर दूस स्थितिर्मे ठोडी पिकी तपौ 
| होती है जीर तासरी तथा चौथी स्थितिमे ठोडी अगेक्री तफ होती है । जव कि 


= --~ ~~ 
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च मुख अधोभागमे होता है तव गदंन अतिशय चकर छम्बी स्थितिमे रहती एक्‌ & 
% तफको रुखाट आर दुसरी तफकां गडा दाता ह अर मस्नक अधाभागमं हाता दह 
| तव एक तफ रुखट ओर दूसरी तफ पश्चिम माग रहता है अथात्‌ जव मुखक व (3 
~| वाछ्कका जन्म होता है तव पिम भागके बदछे ठोटी होती है, जसे मस्तकके ¢ 
वरसे प्रसव हनेके समय पश्चिम भाग सखुकीसको कमानके नीचे आता है जौर ललाट | 
| वेसणीकी तफ़ भाता है तव सरर्ताप्रवक प्रसव हाता द जव मुखकां तफसं प्रसव (¢ 
+ होता है उस समय ले कमाने तके आती त्तथा छ्ठाट वेसणीके समीप रहता & 
%| हि, तव प्रसव सरताप्रैक होता है पर्त जो ठोडी वेसणीके सर्मीप रहे तो मस्तकके 
9 वाहर निकरनेमे अति कठिना पडती रै । क्योकि मस्तकके बाहर निकल्नेमे हमेसह 
५ गद्रैन स्म्वी दहो जा । परन्तु युखके वर्‌ प्रसव होवे तो गदेन प्रथमरेद्य टम्नी 
| हो जाती है ओर विरोष छम्ब होना असह्य हा जाता है, दसस बाक्कका ६ 
वाहर आना सुत्सिकेड हौ जाता हे । इसत प्रथम तथा दूसरी स्थितिमे ठेडी अआग- (६ 
<| मन द्वारम पौक्ठिकरी तफ होती हे तव चक्र खाकर निगैमनद्वारमे खुवीसकौ कमानके (त 
| तले आता है । तीसरी तथा चाथ स्थितिमे ठेडी इस्फीयमके ऊपर सरककर तुरन्त 
सुवीसकी कमानके तटे जाती है ओर ठोडी कमानक्रे तठ्ेसे बाहर निकटे इतनेमे ¢ 
ठराट ओर मस्तक्का ऊष्वेमाग तथा पश्चिम भाग वेसणीकी तफसे बाहर निकरता 
है } ओर मुखके वरु होनवाले प्रसवके समय मस्तक वाहर अनेमे गठन छम्बरी होनेके [ज 
वदले मड जाती है ॥ तजनी अंगुली योनिमागेमे प्रवेद करनेसे नाक रोडी नेत्र भौर ४ 
सुखका भाग जान पडता दै इससे चदहेरका ज्ञान प्रणं रतिसे दो जता है । (@ 
इस प्रसयका उपाय यह दहै किं चेहरासे उदन होनेवाठे वाल्कफे प्रसव अधिक (3 
समय र्गता हे तोभी विद्ोप करके गमे सही सलामत ( जीवित ) निकरुता है इस- ¢ 
. | छ्यि किरती उपायकी आवदयकता नहीं पडती हे परन्तु पिस रीका कुक छोटा & 
५ हीय तो उसका अटकराव पडता हं यदि चेहरा अधिक समय पय्यन्त अटका रेतो | 
(वेकटठीस ) की तफ उसको योग्य श्थितिमे फेरना अथवा आवदयकता पडे तो चीमटा | 
यन्त्रकां सहायतासे प्रसव करना, हडपची पछि होय ओर वह फिरकर कमानके नीचे गि 


नहीं अवि तो चेहरा जटक जाता है इसको चीमदासे अथवा किसी समय शिर मेदन | 
| करके प्रसव कराना पडता ह | ( 


भु ८२) गभैस्थ वारकृका प्रसवं समयमे प्रथम नितम्बका निकख्ना । गर्भस्थ | 
वारुक जत्र प्रसव समयमे प्रथम नितम्बके वरुसे गमांशयर्मेे बाहर निकटे तो उसकी (६ 
<| पथक्‌ प्रथक्‌ चार्‌ स्थिति दै, इन्हीं चार स्थितियोके द्वार किसी एक र्थितिसे वारक [ 
‰| वाहर अत्ता हं इनमेप्न दो स्थित्तिमे वार्कका पेट माताकी पाठक तरफ़ हीता ह (१ 
कक ४ ऋक ङक क कक क्कच 
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५ जीर दूसरी दो स्थिति ( तीसरी चौथी › मे वाखकका पेट म्रतताके पेटक तरफ रहता 
५ ह ओर वारकका नितम्ब वस्तिस्थानके दक्षिण तथा वमे तिव्यैक व्यासं रहता ¢ 
| ६ । प्रथम स्थितिमे बाद्कका वामा नितम्ब दक्षिण रस्कीयमकी तफ रोता 
है जीर वाक्कका दक्षिण नितम्ब पीके वमि केनेमे होता ट । दूसरी स्थितिम्‌ वा 

+ क्का दक्षिण नितम्ब वमि इस्कीयमकी तफ ओर वामा नित्म्व परेको दक्षिण कोनिकी 
तप आत्ता है । इन दोनो स्थिति बाल्फका पेट माताकी ्पीटकी तफ रहता ¢ 
2, जो वारक्ना नितम्ब ैस्कीयम अथवा खुवीसकी तरफ दोय तो वह दूसरे नित { 
म्बकी ज्येक्षा हमेसह नीचा रहता है ओर योनिमे अगु प्रवेश करके परीक्षा की 
| जवे तो अगुलछीसे वह प्रथम सरश ठगता है ओर नितम्ब नीचे अनिके वाद खवा 
जिस व्यासंमे नितम्ब होय उसी व्यासमे पेल्िसकी अन्दर दाखिर होता दै परन्तु ( 

| मस्तक उससे विरुद व्यासमे जाता है इस प्रकार कि नितम्ब वामे तिर्यक्‌ ्यासमे 

| होय तो मस्तक दक्षिण तिच्यक्‌ व्यासमे रहता है ओर वस्तीकी क्षामे वारकका 
चेहरा ८ मुख ) सेकमकी अन्तरगोकादेमे जाता है ओर मस्तकका पश्चिम भाग सुरास 
कमानमें आता ह इतनेमे चेहरा (मुख) का भाग कोकसीकसकौी तफसे वाहर 


< 
१ 
+ 
+ 





4 
4 





% निकङ अत्ता है । ॥ ६ 
५ - आक्रति न° ७१ देखो । £ 


५ तीसरी तथा चीथी स्थितिमे वाङकका पेट मातके पेटकी तफ रहता है तीस ॥ 
स्थित्तिमे वामा नितम्बं वामा ( आसेटाच्युल्म ) की तपैः रहता है जीर 
‰ बारुकका दक्षिण नितम्ब पीके दक्षिण कोनेकी त॑ रहता ६ । ओर चीथी स्थिति 
रः वारुकका दक्षिण नितम्ब दक्षिण ( आसेदान्युल्म ) की तरफ ओर वामा नितम्ब 
५ पीछे वामे कोनेकी तरफ़ रहता हे । वराहर निकठ्ते समय वाठ्कका पेट प्रथम 
‰| जगेकौ वानूप॒र होता है परन्तु वहं जसे मस्तक पेस्विसमे दाखिरु दय धैसेही वह | 
पेट करने छ्णता है ओर फिरता इआ, पीरछेकी बाजुपर चखा जाता ह 
इस प्रकार तीस तथा चौथी स्थितिमे मस्तक तो प्रथम तथा दूसरी 
स्थितिके माफिकही बाहर -आता है ओर चेहरेका भाग प्रथम अगे होता ह 
सुखका भाग वस्तीमे दारु होनेके पीछे फिरकर सेकमके अन्तर गोककी तरफ 
| सरकता जाता है । ओर मस्तकके पीकेका माग खुवीसकी तरफ आता 8 । 

इस प्रकार हमेसह मस्तक बाहर आते समय देसी रीतिसे फिर्ता है कि | 
| चेहसेका माग सेकमकी तरफ़ जाता है ओर पश्चिम माग अगेकी तरफ़ आता & ` 
"दससे वह सरलताप्रवेक निफढ सक्ता है, यदि चेहरेका माग आगे रहे ओर 

पश्चिम भाग सेकमकी तरफ जाय तो उसके निकल्नेमे बडी ही कठिनता 


>) 


१ 4 
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पडती है । नितम्बका भाग याने दोनो नितम्ब तथा उनके वाचके चीरासे (८ 
जान सक्ते दै पौठेकी तफ ( कोकसीकम ) की अनीदार इड़ी गती है । चेहरा ! 
9 ऊपरको नाकको दडीके माफिक कोड भाग ऊचा नहीं जान पडता, इससे यदह नितम्ब ( 
% है एसा निश्चय रोता दहे ओर दोनो नितम्बके कचमे उत्पत्ति अवयव हेता 8 । £ 
% उपाय इसका यह है कि नितम्बके वरुसे जिस वारकका प्रसव होनम मवि उसके £ 
सख्यि सदायताकी आवद्यकता नरी पडती केवल्मात्र विर्म्ब अधिक र्गता हे | (4 
५ कारण यह्‌ कि नितम्बसे प्रसव होनेके मागेका कोमर भाग देखना चाहिये कि व. \८* 
मस्तके माफिक विस्तृत नहीं हौ सक्ता, केवर मस्तकके आने समय कठिनता पडनेका 
| समव रहता है, यदि मस्तकके नेमे अधिक समय खगे ओर गदैनके उप्र {६ 
| दवाव पडे तो वारकका जीव जोखममे आ जाता दहे । जीर नितम्ब बाहर अनेके ( 
| पौर वा्कको जरा भी खीचना नीं चाहिये, वाक निकरुते समय जसे २ पिरि १ 
%। पैसे २ फिरने देना चाहिये । जिस घटसे वाक फिरता होय उसी गतिपर फिरनेकी £ 
सहायता करनी चहिये ओर जव वाट्ककी नामितकका माग वाहर निकर आवे तन 
५ नामिके सम्बन्धमे जो नार है उसको वहूत आइस्तेसे जरा नीचा खेचकर दील कर ( 
स्वे विं जिससे नाके दरुटनेका मय न रहे । ओर वार्कका मस्तक जो अभीतक [¢ 
| गभोशयमे है मस्तके टिकानेपर हाथ रखके नीचेको दावता अवि सो वाठफकी (9 
‰| गडी छतीसे जडी हद [नकर मस्तक शीघ्र निकर अवेगा । कदाचित्‌ ¢ 
‰ लेडी छातीसे अरूग पड जत्र तो मस्तक नहीं निकठता, विन्तु अटक जाता है । ¢ 
* यदि दसा अटकाव होय तो वामे हाथकी दो जगुटढी अटके इए वाट्कके नेनादि इन्दर ल 
‰ योको वचाकर चेहरेक ऊपर रक्वे जीर सीवे हायकी जगुखिया मस्तकके पश्चात्‌ (/ 
| भागपर छ्गके सस्तकको ऊचा करना ओर वाक्कको तान ठेना । यदि टसा मी कर- @ 
‰ नस वाकक शीघ्र न निके तो चीमटा ठगाकर वार्कको निकाठ ठेना जीर कदाचित्‌ ट 
५ वाक मरा हआ दोय व वारक किसी यतसे न॒ निकले तो अन्तके दज वार्कका | 


| दिर भेदन करके निकार्ना उचित दे । (६ 


५ ( ३ ) प्रसव होनेके समय कोई २ वाख्क धुटण ( घोट ) अथवा पैरके वर्ते ¢ 

प्रथम निकठता ह । यह्‌ भमा नतम्व प्रसवक समान हा प्रथक्‌ २ चार स्थतमे नक- ¢ 
+| र्ता हं । परन्तु इसका मुख्यता दाही स्थितिमे भिनी जाती ह । प्रथम स्थित्तिमे ¢ 
* परका युटा पाङ हता ह ओर दसरा स्थितिमे परक अगुखां आग हाती है । इस- £ 
| ख्य इसका योजनाके ऊपर्की व्यवस्थासे एकता मिरती आती है । वाख्कका पैर व (9 
+| दाथ प्रथम [नकर आता है इस प्रसचमे कमट्सुख विरोप करकं विस्त॒त नहीं होने पाता 
रं रसकं वही गर्भजल थैखीका पडत टूट जाता है इसी कारणसे पीके विस्तृत हेनेमे £ 
गवव कक्कर ककन ङक तव्‌ ननः 
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्ा 
+> अधिक समय ठ्गता है आर इसी निमित्तसे प्रस नेमे मी विष कार व्यतीत 
+ होता है इसत प्रकारके प्रसवोमे वारुकके जानकी जोखम रदती 'ह । 


| ८४ ) चीथा मेद इस प्रसवका इस प्रकार ह किं प्रसवसमय्मे गर्भस्य वाटक 
| आडा पड जाता ह्‌ एक वगल्की तफ शिर ओर दूसरी वगख्की तफ पैर हो जाते 
१ है । कुदरती नियम देसा हे कि गर्भाश्चयमे वाङकका शिर नीचेको ओर परर ऊपरको 

रहते है ओर इसी नियमके माफिक स्वाभाविक प्रसव समन्ना जता दै, परन्तु जव । 
| गभशयमे बाकुक आडा पड जाता है तव प्रसवके समय वाट्कका हाय प्रथम गभा- (३ 
| रायसे बाहर निकछ्ता ह॒ इसको आडा प्रसव कहते दै इस प्रसव्मे दक्षिण हाय 
थ| तथा वामा हाथ प्रथम वाहर आता है गभस वालककी प्रीठ आगे होय तो दक्षिण | 
| हाथ न्राहर आतादहे, यदि दक्षिण हाथ प्रथम वाहर वेतो इस स्थितिकी ५ 
५ ( आकृति ७२ न० ) कौ समक्चो । यदि दक्षिण हाथ बाहर आव तो उसके साथ ॥ 
| वालककौ पीठ भी माताके पीछे भागकी तफ होगी इसको दसस स्थिति समन्षो ओर £ 
% वामा हाथ वाहर अवि तो उसके साथ वाल्ककी पीठ माताके अग्र भागकी तपु होगी 
| इसको तीसरी स्थिति सन्नो । वमि हाथके प्रथम निकल्नेमे वाख्ककी पीठ 
| माताके पक्के भागकी तफ होय तो इसको चौथी स्थिति समन्चो । 











४, 


आक्रति नँ ° ७२ देखो । 

इस आङ्ृतिके माफिक गमांशायमे गभस्थ वारक प्रसव समयमे आडा हो जाता हे, 
इसकी पृथक्‌ पृथक्‌ चार स्थिति दै  इनमेसे प्रथम स्थिति विशेप साधरण होती है गर्भ 
नालककी इस प्रसव समयकौ आडी प्रथम ओर चीथी स्थितिमे वारुकका मस्तक मातावे 
वामे वगलमे रहता ह ओर पर दक्षिण वगम रहते दै । दूसरी ओर तीस स्थितिमे 
वाठकक्ता मस्तक माताकी दक्षिण कूखमे तथा पैर सामनेकी कूखकी त्फ रहते ३ । 
वारुकका कौनसा हाथ बाहर ह इसके जाननेके शय्य जो हाथ जिस स्थित्तिम होय 
‰| चिकित्सकको वही हाथ अपना उसी स्थितम प्रवेश करके देखे कि जिस हाथके अनु- 





(4 


(8 
| सारदी जो हाथ बाख्कका आवे वही हाथ समश्चना चाये । बाल्कके हाथका अमूढा 


५ जिस तफ॑को दख पडे उसी तफको बाक्कका मस्तक समञ्लना चाहिये ¡ जो वाल्क (३ 
॥, 





| स्म माडा पड जवे जर प्रसव समयमे प्रथम उसका हाथ वार निकठ्ता दाख £ 

पडे इसका केवरु यही उपाय है कि ग्मादायमे हाथ प्रवेद करके वाल्कका चरण 

भ्रमण करके प्रसव कराना ओर चरण अरमण करनेका उत्तम समय वह्‌ है कि जव 
क क क 


समस्त कमटमुख प्रण रीतिसे विस्तरत ही जवे भीर गभेजर थैरीका पडत पएरूटनेको 
। तयार दोय तभी इस क्रियाको करनेसे स॒र्मता दोती है । ~ 


~~ ---- ~ ----------------- 


भर कक कक कक क क क्ककककननकरन्हन्हक्न् ्लक्नरकरगयः 
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आक्राति नं ° ७३ देखो । (त 
कदाचित कमडमु प्रण ख्यसे विस्तृत हीनक प्रथम दही गभज थंरीका पडत |: 
टट जवे ओर्‌ गर्भेजर लाव हो जावे तो फिर स्वभावे प्रसव हीना असमव हे, इसके | 
स्यि विशेप-समय पथ्येन्त राह न देखनी चाहिये, किन्तु चरण अरमण करक प्रसव ८ 
करानेमे विढम् नही कसना चाहिये । इस समय कमट्मुख चौडा रहता सो हाथ 
| डालकर चरण अरमण कर्के वारुकको निकार ठेना चाहिये } गभ पडत परूटनेके पीछे ध 
| जञेसे जैसे समय व्यतीत होता-जाय वैसे २ एेठन ओर पीडा होकर गभेस्थ वारक ६ 
*| वस्तीके अन्दर दृटतासे वैठता जाता दहै ओर जव वाख्क पेलिस ८ वस्ती ) के ( 
4 अन्दर मजवृतीसे बैठ जावे तव चरण अरमण करना वडाही कठिन पडता दै । अधिक भि 
र समय व्यतीत हो जाने पर यह काय्ये अस्तब्ध हो जाता दह पीछे इस्त चरण प्रस्तके ¢ 
ध स्थर पर वाठ्ककी छाती भेदनकी आवश्यकता पडती है, कदाचित गर्भस्थ वारक ध 
| आडा पड गया होय ओर केवर एेठन ओर स्वामाविक पीडाकी सदायतासे ही गरीर ध 
४ १ सीधा होकर वाट्कका जन्म हो जवे तो इसको स्वाभाधेक चरण अरमण करते है || 


५ उक्टरीते मूढगभे अथीत्‌ स्वभावविरुद्र प्रसव प्रकरण समाप्त । 
9 


॑। ५ असमय पर नारके निकरनेसे वाककी प्रद्यु (प्रोरपप्स आफ फयूनीस्‌ ) | 


६ प्रसवके समयमे वाकके हाथ पैर किन्तु मस्तकके साथ किसी २ समय पर बार- £ 


| कका नाठ जिसका सम्बन्ध नामि दँ नीचे उतर आता दै, इस नारके नीचे उत्त 


3 अनेते छ्ीको तो किसी प्रकारक हानि होती नहीं, न चके प्रसव होनेमे डु | 
५ रुकावट होती है । परन्तु वाख्कक जानको विशेष हानि पडहचती हे वहं हानि इस | 
र प्रकारसे प्चतीं है किं वसितिस्यनके अन्दर आनकर नाख्के उप्र वाख्कके ररीरका (3 
५ दवाव पडनेसे उसके स्तक आव्रागमन ( लोहीक। फिरना ) वन्द हो जाता दे । इसके | 


+ बन्द टोनेसे बार्ककी म्यु हो जाती हे । उसका उपाय इस प्रकारे हे, जो कदाचित ध 
म 








"ष्व 


ः थ, 











वालके मर्‌ जनिका निश्चय हो जवे तो कुछ मी आव्यकता उपाय करनेकौ नही है । | 
% प्रमव स्वय अपने अप दहो जाता दै अगर प्रसवनदहोवे तो उपरोक्त विधिसे प्रसव | 
र कराना योग्य दे 1 इस दशाम प्रायः मृतक वालक उत्यन होताहै । यटि वाल्क जीवित 
4 होवे अथवा कुछ सदेह हय तो रीघ्र उपाय करना चाहिये । यदि सीचिकिस्सकसे वन सके (¢ 
रै ता अपनी जगुरीके ऊपर आसानीके साय नारुको चढाकरर वाके मस्तककी तफ रखना 

44 च्रीको पठन ओर पीडा अआनेसे वाककरका मस्तक नीचे उतरतेते नाट उपर रह (& 
| जविगा । ओर उष्वीक्णपसे दूसरा उपाय यह मी नाठङ्ी रभा कर सक्ता है कि 
4 मूला स्रीकी नितम्नके नीचे एक थोडा मोडा ताक्षेया रख ठेना चाहिये इससे प्रसव (& 
| द्वारका भाग ऊचा दो जवेगा ओर वाठकक्ा मस्तक नीचा रखना इतना करनेसे नाक 
कन्तक कः क रन क क्ल्न्त्क नु 
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५ ऊउपरको चद जवेगा | तीसरा उपाय यह भीदहै कि नाटके ऊपर दवाव परडकृर ( 
५ बालकके मएेका भय होय तो चरण रमण केरे वाककको निकाक रना अथवा | 
+| चीमटा प्रवेडा करये प्रंसवै करना उचित है । जो वारुकका मस्तक नीचे आया |& 
% होय ओर खीके गभौरायका कमट्सुख परणं रीतिसे विष्तरृतदहो गया हो तो चीमटा प्रवेश 
५ करे सस्तकसे छ्गाकर ओर मस्तकको ऊचा करे तथा कमट्मुख बरावर विस्तत ओर | 

५ चोडान दमा दोय तो चरण अमणकी त्रियाके द्वारा प्रसव कराना उचित है । ( 
शं अक्टरौसे असमय नाक निकटनेस, बारकरी मृत्यु होनेके उपायकी चिकित्सा समाप्त । भ्‌ 











॥: ्््‌ = पि) ५ 

५ उाक्टयासे मसवकालम काम आनेवाल शच प्रक्रिया । ६. 
५ यह्‌ प्रकरण एसे नपुण छाचिकेत्सक्कां प्रक्रयाका ह, जा छीजनाकं गुद्यावयवकृे ( 
% दारीरकको उत्तम संत्तिसे जानता दोय ओर प्रसव समयमे रा प्रक्रिया मले प्रकार 
* देखी होवे वही चिकित्सक इसके करनेका साहसी दोर, अन्यथा अनभिज्ञ वेदय इस प्रक्रि- (५ 
| याका साहसी न वने । जब कि प्रसव समयमे वार्क्के उत्पन दोनेमं किसी असाधारण ट 
^| प्रकारकी रुकावट आ पडे तव कट प्रकारकी राच्च प्रक्रिया कृरनेकी आवदयकता पडती (3 
| हे ¦ सो यह्‌ दा प्रक्रिया दो प्रकारकी ह, एक प्रकारको रघ ॒प्रकरियामे वारक तथा (¢ 
/ वाटककी माता इन दोनोकं ₹रीरकं वचाव करनेका हंतु रखा गया है } जसे किं ( वेक- 
+| ससि ) व्यवहारमे छने, चीमटा छमाकर वाख्ककण फिराकर निक्राल्नेसे वाक्क तथा ५ 
+ उसकी माता द्रोनोका वचाव हाता हं } दुसरी शर प्रक्रियामे वार्कके जीवका मोह र 
ग तथा द्रकार न करके केवर स्रीके जीवनके वचावका हेतु रखा गया है । जसे क्षि 
+| वाकका रिरमेदन करके उसका वाहर निकाठनकां आवदस्यकता पडती है । ( वेक- 

+| टीस ) यह्‌ प्रसव का्येमे आनेका चीमटा एक पखके आक्रारका राघ्ल होता दै, यह्‌ & 
राघ् जव कि वारकका मघ्तक सहज कारणस पल्वीसके, ( वस्ती ) के अन्दर अटक (६ 


कः पडता ह तव उस मस्तक फरन तथा नाच उतारनम उपयागा ह्‌ सक्ता हे, वास्त & 
«| स्थानकं अन्दर कार्कक्ष ठट छता पृथक हकर वारुकका मस्तक अटक जाता है 1 


* अथवा अधोभागके ठिकानेसे वालकका सुख साया टो ओर मस्तकका भाग सहजन £ 

















‰| पचार उपयोगी हो सक्ता है । चिकित्सक अपने दक्षिण हाथकी दो मगुटी योनिम ¢ 
| कमट्मुखके अन्दर स्के इन अगुच्योके आधार पर वाक्कके मस्तकके पश्चिम | 
‰ भागवे ऊपर ( वेकर्टीस ) राको ठे जाना ओर इसके पीके मस्तकको आइस्तेसे £ 
| खीचना अथवा फेरना उस समय पर जो कु कर्चन्य इस राल्लसे उचित समन्ना (¢ 
* जवे सो योग्य रीत्तिपर करना । प्रसचका्यमे जो चीमटा कामम मत्ते है वे टो प्रकारके € 
| हते द एक म्बे दूसरे छिगने मध्यम॒कदके उनकी आकृति देखो । | 


--->~------~------> --- ---------------- 
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1 अक्राति न॒ ० ७४-७4-9६ -5७ देखो | [> 
टन ग्ोकी व्यवस्था इस प्रकारसे हैकि स्म्य चीमटादो प्रकारका है एक ¢ 
सधा रम्बा चीमटा होता है तथा दूसरा खमढार रवोकवाडा रम्बा चीमटा हाता है (८ 
जो वकारा रम्बा खमदार चीमटा होता दै उसका वाकापन वस्तीकी घर्राको 
| वाकेपनके अनुसार हे । प्रसव समयमे जत्र वाख्क वस्तिप्ेशसे ऊचा जर आगमन- ¢ | 
9 द्वारम होय तव म्बा चीमटा कामम आता हे जीर जो, वाठक वस्तीके अन्दर नीचे [+ 
५ ओर नि्मनद्रासमे जाया इा ह तो छोटा मध्य कदका चीमटा वार्कके निकार्नेको भ 
उपयोगी होता है ।! इन चीमटोसे तीन काम हेति है । ८ १) मस्तकको पकड कर ध 

खीचना ८ २ ) वाख्कके सस्तकको फेरना ( ३ ) आर दावना जव कि उपरके भाग. 
मसे गर्भाराय बाख्क्को नीचेकी तरफ बरावर न सरका स्के तव वारुकको इन हीं ॥ 
'वीमटोसे खेचते है जीर वाटकका प्रसव कराके वाहर निकाछ्ते दै | यदि च््रीके वसिति. म्‌ 
मदेम वाललका मस्तक एकी ्थतिमें चटक रहा दो तो चीमटा शल्न उसके फेर | 
नेके काममे आता है | ओर बाठ्कका मस्तक विशेष वडा दोय विन्तु पेलीस ( वस्ती- 
‰ स्थान ) का ग्यास कुर छोटा हो तो चीमटा राच्च म्रस्तकके दावनेक्े उपयोगमे आत्ता (६ 
है नेसे करि चीमटा नितना छम्वा हेय उत्तनाही बह अधिक उपयोगी हो सक्ता है | ( 
जर वाटकको खीवनेमे अधिक मजवूत हेता है, जिस का््यैमे छोटा मध्य 
कदका चीमटा आता है वह्‌ काममभी वड चीमटासेहो सक्ता है ओर नीचेख्ि( 
{ हए अवसगो्भे चौमटा शच्च उपयोगी दयता है ओर काच्थैमे आता है । कदाचित | 
गर््िय वाख्कके निकारनेमै असमर्थं होय ओर वार्कको नीचेकी तफ वस्तीमे न (६ . 
सरका से । अथवा वारकका प्रसव दोनेके मागमे किसी प्रकास्की मी एकावट पडे, 

अथवा घ्री ओर वाट्ककी जानकी जोखम होय इत्यादि विघ्रोकौी निदृत्ति चीमटा 
श्रु राघ्लके साधनसे होकर प्रसव प्रक्रिया सरठता प्रवंक हा सक्ती दै । ( प्रथम ) जव कि खून (& 
| टंडन आर पीडा द्लीवो ने ल्मे जीर पीछे वह वन्द पड जवे ओर ल्वी जोर ख्णाते ८ 
| २ शक जवे ओर ल्वीकी वस्ति बारुका अटक रहा होय जीर योनिके अन्द्रका कोमल (& 
- | भान विस्तृत हो गया हो तो चीमटा शच्च प्रवेश करके वाङकको चीमटाकी सहायतासे 
निवल ठेना । ( दूसरा ) बारुककी ठोढी चेदय अथवा मस्तक अधो मागमे होय ओर 
| वारक इन अद्धोका रम्बा व्यास पेस्वीसके छे व्यासमे फस गया हो तो चीमा शल्लका (4 
-र उपयोग कसे निकार केना । (तीसरा) जीर चीमटाके दवाधृसे वाठकके मस्तकका व्यास ( 
` ‰ जधा इच कम पड सक्ता है इस च््यि पेद्ीसके व्यासे मस्तकका व्यास उतनाही (६ 
मोटा हो तो वार्कवो चीमटाकी सदहायतासे निकाठ सक्ते है । ( चथा) वाख्कके [६ 
६ मस्तकके साथ हाथ पैर अथवा नाक किसी समय उतर आवे तो चीमटाकी सदायतसे ¢ 
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५ बाठकके गस्तक्के नीचे ठा सक्ते है । ८ पाचवा) पैरोके वट उत्पन्न होनेवाटे 
| बाठकके मम्तकका माग जव छीके वस्ति स्थानम आता हे तव अटक जाता है आर 
५ नारके उप्र दवाव दोता हीय तवे चिमटा प्रवेश करके वाख्ककरे मस्तकके भागकर 
| निका ठेना-जहा प्र नालक ऊपर द्वाव पडता द व चीमा णाकर बार 
| कवे उस भागको उचा कर॒ देना (छठा) किसी २ तछ्रको रक्तप्रवाहं दिचकी 

| ( हिमा ) गर्माश्चय विदीर्ण इयादि अकस्मातकी हदोनेवाटी भ्यावियोसे घी तथा बाल- 
* के जीवकी रक्षके खयि -वीमटके साधनसे शीघ्र प्रसव दा वाल्क वाह्र आ नाता 
५ हे । जहा तक कमलटमुख उक्तम ामिसे विस्तृत न हआ हीय अथवा कमट्मुख 
| विशेष कटोर होय ओर योनिमागं तथा आक्षपासका कोमल माग सून गयाद्योतो 


(9 


4 


‰ं इस दसाम द्वीचिकित्सक चीमटेक। उपयोग कदापि न करे । जवर वाट्कके 

मस्तकके व्यासकी अपेक्षा वस्ती स्थानका व्यास अविक न्यून होय अथत्रा छरीके (3 
१ पेदवे अन्दर किसी प्रकारकी म्रन्थी हो वारुकके वाहर निकलने त्कावट दतो (६ 
रं चीमटा यन्त्र योनिम कदापि प्रेम न करना चाहिये । छोटा मन्य कन्म चीमटा |. 
| स्ीकी योनिमे डाटना हौ तो इस प्रकार्से डे फि स््ीको वामे करवट युलाकर | 
‰ विछोनाके किनारेक ऊपर कमरका याने पिका भाग रखना ओर खरीको मूत्र न आया | 
| दोय तो मू्रशषाका डाठ्कर पिदा निकार देना । वाद यह निश्चय करना कि |. 
५ 


| वाककका मस्तक पेम किस स्थित्तिमे रुकावट पा रहा दै इसका प्रण तित निश्चय | 


| करकं एसा विचारो कि वस्तीकी क्षामे वाठकक। मस्तक प्व पिम भ्यासमे रहा इञा | 
% है ओर वाठकके रुखाटका भाग सेकमकी त्प है अव॒ चीमटाको योनिम प्रते करते | 
‰| उसका पाखिया वारकके दोनो कानोकी तक जाना चाहिये, सदैव ऊपरका पाखिया (£ 
योनिमे प्रथम प्रते करना चाहिये । पठि उसीके अनुसार नीचिका पाखिया (* 
१ प्रवेश करना, चिकित्सक अपने वामे हाथकी दो अंगुखीमे डवोकर योनिमे प्रवेश करे  . 

जओ९ वालकके सीधे कानकी तफ उपरके भागम कमलमुखके अन्दर छे जावे ओर 
५ अपने सीधे हाथमे चीमटाका ऊपरका पाखिया खडा पकड कर तैर्मे दवाकर वमि | 
| हाथकी हयेली तथा अगुखियोके आधार पर आदृस्तेसे वारकये मस्तकके ऊपर ठे 
भू जाना जेसे २ चीमटाका पाखिया अन्दरको प्रवेदा करता जवे तैसे २ चीमटेका 
५ दिस्ता चिकषिव्सक ऊचा ओर सीता करता जावे । 


५ आकृति नं ° ७८ देखो । 
‰ चीमटा शल्लका एक पाखिया बरावर अदर पहचनेके पीछे उसको सखुवीसकी तफ । 
५ ठे जाना जीर उसको किसी सायके हाथमे पकडा देना तथा चिकित्मककी बाये | 

4 दाथकौ अगुखिया सामनेकी वज्र बालकौ वामे कान तक अन्दर रखके इस ¢ । 
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पु प 
५ अगुटी संकेतके आधार पर चीमटा राल्रका नीचेका पाचिया ऊपर प्रवेश कियि हए (च 
५ पाचियांकी वरावर सामने अन्दर प्रवेद कर देना -ओर जसे २ दात्र अन्दरको प्रवेडा ८ 
होता जवे- तैसे २ उसका पकडनेका दिस्ता ऊच। करता जवे ओर पिया नीचे (+ 
करता जावे जवर किं पांखिया परणं ख्प्रसे अन्दर नियत स्थान पर पटच जावे तब ( 
उसका दिस्ता नीचे कर दवे । चीमटा राल्रकं दोनो पाचिर्यो बरावर अन्दर पच जावे § 
तो शघ्लके दोनो दिस्ते बाहर परस्पर एक दूसरे एक साथ भिर जत्ते दै, जो दोनो 
४ दिस्ते परलर एक सरक साथ वरात्रर न मिटेतो एक पाखिया अथवा दोनों पीके 
खीच कर आदृस्तसे निकार छेवे ओर पीछे दूसरे समय एसी रीतिसे प्रवेय करे कि £ 
दोनों पाखिया परर मिरु जवे ओर बाहर दोनों दिस्त मिरु ज्र । यदि चीमटा 
‰ शास्रके अन्दर जानम किसी प्रकारकी रुकावट माटूम हो तो भाजूल्ान्‌ याने (३ 
*। दोनो वगख्की तफ राघ्रको आदस्तेसे हिख देवे ओर ऊपर नीचेको कदापि न हिडा; । 
घ्रीको एठन ओर पडा न आती दय उस समय चीमटाका पाखिया अन्दर प्रवरा (ज 
५ करना चाहिये पाखिया प्रवेश करते समय कमटमुखको किसी प्रकारकी हानि न पह 
4 ठेसी सावधानी रखनी चाहिये ओर प्रव्येक पाखियाको योनिमे प्रवेदा करनेके समय 
५ अयिक जोर ठेनेका काम नही हे । इख्के हदाथके सहारे ओर आइप्तेसे प्रवेरा करना 
५ चाहिय जिससे वाट्कके मस्तक ओर छ्रीके शरीरके गुह्य भागके कोमरु अवयवकों 
किसी प्रकारकी हानि न पहुचे । चीमटा प्रवेशय करनेके पीछे सरीको पीडा आती | 
होय तो प्रयेक पीडाकं साय चीमटाको नीचे (आगे ) की तफ खीचते जाना ओर ( 
+| पड न अतीद तो एक एक मिनटके अन्तरसे निरन्तर चीमटा खीचते जाना | 
*‰| खीचनेके समय हाथके ऊपर साधास्ण दवाव रखना ओर जव खीचिना बन्द करे तवर । 
+| चीमटावे दिस्तेके उपरसे दवाव छोडकर दाथ दीखा कर ट्वे जिससे बाल्कके मस्त- 
4 कवे ऊपर निरन्तर एक समान अघटित दवाव जारी न रदे 1 ओर चीमटाको खीचते सि 
५ समय किंस २ दिशाकी तफ खीचना है इसका परणं रीतिस विचार रखना चाहिये । 
| वाखकका मस्तक आगमनदार ( कक्षाम्‌ ) अथवा निगमनद्मारकं पास हाय इसका 6 
+| व्यान रखना चाहेयं अर जस्र स्थान पर वारुकका मस्तक हाय उस मागका घरक | 
% दिदयाके अनुसार आकर्षण करना ] यटि आगमनद्वारमे मस्तक होय तव॒ चीमटाका (६ 
५ दिस्ता छ्रीकी गुदाकी तफ रखना ओर जैसे २ वाठ्कका मस्तक नीचे वाहरको आता |£ 
% जे तैसं २ उसकी धरीके अनुसार चीमटाका दिस्ता अप्रमागमे छाना चाहिये । ओर ट 
र निगमनदवार मसे निकरते समय स्रीकी योनिकि नीचेके भाग जो किं सीमनसे मिला | 
| इभा € जसको वेणी कते दहै इस समय पर यह सुकाप अक्सर असावधानासं फट | , 
र जाता हं सो इसाल्ये वा्कका मस्तक इस मुकाम पर जावे जव आदस्तसं खेचना 
433 
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५ चाहिये लित्तस वेसणीको। इजा न पटच | यदि गभार्य सावि हाता रयि 


श्रू 


निरममनद्रास वाठकका मस्तक प्रि ज्र चीमा दाल्रफो निका ठेना अ त्राकी ना 
‰| वाटकका शारीर अन्दर रह गया द वट प्रसयकी स्वामातरक दीनि अनुमार परर वारः 
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‰| निकठ अविगा, क्योकि सकावटक मागेनलाटकका मस्तक निक्खकर जायया चु (न 
| स्कावटसे कोई अग वराटका नदी च्फ़ सक्ता शेप भाग स्वभावम्‌ निदं आना 1 

ग्रकना पता # 
4 किसी विक्षेप विघ्फे कारणत ट्वा चीमदा प्रवेगा कमनी अव्यसन पटलता ४ 


उसको नीचे खिद्धी विरि अनुसार प्रेन क्र | उपर जी ववि तामिदरा जन्न समानिम (+ 
प्रवेश करनेको स्ख ग< र बर श्रे मध्यं वद्धक चीमा ह लोम व्रार्का मानक ~ 
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‰| वस्तीस्थानकौ कक्षाक्र नीच दोय अथत्रा निर्गमनद्रारम दायतत्र री मव्यकटरा ददा चीमटा | 
| काम दे सक्ता द, छोटा चीमदा वालफके मस्तके आवार परर काम आना द | उन्करे 4 
१ पािया मीं संतिमे प्रव्रङ्च करना पि वह्‌ चीमटा बादफके कन प्रर द।फर्‌ नस्सरकी 
्‌| वगल्रे दोनों भार्ोकतो परेड च्वि | वराटप्रके कान वस्तौ चाहे निन व्यान्में रव 
| उस ग्यासतमे छोटा चीमटा जा सक्ता ह । ओर छम्वा चीमा प्रसव कार्धन वनका 
% पृथक्‌ संति है । जो नियम छोटा चीमटते प्रवेदके लिय उपर चनि गवे रैव 
| बाटकके मस्तके आधार पर दै, पररनतु वड टस््े चीमटका नियम वर्तये आवारर 6 
टककरा मस्तक आगमनहारने उना हाय नव वटे 
५ दमे चीमदाका उपषयौग करना प्ता हे । रके छिथ द-प चिमटा हननह चस्ति 


हः उत्तर दक्षिण व्यासर्म प्रवेदाकरना पडता दै, चीमरेकफे अन्दर वादक मन्नकफा चादि 
५ जौनसा भाग भवि दस्तका व्रिचार नही किया जाता किन्तु वस्तीके उत्तर दक्षिणं 
| व्यासमे चीमटे तो प्रवे करना उत्तमे वाकवाटे ठम्े चीमटतरि च्वि ता प्रनेन करना £ 
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ट ङः 


द उवर्‌ 


१९। 
५ यह [नयम सच्द्य हं आर खम्बा चमटा प्रवद करचक समय गमालच्‌ तया क्नदटपुमे 


= {कै 


भ कुछ कष्ट पहचनेकी सभावर्ना स्टतीदहं । इस च्य छली चिकिच्छमे अप्रन बरामे {५ 
3 यकर द्‌ अगुखा अथवा चार अगुखं तंखमं उतवाक्रर यानमामेम प्रवय करे 
क कमटमुखके अन्दर जने देवे, इसके आधारपर उपर आर पाटे नीयेकां रस 


| प्रमाणे अनुसार चीमटक्रा दोनो पाखिया वार फेरे अन्दर प्रवेश करना आर 
| चिकिःव्सककै हाथकी दिश्या दस मीकेपर वेसणीकी त्फ होता हे अर चीमटाको 


५ खाचनतं जस २ वारुकका मस्तक नाच उतरता आवे तस २ हाथको दिद्ा जागेको 


४, 


५| आती जाती है जीर वाल्कका मस्तक वाहर अनेके समय हाथ ठेठ पेटसे भिंड जाता है । 
‰ मध्य कटके छोटे चीमटाकी अवेक्षा क्वा चीमटा प्रवेशय करनेमे ओर इससे काम ठनेमे (ॐ 
‰ विशेप कठिनता ओर जेखम दै । जव कि वाख्कका मस्तक नीचे निर्ममन 


‰ द्वारक पास हो ओर छम्बा चौमटा कार्यम आया होय तो इस समय प्र उसको 6 
ट 


% छट चीमटके समान नियम आता ह । 
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आकरापि नं ° ७९ देखो । ध 

जवकि वस्तीका एमं पथिम व्यास ४ से ३८ इव पयन्तं हौ तां चमटा प्रवर | 

करक प्रम हो सक्तारै, जो न्यास इससे कम हाय ता चतिटाकत उपयोगसे £ 








( प्रसवं कटा न करना ॥ ५ 
 उाक्डरसे जिस गन पूर्ण अवस्था न पाई होय रसे अप्रणं गर्भके | 
व| प्रसव करनेक्षी विधि । ( इडकरच्‌ आफ म्रीसेचर छेवर्‌ ) | 


= जित गर्भृन ९ मास्त १० दिवस्तकी-अनाय दर न्‌ का हेय अथवा एक दो मास (९ 
व ३ मास्त पर्णे अग्रधिमे कम होय एस गभक निकालर्नेके करट कारण दै, जो नीचे [४ 
| छलि जवेगे । इस प्रलववो करनेमे वाक आर्‌ उस्तक मात दोनोके जीवनका बचाव 
* करके हेतसे घ्र गर प्रसव करनी आवदयकता पडती है, इस चिथ जव सजाव ४ 
| वाख्कर निकाठनेकी आद्या रख सक्ते ठं तव यह प्रसव करवानमे आता है । सात मासका 
प्रथम जन्मे हए वाख्कके जीवित रटनेकी आशा विशेष कम रहती ह । इसस सात 
माप पणं माताके गभ॑मे जिस बालकने निवास कर ख्या होय इसके वाद वारुकका £ 
प्रतव. करवानेमे आता है, जा गमे सात सहीनाके प्रथम मातक्र जननेमे हानिकारक 
मय हो तो वार्करके जीवकी द्रकार करनेक्रे अरव गमका चह [जतत समय निकार ॥ 
५ कार वाहुर कर सक्ते है । अप्रणे महीनेमे गमाश्चय जादक मामोमे स्याभाविक रतिसे £ 
% म्रसवके चयि अनुक्रम नहीं होता । इमाय अप्र मास जाननेमे कितना भय दीता ह 
कः वरिरेप भय यह्‌ है कि जरायु ( गमजर थीं ) का सम्बन्व द्द कर गभारयस वरा | 
वर पथक्‌ न लेता ओर सम्बन्ध जव्रर्न छुडाया जाय तो इसत सक्तल्ताव अनक (व 
| होता हे नीच चषि द्र प्र्तगमे अधुर मासक जाननका आवदयकता पडता ह । 
% ( प्रथम ) वस्ति रथान खीका ( पैव ) विक्ृतक्ति हीय आर उसमभेसे परणं ९ मास 
५ १० दविवस्त जो वाल्क गर्भम निवाक्त कर चुका है बह निकर सक्ता € ¶ नहा | यदि | 
4 नदीं निकल सक्ता है तो अष्णं गर्भका प्रसव कराना योग्य हं, जो साक वस्त स्थानका |& 
पूर्वै पाश्चम व्याप्त २१ इच हो तो उसमेसे पूण ९ मास १० दिवसकी अवधिवाडा 
| वाकफ निकर नहीं सक्ता इस स्यि तथा इससे कमतौं वस्ताका व्याप्त जान पडता 
| अपूर्णं गरभैका प्रसव करानेकी आवद्यकता दीती दं । ( दसः ) स्के वसति स्थानके [६ 
अन्दर किसी प्रकास्की ग्रन्थी उत्प इई दोय ओर वारकके निकलनेके माणक रका" 
वट करे अथवा योनिमारम विन्तु कमल्मुखमे किसी प्रकास्की व्याधिकं कारणस सुः 
¶ चित दहो गया होय तो इन कारणेकि होतेते मी अघूर्णं गभेका प्रसव कनका जच" 
2 ्यकता प्रउतीं है । ( तीस ) गर्भाधान समथकी अवधिमे गभवती लक सारीरक & 
क आरोग्यतामे किसी प्रकार विकार उत्पन्न हो गया होय जैसे कि अधिक समय पनन्त ध 


ग्‌ न्न्लन्न छन्त 21 
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१७० वन्व्याकद्यद्ुम । १०६ 
20 
५ अनिवास्थै छद ८ बमन ) रोग अथवा अतीस्तार ( दस्तक्गने ) का रोग उत्पन्न इआ 
होय इस लियं स्नीके जीवनमे कुछ भय ख्गता होय अथवा गमांशयके मुखके ऊपर 
जरायुका पदां आया होय इससे अपिक रक्त प्रवाह होता हीय अथवा गभवतीं स्रीकों 
् दिका ( हिचकी ) रोग अथवा ङ ( फेफेडे ) का शोथ अथवा फफडा व रक्ताशयकी 
*| कोई वडी मयकर व्याधि उत्पन्न इदं दोय । इनके निमित्तसे मी अष्णं मासका गमं 
प्रसव करानेकी किसी समय आवदयकता पडती है । इन ऊपर कथन किये इए किसी 
५ भी कारणके चयि जत्र गभपात न करानेक्री अष्रद्यकता पडे तव आधानका कादं 


| समय नियत नही कर सक्ते कि प्रसव किंस समय पर होगा । परन्तु हो सके वदहातक 
| सजीव वाख्क निकर सकफे जर प्रसवके वाद्‌ भी उसके जीवनकी असा दो सके | 
। इतने कारकाही गभ प्रसव कराना योग्य है । सजीव गभे जन्मानेके स्थि तथा अगे 
| बालके जीवित रहनेकी आशाके आधारके निमित्त स।त मास परणं होनेके अनन्तर जितना 
%| दिवस अधिक हो जाय उतनी ही वाठकके सजीव प्रसव तथा आगे जीवित रहनेकी 
% वरिभेप आगा स्ख सक्ते है । इतनी अवधिमेसे दिवस कमती हौ तो सजीव उत्पन | 
% होने तथा आगे जीवित रहने शी आसा कम रह सक्ती है । गभेपातके ओपध चखीको। 
| खनिके वास्ते दी जाती है इसी प्रकार योनिद्रास कितने ही प्रकारसे प्रयोग करनेमे 
| आते है, जसत्े कि गर्भेपात न होय मूल कारण यदह कि किसी मी साधनसे 
५ लीके पैटमे रेठन ओर पीडा मनि ठगे कि जिससे गभौलय संकुचित होने कगे रेसी । 
%ू| योजना करनेका उद्योग करे जर.गमेपात करनेकी सख्य राति नीचे किखी जाती है । 
८ प्रथम › गर्भैजङ थैलीके पडतको फोड कर गभेजर्का स्राव होने देना चाहिये कि ८ 
£ 










4 जिससे गभीराय सङ्कुचित होकर एेठन ओर पीडा होना आरम्भ हो जावे ( गम ईखा- 

* स्टीफ़ काथेटर ) नामकी मूत्रशखाका इस काममे र्ते हे उसका थोडासा शिरा काटः 
५ कर उसको चिकनी करफैे गमांशयमे प्रवेश करे ओर इसे गभजर थेरीके। फोड | 
+| देवे जिससे किं गभज निकर जावे गभज निकर्नेकफे वाद १० से लेकर ४० घटे 
५ पर्यन्त एेठन ओर पीडा शुरू दोगी । स्वाभाविक नियमके प्रमाणानुसार गमक प्रसथ- (8 
+| होनेमे कमटसुख विसतत हीनेमे कितना ही आधार गभेजरकरी येर्छकि ऊपर हे जीर इसी (६ 
%| गजर यैक आधारसे गैस वाककका रक्षण मी होता है । परन्तु ऊपर च्वि ( 
५ प्रमाणे गर्भजल येखीका पडत फोडनेसे गभेजकका प्रथमदी राव हो जनता हे ओर एेठन 
+| तथा पीडा पीछे शुरू होती हे इससे कमलयुखके ऊपर गभ॑का दवाव होनेसे 
% कमलमुख तथा गम दोर्नोको इजा पहुचना समव ह, एसा होनेसे ख्रीको पीडा ( 
3 अधिक दुखदादं खडी हो जाती है । दूसरी विधि-यह विधि इस प्रकारसे 8 कि (३ 
| मयम कमलमुखको वि्तृत करनेकी प्रक्रिया करनी, स्पजका ट्‌कडा अथवा सिटेगल्का 1 
अक कन्तक नल्व 
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१०७ सछरीचिकित्सासमूह भग ३ । ० 
५८५4५०11 111144० 
ट्कडा कमटमुखके अन्दर रखना, इन टृकडाक पएररनेसे कमट्मुख थोडा 
वहत चौडा अवद्य होगा । इसक वाद्‌ इन टुकडोको निकार केना ओर इनके बदके 
रवडकीं थैली कमलमुखमे रखे उसमे हवा अथवा पिचकारीके ज्ये पानीस्े रबडकी 
धेटीको मरना, इससे कमङ्मुख जितना विस्तृत दौ सके उसका अन्दाज चिकित्सक कर 
ठेवे | रतडकी भैरी छोरी पतखीसे केकर कं दज बडी मोटी आती दै सो प्रथम 
छोरी प्रतकी केकर एके पीके एक मोटे दैक रखता जावे । इस साधनसे तीनसे 
१ ष्टके अन्दर गर्भका प्रसव हो जाता हे । 
तीसया अनुक्रम इस विधिसे है कि गभैपडतको गभौशयसे कमटमुखके आस- 
पाससे अनुमान तीन द्वके प्रदेरामेसे जो गभीराय ओर गभैपडतका सम्बन्ध 
| है उसक। दछुटाकर अख्ण कर देवे इस विधिके करनेसे १५९ से ठेकर २९ 
र घटेके वाद एेठन ओर पडा आना छर हो जाती है । ओर गभौरशयपडतको पृथक्‌ 
| कनके छ्य कमरुलक अन्दर गर्म॑जल्कीं पिचकारी मारनी चाहिये, जथवा कमल- 
% सुखवो अन्दर राकाकायन््र. प्रवेश करो फेरना चाहिये, जो अधिक प्रवेशे अथवा | 
4 गमारायके ऊपरके मागतक गभाशयसे गमैफडतका सम्बन्ध छ्रृट जावे ओर दटन तथा 
| पीडा जार जोरसे जब्दी २ आनकर गभैपातत हये जाता है । कितनेही चिकित्सक [६ 
| गमसायके अन्दर पांच छः ईचकी पोी शाखं प्रवेद करके उसमे वच ५ ओस 
| गमे जखकौ पिचकारी मास्ते है, इससे एेठन ओर पाडा तुरन्त दोन खगती हे, परन्तु 
सखा अन्दर प्रवेश करके समथ गभीराय तथा कमटुखको दुख कष्ट पर्हुचना सभव 
%/ ६ । ची विधि दस प्रकारसे है कि कितनेदी डाक्टर रोग इस कामके च्य गर्भ ६ 
जख्की पिचकारी ॑योडे दिवसततक दर रोज दिनमे दो तीन समय क्गवते है इस 
त्रियासे थोडे दिनमे गमारायमे एेठन ओर पीडा होकर गभेपात दो जाता है । | 
पाची विधि इस प्रकारसे है पि किसी २क्टर्की इस प्रसवके विपयमे यह राय | 
| है कि गभाशयके अन्दर गभाशय श॒ङाका अथवा शकाकराके आकार्की कोर दूसरी वस्तु ध 
‰ प्रवेश करे ओर एेठन = पीडा जर्होतिक शुरू न हाय वहातक रखनेका प्रयत करे । राटाकाकी 
५ अपेक्षा पर्वे ठेट यन्त्र कथन कर आये है वह॒ इस कामके स्यि अच्छा है । इस 
देदामे प्रायः विधवा च बडी उमरतक ठ्डकीकी सादी न होनेसे गु समागम कर्‌ 
केती दै तो किसी समयपर उनको गभकी स्थिति हो जाती है, वह गर्भं यदि स्थिर रे ॥ 
तो चार छ; मर्हीनि पीछे रीका पेट वटने कगता है तव॒ उसको दुपानेकी चेष्टासे | 
| गमभपातकी तजवीज की जाती है जीर मूर्खं टाई रोग प्रायः इस्त कास्येके निमित्त (६ 
| जगे लिखि उपायोकरो काममे छाती है । सेगिया धूहरकी डाली गमांशयके मुखमे प्रवेश जि 
क्ती द काई दाह बासरका पोई कमर्मुखमे प्रवेश करती दै । कोई दां सखादृपर £ 
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१७२ । वन्ध्याकयदुम । १०८ 
1 
एदुजा रुगाकर कमरमुखमे प्रवेय करती दै, कोई दाद चित्र प्रकी मयू प्रथा करता | 
है | ये सव उपायै तो ठीक परस्तु षीके गुद्यावयवरमे न उपार्यान कु द्रनि 
4 पट्चनेकी सावना है । छट विधि इसी दम प्रकारम द फि गभपान कनके णिव 
विजटी ठगाना उत्तम है जीर गभैवती स्के स्तनोके ऊपर कं प्रकारके तट आरि 
तुपटनेसे भी इस कामपे कुछ सहायता परदट्रचती ह । आर उस्रक धियि अग्गट भी 
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देनेमे माता § टकणक्षार भीं ठेते हे 1 जीर कितनेदी चिकित्सक दस कामके न्वयि 
| सक्त जुखाघमी देते ६, परन्तु इन क्रियायोसे खाभके बदरे ल्लीको दानि प्हैचनी ह आर्‌ 


{~ 


| सक्त जखवसे किसी समय रक्तार्तीपार व सव्रहणी दोक व्रीकी आयु समात दर जक्तिं 
| है | इन उपायोमेमे विवासे योग्य केवर अरगट टै परन्तु उसमे वाख्क मय 
ह निकरुत। £ । 

डक्टरीसे अरणं गभे प्रसवकी विपि समाप्त | 
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% 
५ ड क्टरीसे गर्भस्थ बालकको गर्माशियम परिवत्तेन ( फेरने ) कौ विधि । 
गर्माशियमे कितनेही समय गभैस्य वारक किमी कारण त्रिगेपमे आडा प्रड जाता 
हे तथा सीधी योग्य स्थित्तिको लयागकर दूसरीही अयो भ्वित्तिमे रा जात्ता है । अयोग्य | 
% स्थितिमे ह जनेमे जवत्तक वाकको योग्य रियत्तिमे न छत्र तवतक वाटकका प्रनघ्र नहीं 
होता, इस छि आड ठेढे वाछ्कको योग्य स्थितिमे लनेकौ आव्रदयकता पठतीह । एसे 
अयोग्य स्थितिमे आये हुए गभेस्थ बार्कको फेरनेकी दो विधि हे । एक तो मस्तककी 
‰ त्से केनेमे आता द । दूसरे बाटकके पैस्की त्ण॑से केकर उसको वार निकार्ते 
हे । जो वारक वस्तीश्यानके आगमन द्वारमे अनिके समय वालकके अधोभागमेसे मस्त- 
| कवे वदठे खवा गदेन मथवा चेहरेका भाग अति हए साद्धम पडे ओर गभैजलठ येलटीका 
| पडत न दढा हेय वहातक़ गर्को फेरकरं योग्य स्थिति वाख्कके मस्तकको खा सक्ते 
हं । एक हाथ योनिके अन्दर तैर चुपडकर चिकित्सक प्रवे करे ओर उस हाथको 
| सौधा कम॑रमुखमे प्रवेश करता. हआ गर्भाशये के जवे, दूसरा हाथ खाक पे्के | 
4 उपर रक्खे । चिकेत्सक दोनो हाथोकी यथा स्थित चारन प्रक्रिया ( गति) से ( 
५ वारकका मस्तक वरावर अधोभागमें फिरकर अवे इस प्रमाणत फेरकर छत्रे } यदि 
५ मस्तकवे साथ वाककका एकाध हाथ व नाक आता होय तो उसको खौचकर ऊचा 
५ कर देना जीर गभाशयके ठिकाने पेटपर आदृस्ते २ दवाव उ।ठ्कर्‌ वारकके मप्तकके (£ 
५ नौचेको तफ ससका देना भौर वाखकका मस्तक जव वरावर प्रसवमार्मकी स्थित्तिमे ¢ 
५ आजावे जर गमपडत प्ट जवि तो इतनेमे शीतर प्रसव हो जवेगा । कदाचित्‌ इस ति 
थ असमे गभपडत न पठे तो परोड देना उचित हे । ८ 
+ 443 सगु 
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प 1 ०22१... 
आक्रति नं ° ८० देखो । 

चरण अमणप्रक्रिया-चरण अरमण (८ पैर फेरकर ) प्रसव करानेकी प्रिया इस & 
प्रकाससे-हे क्षे गमाशयके अन्दर चिकित्सक अपने दाथको चिकना करके प्रवेरा करे ( 
ओर गभैस्य बाट्कका एक अथवा दोनो पैर पकडकर वालककी स्थितिको साधा 
करके ८ फिराकर ) बाहर निकाट केना | इस वयवरकी अआकरतिमे वाल्कको हिरवे 
| चर खनेकी विप्रै है ओीर नीचेकी आक्ाततिमे वाटकका चरण फेरकर पैरके वरते प्रसष 
करानेकी विधे छिखी गई है | दस आड गभेकी स्थितिके विपयमे £ रात प्रथम चिक्षे- 
त्सकको समञ्रकर स्थित्ति पसवर्तनका परिश्रम करना चादिये । प्रथम जव कि गर्म 
रायमे चालक आडा पड गया दोय यओौर इर स्थितिमे उसका हाथ बाहर निकर आया ध 
होय अयवा अवोभागके चिकरानेसे बार्कका धड आया होय तो चरण भमण करना | 
कटिन ओर असाध्य पडता है । दूसरी-जव कि वाख्कका चेहरा ८ युखाङृति , अधो- ¢ 
भागक टिकानेषर आ गया होय ओर घ्रीका पेट विरोप ढीला होनेसे गभैस्थ | 
वाल्क जग गया होय तो किसी समय वार्कको पैरते फेरकर निकाठनेकी 
जरूरत पडती है । तीसरा प्रकार यह है किं स्रीके कमटमुखपर जराय आ गई रोय 
भर हिका ( हिचकी ) आनी होय अथवा गभार्य विर्वाणं हआ होय । ना नीचे | 
उतर आया दोय अथवो चीकी मृद्यु एकाएक हुई दाय तो इत्यादि प्रसगेके कारणसे € 
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| मी वरारकका पैर केरकर्‌ प्रस्त कराना धडना है । ^ 
4 आक्रति नं०८१ देखो । ने 
1 ¢ च [९ + रा फ [क 4} क्‌ ¢ श. 

‰ . चतुथं प्रकार यह दहे वि करली समय वेल्स ( व्रष्तीस्यान ) की विकृताक्रति (£ 
4 देनेसे वाल्कका प्रन मस्तकके वलप्े होना कठिन हो जत्ता है 1 परन्तु चरण- | 


भ्रमण कशनेसे प्रसव कराया जाय तो मस्तकसे जो रुकावट र्गती है वह कित- (६ 
नी ठर्जे वच जानी है | क्योकि मम्तकके नीचेका माग ऊगरके मागकी जवेक्षा | 
आये च प्रीन चके युमार व्यासमे न्यूनता पडती है रससे वद पेल्वीसमेसे सररता- भि 
पूवक निकल आता है अर्‌ उसके पीठे ऊपस्का कथित भाग खम्बा ओर पता होकर ई 


~ नि 
| निक्र> आनता ह । इस वातका ध्यान रखना चाहष [क जव कमख्पुख उततम यात्तस [& 


५ ^. ८४ 
५ विस्त ह जावि टयक फी गभो फरनेक तयार करनां चाहिय । चाक कखारा- (६४ 


५ फोम ठुंघाकर यह क्रिया ुगमताषूक हो सक्ती है । गर्भजक थैली पएटनेसे प्रथमहीका [£ 
| समय चरणथ्रमण प्रत्रियाके छियि विरेप अलुकूक समन्चा जाता है । जर ग्म॑जल 

% थीके प्टनके पठि जसे २ अधिक समय व्यतीत होता टै तसे २ गभस्थ वाख्ककं 
+| फरनमे विप कठिनता पडती जातीं है । कमट्मुख विस्तत दाकर गभ॑जर य॑दा प्रुटा व 
दय तो जिस प्रकारे बन सके वसेह वारको शीघ्रतासं परकर निकार डना, यदि [& 
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१७४ चन्घ्याफ्यद्ुम । ११५ 
१1 10 4 
थेी एरूटकर अधिक समय व्यत्तीत दय गया दाय आर गमद वीकारे प्राह 6 
५ पदार्थं साव हो चुरा दोय ऊर गर्मायय तराले उपर जग्म सुधित सङग श 
गया होय आर यानि अन्दररछा भाग सृज गयाद्यायता एम दरमामि गभर्‌ वास पू 
श कको पेरकर निकलना यर काम मिनिम कट्नि जीर कषमात्य ~, प्रावः 
यह मीका जेखम भरा दरा सममा ताता द ] चरणप्नेमण करके मदय स्स 6 
नेकी यह परिधि कि स्रीको विर्नके सिनारिके उपर प्रमी करवट वप्रातभ्थिन्ति {. 
सुखवि कमरफ़ पिका भाग यिशर निस्तग्के पफिनापपर रद | वदि मीक (* 










क 


मलमूत्र साफ न आ रोप तो प्रथम मन्नू साफ फेन नन्व पि] 
श चिकित्सका जौनसा राय अनुक र चलना त्रा रय, च्य साधको चदन । 
चिकना करके योनिमे प्रवे करे जर बाक्कका ता रहाय वातर्‌ निद्र ताया 
दोय वही दाथ चिकित्सक योनि प्रन फिया याव नो विप्र नूना पटना, शरदि 
वारुककी पीठ मातर पटकीं तफ़ हायना दुम स्ितिम चिकिल्लफ धमे "मि 
| दाक योनिमे प्रवेद करके वारको फेर तो विप युगमत्ता प्ररतो £ । वाद 

कक पीट माताकी पौठको तफै दोय ता चिवित्सका दक्षिण दाथ कार्य नन्मे 
| कुराल रहता दे । सारा यद दे कि चिकित्सका जो दाथ वाठक्क मेरे ऊप 4 
होकर पैरको पकडनेमे सरर्ताघ्रवैक जा सवे वदी दाय ठीक काय्य कएनमे समर्थं नम- 
| कञन। । स्रीको जिस समय पर एेठन अर पीडा आनानकर बन्द दोतीं टव उनी 
अवधिमे हाय योनिमे प्रवेश करे ओर योनिमे प्रवे करनक्रे नमय रायक्ी पारो 
अगुटी मिढाकर अगुियोके वाद्य भागक तैर्मे चिकना करे (किन्तु दथेर्यपर सट 
| न ठगवि ) ओर योनिके अन्दर सासानीते दायको प्रवरे करे जघ्र दाथ कमख्युखम ¢ 
सर्माप प्च जावे तव कमलयुखके होठोके वीच दायको गभोगयम ग्रनेय करके {= 
वारफवे कन्ये ( खमे › के ऊपर निकार्कर छती ओर पेटकी तफ हायकरो यरस्ते £ 
आदस्ते ठे जव्रे ओर जिस समयपर घ्वीको पीडा -आती दोय उत्त समय दायको म्विर्‌ 
| र्खे जीर पीडा बन्द होवे तव पुन. हाथको आगे बढाना एस विधिते दायको अन्दर ।> 
मवे करने समय अपना दूसरा हाथ चिकित्सक च्ीके गभारायके ऊपरके भागम 
पेटपर रखके नीचेको दवाता रदे कदाचित्‌ चिकित्सकका हाथ खाटी न होवे तो दूसरे { 
| सहायक हाथसे स्रीके पेटको दबानेकी आज्ञा देवे ओर दवानेके कायदेनो समसादेवे। £ 
। आछ्रति नं ° ८२ देखो । £ 

योनिम हाय प्रवेश करके कमटमुखके वीचमे देखे कि गभजख्ये थैढी साव्रित च £ 
टट गड दै अगर दूटी इद होय तो गमेजर धैठी तया गर्भादाय दोनेफि वीचमे दायको 


प्रवेश करे अगर थेडी हूटी न होय तो तोडकर हाथको प्रवेश करे । परन्तु ऊपरक मागे 8 
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न, ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~ ~~~ ~ ~~~ ~~ | 


हाथ जानेके वाद्‌ पीछे गमे पडत्तको अगुरीसे तोडकर वाख्कके पैरको पकड ख्वे ओर्‌ 
नीचेकी तफ आदृस्तेसे सरकाता खावे । एसी स्थितिके प्रसंगका प्रसव कमी २ किसी २ 
खरीको ही होता दै विरोष करके गमेजर थेरीका पडत द्र टनेके पीके जीर॒किंतनाही 
समय व्यतीत हो जानेके वादही जव चाठक नहीं निकरुता ओर मूखं टाई छोगोकी 
अकर काम नहीं देती तव चिकित्सककों गमंस्थ वार्कके फैरनेका पारश्रम उठना ॥ 
पडता रै । चिकिस्सकका दाथ अन्दर पर्हुचनेके परे बाङ्कका पैर आर दाथकी पद- ( 
^| चान करनेमे कभी २ भ्रम हो जाता हैपैरका घोट जीर हाथकां कोहनकी मणितो |£ 
चिकित्सकके हाथमे आती है उनकी पहचान इस प्रकारसे कर ठते परन्तु वहू जीर ( 
कोहनी दोर्नोही मोटे होवे तोभी जरा अम रहता है । परन्तु विदेप चिह्न इस प्रकारसे 
है कि कोहनी विरोष अनीदार होती है कोदनीका कोना पैरोकी तफ मुडा रहता जीर ¢ 
% धोका कोना हाथौकी तफ सुडा हा रहता है, पैर जीर हाथके फलाभकी भरन्ति {६ 
होती ह परन्तु पैसकी अगुखी परपर मिढी हई ओर छोटी हेती दै जीर अगूढा | 
अगुख्योसे मिटा हआ रदता है । दाथकी अगुखिया च्वी ओर मृडो इड दोती दै ( 
अगूढ परतठा ओर ख्म्वा दोता ह । यदि चिवित्सकके हाथमे बार्क्के दोनो पर ¢ 
| बरावर पकडनेमे अ! जरे तो ठोनोको खचि क्वे जीर टोने चैर हाथमे न अवितो 
५ एकको पकडकर्‌ नौचेकी तफ ठे अवि । वार्ककी जंघाके मूरमेस परैर पकडनेमे आवि 
| तो विदेप सररुतासे वाख्क नीचे उतर आता है ( वनता ) तक जो वाङ्कका हाथ ( 
वाहर आ गया हाय तो उसके सामनेका पर पकडना ओर सदैव वारुकको पेटकी 6 
| वानूसे नाच उतारना प्रीछेकी वाजू उतारना नही ( इसका खुखसा इस प्रकास्से 
दै कि वारुक फो निकालनेके समय उसकी पीठका भाग उपस्क त्फ यने ओघा 
पद करके निकल जीर पेटका भाग नीचेकौ तफं रदे ) एक तका अदस्तं इत 
विधिसे वाख्क्का पर पकडकर खीचनेमे आता हे जिस समय बाख्क नाच 
तफ खीचा जावे उसी समयपर रकि पेटके ऊपर देसी रीतिसे दबाव डरे कि वारु- 
कृकी नीचे उतरनेवारी गतिको गभोश्चयके अन्द्रसे सहायता दव अर बाङ्कका 
मस्तकः तथा बाहर आया ह्वमा हाथ अन्दर्का चद्ता जवि । 
आक्रति न॑ ८३-८४ देखो । 
वाठ्कका एक पैर बाहर जवा पर््ैन्त निकल अवि तो दसस जवाकत ममे अगु- 
| छिां जडा कर उसको भी नीचे उतार र्वे आर वाकं पेटका तथा छातीका भाग 
सररूता पूर्वक निकल आता दे नाभिका माग बाहर्‌ निक अवि तो सीर ही नाख्को 
योडा नि खच क्रे जिससे कि नाक तनकर दरटनेका मय न रदे जीर वाख्ककी 
श नामि पर दुक कष्ट न पडे पेटका तथा छातीका भाग वाहृ निकर्नेके समय बार- 
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५ कवो आदृस्तेसे देसी सतिते फेरत जाना कि आगमन द्वारके उत्तर दक्षिणव्यासें वाट ॥ 
| कके मस्तकका पूर पश्चिम व्यास आ जवे । वाङ्करका मस्तक वस्ताको ५ > 
५ अवि तव चेहरेका भाग सेकमके अन्तर गोटमे जत्रे इस समय बाठकके नं हाथ (9 
५ अन्दर भस्तकके साथमे रहते है उनमेसे एक स्वन्ध ( खव्वा ) ऊपर ओर पी दूसरा (56 
| खन्वा ऊपर अगिको चढाकर हाथको वाहर उतार ठेना इस समय वाठकके मस्त- £ 
थ कका भाग निर्गमनद्वारमे मविगा ऊपरसे गभो्चयके दवावके कारणसे वारककी ठोडी £ 
| छाति साथ होवे तो जरा ख॑चनेसे ही मस्तक सररता प््ैक वार निकठ .आता 
| हे । यदि वाल्ककी ठोदी छतीसे प्रथक्‌ पड गड दो तो ठेडी ओर मस्तकका पश्चिम [६ 
१ माग वाल्कवे खमे व्यासमे मस्तक आन पडता दे, ईस कारणस वदा अटकाव ।& 
| पडता हे इस चये चिकित्सक अपनी दो अगु वालके ऊपरके जावडा पर्‌, रखके | 


थ] 


रै 
ठेडीको नीचेकी तपं छे अवि जीर उसी समय वार्कके मस्तकके पिके मागमे 4 
अगुली ङ्गाकर मस्तकको ऊँचा करे इतने मदेन सुडकर मस्तकका भाग वाहर 
निकक अविगा, यदि इस पिधिसे मस्तक बाहर न अवे तो चीमटा शाघ्र ख्गाकर | 


उसकी सहायतासे वाटकके मस्तकको वाहर निकार केना । पूर्वै कथन कर चुके है कि |: 
गर्भैजक थी फटकर समस्त गरभजर निकर गया होय ओर गभाराय अविक समय | 
व्यतीत होनेसे सद्कचित होकर वाख्कके शरीरसे चिपट गया हो तो देसी दाक 
अनावकाश्च स्थित्तिमे अन्दर अवकाश ( जगे ) न रहनेसे गभेख वाल्क्रको फेर कर | 
निकारनेका काम अति कठिन ओर असाध्य हो जाता दै । देसी दा अनेपर वाठ्क 
‰ विशेष करके मृतक ही होता है, यादि देसी स्थिति देय तो वख्कका दिर ॑व छती ६ 
भेदन करके ही निकाख्नकी सावदयकता होती ह । । £ 


न 


रै 
५ डक्टरीसे गभ॑स्थ बारुकको फिराकर व चरण श्रमण करके प्रसव करानेकी विधि समाप्त 11 ( 
ध 2 नि 





+ 
५ उद्रविदीणं मरसव । ८ सीञ्रीयन सेकान्‌ ) | 
| यह प्रसव एसा भयकर हे कि वितनेही मनुष्य इसका नाम श्रवण क्के घवडा | 
| जाते है, पर्त रेसे प्रसवका मौका किसी २ समय परह आता है यह समय रेते सि 
ॐ प्रसगपर आता है का गर्भस्थ वार्कका स्वामाविक कुदत्ती माग प्रसव न होय जीर 
| किसी विधि व क्रया करने प्ररभी प्रसवका होना असभव हो पडे तो इस स्थितिमे 6 
लका पेट ओर ग्रा चीरकर वाख्कको वादर निकारते दे, छेकिन इस उदर 
| विदं प्रक्रियाकी भावरेयकता उसी समय पडती है जव प्रसवद्वार होकर वारकके ॥ 
4 निकाख्नेकौ कोई मी विधि काम न देवे । इस प्रसवको उदरविदीरण प्रसव कहते हे ।  . 
श घल भयकर राल्रपरतियामे घ्रीकी जानको विरेप॒ जोखम रहती है जीर इस करियके ¢ 


(£ 


+ 3333 
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| होने वाद वहत थोडही क्ि्योका जीवन ससार रहता है । प्रसव करानेके स्थि जो £ 
५ किसी क्रियाका उपयोग करनेमे आता है उनका प्रथम हेतु ( कारण ) रेस होता दहै 
किं बाछक तथा वारककौ माता इन दोनोके जीवकी रक्षा होनी चाहिये, परन्तु इन [६ 
दोनोकी जान न वच संके एेसा न होय ओर एकक जीवकी हानि होय ओर दूसरको ( 
जीव वच सवे एेसा दोय तो वाङककी जानकी हानि होनेपर माताकी जानको बचाना 
चाहिये, क्योकि स्री जीवित रहेगी तो वाक्क फिर भी होनेकी आदा रहती है ! यदि 
माताकी जान वचनेकी आरा किसी भी उपायसे न होय तो घाठकके वचानेकी पूर्ण | 


कोदिस करनी चाहिये । नीचे छ्खि हए वयानमे स्रि उद्र विदीर्ण त्रियाके (५ 
करनेकी आवद्यकता पडती है । प्रथम कारण इसमे यह है किं जव किसी चीका | 


वश्तिपिजर एसी विछृताकृतिका दय जाय कि उसका व्यास दो ईचसे कमहोयतो | 
| जीवित वालक उसमेसे नहीं निकर सक्ता । ओर वाठकके दारीरका भेदन करनेके £ 
‰| समय सके शरीरको अति कष्ट पटचनेके अठ भेदन्‌-किये इए वार्कके अद्नोपा्न (५ 
निकर भवे एसा विश्वास नही होता । इसस्व्यि छ्लीक्षा उदर विदीणें करके बार्कको £ 
चिकारनेकी आवद्यकता पडती रै, क्योक्षे उदर विदीणं करके बवारङ्कको न 
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५ क, के ७५ [क्प +) 
र होनेसे पतक व।छ्कक। जहर स्के रारीरमे फक जाता दहै तीव्र £ 
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अवराद उपद्रव उप्पन होकर घ्री भी मर जती रहं -| स्वीक वस्ती पिजरकी ( 
अको विङृताङ्गाति होनेके सिवाय दसस कोड व्याधि रूपी प्रन्थीके उत्पन्न (+ 
& दो जानेस वस्तीका व्यास दो इचसे कम ही गया हाय ताभी उद्र विदीणे करनेकी 
५ अआवद्यकता पडती हे । दूसरा कारण इसका यह है किं जव छ्ीकी अकस्मात््सेही व रक्त- (3 


भ प्रवाहे अथवा अन्य प्रकारकी किसी व्याधिसं एकाएक गृ्यु हा जवि ओर बाख्क | 
| पेटमे जीवित होये तो शाप उद्र वि्दणं करके जीवित वारकक निकार छेना 


५ चादिये, ल्रीकी मृस्यु होनेके पीछे दश्च मिनिटके अन्दरही वारकको निकार किया जावे (- 

% तो जीवित निकलेगा, नहीं तो जधिक समय व्यतीत हानेस वारक मौ मृत्यु पाता हे । 

र तीसरा कारण यह है कै किसी कारणसतं चीका गमीराय क्ट गया होय ओर ( 

् वारक गमांरायसे वाहर. पेटके अन्दर आगया हाय अथवा गमात्पातत गमा- ¢ 

५ शयसे वाटरही इई होय तों इसके प्रसवके छ्य उदर विदीर्णैये सिवाय ६ 

दूसरा कुछ उपाय नहीं है । चौथा कारण यहं है कि खीकी योनिके अन्दर व ( 

५ कमखदिका अदुदरोग अथवा दुष्ट म्रन्थी आदि भ्याध उत्पन्न इर दोय ओर इन | 
न्याधियोक्े कारणसे बाककके निकट्नेका मार्गं रुक गया दोय जिससे प्रस न हो 

| सक्ता होय ओर ख्रीकी अधिक समय पय॑न्त जीवित रहनेकी इच्छा न हीय तां उदर्‌ ( 

` 4 विदीर्ण उपायसते प्रसव हो सक्ता है । ह 











{6 
स ननतून् न्नछ्न्छ्रनकूच्छन् हद न 
म पापतककरछकलककनककनककः ककककलकककककककककककि 


‰ निकाला जवे तो वद्‌ गभीशषयमे ही मृल्यु पात। है ओर वाल्कका अन्दर मृत्यु 4 


॥॥ 
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५ उद्र िदीण करनेकी विपि । 6 
उदर विदीणं करनेके समयपर च्रीको कठोरोफोम छुधाकर वेमान कर्‌ चे जिससे 
% उसको शाल्नामिघातका कष्ट न पर्वे कठोरोफोमं॒॑सुघानेका एक यन्त्र जता दे एक £ 


(3 





शिरेपर कठोरोफोर्मी शीशी रहती है एक रिरेपर नासिकापर रखनेका टोपीकी 
आकृतिका यन्त्र रहता हे । वीचमे रक्डकी पोटी नकीमें पिचकारीके समान पोडा गोढा 

रहता है, इसके दवनिसे कठेरोफामे शीगीमेते उडकर दूसरे शिरेपर जो यन्त्र नासि- 
| कके ऊपर ख्गाया जाता हे उसमे पूर्हेचकर श्वास प्रश्वासके साथ नासिकाचिद्रमे । 
% रारीस्मे विस्तृत होकर मनुष्यको वेभान कर देताहे ! को$ २ डाक्टर कपडेकी | 
५ गदीपर्‌ कलोरोफोभे छिडककर सुघात द परन्त॒ इस तर्कस कलोरोफोमं विरेप खराव | 
जाता हे | जव किच्री वेभानरो जवे ओर च्म्वे २ श्वस्ते खगे तव नामिकी ५ 
| नीचेकौ मध्य रेखमिं ६ इचसे.केफ़र आठ इचतक रम्बा छिद्र करना चाहिये, पेटकी (£ 
५ त्वचा तथा अन्तर पडत काटकर छिद्र बनावे ओर इसीके अनुसार ९ इचसे | 
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ह भ (> ^ ७ र ज 
रं खेकर ६ इच पय्ैन्तका चिद्र गभौकायमे करे जीर॒गमाँशयके अन्द्र॒वाठकको 
। निकार ठेवे जौर वारकको निकाङनेवे पचे जरायु नाक जीर पडतकों निकाठ ल्व । | 


| जिस समय गभौशायमे चीरा देकर छिद्र वनाया जवे उप्त समय इतना ध्यान रते | 
थ| कि वाककके रारीरपर रात्रका अभिघात न पर्वे इसकी प्रणं रीततिसे सावधानी रते । ¢ 
| इस क्रियके करत समय चिकित्सके समीप एक दो सहायक होने चािये जीर 
‰| सहायकसे पेट ओर गभादायके चिर इए दोनो भागक किनारे सयुक्त कके सायही 


| मिाकर पकडा देवे जिससे कि रक्त ओर गभेजर पैटकी खोर तथा अन्य 


(37 


कक 


[1 
| मागोमे न जने पावे । इस उदरविदीर्णप्रसवमे बडा मय रक्तपरवाहका होता ह ! 
| यदि अधिक रक्तप्रवाह होय तो गरमस्थानको मसकना अथवा उसके अन्दर वफ 





% स्ना जयवा बिजली ख्गानी चाहिये, जिससे गैस्थान सङुचित होकर रकतप्रवाह 
%| बन्द हो जावे । गमीदायमेसे योनिसुख ओर कमटमुखमे होकर एक रवडकी सरा 
\ ठंगाकर रखना इसके पीछे गभांशयको सी देवे, इसके वाद पेटके चीरे हए 
| मागम टाके खगा देवे ओर उसके ऊपर कारवोखिक लोशन व शतिर ज्वी 
ॐ पट्टी मिगोकर रखना ओर पदटीसे पेटको वाध देना । थोडे दिवस ॒पय्यैन्त खरीक 
| दलका ओर पतका आहार जस दूष सावूदाना आदि देना चाये, यदि उचित 
| समक्षे तो पीडा शान्तिके चयि थोडी जफीम व ब्राण्डी देना चाहिये । 


| डाक्टरीसे उदरविर्दाणै ग्रसवप्रक्षिया समाप्त । 
~ ॥ न 


येर्‌ न्ड न्ट न्ट न र सदर दर्तः न्न च 
सक ककन कक वन्ककनकक्क क कक्कर 





पन कगनन्न्तदन्नन्दन्सन्क ककन 
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| डाक्टरीसे मूढग्भकी शिरमेदनमक्रिया ( केन्याटामी ) (3 
श्र यह किरमेदन प्रन्रियाक प्रसव उस दामे किया जाता हे कि जच खीकौ वस्तीके | 
-4 ज्यासमेत मस्तक्के वलते वाक्क न निकट सके, इतना छटा दोय तव वाठ्कका शिर | 
- भेदन कफे निक्ाख्नेम आता है जीर मस्तक मेदन करनेका हेतु देषा दोतादै कि वारुकके ¢ 
| मस्तक कथाठी ( दके अन्दर ) कौ पोल्ये जो मगजका भाग दहै उसको वाहर 
| निकार छेनेसे चरका कद छेदि वग्यासका हो जाता हि ओर वस्तीके छट व्पासमेते (६ 
| निककनेके कायर हो जाता हे, शिर मेदन करनेका रा कै्वाके सकाखाडा ख्मवे | 
+ दिस्ते हाथमे पकडनेके दते दै । इस श्रमे मुख्यता यह है फि इसकी धार पादिथाक ( 
६ अदरकी बाजे नही होती किन्तु वारक वाज्ञमे हेती है । वह शिरमेदन करके मग- | 
१ जका भाग चाहर निकार देता दे, प्रथम मगजका भाग वाहर निकाठनेके वाद्‌ खोप- [६ 
४ ङि भागक मजवृत चीमटातते पकड कर अथवा उसमे आकडा रगा कर समस्त (¢ 
गमको वादर खचि ख्े। अव्र जिन २ कारणोसे वाटककोा शिरमेदन प्रसव कराया | 
| जाता द-वे नीचे स्वि जत्ति दै । ( प्रयम्‌ ) ऊपर इसका कथन दहो चुकादे पि 
| न्यौ अर्बु अथवा अन्य किसी कारणम दस्तीका ग्या तीन रचसे कम ओर ठे 
भ चन्न उपर दो तो जिरभदन करके वाटकको निकाल नक्ते रै, जे वस्तीका व्यास (9 
तीन इचमे ऊपर हाय ता वाच्कका चर्ण अरमण करो प्रसव कया सक्त दै, 
जो कदाचित टे टचे कम व्याप्त हो तो जिरमेढन करनेक्रा उपाय निष्फढ हो {६ 
जाता दे. । क्योकि इतने उयासमेते शिरमेदन किया हआ मी वारक स्रीको भयकर | 
| जा पटवा कर न्दौ निकल सक्ता । दस कारणे छ्रीका उदर गिदीरणं करफे प्रसव £ 
कनेक आवर्यकता होती हे} दूसरा कारण यह दे कि जव पेरव्वीसत खरीफ वस्ती- ¢ 
` ग स्थानक व्याक्त यथावत्‌ नियत होय परन्तु वाख्कका मस्तक अधिक मोटा दोय ओर ६ 




















| करना पडता द । परन्तु दसम इतना सन्तर है कि वाख्ककै चम्रडन्मं ही जख्दर्हे ¢ 
* तो चर्मपडतको तोडकर जल निकाल देने पर प्रसव दो सक्ता है ओर चर्म जिद्दके ॐ 
† ४ तोटनेकीं श्जामे वाख वच जवे तो सजीव रद सक्ता है । तीसरा कारण इसका ¢ 
५ यह्‌ ट कि वाङ्ककरा मस्तक तथा हाय दोनो साय ही प्रसव समयमे उतर आये हरये ५ 
ग अर हाथ पर ऊपर चदं एसान दोय इसी प्रकार मस्तक नीचे उतर स्केएसान (9 
ष्रहा तो वारक्रका रिरभेदन करके प्रसव कराना पडता हे । चथा कारण इसका यह्‌ 
दै विः गभारयके अन्दर दी वाठप्रकी गृ्युदो गई होय शरीर प्रसव होनेमे पिटम्ब | 
हाता हय ता मृतके वाटक्का शिरभेदन करके प्रसव कराया जाता दै । एेसी मतक ( 
(=+ 33444 


९ 
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५ बारुककी दरा माद्धम हौ जवे तो उसको शध ही निकार ठेना चादिये, जिससे ( 
५ ल्लीका कष्ट नष्ट हो जावे ओर अधिक समय पय्यैन्त॒ तक वाक गर्मादायमे रहेगा (भ 
4 तो उसका जहर पैर कर घ्रीकी मृत्यु होना सभव हे, सा मतक वाककको जहां तक ¢ ॥ 
| हो सके दीप्र निकार ठेना चाहिये । पाचवा कारण इमका यह है कि दिका | 
८ हिचकी ) रक्तप्रवाह इयादिक येगोके प्रसगमे तात्कालिक प्रसव करानेकी आवद्य- 
५ कता पडती है जर एसे प्रसगके प्रसवमे चीमटा राघ्रका उपयोग न ही सक्त 
छ हो तो शिरभेदन प्रसव कराना योग्य है । जिस समय पर॒ चिकित्सक ध 
यह्‌ निश्चय कर्वे किं सभी इस प्रसग प्रर हिरभेदन प्रसव कराना दै, (अ 
५ एसा निश्चय होनेके बाद अयिक समय व्यतीत न करे । जव कमलमुख विस्तृत ¢ . 
*होगयाहोतो शीघ्र द्यी वारकका शिस्मेदन कर देना प्रथम, कितनेही उक्टरोका एेसा £ - 
१ सिद्धान्त था विः वाक जीवित रदे वहा तक रिरभेदन न करना चाहिये । किन्तु गभारा- (9 
४ यमे बाकककी मध्य हो जत्रे इसक्रे अनन्तर शिरभेदन क्रिया करनी चादिये, परन्त॒ एेसा ¢ 
| करनेमे कुछ शुम फठ नही दीखता क्योकि जो पाच कारण .उपर कथन कयि गये दै £ 
उनसे बाखककी मृत्यु तो अवदय होवेहीगी चाहे विकम्बसे होय चाहे शीघ्र होय । परन्त॒ 








जितना अपिक विरम्य इस प्रसवके करानेमे होगा उतनीदही हानि घ्लीको पहुचना समव है| ¢ 


४] आक्रति नं ° ८५-८६-८७ देखो । £ 
५ डाक्टरीसे मूढगरभके मसवसमयमे.रिरमेदनकी अक्रिया । । 


\ बारुकका शिर मेदन करनेके समयपर एक मेज ( टेविरू ) व विछठीनके ऊपर च्रीको 
‰ वामे करवट सुटाकर चिकित्सक अपने वामे हाथकरी दो अगुध्योको योनिमे परेश करके ¢ 
* वारक मस्तकके अधोभागमे कगवे जओौर उन अगुखियोके आधार शिरभेदक शत्र सीघे £ 
| हाथमे पकडकर योनिम अन्दर प्रये करे ओर इस समय पर देसी सावधानी रखे कि ¢ 
| च्रीकी योनिके अन्दसके किसी भागको शाल्नसे सभिघात न पर्हेचने पते, अगुखियोसे £ 
५ वाखुकका मस्तक टटोखुकर मस्तकके अन्दर शिरमेदक राल्न॒ ओर घुसेडकर पछि € 
‰| उसको खी चकर निकार केना } इस क्रियासे मस्तककी एक दिशचामे चीरा र्नेमा ई 
पठि दूसरे समय दिा फेरकर ब्रिगूाकार व त्रिकोणाकार छिद्र बन जारे रेसे जन्दा- (¢. 
र| जसे राच प्रवे करके निकार ञ्चे जीर चछिद्धोके ऊपरसे कपाङ अस्थि दवाकर £ 
५ मगजका माग निकाढ स्वे, इसके वाद कपाटकी मस्थिके किसी मथुकूक मागमे भकडा ।& 
शर अटकाकर अथवा शिरे भागको चीमटेसे पकडकशू वारुकके समस्त रारीरको 
निका खे । इसके वाद गर्भजख्थैरी ८ जरी › नारक जरायुको निकारक्वे | इस & 
3 शल प्रयोगमे दूसरी प्रक्रिया छाती भेदन ( देषीसरेरन ) कौ है, याने शिरभेदनके ( 
। अतिरक्त छाती भेदन करनेका भी किसी २ प्रसगपर उपयोग करना पडता दै } वह्‌ ६ 
नक कक्कर करकन ककन न्लकन्लक क 
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. %ं इस प्रकारे है फ जव गमांश गभेस्य वाठ्क आडा पड गया दोय ओर एक हाय 


| बारकका बाहर जा गया होय व प्रसवक्रियामे अथिक समय व्यतीत हो गया दोय | 
ति 








५ [क ८ [० ध ट ॐ 
॑ माग ( पस्तखीपिजर ) जो नीचेकी तपर कमटमुखत्त खगा हआ होय उसका मेदन 


तथा गमौयके संकुचित दनेसे गभौरायका पडत वाठकको दावकर त्रैठ गया होय 
आर गभीशयके ठवाधसे वारक जमकर वस्तीमे वैठ गया होय तो जिरभेदन ध 


| करनेकी त्रिया न वनती होय आर गभैजस्के निकर जानेसे चरण- (५ 


अ्रमणक्रियासे भी चारक न निकठ सक्ता दोय क्योकि गभांशयके ऊपरको नाग 
वाट्कके शसीरको दाव वैटा है, चरणम्रमण क्रियो गमागयमे अवकाश्च नरह है इससे 
चरणभ्रमण क्रिया भी नहीं वन सक्ती । खाचारी दर्जे ईस भीक्रेपर वारुककीं छातीका 


कस्को वारुकको निकार च्व । छातीका माग निकर्नेपर मस्तक भी निकरु आता दे, 
कदाच मस्तक वाहर न निक सके तनो मस्तकका भेदन करके बाहर निकार छेवे । 
८ ङकापेटीरान ) इस क्रियाके अतिरक्त शिर छेदन करनेकी एक दूसरी प्रक्रिया यह 
हे चिः चिमटके आकारकां एक रान्न होता ह वह वाककके मस्तकपर वरावर वैठ सक्ता 





वसावर मस्तक्रपर वैठाने वाद उस शच््रफे वाहसा स्ट किराते | इम स्कुलफे फिशनेसे 
वाखकके मस्तकका चूरा दो जाता दै ( ठस शघ्लको बाटकके मस्तकप्र वैटारनेके 
समय इतना व्यान र्खे कि खीवे मर्मस्ानक्ता कोद भाग वाडकके रिरके साथ राके 
वाचम न आ जव्रे ) मस्तकका चूरा होनेपर लके स्छुरुको अधिक न फिरावे 
ओर वाल्कफो वाटर खींच चेप्रे | ऊपर कथन कर आय ह कि छ्रीकी बा्तिका 
न्यास दों हवा दोय वहात शिर मेदन त्रिया द्य सक्ती है । परन्तु दो 
इच्मे आधा या पाव इच व्यास कम टोवे तो ग्रह शिरभमव्न क्रिया नदी दो 
4 सक्ती कदाचित्‌ जवरटस्ती कोद्र चिकित्सक करे मी तो क्छीके इरीरकोः, वेना 
हानि पडचतीं दै । । 
र उाक्टरौसे मूढगमंके प्रसवसमयमे दिरमेदनकीं क्रिया समात्त । 
। । क 
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प्रसवसमयमे उपद्रव । 
परसवसमयमे वितनेही प्रकारके उपद्रव प्रसूता च्ियोको हा करते, दै । जसे 
कि १ जरायुका गमौदायसे न निकलना । २ रक्तखचाव्र । ६ रिक्षा उत्पन्न दोना । 
£ गर्माशयका फट जाना | ५ गरमाश्षयकी अन्दरसे वक्रता हो जानी । १ प्रथम- 
जगायुका अन्दर रह जाना ८ रटिंशनः आफ छएसेटा ) इसको प्रायः च्ियो रेस 
वोरुतीं है कि न्ि्छी पोती ऊपर चढ गई इसका देसा कायदा है कि वार्कका ( 
कयनकदलकककककल्क क वततवनतसकतकवतककककङ्कलकर ' 
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वन्ध्याकद्पहुम । ११८. 
क 110) न 
जन्म होनेके थोडे समय बाद पोत्री जरायु बाहर स्वभावसे ही निकल त्ती हं } यादे | ॥ 
आभरे घटेसे ठेकर १ व डेढ घटेपय्येन्त जरायु वाहर न निक्ठे तो उसका 
+| कारण निश्चय करना चहिये । विशेष करके नीचे छिखि हए तीन कार्णोमेसे कोटं 
शं कारण जरायुको अन्द्र रोकनेवाढा अवद्य मिलेगा । प्रथम कारण-~यदि गभादाय वारक 
| उन्न हेनेके अनन्तर प्ुणरूपसे सक्काचित न होवे तो जगयु अन्दर रह जातीं 
। दूसग कारण यह कि जरायु गभाराके उपरके मागमे होय ओर इस अवधिमं 
4 गर्भाद्नयके नीचेका माग सकुचित हो जायता जरायु बाहर नहीं निकर सक्ती | 
4 तीस कारण यह कि गभांायकी किसी व्याधिके कारणसे मभांशयके अन्दर चिपटी 
| रहे इस कारणसे बाहर नही आ सक्ती । प्रथम कारणक धिरप निरुक्त प्रसव होनेके 
| बाद जरायुके निकठनेके अनन्तर गभाशय सक्कुचित होकर कठिन गोखके समान & . 
रं नामिसे नीचे जीर प्के ऊपर स्थित हो जाता दै, परन्तु जव गर्माराय बरावर सङ्क- | 
| चित नहीं होता तब गर्भाय वेके अन्दर वडा छोथडा जसा माम होता है]. 
| जरायु उसके अन्दर रदती दे ओर गभारायके साथ विल्कुरु मिला हभ सम्बन्ध 
जरायुका। होय तो स्कतल्लाव नही होता, ठेकिन कदक्षि कुछ सम्बन्ध प्रथक्‌ होय तो ` 
अक्सर स्तस्चाव होन ठ्गता है | उपाय इसका यह्‌ है कि पेटके उपर मशर्कर 
| गमरायको दवाना इससे गभाशय सङ्रुचित होगा अरगटकी परिमित मात्रा ठेना ओर 
9 जयसायुक्ा माम गभरायसे जितना प्रथ होय उसको हाथ अन्दर प्रवेद करके [नकार 
५६| ठेना, अन्दर गमांशयमे हाथ प्रवेश होनेसे धिेष करके ग्मांशय सङ्कुचित होने बगैर | ह 
| नहीं रहता । दूसरे कारणकी विशेष निरा इस प्रकारे है कि गर्भाडशयके नीचेका | । 
%| माग सक्कुचित होनेके"समय जरायु उपसके भागमे रह जाती है इस प्रकार संकुचित (६. 
५ दोनेसे गर्भाथके नीचेके मागमे जो कमट्मुलका भाग ह वह वन्द्‌ हो 
| जाता । मथवा गर्भारायके मध्यका भाग सकुचित होकर उसकी आङृत्ति गाद रेतकी 
| ( घडी ) जेसी हो जाती हे । योनिमे अगुखी प्रवेश करके पर्क्षा करनेसे गर्भागयकौं & ` 
| सद्ुचित इञा माग माद्धम पडता है गमीरा देसी रीतिसे जो . सकुचित होता हे 
‰ अनियत जीर सखभाव विरुद्र है । इस सवोचके करई कारण हते है, १ नारको ताडना 9 
| करनेसे २ एकाएक वेमूक प्रसव होनेसे ३ ओर प्रसवसमयमे अधिक विखम्ब रगनेसे & ` 
खभावविरुद्ध सकोच होता दै । ४ जोड वारक तथा व॑ह॒ गर्भ॑ जननेसे मी गभद्धिय 8 ध 
१ विशेष चोडा हो जाता है ओर उसका सकोच खाभाविक सकोचसे विरुद्ध अनियत & ` 
५ रीतिसे होता है । इस कारणका उपाय यदह हे कि जरायु न निकर्नेका कारण माद्धम 
| पड जावे तो शीम्रही हाथा पाचो अगली सयुक्त करके गमारयके अन्द्र सङ्ाचित 
५ भागमेसे जरायुको पकडकर बाहरको खींच ठेवे ओर कदाचित किसी व्याधि कारणसे ( 


व नकन नुतनतनकलकुनतन्वनक क कक्कशन् उन्न 
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114. “ 
श जरायु गर्मादायसते चिपट रही दोय ओर उस कारणसेही वाहर न निकरुती होय तो (८ 
*| उसमे कितनी जोखम रहै जीर जरायु जिस भागमे चिपटी इं होय उसके आसपासका 
| गर्भाश्यका भाग सक्ुचित होता है ओर गममाराय सङ्कुचित दोनेसे मी जरायु गभाशयसे 6 
% ज॒दी होकर छुटती नदीं है । यदि जरायु इस रीतिसे छुटकर अल्ग न होय तो इसके [६ 
५ स्यि गमारयमे अन्दर दाथ प्रवेश्य करके अगुखियिसे सभाठ्कर गभांडयके सम्बधसे | 
५ जरायुको प्रथक्‌ करके अलग करे ! यदि चिपट रदी हीय तो अगुलियोसे युतरकर ४ 
*। उसको गम।शयसे अरग करे ओर समस्त जरायुके भागको निकार वे । कदाचित्‌ [८ 
+ किसी मागर्मे जरायु अधिकं दृटतासे चिपट रही होय तो उसके उखाडनेको बिरोप £ 
*| जोर न देवे क्योकि एसा करनेसे गमांरयको विशेष सद्मा पटूचता हे, कटाचित्‌ 

जयायुका कुछ भाग गभीरायरमे चिपटा इञा बाकी रह जावे तो नीचे छिखि माफिक 
* तीन गत्तियमिसे एक गति होती है । प्रथम गति कितनेदी समय देखा गया है किं 
् जरायुका रहा इजा माग पौर गमांदायसे सम्बन्व छोडकर बाहर निकर आता दै । 


%‰ दूरी गति इसकी इस प्रकारसे होती दै कि पी वह माग जरायुका गर्मारयके [६ 
अन्दरही सडकर निक आता दै आर यह मीदेखा गयारहै करि जव यह्‌ माग 
॥ अन्दर गभाशायमे सत्ता है तव॒ कितनीही च्ियोको ज्वर भा जाता है, जव 
डा इ भाग निकक जाता है तव च्वर शान्त हे जाता है । तीसरी गति दस | 
भागकी ठेसी है किं गर्माशयसे अन्दरही जरायुका रहा हा भाग कितनी दही (€ 
चि्योका शोपण हो जाता दे । दूसरी गतिमे छख चुके दै कि सेट मागके 
असस्ते दीका व्वर आतादे, खीका-दारीर गरम रहता है जीम सूखी वनी 
रहती दै ओर नाडीकी गति ौध्रगामी हो जाती है । वाल्कको दुग्ध पिढाना 
वन्द्‌ हो जाता ओर किसी २ द्वीका योनिसलाव मी बन्ददहो जता है, 
५ परन्तु विरोप करके योनिस्ाव बन्द होनेके वदछे उर्टा अधिक च्नाव होता है| 
* ओर उसमेस सडादकी दुर्गन्धि आती है । इसका उपाय यही है कि गमौरायमे | 
‰ ग्मनलकी पिचकारी ठगाकर साफ, करना ओर व्क वरकी रक्षा रदे ओर स्वर 
९ शान्त हेवे रेसी ओपध देनी चाहिये । प्रसव समयमे सक्तप्रवाहका विपय अति 
‰ उपयोगी है क्योकि खी तथा वाठककी जानका आधार दसीके ऊपर रहता ३ । 
% ( पूरवे स्तप्रवाह + जो स्तप्रवाह वाकुक्रके प्रसव दोनेके प्रवं होता है उसको प्रसव पूवं | 
५ प्रवाद्‌ कटते है ओर वाठ्कका प्रसव दोनेके पीछे जो रक्तप्रवाहं दोता दै उसे प्रसवा- | 
+| न्तर प्रवाह कहते ह । ( प्रसव प्रवे प्रवाह ) प्रसव दानक प्रथम जा रक्तप्रवाह 
“4 रोता दे वट्‌ सदैव प्रयेक चीकी जरायुका गभीशयसे थोडा बहुत सम्बन्ध छुटा- ( 
%‰ नेके कारणसते होता है । प्रसव दोनेके पूव जो स्तमबाह रीता हे उसके 
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१८४ वन्ध्याक्पटुम । {१५ 
ग व ४ ॥ 
दो चत्त | प्रथम अकसात ग्कप्रवाह ¡| दसरा अवामत्त जास्क तयु ह्च 
५ वाटा प्रत्राह अचूक प्रवाद्‌ । प्रथम अकस्मात ग्तप्रवाह “ गेक्षीटट दभरेजा , 
| स्वामापरिक नियम प्रमाणे जरु गमो गये ऊर्घ्वं भाग यवा मध्ये मागम न्मी ह्रद 
* होती टै, जरायु यस प्रमाणे जपने स््रामानिफर दिकाने प्रर गमागमे रानि दुल 
% अकस्मातते ही थोडी वदत उमममेने छुट जान ६, किन्तु दरुट जाती = लौ इम करर 
रक्तप्रवाह टोता £ दसक्रो अकस्मात्‌ प्रवाह कमते ह| गतः चादर आना टै श्वयतरा 
| किञितं गर्भागयके अन्तरपिण्डे दी म्तामराव सना दै, यद्रि जगाचा धिमेष मागं 
प्रथक्‌ पडा हो तोत्रे रक्तञलाव रोता टै | जगतुक छट पने पारण नित्त 
हरै जसे कि स्रीको प्र्ड खगमेते धक्षा टगनेन मारन्मे यर परिनीं प्राग्रं 
| हरकत पचने जोर करसे कनी प्रकरका अनि पर्न कन्न गार्य 
सवारीमे हचका चगनेत्ते अथवा फिमीं प्रकारका मनोयिकाग लेनेन भ््यादि कारणान हि 
| रक्तप्रवाह हाता दे । गक्तग्रवादके विगेष चिद्व रम प्रकाग्ने दरोत | यथि रयाव £ 
५ थोडा हो तो विद्रोप चिहु.जाननेमे नरह आने । परन्तु विशेष र्क्तप्रवाः दा ना नारीरीं 
| गति तीतर जर निवल दोती दे नेतरोे अगे स्रीको अवकाग मादरम दोतादै यीर | 
| कानेोमे चाट शब्द माद्धम होता दे सर्यीर जीत पड जातत दै जीर स्का मुख | 
‰| फोका पड जाता है शरीरम वेचिनी अर हाव परयो हडण्टरन रोती ह । वास तथा 
| मूच्छो उत्पन होती दै, यदि देते चिवो स्तप्रबाह चन्दनो तो स्रीकी गयु 
| होना समव दै ऊपर कथन कर चके द करि रक्तप्रवाह वाहर दीखता रै धयवा | 
%| अन्दर ही रहता है | यह स्थति त्से चिकिःतकको स्वय दे खनी चाहिये इन गक 
| प्रवाहकी स्थिति इस प्रकारसे होती ह कि प्रसेकं समय पर प्रनव होने प्रयम्नीनी 
| एठन ओर पीडा होती हे जीर एेठन तथा पीडाके अनेके समय रक्तप्रवाहं बन्दरदो 
‰| जाता है जीर ठन तथा पीडाके बन्द होने पर पीते रकतप्रवाह जारी हो जात्ता 
‰# प्रयेक रेठन जीर पीडके पीछे इसी प्रकास्से रक्तसावय रहता है । इममे चको भूच्छी 
%| आती ह तव रकतप्रवाह वन्द रहता है अर जव घी चैतन्य होवे तव पुनः रकतप्रवाह हनि 
| लगता हे । इस प्रकारके रक्तसावसे वहत कम चिर्थोका जीवन सिर रहता हे । ५ 
‰ उपाय इल ग्याधिका विक्षेप सावधाने करना चाहिये, क्योकि रते € 
| आश्रित ही प्रयेक गनुष्यका जीवन दै। यदि शर्सर्मसे रक्त अधिफ निरठ 4 
जावे तो मुष्यके जीवनका अन्त हो जाता है } प्रसवसत पूरय समयमे जो ( 
रक्तप्रवाह थोडा होय ओर प्रसव दहोनेके समयमे अधिक समयक्रा अन्तर 
९ दीख पडे तो घ्नीको सुखकर व्रिस्तर पर रखना चाहिये । ओर प्राह ओीषधञ्जसे ॥ 
| कि छगर्केड ग्याहिक जासिड सस्फुरीक आसिड ओर अपीम व अफीमका सल ८ ट 
य छ न्क नत छन्ठक छन्छपलकग्तव्तन्ठनतन्तन्ठन् भ छन नन्त ह 
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इनको पारमित मात्रासे देने पर खम पर्हुचेगा । स्तप्रवाह्‌ वन्द्‌ न हौ. तो योनिम कपडकी | । 
ध सृष्टिक प्रमाण वत्ती बनाकर रखे इससे प्रसव होनेमे मी सहायता मिलती है । क्योकि योनि भ 
६ मामकी लायु विस्तृत हो जाती दे, यदि रक्त प्रधाह अधिक होतो जैने रीर प्रसव हो ८ 
जावर चेस्ता ही उत्तम समङ्षना चाहिये नहीं तो वाख्कके जीवनको हानि परहंचती है । एक 
५ तफसे तो योनिमे कयडकी वत्त दरूसकर छगाना दूसरी तफंसे पेटके ऊपर प्रा बाधकर 9 
स्व । जर रक्तसाव दोनेसे कमर्मुख नम कोमल हो जाता है इससे मरर्ताूर्वक चौडा 
द्यो जाता है जीर इस समय ठन आर पाडा उत्तम तरसे आतीहो तो गभज धैरीके ( 
%| पडत ( पोतडी › को फोड देना चाहिये, इस पडतके फोडते ही गमाशाय अधिक सकु | 
% चित हो स्तप्रवाह कम हो जायगा । गभोशयके मकोच करनेके स्थि अर- | 
*| गकी पारमित मात्रा घीको ठेनी चाहिये । योनिमारमे कपडेका युष्टियोग भरने 
>| तथा उपरोक्त उपायसे मी रकतप्रवाह वन्द नहो तो कमरमुखको रबडकी शखीसे ८ इस 
| यैकीकी विधि पूवं छिखी गहै है ) शीघ्र विस्वृत करना ओर जव कम्मुल विस्तृत 
| हो जवि त्वे वारकको चरण अमण क्रियास्े अथवा प्रसव चीमटाकी सहायतासे 
| बाहर निकार ठेना | कदाचित जो बाठ्क गमीदायमें ही मृष्युपा चुका होति 
१ उसको चिर भेदन करके शीघ्र ही निकार छेना | जो कदाचित अत्ति, ग्त्ला- 
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% पर्हेचानेकी आवङ्यकता पडती है । दूसरे मनुष्ये शरसे रक्त पर्ृचानेकी विधि नीचे ( 


| देलो, सित लरीका अधिक रक्तस्राव हे गया हो तो उसकी रक्तक्षीणता मस्यु उत्पन्न, 
| करतौ है | उसके चयि दसषरे मचुष्यका अथवा पञुका स्त रारीरमे पस्दफे दायः | 
| पर्ह्वाना चाहिये । किसी मजवूत आसेग्य तथा जिसके शरीरम रक्तकी अधिकता होय £ 

>| एसे मनुष्यका फस्दर्से यन्त्रकी मारफत परमा रोगीकी फस्दमे रक्त पहचाना | यदि ( 
मनुष्यका रक्त पर्ूचानेको न भिरे तो वकरेका रक्त ठेकर उसको ( फत्रिनि ) निकार 

कर ओर स्तकी पिचकारी भर कर आदस्तसे रोगीके दाथकी रक्तवाही हिरामे भर 

\ देवे यह्‌ रक्त पर्वानेकी प्रक्रिया प्राचीन काठ्की है । प्राचीन कालके रछोगोकी रेसी 
५ 


धारणा थी कि ब्रद्ध मनुष्यकं दारारम तरण मनुष्यका रक्त प्रद्च जाचसत बद्ध पुष्य (५ 
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च्य, न न 


१ पुनः तरुण हो जाता दहै । रक्त निकालने व दूसरे मयुष्यके रारीरमें रक्तं पूर्हुचनेके 
यि हाथकी कोहनीके ऊपरी स््तवादी शिरा सवसे उत्तम समञ्षी जाती हे । 

आक्रति नं° ८८ देखो । £ 

अघागत जरायु ( सिट प्रीव्या ) जब कि कमलसुखके आसपास जरायु आई इद 

हो तो उसको अधोगत जरायु कहते है । स्वाभाविक रातिसे जयाय गभाँडाथके ऊपरके ( 

भागम उत्पन्न होती हे याने च्वीका रक्त गभीशयमे टोकर जरायुमे पहूचना हे ओर (५ 
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इसी रक्तसे गर्भस्थ बाठकका पोपण होता है सदैव वारुकका जन्म होनेके पीछे जरायु 
+| निकर आती है । परन्तु जव आवल (जरायु ) अधांगत आदं हदं हाय तव प्रसव हचिक ॥ 
५ प्रवे ही बह छ्टकर पडने क्गती हं आर इस्तस रक्तावस्ताव हेता €» अवगत जसयु ¢ 
ं होय तव रकतप्रवाह इए विदून रहता ही नरह, इस चये इसको अशुक ॒सतप्रवाह्‌ कहते | 
4 हे ¡ इसके विरोष चिह दसं प्रकारसे हाते ह कि जरायु अधागत कमर सुखक आसपास (9 
| एक प्रकारे अपवाद रूप किञ्चित्‌ ही देखनेमं आती है, परन्तु जव ` वहा होय तव | 
१ अति रक्तप्रवाह्‌ होता है! केवर रक्त अधिक स्राव होता दै | इतना दी नदीं किन्तु एका- ( 
एकी किसी कारणक करही वह्ने लगता है र पीक रक्छ्लावका प्रवाह अपने आप 
बन्द्‌ हो जाता है जीर आठ व पन्द्रह दिवस पीछे पुनः वहने ख्गता है । विदोष करके 
| जाठ्वा महीना पर्णं होने पर ओर कमी इसके दुक दिवस प्रथम दी प्रथम रकतप्रवाह (६ 
| हेता दीखता है, जसे २ गभेके दिवस प्रण होते जते है तैसे २ र्तप्रवाह 
‰| अधिक होता है } योनिमे अगुखी प्रवेश करके परीक्षा करनेसे कमठ्मुख मोटा नरम 
४ ओर ल्लिग्ध मादम हाता ह ओर उसमे नाडीकी गतिके समान ठपका रुगता है । ६ 
‰ जरायु बरावर कमकमुखके मध्यमे आनकर रहती है आर कमरमुखके किनारोके 
4 उपर लगी रहती दहे, जो वराबर कमलसुखके मध्यमे र्गी इहै होतो अगुखीके | 
| स्यसे नरम रका खेयदा दय रेसा समस्त कमु आई हद माम होती ( 
है। जो कमलमुखके किनारेके ऊपर होतो केवलमात्र एक ` तरफ़ ही माम 
| होती है ओर दूसरे तफ पडत तथा गर्भस्य वाङकका भाग माद्म होता है । [६ 
प्रसव कार शुरू होवे तव रक्तप्रवाह बठने र्गत है जैसे २ गभौंशय सक्कुचित होय 
| ओर कमरमुख विस्तृत रेने कगे तैसे २ जरायुके सम्बन्धकी स्त नलया टरूटकर (ई 
| स्का प्रवाह चरुता है ओर देठन तथा पीडा होती है यो लो रक्त धिक निकर्ता (५ 
| हे ओर रेठन पीडा वन्द्‌ दोय तब रक्तप्वाह कम होता है, यह अधोगत जरयुका ¢ 
प्रवाह अकस्मात्‌ प्रवाहसे प्रथक्‌ नीचेकी निशानी देख सक्ते है । अकस्मात प्रवाहे 
| रेठनके साथ रक्त बन्द होता जीर टेठन बन्द होने पर.र्वाचके समयमे यनि एक 
| देठन समाप्त होवे, दूसरी आवे इसके वीचके समयमे रक्तस्नाव होता है । (६ 
अगुरी ार्कर देखनेसे गर्भैजरु थैटीं अथवा कोद गर्भस्थ बाङ्कका भाग अगुखंसे (¢ 
५ स्पशे होगा कमल्मुखका भाग पतला होता ह ओर रक्तप्रवाहं दोनेका कुछ मी (£ 
कारण मादूम पड जाता ह्‌, जैसे कि किसी प्रकार अभिघात व॒मारपछाड इत्यादि 
‰| जघोगत जरा प्रवाहमे एेठन पीडा आती है, उस समय रक्तका अधिक प्रवाह 
५ दोत। दे जीर देठन पाडा बन्द होय उस समय रक्तका प्रवाह कम होता है] & 
4 कमटमुखके अन्दर न्मे गावा जसी कि जरायु भाद्म होती है कमलसुख 
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मोटा तथा उसके अन्द्र नाडीकी गातैके समान दपका होता है, किमी 
रणके शिवाय किसी समय घी भप्रर निद्रामे होय उस समय ही रक्तप्रवाह 
एकदम आरम्भ हो जाता ह ओर पीठे एकदम वन्द्‌ पड जाता है विशेष रक्त निकर 
तेते जो ्रारीरक चिहोत हेव प्रवं छ्वि गयेरै। £ 
इस रत्तप्रवाहका उपाय इसत प्रकारसे खरीवविकित्सकको करना चाहिये किजो 
प्रसव होनेके नमयमे किंतनेही दिवसका प्रिटम्ब दसि ओर च्रीके दारीरसे स्त प्रवाह 
अधिक न दीख पडे तो स स्थातिके न्यून रक्तस्तावको चन्द करनेका उपाय कर 
[को विस्तर पर युखाकर शान्तिसे रखना चाहिये । सीर (श्युगरचक्ेड) दो 
रेन { दीव्युट आसेटीक आससिड ) आधा डूम श्न दोर्नौको एक जस जक्मे मिखा- 
कर प्रत्यक टो घटके अन्तससे इसी मात्रासे पिढाता रहै । अथवा खाडेनम १५ विन्दु 
ग्याछिक आक्तिड १५ प्रन उपरोक्त विधिसे जलम मिखाके पिरवे, अगर रक्तप्रवाह [८ 
अधिकः होता हो तो बाटकका प्रसव सीघ्र हौ जवे देसा उपचार्‌ करना चादि । ( 
लमुख चराचर चिद्तृत हो जवे तभी वाख्कको चरण अरमण करक निकार 
ठेना चाहिये । यद्वि कमटमुख विस्वृतत दनेके पूवं रक्त प्रवाहं बन्द करना ही उत्तम ट 
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समञ्च जपे तो कमट्मुख तथा योनिमार्ममे कोमट कपडेकी वन्ती बनाकर रीशीकी 
डाटके समान रखना चाषिये । स्ते रक्त प्रवाद वन्द हागा, यादि इस दरमियानमे | 
ठन ओर पीडा आवे ओर्‌ उसे कमटमुख चीडा विस्तृत दोय तो वत्ती रगानेका (६ 
उपाये न करना आर्‌ एठन तथा प्रीडा वरावर न आती दोय तो मभेपडते ८ पोतडी ) [+ 
को फोड देना आर आवदयकता पडे तो अरगटकी मात्रा च्लीको द खीके ¢ 
पेटके ऊपर सक्त पटा वाध देना चाद्य } इससे वाख्कफे मस्तकका दवाव ¢ 
कमल्मुख तथा जगु ऊपर पटनेसे सतप्रवाहका मागे बन्द हो जायगा जर अधो- 
गत्त जरायु दोनेसे कमटमुख नरम ८ कोमठ ) दता ह, दसस कमटसुख रघ विस्तृत | 
हो जाता है । कदचित्‌ इतने उपाय करने पर भी स्तप्रवाह जारी रहे ओर कमल- ¢ 
सु विस्तरत न होय तो रवडकी थेटी कभटमुखमे प्रवे करके वायु भरकर ८ यहं ति 
विधि उपर छिली गै हे ) कमटमुखको विस्तृत करे । कमठ्मुख १ स ‡ दचके (| 
प्रमाण त्क चिन्त्रत हा होय तो कमटमुख नभं टोनेसे उसमे हाथ जा सक्ता 

इम स्यि वाठक्का चरण अरमण करक प्रसव करा देवे इसमे यवङ्म्व न करना 
^| चादिये । अधोगत जरायुके दोनेसे आति रकतप्रवाह्‌ होता हे, यदि इस दाका रक्त- = 
५ प्रवाह अत्ति उग्र्पसे हो तो गर्भ॑स्य बाक्कं ओर उसकी माता दोनोका जीव जोखममे 

हयो जता ह । ऊपरके च्खि हए उपचार्योमे दोर्नोकी जान वचानेका हेतु रखा गया 
दे । जव कि स्रीके दारीरमसे अविक रक्त प्रवाह दौ जाता ह तों उसकी नाडी अत्ति 
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„१,११.१, ०९.५०.५५ +, 
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॥ 
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१८८ ग्रर्प्पाफन्पुषटरुम्‌ | {९४ 
भ [11 114 न, द 1 ५ ५ 1, क क, ५ 
। क्षीणद्यो जाती हैजीर धररीरय्टा परः तार, भात तथा तवय प्रानु्टसाप्रि 

एसे भयकर चिह जान पट ते बाटकफौ जानी उच्छ कपत दू शक जीप 
+ नकी रक्षाका साहस करना चादि ठस समत्र पर वाठसछो फरर्र सीत प्रलय फमना (+ 
| -वाधियि, इस क्रियाफे सग्रास स्रीकी ताना रया व्यय जातीय लि एम्‌ समप + 
| पर कमटमुखमे हाथ प्र कर फ जगयुको गर्मानिधमेमि पृथक्‌ कर य | शर पय~ 
१ स्टाकट आफ अरगट { इम छथिनम २० पिन्वन दमम ६२ न्द परवेम र 

ब्राड़ी १ ओंस इन तीर्न मिलाकर पानीमि सुक देर स्वीका. पिदा दमस (प्रद "+ 
रंटन चीर पीडा अनिमि नाटके आर रायु उर निद्टनेद् पयन्तं करम | 
वालक जीरजयु व्राहरन निक्ठेनो ग्यक साद्व चसे नीमन्रनि तान्य 
अथत्रा चरण भ्रमण कस वाठ्तनो गभागयते नित्त जीर प्रलवेके भनेन्नर > 
जो र्तपरयह दता £ । पो्मारटम्‌ हेमरना , अन्विता प्रति समक वार - 





रक्तप्रपाह होता टै व्ह जगु निकटनेके प्रधम अथा पट न्य | जर 6 
4 ९ 4 ' 
प्रथम कारण यह्‌ पि जरायु अन्दर ग जानी | पनर गिमत सर्पो वर्मन ( 


उपर दो चुका हे गारा सदुचित न दोय ओर्‌ दौला रे पन्ने अयश मादाय 

नियमविरह सङ्काचित रोय प्ससे जीर जरायुफा मर्य साय नम्ब्रन्त स्ट इनमे $ 

जरायु इन कारणो भी अन्दर र जाती ष । घस स्थिनिद्ा उपाय उन वरकतारने चै ( 

वि गर्मागयसे सम्बन्व होनेके कारणमे जथा गभरावप्न निपमयिनय नङु- 

चित होनेसे जरायु रह ग्ईहा तो गमांद्यमे चिकिन्नङ अना राय तव्या कर ः 
। 


 जगायुको बाहर निकार टेनेसे रक्तप्रवाह बन्द टो जाना द | यद्वि गभ॑लयटी 


[ 
1 रोय ओर इसी कारणते रक्तप्रवाह्‌ होता दोय अथा जग्यु न निक्टतीं दोव नो 
अरगटकी परिमित मात्रा चीत देनी चहिये जीर ग्मीलयकरे उपमे स्के पेट 


टावना चाहिये । ओर योनिमुग्व तथा पेटके ऊपर वफ व गनानट जटा मीना दया 
कपड। रखना चाद्ये ओर उस कपडेफो हर समय सीतल जल्मे तर ऋरद्न रखना} 
चदिथे | अथव्रा ऊचेसे शीतर जरङ्ी धार मारनी चदे. अथवा फिख्ठरमे पानी ,> 
| भरफे रवडकी पप योनिम खगाकर शीतर जर उारते रहना । इस सीनठ उपचारते £ 
ह गभाङय सद्ुचित होने विना नहीं रह सक्ता, यदि ग्मशफे सङ्घुषित रनेसे भी । 
| जरायु बाहर न अवे तो चिभित्सक अपना हाथ ग्भादायमे प्रवे करे निकाठ £ 
थ| ख्वे प्राय गभारायमे हाय प्रवे फरनेसे ग्माीराय सक्रुचित रोता जव कि जययु ॥ 
गमीशयमे अन्दर हो तो उसके निकाल्नेके स्यि चिक्रित्सकफो एक दाय गमीशयेम हि 
प्रवेश करना पडता है । उस समय पर घरी चिकित्सक अपने टसरे हाथका दवाव गभी. & 
| रायके ठिकाने ्रीके पेटके उपर रखे उससे गभाशचय चरावर सङ्कुचित होगा } दूतस + 


नेय पया ्तन्यन्न्यय--- पन्् 


नवम न्म २ वन्नः हन्नम्‌ कय््गरः ए श्र भ उदु 
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५६ # 
कारण हस प्रकास्से हे कि किसी २ समय पर किसीः२ घ्लीको जरायु निकल्नेयो | 
| पीछे रक्तप्रवाह जारी होता है । यह रक्तप्रवाह गमांशयकी निवेरुता ओर दरा रहनेके 


र कारणसे रोता है, यह प्रवाह मी किसी २ चछरीको अति उग्र स्यसे होता) ओर 


>, 


उसके बन्द करनेमं किसी २ समय पर बडी हा कठिनता पडती हं । यह्‌ रक्तप्रबाह्‌ [६ - 4 


| जरायुक निकलने पौरे तुरन्त ही हता है । अथवा किसीको कुछ समयक वाद मी ध 
| हात्ता है } मौर अकस्मात्‌ एकदम रक्तका प्रवाह चन्न ठ्गता हं | अर्‌ पटक ऊपर 
४ हाथ रखनेसे गभांरयके उपर दावकर देखा जे तो गभादरायका माग गोव ् 
+| कठिन नही ख्गता रितु दील सोथडासा माद्धम हाता ह योनिमागेके अन्दर स्के ¢ 
| छीकंड अर प्रन्थी भरी रहती है 1 ओर स्तल्लघसे जो २ चिह रारीरमे देति हवे 

५ दरस म्न्थक्रे उक्टसी प्रकरणमे देखना चाहिये । 
र इस व्याधिका उपाय करए्नेमे विम्ब करना चाहिये, जहातक हो सके तत्का ही 


५ इसका उपाय करे तुरन्तही काडेनम तथा त्राडीकी मात्रा देना खीको शुरू कर देवे 
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| वपः भिकसक तो म्बी पती उछी व ठेकर जल्मे डारके उसकी तीक्ष्ण धारोको (६ 
% मोक करक गर्भाशयके अन्दर रख देवे । वर्प न मिठे तो गर्भारायमे हाथकी अगुखिया 
% प्रशा करये रक्तक खंडे मीर ग्रन्थी निकार ख्व ओर अति शीत्तरु जल्मे कडा (६ 
* भिगोकर गभारायमे रते एक पतदा शिरा कपडेका योनिुखके वाहर रखे जव कपडा 


+ 
‰ (नकाटनका वक्त अत्रं तव उस रका पकडकं खाच खतं | याद्‌ इन उपायांसे 








ओर स्तप्रवाह्‌ वन्द हो जायगा, यदि इस उपायसे भी र्तप्रवाह्‌ वन्दन हों तो ( पर- | 
कलोराद्ड ओप्‌ आयने ) की गभांशयमे पिचकारी टगानी चाहिये । ( स्टग पर- 
कलोगा्ईड जफः आयरन ) £ अओसमे १२ ओस जर मिराकर आस्ते देमी विधिते (& 
५ पिचकारी ख्गावे किं दवा गभौशयके ऊपरके भागम पटच जावे । इस दवामे शीतर 
| जट साफ मिलना न्वादिभे } जोर पिचकारी रुगनिवेः समय गभीशयमे हवा न जने ( 
| पावे देसी सावधानीसे पिचकारी रगा । जो स्त न्यिमेसे निकठ्कर वहता है वह (३ 
इस ठवासे वन्द्‌ हो जायगा आर स्त नियो मुख तुरन्त चिटुस्कर सुकड जये 
आर र्तका प्रवाह रक जायगा । कदाचित्‌ पिचकारी उपस्थित न हयो तो ( टिचकर्‌ (3 
< आफ्‌ रटीट एकसे ठो ओत पर्यन्त ठेकर सेजके डुकडेके ऊपर क्पेट कर गर्भाशायके 
अन्दर जहासे शतल्नाय होता दोय उस ठिकनि पर दाव कर रख देवे ओरं सेजके 


कन्न नुन न्न्नन्छ्न्ठ न त्त त्वत्य्न्चन् न ्न्यन् 


(0 ^ 


। 


पि 
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4. एक रिरेपर मजवूत कपडाकी चलनी व फीता वाध च्वे ओर उसका योनिमुलसे बाहर 
-‰ रखे दूसरे व तीसरे दिवस निकाठना दोय जब उस धलजी व फीताको परकडके आटृम्त २ 
खीचकर निकार देवे, इससे रक्तप्रवाह वन्द हा जायगा । जवकि घ्रीका रक्त 
1 परवाहु,अत्यन्त विशेष हो गया होय ओर शरीर निवड तथा भीणदहो गयादोनोघी 
मृतकके समान हो जाती ह, तव रेसीं स्थितिव्राी शवीको वचानेके चये टृ सरे मनुष्यका 
र्तजोकिश्युद्धदहो तो उस क्षीण र्त स्रीके दारीरमे प्रवद्य करनकी आवद्यकता 
होती हे इस प्रकार र्त प्र्रेरा करनेकी दो तीन प्रक्रिया है | एक प्रकरियाकी आकृति 
ऊपर इसी रक्तप्रवाह प्रकरणम दी गई हे जिसके रारीरमेसे रक्त च्या जाय ओर 
4 जिस्वे शरीरमे रक्त प्रेद किया जाय दोनोकी कोहनीके ऊपर रक्तवाही दविराकीं 
र फस्दमे यन््रका शिरा र्गते जीर दर्रा शिरा स्ीकी रक्तवाही चिरम च्गाकर सडक 
| गोटाको दावकर रक्त पर्ेचावे । इस यन्त्री क्रियात्त तन्दरुस्त अवक्र रक्तवाे 
%/ मनुष्यका रक्त क्षीणरक्ता ख्रीकी कोहनीके ऊपरी रक्तवाही रिरामि रक्त प्च कर 
* सव शरीरम फिरने खगेगा । <्त पटचनिकी दूसरी सीति यह भी हे कि प्रथम रक्त 
„ ‰| निकार कर चीनी च काचङरा प्याढा मरना आठव ठा ओसि रक्त निकाठ्ना 
| ओर १०। १९ चिन्दु मामोनिया डालकर मिला देना कि जिससे रक्त अयिक वन- 
रूपन हो जवे । ओर पिचकारमि रक्त भरकर खरीकी रक्तवाही दिरामे पट़चावे ] 
‰| जीर रक्त पहचानेकी तीसरी रति इस प्रकारे ह कि निकटे हए रक्तमेसे (फाीवान ) 
4 को निकार कर पृथक कर ख्वे ओर रक्तको छानकर पिचकारीके जरिये ल्ीकी 
५ फस्दमे पटहूचवि | 


1 
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| उाक्टरीसे प्रसवसमयके रक्तप्रवाहका प्रकरण समाप्त । 8 
र ~ ( (© 
| डाक्टरीसे ग्रघूता स्रीकी दिक्षा ( दिचकीकी चिकित्सा ) (२ 
न्त [ 
श ( प्यरपरर केवर न्स ) ४ 
नै 1 [का ^ [क विक छ भ क, म ट 
५ हिचकीकी व्याधि मायः अनेक अवस्थामे अनेक मनुप्योको होती हे, परन्तु प्रसृता ¢ 
*| अवस्थामे जो हिचकी च्रीको होती हे उसको प्रसूता हिचकी कहते है ओर यह एक (६ 





म्रकारसे विशेष मयकर व्याधि समश्ची जाती है । यह हिचकी किसी समय पर किसी २ 
- श त्रीको गभौघान समयमे होती दै जीर किसी २ को प्रसव समयमे होती है ओर किसीको § 
| प्रसव होनेके पछि होती है इस ॒दिचकीके विरोप चिह नीचे च्वि प्रमाणे रते दै, & 
५ वितनीही न्ियोको तो हिचकी आरम्भ दोनेक प्रवे ही चिह देखनेमे अति है | व 
५ जेस कि मुख -तथा नेत्नोका खार होना कनपटीमे चस्का तथा पीडा होत्ती दै चक्षर £ 
| मार आती दे, कानमे घोघाठ शब्द होता दै, नेत्रोमे तिमिर आता हे किसी २ के ( 
पकक तन्ठकव्क्ह कृनत कन कल्ततन्लकृल्करन्छक्तकक्लकर करक 
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। र अ क 


| मस्तकके पीठेके भागे तथा पेटमे अथवा छतीमे अति दर्द होता हे जीर किसी 
4 छीको कुछ वेुध ( वेभान ) पन मी मादूम होता दै आर कमी २ किसी २ छक म 
भु नेत्र चक्र यक्र फिरकर जीर्‌ घ्री विच्छुरु बेहोश हो जाती हे } हिचकीका जोश्च उठ खडा 1 
५ दयेता हे किसी २ समय पर किसी २ च्रीके ये उपरोक्त चह प्रण प्रबोवस्थामे विच्कुर नदी (म 
होते, एकदम हिचकी आरम्भ हो जाती हे) इन हिचकियोकी प्रथम गति मुख तथा 
| गदैनकी खायुओमेसे आरम्भ रोती हे ओर जिह्वा आगेको आ जाती है ओर दात ( 
५। कटकटा कर उनमेसे रक्त निकरुता है, रक्त मसू्डोकी सन्धिर्मेसे आता दहे जीर सुखमे ट 
१ ज्ञाग अति है जर स्रीका चेदय सूजकर भडभडायासा माद्धूम होता है। इसके £ 


| वाद्‌ ख्जीके दाथ पैर ओर शरीरकी समरणं नसोमे खेचा तानी होने ठ्गनीं द 


| ओर श्वास प्रश्वास कठिनतासे चरता है ओर इसके साथी आश्चयं जनक धुरघुर 3 
राव्दकी जावाज कट नठीतेसे अनि खगती है जीर मलमूत्र चरी विस्तर पर याग ६ 
देती है, उसको अपने शरीरकी अवस्था माद्धुम नदीं रहती । सस्तकसे ठेकर पेर | 
पय्येन्त खीचातानी होकर किसी २ समय पीछे घीरे २ इरीर्स्थिर दी जाता हं 
इसके अनन्तर. सम्पूण शरीर पर पसीना अता है नाडीकी गति तात्र जर कठिन | 
चाख्पर हो जाती । केकिन पसीना अनेके अनन्तर नाडीकी गत्ति शान्त ओर्‌ नमे पड । 
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जाती हे जीर चीका मुख स्वाभाविक स्थितिमे जा जाता है । युखमेसे जो भाग अति 
थेवेवन्द्‌ हो जति दहै जीरनेत्र जो तीतर हिचकीकी दामि स्थिर हो गयेहोतो | 
इस स्थितिमे नेत्रकी पुती फिरने छ्गती हे ओर धीरे २-ल्वीकी स्थिति सावधानीमे 
आती दुई माद्धम होती है जीर कुछ समयमे सावधान हो जाती हे } अथवा च्रीको ( 
| निद्रा अ! जाती है । पीछे छ्लीको जाग्रत दोय तवर उससे उसके शररकी टसा ( 
परी जवेतोक्या \ इआथा सो उसको कुछ भी स्मरण नहीं रहता, केष इस (८ 
पीछेकी दशमे छ्वीका समस्त शरीर दूखता हे मन म॒खीन शारीर सुस्त ओर चित्त व्यप्र 
३ रहता है ।, यदि इस प्रकार एक ही समय हिचकौका दौरा आनकर बन्द पड जवि 
| अथवा जयिक च न्यून कार्ये अन्तरते पुनः जाती है । जीर दौरा हेनेके पठे | 
वीच्रे समयमे घ्वी बिर्क सावधान दौ जत्तीहै । किसी २ समय दिर (£ 
सीकी असार्यधानीकी दामे पुनः दौसा हो हिचकी अर्य क्गती टै । सीर ६ 
किसी २ समय हिचकियोके चिहमे विरोष अन्तर माद्धम पडता हे जीर किसी २ & 
समथ हिचकियोके विहरे विरोष अन्तर माद्धम पडता है किसी २ समय॒दिचकी 
जनेके पीछे स्री विरोष प्राप करती हे जीर उर जल्जद्ध वक्वाद कर्ती है ( 
किसी २ समय कोद २ घ्री हिचकीका दौरा होनेके पछि कदं घटे पय्येन्त वेद्ुध | 
पडी रहती है विदोप करके प्रसूतिकी हिचकी प्रस्व काठके समयके मनकरीव तथा 4 
१५५ 
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१९.२ वन्ध्याकद्यद्वुम । १२३८ 
+ 1 1.1 
५ प्रसव हौनेके समयमे आती दै ओर ेसी हिचकावाखी च्ियेकि जो वाटक उत्पन दते 4 
| हे वे प्रायः अन्दरसे ही 3 भाग मृतक हीते ६ आर प्रसव हीनेके अनन्तर जा हिचकी 
आती & वरे कमी \ किसी २ नीको ही आती द| इन हिचकियोंकी विरोप तसखीस 6 
( निदान ) इस प्रकारसे करनेमे आताहे क्रि गर्भिणी ल्लीको शोथ उत्पन्न दभा 
| हेय अथवा च्वके मूत्मै ( अल्व्युमीन ) जाता दोय रेसी सितित्रारी च्रीको | 
%‰ प्रसवसमयर्मे हिचकी ˆ उत्पन्न होना त्िरोष संभव हे आर्‌ जितनी च्रियकि 
‰| हिचकीका रोग॒कगता दे उन्मेे 3 भाग च्लिर्योकी अनुमानसे ग्र्यु दो जाती 
* हे । इस प्रसत्ति अवस्थाकी हिचकियाकी प्रायः वाततका हिचकिर्यासे विदेप अरामे 
| एक्यता मिरती है, परन्तु वातजन्य हिचकिया अधिक समय पय्यन्तं चलती हं आर 
‰| बातजन्य हिचकिर्योमे धुरुर शब्द नही होता । हीरटीर्मयाकी दिचकी तथा मगजमे 
| रक्तक वेग॒चदनेसे जो हिचकी उन होती है उनसे तथा अन्य कारणोसे जो 
| हिचकी उस्न होती दै उन सवसे यह हिचकी प्रथक्‌ ही दै । दीस्टीरीयाकी हिचकीके 
‰| समय मुखरमेसे च्ञाग नहीं माते भीर सुखकौ ज्ञायुमे खिचाव नहीं होता, सुखके ऊपर 
| शीतर जक्के छीटे मारनसे दोस ओर चैतन्यता आ जाती हे । परन्तु इन हिचकियेमि 
इस त्रियाक करनेसे सावधानी नही आती है, मस्तिष्कं रक्तका प्रवाह चट जाने्े 
| जो हिचकिया आती दै उनमे मी सुखममसे क्ञाग नहीं अते है ! जीम नदीं कचसरात्ती 
| जीर हिचकी निचरत्त दोनेके वाट विशेष करके शारीरका कोई भाग रह जाता है । इस 
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॥ 
4 व्याधिकी चिकित्सा नीचे.छ्खि अनुसार ल्ली चिकित्सकको करना चादि । ¢ 
५ & 
% दिचकीकी चिकरिस्सा । ( 
१३ [९ [3 जो [3 की त्पन्न लोनेके ९ _^~ _**~ = ५ ट ~ 
| ऊपर छिलहए चह जो हिचकौ उत्पन्न होनेके पूव ही होत्ते दै वे पूर्णरूपसे | 
44 चिकित्सकको माद्धूम पडजवे उसी समय रेचक ओपध देकर दस्त करने चाद्य ॥& 
4 जव हितचकीका आना आरम्भ हो चरीके शरीरको कुक कष्ट न पहुचे तो च्लीको 

दुर 


रं शरसको इ कष्ट न पचे तो च्रीको आरामसे विस्तर पर खुला छ्रीके सुखके अन्द्र 
- दोना जावडोके दाढ दातके बीचमे एक कठिन ठ्कडीका टुकडा जो वि वोतल्के 
| कागकी आङ्त्तिका हं रल देना चाहिये । यदि चीका शरीरं अधिक रक्त सयुक्त होय 
४ जीर रमना तथा गदेनकी नाडिया उक्ती होय तो फस्द खोकर कुछ रक्त निकाछ 
‰ देना उचित्‌-है | परन्॒ जो छी रक्त मोक्षणसे निर्व॑ल होनेकी गति पर पहुचे तो केवक 
1 मात्र साद्टादिका जल्प देकर ही दोषको निब करे, रक्त निकाल्नेकी आवश्यकता 
| नही । लीके शिरके ऊपर शीतक जकका कपडा भिगोकर रखना तथा वप भिरती 
+ दोय तो वफ रखना । यदि अफीमकी परिमित मात्रा दी जावे तो हिचकीकि वास्त 
> उत्तम असर करती है । कञोारख्हाष्टेट २० से ठेकर ३० ग्रेन पर्य्यन्तकी मात्रा 


गलन नक न्नर नस्क कक न्न नक्क्लन्कक्क्न्क्नकरन् 
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१२९ च्रीचिकित्सासमूह भाग ३ । ६२ 
स 42:4. 1.11 य, 1, 4111, 4.4 
3 तीन २ घंटेके अन्तरसे देनी उचित है । इसके देनेसे प्रायः .कितनी ही च्िर्योकी 
हिचकी निदत्त हो जाती है, कदाचिच घ्री अधिक समय प्यंन्त वेहोस रहे तो चछ्ियोकी ध 
| मू्शखाका मूत्रनरीमे प्रवेश करके उसका मूत्र निकार छेना चाहिय, इस कायको [६ 
५ भूकना नदी । कठोरोफोम सुवाकर च्रीको वेहोस रखनेस आती इइ हिचकी बन्दर ही 
+ जाती है, इस प्रकार कई घटेतक कठोरोफामैके असरसे सरीको वेहोरा रखनेमे किसी 
५ प्रकारकी हानि नहीं पहुचती । इस वीचमे पीडा रू होकर वारुकवे प्रसव होनेमे £ 
किसी प्रकास्की वाधा नदीं पहुचती । ओर इस समय पर॒ कलोरोफामै सुघानेवाटा जि 
शं चिकित्सक विशेष सावधानी रक्खे, प्रसव समयमे हिचकी उत्पन | 
६ हई होय तो वार्कके जन्मनेके प्रथम कुछ बन्द दहोनेकी समावना (9 
र थोडी रहती है । परन्तु वार्कके जन्म होनेके पी तो प्रायः वन्द्‌ हो जाती है । £ 
इस ल्य जैसे वने तैसे शीघ्र प्रसव करा देना चये । यदि घ्रीके गभाशायका ॥ 
| कमटमुख खुर गया होय तो चीमटा शल्रकी सहायतासे अथवा बाख्कका चरण अरमण | 
| करके निकार छना उचित है ¡ वाद जहातक चीमटासे बाङ्क बाहर निकर अवे | 
| तो उसको रधर निकार ठेना चाद्धिि | यहातक चरण भमणकी प्रक्रिया न करे ¢ 
| कदाचित्‌ इस अर्शेमे कमट्युख न खुला दोय तो कमरुमुख विस्तृत करनेका उपाय ९ 
% करना चाहिये । परन्तु जो कमलमुख परणं रूपसे न खुला होय तो वाक्कके निकार - © 


~ 











[५ 

५ ( 
नका प्रयत्न कढाप्रं भूलकर न करना । क्याकर एसा करस विदाष वहेचकां गकं [+ 
4 समावना सहता ह, जा कदाचित्‌ ह्विका विद्म जारास ञाता हय अर गभाशयमं ६। 
प्रसव हनका कांड वदप क्रिया न दाखता हाय अर गमादरय जडत्व मावम स्थिर हय 
4 अर्‌ याध प्रसवका ववद्रप वचह्‌ न दख छलका दाक्तं न्षाण हत्त इद्‌ जान £ 
/ पड ता चामटा राल्नकां सद्ययतास प्रसव करानस् अथवा चरण नचरमण क्रियाक्त प्रसव 
फरानमत सवाक हूचाकेयाम कुछ आरध्कता माद्धूम पड ता गमस्य बाख्कका श्र भदन (£ 

% करके प्रसव करानकर अतारक्त खाक्य जानक वचनिवाखा एक भा इखाज नह्य दाख [३ 
1 पडता । छलका हचकां उत्पतन हाकर वन्द्‌ हा जानक पारं अनक समय दखा गया हे | 





\ [> | 9 श ५ [4 ६, [१ (4 ॐ (^ (५ भ २) 
 % कि विकाप करकः वाल्क मृतक ही उत्प होताहं । इस ल्यं छ्वी चिकित्सककी (६ 


| उचित द कि इस अवसर पर सरीकी जानको वचांनेकी विशेष चेष्टा ओर प्रयत्न करना जि 
% न्चाहिये, क्योकि वारककी जनका अपक्ष सका जन वचा्नकां चष समावना ह । ६ 
५ वारुककां जान तो इस्त अवतर पर॒ विदोष खतरेमे रहती दे ओर घछ्रीकौ जान वच 
1 जावेगी तो वार्क होनेकी सभावना फिर भी ह सक्ता ह । वाङककां जानक्रा द्रकार 
त्यागकर छ्राकां रक्ता चिकित्सकको करना उचित है । ओर हिचकी निदृ्त होनेके & 


पीछे स्ीको निरुपद्रव जगहे शान्तिके साथ रख पूर्णं रूपसेः उसकी रक्षा कर 
गक ककककनन्तक्लनुननक्रननुकतनन्त नत नतन मक करक्कृकरनण 


४५५ 
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0 4, 1 1, 24.111. 
न [वथ 
° हल्का जहार देना, अफीमकी पारमित मत्रा देना, जिससे उसका चिद्राआ जत्र 


| अथव। कलोरल दाददूटकौ थोडी २ मात्रा क दिवस पर्यन्त देत रहना ओर स््रीको 
+| दस्त साफ अवे नथा शसीरको शान्ति मिरे एमे उपायसे उसकी रक्षा कर्‌ तन्दुरुस्त 
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| बनाना खरी चिकित्सकका मुख्य कत्तन्य दं । । 
[अरा ० १ 
4 उक्टर्पसे प्रसृति समयकी हिचकीकी चिकित्सा समाप्त । 
4 # £ 
नि 


% ‰& 


र) 


१ 9 9.१ 
५ डाक्टरीसे गर्भा फट जानेका उपाय ( रप्चर ओफ पुरस ) 
१२ ५, * क 5 £ 


‰ गमाश्यका फटना दस प्रकारसे होता है कि प्रस्व कारके समयम खक ( 


१| पीडा१जीर एेठन आनेते गर्माराय किमसी समय फट जाता हे । किसी र स्रीका ते 
र 





४। 
| आरम्पार गमाय फट जाता दै, किसी २ के ग्माशयमें अन्तर तथा बाह्य पडत | 
मात्रही चिर जाता दै । विरोप कणे यह फटा छोटा ही होता हे, परन्तु किसी ९ समय पर 
५ किसी २ छ्ीके गर्भाशयका फटाव देसा होता हे करि आरम्धार फटकर गमांशयमेते "| 
‰| वाढक पेटमे निकढ कर चटा जाता हे । गमाशयके फटनेके कदे कारण होति हे ¢ 
% जसे कि पदमे तथा योनिमारैके मृहु (कोमल ) मागमे वाठकको निकल्नेके समय किसी | 
% प्रकारकी रुकावट होय अथवा उत्पन्न होनेके समय गभाडयमे वारक आडा हो जवे, [६ 
| इसके साय ही जोर से घ्ीको देन ओर पाडा अनि रगे तो देसे जवसर पर | 
५ प्रायः गमां्चय फट जाता है । इसी प्रकार चरण अरमण करने ओर चीमटाकी सदा- & 
| यतसे प्रसव करनेमे भी कमी २ देसी ही दशमे गभार्य फट जाता है ] अथवा | 


‰ गर्भवतीके पेटके ऊपर छात ठगनेसे अथवा किसी प्रकारका धका ठगनेसे व अन्य ( 
‰ प्रकारका कोद जमिघात पहुचनेसे मी गभौशय फट जाता हे । गांशयके फट जनके (६ 
| विदोप चिह इस प्रकारसे हेते है फि खरीको जिस॒ समय प्रमवक्ष देठन ओर पीडा 
भ उठती होय उस, समय अन्दर रसा माद्धम होता हे कि एकाएकी अन्दरमे फिसी 


१६| ^~ काने ५६ [१ भ डा ५ स. 
| [5 काड भाग कटा जात्ता ह व करटता ह) एसा जस्य पड हरन रगत ह । ( 
ट 





करनय 





1 इसके पे शीघ्री एेठन ओर पीडा आनेसे बन्द हो जाती है | ओर घरीका शयर 
+ 
् 


सिथिर हो जाता दै, शरीससे पसीना निकठने ख्गता दै, स्रीका सुख चिन्तातुर हो ६ 
५ जाता है । वाल्क ऊचा चढ जाताहै जीर वाख्कके हाथ पैर घ्ीकि पेटमे स्पष्ट | 
| स्यसे दीखने र्गते है, चीकी योनिमेसे न्यूनाधिक रक्तच्लाव होता है, स्रीको वमन 
र दने ठगी दै वमनमे अन्तके दज चाय काफीके समान काला जल निकङ्ता है & 
रं खीकी नाकौ गति क्षीण होने रुगती दे । ओर श्वास उप्प् होने ठ्गता है यदि 
देसे चिह॒ समस्त रूपसे होये तो खरी मृप्युको प्रात हो जाती है 1 जो इस प्रथम 
र समना परसे खी बच जावे तो च्लीवे पेटके अन्दर शोथ उत्पत होकर तत्र ज्वर उत्पन्न 
पकनकतकननकलकरकनतकककतकककनकरकन्कःननकरनतकरनःम्यानरकनन्कर 








१६१ ~ सख्रीचिकित्सासमूह्‌ माग ३ । \ ६९.९ 
"पृ 14.12... तु 4 
५ हो जाता है| इसे मी किसी २ समय पर किसी २ खीकी मृष्यु दो जात्तीःह, (७ 
| देसी दृष्ट जीर असह्य वेदनासे कोटी चीं वृचती है; वाकी मत्युके सुखमे प्रवेरा करती {£ 
है । टस व्याधिकं उपाय यदह है कि गभादाथ फटनेकै कुछ आसार शीर ही चिकि- जि 
| स्सक तथा च्लीको माद्म हान क्गेतो रघ्र दी गमादायमेसे प्रथम वार्कको निकाल 
ॐ छेना उचित है । यदि कमल्युख कोमल जीर खुखाहृजा होय तो चीमटा शच प्रवेश £ 
| करके वार्कको तुरन्त निकार च्ेवे । यटि वाक इतना ऊचा दोय किं चीमटाकृ £ 
| अन्दर उसकाशिरनञआस्केतो रोघ्रि टी चरण भ्रमण करके वार्कका निकाठ | 
| जीर चीमटा श्न तथा चरण अरमण प्क्रियासे भी वाक्क न निकल सके ता समक्ष लो कि 
| अव शिर मेदन क्रियाकरे विदून वाक नहीं निक्ररेगा । यदि रसता निश्चय चिकित्सकका | 
हो जवे तो रीघ्र दही दिर भेदन क्रिया कसक वारुकको निकार द्वे, जौ कटाचित 
| वाख्क गर्मांगयके फट जानेसे चरके पेटके अन्दर चटा गया होय ओर गमाशायके | ८ 
>| मार्गे न निकर सक्ता हेय देषा निश्चय पूर्णे दूपे ली चिकित्सकको हो जावे 
ओर कदाचित्‌ बार्क जीवित दोयतों तरन्ती लीफ़ा उदर विदणं करके 
वाख्कको निकाट ठेव | लीके वच जनेकी आद्रा होषे तो जो उस समय पर योग्य 
उपाय समन्ना जवि वह्‌ करना उचित दहै, घरीको शान्ति देनेके स्यि थोडी व्राड देना | 
अथवा पर्सिमित मात्रासे जपफीम मोरफीजा आदि दे, दूध सावृदाना जदि प्रवादी £ 
आहार देना । शोथ उत्पन्न इञा दोय व उर उत्पन्न हआ होय तो उनके उतारनेका 8 
उपाय जास रखना, पटके उपर सेक व पोराटिप्त अथवा जो उपाय याम्य समन्ना || 
जावे वह करना उचित है । इस स्थिति विक्षेप सावधानीसे उपाय करना | 
4 चिकित्सकका पणं कत्तेम्य है । 


~ 








॥1 


र ९०५४ 


४५ 


{थ 
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उाक्टरीस गमौरययके फट जानकी चिकित्सा समाप्त । 
५ रि क [9 € ५३ | ( 
५ डाक्टगीसे ग्र्वके अनन्तर च्वीके ग्ीदययके ठेडे (वक्र ) पड 
श जनिकी चिकिस्सा ( हईैनवरक्चनओफपुटरस > ( 
 गभादियक्रा टेडापन च वक्रता यह्‌ वार्कका जन्म होनेके पीठे दी कुक गमोशय £ 
ण्या जाता द व सुड जाता दै, एसा कि कनटेपीके समान गमशयकरे उपरका 9 
<| माग्‌ अन्दर्की तफ थोडा वैठ जता है ओर किसी समय अदर मुड कर ठेठ योनि. 
। सके बाहर दीखने कगता है । गभीराथके वक्र होनेकेे कारण ये दहै किं एकाएक 
५ रीधतासे प्रतवक। होना, क्पोकि आस्ते २ जो प्रसव होता ६,उसमे वाख्क वीरे र 
| नीचैकों सरता आता है । उसी मसे भमादाय मी उपसे भागसे खाटी होकर 
भ भ 


*| सदुचित होता चख आता है जर एकदम प्रसव होने गर्भाराय एक साथ दही 
(+ 33333433 त 





0 
2 





४. 
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६९६ वन्प्याकद्ट्ूमे | १३२. 
(02. 
| खारी लेकर मुड जाता है । ओर अरयुके निकाख्ने नाटक ताडने अयवा 
‰| जरायु ओर नारको इछ देचातानीकी हरकत पर्हृचनेसे अथवा प्रसर 
१ होनेके पीठे शीघ्र दी घीको वमन व खासी अधि खि शारीरक जर्‌ कर्ने व 










| जान पडते दै कि जैसे छ्रीको मरो जोर करना पटे उसी माक्षिक वद्‌ गभीराय 
र सड जनेकी दशमे दोता है, वासा फटने गे एसी प्रीडा गादटम रोती रै भीर्‌ रक्त 
%| प्रवाह दता दै । वमन अने खगत ह ररीरमेसे पसीना दछुटन ख्गता ह तया जी ट 
| घवडाता है लीके पेटके उपर हाथ रलनेसे गर्भागयका गोटा माम नहीं पठता 
| जीर योनिमागैमे अगुटी प्रवेद करफे परीक्षा कृरनसे राट रक्ते समान गुटगुखा 
| सुडाहञा गभोडाय जान पडता टै । यदि योनि विस्तारक यत्र टगकर दया जत्र । 
तो मी गभौश्चय मुडीहृ स्थितम दील पडता दै । इस्तका उपाय दस प्रज्ञस्ते ( 
करे कि जिस प्रकासे हो सके उसी प्रकारसे ओीघ्र गभौशयको दाकर सीधा करके 
| उसको उसके नियत स्थानपर अदरकी त्ष के जाकर स्थित करे । हाय प्रचेदा करे 
| सम वारण एक समान जोरते गभाशयको दवाकर गोर स्थित्तिम टारर ऊपरको 
| चडाता जवे, इससे गभौशथ ऊपरो चढ़ जविगा । चढानेभरे समथ हाथ मी 
| गभीशयके साथ अदसो ठे जप्रे ओर उसको यथास्यान उसकी नियत स्थिति ¢ 
‰ बैगर देवे, कदाचित गर्माये अद्र जरायु चिपटी हई होय तो उसको 
हाथसे उखाडकर पीक गमोरयको सीधा करके नियत स्थान पर स्थित 







| उत्पन दो आता है ओर रोय उत्पन हो जने पर उसको नियत स्थानपर वैठाटना 
% वाही कठिन हो जाता है । यदि रेस स्थितिमे गभाँशय दो जावे तो जटका कपडा 


४ ४ ह्‌ नु प नि 
| मोक्षण करके शोधको यान्त करे, जव सूजन उतर जवे तव गभाँशयको उपर चढा- 
| कर सीधी स्थितिमे खाकर नियत स्थान पर वैरे | 


+ 
~ (५ 


५ उाक्टर्ससे प्रसवके अनन्तर गमाँद्ययकी वक्रताकी चिकित्सा समाप्त । 


3 डावटरीसे मसवके अनन्तर सखीको पादस्तम्भ व पदसोय व्याधि । 
(फटे गमेश्या डोटन्स ) ॥ 
यहं व्याधि विष करके प्रसरता खियोको होती दै ओर आयुर्वैठके मतानुसार 

4 चात कफजन्य समन्ञी जाती है । प्रसृता समयके अतिरक्त भी किसी २ समय पर 
र यद म्याधि हो जाती हे ओर वितनेही पुरुषोको भी यह व्याधि हो जाती दहै । विशेष 


य ~ --------- ~~ ~ ~>» नुत 


॥ 


१३३ ल्नीचिविसासमूह्‌ माग ६ । १९७ 
- पु ० 
५ करके यह्‌ व्याधि वमि पैसे होती है ओर किसी को दक्षिणमे होती हे ओर कमी २ (६ 
( किसी २के दोनो षरे मी दोधी देखी गद है। इस व्याधिके विशेम क्षण इस 
श प्रकारसे हेत दै कि यह रोग ठंड तथा अवर आनकर आरम्भ होता रै ओर आर- 





म्भसे ही पीडा उन्न होती है, पडा रीके पेट्र ओर कमरफे अन्दर श्यरूः दोकर 
र जंबामे होकर परमे उतरती है । अथवा प्रथम पैकी पिण्डीमे उन्न होकर उधरको 
ह जंघामि चटती दै, इस रोगकी उत्पत्ति होनेसे घ्ीके रारीरकी आङृति मन्द्‌ ओर 
| रिथिर हो जाती है । इसके अनन्तर पैरकी पिण्डटीमे अधिक पीडा होने ख्ग जाती 
.-‰ हे जीर सूजन उत्प दयो जाती है ओर पैर मोटा दीखता है परन्तु पैरकी रगतम कुछ £ 
ˆ 4 केफार नरी होता केवल मात्र जरा २ सफेद मद्धम होता! दै हाथका सर ¢ 
होनेसे दुःखता है यह ददे मोटी शिरके ठिकानि पर ॒विरेष माद्धूस होती दै । विरेष 
~ ‰ करम जहा पीडा प्रथम आरम्भ इई होय वहींसे सूजन चेन खगती रै ओर पीछे | 
` ‰ नीचे अथवा ऊपर पीडाके अनुसार ही सूजन चढती है ऊपरकी त्वचा तनी तथा | 
| चिर्कती इई दाख पडती है । यह सजन अन्य साधारण सूजनके समान न्ह होता § 
--4 
- ५ 
५ 


क कुन््न्् क 





1 


नै 


, 


५ 15६1 


जीर इस सूजन पर अगुखी रुगाकर.दवानेसे खड़ा नहीं पडता, किन्तु सूजनके आरम्भमे 


8 


अथवा उतस्ते समय पर दबानेसे कुछ थोडासा खड़ा माद्म पडता है पैरको नववि £ 


रलनेसे इस सूजनमे बु अधिकता नह होती । केवर मात्र ददं अधिक होता ॥ 

दै ओर सूजन कठिन होती है, ओर इस सजनम छिद्र करनेसे जरु नहीं वहता प्रायः 

. | सूजन विशेष करके शीघ्र चट आती है थोडे घ्टेमे ही पैर विरोष मोटा द्ये जाता | 

४ हे ओर मारी जान पडता है, जया तथा वैस्कौ मोटी शिरा कठिन जोराके | 
समान हो जाती दै । तथा जघा ओर पैरफे ऊपर किसी समय कठिन 

छार रगकी क्कीरे म्म पडती रहै ओर जघाको मू गाठे बध 

| जती है । ये गाठ किसी समय परपकभी जाती दै, इस रोगके साथमे स्नीको 

ध | जर मी रहता हे शरीर गमे नाडीकी गति जददी चरती दे, जीम मैटी रहती [६ 

ह । यह रोग थोडे दिवसवदो चार सप्ताह रहता हे ओर इसके पीके ज्यरादिकी 

, तात्र वेदना जीर तीक्ष्ण चिह शान्त होते जति है । परन्तु पैरमे सूजन यथावत्‌ रहती ( 

| हे अन्तके दज सूजन भी उत्तरम क्गतीं है, जव सजन उतने रगे तो पैरको दवा- (६ 

नेसे सजनम शोथके समान खडा पड जाता है । विशेप दिवस याने एक महीनेसे ¢ 

मी ऊपर पैर जकडामा निर्वरु इस व्याधिसे रहत। है } इस व्याधि किसी [६ 

५ २ स्ीकी ही „श्रु होती है नदी तो कष्ट सहन करफे प्रायः री उच्छी हो जाती ८ 

+ द । ऽर पीडा अधिक सहन करनी पडती हे ओर किसी २ काषपैर भी पक्र जाता जि 

४ हे, पैरकी रिराके अन्दरसे दूषित रक्तका एकाध विन्दु डु रक्तमे मिरुकर शरीरके (> 


क्कछन्रन्न््रन्न्ठन्छन्छ नुन ---~- भ 


नलवतलकनतय्कतकरकर्करकनकफतकतनसककरफवनकर्रकरक कक रननकरकनकृर 
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१ ९.८“ वन्प्याकद्यट्वुम । १६ 
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स्रीफी 


रक्तमे फिरने ठग जवे तो इरीरका सम्पूणं रक्त दूषित होकर क्रिसी २ 
मृत्यु भी शे जाती दहे, क्येकि इस व्याधिसे स्त दूपित भीर जररमा शौ 
५ जाता है । यह व्याधि पैकी शिरा ओर रसनछियोके रोधसे उत्पन रोती द 1 
र इस व्याधिकी चिकिसा इस प्रारसे करनी चाहिये किं परे ऊपर टगपनटाद्रून 
लगा ग्म जख्का सेक देना उचित है, अथवा बारम्बार अटसीकी पोटटिस गमा- 
3 गर्म लगानी उचित है ¡ उसके ऊपर फछखाठनका कपडा ख्यट देना तथा फटटेन न 
होय तो नवी र्दकी गदी कपडेके अन्दर र्खके स्पेटना ओर ऊपररसे कंपडकीं 
4 प्री वंध देना । खनकी अपव ( कार्वनेटओफामोन्या ) तथा कुनादेन जीर 
| माफिया इनको परिमित मात्रस्न देना चाधि, यदि छीके गरीर्भ विशेष निवसता 
%‰ माद्धम पडे तो समय २ परर थोडी त्राडी देना ओर साल्ट आदिका हटक्रा ज्व ठेना । 


स्न 
नम 


=> 


कङ्कः 


कु १५ ष 2) न्क यू न्दर 











६ 
%‰| जव स्के पैरसे सजन उतरे खो तत्र पिकी दवा आयोडारेढपोटान्न तथा लोदका 
%| अकं ओर करुनेन रत्यादि दवाको परिमित मात्रासे देना, तथा रपैरके ऊपर छगनिको [६ 
‰| खीनीमेट क्याम्फर, वेोडोना अथवा आयोद्धीन लगाना चादि छ्नीको दलका साहार 
ॐ दुघ साबृूदानादि दे विशेप हिफाजतसे रहना चाहिये । 
५ डाक्टरसि ग्रसता च्रीकी पाट गोथ व्याधिकी चिकित्सा समाप्त | गि 
५ 
५ डाक्टरीसे सूतिका सन्निपाते ८ प्यरपरख्मेनीया ) 


५ आयुर्वेदे प्रमति स्वीकी प्रसवके अनन्तर जो व्याधि उत्पन्न होती है "उनकी 
उत्ति वात कफ़की प्रधानतासे मानी मई है, उन सव व्याधियो्मे एक व्याधि 
| सुख्य ओर वाक्रीकी व्याधियोको उपद्रव माना गया है! इसी प्रकारसे डाक्टर 

%| महारायोने माना है, परन्तु व्याधिकी "उ्यत्तिके कारणोमे कुछ अन्तर रह जाता 
है । जसे कि कितनी ही चियोको प्रसव होनेके अनन्तर थोडे वहत दिवसक 
वाद अवर उत्पन होकर चित्त्रम हो जाता है। इस व्यापिको सुतिका 
सननिपात कते है । सूतिका सानिपात दो प्रकारका होता है एक प्रकारका { 
सूतिका सन्निपात विदेष करके प्रसव होनेके पि ही तुरन्त उत्पन्न हो आता 
है, दसके साथ ही स्रीको विरोष तीव्र ञ्यर ता है, प्रसवकी क्रियासे निर्व 
हृं खरी विदोष उन्मत्त हो जाती है । अनेक प्रकारके प्राप करती रै इसका पारणाम 
। यह होता है कि ल्रीकी मृल्युहो जाती रै, इसको उन्मत्त सन्निपात कहते है । 
| दूसरे प्रकारका सन्निपात विशेष करके प्रसव ॒होनेके कितने ही दिवस पे उत्पन्न 
4 होता ह, इसके साथ ज्वर उप्मन होता है जीर उन्मत्तपन इसमे नहीं होता, परन्तु ( 


५ सीका चित्त मीन मन्ड ओर निश्चेष्टित रहता ह । यह्‌ व्याधे अधिक दिवस १ ४ 









+ 


+ 
+ 
4९ 
4 








गव कन्न नू्नन्ठन्हन ऊक न्हन्न् व्ह कनल नन्् न्दनः 


५ 
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पु 4 ०००० 
ध पर्यन्त चरती है, इसको सिप निश्वेष्टित सूतिका. सन्निपात कहते हं । प्रथम जो । 
%| उन्मत्त सनिपात कथन किया गया है उसके विशेष रक्षण इस प्रकारसे होते है कि जि 
| इस व्याधिवाङी ्रीको निद्रा नष्ट हो जाती है, मस्तकमे ददे होता है शरीरमे बेचैनी 
१ रहती है तथा चीका स्वमाव चिडचिडायो हआ रहता है । तरीके सुखप्र चिन्ता नि 
‰ ओर फिकरमन्दी जाहिर दोती है स्मरण रदित वेभान हो जाती है । नेत्र चक्रवक्र | 
५ हो जाते दे खरी अति उन्मत्त होकर प्रखाप ओर तूफान करने ख्गती है । पागरके नि 
| समान मस्त होकर मस्ती करने रुगती है तथा उठकर किसी ९ समय भागनेक चष्ट 
‰| करती है । किंसी समय सुस्त होकर पड रहती है, किसी समय उसकरे चित्तमे देसी | 
तरङ्गे उती दे किएक समान मस्ती जीर तूफान करती रहती है | ओर उसके | 
| आसपास समीपमे जो मनुष्य होवे उनके मारनेको दीडती है, च्रीके स्तनोमे दूध कम [9 
हो जाता है । अथवा विच्ज्रुरु सूख जाता है अपने प्यारे वाक्ककी जान छेन | 
तैयार हो जाती है ओर गाथ्यि देती है | ञ्वरका वेग तीव्र आता है नाडी 
| लर्तादं तीव्र गतिपर जब्दी २ चरती है दस्त कठ्ज रहता है जीभपर विप मेर | 
शं जम जाता है जीर उन्मत्तताका प्ररु वेग तथा तन्द्रामे इूीहृई रहती है तथा | 
% दूसरे मुष्यसे कद्ध रहती दै, अन्तके दर्जे अतिश्रमसे अराक्त दोक बेहोश दो 
मृस्युके मुखमे प्रवेद करती है । यदि उन्माद थोडा होय ओर निद्रा मी आती होय | 
तो ' रोग विवा शान्त हनकी सभावना रहती है, इस प्रबक ` व्यायिपरसे ल्ली वच [६ 
| मी जाती हे । इस व्याधिके होनेके कारण इस प्रकारसे डाक्टर रोग मानते हे ज्जि 
५ उन्मत्त सन्निपात किसी समय मसितष्कके शोथके उयन्न होनेके कारणसे भी होता दै ( 
% जर किसी समय घरीके अतडीमे शोथ उपनन ह जवे तो इस कारणस मी उन्मत्त | 
% सन्निपात होता है | अथवा गर्भादायमे प्रसवके पौरे कोई व्याधि उन्न होय व | 
%| ओह्यरीमे किसी प्रकारक व्याधि उत्पन्न दोय तो इन कारणोसे भी सूतिका | 
सन्निपात उत्पन्न होता है । किसी मनोविकारसे जसे कि अति हषे अत्ति शयोक तथा 
विसी प्रकारफी चिन्ता व फिकर्‌ व उन्माद इ्यादिसे मी उन्मत्त सनिपात होता है ! & 
दस व्याथिका उपाय इस प्रकारसे करे कि प्रथम स्थिति सर्वत खव देना आधा 
डम जल्प ओर चार व पाच ग्रेन क्रयाकोमरु दोनो मिकाकर देनेसे ज॒काब उत्तम |£ 
रीततिसे आवेगा, उत्तम दका होनेके अनन्तर देखी जपय देना कि जिसते ¢ 
खरीक निद्रा आ जवि । जैसे किं अफरीम व मोरिया इनकी पारेभित मात्रा देवे 1 & 
कदाचित्‌ सन्निपात मगजके खोथके कारणसे उत्पन्न इञ होय तो इस दशामे अफीम 
हानिकारकः समद्ची जाती हे ओर उपकारक वदे अपकार पवता हे । इस दामे (६ 
अफरीमकी अपक्षा कठोरख्हाईदूट अधिक उपयोगी हो सक्ती है, इस दवाकी २० से 
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७०० वन्ध्याकलयदटुम } १६१ 
० 1111111 
श केकर ४० परेन पर्यन्त मात्रा देनेसे घ्रीको निद्रा आ जाती | च्रीका कुट दानि प्र 
्‌ वेना मय नहीं रहता कठोयोफाम यघानेसे मी छीको खम पटूचत्ता है | जव प्रीं 
| राक्ति क्षीण होने लगे तो उस चक्त थोडी त्रांडी अआमोन्या तथा ताकत स्थिर रहं एसा 
+| लका आहार टना चाहिये । मन्दसतिका सनिपातके विरोप छक्षण दस प्रकार हनि ५ 
रेवि दस सन्निपातमें चरी हमेकह अशक्त होती दे प्रलय समयमे व्रिरोप॒ रक्तवः ( 
होनेके पीछे अथवा वाख्कको कितनही दिवम पर्यन्त दुग्ध पिलनैस्त त््रीकीं याक्ति ¢ 
कम होकर मन्द सूतिका सन्निपात उप्पनन दाता टे दस सन्निपात्मं ज्वा वेग तया 
उन्मत्तताकी तरद्न नही होती स्री पागरकी तरदमे मन्द ओर व्यप्र वित्तसे रहती ह 
यह्‌ व्याधि अविक समय प्थ्यैन्त रहती दै इनमे स्रीकी मृ्युका भय विदेष करके थाडा 
* ही र्ता ६ । दस व्यापिका उपाय चिकित्सक इस प्रकारे करे किस्रीकी यक्तिसीर 
५ ताकत बढे एसा आह्यर दना चाद्ये, रती प्रकार गुणव्राटी ओंपव मी देना उचित 
६ । अस कि ठोहमस्म टोका प्रवादी पदाथ अक ( खादर ) कुनेन, नाष्टोदा- 
% ददटोकरोररक आसिड इ्यादि ओंपधियोको परिमित मात्रसे देव आर्‌ खीका दस्त 
1 साफ आता है देसी मृदु रेचक दवा देना भी उचित ६, खरीको निद्रा जवि उस्तका मन | 
%| शान्त रहे इसके ख्य अफौम मोफींया कलोरटहादेदधूट देनवेन कपूर अथवा माग इत्या- 
| दिमेसे उचित समञ्च जवे वे जओीपव पारिभत मात्रासे ठेता महे | 
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उाक्टरीसे सूतिका सान्चपातकौ चिकित्सा समाप्त । 
५२] ४ 
% डाक्टरीसे प्रसूति खियोके सूतिका उ्वरकी चिकित्सा ! ६ 
| सोबडकी अवस्था प्रसृता चिर्योको कितने ही प्रकारका ज्वर उन्न हो जाता 
* है । इनमेसे किसीको तो साधारण हल्का ज्वर उन्न होता है जीर किसी को नि 
तीव्र वेगसे वडा प्रवर ज्र उसन्न दोता है । इनमेसे साधारण उवरको छोडकर 
| तीव्र वेगवाडे प्रव उ्वररके तीच भेद करनेमे अति है । प्रथम मदमे गमाँरायके सम्बन्धे 
%३ होता है यद ज्वर गभारायमे शोथ उत्पन्न इआ हीय तों ज्वर उसके उपद्रवसे उत्पन्न 
१ इञ समद्नना चहिये । दूसरे मेदमे ञ्यर उत्पन्न होनेका मूक कारण किसी भी 
| जालिका चेप होता है यह चेप केफसा ( छं ) अथवा ग्मादायमेसे शारी- £ 
रक रक्तमे प्रवेदा करता दै इसके मूलख्मे किसी प्रकारका दोथ उत्पन्न ७ 
^ नहीं होता, परन्तु यह रक्त विकार होनेके पीछे घ्वीप्रणै अव्रस्था पर्यन्त जीवित रहे (8 
‰% तो शारीरके कड भागोमे शोथके चिह जान पडते है । इस अ्वरको डाक्टर कायदे 
५ चपीरे व्यसक गणनमि समन्ना जता है । तीसरे भेदका ज्वर किसी २ सीको 
*| पकारायके अवयरवेकि विकारसे उत्पन्न इमा माना जाता है ¡ अव प्रथम मेदसेजे 6 


पनन्त न्तन छ्कुकन््नुन््न्कक्कुनतण्तन्नत नृ क््छन् 





१३७ च्रीचेकित्सासमूह्‌ माग ३। । ७०१ 
गमँशयके शोथके कारणे सूतिका ज्वर उत्पन होता है वह ( पैर्सटो नियमे ) त 
| तथा गममाशयके अथवा गभांदायकी हिरा तथा ग्भाश्चयके उपागमि शओोथके उदन £ 
4 दोनेसे हेता है! उसवे विशेष चिह इस प्रकारसे दोते है, प्रसव ॒हेोनेवे पीछे पेटके (५ 
4 अन्दर ददै हेन ख्गता है तथा वेके माग दानुनेसे ददै हो तो धीरे र यह ददै 
| बढता जाता द । ओर पेटमे फैठता जाता दे पैर म्वा रखनेसे अधिक ददे मादधम 
| होता दे भौर पैरोको मोड्कर रखने कम दं माम होता दै । इसल्यि अक्सर 
‰| खी अपन परेको सुडेहृए स्लती दे, यह पीडा जैसे ९ अधिक बठती जातौ दै वैते £ 
| २ ज्वरको वेग भी अधिक होता जाता टे, किसी समय पर शातका उभार सत्ता दै § 
| नाडी हूवीडृदे ( दवी ) तारके समान शीघ्र गत्तिसे चरती है, एक मिनिटमे १२० £ 
से छेकर {६० ठपका नाडीकौ गतिके होते दै । छ्रीके रीर चम जिल्द गमे तथा न्‌ 
| रूखी दो जाती है । खास जश कम जीर विशेष आङुकतसे चरताहै, इसमे छातीका ज 
भाग हिक्ता है तथा पेटका भाग कम हिख्ता है घ्रीकी जिहा सफेद रूखी क्षाराली ध 
ओर जिह्याका अग्र भाग खार रगका मध्य माग खुरखुरा हो जाता है । इछ समयके ट 
व्यतीत हानेते खरीक पेट एरक जाता है प्रथम वायुस्ते ओर जक्से एक जाता है । 
५ 


पेटमे पीडा पेटके पएकनेसे स्नायु्जं् वनाव ओर दृद्धि असह्य मालूम होती है, प्रथम 
खारी उवकादै आती है जीर हिचकी आती है अथवा पीछे वमन जने रगती हे, 
| वमनमे पित्त अथवा काफकि काके समान काटा पानी निकठ्ता है । प्रसवके पछि ६ 
दोनेवाख स्लाव तथा स्तनोमेसे दुग विशेष करके वन्द हौ जाता है ओर दस्त कन्ज | 
रहता दहै, मूत्र खार रगका थोडा २ उतरता रै । खीका सुख पिकरमन्ट शारीर वडा ¢ 
तथा आद्र ( पसीने भीगाहमा ) रहता है नाडीकी  गत्ति अति शधिगामी तथा & 
वारीक होती है । तरीका शारीर अति क्षीण निर्वखादि चि प्रगट होकर ररीर्का अन्त (६ 
दोता है । उपरोक्त कथन वियेहृए सम्भू चिह्न हरसमय देखने नही अत्ति, विसी 

समय पर द्‌६ न्यून होता है । ज्वर थोडा होता दै, जव च्रीका शरीर वर्षान्‌ होय | 
| तो उ्वरादिक लक्षण ( चिह्न ) मी जोरावर हेति दै) जैसे चख निर्व होती-जातरे ६ 
तैसे २ ज्यरादिक चि भी निर्वछ्हो जाते है ! जवकि गर्भादययमे शोथ उव [६ 
| इञ दोय तो गभांशयक्रा आकार घ्रीके पेटके अन्दर वडा माटम पडता है ओर (# 
4 मं दद होता दै जीर दको दावनेसे दर्द माद्धम पडता है मूत्र वदी कठिनतासे (६ 
4 उत्ता दै । विदोष चिह्न ऊपर कथन विये गये है जीर ८ पेसं टोनीयम › के शोथे ् 
4 प्रमान रक्षण दोतते है । किमी २ समय गर्भाशये उपा्वौकी सूजन उन्‌ हो (. 
जाती है, उसके चि कुछ निव जीर दरक होते देर्‌ पेह्की एका वगरपानमे ददं (1 
र माट्म पठता हे । किसी समथ गमौशयकीं शिराका दोय उतपन्न दोता है, तव कपृ- & 
पकक रक कक उक र सकनक न्क 
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~~~ 


| कपीकषे साथ ज्वर तीब्रतासे चढता रै ओर मस्तकमे अपिक पीडा होती हं प्रसवका | 
%| स्राव तथा स्तनोका दुग्ध बन्द हो जाता है । जङ्की तेपा स्गती है वमन आगे कगती [६ 
| हे, पेटके अन्दर विराप ददं नही जान पडता, थोडे समयक पाक फुष्छुस कडेजा सन्धि 
4 यादि भागोमेकी गाठ बध जाती है । इस व्यापिसे घ्लीकी मृत्युदहो जाती दहै, यदि £ 
इस न्याधिसे स्वीका मृद्यु दविता १० । ११। १२ दवसक अन्दर हा जर्ताह। 
५ इस मयकर व्याधिक। उपचार नीचे छवि अनुसार करना चाहिये । 
ध चिकिसा । & 
¶ जिस ठिकाने पेटके ऊपर दर्द होता होय उस ठिकानेपर ६ से १२ पय्यन्त 
4 जरीका ( जोक ) कगाकर रक्त निकाक देना चाहिये ओर उष्ण जलक्का सेक करना | 
‰| अथवा अफीमके फक ( पोस्तके डोडाकरा ) काट बनाकर उसमे फठालेनका कपडा ६ 
| भिगोकर दर्दके ठिकाने पर सेक करे ओर पेटके ऊपर गमौगमे अकसीकी पोटिटिस 
सखे ओर दे दो घटेके अन्तरसे बदरुते रहना ! आधा २ ग्रेन कफीमकी गोठी | 


| बनाकर चास्चार घटेके अन्तरसे देना चाहिये, यदि चिकित्सक उचित समन्ने तो ६ 


 प्रयेक गोख्यि साथ १ मरेन क्याखेमक मिखाकर्‌ देवे । यदि च्लीके शरीरमे स्तक 
५ अधिकता दीख पडे शि वेधन ( फरस्द ) खोख्कर व ९ ओस रक्त मोक्षण करव । 
%| यदि चके पेटमे अधिक अफरा चठ आया होय तो चार डाम टसपेनटाईनका तैठः 
| ओर चार डम एरडीका तैर दोनोको मिकाकर पिखा देवे । इस ॒स्थितिमे दस्तका 
%| आना उत्तम है जीर सपंस्मे ग्म जल्की पिचकारी मारना । योनिभागं तथा गमी 
| रायमे ग्म॑जलक्की पिचकारी ख्गा योनिमा तथा गभौशयको साफ़ रखना | 
र यदि द्वी निर्व रोने के तो त्राडी जीर आमेन्या जादि ग्म ओपघ पारमित मात्रासे 
श्र देना योग्य है । यदि चेपि सूतिकाञ्वर यह दूसरे मेदकी व्याधि होय तो यह दूसरे £ 
| मेदकी व्याधि अति भयकर समक्ष जाती है । व्ोकि इस व्याधिनेसे विर्टी ही खी ति 
| जपते माग्यके प्रवर होनेसे वचेती- है, इस रोगकी उत्पत्ति कितने ही दस रोमोके & 
शूं चेपके कारणते होती है । यदि प्रसूता जननेके इस्पताख्मे यह व्याधि एक 
घ्रीको होय तो दूसरी बालक जननेवाी च्िर्योको मी यह उडकर क्गती है, यदि (६ 
| इसे ज्वश्वाखी ््ीके समीप जो दाई जाती होय ओर वह फिर दूसरी प्रसृता चखियोके (3 
शूं समीप जवे तो उस प्रतूताको मी यही चेपवाला उर उसन्न होना सभव है । इस- [६ 
श कयि एक प्रसूता चरी जो ज्वरवाली दोय तो उसके सर्मपसे आनकर दाई तथा चरी £ 
चिकिप्सकको उचित दहै कि कपडा वदर्कर चखान करके अपे शरीरो साफ £ 
| कर्वे जव दुसरी प्रसृता सखीके समीप जवे । इस ज्वसमे विशेष 
इस प्रकारस होते दै कि प्रसव दोनेके दो तीन दिवस व्यतीत (६ 
तरकककनकरककनलकतकर्तककरककतककलक ककत कक्कर 
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५ होनेपर शातकी कपकपी कगकर स्रीके रारीरमे ज्वर उत्पन्न हो नाडीकी गाति अति (& 
% क्षण निवैक हो जाती ह । स्लीका शारीर विशेष निव, अराक्त हो खी वेह ध 
क पड अन्तके दजं घीका शरीर शीतर होकर ( रीताङ्ग ) ग्रत्युका प्राप्त होता हे; इस ध 
| स्वरके आने वाद तीनसे पाच छः दिवसमे मु होती है । जीर इस रोगवाखी चीका ध 
१ शसीर देसा दिखता है कि इसवो दमी रोग नदीं था । अक्सर यह देखा गया हे कि 
+! इस त्याधिकी चिकित्सा करनेके लिये चिकित्सकको समयका अवकाश्च नही मिख्ता ९ 
| यदि मिरुता है तो वहत ही थोडा समय मिलता हे ओर इस थोडेसे समयमे चिकि- | 
स्सकके उपायका प्रयत काम नहीं देता । यदि चिकित्सकेको उपाय करना ही पड तो (६ 
त्राडी-ताक वोकाटाईर करोरेट ओफपुटास इत्यादि ओपधियोमेते उचित समक्षे सो ( 
पारमित मात्रासे देता र्दे} त्तीसरे मेदका ज्वर जो फे पक्तारयकी व्याधिके कारणे 

उदन होता ह, यह्‌ अवर च्वीकी ओक्यं तथा आतडीमे कु खरावी उत्पन हो जवे 
उसीके निमित्तस्र ज्वर उत्पन्न दौ जाता है, इस अ्वरमे स्लीके मस्तकमे पीडा होती दै 
पेटमे ददेका चक्का उठता है जीर वायुकी प्रबरुता जान पडती है । विरोप दुर्न्वि- 
युक्त काके रगका मरु दस्तमे आता है नाकौ गति शीघ्रगामी होती दै, चीकी निहा- 
पर्‌ भैक जम रहता है सुखमेसे दुर्मन्धि आती है । इस व्याधिकी चिकित्साका सबसे 
प्रधान उपाय यही है कि रेचक देकर अन्द्स्की खरावीको निकार देना चादिये । ¢ 
इसके स्थि गमेजरमे अरडी तैक मिकाकर सफरमे पिचकारी क्गानी, दुगधमे मिराकर ६ 
अंडी फा तैर च्रीको प्रिखाना, एक ओससे छेकर दो यस परय्यैन्त योग्य समन्रे उतना [६ - 
देवे । जखव साफ अनिके वाद २० से छेकृर ६० विन्दु प्येन्त ( खडनम ) जलमे [६ 
मिलाकर देना । यदि खरीक इारीर पर पौरपनकी र्का मारती दोय तो पित्तका जोश 
समन्ञा जाता हे, यदि रेखा होय तो कयारोमेक तथा कोकोसीध अथवा पोठोफीखीनका ति 
| युका देना उचित हे ।' च्रीके पेटके ऊपर सेक करना जुखाव आनेके बाद नादैदूीक 

-आसिड ओर टीकचरहायोसायामस पाशेभेत मात्रासे चिरायताके काथमे भिखाकर देना । (६ 
4 प्रघान उपाय इस रोगका यदी ह कि ओंक्षसी ओर आतडकी खरावीको जुखाव देकर 
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साफ कर देना | | 
डाक्टर्यसि सूतिका उ्वस्की चिकित्सा समाप्त । 1 
+ --------------- 6 
२ आयुर्वेदसे १९ ५ 
| । . आयुरेदसे स्तन पाकके रक्षण तथा चिकित्सा । £ 


ध अनः ४ [4 [ न # 
प्रसवके अनन्तर कद कारणोसे वाक्ककी माता च्ियोके स्तनोमे प्रायः व्याधि £ 
%| उत्पन होकर स्तन पक जाति है ओर दुग्ध दूपित हो जाता है, उनके कारणे प्रायः |& ` 
चं वारक मी रोगी हो जाते है । £ 


; 


७०४ वन्प्याकदुम १४५ 


[1 
श्र { 
(६ स्तनरोगका निदान । # 


प 
सक्षीरो वाप्यदुग्धो वा प्राप्य दोपः स्तनो चयाः । शदरष्य मं रुधिर 
\ स्तनरोगाय कत्पते ॥१ ॥ यत्तरक्तं तुस्व रुपिराभिपगन्धकम्‌ । 
 शोथब्रद्धिसमायक्तं सरुजश्च पयोधरप्‌ ॥ २ ॥ पानामपि तेषां हि 


® 


$ [^ [क > „प न्य 
| रक्तं विद्रधिं विना । सक्षणानिं समानानि ब्यविद्रधिखक्षणः ॥ ३ ॥ 
| अर्थ-प्रसव होनेके अनन्तर प्रसरता ल्वीको बात पित्त कफये तनि टप दुग्य | 
थ सयुक्त अथवा दुग्ध रदित स्तनेने प्रात दोकर स्तनोके मास रुधिर ओर शिराजाटको | 
| दूपित कुरके स्तन रोगको उत्पन्न करते दै । उन रोग परिशिष्ट रतने पतटा आर दूषित ६ 
| मास्की दुगीन्धवाखा स्त स्रवता (बहता ) है, स्तनेमं शोथकी इद्धि तथा पडा हभ कसती है । | 
| यह उपयोक्त कथन किया टआ स्तनरोग वात पित्त कफ सानैपात ( तनो दोप सयुक्त ) £ 
| जीर आगन्तुक इन मेदो पाच प्रकारका है जर इसके रक्षण रक्तज विद्रधिको ल्ाग (६ 
4 कर वाद्य विद्रधिके समान जानने चाहिये ॥ १-३ ॥ (४ 
4 स्तन विद्रधि । | 
( ५ योपि ५ ~. ८, 1 
पवनेन स्तनशिराः विरताः पराप्य ताम्‌ । सूतानां ग्िणानाञ्च | 
+ य क =, क. | 9 
समवि शयथुर्धनः ॥ स्तने सदुग्धे वा बाह्यो विद्रधेटक्षणाचितः। 

® $ क ज ।६५ 
नाडा सुक्ष्ष वक्रात्‌ कन्याना तत्‌ जायते ॥ ४ -५ ॥ (4 
अथ-~चात दोपत विकृत इह स्तोका शिरा प्रसूति च्ियोको तथा गमिणी 

च्िर्येके स्तनोमे घन ( कठिन ) सूजनको उप्नन करती दै उसको स्तन विद्रधि 


भ ^ € 


+| कहते हे, यह स्तन विद्रधि प्राय सदुग्धा स्तने होती है, इसमे वाद्य विद्रधिके लक्षण 
५१ 
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| मिरूते है । यह्‌ विद्रधि स्रीकी कन्या अवस्थामे नही होती इसका कारण यह्‌ है कि 


9 [++ ज 9 य ^. ह [व 
% स्रीकी कन्या अवस्थामें स्तनोमे जा सूक्ष्म रिरा जाक है उनम सुख सूक्ष्म होते दै । 


भ, क [»3 ऋ तु 
ः तरुणावस्थामे इन शिरयाभोके सुख प्रफुत दय जात है | ४~~० ॥ (2 
५ स्तन रोगकी चिकित्सा । £ 


- | शोथं स्तनेत्थितमवेकषय भिषबििदध्यायद्िधावविदितं बहुधा विधा- ८ 
‰ नमर । अमि विदाहिनि तथेव गते च पराकं त्याः स्तनो सततमेव ( 
| विदत ॥ नलोकोभिरखक्तं न स्तनावुपनाहयेत्‌ । दुःखस्तना तु ¢ 
या नारी सरा शीं सुखिनी भवेत्‌ ॥ टेपो विशालमृठेन इन्त पीडां 
५ स्तनोत्थिताम्‌ । निशाकनककत्कायां ठेपशवापिं स्तनार्चिहा ॥ ठेपे 


+: 
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08 


निहन्ति मूटं वन्ध्याककोटकी भवं शीधम्‌ । निवीप्य तलो सट 


तदा पित्त ॥ य्टिनिव हरदं च निखडषातका समब । चूण स्तनं ६ 


1 व्रणे देयं रोपणं छुरते पृशम्‌ ॥ ६--३०॥ ५ 
 अर्थ-स्तन रोगमे खरीक स्तनेमे सूजन उत्पनन होय तमी ( चिकित्सक ) कौ 
| उचित है कि िद्रवि ` रोगे कथन कियेहृर्‌ चिकित्सा उपचारोके द्वारा उपाय करे, 
यदि स्तनकी सूजन मपक्र अथवा पक्त दोय अथवा दाह चुक्त होय तो मी उसका (¢ 
दुग्ध निका देवे जीर घ्रीका उचित समक्षे तो कोमरू सेवक देकर शरीर शुद्ध कर- 
देवे च्रीके स्तनोपर जीका ( जोक ) ठगाकर दूषित रक्तको निकार देवे खरीक | 
‰ स्तन कोथपर सेक कदापि न करे इस प्रकार करनेसे स्तनेके दुःखसे पीडित छरी | 
| श्री सुखी हो जाती है । इद्रायणकी जका ठेप कसनेसे स्तोमे उलन 
दई पाडा जात हो जाती है । हत्दी ओर धतूरेके पत्र पीस कर ठेप करनेसे स्तनाकी | 
५ पीडा-ङात हो जाती है । वोद्न ककोडेकी जडको पौसकर ठेप॒करनेसे स्तनोकी ( 
| पीडा शान्त हो जाती है} अथवा ोदेकी अथिमे सतप्त करके खरु क्रे ओर 
| जसम वबुञ्ञाकर उस जख्को चरी पान करे तो स्तनोकी पीडा शान्त ही जाती 
५ है ॥ सु्हटी नीमकी छार च पत्र, हद्दी, सम्हाट धायके क्क सको समान £ 
भाग केकर एकत्र चू्णै करके इस चूणेको स्तनोके व्रणपर कगानेसे त्रणका जखम {¢ 


५ मर जाता है ॥ ६१० ॥ | 
५ स्तन विद्रधिका उपाय । 
। 


% क(ससन्धवशलखनतुहखच्‌ णभिश्रीरतो वरुणवल्कलजः कषायः। (£ 


‰ अश्यिन्तरत्थितमपक्रमतिप्रमाण हृणामय जयति विद्रधसुधवायम्‌ ।१३। 
* अर्थ-वरनेकी छाख्के कदठेमे कासीत सेवा नमक शिराजीत प्रयेक ई सत्ती हीग 


[9 


५ २ स्ता-इनका मिराकर पीनसं सव प्रकारकां वाद्याभ्यन्तर विद्राध नष्टहता ह॥६१॥ & 
५ करजघुत । 
५ नक्ताटस्य प्तराणि वरुणादि फलानि च । सुमनायाश्व पाणि परोढ- (६ 
| रटयोरतया । १ । दे हसि मधूच्छिष्टं मधुक तिक्तरोदिणी । 
५ परियड्ङ्शमृख्श्च निचरस्य समेव च ॥ २ ॥ एतेषां काषिकेभमिधत- 
| भस्थं -विपाचयेत्‌ । दु्ट्वणपरशमनं तथा नाईीविशोधनम्‌ । सयच्छिनन 
| वरणानथ करनादयमिदं शुभम्‌ ॥ ३ ॥ 


समनन्तरः कक्कर कक क न्ह हक न्छ्न्छन्न्श्सु 


शैवः 
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| अर्थ-कसल॒भवे पत्र, वरुणक्रक्षके फक, चमेरीके पतन परवर्के पत्र, नीमके पत्र हव्दी, | 

दारुहदी मोम, सुखहटी, कुटकी, एनप्रिथंग ( महदाक प्क ) कुशाक जड, जख्वेत |£ 
ये प्रयेकं जओीपध एक एक तोडा ठेकर कटपीसकर कच्छ ( पीढीके मफिकि ) | 
| बनि जीर इस कल्कमे एका प्रस्य घृत मिराक पकवि, धृत सिद्ध होनेपर छानकर | 


+ 


| मरच्वे | यह्‌ धृत सव प्रकारके दुष व्रण ओर घवोको शद्ध करके रोपण 


‰| करनेवाखा है । यदि स्तन पककर एूट जवं तो इस घरतको ठगानेसे जखम भर जाते 








श हे । यदि स्तन पककर पएरूट जवे तो ब्रणके समान उपाय कलना चाहिये ॥ १ ¢ 
| आयुर्ैदसे स्तनपाक चिकिप्सा समाप्त । 
रै 

||, 

। यूनानी तिव्वसे स्तनोका वर्णेन । जै 


| जव मनुष्यकौं युचावस्था दती दै तव उसके स्तनामे गाठ (ग्रन्थि ) पड जती ७ 
५ है । सोनर (मदौ) मे तो गमीँकी अधिकतासे जो कि उनकी प्रकृतिके योग्य 
है नट हो जाती है । नाय जाति लियोमे रजस्कके मवादकी अधिकता जर गर्मीकी 
\ निवैरतासे जो कि उनका स्वभाव है । प्रतिदिवसं अधिक हती है ओर जवतक £ 
६ चीकी परणं जवानी नहीं भरती तवतक बरावर बटता रहतां हे, बठते २ यहाँतक & 
| बड जाती ह कि दुघ पीनेव्राङे वार्कोके पापणक्रा ति वन जाती दं ओर छातीकी 
| गमी ओर आल्माकी सतुष्टता करनेवाखी हो जाती है । यह वात प्रगटदहै कि दूध ¢ 
भ वीयं ओर रुधिर बहुधा अपनी २ दशमे विरुद्ध तसीरवारे ओर स्वरूपवाटे है । ध 
>| पर्त इन तीनोके उन्न होनेका कारण समानता रखता हं; क्योकि दघ जर वीयं (9 
५ अस्ख्मे रधिर ही है ओर शरीरके प्रथक्‌ २ स्थानोके मेदे अरग सूरतमे हो जाता [8 
| हे, ओर दुधकी प्रतिमे हकीमोने विरुद्यता की है कोद तत्रीव कदतादहे कि दृध गमे 

| जर तरकरूनके समान है कोई कहते है किं सद्‌ है ओर कोड समानता ही मानते हे ॥ ¢ 


यूनानी त्िन्वसे स्तनोकी सूजन ओर खिचावटके रक्षण तथा चिकित्सा । | ˆ 

चरके स्तनोकी सूजनके विपयमे जानना चाहिये कि जसे वटी भौर ग्म सजन 

रारीरके प्रस्येक अशमे उत्प होती है उसी प्रकार ब्दी जर गमं तासीरको ठेक्‌ चीके (9 
५ स्तनमि भी उसन्न हो सक्ती है । जसे किं णडी सूजन सशेमे ठटी सिचावट तर्साहट 
| जीर पीडावाढी दोती है, गमे सृजन सदमे गम जकन जर चसा मारती है । मव (9 
| जनटना चाहूय कच जा सूजन ठट 2 ता अजमाद्‌ प्रास्तकर ममे करक स्तनपर्‌ ख्प (£ 
र करना अर वावृना सोफके पानम वे अजमदकं प्रानमि पासकर गम करक रप कृर- [+ 
नेसे कम पू्ंचता है । जो सजन गे होय तो सिक गमे पानीमे मिखकर वक्री व 
| व्व, फुकसम भरकर सूजन पर रख गकर घृतम वकरका जाट मिक ख्पृ कर्‌ | ५ 
भनक ककलकलकककककक ककलमतत कनक कलकनककरकवनकररन 


#1 


१४३ त्रीचिकित्सासमुह्‌ भाग ३ । ७०७ 
र्म श चय 1 21 2 


1 - 


मकोयकी पत्रीको कूटकर गुकरोगनसे चिकनी करके स्तनोकौ सूजन पुर ख्मावे & 
५ जीर नीन दिनके उपरान्त उन केपोको ठगावे जिनका कथन दृधके सड जानेके प्रक | 
५ रणमे आगे मवेगा, स्तनोमे एक प्रकारक सूजन उसत्च दती दै जो कि दृघके ज्म- ई ` 
नेसे या दुध पतठे हो जानेसे अथवा दूधके सड जानेसे उत्पन्न होती है । स्तनेमे (@ 

दूष तीन कारणोसे जम जाता हे-प्रथम कारण तो विरप गमं प्रकृति है, जो कि दूधकी 
तरको सला देती दै ओर यह तर्सको सुखानवाखी प्रकृति स्तनोके अढावे चाहे सम्यूण | 
| शरीरम उत्पन्न इदं होय चाहे सिफ दोनो स्तनोमे ही इदं दोय । दुरा कारण बहुत वदी (9 
| प्रकृतिका दै, जो कि समधरूणं शरीरम अथवा दोनो स्तनेमिं दी उत्त हृदं दोय ओर | 
| इस ठढी प्रकृतिके कारणतते दू ष्टु जाता दै । तीसरा कारण इसका यह है कि 


र| बालक निवे दोय ओर वह स्तनोके समपरूणे दूघको न खीच सक्ता दोय अथवा वल्क | 


| किसी रोगते निवड हो गया होय दूध न चू सक्ता दोय, वहत समय तक दुष स्तनोमे 


1 
3 रहनसे गाढा होकर जम जावे । गमं ओर ठटी प्रक्ृतिके क्षण समन्न कर जो प्रकराति 6 


4 गमे होय तो एक कपडा ददे पानी ओर सिकामे भिगोकर स्तनेके ऊपर रखे जिस ४ 


‰ स्तनोकी गर्मी शान्त हो जवि, दूधकी तरै न सूखने प्रवि दुगेन्विको रोककर दुधके 
नं गाढेपनको . निषत्त करे । गुख्वनफाके रोगनकी माचि स्तनोपर हरयेज करनी ध 
५ चाहिये जीर थोडा गुनगुना जख छाती ओर स्तनोप्र डाठना उचित दे, जिस स्तने | 
| रोगी घ्लीको गर्मीकी अधिकता होय तो वाकटाका आटा जीका आटा सुगास् £ 
( जगी अनारकी जड )का चूणै अकी अदी तर ८ हरा ) धनिया इन सवको ¢ 
| खुफके पानी ८ स्वरस मे मिकाकर स्तनो पर ठेप करे ओर इसी प्रकार अन्य दवा जो £ 
+| कि स्तनोमे ठ पर्हुचावे ददं शान्त करे ओर मवादको न खीचनेवाली दवा काभदायक £ 
| दै । सिक तथा ुठरोगन गर्म करके उसमे कपडा भिगोकर स्तनोपर रखना । ओर मकोय 
६ तथा काकनज ( काकजवा ) कौ पत्ती पीसकर स्तनोषर ठे करना लाम पटचाता है । जव (ग 
स्तनोका रोग आखिरी पर पड्कचे जीर गमीका मादा कम हो जाय तो सूजनको विक्र नष्ट सि 
> करनेवाडे ठे गावि । उन लरपोकी पिधि इस प्रकारसे है कि रसीके वीज, वावूना £ 
अकलर, उल्मठेक, तिरु इन सवको समान माग केकर वारक पीसकर गुर्सेगनकी | 
| कीरूतीमे मिराकर लेप करे, जव सूजन नष्ट हौ मवाद्‌ एकत्र होने र्मे तो मवादको ् 
‰| पकानेवाठे छेष से क्ष मेथीका खमा खतरमका कुभाव, अरसी वाजका कुमान 
| इनका गमे करकं ठप करे अथवा पुकिटिस वनाकर बाघे अथवा सोफका छिलका 
च 
र 























१ 


मयीका वीज, अरुसीके, वजि रात्तीनज (एक प्रकार गोद दै) इन स्वको समान भाग 
केकर वारक पीसकर अरनी कादेमे मिखाकर छे कर यदि प्रकृति व्दी होय तो & 
मोम ओर वैराका तठ सो्तनका तैक कूटक तैककी कीरूती वनाकर - स्तनोपर गरे । £ 
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धक 


५ वाद्‌ सुखा पोर्दाना कूटकर पानीमे पकावे जव हदुवासा हो जावे तो मोमक्र रोगनके 
५ साथ पसि लेप करे । मेथी कूट छानकरर सिकौ ओर वनफशाके) तैर्मे मिलकर स्तनो" 
पर ठेप करे तो उत्ति लामदायक है, ओर स्तर्नोमे जो दूध जम जाता वद कमी 
तो सूजन उत्यन करता है कमी स्तोमे खिचाव करता है, कमी सुजन उपपन्न ही 
होती है । परन्तु ग्म दुष्ट प्रृततिके कारणसे जो दूध जम जाता है अक्सर नूजन ¢ 
उत्पन्न करता 8 । पस्तु जिस चीकी प्रक्रति व्टी दोय अथवा निवरैठ वाचक ( 
| दूधको स्तनोमेसे कम वचूसता होय यदी कारण होय तो वह सुजन वहत द्य कम ठोतरी 
‰ है । स्तनोका दूध खचकर निकठ जनिते ही क्म पड जाती द, गम॑जल 
| सुहाता हा छाती ओर स्तनोपर डाके जिससे सव दूध बाहर आसानी निकट 
| अवि, प्रायः यह रोग च्विरथोको ही होता दै ओर दस खिचावका इलाज किं जो 
स्तोमे दूध जमनेके बिनाही होता है जीर सूजन उदन्न हो जाती दै । उसका उपाव 
4 च्ुकद्र ओर कर्मैव पकाकर उसका पानी स्तनोपर डले, जो अरसीकै वीज, 
४ वावूना, वनफडा, खितमी मेथी इनको जलमे पकाकर उसके कामे तेर मिलाकर 
| स्तनोपर डले तो वहत ही शीघ्र राम पडुचता है ओर सव प्रकारके सुखायम करने- 
वले यने इस रोगमे खाभदायक है | कमी २ स्तनोक्रा दूध जमकर सड ,जाता है, 
उसका उपाय यह्‌ है किं साव्रतच्ुकदरफो ठेकर पकावे जव वह्‌ पककर न्म हौ जावे 
| तो उसके साथमे वकरायनकी मिगी जीर छिलाह्वजा बाकङा दोनोको वारक रपीसकर 
‰ चुकन्दरको भी साथ पाक च्रे ओर तीका तैल मिखाकर स्तनं पर टेप करे । 
र त्िरुका चूण गौका घृत राहद ओर वाकठाका आटा ओर वैर छने गद्रके चूनकौ 
‰ सेटी सवको एक साथ कूटकर रेप करना अति खभदायक्‌ है । अरसीके वीज 
मीके वीज खतमी वादूना सव एक एक स्री केकर जलम पकावे, जव परक जावे तव 
| सवक पीसकर ठेप॒करे ओर उचित है कि दनर्पोर्मेसे जो केप खामदायक समन्ना 
जावे उसको हररोज दिनमे तीन समय करना चाहिये । जिससे किं सीघ्र पकजवि. च 
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| या बैठ जवे ओर गमे जलसे सिकाव करना उचित है, जो कुछ उपाय समयपर उचित | 
समज्ञा जवे उसको तवीव अपनी बुद्धिके भुताविक करे ! 
1 


यूनाना तिच्वसे स्तनोकी सूजन सौर खिचाचकी चिकित्सा समाप्त | £ 


1. 


५.०.६४. 


+~ 


यूनानी तिन्बसे स्तनोंका कडा हो जाना ओर गांठका उन्न होना । 

प्रथम वनफशाका तैर ओर सुर्गकिं अंडेकी जदीं मिलाकर केप करे } जतूनके 
तेखमे मोम मिलाकर पिघरा चवे ओर वेका गूदा मिलाकर छेष करे । कथी रेसा 
4 होता दै कि उसमे कोरा तैर मिखाकर रगानेकी ही जावह्यकता पडती दै, शिर्केकी । 


यवक कक कन्न्तनकक्नकृकक् ककन न्क्ल्न्त्क्ककनुन्ल्् क्म 
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१४५ घ्रीचिकित्सासमूह भाग ३ । ७०९. 
(11111 
%‰ गाद व माजूफठ्के पत्र पसिकर ठगाना कमदायक है । गाठ नमे करनेके खये 
| तरी प्चानेवाटी चीजे ओर चर्वीका ख्गाना राभदायक दै, यह्‌ गाठ अक्सर 
| जवानीके उमरे आरम्भ होते ही पुरुषोक्षे स्तनोमे मौ पड जाती दै । 

यूनानी तिन्से स्तनोका कडा होना ओर गाठकौ चिकित्सा समाप्त । 


ककन 


यूनानी तिब्बसै स्तनोके कुट जानेकी चिकित्सा । 
यह्‌ विषय दरस प्रकारसे है कि कमी २ स्तनपर कुछ अभिघातादि र्गनेसे स्तन | 
कुचर जाते है, तो स्तनकी रगोंको स्ना पहंवता है ओर मास कुट जाता दे, जे ( 
यह्‌ समा इर्का होय तो पहाड़ी युलकाके दाने जीर मूग इन दोनोको पौसकर 
सरूकी पत्तीवे पानीमे अथवा अधीराके पानीमे भिकाकर स्तनोपर ठेप करे ¡ यदि 
स्तनमे पीडा क्ट जानेके कारणसे होय व॒सूजन आ गर होय तो उसको भी ऊपर 
किखाहुमा ठेप छाम पटूचाता है । यदि रोगमे कुछ अदर बद देखे तो तबीव 
घाव्यकताके अनुसार उपाय करे । 


यूनानीं तिन्व्रसे स्तन कुट ८ कुचर , जानेकी चिकित्सा- समाप्त । 


हु 


ककन न्क्न् 


० 
9. 


४3 


यूनानी तिब्वक्षे स्तनके द्वी ( वड सूजनकी चिकित्सा ।) 
नोक इस सूजनपर अरसीके वाज, तिक, सौसनक वीज, माअयेतर ८ वन- 
‰ फशाकी गीखी ताजी जड ) कवूतरकी बीट, पपडिया नमक, रातियाज ( एक प्रका- {£ 
४ र्का मद्‌ द ) इन सनक हमवजन्‌ रुकर वाराक्र पासि ख्व अर (तरका तैर, [६ 
५ गौकी नीका गूदा मय पुरदामे मिखाकर स्तनोकी सूजन पर लेप करे, विशेष उपाय | 

पीछे छिवेडए सूजनके प्रकरणके अनुसार करे । यदि स्तन पक गये हो चीरनेकी आव- 
| इयकता समद्र जवि तो त्र धारवारे नस्तरत चीरर खराब मवादको निकाछ ; 
१ -कोमर जगहके घावोके इृलाजके समान स्तनके धावका इाज करे । ।: 


12; च 
न्न ननन 


५ 


> 
| यूनानी तिव्वसे दवीरुकीं चिकित्सा समाप्त । ¬ © 


ध 
१५ ॥ 


| 
५ यूनानी तिन्वसे स्तनाफे अत्यन्त दषं हो जानेकी चिकित्सा । (9 
‰ अक्सर देखा गया & कषे किसी २. घरीके स्तन असन्त (वढकर रुटकने & 
4 र्गते है जर स्तनोकी सो दीली पड जाती है, उस दञ्चामे सफेदा ६ 
‰ काशगरी खद्या म्री प्रयेक ७ मासे दोनो वारक पीसकर वगके पत्रके 
पानी ( वग एक जातिकी वनस्पत्ति है ) अथवा बगके बीजके काद्ध 
% मिखाकर थोडासा मस्तगीका तै उसमे डाठ्कर प्राति मासमे तीन दिवस ङेप £ 
किया करे, खेपके समय अरसी ओर माज पानीमे कपडा भिगोकर स्तनोपर रगेडए (9 


ककव ककव कक क कक्ल्ककनन्कककन्कछ त्य 
४६ 


[90 


७१० वन्स्याकद्यद्रम । १४१ 
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~~~ (१ 


५ पके ऊपर रखे, जिससे फिच्पठंदढा वना रदे आर स्नान कम करे । ( दूसराच्प्‌ ) 

पवित्र मिद्ध जिसको अर्धेमे ( दर ) कहत दै ७० मासे घृजगं घास्की जड ७ मासे 
%। ( इस घासको जमीनसे खोदकर घ्ूअर खाते र ) इन ठोनोको सिमो पीकर तीन | 
४1 दिवस पर्यन्त छेष करे । ( तीसरा ठेप › तीन शामूत ( सफेद ग्र ) अकाफिया गोद, £ 
२ सफेदा सव वरा्र्‌ छेकर वग ८ यवानीका पानी ) निचोडकर उसमे मिला स्त्नोधर 4 
| लेप करे तीन दिवस हर मदीने | ( चौथा टेप; फिटकरी पीसकर यतूनके तैटमे साय सीसेके 
*| खरल्पे पासि जव कि थोडासा सीसा भी उसके साय विसर जवे तव स्तरनोपर टेप करे । 












| इस प्रकरणमे वन्न पानीका प्रयोग भाया हे सो वद्र खुरासानी अजवाग्रनको कहते ६, (व 
%| उसकी जड व पत्रका पानी निचोडकर कामें टेना चाहिये । ध 
यूनानी तिन्तरसे स्तनेक्नि त्यन्त उ्टकने आर दीव हो जाने तीं चिकित्सा समाप्त | 
3 {© 

म ५ 1 
डाक्टसीसे प्रसूता ख्ियाके स्तनपाककौ चिकिसा । £ 


५ प्रक्ृतिने नारी जातिके श्यीसमे जो स्तनकी रचना की है वह मौ सष्टिफे उप्पत्ति 
२ कमै अवयवकी गणनामे ही आती हे | कारण गमौगय तथा गर्भ्ण्ड ओर फटवाहितीके 
«| समान ही खी जातिकी ञुवावस्थामें स्तन भी परणैख्यसे प्रफुलितपनेको प्राप्त दते दै । 
५ चके पेटके अन्दर गमादायमे गस्य वाक्कका पोपण गमाडय करता है ओर द्वी 
स्तन वाकका जन्म होनेके अनन्तर पोपण करते है, सो एक ब डेढ सार प्यन्त वरावर 
वारकको पोपण पर्हेचाते है । जिस प्रप्नारसे गमौजयमे जीर गमेअण्डमे प्र्ेक महीने 
‰ पर क्तस्ञावके समथ अथवा चरी गभे धारण करठेवे उस गमविस्यामे प्रसव रोनेके पीठे ( 
| उपरोक्त अद्गोकी स्थितिमे फेरफार ( परवत्तेन ) होता हे, उसी प्रारका पाशव्षैन 
$ करुदरती नियमाल्वसार स्तोमे मी होता है । ये स्तन चवीं तथा सूक्ष्म शिराजार ८ तन्तु- 
| जसे ) वनेहए्‌ दे, इनमे टुग्धको उतपन्न कएनेवाङी नका है । पर्येक स्तनय अनुमान | 
५ १८ रेसी नक्िया दै जिनमेसे दुग्ध उवपन्न होता हे ओर स्तन सुखकी डोडकरे पास 
५ आनकर वहा वारीक च्िद्रोस निकठ्ता ह, इन नर्येके सुख स्तन मुखे पास ख॒ 
५ हने तनक दायनेसे उनमेे दुध निका दे । इन स्तनोकी रचना शरीरके हाड ( 
| पिजरते वरिङरुर प्रथक्‌ ओर हाडपिजरके ऊपर छतीपर होनेसे इनो गक्ष गर्मी £ 
| तथा अभिघात धका रखचातानीं आदि अनेक प्रकारके कारणोसे स्मा 
प्ेचनेके हेते किसी समय तथा प्रसवके अनन्तर पक जाते है ओर स्तनोमे जो कि 
| कद प्रकारके दूसरे रोग होते दै परन्तु उन सर्वस यह्‌ स्तनपाक सुर्य रोग हे | यह £ 
| स्तनपाक इतना प्रवर रोग ह कि यह निर्जीव कारणोसे भी समय र प्र उयन्नहो £ 
श जाता दे, इससे खीको अधिक कष्ट उटाना पडता है । इस रोगफरी उव्पत्तिके हेव & 


भन रक्तक न्लकककरन्लकलकलनकन ऊक कन्तक कक्स्करनकन्लक्क् न 
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इस प्रकास्से है कि -स्तनकी व्याधि साधारण रतिषु वीक युवावस्था हनेधर (त 
ही होती है | जव छी प्र्णरूते युवात्रस्यको प्राप्त देने ठ्गती दै उसी (3 
समय पर्‌ स्तन भी पूर्णर्यतते प्रफुल्ित हेते दै । जितं समय पर ध । 
स्तन प्रफ़ष्छित देते ३ उस समयपर ˆ स्तनोमे एक प्रसाखै म्रन्थी उप (३ 
ग्रन्थी अधिक जोरसे दवी जवे तो 
4 स्तनेमि पाक उत्पन हो छीको ऋतुललाव अनिको, समय स्त्म रक्ता जमाव, विशे | 
~ होता हे । इम कारणसे उत॒ समय पर स्तन पाडा सयुक्त रहते दै, इसी प्रकार गमौ- {£ 
रायकी किसी व्याधिक्रे कारणत्ति मी स्मा जमाव विष करके स्तनोमे रहता दै £ 
ओर स्तनोमे दई मी होता है । यदि इख समय पर स्तोको किसी प्रकारक इजा ५ 
| पहैवे तो उने पक शू हो जतः है । अधिक ब्ध चत्त चोली ( अगौ पहर्नेस | 
| तथा कौर चोढी पहने रने मी स्तन पाकर होना सभव है । स्तनके ऊपर किसी ( 


र प्रकारका अभिघात रुगनेसे तथा जोरसे ठवनिंत भी पाक उन्न होता दै, जो चिया 


| गर्भवती होये जीर वारक उनकः। दुग्धपान कर्ता दोय तो उनको स्तनपाक व्याधि ¢ 
होना समव है, ठी क्वियोकी अयेक्षा वाखकवाटी छिर्योको स्तनपाक व्याधिका होना (3 
4 विशेष समव्र है ] प्रयम वारक पैदा हा हेय उस लीके स्तनकी डोडी विरेप ६ 
| कवे चपटी टोती दै वह उदी नदीं होती, इस कारणस वारक दूध नह र्खीच 
सक्ता, जव विं स्तने दूध नही निकरुता तो बाङ्क रोता है ओर घ्री उस समय 
। परसान होती । स्तनोमे दू चढ अत्ता दै स्तनकी डोडीकी त्वचा कोम होनेसे ८ 
4 छिठ जाती है, क्योविः वाख्क वखतोवखत सुखते दावता है सो चमडको ईैना पर्हच- 
कर चिक जाती है| सयवा स्तनकं चमडी फटने ठणती है । उस समय पर बालका ¢ 
स्तनफो दुघ चूसने छिथ दावता है उस समय पर कोप. दता है जीर वाल्क (¢ 
५ दूध नहीं चू सक्ता । दावने स्तनमो डोडी शिचती है, इसत जखम पडकर वटने ¢ 
गता है जीर व्रिदेप पीडा दोतती दै | वाल्क भूता रहनेसे रुन कर्ता दै जीर 
| छ्ा राकिस जतुर रहता ह । स्तनेमि दूध एकत्र ही जति हं वह दूवका एकत्र हाना (4 
| मी पीडाकौ अधिकताको बढाता है, देस पीडाकी जधिकतमे दुघ निकाठनेका उपाय 
श मी, कठिन डता है । निर्व तथा पण्डु रोगवाली जीर भी किसी शापरक रोगे ( 
- % प्ति छी तथा = किती प्रकारके नवीन उदयातसे मी स्तनपाकका व्याधि हो जाती £ 
| द, कितनी दी च्ि्योको न कुछ हैजसे मी स्तनपाककी व्याधि उत्पन्न हो जाती दहे £. 
| अर कितना हा चयक स्तनपर विरोष सद्मा पहूचनेसेमी व्ह २ चार दिवम (६ 
| खयं दी शान्त दौ जाता है 1 अव स्तनके पाक होनेकः इतना ही कारण है कि स्तनके (८ 
५ ऊपर किसी प्रकारका दवा पठने स्तनवे अन्द्रकां नसे मिड. जती दै जी 


२ 
न ककन नुतव £ 
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॥६। 
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‰ उन नसोके मिडनेसे वहा गेढि पड वह किसी समयपर तो  पकने ठ्गती दै, किसी 
| समयपर किसी च्रीको दो चार दिवस पीडा देकर शान्त हो जाती है । किसी 
५ समय पर अन्दरकी नसे टट जाती दै तो आसपासके मागमे जो रक्तका जमाव हो जाता 
है उसको पककर निकाठनेके सिवाय दूसरा कोड रस्ता नदीं मिता । गर्भिणी तथा जीघ्र 
\ प्रसता इई घ््रीके स्तनोमे विरोष वोञ्च होनेसे वह्‌ अधिक शीघ्र पक जाते है भर सोव- 
| डकी दामे प्रसूता च्ीको जो दूसरे दिवस अ्वर चढता दै वड एसा सावूत दता 
है कि अव निरन्तर खरीक स्तनोमे दूधका वोरा अधिक बढता जाता है । | 
च| यदि उन दिनम बाङक प्रे तीरसे स्तनोमेसे दू खींचने रगे तो स्तनपाक व्याधिका 
| भय कम रहती हे । बार्कके मर जनिसे तथा वाङकको दूध न पिरानेसे स्तनोमे दुधका 
| वजन बढनेसे स्तनपाक व्याधिका होना विशेष समव € । चाहे जिस कारणसे स्तनोमे 
दूष रुका रहे स्तनोसे वार दूष न निकरे तो अनस्य ह स्तनपाक्‌ व्याधिका हीना 
विशेष संभव हे ¡ स्तनोके मुखके समीप सफेदः उकीरेसी पडी रहती है, किसी समय पर 
५ इनमे कुछ ईजा पहूचे तो इससे भी स्तनपाक स्याधि होती है, कितनी ही खियाका 
तीच उ्वरमे विके असरको डेकर स्तनपाक व्याधि उस्न हौ जाती हं । यह स्तनपाक ( 
सिषं विषैले ज्वरके असक कारणसे दी रोता है, इस ज्वरमे स्तनपाकका एक दूस | 
कारण यह्‌ मी है कि ज्यरकी गर्मीसि स्तन गमं रहतादहे ओर दूध मी इस ज्वरकी 
दसाम अधिक ग्म निकर्ता हे, इस कारणसे वेसमन्च वारक स्तनको मुखसे नदीं ( 
दाव सक्ता ओर दुधके न खिचनसे स्तनोमे दूधका जमाव हो जाता हे, दधके जमावसे | 
स्तनोमे रेखा माद्धम होता दै कि स्तन फटे जाते है। इस कारणस्ते भी स्तनपाक ( 
व्याधे उत्यन होती है । जर स्तन पाक व्थाधिके आरम्भे ये लक्षण दत है कि प्रथम ¢ 
| स्तनमे पीडा होने ख्गती हे ओर स्तन मारी तथा कठिन माद्धम होता हे, तथा स्तनके |£ 
अन्दर ग्रन्थी पडगई माद्धम दत्त हे, दूधके रुकनेसे स्तन विदेप मोटा बडा माद्धम 
होत्ता है ओर अन्दरसे उसका ल्ञायुजार्‌ तन जाता है, ठेसा माद्धम होता रै कि ६ - 
स्तन फटे जाते है । अन्दर चस्का चलख्ता इञ माम होता रै, स्तन स्पदकि £ 
संघर्षणको सहन नदीं कर सक्ते, खरीक दाथ हिल्नेसे तथा खभाफेरने व करवट छेनेसे ८ 
भी अयिक पीडा स्तनमे होती है स्वीका हाथ विच्कुरु ऊचा नहीं हो सक्ता । 
छवी अपने स्तनपर हाथ रंखके मी कखट क्वे तो इस ॒त्रियासे उसको पाडा माम £ 
होती है । स्तनके जिस टिकनेपर विरदोष पाक ( पकने ) काया राध पडनेका चिह 
होता दै वह शक ाट आर त्वचा पती पडती जाती है । उस स्थ॑ट्को दाबनेसे 
| अधिक पाडा होती है ओर स्थरुके ऊपर कपडेका स्यशं दोनेसे पीडा होती है सुखीं 
ओ वटती जाती है जीर सम्परणे स्तन सृज जाता है साथही ज्वर चद जाता है । ज्वर 
ग्क्त कक्ककककककरकतकरककरवतन्रकन्ठककरकनच्कनः 
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१०२! १०३ ¦ १०४ डिग्री परय्यन्त होता है, जघत्तक स्तन पाक्का जो रहता 
| है तवतक च्वर्‌ विरकरुरु उत्तरता नरह है ओर साथी खरीको सीत (ठ्ठ) भी £ 
+| रुगती है । जो खाक भाग स्तनका सूजाहृआ होता है वह धीरे २ पककर पीव (रध ) (> 

पडती जाती है । अगुखीसे दावकर देखे त पीव चरतीहुदं माद्धम हातीं है आर [५ 
| अन्तके दज वहं स्तनकी जगह पूटती है । राध निकठ्ती दै परन्तु इस ठिकानेपरसे 
%। जौ राध पककर स्वय निकरती रै इसकी अपेक्षा यह्‌ अच्छा है किं जव विकिस्सकको (4 
. %‰ स्तन परकाहुमा माद्धम हौ जयि तो उसी समय नस्तरसे उस पकी इई जगहों चीर 
` %‰ देवे जिससे छीको शीतर व्िध्ान्ति मिख्जावे । परन्तु इस समय पर ददं वहत £ 
 -‰ सक्त होता है छेकिन नस्तर ख्गनेसे जो पीडा रोती है वह वदरत ही थोडे समय तक | 
% रती है, पि शन्त र जाती दै जीर नस्तर न ल्गनेसे पाक कदं ¢ 

दिवसमे पठता है । जवतक ॒च्ीको अधिक पीडा सहन करनी पडती दै, जसा | 
ध स्तनका पाक अत्तिगभीर (८ ओंडा ) दोय वैसा दी अधिक दिवस र्गते दहै । 
ओर अधिक दिवस पर्यन्त पीव वहती दे, अधिक दिवस पर्यन्त पीव वहनेसे ॥ 
स्तनका वह्‌ भाग काला पड उसमे पृथक्‌ पृथक्‌ कर छिकानेपर पीव निकल्नेके सुख 
हो जति ई, स्तनके अन्दरसे पीव तथा दृध बहता दै ओर स्तनके चागे त्फ जो 
- | धारा प्रड जातीं हे उन धाराओके आसपासका भाग कारी ज्ञक्क स्यि दीख पडता |¢ 
द । कितने ही दिवस पय्येन्त तर रहता दै जव वह्‌ जखम रेपण दो जाता दै तव 
। उस ठिकानेपर कठिन प्रन्थीके समान मासार्विंड द्ये जाता है, पौरे कुछ काठमे नमं 
-*‰ हो जाता है । स्तनके साधारण पाक्वे समय किसी रकी वगर भी पकने क्गती ह 

ओर कमी २ एसा होता दै कि स्तनका एक जखम अच्छा होनेपर दूसरे छ्किने नवा |& 
~ | उत्यन दो जाता है, वह मी पक्ने क्गता दे | इमी ˆ प्रकार दूसरा अच्छा हदोनेपर | 
* तीस उत्पन होता है, एेसे ही कई खिकानेपर स्तनका भाग प्रकता प्रूटता दै गर | 
% स्तनके चात तर्ष जखम दोकर रजते जाति दै । रेस सितिवाठे स्तनी दुग्ध नखियां 
| नष्ट होकर स्तन सुखकर निकम्मा हो जाता है । 
डाक्टरीसे स्तनरोगकी चिकिसा । 
प्रथम चिकिस्सकका यद्‌ पा ह कि जहातक होसकरे खके स्तन पकने न देवे, ¢ 
जो उपाय स्तन पाकको रोक सके उनको काममे का स्तनोको पक्नेसे रोके । & 
प्री उमरकौ छरी अपने स्तनोकी समार करना चादे तो उसको स्तनपाक रोग॒नहीं 
| हो सक्ता, स्तनाकं ऊपर किसी प्रकारका"दवाव न पडने पाषे जर चौरी तथा गी 
आदि तद्ग कपडा न पदनना चाहिये, जो स्तनोको किंसी-प्रफारकी ईैजा पट्च । 
पहननेकी चोरी व आगी रेसी होना चादिये किं जिसकी खोख्मे स्तन सरटता 
न्क नकन ककर क कन्न क क त नतन 


ल „£ £ ६ 


४: क्रक 
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१ पूवक रह सके, स्तनके ऊपर कपडेकी मगन किनारी न वे कै स्तनकी कोमल {& 








१९| च्म जिद्दकौ काटने कगे प्रथम वाल्क होनेवाटी च्रीको अपने स्तनकी डोडी प्रथ- गि 
 *ससेही खीच २ कर्‌ रम्वी ओर गोर्कर डेनी चाहिये । स्तनकी चपटी डोडी & 
% बाट्कके मुखम सरट्ताप्रवक नहीं आत्ती गोरु आर म्बी डोडी स्तनकी होवे तो | 
| वारकके मुखमे जानेसे स्तनको कुछ सश्रा नदी पटूवता, स्तनकी त्वचा नाजुक होय 9 
तो इसके च्यि आगेसे ही स्पीरीट रोरान ख्गाकर मजवूत कर छेना चाहिये | 
१ अथवा टानिक आक्िडकालोश्न ठ्गाना ओर स्तनकी डोडी छिरगह होय अथवा ध - 
| चिरई दोय तो उसके ऊपर टकण खार ८ भुना सुहाग ) युगरर्ड, सुगरेड 
५ प्रीसरीन, सिवर नादृटेड इनमेसे कोद भी दवा ख्गानी चाहिये, स्तनकाी डोडीके £ 
५ ऊपर ८ शीर्ट ) नायका यन्त्र भिर्ता है यह्‌ स्तनका ठकना है इसको स्तनपर 
५ रखनेसे कछ स्मा नहीं पहुंचता, डाक्टरी यन्त्र वेचनेवारोकी दूकानपर मिर्ती है । ज 
*। ओर सरख्ताप्रैक दसके रखनेसे दूध बहता है स्तनके ऊपर किसी प्रकारका क्षत न | 


५ पडना चादिये, यदि पडगया होय तो उपरोक्त दवा र्गानेसे आराम हो स्ता £ 
% है ओर क्षत स्थख्के अदर गहरा न ॒पड्चना चाहिये सकी सभाक बरावर 
५ सखे, प्रसव ^ होनेके ६० व ३०५ घटे पीठे तक वार्कको दुध न पिलाया जवे तो 
%‰ स्तनमे दूधके जोरसे पकनेकी क्रियाका होना समव दहै । यादि वारक स्तन (&- 
% मेते-घदूध न खीचता होय अथवा वाढ्क मरगया होय तो दुग्धकः वजन 
| बढनेसे स्तनोमे खिचाव ओर पाक होता है, सो ऊपर विरोप दुग्धके ¦ 
*| उत्पत्ति प्रकरणमे त्रेष्टपेप यन्त्रसे (-दुग्धाकषेण ) दूधका वजन स्तनमेसे निकार देना 

५ चादिये । ओर सेक खडिया कप्ररको शीतर जलमे पासकर स्तनोपर ठेप कर देना तथा | 
‰| खडियाको ट्टे जलमे मिलकर उसमे कपडा भिगोकर स्तनपर रखना चाहिये । जिस [` 


| लरीका बाख्क मरजाता है उसका दुग्ध थोडे दिनमे सख जाता है ओर स्तन पाक रोग ६ 
% होनेका भय नहीं रहता । दुग्धकी उत्पत्ति न सूके तो स्तनपाक होनेका भय रहता है (& 
कत्थारूमीं मस्तगी अथवा जीर किसी प्रकारकी स्तम्भन दवा ठगानेसे स्तनपाकका मय |. 
% नही रहता, यदि इन ठवाओमेसे किसीको कगाना होय तो शीतल जख्के साथ पस (६. 
| कर्‌ छेष क्रे ओर भिगा कपड़ा स्तनके ऊपर रखे । यदि इतना उपाय करने पर मी ( 
%‰ स्तनपाक हो र स्तनोमे पीवकी उत्पाते होती जान प्डेतो जिस उपायसे सीप 
| पकजावे एेसा उपाय करना उचित हे । गमं जख्का सेक ओर गर्माग्भं अरुसीकी 
५ पोठटीस रखनी अफीमका फल याने पोस्तका डोडा जल्मे पकाकर उसके जल्पे फटढा- & 
+ ठेनक्रा कपडा भिगोकर निचोडके सेक करना, इससे स्तनकां रप्राडा शान्त हो जाती 8 
४.८. 


% स्तनक ऊपर एकस्दुक्ट वेखडोना लगाना आर ऊपरसं सक करना, अथवा नन्वि ॥ 
गक त न्क कनक क्न्हन्् क्क क्क न्मः . 


॥॥ ~ 
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त 4 ष 41 


4 छिखाह्ृआ छप स्तनप्राकक पडा शान्त करता है । रूमीं मस्तगी १ डाम, कटोडी- 
शयन १ डम्‌, कष १ डूम एकृष्टूक्टपरेखोडना १ दाम, कठोरोफामे २ इमये £ 
पाचा वस्तु भिखाकर स्तनपर खगा स्तनके उपर गमीगमं पोरुटिसि रखे देना । & 
युदि खीको ज्वर भया होय तों ज्वर सान्त करनेकी गीपध दे दस्त साफ आता रहे 
ेसा उपाय करना । स्तनमे पव ८ राध ) पडगहदं मालुम होय ता पकेहृए्‌ भागमेसे 
| नस्तरसे पवको निकार देना ओर स्तनपाककी दशमे द्वीको निद्रान अती 
4 होय तो इसके चयि उवसं पाऊडर अथवा सरफोनर पारमित मात्रासं देना । यदि | 
#‰| खीकी शक्ति कम होगरई होय तो इसके स्यि काडलीवरद, कुनेन देशी दवाभेसे ६ 
राक्षा देना उचित ६ । यदि ली ताड पीनेवाखी होय तो थोडी २ त्राडी देना 
५ उचित है, जो जखम गहरा होय ते उसमे अन्दर सडहुमा भाग भस रहता £ 
हं । -क्वेरिकिरसिड १ मागो ५ ० भाग गम पानीमे मिरखाकर उसकी पिचकारी ¢ 
4 स्तनके जखम पर र्गानी, जिससे सडाहआ माग साफ़ होकर निकठ जावे | जखम (& 
अन्दरसे भरने ङ्गे ओर जखम जहरी न होने पावे, जखमकी धार्योके ऊपर ञआय- (¢ 
* डोफ़मं छिडकना चाहिये ओर उसके उपसे कार्वोटिक तैर्मे छिटिका ट्कडा व (4 


£ 


ख्टेका फहि मिमाकर रख कपडकां पद्यसे स्तक वाव दना कि स्तन ५ 


% दिखने न पत्रि । हिल्नेसे जखम फट कर॒ शीघ्र अच्छा नही होता, स्तनको & 

खुला भी न रखना चाद्ये ! छा स्तन उने बैठने कएवट केने दिर्ता दै ओर | 
 दिख्नेसे जखमको ईजा पट्चती रै । खीको आहार दुघ मात साबूदाना £ 
.* आदि देना, यदि ली मासादारी दोयतो दृध मिखाकर अण्डा पिखाना, चीकी ¢ 
| शक्तिको वढाता हं । परन्तु इतना ध्यान अव्य रखना चाहिये कि एक स्तन ¢ 
‰ ीका रोगी होय तो दूसरे स्तनका दूध वाठक अक्सर पीता है जो लोग असदा ! 
शरदेव तो इस दामे वाख्कके पोपणाथें दाद दूध पिकनेवाली रख सक्ते है । पर्त 
| साधारण तथा गर्रीब स्थितिके रोग तो माताके एक स्तनका दूध परिकाकर ही वालकका & 


+ 
पोपण कराते है, दस द्मे माताकों जो जीपध आहार तथा अन्य वचस्तु व त्राडी £ 


न, शः र ३.१९ 
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ह ५१ 
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$ ६.५१. 
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१ गर्म पदाथे ज्॒टाव आदि सवका असर क्चेको होता है सोजो २ पदार्थं वार्कोको (£ 

अ 1 
| हानिकारक न समन्ना जात्रे वह २ पदाथ टी इस स्थितिमे वाछककी माते उपयोगमे ॥ 
| साया जाव, इसका पणे विचार चरी चिकित्सकको रखना चाहिय | [3 


%. 


( यहं {९ वा अध्याय इसत प्रन्थके सव अन्यायोसे वडा है, कारण कि आयुर्वेद £ 
यूनानी त्तिव्व ओर उाक्टरी सतीनो प्रकारकी चिित्साओते गभ घारणसे छेकर प्रतता £ 
६ 
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होनेपर््यन्तकी प्रक्रिया ओर चिकित्सका समावेश इस अध्यायमे किया गया हं । 
| इससे इसका विस्तार बढ गया हे । परन्तु तीनों चिकित्सा प्रणस जो र वात | 








| उपयोगी समन्ञी गई वह इसमे उद्धृत की गद है । ) ¢ 
५ स्तनप्राक चिकिस्सा एव वन्धाकखपटुमका पञ्चदराऽध्याय समाप्त | (५ 
र (8 (9 


पोडलाध्यायः। ६ 

इस १६ व अध्यायमे वाङकेके पोषण करनेवाली धात्रीके निरोग रहनेकी प्रक्रिया ज 
सुद्ध दग्ध ओर वाढकोके पोषणकी प्रक्रिया तथा वाक्कोके रोगके छक्षण तथा चिके- (६ 
६ त्साका वर्णन किया जयिगा । वाङकको दुग्ध पिरनेवाी माता तथा धात्री जितनी 
थ| अरोग्य जीर तन्दुरुस्त रहेगी उतना ही दूध पीनेवाखा वाक अरोग्य रहेगा । इस ति 
देरमे बारुकोकी पोपणकरी प्रक्रिया विल्करुर खराब दे, इससे वारुकोकी तन्दुरुस्ती 
विगडकर मृत्युके मुखमे प्रवरा कर जत है । बाख्ककी माता तथा पिता इस वातपर (9 
विवास कर छेते है कि पररी उमर केफर नहीं आया था इससे इस वारककौ मयु ( 
हो गद । यह वही मसर है कि चर्नीमे दुग्ध दोहना ओर कम्मोको रोना, कोैमी (¢ 
समन्चदार मनुष्य दस वातसे कायल नहीं हो सक्ता कि जिस कामकी सिद्धिके चयि ( 
जो साधन ओर क्रिया चाहिये उसके विदून कामकी सिद्धि कापि नहीं होसक्ती । जैसे & 






साधन है भौर हाथमे कठम टठेकर छ्िखिना इसकी त्रिया ह । इत्यादि साधनोसे यह ॥ 
पुस्तकरूपी काम तैयार हआ । इसी प्रकार वाल्कके पोषणदू्पी साधन जर क्रियास (¢ 
नारुककी परिवारे होती है, यदि वार्कके पोषणरूपी सावन ओर क्रियाम त्रुटी होगी व & 
| उसका पोषण उचित ्सतिको याग कर विरुद्ध र्तिपर किया जाय तो बाठकका रक्षारूपी (३ 
%‰ कार्य सिद्ध न होगा ! इसमे यह विवास करठेना कि नारक पूरी उमर केकर नही माया यह्‌ ध 
| विश्वासत अमयुक्त दै, न इसमे प्रण उमर ठनेका दोप है न कमं ओर तकर्दारका, न | 
र परमास्माका दोष है । यदि दोष है तो वाल्कक्रे पोषण कसनेवारोका & कि यथाविधि 
| बार्कक पोपण नही किया ओर वह रोगसे दुव होकर म॒व्युके मुखम प्रवेद कर गया । 
१ वहते बुद्धिदीन स्री पुरुप बाठकोको अफीम॒ अथवा वाखगोराका देना जन्मत्ते ही 

| आरम्भ कर देते है, ( वाखा गोरीमें अफीम पडती दहै न माद्ूम, यह प्रयोग किस (३ 
५ वाककि चुने चाया है ) पुम्ब्रका देख्थ अफसर हरसार रिपोटं करता ३ 
‰ कि वाख्कोको वारागोखी देनेसे वारक दिनभर सोता रहता है बाख गोरीमे 

| अफोम जहरी वस्तु है ¡ वाङकके दिन रात सोते पडे रहनेसे “ उसके शरीरको पररा 
| पोषण न्दी पहूचता ओर प्रूरा पोषण न पहुचनेसे वाख्क निवे रहता रहै, वारकको 
ततत्र न्ठ कक कक ककन न्ठन्हव्तकुतनुतन्छक्क ककव क तठ न्ठ न्ट 


१९६ त्रीगिकित्सासमृह भाग ३ । ७१७ 
ग 1414०१० ००५००८०८.१.०्‌ 
निवरैरुताकी ददामि कु साधारण स्याधिमी हो जवि तो उसीमे उसकी भघ्यु 
हो जाती-दहे । वारगोरीके संचाख्क अप्रनी वाखमगोखीका प्ररिणाम्‌ विचार ठ} सी 
च प्रकार किसी २ प्रान्तमे अकफीम देनेका सवाजदे ओर किसी प्रान्तमे अफीमके फठ £ 
। जखमे भिगोकर्‌ उद्का जठ वारुफोको पिति है । किन्तु अपतीमको वाख्कके चयि 
+ निवुद्धि मनुप्पोने सर्वौपव समश्च रखा है । देसे मनुष्योको यह समञ्नना चाहिये कि तरण 
रुष्ट पुष्ट मनुष्य जिस द्रम्पके खानेसे चार छः षेटे तक कष्ट उठते द वह जहरी ् 
वस्तु प्रुरुके समान वारुकको किस अदयम काम पहुचा सक्ती हे } यदि प्रव्यक्षमे छाम हे 
तो इतना अवदय है कि अफीमके नरोमे वाक दिनरात बुतकी तरट्‌ पंडा रटता है | 
५ माताको उसके पोपणक्रा विशेष कष्ट नही उठाना पडता ओर जितना थोडा वहत 
कट वह्‌ उठाती हे उसत्त मी थोडे समथमे उसको छुटकारा मिरु जात्ता हे । क्योकि | 
‰ अफीम खानेवाख वारक चिरजीवित नदी रहता । अक्षम खानवाखा वारक सुस्त 
+| ओर निवे रहता है उसके मस्तिष्कमे द्ुस्फी जर गमी रदती दे । नेत्रोकी लायु 
अपनी क्रियामे निथिरु रहती है, पेट कठिन ओर मरकी कच्जी ( अवरोधं ) रहता 
‰ 
(२ 
£ 
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दै । वाक्कके हाथ पैर पते ओर निवे रहते है । बाटक चेतन्यता युक्त हसमुंख 
नहीं रहता अफीम स्तम्भक होनेते वाख्कके दरारीस्मे स््तकी ञ्रमण क्रिया प्ूणे्पसे 
नहीं होती । वारक उन्मादीके समान रहता हे ओर उसके जानन्तु निव्रैक हो जाते 
है, आसी रहता द इत्यादि अवगुण अफीमके प्रत्यक्ष देखे जाते है । चीनप्रदेरा 
निवासी मनुष्योको इस का सर्विणी अकतीमने ही गारत कर दिया दह । अव उन- 
रखोगोको भी इस सर्पिणीके जहर अवगुण साद्म रेने ल्मे है सो यागनेका प्रयत्न | 
किया दे, रोगकी दाक सिवाय जीपधक अतिरक्त जो माता पिता अपने वारुकोको 


अम तथा अन्य मादक द्रव्य खिखाना आस्म्म करते टै वे वाल्कोकं परणं रत्र 


सम्मतं याम्य ह | 
धात्री बाकुकको दुग्ध पिरुनेवाखी धाय \ ( चरकसे धात्री परीक्षा ) 
अथातो धाव्रीपरक्षपदेकष्यामः। भथ बृयात्‌ धचरीयानपेति समान 
वणा योवनस्थां निभताणनातुरामव्यगामव्यसनामदिहपामजप्पितां 
देशनातीयामध्ु्ागक्चदकर्मंणी इले जातां वत्सलामरोगजीवदठत्सं ॥ 
एुवत्सां दोगीमभमत्तामशापिनीमलचारशापिनीमनन्तशायिन कुशलो 
‰ पचार शुचिमशुचिदरेषिणीं स्तन्यसम्पदुपेतां इति ॥ | 
अथ-चरक कहता हे क अव हम धात्री परक्ना ङिखते द ¡ वात्राक्रा षाय कृद्ट्‌त 6 
1२1 
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; नीचे छिखि ठक्षणवारी धाय वारुफके पोपणके चास्ते होनी चाहिये । समान वरणं- 
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१८ । बन्ध्याकदपहुम ! | १९४ 
1 ४ 
वाली जैसे ष ब्राह्मणको ब्राहमणी, क्षीवो क्षती वणक, वैर्यको वेदय वणैकी, यूद्को 
श्ट वणैकी ( इस वातसे जाना जाता दे क प्राचीन वेनि वणैन्यवस्यकि उपर 
वडाही जोर दिया ह) धाय रखना वचाय | कदाचित सम्पण ठध्ण सवटित | 
4 स्वजाति धाय न मिढे तो द्म लक्षण सम्पनन विजातिके रखनेमे कुछ पातक नहीं रै, ज 
| ( आजकर रेखा ही प्रचार है फि गडर्मी अहीर आदि रखी जाती ६ ) युवावस्यातराटीं ( 
| निरृता ( शान्त स्वमाववाछी ) आतुरा रहित अङ्गमद्न न हो किन्तु सम्पूणं अद्चोते | 
| यक्त म्यसन रहित खरूपत्रान अनिन्दनीय प्रसन्न चित्तसे रहनेवाखा अनिन्द देदामे (६ 
५ जिसका जन्म इमा होय अक्षुद्रा नीचकम्भं करनेवाली न दोय ओर वाठर्कोपर पूर्णरूमसे | 
| खेद करनेवाी जिसके उन्न इए वालक सव तन्ुरुस्त ओर जीवित होये आर पुत्रकी 
५ माता होय जिसके स्तनेमे दुग्धकी उत्पत्ति पण्यते होती दोय उन्मत्ता (पागर्पन ) 
| तथा बहुभाषी व्यर्थं वकनेवाली न होय अश्चायिनी रायन करती इई भी थोडे ही आहार 8 
| ब सकेतसे ओघ जाग जावे जीर चैतन्य हो जवि । पवित्र आचार जीर नेकचरन- 
| वाली अपवित्रता जीर अनाचा्ते घृणा कपनेवाली उच्छ स्तनवाली उन रक्षणेसे [६ 


नै ८ 
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| सम्पन धाय होनी चाहिये । भूत प्रेत जादू 2ोना द्म टोटका पर नित्तका विश्वास | 
‰ न देवरे केवल श्र निष्ठ हेये | ६ 
श [त 

0 सुश्चुतसे धारीके लक्षण । 


५ ततो यथावर्णं धत्रीहयेयान्मध्यमपममाणां मध्यमवयस्तमरोगां शीटव- 
५ तीमचपलामलोटपामरुशमस्थूठां परसलक्षीरमलम्बोठीमरम्योध्स्त- 
५ नीमन्यङ्गामव्यसनिनीं जीव्रत्सां दोणी वत्सलामक्षदरक्मिणीं कटे 
‰ जातामते भषिषैश्व युणेरन्वितां श्यामामारोग्यवलव्रद्ये बारस्य । 

तरोध्वस्तनी कराटं क्यात्‌ । टम्बस्तनी नािकारखं छदधित्वा ई 
4 मरणमापादयेत्‌ । ततः भरशस्तोर्यां तिथ शिरःलातामहतवाप्सखुदङ्सुसं 








‰ शिशसुपेशय धानीं ्रा्सीखपेश्य दक्षिणं स्तनं धोतमपिसरिचुत- (- 

4 मगिमन्य मन्तेणानिन पाययेत्‌ ॥ मन्व ॥ चत्वारः सागरास्तुश्यं स्तनयोः 
[० भ ॐ क ४ 4 

3 क्षीरिणः । भवन्तु सुभगे नित्यं बाटस्य लब्धये । पयोऽपृतरसं 

4 पीत्वा इमार्ते शुभानने । दीथमायुरवामोति देवाः श्वतं यथा ॥ ( 

ध अथै-ईइसके अनन्तर अपने २ वर्णैवाली अथीत्‌ स्वजातीय धाय वारकफे पोषणके 


1.9 [9 भ ^ ^ „भ [१ ४ ै 
य ख्य निपत करे यह्‌ वार मव्वरम कद्क्ाड। न वहत छ्म्त्रा हायन वहत हछेगनी हीय (4 
गवन कन्करककल्कर ककन ककन कछ उ करकृनककत्तयु क रकरकक्क क्म 


षि 


९ च्रीचेकित्सासमूह्‌ भाग ३ । ७१९. 
पय. परम 
ओर मध्यम अवस्थावाली न प्रौढा दोय न सोह वष॑से नीची अवस्थावाली होय [त 
किन्तु १६ वपस् ऊपरकी ओर ६५ वषंसे नीचेकी उमरवाखी होय । जिसके , शारीरमे ६ 
किसी प्रकारका रोग न होय शीर सम्पन्न होय चचरुता रहित अखोदुप न बहत 
मोटी न ब्रूत कद “जिसका दुग्ध वाख्कके रारीरको प्रसन रखनेवाटा होय ६ 
जिसके दोठ प्रते ओर छोटे द्ये जिसके स्तन छ्म्बे ओर वदप ॥ 
| ऊचे वेडौर न होये जिसको किसी प्रकारका व्यद्ग नहो जिसके उत्पत इए सव 
बारुक जीवित रोये जो बारुक पर अपने आत्मज सन्तानके समान प्रीति रखनेवाखी (& 
होय जिसमे किसी प्रकार हृष्कमे न्‌. दर्ये उत्तम कुख्मे उत्पन्ने इदं होय निसवे माता | 
| पिताके कुष्ट उपदरादि दुष्ट व्याधि नहोर्ये रेसे २ जीर मी छ्येभ गुण धात्रे 
देखना चाहिये । जभगुणोसे युक्त श्याम वर्णवारी धात्रीको वारुककी आरेोग्यता (६ 
जीर बुद्धिके वस्ते नियुक्त करे } ( प्रायः देखा गया है कै श्यामा खक स्तनोमे दुग्ध 
विशेप होता है ८ ओर अन्यत्र मीच्खिादहै कि मद्रका घट वटकी छाया कूपका 
1 जरु इयामा छरी सदैव पश्य है ) जिसके अधिक ऊचे स्तन व ठ्टकते स्तन न होये 
५ दसका यह प्रयोजन हे कि वेडीर स्तन दुग्ध पीनेके समय वार्कके मुख जर नाभि- 
। काक्र{ थकरेते हे, जिससे वार्कका श्वास घुटता दै । इससे परुरुके माफिकः स्वमाव- 
‰| बारे वालको पृल्युका भय रहता दे, उपरोक्त ठक्षणोसे सम्यन धायको नियत ६ 
%| करके शुम त्तिथिमे सिरसदहित सान करके उत्तम स्वच्छ व्र धारण करावे ओग उत्तर 
| दिखशाको बाख्कका मुख -करके ओर धायको पू्वौमिसुख वैरे ओर उसके दक्षिण 
॥ स्तनक्रो जसे घोकर उसमेसे थोडा दूध निकाक ऊपर छिखाहमा मन्त्र पडकर वाल- 
५ कके मुग्बमे धाथका रतन देवे । मन्त्रका अथंदहे सुभगे ( धात्री ) इस वाख्ककरे 
। वठकरी वृद्धि अर पोपणके अथं चासो समुद्र आपके स्तनोमे दुग्धरूप, दो करौ 
* वहे | हे ज्ुभानने धात्री, जसे देवता अमृत पान करके चिरजीवी होगये इसी प्रकार 


५ अग्रत रसख्यी तेरे दुग्धका पान करके यह्‌ बाख्क दीर्घायुवाख दवे । इस अवसरपर 
धारक उचित है पि वाख्कका आराीवांद देवे । 


८ चरकमे इतनी विदेपता है ) 
सुद्धटुग्यवारी धा्रीका कततैव्यकरभं । 
ध्रा तयदस वहुशुदुग्का स्यात्तदा चवाह्धठता शुचे पार 
वायन च्ल शतवेष्या मोघामव्यथा शवामारडा वाद्यपुष्वा 


वि्वक्सेनकन्तामिति विभत्योपधीः कुमारं भङ्खखं परथमं दक्षिणं 


। 
पाययेतेति धा्ीकर्म ॥ - ( 
व क न छ छनन ककठन्कन्् सनुत्क्च्क कन 
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| अधे-~-जव धायका दुग्ध मिष्ट ओर विरेप अद्ध दोय ओर उसको शरीर तथा 
दुग्धकी परीक्षा पूणं सीतिसे हो चुकी दोय तव धायको स्नान करा उसके शररीरथर 
क्रूर चन्दनादिका ङेपन करके दन्द्रायण व्रह्म सहसर्थीयौ, दातवीर्भ्री, नीटी भौर 6 
५ सफेद दुर्वा, पाटला, हरड, आवला, नीग, खरिटी, प्रियंयु वेणुका इन सव नीपधि- 
| योको धारण करके प्रथम वाकक्को दक्षिण स्तना दुग्व परिख ॥ आपव वारण ¢ 
| करनेका प्रयोजन यद्‌ दै कि उपरोक्त ओीपधिर्रकि नाम आर्‌ गुणका परिचय धात्रीको करा 


| देवे, क्यो रुगणावस्थामे य सव भौपयिया प्रायः कटके ओपध प्रयामि आती द । £ 


५ नियत धा्रीको वदटकर दूसरी धात्री रखनेमे दोप । £ 
अतोऽन्यथा नानाप्तन्योपयोगस्यसत्म्याट्‌ व्याधिजन्म्‌ भवति ! अप- 
रियुतेऽप्यतिस्तन्धस्तन्यप्रणस्तनपानदुत्घ्रहितस्ोतसः शिशोः कास- £ 
शवासवमीभादुभावः। तस्मदिवं विधानं स्तन्यं न पाययेद्‌ ॥ ध 

अथे-ाककके दुग्ध पिलनेक्ो यदि एक ही धाय जिप्तका दुग्व वाख्करा अनुकृ 
पडगया दोय नियत न की जाय, कमी कोद कमी कोड वाय बदरकर बाटकको 
दूध पिरने छ्मे तो वाङ्कके स्माको दुव अनुकूल ( माकिप्न ) न होनेके कार- £ 
से वालक रोगी हो जाताहे । दस कारणसे वारभ्वार अनेक वाय वदलनेसे € 

। वार्कको पिशेप हानि पर्चहती है । कदाचित नियत ध्ायकों बु रोगादि देना & 

उत्पन्न इजा दोय कि जिससे वारकको हानि पचना समव हाय तो गौध 

उसका दुग्ध पान वन्द करके द्रूतरौ बदल, उसमे उपरोक्त रक्षण देखच्ये । भीर £ 
| थोडासा दूध निकाककर पीछे व. कके मुखम स्तन दिया जाय रस्ता न करने 
च| स्तनकी कठोरताके कारण ओर दुग्धे स्तन प्रणे रूपत्ते भरे रहनेके कारणसे [£ 
| वार्कके मुखमे स्तनमेसे अधिक दुग्ध भा जनेसे गसेमे अघ्क जातादहै ¡¢ 
एसा होनेसे वारुरुको खासी श्वास वमन होने कगती हे, इस कारण विपरीत | 

विधिसे वालको स्तनयान न करते देसी रिक्षा धाको कर ठेना उचित दै । ४ 

धात्रीस्तनकी परीक्षा । ६ 
अथास्याः स्तन्यमप्छु परीक्षेत । तचेच्छीतलममठं तदशंखावास- £ 
मपु नयस्तमेकीभावं गच्छत्यफेनिलमतन्तुसन्नोतछवते न सीदति.वा 
तच्छुदधमिति वि्यात्तेन इुमारस्थारण्यं शारीरोपचयो वलवृदधिश्च भवति ॥ 

अ्थं-बार्कको दुग्ध परानेव स्के दुग्धकी पर्क्षा दुग्धको जख्मे डाख्कर 

। करनी चाहिये, जिस ख्ीका दूध शीतर निमे पतला शखके समान सफेद खन्छ ‰ 

कवक ककत ्कलपतततमककतकस्ककरक्र 
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| हे, पानीमिं डरे ही मिरु -जावे ओर दुग्ध तथा जक एक हौ जाव आगदार न होय 
न जरके ऊपर तरे न जच्के नीचे वैठे देसे दुग्धको जद्ध दुग्ध कहते रै । रेसे ज॒द्र (६ 
दुग्धे पान करनेसे वाकक अरोग्य रहता हे, उसका शरीर दिनपर दिन दृद्धिको प्राप्त [६ 
| हे वलवान्‌ होत्ता हे । 

वनित धा्रका दग्ध देना निषेध । 
न॒ च क्षुधितशोकाततधान्तप्दुष्टधातगभिणीज्यरितातिक्षीणातिस्थूटवि- 
द्धकक्षयविरुदाहारतपितायाः स्तन्यं पाययेन्नाजीर्णोपधश्च' बां 
=> [ तीववेमोत्पत्ति नाका २ 
दोषोपधमलानां त्पात्तेभयात्‌ ॥ 
अ्थ-नित्त धायका दार्र क्षुधा ओर शोकसे अति पीडित होय जिसके शरीरकी 
सप्त धातु रस स्त मास मेदा अस्थि रज दप्रि्त होगये हेर्ये अथवा च्वरसे पीडित 
% रहती हो. अत्यन्त छश्च व अव्यन्त स्थूक ( मोटी ) होय जो विदग्ध ओर रूक्ष | 
अन्ता आहार करतौ होय अथवा अपास्य ठटा वासी भोजन करती होय अथवा जो | 
। अति आहार करती रोय दसी धायका दुग्ध वाककको कदापि न पिरवे । बाख्क |® 
‰ जिसका दगध पीता होय उसको अर्जणेमे ओपव मा न देवे, क्योकि इसमे बालकको | 


+ 
दोप ओर जौपघ मलादिके तीव्र वेगका भय रहता हे । (9 


पात्यात्‌ खरुभिभेन्यिविपमेदोपठेस्तथा । दोषा देहे भडुप्यन्ति ततः | 
स्तन्य प्रदुष्यते । मिध्याहारविहारिण्या दुश वतादायः चियाः ॥ £ 
% दूषयन्ति पयस्तेन शारीरा व्याधयः शिशोः । भवन्ति कुशटस्तांश्च £ 
पिषग्‌ सम्यग्‌ विभावयेत्‌ ॥ ( 
५ अथ-जा घात्रा नासं विपरम अर दपदयुक्त भाजन करत्ता ह उसक रारीरमे दप 
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धयः 


| ८ वातत पित्त कफ़ › कुपित हो जाते ह, इन दोपोके कुपितसे स्तन्य भीं दूषित हाकर 
रं उनका दुग्ध विकारी हो जाता दै } क्यो शारीरम जव प्रधान दाप वातादि दुष्ट ही 
४ जाते हं तो घात्रीका दुग्ध कर्योकर शुद्ध र्द सक्ता ६, एसे दोषयुक्त दुष्ट दुग्धके पीनसे ¢ 
‰ वाख्ककं ररीरमे अनेक रोग उत्पन्न हो जत्ति हे । इसछिये कुरार वेयका उचित हे 
* कि दोपयुक्त दुग्धकी अच्छे प्रकारसे परीक्षा करे । ॐ 
श्र ` चरकसे वातोपस॒ष्टपीतोपस्पृष्ट कफोपसषटदुग्धके भिन्न २ ठक्षण । 
तस्य विशपा श्यवारणवणा कषायाचरस विशदमनतिटन््यनन्ष्‌ ६ 


५ रक्षं दरव फेनिटं ठष्वतृततिकरं कषषणवातविकाराणां कतं वातोपसष्टं £ 
न 


~~ ---------- 
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% .क्षीरमकिततेयं ॥ रष्णनीरर्पातत्रवभसि तिक्ताम्कटुकाबरसं कणप ध 
रुभिरगन्धिपशोप्णे पित्तषिकिरणां कर्तं पितोप क्षीरमगिज्ञेयं । ८ 
९ अयर्थशुदमतिमाधुयौपप्लवण्रं  पृतेलवसामनागाध्ये ८ 
५ गिच्छिटं तन्त॒मडुदकपानेऽवसीदति देप्मविकारिणां कतृ छाप ( 
५ कषीरमकषज्ञेथष्‌ ॥ तेपां तु यणि क्षीरदोषाणां भरतिविशेषमि- 
\ समीक्ष्य यथास्वं यथदोपञ्च दमनविरेचनस्थानाहवाप्तनानि विन्य ( 
तानि भशम्नाय ॥ & 


६ अ्थ~दूषित दुग्धमे ठक्षण इस प्रकारसे हेति है, जिस खरीके दृधका वणे काला ७ 
| ब खर दोय पते करैला खाठ ता होय व्रिपद्‌ होय अथवा जिस दुर्म किसी | 
| प्रकारकौ गन्ध दूधकी गन्वसे मिन प्रकारकी सती हय, रूखा, पतखा, बागदार, 
| कका, सतृक्तिकत्तां @शताक्रारक तथा वात ॒विकारोको उवपनन करनेवाखा होय ये 
‰ वातोपसष्ट दुग्वकरे ठक्षण है । जिस च्वीके दुग्वमे कारी पीटी तथा तारेकेसे रगकी | 

‰ ज्षकक मारती होय जिसमे तिक्त अम्ड कटुक रस दोय जिसमे सडे हए ठधिरकी ६ 


4 गन्वेके समान गन्व आती होय, जो दुब अति ऊष्ण होय जिसके पीनेवाठे वाल्कको (` 
| पित्त विकार उप्पन्न हेते हेर्ये देसे दुग्धक्न पित्त विकारोपसृष्ट लक्षण दै । जो दुग्ध | 

| अयन्त दवत मनुर रस सयुक्त ख्वणानुरसवाछा ओर धृत तंर वसा ( चर्व्‌) मजा ¢ 
| ( हके बीचिकी भगी ) समान गन्ध जिस दुग्धेमे आती होय ओर बिच्छिल होय (9 
‰| जिनमे तृणाछृतिकी धारा पडती होय, जकफरे वैनमे उारनेसे हव जरे ओर श्ष्म (> 
भूं विकासेको उत्पन्न करे पीनेवाठे वाठ्कको कफ खासी जुखामादि वने रदे एसे दुग्धके | 
‰ शेप्पोपसष्ट लक्षण है । इन तीनि प्रकासयो स्तन दोपोको देखकर कैव यथायोग्य ¢ 


-*| दपा क्रमाचुसार धवात्राका वपन विर्वन सास्यावन अनुवासनाद्‌ वस्तार््या प्रय ॐ 

















| गोदाय दुगधको शुद्ध करे | [9 
1 तीनो दप वात पित्त कफोपखष्ट दुगधके लक्षण । (८ 
‰ स्तन्ये बिदोष संदृष्टे शरूदमं जटोपमम्‌ । ननावणरेजं चाई विव- ( 
‰ दपवेश्वते ॥ भमारो चकवम्यास्यपाकस्तृष्णज्वरदयः । स्युर्य तै ॥ 
| विजानीयतकीरालसकसं ज्ञम्‌ ॥ (8 
५ जथ--व्रात पत्त कफ तान्‌ दपिस सश्चत दाकर जस का दुग्ध दूतत हाता 

4 मरक स्मान दुवित जक समान अनक प्रकारक व्णेवादा अनक < 


#। 


९९ चिकित्सासमूह माग २। ७२द्‌ 
1 
4 प्रजञारकी पीायुक्त ओर जरम उलकर परीक्षा कौ जवे तो आधा जख्के ऊपर ओर £ 
% आधा नीचे तरते ख्गत्ता हे जिस दुग्धके पौनेसे वाटकको भ्रम अरुचि वमन सुख- 
1 पाक तृष्णा ञ्वर इत्यादि उपद्रव उत्पन हदोयतो इम रोगकरो क्षीयर्सक रोग ¦ 





%‰ कहते है । ` ६ 
५ धात्नीका दोष युक्तं सात भकारका इग्ध घ उसके उपद्रव । £ 
९ ठ्वणं तलु चोम्ल कटुक फेनिठं तथा । मसिधवनसंकाशे पत- 


५ क्श तथेव च ॥ एतत्सप्विथं क्षीरमशुद्धं जीवकोऽवीत्‌ । करोति 
५ छवणं क्षीरं वारस्य भटिर्गमम्‌ ॥ ततु क्षीरं कफ कुष्थदम्छशच 
५ सुलषाक्ताप्‌ ॥ सासिथाबनसंकाशं छद्ध्वि कर्ते शिशोः । फेनिटं € 
| श्वास्कसिन्दु म॒न्रठ कट पातकम्‌ ॥ 
अर्थ वत्रीका वह दूपित दुग्व खासी, प्रतखा, खद्रासवाटा, चसपया, ज्ञागोदार मासके  , 
| वो्नक्षे समान, प्री देने सात प्रकारका जानना | खारी दुग्ध पनेसे वाख्कको ध 

१ सनीसार सेग होता दे, प्रत दूध वारको कफः वढात्ता है | खद्र दूध वारकको (4 
4 सुखपाक रोग टलयन कतं हे । मास ध्ोबनफे समान दूध बमन उव्यन करता दे । ¢ 


२, । 
९ ्ागद्छिर्‌ दूष देवा खासा उत्पन्न कम्ता ट | चरपस, अर्‌ प्राख दूध वर्क्क ५ 


अयिक्र मूत्र खता हि। 9 
= दूषित दुग्धवाखी धात्रीको आह्यरपानका विधान । 6 

५ पानागनाय विपिस्ति दुशक्षीराया यवगोषुमशालिषष्ठकयुदरहरणडरस्थ- 

4 इुरसोवीरकठपोदकमैरेयमेदकल्युनकस्जभायः स्यात्‌ क्ीरोपविशे- ( 

| पौ वे्ष्यविकषय तततदिानं कार्यं स्थात्‌ ॥ 

अर्थ-जिस वात्रीका दुग्ध दुपित हो गथा है, उसे खान पानक्ते वास्ते जी, मेह, ( 


९ 
साठी चावक, साठी चावरु, मृग, दरेण, कुख्यी, सुरा, सौवीर, तपरेदक, मैरेय , | 
मेदक, रुहद्युन, करज इत्यादि द्रव्येन उचित है । 













(2 








| _ - धात्राके स्तनसि दुग्ध नष्ट हौनेका कारण । (4 
 कधशोकवित्सिल्यादिनिश्व धिय स्तन्यनाशो भवति ॥ (६ 

अथे~क्रोध ओर शोक करनेते तथा वार्कपर आन्तरिक प्रीत्ति न होनेसे धात्रीके 
4 स्तर्नोका दुर्य नष्ट हौ जाता है | (© 
५ धाती क्षीर दोष शओोधनापाय । | 
% दपहषवषुरदारपुस्तम्‌ छइ चविस्तकफृर छेरततिक शकट करोहि & 
पकक ककव क ककलन 


[ॐ3>3> 3333. 33.11 


७२४ वन्ध्याकद्यटुम } {१० 
2 41 


| णीशारिाकपयाणाश्च पतं परशस्यते । तथान्येपां तिक्तकपायकटुक- £ 
| मधुराणां दव्याणा भयोग्षीरविकारविशेपनभिसम्िय मृत्राकाटशवेति 
| ्षीरविशोधनानि ॥ 


सर्थ--घार््रवि दूषित दुग्चको शोधनेवाटे द्रव्य पाठा, सोढ, देवदार, नामरमोा, 6 
% मूरा ( चूएनदार ) मराडफखी गिखोय, इन्द्रौ, चिरयता, कुटकी, सारिवा इन ( 
सवका समान भाग टकर जीक्ुट करछेवे जीर रसमेते दो तोदा खाका जट पका- | 
| कर काथ वनाक परतिदिवस दिनम ढा समय देसी मात्रा पत्रे | तथा अन्य प्रकारके [> 
+ तिक्त कपाय कटु जीर मधुर द्र्व्योका प्रयोग देवे | दस प्रकार वात्रीके श्रीर्‌ टोपेकि ई 
% मेदोको देखकर तथा का ओर मात्रका विचार करके धत्रीके दुग्धरको गोधनेका 
| उपाय करे । 


0193 4११ 





्षीराटसक रोगका उपाय । 

+ [ मृदुरेके विरेचय भ (4 =, न. [> 
बालं तत्र च धानी मृदुरेकं विरेचयेत्‌ । कमं पेथादिकं चेव सुस्तादिः 
, संप्रयोजयेत्‌ ! पेयां कमं कृत्वा सुस्तादि पाययेदुतम्‌ । धाी- 
[^ ^ (७ [श 9 0 [९ [4 
्षीरविशद्धयर्थं सद्रयूपरसाशिनी । भारईदास्वचापाठः पिनित्साति- 
५ विषाः शुताः॥ 
अथै-दस क्षीराठसक रोगं वाकक अर वायको मृदु जीपधियो करके विरचन 
देवे, परयादिके कमसे सुस्तादि प्रयोगको देवे । पेयादि क्रम करके सुम्तादि वतका 
| प्रयोग दे वायक दूवको द्द करनेके व्यि मूगके यूपका आहार देवे मारगी, देवदार, ¢ 
५ वच, पाठ जीर अत्तीस इनको सम माग केकर १॥ व दो तोखाका काथ बनाकर 
* धायको पिरवे । 





कुकु नकुयु 


दुग्धदोधनके अन्य प्रयोग 
पाठा मूर्वा च भूनिम्बदारशुण्ठीकलिङ्गक्राः । शारिवामृततिक्तास्याः 
काथः स्तन्य विशोधनः । हरिद्रां वचायं वा पिवेततन्यविशुद्धये ॥ 
पटोटनिम्बासनदारूपारमूवीखद्ची कटुरोहिणीश् । सनागरं बा कथित 
तोये धारी पिवत्सतन्यविशुदधिहैतोः ॥ अमृतासपतपर्णलक्काथः 
, स्तन्यस्य शुद्धये । पाययेदथवा पठायक्तं निष्काध्य रोहितम्‌ ॥ भनि- 
म्वपाठामघुकं मधूकं निष्काथ्य तोये मघ चा्धकर्षम्‌ ॥ क्षिप्य ५५४ : 
(3 


स्कल ककरककरक्रकः 


1 
क कक ककु कककफृन्नु 





' १ छ्रीचिकिस्सासमूह्‌ माग ३1 ७२५९ 
(१, 
शिशुरोगशन्ति दुग्धस्य शुदि च करोति सयः ॥ सुस्तापाढशिवा- 
रष्णाचर्णं सभे पाययेत्‌ । एतेन सहसा शधं स्तन्यस्य जायते ॥ 
अथं-यांल, मूर्वा, चिरायत्ता, देवदार, सोढ, इन्द्र जो, शारिवा, गिरोय, कटका भि 
इनको समान माग लेकर जौ कुट करके दो तोला यीपधका क्राथ वना हररोज दो £ 
समय धात्रीको दसी मात्रासे पिरवे । यह काथ धात्रीकरे दूषित दुग्धको ज्ुद्र कर्ता 
है! अथवा हरिद्रा तया वचाय घृत दूधको शुद्ध करनेके स्यि पान करवि | अथवा ध 
पटोख्पत्र नीमक्री कोमल छार ( गिदी ) विजयसार, देवदार, पाठ, चुरनदार ( मूर्वा ) & 
गिराय, कुटकी, सोठ इनको समान माग ख्कर दो तरेका काथ वनाकर हररोज दो ध 
समय धात्रीको पित्मनेते दुम्ब द्ध होता है| अथवा गिरय, इतेना ८ सहारा ) 
| दाट्चीनी इनका काय पूर्वोक्त विधिसे बनाकर दो समय हरज पिले । अथवा 
| कादमरी, पाटा, वदेढेका मूर ( जड ) इनका छाय करके धात्रीको पिरवे । अथवा | 
चिरायता, काङ्मरी, पाठा, सुक्दटी, हआ इनके काथमे जाधा तोला राहत मिटाकर £ 
धोत्रीको पिकावे, इस काथके प्रतापे धात्रीका दुग्व जुद्ध दो वाक्कका रोग रन्त 
होय । अथवा नागरमोथा, कारमरी ( कमारी ) पाठा, हर्ड, श्री पीपर इनको | 
| समान भाग ठेकर चूं करके ६ मातेकी मात्रा गोदुगधके साथ दिनमे दो समय फरित- 
| नेदी दिवस पर्यन्त छेनेसे शध दुग्धकी शद्ध दती ६ । 
दूापैत दुग्धर्सयुक्त स्तनापर ठेषके प्रयोग 1 


[ क. 


पश्चकोटमधुकेः सङ्करत्थेविल्वमृलनगरेः कुचटेषः । निर्मितो हित 
क्रो बहुवारं दुगधशुदधिमयमाशु करोति ॥ पा रतान वा सुरदा 
पिर्यगव [क न [० न्धिहिये 
वः । एक्तिस्तन्पस्ष्‌ वेवर्यंपूतिगनि मतः ॥ चायमाणामृता- 
निम्बपयेटेधिफान्वितेः । स्तनप्रठेपतः शीं स्तन्यशुद्धिः प्रनायते ॥ ( 
अर्ै-पीपल, पीपटामू, चन्य, चित्रक, सोढ, सुख्दर्श, छरुख्यी, वेककी जड, 
तगर इन ओपयि्योको समान भाग ठेकर जल्मे पीसकर स्तोके ऊपर करई समय । 
ठेप करे । इस ठेपसे दुग्ध शद्ध हो जाता हे, अथवा कारमरी, पाठा, रसत, मोर- & 
-वेक, देवदारु, प्रियंगु इनको समान भाग लेकर वारीक पीस स्तनोपर ठेप कणनेसे 
*‰ दुगधकीं युद्धि दो स्तनेकी विवर्णता तथा दुर्गन्धि निवृत्त दोतती द । अथवा त्रायमाण 
५ ८ वनफसा ) गिरोय, नीमकी छठ, परवल, हरड, वहेडा, आंवला इन सबको समान 
भाग ठे जलम पीसकर स्तनोपर ठेप करनेसे दुग्धकी द्धि होती है । केपकौ विधि 
इस मिक है-दवाको वायक पीसकर एक अगुरु मोटा ठेप स्तर्नोपर करके ऊपरसे {६ 














| 


२ 


४७ 


७२६ वन्ध्याकस्पहुम । १६९२ 
1101111 1.111.111 
ठा व अर्के पुत्र रखके कपडाकी प्री याध खेय जिस समय ठेप सूस्व॒ जावे उस्र 
५ समय साफ जले भोकर दुसरा केप करे । 

५ अङृम्बुपा्य तट प्रयोग । 


५ अलटग्डुपाकणाकल्कः सिद्धं तैठं करोति वमितायाः । पिदधारणनस्य- 


५ दानात्छुचदरयं श्रीफाकारम्‌ ॥ 
| अर्थ-र्जावन्ती ओर पोपरके कल्म तिरुका तेठ पकाकर स तेल्मै रका 
५ पोहा भिगोकर्‌ योनिमारीमे रखनेसे, नासिकामे तेरकी नस्य सेने च्ीके दोनो स्तन | 
५ श्रीफट्के समान शे जते दै । 






४ 
५ श्रीपणीं ते । | 
“| श्रीपणीरसकत्कायां तें सिद्धं तिलोदधवम्‌ । तत्तैटं हकेऽन्यस्य 
स्तनयोः परिषासयेत्‌ । पतितावुधथितौ चरीणां भवेयातां पयोधरो ॥ | 
| गनङ्मासमाकाराबुखननी परिमण्डटो ॥ £ 

अ्थ-अ्चिमन्थ अरणीके पत्ताके स्वरसम अथवा कर्के तिलके तेकको पकाकर उस 

| तैर्मे सैका फोहा भिगोकर स्तर्नोपर कुछ दिवस पर्यन्त रखनेसे चके पतित हए भी 
स्तन पुनः उठ अति है, तथा स्तनोके मडठ हाथीके कुम्भस्थल्के समान हो जति है । | 

+ दुग्धो र्पाद्क द्रव्य । 

्षीरजननानि त मानि सीधुवर्ज्यानि भरम्यानूपोदफानि शाकधान्य- ¢ 


| मत्तानि ववमधूुराम्डलवणभषिषठा्वाहारः क्षीरण्यश्वोषधयः क्षीरपान- 
| 
(६ 
६ 





५ अतायास्ेति वीरणष्िकिकिश्चिश्चवालिकादडुशकाशख्नद्रो 
‰ तकटमूलककषायाणोश्च पानमिति क्षीरजननानि ॥ सुश्ते चापि । 
अथास्याः क्षीरजननर्थ सोमनस्यमुसपाव्य यवगेोधूगशाटिषिकमास- 
"० + „९ न 

रसुरासीीरकपिण्याकलशुनमत्स्यकशेरुकशङ्गाटकाविषविदारेकन्द- 
| सपुकशतावरीनलिकाठवूकाटशाकमभूतीनि विदध्यात्‌ ॥ 
%| अथे-चरकक सद्धान्तानु सार दुग्धको उत्पतन करनेवारे य द्रव्य है, साधुसक्ञक' 

मयको लयाग कर आर सच प्रकारके मद ग्राम्य अनूप तथा जओदकशाक ` धान्य ओर 
* मास मधुर अम्क आर्‌ क्वण युक्त पतके महार -जसे दङ्या, खीर तथा क्षीर वृक्षोका ( 


% अवयव दुरघपान परिश्रमका पारत्वाग वरण तृण सार्बी चावरु साखिचावल, शेख, 
प्वकरकरकतकककल्करकन्ककलनल्कल्कनतानककन्वलककककक्कलककत्ककवलकलनकतनल्करन 





८ 
९ 
८ 


१६३ द्वीचिकित्सासमूह भाग ६ । 
इष्चवाठिका, दाम, कुरा, कास गुन्द्रा उत्कट इन सवकी जडका- काथ वनाकर परान 
५ करनेसे दुग्धकी वृद्धि होती है) सुश्रत मी इसी प्रकाशक द्रव्योको दुग्धोपादक कथन 
करता है । जञेमे सवस प्रथम तो दुग्ध उलन करनेके वास्ते धात्रीको प्रसन्न मनसे 
-%‰ रहना जीर वालकपर्‌ परणं सेह रखना । धात्रीको जौ या गे्का मीठा ॒दञिया दधे 
साथ खिख्व्रि तथा -शाछिचावरु जीर सादी चाव, मासरस, सुरा, सीर्वीर, 
| पिष्टतिर, शान, मछली, कसेरू, सिथाडा, कमल्नाठ, विदार्यकन्द्‌, सहरआ, 
| शतावर्स, नछिफा, धीया कारशाक इत्यादिक द्र्व्योको अहास्म खिराता रहै, इससे 
-* घाव स्तनेोमे दुग्धकी वृद्धि दोती दहे । 

५ स्तन्याभावमें वाखकको दुग्धवानकी अन्य विधि । 

> ^, [+ क [+> 

ह क्षारसस्म्यतया क्षरमन गन्यपथापि वा| ध 

= = १०५ [1 [द 

दयादस्तन्यपय्यपिवालानां वीक्ष्य मात्रया ॥ ( एुछते) ( 
/ अर्थ-यदि वाकुकको पोषण कसनेवाी घात्रीके स्तनोमे दुग्ध न रदाहोयया 











रं 

~ किती कारणसे दुग्ध दूषित हो गयादो तो देसी श्ित्िमि अजा ( ककरी) का 
अथवा गौका दुग्ध इन दोनोमेसे जिसका दुग्ध वारुककौ प्रकृतिके अनुकर पडे ओर 
| इ उपद्रव न करे वही दध॒तवतक वरावर दिया जाय जवतक वालक स्तनपान | 
~| ( दू पीनेके ) योग्य समन्ना जवे । वाठकको गधीका दुग्ध सवसे उत्तम हे जीर | 
| चके दुग्धे समान परतखा जर गुण भी च्रे दुग्धे समान है, वकर गौ भँसके ध 
। दुग्धे वारकरकी पाचनराक्तिकरे अनुसार जक मिखाना पडता हे । परन्तु गधेके दुग्धे | 
जर मिङनेकी आवदेयकता नदीं होती । । £ 
आयुत्रंदसे घत्रीके छक्षण तथा दूण्ति दुग्वकी चिकित्सा समाप्त | 











यूनानी तिन्बसे स्के स्तनोमें दुग्ध कम होनेकी चिकिस्सा । 

4 सूलानी तिव्रम इसके कं कारण कथन विये गये दै, प्रयम कारण तो चके 
५ रारीसमे रक्तक न्यूनता है । दूसरा कारण रक्तकी विशेष अधिकता दै | तीसरा कारण (& 
| स्तम किसी प्रकार विकृति उत्पच्च हृ होय ओर रक्त उससे विगड गया होय 
अव प्रथमौ स्थिति इस प्रकारसे दै कि जव द्वीके हरीर स्तको कमी हरै | 
- दोयतो उसके दुग्धको कमी होना संभवदै, क्योकि यह्‌ वात प्रगट है कि (4 
~ दूवका वास्तवमे मूर कारण मवाद रुधिर है । जवे रुधिर कम हो जवेगा तो 
| मूककारण रक्तक कम हो जने उसका कार्य्यं दूध मी सवस्य कम हो जायगर । | 

, 4 रधिरके कम दोनेके कितने ही कारण द, प्रथम कारण तो यद्‌ दै, कि किसी कारण | 
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विरोषके निपित्तसे स्रीकी फष्द मपरे सरीरा रक्त निकाला गया दोय, दूस 
कारण रजधर्म दशम खी स्त॒ अधिका निके गया हय) अयता निफान » 
( प्रसव होने वाद जो रक्त करद दिवस पुन्न निकच्ता ४ ) यट अविक निकट 
गया होय 1 तीसय कारणयेदैकिरस्की भोजनलक्ि कम गर हिज 
५ स्तङरी उत्पत्ति भौ कम दनि र्गी रोय | अयवाच्त्री एसे मोजन क्स्ती दाव फ 
जिनसे रक्ती उवत्ति पिरेपन सेनी दूषि, ससे वरदन दद स्खे अनका माजन | 
र तीथा कारण यह मीषेफि राग, कव, चिन्ता, आनन्द, मय, आक, व उत्ति 6 
%| विपयभोग दध्यादि कारणोसि भी प्रएनिमं रक्तकी उत्पत्ती रकाद 7 १ 
% पाचवा कारण यट कि घम शरीरम्‌ एती दृ प्रति किमी कारणम उसन दय जेव 
| मि सभावे ही स्री वेदायसम कमी पट जत्र, त्त प्रफारका चिद इन कारणक 
% प्रथम होने अथवा पाये जानेस प्रगट टता द] 
चिकित्सा-दइसकी यह द फिजिन ९ कारणो दीक ग्मैरम रक्ती कमी रत्ती 
| निश्चय हो जवे उन २ कारर्णोफे निकृत्त करनक्रा उपाव कसला उचित £ । बाद 
द्रीको देसे आदार व रेसी वस्तु देते जिनसे साफ अर अविक रक्तमाी उस्तिदा 
रक्तकी वटती रवे, इसक साथी चीकी प्रति आर्‌ यारी कारणक्ती भा दिफा- 
जत करनी उचित दे । जवनकर घ्रीकेः शरीरम रक्तोत्पत्ति न हाथ नव्रतक उफ माग 
| चखने, अधिक्र परिश्रम करनेसे रोकः देवे । जवतक भोजनां ८ आहार्‌ विहार } र्ता- £ 
| त्पत्ति होने रगे तत्रतक़ दथा ठेनेकरी जद्रत नही ६ । जव्र॒ आहार विहारे रक्ती 
‰दृद्विनदेवि तो ओपव देना उचित द । चथा कारण दक्तका ट्‌ ह पि जिस्म 
| रविस्की अधिकता खरीक स्तनोका दुग कम दो जतारहु। व रस प्रकास्ते दं 
| ल्लीरे शरीरम स्त अधिक वढजाय 1 ओौर उस स्तम छु मी खरावी न दोव परन्तु 
घ्रीकी प्रकृति रेसी दो जावे कि रक्ती अधिकतासे रक्तको पचा न सके जीर पचाकर 
| उसका दुगच बनाकर स्तरनोमिं न परहा सके । चिकित्सा इसकी यद्‌ द कि चीकी ६ 
| फस्द करके सत निकाठ देवे, रकेन रक्त उतना ही निकाठना चादिमे कि जितना द 
*| निकाठ्नेकी भवदयकता होय । स््रीको देसे आहार देवे कि जो रक्तक कमी £ 
>| करते हेय जीर दुग्धकी उत्पत्ति अधिक करते रोय, रकि शररको वल्वान रखे रेसे 
| आहार विहार करावे, जो वस्तु रक्तको दूधित करती होय उससे वराबर परहेज रखे । (६ 
| जिससे किसी दूसरी व्याधिके उत्पत होनेका भय न रहे । अक्सर देखा जाता है 
कि स्रीको विरोष भय, विरोष चिन्ता, या वाछकसे प्रीतिका कम होना ¡ अथवा 
ओर कोई कारण एेसा इ होय कि उत्पत्तिको रोकता होय । इदयाटिके अख्वे 
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चिह यह हे कि रुधिर कम उत्प होय, निषिद्ध चिदहेमेसे कुछ भी प्रगट न होय 
ओर उसके कारणमात्र प्रगट दोयं । चिकित्सा इसकी इस प्रकारसे हं कि जिस 
कारणसे यदह उत्पन्न है उस कारणको नष्ट कर पुष्टिकारक तथा सतोषजनक ॒तवीयत ॑ 
प्रसन्न करनेवारी जपध च््रीको देनी चाहिये, जिससे खीकी प्रकृति दुरघ उत्पन्त £ 
| कुरनेकी त्प नू ह जवर ! तीस मेद इसका यह है कि छक सर्यीरमे रक्त 
~ निकम्मा होनेसे दृधकी उत्पत्ति कम हो जवे, यहदो प्रकास्से हदो सक्त दै |¢ 
एक नो यह वि सोदा, सफरा, वरगम इन तीनो दोसं कोई एक॒ दोप £ 
सतमे भि ˆ रक्तको दूपित कर देवे ओर हकीमेकी रामं यह वात प्रगट है 
| कि निकम्मे रक्तसे दुग्धकी पैदायश्च वहत ही कम होती है । दूसरे यह भिः तादा पुष्ट £ 
1 श्र ग्रति घ्ीवे रारीरम उत्पन्नं हकर रक्तको विगाड देवे आर केवर छातीम ही सयामिक [ज 
हीय फिर रक्तको उस तफ जानेसे रोक देवे । कदाचित प्रकृति श्रेठमीदहेयतो ¢ 
| इसको दकीम छखोग दोनो मेदोमे वणेन कर सक्ते दै, इसका प्रथम मेद तो बिगडेुर 
| खनके मेदोमे मिरेगा, जो कि दोषोकी अधिकतासे दोय इनमेसे पित्तकं अधिकतावे 
यह चि हं कि दूध पतला, पील, गन्धम तेजी, जखन होय । कफकी अधिकताका (£ 
| यह्‌ चि है किं दूध वहत सफेद होय ओर पतला पानीके समान होय साद तथा 
*/ गन्धम खश्चसरा माद्धूस दोय वातकी अधिकताके यह चिह है कि दू बहत गाढा होय 
उसकी सफेदीमे पैरापन माद्धम पडे ओर दूघ बहुत कम उतरे । कभी २ घ्जीके 
शरीरे खुष्की होवे तो सुष्कीकी अधिकताते दूध गाढा होन! दै ओर दृष्मेसे तारसा 
। निकरता हे । विशेष वक्तव्य जो कुछ कफम दूघफे एकत्र दोनेका वणैन किथा है, उस 
भ दशमे हे कि जव सदीकी विशेष अधिकता दोय ओर नहीं तो जो कफके साथ गर्मी 
.% होगी तो इसका स्वाद खास दोगा नकि खटा हो । इसकी चिकिप्सा तनीव इस प्रका- । 
रसे करे फ जो दोष अधिक समञ्च जावे उसको निकार देवे जो ओषध व आहार 
+| उस दोषे विरुद्ध होय उनको काममे छवे, जसे कि पित्तकी दामे जीका पानी ओर 
१३ हिरनके वे तथा बकरीके वचेके मांसका बनाहृा शोरा, आच्ुखारा अनार तुरसी- 
| वाखा जौर नीवू इसादि खिरवे 1 कफकी अधिकतामे रसा चओोरवा कि जिसमे गाज- | 
रके बीज जीर सफ पडा दय खिद गेहके अघम थोडा मेरथीके बीजका माटा मिखा 
होय उसको थोडे घृतम भूनकर शाहत मिलाकर हरीरा पकाक्‌ देवे, वात दोष गेह ( 
जौचना अजीर वदामके तेरे प्रकाह्वमा शोरवा देना इसके साथ मोटी वडी मुरगीका 
गोस्त भीर दूध देनेवाखी भेडकी खेरी छभदायक है । जिस स्के दध्मे ताससे जति 
होय तो उसका वनफशा, खतमी ओर जीका आटा इन तीनोकरे जक्के साथ परकाकर्‌ 
 , ओर दोनो स्तनोपर एक अगुरु भर मोटा छेषप करे | ओर वनफदा खतमे 
क्क कवक कक न कक्कर कन्ठ ककन कृष 
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| जीका काढा बनाकर गमं२ तदी छती ओर्‌ स्तन प्र दे नर भोजन ध 
५ खे खनको देवे । द्य कारण सक्नायटदरे जि उन निकमे दूनित ¢ 
रक्तक मेद वणनमे जो दृष्ट प्रकृतिम्‌ उत्यन दीय जर प्रयेक दृष प्रतिक्रा चिद (9 
प्रगट हे, जो भोजन अर दारयत मवाद दद्मि दिध जतेद्‌ उयनद्री प्रीती प्रह- £ 
श्‌ तिवो सुवाना जीर वदल देना । स्तर्नेमि जो दृष प्रति धा ग उमरी कपो ¢ 
दवा निब्रत्ति हो सक्ती द | आर दधे वदनेवाद्टी प्रियो ( तोद यट एक 
+ यनसत्तिका बीज दै ) यदो प्रकारकी दती खाय जीर कुट २ पीट रगक्री | 9 
तोदरी पौरी ओर खल सफेद खसखस वाजि, व पर्यक्री खरी, जो मासन | 
गर्मी ओर तरीको चि हर्‌ रोय ओर पित्ते बस्ते लीग करद वीजका सीत. 
+| घीया ( मगजकदू )के यीजका शरा, जुटव्रके साथ जवान वङ्रीषा गेना मौका दूय ६ 
| खाड मिलकर ताजी मयी मीट जठ भीर प्रार्कका याकि य नन अत्यगात्‌ 6 
% दूधको वटति दै । कफ तथा वातके वाल्ने दू जीर गहा सयीशत्र ताजा दरू 
%| सोफके पचो का दीया बनाकर देवे, उत्तम दुग्ध ख्रीका वदद पि जो स्वच्छ स्तम 
| उलन होय उसके लक्षण यह दहै ग्रिरग अर मादेपनमे समान, गन्ध तयां स्वाद्म ( 
श अच्छे रसवारा होय । भीर एेसी दवाकी विधि जो किं दूधको वप्रे वद्‌ वह्‌ हि 
तिरुका चून ठेफर अमूर रशारावमे मख्कर छानच्े, उस छनी ट्टं सरावको स्री £ 
५ पिला उसकी गाद ( फक ) छाती वस्तनीपरय्पकरदरेवे | दूस दवा वंह मीं 
है कि गाजर, प्याज, सर्गम सोया, मूली, सोँफ इन सवके वीज समान माग 
५ ठेकर सवके वजनके वरावर भुनेहृए चने टे सवको कूट छनकर रख प्रातःकार्टमे 
५ १ से २॥ तोटा परयेन्तकी पके ताजे गीके दूधके साथ स्था करे | काविरी चने 
सामको दूवमे भिगो रात भर मीगने दे ओर प्रतिदिष्रस प्रातःकाट उसी दूधमे | 
खाड डाठ्कर पिरवे तो लीके स्तरनोमिं दूध वड जाता है । दूतो वटानेवादा टेप 
वाकटाका आटा ३९ मासे, कूटी रं वुलसीका चूं १७॥ माते, दोनोंको त॒र्ती 
*% पत्र स्वरसमे मिखाकर स्तनोपर ठेप करे । दूसरा ठेप तुरुसीके वाज, जीका आटा, 
*| बाकलका आटा, पोदना सूखा फोतनज यह भी एक प्रकारका पोर्दाना है, 
५ तुरुसीके पत्तोके स्वरसं मिखाकर स्तर्नोपर ठेप करे । 
५ 


यूनानी तिव्वसे दूपित दुग्धकी शद्धिकी चिकिस्सा समाप्त । 
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| यूनानी तव्यसे दुग्धकी अधिकता ओर दुग्धघ्रावकी चिकित्सा । 

शर इस विषयको इस प्रकार जानना चाद्ये कि दूधका स्तनोमेसे विरोष 
कई कारणोसे हानिकारक है । एक तो यह कि च्रीके शरीरको निवल करता है, क्यो- 
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कि दृघका प्रूठर्प मवाद सक्त ८; स्फका ववदष नकर्ना छेक इरोरमं विङरष 6 


निवेखता उत्पन्न करता है दूसर इस वतका मा भय ह्‌ क अवधिकताक कारणस ध 


| छातियोमे स्क जावे जीर उसमे बाहरकी श पडचकर उसको गाढा कर उरे इस | 
रं कारणसे निकम्मा हो जाय, अक्सर करके खद भी हो जाता दै | तीसरे यह कि 
५ स्तनोमे विप्‌ स्त जो कि असी गर्मीको दवा चवे, इस कारणसे गर्मी उसमे अपना 
%| कत्तेभ्य काप्यं न करसके, किसी प्रकारकी रोगरूपी विपत्ति उपनन होय । चौथा 
यह्‌ ह किं कदाचित्‌. शखिचावटकी अधिकतासे स्तनोमे सूजन अथवा कोई दूसरा रोग 
| उन्न होवे, जसी अभिप्राय यह्‌ है वि जव दृधकी अधिकता दोय तो उसका 
र उपाय करना चाहिये 1 परन्तु जिस रोगी छ्रीको निवेरुता व दूसरी विस प्रकारकी | 
| व्याधिूपी विपत्ति न वट अवि, क्योकि कोद म खी देसी देती हैजो विशेष 
४ आहार करत दै । उसके शरीरमे -रक्त अधिक उत्पन्न होता है, इस कारणसे एसी 
तासीरवाली चियोके शरीरमे दूध मी वड जाता है । इस व्रद्धिके होनेपर मी दुक 
1 विरोष हानिकारक कोई उपद्रव उत्पन्न नही होता सो एेसी तासीरवाली चियोके स्यि ¢ 
% दूघके कम करनेवाटी चौजोका इस्तेमाङु न करावे, जो यह जान पडे कि कोद दूसरी उपाधि £ 
‰ उलन हो जवेगी तो ल्नीको उचित दै कि दुख भोजन कम कर देसी वस्ठभाको खाया करे 
करि ओ रतूवतकों सुखा देवे } इस कारणसे दगध उत्पत्ति कम हो जायगी । यह्‌ भी (& 
‰ जानठेना चाहिये कि दुग्धकी अधिकताक कारण न्यूलताके कारणसे विरुद्ध दै, कमी कमी (१ 
एसा मी होता है कि ल्नीको विना गभेके मी स्तनमे दुग्ध उत्पन्न हो दद उठ्ता है । सुख्य ¢ 
% करके जव रजस्वराका रुधिर बन्द दोगया होय । ओर एेसा मी होता है कि जवान 
4 मदने स्तनोसेमी जवानीकी उभमस्के समयमे दूध उपपन्न हो ददं उठता है ' वहतो 
कड समय देखनेमे जया है कि वारक उघ्यनन न नेसे मी शियोके स्तनमे दूध उत्पन्न {६ 
हो जाता है, उसका कारण यह है कि ख्रीकी गोदीमि कोई बाक्क नही है जीर न इञा (& 
% हे } परन्तु खरी ज्र किसी दूसरी स्रीके उत्पन्न इए वारुकसे सेह करती है अथवा | 
स्वय वह छी किसी दत्तक सन्तानको गोद टेकर अपना सन्तान बना पुत्रके समान 
| सदे करती ह तो उसके स्तनोमे दुग्ध उत्पन्न हो जता हे | इस समय मी इस 
‰ प्रमाणक पुष्कं छि एक ल्ली भजु दै कि उसके सन्तान नही इ जर उसने | 
५ दत्तक पुत्र छिया है, उस पुत्रके आनेके पीते ही उसके स्तनेमे दुग्ध उप्पच् हो 
%ं गय हे । परस्तु जवानीकौ उमसभ पुरूपरोके स्तनोमे दुग्धकी उप्पत्ति होना यथूनानी § 


प 





` + तिन्वकी. कितावाम ही देखने आया हे, सायद्‌ करी हकीम साहव धोखा नखा € 


गये चोय क्योकि देसे पुरुप तो कितनेदी देखनेमे आये है फि जवानीकी उमस्के & 
| भारम्भे उनके स्तनोरमे गेडि पड जाती है ! जिन च्ियोके सन्तान नहीं इए है रेसी 9 


पवकम कक्कर नल्वक वकवत क्ककरककरकनकु 
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| ४।१९ वकी उमएवारी च्यक समानस्तन हौ जति दै परस्तु एक दौ माल प्ट 

| वह उति स्वमावसे ही निषत्त हौ जाती दै | मगर भाजतक यक व डाक्टसीक 
%‰ प्न्थोमे यह वात नहीं देखी गई कि पुरपोके स्तनेमिं दुग्ध उन्न हो जाता द । दूसरे £ 
| यह मी सदेह हे कि स्रीजनोके स्तनोका गर्भअण्ड ओर गारायसे वडा ही घनिष्ट | 


| सम्बन्ध दै छ्रीके गभेअण्ड व गमाङयमे कु आम्यन्तर व्याधि हवि तो उसका | 


> 













| विज्छीकासा असर उत्पन्न हो 'घ्रीको। एसा माद्धर होता दे कि कौ वस्तु स्तनामेते निकर {£ 
| कर गमाशयकी तर्फ नीचेको उतरती जाती दै । तो हमारे रम कथनका यदी प्रयोजन ६ 
दहे कि तिव्वके चनानेवाङे तकीमोको उचित था किं ज्ञिन पुरुपोफे स्तनोमे जवानीकी (> 
% उमस दुग्धकी उत्ति देखी उन पुरूपका विरोष परोक्षा करके गर्मीगय देखना था 6 
५ किदे कि नहीं | यदि उन पुरुपोके गर्भाय मी निकर आता तो नर जीर नार्यीकी 
% सृष्िमि दुक मेद्‌ न रहा होता ओर च्ियोके समान पुरुप भी ववे जनने गते | मगर क्या ( 
* किया जाय इस तिव्वके वनानेवाङे हकीम साव तो सिधार गये आर दि्धगीकी वात 
% इतनी वडी तिचतरमे छिलि गये कि जो देखेगा वही मस्करी उडावेगा । उपरोक्त प्रकरण 
दुग्धक बहनेकी चिकित्सा । इस प्रकारसे करनी चाहिये # जो त्पको युखानेवाटी ध 
%| ओर नष्ट करनेवाली वर््यको कम करनेवाङी रधिस्को बहानेवाटी जओपधदेवे जो कि 
च लमदायक्‌ ह । क्थोक्षि एषिरसे ही दूध बनकर स्तनोकी त्प जायगा । जीर सुख्य 
करके रजो सम्बन्धि रुधिरका बन्द नही होना ही दुग्धकी अधिकत्ताका कारण होय तो | 
‰ जन देसे ठेपकी विधि छिखिते है, जिसको स्तनोपर र्गानेसे दुग्ध कम हो जाता दै । & 
खक ( यह एक गोद छख करके मसहूर दै ) ओर मुदांसनको समान भाग ठेकर | 
१ गुखन जख्मे बारीक पीसकर स्तनोपर छेषं करे, अन्य विधि जीरा वारक पीसकर 
‰ जीर सिके मिकाकषर स्त्नोपर छेष वरे ओर शीतल दरन्योमेसे जो इस विषयमे काम- (६ 
५ दायक हे जैसे कि सिकेमे पकारं हई मसूर, काका खना, लेप करना सुफौद दे । = 
% हसवगोख्के ठुभावका ठेप करना ईसवगोरूकी पत्तीका ठेप॒ करना अति काभदायक 
हे, ग्म चीजेोमेसे तुतटी खाना तुतदखीका छप करना तुत्तखीके वीज मुख्य करके पहाडी । 
3 पैदायसके हेष । जीर खाना सिरवेमे जीरिका सक्षफ मिखाकर ठेप करना । जीर कमै- (६ 
५ वके वीज- कूट छानकर सिर्वेमे मिखाकर ठेप करना विरोष लाभदायक दै । सूखी ६ 
‰ चीजेमेसे जसे कि मेथी वाकटके वीजके चूणेस प्रयोजन रै, इनको गुलान ५ 
+ जर रोगन गुरमे मिलाकर केप करे । छेपकी विधि-गिङेअरमनी ओर मसूर समान 
| भाग केकर सिक जर गुरावमे पासकर केप करे ओर भोजनमे आशिमाकका पानी 
पनन्त न्तन्ठ कन्तक कुन्तक्हन्छन्कुन्हक्क्लक्ल नहकुकरक मृध 









4 





५ 


१६९ ` स्रीचिकित्सासमूह भाग ३ । ७६ 
व 


क्त्वा अमूर भीर नीव आदिका रस खटाहयोमेसे ग्रहण करे ` । तथा मसूर्का खाना 
् 
| 





दुग्धकी उपत्तिको कम करता दै । छ ~, 

५ यूनानी तिच्वसे चरके अधिक दुग्व ओर दुग्धस्ञावका चिवित्सा समाप्त । 
५ वल ८ - 

आयुर्वेदसे वारकक्रा नामकरण संस्कार । . £ 

र द्विजातिरीग व्राद्मण क्त्री शीर वैद्य इनकी द्विजातीय सङ्गा है । गर्माधान, 

4 पुस्तवन, सीमन्तोन्नयन, जातके, गमँधान संस्कारसे लेकर वार्कफे जन्भ पच्यन्त त 


| चार सस्कार होते दै । अव पाचवा ससार वारुकका नामकरण है, यज्ञोपवीत ओर ध 
‰ शिखाघारी द्विज राब्टके अभिमानी तथा आय्य छोगोकों उचित दै कि वेदालुकूर (६ 
| प्राचीन घर्मैकी प्रथाप्र जो सस्कार प्रणाली छऋषियेनि नियत की है उसको अवद्य (¢ 
समय २ पर कर । स्कारोको करनेसे वैदिक कथेकाण्डकी रक्षा होती हे, जोचखी 
र परुष इन सस्कार्योको यथाियि यथाबसर पर करत दे उनकी साच्िकी इत्ति रहती रै | 
* जीर उनके सन्तान मी वछिष्ठ जीर साखिकी वृत्तिवाले होते है ! सन्तानोमे सीम्यगुण 
उत्पन्न हेते है इसी स्यि धैद्दिक आचार्योनि सस्कारका प्रचार आयुर्वेदकी आज्ञावुसार 
प्रहृत किया हे । लोग पूरवीच्याभ्योौ नियत प्रथाको पश्चिमी भ्टेच्छ सन्यताके अभिमा- 
नका आश्रय टेकर सस्कार विधिको व्यागते है वे छोग सस्कार पद्धतिके गुणोसे शून्य ¢ 
है । आयु््द भरयक शाच्र किसी एक जति व वर्णै अथवा आश्रमका निर्देश नदीं & 
करता हे, किन्तु मनुष्योकी आरोग्यता ओर सौम्य गुणोकी विधिका विधान करता हे । न्‌ 
आयु्वैदकी उपदेग प्रणाखी ससार भरके मनुष्योके स्यि एक समान है । आयुर्वेद 
| किसी मतमतान्तरका खडन मडन नहीं दे जसे प्राकृत पदायै जक अभि वायु 
प्रथित्री आकादा सव मनुष्योके च्यि समान है इसी प्रकार अआयुर्वदकी आनना सव 
ष मनुष्यमात्रको आरोग्य रखनेवाटी ओर सौम्य गुणोको उपनन करनेवाखी है । प्रसूता 
प्रकरणमे वाख्कके जातकर्म सस्कार पर्यन्त छ्लि आये है । मुस्पृति धमेदाल्नमे 
¢“ नियेकादि दमशानान्तो मननर्यस्योदितो विधेः !' । अर्थात्‌ मनुष्योके शरीर ओर उन्तम 
आत्मके परिणामक स्थि निपेकादि अथौत्‌ गमांधानसे केकर अर्यी सस्कार पय्यैन्त 
य द्विजोको इस वेदिक प्रणालीका करना उग्वित है । गभौधान सस्कार उसी दिवस रोता 
हे जिस दिवन घ्रीको गभ धारण कराया जाय । पुसवन सस्कार गभौधानके दिनसे 
\ ठेकर दूसरे महनेके अन्तमे अथवा तीसरे महीनेकी समा्तिके अन्दर करना चाहिये । 
सीमन्तोन्नयन यह्‌ सत्कार चीथे म्हनिमे होता है । जातकभ यह वाङकके जन्म॒ सम- 
यका सस्कार है । 
वकर कक्कर कवक कवक कक कक्कर ककर 
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॥.। 
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क नामकरण संस्कारका विधान । । 
[+ = (९ ^ टोचिते =, का + गैः * 
| दशमे दिवसे पूर्णे विधिभिः इशलोचितेः । कारयेत्पूतिकोत्थानं ८ 
| नाम वाटस्य चा्ितम्‌ ॥ ८ 
%/ अशे-वारकका जन्म हेनिसे दश्च दिवस पणे होनेपर कुशठ वैय विधिप्रुवैक सूत्तिका ६ 
उस्थान करे तथा वारकका नामकरण सदि सस्कार करे । नि 
५ वारक होनेके उपरान्त दश दिवसकी क्रियाका विधान । | 
स्स ह 


| दशमे तवहनि सत्रा ची सवैगन्धोपधेगरसर्पटोपथ क्ञाता रष्वहत- ॑ 
| वले परिधाय पनर्टधुविचिनमृषणवती ससुश्य म्गलान्युिता- | 
‡ मर्च॑यित्वा च देवतां शिखिनः शुक्तवाससोऽव्यङ्गां्च बाह्मणान्‌- 

| खस्ति वाचयित्वा कुमारमहतेन शुचिवाससाच्छदयेत्‌। भराकूशिरससुः 
/ दशसं वा संवे देवतापूर्व विनाति्यः भणमतीतयुक्ता ङमारस्य , 
पति द्वे नामनी कारयेलाक्षत्िकं नामाभिपायिकं च ॥ तनाभिपायिकं 


#१ 





कक ककन 





नाम घोषवदायन्तस्थान्तमृष्मान्तं च वृदं चिपुरषान्तरमनवपतिषितम्‌ । ( 
५ नाक्षत्रिक तु नक्षत्रदेवतासेय॒क्तं कतं द्वयक्षरं चतरक्षरं व। ॥ ( युश्ेते) £ 
4 नामकरणविधिः । ६ 
+| ॥ 
५२| 


९ ५ भि [4 
| नाम यातां यदिमं नक्षत्रनाम वा ॥ 
| अर्थै-दरामे दिवस प्रसूता चरी तथा उसके वालके शरीरमे सर्वगन्ध ओषध 
| सफेद सरसो, खोघ इन सवका बारीक उनटना करके खान करवे, लानका जक 
` ~| तुके अनुसार जीर चरी तथा वारुककौी प्रकृतिके अनुसार शद मग चरे, खान वन्द 


५ ततो दशमेऽहनि मातापितरौ कृतमङ्गलकोतको स्वस्तिवाचनं कत्वा £ 
। 
५ 
| मकानमे करप्रे जहा पर विरोप हवका नपाटान आता होय | स्नान करके शके 


(5 


+ (क } 


५ अगेचिसे घ्री तथा वाककका इारीर पो कर सूका कर नूतन स्वच्छ व्ल ऋतुके 
* अनुकूल दोनोको पटना पवित्र अभीष्ट हक्के ओर चित्रविचित्र गहने पहनाके मङ्ग 
| दन्योका स्प करा देवताोका पूजन करकं शिखा धारी ओर जु वल्लधासं मवि- 
| कृताच व्रा्णोके द्वारा स्वस्तिवाचन काके बारुकको खच्छ ओर सावत वल पहनावे ! ¢ 
4 फिर वाख्कको पूर्वै ब उत्तरका तफ शिर कराके शयन करा देवे, यह वारक प्रथम ¢ 
५ देवताओको (८ परमात्मा ) को प्रणाम करता है । इसके बाद ब्राह्मणोको प्रणाम ध 


नन्न्न््कक्न््रन्न्न्क्न्न् 
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५ करता दै । यह कहकर बार्क्का पिता उसके दो नाम रखववि | एक नाक्षत्रिक ६ 

दूसरा आधिप्रायक । नाम रखनेकी वरिधि-अमिप्रायक नाम एसा होना चाहिये जिसके 
आविभि घोप्वर्णं होय ओर वीचमे अन्तस ओर अन्तमे उष्णवर्णं होय । जसे ब्रह्म 
णका भद्रदेव जमी, ्षत्रीका धमेन्िह वम्मां, वेद्यका धनराज गुप्त श्त्यादि । ठेफिन | 
देसा नाम परिता, पितामह ओर प्रपितामहका न दवे, एेसानाममी न होय जो प्रति- 
छठासे रहित हेय नाक्षत्रिक नाम जन्म समयके नक्ष्रसे गणित करे उसके अनुसार 
रखना चाहिय, यह नाम दो व चार अक्षरका होवे । नामकरणे पश्चात्‌ कुमार्की 
आघ्ुका प्रमाण जाननेकरे चयि परीक्षा करे, सुश्रतका भी यही सिद्धान्त है! वाक्कके 
जन्मसे दरम दिवस बाख्कवे माता पिताको उचित दै कि मगङ्सूचक नेग 
टेको क्रुरुकी रवाजके माफिक करके ओर वेदोक्त पाठ स्वस्तिवाचन करके अपनी 
| टच्छके अनुसार अथत्रा जन्म नक्त्रके अनुसार बाङकका नाम निकार ! जिस तिथि 
| महीना वर्षमे वाठक उत्पन्न हज होय चाहे कडकी होस चदि क्डका होय उस दिनको ( 


१ माता पिता छिखकर अथने समीप नियमसे रखन्बे ओर जव वाछ्क बडा हाजावे तव (& 
उसको उस्र जन्मकरा दिन तिथि महीना वपरे वत्ताकर याद करदेवे ताकि मसुष्यको | 











न व 


न्क 
क, 
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थैः 


प्रयोजन न समन्नना कि जी जन्मभर मनुष्यसे छोच दिरात्ती रहती दै । जोतिपके 
गणितक अनुसार नक्षत्र वदरते रहते है यहा केवर नक्षत्रसे प्रयोजन है | 


दीर्घजीवी मारे छक्षण । 
ततेमान्याुप्मता कुमाराणां रक्षणानि भवन्ति तयथा । एकेकना मृद- 
वोऽल्पाः सिग्धाः सुबद्मूलाः कम्णाः केशः भ्शस्पन्ते। स्थिरा हटा 
त्वक्‌ परकत्याकतिसुरप्पननमीवलमाणातिरिक्रमदषटपमातपनोपमं शिर 
परशस्यते व्यु दटं समं युष्िषशंखसन्ष्यंन्यञ्चनस्चपचितं बठिनमध- 
चन्दरारतिखखादे बहटो विसर्पि समो नीचो बृद्धो पष्टतोऽवनतो 
सुिषटकणेपुरको महचि्रो करणो इषसटम्विन्पावसङ्गते समे संहते 
ह्यो शवो । समे समहितश्शने व्यक्तकागविभागे बख्वति तेजसो 
पन्ने स्वागि्पगि चश्चपी ऋज्वी परेच्छा वंशरसपनेषदवनताया 
नासिका। महरुसुनिविषटदन्तमास्यमायामविस्तारोषपन्ना श्ष्णा तन्वी 
भरूतिखक्ता पाटलवणौ जिह! । क्ष्णं युक्तोषचयसुष्णोपपननं रक्तं ` 


~ ----------- 
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भ ' तां । महानदीनः लिग्धोऽचनादी गंभीरसमुत्थो धीरः स्वरः । नाति 
स्थूल नातिरूश। विस्तारोपपचव(स्पपच्छदनो रक्तवष्टा महत्यो हृत ( 
रत्तो नाति सहतीधीवा ष्य मुपचितपुरो ठं जत पृष्वशश्च । षिर- £ 
शन्तरो स्तनावेशपातिनी स्थिरे पाव बृत्तपरिपरूणायतो बाहू सक्थिनी 
अणटयश्वमहदुपवितं पाणिपादम्‌ । स्थिरा वृत्ताः क्षिग्धास्ताम्रस्तंगः | 
कूमौकाराः करन: । प्रदक्षिणावत्ता सोत्संगा च नाक्निः । ना्युरमि- 
भागहीना षमा समुपैचितमांसा कदी वृत्तो स्थिरोपकििमांसो £ 
न्युन्नतो ना्यवनते स्फिचावलपूर्ववतवुपचययुक्तव्रह । नाल्युपचिते ( 
मात्यपधिते एणीपदे पगृ शिरास्थिसन्धिजङ्ख । नात्युपविता नात्यप-, ¢ 
चितो खल्फ पूर्वोपदिष्टणो पादां कूमाकिरो । प्ररृतियुक्तानि वातमृत्र- ( 
| पुरीषथद्यानि तथा स्वमनागरणायाप्तस्मितरदितस्तनपरहणानि । यच | 
‰ किंचिदन्यद््यदुक्तमस्ति तदपि सर्व प्ररुतिसंपधमिषटं विपरीतं पुनर 
९ निषटमिति दीर्थायुलक्षणानि ॥ ( चरक ) 
अथे-चरक कपिने दीव आयुष्मान्‌ कुमार ( वारक ) के रक्षण इस प्रकारसे 
| कथन किये दै | यथा विना उरनने हए, मृटु, अल्यन्िग्ध दृढ मू ओर कले केश 


> _ ^ < 


। प्ररासनीय होति हे } टट सीर मोटी त्वचां उत्तम होती द । एसा जिर दीघं जीवी 











%| वारकोको होता है, जो स्वामविक युडीक अद्य प्रमाणे गोरु ओर आतपन्रके अनुरूप ¢ 


होता है । ठछाट बडा दृ एकसा चिकना कनपटीकी सन्वियोसे युक्त अरं व्यजन उपचित | 








| 
+ पर्क बरौनी कोए आदि अगोपाङ्गसे युक्त प्रशसनीय होते रै । नासिका सीधी दवि | 


1 श्वाससे युक्त वासेसहित आगेको कुछ नवी इद अच्छी हाती है । सुख वडा सीधा | 
खनिविष्ट अच्छा होता दे, जहा छम्ब चीडी सफेद ओर पतटी प्रकतियुक्त अच्छी 
दोती दे 1 ताद चिकनाहं युक्त पुष्ट गभ जर रक्तवर्णं अच्छादहोताहे, ओर जो स्वर 
ङः दिन रहित सचिकण अनुनादी ८ गरूजढा इञ ) गमीर ओर धार प्रसशनीय हे | (4 








ककव कननतककरकरकककनतन््कलकल्रककककलकलकलक ककत कनककरकर कः 
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वडी ओर गोरु नीति दीर्ध प्रीवा चडा ओर पुष्ट वक्षःस्थल ज्र ( हसी ) जर £ 
पीठका वास्ता मासते ठके हुए श्रेष्ठ हेति दै । स्तनेकि बीचका भाग ( छाती ) चौडी 
| जीर दोनो पसटी असपातिनो ओर्‌ ड वाहु नित्तम्ब अगुखी गोर पारपूर्णं जर छम्बी (८ 
| हाथ ओर पाव वहत मोटे नख दृढ गोर खिगध ताम्रवर्ण ऊचे मौर कच्छपके आकारे 
च्छे दते दै । दक्षिणव्तं ( दाहिनी ओरको चक्र खायेहुए गहरी नामि । कमर नामि | 
ओर दयके वीचके मागस्ते चौथा समान ओर पुष्ट अच्छी होती हे ¦! दोनों स्फिक्‌ £ 
गोख्च्ठ पुष्ट मासे युक्त, न वद्कत नीचे न वहुत ऊचे अच्छे होते है । दोनो ऊः ६ 
%| गोर जीर पुषटटोनो जघा न वहत मोटी न वहत पतली । हाश्णीके सद्दा 
तथा उसकी रिरा असि ओर सन्धि माससे ठकीहूर होय तो प्ररंसनीय है! दोनो 
टकने न व्रिरेष मोटे न विेप पतके । वाक्त गुणोसे सम्पन्न कच्छपाकार दोनो पाद | 
्ररा्नय होते दै । इनके अतिरिक्त वात मूलच पुरीष रुष्येन्दिय स्वप्र जागरण, हास्य, [६ 
9 रुदन, स्तन ग्रहण ये सव स्वामाविक होने चाहिये । इनके अतिरक्त जीर वाते मी जो | 
कथन करनेसे रग है व प्रृतिमूत सम्यक्‌ गुणो युक्त हेये तो अच्छी होती है, | 
५६ ये सव दवाय वाच्क्के लक्षण दै । इनसे भिन्न रक्षण दोय तो अल्पाघुके समन्नना । | 
ठघिजावीं कुमारक सक्षणे समाप्त । 


ओष्ठ न यटत मोटे न पत्ते आस्य प्रच्छादन स्तः वर्णवारे अच्छे रो | ठोडी & 


५ 


५ 


नः प, २९ 





+| 
५ आयुर्वदसे ङमारागारकी विधि । ( वारुकके रहनेका मकान ) 
अतोनन्तरं कुमारागार विधि मदन्याख्यास्यामः ॥ वस्तुवियाङकशलः 
प्रशस्तं रम्मतमस्क निवातं भ्रवतिकदेशं रदमपगतश्वापदपशुदष्टिषू- 
षिकपतङ्ग सुसविक्तसलिरोद्‌ खछमूजवचंः स्थानस्लानभूमिमहानसमृतु- 
सुखं यथर्वशयनासनास्तरणसम्पन्नं ऊष्यांत्‌ । तथा सुविहितरक्षावि- 
धानवलिमङ्गटहोमभायधितं शुविवृद्ेयादरक्तनतरम्पूणं मिति कमा- 
रागृरविषिः ॥ शयनकिस्तरकधिः । शयनास्तरणपरादरणानि कुमार 
स्यमृदुलधुशुचिसुगन्धीनि स्यः । स्वेदमलजन्तुमन्तिमूतपुरीषोपस्‌- 
शनि च व्यानि स्थः! असति संभवेऽन्येषां तान्येव च सुप्रक्षाछितो- 
। पानानि सुधूपितानि सुशद्धशुष्क।ण्युपयोगे गच्छेयुः ॥ ( चरफ ) 
अथे-अव हम वाठकके रहनेके स्थानका वर्णन करते है । वास्तुवियामे कुट | 
मनुष्य एक ेसा मकान बनावे, जो प्रशस्त ( रम्बा चीडा श्रेष्ठ ) स्मणीक अन्धकार 
कक्कर कक्कर कक वु 


; 


1.५९, 
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रहित अधिक वातरहित सामान्य वायुका आवागमन रहता होय ओर एक भागमे खुली £ 
वायु आती हय मकान दृढ वना होय उसक गिरनेका भय न होय । जिसमेसे सेह (9 

| पञ दान्त्रारे जीव चूह्‌ पतग भच्छर अथवा अन्य प्रकारके जीव न अति्ो, जो कि 

| बाखकको कष्ट पचाव या काट देते । जिस मकानमे प्रथक २ जगह प्रत्येका कामके | 

र स्यि अरग वनी हो जसे जल्घर, उद्धर स्थान, चक्रीघर जिसमे कूटना पसिना 

% हेता होय । वर्चखस्थान ( सडास पायखाना ) स्नानागार, रसेदिधर तथा रायन 

4 करने, खी पुरुपोके वैठनेके स्थान प्रथक्‌ २ दोयं जो प्रघ्ेक ऋतुके अनुक्‌ढ सुखदायक | 

4 श्या आसन विष्ठीनेसे युक्त हो इस घरमे रक्षाविधान वदि वैदयेदेव ८ मद्नकपाठ 

‰ सस्तिवाचन शाम्तिकरण होम प्रायधिततादि जभ कां हते रदे ओर गहमे पिन बद्ध 

% वेय तथा ज्ञेदीजन ( सुव्वींखोग ) मी रहते दोय । यह कुमारागारकी पिधि वणेन कौ 

ॐ ग दे । अब वाककके ओदने विने वल्ल अति वमक, हल्के पवित्र जीर युगन्वित ¢ 

र होने चाहिये । वे कपडे रेसे न हेव कि पसीनिसे मीन वदवूदार जूञ्ादि जन्तु जिनमे 

3 रहते हों मूत्र जीर वाठ्कके पुरीषस खराव दर्थे, यदि वारुकके ल्यि नियप्रति & 

%| नवीन वघ न प्राप्त हयो सक्ते होय तो उन्दी मलमू्रोपस्रष्ट वल््नोमे साबुन ठ्गाकर भटे 
प्रकारसे घोकार सुखा कर स्वच्छ कर नीचे छख इद धूपसे धूपित करके काममे कवे । ट 





वारुकके वस्रौकी धूपनौषध ! ति 
‰ धपनाति पुनवाप्तस्‌। शयनास्तरणत्रावरणानाञच्चं यवसषपतन्ताण्ण्ड 
वचाचोरकवयः स्थगोरोमीनटिरपलङशाशोकरोहिणीसर्निर्मोकानि ¢ 
1 
 वृतस्बयुक्तानि स्थुः ॥ । ध 
थै 
अथं~-व्ारुककी शय्या तथा ओढने विदाने पहरनेके वको धोकर धपमे सुखाकरं 4 
नीचे छठि हए द्रन्योकी रपस हररोज धरपित कर छया वरे । जिस मकानमे वाल्क (£ 
| रहता होय उस मकानमे भी इस प्रुपको दरयेज दे! जौ, सरसो,अठसी, हग, गूगल, 
| घडकच, चोरक, हर, गोलोमी दूसरी जातिकी टुषवच, जटामासी ( बारछड } 
| अदोककी छठ, कुटकी, स्की काची इतने षध तो चरक ऋषिकी ओरसे 
है । देवदारु, छदीला, चन्दन, तारीसपत्र, कपूर कचरी, खस, गिरय, नरकचर & 
| खहतरान, पद्राख ये दन्य ग्रन्थकार राहसे इस श्रुपमे मिराये जवि । इन जओपरधि- 8 
| योको समान भाग ठेकर वारक चूण करके धृत तथा नाश्यच्क् तैरुपसे चिकनी कर € 
*| एक व्तेनमे भरकर रख नि्रूम अगारपर डालके बाठकक श्या जर बघ्नोको इसका 
परमा व्वे। ( 
 पकमककन्तनलकककककन्ककरककन्ककककककककलकलक्ककनरक्नकनकन्ककक 
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५ वाटककी अन्य रक्षा विधि । £ 
मणायश्व धारणीया मारस्य खङ्रृर्गजगवय व्ृपन्नाणां जीवतां | 


| कर्पभको च यान्यप्यन्धानि बाज्ञणाः भरंसेयुः चरकसे ) 
अथ॑-वारककी सूत्तिकागार सम्वन्धि रभाविषि पूं लिखी गहं हे, अत्रे अन्य 
+ आङ्यस दृनसी रक्नातिवि चिकी जाती है । कुमारे कण्ठ गमे नव स्तोमेसे कोष्ट भी 
| मणि पहरानी चाहिये । तया जीवित परञयुओके गेडा. श्रू. दाथा, दात, रोक्च व वैर ( 
५ इनके सगेवि अप्र माग चादौ ब सोनेका छटा रगाकर कटुा वनाके पहरि । इसी | 
प्रकार पूर्घाक्त दन्दरयादिक ओपषयिर्यौ जीवक, च्छममक, अथव्रा अन्य द्रव्य जिनको | 
सद्य गा्लोकि जाता वेद्‌ विहित कमेक करनेवाले $श्रणरायण श्रद्ध व्राह्मण वतछखत्रे & 
वे कुमारक पारण करावे } वूरोपाटि पश्चिमी सम्पत्ताके अभिमाना पुरुपोकी वाङ्ककां ध 
रक्षाविभिको पकर कोथ च दास्य उन्न होगा उन महागर्योकरो विचारना चहिय किं | 
॥ सम्य दापि आजकं कमरपद्रा, अगूटी, व्राढप्रादि वदहतसे ठकोसटे अति दं आर्‌ (४ 
उनका जाहिर करिया जात्ता टै कि दने त्रिजलीका अत्तर है ओर अमुक राभ पटचत्ता | 
दे । दन टकोसोकी अपेक्षा हमरे आरण्य नि्ामी तऋपि गणोकती प्राचीन पद्धति & 
कित्तनही अदे ्रष्ट ओर स्वार्थं रषिन दे ! राजा महाराजोते देकर ञ्लोपडा निवासी | 
दरिद्री पय्यन्तफ़ चये उपयोगी दे दत समय यूरोप अमेरिकादिके रोग जो कुछ वस्तु 
निकारते ई षह धन कमानेके वाम्त दै}! केकिन हमे आरण्य निवासी कम्दमूर 
फलाहारी भौर दृक्ष वट्कख्से टजा निवारण करनेवराटे व्यागी पुरुषोमे यह्‌ वात नहीं 
थी, जो कु कार्य्यं॑करकर पे रख गये है उपकार दृष्टस समश्चिये । अगारा इक्षके ( 
मूको हायपर रखने विच्छ उक नहीं मास्ता । नागदमनी वूर्टीको हाथमे रखनेसे ॥ 
कसादही कोर्धपिपयुक्त सप देवि कदापि दै न करेगा | इसी प्रकार प्रयेक द्रन्यमे = 
विरक्षण यण पाये जातत है, यूप आादिकी छृत्रिम वस्तुञमि विजरीका असर वत- | ४ 
के द्रव्य हरण किया जाता है । लेकिन हमारे ऋषियोकी सोधन का इदं कुढरती 
वस्तुओंमे जो कि जीवित पञयमोसे खी गै है उनकी व्रिजखी व्योक्रर नष्ट हो सक्ती 
है 1 मयूरपणखसे निकाञे इए ताम्रकी अगूटी पहननेसे किती भ जहरी जन्तुकै षिपका 


असर नदीं होता, इसी प्रकार नद सम्यतावाठे अपनी बुद्धिसे स्वय काम ठा प्राचीन | 


पद्धतिपर दास्य न करे | 
वाकके खिलौने । 
क्रीडनकानि सत्वस्य ठु विचित्राणि वोषवन्तयभिरामाणे अगरूण्या ( - 
न्क्व 1 


दक्षिणे विपणेषयोऽाणी गृहीतानि स्यः । रेन्दयादयश्वोपधयो जीव- 
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वीक्ष्णमाणि अनास्यपवेशीनि अभाणहरणि अपिचासमानि स्युः| न 
लयस्य विवासनं साधु तस्मान्न तस्मिच्‌ रुदत्ययुाने वान्यत्र वा, विधे- 
यतामगच्छति राक्षस्पिशाचपूतनादयानां नामान्याहयता मारस्य 
वि्रासनार्थ नामग्रहणं न कर्य स्यात्‌ ॥ (चरक) 
अर्थ-त्ारकको चरने व रम्मत करनेके क्थ देसे विलीने देवे, कि जो चित्र वितर 
रान्द करनेवाछे बाजे आदि मनोहर हषदायक जीर हरक दर्थे । जिनको वारक हाथसे 
*/ उठा सके ओर जिनकी नोक न निकर रही होय किं वाठ्कके शरीरम चुभ जवे। 
%| देसे छोटे मी न होये कि बाछ्कवे मुखे घुस जावे । सा कोटं खिटीना न दोय कि 

५ 


०2, 







भ रं (4 का ,। ६९ 
प्राणनादाक ओर भय उत्पन्न करनेत्राला दाय, यदि वाल्क किसी ।समथप्र र्दन कर 
रहा होय या मचल रहा होय अथवा खाता पीतान होय तो उसका किसी प्रकारके 


30 


॥; 


1, 


{ क, भ भ [9 व [9 
%| खेर तमासेका आश्वासन देकर प्रसन्न चित्त करे । राक्षस भूत पिदा प्रूतना सखिनी 


+ डाकिनीका नाम तथा हसक व्याघ्रादिका नाम लेकर कदापि न उरपे किसी समय पर 
‰| उरानेसे वाक्क मयकर रोगी हो जात। है । 

वारकके परिचारक ८ .रहडओं ) का कत्तव्य कमं । 

‰ वां पुनरगा्सुखं गृहीयान्न चैनं तजेयेत्‌ सहस। न परतिवोधयेद्धि्ास 
‰ भयात्‌ सहस्ता नापह्रुक्षिपदवा वातादिविषातभयाचोपवेशयेत्‌ काज्च- 6 
‰ भयात्‌ नित्यं चैनम्वर्पेतं ्रियशतेरनिषासुः ॥ 

५ उपरोक्त क्रियाका फट । 

‰ एवमन्‌भिहतमनास्तवभिवरते नित्यसुदगरसत्वसम्पन्नो नीरोगः सुसन्न- 
मनाश्व भवति । वातातपविद्युखभापादपलताशन्यागारनिननस्थानगृहः 


1 न क 


५ चछयारियो दुहोपसतश्व बाट रकेत्‌॥ नाशुचो विसृनेदयाटं नाकारे 
\ विषमने चानोष्मामारुतवषैष्ठ रजोधुमोदकेड च ॥ 
५ अर्भ-वारकके परिचारक ८ खिरनेवाठे ) को उव्वित है कि रेसी रीतिसे उट 
%| वैठवे कि जिस प्रकारसे बाककके कोमल रारीरको किसी प्रकारसे कष्ट न पडत । 
धमकाना धुडकना ताडना देना व चि्छकर वोरना पाच वषेकी अवस्थातक टरेसा 
% व्यवहार न करना चाये, क्यो ( छख्येत्‌ पञ्च वषाणि दशवर्षाणि ताडयेत्‌ । प्रति 
%| च पोडरो वर्षं पुत्र मित्रवदाचरेत्‌ ) यदि बारुक दयन करता दोय तो अचानक 
| एकाएकी उसको न जगावे } एक साथ ही निरन्तर घुखावे मी नही, क्योंकि देसा 3 
स्वक ककककक्टककककःककन्ककककनककरकलकरकल्ककद्कककनकलकरष्ु 


१. 
९.५३. 
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करमेमे चातादि रोगकि उत्पन.दोनेका मय रहता है । एक साथ अचानक चहोडकर 
वरैठवे भा नीं, क्योकि रेते ्रटकापटकीके उठाने वैठनेसे वाक्कके शरीरमे इुन्ज £ 

4 दोष अनेका भय रहता है । खिरने आदि अनेकः प्यार चस्तुभओसे वाङकको सन्तुष्ट 

+ रख वालके सेद्‌ पूवक मीठे वचन बेटे । विधिप्र्क उपरोक्त रतिसे वालकका 
+ पोपण किया जवि तो ठिनपरर दिन वारकका शरीर बृद्धिको प्राप्त हो वाख्ककी प्रकृति 
५ सत्व सम्पन्न हो वाक्कका शरीर निरोग रहता हे । सव प्रकारसे वाक प्रसन्न चित्तसे 
५ रहे तो निल्यप्रति एकता रहता है \ भावी धूप विजटीकी चमकं दक्षता शून्य निजैन ( 
ध सान खड़ा खाई ऊची नीची जगह ओर भयावने ख्थानोपर वाल्कको न ठे जवि । | 
र म्रह्का मय न देवै ओर भी अनेक उपद्रवसि वालकका रक्षा करे । वाख्कको अप्‌- 
2 वित्र ओर विपम खानेमे न वैढवि गर्भी हवा वपां रूल धूभा जर इलादिते भी 

५ वाख्ककी रक्षा कर अकेला कदापिं न छोे र 
वारकंके लिये घृत खिलानेकी उत्तमता । 

्षीराहाराय सर्पिः पाययेत्‌ सिद्धाथकवचामांसीपयस्यापामागंशतावरी- 

सारिवातराह्लीपिप्पटीदरिद्राङ़खसेन्धवपिदधं क्षीराचादाय मधुकवचापि- 
पटीविच्रकनिफलासिदमसदाय द्विपश्चमरीक्षीरतगसब्रदास्मरिचम- 4 


पुवड्ड्ग्रक्षाद्वनाह्यसिद तनाधम्यवद्धरमं पायूपि शिशोभेवनि। (दश्चत.) (% 
अथे-दुग्च पीनेवारे वाख्कफो घृत खिरनेका विवान सुश्चतने किया हे, यह धृत 
सने ट्ख आपधिर्योके कच्क च काथके साथ पका सिद्ध करफे छनकर वर्तन भर #& 
रखे जीर बाट्कको जिस प्रकार पच सके उस मात्राके प्रमाणसे ठेना उचिन्न है | प्रथम गि 
१ मात्तेकी मात्रा देना आरम्भ कर हर आठरोजके अनन्तर ४ र्ती प्रमाणे मात्रा 
अविक वदाता जावे । जव मत्राकी इद्धि ६ व 2 मासे प्रर पहेच जावे तवन 
वटवे, विशेपसे विष्ोप १२ मासेकी मात्राक्ते अधिक देनेकौ चेष्या न क्रे | 
| घृत्तके ओषव-पीली सरसो, वच, जटामासी, दुद्धी, अपामामं ( ओंगा ) रतावर | 
र सारिवा, त्राह्यी, पीपर, हव्टी, कट, संघा नमक इनके साथ पकाया हमा घत ओर 
| क्षीरान्नादिको सुखदर्टी, वच, पीपर, चित्रक, त्रिफला इनके साथ पकाया हा घृत (¢ 
९ क्षीर (दुग्ध) के तथा अन्केसाथय जो घत खिखाया पिखाया जावे ( उसको 
4 कीपनाद ) क । जो खारी अन्नके आहारफे साथ दिया जावे उसको अन्नाद्‌ 
५ कहते दे । अन्नाद्‌ घृतके ओषध-सुर्दटी, दूध, तगर, देवदार, कालीमिर्च ओर 
+| दङमल्के दख ओषध वायविडद्भं, दाख, दोनो प्रकारकी ब्राह्मी इनके साथ गोघतको | 
पकावे ( इन धूर्तोसे वाङ्क आरोग्य वलवान्‌ बुद्धिमान्‌ जीर आयुष्मान्‌ होता है । | 


कककरकककककककककनतकरकक कनक ककककनुकरकरककलककक्रकरकरगुकूा 
४८ 
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( बडा होनेपर वाख्क बिद्याध्ययनमे वडा दी तीव्र बुद्धि सौर बहूश्चुत 

होता दे । ये धरत हमरे खय प्रसीक्षा पिये इए है) जन्मसे केकर छः मातस्त पय्यैन्त 
‰ वाख्कवो दुग्धादहारी स्वे आर उपरोक्त धृत भी दुग्धके साथ ही परिमित मात्रासे 
५ देना चाहिये । जव वाट्क्के मुखम दात निक अर्व तवसे कुदरती नि्रमके ¢ 
| माकिक अन्नाहारी गक्ति उत्पन्न हृदं समञ्ली जाती हे । अनके आहारकं पचानेकां ॥ 
थ| शक्ति वाकुककी जठराभिमे उतपनन इर जन पडती दे} दात निकर्नेपर्‌ वाडकको ञ्‌ 
५ अव्य ही अनका आहार देना उचित हे । किसी वाख्कके दात ६ व ८ मासकी 
५ उमर हानपर निकटना आरम्भ हा जाता हं, किसी वाक्ककं ९।१०।११।१३ ¢ 
मासकी अवस्था होने पर निकरते है । पस्तु प्रवाचाय्पान वाख्ककां अन देनका | 
समय छः मासकी उमर होनेपर ही नियत कर दियारहे | जसा प्ते सुध्ताचाय्य॑नं ¢ 
| कथन किया ह । ठेनिन धर्मदा नामकरण स्कार पीट निष्करामण सरकार (मि 
| वारुकका कथन किया ह निष्करामण ( वाक्करौ घरस वाहरं प्रथमही निकाखनेफो कहते हे ) £ 


५ यह्‌ निष्करामण सस्कार कुछ वैकयसे विरोप सम्बन्ध नीं रखता, परन्तु अन्प्रारन जर | 
| कणेवेध ये दो सस्कार वैयकसे घनिष्ट सम्बन्ध रखते हैँ | कमेकाण्डके गृ्यसूत्रोमे मी (५ 

सुश्च॒तके अचुकूर ही छः मासक्री भयु वाक्ककी दो जनेपर ही अननप्राश्ननका समय [८ 
नियत किया है । जेसा ८ पष्ठे मास्यन्नप्राशनम्‌ घृतोदनं तेजस्कामः दधि मधु घृतमि- | 
श्चित्तमन प्राजयेतु 1 ) 










अन्नम्रारन । 
 षण्मासश्वेनमन्नं प्राशयेद्धघु हितश्च । नित्यमवरोधरतश्वस्याच्छतरक्च 
| उपसगेषयात्‌ भयवतध्व हेपसर्मगयो रकया बाटा भवन्ति (सुत ) ( 
ह अर्य-जव त्रि वारुककी उमर जन्मके समयसे छेफर छः म्हीनेकी हो जावे तवं (3 
उसको हक्का आर हितकारी भोजन देवे, जो शीघ्र पाचन होकर वाक्कको पुष्ट 
| करता हषे । ऊपरके सूत्रोमे कहा है कि जिसको तेजस्वी वाख्क करना -होय वहं | 
धुतयुक्त भात अथवा दधि मधु घृत तीर्नोको मातके साथ मिराकर चिर्वि । इस 
प्रथम प्राशनकी विधि कमैकाण्डकी विधिसे हवनादि करके करे, विशेष प्र्रिया सस्कार 
विधिम देखो । गयी आचाय्यं इस प्रारानकी विधि ( षण्मासात्‌ ) इसका आश्य € | 
%| सासके आगे ही करनेकी विधि वतरते है ओर ६ मासके अनन्तर ही बाल्क्के दात 
| निकर्ते है, यह्‌ समय कुदरती नियमके अनुकूठ दही अनप्रारनका ठीक है । बार्ककी 
र रञ स्यि हरसमय पर एक रक्षक उसके समीप रहे, बाह्य तथा गहसम्बन्धी उप्‌ 
द्रवोंसे वारुकको वचाना चाहिये । ओर तीसरे वषमे बाककका चूडाकम्म॑संस्कार 
| ( केाच्छेदन व सुंडन ) करदेना चादिये । ८ तृतीये वषे चौरम्‌ ) ८ कर्णवेधो 6 





----------- = ------~ 


भक क कक क्क क कन वक्व न्क 


१७९. दछीचिकित्सासमूह माग ६} ७४३ 
1112 वय ववत 
< वृति पञ्चमे वा ) ¡ कर्णवेव संस्कार तीसरे व पाचतरे वपैमें करदेना चा संस्कार & 
कन्या व कुमार दोर्नेको समान रँ । अव उपनयन सस्कारका समय द्विजातय ( राह्मण 
५ क्त्री वैशय, ) टन तीरों व्णोका प्रथक्‌ २ समय नियत्त किथा गया टे, जैसा कि आमे (३ 


#, 





भ ठित है] यद्‌ संस्कार पूर्वकराट्भ॑ कन्याका मी होता था जिस समय किं आ्यैलोग जि 
५ जपने वर्णश्रमके धर्मपर कटिवद्ध थे, जवतक सव सस्कारोकी प्रणाकी समान थी । परन्तु 

काठङरी कुटिकता ओर मूखंताके राव्यने चिकी बद्ध सज्ञा कर दी, ओर उनसे 
५ उत्पतन दए पुरुप अपनेको दविज ओर पडित सान चैठे | मनुस्प्रतिमे खपनयनक्रा समय (& 
| इस प्रकार नियत किया हे | ट 


व्रह्वर्चसकाषस्य कार्यं विस्य पश्वे । 8 


के 


राज्ञ बलार्थिनः फ वेश्यस्येहधिनोऽमे ॥ £ 
` अर्थ-्राह्ण कुमारका गमे व जन्मे पोचवे, क्षत्री कुमारा गै व जन्म्ते छठे ] ¢ 
वद्य कुमास्का गमे व जन्मसे समाय्य वर्मे उपनयन संस्कार हो जाना चाहिये । उप-~ 
५ नयन संस्कार दोनेके अनन्तर्ही वेदारम्भ स्कार क्के बारक्को गुरुर्मे छोड देना, 
। दस विपये नै हुछ उपर छख गया हे वद धर्मश्चात्र ओर आुवरदकी प्राचीन कार्य ( 
एक दही पद्वति हेनेके कारणे व्खिछाधा गया हे । जो ऊपर किला £ 
हं वही सिद्धान्त सुश्रवा ईह। 


शक्तिमन्तश्वेन ज्ञाख। यथावणं विय प्राहयेत्‌ । यथास्मं प्श्चविश- | 


विवाय ददशवरषी पतीपावहत्‌ पितृथमाथकाममनाः ्रप्स्यतीति॥ £ 
अर्थ--जव कि वाख्क वख्वान्‌ हो जे ओर मनुष्एति धर्मशाघ्रकी जज्ञानुसार £ 
| पराच वर्मे उसको वियाका आरसम्म यथा वणे ( अर्थात्‌ अपने वर्णके अनुसार करावें ७ 
२ ते नि त्राह्मणङगो प्रथम वेदक द्ग व्थाकरणादि वेद उपवेद्‌ षड्ट्दीन न्याय, सास्य ८ 
मीमासादि । ये सव ब्राह्मणको अपना स्ाभाविक धर्म समक्ष कर पढना चाहिय । £ 
५ राजनीति तथा न्ययसाय बिद्या गणित शि कलाकार , कषत्री, वेद्यो पानके 
| निमित्त सीखना चाहिय | क्षत्रीको मुख्य करफे राजनीति अर ऊपर किला इदं सव & 
त्रिया सीखनी चादिये । वैश्यको सुख्यतासे व्यवसाय विया ओर ऊपर छ्खी हई 
%| सव विद्या सीखनी चाहिये । यदि को उत्तम सस्कारफा शूद्र भी कला कीश 
| शिदादि विया सीखना चाह तो अदय उसके! देजकीं उनि वास्ते सिखाना 


+| उचित हं ! जव यह्‌ वाकं पढ छ्िखि कर २५ वैका हो जावे तथं इसका विवाह 

| १२ सार्कीौ उमखाी रूप्‌ गुणे समान कन्यके साय करदेवे, देसा करनेसे वह्‌ वारक ् 
माता पिताक स्वा करने ओर आज्ञ्मे रहने योग्य होगा । तथा वेदस्पृति विहित £ 

५ धमे खणे वादी स्त्ादि मथ ओर खरीक प्राप्त करके पुत्र पौत्रादिक प्रजाको उदन करेगा 1 £ 


प सकक्‌ रक कक कवष कक कककर्ककककक्ककनककम्ककन 









७४४ वन्ध्याक्रलपदुम । १८५ 
१,००१ न 
पञ्चीस वर्षते कम उमरवाला पुरूष १६ वर्षसे कम उमरवारी सखीमं 
गर्भ धारण न करे यही आज्ञा सुश्चताचार्थने नीचे ख्खिीहं। 
£ 9 ^ १९५ [क स्थ 
उनपोटशवषौयामपाप्ः पथवंशतिम्‌ । यव्याधतते पुमान्‌ गरी कुक्षिस्थः 
[न्व्‌ ष # क जीेन्नीदिदा [^ १ क तस्मादत्यन्त 
मृ विपद्यते! जातो वा न चिरं जीवेना दुबलचयः॥ न्त- 
बालायां गभौधानं न कारयेत्‌ ! 
अ्थ--गभ प्रकरणके आरम्भमे देखो ऊपर पुश्रतने १२ साख्की कन्याके साय 
विवाह करनेकी आज्ञा २५ वधैके पुरुपको दी दै, वह आक्ञा परिवाद संछतारकी द । 
गभं धारणकी नही है, गभे वारणका समय १६ सार दै । यह प्रणाली इस समय 
भारतके कितने ही प्रान्तोमे देखी जाती है कि पिवाह स्कारफे अनन्तर तीन साठ ( 
व्यतीत होनेपर द्विरागमन ८ सुकढाव्र ) होता है । द्विरागमनका अर्थं है कि विव्राह्‌ | 
| 
% 


°, , 


ए 


सस्कारक पाछ वध्रूका दस्तर स्मय जागमन ईस दूर्‌ आगमनकः समय वघ्रूका ट 
५ अवस्था १५ सालका समाप्ति ओर १ ६ व. साख्क मारम्भम हाता ह, सा टक समय 





सुश्चतकी आज्ञानुसार गभाधानकार व वर वध्रूका सहवाक्ष समय प्राचीत्त पद्धतिके £ 
अनुकूक हो जता है । ठेकिन जा छोग काडीनाथके कथन पर चल्त दै वे प्राचीन £ 
पद्धतिवेः विरोधी ओर अपने सन्तानोके श्र समन्ने जाते दे । काचिनाथकाी पद्रतिका 
खंडन पछि कर दिया हे | हे प्रिय वालको । अपनी वार्कपनकी अवस्थामे गुणङ्ग 
रोकर गृहस्थाश्रमे प्रवा करके धमालुसार दम्पक्तिकी जोडी अपने गुरुजनोकी सेवा (६ 
जीर आन्ना पाटन करते हृए्‌ विष्ट होकर नियमप्रवेक गहस्थ धमकी उन्नति करते इए 
अपन हइारारक वर्का सदव रक्षा करते रहा । वह वर आपक दारारम तान प्रकारकाहं | 
मयुष्य श॒रीरमे तीन भ्रकारका वर । ॥ 
सहजं काठ खक्ति छतं देहवटं तरिधा । ततर सत्वशरीरोत्थं प्रारूतं £ 
सहनं बू । वयस्कतमृतूत्थं च काठजं छक्तिजं पुनः ॥ विहाराहार- ( 
जनितं तथोजस्कर योगजम्‌ ¦ ( वृद्ध वागभह ) £ 
अ्थे-दृद्र वागभदट कदता है कि सदन, कार्ज, युक्तिज इन भेदोसे मनुष्योके £ 
रीका वर तीन प्रकारका है । इनमेसे सत्वे रज तम इन तीन प्रकारक प्रकृतिसे 
उत्पन्न इभ व शारीरक सामथ्यसे उत्प हआ यह स्तः सिद्ध सहज वक कटाता है । 
अवस्था ( उमर ) की अधीनत्तासे उत्पन इमा तथा तुके सयोगसे उत्पन्न हमा ॥ 
| काठज वर कहटात्त हे । क्रीडा ( व्यायाम ) से तथा मोजनसे उन्न, वरूदायक 
५ रसायन योगोके सेवन करनेसे उत्पन्न हआ वरू युक्तिज वरु कहता & । -सो [> 
व क स नन्न्लकनक्रनुनुतकरकनुन्न्छृक्लन्ककर 1८१ । 


न 


५०९ 


थैः 


नै 


धै 
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कु 
५ प्र्येक स्री पुरपोको इस तीन प्रकारके वरु रक्षा करनी चहिये, जिस २ देशक | 
५ मनुष्य इस वककी रक्षा कसते हँ वही उद्यमी पुरुपा्थी साहसी गुणी सुखी ओर (६ 


भ 


५ स्वतनतर सते है ! जिस देशके मनुष्य अपने वर्की रक्षा नहीं करते वे दुःखी ओर 
५ परतन्त्र रहते है । 








९.४९. 


नै 


सात ग्रकारकी मकृत्तिका भेद । 

शुक्ास॒म्मर्भिणी शेज्यचेषटगतोशयर्षु । यः स्यद्दोपोऽधिकस्तेन 
भरकृतिः सृप्तथोदिता ॥३॥ विधुतादाशुकारितादवलितवादन्यकोपना्‌ । 
स्वतिज्याद्वहुरोगलादयोवाणां भवलोऽनिलः ॥ २॥ प्रायोत एव प्वनध्यु- 
पिता मलुष्या दोषात्मकाः स्फुटितधुसरकेशगानाः ॥३॥ शीतद्िष्चधृति- 
समृतिवुद्धिचेधततोहादैदणिितयोऽतिवहुपररपाः । अत्पित्तवल्नीवित- 
निद्राः स्नसक्तचरननेख।चः ॥ नस्तिका वहु खनः सविलास गीत- 
हासमृगयाकटिरोटाः ॥ ४ ॥ मघुराम्टषड्ष्णसाल्यकक्षाः रशदी- 
घीकतयः सशष्दयाताः। न दृढा न जितिद्धिया न चर्यौ च च कान्ता- 
द्यिता वहूषरना वा ॥ ५.॥ नेतराणि चेषां खरधृप्षरणि वृत्तान्य चारूणि 
मृतोपमानि । उन्भीठितानीवकवन्ति सुपे शेदमास्ते गगनं च यान्ति॥६॥ 


अन्या मत्सराध्माताः स्तेन पर्दिण्डिकाः । श्वशृगालगधरुक्ता- (६ 
कानूकाश्व वातिकाः ॥ ७॥ ( बद्ध वागभह ) म 
५ अर्थ-पुरुपके _वी्थैका सयोग स्रीके आवसे होकर जो मनुष्य आकृति बनती दे £ 
` वट गमिणीं च्रीके आहार ओर चेष्टा तथा गभांशयकी प्रकृति ओर ऋतु इनमे जो वात [+ 
~ पित्त कफ इन दोपमेसे जो अधिक दोय उसीके अनुकूर मनुष्योकी सात प्रकारकी (ति 
हृति होती हे । सामध्यैवान होनेसे ओर शीघ्रकां दोनेसे तथा वख्ान्‌. हेनेसे £ 
। आहदास्तो कुपित कजेवाला नेसे जर सखतन्त्रताबाला हेनेसे विशेष रोगोक उद्त्ति 
करनेवाला होनेसे वायु सब दोर्षोमे प्रधान समञ्चा जाता है । इसी स्यि अक्सर करके ६ 
4 खुटित जर धूसर रूप केश ओर अगोव्राठे ओर शीतरुतासे विसेध करसनैवाङे चराय ( 
ष 1 मान धरति स्पृति बुद्धि चेष्टा मित्रता दष्टिगमन इनवारे तथा असम्बद्ध वोरनेवाछे 
| जीर दोपरूम स्वमाक्वाङे । एव पित्त, व, जीवन, निद्रा इनकी अल्यतासे सयुक्त 
विखम्बसे सभापण करनेवारे चठितस्म जजैर अर्थात्‌ भञ्च कासेके पात्रके समान शाब्द 
। 4 करनेवाडी एसी वाणीसे संयुक्त जीर नास्तिक विरोप आहार करनेवाठे अनेक प्रकारकी 


व न्कठन्न्नुहन्छन ~~ ~~ 


मक्कन क करक क कतनत ककन कनन 


111 





4 ०, 0.000.0.1 
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^ 1 ~य १.-११.११.५११.५. ६.१२८.९२१ 
+ लोटा चरसि करनेवाठे गाना हास्य करना शिकार ग्वे्टना कष्ट स्यादि प्रि र्य 
| मेव्राखं | मदुर, खट, नखना टेन रसीफी स्वाभापिक यच्छा कमना सार ए धृ > 
शारीर ख्भ्ी आक्रतिवार गब्द सदिति गमत दित्या करनेत्रा दृटनामस ; हिन दन्य 


{+ 


निग्रहसे रहित आर मजनतासे गूल्य आर च्ियाक्रा प्रिय न दमगनयाद अव्य सततान- 
वाले । जिनके तीदण धूसर गोट रक्त ओर मत मनुष्यकं समानि उवमावारे, निनेफे !+ 
नत्र सुषुप्ति अवरम्धारभे मी सुख हए नेतरि समान रर, मुपि अव्यां गमन क्ररना 
| तथा पेत वृक्ष आकरा थ्नर्मे गमन करनेत्रन्धि रति? ] मन्नाम रहित वैरभावते 
५ पशपूणे तथा चासी करनेवठे ऊच विडनिर्योवि नधरा स्वान गीदड़ ऊट भूता काक 
५ 

| 


५. मु 


इनके समान स्वभाववाटे एसे मनुष्य व्रात्तकी प्रकृतिना रति ॥ १-७ ॥ 
पित्तप्रक्ृति । दु 
‰ पिततं वहिर्बहिजं वा यदस्मात्‌ पित्तोदिक्तस्त्ष्णतरप्णदखुन्षः। गारो- 
% ष्णाङ्गस्तामहस्तोऽपरिवकरः शुरो मानी पिङ्गकेशोऽत्परोमा ॥ < ॥ दयित 
मात्पविरेपनमण्डनः सु चारेतः शुचिराधितवत्सटः । विभवपाहसददि- 
| वलान्वितो भवति भीषगतिद्धिदनामपि ॥ ९ ॥ मेधवरी प्रक्चिथिट तनि 
वन्धमांसो नारीणामनाभिमतोलल्पशुक्रकामः । आवासः पदिततरङ्कः 
‰ नीरिकाना क्क्तंऽ्य सधुरकषायतिक्तशातम्‌ ॥१०॥ पमदटेषी सवेदनः 
५ पूतिगन्धिभू्युचारन्मेधपानने्यः । सुप्तः पश्येत्‌ कर्णिकारान्‌ पर- 
| शाव्‌ दिग्दादल्क। विद्यद्कनिलंश्च ॥ ११ ॥ तनूनि पिंगानि चलानि 
^ चेपां तन्वल्पपक्ष्माभे हिमरियाणि । ऋधेन मयेन रवेश्च माततारायं 
1 वजन्त्याशु विलोचनानि ॥ १२ ॥ मध्यायुपो मध्यवलाः पण्ठिताः 
५ शीः} व्यावरक्ष॑कपि माजौरयनानूकाय पेत्तिकाः । 
५ अथै-पित्त ही अभि हं एसा धन्वन्तरीका सिद्धान्त हे, ( परन्तु अन्य श्योके निद्धा- 
न्तमे अभिसे उत्पन दनवाखा पित्त ६ ) इसच्यि तीक्ष्ण तपा ओर ्ुधावाला, मौर 
+| वणवाल गस ताम्रक समान रक्त हस्त पैर सुख गूरव्रार्‌ माना कृरु २ पाटेपनस सयु (6) ४ 
केगवारा अस्प केदोवाटा पुष्पोकी माला तथा चन्दनादि लेपन इनसे प्रीति रखने- {६ 
| वाखा सुन्दर चष्टात्राख प्रात्र सरणामतक्ष रक्षा करनयालछा, विभव साह स॒ बुद्ध व (3 
इन्दोंसे अन्वित ओर भयभीत शा्रुको भी रक्षा करनवाखा पवित्र बुद्धिवाला सन्धियोके 


धन तथा मासकी शिधिरतासे युक्त ओर्‌ चियोको प्रिय न रगनेवाख वर्म॑ तथा 
4 र स्म ककन न्् नु दू + ~ 4 ~- न कृकर 





॥ 


.  जादु पच्छ बहति इट चिरं च वेर ॥ १५ ॥ समदद्टिरदेन्रतुल्ययातो 


* 0 
४ सकवक ककककतकतकनलकवनयलयनयःकरयतयम्ककककरकरककवतवलकरकनर 
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ध 1 ८ 
मदेवकी अद्यतासे सयुक्त केरोकी श्वेतता ओर तरग नाशका इनकी जलन्ततासे (3 


| शक्त मधर्‌ कैला कडवा सीतल एच आहारोका भोजन कएेवाखा ॥ धका देषी 
अत्ति पसीनिवाल दुर्गन्धि सयुक्त शर्ास्वाला ओर विष्ट कराध पान मोजन देषा इनकी विरेप- | 
| तासे सधुक्त शयन करनेमे कणेके समान पलाश दृक्ष दिग्दाद उल्का बिजली सूये 
५ आस्न दयादिको देखनेवाखा । सूक्ष्म ओर कु २ परेपनसे सयुक्त चङित 
% सूप॒सूृक्षष परुकोवाला शीतठ्ताको चाहनेवाख क्रोध मय सूथ्यैका तेज इन करके ज 
५ रक्तताका तत्काट प्राप्त दोनेवाङा ८ क्रोध करनेसे व मद्य पान करनेसे ओर धूमं (4 
‰ फिरनस ) तत्कारु उसक नेत्र र्तवर्णं॑होजविं ओर मध्यावस्था ( ९० ) वर्की ६ 
| आयुतकं जीवित रहे, मध्यम वल्वाङा पडित ओर छदम उरनेवाा ओर व्याघ्र रच 
वद्र व्रिटाव कर इनके स्वभावके समान स्वभाववाटा देख, मनुष्य पित्तकी प्रकति- | 
वाल हेता है ॥ ८-१२॥ (4 
च ` कफग्रञ्ाति । (८ 
ष्मा सेवः ्ेष्वलस्तेन सोम्यो गृढलिग्धाशिषसन्प्पस्यियंसः ।्तृद्‌- । 


५ दुम्ल्ठसर्मुतमो इया युक्तः सलिविकः सत्यसन्धः ॥ १३ ॥ ¢ 





न षट म ^ ३) 
५ परियडदूर्वाशरकाण्डशद्गोरोचनापद्सुवर्णवर्णः ॥ प्रङम्बबहुः परथु- | 
५ पीनवक्षा महारा घननीलकेशः ॥ ३५ ॥ मदज्ः समसुविभक्त- 

भ, क, क ् 


- चासवष्यौ वहोजोरतिरसशुक्रषुतरभत्यः ॥ धम्पौत्मा वदति न निष्टरं च 





५ जटदाम्षे(ऽपिषृदङ्गसिहयोषः । स्सृतिमानभियोगवाद्‌ विनीतो न च 
‰ बात्पेऽप्यतिरोदनो नोः ॥ १६ ॥ तिक्तं कषायं कटुकोष्णरक्षमल्पं 





५ स शुक्त वटवास्तथारि ॥ रक्तान्तसुलिग्धिशाठदीर्वशव्यक्तशुष्ासित- 
 पक्षमलक्षः ॥ १७ ॥ अत्पव्याहरकोधपानाशनेप्यः पराज्यायुवित्तो (- 





५ दीर्वदशा वदान्यः! श्राद्धो गमीरः स्थललक्षः क्षववना्या निद्रलु- € 
दाचदयुचः कृतक्ञः ॥ १८ ॥ ऊऋलुर्विपथित्‌ सुभमः सडजो भक्ने- 
५ खहणां स्थिरसोहदश्य । स्वमे स पश्चाच्‌ सविहङ्गमालास्तोयाशयाच्‌ ( 
५ पयति तोयदष्व ॥ १९ ॥ बहएन्वरुणताक्ैहेगनापिवैः। छेपम- 
‰ प्ररुतयस्त॒ल्यास्तथा िंहाऽ्वमोदृषैः ॥ २० ॥ .& 








ह 
१५ 
भः 
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ई ` #) ॥ 


| अथे-कफ ( शेष्म ) समर्प टे दस कारणस सीम्थ ख्पवाख। सर्‌ गूढ चिकना शष 
र रस प्रकारसे सन्वि हीमां उनसे सयुक्त कषुधा वपा दुःख छ दप दने तणयमान 
न हीनवाटा बुद्धिमान्‌ सत्व गुणक प्रधानतवाटा तथा सत्य भापण करनेवानद्र | 
4 प्रियगु, दूचौ, शर, खण्ड, श्त गीरोचन, कम स्वरणं दनक समान व्रणव्राटा म्व 
भुजवाला श्रिस्तृत पुष्ट छातीवाला यडे मस्तकवादा घन आर नीट कैर्गोव्राटा } सोम 
अद्नोवाला सुन्दर विभक्त अव्ययो करक गोभायमान अर्सौरवाटा आर्‌ पराक्रम रति 6 
यं पुत्र नीकर हनकी विेपतासे सयुक्त धमोत्मा कदापि क्यर्‌ कचन न गेख्ने- 
% वासा दुस्मनोक्े चिरकाल परयत दुष्मनी रप्बनेव्राछा 1 मन्त दायके समान गमन 
%| करनेवाका ओर्‌ बादल, मृदन्न, कर्‌, समुद्र दनके समान गन्द्वाटा म्मृनि भौर 
ॐ धारणा सक्तिवाला अभियोगवाला, नम्रतावाह्य, व्क अवस्यति मी अनि च्दन 
| न करनेवारा चचलता रहित ॥ कडवा, कैका, चर्पस, गै, र्खा धत्य देन 
| जाहारोको सेवनेवाला वख्पान स्त स्िग्ध व्रि टम्धे प्रगट ग्ने युष 


मुष 







++ 





९ 


माग स्याम माग परफोसि सयुक्त नेत्राव्राखा । मापण कोच पान भोजन 
इनकी अल्यतासे युक्त प्रभूतसरूप आयु जर धने सयुक्त दीषदरां दाता श्रद्धावान्‌ ए 
गम्भीर क्षमावान्‌ सजनतासे रहित निद्राकी अयिक्रतासे सयुक्त दीधम्‌त्री कृतका जान- ्‌ 
नेवाला | कोपर अद्रौ विद्धान्‌ सुन्दर देश्वयैवखा खज; सयुक्त गुरस्जर्नोका भक्त £ 
4 मित्रपनेकी स्थिरत।से सयुक्त शथन करनेमे कमट्से युक्त पक्षियोक्ष समूहसे सयुक्त देते 


+| सरावर नदौ जादिकी तथा वादको प्रीतिसे दखनव्राखा । ब्रह्मा महादेव इन्द्र वरण ( 


| गरुड हस हाथी सिह अश्च चैर इनके स्वभाववाला एसे मनुष्य कफकी प्रकृतिवाठे ( 
| रोते हे ॥ {६->२० ॥ 





म ्द्रन ओर रिदोपज मृति | 
५ भकृति्यसर्वत्या दृनदसवरणोदये । 
न्रे, ह [अ 
५ शोचस्तिस्यादिभिष्येवं यणेद्यणमयीं वदेत्‌ ॥ २१ ॥ 


| 1 थ [4 
+ अ्थ-पदि दा दा दापाकं माश्रत जेसे वात पित्त, वातत कफ़, कफ पित्त इनके | 


५ पड तो तीनो दोरषोकी प्रकृति जाननी । परन्तु शीच ओर आस्तिकतादि गणेके ¢ 
‰| आधार पर हौ प्रकरततिका मेद किया है ॥ २१ ॥ 





मुष्यकी अवस्थाके तीन भेद रै । (॥ 

4  वयस्त्वापोड्शद्वाटं तत्न धाविन्दरियोजसाम्‌ । ६ 
५ दिरासपतेमध्यं तरावृद्दिः प्रं क्षयः ॥ २२ ॥ £ 
५ क्तकः ककर्वतकरककतकक वल्क ततसदतयसफस्ककक टं 
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पथः 


प्ट 
‰ अ्थ-वाठकरका जन्म होवे उस समयसे केकर सोकह वपं पर्यन्त वारक अवस्था | 
५ होता ह । इस अवस्थामे घातु इन्द्रिय बढ इनकी बृद्धि होती हे जीर १६ से उप- | 
रान्त ७० वरष््धन्त मध्यावस्था है, इस अवस्थामे वृद्धि मी नह जीर क्षयभी नही | 
जीर ७० वैके उपरान्त बृद्धावस्था दे, इमे धातुवीय्यवर इनका क्षय होता दै।२२॥ (£ 
सेकिन दूसरे वेने २४ वर्पष्यन्त इद्धि ओर ५८ वर्षप्य॑न्त समानमावसे स्थिरता |£ 
इसके अनन्तर धातुरवी्थं जीर वटकरा क्षय माना हे ! जीर रोगके कारणसे क्षय हर एक (& 


८.४६ 







| 
र 
च 





‰ अवस्थामे हो जाता है उपर जो नियम स्थिर किये है वे निरोगी मलुष्पोके समन्लने, | 

| दूसरे वैयोने मनुष्यकी अवस्थके विभाग इस प्रकारसे विये है ॥ २२॥ भ्‌ 

अरं (+ 

५ स्यप्रकारसे अवस्थाकी अवधिक विभाग । £ 
क # # 1; = १ $ ५ ह 

द वयस्तु जिविध्‌ बत्य मध्यमं वाद्धकं तथां । उनबाडशवषस्तु नरो 


| | बलो निगद्यते । चिविधः सोऽपि दुग्धाशी दुग्धाचशी तथा- | 
५ चयुक्‌ ॥ २३ ॥ दुगा वप्न्तं दुग्धान्नाशी शरदयम्‌ । तदुत्तरं ( 

स्यादन्नाशी एवं बाल विषा मतः ॥२४॥ मध्ये षोडशसृप्तयोमेध्यमः (६ 
५ कथितो इषः । चतु मध्यमे प्राह युवाहव्विंशषतो मतः ॥ २५ ॥ | 
चत्वारिशन्तम। यावक्छिदीयदिप्रूरितः । ततः कमेण क्षीणः स्या- 








| यावद्यति सपतिः॥ २६ ॥ ततस्तु सपन श्ीणधातुरसादिकः । [- 
 क्षीयमणेन्दिपवलः क्षीणता दिने दिने ॥ २७ ॥ वीपलितसालि- | 
५ त्ययुक्तः कमु चाक्षमः। कसिश्व्तादिभिः हश वृद्धो भवति £ 


मानवः ॥ २८ ॥ वाल्ये विवदते ष्मा पितं स्यान्मध्यमेऽधिकम्‌ । (£ 
[दके 9 ~ न न 

बद्धक वदधते वायु्विचर्थितदुपकमेत्‌ ॥ २९ ॥ ( 
अधे-मनुष्य शरीरकी अवस्था तीन प्रकारकी होती है । जसे बाल्य, मध्यम ओर 
इद्र सोक वैसे न्यून अवस्थावाटा वारक कदाता हे, वह तीन प्रकारका है । जसे & 
- दुग्ध पीनेवाडा दूध जीर जन खानेवाका जर केवर अनन खनेवाका तदा एक वषै | 
पय्येन्त वारक दूध पीनिवाढा कहाता दे, दो वप परययन्त दू जीर अन्न खनेवाला (६ 
1 कहाता है । इसके उपरान्त केवर अन्न खानेवाका समक्ा जाता दै, दस प्रकार वाल्या- 
वस्थाके तीन भेद है । इसके आगे सोरह वर्षते केकर ७० वपैपथ्चन्ततक मध्यम (६ 





^ भ भ ् (~ _ भ > न. ५ 
अवस्था कहाती दहे, उसके ४ भेद किये जति हे । १६ से ठेकर ३२ वर्षे पर््न्तकी 
अवेस्थाको युवावस्था कहत है, ओर ३१ से छेकर ० वै पर्व्न्तकी 


त कक कक नकन कक पलतकरनमकरकन्स्कककरक 
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५ अवरथाको समवस्था कटति है, इस अवस्यर्मे मनुष्य व्यादि वातुमीपति पा 


५ रहता हे । फिर कम स श्रीणावस्या आती ह जवतक मलुष्पकी ७० वर्धकी 
श अत्र्या होती है ८ जीर चा्लीससे ठेकर पचास वपं प्रय्येन्तकी जा अव्रस्था द, 
| स्स अवस्थामे क्रमत्त किचित्‌ २ रसादि सव धातुओक्री क्षीणता तथा उन्दरियनि | 
‰ वल उत्साह मी क्षीण होना आरम्भ हो जाता दै! परन्तु रोगीको त यद क्षीणता | 
ओर निरोग मुप्यको यह क्षीणता मादम नर्हा हाती । 


+ क 


परन्तु ७० वर्षके उपरान्त तो रसादिक धातुके क्षीण दहनेसे दविनादरिनिम £ 


५ 


| रसादिक धातु तथा वोर्थ्यं क्षीण होकर शरीरम चमदेकी सररट प्रडने च्गती (२ 
*% है ¦ वेदा सफेद दो जते ट ओौर वाट उखडते जाते ई, इध्यादि चिद उन्पत्न (> 
होनेसे मनुष्य परारेश्रम सम्बन्धी सवे कम्मे करनेमे असमर्थं हो जाता £, कास (५ 

स्वसाप्दिसि पीडित दोकर ब्द दहो जाता है । वाल्क अवश्याम सखमविम दी (£ 


1 


| शायीस्मे कफकी बृद्धि रहती है, इसीतते वाकक सुकुमार ओर सुन्दर दीखता दै । जवानी 
| पित्तकी अधिकता स्वमाचसे ही रहती दे, इसीसे मयुप्यको दर यिपयरम ोधाटि | 
| उत्न्न हो जति हे } वृद्धावस्थामे वायु बढती है इसीमे मनुण्यकफे सचित रसादविक ( 

धातु क्षीण होते जाते है । दन तीनो जवस्थाञओका विचार करके चिकित्सक रोगीकी 
५ चिकित्सका उपचार करे ॥ २६२९ ॥ 


| दस मेद्‌ । 

| सपदिशदिषाशूषो जागलेमिधलक्षणः ॥ १ ॥ दीपत्वलखाढवः 
५ फुद्धोतल्छुलेयतः । इससारसकारण्डचक्रवाकादिसेवितः ॥ २ ॥ शश- 
4 वाराहयहिपरुहयेदिकुलङटः । भमतटमपुष्पाघ्यो नीटसस्यफल।- 
५ न्वतः ॥ ३॥ अनेकशाचिकेदारकदरीशचविभषितः ॥ अनुषदेशो 
५ ज्ञत्यो वातकनानयारविमाच्‌ ॥४॥ भ(कशशुभे उदम स्वल्पपानी- 
: यपाद्पः। शनीकरीरमिल्वाकंपीटकर्कधुसेदुटः ॥५॥ हरिणेणकष पृप- 
‡ तगोकणरससंलः। सुस्वाटुफटवाच्‌ देशो वातलो जगलः स्मृ६॥६॥ 
५ बहूदकनगोऽनूपः कफमास्तरोगवाच्‌ । नागरोऽत्पाम्बुशादी 
| पिचि्ङ्मारुतोत्तरः ॥ ७ ।सृषटलक्षणो यु देशः साधारणो मतः! 
& समाः साधारणे यस्माच्छीतवर्पौष्णमारताः । समता तेन दोषाणां 


4 तरमत्ताधारणो परः ॥८॥ उदिते वर्चमानस्य नासति दुर्देशजं भयम्‌ । 
। रन्न न्क कतक कककककन्ककक्ल्करकककक्रकन्नरकन्नुषकुकृन््नक् ककव 








क 


ध { मदन्यः क 


२ 
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~न 
०९. 
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1 ऋ 
आहरस्वक्चेशदो तवदेशरूते सति ॥ ९ ॥ यस्य देशस्य यो जंद॒स्तनं ६ 
६ 


तस्पाष्ष्‌ तड्‌ । दशहदन्पत्र वस्तस्तचुल्यस्यणमोबधम्‌ ॥१०॥ 4 
स्वश्‌ नाचता दका अर्प स्मिच्‌ केपमागताः । वरख्वतस्तथा न 
स्शुनटजाः स्थटजास्तथा ॥ ३१ ॥ 
५ अथ-भूमिज देदके तीन भद है, अनूप देख, जाग देश, भिश्रदेदा । अनूप 
देदाके खक्षण नदी तछैया पवेत श्न कर्के युक्त प्रू कमदोपे समृत सयुक्त हंस 
सारस जट्मुगौवी चकवा चकवी करके सेवित राया ( खरगोड › शूर, भेसा, रुरू, £ 
० रोह॒ नका समूह जिस देशम रहता होय विनेप वृक्ष ओर पष्पस युक्त नीली दूच 
ओर फरसि सयुक्त अनेक प्रकारे शारि धान्येके खेत दर्थे केरे वृक्ष ईंख इनसे त 
+ विभूषित देको अनूप देश जानना चाद्ये । ( यह वात ओर कफके रोको उस्न 
+| करनेवाला है ) जेसे कारमीर व मुम्दं । जागरू देशक रक्षण जे देर अका- ¢ 
%। शके समान छुभ ओर्‌ य जिसमे थोडे जखाजय ८ वप तछाव नदी ) दर्ये ल 
| जर जहा तहा थोडे बक दीर्य तथा छोकर, करीर केर, आक, पीड, बर इयादि | 
इतस विशिष्ट दरण, एण ( कृष्णमग › रीकछ, चीता रोज गधा ये पञ्च अयिकतासे | 
+ जिस देङामे रहे हौय भीर्‌ स्वादु मिष्ट फ जिसमे प्रगट होय उस देको जाग ¢ 
| देश कते है । यद्‌ दर स्वभाव ही वातकतां समन्रा जाता है | अन्य प्रमाण & 
जितस ददाम जकछरय आर्‌ पर्मैन अधिक होये वह देदा कफयातके रोगोको उत्पन्न (४ 
५ करता अनूप देग ह | जिस ददाम जलाय ीर दृक्ष न्यून हवे उसं दर्म प्रत्त . 
रोग रुधिर विकार वात रोषे उन्न करनेवाला जागर कहता है । साधारण (६ 
देगके नक्षण अनूप दे यीर जागर देश जो ऊपर कथन किण गथा हे इन दोनोके ६ 
लक्षणोते मिखाद्रञ साधारण दश्च जानना इसमे शादी वर्ष गर्मी जौर वायु ये सव 
| समानतासे स्दत ह इसीसे वातादि दोष भी इसमे सम रहते है । साधारण देश | 
सवसे उत्तम सममा जत्ता है | युश्रताचाय्यं कहते दै कि जो मनुष्य देशका मावहवा 
पथ्य जहार विहार करता हे उमकौ दुष्ट देढमे रोग उवन्न होनका कुछ भय नहीं 
रहता । एव जिम देशमे मनुष्य रहे उस देरशकी अ(वहवाके अनुकर आहार विहार | 
निद्रा ओर चष्ट करनी चाहिय । बरद वागभद्र वेय कहते है किं जिस देशका निवासी 
५ जा मदुष्य ह उसको उसी देशकी प्रगट हई जपय हितकारी होती दै, जो मनुष्य 
अपनी जन्मभूमि देखको व्यागकर अन्य २ देभोमे रहते है उनको उस देशके समान 
५ गुणकारी ओषव देना चाहिये । यदि अनूप देके सचित दोप दुसरे देरमे कुपित 
भ हाकर कुछ व्याधि उत्पन्न करे तो वह्‌ ग्यागि बख्वान्‌ नही हो सक्ती, इसी प्रकार व 





४ 











६९ 


४४ 
19) 








(+: १. 1. 


॥ 


जख देशं स्थर टरम जीर स्थर देशके जर द्रामे दीन वल्वारे ह जाते दे॥ १-२१ १] £ 


क्न ~ ~ 


गव्ठ्कक् क कक क्क कनन क्न क न््न्कन्छन्क् कक कुनर 
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१ पड्ऋतुका वणेन । 


नै [ब ^ 


 तस्वाशितीयोऽष्याहारष्लं वर्णश्च वदधते । तस्यर्॑साल्म्यं विरतं 
 चेशहारण्यपाभयमू ॥ इह खल सम्बत्सरं षडङ्गृटुविभागेन विवात्‌ 
‡ तददस्योदययनमादन च तरीरृतृच्‌ शिशिरादीन्‌ यीप्मान्ताच्‌ व्यव- 
‰ स्येत्‌ वर्षादीन्‌ पु्ईमन्तान्तान्‌ दक्षिणायनं विसगेश्च । विसर्गे च पुन- 
‰ रवायषो नातिहक्षाः भवान्तीतरे पएवरादनि सोमश्वब्याहूतबटः। शिशिरा 
 ि्ाभिरापूरयव्‌ जगद्‌प्याययति शश्वदतो विषः सोम्यः। आदानं 
५ युनरघ्रेमे तबेतावककं वायू सोमश्च कालस्वभावमागेपरिहीताः कालक 


क १ 


| रसदोपदेहबलनि््तिमतयथ सूताः ससुपदिश्यन्ते) ततर रविभौवमिराददानो 
५ जगतः ज्ञे वायवस्तीवशकषध्योपोषयन्तः शिशिरवसन्तरीप्मे यथा- 

& न, [७ 4 [कप 
क्रमं रोध्ष्यसुसादयन्तो हक्षान्‌ रपा तिक्तः कषायकटुकंश्वामि 
‰ वदधयन्तो नृण दोरवल्यमा वहन्ति ॥ वर्षाशरुदेमन्तेषु तु दक्षिणाभि- 
| मुखेऽकं काटमर्भ मेषवातव्षािहतप्तपि शशिनिचान्याहतवले माहेन्द्र 
‰ सलिल प्रशान्त सन्तापे जगत्यरुक्षा रसाः प्रवरडन्तऽम्लल्वणमधुरा 
यथाक्रमं तच बलमुपचीयन्ते नृणामिति ॥ 
| अर्थ-जो मनुष्य ऋतुभोके अनुसार आहार विहारके करतैग्यमे प्रवीण है देस पार 
| मित भोजी मनुष्यकी बर ओर कान्ति बढ सदैव आरोग्य रहते है । वषेके छः विभाग 
५ इस भारत भूमिमे ऋतुभोके अनुसार विभाग करनेसे सम्बत्सरकफे छ विमाग ॒करनेमे > 

५ आते है । रिरिरसे प्रीष्मपस्यन्त अथात्‌ रिशिर वसन्त भौर पग्रष्मये तीन कतु 

| उस. समय होती है जब कि सूय उत्तरायण होते है । इस समयको आदान काल 

~ कहत ह । राष्केणे तनन ऋतु वषा शार्दू हमन्त उक्ष समय पर जाता हे रि जन 

५ सूय्थं दक्षिणायण होते है इस समयको विसगं कारु कहते है | ( आदान | 

कारु उसको कहते है शिरिर वसन्त ग्रीष्म इतनी ऋतुओमे सूर्यकी तीन 

| किरणोके द्वारा पृथिवीके रसादिक पदाथैको सूक्ष्म वाष्प रूप करके खींच छेता हे ) 

92 उस तुक! अदान काठ समन्चना । वषां खर्द्‌ हमन्त इन तुम सूर्य सन रसा- 

५ दिकोको दता ह, इससं उसका व्रंसग काट कहत है । वेसगं काटक्ा वणेन विसमं 

५ कामे वायु अत्यन्त रक्ष नहीं चरूती है ओर आदान काल्मे इससे विपरीत चिन्त 

त क ककन कक न्त ननृत ननू न्न मन क कन्द 














, ‡ भति सुसं सेव्यं यानं शयनमासनम्‌ । भ्ावारानिनकोष्णेयभवेणी- ( 
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4 अति खक्ष ओर अन्तम रूक्ष ऊष्ण वायु चरती है } विसमं कारमे चन्द्रमा भी प्रण 
५ वख्वान्‌ हो अपनी अति शौतर किरणोसे ससारको भरपुर प्रफुदित कस्ता है । इसी (६ 
कारणसे विसगे काट अत्ति सौम्य आति उष्ण ओर अति शीतसे रहित सनुष्योकी 
प्रकतिके अनुकं समन्ना जाता है । विसर्ग काते विरु गुणवाका आदान कार अभ्षिय 
| होता है, आदान जर विसर्गं ये दोनों काठ ओर सूर्यं वायु चन्द्रमा ये अपने र 
कार समाव ओर अपने अमणके मागैकी गत्तिके अधीन होकर सब कार ऋतु रस | 
ह [~ कि प ५ ५ है ५ + (4 
दोप रारीरके वर्के निश्चयासमक कारण हों जाते है } मादान कालकां वणन आदान ट 
| कामे सू््यं अपनी किरणोसे जगतके रसको खींच ठेता है तथा वायु मी अति {¢ 
[^ +अक ^ भ भ नेप लेती 
५ रूक् ऊष्ण ओर तत्र चख्कर परथिवी परके र्सोको रोपण कर छती रै । रस 
% प्रकारसे सूच्यै ओर वायु यथाक्रम उत्तरोत्तर दविशिर वसन्त सौर ग्रीप्मादि 
४ कतुओमि रू्रता जीर उष्णको उत्पतन करते इए करैर ओर कड्वे आदि रक्ष ( 
स्सोको वदाते दै । इसी कारणसे इस देशके निवासी मनुष्य इस रूक्षता प्रधान (& 
‰| जते रवर दो जते दै । विसर्ग कामे वड लक्षण वौ शरद्‌ ओर देमन्त | 
५ ऋतुमे सूप्यं दक्षिणायन होते है, इन कतुओमे सूर्यकी तेजी कालमार्मकी गतिकी 
परधानतासे वादक हवा जीर वर्षाके कारणसे मन्द पड जात्ती है । चन्द्माकी 
गिरर्णोका शीतं प्रधान वल बढता जाता है । व्षीतके जल्की बृष्टि होनेसे ¢ 
गर्मीकी ऊष्णताका जेर शान्त दो जाता है | तथा ससासमे रूक्षता निर्वक पडकर (& 
| जीर द्न्योमे रस॒ वकर यावत्‌ पदार्थं रसीरे देते जाते है करमते अम् लवण जीर 
मधुर रस अच्यन्त वृद्धिका प्राप्त होकर म॑नुष्योके शारीरक वर्को मी बटाने छ्गते दै | (व 
यन्ते न र्वः ५“ ~ व 9 कि + 
आदवन्ते च दोवल्यं विसगादानयोरणाम्‌ । मध्ये मध्य्‌ बलन्तन्ते 
[र भ निरि त्‌ [न + __ क १ $ ५, ® # 
५ ष्टम च निर्दिशेत्‌ ॥ शति शीतनिटस्पशसंरुदो बलिनां बली! £ 
ई, १ व्प्‌ रन यु * ६ 
५ वक्ता भवति हेमन्ते माना्व्यणरक्षमः ॥ स॒ यदा नेन्धनं युक्तं कते {- 
42} „न 9 ध „ ०९ [क [8 ५ 
 दह्जं वदा । रम हिनस्त्यता वायुः शतः शात प्रङ्कप्यतं ॥ तस्मास्षा- 6 
र । (= न ४ ५ (८ प १ 
* रसमय क्िरधाम्लल्वणान्‌ रसाच ॥ अदस्कनिपमसाता मन्पनसुष- २4 
व क~ * क र ९ 
याजयेत्‌ ॥ विटेशयानां मांसलि भसहनां भृतानि चं । भक्षये- 
क क 9 ~ ६ स्‌ [९ ९ + न, + 
3 न्मदिरां सीं मघु चाड पिबेत्‌ नरः ! गोरसानिश्चुविरेतीवसां तैकं £ 
हेमन्ते ५ (५ ८ @ च भ रसादः (4 
नव दनम्‌ । हमन्तजयस्यतस्तोयसुष्णे चायुन हीयते ॥ अयज्गत्सादव £ 
00 =. ५, 9 (न 4 4 १, + तथा 
मूं तेर जताकमातपम्‌ ॥ भजेदुमिगृहं चोष्णसुष्णं गर्भगृहं तथा ॥ 


म र मे 





[४ 


न क 


१.११ ९-५३१-५३ 





पः 


~~~ ---------------------- न ------------------ ~ ~ - -- + --- न 


प (न 
सकवक कततकतत कक्रलककन््क्रयर त 


७९४ वन्व्याकद्पद्ुम । - १९० 
क 000 "भ र 


ए ~+ ~ ----~---~---~----~--~-~ 


| इषकाप्तृतम्‌ । रहप्णवासा दिग्याङ्े शरुणाऽ्रुणा सदा । शयने 
प्रमद्‌ पीनां विशाटोपचितस्तनीम्‌ । अलिज्गया्युर्दिग्धाज्ग दुप्यात्‌ 
समदमन्मथः। प्रकामं च निषेवेत्‌ मेथुन शिशिरागमे ॥ वजयेद््लपानानि 
छ्यूि वातछनि च । प्रवातं भरमिताहरखुदमन्थं हिमागमे । हेमन्त- 
‰ शिशिरे तल्थे शिशिरऽत्पं विशेषणम्‌ । रोक्षयमादानज शीतं मेषमा- 
५ रतवषनम्‌ । तश्मादेमन्तिकः सर्वः शिशिरे विधिरिष्यते । निवात- 
५ सुष्णमधिक्रं शिशिरे मुहमाध्रयेत्‌ । कटुतिक्तकषायाणि वातलानि 
 छषूनि च ॥ वजयद्लपनानिं सदर सतलन च । 
्-न्रतुके अनुकूठ सक्षि वका वर्णन विसर्गं कारु प्रथम अर्थात्‌ वष 
ओर आदान कारक्र अन्तमे ( ग्रीष्म ) ऋतुमे मनुष्य बहत ही दु्वैड हो जते दै । 
५ दोनो कारके मन्य अर्यात्‌ दरद्‌ ओर वसन्त तुमे मनुरण्योके रारीरमे सामान्य वर 
५ होता दहे । नतो अत्यन्त दुत्रैल्ता हया होती दै जर न अत्यन्त वर पुरुषाथं ही 
दोता हे ¦ रेषकी दो ऋतु रेमन्त ओर शिशिर इनमे वर्की अधिकता सब मनुर्प्योको | 
| स्वमावसे ही होती हे । रीतकाल्मे भारी ओर अति भोजनका विधान सीत ऋतु | 
% उरक कथनानुसार मनुष्य जयिऱ बलवान्‌ हो जात टै । उस समयमे उनकी जठरायि 
‰ मी मधिक वच्ष्ट हयो जाती है जीर जठंभिके विष्ट रोनेका कारण यह है कि इस ऋतु- [ 
1 म वाहर्‌ गीतठ परवनके सेस जरीरके अन्दरको अथि मतिर सकी रहती है 
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| जसा क ततन्वत्‌, भूतान कवुखक मनुष्य हति ₹ ) 

म ( शीतकारमे भोजन न भिल्नेके अवगुण । ) 9 
# जनत्‌ कि दरारस्थय जरठरा्थका पचन करनक स्यं अह्र न मरुता उस समय ¢ 
-92| पर्‌ वह्‌ दारस्य रसका पचन करक सुखा दता €, इस रस्क सखनस दा शरारम ¢ 
3 रक्षता हना समव ह्‌ । इसा प्रक्ारसं रात ऋतुम चातर पवन कुपित हकर अनक 
~ प्रकारके वायु प्रधान रोगोको उत्पन करती है । ( खाति कतुमे सेवन करनके योग्य 
%‰ पदारथोका उपदेश ) ऊपर कथन भिये्ए कारणोसे इस शीत कतमे स्निग्ध अम्क 9 
+| अर ख्वण सयुक्त तथा अदक कन्तु अनप दङस्य पुष्ट जानवर व पक्षया मास 


~ -----------~----- ~+. 
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29 
अथवा माप्त रस सेवन करे ओर वसायुक्त विले रटनेवाठे तया प्रसह जीवोका मांस ( 
भक्षण करे । मय सीधु तथा मधुक भी भक्षण करे, जो मनुष्य हेमन्त ऋतुमे गौका 
ध दुग्ध तया दुग्से वने हुए अन्य पदार्थ -दृ्ु तथा इक्षुक विकार गुण दाकंरादि चर्वी (५ 
तेख नृतन चावल ऊण्ण जरु इल सव वस्तुओका सेवन करता है उस मनुभ्यकी (५ 
आयु क्षीण नहीं होती } उष्ण नैक मदेन, उवटना वारेमे तथा दिर तेर 
| ख्गाना, स्वेदक्रिया पसीना आवि देसी वाष्पका इारीर पर क्गाना । स्यति, धूपमे ६ 
| बैठना, गमे भूमिम सोना वैठना. गमे सकान वह्‌ कोठरी आदि तथा गमे वच्वोसे 
4 मदीहृई पाकी गरम रूदार तोपकादि विछछी हई च्या वह्‌ आसन अदि पर वैठे( 
तथा शयन करे ! रज्र व्याघ्रचमे रेरामी वघ्न ऊन व रदृदार व्ल व कम्बलादि ( 
‰| विछनेके योग्य वश्च विदाना "जीर ओढनेके योग्य ओढना चाधि । गमं ओर मोटे | 


वघ्लोसे सदैव दारीरको ठकाहुा रक्खे, अगरका कस्तूरी भिश्चित ठेप कर । शयन [ 
<| काङके समयमे पुष्ट स्तनवाटी तथा पूर्णोन्नत पयोधरा अगरुते खेपित है अन्न जिसका £+ 


एसी प्रमद्वि शरीरसे आछख्गन करके शयन करे शिशिरागममे यथेष्ट मैुनका सेवन 
%। क्रे । हिमागममे हरक तथा वात्तजानित अन्न पानको स्याग देवे, चिरोप सीत 
4 पवना सेवन त्याग देवे मल्पाहार उदमन्थको मी त्याग देवे । ध 

हेमन्त ओर शिरिर ऋठुकी समानता । - £ 
देमन्ते शिशिरे तुत्पे शिशिरऽत्ं विशषण । रोक्ष्यमादाननं शीतं 


सेधमाक्षतवर्षनष्‌ 1 तस्पाद्ेमन्तिकः सर्वः शिशिरे विधिरिष्यते । निवा- 


141 


यैः 


युष्णसपिक शिशिरे यहमाध्रयेत्‌ । कटुविक्तकूषायाणीवातसनि छषू- ७ 
नि च ॥ वजेयेदन्न पानानि शिशिरे शीतलानि च । 
‰ अर्थ-देमन्त ऋतु जीर दिरिर ऋतु इन दोनोकी ऋतुचर्या ययपि एक समान ही (६ 


५ हे, परन्तु दिरिर तुमे कुछ थोडासा अनन्तर दै कि रिरिर ऋतुमे आदानकाक (४ 
-92। हाता ह, इस कारणस रक्षता अर बादर. वायु तथा वघात्तूस उन हमा दत प्रगट 
>| हेता हे । इसी कारणस शिरिर ऋतु हेमन्त ऋतुकी सम्ध्रण विधि ओर आदार विहार 
। आचरण करतैन्य है । विरोषता यह है कि रिदिर तुमे अधिक तर निवत तथा 
५ उष्ण गहर्म निवास करना उचित है । कट तिक्त कसैठे पदार्थं जर वातकारी रघ 
भ अरि दृपतर्‌ अन्न पानाद्‌का सवन करना दटिर ऋतुम्‌ दाग कर दना चाहिय । # 
` ॐ वसन्त ऋतम कत्तेव्याऽकन्तेव्य विधिका वर्णन । 1 
४. हेमन्ते [+ ख [का १ (न = = + ५ 
‰| हेमन्ते निचितः शेप्मा दिरदपिरीरितः। कायां बाधते रोगांस्ततः | 
| भङ्ुहते बहून्‌ । तस्माद्सन्ते कर्माणि वमनादीनि कारयेत्‌॥ खबम्टक्िग्ध 


ग क नु कन्तक कक न्हन्हभुधु 






+ 





७९१ वन्ध्याकसहूुम । १९२ 


॥ 20 9 


५९ 
१ 





| 


1,1.11, 14111104 














मुरं दिवास्वं च वर्जयेत्‌ ॥ व्यायामोद्तनं भूमं कवलग्रहमञ्जनम्‌ । & 
सुखाम्बुना शोचविधि शीटयेत्छुषुमागमे । चन्दनायरदिग्धांमो यवगे(- ६ 


ध [१ णेयं „+ ~ = + 

धूमभोजनः ॥ शारभं शाशमेणेयं मासं खवकपिञ्जलम्‌ । भेक्षयेनिगदं ( 

` सीधुं पिबेन्माध्वीकमेव वा ॥ वसन्तेऽभवेत्घीणां कामिनीनां ८ 
च योवनम्‌ ॥ 
अथ-हमन्त ऋतम जो स्वमावसे हीं कफ सग्रह हआ था वह कफ़ सूर्यकी किर- 
णोसे द्रवित देकर वसन्त ऋतुमे जठराभिको मन्द कर देता दै, जठरभिके मन्द्‌ हानक ( 
कारणसे कफ सम्बधी अनक रोग उत्पन होते दै । इसख्यि वसंत ऋतुमे वमन पिरे ( 
चनादि कमं अवद्य क्त्य है । भारी खे जिग्ध मधुर इययादि आदार तथा दिनम 
रायन करना इत्यादिका प्राश्याग करदेवे । इस वसत॒ ऋतुके आगमन समयमे ( 
कसरत, उवटन, अगमदेन, धूमपान कवल प्रह अजनादिका ग्यवहार करे, उत्तम साफ़ 
ताजे जरसे शौचादि क्रिया करे । इारीर पर चन्दन अगरुका टेप करे गेव बनेहए 
आहासका सेवन करे । शरभ, खरगोस, हिरण, काडा हिरण खावा ८ ख्वा ) कपिज्ञक | 
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गरीष्म ऋतुमे कर्तव्याऽकर्तेन्य विधिका वर्णन । 

मयु सेजगतः सारं भीष्मे पेपीयते रविः । स्वादु शीतं द्रवं सििग्धमन्न- 
पाने तदा हितम्‌ । शीतं सशकेर मन्थं जागलान्मृगपक्षिणः। ते पयः 
सशाल्यन्नं भजन्यप्मे न सीदति । मद्यमल्पं न वा पेयमथवा सुबहूद- 
कम्‌ । ठवणाम्लकटूष्णानि व्यायामं चा वजगयेत्‌ ॥ दिवा शीतगृहे 
निद्र निशि चन्द्रंशशीतले । भजेचन्दनदिग्धांगः भवाते इम्यमस्तके । 
भ्यजनेः पाणिस्पर्शशन्दनोदकशीतेः । सेव्यमानो भनेदस्यां मुक्ता- 
मणिविभषितः। काननानि च शीतानि जलानि कुसुमानि च । य्ीष्म- 
काले गिपेवेत मेथुनाद्धिरतो नरः। 

अथं-इस ग्राप्मादि ऋतुमे सूयं अपनी तीव्र उष्ण विरणोसे जगतके रस सारको £ 


८ सक्षमतत््च ) को खीच रेते है, ( ससारमे यावतत्‌ पदाथ है उनके सूक्ष्म रसरूपी 
परमाणु सूच्येकी गर्मसि दर्के हकर वायुके साथ उडकर आकाश मडल्मे वायके 








34 
गदन््््क् क क ककव क कुन्छकन्न्न कक्कर 
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प 0 42. 
अआधारमे स्थित्त रहते है । बृष्टि रनेपर वही परमाणु प्रथिवी पर आ जाते हें, रसं (8 
तुमे मिष्ट आर शीतर अन्न तथा परता चनिग्य पान हितकारी है, मिश्री व खाड 4 
| उाख्कर खीत्तछ मन्थका पान करना हित है । जगदी पक्षिर्याका मांस व मांसरस ,+ 
क्षण करे, दग्धके साथ तथा धरत्के साथ सारी चावरोका आहार करे, एसा 


तै 








४१ 


2 व „१,६.४५. न्त त [र ५ 
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आहार करनेस मनुष्य दुर्व॑छ नदीं दत्ता ग्रीष्म कतुमे मय परान विच्छ्ुरु न करे 
कदाचित मद्र पानक चिनेप आव्र्यकता किसी समय पर समङ्गी जवेतो १ भाग 
म्मे ३ भाग जर मिलाकर पान करना चाहिये । अधिक छवणके पदार्थं सथत्रा खे (4 . 
कटे, उष्ण एसे आहारोको त्याग देव | पर्रम ओर कसरत करना त्याग देवे 
दिनके समथ सीतट मकानमे ( जहा सकरी टट लगीं हार्य, सोवे | रात्रिके समय एसे सि 
स्थानपर सेर जापर चन्द्रमाकी शीतल किरणोकी रोदनी पडती हेय श्रीम 
चन्दत ( कपूर ) आदिका ठेप करना उचित दै ¡ चन्दन मिटे व ( खसका इत्तरं £ 
गुटाव्रजन्छ भिरेट्ए्‌ ) शतिर जसे नेचन कियेहुए पखोकी हवाका सेत्रन करे । 
दासीगण सेवा रहकर सव तरदसे शनक उपचार नरती रदे मोती ओर सीतल (व 
मणियोकी माटा वारण करे, वन उपवन शतिर विकसित कुलुम इनका सेवन करना 
उचित है  ग्रौप्म ऋतम धुन फरना व्रिच्कुरु त्याग देवे ] ( जिन चरी पुरुपोको ( 
सहराम कगलेके अनन्तर गर्भी आर उद्‌ उस्न होता हौ उनको गर्मसि मौसममे 
सहवास त्माग ठेना ठक द | 
वर्पाजतुमं कर्तव्याऽकर्तव्य विधिक्रा वर्णन } 
आदानदररवे देहे पक्ता भवतिं दुवः । र्‌ व्पास्वतिलादीनां दपणे- 
वाध्यते पुनः । सृवाप्यान्मेवनिर्पन्धत्‌ पाकादम्लाजठस्य 
वर्पस्विधिवले क्षीणे कुप्यन्ति पवनादयः । तस्मात्ताधारणः सवो 
विधिर्वा चेष्यते । उदमन्थं दिवास्वमगवश्यायं न्दीनठम्‌ । व्याया- 
ममातप चेव व्यवाये चातन वर्जयेत्‌ । पानभोजनरपस्काराच्‌ प्रायः 
4 त्‌ ५ 9 9 [९ 
्ष्रीनितान्पनेच्र । व्यक्ताम्टलवणस्तेह वातवपाकुलेऽहनि । विशेष- 
श्रते भोक्तव्यं वपास्वानिटशान्तये । अधिं सरक्षणवता यवगोधूमशा- 
रयः । फुरणजामगहमासभस्यु युश सस्कतः । पिवत्‌ क्षात्र 
न्वितं चाल्पं मृध्वीकारछिमम्ड वा । माहेन्यतपशीतं वा कोपं सारसमेव- 
वा । भवप्वत्तनस्नानगन्धमाल्यपरो भवेत्‌ । ठषुशुद्ाम्बरः स्थानं ( 
भजेदङकेदि वापिकम्‌ ! £ 


८५५53; कक क कक ््न््नचु 
४९ † 
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॥॥ श्छ डे. श 
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७९८ वन्व्याकखट्ुम १९४ 
4 

| 

म अथ~मादनि कामे मतुष्योके शारीर दूये हो जनेसे जटरभ्चि भी दुवट हो 


| जाती है । वही जटरायि वर्षी कतमे कतादिकके दूषित होनेसे ओर भी अयिक मन्द ( 
हो जाती दै, वर्पारतुमे समस्त पदा्ोके मागनेसे तथा पृथिवी पर अनेक प्रकारके ध 
५ पदार्थौके सडनेसे एक प्रकारक दूपरित भाफ्‌ उटती दे, वरद मनु यके शरीरम प्रवेद 
‰ करती दै उससे शरीरे टोप दूपित हो जाते दै । वौ कतुमे जलका अम्ट पराक 
न होनेके कारणसे ओर अथिक्रा वक अविक क्षीण दहोनेसे वातादिक तीनो ˆ दोप 
| अत्यन्त प्रकोपको प्राप्त हयो जाते है, इसीसे वपोके मौसममे उदर सम्बन्धी साधारण 
१६ व्याधिया उत्पनन हो जाती दै । इस कारणसे वपांक्रतुमे देसे आहार विहार करन ३ 
4 चाहिये कि जिससे जठर वल्वान्‌ वनी रहे ओर दोष भी कुपित न होने पते। 
५ इस वँकतुमे उदमन्थ, दिवारायन, ओंस, नर्टाका जर, व्यायाम, धूपका फिरना, & 
५ मैथुन करना इन कयोका व्याग कर देना चदय । खनि पीनेक वस्तुजमे राहत 

| मिखाकर खाया परिया करे, जिस जीत प्रवान दिवसं सतर वायु आर जख ब्टिकिा £ 
%| जोर अधिक हेय उस दिवस नमकरीन खटारका सेवन करे तथा ल्लिग्ध खाय £ 
% पदार्थोक्ा सेवन करे, देसा सेवन करनेस वायु शान्त रहती है । जठराभि ‰& 
+ विगडने न पवि इसकी रक्षाके स्थि जौ, गेद्र, पुराने शारी चावर्छोका सेवन करे 


। 
इन अन्चास व्हुर्‌ षदाथकि साथ जागर प्रददा्क रहनवारड पद्यु पक्षियोके मासका 








2] ~ 


० 





9६ 


| यूप भी सेवन करे । माध्वीक सकनक ८ शराव ) मे अथवा जल्मे भिखाकर थोडा २ 
%| यहद भीं पान करना चाहिये, यन्तरीक्षका जक गमं करके शीतक कियाइुजा 
% अथवा तारावका जर गभे कियाहूजा .नितार कर शीतर किया हजा ओर इसी 
| प्रकारसे सिद्ध कियाहृञा कूपका जट पान करे । शरीरको मीडकर उवटना करे 
%/ जओर लान करके इत्र आदि सुगन्धित दन्यको स॒वे अथवा सगान्धित पुष्पोकी माटा 


५ धारण करे शर्यीरके अनुकट खच्छ हटके ८ व गमे ) वलन वारण करे जिस स्थानम 


%| शीट व शनमी अधिक रहती होय उसका रहना त्याग ठेवे । 


रारद्‌ ऋ्तुमं कर्तन्याऽकत्तेव्य विधिका वणन । 
वपाशीतोचिताङ्गानां सहसेवाकरक्षिभिः। तप्तनामाचितं पिततं प्राय 
‰ शरदि छप्यति ॥ तवान्नपाने मधुरं ठु शीतसतिक्तकम्‌ । ठावान्क्‌- 
| प्जिलनेणादरजञ्छरणाज्छशान्‌ ॥ शालीन्सयवगोधुमान्तेव्यानाहूधं- 
५ नत्थये । तिक्तश्य सर्पिषः पानं विरेको र्तमोक्षणम्‌ ॥ धाराधरात्यये 


0 





>, 


व 





त्हनछन् स ्न्छ्रमदव स्र द् 





५ का््यैमातप्स्य च वर्जनम्‌ । वसां तैरमवशयमोदकातूपमामिषम्‌ ॥ ( 
५ क्षारं दधि दिवास्वमे भाग्वातात् वन्येत्‌ ॥ ( 
पक्त कक कक्कर ऊक क्लकलन् ऊ न न तत 


॥ 


१९९ । ज्षीचिकित्सासमूह माग ६ । , ~ ७९९ 
0 

अथै~वपी कऋतुमे मनुष्योके शारीर छीतके सहनेके योग्य दहा जते है, उन्हीं £ 
दारीरोके शरद तुमे सहसा सुच्यैकी किरणोसे सतप्त होनके कारण संचित पित्त ¢ 
कुपित्र हो जाता दै इस कारणसे शर ऋतुमे जो कि मिष्ट हट्का शीतर जीर 
किञ्चित्‌ निक्त जो कि पित्तको रमन करनेवाले द्यं से अहारोको तथा वैय पदार्थोको | 
1 अच्छे प्रकार क्षुधा ठगने पर परिमित मात्रासे सेवन करना चाहिये । अभ्र वादरेक्े 
| नित्त होनेपर छाया, कपिज्ञक, दरण, दुम्बा ( भेद ), शरभ, शशा ( खरगोक ) 
थ इनका मास राठी चवर जौ गेह मादि अनोका सेवन करना उचित रहै | इस | 
+ ऋतुमे तिक्तं पदाथं ओर्‌ घरृतका पान जुकाव फस्द खीखकर रक्त मोक्षण शूपमे अरमण (& 
| करना दन सवको त्याग देवे ¦ तथा चर्व तैर मोक्तमे जथन जख्चयेका मस | 
र अनूप देके जीवोका मास नार दही दिनमे शयन करना यैर पूर्वकी वायुका सेवन 4 


५ इन सवका भायाम दवं | ॥ (4 
हसोद (६ 
सोदक (जठ › के लक्षण तथा गुण । ¢ 

दिवा सूर्ण्याशुसंतपं निधि चन्प्रशुशीतखम्‌ । कठेन पृक्तं निर्दूपमग- ध 
क + (4, ( + [ द्‌ 

स्येनाविषीकतम्‌ । हंसोदकमिति स्यतं शारद विमरं शुचि । ल्न- 4 

१ स्य ते धूतम्‌ 

पानावगाहेषु शस्यते तय ॥ ध 

अथे~टस शार कतुका निक ओर पित्र जक जो दिन्मे सूथैकी किरसि तत #& 

हय रात्रक समय चन्द्रमाक्ी शीतर किरणांसे सात्र हा जाता ह वह्‌ कर स्वभात्रस | 

प्य पक्र हो जाता हे अगस्त्य ऋक प्रमाव्रसे उसके विपाटिक दोप प्रथमदी नष्ट 

। टो गये ह दस उत्तम जरको हसोदक कते दे । यह जर लान पान अवगाहन कर- 


#.; 


रै क 





नेमं अष्रतके समान गुणकारी हे ° नि 
2 ठ [ख्‌ [द्‌ ५ वि ध 
शारदानि च्‌ माल्पाच वास विमलानि च । शरत्क्[ढ प्रशस्यन्ते (ष 

५ ~ चन्दर ए „ # 

दप. चन्द्ररश्मयः ॥ दत्यक्तभरतसास््य यर्चहह्रन्पपान्नपमर्‌ । उप- (3 
शेते यदोवियादेकपाल्यं तद्च्यते ॥ दोषाणामामयानां च विपरीत- | 


खण णेः । सार्यमिच्छन्ति सास्म्यज्ञायेष्टितं चायमेव च ॥ (स 


(3 
ह अथस रारद ऋतुमे इसी तुके खिले दए पुष्पोकी माला स्वच्छ वन्न तथा | 
सायकान चन्द्रमाकी किरणोक! सेवन अत्यन्त हितकारी है । इसी प्रकारसे जित २ 
‰| ऋतुमे जो जहार व्रिहार सेवनीय हे उन सवका वर्णन कर ठिया, जीर जे आहार विहार 

% रासरका आस्य रख छुख उह्पनन करे उसको एक सात्म्य कहते है । सात्मं मनुष्य 


333 





ह 


७९१० वन्ध्याकदयद्ुम । ४ { 
ग ०.१.१५५ ० 0०4०414. 45 
| शरीर ओर रोगके विपर्य॑त गणवारे दरव्योको दही सार्यज मानते दै जीर एक सात्म्यको 
चेष्ठित मानते द । 


५ ऋतुचर्या प्रकरण समाप्त! 











सेगके टक्षण । 

रोगत दोपवेषम्यं दोदसात्म्यमरोगता । रोगा दुःखस्य दातारो ज्वस- 
~ भवधो हिते॥१॥ ते च स्वा्ाविकाः कैचित्केचिदागेतवः स्मृताः । 
५ सनसाः केविदाच्याताः कथिता केऽपि कायिकाः ॥ २ ॥ 


‰ अर्भ-ृद्ध वाग कहते है पि वात परित्त कफ रनकी पररखर वरिपमता जथति 


% स्यूनाधिकता छे जनेसे दी रोगकी उत्पत्ति होती दै, जव ये वातादि ोप समान रहते दै 


थ तव अयोग्यता रहती है । असेग्यता मनुष्योको सुखदायक जीर व्वरसे ठेकर जितने 
२. <| 


# रागष्ये सव टु'खक दनवारुं हति ६ | इनम काद रागत स्वाभाविक, कोद्र 


% आगतुज, कोड मानिक, कोई कायिक रोग जानने चाहिये । . 

4 व्याधिके उपद्रव ओर अरिष्टके रक्षण । 
 रोगारस्तकेदोषस्य मकोपाहुपनायते । योल्यो विकारः स इधेरुप्रव 
` इहोदितः ॥ रोगिणो सरणं यस्मादवश्यं भावि टक्षयते । त्क्ष॑णमर्ि 
९ स्यादि चापि तदुच्यते ॥ 

५ सथ--रोग प्रगट कतां दोपके कुपित होनेसे एक तो रोग ओर उस रोगके साथमे 
५९| दोषकी विपमतासे दूसरा संग उत्प दा जावे उसको उपद्रव कहते ह । जिन छक्ष- 


वा, 


% णोसे ( मिष्य ) मे रोगि मरणक्रा ज्ञान होवे उसको अरिष्ट रेष अथवा अतराध्य 

५ रक्षण कहते दै । 

५ व्याधिकी याप्यता । 

 षायनीयं तु तं विबात्‌ क्रिया धार्यते हि यस्‌ । क्रियायन्तु निद 

% ताय्‌ सवां यश्च विरश्यात ॥ ्रात्तक्रया षरयति सासनं यप्यमातु 

‰ र्‌  प्रयतिष्यादवागार स्तन्क्री यलन याजितः ॥ साध्या य्य 

% मायान्ति याप्याश्वासष्यत। तथा । घरात भणानसाध्यास्त मराणाम्‌- 

‰ क्रैयावताम्‌ ॥ 

‰ अर्थ-याप्य व्याधिके रक्षण इस ग्रकारसे दे किजो रोग क्रियाको धारण करल्वे 
यापनीय अर्थात्‌ नित्त देनेवाल व्याधि समञ्चनी, जिस म्याधिवे उपायमे कौ हई 

33343 


थ 


क. 
८५१ 





१९७ ल्नीव्विकित्सासमूह भाग ३ । ७१ १ 
द 2, 41, 1111114. 114६. न 
करिया निष्कल हो जावे उस न्याविवाल्‌ रोगी तत्करार मत्युको प्राप्त होता ह । याप्य 
आतुर सुखप्धैक क्रियाको घ।रण करता हे, जैसे कि कोरे भिरनेवारे मकानवे नाचि त 
स्तम ( खभ उठ ) रगा दनेसे वह्‌ मकान गिरनैसे रक जाता है इसी प्रकार याप्य न 
| रोगी जपधकेः आधासते स्क जाता है । यदि च्वि दोनेपर्‌ इखाज न विया जयतो | 
क उनकी साध्य व्याधि भी याप्य हा जाती ह | याप्य व्याये असाध्य ही जाती दै जीर 
*| असाध्य व्याधि मनुष्यांको प्राणनायक ही जाती ह | 
ह चिकि्ाके रक्षण 1 _ £ 
¢" याज्या व्यथिहरणी सा चिकित्सा निगते । दोषधातुमलानां या॒ 
सम्यरुत्सव रोगहत्‌ ॥ यारि क्रियभिजीय॑ते शरीरे धातवः समाः। ॥ 
सा चिकित्सा विकाराणां क॑र्म तद्धिपजां मतम्‌ ॥ या दीर्ण शमयति 
नान्यं व्याधि करोति च सक्रिया न तु यो व्याधिं इरत्यन्य- [ 
सुदीरयेच्र ॥ (३ 
अर्थ-जे चिकित्सा सम्बन्धी क्रिया व्याधिके हरणं करनेवारी ई उसीका नाम 
चिकित्सा कहते है ! यही चिकित्सा तीन टोप सत्त धातु, दूपित्त मर्छोको समान खुद्ध 
करती `हे तथा विपम दोपोको श्रम कसक रोगको हरण करती हे । यही चिकित्सकका [६ 
व्य पार्न दहै । जो वटी हृदं व्यायिको समन करे जीर दूसरी व्याधिको उस्न न 
। दोने देवे उसी क्रियाको विकित्सा कहते दै, जो एक व्याधिको निदत्त कर्के दूसरी । 
२ उ्याधेको उस्पन्न करे उसो चिकित्सा नटीं करते ! चिकित्सा सम्बन्धी क्रियार्योके 
नव नाम हे, जैसा कि ““ भारम्भो निष्डतिः दिक्ना प्रजन संप्रधारणम्‌ । उपायः कम 
चेष्टा च चिकित्ता च नवर क्रिया !› आरम्भ, निष्छरति, रिक्ता, प्रूजन, सप्रधारण, 


ल 


उपाध, कमेचष्टा यर चिकित्सा ॥ 
चिकिसा विधिका निर्देश . 

जातमत्रविकित्स्यः स्थाच्ेपिक्षयोऽस्पतया गदः ॥ वहि शतुविषेषतुल्यः 
स्वल्पोऽपि विकरोत्यस ॥ रोगमादौ परीक्षेत ततोऽनंतरमोषधम्‌ । ततः 
क्म भिपक््‌ पश्चात्‌ ज्ञानपूर्वं समाचरेत्‌ ॥ 
अथ-मलुर्योको उचित दै कि रोग उ्पन्न दोते ही चिकित्सकसे उस रोगकी 
चिकित्सा करवे । व्यांधिको छोटी समल कर उससे भूमे न रहे, क्योकि भूर्मे ६ 
रहनेसे छोटीसी व्याधि, अथिकी चिनगारी, निब शन्न॒ ये समय पाकर. विपे वेगके 


। +| यमान चटकर विकराङ स्य हो जाते है वैको उचित कि प्रथम मसुघ्यकं रागक | 
वकर कन चनने 















33333 कवन 
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व 
| 


~ 


निदान पचकसे सिश्वय पूर्वक परीक्षा करे, फिर उत्त रागत सनु अधवा निश्चय 
॥ 





चिकित्सक विना गगको निश्चय किय चिकरि अआगस्म्‌ न कर 1 
वस्त॒ रोगमविज्ञाय कम्पाण्यारते भिपद्‌ । अप्यापध्विधान्तस्तस्य 
सिदधिर्यदच्छया ॥ मेपजं केवलं कर्त मो न जानाति चामयमृ । क्य 
कर्मं स चेत्‌ कु्योद्रधमरहति राजतः ॥ यस्तु केवटरोगनौ भेषनप्व- 
विचक्षणः 1 तं ववयं पराप्यं रोगी स्यायथा ननीपिक्रं धिना ॥ यस्तु- 


न्‌ भ २ १ क्रिय स्व तुः ९ [भ सद्यः । ॐ पय । धरा 

£| केवख्शाघज्ञः करिवसदशटो भिषक्‌ । स इत्यु प्राप्य ` 
| रारवाह्वम्‌ ॥ 

५ ¢ भ क यको > [9 करन र (न यार्यं; अ 9 = 
| अथे-जो वैय गोगकों निधय फिय विनाशी चिक्रित्नाकमका सआारम्भ कर दना 
4 , विक [३ [9 ९ ~ १५ = 9 क [ब ( ५ ५ 
थ| वह्‌ वयय चाहे आपव पिका जाता भी रोय परन्तु एतत त्रपा रागक नाय पृरनङ् 
[1 [द ८५ ह का भ ५ £ ५ (4 ~ # | ( 
| सिद्धि होय, किन्तु नदी भी दोय | याकि जो कय फेय भवच विविक्तो जानत्रार 





1 ४ 


म परन्तु येगका निदान पञमे निश्चय करना नही जानता ह, यदि केसा मैय रोगि- 
% योकी चिकित्सामे प्रवृत्ति करे तो राजा उनो वधं कृरनेका दण्ड दे नक्ता । 


५ + € ५ (~ च भ भ (५ [क ८ म, र र्‌ 
२ जो वंद्य केवट रगक्रा निदि करके रामक [सश्चत करनम सरमय हट आरि {नट्‌ 


पकद्ददन्पय ्प्मफ 


० ४४६ 


५९। 


००६८१ भु. ^. १२.१९ 


५ आदिसे, आपधके गुण नही नानता है । आपव प्र्रिया्मे विच्छ मूढ ₹ टे 


१ वैदयकी चिकिसा करानेसे रोगीकी वह्‌ गनि रती है कि जैत्ते अयाह नदीके जर्न्म 
| ॐ [अ १ षु ५ का ह 
शू| विना मह्वाहकी नाव, अथात्‌ विना मह्छाहकी नात्र सकटमे इव्त 2 उती प्रार्‌ मद 
न € भ [ब ना, ५ * £ ् १५ 4 टेकिन 
भ वैद्यके समीप रोगी सकटमे प्रड जाता दै । जो वैय केवर यान्न तो पटा ईह टेकिन 
# 1 (थ ओर < >, [५ ५ ५ ५५ न 
* उस गामे लिखित क्रियाओं नहीं जनता है ओर क्रियार्ओफे कल्मेव्यूख है 
वह रोगीकी स्थिति ओर ८ रोगके उपद्रवो ) को देखकर भयमीत दो जाता हे, से 
कि ८ रा्नयुद्ध › वीरको सप्रामको देख कर काथर पुस्प॒घव्रडाता है ! एसे कायर 
५ वैयकी उस समय पर सकर त्रिगट जातौ है | 
ओर [मे = ५ भ [नि [१९ 
% व्याधि ओर ओपधं दोनाके ज्ञाता वेयकी मसा । 
[9 ४ जवे ज्यकोविद (> अ [अ [टपिभ। नरस्तस्य 
यस्तु रोगविशेषज्ञः सवेभेष्ञ्यकोविदः । देशकाटपिभागछ 
@ क ए + [9४५ ~ क क 
| सिदधिनं संशयः ॥ आदावेते रुजां नाने प्रयतेत चिकित्सकः । भेष- 
$ क  _ अ १ क क [^ भ = क 
जना वधार्न ततः ङुयाचाकत्सतम्‌ ॥ वतिकारनामङ्शला न नजाह्‌- 
क + #- भ ॐ _ [० 
‰ यात्‌ कदाचन नह्‌ स्वावक्रराणा नामताऽस्त धवा स्थितिः ॥ नासि 


~ ~= ---- 


ककन कुन न्् क्क टक्कर ककम 
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बद, 9 


रोगो विना दोपय्मात्‌ तस्माविक्षित्सकेः । अतुक्तमपि दोषणां 




















# 

५ टद्ैव्यौविषपादरेत्‌ ॥ ये न दुर्वस्यसध्यानं चिकित्सन्ते भिषर्‌- | 
¶ वराः॥ अतो वैव श्रमः कार्यः सध्याप्तध्यपरीक्षणे ॥ शति शीत- ( 
५ परतीकारषणे तृष्णनिवारणम्‌ ॥ रत्वा इरया क्रियां भौं 
\ क्रियां कं न हृपयेत्‌ । अप्पे वा क्रिषाकटे भरपिव। नक्रिया 
‡ ठता । क्रियाहीनाऽतिरिक च सष्येष्ववि न सिद्धयति ॥ 
५ विकरे महत्कमं क्रिया लघ्वी गरीयसी ॥ दयमेतदकोशलयं 
९ कोशल्यं युक्तकर्मेता । किमायस्तु यणा ठे क्रियामन्यां भयोन- | 
५ येत्‌ । पूर्वस्यां शान्तवेमायां न करियासंकरो हितः । क्रियभिस्तल्य | 
‰ शपि क्रियासेकरो हितः। ताभिस्तु भिचरूपभिः सांकर्यं नेव 
५ इष्यति । न वेकान्तेन निर्वे शासे निविशते बुधः । स्वयमप्यत्र 


५ ~ १.८५ (क ~ थू ~ जि 
| भिपजा तकनीय चिकिस्सिता । उलयते च सवस्था दोषका- 
लबढ प्रति । यस्या कस्यमकास्य्‌ स्पक्कमं कास्य्रवाजतन्‌ । ( 
अर्थ-नो वैय रोग विक्को उत्तम प्रकार ओर स्व रोगोके जपधके जीपध | 
५ मयाग निश्चय कएनम चतुर दै तया देशाकारके निमागेकि अनुक वातादि टोपकी 

प्रधानता अप्रधानताकों जान रोर्गोके दामन करनेरी प्रक्रियामि निपुण दै, एेसा वैय 
4 संशय रदित रोगीको सेगसे मुक्त कसनमे सफल कार्य्यं अर्थात्‌ सिद्धिको प्रात करेगा । [६ 
‰ वैयकरो उचित है किं मादि ओर्‌ अन्तमे भटे प्रकार रोगोकी परीक्षा करनेमे प्रयल करे, 


(>) 
{> 


क, ४ भ १९ 


न 








^ 


‰ सम्य्प्रकास्मे रोगका निश्चय करके जीपध प्र्रियाकी विधिके अनुसार चिकित्साका 

% प्रारम्भ करे । विकार किये भ्याधिका नाम जाननेमे अपडित्त मी होय तथापि कला | 

कभी न करे, क्योकि वैयक शाछ्नमे सवे विकाराके नामसे दी स्थिति नही है, किन्तु 6 
प्र 


4 639 ननू 


‰ सैक्डो सेग विना नामके है ( इस समय मी अनेक व्याधि मनुष्योको रेसी होती है कि 

| जिनका नाम या निदान कैयक तिव्व व उाक्टरीमे नदीं मिलते ओर मनुष्योके दारीरमे ई 

| देखी जती दहै ) एेसी व्याधियोका निश्चय दोपोके अनुत्तार करे । विना दोष्क्रे को | 

‰ व्याधि नहीं हेती जीर चिना मिथ्या माहार विहारके दोप कुपित नही होतें । वही | 

म वैय सवोत्तम समल्ला जाता दै, जो व्याधिके साभ्याऽमाव्यका विचार कर्के असाध्य 
॥ ६, रोगोकी चिकिस्साका आरम्भ नही करता । इससे वैयको उचित ह कि प्रथम -व्याधिकीं [६ 

% साव्याऽसाव्य स्थित्तिका निश्चय करके ही चिकित्साका आरम्भ करे } रीतग्रघान रोगेमे 


-्् --------~ ~= तदन ननन 


म उक व्क (५५9 3 कृककनकरकलकक्रकरकर 





७१४ वन्व्याकन्यृहम । २०५ 
८ 1.11 
3 रीतक्र जमन करनकी धीर ममीक रागे ममवत यमने फरनच्य प्रत्रिया कर, विन्स्मि (4 
५ प्रणाखीकी त्रिया 7 गमया निरक नरन क्र | विभिन्साक्ा यमय न वआन्तयमी 
| चिकित्सका निरथं प्रयत्न क्रे, गेसक्वि नस्ण ववर जीवय व्रवमि दिया तामे £ 
५ तोढोप मिक्त सकर स्वर पभिगद जाता £ | सतीमारमं प्रगरदिन मनफे चन्त पकम 
५ पकाजायतो अनेक उपद्र ने ध; ध रत मेगसन प्रगाह धान्न दानं (८ पयन + नम ठ 8 
५ समय अपव दनो चाहिय । अतीसारे कपिन दर्‌ मटका प्रपर निकट नप्र उम समय | 
+| दस्ताके राफनफा प्रयत्नत करना चादिय | सा प्राप्त काट सट लीयत दनम मम आन्त 
होनकी सावना रोवे, उसी ऊट प्र आओषयदेना तारम्म क्म | कदाचिन्‌ प्रात्त कान्य 






म जप प्रयोगनदवियाजतेतोवहमभी फन्रीभून प्रिया नट शनी, ज निचि सं 
| की जत्रे सयवा रोगे अनुकरूट क्रिया नकी जनि फिन्तु विर चियान्सी निना च 
* साघ्य रोगक्रो णी गमन करनेमं समये नल हाती | दमीने वनि नन किया 
५ वित्त लिला £ ¡| जन करि जन्य मेगा चिक्ित्ना नम्बन्धरा त्रत क्रिया 
4 करली यर घडे गे 


ॐ ‰ “२ 


भ 
# ५ 


रोगमे अत्यिया करनी ये दोना प्रक्रिया करनमया तै 
श मरं सम्मा जता ६ | गट वैय वरी स्मप्रा जाना 
जो रोगके अनुसार क्रियाको कामम खतरे । कदाचित्‌ एकर क्रिया करनेमे कुट शाम 
| रोगीको न पद्चे तो दूस क्रियातो काममे छत्र, रती प्रप्रार ग्वनेकौ अआधवक्रा एकं 
% प्रयोगकाम नदष ततो दूरा प्रवोग ठवे, ठेकिन ग्वनिकरी प्रथम ओप्रवन्ये वरेन दान्त 
4 होनेर दूसरा प्रयोग देवरे । एकमे ऊपर दूसरा प्रयोग ठोकना सकर श्रिया कल्टाती 
९ हे, इसके करनेसे रोगीको हित नहीं परटेचता । प्रथम सआौयधङ्रा वेग गन्त न हनेषर 
| दूसरी न टव, परन्तु प्रयोगर्म भिन्नता होनेसे दनमं दाप मी नहीं खाना ई । जहां प्र 
टो क्रिया समान रूप देवि वहा पर सकर क्रिया करना दिनगरी नदी ह । परन्तु र्नो (4 
| क्रिया परस्पर विपरीत रूपमे होवे तो सकर किया करम दोर नरी आता दहे । 

‰# 


०५» 
९ 
11 


स क सस्नुः 





ए क 
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शाप्त 
( प्रणार्छमे प्रमेय करनेताठे वैयमो यह्‌ उपदेश कदी नदौ च्खिागया ह करि अमुर 
| रेगकी अमुक ही ओपव है अथवा यह्‌ अमुक दी गोग है । इसस्मि वैयको उचित 
दै कि सव रोगोका निदान तथा चिकित्मा करनेमे स्वय अयनी वुद्धिसे तरकपूैक अपव 
५ प्रयोग धीर प्रक्रियाका निश्चय करे । जसे कि दोपकारु अर्‌ वच्फे प्रति बह अवस्था 
| उत्पनन होती है कि जिसमे करने योग्य कमे नहीं करने योग्य । न करने योम्य कर्म 
| करने योग्य होता दै । 
निपिद्ध वेयके रक्षण । 
कुपटः कर्कशः स्तव्थो मामीणः स्वयमागतः । 











२ 
>; पूज्य ९ # क, क 
\ पञ्च वया न प्रज्यन्ते धन्वेतरिसमा अपे ॥ 
प्क कन्न न्ठन्त्न्तक्न्कन्त्नछ न्क न्क्ल क र कुर्यु 


५७ 


२०१ 1 खीचिकित्सासमूह माग ३ । „ ७६९ 
गु 11. 2५६०५2५५. 
अर्थ-मछिन रहतेवाखा निष्प्रयोजन कठिन -राब्द वोख्नेवाल -अभिमानी छोट 
ग्रामोका रहनेवाटा रीकिक व्यवहार प्रणाखीका ज्ञान भी जिसको न दोय ओर्‌ धिना 
| वुखुये स्यं ही रोगकि समीप आया होय इन पाच लक्षणो सयुक्त वैद्य धन्यन्तरीके 
‰ समान होय तो भी प्रतिष्ठा ओर प्रजा करनेके योग्य नदी है । इसी प्रकार किसी 
| व्यसनवाखा जिसको नसा आदिका व्यसन दोय व ठम्पटी अपठित छोमी छटे सेगको 
५ वडा वत्तछा कर रोगीसे द्रष्य हरण करता होय अपनी प्रशा करनेवाख चियोमे 


‰| सक्त ओर मी ुखक्षण जिसमे पये जवि रेसे वैय हकीम व उक्टस्ते कदापि 





4 रोगीको अपनी चिकित्सा न करानीं चाहिय । (4 
‰ = सदधैयके रक्षण । . ६ 


<| 
४ 


द. 


चिकित्सां कुते यस्तु स चिकित्सक उच्यते! स्र च यार्‌ समीचीन- £ 
स्ताश्शोऽपि निगयते ॥ तखाधिगतशास्रा्था दरथः स्वयंकृती । ठषु- 








| 

भू ६९ 
इस्तः शुचिः शरः तलयोपस्करोषजः ॥ पर्छस्मतिर्ीमान्‌ व्यवसा ध 
५ पियेवदः । सत्यपर्मपरो यश्च वेवय ददक्‌ परशस्यते ॥ योगवि्नाम- 
4 * पन्ञस्तासां तखविदुच्यते । किं पुलर्यो विजनीयादोपधीः सर्वथा 


[1 


भिषक्‌ ! योगमसन्त॒ यो विर्वदिशकाटोपषादितमू्‌ । पुरूष पुश्षं 
वीक्ष्य सु विज्ञेयो शिपक्तमः । फिपग्‌ बुसूरपुमतिमानतः सणणसपदि । 
पर भयलमातिष्ेमाणदः स्यायथा वृणाम्‌ 1 तदेवक्तं भैषज्यं यदू- 
न्‌ ऋ भ, [ब्‌ [4 न क - 
रोग्याय कल्पते । स चेव भिषजां शष रोगेपयो यः भमोचयेत्‌ । 
सम्यक भयोगे सर्वेपां सिदिरास्याति कर्मणाम्‌ । सिदिराल्याति सर्वश् 
खुणड्ुक्तं भिषक्तमम्‌ । | ध 
अ्थं-जो मनुष्य रेगिर्योकी चिकित्सा ८ इलाज ) करतादै उसको चिकित्सकः 
८ वेय ठकीम तवीव व डाक्धर ) कदत है । जिसने चिकित्सा शाख आयुर्वेद शाघ्न तथा 
तिव्वकी कितावरे पटी होये अथा उक्टरी विद्या पदी होय ओर जौ २ ग्रन्थ पडे 
ही उसंक तात्पयको भके प्रकार हृदयगत करञ्िया दोय ओर गुरुके समीप रहकर 
छ्य भद ङेखन सीवनीय आकपैणीय शोवन सेह पान वमन विरेचन वस्तिक्रिया 
आदि जो चिकित्साकी प्रक्रिया दै, उनको कर चुका दोय व सीख चुका दोय ओर ¢ 
जओपध प्रयोग प्रणालीको जान चुका होय चिकित्साकी त्रियामे जिसका हल्का जीर £ 


4.3 


र्ता हाथ चके सदाचारी उत्तम कुमे उत्पन हमा पवित्र चैर खच्छ रहनेवाखा & 
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७६६ ,. वन्व्याकदद्रम । २०२ 
01 
\ शूरवीर रोगीकी भयकर ददाको देखकर भयभीत न दोनेवाठा नूतन जीपधियोकता ¢ 
%| सग्रह जिसके समीप होय रध स्फुरण वुद्धिव्राखा, शुद्धिमान्‌ विद्वान्‌ उद्योगी साहसी 
% प्रिय मापण कनेवाला माही सलयवक्ता धर्मात्मा आीपधियोके गुण नाम खूप अर्‌ 
रं सथोगोफो जानता दै वही वैय जपध तत्ववित्‌ कदाता हे, जो समध्णे प्रकार्ते जीप- 
‰| धियोका उपात्ते स्थान ऋतु टेशक्रारादिको जानकर जीप प्रयोगोको सयुक्त कस्ता | 
*/ हे ओर रोगियोको रोगसे छटाता है उसको सर्वोत्तम वैय कहते है । जो मनुप्य उ ( 


% वैय उपरोक्त गुण सम्पन्न दोना चहि उसको उचित दे फर रोग्रन्त मदुप्योको प्राण 
| र्नाका अलन्त प्रयन्न अपनी आत्माके समान करे । उत्तम वैय वी दै जिस्तकीं निमांण 


%| की हं ओषध प्रयोगके सेवनसे रोगीका रोग मुक्त दोकर अआरोग्यतार धारण 
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| करे । ओर वहीःउत्तम जीपध है पि जिसके सेवनसे गीघ्रही रोग शान्त हेतरे | अपधघका 
‰| सर्वोपरि उक्ष प्रयोग उसी समय कथन्‌" किया जाता हे कि जव उ्तसे चिकित्नाकी 





%| उत्तम सफलता दृष्टिमे आती है ओर वैय अपने का््यमे सफठ्ता प्रात करता दै 


‰ तमी उसको सर्वैगुण सम्पन उत्तम वैय ( हकीम व डाक्टर }) कहते है । उसी गुणसे 
| वैच पूज्य समन्ञा जाता दै । 


% अज्ञानी मूढ वैयसे वचनेकी आज्ञा । ° । 


५ धीमता फिञिदादेयं जीवितारोग्यकाक्षिणा । इ्यानिपतितो पूर्धि 
५ सशेषं वासवाशनिः ॥ सशेषमातरं कु्या्तज्ञसतमौपधब्‌ । दुःखि 
५ ताय शयानाय श्दधानाय रोगिणे ॥ यो भेषजमविज्ञाय प्राज्ञमानी 
| परयच्छति } तस्येव पृत्युदूतस्य दुमतैस्त्यक्तषरमणः ॥ नरो नरूपार्त 
‰ स्यात्तस्य संप्नावणादपि } वरमाशीविपविषं कथितं ताम्र मेव वा 


1 पीतमयनिसंतपता भक्षिता वाथयोरडाः। न तु श्चुतवतां वेप विभरता 


‰ शरणागताद्‌ । गृहतमेन्च पन व्‌ वित्त ष रोमपीडतात्‌ ॥ 


„ थे-चरक ऋषि मूख वैसे वचनेकी आज्ञा देते है फि-इन्द्रका वज कदाचित्‌ 

य 
| ज्ञानी वैका दी इदं ओंषधसे मदुष्यके जीवनक आदा कदापि नही रह सक्ती । 
‰ जो धैय पाडि्ाभिमानी षध ज्ञान विनादी दु"खमसे पीडित रायन करते इए ्‌ 
५ ओर शरणागतमे आये हए सेगीको ज्ञानसे द्ल्य वैद्य पध प्रयोगं देता है उस 
५ मूख मृद्युदूत दुमेत ओर महापाप वेधके सग वात्तोाप करनेसे भी मटु्य नरकगामी £ 


ॐ. कुः न्यु श्र ् द 14 









| दोता दे । सपेका विप तथा सखिया खा छना श्रेष्ठ हे, गम तवा मथवा ष £ 
भव क ककरककरकनलनरनककरककनरनलकलकनकनकल्कककनकककककृः 
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ध ॐ 
रोहिका खाक गोटा श्रेष्ठ है, परन्तु शा वैय वेशा धारण करके शरणागतम आये ए | 
‰ ओर रोगसते पीडित मलुप्यके अन्नपान जर धन प्रहण करना उचित नहीं है । किन्तु 


14 
आरामका खान पान धन ग्रहण समन्नना चाष्हय । ( 





अज्ञात ओपधका निपेध । £ 

५ $ [ [ब ¢ £ | > १ 4. दग 

यथा विषं यथा श्छ यथािस्शनियथा । तथपधमदिज्ञातं विज्ञात- 
१ [9 यर [5 ५ , {~ 


ममृतं यथा ॥ ओषधं ह्नभिज्ञातं वामरूपणदििः । विन्ञातं वापि 
1 दुक्तं युक्तिवा्येन भेषजम ॥ योगादपि विष रक्ष्णसुत्तमं भेषजं ( 
‰ भवेत 1 मेषन वारि दुक्तं तीक्ष्णं सप्ते विप्‌ ॥ तस्मान भिषनौ 
५ खुक्तं युक्तिबाह्येन भेपजनपू (चक) 
अर्थ॑-विना जानी इदं जओौपध विप रात्र ओर अथि वज्रे समान योर्गाको अहित 
५ उत्पन करनेवाटी होती द! ओर जानी इडं ओपघ जिसको वैद्य अनेक वार चिक्रित्साक्षे' 
% काममे ठे चुका होय वह्‌ असतक्र तुद्य होती ह । वह ओपधघ कि जिसका नाम ख्य | 


04 














[0 किं अन्न मूर्खं चैद्यसे <~ _.£ ओ पध सेव + कर ( + 
६ ह 1 अन्नात्‌ मखं वर्स प्रयुक्त का रद अयुक्त का सवन कटापि न कर्‌ | 


र यदि करे तो अपने जीवनसे दाथ धोने पडते है । . (८ 
‰ दे्कार वारुककी प्रकृति ओर वार्कको दुग्ध पान करनेवाली धायकं प्रकृतिं 
व किसी प्रकारकी व्यध विद्ोपकी पर्सक्षा चतुर वैय उत्तम सत्तिसे करे क्योकि वडी | 
| बडी उमरवाडे मनुष्योके सेगक्षा निदान करते समय बह्तसी बते रोगी मनुष्ये 
4 परशमो्तर करने रोगका वि्ञेप दाङ ओर लक्षण माम हो जते है । परन्तु वाठकके [` 
५ सेगवा निश्वय कसनमे केवर मात्र चिकित्सक जीर धायके उपर ही जाधार दै । जो कुछ (६. 
५ हस अव्यायमे छिखा गया है वह्‌ मव वा्वकरे ेग ऋनवे च्यिदी लिखा गया है। सो ¢ 
‰| चििकित्सकको उचित है कि प्रथम वार्कके समस्त शरीरकी पर्यक्षा करे | पछि दूध | 
% पिकनिवारी माता त्र वायसे वाठ्ककी दा प्रूछकर रोगक्ा निश्चय करे । इसके अन- | 
न्तर वाख्ककं रांगका शमन कत्त ओपधका निश्चय करके विचारप्रूैक चिकित्सा | 
+ आरम्भ करं } जो चिकित्सक वाख्कके रोगका निश्चय किये विना दी वाङ्कको ओषध 
देता है वह वाल्कोका घातक समा जाता है | । 


शककल "कक क्ककवकननकनकन्लन्हन्हन् क्न 


% समान ही होती हे, इससे बुद्धिमान्‌ ओर जीवनकी इच्छा करनेवाङे मनुष्योको उचित | 
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५ ज्ञ वारुकके रोगका ज्ञान । , . _ 
| अङ्गम्यगदेशे तु रुना त्रस्य जायते। सुहु सपशति ते स्पृश्यमाने 
च रोदिति! निमीछिताक्षो मृदधस्थे शिरोरोगेन धारयेत्‌ । वत्िस्थे 
मूच्सङ्गार्तो रजा तृष्यति सूच्छति । पिप्मूसङ्गषेवण्यच्छद्चाध्याना- 
न््कूननेः 1 केष दोषान्‌ विजानीयात्‌ सर्वजस्थांशच रोदे । ( सुत ) 
अर्थ-अज्ञ वार्कवे जिस अब्र प्रत्यद्वमे पीडा होती दोय उसी स्थानको वाक 


१ कुछ खरावी हे जिससे वह अपनी आखं बन्द करके पडा रहता हे । कमी २ वार्कके 
मस्तकमे अधिक रक्त चढ़ जातादहे ज्वर दहो आतादहै जीर नेन्न चन्द करके वेहोश | 

पडा रहता है । वाकककी वस्तिमें व्याधि देनिसे उसका सूत्र यन्द दौ जातादै ओर ( 
५ पेटमे अफसा हो आता हे, इन सेगोके होनेसे बा्कको तृपा ठ्गती है वेदोश्ी 
हो जाती हे! जो बाङकका मूत्र बन्द दोय तो मुखपर विवणैता जा जाती है जीर 
अफरसे भरप्रर पेटमे भारीपन शीर नसे तनी इई माद्म होती है । वार्कके पेटमे 
| गुडगुडाहट शब्द हो तो कोष्ठगत रोग संमक्ना चाहिये, जो सम्ू्ण रसे व्याधि | 
हो तो बाकक व्यन्त रुदन करता दै । 

वाकके उपरोक्त कथन किये हए रोगोपर ओषधोपचार विधि । 

तेष च यथाऽहं मृदरच्छेदनीयमोपधं मायां क्षीरस्य क्षीरस- 

पिपा पात्या विदध्यात्‌ क्षीराननादस्यात्मति धान्याष्द्नादस्य कषा- | 

या्दनात्मन्येव न धन्याः । 

अथ-जो २ जौषधिया जिन २ रोगोमे कथन की गई है वोही जओपधिया वार. 
कके उन २ रोगोपर परिमित मात्रासे देनी चाद्ये । परन्तु इतना ध्यान बार्कोकि 
चिकित्सकको रखना चाहिये कि वे जीपधिया जो वार्कको ढा जवे सो मृदु होनी | 
श चाहिये जौर कफ मेदाको छेदन करनेवाखी न होय केवर दुगधपान करनेवकि बार- 
| कके किसी रोगकीं चिकित्सा करनी हो तो वाठ्कको दूध ॒पिढानेवाली माता तथा | 
धायकों दुग्ध ओर धृतम जओपध मिलाकर देना चादिये । ( जो वाल्क पञ्चका दुग्ध 
पीतादहोतो फिर वाल्कको ही दुग्ध मु व शरवबतमे मिलाकर ओषध उना उचित | 
है ) क्षीरान्नाद अर्थौत्‌ जे वाकक दूधभी पाता दोय ओर अन्नकायी जहार करता (& 
4 दोय सो वाख्वा तथा दध पिकनेवाली दोनोको ही जीषध देना चाहिये ओर जिस 
पय कक्कर कनलककलल्सकककक ए ककलकलककक्कल्कमधु 
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६ 
* ाखकने दुग्ध पीना छोड केवर अन्रही खाता होय तो केवर वाङ्कको ही क्ाथादि [ - 
‰ ओषध दे, अथवा जो जिस रोगको उचित समज्ञी जावे वह ओप देना उचित दै, | 
| उसकी धा्रीको ओपध देनेकी आवद्यकता नदीं ह ] | 
५ वालकके रोगां पर उपचार विधि । (> 
‰ यदि खातुर््यं ्रिधिव्‌ डमारमागच्छेत्‌ तलङ्तिनिमित्त पूरव्पारि- 
९ ङगोपश्यविशेपेस्तखतोऽखवुध्य सर्वविशेपानातुरोषधदेशकालाघरयनवेक्ष- 
‰ माणश्िकित्सितमारमेतेनमधुरयदुटयुष्ठरगिशीतसङरं कम भवत्तय- 








५ 
2.६ 
क 
प 


॥॥ 


मतन 


। | रेव साया हि मारा भवन्ति तथ ते श्म ठमन्तेऽचिराय रोगे ¢ 
५ लरोगदृ्तमातिषेदेशकालात्मणणमिप्येण वर्तमानः ॥ क्रमेणा ( 
५ त्यानि परिवत्योपियुञ्ानः स्वाण्यहितानि वजंयेत्तथा बल्वणशररा. ¢ 

. पां हम्पदमवापोतीति ॥ एवमेनं इमारमायौवनमातिषमार्थङुशला- | 
५ ममनावादुपाटयेदिति पुवाशिषां सपृष्धिकरं कम व्याख्यातस्‌ । तदा- £ 





+ चरन्यथोकतर्दिधिकषः पूजां यथेष्टं ठभवेऽनसूयक इति ॥ ( चरक ) 


2 अर्थ--यदि बाख्कको किसी प्रकार्की न्यीधि दो जाय तो उस रोगका प्रकृति £ 

५ निमित्त पूर्वरूप टश्षण ओर उपशययादिकों अ्टद्राय आतुर पध देशकाख्के आश्रित म 

५ मेका निश्चय करके उस व्याधिके अनुकर चिकित्सा आरम्भ करनी उचत है । 

‰ मधुर मृदु ल्घु सुगन्धित ओर शीतठ द्रव्योसे वाख्ककी चिकित्सा करे | क्योकि सि 

५ येही द्रव्य उसके सात्म्य होते है ओर वाक्कको वहत ही रीघ्र आसोग्यत्ता भी हो 
८ 


° ‰ जाती ह ] देशकारु आर आत्मगणोसे विपर्स॑त ओषध देनेसे वाङ्कका रोग जातां 
रहता दै, क्रम २ से सव प्रकारके असापम्य ओर अहित द्रव्योका परिवयाग कय देवे (& 





एसा करनेसर बर वणं दारीर ओर आयु व॒द्धिको प्राप्त हते दै । जबतक नाख्क 
५ युवावस्थाक प्रात न दाय तवतक धमं अथं ओर कुरार करनेवार द्रग्यासं बवाङ्कका 
& पोयण करे, थे सव कर्म नाख्वाकी समृद्धि करनेवठे है इन सव कर्मो यथोक्त विधु- £ 
वेका करनसे यथेष्ट सन्तानसरी प्राक्षिको साम होत्ता है | ध 


1 प्व 
५ वारुकको ओषध मात्रा देनेका प्रमाण । ( 
५ तच मापदृ्ं क्षीरपायाइलिपषेदयरहेणसम्मितामोपयमात्रं विदध्याद्‌ | 


कोलास्थिसम्मिताकल्कमानां क्षीरालादाय कोठसम्पितामन्ादयेति ॥ £ 


~ ~~ ~ र~ ~~ ~~~ ------- ~ ~ नय < --- ~~ 


(3343-3 
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£ 


अन्य मन्थान्तरसे अन्य विधिका निदं 

परथमे माति जतस्य शिशोकैपन रक्तिका। अवटेद्या त कर्तव्या 
[ज ०९ ष क, $ (अ $ (घ 
मधुक्षीरसितायुतैः ॥ एकेकं वद्येत्तावत्‌ थावस्तंबस्तरो भवेत्‌ । तदर्ष्व 
मासब्दधिः स्यात्‌ यावत्‌ पोडशकान्दिकः ॥ ( पुश्चत ) 
अर्थ-जिस वारक्की उमर एक महीनिसे ऊपरकौ हा गदं दोय उस्तको दा अगु 
के पोरूञमे जितनी आौषध ८ चूण ; की मात्रा समा सके उतनी ठेनीं चाहिय 
जो वाख्क दुध ओर अन टोनोका आहार करता दै उसको च्नड्वर्सके वेरकी 





घृत दुग्ध मिश्रके साथ एक रत्ती ओौपवकी मात्रा देवे, फिर जेसे २ वारुककी उमर 
बढती जघ तैते २ प्रयेक मने पर एक २ स्तीकी मात्रा बढाता जावे । जवतक | 
१ वाल्क एक वर्षैकान रोय तवतक इसी मात्रासि वाल्कको मात्रा वढाकर १० सतती | 
~ पर्यन्त देवे जर जब वारक १ वपेक्री उमरसे उपर दहो जावे तव १ मासेकी मात्रा 

प्रयेक वपेकी उमरपर वढाता जावे, सोह वपेकी उमर हो जवि तव प्री मात्रा 


र वड मनुष्यकं समान दना चाद्य | 

4 विश्वामिच्रक्रत्‌, मात्राप्रमाण । 4 
विढेगफलमात्रं तु जातमानस्य भेषजम्‌ । अनेनेव प्रमाणेन मापि मि ! 
4 भ्रबद्दयेत्‌ । ततः स्थिर भषेत्ताववावदहषाणि सप्ततिः ॥ ततो वाठक | 
| वन्पाना हसिनीया शनः शनेः । चणकल्कावटेहूनामियं माता प्रकी- ! 
% तिता । कवायस्य पुनः सेव विज्ञातव्या चतुणा । 

५ अथे-विश्वामित्र कहते है कि हारक उत्पन्न इए वाख्कको वायविड्के समान 
ज पषधका चूण व कल्क करक देवे, इसा प्रकार प्रथम मासमे एक विड ओर दूसरे > 
भ मासतम द वडद्, प्रत्यक मासम एक २ विड्द्धक्ा मतरा वाता जय | उपर रख 9 
<| साकरक १६ वपं पय्यन्तकों उमर वाठ्ककी हो जावे जव युवा मनुष्यकं समान | 
| मात्राका प्रमाण ठेने ल्मे । १६ वषैसे केकर ७० वर्की उमर पर्यन्त यही प्रमाण (£ 
+| मात्राका स्थिर रट्ता ह. परन्त ७० वपकछर उपरान्त मात्रा षार ९ घटाता जाव | यह्‌ |) 
५ प्रत्रा ४ कृत्व अर्‌ अवरुहूका जानर्ना, यदि वबख्कका कथ दना हीय तो इसा 

( 








चा मात्रका चतुगुण करके क्राथ क्रियासे क्राथ वना कर देनी चाहय । 


९ + ~ + वक छ न्न ¬) >3>3333 2 
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` ५ सुश्ुतसे वारुकको ओषधोपचार ! 








‡ येषा गदानां ये मोगा-भवकष्यन्ते गदं कराः । ते तत्कल्करंलितै € 
| पायय शिशु स्तनो । (पावमिश्र) गेपजंपषैखदि महता यज्ज्वरादिषु। 
५ तदेव कर्यं बालानां किन्तु दाह्ञदिकं विना । त एव दोषषष्याध्व | 
‰ ज्वरा व्याधयश्ते । अतस्तदेव भैषज्यं माता त्र कनीवकती। 
५ अ्थ-जिस २ रोगपर वैयोने जो २ प्रयोग कथन कयि दहै उसी २ रोगपर £ 


र ५ नक 
‰.1 


वारुकको मी उन्दी ओपधिरयोका कल्क बनाकर स्तर्नो पर खपे कर वार्क्को दुध ( 





जाती टै । मावमिश् कहते है कि जो जीप प्रयै बडे मनुष्योके निमित्त उरते लेकर 
समस्त रोगोपर कथन की ग है वही ओपध बारुकके उन रोगोपर दी जत्र | £. 
परन्तु अभिसे दागना, क्षार रुगाना, वमन, विरेचन, रक्त माक्षणादि कमे जो कि 
वडी उमरके मनुर्योके प्रति कथन क्रिये है वे वाख्कके कदापि भूक करन क्रे | 
परन्त॒ यह चियम केनठ साधारण रोगोपर्‌ हे, यदि वारको कोई कठिन व्याधि दवे 
जर उपरोक्त क्रियाओके करनेसे वाकककी जान वनचनेकी आद्या होती हेय तो 
अव्रर्य करना उ्ित हे । क्योकि सुश्चत कहता है फि ( विरेक वस्ति वमना न ते £ 
दुय्यौच नययार्दिति ) जा वडी उमसाके मनुष्योके दोप दृष्यसे जो .उ्वरादिरोग 
उत्प होते है वही रोग वारुकोको मीं होते है । सो प्रव्येक रोगके छ्यि वही पध 


(9 
दव, जो वडाकणं दी जाती हं | ठेकिन वाङ्ककी अवस्था (उमर को अनयुकूरु जापधकीा | 
सात्रा न्यून करके दनां चाद्य, जसा कि ऊषर कथन पिपा गयादहं। 





( 


वारखकके सिष्मापामाविचर्चिकापर छेष । - £ 

केन्दरये (निक (अ 

गृहधमनिशाढुषटरानि केन्द्रयवेः शिशोः । | 

| लेप्स्तक्रेण हन्त्याशु सिध्मपामाविचर्चिकाम्‌ ॥ - £ 

अथ-वरका धरूमसा, हसी, कूट, राई, इन्द्रजी इनको समान माग ठेकर छाम (4 

५ पौसकर ठेप करनेसे वनरफ, खुजली, विर्चाचिका नष्ट होती हे । (६ 

। वारुकके सुखघरावकी विकिरसा । र (८ 

|  सारिवातिखटोधाणां कषायो मधुकस्य च । £ 

ब (^ [१ धाव ७ शि भ # (अ 

संसराविणी खसे शस्तो धावनार्थं शिशोः सदा ॥ ( 

| ॥ अर्थ-सरवन तिङ, खव सुखह्टा इनका समान माम ककर काथ वनात, छनफर्‌ ट 

४1 वाख्कका सुख ब्रच्छाखन कर, जिस वारकके सुखरस खर टपकता ह स्फ दद्ध & 
६ 


+> 3333334 त्र 


प 
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क 3 
| करनेको यह काय परमोत्तम है । वकायनकौ सूखी छट वार्यक पीसकर उस्म वरावर (¢ 
| भाग सफेद कत्था मिढा सुख तथा जीके छा्छोपर दुक { जयव्रा जर्‌ काग- { . 


4 
| जकी मस्म, छोटी इलायची ठनि, लफद कत्था, फिटकरीका प्रका चारो वस्तु समान 


+ 
| भाग छे सूक्ष्म चू्णं करके सुख ओर जिहाके छलेपर बुक । मिश्री वारकि पीसकर | 
उसमे थोडा कप्रर डाख्कर दूसरे समय फिर मदन करे ओर रीीमँ भरकर रख च्वे | | 

| वाट्कके सुख तथा जिहा पाकप्र च्िडके तो शीघ्र आराम होता हे । मु्नीहुईं॑किट- 
*| करी, मानफट रन ठोनोको समान भाग छेकर सूक्ष्म चूर्णे वना सुखमे ल्ग तो शीघ्र 
आराम दत्ता है ! अरदहस्की पत्तियोका रस निकारुकर वारक मुखमे ख्रावे तो मुख ध 


| पाक निदत्त होय । 


= 
च, 


दयनापस्थामं मुखसे छार वहनेका उपाय । 
राट बारीक पीसकर उसमे वरावर भाग वरा मिलाकर प्राेमित मानासे वाख्कको 





*/। वाङ्क्का द मासक मात्रा द्वं इस्क सवनस्ं खार्‌ वहना वन्द्‌ हा जाती ह । यदि 

९ वारक छटा हाय ता रत्तियकं प्रमणमात्रा व्व अनाहार वार्ककां ग्‌ मासका मात्रा हे 1 

भु वालकके रुदन तथा सुखपाक पर ओषध प्रयोग । 

4 अशवत्थत्व्ररकद्र॑लपाे भटेपनम्‌ ॥ परणर्टतिफलानचू्णं वृत- 

4 क्षाव्पार््टतयर । बाढ रादिति यस्तस्मे ठीट दवात्सुसावहय्‌ ॥ 

3 ज्थ~वारुकक सुखम कर हागय हदय ता वह्‌ स्तनपान करनमं कए मानता स॑ 
सके लिये पीपल्कौ छार आर पत्र दोनोको वारीक पीसकर उसमें राहत मिला वाठकके 

%&। सुखम ख्गावं तो छर नदृत्त दाय | तथा पापर, (तफटा समान टेकर्‌ सुक्ष्म चण 

% वना, घृते जहत मिखकर जां वाक रुन करता होय उसको च्टावे तो वाठ्ककां 

न्ट हीय | 6 

| छुच्छुन्दरी मापा हरा बिल्वप्रकम्‌ । इन्द्रं शिरीषयत्रश्च धमे 

‰ नेतसयोजितम । निहन्ति रोदनं रानां वाटस्याशु व संशयः। 9 

4 अथं-छुच्छुटर जातिके चूहेकी वीट, उडद, हल्दी, वेख्के पत्र, इन्द्रजी, शरसवे (4 


| पत्र उनका समन माग स्कर वरूप चना इसका घ्रूना दनक वारुकाका रात्रे श्द्न 
वन्द हता ह । £ 


न कक्कर कनलकनमू करम्क्रक्रकन्न्तन्न् 





ग्म 
1 


न्यु 4 भू) नु 9 3 


स्यन्त 
४ 


५ ध्न 
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, 4 चारके शास्या मूत्रकी चिकित्सा । ( 
५ रतमूरर्थमभगि मदं मृष तषोदके । संचृष्यं मधुरपिषयां टील्या £ 
| तत्पविष्मूत्रणम्‌ । न करोति मरो जातु परष्टमेवं निरन्तर । इन्द्रगोप 


, 


मः 


25.» 38 


सिद्यर्थं मधुसर्पिः समायुतम्‌ । पकं कच्छपतेठे तु पु्यायुर्बल- 
वदतम्‌ ॥ 


अर्थ-जिस स्थानपर वारक मूत्र लागता होय उस स्थानक मर्क छेकर 


राय्यापर मूत्र त्यागना बन्द हो जाता है] इन्देगोप ८ बीरवह्रटी रामना बुडिया, 
£ इ्यादि नामि प्रसिद्ध दै जर्‌ वपौतके दिनम खाक अन्तु उन्न होता है ) इसको 
तकाश करके छेवे प्रायः सूखी अत्तारोके यदहो मिती है, सफेद सरसो इन दोनोको 
समान माग केकर चूर्णं॑वना घत रादत मिलाकर कदुवेके तैर्मे भूनकर इसका | 
चूर्ण कर चे, यह दवा ॒बदुमूत्र शच्यामून्नको नित्त कर॒ बारकके वच्वर्ण | 
आयुको वटाती दहै । ८ वद्नदेदमे इस दवाका प्रचार बाढकोमे अधिक है ) 

वाटकका गृद्पाक । 
गदफके त॒ वाटानां पिद काये क्रियाम्‌ । रसजं विशेपेण 
पानाठेपन योरितम्‌ ॥ शंखयषटया्नेश्णं शिशूनां खदयाफडत्‌ ॥ 
अर्थ~वाठकोकी गुदा प्रकनेपर पित्तनाशक क्रिया करनी चाहिये तथा रसीतं व 

दारहद्दीका काथ वनाकर उसमे शाहत मिलाकर वाक्कको पिराना । अथवा -गुदापर 
रसौतका ठेप करना, शखभस्म, मुक्हटी, रसौत्त त्ीनोको समान माग ठेकर गोप (4 
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+ क ऋ हप भ्‌ निक [अ 

बनावे इसके सेवनसे बारुकोका गुदपाक रोग निदत्त होता है । 
¢ 
जि 


-वारककी युदावटीका बाहर निक्रना ( कच निकटना ) 


[^ भ 


यह रोग प्राय; वार्कको अतीसार होनेके पक्सि उन्न होता दहै । ८ प्रयोग ) (& 
पुरानी चर्नीका चमडा जटखाकर उसकी भस्म वना वाठकककी काचपर चछिड्क कृर | 


„९१. , 


अगुखियोके सहारेसे अन्दरको दवा देवे । रुसोडेका फक जलाकर उसकी मस्म॒कर- (£ 
सेवे जीर गुदाप्र धृत चुपडके ठसोडाकी मस्म घुर देवे । जिस बालक व वड 
उमरके मचुष्यकी कांच निकठती दोय उसका मूत्र एक वैनमे एकत्र कर ठेवे, जिस 
वक्त -दस्त फिर चुके उस समय मूत्रसे गुदाको धोवे, ४--९ रोज दसा करनेते गदा ¢ 
बाहर नहीं निकठती । आम, जासन इन दोनों इक्षोकी पत्ती ओर छार ठेकर जीकुटः 


क कक ््ु 
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७७४ वन्ध्याकद्पद्रुम | 
10001111 
ह करके काढा बना इसी काठेसे गुदाको धोया करे, गुदा बाहर नीं निकर्गी 
| कदचित्‌ गुदा ( काच ) बाहर निकर्कर सूज गई होयतो वह अन्दर नदीं ८6 
सक्ती, इस दामे उपरोक्त काढा बनाकर सुहाते २ काटेमे वार्कको कर समय 
2 वैठाठे, जव गदावटीकी सृजन निटृत्त हो जावे तव हाथका सहारा देकर अन्दरको 
सरका देवे । गलके पूरका तैर गुदामे र्गाना अति हितका्य है । वकरीका खुर 
जरखाकर १ तोरा, माजफक १ तोरा, अनारकी कटी १ तोखा, अनारकां ऊर १ 
तोका, भुनी फिटकरी १ तोरा इन पाचका सूक्ष्म चूं करये निकटीडष्े काचपर 
बुकंके अन्दरको चटा देवे । सर्गीके अण्डकी सफेदी गुदाके भीतर ओर बाहर ख्गा- 
4 नेसे काचका निकछना बद होता है जीर गुदार सजन, पीडा शान्त होती दै । 
५ कांच निकटने पर खानेका ओषध्‌ प्रयोग । - (6 
‰ अर्थै-सोट, आवा प्रसेक ७ मासे, धनिया सेधा नमक, काढा नमक प्रत्येक 
| १४ मासे, काठी मिरच २८ मासे, पीपर ७ तोला इन सबको बारीक कूट छानकर ( 
% चूण वनाव मात्रा ७ मासे बारुकको २ मासेसे ३॥ मासे तक ओर छोटे वारुकको 


क ४ 


| 
%% रत्तियेके प्रमाणसे देवे । 4 
८ यदरोग ) व्रण पश्चात्तक रोगके रक्षण । 
दु मलादिभिमीतुः स्तन्यं सपिबतः शिशोः! यदाहि कुपितं पित्तं 
गुदं समभिधावति । तदा सञायते तत्र जरोक्षोदरसनिभः । बणः 
‡ सदाह आर्तो ज्वरकासकरः परः । करोति पीतकं चामि वर्चः स्तम 
ॐ भवेदपि । वणः पृश्वात्तकं नाम व्याधिः प्रम्‌ दारणः । 


। अथं-बारकको दूध पिरनिवाखी माता तथा धायके वातादि दोषोसे दूषित इए 
५ दुग्धको वाक्क पीवे तो उसका पित्त पित दोक गुदामे पर्ैचकर जोक ( जलका ) 
५ के पेटकी आक्ृतिके समान गुदामे अयन्त खारू रंगका ८ अद्ध चन्द्राकार } दाह ज्वर 
ओर खांसी युक्त एेसा त्रण उन्न होता है, इसमै मलका रथ पठा जीर अलरस्तम्भ 
होता है । इसको तरण पश्चात्तक रोग कहते है, यह रोग भलन्त दारुण भीर बाल्कको 
र दःलदारे दे। 
न व्रण पश्चात्तककी चिकित्सा । 

न [५ [+> ३ 
‰ तत्र सम्पातयेदयुक्त्या जलोकस उदारधीः । क्षीरवक्षकषायेण किञि- 
५ ष्णो न धावयेत्‌ ॥ पिष्ट च मधुकं वापि ठेषः पवात्तके हितः 


चंदनं शासि दवे च शंखनाभिसमायुतम्‌ । प्वात्तके प्रठेपोऽयमेषां 


प ॥+ नन्त ककन कक्कर क्च्छनलन्न्नस्नुलक्रक्रनव्छन्लकुकु 


यैः ~ 


(५ 


न 


[१ 






यः 


२११ - ल्रीचिवित्सासमृह भाग ३ । ७७५ 
गत ०५० 
टेव शस्यते ॥ अशनस्य तु पष्पाणे डक्ष्णचू णां कारयेत्‌ 1 
ाटिकाकारयेदेयस्तां च भक्तस्य वारिणा । एतां प्वात्तके दव्य 
(> क ^. १ [^ जकन ७ चू ¢ [५4 
५ टेषु मतिमान्निषक्‌ ॥ अभ्यज्य तिलतेलेन सजंचूणावचूणिताम्‌ । ` 
[८ अ. ^ ह ^) (> = 
| विच्छि्ेसियरेरण्डवनाग्या् पटेपनाव्‌ ॥ भगलक्याः पठान्यष्ट॑ 
५ गोमूत्रे सप्त भावयेत्‌ । भाविता तपेत्प्ाद्विच्छरदिपता पशाम्यति ॥ ध 
† ५ ष विप भ [> [०9 & ५ च भ ¢: 
* अर्थ-त्रण पश्चात्तक रोगमे श्रेष्ठ वैय युक्तप्रयैक जोक लगाकर ब्रेणमेसे रक्त | 
+| मोक्षण करे । ओर पल्क्षीरी दृक्षोके मन्दोष्ण क्राथसे गुदाको प्रच्छालन करे | अथवा 
मुरुहर्ीको पीसकर ठेप॒करे तो व्रणपश्चत्तक रोग दान्त होता है। चन्दन दोनो ¢ 
शारिवा ओर राख नाभि इन सबको एकतर पीसकर ठेप॒ करनेसे अथवा शहतके साथ ( 
५ जवर बनाकर सेवन करनेसे व्रण पश्चात्तक रोग॒शान्त होता है । विजयसारके | 
%/ टोका वारीक चूणै करके परिमित मात्रासे मातके माडके साथ गोखिया बनावे, इन £ 
गोटियोके सेवन करनेसे व्रण प्रश्वात्तक रोग शान्त होता है । तिख्के तैल्मे रारका | 
चरणं मिलाकर गभे करे, जव राक तैरमे मिकजातरे तव उतार चवे जीर इस तैठ्की | 
मालिश करलेसे अथवा सार्पणीके पत्र ओर तुषरदित अरडके बीजोको एकत्र पास- ( 


> 
‰ कर केप केसे विच्छिन्न रोग निदत्त हो जाता है । आमरोके चूको ३२ तोला |¢ 
भ डेकर गोमूत्रमे सात भावना देवे इसी प्रकार पीछे धूमे मावना देवे ओर इसका छेष (4 
1 करे तो विच्छिन रोग निवृत्त होय । ए 
4२ | 


4 तुण्डरोगका उपाय । 
| वतनाष्मापिवां नां र्ना तुणडिकनिताम्‌ । मासतम शमयेत्‌ ज्ेह (८ 


+ 


 स्वेदोपनाहनेः ॥ मृषिण्डेनाभितेन क्षीरसिक्तेन सोष्मणा । स्वेदयेदु 
स्थितां नामि शोथस्तेनोपश्याम्यति ॥ 

अथ-वातसे वाख्ककी नामि प्रर जातीं हे उसमे षीडा होती है इसको तुण्डक 
भं सग कहते ह । इस रोगको सेहन स्वेदन ओर उपनाहनादि वाुनाशक योगोसे | 
+ गान्त कर्‌ । मिक गोरेको अ्चिमे पावे जब सरू हो जाय तव दूधमे बुजा देवे, 
9 ईसग्स जा भाफ नकर वह एरूखीहुई नाभिको देवे इससे स्ेदन होवे । इस स्वेदने © 
4 नामि पडा जीर सूजन शान्त हो जाती है । 
4 


कः 
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ताकण्टककं) चिकिच्ा । [4 


ध तादमध्ये कफः कुद्धः छुकूते ताछकण्टकम्‌ । तेन ता प्रदेशस्य £ 


गक क कक कक क ककत छन्त द नकन न्ह कव्त कन्न 


७७६ वन्व्याकरणनरुम १२. 
/ 0 क 1.14 
निघ्नता वृधं जयते । ताटपातः सनक्ेषः रच्छरालानं शकद्रवम्‌ । 6 
तृडक्षिकण्डस्यरुना भरीवादूष्वेरतां वपिः ॥ ॥ 
्थ-ताट्कर मासम कुपित इञ कफ वाटककि तादुकण्टक नामवारे रोगको 
उप्पनन करता दै । ओर ताटका मास एूखकर नीचेक। ख्टक आता हे, उसमे दानेसे ¢ 
दिखाई ठेते टै, इस व्यापिसे वार्क्के वीच शिरे कुछ माग नीचेको धस्तक ¢ 


( 









गया होय रेसा खड़ास्ता माद्धम होता है ] इम कारणे वाङ्क स्तनको मुखसे दाव 
| कर दुग्धको पणं रीतिसे नही सीच सक्ता क्योकि स्तन दाबनेसे तादुमे अविक पीडा 
+| दोती दै । थोडा २ दूध वड कषत वारक खीचता दै, धाल्कक्ा दम्त परतटा हो (8 


म 
जाता है, तपा गती रै, युख शोप मास्ता दे, नेत्र, कण्ठ, मुख इनमे पडा होती है } (भ 





4 


वाङ्ककी गदन ठल्ती द छद्‌ हीमे सगती ६। £ 

ताटकण्टककरा उपाय । नि 
५ र्तकम्‌ वचा इ कल्कं माक्षकसरदुतय । ध 
५ पीत्वा कुमारस्तेन्येन सच्यते तादधकण्टकषट्‌ ॥ 
+ अथे-दरड, वच, कूट इनको समान भाग लेकर कर्क व चूण वनाकर दाहत (£ 
अथवा माताके दुग्धम्‌ मिलाकर प्रिखवे तो त्ुरण्टक रोग निवृत्त होता £ै। (ॐ 
ध यदि ताद्टं पक गया होय तो जवाखारको शहतमे मिलाकर ताद्ुपर सगि | [3 
५ ऊद्रुणकके लक्षण चिकित्सा । ¢ 
 दुदूणकः क्षरदबाच्छशूनापव वत्यनिं । जयतं वेन त्तत्र कट्सख्छ £ 


५ 
५ स्वेन्सुहः । शिशोः इष्याहलटाकषि्द्नासावषषणय्‌ । न शक्तोऽक- 
५ परषां र्ट ब वर्मन्माटनक्षमः ॥ 


& 
थ--धात्री व माताके दुग्ध टोपसे बाठकन नेत्रके पककोमे कुकूणकका रोग उप्पन्न | 
५ हय जाता है दुस्के कारणस वाल्कोके नेत्रर्म अत्यन्त पीडा घुजटी ओर जरक्ताव 9 
*३| होता दै । इस गेगवाटा बवाङ्क अपने जिर ( मस्तक ) नासिका ओर नेत्रोको हाथसं 


% विसता है जीर सूचको प्रमा तथा दीपप्रमाको दखनेमे असमर्थं होता है, € 
%| उसकी आखोमे चकाचौव क्गता ६ इससे नेत्र नर्द खोर सक्ता | ६ 
# 


+ 
। चिकित्सा । अ 
‰ वद्धगशषरतोष्णेन ऊण स्वेदयेततः । दिनिशा लोधयष्यहरोहिणी- € 


ट 


‰ निम्वपहवः । इदरूणक हता वत्तः पिद्स्तात्ररजान्वतेः । एटनेक ् 
५ लोध्रपुनभैवे च सशृगषेरं वृहतीहय्च । भप शष्मह्रं सुखीमष्णं 


3: क कत न्नतनकतककनः 2. र 
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क (> 


कूङ्णके कर्य सुदाहरन्ति । व्यो समे ्मनःशिलरं (कवी 


=> 
[> 


न 


५ जच सुरिषमेतत्‌ । कटर्ितानामथ वत्मनान्तु चं शिशूनां नयने विद 
५ क "० 
ष्यात्‌ । स्वरसं वृदारस्य माक्षिकेण समन्वितम्‌ । अश्वोतनेन 


१.६..२..४ 


कालानां इूणामयनाशनष्‌ । रुपिघ्ाठशिलर्वीलक्षगेरिककालि- 
कैः । चूर्गीजनं इणे स्यच्छिशुनां पोथकीषु च । मनधशिरशंखनाभि 


[क्व भ 


पिपल्धोऽथ सानम्‌ । वर्तिः कषे्रेण संरक्त वाठस्कषिरोगचद । 


४,१६4.२, 






१ 


यह वर्चिका धिस कर वाठ्कयै नेमि ठ्गवे तो कुकूणक रोग शान्त हो जता है 


[+ 


रगानेसे पोयकी रोग कुकूणक रोग चान्त होता है । मनमिर, सखस नाभि, पापल, 
रसीत दून सबको समान माग ठेकर्‌ व्रारीकं परसि शहतत मिलाकर इस वरिका ( सरार) 
को तेतरोमे फेखेसे यद वर्धिका वाककोके सर्व नेत्ररोग निषत्त करनेवाली है । 


पारिगभिक रोगके रक्षण त्था चिकित्सा । 
मातुः ङुमारो गण्याः स्तन्य परायः पिब्पि । कासामिसादवमधू 
तन्दाकार््याऽरचिभमेः । तुदते कोटवा च तमाहुः पारारभैकम्‌ । - 
4 रोगे परिपवाख्यश् युञपात्तजाभिदीपकम्‌ ॥ ` 


+ 
| 


^ असक सवककक सककरककतवाकमककतनसवतववष्तवतयतकन्कककपक्क कृ 


माफ नेत्नोमे देवे इस स्वेदनविधिसे कुकूणक रोग शन्त हता हे । नेत्र वन्द्‌ करके भाफ 
देव हर्द दारुहव्दी लेध युख्दटी कुटकी सीमके पत्र ताम्र भरम इन सवको समान | 
माग ठेकर वारीक पीस दारुदद्दीके काटठेकी भावना देकर वर्तिका दारदव्दीके काथमे ( 


चिकित्तासमूह्‌ माग ३] ७७ 
प 
१ 


[1 |> 
1६ 
£ 

> 
६ 
|£ 


अर्थ-गौके गोवरकी ठो पोटी कपडेकी पोटलीमे रखे सौर तवेपर गमं करके | 
सुहाता २ सेका नेत्रोपर दये, अथवा गोवरको एफ वनम मरके उसका सुख ठक्कर ( 
पकावे, जव गरम हो जारे तव वाककके नेत्र उस वसने सुखपर रखकरे गोवरकी 


1५ 


। 


त्रिफला, छीध, पुननेवा, अद्रख, छोटी कटी, वडी कटेकी हन सवको समान भाग (६ 
ठेकर ( दारहल्दीके छाय ) से वारीक पीसकर गम करके सुहाता २ केप करे तो (£ 
कुकूणक रोग शन्त होता है । त्रिकट ( सोठ मि पपरु ) मनि, हरता, | 
| करजके बीजक मिग टन सचको समान भाग ठेकर ददीके जके एकत करे बारीक £ 
| पीसकर थोडा गम करके बाल्ये पर्कोपर छेष कनेसे कुकूणकं रोग॒ शान्त होता (६ 
दे, वाठ्कोवे नेत्र सोगमे यद प्रयोग आति हितकारी है । पिधरिका स्वरस जीर उसके 
समान ही शहत मिलाकर इसका आश्योतन करलेसे वारुकोका ककण रोग॒ चान्त 
लेता है । वाथयिडग, दर्ताक, मनि, दार्हव्दी, पपरु व॒ वटक खख, गेरू & 
इन सवक समान माग ठेकर काजौमे पसकर काजक रामान बनावे, इस अजनके ६ 


[५ 


2 
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‰ अथं-जिस बालककी माता गभको धारण करठेवे उस माताका दूध परिस वार- 
| कको खासी, मन्दा, वमन, तन्द्रा अन्मे अरुचि शारीरम दुबैरुता जीर आन्ति पेटका 
| वदना पदमे पडा ( जुई चुभानेका समान ददं ) इयादि रोग उघ्न होते दहै । इसं 
रं स्थतिके रोगका नाम पारिगार्भक तथा परिमवर कते दै । इस रोगमे अभि दि 
% करनेवाठे पदार्थोका उपयोग करे । चित्रक, सोठ, पीपर, अजवायन काली, मिर्च 
५ स्याह जौरा, सफेद जीरा, सेधा नमक, जवाखार, शुना सुहागा इन सनको समान | 
थं माग ठे सूक्ष्म चूण बना कर परिमित मात्रासे बालकको छंछ व ॒दहीके तोडके ६. 
| साथ सेवन करावे । जथवा दिग्ाष्टक चूरणकरा सेवन कराते । ओर गर्भिणी माता व < 
भं बायका दुग्ध पिलाना डा देवे, ( गर्भिणीका दुग्ध छुडादेने से ही बाङकको विष लाम 6 
परहुचता है › स्रीजनोको उचित दहे कि गभ धारण होनेके अनन्तर बाल्कको दुग्ध ६ 
‰ं कदापि न पिकवरे । इस अवस्थामे दुग्ध पिनेसे वारक रोगी हो जाता है जीर 
र गभिणी खरी निवल हो जाततौ है, क्योकि एक तो गभस्य वारककी इद्धिके चये खि 


| शारीरक स्त जाता हे दूसरे गोदका बाञ्क दुग्ध खींचेतो उसका वरुक्षणदहौ 


जाता है, देसा करनेसे तीन जीवीको हानि पहूचती है । 


वारुकके उप्ीपं रोगका निदान तथा चिकिस्सा । 
‰ कपालयोनिलादुष् -गर्भस्तस्याश्च जायते । सवर्णो निर्व्यथः शोथ्तं | 
[अ 


[ज 


>. 


५ विदयादुपशीषकमु । यथादोषोद्ं वियासिडिकाडुदविद्रधिम्‌ ॥ 
अथ--नारुकाक केपाख्म वायु दृष्ट हकर उसक मातर उसाक रगकां पीडा 

५ रदित एेसी जो सूजन उत्पन होती है उसको उपशीषक रोग कहते है । इसमे यथा 

1 दोषानुसार पिडका, अलु ओर विद्रधि आदिको वेय निश्चय करके चिकित्सा करे । 

१९ 


उपाय) 
१३ षि 4 (4 धिचिं कि क 
५ उपशोषं नावनं शर्तं वतव्याधिविकिसतितम्‌ । (4 
् पके विद्रधिवत्तस्मिन्‌ ऋमं कुर्यायथोदितम्‌ ॥ £ 
१ थ-~उपदाषक सागसं नस्य प्रयाम कर ( कत्पतर्‌ ) नामक रसजा कप 
% व्पाघकरा ववाक्त्साम ङ्ख गया ह उसका नघ्य द वातन्याषेकं समात्‌ [पाकत्सा 
कर्‌ । याद उप्नाप्रक्क्ं सजन पक जपिता यथादाषानसार विद्रधिके समान 
प वविकत्सा कर । 
५ दन्त रोगका निदान तथा चिकित्सा # 
४ भरितो ¢ > (> 
दन्तमूाभितों वायुदन्तवेषटान्विशोषयम्‌ ॥ ॥ 


५ यदा शिशोः भकुपितो नोक्तष्नति तदा दिनाः ॐ 
पव्वर्करनकव्टकल्वनल्क कवक ककृसकक्कद्क 
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4 अर्थ-वाख्कोके दातोकी जङमे सित वायु दन्तवेष्ट ( मसूढो ) को सुखाकर उव 8 
वह कपित होती £ तव वगक्कोके दात नहीं जमते 
उपाय । £ 
५ दन्तपाठिन्त॒ मधुना चणन्‌ परतिसारयत्‌ । ॥ £ 
4 धातकीपुष्पपिप्यल्योधीत्रीफटरसेन वा ॥ £ 






अर्थ॑-युन्ेदृए चूनेमे राहत मिरुक्रर दन्तपाखीके ऊपर धिसे, अथवा धायके कोका (३ 


चूर्णी, पीपल्का चू्णं ठोनो समान भाग ककर दोनोको आवलोके स्वरसमे मिटा 
दन्तपारीके ऊपर र्गवि, इसके ल्गानेसे सररूताध्रूवेक दात जम जते है । ॥ 


लावतित्तिरवल्ठरररजःपुष्यरसप्ठुतम्‌ । दतं करोति बाठानां दन्तकेसर- 
वन्मुखम्‌ ॥ दन्तोत्पातभवेरोगे न बारमतिपीडयेत्‌ । पने दन्ते हि ॥ 
शाम्यन्ति स्वयं तदन्तका गदाः ॥ सयोजातस्य श्थयेत यस्य दन्तस्य 
सम्भवः । तं बां राक्षसं विवात्सर्वरोक्नयावहम्‌ । अधिरेणेव । 


#॥ 


कालेन माता तस्य विनश्यति ॥ 

अ्थ~छवा जीर तीतर पक्षीका मास सुखाकर उसका सृष्ष्म चूणै वना उस चूणेम 
गुखावके रोक भावना देकर सेवन करनेसे शीघ दांत निकर सुख केरारके समान 
खोमित हो जाता है । दात निकरनेके समयमे बार्कोको जो रोग ॒उष्पन्नहोतेदै 
२ उनकी चिकित्साके निमित्त वारुकको अत्यन्त पीडित नहीं करे, क्योकि दान्तोके (+ 
५ निकर भानेपर सम्पूण रोग सपने आप दान्त हो जाते दै । जितत वालकके उच्यत (& 






होते ही दात दीखं अथवा दात सहित ही वाख्कका जन्म होय वह्‌ वाकक सव ोगोको | 
भय देनेवाखा राक्षत प्रकृतिका जानो, उस वाठककी थोडे ही समयमे माता मर जात्ती & 
| है | इसी प्रकार एक महीनिकी उमरसे केकर छः महनेकी उमरके प्रवेके वारुकको 


१० भ ५ व ॥>॥ 
दात निक्ठैतो ये सव अनिष्ट माने ग्ये दहै । आढ्ये महीनेसे ऊपरकी उमरके 
+| नाङकके दात निकले वे ज्युभ माने गये दै | 


५ अष्टमे नवमे चैव दशमेकाद्शे तथा । द्वादरो जयोदशे चेव तथा चैव 
4 चतुदश । दन्ताभैव हि श्यन्ते तदा देताः शुभवद्‌ः ॥ (8 


अथं-जिस वारुकके आघ्वे नवमे ददे ग्याहूरवे वरह्व तरह अर चर्दहवं & 
निकृर्ते भ अ, 


महीनेमे दत निकरूते दै एेसे दान्त श्युभ होते दै । ^“ सदन्तो जायते बाख जातेऽ- 
प्यस्यद्विजोद्धव; । ›› जो वारक दात सहित उत्पन्न दोय अथवा उत्पन्न होते ही दाति 
नेक जवे उस वारुकको अनेक उत्पात दोते हे । 


( दातिके समयका विरोपर निणेय अगे ग्रहुजुष्ट प्रकरणमे देखो ) 4 
3 





कन न्न्ननन्छनन्न्त न्तन ननन ननन न 


७८० बरन्ध्याकन्पद्रम । २११ 
ती ५. मी 
। सुखपूर्ैक दांत निकर्नेका उपाय । ¢ 
‰ गुररोगन मसूर्दोपर मख्ना दितकारी ह दसी प्रकार मक्न मलना भा खभदायक 
५ ह । यूनानी हीम कहते है मि कुतियाका दूध इभ प्रकृतिभे विदेप अयुकूल दै, जव 
| नाख्कके दातत निकठनेको होवे तो मसूटढोपर अंगुीसे कुतियाके दूधकी माङि, कर्‌ 
‰| जर दात निकरनेके समय मसूढोकी पीडाकौ निदत्त च्य हरी म्रोयका स्वर 

जीर गुरसोगन दोनौको बराबर मिढाकर गुनगना कर अगुखी डवोकर धीरे २ जाव्डोँ 
५ पर मक, जव दात निकलने खगे तव सिर गरदन ओर कानोकी जड तया नीचिके 
| जावेडेको चिकना रसे ओर गुनगुने तैरकरी बूद कानमे ठहकाते रहं । वार्कको कठिन 


‰ वस्तु जिसपर कि दातोका जोर ङ्ग खानेको न देवे । 
् 


\ दांतोके घुन जाने ओर पोरे पडजानेका उपाय । 

५ इस रोगम खराब रतूवत दातेके अन्दर घुसकर सड जाय भौर उसके सडनेसे 
न्तोकी प्रकृति खराव हो जनेसे दात घुनने ल्मे तथा भुरभुरे दोजा्यं भीर हरी 

| रगत व काढी पीरी रगतं दातोपर आ जवि । इसका उपाय इस प्रकारे करे कि 

% जो दवा दातोको मजवूत करती हे उनको कामम वे जैसा कि रसीत, नारदेन 

‰ नागरमोथा, साजफल, अकर्करा इनका सूक्ष्म चूर्णं बनाके दातोपर मठे अथवा अधीरा 

श जीर अनार प्ल, फिटकरी ये समान माग केकर सिरफेमे पकाकर कु्टा करे 














५ नीदमे ( दन्तदंष्ट ) दांत कटकटानेके छक्षण । । 

‡ सक्षशिनो हि वास्य चाख्यवयिलः शिराः। 

। हन्व(ः शथ्यापरमुपस्य दन्तः शब्दं करोत्यतः ॥ 

१ अथ-रूखे भोजन करनेवारे वाल्ककी ठोडका रिरार्ओंमे वायु प्रात होकर श्यापर 
सोते समय वालक दातोको चवाया ( कटकटाया ) करता हे । 

£ उपाय । 

‰  कर्कटशाकविपकं क्षीरेण चरणतललेषनादविरात्‌ । 4 


५ दन्तदषटागतशब्दं शमयति बहुधैव इष्टमिदम्‌ ॥ 


पक कन्लकृक कृतक ऊक ऊन्क्कवकन्तन्ल्ककुतकनन्रन्र 
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[>] ् ध (वा व्‌ £ 

५ अर्थ~काकडाशरद्गी ओर सागोन इृक्षकी छक्के संयोगसे दुग्धको पकावे ( क्षीर- £ 
५ धिके प 

पाककी विधिके समान पकावे ) इस दुग्धका पैर्के तद्वो पर >ेप कश्नेसे बहत सीध | 

~ वाखवोका दात कटकटाना निवृत्त दहो जाता है | कूटका तैर अथवा केरारका तैड | 


| जावडोपर मर्नेसे दोतोका कटकटाना बन्द होता है । 


{+ 
५ वारकका काग ( कौउ › रुटक आनेका उपाय । ८ 


+ यह मासका टकडा गठे जीर सुखकी सम्धिपर उपरे मागमे आया इञ हे, 

| यह शद गमी व मस्तकमे खराब दोप जमा होनेसे नीचेको कटक आतः दै. । कमी 

| यहातक बढ जाता दहै किं इसके काटनेकी जरूरत पडती है । ठेकिन वार्कोके ख्टके 
हए कागपर जौषध प्रयोग करना दी उचित दै } राल्नप्रयोग बाठ्कके कागपर करना 

> ठीक नहीं समन्ना जाता, फिटकरीका एटा पौसकर उसमे अगरी उवोकर पोरुआसे 

> कागको उठवे जीर माज्ञफक सिरकामे पीसकर रिरपरसे वारक तरूवाके ताद्‌ पर 

रं डेप करना छुटकंते हए कागकों उठाता है । सुगास, अकाकिया, सिरकेमे मिडाकर 
ताटुपर छेव करे । 








८४ 
ट 


कानकी जडम हौनेवाखी पूजन । 
( यह सजन बडी भयंकर समद्ची जाती हे । ) 
। दोत्रथेण जनिता किर कर्णमूले तीञ्वरो भवति ठु श्वयथुव्धंथा च । ( 
कंटग्रहो बधिरता शवक प्रलापः परस्वेदमोहदह्नानि च कर्णिका्ये ॥ 
ु अर्थ-ज्रिदोपसे प्रगट कानकी जडकी सूजन जो फि उ्वर युक्त ओर तत्र पीडा | 
सखाहत हय कण्ठ रक्‌ जाव जर वधिर्‌ हा जाव इवास जघक चरन्‌ छम्‌ ओर वकृ- | 


वाद्‌ करे पसीने आवें, रोगा वेशेस हदो जावे, शरीरम दाह होय ये रक्षण सव | 
कणैक सन्निपातके है । 


[1 





चिकिस्सा \ 
भरलेपस्तमस्तं नयत्यंतमेकः समुद्रिक्तशोथं च रक्तावशेषः । प्के च 
शुखक्किया प्रूयचित्सा णत्वं गते चोविता तचिकित्ा ॥ निशाविका- 
शा्रयमाणिमथदार्वादीमूकतः ष्रठेप्‌ः । प्रभाकरक्षीरथतः प्रभावा 
व्यस्तः समस्तोऽप्यथ कणिकाः ॥ कुरत्थः कट्फलं शुटीकाखी च 
समांशकैः । सुखोप्णेटेपने कार्यं कणमूढे सुहूसुहुः । रिकं खटिनी 
. शुटी कटुफटारगवधेः समेः 1 उष्णेः किक संपििर्टपः कणकमूल- | 


~~ ~ ~ 


(33), 33 


न ९.०, 


६४ 
घ्र 


(र 
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#॥ 
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कल्कं क कर्णमले 4 
। चत्‌ । शिष्रानिकयोः कल्कं कणंमूरे भटेपयेतर । कर्णमूटभवः 
` | शोथस्तेन ठेमेन शाम्यति ॥ अगिशिरजलपरिमृदितं मरिचकणानीर्‌- 
[द्‌ सिन्धु [4 त्वरितम्‌ पिसेवितं ¢ 
्धुजं त्वरितम्‌ ॥ नस्यविधिसेवितं न कणकरृप्राश्दाेतम्‌ । 
[र,९॥ ५ ( [) तरको [* "^ 
पागीजयापोष्करकंटकारीकटुतिकोय्ाधन इण्डटीकैः । कठरगी 
[4 (० श द्‌ ४ 
कट्कारसाभिः रुतः कषायः कट केणक्घ्ः ॥ दशमृूलमत्स्यश्वः कखः 
(० रि [ना [^ माश 
चपलात्रिफलामहोपधकिरातशतम्‌ । मरिचं परिकथितमाशु वलाद्प- 
[९ ४४ 
हान्त कणरजः स्केटाः ॥ 
अर्थ-अलन्त वटेहएु कर्णक सन्निपातको एक टेप करना दी नष्ट करता ट, कर्णं- 
मूरूमे सूजन बट रदी दोय तो जोक ठगाकर रक्त निकाठ वेने पीडा कम प्रद जानी (व 
। है | यदि कर्णक तरण पक गया होय तो'ग्नोपचारसे उस्र पीव निका देनी चाद्ये, 
| चिरा देनेसे घाव हो गया है उसका व्रणके समान उपचार करे, जिसमे रोपण द्यो 
य जारे ( ्रणके मर्म, आगे ख्ख जवेगे ) 
| कर्णको वेठानेवाखा रेष । 
हस्दी, इद्रायणकौ जड, कूट, संधा नमक, दारुहत्दी गोदनीकी जड एन सवको 
| समान एकत्र करके अथवा जो प्राप्त हो स्के उनको आक्के दुग्बमे पीकर ल्प करे 
तो कणेक ( कणंमूढ } शान्त होय । अथवा कुरी, कायफर, सोढ, कठोजी वे सव 
‰ समान भाग टेफर जलसे पीसकर गमं करके सुदता ए च्पकरेतो कर्णूठ नष्ट 
| दोय । अथवा सोनागेरू खडिया भद्ध, सोट, कायफक, अमर्तासका गूढा इनको 
‰| समान माग लेकर काजीके साथ वारीक पीसकर ग्म करके सुहाता २च्पकरे तो ॥ 
+ 
५। 








4 कणंक नष्ट होय । अथवा सहजनेकी जड व छक ओर राई इनको वार्य पांसक 

| चेप करे तो कणं मू नष्ट दोय | 
नस्यविधान । 

। काली मिरच, पीपर, जीरा, सेधानमक इनको गमे जल्पे साय वारीक पीसकर 

| छानके नस्य देवे तो कणेक सन्निपात नष्ट दोय । क्राथ मार्गी, अरणी, पुष्करमूल, 

| कटेलीकी जड, सोठ, मिरच, परप, वच, नागरमोथा, गिटोय, ककडाश्ह्गी, कुटकी ¦ 

५ राज्ञा श्नको समान भाग केकर धारेमित मात्रका काथ वनाकर पिलनेसे कर्णेव ज्वर 

शान्त होता है । अथवा दशमूरूके दशा ओपध कुटकी, पीपल, हर्ड, वडेडा, ्ओवखा, 

सोट, चिरायता, काली मिरच ये सव समान भाग ठेकर परेमेत मात्राका काथ वना- 

| कर पिखनेसे कणैक सन्निपात निवृत्त दोय । ४ 

` ग्थनरककतकन्कन्कनककक्करक्कृककककरक्ककनकककककन्हकन्रकर्ककरककत्ः दगु 
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इस कर्णमूढके येगको यूनानी तिव्ववाङे भी भयंकर मानते दै, क्योकि यह्‌ सूजन 
अह्मे उव्पन होती दै किं जो नम ओर मासका है आर जल्दी खराब 
। हो जाती है, उसकी ज्ञानराक्ति वहत तेज है जीर टिमाखके समीप दहै इस खयि 
अकसर करके सरसाम ( सनिपात ) हो द्धि विगड जाती हे । दर्दकी अधिकतासे 
रोगी मरनेका दापर भी पहव जाता है । इस रोगका इलाज फस खोख्ना जुखाव (£ 
देकर मवादको निकाठना, प्रघ्रान उपाय यही साना गया है | 
कानकी जडम घाव होनेका उपाय । 
यह कानकी जडका पकाना ओर जखम पड जाना अक्सर वालकेकि दोतादे 
क्योकि वाठकोके चमंडेकां जिल्द नमे होती है | उपाय इस्तका यही रै फ जखमके 
समीपम के देवें तो उनको निकला उठे ओर जखम पर स्रीका दूष फोहामे भरके 
से, जिप्तस मवादकी तेजी कम दो प्रीवभी दूर हों जायगा! इस्तके पीके नखमको 
घुखानेके च्य १ माग सुदागेका एला जीर दो भाग कमीटा दोनो वारीक पी्तकर न 
जखम पर तैर जुपडके प्रचित बुकनी छिडक देवे! टो चार रोजमे जखम बिलष्कुरु 
सूख जाता है । 


{ध 
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कानकी सखुजलीका उपाय । 

कानमे जटी दोनेका कारण सुस्क व॒ खार तरी होती रै! इसकी निश््तिके 
चि अजमोदका गुनयुना प्रानी मथवा जदं आद्ध्की युरखीका तैर, कड्ये वादामका 
गै, अथतव्रा अज्ञमोढको प्सिकेमे पकाकर छानकर स्तिरफेको गुनयुना करके कानमे 
टपरकावे । चमेलीके तैले थोडा एदुमा पीसकर मिटा युनगुना करके कानमे टपकावि | 

कानके धावका उपाय । 

४ कानर्मेसे राध ओर रक्त निकट्ता जान पडे उसी समय समक्षखो पि कानके 
५ अन्दर जखम है, ठेसा जखम प्रायः वार्ककिं कानमे इभा करता दहै । प्रथम कानके 
‰ घावको मते चद कार नीमके पत्तौको पकाकर भफारा देना घावको श्चद्ध करता दै । । 
१९ प्याजका रस समुर्गकि अडेकी सफेटीमे मिलाकर कानमे टपकावे तो कानका घाव भिवृत्त 
४ हो जातादै । नीमका तै ओर साफ राहत दोनोको मिखाकर रुकी वत्ती 
५ स्मे भिगोकर्‌ कानमे स्वे ! अथवा शुनी इई फिटकरी, बीजाबोरु दोनो ववर | 
| ठकर वारीक पीकर शहतम मिराफर र्हकी वत्ती भिगोकर कानमे रखे ¡ स्रीका 
% इध कानमे टपकाना कानके जखमकीं उत्तम जीपध है । पीठी कौडीकी भस्म करके 
कानमे छक देवे तो कानका जखम सूर जाता दे | घोघा तैठम पकाकर गुनगुना & 
*| तेर कानमे टपकावे, यद तैकं कानके जखमको अति उन्तम है } ससोँका तैर २० 
> तोखा, भावा, साट प्रयेक १ तोका, नीमवे पत्र दश नग, कमीरा, काङी मिरचं 


न्हन््नन्ठनन्छनरनः [थ 


"५3: 


व 


गक 


+ 
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॥ 


७८४ बन्ध्याक्यटुम ( २१० 
तु ५ 
प्रयेकं २ मासे, नीखथोथा १ मासे प्रथम तैकको गमे करके सव द्वा उठकर 
जटा जव सव दवा जङ्जवे तव वारीक पौस्तकर कर्मा मिला कानमे 
| ठपकावि, यह तक कानके जखम नापूर ओर ,कानफी फसियको निवृत्त कर्‌ 
कानके पछिजो बाढकोके जखम रेता दै उसको नष्ट करता दै 4 कानमे 
५ घाव बद्कतसमयतक रहे तो साहा मवाद शका रदनेसे कानके अन्दर कीडे 
पडजति रै उपाय इस्तका यह है कि थोडासा एटा ठेकर पानीमे पीस स्वे मौर 
गुनगुना करके कानमे भर देवे, थोडे समय पय्यैन्त मरा रहनेसे कानके कड ( 
सव मर जते रै । फिर कानको इस तर्ींवसे ह्वकाये क्षै पानी कानमेसे सत्र निकठ 
आवे । संभादधके पत्नका स्वरस निकाठ कर गुनयुना करके कानमे टपकावे तो ( 
कानके सव जन्तु मर जाते है ! तेज मय कानमे टपकाना कानकी पीड ओर मवादके 
वहनको बन्द करता है । 
| कानमे पानी भर जानेका उपाय । 
र जो वारक नदी या तालाचमे वदतमीजीसे कूदा फादी करते है अक्सर उनके (‡ 
कानमे पानी भर जाता है! इसका उपाय यह हे कि छीकना, खासना, एक पैरसे 
कटका देकर कूदना हृ हाक हाग इन शन्दोको जोरसे जावडेको चटका देकर कहं (६ 
लार बोना अथवा माथेको उस तफ श्चुका कर रखना, जिस तरफ कानमे पानी 
मर गया है । तथा सेफकी क्कडी जो कि पोटी होती दै अथवा गेहूका नख कानमे | 
| ठगाकर चूसना इत्यादि क्रिया कानसे पानीको निकाठ्ती है । 
५ कानकी पीडा ओर सूजनका उपाय । ् 
५ वेयोका यह्‌ कथन है किं कानके रोगोसे बचना चाहे वह्‌ रात्रिको शयनके समय 
| कानमे ई ठगाकर सोवे, कि कोहं जन्तु अथवा सदं हवा कानमे न जाने पावे ! 


। 
| कानमे कोह दवा आदि डाख्नी हदोयतो जरा ग्म करके उषे, सूखीके पृत्रोका § 
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र 
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रस ३ भाग ओर तिका तैर १ भाग दोनो मिलाकर अथिपर पकावे जव मृखीका 
रस॒ जरूकर तैर मात्र बाकी रहे तब छानकर गुनगुना कानमे टपकावि तो 
कानकी सूजन ओर पीडा निदत्त होय । अथवा भागके पुत्रका स्वरस निचोड कर । 
गुनगुना करके कानमे डाल्नेसे सर्द जीर गर्मौकी कर्णैपीडा निवृत्त हो जाती है। 
अथवा भागकी परत्तिर्योको पीसकर टिकिया बनावे ओर मीठे तैर्मे पकावे जव टिकिया 
1 जल जावै तव छानकर गुनगुना तैर कानमे टपकावे तो पीडा जीर सुजन निकृत्त 


न्क 


ए) 


य 
४ 


दोय । मक्खीकी वीट ठेकर थोडे पानीमे पीसकर चमचामे गुनगुनी करके दो चार 
चूद कानमे टपकावे तो कानकी पीडा उसी समय निवृत्त हो जाती है । चुकदरका त 
+4 रस निचोडकर गुनगुना करके कानमे टपकवे तो कानकी पीडा उसी समय निवृत्त £ 
पक कतवन्कन्छक्नकुनरकनन्लकनकरन् ऊनक्लककरककलककन्ल्करनछ 
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हो जाती है | रा्ईका तैकं जरा गुनगुना करके कानमे हपकानेसे कानकी पडा £ 

सृजन गुमडी जीर गाठको घुखती है, इससे कानमे श्चल्रलाहट उत्यन होता ह, | 
इस्तका भय नही करना । विन्तु यह प्रयोग पुराने वेहरेपनको मी खोर देता है, 
। कानके ज्ञानतन्तु अपना काम करनेमे बरवार फजे वजाते है । 


८ वधिरपनका उपाय 





। प्रकार १९ दिवस तक उरे तो बहरापन निषत्त हेय । ठहघुनके साथ थोडा वक 
५ रीका पित्ता मिकाकर पीस थोडे तैर्मे मिटाकर गमे करके कानमे गुनयुना टपकावे 
| तो वधिरपन नष्ट होय | 
वाटकोकी नासिकाके रोग ( नकसीर एूटना >) ति 
ठर्कोकी नकसीर कई कारणोसे प्ट करती है, सक्तर गर्थीकी ऋतुमे यह रोग | 
अधिकतासे होता हे । ईसवगोक सिरफेमे पीसकर वाठककी कनपटी पर केप करे, 
माजर अत्यन्त वारीक पीसकर नाकमे प्रक देवे । गधेकी ताजी लीद कपडमें रखके | . 
। निचोड ठेय ओर उसमते जो पानीका भाग निकले उसे नाक्मे उठे तो नकसीर 
{| उसी समय वन्द्‌ हो जव्रे | कस्मी दोरा सि्केमे पीसकर कनपटी प्र स्प क, | 
‰| ऊटके वार जलाकर उसकी राखमे ठोनी घत मिराकर वत्तीपर क्पेट कर नाकम्‌ ¢ 
‰ प्रवेद करे । मुर्मीकि अडेकौ सफेदीमे वत्ती भिगोकर उसपर थोडा क्रूर छिडककर ॥ 
नाकम वत्त कगवे, गधेकी सूखी छीदकी मस्म करके उसकी राख ॒नाकमे एके | 
गायका सूखा गोवर वारक पीसकर नाकम एकै | 
ग्रतिद्याय जखाम नजटखाका उपाय । 
यह प्रतिद्यायका रोग प्रायः वारुकोको श रगनेसे होता है । इसमे वालक्षका (¢ 
| मस्तक तथा शरीर गर्म कपडेसे ढाककर रख अधिक हवासे वार्कृको वचाना चाहिये, (< 
५ शीतक जक पीनेको न देवे भीर ठी वस्तु वाल्कको न देनी चाहिये । निविपीकी (८ 
| गोटी जुखाम जीर खासीको आति खमदायक है । नि्विषी ( जदवारः) ७ मासे, जजवायन | 
९ मासं, अरम १ तखा, कतीरा, बवृकका गोद, सुक्हटी, काली मिरच, बडी (& 
ॐ इयवचके वाज, सीठका कूर, नागरमोथा, वाठ्छड, तेजपन्, कवानचीनी, दुटीजन, | 
पपरु, अजवायन, साठ, इस्पद प्रयेक ३।॥ मासे, बाजवा, अकरकरा प्रयक १ 
+ मासे, अद्रखके रसमे घोटकर वाजरेक्ते प्रमाण गोखिया बनावे । बाठ्कको- खासी, 
> जुखाम, मन्दा्ि, अर्तीसार वदहऽ्मीकी दक्ामे एक वदो गोरी हर्रोज देधे |.जव ॥ 
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॥ ५ 
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*। वाठ अच्छा नरगं जाव तव बन्द करदेवे, क्योकि इस गद्धमं अप्मम है, 
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.ऽ८६ वन्ध्याफ्रद्पट्टुम | २५ 
ग 1 व 
१ 


५ अफीमका व्यसन वाट्ककौ न पड दुसट सविन समयनम मतन चकरा | नरा 
म सोव्के वर्णम वरावरका पुराना गुट मिलाकर {व टो मामक मादने चान्यां 
५ उमस्के माफिक खिले । 

यूनानी तिन्वसे वटककरी नाकम मवाद्‌ जम जानेकरा उपाय । 

| नाके कमी २ कफ सुष्क टोकर जम वाद्ककी ग्यास उस्र कारणस नकन 
% ठ्गती हे | इस द्यामि गमे जकर गहारेसे वुष्फ मध्रादकेो तर कर निका धरते 


५२ 
42। 
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1 
र सयवा वदाम तटे वाकी नासिककि द्र चिकना कर्‌ देना चाहिय } ( 
4 यूनानी तिव्वसे वाटककी नाककी एुन्सिर्याका उपाय 1 ¢ 
५ कमी दसा होतार शि नाके अन्दर कफके मराद व त्रालुके कारणने न्मे 
| फन्सिया निकठ आती है अर अन्दरकी ग्मीसे नार मवद नष्टो जाना र, 
2 वाकी मवाद गादा होकर पथरा जाता दै, या तक कि व्वानकरे नि जानि भी कष 


५ 


दता हे । रेना ही नाके मठ निकाल्नेर्मे भी कष्टता दै, रनका उपचार इन 


# 
<. 


2319 
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+ माफिक करे कि जैसा मवराठ दोय उसीके अनुकूट क्रिवासि दिमागको साफ करे | 
स्स दसाम छक खनेवाखा दवा काममे न ख्ये, क्योकि छीकके शटकाते पुनिरयं 
: अधिक कष्ट पदट्चता दे । गर्मजटसे फुसि्योको धोकर साफ कर ीर्‌ न्म करनेके चये 
५ मोमका तैल उनपर लगवे, जे फतिया इस उपायने नष्ट न हर्य तो फु्ियोक्षो 
| नस्तरसे काट खराव मासको गकर साफ करनेाखी दवा सा फिटकरी अर जद्धर 
मिखाकर छिडक, जव मास गन्टकर्‌ साफ हो जरे तवर गम पानीते धोकर जखम मर- 
नेके छ्य सफेदाका मखम ल्गवि | अथवा ओर जो मट्म जखमका भरनेवलि है 
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०४५४ 
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(वयक नमुप्नष्र कु 


४. 
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उनको कामम खवे | इन फुसिर्योका इलाज करनेमे आर्घ्य न करना चाये स्योकिं (8 
इन फुसियोके विगडनेसे नाकमे नासर दो जाता है | ( 

४ तिन्वसे ४ नवि वि {© 
। १ यूनानी तिन्वसे वारककी नासिकाके घावाका उपाय । (9 


६ ये घाव वाक तथा वडी उमरे मनुष्य दोनोके ही अपने २ कारणसे उत्पत व 
दो जति है । इन घावेकि तीन मेद दै, ण्क तो यह वितर दोय जीर उसका £ 
कारण खराव रतत होती दे, जो कि मासको दूषित करके धातर उत्पन्न करती है ! 
यह खराव रतूवत दिमागतसे उत्ता है । उपाय इसका यह्‌ दै कि दिमागसे इस £ 


{+ 


दूषित सतूवतको निकाे, जो रोगका मूलकारण है जव कै खराव रतूत निकल जाय ध 


| इसके पीछे जखमोको साफ़ करके सफेदा, सुदौसन, चादीका भैक, जलाहमा सीसा 


4 इन सवकरो समान माग केकर गुरुरोगन ओर मोमके साथ मरहम वना ,योग्य तिस 
[3 ५ ० र इ ॐ, ् 
| नािकाके घावोपर लगाते 1 दूसरा भेद्‌ इसका यह हे कि माद्‌ शुष्क रोय जीर यह 


कततकतत न्नन्न््च्न्छन्छन्तन्तन्छन्ठन्छन्छन्छन०सन्य न्तन 
भक क क कन्न कक क्न ् 


०. 








२२२ ¢ स्रीविकित्सासमूह माग ६। ७८७ 
यन 
सेग प्रायः षिदोषतासे दोता है, खुष्कीसे जखाद्रजा दोष इसका कारण दोता है, 
इसका उपाय स्तिध जओीषधिर्योसे केर जैसा कि रोगननीरोफर, सुर्गी ओर वतखकी 
चर्वी इनको नाकमे ठ्गवे । अथवा पीला मोम, रोगन गुरुमनफसा, इनको मि म 
एकत्र कर विहीदानेके छुआवमे भिराकर गावे । ओर उस्तुखुदूस, सुलुरी, नीलोफर (३ 
५ उनाव गाजवा दनको पानीमे रात्रिको भिगो प्रातःकाक मर छानकर मिश्री डाके पिकूचि, (4 
| जिससे जखहई रतूवत तर दो जवि । तीसरा भेद इस जखमका यह है कि जखमको 
| चहुत समयतक रहनेसे ओर दुर्न्वित रतूचतके आ जानेसे जखममे सडब्‌ उत्पन्न हो 
-भ/ जवे तो सफेद खक, हारयून दोनो वरावर पीसकर नाकमे परक देबे इसके पछि 
भ अगरी सिर्केसे जखमको धोकर साफ़ करे । जव जखम साफ हो जावे तव॒ जखमको 
खुष्क करनेवाखी दवा जैसा कि सफेदा, कमीका आदि वासक पौसिकर्‌ ठगवि । 
यूनानी तिन्वसे वाटककी नाकके चर जानेका उपाय ! । 
% वारक यदि किसी ऊंची जगहपरसे गिर पडे तो उसकी नाक कुचर जाती है, 
नाकका उपरका भाग यदि कुचर जवि तो प्रायः देखा जाता दहे कि नाकमे गम्भीर | 
खांचा पड जाता है । इसका क्रारण यह है, कि नाकके उपरा माग॒अस्थिका हे (६ 
वह ही ट्ट जावे तो नाकम खड़ा पड जाता हे । यदि उस समयपर उत्तम चिकिस्सक (ई 
उपस्थित होय ते दूटीडई दड़ीको यथास्थान पर वैढार कर नाककी शकल्फो ठीक | 
। कर सक्ता है । नाकके अगिका भाग स्नायु ओर मासक प्रका दै, यदि यह कुचर | 
जवे तो खाचा अथवा खड़ा नदीं पडता केकिन अधिक स्मा पड्चा दोय तो फट | 
जाता है ठेडा अथवा पिचका हआ हो जाता है । उपाय इसका यह्‌ कि जो थोडा 
। भाग नाकका कुचर गया होय तो मोटी सहै नासिकामे डाल्कर वे 
नीचे भागोको ववर करे ओर वाह्यं भागोको दाथकां अगुलियोके सदहरेसे 
ठीक समार केर वरावर कर देवे कि अपनी असी दशापर | 
खा जावि । फिर एमा, मुगास ( जगङी अनारकी जड, ) का, मोटा छिठ्का & 
अकाकिया, सुरं सवको समान माग ठेकर महीन पीसकर वातरगके दुआवमे 6 
मूदकर वारीक कागजपर उ्गाकर नासिकापर चिपका देवे । यदि नासिका अधिक 
छट गहं होय तो मथवा नासिकाकी पतली नर्म डी मी द्रूट गर्ई हेय तो जद फरस्द्‌ 
< खोरना चाहिये जीर मवाद जो इस जर निकल्नेको रन्‌ दो रहा है उसको लटा (६ 
देवे । पस्तु छोटे दूध पानेवाठे वाक्कक्ी फसद न खोरे, विन्तु हाथ पेरमे बन्धेन 
र्गाकर उसके सुनको इधर आनस रोषो । गर्दनपर अधिकृ द्वाव न पडे देता {ई 
वन्दन देकर खनके प्रनाहको रोके, जिससे खून मी अधिक निकलने पवे ओर 
ॐ सूजन विष होनेका भय न रहे । दिमागकी प्ररृतिकीं रक्षाके स्थि दर्का सीर 
एक कवक त ककन 
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ठंढा डेप सिरपर र्गावे जिससे रेसा न रोय कि दर्दके समीप देनेके कारणसे 
दिमागमे गी आ जाय जीर सरसाम ( सन्निपातकी ) दरा आ जाय, जव मवादको 
१ उतार चुके ओर दिमागकी प्रक्रतिके रक्षापते निश्चिन्त हो जाय तव नाकके वरा- 
वर दुरुस्त करनेवे स्थि वह आजार जिसका नाम ( मित्फारररटम ) हे नाकमे प्रवेज 
करे ओर वीरे २ इस जारको नाकम फिरावे, जवतक नाकके माग जो अन्दर ( 
| की ओर गिर पडे है अपनी जगह पर आ जाये । उसके उपरान्त एक वारक 
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| कर ओर एक वार्याक कपडा उसपर दस तर्कीवसे लपेटे कि उसके दोर्नो तरपो 
‰ पोर्के मुख खुरे रद । कपडा इस तरकीवतसे ख्पेटे कि वह वत्तीकी सूरत वन 
जावे ओर वर्तको इतना मोटा वनवरे कि वह नाककी पोख्मे दवा स्पेटने पर 
%| बराबर आ जा जवि, फिर उस वत्तीपर अकाकिया ओर सुगास पीसकर वात्रगके 
‰| हमावमे मिलाकर मरहमसा वनाकर चपेट देवे । नाकम रखके वराबर वैढ देवे | 
ओर जव नाकमे वत्ती वरायर वेठ जावे तव नाके भागोको वाहरसे भी भगुखके ( 
्‌ सहारेसे बरावर सम्हाल कर धैटर देवे, जोचेप उपर कयन किया है वह 
्णादेवे\ यदि वारक ना समन्नहो तो ऊपरसे कपेडकी पदं वंध देवे ठेकरिन ¢ 
% कपडेकी पद्ठीको नाकवो छेदो पाससे कनर कर वर्ताकी नी सिरेको वाहर | 
५ निकार देवे जिससे कि रोगकि श्वास आने जानम अवरोध न पहुचे । जनतक 
% नाककी दशा व्िलकरुक अच्छी न हो जावे तबतक्ष वत्तीको नाकमे रखी रहने देवे ! 
| बूनानी तिव्वसते बाकककी नासिकाकी सुजनका उपाय । 
नाकक सूज जानेके तीन कारण है एकतो यह कै विप गर्मी जसे तपमोहर्का- ॥ 
८ वह पित्त ज्वर्‌ जिसका मवाद रगोके अन्दर ओर दिर तथा जिगरके समीप ‹ऽत्त्न 
| चत्ता है ) दूसरे विरेष खुस्की जो नाककी तरीको नष्ट कर देती है ! जैसे तपेदिक ध 
‰| वह्‌ ज्वर जिसकी ग्म मुख्य अद्गोके साथ अथात्‌ दिर, जिगर, दिमागके साथ £ 
| सम्बन्ध रखती दै । तीसरे केदार दोष कि नाकके भातर चिपटकर उस जगह पर | 
| ह्वाकी सुर्की जीर गर्मासे सूख जाथ जीर मागं वन्द्‌ होनेके कारणसे वह तरी जो 
५ कि दिमागसे उतरती है नाकको तर रखती है न आने पावे, इस कारणसे नाक सूख ॐ 
| जाय । उपाय इसका यह है कि जिस रोगका कारण गभी समक्षी जवे तो ठंडी ( 
| दवादयोके पिकनेते गमको दबा ण्डे तै नाकम डके जसा कि रोगन कुरुफा, 
५ ५५ कद्‌ आदि हक्क तथा मारी च्पव्डे ओर तर भोजन खानेको देवे । 
५ स अ व ट 
जिस रोगका कारण सुरकी हवे तो तरी॑पटृचानेके स्यि तर दवाइया दे तर तैक 


~----=---~-------------~ ~~ 
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11 ययनः 
डाले च्रीका दुग्ध स्तनोमेसे मस्तक पर धार डले | ओर जो रोग नाके 
दोषों ( केददार मवादो ) के चिपट जानेसे उदन होय तो तेरु आर ्लिगध लुमाबोके 
नाकमे डाल्नेसे ओर जो द्रव्य तरी उत्पन्न करते हे उनके पीनेसे उस दोषको नमे [६ 
। करे, जव सुवः इए ॒दोषमे निकर्नेकी शक्ति ओर तरदं उत्प ह्यो जवि तों गर्म ( 
जल्के तरडे व बुद्धे करनेसे ओर तर युगधि जैसे खस व गुखावका इतर सूघनेसे 
अथत्रा मक्डन, रीकीके तैर आदिके कगानेसे निकार देवे । 
| यूनानी तिव्वसे बारकोंकी नासिकाकी सखुनखीका उपाय । 6 
- वाङकोकी नाकमे खुजली आती है उस समय नासिकाके चछिद्रोको खुजाकर ¢ 
9 रोह जुदहान कर ठेते है, यदहातक कि सुजाते २ नासिका पक जाती है । इस (व 
नािकाकी खुजदीके दो भेद दै । एकतो यह कि जव वटी घा नाकम 6 
जवे तब नाक ओर दिमागमे तेजी ओर क्ननक्षनाहट मादरम होय, नेत्रोमेते आसू 
निकर आदे । आच निकल्नेका यह कारण है कि जखन क्नञ्लनाहट जीर तेजी ।& 
कारणसे दिमाग गर्म हो जाता है, रतूषतते ग्म॑होकर आसूमे निककती है । परन्तु 
। ठटढी हवाके नाकम जानेसे उस समय खुजटी उत्पन हो जाती है ओौर जब तेज दोष दिमागके 
। 





1 


। 


> 


६ 


५ परदोमि एकतर हो जाते है ओर तेज भाफके परमाणु उसमेते निकर कर नाक्के रास्ते 
# २. 


| बाहर निकठ्ते है, जिस समय ट्टी हवा नाकमे जाती है तो इस कारणसे 


हवाकी शादी उनको रोकती है कषे वहीं नाकम बन्द दो जाय ओर विदोप जलन ओर 
सनक्चनाहट उव्न करे । यह मवाद कमी दिमागमे उत्प नहीं होता है 


किन्तु दूसरे ठिकानोपर उत्यन्न होता है ओर वहासे माफकै परमाणु चटठकर | 


4५2 # २.4 [^ 9 






¶/ नाकम खजख उत्पच् करत है । उपाय इसका यह्‌ दे क खन पानक | 
॥ 


+ (~ _ भ ५८ क ४१ निकालने 
आहारोसे दिमाग ओर देहकी प्रकृतिको सेमाठे, जो दोष के रायक 


र होये तो निकारनेवाखी दवाओसे निकार देवे, दोषके निकाख्नेके परि चन्दन, गुखाब 
गुरुसोगन एक शीशीमे डालकर जीर खूब हिकर वाठ्कको सुघावे, जिस रोगीके (४ 
दारीरमे भाफके परमाणु दिमागकी तफ चदे तो धनियेका बनाहृञा इत्रीफङ सव 
"चीने कामदायक है, काबुल हरडकी छक, जगी हरडकी छाल, वहेडाकी छार, | 
अवकाकौ छार, छिलाहमा धनिया, सबको बराबर ठेकर कूरटकर कपड छान करं 
ठ्ेवे । बदामका तैर गौके घीमे चिकना करके थोडा गमकर स्वे कि अच्छी 
५ तरदसे दवा चिकनी हो जावे ओर तिगुने शहदकी चादनी ( ग करके ) मिखादो 
५ महीने रखके रपि सेवन करे । मात्रा. वालकको एक मासेसे ३॥ मासेतक ओर वडी । 
५ उमस्वाडठेकों £ मासेसे नो मासे, तक सेवन कराना । ( गुण ) उद्रको वरू देता है 

*। मस्तकपीडा, कानकी पीडा, नेत्र पीडा, नाक खुरकी ओर खुजलीको निवृत्त करता दै | 


| दुन्कमतकनककलवदल्लदलककल्य 
सक ककन कक कन्तक क्कक्क्न्क्कनूरन 
५१ 






थै 


यैः 


७९० वन्प्याकशपद्रुम । २२१ 
19 11129204 
उदर जरं शरीर खराब अवखयोको निवृत्त करता है । दूसरे यह कि नाककी शुजरी 

| ठढी हवा नाकमे जनेपे बद्‌ न हेय ओर इस येगका कारण यातो तेज नजखा अथवा 
तेज जुखाम दहे, अथवा फुसिया या नकसीर उतन होनेसे अथवा चेचक्े उत्यन्न 
दोनेसे होय यह खुजी मूरकारणोके निदत्त हो जनेसे जाती रहती ह । 

1 यूनानी त्तन्वसे वारुकके होठोकी खुस्की अथवा चमडा 

उतरना व हौटोके फटनेका उपाय । 
नाटक्यै होठोसे खा चमजिद्द उतरती होय तो विदहीदाना खतमीकी जड८ रेशा- 
खंमी कहते है ) अरसी इनका ठुआव निकार कर दोर्तोपर मठे, ।! जो वचा सासा- 

५ हारा गोका होय तो मुगीकी च्वीका र्गाना अत्ति हितकारी है, यदि दोँठ नीचेकी 

त्फको खिचते होवे तो वारुककी नाभि ओर गुदापर वनफडाका तैर मरना अति 
कामदायक है । जो हठ फटते र्व तो माजुफर, सके, निशास्ता, कतीरा इनको 
समान माग ठेकर अति बारीक पीस मुगीकी चर्वी अथवा धृतम भिरकर होंठपर 
र्गा हवासे होटेको बचनेके ख्ये अण्डेके अन्दरका सफेद छिलका अथवा मकडका 
सफेद जाला चिपकावि | 


यूनानी तिन्वस्े बारुकके हौठका कट जाना अथवा घावका उपाय । । 
नारुकका दोठ गिसनेस अथवा किसी ओर प्रकारके अभिघाते कट जवे तो उसी 
समय होठको मिकाकर ओर चादीका तार सृकमँ पिरोकर टाका मार देना चाहिये । 
ऊपर शीतर जठ्की पटरी रखे वाध देना योग्य है, उस प्के ऊपर कट दिनतक 
| सीतठ जरू डरना चाहिये, जव सजन उतर जवे ओर कटाहमा भाग ॒जुडकर 
| उसकौ सन्धि मिरु जवे तो चादीका तार काटकर -निकारु ठेना } यदि जखममे 
५ रतूवत पडगदै दोय तो सफेदाका मरहम र्गावे, अथवा जद आद्का पैर र्मे 
%| भिगोकर रखना, जो दोठ कटकर दो माग हो गये होये ओर दोनो भाग अलग 
२ सख गये हवै तो दानोके कटे इए किनारे थोडे २ छीर्कर मिडा देधे ओर 
उपरोक्त विधिसे चादीके तारका टाका लगाकर सीम उपरकी क्रियके माफिक 
उसका उपचार क्रे । होठमे गुमडी उन्न होकर गहरा जखम हो गया होय तो 
| उसका बणके समान तथा सुखके अन्दर घारवोके समान उपचार करे ८ खुरासा ) 
जो जखम दोठफै बाहरके भागम होय उसका उपचार वादयत्रणोके समान करे जो 
जखम होठके अन्दर भागे होय उसका उपचार समुखके आम्यन्तर व्रण व छाठ्के 
समान करं | 


॥ 


क्‌ 
९५. 


वनन 


॥॥ 


हृषः 


3 [-4 ४ € ५ मके पत्तोकी 
मीठा तैर { सेर कडढा्मे उाककर पकाव, ग्य हो जरे जब नामके पत्तोकी 
कक्कर क छ नरन्छन्न् ककन कछनन्छकक् 


सव मकारके घावोको भरनेवारे तेल । 


( 
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9 दिन्िया वासक पिद १० तोटा कनेरके पत्ती टिक्रिथा १० तोडा बकायनके 
५ त्रोकी टिकिया १० तोखा जव वये स्त्र टिकिया जर जवै तव २० तोडा 
मोम मिलाकर सव तलको कच्छीसे मिखा नीचे उतार कर कपडेमे छनकर वोतल्मे [६ 
मर ठेव ] इससे सव प्रकारके घाव रोपण हो जातेहै । इस तैर्न र्टका फोहा 


~ भिगोकर जखम पर रे ओर दिनम टो समय वदलना चाहिये ] £ 
2 दूसरा तेर । - : 


पीटा सै २० तोल, नीमके पत्तो टिकिया २॥ तोट, सम्दार्धक पत्ताकी 
रिकिया २॥ तोला, दल्दी पिस्तीहुई १ तोडा इन सवको तैरमे जखाव जव स्र टिकिया 
<| जख जावि तव १ तोटा ६ मासे मूग मिका देवे, जव गूगरु मिक जरे तत्र | 
4 अभिस्े उतार कर रैल्फो छान ४॥ मासे र्सिदूर मिलाकर वोतस्मे भर च्व | (4 
| टसम रका फोहा मिगोकर जखम प्र दा समय दविनमे र्खनेमे जखम दी्र 
* मर जति हे । 
तीसरा करज तेर । 
माटा तैर ० तोटा, कजाके पत्रोक्षी टिकिया २॥ तोढा, चमेछीके पत्रोकी 
टिकिया २॥ तोरा, कोके वीजकी टिकिया २॥ तोढा, नीमकरे पर्तँकी टिक्रिया 
२॥ तोखा दनको तैर्मे जखायि, जव ज जर्वे तव उतार कर तैठङो छान वासक ६ 
| पिस्नह्नमा कमीटा १ चोढा, नीखायोथा बारीक पिसाहृभा १ मासे इनको मिराकर 
4 तैत मर छे ओर तको दिखाकर सैका फोहा भिगोकर जखम पर रखे, यह 
५ तट वहत गीधर जख्मोको भर खाता दे । सफेद मरहम घार्वोको भरनेवाख मीटा 
तैट { तोदा ८ माते, सफढ मोम १ ताला आट मसि दन दोनेको ममे करके 


भु: 
# 0 





क्क 


+ 


ष ) 


र 
प मिला देत अर्‌ वासक कमे छनकर छद्ध करट । कपूर ३॥ मामे मोम ओर 
2 तैर्ख्म गख ॥ मासे सकेदा १ मासे कोडीकी भस्म मिखकर उच्तर रखठ्रे, सव- 
म 


भ्यकतानुसार कपडेकीं पद्यं पर छगाकर्‌ व्रग ८ वात्र ) पर कगदेवे, इससे सव प्रकारके 
जलम सूख जाति दे | (फिटकरीका मरहम ) मोम १ तोखा ८ मासे, घृत ६॥ तोखा 
इनको अथ्चिपर गम कके मिला फिटकरीका फक वासक पिसाहथा ३॥ मासे रसिदूर 
२ मासे, सफेद कत्था २ मान्ते, मुदौसग बारीक पिसाद्जा २॥ मक्षे नीखाथोथा (३ 
वारीक्र पिस्ताहृञा ४ रत्ती इन सवको उच्वी्मे भर सेवे ओर आवरयकतानुसार काममे 8 
खतरे ! ( राठ्का मरहम) राढ १ तोखा बारीक पिसीह, मोम ४ तोका, धरत तोका 6 
दोनो सिरर पिघराकर मिढावे, जव धृत जीर मोम मिक्जावे तव राक मिटा कर्‌ व 
मरहम वना अवद्यकतादुसार कामम खावें ¡ ( वाठकोके दिस होनेवारे त्रणोका £ 
| मश्टम ) कत्थ { तोला, कर्द चूना १ तोय, पिसीटद मेहदी १ तोला, वारीक ६ 
पक्क त क क क क क छकनक 
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न 2 = ए: ९ 
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७९२ वन्ध्यकिद्पहुम । 
बु 1० ये 


द ~ ~~ ~~ ~~ ~~ -~------~---~---~----------- ~~~ 


पिसाहृभा मुदीसग १ तोरा, कचा युद्यगा १ तोर, नलिथीथा १ तोका, मडमूजेके | 


न वि ^ 3 भ ४ कभ ४) 
थं छपेका धूमसा १ तोका दविगुणधृतमे मिलाकर मरहम बनावे, इस मरहमके लगानेसे ७ 
भ ॥ 


4 


% प्र्क प्रकारके जखम अच्छे हो शिरसे ठेकर पैरपर्य्यन्तके विगडेहए जखम साफ 
होकर रोपण होते है । + 
५ यूनानी तिब्वसे वर्षाती प्रोडाफुंसी ओर दोरनोका उपाय। 
| वर्पातूमे उन्न होनेवाे फोडाफुसी ओर दोनोपर मम्ररके छिरके व मावा जलाकर ( 
%/ इन दोनोकी मस्म बराबर कवे ओर एक भस्मके समान मेहदी वायक प्रीती हृ ओर 
. कमीटा बार्सक पिसाट्वजा ठे एक दवस चतुर्था भुनाहमा तूतिया ठ्वे, माठातैक | 
५ इतना डे कि जितना इन दवाओमे खप सके ओर पतल मरदमके समान वन जवे 
| सव्र दवा जीर पैख्को खरर्मे डा्कर खव वासक पीस दोनो पर गावे, दो तीन 
%| समयके छ्गानेसे ठनि निदत्त हो जाते है । 
५ अभिघात व चोरका उपाय । 
र बारुक खेखने कूदनेमे प्राय, गिर जात्ते है इससे उनके शरीरमे अभिघात ( चोट ) 
%ख्ग जाती हे, उसका उपाय इस प्रकारसे करे कि षिजेसारकी र्कडी पानीमे 
| धिसकर चोट ल्गे हए माग प्र केप करे । अर्की गी जीर कारे तिक 
8 दोनो समान भाग लेकर वारीक पिद्रीके माक्षिक पीस थोडा मीठा तैर मिलाकर |¢ 
| चोट स्थानपर ठेप करे तो पीडा निकृत्त दोय ओर कुचला हा सकव्यव अपनी ¢ 
%‰ पूरवौवस्थाके समान हो जाता ह । सर्हेजनेकी पत्ती वारीर पीसकर जीर बरावरका मीठा £ 
| तैर मिलाकर चोटके स्थानपर ठेप करके उस अद्नको सूयैकी ध्रपमे स्वे । तिर्की | 
५ खक वारीक वृटकर गम जक्मे मिग देवे ओर जवर मीगकर नम हो जवे तव एक & 
| कपडेपर ठगाकर चोटके स्थानपर छ्गा देवे ! चटके ख्गनेसे जो प्रन्थी किसी मव- 
| यवम पडगदं होवे तो . नीचे छिखीइुर दवा काममे ङवे । पुराने नारियल्की गिरी ध 
‰जोकिसडीन दोय ४ तोका ओर हख्दी २ तोरा दोनोको बारीक पीसकर एक | 
*‰ कपडमे पोटली वना तवेपर ग्म करके दो तीन घटे प्रन्थीपर सेक देवे पीछे इस दधाका 
| दिकडी बनाकर गर्म करके ग्रन्थीपर वाव देवे । इस प्रकार तीन दिवस बराबर सेक ¢ 
* देने ओर दवा वाधनेसे ग्रन्थी घुर जाती है । 








४ स छ चिकि | 
४ बारकके ज्वरकी चिकिस्सा । £ 
५ ( वारुकको. ज्वरमे धुत षिधानकी विशेषता >) £ 


| पएकंद्ेवीणि चाहलि वातातिकफल्वरे। स्तन्थपायाितं सु्िरितरयां ६ 
५ यथार्थतः । न च्‌ तृष्णायाद पाययेच शिशु स्तनो । विरेक बसि- £ 
‡ वमनान्यृते कुष्य च नात्ययात्‌ । „ (खत) 
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२१९ त्रीचिकित्सासमूह भाग ३ । ७९ 
व च प ५००, 
५ अ्थ~वातपित्त अथवा कफञ्वरमे केवर दूध॒पीनेवाले वेको एक दो व॒ तीन | 
| दिवसके अन्तरे घृतकौी मात्रा ठेव, ( इस्त घरतका प्रयोग ऊपर इसी अध्यायमेलिखा गया 
% है उपर देखो ) ओर क्षीरानाद अथवा केवट अन्नाद्‌ मक्षण कएनेवाटे वारकको घरतका 
प्रयोग अति हितकारी हे । त॒ण्णा भयसे वारको स्तनपान न करव, परन्तु वमन | 
विरेचने वसि इ्यादिसे चिनाशकास्क रोग न हवे तो स्तनपान करवे । 
रोगे व > न्द 
उ्वरादि रोगोमे वाङकके रंघनकी मयदि नही है । 
> 9४९ ४९ स्तः # न निवार्थते (क घये, [+4. गरे 
सर्वं निवार्यते वाले स्तन्यं नैव निवार्यते । माया ठघयेदया्र शिशोरे- 
क [} ण पच्छा का गृ [1 ॐ पिचेत्‌ 
ताद्ध्‌ ठतम्‌ । स्तन्यानाव पयच्छम गष्प्‌ वा तद्रूण। ॥ 
अथै-वाख्कको रोगकी स्थित्तिमे ओर कोट आहार नदे माताका दुग्ध 
निरोग होवे तो दूधका पाना वित्त नहीं हे, यदि वालकको किसी प्रकारका 
भयकर अधिक रोग हवि तो उस रोगकी स्थितिके अनुसार वाठकको दूध पिकने- 
वाढीको थोडा र्चन कराना उचित दहै | अथवा ह्वे आदारफा ठ्घु भोजन कराना 
यही चाख्कका छ्यन हे 1 यदि दूध पिरनेवाखि दूरे कारणसे ही वाल्क रोगी 
इमा दाय तो अथवा माता व धात्रौके स्तरनोमि दुग्धका अभाव दोय तो वकरीका दूध 
व उसके गुणोबाटा गायका दुग्ध ( गघीका ) दुग्ध पल्वे । 
६ 9 [५३ 
वाख्कके साधारण ज्वरांकी चिकित्सा । ( भद्रशस्तकादि काथ ) 
भद्रसुस्ताभयलिबपरेठ [य ५ क्र छत ४ 
द्रसुस्तभयानबपराटमघुकः रुवः । 
कथि १६ न #4 {म {>+ (4 
¦ कोष्णः शिशेरेष किभ्ेपज्वरनाशनः। 
सथं-नागरमोया, छोटी हरड, नीमकरी जठ्की छल, पटोद्पत्र, पटोलके 
अमायमं गिोय, सुलहटी परिमित मात्रासि इनका क्राथ वनाकर किथित्त उष्ण 
पिके । चार व पाच घटेके अन्तरसे दिनम ३ समय देना चाहिये । 
वारुकके ज्वरपर अवरे । 
४७ २ 4 [,*९ [8 ब. 9 
| शकराक्षाद्रसयक्ता तिक्ता रींवं ज्वर जयेत्‌ । 
अ 
पकक 











५ 
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| 





 _ लिम्वनमहूमुहुवीठं तत्कल्केन च इद्धिमानू ॥ 
अथ-मिश्री, राहत्त ओर कुटकीका सू चूर्णं भिकाकर वाटकको चटनिसे ज्वर 
सान्त हो जाता है । इसा जीपधको दूध परिकनिवारी चके स्तनोपर्‌ करई तमय केप 
क्रे तो दूधके विकार गन्त होते है । 
। वाटकके ज्वरपर पठंकषादि धूप । 
पृरंकषा वचा ङु गजृचमं विच्च ! निम्बस्य पत माक्षीक सर्पि 
यक्तन्तु धूपनम्‌ । ज्वेगं निहन्त्याशु बाछानान्तु विशेषतः ॥ 


~ द ~> 
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७९४ बन्ध्याकद्पहुम । २३० 
4 
‰ अर्थ-लख, वच, कूट, हाथीका चमडा, मेडका चमडा, नीमके पत्र व , छर, ७ 
श्हत, धरत इन सबको समान भाग ङेकर एकत्र करके शाहत प्रत मिकाकर वाठकको धूप 4 
भ देनेसे ज्वरका वेग शान्त होता दै । ॥ 
५ वारकाके रोगी हौनेका कारण तथा रोगके रक्षण । (त 
भ 


+ ~ 
( 


कुन एष्‌ म्हन् 9 थत्य 


१. 


५ ध्यास यरि ज्येविषमेदोषछेस्तथा । दोषा देहे प्रडुप्यन्ति ततः (६ 
| स्तन्यं प्रदुष्यति ॥ मि्याहारविहारिण्या दुश॒वतादयद्यः । 

५ दृषयन्ति पयस्तेन जायन्ते व्याधयः शिशोः ॥ वातदुं शिशुः स्तन्यं 
पिवन्‌ वातगदातुरः 1 क्षामस्वरः कुशाङ्गः स्थादरंदविण्मूनमारुतः ॥ 
५ खिन्नो भिन्नमलो बाटः कामला पित्तरोगवानु । व्ृ्णालहष्मसवाज्गः 


॥ 
। 


[1 


पित्त पयः पिबन ॥ शछ्मदुष्ं पिवन्‌ क्षीरं टाला शेष्मरोगवाव्‌ । 
निव्रर्दितो जडः शुनी वक्राक्षश्ठधैनः शिशुः ॥ दन्दजे इन्दे शं 
+ सर्वजे स्ेलक्षणम ॥ शुपररोगे च कथिते लयनगछवहिपूतन ! ज्वर्या 
4 व्याधयः सर्वै वक्ष्यन्ते हतां तु ये ॥ बालानामपिते तदद्ोषव्य। 
भिवछत्तमेः ॥ यथादोषं यथरोगं यथद्रेकं यथानलघ्‌ । विभज्य देश- 
कालादीस्त् बाढानामेव ये` रोगा भवन्ति महतां न च ॥ ताुकण्ट.- 
कयुख्यस्तानवधारय यनतः ॥ 


अथै-बारकको दृध पिनेवाली माता तथा धायके जति मारी आहायेके भोजन 
करनेसे अथवा विपम मोजनोसे अथवा वातादि दोषोके इुपित करनेवारे माहारोके & ` 
सेवनसे वातादि दोप खीके उरीरमे कुपित होकर स्तनोके दूधको बिगाड देते है । 
एसे दोप दूषित दुग्धके पीनसे वारकोके अनेक प्रकारके रोग उत्पन्न हो जते है) जो £ ए 
बार्क वात दोसे दूपित दुग्धको प्रवे तो वातजन्य रोग उत्पन्न होते है स्वरभ्ग ध 
अर्थात्‌ बालका स्र क्षीण पड जाता हे, वारकका रारीर छश हो जाता हे । (५ 
%| मर मून ओर अधोवायु सुक जाती हे । यदि पित्तसे दूषित दूषको वाकक परीव तो & 
५ उसके शारयौरमे परीते आते ठ, अतीसार उवयन्न हे कामटा रोग ओर पित्तजन्य 
अन्य व्याधि उलन होती है । पिखश्च अधिक गती हे, बाङकका शरीर गर्म रहताहे । 
यदि वारक कफदूषितं दुग्ध पीवे तो कफ़जन्य रोग उलन होते है, वारफकरे सुखसे 
छार वहती है निद्रा अधिक अवे रारीर भारी सूजन वमन ओर नेत्र सफेद ओर 
क ठेदे हो जवे ( देसी द्मे किसी २ वाख्क्को गृगीका दौरा मी होने लगता है } ध 
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२३१ छ्रीचिकित्सासमूह भाग २। ७९९ 
[11] 0१118 


अ 


दो २ दोपतते दूधित दुग्धको पनेसे वाककको द्विदोपज न्याधिके कक्षण होते है ओर 
र त्रिदोपसे दूषित दुग्धको पनिसे त्रिदोपज व्याधिके लक्षण होते है | क्षुद्र रोगेकि प्रकर 
णमे जो अजगष्टी ओर्‌ अदहिष्रूनन आदि रोग॒ कथन किये है तथा वडी उमरवाल ध 
मनुष्योके जो उ्रादि रोग कथन किये दै वही रोग वाक्कोके द्रारीरमे भी होति दै । @ 
1 इस प्रकार उत्तम चिकित्सकको जानना चाहिये पि जेसे दोष आर उनसर उत्पन्न (म 
हए रोग भीर उस रोगसे उव्न्न हरं पीडा वाख्कफ़ शरीरम वखऽवक होय (4 


उसीके धनुसार विचार पूर्वक वाका हितकारी उपचार कर्‌ । प्र्तु जो रोग | 








‰| वाखकोवि हेति द उनमेने कितने ही रोग वडी उमस पुरुषोके नहीं होते, जेसे कि 
ॐ ताट्कटकादि रोग जो ऊपर छ्खि गये हे । उपराक्त दोपो> दुपित होनेसे कदाचित (4 
वाफकी ज्वर उप्पन हो जावे ता नीचे छिखि कमाटुसार वाकक उवरको चिकित्सा करे | 8 
५ वातञ्वरक छक्षण । 
धर्विषम | भे सुखं विम (ज (¶॥ 1 माता ६. 
वेपधर्विपमो वेगः कंटोषटयुखशेपणम्‌ । निद्रानाशः क्षवत्तम्पो मृत्राणः 
न (~ 
रोक्ष्यमेव चं ॥ शिरोहृदात्रग्वछषेरस्यं दद्धविट्कता । शुलाध्याते 


सूभणं च भकयनिटने ज्वरे ॥ 


अथै-८ ्ञमाव्यर्थं समीरणात्‌ ) वातव्वर उपघ्न होनेवाडा होय तो ज्वर 
आनेके प्रव जमाई आने ठ्गती & ! वातञ्रसे शरीर कपकपाने र्गता दै, , 
५ ओर व्वरका तीव्र वरिपम वेग होता दहै, कंठ होढ मुखका सूखना £ 
% निद्राका नाश छी आना बन्द हो जाता है । शर्यसमे रश्चता, शिर हृदय { 
आरं सवांद्रम पडा, मुखक्षा स्वाद्‌ नष्ट दाता जवि मख्वद्ध हयो जाव अर दस्त आवे £ 
भीतो कठिन आवे } जभाहं आया कर खेम खडे हो जर्वे यह विशेष चिह 
चातज्वरका दै । चरक इतने चिह अधिक मानता दै । कानमे अनस्चनाहटका राव्द 
ध होय, ठोदीका स्तम्भ, सुखी खोस वमन दात खे होजावि ओर चक्र, मूत्र, नेत्र 


। 
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५ पौरे रगके तृषाके प्राप करे इत्यादि उक्षण कथन विये हे । 

श वारुकके वात्तज्वर पद्मकाष्ठादिं काथ । 

५ काथः रतः पञ्चकनिम्बधान्यछिन्नोद्ाोहितचन्दनोत्थः । 
4 ज्वरं जयेत्सर्भवं रशन धा्चीशिशुग्यां प्रकरोति पीतः ॥ 
अथ-प्रमकाष्ट ( पक्राख ) नीमकी जडकी छठ गिटोय, गरु चन्दन इन ५ 
द 


द्रन्योको समान भाग ठेकर १ तोला अौषधक्रा काथ १६ तोला जङ्मे बनावे, जब 
चार तखा वाकी रहे तब उतार कर छान र्वे ओर तीन घटके अन्तरसे १ मासे 


न्न 








(3.3. 3, 


1 


७९६. वन्ध्याकस्पदरुम ॥ २३ 

11111 न्‌ 

4 काथकी मात्रसि वार्कको देवे, अगर, धात्रीको देना देय तो २ तोठा ओीपधका | 

काथ १६ तोटा जल्मे परकावे जव ४ तोटा रहे तव्र उतारकर एक ही माराम पिखा 

देवे ओर रेसी ही तीन मात्रा एक .दिनमे वाल्कको दूध पिनेवाकीको देवे । जह्य ज 

| कहीं धात्रीको क्राथ पिरनेकीं आवश्यकता पडे १ पट ८ चार तोेकी मात्रास्त 

पिछावे ) जीर दुध पीनेवाठे वारको छ मसि काथकी मात्रा देवे ओर दुग्ध तथा | 
अन्नाहारी बाठकको १ तोडा काथकौ मात्रा दवे । 

वारखकके वात्तज्वरपर सोम्यादि काथ । ष ॥ 

काथः स्थिरगोकश्चरविश्वाटक्चबाद्रयच्छिनशहाकिरातैः। 


वातञ्वरं संशमयेसपीतो बटन धान्या च रुशानुकारी ॥ 
| सर्ध-रशारपणी, गोखुरू, सेठ, नेत्रवाखा, सफेद पएरककी कटेढी, वजनी 

प्रकी कटेटीकी जड, गिरोय, चिरायता इन सवको समान भाग ठेकर काथ 
9 पारेमितमात्रासे वारक तथा घात्रीको परिरनेसे वातञ्वर शान्त दोता दहै । इसी प्रकार 
५ रारपणौ, प्ष्ठपर्णौ दोनो प्रकारकी क्टेखी, गोखरू यह ख्घु पंचमूलका काथ 
| बारकके बातज्यरवो शन्त करता दे। 


४ वातञ्वर पर किरातिक्तादि काथ) 


५ किरताहामृतोदीच्यवहतीदयगो्रः । शीपर्णीकलशीवित्वैः काथो 


वातज्वर्‌पः ॥ शद चीपिप्पलीमूटनागरेः पाचनं शतम्‌ । वातज्येर 
५ तथापेयं कालिङ्गसपमेऽहनि ॥ 

५ अथ-चिरायता, गिखोध, नेत्रवाला, दोनो कटेली, गोघुरू, शारूपणी, पृषटपर्णी, (+ 
| वेखकी जडकी छार इनका समान भाग ठेकर विंधिप्ूवक क्राथ वनवि ओर परिमित & 
मात्रासे धात्री तथा वाठकको पिढानेसे वातज्वर शान्त होता है । ( दूसया गुहच्यादि 

1 काथ ) गिरोय पीपरूम्‌छ, सोठ, इन्द्रजव्र इनको समान भाग ठेकर पारमित मात्रासि 

% काथ वनाकर पिरवे तो वातञ्वर शान्त होताहे ! गिरय सल छोरी पीयर्का 

५ चूणे अतीसका चूणे समान माग डेकर वारक्की उमरफे अनुकरख मात्रा केकर राहतमे 

%| चटानेस वातञ्वर शान्त होता है । 

| निद्राभगका उपाय । । 

% यादि वाठकको ज्वरमे निद्रा न आती होय तो पीपलामूरका वर्णं गुडमे मिराकर 

| परिमित मात्रासि देवे, इसके सेवनसे अवद्य निद्रा आती हे । काकमाची ( मकोयकी 
जड ) काकजघा ( मसीरूखडीकी जड ) इनको समान माग लेकर काथ बनां ^ 
मिराकर बारुफको पिलानेसे निद्रा आ जाती है । 

भवन्त नतन्नकरन्कक्नकककरककनककनुनन्तकक्ठक् क न्हक्क्र्न््क्रक्रचन्लकक् 
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न~~ 


वातञ्वरमं वालटकके उद्र शूाध्मानका उपायं ट 
दरुहमवताङ्ढशवादहाह्शतषवः ( 
छिम्पत्कोष्णेरम्ठपिषेः शृल्मानयुतोदरम्‌ ॥ £ 


| 
अथं-देवदार्‌, सफ़द वच, कूट, शतावर, हग, सेधा क्वण सवकों समान माग 
कर्‌ नीवुक्त रसम वासक पारस्कर मम करक वार्कृक पट प्रर ख्य कर आर्‌ रउपरसं 


रुरैका पोहा रखकर दक्रासा कपडा च्येट देधे इस ल्से उद्रसरूढ, अफर। 


अ 


निवृत्त देता रै । 
ऊ वरसे कर्णमे नस्चनाहट युक्त राब्दका उपाय । 








व, 
४६ ॥ 


कटुतेरं कणाहियवचाटशुनसाधितम्‌ । ष 
उष्णं विनिहितं हन्ति कणयोर्निःस्वनव्यथाम्‌ ॥ त 


अथे-~-परीपर, हग, वच, ठदयुन इन चको समान माग लेकर करट ल्व जर 


नुन कन्त्न् 


५ 

| चौगुने सर्सोकि त्ये पक्र, जव्र कटफ़ जल जले तवर तैठको छानकर सुहाता २ 

५ कानमे डाट्कररष्ः णा दवे] (५ 
श वातज्वरमं उत्पन्न हुं शुष्क कास्का उपाय । ध 
4 कणा सुगन्पिवचया यवान्या च समन्विता । ६ 
५ तोवलसहिता देति शुष्ककासं मुखे धृता ॥ ८ 


अर्थ-पीपट, घुगन्धित वच, तुपरहित अजवायन इनका वार्सक चूर्ण करफे पाने ६ 
चूर्ण डाख्कर युखमे रख, परन्तु इस कवरो वारक सुखमे नहीं रख सक्ता सो पानके 
रसम दस दवाक्ना चूण पारमित मत्रासे मिलाकर वाङकको पिका देना चाहिये । ऊपर 
वाठक्ोको छवनका निचेध किया गया द पस्तु जो बाक्क निष्केवक अनाहार दोय & 
जीर चार सालसे अधिक अवस्था होय उनके वातादि ज्वर आदार देनेसे निगडते दीं 
तो दोर्पोक अनुसार अनाहारी वाङकको चिकित्सक ठघनकी मयादा पर रखे, क्योकि 
। दोषोके विगडनेसे संनिपात ज्वर हो जनिका भय रहता दे ! 

कव्ये ४० 9 गं प्येकदोषज 
व्यमेकर्सं नास्ति व रोगोऽप्येकदोषनः। 
एकस्तु कुपितो दोपः इतरानपिके(पयेत्‌ ॥ 

अ्थ-रेसी कोह भी द्रन्य ८ जओषध › नही दै कि जिसमे एकदी स्स दोय, न एक 
दोषजन्य कोई रोगही 'है क्याँकि एक दोष कुपित होकर दूसरे दोपोको मी कुपित £ 


करता दै | कारण कि वायु प्रच्थक दोपके साथमे रहती दै वायुद्ीन पित्त जीर | 
कफ गतिवाठे नहीं है ज्ेसा कि- 


ध.) 


[१ 








ल कनक कृन्न्ठ नन ककन ककरन करकुन्कृक्रकुरक्ु्ू 


॥ 


ई 


नूकुक्रन् 
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11 
५ पिततः प कफः परः प्ङ्गवो मटधातवः । ॥ 
५ वायुना य॒त्र नीयन्ते तच गच्छन्ति मेषवत्‌ ॥ ( 


{४ 
| अर्थ-पित्त पगु हे कफ मी पमू दै, तथा यावत्‌ मात्र मक जीर घातु सव परू हे ६ 


| स्वय चकमेमे असमं है इनको वायु जहांपर ठे जाती है वर्हाको खिचे दए चरे । 
| जाते दै । जसे कि वायु बादरोको उठा ठे जाती हं | वाघ दारीरमे सर्वोपारं प्रधान 

% हे, यदि यदह अन्य दोषोको दूषित कर देवे तो त्रिदोप ्वर { सनिपात ) हो-जाता दै 
५ ओर ८ सन्निपातस्य काटस्य कश्चिद्धेदो न वियते ) सन्निपात ज्वर भौर काट्मे कुछ 
भेद नही हे, दसी कारण रघनकी भावद्यकता समन्नी जवे तो अनाहारं वाठ्कको 
रघन कराना उाचत है, क्योकि उवरकी दामे अञ्चि शरीरके वाहर निकठ्ने क्गती 

हे । जैसा कि- 


आमाशयस्थो हत्वां सामो मागौनू पिधापयच्‌ ॥ 


विदधाति ज्वरं दोषास्तस्मादंवनमाचरेत्‌ ॥ | 
अर्थ-आमारायमे स्थित जो वातादि दोष वे शरीरस्थ ।जठरा्िको शान्ति करके 
मसे भैककर रस स्त वाहिनी नाडियोको बन्द करके ज्वर योगको प्रगट करते है । | 
इसी कारणसे रकुघन करना चाहिये, इस उपरोक्त प्रमाणे ज्वरमात्रमे रघन करनेका 
| विधान मिलता है ! परन्तु चिकित्सक जैसा उचित समञ्च रोगीकी अवस्था वरू तथा 
रोगकी स्थिति जीर जठराथि सम विष्मताको देखकर ठघनकी अवयवि रदे । 
( चरक वातज्वरेम रुघनकी मयौदा इस प्रकार रखता ह ) । 


ज्वरितं पडरेऽर्तति रष्वदच भरतिभोेतम्‌ । पाचनं शमनीयञ्चं कषायं 
[ब्‌ [सक्‌ भ => न्त, 

पाययेदधिषर्‌ । तथो सुश्धत 1 वातिके सुप्रत्रेण दशरात्रेण पैत्तिके । । 

| शेभके दादशाहे ज्वरे युञ्ीत भेषजम्‌ ॥ 


[ज 

५ अर्थ-वातउ्वरको जव छ, दिवप्त न्यतीत हो जावे तब हक्का ओर रचि ८ अन- 64 

यूष ) का आहार खस्प मात्रामे देवरे, इसके पीछे पाचन अवर शामन करता काथ ६ 

५ पिखाना उचित हे । सुश्रुता कथन वातज्वरमे सातवे दिवस. पित्तञ्वर्मे दशवे दिवस | 

| कफ ज्रम बारे दिवस, तीनो दौपोके थक्‌ २ ज्वरे यथाक्रमाजुसार उ्घन. कवे | 

जओपध देना, दोषवे पचनेपर आहार देना चादि । अब बहुत बेसमन्न मनुष्य तथा 

| जक्टर खोग चह शका उत्पन करते दे कि {० । १२ ठंबन मनुष्य कैसे सहन कर | 
सक्ता दै, बहतसे पठे छिखि वेदान्ती मी (भन वै प्राणिना प्राणः ) इस उपानिषदके वाक्य- 

५ को वोर दिया करते है । परन्तु उन अनाभिज्ञोको समञ्चना चाहिये किं ठंघनको सहन 


अक्क क्नककन्् कक्कर न्हक् ककर # 
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चै. 
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करमेकी सामध्यै मनुष्यको नहीं है उन टोपौकों है, षि जिनके कुपित होनेसे रेग ॥ 
| उसन हमा है, इसका प्रमाण नीच देखो । ( वेदान्ती रोग प्रायः नि्यमी साधु गृह- ( 
% र्योके घर जीमनेवाछे होते है उनका नियत्त सदैव खानेकी तपौ ही रहती है | भला 
५ वे कलितत ब्रह्म घननेवारे ल्यन कचे सहन कर सक्ते है ! उक्टरग जो रुघनसे मय (£ 
% मानते है इका कारण धह टै मि भारतवर्भसे आयुरवेदके मुख्य २ सिद्धान्तोको केकर 
% वूरापवार्खने अपनी चिक्रित्ता प्रणाली उस देशे निवासी मनुरपयोकी प्रकृति अनुकूक 
रखी हे, रयोकि वहाके त्मेग एन रातमे जाट दन्च समय खाति है अथवा यह कहिये 
कि उन लोगोकषा जन्म खानेने हां निभित्त ह है | पेसे मनुष्य क्योकर रघनक्ो 
‰ सहन कर सक्ते दै ] दसी कारणे उक्टरलोग र्घनका नाम॒ सुनकर चौक पडते | 
है दस भारत भूमिके निवर्त लोगोका आहार २४ ष्टेमे दो समया दे, 
‰ उनमेन भी क्रितनि ही मनुष्य एकादारी निकलगे, जो लोग वरमीमिमानी है वे 
* प्रये मासमे दो चार छंवन ८ उपवाक्त ) अवदय ही करते दै | जैन वमांनुयायी 
र सेगेमि प्रायः हततत छली पुन्प ठ घ वरह दिवन पर्यन्त अन जर त्यागी बनकर 

कैट जते द । परन्तु उनमेभे कोई मरता नहीं देखा गया । अतएव रोगकी दमि 
| सेगीको पदर जख्क्ा निमेध नही दै । भिसक्रो जक मिख्ता रदे उसको कुछ 
र हाने नदीं दोती \ | 








दोपाको खंयनकी सामर्थ्यं । 

दोपाणामेव सा शक्तर्ठधने या सरिष्णता । बहि दोषक्षये कथित्‌ 

टु ४ [क न भ ७ + $ 

| - सोहुं शक्रोति ठंषनम्‌ ॥ कफपित्ते द्रवे धातू सहते ठंघने बहुः । आम- 

५ क्षयदरष्वमपि वायुनसहते क्षणम्‌ ॥ 

¶ अथ-दघरनोका सहन करना यह ॒याक्ति मनुष्येर्ये नहीं हे, किन्तु वातादिक टेष 
जा अपने २ कार्णोसे कुपित दते दै उनम ही ठंघनफे सहन करनेकी शक्ति है । 
कर्याकषि वातादि दोपेक्ति क्षीण ब सम होने पर मनुष्य छंवनको सहन नहीं कर सक्तं । 

इममे भी कफ ओर पित्त साम वात्‌ द्रवरूस ओर भारी होनेसे अधिक रुघनको सहन {> - 

कर लकते है | परन्तु आम ( प्रता कचा कफ) क्षीण होने अथवा वाके साथ | 

+ पतला पित्त दोवे जीर पित्तके क्षीण दोनेपर्‌ निष्कवरु वायु क्षणमात्र मी कुघनको सहन (६ 

| नीं कर सक्ते । जो उक्टर मदाद्रय आधुैदकी नियत की इदं र्वन मयौदाको (६ 

जिस २ रोगपर दितकारी ममक्षते दै वे कदापि क्न म्यीदमें दूषण नहीं देते । 

| परु जो डाक्टर आयुर्वेदकी चिकिसा प्रणाखीसे अनभिज्ञ जर निस्थैक अभिमानी ॥ 

% दै वही ठ्घन मयादाका नाम सुनर चौक पडते है । ८ हमने दस बडे शहरमे हजाये ¢ 

म्व एकन छन कर ङ कक्कर ककु. 
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| मलुष्योको रघन मथौदा पर रखे रोगस मुक्त किया हे, जो डाक्टर रघनसे चकते 
थे उनको जित होना पडा है ) | 
पित्तञ्वरके लक्षण ! 

वेगस्तीकष्णोऽतिसार्य निद्राल्पत्वं तथा वमी । कण्ठोसुखनासानां पाक- 

स्वेदश्च जायते ॥ प्रलापो वक्रकटुता मृच्छ दाहो मदस्तृषा । पीत- 

विष्यतरनेत्रत्वं पेततिके भम एव च ॥ 

अथै--ज्वरका वेग अयत जोशके साथ होय, अतीसतार, दस्त, प्रत गमे पानीकै 

समान ओर पीठे रगके हो्थं । निद्रा थोडी अगे, वमन होय, कण्ठ, होठ, मुख ( 









५ ॥ 


कक्कर 


+. 


(9 


करन 
8 





नासिका, ये पक जवि विशेष पसीने अति रहै, कुक २ रोगी वृथा वकवाद्‌ करता रहे 
मुखका स्वाद कड़ा होय, मृच्छ ( यथाथं ज्ञानमे ) अन्तर पड जावे, मद किये 
| नरोकीसी दशा तृषा विशेष कगे, गरीम्मे दाह दोय, मल मूत्र नेत्र पठे हेव जीर &' 
भ्रम होय ये पित्तञ्वरके रक्षण है । 
पित्तञ्यर पर द्राक्षादि काथ 1 

दराक्षाहरीतकीसस्ताकटुकाङतमालकः । पर्पट कतः काथ एषां पित्त- 
‰ ज्वरापहः ॥ सखशोषप्रखाप्िदाहमूच्छभिमभणत्‌ । पिपासारकत- 
1 पिततानां शमनो भेदनो मतः ॥ 4 

अर्थ-दाख, हरड, नागरमोथा, कुटकी, अमरतासा गभे, पित्तपापडा इन सबको ¢ 
५ समान भाग केकर परिमित मात्रासे काथ सिद्ध कसे पीनसे पित्तज्र, सुख शोष, & 
प्रापपीडा, दाह, मूर्छ, भ्रम, तपा इनको शान्त कर ॒रक्तपित्तको भेदन करके | 
५ निका देवे । 
| महाद्राक्षादि काथ । 


५ द्रक्षाचंदनपसरानि सुस्ता तिऽकतामृतापि च । पत्री वाट्खशीं च 


५ लोधेन्द्रयवपर्पटाः ॥ पहषकं भियड्श्च यवासो वासुकस्तथा ॥ मधुकं 


4 
¦ 


[| 





चः 


[4 


र | 
| लकं चापि किरातो धन्यकं तथा ॥ एषां काथो निहन्येव ज्वरं (¢ 
| पित्तद्स्थितम्‌ । तृष्णां दाहं भाप च रक्तपित्तं भमं इममू ॥ 
4 स्छी छदि तथा शूं सुखशोषमरोचकध्‌ । कां श्वासं च = ट 
3 नाशये्लात्र संशयः ॥ । | 
प्त क न्क्ककककृक्त्लकककनकरककनकनुतननतनन्लक्न ककुप 


-२६७ घ्रीचिवित्सासमूह्‌ भाग ६ । <०१ 
युयु वन 


9 ‰ (~ 4 ६ 
अथे-दाख, खार चदन, पञ्नाख, नागरमोथा; कुटकी, गिकोय, स्रूखा अवस, (६ 


सुगन्ववाखा ( काकावाखा ) खस, कोधः इन्द्रजौ, पित्तपापडा, फारत, प्ररुप्ियगु, (& 
५ 
५ 





जवासा, अद्सा, सुरुहदी, पटोङ्पत्र, चिरयता, धनिया इन सव्को समान भाग ठेकर्‌ | 
परिमित मात्रासे क्राथ बनाकर पीनसे पित्तञ्वर, तृषा, दाह, प्रलाप, रक्तपित्त, भम, ६ 
५ ग्लानि, मूल्छी, छ, यूल, खख शोप, अरुचि, खासी, श्वा, छृटास इन सवको 


तिक्तास्तायवेः पाठकट्फलएयां सहोदकम्‌ । 
पकं सुशृर्ैरं पीते पाचनं पैत्तिके ज्वरे ॥ 
|: अर्थ-कुटकी, नागरमोथा, उन्द्रजी, पाठ कायफकफी छट, नेत्रवाखा इनको 


| समान भाग लेकर परिमित मात्राफा क्राथ बनाकर भिश्री डार्कर पीनसे पित्त 
५4 ज्वरको पचाता है | 


। निस्सदेह नष्ट करता हे । 
तिक्तादे काय । 


च 


९५१६१ 


# 


4 
५ वासकादि काथ । 
५ वासञापपपटकोशीरनिम्बभनिम्बसाधितः । 





काथो हेति वमिश्वासकासपित्तज्वराञ्ड्शोः ॥ 
अथै-वासाकी जडकी छार, पित्तपापडा, खस, नीमकी जडकी छार, चिरायता 
इनको समान भाग केकर क्राथ सिद्ध करके वारुकको पिकानेतसे बमन श्वास कास 
र जीर पिततज्वरको यह क्राथ शान्त करता है । 
गदच्यादै काथ । 
यदूची भूमिनिम्बश्व वाटं वीरणमूलकम्‌ ॥ टयुस्तं निव्रदयती राक्ष | 
वासा च पपटः । एषा काथो हरत्येव ज्वरं पित्तकं दतम्‌ ॥ सोपद्व- 
मपि भातरनिपीतो मधुना सह ॥ । 
अर्थ-गिखोय, चिरायता, सुगन्धवाख ८ कारावाखा ) वीरण तृण ( घास ) कौ 
जड, छोटा मोथा ( गाठ्दार ) निसोत, ओिख, टाख, अद्रसाकी जडकी छक, पित्त- 
पापडा इनको समान भाग ठेकर काथ सिद्ध करके शहत डारकर पीनेत्े उपद्रव युक्त 
पिन्तञ्वर तत्का शान्त होता & । छोरी हस्डका वार्सक चूण करके पारमित मात्रासे 
शहत मिलकर चाटनेस् दाहञ्वर खासी तृपा जीर ॒पित्तकी वमन छन्त होती दै । 
पित्तयुक्त दाहज्वर पर छेष । ( तथा जटधाराकी क्रिया ) 
पलाशस्य बदर्या बा निंबस्य मृदुपवैः । आशम्ट्पिषैः भरेषोऽयं हन्या- 


4341 


(233. 


(०,११.५९६ 


६3 


॥, 


9.८ 


†2.९4 
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4 दाहं ज्वरम्‌ ॥ उत्तान सुस्थ गभीरता्रकस्थ दिप निहिते च | 
‡ नापरो । शीताम्बुधारा बहुला पतन्ती निति दाहं लसितं ज्वर च ॥ | 


अर्थ-पलाशच ( ठाम ) के कोम २ पत्र अथवा नीमपरे कोमल २ पत्र ठेकर 
| काजी व नीरू, खद्रा विजौरा इनमेसे ज मिक सके उक्षे रसके साथ परीयकर शारीर 
पर टेप करनेसे दाहयुक्त ल्वर शान्त दोत्रै | 
चू जरुधारा अयोगकी क्रिया । 
| | जिस मुष्के शरीरम दाह होता होय उसको सीधा घुखाकर उसकी नामिके 
| ऊपर ताम्रकासादि धातुकौ धाटी व॒ चोडा कटो रखकर उस्म शीतर जल्की | 


५ द ० ८१ 
क धारा { वार्‌ कचकर + उलि तो दाहयुक्तं ज्वर जन्त दह जत्तिदे ।( वत्तेमान समयम 







८४ 
८ 
£ 








वड २ नगरमे प्रायः वरप सव॒ जगह मिकती दे, सो जठ्धारा प्रयोगकौ अपेक्षा वफ ( 
| स्लना ठीक है । जहा वर्फै न मिती होय वहा जर्ष प्रयोग करना उचित है ) । 
र पित्तज्वरमे कषर ओर तर्पण । 

= 


५ दरक्षमटककल्फेन कवलोऽन हितो मतः । पकदाडिमिवीनेवी धाना- 
1 कल्फेन च कचित्‌ ॥ दाहकम्पारदितं क्षामं निरन्तं तृरष्णयन्वितम्‌ । 
4 शकेरमधुसंयुकतं पाययेष्टानतपेणप्‌ ॥ 


॥1 [स ^~ ९ 
| अधुं-राख, आवला इनमेसे जो मिख्सक्रे अथवा खद्रा अनारदाना व॒ धनिया 

न +) (4 (५ ५ क [93 (न 
%/ इनको पीसकर पिद्ठीके समान बनाकर मुखमे रखनेसे सुखकी विरसता तृषा, निष 9 
| होती हे जर सुख रोषमे अति हितसनारी है । यि वाङ्कको देना दोय तो इनका 





रस निकार कर परिखा देवे } ( तपैण ) जो मगुष्य पित्तञ्वरके दाह कम्पसे पीडित हो 

जओर जिसका सरीर छश्च हो गया होय विदोषर कधन कर चुका होय पिरारासे पीडित (4 
र होय से मनुष्योको चावकरकौ खीरेके सत्तुको मिश्री श्त मिलाकर जलम घोल्कर 
पिकवि, यदि अधदेका रक्त मिलाकर परे तो विशेष हितकारी हो सक्ता है । पित्तज्र- 
क वारे मुष्यको सीत सुगन्वित हवादार सकानमे रखना हितक्रासय है । 

नि ह कफञ्वरके लक्षण । | 

4 समिध्य सिमिते। वेग आलस्यं मृधुर्यत। । शुूतपुरीषलं स्तमभ- 
५ स्तृषिरथापि च ॥ गोखं शीतशु्ेदो रोमह्ौऽतिनिद्ता । प्रतिशायो- 
५ ऽचः कासः कफजेऽक्णो्व शुङ्कत। ॥ 

अथे-कफव्वश्वाठेका अद्ध देसा रहता हे कि जानो जल्से भीगाहुमा आर्रह्प 
ञ्वरका मन्द वेग दोय“ शरीरमे आर्य रहे उखुखमे मिठास मल मूत्र सफेद स्तम्भ 
कक्कर कनककतकन्क्कलकनल्क ककव ््कल्मल्कन्तककरकक चः 


६५ 


दः 








२६९. खरीचिकित्सासमूह्‌ माग ३ । ८०३ 
क्त 
५ सर्ग कडा इआ भोजनकी इच्छा रहनेपर भी आहारर्मसे रुचि हट जवे, शरीरें 
¶ भार्यपन शति कगे अद्भमे उक्छेद दोय रोमाञ्च खड हो जार्थं अयन्त निद्रा अलि प्रति 
दयाय, ८ जुखाम ) अरुचि, खाँसी नेत्र सफेद छेत रगके दाने गरे ओर छातीमे 
उन्न हों मुखस कारका वहना वमन तन्द्रा हृदय ( फुष्फस ) कफसे भरा रहे जीर 
कफका घुश्घुर राब्द इवास प्रवासफे साथ होवे इत्यादि लक्षण कफज्वरवाठे रोगाके 
शररिमे हेति है । 
| कफ़ञ्वरकी चिकित्सा \ 
हष्पिके दादशादेन ज्वरे यजीत पेषम्‌ । परिभत्पादिकेषायन्तु 
. कफजे परिपाचनम्‌ ॥ (पिप्मल्धाद्किधथ ) पिपी पिणटीमूटं मरिचं 
[4 म ज न्र्‌ ५ श (९ 
| गजपिप्पली । नागरं चित्रकं चव्यं रेणुकेटाजमोदिका! ॥ सपो दि 
भारि च पठेन्द्रयवनीरकाः। महानिम्वध् पूर्ष। च विष्‌ तिक्ता विडंग- 
कम ॥ प्रिणल्यदिगणो देष कफमारुतनाशनः । यल्मशूढज्यरहरो 
दीपनस्त्वाम पाचनः ॥ 
सथे-पीपल, पौपलामूक, मिर्च, गजपीपर, सोठ, चित्रक, चभ्य, रेणुका, बडी 


इखायची, अजमोद, शेत सरसो, हग, भारगी, पाठ, इन्द्रजौ, काला जीरा, | 


न कनक नकन क कक क् क्क म 






८ 


बकायनकी जडकी छर मूलौ { मरोडफली ) अतीस्त, कुटर्का, वायविडग, 
` % यह पिप्यद्यादि गण वात कफः नाद्यक है । इसका चूण बनाकर भी खाया जाता दै 
% जीर काथ भी परिया जाता है, इसकी प्रत्येक ओषध समान भाग के धाय तेथा 
 वाङक्षको पाधिमित मात्रकि अनुसार देनेसे वात कफकरा व्याधि अथवा निष्फेवरु कफकी 
¢ व्याधि वातज गुम गूर जीर ज्वरको शान्त करता हे दीपन पाचन है । 
पिप्पला अवलेह तथा चतुभद्रिकावर्हे । £ , 
्षोद्रोपङकल्यासंयोगः श्ासकापज्वरापहः । परीहानं हन्ति दां च 
बाछानामपि शस्यते ॥ पप्पी त्रिफला चापि समभागान्‌ ज्वरी 


टिहच्‌ । मधुन! सर्पिष! चपि की चात्ती छुखी भवेत्‌ ॥ 


अथं-छेटौ पीपरका मति बार्सक चूर्णं करफे शतके साथ वाङकको चटावे, यद्‌ 

बाल्कक खास खासी एरीहा हिचको ओर अ्वरको नष्ट करता हे -ओीर उवर इवास | 
. र कासवाका इसके सेवनसे सुखी हेता है ८ चतुमदनिकावलेद › पीपर, हरड, वहेडा, [ 
१ जांवङा, ये चारो समान भाग ठेकर वारक चूण बनवि पारमित मात्रासे वाय तथा बाल [५ 


ककव कककक कककन्लकनकर छककलक + + 2, 
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| कको न्यूनाधिक घृत गहतक साथ चटवि तो इसके सेवनसे व्वर का्सद्वास्वाल् 
५ सुखां हता & । 














अश्टाङ्वरह्‌ । 
५ कट्फलं पोष्कर श्रमी यवानीकारवी तथा । कटुजयं च सवाणि समभा 
| गानि चूर्णयेत्‌ । आ्रकस्वरसेटिद्यान्‌ मधुना वा कफन्वरी । कर्पा 


५ सारुचिच्छदिदिकशेप्मानिटापरः॥ 
‰ अथे-क्रायफट, पुष्फरमृर, काकडाश्ङ्गी, अनवायन कनरोजी, सट, मिर्च, 


५ पीपर ये सन्‌ समान भाग लेकर सक्षम चृणे करकं अद्रग्वके रस व॒राहतके साध ( 
पारमित मात्रासे सेवन कर तो कफञ्वर, खासी, इवास अरुचि, वमनं हिद्धा कफ 


भ भ 


| जीर वातके सो्गोको नष्ट करता द) 
दूसरा चतुर्भद्रिकावेह्‌ । 
कफर पराष्करर्‌ श्रमी कष्णा च मधुना सह्‌] 
| श्वास्रकासज्वरहरो ठेहोध्यं कफनाशनः ॥ 
् अथ--्ायफर्का छर. पृष्करम्‌र, काकडाश्चद्वा, पाप सतक स्मान भाग £ 


ठेकर सूक्ष्म नण बनाकर कपडेमे छान ख्व ओर पारमित मात्रासे शाहतके साथ चाट- ई 
नेसे सवास कासर ओर कफज्वरको नष्ट करता है । 


कृट्पतरूरसः । 
शुद्धं शंकरशुक्रमक्षतटितं मारारिनारीरनः स्तावत्तावदुमापतिस्एुटमट- 
ठेकारवस्तु स्मृतभर्‌ । तावत्येव मनःशिला च विमला तावत्तथा रंकणं 
शुण्ठी दयक्षमितं कणा च मिर्च दिक्पारसंख्याक्षकम्‌ । विषादिव- 
स्तूनि शिलोपरिषटद्िचूर्णयेदास्सि शोधयेच ¦ ततस्तु खल्वे रसगन्धकों 
च चूर्णं च तद्यामयुगे विमय । कल्यतस्नीमधेयो यथाथनामा रसः! 
वातद्ेष्मगदानथ हसे मात्रास्य यञजेका । भर्रकेण समोष भक्षितो 
हन्ति वातकफसम्पवं ज्वरम्‌ । श्वासकासमुखसेकशीततावहिमायम- 


र्वि च नाशयेत्‌ ! नस्येनाशु हरन्ति शिरोर्ति कफ वानां मोहं 
महातमपि च रलं क्षवथुगरहम्‌ ॥ । 
ॐ अथर पारद, द्ध, गधक, जद्ध॒विप, द्धं मनिट, दध स्वर्णमक्षिका 
% भस्म, द्ध छुदागा प्रत्यक दन्य १ तोका च्वे | सोठका चूणे २ तोरा, काली 
भव कक कक कक कक कक्कर कनकनकन्कक्कनकक्रनककरकुनरहकररस् 


००००४ 


यः 


4. 





२४१ छ्लीचिकित्सासमूह भाग ३1 ८०५ 
10. 
मिर्च ८ तोखा, पीपर ८ तोडा इन सवका सूक्ष्म चूण करके वलम छन पारद 
गधक कजदी बनाकर मनसिर युद्यगा विप स्वणेमाक्षिक भस्म इनको कजटीमे मिला- (4 
५ कर सव वारक पीस कपडछान किय इए चूणकां मिकाकर दो पहर ८ ६ घटे ) पासि 
यह्‌ कठ्पतर्‌ नामवाटा रस दै । इसकी मात्रा एक महनिके बाङककों धा चावठ्से 
टेकर पौन व एक चावठतक, जीर महीने उपरान्त एक साठ्की उमरके वारकको 
५ १ चावरसे दो चावल पर्य्य | दूध ओर अनका आहार करनेवाटे बारुकको 
| चावरसे तीन चावर्तक, 4 वषेसे ऊपर उमरवाठे बाल्कको ३ चावर्से  चावर 
५ पर्य्य, १४ व १६ वसे ऊपरकी उमरमे एक रत्तीसे २ रत्तीपय्य॑न्त मात्रासि देना । 
%| इसका अदरखक रस अथवा शहतमे देना, यदि अदरखके रक्तकी तीक्ष्णताके कारणसे 
बाङ्कन चल्वे तो अदरखका रस ओर राहत दोनो मिलाकर मात्रा 
घोककर परिला देवे । इसके सेवनसे वात कफ उवर॒ तथा केवर कफञ्वर अथवा 
केवर वातज्वर ओर वात कफ़ जन्य अन्य विकार इवास खासी मुखसे छरका बहना 
सीत मन्दा अरुवि इन सबका नाश करता है । यदि मस्तकमे वात कफकी पीडा | 
होती होय तो नस्य छेनेसे निदत्त हो जाती है, मोह प्रप ओर रछींकके अवरोधको [६ 
नष्ट करता दै । ४ 


य, 


क 


६ 
# 


वयय 


+ 
५२ 
+ 


+ 





[4 ४ 





६9 
५ . वात्तपित्तञ्वरके लक्षण | 
५ तृष्णा मूच्छ भमो दाहो किद्नाशः शिरोरुजा ॥ कण्ठास्यशोषो वमथू 
| रोमहर्षीऽरुचिस्तमः ॥ पर्वमेदध्य जृम्भा च वातपरत्तज्वराकतिः । £ 


%/ जथ~पिरास, मृच्छ, अरम, दाह, निद्राका नाश, मस्तक पाडा, कठ ओर सुखका 

‰| सुखना, रोमाच खड दोना, अरि, आखोके आगे अधेरा जाना, सन्धिओोमें पीडा 
जमाई ये वात पिनत्तञ्वरके लक्षण दै | 

वात्त पित्तञ्वरकी चिकित्सा तथा मधुवह्टयादि हिम | 

मधुकं शारिवा द्राक्षा मधुकं चन्दनोखलम्‌ । कश्मरी प्रक ठप 

त्रिफला पञ्मकेशरम्‌ । परूषकं मृणाटं च न्यसेदुत्तमवारोणि ॥ मधु- 

लानासिताुक्तं तत्पीतसुषितं निशि । वातपित्तज्वरं दाहं तष्णाम॒च्छा- 


रुचिभमान्‌ । शमयेद्क्तपित्तश्च जीमूतमिव मारतः 
अथै-सुलदटी, सरिविन, दाख, महदे पुष्य, स्तचन्दन, नीरोफर, गभारी, पद्मकाष्ठ 
( पञ्माख ) रोध, हरड, वेड, मावा, कमल्का मगज, नागकेरार, प्केरार 
र ( कमल्केरार फाठसा, सृखा इजा, व ताजी कमरकी ८ जड भर्सीडा ) धानकौ खीठ 
वनवत वकक्कनककक ववककरतत 
॥ 


थै, 
(9; 


धैः 


[1 
पथैः 


थः धः 


ककय 


) 


८०९ वन्ध्याकष्पट्म 1 २४२ 
गनध... ० धः ४ 
| टन सवका समान भाग लेकर रात्निकों गमे जख्कै साथ व्ड मचुष्यको दो तखा > 
५ ओपध जर आठ तोडा चछ, वाख्केको १ तख दवा आर ४ ताला जक । इस 
थ हिसावने भिगोकर रते प्रात काठ मकर छन सेवे ओर मिश्री, राहत उारकर पीव 
५ यदि दसम कमरुकी जड व नार न मिले अथवा कमल्फेणर न भले तो नीलोफर | 








४ मात्रा वाखककी उमरके अनुसार देवे 


५ किरातादि काय । 
| किरातविक्तममतादरक्षामामटकं शी । 








५ निकाथ्य सशढं काथं वातपित्तज्वरे पिवेत्‌ । ( 
५ थं-चिरायता, कुटकी, गिखोय, दाख, आवला, सौठका कचुर इनको समान सि 
ऋ, 


| भाग रुर क्राथ वना गड इडारुकर्‌ पल्वे. इसक सवनस वात प्रत्तच्वर्‌ दान्त होता | £ 
| पञ्चभद्रक काथ ॥ 

डच पदी मुस्तं किरातो विश्वभेषजम्‌ । ट 
वातपित्तज्वरे देये प्चभद्रमिदं शुभम्‌ ॥ (4 


| 


५ सथे-गिरोय, पित्तपापडा, नागरमोथा, चिरायता, सोठ इन सवको समान भाग 


ठेकर परिमित मात्रासे काथ बनावे, राहत इसमे नीं छिया गया हे ठेकिन वाठ्कको 
थोडा शहत डार्कर पिरनेसे बात पित्तञ्वरको नष्ट करता हे । 
वात कफञ्वरके लक्षण । 
मिदं पणां भेदो निद्रा गोरवमेव च । शिरोहः प्रतिश्याय कासः 


 स्वेदाप्धर्तेनम्‌ । सन्तापो मध्यवेगश्व वातश्चे्मज्वराङतिः ॥ (म 
*/ अथ-रोगीका शारीर मीगासा रहे ओर सम्प्रणं रार्यरमे ददे ८ पीडा ) रोय निद्रा 
अवि इरीर मारी होय मस्तकमं पीडा प्रतिदरेयाय ८ जुखाम ) खासी, पसीनेका आना 


२ सताप, ज्वरका मध्यम वेग इद्यादि ठक्षण वात कफञ्वरके ८ 1 | 


4 


ग्न्य 
6 


कनक ननकन 


[3 म 


बहतिपप्पल्यादि काथ । 


¦ पिणटी पिणलीमूलं चव्यचित्रकनागरम्‌ । वच्‌। सातिविष। नानी 
| पट वत्सकरेणक। । किराततिक्तक मूर्वा सर्षपा मरिचानि च । कट्‌- 
% 


| फट णक भि विडङ्गं ककटाहयम्‌ । अर्कमुरं वृहतितही भरयसी 
 सदुरालभा । दीपकाध्वानमोदा च शुकनासा सहिंछका ! एतानि सम 


१४ 


4 कन्न 


शकन्न ककन कन्न कन्कुन्ठकननछ्न्हन्नगुु 


~ 


२४६ चछीविकित्सासमृह्‌ भाग ६ । ८०७ 
01 = ~ =. र + =+, १८ >, 4, 3: एथ नैः 


मि ६ 
< गाति गण रकोशकशतिः। एं कथो तिर्षतः स्याह्वात्कप्पजवर- ; 
पहः ॥ हन्त दत्‌ तथा शत पस्दमतिवकथूम्‌ । चयि कातिवह्म 





थः 


8 
५ रह्गरनिस्तथा ॥ महावतिऽतन्ये च शून्यत्वे सर्वगतये 1 
| पिणल्यादिमहाकाथो जवे सर्व पूजितः ॥ 


ह अर्थ-पीपल“ पप्रिखमूछ, चव्य, चित्रक, साट, वच, अनीस, जीरा, पट, कुडाकी £ 
न्‌ छाछ, रेणुका, चिरायता, कुटकी, मसेडकटी, सफेढ सरसो, काटीमिरव, कायफठ्की © 
न छल. पुष्करमूक, भारगी, वायविडद्न, काकडाश्रद्गी, आककी जड, सफेद पएरूख्की कट ति 
| ( इसको अभावमे वेजनी रुरक कटी टना ) राल्ञा ( रायस्षण ) धमासा, अजवायन, | 
| अजमेोद, जरद््की छठ, दंग इन सवको समान भाग केकर जौदुट करके परिमित 

मात्राका क्राथ बनाकर पीने वात कफ़ञ्यर केवर वातञ्यर शौ, पर्साना जाना 
| असन्त कम्प प्रप, उति निद्रा आना, वेदोशी, रोमाचोक्रा खडा दना, अर्च 





कुनर 


मह्य वातन्यायि, अपतन्त्र वात यून्यवात ओर स्वाङ्ग वात इन्यादि रोगोको नष्ट £ 
५ कप्ता ह इन सव रोगो यद काय धरूनित हे । 
५ किरातादि काथ । ति 
५ [93 तवि दिभिहिक (८ न, श, १ = ($ 
५ किरतविन्वामृतवादक्तिद्किव्यधिकमागूटरसनिास्तन्दुकः । < 
< प पाये (^> + ~ फ़त [द (९ 
| रुतः कृषाय। विर्विहन्ते सर्‌ ज्वर्‌ समारत्तिकफत्तखल्थितम्‌ ५ ( 
सथे-चिरायता, सेट, गिखोय, कटेटीकी जड, वडी सफेद ष्रुलकी कटेटीकी | 

५ जड, पीपलमू, दछन, सम्हादकी जड इन सव्रको समान भाग लेकर जीकट 
(© 


५ करकं पारामपत मत्राक् क्राथ वनाकर पानस् योत्र वात कष्ज्वर्‌ रान्ते हाता 1 

भद्रदावांदि क्राथ! 
दास्पर्थटननाङ्ग्न्द्वचाधान्यककट्फटेः । सफयागिशिप्रतिकेः कथो ् 
१ 


ह्ङमधूच्छटः । कफ्वातजर्‌ पति हक श्रषगलब्रहच्‌ । शासकक्षि- 
स ६ 

पेहाश्च हन्यात्रुमिवाशनिः ॥ £ 
थ-दवदार्‌, पित्तपापडा, मारगी, नागरमाथा, वच, घनिया, कायफछ, हरड 
| सट, परतिकरज इन सवको समान माग ठे जौक्रुट ककं पारमित मात्राका काय वना- ध 
५ कर उसमे थोडी श्चुनीड हीग भिखाकर तथा शहत मिखाकर पने वात कफञ्वर [& 
हिचकी शोप गख्प्रह इवासत खासी जर प्रमेह नष्ट होता है | (अ 


ऋ 2 = क नक कनक न्हकक्कक्कुननक्नुच्क्न्छन्््ू 


3 


व ५ 


१४ 


८०८ बन्ध्याकद्यद्रुम । । २५४ 
गु 2 4०.2० "न 
र पित्त कफ़ञ्वरके रक्षण । 

िप्रतिक्तास्यता तन्द्र मोहकासोऽरचिस्तृषा । 

मुहू सुहु: शतं पित्त्टे्मज्वरारतिः ॥ 

| अर्थ-कफसे मुख रिक्त रहे ओर पित्तसे कडवा रदे तन्द्रा मोह कासर अरुचि 
| पिरास. क्षणमे दाह होय, क्षणमे शीत रगे ये पित्त कफञ्वरके रक्षण दे । 
ध अस्तक । 
५ 
भ 
म 


क कृन्म 


अयृताकटकरि्परटघनचन्दनप्‌ । नागरन्द्रयवं चेतदमूृताष्टकमीरि | 
| तय्‌ ॥ कथितं स॒कणाचुर्णं पित्कष्म्वरापहम्‌ । हाारोचकछदि 

‰ स्तृष्णादाहनवारणम्रू ॥ ट 
| अर्थ~-गिलोय, कुटकी, नीमकी जडकी छाठ, पटोख्पत्र नागरमोथा, छार चन्दन 

% सोंठ, इन््रजौ यह अगृताष्टक का जाता हे । इसके काथमे पीपल्का चूं प्रक्षेप £ 


| कके पीनेसे पित्त कफच्यर हास, अरुचि, वमन, तृषा दाह इत्यादिको 8 


निवारण करता दै | £ 
५ कण्टकायादि काथ । | 
५ कण्टका््यमता भाई विेन्दरयववास्तकम्‌ । भूनिम्बचन्दनं सुप्तं | 





4 प्योलं कटुरोहिणी ॥ विपाच्य पाययेत्काथं पित्त्ेष्म्वरपटम्‌ । याह- 
¶ तृष्णारवचिच्छदिकसिशुरुकिवारणष्‌ ॥ ६ 
| अथं-कटेखी, गिखाय, भार्गी, साठ. इन्द्रनौ, अडसा, चिरायता, छार चन्दन, &@ 
५ नागरमोथा, पटोलपन्न, कुटकी इन सवको समान भाग लेकर जीङ्कुट करके पारमित 
1 मरत्राको काथं वनाकर्‌ पीनसे कफ वपत्तञ्वर्‌, दह्‌, तृषा अर्चि वसन खासी | 
45 





शूल्को नष्ट करे । 


गृदूच्यादे काथ । 6 
‡ यदी निम्बभान्याकं चन्दनं कटुरोदिणी ॥ ग॒व्यादिरयं काथः 


५ पचनी दापनः स्मृतः । तृष्णदह्यरर्चच्छदपत्ष्प्मज्वरापहः ॥ & 
४ अथ-गिखंय, नीमक्रौ छक, धनिया, चन्दन, कुटकी इन सबको समान भाग 
| ख्कर क्राथ वना पारमित मात्रासे पीव तो यह गुह्च्यादि काथ दीपन, पाचन है तथा [भै 
4 [पङ दह्‌ असच वमनकरा ।नद्रत्त कर पत्त कफञ्चरक्ा रन्त करता है 1 (५ 
५ उवररोगियोको यूप व अन्नाहार पथ्य देषे । (जै 


५ रक्तशाल्यादयः शस्ताः पुराणाः पिके: स॒ह । यवाग्बोदनलानार्थ ६ 


क 9 त न्त क्क कक न्क मक क्न ्न्््न्नछनछन्ु 


४ ५ चिवित्सासमूह माग २ । <८०९ 
पद्य य पः न 
उवारताव। ज्वरापहाः ॥ सुद्रान्पसुरश्वणकल्डख्त्थाच्‌ समङुकान्‌ । 


युषार्थे युपसात्म्थानां ज्वरितानां परदापयेत्‌ ॥ 
अथ-भातके स्यि व॒ यवागूक्रे छियि पुराने खरु चावल व साठी चाव ज्वर 
‡ सोगीको हित है | मूग, मसूर, चना, कुखुथी, मोठ इनमेसे जिस पर रोगीकी इच्छा 
होय व जौनसा हित पडे उसका यूष वनाकर देना चाहिये, यूष ज्वर रोगीको हित होता । 
भात ओर यूष बनानेकी विधि । 
जले चतुर्दशखणे तण्डुलानां चतुष्पलम्‌ । विपचेत्सावयेन्म॑डं तद्वतं 
मधुरं टबु ॥ अ्टदशयणे नीरे शिम्बीधान्यशृतो रपः । विरलाननो घनः 
किधित्‌ पेयातो यूष उच्यते । उक्तः स एव्‌ निर्ृहो रुचिर विशे- 
पतः ॥ ( दूसरीविधि ) कल्कद्रव्यपलं शुढी पिपली चा्दकार्षिकी । 
वारिप्रस्थेन विपयेक्तद्रयो यूष उच्यते । यूषो बल्यो ठषुः पाके रुच्यः 
कण्न्यः कफापहः ॥ (तीसरीविषि) सद्वा द्विके तोये शृतमद्धढको 
न्मिते ॥ पादस्थं मिते पूतदाडिमश्य पटेन तत्‌ । युक्तं सैधवविश्वाह 
धान्यकैः पादकाशिकेः । कणाजीरकयोधूरण शणेकेनादचूर्णितम्‌ । 
सस्तो सुद्रयुषोऽयं पिषटेप्महरो मतः ॥ 
अर्थ--चतुर्द॑श गुने ( चौदह गुने ) जख्मे चार परु चवरोको पक्वे जब चाव | 
प्क जवि तव उनके माडको छानकर निकार देवे, यह्‌ भात वनानेकी विधि है यह 
मात हक्का ओर मधुर है । ( यूघ विधि ) अटारह गुणे जख्मे शिम्बी -घान्य 
( सावत, मृग, ममर, चना, कुल्थी मोठ , इनमेसे जिस्तका थूष बनाना होय, डाख्कर 
पका, अन्न किञ्चित्‌ दखि ओर पेयासे कुछ अधिक गाढा होय उसकी यूष सज्ञा है 
4 इसीको नियूह्‌ मो कहते है । यह विशेप करके रचि कत्त है, दूरी ए्विधि एक पठ 


( ४ तोडा ) यूपरके वान्य लेकर उसको पिद्धीके माकिक पीस सोठ, पपिर केनो भाधा | 
कष ( तीन २ मासे) ठेर इनको भी पीस .दोनोको १ प्रस्थ जर्मे ( ६४ तोका | 
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| एक प्रस्थ ) दता है पकावे । जव चौथा हिस्सा वाकी रहे तव उतारकर ,छान उवे 
ञ यह यूष बरुकत्तां पाकम हरुका रचिकार कठको सुारनेवादा आरः कफको नष्ट 
%| करता ६ । तीसरी विधि-रो पक ( ८ तोरा ) मूगको १२८ तोला जसम डछ्कर 
य पकावे, जन चतुथा अवरोष ( बाकी रहे ) तवं उतार कर शथे मर डाठे भौर 
५ कपड्मे छान ठेवे, इसमे ४ तोडा अनारदाना जर स्वादके माकफिक सेधा नमक 


न कक क कनक कक्कर कक ककन रन्न 
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श 9 
‰ सोठ ओर धनिया एक २ तोला पीपर ओर जीरेका चूण चार २ मनति मिखवे 1 


+ यह विधिपूर्वक सिद्ध कियाहृञा मूगका यूप पित्त कफकी व्यायियोको हरण करता दे ।. । 
५ (८ ससाख सख्ादके अघुसार डाटना ) कितने ट वै यूके अनक कुछ २ भूनकर (£ 
५ यूष बनानेकी अत्रा देते है | 





ह यूपके गुण । 
५ सदवानाशुततमे मृषो दीपनः शीतलो ठघुः। 
४ वणोर्वजतुतृइदाहक पपि ततज्वरास्तनित्‌ ॥ 

। 


+ ~ ल र | 
‡ अर्थ~ूगका यूप सर्वोत्तम, दीपन, शीतल, हटका, रण जीर हसी किये ऊष 
+ जजन उपरकै रोमोमे हितकारी है । तृपा टह कफ पित्तञ्वर रुधिर विकारोको गान्त | 


| दे, उपरोक्त वियिसे आवटा ओर भूशका यूप वनाकर ठेनेसे वापनोकी कोष्ठ वद्धकी 
\ व्याधि निदत्त होती है । मसूर्का यूष वारकोके अतीसार ८ दस्तोके रोग को 


५ निदत्त करता है । ५ 
ग नीचे छिखि रोगोमे शीतरु जल पानका निषेध । ` ५ 
र ज्वरकी दामे कचा जर कदापि न द्या जाय, क्योकि कचा शीत्तल जर पीना |£ 
५ जवरमे निपेध ह । । £ 


# भ, क ¢ न, ४३ न तथां ४ = ६ 
५ ववञ्वर्‌ ब्रातश्याये पश्वशुल गलश्हं । सवः शु तयाम व्यधा & 
५ वातकरोवे । सरनिपरहणीयल्व्वासकासे विद्मो । कायां सेह ( 
¶ पाने च शीतं यारि विवर्जयेत्‌ ॥ सेव्यमानेन शीतेनं उरस्तोयेन वदते ॥ 
अथे-नर्वान ल्वर, जुखाम, पसलीका बूल, गलग्रह ८ कठ रुक ) गच्के रोगमे 
| तत्का वसन किया होय, जाव ठे चुका दोय, उदरे जफरा इञा होय, वात (६ 
‰ कफकी कोई व्याधि दोय, अरुचि, ग्रहणी, गख रोग, खास, खासी, विद्रधि, हिचकीका (£ 
‰ सेग इत्यादिमे तथा जिसने घृत तैरादिका सेह पान किया होय उनको शतक जल पान 
| करना वित है । शीतर जसे प्रयोजन वैर पकाये इए कवे जरसे हे, विन्त॒ पकये (६ 
५ इए जलका निपेध नहीं है । शीतर जलके सेवन करनेसे उ्वरकी दद्धि होती हे । & 
4 जख्का निरे रोगि स्यि किसी कार्मे नही है ठेकिन स्वदय मात्रासे पाना चाहिये | | ४ 
उव्ररोगीको रंघनावस्थामे भी जरूपान विधान । च्छ 


५ तृषितो मोहमायाति मोहासाणान्‌ विशति । अतः सर्वास्ववस्थासु न॒. 





कोक ^ [9 | 
ध कचि्ारि वजयत ॥ (हारीतवा्य ) तृष्णा गरीयसी घोरा ष्यः पराण- 


नकरनछनन ऊकवुः एन्ठ्क्रनुतन्तकन्त्कन्तकरककक कक सन्न कतनन्तन ऊकः - 


गौः श न्क 
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ध विनाशिनी । तस्मादयं तृषाताय पानीयं भाणधारणम्‌ । जीविनं जीवनं ॥ 
‰ जीवो जगत्सर्व तु तन्मयम्‌ । अतोऽ्यन्तविदेधेन नकचिद्ार वारयेत्‌ ॥ ६ 
ज्व वेनाम टे मनदार तथा। अरोचके पतिश्वाय पसे ( 
६ श्रयथाक्षये। बणे च म॒धु मेहे चं पानीयं न्द्माचरेद्‌ ॥ भपियोगेनं ( 
‡ सलिल ठूरितिऽपि भरयानितर्‌ । भवाति मनप ज्वरितस्य | 
विशेषतः ॥ (पष्ठ) ( 


अर्थ-चुश्रुतका कथन ह कि पिदप्तके जति रोकने मनुष्य ( तथा अन्य प्राणी ) (ॐ 
५ मेह ( वेह ) टो जते है ओर वेदोग देनिसे प्राणक्ता त्याग दहो जता है । (9 
| दसस जआरोम्यावस्थामे तथा रु्णावखमे किसी येयका कथन जल पिले (६ 
निपेधमे नहा पाया जता | दासीत ऋपि कहते है कि तृणा वडी मारी घोर 
‡ तत्काठ प्राणनाद्यक होती है, उसल्ि त्पातपे प्राणोकी रक्षा कसनेवाढा जठ देना | 
श चादिये, परस्तु अद्य मात्रासे दना चा्िये } सुश्रुत कहता दै कि £ 
| प्राणियोका जीव जल दै । यावत्‌ ददेय सम्पूणं जगत्‌ जर्मय है, इसीसे जापर 
जिम २ रोगमे नठ्पासका निपरेध किया दोय वहम सामान्य जलपानकी अज्ञा दी गदं £ 
| दै  वास्तवमे जक्पानका निषेध कही मी नदीं है, परन्तु किसी कफादिकी प्राणनाङक [४ 
९ व्यरायिमे सवैथा जव्पानका निषेव किया होय सहापर थोडा २ ग्म जरू देना चादि । | 
क्योकि च्वर, नेत्रयेग, कुष्ठ, मन्दाञ्चि, उदरयेग, अर्चि, जखाम, वमन, सृजन, क्षय- (- 
५ तेग, व्रण, मघ, प्रमेद्‌ इत्यादि सगभ रोगीको थोडा २ जट परीनेको देवे । यदि 
«| अत्यन्तं पिपासा मनुष्य भी अधिक मात्रासे अपरिमित जल्पी नवे तो वह जट | 
उत्तम संतिते न पच उसका कफ पित्त वन जाता है । राला रोगी अति जख्पान £ 
करे तो उसका पान भिया हमा जक विदेप करके कफ पित्त हो जाता हे ओर बडा 
हमा कप पित्तच्रको वदनां ह । । ति 
रोगियाको कैसा जर पीना चाहिये । ट 

काथ्यमानं ठु निर्वेगं निष्फेन नर्मं च यत॒ । तत्तोयं कथिते ज्ञेय £ 
दोपग्रै पाचनं लघु । वातषटेप्मज्वरात्तीय हितशष्णाम्ड तृष्यते ॥ दीपनं ८“ 
‰ स्यात कफ़न वातपित्ताच॒लोमनम्‌ । तदिमादेवरुदोष स्रोतसं शीतम- ६ 
५ न्यथा । तृष्णायां प्राघमुष्णाम्बु पिनेद्यातकफज्वरे ¦ तत्कफे निलयं £ 


नीत्वा वृष्णामाशु निवत्तयेत्‌ । उदीयं चां सोत्ति मृदुकरुत्य विशो- € 
गुन्व ककककननक कन्तक करन्ना 
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1 ष्व 
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[ [न्क 
| धयेत्‌ । वातपित्तकफष्येदशङन्मू्ाणि सरेव्‌ । कथ्यमानं तु निर्व 
किष्फेनं क~~ ९ + ए ~ श तोयं न, न भ 
निष्फेनं निरं तथ्‌ । अद्ध वशिष्ट यत्तोयं तदुष्णोदकमुच्यते । ज्वर 
~ ( [4 ० नि व ८ 
कास्कफश्वाकपित्तवाताममेदसाम्‌। तूशन्‌ पचन्‌ चव पथ्यमुष्णादक्‌ सद्मा 
सर्थ-जो पकाहृमा जर उफान अनिसे रहित दाय आर जिसमे स्ञाग न तें | 
| हो, किसी प्रकारका मक जिसमे न दोय विन्तु निमे होय वह्‌ कथित जक जानना, ( 
म यह वातादि दोपनादाक पाचक ओर हक्का दहै । युश्चुत कहता ह कि वात. कपःञ्वर- ( 
% वारको पिस छ्गने पर पकाया हइ जरु दितकाररा हं, यह कफजन्य ज्वरमे जट- ( 
% राको प्रदीप्त करता है । वात पित्तको अनुोमन करता टै तथा वातादि तीनो 
4 दोप जीर शरीरके भन्दरवो स्रोतों ( छिद्र ) को कोमल करता है । गरम जल्के गुणेन 
। शीतक जर विरुद्ध करनेवाखा है सो ज्वरवके रोगीको कदापि शीतल जख न देवे। 
दद्ध वागुभद कहते है कि वात कफञ्वसे यदि तपा ल्गे तो उष्ण ज रोगीका 
५ पिलाव, वह गम जर पियाहआ कफको निदत्त करफे तृपाको सीध शान्त करता दै । 
जटराधिको दीपन करके छिद्रौको नरम कर शोधन करता है, तथा बात पित्त कफ | 
५ सवेद ओर मठ सूत्रको निकारुता | (उष्ण जख्के जक्षण ) जो पका हुमा जल वेग ( 
५ रहित तथ! ्ञागर्सहित निमेक पकानेसे अद्धं भाग वाकी रहा होय उसको उष्णोदक ॥ 
षै भ ५ ,। [न ९ 
६ कहते है । यह ज्वर खासी कफ सवास पित्त वात भाम मद्‌ इनको नष्ट करके पाचक 
है तथा मनुरष्योको गर्म जर सदैव पथ्य है । 
उष्ण जरकी अन्य विधि तथा गुण } 
भ $ शेषे गी । (० "र *\ $ 
अष्टमनाशशषण चतुथं ह्वकंन व । अथवा कथननेव्‌ पस्द्धसष्णादकं 
सः [९ ममेदं = [शाः [कषण 4 
वदेत्‌ ॥ छ&ष्मार्निटा दापन वस्तिशोधनम्‌ । श्वाप्तक्ाप्ज्वरहर 
पीतद्ष्मोदकं निशि ॥ उष्णं तदाथिजननं रुष्वच्छं बस्तिशोधनम्‌ । 
9 [११ [प $ 
पाश्वरुक्‌ पीन्ाध्मानटिकानिरकफापहम्‌ । शस्तं तच्छरसश्चटेषु 
न नवज्वरे 
सव्यः शुद्धो नवज्वरे ॥ 
अथं-अष्टमार अवरोप अथवा वचतुर्थादा अवशेप अथवा दो भाग अवेष अथवा ॥ 
सव तेज गम कएने मातरसे ही उष्णोदक सिद्ध होता है । ( रात्रिके समय पियेहंर ग्म £ 
| जलवे गुण } रत्रिके समय गमे जरु पनि कफ वात आम जीर मेदको निक्त £ 
‰ करता है । अभिको प्रदीप्त करके वस्तिको शधन करता हे तथा खवास खासी सीर 6 
५ ल्वर नित करता दः गमे  जच्के रोग विषमं गुण श्म जक जटरा्चिको प्रकट 
करता हे हर्का जीर स्वच्छ हे वस्ति शोध हे । तथा पसछ्योकी पीडा, पानस 8 


चैः 


य, 





04 
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कुन शनन ऽनन्ड; 


पवक क क ककककरनकरकककतकरकतन्छन्लकरकलकककननकनुनतन्नलन्लकनु धु 
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+ व 

र रोग, अफरा, हिचकी, जीर कको नष्ट करता हे 4 तृपा खास शरु रोग ओर जिस 
र मनुष्यने तत्का वमन निया दोय ब ज्वर लेकर शरौरकी सुद्धि कौ होय अथवा नवीन 
| उवरवास होय इ्यादिमे गम जल हितकारी दे । 


शि 


आरोग्यास्बु । 

 पादशेषन्तु यत्तोयं मारोग्याम्बु तदुच्यत । आरोग्य ठु सदा पथ्यं कास्‌- 
श्वाप्रकफापम्‌ । सव्यो ज्वरहर भाहि दीपने पाचनं षु । भवाहपा- 
ण्डशूटारशयल्मशोथोदरापहम्‌ ॥ 

अर्भ-जो पकाट्रजा जर पादहीन अथात्‌ १ सेरका तीन पाव रहा दय उसको 
| ञेग्याम्बु कहते दै, यह आरोग्याम्तु सदैव पथ्य ओर खासी इवास तथा कफनाशचक 


हे ओर शीघधर उ्वस्को नाराता हे । ग्राही दीपन पाचन हल्का है, यह अफरा पाण्डु यूर 
ववासीर वायगोखा शोथ उदर रोगका नाशक हे । 


५ । श्रताम्बुके गुण । 

‰ दाहातीसारपित्तासमूच्छमियविषर्तिषु । मूच्छ पाण्डुरोगे तृष्णा- 
‰ च्छर्दिमेषु च ॥ मव्यपानसखदते रोगे पित्तोष्थिते तथा ! सनिपात 
सस॒स्थेषु श्तशीते पशस्यते॥ शुताम्बु तत्रिदोषघरं पदेत्बाषपरशातिटम्‌ । 


४ 





11 


सहक्षमनमिष्यन्दि छमितृड्ज्वरहधु । धारापातेन विष्टि दुर्जरं पव- 
नाहतम्‌ । भिनत्ति शेष्मसंयातं मारुतं चापकर्षति । अजीर्णं जरय- 
व्याश पीतसुष्णोदकं निशि ॥ दिवा शतं पथो रो ॒रुतामभिगच्छति। 
रात्रो शृतं दिवा पीत य्तवमधिगच्छति ॥ तहुपर्युपिते वहिखगोत्पं 
तरिदोषरत्‌ । ्वम्टपाकविष्टभि सर्वरोगेषु निन्दितम्‌ ॥ शृतशीतं पुनस्तपं 
तोयं विषमे भवेत्‌ । नियूहोऽपि तथा शीतपुनस्तपत विषोपमः ॥ शत) 
जथे-सुश्रुत कहता है कि, दाद्‌, अतीसार, रक्त पित्त, मूच्छ, म्यपानका उन्माद, विषके 





प, 


श, 
+ 
(4 


,९ 


रोग, सूल्ङृच्छ, पाण्डुरोग, तपा, वमन, पारे्रम, मयसे उस्न इसा दाह पित्तजन्य रोग ५ 
५ सन्निपातसे उत्पन्न हए रोग इत्यादिक ग्यावि्येमि ( इ़तसीत ) जर ( जो कि गमं करके 6 
र रीत कर छिया होय ) एसा जठ देना उचित है । ेसा जठ त्रिदोष नाद्यक है, परन्तु £ 
जो गमे करने वाद ठकाहमा ही शीतर हो गया होय देखा जल रूक्ष नक्ष होता & 

विन्त लिग्ध हो शारीरके अन्दरके छिद्रोक्षो खोर्नेवाख होता है । तथा कमि ठृपा नि 
॥ ज्वरको हरण करता है जीर इट्का है, जो जठ वपां जीर वायुस तात. हमा (६ 


~ --~ कक्तन्न्ठनतक्न्क नक नकरन्नछ्न्छनुव्रनुनृलन््् 


षैः 


न > 7 १ > 
८१४ {स्युतम्‌ 1 (1 
% 
॥) ॐ 1 + क £ र च ई ॐ क ह न्ड. . क = छ त. ५ 
८1 1. च 1 ४१ $ ४ 4 न, ८४ श 44 १०, १ $ ५ बै ड 4 ° ५ + ; २. भ ध भष 94 १. # ++ 


५ ५ = व्‌ 
५ ठेसा जन व्रिष्टम्भ करना जीर विल्सन यवनिका नत कर स्वप | 
कवित कर अनी्ीङी पलाना ^ | एसा वय सगि वलि [स्य 











‡ + 
५ करता ~ | यर दिनकर पकाया प जन र्ता सनर्सा £ +न १४ १ अ ¢, 
1 २ रसा प्रतार गतिद्ा पृ्ाद्द्मा जय रणा रन्न दिन [वि वः म नतु म 9 
| जाता, | यदि उमा सतषट 7 पुन. पला त मुत तल न पदा ५ 1 
:\ प्रिदण तमपास्य दीना ४ कर सगानवादरस वाद प्् तना, समा {1 ४ 
दहे यह पुन प्रकाण-जा 7 वव यो नो वपि गरस सततः दन्ना स द द 
प सर्व ममेमिदरनानातिः । नवि मीति 4५, द शन शर युन (८ 
५ परनि विषम नमनो नना द, सवा प्रनन व यवि सथ वपु चः | 
५ पकानिमे मिपि समान ८ ४ 
*| त £ ^ > 
| व्याधि विदैपमं दातत जन नद्य । [हि 
“+ युच्छ्पिनाष्णदह विपे रके मदान्यये । भमध्नमपरीतेषु नके श्वयेधा 
| त्था । पूमेदररे विवगयेऽ्ने पे च युखकृण्टयोः ॥ उवे स्पिन 
५ च शीतछम्डु परधस्यते । £ 
५ अथ~युश्रुताचायं कहने १ फ-मूल्छा, मित्तको ठत, गथा दमण, (न, < 
५ रुधिर विकार ( रक्तमे ऊस्मा ) मदाध्यय सेम, अनस्‌ लमत अशस्ति स्यत 
५ 


पूयम्‌ माय चटाद्जा, तमक्द्जान, नजन, युग्यं वरजा तमान दकार आनी च, 
| आहार कियद्‌ अननक विदरवावरस्वा राय, कण्ठ, मुत सन्त # 


त + 
11, उप्र त्त 


५ पित्तका रोग दोय दत्फादि रमामि वरिन। प्राजा सतिन आर तना जननि {नगर ध 
५ है | ऊपर जो दामे गर्म प्नियादभा जीतन जन जिग्य जो -गरने उन्न ५ 
[५ 


1) ५. 


[1 मम {:* 

दाहमे देना उचिन है आर द्राह्‌ रोगम सीत जट वव्र यनारदी हितम ह| (> 
रोगम जलकं आपध विचिष्ट संस्कारकी विधि) 9 

[> ~ _ * ह क ५५ ~~ {ॐ 7दीच्पछ्यास्यो रः ५ ~+ 
पित्तमव्यावपात्तछ तक्तकः ¶तशतिरम्‌ । मुस्तपपरक्ालच्पख्बाख्या- ट 
शीरचन्दनेः । शतं शीतं ठं दव्यात्तइदाहन्वरशान्तये ॥ 
अथ-युश्रुत कहता हे करि-पित्त रोग मद्य विकार ओर ज मनुप्य मयपानेक ॥ 

| उपद्रवोसे व्याक्रुट दौ उसको तिक्त वस्तुक सस्कारसे निद्ध भिया सीतल जल 
५ देना उचित हे | जसा कि नागरमोथा, पित्तपापडा, नेन्त्राखा, धनिया, ग्वन, छाल ए 








6 
| न्चन्दन इन्‌ ओपधियोकों जलम डाके पका ओर जल्फो गीत रेरे पिटाद्य दि ~ 
५ जीर ज्वरी शान्तिकी निषत्ते सिये देवे 1 
मकनन र्‌ फ क्न्न्न् ए गक (7 २ द भ्न 1 एषभः) तुय 
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{4 
, जटका तीन प्रकारका पाक्‌) 


आमं जटं पाकमुपेति थाम पकं पुनः शीतटमद्धयासम्‌ । 


` पृक्तं कदुष्णं च ततोऽर्धकाठत्रयः सपीतस्य जलस्य पाके ॥ 
अर्थ-जिस जखको गमे नही किया रै वह स्वमावसे ही सीतर जर १ पहर ३ (६ 
घटेमे पच जत्ता ६, जा जल पकाकर्‌ शीतर विया गया दै वह जक अं 
प्रहर उेढ घठेमे पच जाता रै । ओर जो जर पकाकर कुछ ग्म चाहके समान पया ( 
जावे वह चौथाई पहर ८ पीन घ्रे ) मे पच जाता दै, तीन प्रकारका पाक जलका दै । £. 
वारुकोको सदैव जर प्रकाक्र रोगके अलुखार देना चाहिये, जो जक पकाया नहीं ( 
| जाता वह्‌ वाल्कोको चिराप दानि पहुचानेवाखा हेता दै । प्रायः जक्मे छेटे ९ अणु | 
| जन्तु होत दहै, कवे जट्मे वह वाखकेकि पेटमे चरे जाते दै ओर पेटमे जाकर 
वठने र्गते दे | यदातकर फि १ व डेढ फुटके अनुमान कम्वर प्रते हो जति हे, 
५ इनको ओरत छोग करचुभा वोख्तौ हे } सो वारकोको कचा जख्पान कदापि न कवे 
‰ किन्तु यत रताम्बु ( गम पिया हआ ) शीतर देना ही योग्य है । रोगकी अवस्था ( 
‰ रोगके अनुसार ठेना जैसा कि कफके रोगमे ग्म कियाहवआ गुनगुन देना चाये । 
उ्वरमे दुग्धपान । 

(4 ४ पेतं द (९ ४ 3 
अनादर खडपेतं पातव्यं ज्वरशान्तये । तदेव तु परयः पीतं तरुणे ¢ 


र (4 = ~. ~ न ५ ५ 
इन्ति मानवस्‌ ॥ जीर्ण ज्वरे के क्षीणे क्षीरं स्यादभृतोपमद । तदेव ; 


न 


अ, 


ध 


(4 





+: 








नकु 





नक 


(म 





। ८.५ ~ ~ द्र & 
| तरुणे पीतं विपवद्न्ति मानव. ॥ 'ि ६ 
५ अर्थ-ज्वरकी च्यान्ति करलेकरे अर्थं वकर्यके दूधको ग्म करके उसमे गुड सिकाकर | 
4 वालककों पिकवि । परणनतु यह दुग्ध तरण च्वरमे पिखाया जव्रे तो प्राणको हनन 


जीर्णं + 


५ ( षु) करता है, इस कारण च्व तीव वेगमे दूध न पिलाना चाहिये । जीणे 
ज्वरमे ओर कफ क्षीण दोजाने पर उपरोक्त विधिसे पियाहमा दूध अयृतके समान | 
५ यण करता दे, यदि यही दूध तरुण उ्वरमे परिखाया जावे तो विषेके समान गुण कर ( 
॥ प्रा्णोका नारक हो जाता है । ज्वरे ती वेगम व नूतन अवरम मात्ताव धाय 
जिसका दूत वाछ्क पीता होय उसीका दृध पिलाना चाहिये । ज्वस्का वेग शान्त | 
५ होनेपर यादि `आवर्यकत्ता पडे तो वकरीका दूध देना योग्य है । यदि अनाहारी वार- 
कको ङघनकी मयीद। पर न रहा जाय ओर वह आहारकी इच्छा करे ओर चिकि- 
| त्सकको यह्‌ निश्चय हो जवे कि दुग्ध पानसे ज्वर नहीं वढेगा किन्तु ज्वरका वेग ६ 
% यान्त दो गया दै तो वफरीका दुग्ब वाल्कको उपरोक्त विधिके अनुसार देवे । यदि (&. 
र चिकित्सकको यह निश्चय होवे कि दुग्ध देनेसे ज्वरकी श्रद्धे हो कफ कुपित होगा £ ` 
++ 


क 


१९ 


ध 


++. 
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५ तो कदापि दुग्ध न देना चाहिये । निष्फेवछ अननादारी वाठक उष्ण जपे याश्चयने ध 


दव ¢ ठुघन भके प्रकार सहन करसक्ता ६। न 


£ 


५ 


4 ज्वरपर संङामनीय कषाय । 
4 अथरसुशमनीयानि कषायणि निवोध मे । सवज्वरेषु देयानि यानि 
वैद्येन जानता ॥ बृधिकविल्ववपासूपयस्योदकमेव च । पचेत्‌ क्षीराव- 


शेषं तत्पेयं सवे ज्वरापहम्‌ ॥ | ॥ 

| थव सशामनीय कारथोको श्रवण करो, जिनको विक्न धैय सव ववर्म उपचार ¢ 
| कर । सफेद पुननेवा ( विपखपराकी जड ) वेठकी जडकीं छल, ओर छठ पटक | 

पुनैवा ८ साठ › की जड, इनको १ माग दूध ओर दो माग जरू मिटाकर पकवि, & 
| जव जक जर्कर दूधमात्र वाकी रहे तव उतार कर छान ठ्ष ओर प्वरके रोगीको 
| देवे, इक सेवनसे सर्व प्रकारके ज्वर शान्त हो जति टै । 
1 ।  श्वीराककीविधि। _ 
५ क्षीरमषटणं उन्य तक्षीरालीरं चतुणम्‌ । क्षीरावशेषे करत्य क्षीरपाके 
५ दयं विधिः॥ उदकाद्धेणं क्षीरं शिशपास्तारमेव च । ततक्षीरोपं कथितं 
| पयं सर्वज्वरापहम्‌ ॥ 


अथ~क्षीरपाक~एक पठ ८ चार तोडा ) ओषध जौकुट करके चवे जीर उसमे ८ 
पठ ( ३२ तोडा ) बकरी व गीका दुग्ध उरे ओर ३२ पठ ८१२८ तोठा ) ॥ 
साफ जङ्‌ मिलाकर पकावे, दुग्ध ओर जठ मिलाकर अञ्चिपर रखे जव उफान आ 
जावे तव॒ जओौपध उठे कमी २ कचे दृधर्मे ओपव उार्तेसे फट जाता दे । जव 
| पकते २ जर जरजावे ओर दूघमात्र वाकी रहे तव उतार कर छान ज्वरके सेगीको £ 
५ पिखवि । इसके सेवन्ते जीणं वर ॒विपमव्वर दान्त दाते रै । ( दूसरी विधि ) ( 
१ तोला शीशमका सार ८ शीशमकी ककडीके वीचका सुखं भाग ) १ तोला (खस ) £ 
मीव वकरीका दुग्ध १६ तोखा जीर जरु ६२९ तोला इनको मिलाकर मन्दाधेसे ॥ 
पकावे जव जरु जरुजावे ओर दूध मात्र वाकी रहे तत्र उतार कर छन चवे ओर 
| ज्वरवारे रोगीको पिलबि, यह क्षीरपाक से ज्वर नाशक हे । क्षीर पाकम इतना 
| ध्यान अवर्य रखे कि जक जल्नेके अनन्तर दुग्ध न जकन पावे, जितना दुग्ध माप- 

-| कर डाङा जाय उतना ही वाक्षौ रहना चादिये । यदि कुछ भाग दुग्यका जठ जवेगा 

तो दुग्ध भारी दो जवेगा तो रोगीको उसके पचनेमे अधिक विलम्ब रगता हे । | 
५ वैयको उचित हे फि वाठ्क बरद व युवा किसी मी अवस्था तरुण उ्वरवाे रोगीको (6 
नक ककन्ककरकलकक्लकरकनन्कककनुन्ककुन्छकुनककन््न्न््््न्लक््छन्ु - 


॥ 


ॐ छ 





९ 
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| 
कराय व दुग्ध तथा क्षीरपाक कदापि न देवे यदि देता है तो नीचे टिखाहुमा दोष ५ 
पराप्त होता है ओर तरुण ज्वर्मे अधिक जच्पान भी हानि करनेवाला हो जाता दहै 
किन्तु दुग्धाहारी वाल्कको माता व धायका दुगघ स्वल्प मात्रासे पिखाया हृञा ही 
५ हितकारी होता है । यदि माता ओर घायका दुग्ध मी मात्रासे अधिक पिलाया जावे 
तो पूर्णं पाचनक्रिया न नेसे वाख्कको वमन अने र्गत है । | 
तरुण ज्वरमे काय देना निषध । 
क सन्ति [3 कषायेणाकुखीभूता 
न्‌ कषायं प्रशं नराणां तरुणे ज्वरे । कषायेणाकुटीभूतां दोषा 


जें सुदुस्तराः ॥ कषायं यः प्रयुञ्ीत नराणां तरुणज्वरे । स सुपर 


पः 


ष्णसर्प तु करामेण परामृषत ॥ 
अथं--तरुण ज्वरवाले प्राणियोको काथ ( काढा ) देना धै उत्तम नदीं कहते दे, 
क्योकि काढा देनेसे बढेहए दोप अपने मा्गैको छोडकर दधर उधर व्यतिक्रम व्याग 
‰/ कर चे जनेसे उनका शमन करना जीर ॒चिकित्सकका जीतना फिर दुस्तर हो 
‰| जाता है जो चिकित्सक तरुण वरम मुष्योको काढा पिता है वह शयन करते । 
| इए सपैको अपने हा्थोसि जगाता है । [3 
५ तरुण ज्वरमे काथ देनेके दोष । | 
- | बोषाः बद्धाः कषायेण स्तम्भितास्तरणज्वरे । स्तश्यन्ते न विपच्यन्ते (६ 
वन्ति विषमज्वरम्‌ ॥ न च्यवन्ते न पच्यन्ते कषायेः स्तम्मिता ( 
मलाः ॥ तियग्विमागगा वति घोरं डमवभ्वम्‌ । | 
‰ अर्थ-यदि तरुण ज्वरमे वेहुए दोष काढा देनेते स्तम्भित कर व्यि जवे किन्तु 
उनकी प्रवृत्ति निचरत्त कर दी जवे तो वह दियाहृमा काढा दोपोका स्तम्भन कर 
‰ खखध्वक दाप नहीं पचते प्रव्युत दुःख देकर विरम्बसे दोषं पचते ह । तरुण 
* ल्वरमे काथके पानिसे स्तम्मित मल न तो निककता है न पचता है च तिरी गतिको 
१ प्राप्त होकर घोर नवीन ज्वरकी ददि करते है । इससे नवीन तरुण व्वरमे चिकित्सक ( 
काटा कदापि न पिखावे | 4 
तरुण ( नवीन ) ज्वरमे वमन कराना निषेध । 
अलुपस्थितदोषाणां वमनं तरुणन्वेर ! हदोगं श्वासमानाहं मोह र्ते 
 शरृशम्‌ । सदयो युक्तस्य बा जाते ज्वरे सेतर्पणोस्थिते। वमनं वमनास्य ( 
| शस्तमित्याह वारभदः £ 


ग्क्त क्रक्कछन्त्करककककन्कक् ककन न्न्छन्छ्् न दन्धि 


५ 


भः 





क क न न 
1 





८१८ चन्व्याकल्यद्रम । ५४ 
1.14 
शं स्थ-नूलन उयत्न हुए च्वस्म यदि कफादिक दामा प्रसिति पीर व्रि 
४ त्वय ल सोगीकीं लव्रीयत्त तिगड कर बमन दा जवरेवा कुट दोप नरह £ | परु 

४ दोपोकौ अनुपस्थितिमं ( आपध प्रयाग दकर ) तच्णज्रम वमन कराद्‌ जवना व £ 
| हृद्रोग व्वा अफरा मोहको उन्यन करे ६ । उससे स्ण स्यूम वमन कसना 
५ निषेध है । परस्तु रोगकौ अत्र्या विज वमन कराना उत हे, अने ॥ तितत 
* रोगीको ततकाठ आहार करनेसे उपरर उन्न हआ दोय अथवा तवंण कर्मने ववर 
५ उत्पन्न ट लेय रेते वमन करने योग्य मेगीफो कमन कगना उत्तम दै] (क्र 


५ वागृभट्रका कथन £ ) | 


५ वमन कराने पर टन विधान आर टंघन करानेपर्‌ वमनका निपेः 


| वमितं ठषयेलन ठेषितं न तु वामयेत्‌ । वमनङ्केश बाहुल्यादन्या 
हंवनकर्पितम्‌ । न कार्यं युर्विणीवाखव्रददुषटीरषिः । 


ही अं-विज्ञ वेद्य वमन करायेहुप्‌ व स्वय वमन करट सोगीफो छ्वन क्रया सक्ता 
हे, परन्तु जिस सेगीने मयादा पूर्य खयन करिया होय उसको ठनके पे वमन न 
1 करावे | क्योकि रुघनकी मयादासे जे रोगीको ङ्श दहो चुमा दे उसको यमन करा- 
| नेसे अत्यन्त क्कश परचता है ओर वमनक देगी बाहट्यतासे रोगीकी कदाचित 
५ शुका होना सम्भव ३ } गर्भवती घ्री वाठक अति ब्द्र तथा उरपोक इनको ख्वन 
न करावे ओर हख्क्रा पथ्याहार देता रहे । यदि साम व्यरदहेोत्रे तो पाचन ओीप्रव 
५ देवे ओर निराम उ्यर होय तो जमनकतौ ओषध ठेनी उचित हे 

५ पाचन ओर मनक रक्षण । 

| यलचत्यमृमाहारं परचेदमरसं च यत्‌ 1 यदपकान्‌ पचेदोषासतदि- 
| पचनशुच्यते॥ न शोधयति यद्योपाच्‌ समासोदीरयत्यपि । समीकरोति 


| संवृद्ान्‌ तततशमनसुच्यते ॥ 


> अथे-जे दवन्य ( ओषध ) के आह।रको पचवे, जो अपकर दोपो ( वात पित्त 
‰ कफ ) को पचवि उस द्न्यको पाचन कहते है । जर जो द्रभ्य विगड दोयोको सोधन 
शुन करे ओर जो समान दोष ह उनकी दद्धि न करे ओर शृद्धिको प्राप्त ह्र दोषोको जो 
५ समान करे उस द्रव्य ( ओपध )को सशमन अथवा शामन कहते है । 

तरुण स्वरम संशोधनका निषेध ( तथा शोधनके लक्षण  ) 


| उदिमूच्छीमदं मोहे भमतृद्धिषमच्यरान्‌ । संशोधनस्यापानेन परामोति 


भ कक कनकक ककर ककन्ल्करकन्ल्कककन्लनतकरनल्कनलककककरकनरनलकरकरककरनस 
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र तरुणज्वरी ॥ स्थाना हि्वयेदृध्वमधो वा दोक्ंचयमू । संशोधनं तदेवं 
| स्थादिवदाटीफट यथा ॥ 

अर्थ-युश्चुत वेद्य कहता दै कि तरुण व्वस्वाडा रोगी सश्योधन ओपधका पान 
करे तो आगे ल्विहृए्‌ रोग दुत्पन होते दै छर्दि, मूच्छ, सस्तपन, मोह, अम, तपा 
ओर विषम संज्ञक स्वर } ८ गोधनके लक्षण ) जो द्रव्य ( यीपरध ) पित्त कफादि 









| रेचक जपा ( जमारुगोटा › | 


सोधन साध्य रोग । 
सवो ज्वरे विषे जीर्णे मन्देऽ्वावरुचो तथा । स्तन्थरोगे च इदरोगे काते 
शरसे च व्‌मयेत्‌ ॥ जीरणञ्वररः छदित्मुीहेदरेड च । शे 
थे मूत्रधाते कमिरोगे विरेचयेत्‌ ॥ 
, अथै-ततकार्के उत्पन्न हए अवरम विप ( जहर )के धिकारमे ८ इृदाङपक सवते 
उत्तम योधन है ) जजीणै, मन्दाभनि, अरुचि, च्ियोके स्तनरोग हृद्य सम्बन्वि रोग, 
शास, खासी इन उपरोक्त रोगोको वमन कराके जीतना चहिये । पुराना च्वर, विष 
रोग, छदि रोग, गुदम रोग, पीहा रेग, उदर, सूजन, मूत्राघात रोग, कृमिसोग 
1 इन रोगोमरे विरेचन ( दस्त ) कराना उचित दे । 
संरोधन तथा संदामनके अयोग्य रोगी । 
पीताम्बुर्टवनक्षीणोऽनीणा शुक्तः पिपारितः 1 
त पिवेदोपधं जंतुः संशोधनमथेतरम्‌ ॥ 
अथ-जिस रोगीन तिक्त जछ्पान करिया होय, जो रोगी खयन करनेप्े क्षीणवक 
हगया होय, अर्जाणेवाख जिसने तत्काङ आहार किया हेय, जो तृपातुर होय ये 
मनुष्य वमन विरेचन टनेवाखी जीषधको न.पतें । 
ज्वर रोगीका निवास स्थान । 
५ सामान्यतो ज्वरी पूर निति निकये वेत्‌ । 
निवातमाघुभो बृद्धिमारोग्यं कुरते यतः ॥ 


4 नधत 
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८२०९ वन्ध्याकसहुम । २५६ 
व 
| अर्भ-सामान्यतासे ज्वराठे रोगीको जिस समयसे ज्वर उत्पन्न होय उसी दिषमसे 
+ १०. भ [४ क्योकि 

जरो विरोष हवा न आती होय देसे सानम उसका निवास रक्ते क्योकि निवीत 
स्थानम ज्वरे रोगीको रहनेमे ८ सन्निपातादि ) उपद्रवोका भय नहीं रहता ओर 
रोगौकी आयु बढती है ! इस कथनसे यह न समदना कि वायुका प्रवेद विचक्र न 
होनेपाने देखा होनेसे मकानकी वायु दृपित हो जाती द । जहां रोगीको हवाके फट- 
| कारे क्गते हो एसे मकानमे न रखना चाहिये । ॥ 

५ निर्वातसेवनान्सेदांषनादुष्णवारिणः। 

4 पानादामज्वरे क्षीणे प्वादोषधमाचरेत्‌ ॥ 

५ अर्थ-अर्थातू निवांत स्थानम ज्वरवाठे सेगीके निवास करनेसे ओर पसनेके निक- 
नेसे, उष्ण जङूके पनिसे तथा ठंघनसे आम क्षीण हो जाती है ओर आम क्षीण 
| होनेपर ओषध प्रयोग दिया जवे । 


ज्वर रोगीको पंसेकी पवनका विधान । 
व्यजनस्यानिरस्तृष्णासवेदमृच्छभमापहः । ताल्वेजभवो वातश्िदोष 
५ शमना मतः ॥ वशव्यननज्‌ः सोष्णो रक्तपित्तपकोपनः । चामरा वदत्त 
^ भूतो मायुरो वेत्रजस्तथा । एते दोषजिता वाताः क्षिगधा हा सुपनिताः॥ 
| अर्थ--ज्वरवारे रोगियोकों पखेकी पवन हितकारी है, यदि वारक व ज्वरवारे अन्य 
| सेगियोको हवाकी इच्छा होवे तो पसे पवन करना चाद्ये । पखेकी हवा त्रपा 
५ पसीने, मूच्छ, श्रमको निदत्त करती ह । ताडके पखेकी पवन त्रिदोप ८ वात पित्त 
कफ ) नारक दै, बेसिक पखेकी वायु गमै ह॒ तथा रक्त पित्तको कुपित कसती दै । 
वमर ओर्‌ कपडके पखेकी वायु तथा मोर पखके पखेकी ओर र्वेतके पेखेकी चायु ये 
1 सब त्रिदोष नाश करनेवाली ज्िग्ध हदयको हितकारी सेवन करते योग्य ई । 
ज्वरमे वाजित कम्मं । 
| पारिकाच्‌ परदेहं लेहान्संशोधनानि च। दिवास्वपं व्यवायच्च व्यायामं 


शिशिरं जट ॥ क्रोधभवातभोज्यांश्च व्जयेत्तरुणज्वरी ॥ (सुश्च ) 
+ अ्थनस्लानाद्‌ पारपक् आर ख्पनाद व मारुस स्ह पान सद्ाधन काल्य वमत 


व 


विरेचनादि दिनमे रायन करना पुरुषकों घ्री सहवास ओर घ्रीको परुष सहवास 
५ रातर जर्‌ पान, ऋध करना, हवा खाना; माजन करना, इन सनको तरुण 
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ज्वरवाङा रोगी याग देवे | 
9 नकन छच्छकछन्न् कर नुन्नुरन्न्नकन्् ननन क ककन्हन्हन््न् कन्न कन्ल्क्न्् 
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७. छ्रीचिकषित्सासमूह भाग ३ । ८२१ 
[21 2५५ 


। - उवरनाचक फएटोंका विधान । 
4 


£ द्राक्षादाठिमिखनूरमियठेः सपषरकैः । तर्पणाहस्य दातव्यं तर्पणं 

(ज मरवा प्रदेये भ्य [3 

उवरनाशनम्‌ ॥ तच तर्पणमेवादौ प्रदेये लाजसक्तभेः । ज्वरापहैः फल- £ 
रसेयक्तं समधुशकरम्‌ ॥ ( चरक ) । 

भर्थ-दाख ८ सुनक्षा ) अनार पके हए खिजूरफठ, पकेहए खिरनी फर, फारुसे ह 

इनसे ज्यर्‌ रोगीको तपण करव दाह्‌ तरपा 2 अर्‌ छ्घन्‌ केरनवारुका ये पट 

दितकायी है जीर ज्वरको नाशते र । चरक ऋषि कहते टै कि ज्वर रोगीको प्रथम 


चावककी खीर्छोका सत्तू जीर ज्वरनाशक फकोका स्वरस, शहत ' ओर मिश्री 
मिाकर तपण पिरवे | 


~ 


ज्वर शान्तिके रक्षण । 
५ देहौ टधुन्यपगतङ्कममोहतापः पाको खखे करणस्वमम्यथत्वम्‌ । 


य स्वेदः क्षवः भरुतियोगमनोऽनटिप्ता कण्टृश्व.मूर्धिं विगतज्वरछक्षणानि ॥ 

अथे-(ञ्वर शान्तिके लक्षण ) शरीर हञ्का होय जीर अभि नष्ट हो गई होय बेहोसी 
तन्द्रा ताप निदरत्ति होगये होय मुखम छठे होगये होये नेत्र नासिका आदि इन्दियोमे 
सच्छा आ गहं होय, व्यथा रहित होय, पसीने आवे, छीक अवे, प्रकृति 
स्वस्थ हो जावे, भोजन करनेकी रुचि होय, मस्तके खुजटीका होना इत्यादि 
ठक्षण वगत ज्वरकं ह ¡ ऊपर उ्वर प्रकरणकां वाकेत्सा इस कायदसे चिक्ठी 
। 


4 


गह ह कि वाकोकं अतिरिक्त जवान घ्री पुरुषाको मी प्रथक्‌ दोषोँसे ८ वात 
ज्वर, पित्तज्वर, कफ़ज्वर ) उलन हज होय तो वह॒ मी वैक कायदेसे उपरोक्त 
व्वर्रोकी चिकित्सा कर से । क्योकि सुख्य करके यह ग्रन्थ छ्री चिवित्साका है सो 
जो रोग वाख्क वद्ध तरुण सबको समान स्यसे होते है उनके ओषध प्रयोग मी | 
समान ही दै, केवर जीषधकी मात्रामे न्यूनाधिकत। करना योग्य है । प्रथक्‌ दोपोसे 
4 उत्पन्न हए ज्वरोकी चिकित्सा सामान्य स्यसे छिखी गई है, विरोष विस्तारप्रवेक ज्वरोकी 
चिकित्सा देखनी दोय तो वैयकक प्रकरण बडे प्रन्थोमे देखना उचित है । जीर वहीं पर 
ध दन्दरज ( वात पित्त ज्वर, वात कप ्वर, पित्त कफज्वर } इन दोदो दौषोसे सयुक्त ज्वर [ई 
तथा सन्निपात वातपित्त कफ तीनोके मिल्नेसे अथवा तीनो दोषोके एक साथ कुपित [ 
ध हानंस त्रिदोप जन्य ज्वर उत्पन होता है ¡ इसके त्रयोदश ( तेरह ) मेद दहै । अभिघा- । 
तादिके र्गनेसे जो ज्वर उत्पन्न होय एव आगन्तुक उ्वर॒ विषम अ्वसके ८ सतत 
५ सत्तत, जन्येदु, तृतीयक, चातुधिक ) ये पाच मेद्‌ है तथा जीण ज्वर, इन ' सवका 


५ निदान ओर चिकित्सा आयुवेदके वड प्रन्थोमे देखना चाहिये । 


शः 








न्द कन्हन्ल्क् क क्न्न्छनन््न्न्न् 


गक ककन ककन कक कनककनद्रक्रकक्रमयू 
५६ 
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17111111 11111 
५ वारुकके अतीसारकी चिकिच्सा । 


समङ्ग शाल्मली केषं धातकी पमकेसरेः। ध 


थ. 


1 9 


पिदरेतर्यवागः स्यादतीसारविनशिनी ॥ 
अ्- मंजिष्ठ ( मजीठ ) सेमख्का गोद ( मोचरस ) धायके प्रुल, कमटकी केडार 
¢ 


य, 


५ को 
९-९०) 


इनको परिमित मात्रे समान भाग केकर पासिकर जलम छानकर यवागू ( खपसी ) चनव, 
अथवा काटा, तथा चूणे बनाकर शहतमें चट नेसे वाककका अतीसार निवृत्त दता ह । 


थः 


५ विल्वा काथ व चूर्णं । 

ु विल्वश्च पुष्पाणि च घातकीनां गजं सरोधं गनपिपपटी च । 
काथावलेहौ पिमि [२ ् क 

| कायावलेहो मधुना विमिश्रो वाल्येषु योज्या्रतितासिपु । 

म सर्थ-तरेढगिरी, धायके फू, नागकेशर, सफेद ठोध ( इसको पठानी ) टोध भी 

%| बोरते हे ¡ गजपीपर इनको समान भाग ठेकर परिमित मात्रासे क्राथ वनाकर राहत 


द) 


श्री डाङ्कर पिये, अथवा चूर्णे बनाकर शहत मिश्रीमें अवटे बनाकर चटनेसे 
वाख्कोका अतीसार रोग निवृत्त दोता है । 
स्मंगादे काथ । 

समङ्गा धातकी लोधं शारिवाभिः श्रते जटम्‌ । 

विवृद्धे [3 गर्देयमतीसारे [५ [अ 

पि शि समाक्षिकम्‌ ॥ 

अथै-कजावन्ती ( दुर ) की जड, धायके पू, ठोध, शारिवा इनको समान 

माग केकर पारमित मात्रासे काथ वना खहत मिकाकर बाल्कको पिरवे अथवा चूर्ण 


बनाकर राहतमे अवलेह बनाकर चट इसके सवनसे बार्कोका अति बढाहञा 
अतीसार निदत्त दता दै 


-91 





प 


%&। ९ ८ 

वारुकके सर्वातीसार पर नागरादि क्राथ । 
42 

कुमारं पायेखातः सवीतीसारनाशनम्‌ ॥ 


अथ-सोठ, अतीस, नागरमोथा, नेत्रवाखा, इन्द्रजौ इन सवको समान भाग ठेकर 
परिमित मात्रासे काथ बनाकर शाहत डख्के वारुकको पिखानेसे स्वीतीसार 
निदत्त होते दै । 
बाखकके आमातीसार प्र विडङ्ादि चूर्णं । 
‹बिडङ्गान्यजमोदा च पिष्टी तण्डुलानि च । एषामालोऽ्य वर्णनि 
सुखं त्न वारिणा । भमि परवृत्ेऽतीसारे मारं पायये निष्‌ ॥ 
कक ककरककककक्ककककलककन्ककल्ककरनककलककत्ल्कः्ककदककककन्तकरक््ु 


॥ 


(1 


नागरातिविषायुस्तावालकेन्द्यवैः प्तम्‌ । 
५ 


-२९९, ल्रीचिवित्सासमूह माग ३ । ८२६ 
(1 ----) 
3 अ्थ~-वायविडद््‌, अलमोद, पीपर, सादी अथवा छार चावर इनको समानं माग 
केकर अति सूम चूर्णे वना परिभित मात्रासि किच्चित्‌ ऊष्ण॒जल्के साथ वार्कको 
सेवन करानेसे बाखकका आमातीसार निदत्त होता हे । 
नागरादि क्राथ । 
| नागरातिविषामुस्तक्थः स्पदामपचकः | 
4 ` विषंवा सण्ं ठीं मुनामहरं परम्‌ ॥ 
4 अर्थ-सोठ, सतीस, नागरमोथा इनको समान माग डेकर्‌ काथ वनवि जर 
शहत डारुकर वाठ्कको पिानेसे आमको पचाता है । इसी प्रकार अतीस ओर 


4 पुराना गुड दोनोको समान माग ठेकर पारमित मात्रासि शदतमे अवलेह बनाकर 


न्प 
न 


ऋक क्क्कः 






र चटानेसे आमको हरता हे । 
वालकके रक्तातीसार पर मोचरसादि यवागू । ट 
मोचरसः सर्गा च धातकी पञ्मकेशरम्‌ । | 


(१. 4 [4 का + 
एरतयकबूः स्प द्रक्रतासारनाशना ॥ 
4 अथ-मोचरस ८ सेमरका गोद ), छुदयुदैकी जड, घायके प्रक, कमरफरी केशर £. 
| इनको समान भाग ठेकर काथ वनवि ओर्‌ इस कामे यवागू बनाकर ारकको पिकवि 
‰4 तो रक्तातीसार निषत्त होता है । तथा मीठे अनारकरी छक्का सक्षम चू शदत व (६ 
% दूघके साथ देने रक्तातीसार निदत्त होता है । 
प्रवाहिकातीसार पर राजादि चूण 1 
| छाना सयष्ठी मधुका शर्करा कषोदरमेव च । 
तण्डुलोदकयोगेन किप इन्ति प्रवाहिकाम्‌ ॥ 

| अथे-चावरकी खीठ, सुकुदटी, मिश्री, शदत इन सव्रको भिटाकर मीगे इए 
चावरोषे जव्वे साथ पीनेसे बाख्करा प्रवाहिका अतीसार ततार निवृत्त होता हे । | 

पष्ठ पटोढमृूं च शगवेरं वचामपि । विष्ज्गान्यजमोदाश्च पिषटी 

तण्डुखानि च ॥ एतानि रोय सवाणि सुखं तपेन वरिणा। आमपरव्ते<- 

तीसरे मारं पाययेन्धिषक्‌ ॥ 

अरथ-परवक्की सूरी हद जड, सोंठ, वच, वायविडन्न, अजमोद, छोटी पीपर, 

| खार चाक ये सव द्रन्य समान भाग ठेकर सूह्षम चूण वनाकर पारमित मात्रास्े गर्म 
जल्के ` साथ पिलनेसे बाल्कका आमातीसार शान्त होता है । 
(4 





+. 


6 
॥ 


3 


(0 


मै 


क ककककककुककनमुकुरनकुनकक 


९। 











<२४ वन्घ्याकसद्ुम 1 २९५. 
। द | 
क 9 
| उवरार्तीसार पर रजन्यादि । £. 
हरिददययटयाहसिहीशक्रयवेः शतम्‌ । ६. 
शिशोन्परातिसारघः कषायः स्तन्यदोषनित्‌ ॥ | 

। सर्थ-हर्दी, दारु हद्दीकी छार, सुक्हटी, कटेखीकी जड, इनद्रजी, इनको समान 

भाग ऊ जैौकरुट करके पारमित समात्राका काथ वना शाहत डार्कर वारुकको पिरवे 
तो ऽ्वरातीसार निदत्त हो दुग्धदोषसे उत्पन्न इए विकारको मी नष्ट करता हे । न्‌ 
„ धातक्या दि अवह । नि 

[9.० = कव्‌ खक 

५ धातकीविल्वधान्याकलोषेन्द्रयववालकेः | 
‰ लेः क्षरण बालानां ज्वरततिखातुत्‌ ॥ (3 
सर्थ-धायके परर, बेरुगिरी, धनिया, रोध, इन्द्रजौ, खस इनको समान माग | 

| ठेकर कूट छानकर सूक्ष्म कपडछान चूण बना पारमित मात्रासे शहतके साथ मिलाकर 


सयरुह्‌ बनाकर वाख्कका चटाच ता उ्यरातीसार, वातविकार नष्ट हता हे | 6 
लोध्राे अवरेहं । 

छोपेन्द्यवधान्याकधातरीदीवेरखस्तकम्‌ । 

मधुना ेदयेदटं ज्वरातीसारनाशनम्‌ ॥ 


अ्थं~-लोध, इन्द्रजी, धनिया, अमले, खस, नागरमोथा इनको समान भाग ङेकर 
सृष्म चूण वना परिभित मात्रासे खहतके साथ अवडेह्‌ वनाकर वालकको सेवन करा- 


य, 


नैः 
९५3 


9 


नन्नकमर 


^ नेसे स्वरातीसार निदत्त होता द । 
५ प्रियंग्बादै कर्क । £ 
[43 क न 
५ कल्कः परियङ्काट(्यमधुदस्ताजल्नः रतः । 
(० ^ [१ [+> 
1 क्षाद्रलटः ङमरस्य छदत्रष्णातिन्षारखत्‌ ॥ [9 
ट 


अथे-रुप्रियशु, वेरके गुठरीकी भिगी, छिर्काहदं सुरुहटी, नागरमोथा, रसौत 8 
८ र्सीतके अभावमे ठार हल्दीकी छार ; इन सबको समान भाग केकर कल्क वना [ 
1 ८ पिद्धी ) के माफिक पीसकर उसमे शहत मिलाकर वारुकोको चटानेसे वमन तषा 6 
+| भीर अत्तिसार नष्ट होता दै । 

र बृहत्यादि काथ । 4 
4 वृह्तीफटमूढत्वक्कृप्णारन्थिकसंपवः । त॒गाक्षीरीखतः काथः पीतो | 
 इन्ति शिशोवमिश् । मच्छ श्वासे ज्वरं कापतमरिसारघ पीनस । 


1कन्क्दनकर कक्कर 


(3 
(3 

# 
> कन त क कृनत नन्छक्नन कक क्ह्क्रक्म 





-२११. , सीचिवित्सासमूह भाग ६ । ८९५ 
म 
| सर्भ-वडी कटेली ( सफेद पक ) की कटेढीके एक्का जी ( जो कि चाबरुकी £ 
| आङृतिका होत ) ओर कटेीवी जडकी छठ, छोटी पीपटके वीज, पीपलाम्‌ल, | 
‰ इनको समान माग ठेकर परिमित मान्ाका क्राथ वनावि, थोडा वंशरोचन र्कार (> 
| वारकको पिरवे तो वमन, मूच्छ, इवास, अ्वर, खासी, अतीसार, पीनस इत्यादि 








| रो्गोको निदत्त करे । 


[क ४ ,*\४ 


[> 4 > जारिषसपत 1 £ ॥ 
५ मधुसपिरिउङ्गानि सरटं देवदार च । "पटोलङ्कटजारिष्ठसप्पणयव- 
निक । ज्वरं छर्दिमतीसारं शमयेचूणेकं लिदम्‌ ॥ 
(*ं॑ अथ-वायविउङ्घपे वीज, धूप सरक, देवदार्‌, पटोख्पत्र, कुडाकी छार, नीमकौ स 
जडकी छर, सनीनाकी जडकी छर, अजवायन इनको समान भाग केकर सूक्ष्म ( 
4 चरण वना पारमित मत्रासे राहत धृते साथ अवह वनाकर वार्कको चटवे तो सि 
‰| इसके सेवनसे वाक्कका ज्वर, वमन, अतीसार नष्ट होता हे । 
4| [+> प [+| [9 
। ५ धन्यमतिर्विषा श्रङ्ग। गजहा हक्ष्णचूणतम्‌ । | 
4 वालानां छदयतीस्ारं मधुना हन्ति ठेहनात्‌ ॥ 
‰ = अथे-घनियां अतीस, काकडाश्चद्धी, गजपौपक इनको समान माग लेकर सूक्ष्म 
| चूणे वना परिमित मात्रासि राहत मिलकर वारकको चटवि ते बाकककौ वमन त्या (ई 
| अतीसार निवृत्त दोय । ६ 
शेतकमटकिल्कं संपि तदुखाम्डना । मल्स्यण्डिमघुसंयुक्तं ॒क्षिभं 
[प [43 श £ = त 
` ~. इन्त पवाहिकाम्‌ । नित्वमूषकमायेण जाधव सशर्कराः । भाटोडव 
-पाययेद्राठं छयतीसारनाशनम्‌ । 4 
अ्थ~-सफेद पूरके कमलकी केदार परमित मत्रासे पीसक्रर शहत मिखकर चाव- 
१ लके जख्के साथ वालकफो पिकनिसे प्रवाहिकातीसार रोग नित्त हो जाता है । इसी 
| प्रकार वेरकी जउकी छार्का पारमित मात्रासे काथ वनाक्रर उसमे चावरुकी खीटेका 


त 


% चूण ओर मिश्री मिकाकर पृनिसे बार्फोका वमन ओर जतीसार निङृ्त होता ह । 
वाकककी संयहणीकी चिकिस्सा । 
५ पिणटीविजयाशुीचूरणं मधुयुतं पिषक््‌ । दखा निर्जि प्रहणीं परजां 
| नियतम्ुयाव्‌ ॥ ष्णा महोषधं विल्वं कुटज सयवानिकम्‌ । मधु- ६ ॥ 
५ सपियुतं लीटं बातखां अहर्णी जयेत्‌ । नागरं मुस्तकं बिल्वं चित्रकं 6 
| 







८९६ वन्ध्याकद्यद्टुम । २९२ 
1 
4 ध ¢ 
% बिल्वं यः खादति हिताशनः ॥ तरिदोपव्रहणीरोगान्मुच्यते नान सशयः । 
भर £ 
५ मुस्तकातिविषा विल्वं चूतं कौटजं तथा । क्षद्रेण ठीदरा प्रहरणा £ 
स्वदोषोद्वां जयेत्‌ । | 
सर्भ-पीपठ, धी भाग, सोठ इनको समान भाग लेकर वार्सक चूण वना | 
पारमित मानासे राहत मिलाकर बाखकको च॑टावे तो वाटककी संप्रहणी निवत्त होती 
हे ओर चिकित्सक प्रजा भौर यश्रको प्राप्त होता दै । पीपर, सट, वेढगिरी, कुडाकी { 
| छाल, अजवायन इनको समान माग ठेकर सूम चूण वना पारमित मात्रासे अहते | 


| मिलाकर वालकको चटवरे तो वातजन्य सग्रहणी निषत्त होय । सट, नागरमोथा 


१ {६९ ~ 
५ वेगि, चित्रक, परीपलामू, हस्ड इनको समान माग ठेकर सूक्ष्म चृणे वना परि [ 
* मित मात्रासे शाहतमे मिखाकर वाटकक्रो चटावे तो कफ़जन्य संग्रहणी निवृत्त होय ट 
| जिस वाङ्कको हित आहार दिया जवे ओर गुड, सोठ, विस्की जडकी छाः । 
इनको समान भाग ठेकर स््षा च्रूणे करे अवठेह बनाकर खिखनेसे त्रिदोप जन्य ( 
‰ संग्रहणी निद होती इसमे सदेह नही है । नागरमोथा, अतीस, विल्वकी गिरी, ( 
॥ इन्द्रजौ इनको समान भाग केकर सृक्षम चूण वनाकर शतके साथ परिमित मात्रासे &. 
% बार्कको चटावे तो वै त्रिदोपजन्य संप्रहणीको जीत ठेता है] 6 
वाठककी संग्रहणी पर रजन्यादि वर्ण । £ 


[+ [०९ [>] पृष्टिपर्णी क~ + [- 
| रजनी सरलो दार वृहृती गजपिप्पली । 1 शताह्या च टं ॥ 
‰ मक्षिकरपिषा ॥ दनं हरणं हन्ति मारुतातिसकामलाम्‌ । ज्वराती 


4 सारपाणडुधी बालाना सर्वरोगत्‌ ॥ 
‰ अर्थ~इल्दी, धूप, सरल, देवदार, सफेद क्ककी कटी, गजपीपर, पृष्ठपणी 
| शतावर इनको समान माग ठेकर सूम चूण वनाव पारमित ॒मात्रासे वाक्कोको धृत 
| जीर शतके साथ सेवन करावे ८ धृत शहत न्यूनाधिक चवे ) इसके सेवनसे वार- 
५ कोंकी संग्रहणी रोग नित होय जर अधिको प्रदीप्त करे वातकी पाडा, कामलारोग, 
६ स्वर, अतीार, पाण्डु रोगको निदत्त करे वाक्कोके सर्वं रोगपर यह चूण 
५ हितकारी हे। | 
बारुककी ठपाकी चिकित्सा । ८ 


!& - 
(य शादधकातिविषाणि च । क्षीरिणाच्च प्रवाानि यक्षी &. 
मघुकमेव च ॥ दभामूठीगिराघुक्रकथितानि जटेन तु । शकंरामधु- ॥ 
संयुक्तं तृष्णाच्छदेनसुत्तमम्‌ ॥ 
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२१३ छरीचिकित्सासमूह्‌ भाग ३ । ८२७ 
# ८10 य. 4 ५1५1० 
६ ॥ 
| अर्थ-आमके वृक्ष तथा जामुनके बक्षके कोम नूतन कोपर, कमठुकी जड ५ 
८ मसीडा ), अतीस, क्षीरौदक्ष ८ वट, पीपर, गूर, ८ जौदुम्बरः ) पिक्खन इनमेसे 
मि सके उस ) की कोपठ, छिर्छहृई मुरही, डामकी जठ, नोनिया ८ ोनिया, शाक £ 
| वह कुकफाका भेद ह ) इन सवको समान माग छेकर परिमित मात्राका काथ वना- | 
*/ कर राहत डालकर बाल्कको पिरवे तो उपद्रव सहित तृषा दान्त हो जाती ह । (4 
+ [> 
दाढ्मस्य ठ वाजान जीरक नागकेशरम्‌ । चृणः सशकरक्षद्र £ 
टेहस्तष्णाविनाशनः ¢ 


अ्थ-~अनारदाना, जीरा, नागकेशर इनको समान भाग छेकर सूक्ष्म चूण वना |॥ 
मिश्री तथा शतके साथ अवलेह वनाकर बाङ्कको सेवन कराने तपा शन्त दो 
जाती है] 


वाठुकके अजीर्णकौ चिकित्सा । ` & 
धान्यः नागरजः काथः शूटामाजीणनाशनः । चूणं तकत पीतं तद्- £ 
दयोषाभरिजीरकेः ॥ पिप्पीरुचकं पथ्या चृणं मस्तुजटं पिवेद्‌ । सवा ६ 
जीणहरं शटखएल्मानाहाथिमांयनित्‌ ॥ त्वक्पत्ररास्तखरशिधुषटेर- £ 
म्टभपिष्टः सवचाशताहेः । उद्रेनं खदिविषूषेकाधं वेरं विपके च 
तदथकारि ॥ ६ 


६ 

अथै--घनिया, सोठ इनको समान माग केकर परिमित मात्रासे काथ बनाकर ६ 
वारुकको पिरवे तो वार्कके शूक ओर अआमाजीणेको नष्ट करता ह । इसीं प्रकार ¢ 
सट, मिर्च, पीपर, चित्रककी छार, स्याह जीरा इनको समान भाग डेकर चूण ( 
नना परिमित मानासे तक्र ( छाछ ) के साथ सेवन करनेसे उदर्क जर जामा- 
जीणे अजीणैको नष्ट करता दै । पीपल, काला नमक, हरड इनको समान भाग | 
केकर सूक्ष्म चूर्णं वना पर्सिमत्त मात्रासे वारुकको ददहीके मस्तु ( तोडके ) साथ | 
सेवन करानेसे स्व प्रकारका जजीणै, उदगद्रू, गुदम, आनाद, मन्दाभि इनको निडृत्त | 
करता दै । दालचीनी, पत्रन ( तेजपात ), रासना, अगर, सर्देजनेकी छार, कूट, | 
वच, सोफ़ इनको समान माग ठेकर खद काजीके साथ वारीक पीसकर वाख्कके 
दासीर पर उवटना करनेसे अथवा इस कल्कको तीन गुणे तैकमे पकाकर तेर सिद्ध ॥ 
कके इस तैक्की माश करनेसे दाथ पैर व शरीरके किसी भागमे वांयटोका साना. 
% मौर तिप्रूचिका तथा विष्रचिकाकी सखिचावटको नादात हे । [ञं 


व (8 
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८२८ वन्ध्याकस्पट्रुम । २६४ 





वु 
| द वारुककी कास ८ खासी > की चिकित्सा । ॥ 
पोष्करातिविषा वासा कणा श्रगीरसं छिव । मधुना युच्यते बाटः 


¢ (~ न. 


‰ कसेः पञचगिरत्थितेः ॥ ( सुस्तकादिकाथ › मुस्तकातिविपा बास 
#* क न, पथचभिरुच्छे ५ 
५ कणा शृङ्गीरसं टह्‌ब्‌ । मधुनामुच्यतेवाटः कतः च्छत्‌; ॥ 
( कंटकारीकेशरवठेह ) व्याप्रीषुमनसंनातकेशरेरवटेहिका । मधु- 
नाचिरसंजातान्‌ शिशोः कसान व्यपोहति ॥ ( वाटककी शुष्कं कास 
भ्र, ५ (५ ॥ ध 
भर श्वास पर धान्यादिपान ) धन्यं च शकरायक्त तण्डुटोदकस्‌- 
युतम । पानमेतत्मदतत्यं कारष्वासापह शिशोः॥ ( दरक्षादिअवठेह्‌ ) 
षेद [+ ® 
दराक्षावास्राभयारुष्णाचूर्ण क्षेद्रेण सपरिपा । टीट श्वासे विहन्याशु 
कासश्च तमके तथा ॥ ्‌ 
अथ-पुष्करमू, अतीस, अद्रूसाकी जडकी छार, पीपल, काकडाश्चह्वी इनको | 
समान भाग लेकर चूण बना राहतके साथ चटवे तथा परिमित मत्रासे फ्षाथ वना- 
कर गहत मिराकर्‌ वाककको पिरव तो पाच प्रकारकीं खापरी निवृत्त होय ] 
सुस्तकादि काय । 

नागरमोथा, अतीस, अद्भसाकी जडकी छार, पीपर, काकडाश्चह् हन सवको 
समान भाग केकर जीकरुट करके परिमित मात्नासे क्राथ वना शहत डाख्कर वाख्कको 
पिरवे तो पाच प्रकारकी खाकी निवृत्त हेय । ( कण्टकारी केशरका अवरे ) | 
कटेरीके प्रर्मे जो पीठे रगकी केशर होती है उसको केकर वरावरकी भिश्रीके साथ [8 
वारीक पीसकर दुगुणे शहतमे अवरेह बनाकर परिमित मात्रासे वाल्कको चटवि तो | 
%| सधिक समयकी पुरानी खासी मी निवृत्त होय । ( धान्यादि परान । ) धनियेको तुष (3 
रहित करके मिश्रीके साथ वारीक पीसकर भीगेडए चाव्के जकमे पिकवे तो वार- 
थ| ककी शुष्क कास ओर श्वास निवृत्त होवे । ( द्राक्षादि अवरे ) बीज निकाटेहुए £ 
। सुनक्षा ( दाख ) अहूसाकौ जडकी छाल, हर्डकौ छक, पीपर, इनको समान माग (५ 


रेकर चूण बना, न्यूनाधिक धूत शतके साथ अवरं बनाकर वाल्कको चट तो (६ 





प... 


छष्क कास श्वास जीर तमकश्वासको निवृत्त करे । | ह 
वाङुककी शुष्क कासपर यूष विधान । & 

‰ स्ीरादस्य शिशोः कां शुष्कं छ सुदारुणम्‌ । 
५ माषयुषं पिबेद्धात्ी पिप्पटीवुतर्जितम्‌ ॥ ई 





त कक सनन्त रन्न करन्ु 


२१९ स्वीचिकित्सासमृह्व मामं २ ? ८२९ `, 
षद ०.4.111 14144112, 41 र 
अर्थ-जो वालक केवर दुग्धाह्यरी.है उनको यदि अत्ति दारुण दुष्क कास होय तो (६ 
उसको दुग्ध पिखनेवाखी माता तथा धायकों उडटका यूष, पीपख्का चूर्णे ओर घृत 
भिराकर पिखाना चाहिय । (यूपकी विधि } ४ तखा उडदको प्रथम मून ख्व ८ वत्ते- 
नम डाख्कर कलछसे चटाता रहे जव उडद क्षिक जवे तव ६४ तोटा जर छोड 
देवे ओर मन्दाधिते पकने देवे, ) जवर चौथा हिस्सा जर (१९ तोला ) वाकी रहे तव 
| उतार छेवे जीर मथकर कपडेमे छान ठेवे, इसमे गमे धृत ओर पीपठ्का चूर्णे मिटा 
कर वार्कको दुग्ध पिखनेवा्म पान करे, अथात्‌ वाक्ककी धात्री पावें ॥' 
वालककी हिक्का तथा छर्दिकी चिकित्सा । 
चूर्णं कटुकरोहिण्या मधुनासह योजयेत्‌ 
दिका प्रशमयेत्‌ क्षिमे छर्दिचापि चिरोत्थितम्‌ ॥ 

सर्थ-जुटकीका वर्णं पारमित मात्रासे चटे तो तत्का हिचकी ओर अधिक सम- 

यसे होतीदई बमन शान्त होवे । 
आम्रास्थि प्रयोग । 

। ५ ्रासिथलानसिनधूतथं सक्षेदं छर्िसवेत्‌ । पीतं पीतं वभेयस्तु 
स्तन्यन्तं मधुसर्पिषा । दिवातोकीफरस्सं पञशोटं च ठेहयेत्‌ । 
र पिप्वठी पिषटीमूरं चव्यचित्रकनागरम्‌ ॥ इति पचकोटमू ॥ 

अर्थ--मामकीं गुटछीका वारीक वर्णं, धानको खीरुका चूर्ण, सेधा रुवण वारीक 
पिसाह्ृभा इन तीनोको समान भाग मिलाकर पारेमेत सात्रासे दाहतमे अवटेह्‌ बना- 
कर चटावे तो वाठ्कका वमन होना शान्त होय, जो वारक दुग्धको पीपाकर वमन 
क्र देवे उसको वडी कटेखी ओर छाटी कटेरीके फल तथा पचकोरु ८ पीपर, & 
| पीपलमूक, चव्य, चित्रक सोठ, , ये सव समान माग केकर सूक्ष्म चण वना परिभित 
मानासे न्यूनाधिक घृत सहते साथ अवलेह वनाफर चटवरे तो दुग्धकी उल्टी 
होना- निवृत्त होय । 


निशा रृष्णाञजनं छाना शङ्गीमरिचमाक्षिकैः । ठेहः रिशोरविंधातव्य- 
श्छदिकासरुनापहः ॥ जम्बूकतिन्दुकानाचच पुष्पाणि च फलानि च । 
धृतेन मधुना ठी मुच्यते ह्किया शिशुः ॥ पिप्पटीमधुकाना् चूर्ण 

समधुशर्करम्‌ 1 रसेन मातुटगस्य दिक्ाछर्दिनिवारणम्‌ ॥ सुवर्णगेरि-. 


०,८९.५. 
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ककावकणककयः 


(५. 


(++. 


न्न 


5; 


कद 76 


| 
५ कस्यापि चृणानि मधुना सह्‌ । ठी सुखमवापोति क्षि हि छदिः ६ 
(^> 3433. 1 
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‰ शिशुः ॥ अश्वत्थवत्कं संशुष्कं द्धं विवीपितं जछे । तनं पानमा- 
५ तेण छदि जयति दुजयाम्‌ ॥ शठी धत्रीकणाचूर्णं टेदयेन्मधुना 
म शिशुः । हिश्चानां शान्तयेतद्रदेकं वा माक्षिकं सरत्‌ ॥ पिणपठरेणका- 
¶ काथः सर्िः समधृस्तथा । हिका बहुविधां हन्थादिद धन्वतरेवचः॥ 
| अथै-हव्दी, पीपल, साफ, रसीत, धानक खीरे, काकटाश्द्वी, काटी भिरच इन | 
| सवके समान भाग ठेकर सक्षम चृ करफे शहतके साथ अवे वनाकर वाठकको 
१ परिमित मात्रासे चट तो बाख्कोकी वमन अ्वर खासी निवृत्त दोय | जासुनवृक्ष तथा | 
तेदू वृक्षे रुक इनको समान भाग ठेकर वारीक पस स्ये ओर न्यूनाधिक शराहत घृत 
मिराकर बाठकको चटावे तो हिचकी रोग निवारण होता है । पीपल जीर चटी 


ककुभः 






यैः 
1. 


फ 


५ 
% 
५ 


4६ 





। स्वणं गेरूका वारकि चूण करके पारमित मात्रासे वाटकको शहतके साथ चटा- (र 
नेसे बालक वमनसे निचृत्त दोकर सुख पाता ह । पीपर वृक्षकी सखी हदं छट्को | 


नितरा हआ स्वच्छ जल बाठकको पिरवे तो दुजैर छद निवृत्त दोय । सोठ भावल् 
पीपर इनको समान भाग ठेकर सक्षम चूण वना पारमित मात्रासे वाल्कको चटवि तो ( 
हिचकी निषत्त होय । निष्फेवर मक्खीकी विष्ठा ( बीट ) का चूणे शछदतमे मिखाकर ¢ 
वाककको चटनेसे दिचकी सान्त होय । पपठ, रेणुकर््राज इन दोनोको समान भाग 
ङेकर परिमित मात्रासे क्राथ बनावे जर उसमे एखीहृरई दंग तथा शदत डालकर 
वारकके। पिकानेसे सव प्रकारकी हिचकिया निवृत्त हो जाती है यह धन्वन्तरि वैका [& 
कथन हे | (£ 
क क अ भ क # (ॐ 
हरीतक्याः कृतं चृणं मधुना सह ठहयव्‌ । अधस्तादिहिते दपि शी (3 
छदिः प्रशाम्यति । परोठनिम्बत्रिफलायदू चाः श्रत जम्‌ । परीति 
च. = [५ [4९ ५ 
्षा्रयुतं छर्िमम्कपित्तभवां हर्‌ । £ 
अथ-छोटी हरडेको वारीक र्पासकर वृण बना परमित मात्रासे शहतमें 
अवलेह वनाकर वारुकको चटवे तो दोष नीचेको मखारायमे उतर जाता है इस < 
कारणसे छार्दं सीध्र रान्त हो जाती है } परव, सूखी इदं नीमकी जडकी छर, | 
त्रिफला, गिरय इनको समान माग लेकर पारमित मात्राका क्राथ वनाकर शहत (4 
डारुकर पिलनेसे अम्ख्पित्तसे उत्पन इदं छार रन्त होती ६ । 
गक ककव कलकल कक 
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पमलीकपषायेण सपृतेन पयः शतम्‌ । 
५ $ # __ @$ श 009, ॐ 
सुशृ ङ्गवर स॒खड शति हिकासितिः पिवत्‌ ॥. 
अर्थ-खघ्ुपश्चमूर ( जाख्पणीं, पृष्ठपणी, वडी कटेीकी जड, छोटी कटेलीकी जड, 
गोखरू, ) इनको समान भाग छेकर क्षरि पाककी विधिसे घृत मिलाकर दुग्धको सिद्ध ( 
करे ओर उसमे अदरखका रस ओर गुड मिकाकर वाख्कफो पारमित मात्रासे पिकवि 


(= ^ 
तां ह्हिचकाका रग शन्त हाव | = 


९ 
यय 








यैः नवल 





वारुकके उदरमे आध्मान तथा उदर श्ूरुकी चिकित्सा ! £: 

® क भ, [क 9 (१ 
५ पुतेन पिंुविशवेला्िा रजो रिषन्‌ । 
4 अनाहूवातिकं शूं हन्यात्ोयेन वा शिशुः॥ ६ 


अथै-सेधानमक सोट डी इकायचीकै वीज हग मार्गी इन सबको समान भाग ( 

ठेकर सूक्ष्म चूण वनाल्वे ओर इस वचूर्णैको पारमित गात्रासे ठेकर धृतमे भिराके 

। वाखकको चटावे तौ अफरा वातजन्य शूको नष्ट करे । इस वूर्ण॑को ग्म जक्के साथ 
भी देना उचित दे । ~~ 


नुन्न 


£ 


[21 “~ 





ए 

एरण्ड तेक भरयोग । | 

| एरण्डतेलं दशमृलमिश्रं गोमू्खक्तश्िफलारसो वा । ` 
५ निहन्ति वातोदरशोथशूरं काथः समू्रो दशमूलनश्च ॥ 6 


६५ 
| अथं-अरडीके तेम ठशमूलका चूण मिलाकर परिमित मत्रके साथ पिकानेसे (- 
श अथवा त्रिफली काथम गमक खाकर पनस जथवा द्रामल्क क्राथम गामूत्र (# 
%। मिलाकर पिनेसे वातोदर सूजन श्रू अफरा सव नष्ट हो जाते है | (९ 
4 सामुद्र खवणादि चूर्णं । (६. 
५ च, ६ $ भ ९ [> [^ १.०९ 
 सासुदरसोवच॑सेधवाना क्षारो यवानामनमोदकश् । सपिप्य्ीचि्रक- (८ 
शृङ्गवेरं दिं विड्ेति समानि क्यात्‌ । एतानि चूर्णानि वृतष्टुता- 
% नि खुञ्जीत पूवं कवे प्रशस्तम्‌ । वातोदरं खल्ममनीणयुक्तं वायु- 
| भ्रकेपे बरहणीश् दृष्टम्‌ । अर्थात दुष्टानि च पाण्डुरोगं भगन्द्र्वेति | 


निहन्ति सुय; ॥ 


५ अथं-ससुद्रका नमक काला नमक सेन्धा नमक जवाखार अजमोद्‌ पीपर चित्रक 
२ सोठ हग काचका नमक दून सव्को समान भाग केकर सूक्ष्म चूणे बनावं रजा &. 
3 बालक दृध पानिवाखा दोय उसको परिमित मात्रासे धरृतके साथ मिखाकर चट ग्‌ 
नद न्ट नन्त क्क्कनतकन्ल्वठ  क कनक 
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व 
` + जो वारक अनाहार भी करता दोय उसको धरते मिन्ाकर्‌ भजने १५ खिदा 

५ दसं चूर्णक सेवनसे वातोदर गुल्म अजीणै वायुका प्रकोप दुष्र सग्रहणी दृष्ट अ गग 


| 
पाण्डु रोग भगन्दर सेग इत्यादि नष्ट हेते रै ॥ (9 
-वालकके मृत्राघातकी चिकिच्सा । 3 
कणोषणासिताकषतसु्मेलरिधैः कतः । मूनयरहे भयोक्तयः शिशूनां | 
लेह उत्तमः ॥ पीत्वा दाम तयेन विश्वखावीनजं रतम्‌ । मृजाघाता- 
ससुच्येत वरां वा लवणान्वितामर्‌ ॥ कतूरर्तिमदुना लिङ्गच्छ्दि ८ 
निधापयेत्‌ । शीघतया महाषोरान्भृत्रवन्धालमुच्यते ॥ कथः किंशुक- 
पुष्पाणां सेकसतैरेव निर्गितः॥ उपनाहोऽथवा हंति मृचरुच्छरं सुदारुणम्‌ ॥ ( 
अर्थ-पीपक, काटी मिर्च, मिश्री, शरत, छोटी टटायची, सैधानमकं, इनको 
समान भाग डेकर चूणै बनावे ओर शहतमे अवछेह वनाकर चटावे इसके सेत्रनसे 
मूत्रावरोध निषत्त होता दहै । सौँठ ओर छोटी दइलायचीके वाज इन 


दोनोको समान भाग केकर सूक्ष्म चू्णे वनवि दस चूर्णैको परिमित मात्राप्े टकर £ 
अनारदनिकरे स्वरस मिखाकर पिखत्रे इससे वाख्कका मूत्राघात रोग निवृत्त रता रे । 
| अथवा त्निफटाका चूणे जीर सेधा नमक इन दोर्नोको मिलाकर पारमित मात्रास्ते अनार - 
| दानेके स्वरसके साथ पिखावे तो मूत्राघात योग शान्त होय । व्रूरको ज्म पीसकर 

कोम वायक वल्लकी पती नीमकी सीकके प्रमाणी वत्ती बनाकर कपूर भिगोकर 
%| वालककी मूत्रनद्रियके चिद्रमे रक्खे तो बहुत ही शीघ्र वाकक मूत्रवन्ध रोगे दुट जाता 
4 है | केयू ( ठाकके ) एूलोका क्राथ वनाकर वाठ्कफी मून्नवस्तीके उप्र सेक देवे 
प ८ काटेमे एक ऊनी कपडेका टुकडा जसे फडाठेन व कम्वर वनातका टुकडा भिगो- £ 

कर॒ निचोड ठेव ओर बाख्ककी मूत्रवस्तीके ऊपर रखे जव वह तठ हो जरे तव 
| उसको उठा ठेव ओर दूसरा रक्वे इसी प्रकार कुछ समयत्तक सेक करे) इस 


+ 





1 





॥ 


{£ 
प्राक्रयाक कर्नसं एक चट भर पारक मूत्र जा जता ह, यदद्‌ मूत्रन उतर ता एलका 6 
४५ ॥ 


| कुछ ग्म २ फोक वाठककी वस्तीके ऊपर वाध देवे इससे कष्टायक मूतकृच्छर्‌ आन्त 
%| हो जाता है यदि इन प्रयोगो मूत्र न निफठे तो मूत्रराखाकराति मूत्र निकाले । | 


ह ८ वारुक्कै मनकृच्चूकी चिकिर्षा, 

| मेषामृतानागरवानिगन्धाधाजीनिकण्टेिहितः कषायः ॥ क्षेदरेण पीतः 
| शमयत्यवशवं मन्य कच्छं पवनमघतम्‌ । इरेश्चकाशाः शरदयुक्ताः 
‰ भ्र्चण्णमेतत्तणप्म्‌ टम्‌ । निष्काथ्य पीतं मघुना विमिभरं कच्छं सरह 


प्य न्तव ततनन्न नजन न्क्ल उ नन् छनुल्करनन् मक कतनम नलर मु 


# 


छि नमु 


(9; 


॥ 
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क १० 
सरुजं निहन्ति । यवक्षारथुतः काथः स्वादुकंटकसंभवः । पीतः भरणा | 
। शयत्याशु मूत्कच्टरे कफोज्वम्‌ । श्वदष्रविहितः काथः शिखाजतुत्तम- 
+ ~ 9, „क छर ५ त्‌ 9 र, 
५ न्वितः। सपेदोपोज्ं हन्ति रुचं नह्यत्र संशयः । कषायोऽतिवला- 
[^+ ^) क जतः ^) (4 शु भ 
मूटवयुसीवीजसाधितः। शिलाजलुश्तः पीतो मूजरुच्टरं विनाशयेत्‌ ॥ 
५ - अर्थ-नागरमोथा, हरीगिरोय, सोठ, असगन्ध, सूखा आवला, गोखरू इन सबको § 
%& समान माग केकर जीकरुट कर॒ पारमित मात्रासे काथ बनाकर छनकर उसमे 
ॐ शहत भिराकर वाठकको पिरवे ता वायुसे उत्प इभा मूत्रच्छू रन्त होता है । ( 
‰ शाकी जड, शंलकी जड, कासकी जठ, नरसलकी जड, सपते ८ मूज-) की.जनड, (£. 
इन तृणपञ मरको समान माग ठेकर दूरके पारेमित्त मात्रासे काथ बनाकर सहत 
* डाक कर पीनसे दाह जीर पीडासे युक्त मूत्छृच्छर्‌ शान्त होता दै । बडे गोखुरूकरे &. 
* कामे जवाखार भिखाकर पीनेसे कफसे उन्न इमा मूत्रकृच्छ्र शान्त होता है । बडे ¢ 
* गोखरूका कराय वनाकर जीर उसमे परिमित मात्रापते खुद्ध शिखाजीत भिकाकर पीनसे £ 


| त्रिदोपजन्य मूत्रकृच्छ्रं शान्त होता है । गगेरनकी जड ककडके बीज इनको समान ल 


% माग ठेकर पाभमित मात्रासे काथ बनावे ओर उसमे द्ध शिकाजीत मिखाकर पीनसे र 
‰ मूत्रछृच्छ्‌ रोग छान्त. होत्ता है । देखा जाता है कि किसी बाक्ककी अण्ड ्रन्थी एक 


् च दोनो वढने र्गती है इसके कदं कारण है , विरोष करके वार्कोकं वातजन्य ही | 


.। 
यैःयैः 


देखनेरमे आती है । , £ 
4 वारककी अण्ड वृद्धिकी चिकित्सा । ` £ 
५ एरंडतेठं सपयः पिबेद्यो गव्येन मूत्रेण तदेव वापि । 8 
4  सयग्धट्रोढरुनं वृद सर्वात सहंस्‌। निहन्ति ॥ ( 


अर्थ-अरण्डके तैकको परमित मात्रासे गौके दुग्धमे मिकाकर पीनसे तथा गोमूज्तमे 8 
अरंडका तैर मिलकर पनिसे अथवा गीमूरमे साफ रुगु मिन्ाकर.पीनेसे वारुकक £ 
५ अण्डवृद्धि निषत्त रोती है } ये प्रयोग २० दिवस- १ महीने व ४० दिवस पर्यन्त (¢ 
+ सेवन करना योग्य है । जण्डवृद्धि उठते ही उसका उपाय करना चाहिये ओर सतर | 


+ उपचास्स शान्त करना चाहेयं जसस पक्नं न पावे, परकन पर्‌ बाङुकक्ा कडा [& 


१३ कष्ट परटुचता है । (० 
‰ - रास्ञायश्यमृतेरण्डवठमगो्षुरसापितः। £ 
4  कायोल्त्रवृद हन्त्याशु सड तैलेन मिभितम्‌ ॥ 
‰ जथ रासना, सुखुदटी, गिकोय, अण्डकी जड खरिटी गोषु" इन सबको समान £ 
गवन ठक कन्ठककन्ठनकक् कन कक्क्न्चक््न्तकनरद क्ु 








-२ ४ वन्स्याकव्पहुम । २७० 
१1220 
भाग केकर जीकुट के परिमित मात्राका काथ चना उसमे वाटक्कीं उमरे 4 
| अनुसार अर्डका तैर मिलाङर पान करनेसे अण्डषरद्धि रोग निषत्त टता द ॥ कदा- 4 
चित्‌ अण्डवद्धि पक जावे तो व्रणके समान चिफित्सा करनी योग्य टे । 
वारकके ण्ड रोगकी चिकिस्सा । 4 
अर्थ-अनाहारी वार रोको प्रायः खटाई मिठाई खानिकी चरर टगनेते तया अमिष्यन्दी ¢ 
| जीर मारी पदा्ेकि सेवनसे वातादि दोप कुपित द्येकर वक्षण सन्वि्येर्मे ग्रन्थी उत्पनं 
| कर देते है, वह म्रन्थी पीडा जीर शोथ युक्त दोती दे । इस दोयश्चुक्त प्रन्यीको कुरण्ड ¢ 
रोग कहते है । जसा कि ८ अव्यमिष्यद्धिरुर्वम्छ सेवनानिचय गतः । करोति ग्रन्थि | 
1 चच्छोपं दोपे व्षगसन्विपं । ) इस प्रन्थीशोथगे उत्पन्न होनेफरे नमय किमी वाठ- | 
कको ज्वर भी उत्पन्न हौ जाता हे जर दस्तकी भी कव्जी रहती दे | 

भ रण्ड रोगपर छेष । 
4 यथाम्बुन। ठे सुपि मठं भज्ख्यः भरखेपनात्‌ । ङरण्डं गण्डम्‌ाराच्च 
भ हन्त्यवश्य न सशयः ॥ शम्बुकादरनिहितं गव्यं सप्राहमातपे सर्पिः । 
० > ०, ४9 = सै [| क 
स्थिगमपह्रति ङणडं सेन्धवचू्णन्वितं ठेपत्‌ ॥ ससैन्धवं वृता्यक्तं 
\ ताप्रभाजनमाते । प्रतपं चणनिर्धृट तन्मटे सघपाहरेत्‌ ॥ प्रकषयेतेन 
¶ करण्डं मुद्ध दिवनिशम्‌ । पवद तेन के!रण्ं नश्यत्थाह पुनर्वा ॥ 
‰ लनाुमूखगृध्प्य विद्सेः प्रपोजितः । रण्ड योनिरोगश 
न . # [कन्य 
च नाशपेदविकल्यतः ॥ सतैटवणं भस पां टेपमत्रतः । अपि 





(५ 1 
ताटफलू कारं वदिं जयति वेगतः । सि 
अथ-मारगीकी जडको जक्के साथ पीसकर अथवा धिसकर गमे करके केप करलेसे 
रण्ड राग गण्डमाखा, अण्डडृद्धि ये तीनो नष्ट होते है । शम्बूक नामवाठे गखमे 
( यह एक छम्बी पंतटी आकृति का पीठा राव है ) गीका ध्रृत मरकर सात दिवस 
पय्यन्त रखा रहने देवे फिर आव्य दिवस उस घतको निकाक्कर उसमे सधानमकका | 
बारीक चूणै मिलाकर ठेप करे तो कुरण्ड रोग शान्त हो जाता है} सेधानमक ओर 






| 
भू 
धृत इनको एकत्र मिखाकर ताब्रपात्रमे डाच्के सय्यकीं धूपमे रखके दोनोको हाथसे चिते © 
‰ उसके धिसनेसे जो सर निकटे उस मङ्को निकाठकर कुरण्ड शोथ पर दिन राति ठ्गवि £ 
५ इसके ख्गानेसे जयन्त इृद्धिको प्राप्त हआमी कुरण्ड रोग शीघ्र शान्त हो जाता है । मि 
| कजवन्ती ( देम } की जड ओर गीधपक्षीकी वीट ( विष्ठा ) इन दोर्नोको समान 
3 भाग ककर जख्के साथ वारीक पीसकर ङेप करनेसे कुरण्ड शोथ ओर योनि रोग वरय ॥ 
कलककन्छकरककरककतकनलकनलककरककः रवत सकनकदनक््ककरकम्कनरककङन 





४ 
९७१ छीचिवित्सासमूह भागे ६ । ८२९ 
०१ 21 ५० नः 





% निवृत्त होता है । पारदकी भस्मको तैर ओर सधानमक्मे मिखाकर मट्मके समान 
4 वनाल्वे जीर इसका रेप क्रे तो ताकुफल्के समान वदीहुई अण्डवृद्धि शन्त हती 
दे 1 इसके .शिवाय व्रणमात्रकी सूजन विद्रधि, दुरण्ड, करणसू, गल्प्रन्थी, इसके 
+> छेपसे सब शान्त हती है यह प्रयोग खय अनुभव किया इञा हे । 
वारुककी सूजनपर रेप ! 

मुस्तं इष्माण्डबीनानि भद्रदारकाटिङ्कान्‌ । 
। पिष्टा तोयेन संख ठेपोऽयं शोधहच्छिशोः ॥ 
% अथ-नागरमोथा पेटेकेबीज, देवदास, इन्द्रजव, इन सबको समान्‌ भाग लेकर 
% जरम वारीक पीस्तकर वाखकके जिस जङ्गमे सूजन होय उसपर लेप करे तो बाल्कृकी ६ 

जन निवृत्त होय । | 
ध वारुककी कररता (क्षय >) की चिकित्सा । 


कोई २ वारक अति कृडा हो जाता है जीर शरीरका मास सूखकर अस्थि पिजर 
चमकने ङगता है । उसकी चिकित्सा नीचे छवि प्रयोगेति करे । रेसे ङश शर्ररि- (. _ 


43 


7 


पतवसककददयकदकः = 


ध 


वाठे वार्कोकिं दार मछखीका तैर अथवा वदामका तैर प्रतिदिवस र्गाना चाहिये । 
जीर दो दिवसक अनन्तर चनेका वेन लगाकर तुके अनुच गभ व शीतक 
जल्से सान कराना चाहिये केकिन वारकके शरीरम उर खांसी व दस्तोकी व्याधि 
होय तो खान कदापि न करावे । 
वारुकके श॒रीरकी ब्ध ओर पुष्ट कारक प्रयोग । 
यदा तु दुर्बलो वारः खाद्चपि च वहिमान्‌ ! विदारी ऊन्दगोधृम- 
[यवनर्णं पुतण्डतम्‌ ॥ खादयेत्तदच क्षीरं शृतं समघुशकरम्‌ ॥ सो 
> सुतं वर्णं कुष मधुघृतं वचा । मल्स्याक्षकं शंखपुपपी मधुरः 
सकाचनम्‌ ॥ अकंपुष्पी मधुषुतं चूर्णितं कतकं वच। । सहेम वर्ण 


(; 


4 टय श्वेता दू वृतं मधरु ॥ चलवरोऽपिहिताः प्रशा अद्श्टोकसमा- 
| पनाः । कुमाराणां वयुर्मेषाबदपुषटिकरः स्मृता: । ( संवस्सरं यावदेते 
8 


कुन नुन््कन ११. (>>>. 


योगाः योज्याः दूद्शवषणीति केचित्‌ ) ॥ 

अर्थे-यदि वाक अच्छा पुष्टिकारक आहार करने पर भी दुवेढ दोता जाय ओर 
जटराभि उसकं निवेङ होय तो नीचे किले अनुसार प्रथोग देवे । विदार्सकदका चूण 
ग्रं ओर जीका सत्व इनको धृतमे थोडा सेककर खिखावे ओर ऊपर शहतत व भिश्री 
मिखकरं गोका ताजा दूध पिरवे तो वाङ्ककी करता नष्ट होकर रारीरइधिको [ 
नक ठक्ककककक्लककरकरककरककवलककल्कवः र वल्कन्ल्ककक् इः 


कव क 


५ 


>९६ बन्ध्याकस्पदुम । २७२ 
1 1 1 0 
1 प्राप्त होता रै ॥ ८ गेह ओर जका सत्व २४ घटे मह्रं जीको भिगोकर निकाठे » {> 
| सुवर्णकी निरुत्थ मस्म, वरूटका वारीक चूर्ण, वचका वारीक वृणी न सथको | 
| परिमित मात्रासे न्यूनाधिक धृत शहतके साथ मिखाकर सेवन करवि | मटेीका चूणै 
शखाहूटीका चूण, सुवणेकी भस्म इन सनको परिमित मात्रासे ठेर न्यूनाधिक धृत ध 
राहतवे साथ सेवन करावे । अकंपुष्पीका चूण, निर्मखीका चूर्ण, वचका व्ण, दुवर्णकी 
मस्म नको पारमित मात्नासे न्यूनाधिक धरत ॒शहतके साथ सेवन करवि । खुवणेकी 
मस्म, कायफलका चूण, सफेद वूतरका चूण इन सवक न्यूनाधिक ध्रूत गहतके साय 
सेवन करावे । ये चार दभ्योके चारो प्र्ोग अधे २ शोके कथन क्यि गये दहै] & 
५ ये प्रयोग वार्कोकि ररीरको अतिपुष्टिकारक वठ्दायक अर बुद्धिको वनेवा रै । 
नको १ सार्की उमर पर्यन्त सेवन करावे किसी .२ वेका कथन है कि १२६ 
साङकी उमरपस्यैन्त सेवन करवि ॥ 
वारकका इृद्धिकारक स्रानमरयोग । 
स॒पच्छदार्कच्छदनक्तमाटमृेस्त्रगारिनरासमेतेः । उत्सादिताङ्गः 
पशुपूत्रपिरहविरमुण्डीसठिखाभिष्क्तिः । दिने दिने याति शिशुः 
| भब्द पतिनिशानामिव शुषे ॥ 
न्‌ थ-श्तीनाके पत्र, आकके पत्र, कजे; पत्र, कनेरकी जडकी छर्‌ इन चार्रोको | 
%| समान माग ठेकर गेमूत्रके साथ वारीक पिद्ठीके समान पसक वाठक्के शरीरपर 
%| दरक हाथसे उवटना ल्गानेके समान मालिश करे ओर नेत्रवाटा, गोरखसुण्डीको & 
१ जखमे पकाकर उस जरसे स्लान करावे तो दिनपरदिन वाठ्कके दार्यीरकी वद्धि दोय । £ 
जैसे शद्चपक्षमे चन्द्रमाकौ वृद्धि होती दे ¡ यह प्रयोग राजमातत्डप्रन्थमे छिला दै | ॥ 
अष्टमगर उद्त्तन ( उवटना ) 1 
दी किरातकिदार्थमूवौ मुस्तोपङ्कविकाः ॥ श्वेतः शिरीप इत्येषां 
। छागीक्षीरेण ठेपनम्‌ ॥ ज्वरदाह्वमीरेकरक्स्तरृणनाशनं शिशोः ॥ 
अर्थ-नरकचूर सोठका ( चूर ) चिरायता, सफेद सरसो, मवा, (मरोडफतप ), नागर 
मोथा, छोटी इायची सफेद, सिरसकी जडकी छार इन सवको समान भाग ठेकर 
वकरपकि दुग्धके साथ बारीक पीस ठेवे भर बारुकके इारीरपर उवटनाः करनेसे दाद 


ज्वर वमन अतीसार तुषा ये सब नष्ट होते है ( भीर शोकम राक्षसराव्द मी दुःख 
देनेवारे रोगोका है ) । 


# 





क्षयनारकं अन्य प्रयो 
शिखाजतुव्योषविंगरोहूवाप्या्याभिर्विहितोऽवटेहं सपि्मचुर्यां 


न तक नतत नन्न्नन्क्क क कनमनर कुक्कर 


तकस्यददकयवपपवणछकयत्वणदद 





७ स्तीचिकित्सासमूह माग ६1 ८२३७. 
2 24, 12 यो 


% विधिना प्रयुक्तः क्षय विधे. सहसा क्षयस्य । नवनीतं सिता क्षोद कोट ६ 
्षीरथजः परापर ॥ करोति पुष्टं कायस्य क्षतक्षयमपीहति। वापामहपधी | 


व्याप्रीयद चीरिः शृत जम्‌ । प्रपीत शमयय्युभं ्वास्तकासक्षयज्वराच्‌। ¢ 


अथ-शुद्ध रिाजीत, सोठ, काटी मिर्च, पीपर, वायविड्ङ्गके वीजकी मिंगी (८ 
निरुत्थ रोहमस्म, स्वणेमाक्षिक यस्म, वडी हरडकी छट इन द्रव्योको समान माग | 
केकर सक्षम पसि डाक आर पारामत मात्रासे न्यूनाधेक धृत॒ राहतके साथ अवछेह 
| वनाके बाठकको कई मास पर्य्यत सेवन करानेसे शीधर क्षयरोग नष्ट होता है । मक्खन 
५ मिश्री हत ये द्रब्य वाख्कको चटानेसे शारीरको पुष्ट कसते है छराता ओर क्षय रोग 
५ नष्ट होता है । अह्साकी जक छार, सोठ, कटेखीकौ जड, गिरोय इनको समान 

४ भाग ठेकर परिमित मात्रासे काढा बनावे ओर राहत उठकर बारुकको पिलवे इस 
4 काथके पविते बाट्ककी इवास कास ओर क्षयरोग तथा ज्वर शान्त होता है 
| बारकके पाण्डुरोगकी चिकित्सा । 
-%  वाङकोको पाण्डुरोग प्रायः पूतिका ठीकडी इंट आदिके खानेसे उत्पन्न होता रै 
५ यह्‌ माता या॒धात्रीकीं अस्तावधानसे मृत्तिकादि खानेका व्यसन वाककोको ङ्ग 
जाता है। याद्‌ बारटकवे रक्षक इस व्यसनसे बाकको बचाया चाहे तो रेतसे स्थानपर 
जदा एफ भिद्वी चूना ईट ठीकडी आदि पडी होर्थं वहा वाककको स्वतन्त्र कदापि न (4 
छोड ओर अखाय वस्तु वारुकको उठते देखे व उसके हा्रमे दोय तो उसी समय | 
+ 





्, | 
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| 


कुकु ननन कुकनक्कनुर 
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८२ 





६; 


1 


१,५.५४, 
(9. 


छीन ठेनी चाहिये } यादि इतनी सावधानी रखने पर भी व्राङकको मृत्तिकादि खानेका ५ 
व्यसन पड गया दोय तो उसके समीप २} ४ टुकडा वराखोचनके डाक देने चाहिये 
वदाठखचनका, नारक म्रात्तका समञ्चकर खाता 2 उसका स्वादभा मत्तिकावः समान £ 
| आता है । वदाटोचन शरीरको हानि नहीं पहूवाता भौर मत्तिकादि खनेका व्यसन ८ 
। वाटख्कक्ा च्ट जता ह मृत्त्काद्‌ खानवार वारुकाक उदरम जन्तु पडजात ह रक्त £ 
दूपित हा पाण्डुरंग तथा कासलखारांग उत्पन्न हयं जाता ह। 
५ स्ठत्तिका भक्षणसे उन्न इए पाण्डुरोगके छक्षण । 
मृत्तिकादनशीलस्य ुप्येत्य<्यतमो मलः । कषाया मारुतं पित्तमुषरा 
५ मधुरा कफम्‌ ॥ कोपयेन्मन्द्रसादीथ रोष्याुक्तश्च शक्षयेत्‌ । परय- 
| त्यविपकैव सोति निरुणद्धिच ॥ दृन्दियाणां बरं हत्वा तेनोवीयो- 
£ जसी तथा । पाण्डुरोगं करोत्याशु बलवर्णाभिनाशनम्‌ ॥ 
*। अथ~जा वारक अथवा-वंडा मनुष्य म्रात्तका खाया करता द उसक दरीरमें वातत 


9 


व, 


१ 





पु 


2 १ "कः ॥§; 17 #। 
८२८ म्प्य शप्रुमे | ५५४ 
॥ # # क # 

भूं दद 2, शै 4. ४ (8 ५११५१५१ ब 4 श 1 7; 20 र क 6 क 2 


£+ 
| पित्त पनः पित भा उन्‌ केम मिदमम ग्वत पन शृत स्त जय दु 
मृरिकाप वनसे पित्त हुमिति ना तीर मदी कलिता गमम न्द सुदि 


[7 ७ ५ ९ यि [8। न ट शृ (2) 3 चम 1 [व ॥ 1 ट 
द्द | फिर या गाः एद मृदिता स्स्‌ ग्ना मास्‌ सद (कनि मनप्र दुम पव सप 





, 
 मातुजाक वपत पस, पन स्दनास भदू ्ि षष्‌ द्म सन्म प्न्‌ ी ८ 
| जीर चह मृति सपद समन्ताद वल्नेय सनौ ( 2 म अन्दर वनौ दु 
यन्द फर देवी | सोना वन्द पननम श्र्णर पोष्त्द् ^ न्म्‌ रमा पष्चना ( 
पमो जतापे, दयन वर्मस्य दयी सकिनिर्वत क क न दम स्यथ 
| शरोस्का तत सस्य आर्‌ चट नष्‌ प तना १ । हि यद वम तत दमित यपु (> 
> नाथ चेरनेयाला पाण्डसयग उस्न दाता द 9 


१ (>, कात 


: तथाच-शृनक्षिक्टगण्डप्नः शृनपालाभिमेहनः । छमिकोषऽनिसार्यत 
मठं समष्टफाचेतम्‌ ॥ अन्तेषु शनं परिहीनं स्ट थानेषु च्‌ 
£ मध्यशूनम्‌ ॥ युर च गोफरयथ सष्कयोध् शनं प्रताम्पं नमक्तकन्पम्‌ ॥ 
‰ बिवजयेलाण्डुकिनं यशोर्थी तथातिसारज्यरपीटिनख ॥ 
अश्र-नतर. मा भीं पर्‌ नाभि उपानय भनु यपि गमनम शद 
होना ओर वटम क्ाठकी उयते दाना रक स्थिर भिद टा द्व चारन्रीर्‌ सपे 
| ये पाण्डुरोगं व्रिेष सन्तिम दनक व्ण खीर निम्न हाय प्रर शिक सनन 
1 उत्पन होगरे दोय ओर्‌ रारीरका मय्यमाग पता दोय दन ट्रोल पाट-भेगी 


नुम 


। 

तथा जिसके मध्णमागकरे भर्मिं सजन उत्पन ट्र दोय सीर हाय ९ पदि ण ६, 
रके अद्ध करय हर्य जीर गुदा मेनि अण्टकोगमं टुजन सेय देना प्रतेगी 
चिफित्साकरियासे सागने वोग्य £ । चिकषिन्सकगो उचिते मि जो प्डुगेनी अती- 
सार ओर उ्यरसे पीडित दोय उसको त्याग देना, देसे पण्डुसेमीकौ चिकिसा कस्नेमे 
2 वेयको य नद मिटत। जिया ओर ओषध व्य नष्ट सेती £ । र 
+. २। 
8 पाण्डुरोगकी चिकिसा । २ 
| साध्य यिनं [4 जिग ४ नोष्पम शुद्धम्‌ न न 
‰ स्यच पण्डूामविनं समीय जिगय वेन्यम शुद्धम्‌ । तपा 
५ दयेत्षदयुतमगदहरीतकीत्रणमयेः पयोगः । पिबेद्‌ घृतं वा रननी- £ 
टै 

विषं यनेफटं तिक्तकमेव चापि । ध 
् अथै-चिकित्सकको उचित र कि प्रयम पण्डुरोगोकी साप्यात्ताध्य व्यव- £ 
(24 


स्याक! निश्चय कर जो रोगी अप्ताप्य रक्षणयुक्त दोय तो उसको याग टेन र । 


ध जो साध्यदेय तो नीचे सिखी चिकित्सा प्रणि अनुसार उसको चिकित्सा 
कक ककरक कनक स्कनकनककरक म्फ ननदन 






४। 


4 करना उचित है । पाण्डरोणीके रारे रूक्षता अधिक होती दै इससे धरत पान ¦ 


-य्‌७५ - द्रीचिकित्सासमूह भाग ३ | ८१९. 


ष 1111. 11 





नुन्न 


कराकै उसके रारीरको सिध करलेत्रे फिर स्निग्ध पदाथो्याराही वमन विरेचनं 
देकर उसके शरीरो छुद्ध करलेव्रे । ओर हरडफे चृणमे शहत॒ भर घत मिलाकर (& 
सेवन करावि इसके अनन्तर हरस्दीके कफ (पिद्धी)के दसि सिद्ध प्या इजा 
घत अथवा त्रिफढाके कल्के द्वारा सिद्ध किया इजा घत अथवा तिक्त पदा्थोकि 
कद्छके साथ सिद्ध किया इञ घत पान करावे । अथवा ८ दस्तावर ) जओषधियोके 
साथ घतत पान करावे अथवा विरेचने ( दस्तावर ›) आओषधियोके साथ पकाया द्भ 
घत पान करवि | 


त श, १ 


कः # ४.९.2३, ‰,६, 


मूवादिषूत । 
भूद ¢ [९ च ट्‌ 03, ~ यूर तीव 
व्वातिक्तनिशायासरुष्माचन्दनपर्षटेः `। अयन्तीवत्सभूनिम्बपटो- 
~ चर, प्र ॐ @ $ च तु [9 
| सम्डददास्पिः। अक्षमविवतपस्थं सिद क्षीर्ववुयणे । पण्डुता- 
स्वरविस्फोटशोफ्शरक्तपित्तवत्‌ । 
अर्थ-मरोडफखी, कुटकी, ह्वी, जवसा, पीप, रक्तचन्दन, स्याहतरा, तयमाण 
इन्द्रजी, चिरायत्ता, पटोकपत्र, नागरमोथा, देवदार प्रत्येक ओधपृको ' एक एक तोल 
केकर वारक कूट छानकर क्क ८ पिद्धी ) के समान वनल्ये । फिर इस करफ़के 
वजनसे चौगुना नौका दूष चवे दूधवको मम करके उफान जा जवे जव ओषध 
कर्कको दृध भिखदेवे ( कतरे दध्मे ओषध मिखनेते दूध फट जाता हे अर तासीर 
विगड जाती हे ) ओर १४ तोला गौका धरत मिखार मन्दामिसे पकावि जव कि ८ 
दूध जलकरं घ्रत मात्र रनवे तत्र कपडेमे छनफ़र श्रनको निकार च्रे | यह 
4 सुबोरिघत पाण्डुसेग, ज्वर, विस्फोटक, सजन, अशे ( ववस्ी९) जर र्तपित्तको 
नष्ट करता हे । 


र क 


कक्कर त 





कः 


१,५६.६ अः 
कन्न 


` कटुकादयघृत । ॥ 

कटुका रोहिणी सस्ता हरा दरसकलचम्‌ । परशेटं चन्दनं मूवी ¢ 
चायमारणा दुराकभम्‌॥ सुषिपप्ट। करिका पूतिक देवद च । पिश- 
कषमत तः सपिः भस्थंक्षीराठके पचेत्‌ ॥ रकपित्तं ज्वरं दाह पथु | 
सभर्गदरम्‌ । अशंस्यऽसृगदर्श्ैव हन्याद्िस्फोरकांस्तथा । (1 

य-कुटक्ा, नामरमाथा, दद्दा कुडाक्ा छठ, पट च्पत्र, रद्वन्दन, मराड- 

। 

ए 

> 


५ 


पननम 


५ 


23 


फटी; त्रायमाण, धमासा, पीपर, काकडाश्चङ्गी, प्रतिकरजकी जडकी छार, देवदार ये 
‰ मत्क जप एकं एक तोल स्वे जीर उपरोक्त विधिसे कल्क ॒ वनाकर्‌ एक आढक 


कक्कर न्क 73.33.43 


॥ ५ 


श) 


८४० वन्व्याफद्यहुम । २७६ 
नवक 

८ ८ सेर › गोदुगधके साय तथा १२८ तोदा गौध मित्र पवाते जव ध्रुत सिद्ध । 
दो जने उतारकर छान चवे 1 यह घ्रत रक्तपित्त दासक पादुततेगमे दप्पन्न द्ये 
सथ ( सुजने ) भगन्दर, ववास्तीर, प्रदर, विस्फोटक रादि रोगो नष करता £ 
हे । ( आयुरवेदकी तोख्मे १ सरसे ६४ तोटा वजन समक्षना ) । 
व्योपादिधृत । ः 

पोषं निल्वं ध. [भ्य 9 अ क = $ ध 

व्योषं विल्वं दविरजन्यो तृफला दविुनरनवा। सुस्ता चायोरनः पाठ विं | 


देवदारु च । बरृभिकाटी च भारा च सक्षीरः श्तं वृतम्‌ । ( 






०य.२०९,., ४, (+ षैः 
म 


ॐ [^ रान [^ 
| सवाचू प्रशयपयव्याश्चु विक रान्परतिकन्तिच्‌ ॥ (8 
५ अर्-सोठ, मिर्च, पीपल, विल्व { मनद्नफी जव्की छठ टना ), दन्द, दान 9 
| ह्दीकी छार, हर, वदेडा, आवखा, लठ प्रटकी तांठ, नकद ककती साठ इन 


९ दोनोकी जड केना, नागस्मोथा, रोहणं, पाठ, वायविडगक्रा मगज, ठेवदान, नख 
पर्णी वृटी, भारणीकी जडकी छार ये सव समान भाग ठेना सरि, मिचं, पीपट, हरड | 
वहेडा, विटा इन तीन २ को मिलाकर एक भाग ठेना अयरनूसजक खोहका | 
| चूण ऊेना इन सवको कूट पीसकर क़ बनाकर कल्कसे चौगुना गोका दुग्ध गर्म करके 
। दवाओका कल्क मिखाना ओर ओप्रधियोके वजनतते द्विगुण धरत मिलकर मन्दाधिपन (3 
1 पाक करना जव धृत पक जवे तव उतारकर छानके भर च्रे । यह न्योपादित 

¢ मृत्तिकासे उन इए पण्डुरोगको उपद्रवसहित नष्ट करता हे । 


अयोरजस्रेफटनचृणयुक्तं गोमूत्रसिद्धं मधुनावटीढभू ॥ 


पाण्डुं कासं सक्शदमांय शङ सशोफ शमयेदवश्यम्‌ ॥ 

अर्थ-गोमूत्रसे सिद्ध किया दृ रोह॒ माहरभस्म यह परिमित मात्रासे क्वे ओर 
इस समानहय [न्रिफखक्ा वारक चूर्ण त्त आर इन्‌ टोनोके समान दाहतमं अव 
ठह वनाकर चाटनेरो वाटकका पाण्डुरोग, कास, श्वास, मन्दाभनि, शूल, सूजन 
| सवको नष्ट करता है । 

वाटकके कामखा रोगकी चिकिस्सा । 

पाण्डुरोगी ठु योऽत्यर्थं पित्तलानि निषेवते । तस्य॒ पित्तमसङ्मा 
५ दश्वा रोगाय कल्पते ॥ हरिषनेचः समृशं हारिद्रत्वङनखाननः । रक्त- 
‰ पीतशन्पूतो भेकवर्णा हतेन्दियः ॥ दहाविपाक्ोरवत्यसदनारुचि- 
4 कर्पितः। कमठ बहुपितिण कोष्टशाखाश्चया भता ॥ 


क कनक करककककककरककककदन्ककृरकनककक फकक्रन्छ्क £ 


~ 








४.४ द) ध्य, ९, 





९.७७ ल्रीचिकित्सासमूह भाग्‌ ३ ८४१ 
४८० + 3) 1 1 111 
अर्भ-जे अन्नाहारी वाख्कको पाण्डुरोग होय ओर वह, वारक पित्त कुपित [६ 
ु करनेवारे ८ खटा नमकीन चरपरे ) पदार्थोका सेवन अधिक करे तो उसका पित्त ॥ 
| जति ₹ष्ण होकर स्त मासादि धातुओको दग्ध कर॒ देता ह उस समय प्र्‌ कामढा | 
५ ओर अधिक समयका दोनसे ८ काठान्तरात्वरीभूता कृच्छर स्याक्कुम्भकामरा ) 'कुम्भ- 

| कामला कहठाता है 1 यह कामरारोगमे वाल्कका य्त्‌ ८ खीचर › बटनसे मी 
च उत्यन्न हो जाता हे । इस कामलारोगमे ८ वाचक ) के नत्र दस्टीके, साद्य ¢ 
पठि हो जति दै, चमे, नख, सुख पीठे हो जते दहं ( शारीस्का स्त 
विल्रुर पीरास्तपर दो जाता दहै ) ओर मरु मूत्र बु रक्ततामिश्रित पीला | 
आता है रोगीका समस्त दारीर चीमासेके पाण्डुवणे माहूक्के समान £ 
हो जाता दहे उन्द्रियोकी राक्ति नष्ट होकर शरीर निवे हो जाता दै} शरीरम दाह 

| ( ऊष्मा ) वढ जाती है आहार उत्तम्र सातिसे पश्पक नहीं होता मनुष्य शायीरेक ( 
रिथिरुता ओर अरुचि व्याकुक रहता है इस कामलारोगमे पित्त प्ररु हो जाता हे । 
यह पित्त दो मेदोसे विभक्त का जाता हे कोष्टाश्रित ओर शाखाधरिस । 


छ्ष्णे पीतशन्मूत्रो पृशं शुनश्च मानवः । सरकाक्चिसुखच्छदिि 

- णमूच यश्च ताम्यति ॥ दाहरचितृडानाहतन्दामोहसमन्वितः । न्धि 

सज्ञः क्षिपं हि कामटवान्विपयते ॥ छर्यरोचकहछासनज्वर्मनिपी- 
डितः । नश्यति श्वासकासातीं विदभेदी कम्भकामटी ५ | 
अथ-जस काम्रखासगाका मरु मूत्र कार रगक्रा हया गया हय अर्‌ ररर दाथ. 


युक्त दोय नेत्र मुख वमन रक्त वणेकरे हा गये दीय तथा मर मूत्र कृष्ण वणेसे विपरीत्तं 
( रक्तवणेके ) हौ गये दोय ओर रोगीका रारीर पीडसे उ्याकुङ-रहता होय । दाह 
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अरुचि तषा भानाह तन्द्रा मोह इत्यादि उपद्रव उत्पतन होगये ह्ये जिसकी जठरा 
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| विख्कुर नष्ट होगई होय ज्ञानशीक्तरहित पडा रहता होय देसे उक्षणोबाल कासलरोगौ 
५ निश्वयपू्ैक मृत्युको प्राप्त होता हे 1 ओर वमन अरुचि चास ( सूखी उर्टी ) स्वर £ 
५ ग्कानि श्वास खोसी इत्यादिसे पीडित ओर मर जिसका परख आता होय एसे रक्षणोँ- 
५ वाला क्रुम्भकामकारोगी भी निश्वयप्रधकं मृ्युको प्राप्त होता हे । 
४ ९ कामा रोगकी चिकिसा । 
य सेचनं कामला्तस्य शिष्धस्यादौ प्रयोजयेत्‌ । £ 
ततः भरशमनी कार्या क्रिया वेयेन जनता ॥ ( 
अथ-प्रथम कामला रो्गाको घृतपानसे ग्ध करके विस्चन ओषध देकर जुरा 
करावे इसके अनन्तर दोप शामन करनेवारी चिकित्सा करे । सि 
"कक ककक्न्कनकककनत ककमवप 
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निफरया ख्ड्च्या वा द्व्या निम्बस्य वा रसः। भ्रातमाक्षिकसयुक्तः 

शीलितः कामंटपहः ॥ अनं कामखाताना द्रोणपएम्पीरसं शुभम्‌ । 

निशागैरिकधात्ीणां चूर्णं वा संभकल्पयेत्‌ ॥ नस्यं कर्कोटमूढस्य धेयं 

वा जालिनीफएटम्‌ । यदुचीपत्रकत्कं वा पिबेत्तक्रेण कामी । भक्तं 

तक्रेण युति सर जहत्याशु कामटमषू॥ लह्त्वृण निशयुम्मं तरिफठां 

कंडुरोहिणीम्‌ । प्रटिद्य मधुसपियां कामलात्तः सुखी भवेत्‌ ॥ 

| अर्भ-त्रिफलाके हिम वा काथमे शदत मिराकर पीने ] अथवा गिढोयके हिम वा 

+| कराथमे राहत मिलाकर पीवे । अथवा दारुदल्दपिि हिम वा काथमें श॒हत मिलाकर पीवे | 
अथवा नीमकी जडके छारुका दहिम वा क्राथ बनाकर शत मिलाकर पीव इन प्रयो ¢ - 

गोमेसे किसी एकको सिद्ध करके प्रातःकालमे पीनसे कामलारोग नष्ट दोना दहै] त 

%| ( रात्निको जो जीपघ गमै जर्के साथ भिगोकर रख दी जावे ओर प्रातःकाकु § । 
मसलकर उसका जक छान छिया जवे उसको हिम कहते है ओरं जो हरी ओषधको £ 

कूटकर उसका पानी निचोड छिया जात्रे उसको स्वरस बोकरूते है । हिमभी ओपधका £ 
रस॒ कहा जाता है | जिस ओषध जल्मे पकाकर निचोड छी जावे 

+| उसको काढा काथ वा कषाय कहते है, यह्‌ भी ओीषधका रस कहरता हे ५ ) द्रोण- 

| पुष्पी ८ मूमा ) रुखडीके पत्रोके स्वरसको नेत्रोमे कगानेसे अथवा हद्दी गेरू आवे 

५ 

* 

र 

श 
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इन तीनोको समान माग ठेकर अजन बनावे ओर नेत्रोमे ठ्गवे तो कामखासेगसें 
उत्पन्न इई नेत्रोकी पीतता नष्ट होती है । वाञ्च ककोडेकी जडको कूटकर उसका 
स्वरस निचोड ठेव ओर स्वरसकी नरय देनेसे कामङारोगका जहर नासिकामागैसे 
| साव हो जाता है( यहातक कि इस ओीषधसे सपेका जहर भी नासिकाद्वारा निकर 
जाता है, परन्तु सपेदशकी अवस्थामे शीघ्र इसका रस॒ नासिकामे डाठ्ना चाहिये ) (५ 
कडवी तोरशके रसको नासिका डारनेसे मी कामका जहर निकर जाता है । &. 
इसी प्रकार बृन्दा फक्के स्वरस वा हिमकी नस्य ल्नेसे कामटाका जहर नासिका- & 
दवारा लाव हो जाता है] कामलरोगीको गिरोयके पत्रोको पिके माफिक पासकर £~ 
तक्रमे मिराकर पिखवे । कासरारोगीको तक्रके साथ चावर्का आहार देनेसे काम- 
ररोग शान्त होता है । ( फिटकरी करटा करषो १४ साककौ उमरसे नीचेके बार 
कका १ मसाससे १॥ मासपय्यन्त ओर १४ सारसे ऊपरकी उमरवारेको ३ मासेकवी 
मानना तक्रके साथ देनसे कामलारोग शान्त होता है ।) लोहमस्म ( अथवा माह्ूरमस्म ) 
| हल्दी, टारुह्दी, त्रिफला, कुटकी इन सवको समान भाग ठेकर पारमित मात्रासे 
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घृत शादतके साथ अवरुह्‌ बनाकर चाटनेसे कामलारोग शान्त होता है | ध 


{¢ 
पकक ककनकनकककवगयुकरनरनकनलवतककन्ककःनुनछकन्तनुतनक कृद श; 
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५ पाण्डु ओर कामरारोगीको पथ्या । (4 
५ यवगोधूमशाल्यचरसे्नङ्गलनेः समैः । ` 
सुद्राढकीमसूरयेरयुषो भोजनमिष्यते । £ 
अर्भ-पाण्डु ओर कामलारेगमें जौ गेह चावरोका मात ॒जंगकी जीयोका | 
* मासरस भूग अरहर ८ तूर ) ओर मम्नरा्टेक अनोका यूप बनाकर देना हितकासं हे 1 4 
| वारुकके करनिरोगकौ चि कित्सा + (४ 


>) 


(3 
=< 


जन्मतेदाचतुर्विधाः ॥ नामतो विंशतिविधा वाद्यास्त्न मटोच्वाः। 
तिटपमाणसंस्थानवर्णाः केशाम्बराघ्रयाः ॥ वहूपादाध्व सृष््माध् युद! 
टिख्याश्च नामतः । दविधा ते कोटपिदिकाः कण्डगण्डानङु्ैते ॥ अचजी- 
णोनी मधुर.म्सेवी उवपियः पिष्णटोपकोक्ता । ग्यायामवर्नी च 
दिवाशयी च विरुदभोजी कठभते कर्मीरतु ॥ माबपिशम्टङवणयड- 
शाकैः पुरीषजाः । मांसमाषणटक्षीरिदषिशक्तः फफोल्वाः ॥ विरुद 
जीर्णशाकायेः शोणितोत्था भवन्ति हि ॥ 


नुन 


| [+ 9 कि क, [3 
। कमयस्तु हिवाः अर्त वह्याशयन्तरभदतः । वाहमटकफाच्रा्वट्‌- 


यौ 


नुन्न 


५) 
६ 


| 
\ + 


-* टसमेसे बाहरका भियोग शर्यीरके ऊपर भैर पसीने आदिसे उ्पात्ति समक्षनी ओर | 
आभ्यन्तर छ्रमि कफ जसे कि क्षयरोगीके फुपुसुमे ( टुवरकिक ) उत्पन्न हो जाते है । 9 
सत्तमे एक प्रकार सुक्ष्म जन्तु होते दै ओर मल्विष्टम उत्पन्न होते दै इनके चार मेद 
ह, जीर नामभेदते वास प्रकारके है । शरीरे ऊपर पैर पसीनादिसे उन दोनेवाले छृमि 


२ 
¢ ४५ आ [ ५, ऋ १० भ भ, क न भ, ध. 
अथ-शरीरवे बादर ओर मातर इन दो दोस कृमिरोगके विभाग करनेमे आते है 
1 [4 (न म न्द भ, ~ ५, = (६५ 
कपडे ओर वारोके आश्वयमे रहते है वह कष पैरोवारे जू वा खख नामसे दो प्रकारके ( 
| 





हे छृमिवाङे वारक वा अड मनुण्यके दारीरमे चकते गुमडी एसी कण्डु खुजढी गाढादि 
छृमि दरा ८ काटने ) से उतन होते दै । आम्यन्तर कमि अजी्णमे भोजन करनेस मधुर ध 
( मीठे ) पदाथे खट पदार्थं प्तक पदार्थं पिष्ठादिक पदाथ गुडादिके खानेसे ( व्यायामवओी ¢ 
"कसरत न करना दिनम शयन करने सयोगद्र आहारे करनेसे मयुष्योके शरीरम 6 
छृमिरोग उन होता हे ) उडद पिष्टक पदां ( प्िद्धी ) दिके ने पदाथै खे 
खारे गुड इाकादिके अतितेवन करनेसे मनुष्योके मल्में कृमि उत्पन्न होते है । मास 
%| उडद गुड दूष दही शक्तसक्षक काजी इत्यादिके सेवन. करनेसे कफमे श्रमि उत्पन्न {> 
६ होते है सयोग विरुद्ध भोजन अजीणै जीर राकादिके सेवनसे रक्तम छृमि उत्पन्न होते है 1: ति 

ननदक्नकनठनकन्तकन्कन्त क करकक्लककन्हकरकककरनर कक्कर 


४ 
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। कुभिरोगके लक्षण । 
‰ अवरे विवर्णता शूरं होगच्छ्नं भमः । भक्तदेषादिताराश्च सजातशृमि- 
 टक्षणम्‌ । कफादामाशये जता वृद्धाः सर्पन्ति सवतः ॥ पृथुवध्मनिभाः 
केचित्‌ केविदरण्डपदोपमाः । रुढधान्याकराकारास्तद्ववीषस्तिथाऽणवः। 
 श्वेतास्तप्रावभासाध्व नामतः सप्तधातु ते । अन्वाह उद्रवेश हृदयादा 
५ महाखहाः । चरवोदर्ङ्क्ुमाः पुगन्धास्ते च कुवते । हृासमास्यभव- 
| णामविपाकमरोचकम्‌ । छरदिशुलस्वरानाटकार््यथयथुपीनसाच्‌ । 
रकवाहिशिरस्थाना रजा जन्तयोऽणवः। अपादावृतताघ्राच सोक्ष्या- 
‰ त्केचिददर्वाः ¦ केशदाटोमविध्वंसा रोमद्रीष्‌ उदुम्बराः । पठेत 
५ वुष्कमीणः सहसौरसमातरः । पकाशये पुरीषोस्था जायन्तेऽधोवि- 
पणः । सेवृद्ध्या्व भवेयुश्च ते यदामशयोन्छ॒खाः । तदास्योद्रारनिः- 
'ास॒विडगन्धादुविधायिनः । पृथु्रृततचस्थूटाः श्य वाः पीताः पिताऽ- 
सिताः । ते प्नामभिः स्थताः ककेरुकमकेरकाः । सोषुरादः रशू- 
लास्यटेखिहा जनयन्ति च । विभेद टविषट्कशयपारुष्यपाण्डुताः। 
रोम्हषधिसदनखदकण्डुर्विमागेाः ॥ 


11 


० 
५ अथे-( कृमि उक्पच होनेके लक्षण ) ्वरका उत्पल द्येना शरीरकी रगतः 
‰| बदल जाना उदसमे शूर हृदये पीडा उक्टी अम भोजन करनेसे अरुचि ८ ; 





% मिचलाना सुखसे कार बहना ) अतीसार होना ये छक्षण उदरे छमि उवच होजा 
‰ पर होने र्गते दै । कफसे उत्पल इए कमि आमाङायमे वढकर उदरमे चारो तर्फ कष 
| जाते है उनमेसे को$ तो चभेके समान कोर केञुएकी आक्तिके समान कोई धानं 

अकुरकी आकृतिके समान कोड छोटे कोई विशेष व्डे कोड देत रगके कोई ताबे 

रगके देते दै । ये जन्तु अन्त्राद, उदखेष्ट, ृदयाद, महागुह, ८ चख ) दर्भकुुः 
| सुगन्ध, इन मेद्यसे सात प्रकारके रोते है ! ये कमि जव अधिक्‌ वढ जाते है तव स 

उरटीका आना, मुखसे ल्यरका वहना, जाहारका न पचना, अरुचि, वमन, शू 
| ल्यर्‌, आनाह, करता, सूजन ओर पीनसको उत्पन्न वरते है । रक्तप वहनेवाः 
| नाडि रहनेवारे रुधिरसे उत्पन्न हए कृमि ये अति सूक्ष्म होते है कितनेही 5 
* इतने सूक्ष्म होते दै कि सुक्ष्मदरक यन्त्रकी सहायति वरिदून नहीं दीख सकत 


॥ = 





क ककव काण ककव ाष्काकककककककावाककयक्रकव 
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टन स्तजन्तु्कि पैर नहीं रोते कोई गोठ ८ ओर कोई र्म्ने मी होते है ) ताम्रवणं 
ध च रक्त वर्णैके खाक होते है ¦ इनमसे कोर छोटे भी दोतेदै जो कि देखनेमे नहीं 

आते उनको सूष्म दर्शक यन्त्र विदन नहँ देख सक्ते इन ॒कृमियोके केशाद्‌, ठोमवि- £ 
र घ्वस, रोमदीप, उदुम्बर, सहसस, मातर ये छः नाम है, ये जन्तु विरोप करके कुषठ- (६ 
| रोगको उयन्न करते है । सीर पक्तारायमे मठ्से कृमि उदयन होकर युढके द्रवाय | 
| हकर जो मल्वे साथ ज्रम निकल्ते है ये मटाङ्रयम जत्र अधिक वढ जाते है तव £ 
| उस मनुष्यकी उकार ओर श्वास प्रवासमे मठ्के समान दुर्गन्ध आती है, य मख्के 
कृमि रम्ब गोरु छे व्डे व्रूसर वर्णवाडे पीठे व्णेकै सफेद वणेके काठे वणके हीते 
दै । इनके ककेरक, मकेर्क, सौघुराद, यस्य, ठेिह्‌, ये पाच नाम हे, ये जन्तु 
विमागंगामी हयो जनेपर ममेव, गूर, विष्टम्भ, कृशता, कवांशता, पाण्डुता, रोमाञ्च 
मन्दाधि सौर गुदाद्रासमे खुजकीको उत्पन्न करते है । 

कृ मिरोगका चिकिसा । 

वारकरौका दारीर तथा वन्न स्वच्छ रखना चाहिये उनक्र जभर्‌ पर सट एकत्र न 
~| होने पाव । यदि वालककं दाररिपर मक उत्पन होकर पसीना आयेगा तो अवद्य बाह्य । 
च कमि उनन्न छे जवेगे । वारकको अतिमिष्ट जीर पत्रठे आदार जिनका उपरर निदा- 

नमे वर्णन हो चुका दैन देने चाधि जीर वालकको अजीर्णं कारक पदार्थेति मी 

चचाना चाहिये वहने ग्कोको मिष्ट पदार्थं खानेकी चाट ठग जती है सो अति 
% मिष्ट पदायं भी अधिक्रताते नदना चाद्ये, जो २ कारण ऊपर कृमि उत्पन्न 
नेको लिखि गये है उनपर्‌ यान देकर वालकका वचाना चाहिये । बार्क विशेष 
‰ ज्ञानयून्य होता दे उस्तको अपने हित अितका ज्ञान नदीं जिहाके स्वादका विशेष 
कमी दोता हे सो वारक रक्षकोको चाये कि जो जहार विहार वारक दारीरको 
+ जहित पर्हृचानेवाटे है उनसे वचनिकी चे करते रहै । 


‰ तेषामन्यतमं वेयो जिर्ाुः सिग्धमातुरम्‌ । सुरसादिविपकेन सर्पिषा 
4 वाऽ्नमदिेत् । षिरेचयेतीक््मतमेः येगरास्थापयेदि च । विडंगत- 
 ण्डुखव्योषशियणिर्मरिेन च । तक्रसिद्धा यवाः स्यार्छमिघी संघुव- 
र चिका 1. विडगन्योषसयुक्तमन्नमण्डं पिवेन्नरः । दीप्तं रमिनाशाय £ ` 
‡ रि इरत भृशम्‌ । सक्षद्रः रुमिनिद्धिः पीतः रमिहरशिथुजध्व 
काथः । पीतं मूत्रमजायाः अन्धिकचूर्णान्वितं वापि । पारशीययवानी £ 


५ पीता पयुषिता वारिणा प्रतिः। छडपूरवा कमिजाटं कष्टगतं पातयत्याशु ॥ £ 


यन्सन्् क सन्स कनक नतकन्ठन्लनठ ६५3 





पनः ग क [4 ",१,५,८५ 





4, = ५२, ॥ 
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५ सुस्तासुपणीफरदारभिथकाथः सकप्णारूमिशतन्ुकल्कः । मागद्रयेनापि 
 चिसदचान्छमीनिहन्ति कमिनाष रोगाचू ॥ पटाशवीनस्वरं पवद £ 
| क्षतरसंशुतम्‌ । पिवेतद्रीनकल्कं वा तक्रेण रुमिनाशनः ॥ टिद्याव .; ( 
५ क्षेण विडङ्क चूर्णं छुमिविनाशनम्‌ । सुरसादिगणं वापि सवथवोप- £ 
| जनायते ॥ भ्यं कटुकं तिक्तं भोजनध् हितं भवेव । रमणा नान 
रुच्यमधिसंदीपनं परम्‌ ॥ 
भं अथ-उपरोक्त कथन किये इए दोनों प्रकारके कृमिरोगकी निद्रा्तिके स्यि | 


% प्रथम रोगीको ल्िग्ध करे इसके अनन्तर सुरसादिगणकौ ओपधियोके दारा ( 
| परकाये इए धतके साथ आहार देवे । जथवा तीक्ष्ण विरेचन व जास्थापन [ 
| वस्तीका प्रयोग करे । परु बडे मयुष्योको तात्र विरेचन आस्थापन " वस्ती देना ¢ 

योग्य है वाख्कोको केवल मृदु विरेचन देवे । ( सुरसादिगणके जीपध }. वठसी, वन- 4 

तुखुसी, दोना मरूजा, सफेद, वनतुरसी, भूस्तण, अगुदाक ( यह द्रोणपुष्पीके समान {£ 
ही एक प्रकारका वूटी है ), नकलिकनी, खरपुष्पी, व।यविडग, कायफर सुरसी ( विल्व- ५ 
नासी, निरगण्डी, गोरखसुण्डी, मूसाकणी, मार्गी, काकजघा, मकोय, वकायन ) ( 
यह सुरसादिगण कमिनाशाक है । वायविडद्भके चाव, त्रिकटुं ( सोठ, .मिर्च, पीपर ) त 
सरहजनाकी सुखी इदं जड, कारी मिरच इनके काथदारा सिद्ध की इई यवागू ( सीरा ६ 
| ङापसी ) मे सजीखार डरुकर पिरवे ! यह्‌ कृमि नारक हे । चावर्छका भात वना- {£ 
श कर उसका माड छन स्वे ओर उसमे वायविडग तथा त्रिकटुका वारीक चूण £ 
९६| परिमित माघासे मिलाकर कृमिरोगीको पिरवे यह प्रयोग अथिदीपन ओर कमिनाराक ( 
| हे । वायविडंग तथा सूखी इद सहजनेकी. जड दोनो समान भाग ठेकर विधिप्रवैक ६ 

काथ बनावे ओर उसमें शदत डारकर कमिरोगकि पिटवे । जथवा पपिलामूढकँ 
| सुक्ष्म चूण कस्के बकरीके दुग्धके माथ पान करावे तो कृमिरेग नष्ट होवे ¦ ् 
५ खुरासानी अजवायनको वासी ( शीतक ) जकमे पीसकर छन ल्वे ओर उसमे गुड (५ 
+| मिलाकर पिरवे तो कोष्टगत समस्त॒कमि समूह नष्ट हा जता दहं। नागरमोथा, & 
५ आसुपणीं ( मूस्ताकणा ५, त्रिफला ( हर, वहेडा, आवला ) देवदार सखी ह सर्हेजनेकी ‰ 
| जड इनको समान भाग केकर पारमित मात्राका काढा वना उस काटेमे पीपल 
%| ओर वायाविडगका चूण मथवा कर्यै मिराकर पिरूवे तो दोनो मार्मसे रतत इए (३ 
%| इमि ओर छमिरोगसे उत्पन्न इए समस्त रोग व॒ उपद्रव नष्ट॒हो जाते है ! ढाक 
% ( क्च ) क वीजोके स्वरसमे शाहत मिलाकर पनिसे अथवा सूखे इ९ ठाकके वाजो |£ 
ककलन करककनक्कककतकतकनकलकककनलतलकवलक सकनकककनत दनक 
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८ पकाशचपापडा ) क्रा चूर्णं करने गके तक्र ( छाछ के साथ पीनेसे @मिरोग निवृत्त 
हो जाता ह | वायविडगकी भिगीका चारीक चर्ण करये परिमित मात्रासे खहतमं 
मिटाकर चाटनेसे कमि रोग निवृत्त होता है । ओर घुरसादि गणकी ओषधियोमेसे 
एक एक व करं २ ओषध मिराके राहत व गक तक्रके साथ सेवन करनेसे कमि- 
रोग नष्ट होता है | कमिसेगी नियप्रति कटुक जर तिक्त पदार्थोका भोजन केरे 
| तो उसको हितकारी है ओर कृमिरोगका नाजक दै रुचिकत्तं तथा अग्निप्रदीक्त 
करनेवाखा है । 
यवक्षारं छुमिरिपुमगधा मधुना सई 1 
गक्षयेत्छमिरोमव्ं पक्रिशृठदहरं परम्‌ ॥ 
अथे-जवाखार, वायविडग, पीपल इनको समान भाग केकर सूक्ष्म चूर्ण॑वना 


राहतमे छेह॒ वनाकर परिमित मात्रासे सवन करे तो उदरङृमि तथा पक्तिगूरको 
ह्रण कत्त है । 


४ 


क्क 


ईपु3 
श 





वाद्यकरामि ८ चूक ) नादान प्रयोग । 
रसेन्दरेण समायुक्तो रसो धत्यत्रनः 1 
ताम्बृलपत्रनो वापि टेषनं यूकनाशनन्‌ ॥ 
अर्थ-पारटको वत्रेके पत्रक स्वरसमे अथवा नागते पानके स्वरसमे मर्दन करके 
रिम रगनेमे ज्‌. ओर खख नाश्च हेते है । 
भण्डी पिशऽऽरनाटेन मेमूत्रेणाभिपिश्काः। 
कुनदी कटुतेटेन योग यूकापहा्चयः ॥ 
यर्थ-मनीर्करो काजीमे पीसकर रिटारसको गोमूरमे पीसकर ओर मनशिलको (£ . 
कान ८ सरसो ) के तैले  पौसकर शिरमे लेप करनेसे जं, रीख नष्ट दोते है तीनो 
प्रयाग न. रीखकमो नष्ट क्ररनवारःद्‌ | 
| मदाकमक्ुणनाश॒क धूप । 
कङुभुमं विग लगीं भहातकं तथोशीरम्‌ । धीवे्कं स्थरं 
मदनचवाष्टमं दव्यात्‌ ॥ एष सुगन्धो धूपो मशकानां नाशनः शेष्ठः । 
शब्यासु मत्छुणानां शिरापि वसे च यूकानामू ॥ 
अ्-अयनृक्षके क्क, वायनिडग, कञिारी, ८ यह ह्दीकी गाठकी आङ्घतिका 
विप है ) मित्र, खस, ्रवषट्रूष, राढ, भैनफरक इन सवको समान भाग केकर 
कनन फनतकककरनटनलकततः कलवतकतकनरनकक ककर - 


न्क 
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व्क 343; न 
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कूटकर धूप बनवि यह धूप धरम देनेसे मच्छर माग जाते है । इस धूपको ग्वाटमे 
देनेसे खटमल माग जाति दै । धूप देकर कपडोपर ध्रूभा ठ्गनिम न्‌ नष हो जानै है| | 
मक्षिकानाश्चक म्योग । 

तकरपिेन तालेन लेपो यमकं शुभम । तम्रा गृहवति मक्षि ( 

कानाच संशयः ॥ शछितियसिधृमेन गृहं यजति मक्षिका ॥ माजा 

रस्य मं तां पिष मूपिकम।ल्पित्‌ । तषाघाय गृह त्यक्ता सवयो 
| निर्यान्ति मुभिका ॥ 
थ अर्थ-एक पुता अटेका बनाकर उस पुतठेफे ऊपर छछमे पित्त इदं दरताकका | 


| केप करके घरफे उस स्थानमे सकं जापर वहत मक्खी घाती होरे, रस पुतकठेकी | 
| गधसे सव मक्खी घरको वाग देती है । राल्की धूनी देनेत्े मक्ली घरको त्याग 
ॐ देती है । विावकी विष्टा ओर हरतार दोनो एकत्र पीसकर एक चैके ऊपर केप 


‰| कर देवे इस चूहेकी गन्ध सूघते्ी सव घरके चूहे भाग जते है । 





(3 


1 
| 


(८. 












+ सुजंगमूषकादिनादाक धूप । 
 लाक्षा्रह्ातकशव श्रीवासः श्वेतापरानिता । अनस्य फटं पुष्पविडज्गं 
सजण्यः । एभिः रतेन धूपेन शाम्यन्ति नियतं गृहे । शजङ्गमृषका | 


१ 
3 
ए ^ 


| दना वुणा मशकमल्छुणाः ॥ 


| वायविडद्न, राक, मूग इन सवको समान भाग केकर ध्रूप वना घरमे इस धूपको | 


क्षीराणि म्नि घृतानि चपि दधीनि शाकानि च पर्णवन्ति | अम्लं 
मिष्टं च रसं विशेषा कुमीन्‌ निर्वासः परिवर्जयेदि ॥ 
५ अथै-वैर ओषधका दूध, मास, वगैर ओपघका धृत, वगैर ओौषधका दही | 


+| पत्रोकं शाक, खट्टे पदाथ, मीठा रस इन पदारथोको विशेष करके कृमिरोगी त्याग देवे । 
र 


क्रमिरोगवारेको $षथ्याहारका त्याग 1 





| रूमीणां विहकफोत्थानमितदुक्तं चिकित्सितम्‌ । ध 
‡ स्कनानान्तु संहारं डयोत्‌ इष्ठचिकित्सया ॥ (4 


६# 
ध जर कफजन्य तथा ( वाद्य ) ङमियोकी चिकित्सा ऊपर छख 
ग हे । रक्तजन्य कृमिरोगकी चिकित्सा बुष्ठरोगकी चिकित्सके समान करनी उचित 
(3 


> कक कक्कर छनन छत नरकनन 
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नु 
है । यह केवर वार्कोको कष्ट पर्हचनेनारे छमियोकी चिकित्सा सूक्ष्म रीतिसे छी 
शर है । विकेष चिकित्सा वड म्रन्थोमं देखी । 

रः वारकका स्वरभद् ब ८ स्वरभेद ) 


| ^ न क 


ये कष्टम स्वरके बहानेवाढी नाडियोमे प्राप्त होकर स्वरको नष्ट कर देते है, वात पित्त । 
कफादिके मेद तथा सन्निपात क्षय मेद इन भेदोसे छः प्रकारका स्वरभेद कहा गया है । [ 
परन्तु छोटे बाकर्कोको रुदन करनेसे बडे वारुकोको पाठ आदिके करनेसे तथा दोषोकं ( 


न क 


| कुपित दोनेसे ही स्वरमेद होता रै । इसके विरेप ठक्षण निदान प्रन्थमे देखना चाये । 
ध स्रगनाम्यादिअवछेह । 

[ब न 9 [9 [^ ऋ >) चेति 9 
‰ मृगनाभिः सूक्ष्मे ठवेगङुसुमनि च । त्वक्क्षीरीं चेति ठेहोयं | 
 म॒धुसपिः समायुतः । वाकस्तमसभरख्जयति स्वरणेशसमन्वितम्‌ । ' 
% ब्राह्मी वचाभया वाप्ता पिपली मधुयुता । अस्य प्रयोगातसप्राहा- 
[+ काक्र म 
«| क्किन्नरेः सह्‌ गीयते । 
५  अथै--कस्तूरी असली \॥ मासे, छोटी इरायची १ तोरा, स्वङ्ग १ तोखा वस 
| रोचन १ तोखा इनको वार्यक पीसकर ओंपधियोके वजनसे दो गुण शहतत ओपधि 
1 योक चूर्णक समान गोघृत भिरखकर अवलेह बनावे ओर पारमित मात्रासे सेवन फर | 
+ तो वाणीका स्तम्भ ओर स्रमेदरोग नष्ट होय । तथा त्राह्ीबूटी, वच, हरडकी छाठ, 
अदूसाकी जडकी छा, पीपक इनको समान भाग केकर सूम चूण बवनवे ओर | 
परिमित मात्रासे शहतके साथ अवलेह बनाकर चटवे तो सात दिवसकं सेवन 
स्वरभद्न नष्ट होकर किनरोके समान स्वर ह्य जाता है । 
तथा कोष्णजरं देयं भुक्तवा घतयडोदनः। पैत्तिके तु विरस्तु ॥ 

भ, टिेन्म, = 
पयश्च मधुर शतन । ठहन्मघुरकति का चूण मघुसमायुतदष््‌ 1 अश्च 
याच ससूर्पिष्कं यष्टीमधुकषायकम्‌ । पिपरी पिपपलीमूकं मरिषं विष्व- 
भेषजम्‌ । पिबेन्मत्ेण मतिमान्‌ कफे स्वरसंक्षये । अजमोदं निशां 
धानां क्षर बहि विचूण्यं च मघुसर्पियुतं टीट स्वरभेद व्यपोहति । त 
पठलत्रिकन्यूषणयावशूकनचूर्णञ्च इन्यात्स्वरेदमाश । किंवा ङलित्थं € 

[ क [२ 4 [द्‌ > न्थः, 
वदनान्तरस्थं स्वरामय ₹इन्त्यथ पोम्करं वा । वाते सख्वणं वैं पित्ते & 
(33: ५ स्ककर 
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५ सर्पिः समाक्षिकम्‌ कफे सक्षारकटफं क्षोदं केवटमिष्यते ! गरे तानि 


५ जिहायां दन्तमूटेष्च चाधितः। तेन निष्क्रमते शेप्मा स्वरथाशु प्रसी- 


‡ दति । भगरुषुरववावीतरिरं स्रभेदहतियेतकोप्णम्‌ । व्य्रीपुर 


५ तरुनागरससिंहषखकाथमथापिवि। ॥ | | 
4 अर्थ-सरभगवाठेको धरत गुड गमम मात इनका भोजन करव गमं जट पान करवे । | 
५ पित्ते स्वरभगमें विरेवन कराना उचित हे ओर मधुर ओपधिर्योको दुग्धमे पकाकर ६ 
छानकर उस टुग्धको पान करावे । अथवा मधुर जओौपधियोका चूर्णे करके राहतमे ध 
%‰ मिढाकर चटावे । अथवा सुख्हर्टीमे काथमे धृत डालकर पान करावे । | 
‰ पीपल, पीपलामूढ, काकी मिर्च, सौठ इनको समान माग लेकर ( सकष चृणे ) ¢ 
थ| वना परिमित मात्रासे गोमूत्रमे मिरफर पान करे तो स्वरभग नष होय | जज- 
‰| मोद, हद्दी, आवे, जवाखार, चित्रकरकी छा इनको समान भाग केकर सूक्ष्म 
प चूर्णी बनावे जीर शतके साथ पारमित मात्रासि सेवन करे तो स्वरभङ्गं रोग नष्ट हवे । 
ध त्रिफला, त्रिकटु ८ सोठ, मिरच, पीपर ) जवाखार इनको समान भाग ॒ठेकर चूर्णं बना 
% शदत मिलाकर गोखिया बनाञ्वे इन गोख्योको सुखमे रखकर इनका रस 
| अन्द्स्वो चूसता रहे तो स्वरभद्न रोग नष्ट होता हे, दसी प्रकार दु्थी तथा पुष्क- 
् रमक वूर्णैकी गोकी बनाकर सुखेमे रखनेसे स्वरभङ्ग निवृत्त होता है । वातजन्य स्वर- । 
& मन्नरोगमे सेधानमकका बारीक च तै मिलाकर सेवन करे ! जीर पित्तजन्य स्वरभन्नमे 
राहतके साथ न्यून मात्रासे धृत मिखाकर सेवन करे । भर कफजन्य स्वरभगमे जवाखार 
तरिकटुका चूणे राहतके साथ मिङाकर सेवन करे । इस प्रकार सेवन करनेसे गला, (9 
ताद्य, जीभ, दोतोकी जडमे रहनेवाटा शछेष्ममर निकलठ्कर गिर जाता है 





हे । जर स्वर 
स्वच्छ हो जाता हे । अगर देवदार इनको समान ठेकर परिमित मात्रासे काथ वनावे ॥ ह 
जीर मन्दोष्ण ( निवाय २ ) पान करनेसे स्वरमग निवृत्त हो जाता है । अथवा कटे- 
खीकी जड, देवदार, सोठ, अह्साकी जडकी छा इनको समान माग केकर क्राथ 
वनवि इसके पीनसे स्वरमग रोग नष्ट रोता हे । 
सारस्वतघत्‌ । 
समूटपत्रमादाय बाह्ली प्रक्षाल्य वारिणा । उलखले क्षोदयित्वा रसं 
वेण गालयेत्‌ ॥ रे चतु्ेणे तस्मिन घृतप्रस्थं पिपाचयेव्‌ । 
आषधानितुपेष्याणीतरनीमानि दापयेद्‌ ॥ हरिरा माटती डं निवृता 
सदह्रीतकी । एतेषां पटिकान्‌ भागाव्‌ शेषाणि कर्मिकाणि च॥ 


पकक ककककककलनकन्ठकतकनलकरनतकरककककनक्कक ककरन क्रककः 
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पिपपल्योऽथ विडगाति सैधवं शरा वचा ॥ सर्वमेतत्छमाटोव्य शेर ( 
दुमिना पयेव्‌ ॥ एतलाशितमत्रेण वागिशुद्धिः प्रजायते । सप्वासखरयो- ¢ 
गेण किर सह्‌ गीयते ॥ अर्डमासुपरयोगेण सोमराजी वपुर्भेत्‌ । (६ 
मसमाजभयोगेण शतमाचन्तु धारयेत्‌ ॥ इन्याशदशङानि अशि ॥ 
विविधानि च । पश्चयल्ाव्‌ प्रमेहांश्च कासं पचविधं तथा ॥ वन्ध्या ्‌ 
नामपि नारीणां नराणामत्परेतप्तामर । घृतं सारस्वतं नम वल- 
 वणंधिवदधेनम्‌ ॥ £ 


अर्थ-मूरु ८ जडसदहित ) तथा पत्रसहित बाद्यी वूटाको जलम प्रच्छाख्न करके 
वृरट स्वे जर कपडेमे रखकर इसका स्वरस १६ सेर स्वे ओर गौका घत ¢ सेर £ 
ल्व हद्दी, मारतीके पुष्प, कूट, निसोत, हरडकी छार, ४ तोखा स्वे, पीपर, £ 
| बायविडग, सेवानमक मिश्री, वच, प्रयेकं ओषध दो ९ तोला च्व इन सूखी हरै © 
९ सव ओपधिर्योको कूट पीसिकर त्रा्हीके रसके साथ कर्कर वनवे ओर सबको मिका- ६ 
% कर एक करुहवे पात्र व छोहकी कढादैमे चढाकर मन्दायिसे पचावे जव ब्राह्मीका 
<| रस जर जावे तव उतारकर घतको चच्नमे छानकर मर स्वे यह त्राह्ी ८ सारस्वत ) ( 
श्च घृत सिद्ध इजा) इसको वाख्क तथा युवा बद्ध मनुष्योको उनकी उमरके © 
प्रमाणसि मात्रा देकर सेबन करावे, इसके सेवन करनेवाठे मवुष्योकी बाणी 
ध शद्ध हीय सातं दिवस सेवन करनेसे किनरयोक समान गायन करर | (¢ - 
५ १९ दिवक्त सेवन करे तो सोमराजी ( चन्रमाके ) समान उल्क वणे 
| होय । एक मास्त सेवन कएनेसे जो दु शाघ्र पाठादि श्रवण करे उसको कठस्य कर (६ 
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वे । अठारह प्रकारके कुष्ट रोग, अङारोग, गुर्मरांग, प्रमेहरोग, खासी इनके नष्ट ६ 
करे । निस्सन्तान बन्ध्या चरी जीर अद्पवीय्य॑वाङे पुरुषीको यह सारस्रत घृत वल ओर 
वणका वडनेवाखा हे । इस घरतका उपयोग हमने २१ सारसे अनेक रोगिर्योपर 
किया है सवको काम परचता है । विशेष करफ बारकोको १ सात्रा हस्योज दो तीन 
सास सेवन कराई जवे ता अति तीन्र बुद्धि ओर बारणकक्तिवटि हा जाते ह मन्द्- ( 
श्यं वुद्धिवार वियार्थी जिनको पाठ कण्ठस्य नहीं होता उनको इसका सेवेन अवहयही & 
“ % करना चाहिये । (= 


४ वारुकोकी अरुचिकी चिकित्सा दाडिभादिचरूणं । „£ 


दे पले दडिमम्टस्य खण्ड दयायल्वयम्‌ । विषुगन्धिपटं चैकं चृण- 
व कक्कर कक्छन्कुक्न्क कनक क्क्न्कन्छक उकुकनु 
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| = 
मेकन कारयेत्‌ ॥ तच्र्णमात्या युक्तमरोचकष्टर परम्‌ । दीपनं पाच- 
न्च स्याल्यानसुज्वरकगसाजत्‌ ॥ ( 
अर्थे अनारदानेकां जम्ढरस ८ तोला, मिश्री व वरग १२ तोखा, दानवान, 
% पत्रन. छोटी इकायचवि बीज ये तीनां मिखकर चार तोदा ८ इनको पृथक २ ठठ 
तोखयै प्रमाणसे खेवे ) कूटछानकर चार तोडा वणं तैयार दोगा इन सवक 
मिलाकर चटनक्रि समान वना चवे | इसके सेवरनसे वाठर्करकी सदधि नष्टा | 
| जठराभिको प्रदी करता है । पाचन दै जर पीनस स्वर काम इनको निदत्त क्‌ । | 
1 पीपल ओर जवाखारका चूणै शतम मिलाकर अथवा ग्वे अनारके रसम मिलाकर | 
1 अथवा पर्काहई अमरीके परेम मिलाकर वार्कोकी जीम, ताद्धपर ठगानेत दूध पीनिवाठे | 
५ वाखकौकी असाच निशत होती ह । जीरा, काली मिरच, सधानमक, छोटी इडयन्चीके | 
| वीज इनको समान भाग लेकर चूण बनावे, इस चूको अटरलकर र तया | 
५ शहत मिकाकर दूध पीनेवाे वाठरकोँकी जिहा ताद्धपर फरनेसे अरचि निवृत्त हो दूष 
पीने छगते है, ये ढोनो प्रयोग हमारे अञेभव किये दृण हं । 
जीरकदयमम्टीका शृकषाम्टं दाविमान्वितपर । 
चिनका्रकसंखक्तमरुचिं इन्ति दुष्कराम्‌ ॥ 
अर्थ-तफेद्‌ जीरा, स्याहजीरा, पकी इई इमीका मूदा, आवा, अनारदाना 
चित्रककी छाल, सोठ इनको समान माग केकर चूण वनावरे यह चूणे दुनैवार | 
| अरन्वका नष्ट करता ह । 
५ एला वर्णं । 
। ृक्षमेटा पकं त्वक्‌ च पृं ताटिशनम्तुगा । पृथ्वीका जीरकं 
| धान्यं दाडिमं चादैकाषिकम्‌ ॥ पिप्पली पिप्पलीमूलं चव्यचित्रकना 
ग्रम्‌ । मसि दीप्मकश्चैव वृक्षम्ठं चाग्ख्वेतसम्‌ ॥ अजमोदाऽश्वगन्धा 
क~ $ [+ (^) न, (> शद्धाय ४ 
शच दित्थं चापि काप्किच्‌ । भव्या चातिशुद्धायाः धकरायाध्वकुः 
पटम्‌ । चणमश्िप्रसाद स्यात्परमं रचेवद्धनम्‌ । प्रीहानं कासमशासि 


शृ श्वास वाम्‌ ज्वरम्‌ ॥ निहन्ति दीपयत्ययि वख्वणमदं परम्‌ । 
५ वातारोमने हव्यं कण्डनिहादिशोधनम्‌ ॥ 

अर्थ-छोटी दइकायचीक वीज, तजयपत्र, " दाठचीनी, ताीसपत्र, वोचन, बडी 
4 इखयचीके बीज, काडा जारा? धानेया, खटा अनारदाना ये प्रव्येकको आधा तोला 
गथकक्क््ककनककत्कककककतककरकनककनयकरकनकनकननककरकरकरकककलककलकरकः 
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प्रमाणत्ते चवे ! जीर पीपल, परीपटामूर, चन्य, कारी मिरचकी जड, चित्रक, सौ ॥ 
काटी मिर्च, अजवायन, वृक्षाम्ट ८ चृक्ाका छ्कडी ) अमल्वेतस्त, अजमाद, अस- [६६ 
गन्ध, सूखा इं कैका गूदा यं प्रत्येक एक २ तोखा च्व, मिश्री १६ तोला इन £ 
सवको एकत्र कूट छानकर दृक्ष्म चूणे वनवे । यदह चूणं वाठकसे छेकर वृद्धपच्यन्तको 
छामदायक है, परिभित मात्रास्ते सेवन कियाहआ अधिको अन्त प्रदीप्त करता है । (४ 
५| रुचिकत्ता है दा खांसी, ववासीर, गू, श्वास वमन जीर व्वरको नष्ट करनेवाला दे, @ 
अभिवर ओर्‌ ह्पको वडानेवाङ हे वातको अनुखोमन कत्ता है । हृदयको हितकारी ¢ 
कण्ठ ओर जिद्वाको जुद्र करता दै । (“ 
# (२. 
वारुककी मूच्छकी चिकित्सा । ( 
मरच्छासेग निर्बङ छर बार्कोको प्रायः होता है मृच्छ रोगके कितने ही कारण है 
छेकरिन वारुकोको तीन कारणीसे ही मूच्छ रोग होता देखा गया है । यातो शारीरक नं 
निवेख्ता या मटमूत्रका अवरोध अथवा वाक करहीसे गिर गया होय याकरिसी 
| वस्तुका अभिवात खगा होय | यदि वारक करर ओर निवे हीय तो क्षयरोगमे छिवि & 
५ हए प्रयोगोका सेवन कराके वार्कके शारीरक वल्को वाना चाहिये, जो कोष्ठबद्ध या 
| मूत्रका अवरोध ह्येय तो मलमू्रका निकार्नेवाखी जओपध देनी योग्य है, जो अमिघा- ६ 
तसे मृच्छ इई होय तो चैतन्य करनेवाटी क्रिया करना योग्य है । हमने कद वारक | 
% मृच्छोेगी एसे मी देखे है कि उनके मस्तककी तफ अविक रक्त चढनेसे मूच्छ होगई £ 
| जीर उपचार करनेत्े रक्त नीचे उतर आया दहै तो चैतन्य हौ गये ह| इस स्थित्तिका ६ 
‰| उपाय यही है कि बाठकके मस्तकपर शीतर जल्का कपडा भिगोकर रखना अथवा 
वफ मिर्ती होय तो कपडेमे स्पेटकर वै रखना ओर आयुर्यदमे मृच्छरोगके खियि ॥ 


। 





ग्रायः शीतोपचार करनाही योग्यं समन्ञा गया हे ] रीतक जलूका छिडकना मृारछैत 
+| रोगीको चैतन्य करता है, शीतर जर एक वडे वत्तेनर्मे भरकर वाटकको स्नान कराना ( 
मूच्छोरोगकों निवृत्त करता हे, चन्दनको धिसकर ङेप करना सीत पखेकी पवन करना 
जलमे मिलाकर छिडकना भूर्छितको चैतन्य करता दहै । सुगन्धित मधुर शरवतकों 
शात र जलम भिखाकर पिखाना मृच्छ सोगमे हितकारी है । 
कोटास्थिप्रकोशीरं चन्दन्‌ नागकेशरम्‌ ( ठट ्षेदरेण बारां 
सवदोषभवां मूच्छी सज्वरं नाशयेद्ध्रुवम्‌ ॥ शीताः प्रदेहा मणयः 
+ 43333333. 33333 
५५ 


५3. व म छ 





गुखवजर केवडाजर खसका इतर जकमं मिखाकर अथवा खीरा ककडीका इतर ® 
1 
९ मृच्छानाशनसुत्तमम्‌ ॥ दाक्षामामठकं चिन्न पिष क्षरण समृतः 
8५ 
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ग व 
५ 





५ 1 सेकागस व्यजनस्य वाताः । टेद्यालपानादिुगन्धिशीतं 
५ सूच्छष्ु सव्व पर प्रशस्तम्‌ ॥ | 
र अर्थ-येरकी शुठलक्ा मगज, पालकी छाल, खस, समे चन्दन, नागकेशर 


् हूनको समान भाग लेकर चूण बना पारमित मात्रास्त गदते साथ अथवा 
| ( जर्मत केवडाके साथ ) वाठ्कोको चटनिसे मच्छौरोग नष्ट दाता दै । मुन 

दाख बीज निकाठे इए ओर उवाछे दए आमटे इनको समान भाग छेकर्‌ वारीक | 
५ पीस खेर ओर शाहत मिराकर चटनीके समान वना परिमित्त मात्रासे वाखकको मवन 
% करावे तो त्रिदोषङ मछ शीर ज्वर नष्ट दोय शीतक ठेप शीतट्वीय्यं ( तत्तीखाी ), 
%/ मणिेकि हार, शीतर भैक, शीतक अवगाहन ये सव शीतठ उपचार पर्छ नष्ट 
करते है । पाकी पवनादि उपर ङ्ख अयिदह। 














किक, क; 


महोषधाृता क्षर पष्करं मन्थिकोदवम्‌ । पिवेत कणा्रुते कथं 
मृच्छीयाञ मदेषु च ॥ पिबेहुराखभाकाथं सघृतं भमशान्तये ! तिफ- 
लायाः प्रयोगो वा प्रयोगः पयसोऽपि च ॥ रक्त जायान्तु मूछछोयां हितः 


मात्र सि काथ बनावे ओर शहतत तथा पीपलका वर्णै डारकर पिये तो पच्छ ओर | 

मद दोन निवृत्त होते ६ ॥ ओर धमासेके कायम धृत मिलाकर पीनसे अम शान्त 

होता हं । त्रिफला सेवन करनेसे' तथा दुग्धका सेवन करनेसे अम शान्त दोता हे । 

ओर रक्तजन्य मूषे शातरु उपचार करना चाये । | 

( बारुककी नष्टसंज्ञा > वेहोरखखीके क्षण तथा चिकित्सा ! 
नषटसजञो वभेतफेन संज्ञावानतिरोदति । 


[क क्र 4 
पूयशोभितगन्धितवं स्कन्दापस्मारलक्चणम्‌ ॥ 
अर्थ~जो वारुक नेदोश दो जाय सुखसे क्राग निकरे ओर होदामे आनिपर 
बहुत जोर र्दन करे तथा जिसके शसीसमेसे सड इई राध (पीव ) कीसी गध 
^ भ चु ४ ॥>) सेगकाही 
ॐ आती होय इसको स्कन्दापस्मार रोग कहते है › यह मृगी रोगकादी रूपान्तर 


| समक्षा जाता है ॥ इसकी चिकित्सा इस प्रकारसे करे । 


५ बिल्वः शिरो गोरोमी सुरसाद्ि यो गणः ॥ प्सिके भोक्तव्यः 
, न्दाप्‌ र (=, 6 * + 
~ स्कन्दापस्मारशान्तये । अषटमूचविषकन्तु तैलमशयंजो हितम्‌ । उत्सा. 


्न्स्छन्न्न् ~ 


£, 


| शीतक्रियाविपिः ॥ 
भथे-सोठ, गिरोय, पुष्करमल, पीपरमूक, सवर समान भाग ठेकर परिमित | 


1 


नरो 
९ 


> 
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५ दत्‌ वचाह्छ्युक्त स्कन्दर्थह्‌ हितस्‌ } गघ्राखकूपुराकाणे केशा हस्तिखो 
५ दूतम्‌ । तपस्य तु रामाग योज्य्‌ान्युद्धपनेऽपि च ॥ 


| अर्ध-वेरुकी जड, शिरस, सफेद दूव, ' मौर सुरसादि गणके ओौपध इनके काथसे 
| स्कन्दापस्मारोगकी शान्ति अर्थं वाल्कके शरीरपर सेचन करे । सुरसादिगणके ‰& 
| ( जओपघ ) इसी अध्याये प्रवे छ्खि गये दै कृमि चिकित्साके प्रकरणम वहा देखे! । 
= ( अष्मत्रतैक ! गौ, वक्षरी, मेड, भैस, घोडा, गधा, ऊंट, हाथी इन अष्ट पञ्युजीके 
| आठ माग मूत्रे २ माग तैक मिलाकर प्व, जवर मूत्र जर तैकमात्र वाका रहे त 
| उतारकर छानकर भर्‌ ठेव इस तैककी मास वार्फरके दारीरपर करनेते स्कन्दा- ¢ 
| पस्मारसेग गन्त होता हे । वच जीर हीग इनको वारक जल्के साथ पिद्के । 
| समान पीस्तकर वाख्क्वे शरपिपर उवटना करे तो स्वन्दापस्मार रोगसे प्रस्त बार्कको 
दितकाय है । धूप गीधकी वीट,- उल्ट्छपक्षीकी कीट, वा हाथीका नल ( नखुन ) 
घत, वैख्वाक इनको समान माग केकर धूप बनप्रि इस ॒धूनीको बाख्कको देतेसे | 
वन्दापस्मार रोग शान्त होता दै । यह स्कन्दापस्माररोग अपस्मारका अदुयायी 


५ दानसं यहा छ्खा गया दं । 6 
भस्मकरोग । ८ + 
५ प्रायः देखा गयादहे कि जो वाल्क गडरनी, अदहीरी, लो्ध॑नादि धायोके धर ॥ 
| पोषण ( पटने ) के ण्यि जन्मते ही दे दिये जाते है ओर जब दुग्धादार बन्द होकर 
| उनको अनाहार दिया जाता टे तो उस गरीव जातिकी धायके यहा उन वाक्कोको | 
| रक्ष वासी मोटे जनकौ रोटी या जगी शाक आदि खानेको दिये जते है| इस 4 
म एक्षाहारके करनेसे वाठकका कफ़ क्षीण होकर वात पित्त वट जति है, तवये बटे 
हए दोष जठयधेसे मिख्कर भोजन किये हए पदायेको शीघ्र पाचन कर देते दै। 
%| इसीसे इसको मरस्मक अभि कहते दै, यदि इस मरक अथिघाठे वालकको भूखके 


५ [^ 
ॐ समयपर खानेको न मिरे तो बढी इह आभरे रस रक्तादि धातुओंक्रो पचन करती ह । 


द 
५ एत वाल्काके हाय पैर गदेनादि अद्ध सूखे हए होते दे ओर पट वहत वडा हो 
जाता है ओर वाकककी खारुसा हरं समय खानेपर रहती हे वह॒ किसी समयदटैमी 


खानेमे उदासान नहीं होता । 











वपनदरकनदनन्छ 


(7; 
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भस्मकरोगकी चिकित्सा । रराम 
'  अचारिएहक्तेधमहूवद्रहिमस्थिरे । पीतादिसेवनेधीमान्तस्मकं ६ 
 भ्रशमं नयेत्‌ ॥ अ{दुम्बर्‌ खच पिष नारीक्षीरं खतां पिवेत्‌ । तया £ 


4444444. नु 
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पिद = पूर [र ®+ + [1 
च पायसं सिदध युक्तं जयति भस्मफमू ॥ मपूरतण्डुटेः सिद्धं पायसं 

१६ 4 ये [4 सिद्ध [क त 

4 भर्मक जयेत्‌ । विदारीस्वरसक्षीर सिदध बा माहिषं धृतम्‌ ॥ 

| अर्थै-गुर्‌ ( भासी ) चिकने आति सद्र शीतल स्थिर एके पदाथोसे खिलने 
+ पिकनेते दस्त करानेसे बुद्धिमान्‌ चिकित्सक मस्मरेगका दामन करे । गृछरका फट 
दारचीनी इनको परिमित मात्रास घ्रीके द्ग्घके साय पीसकर यर दग्धे ही मिल- 
कर पिकावे अथवा गूर जीर दाठचीनीके चूणैफो परिमित मात्रासि दध्मे पकाकर | 
%/ खीर बनाके खिलानेमे भस्मकरोग जन्त होत्ता ह ¡ ओगाफे वीजो ( चाव ) की 


48 
%| खीर बनाकर खानेतते भस्मकरोग निषत्त हौ जाता हे । व्रिदारी कदका खरस दूध ये दोनो 


धट 
५ आट २ माग द्वे गोर्‌ गोका धरत एकर माग मिलाकर तको सिद्ध करके परिमेत £ 
मात्राके खानेस भस्सकरोग निवृत्त हता ई ( इसमे किती > वयन जीवनीय गणकी (~. 
*| ओपधियोका कर्क भिकाकर ध्रूतको पकाना छिखिा दै यदि जीवनीय गणके अपवका 
| कसक मिखाना हीय तो १६ तोढा मिकरवे । यदि इस्त भस्मकरोगकं जीतनेकों वैय 


0 
स्वक जौपध देवे तो पित्तनाशाकत देनी योग्य हे । 


| अव्युदधतािशान्ये महिषदधिदुग्धतकसरपीवि। संसेवेत यानं समधु- 
च्छि ससर्पि्कायु ॥ भप्तरुवित्तहरणं पायसं भरतिभोजनय्‌ । श्यामा- £ 
५ जित्रदधिपकं वा पयो दयाद्विरेचनम्‌ ॥ यक्किञिन्सधुरं सेव्यं शेष्मठं & ` 
५ यरु भोजनम्‌ । सरवै तदप्यधिहितं शुक्ला प्रस्वपत दिवा ॥ ¢ 
| अ्थे-अवत्यन्त वदटीहृह अधिको भेसके दधि, दुग्ध, तक्र ८ छाछ ) धत इनका ५, 
र सतन करक अथवा माम जार वत्तकां यवाग वताकर सवन करां जात | §स म 
# भस्पक रसागत्र वारस््रार्‌ पत्तका रान्त करस्ना आंपघ दना उचत हे तथा खीर | 
| भाजन करना । हद्डवा धत सयुक्त चूरमादका भाजन करना दित | ङ्म्‌ ससातका ( 











चृणेको दुग्धे पकाकर विरेचनके अथं देवे जितने मधुर कफको वद्ानेवाठे ओर भाय & 
पदार्थं अधिक समयमे पचनेवारे दै वह भस्मकरोगमे हितकारी है तथा दिनमे शयन (> 
५ करना भी हितकारा हे । 
१4 [ककष @ क 
सिततण्डुलप्ितकमटं छमगक्षीरेण पायसं सिद्धम्‌ । ¢ 


युक्त्वा वृतेन युरुषोगदादश दिवसाच्‌ बुसक्षितो न भवेत्‌ ॥ 
अथ-सफंद्‌ चीवरं ज।र सफद्‌ कमल्कं वोन ( कमल्गद्य ) की गिर इन दोनोको 
य भाग पास्तकर बकरक दूधमं खीर बनावे ओर उसमे घत मिराकर खानेसे १२७ 
[दवस्म मस्मकयग रन्त होता ह) 
131 
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भ ् विकिरत ग 
५ वाछकके दाहकी त्सा । ( 
वाङकोको दाहरोग दो कारणोसे होता हे वार्कका पित्त किसी कारणसे 6 
- | कुपित होकर रक्तम तेजी उत्पन करे ओर रक्त तथा पित्तकी तेजसे त्वचामे दाह & 


६ 
- | उत्पनन हय जाव । दृक्तर यह्‌ क वाङुकरका दूष वखनवाखा मता आर्‌ वाय किसी (५ 


५ 
प्रकारके दाहकारी आहार विहार्को करे ओर उसका असर दूध प्टुचकर नारुकको | 
अन्तर दाह उन्न कर देवे } प्रथमके बाह्य दाह ओर दूसरका अन्तदाह कहते ६ । . 


| शतपोतधूताक्तं दिया यवकः । कोलामर्कर्युक्तेदिमा- 
-8 म्ठेन इद्धिमान्‌ । चन्दनाम्डकणास्यन्दिताठवृन्तोपवीनितः। सुप्या- ६ 
। दाहार्ितांऽपोनकदलीदलसरेतरे । परिषेक वगहेष् व्यजनानां च सेवने । £ 
४ शस्यते शिशिरं तोयं वृष्णादाहोपशन्तये । क्षीरैः क्षीर कथायेश्व . (£ 
५ शुशीतिश्वन्दनान्वितैः। अन्तदाहं प्रशमयेदेतेषवान्येः सुशीतलः । पञ्चकं 

-‡ चन्दनं तोयञशीरं शष्ष्णचूितम्‌ । क्षीरेण पीते वालानां दाहं नाश- | 
यति धुवम्‌ ॥ फठनीलेधसेव्याम्बुहेमपनं टन्‌ । काटीय करसोपेतं 
| -दाहे शस्तं प्रलेपनम्‌ । | 


-2 अर्थ-दाहसे भ्याङुक मलुप्यके शरीरम गोका घत जो सौ वार शतक जसे 
कसेकी थाके धोया गया होय उसका लेप करना तथा जके सतूको शीतरु जम 
~ ‰ घोकर शरीरपर ठेष करना । वेर अथवा ८ उन्नाव › को जीर ओंवटोको समान 
थ| माग ठे एकत्र पीसकर्‌ छेप करना । अनारदाना थवा अमलीको पीसंकर शारीरपर 
केप करना । चन्दनको धिसकर व पीसकर ताडके पेपर छेपन क्रे, उस पखेसे 
% | दाहसेगीको हवा करे । अथवा कमर ओर केरेके पत्रोका विस्तर वनाकर 
५ रोगीको घंखवे । दाहस पीडित वारककषे सारीरपर सीतरु जका छीटा देना शीतर जठ्को 
एक वत्तेनमे भरकर वाख्ककौ वैठाट्ना अथवा कान कराना । परखेपर सीतङ जल 
छिडककर उस परसेसे पवन करना इस क्रियासे तृपा ओर दाह खान्त होता है । दूष 


ओर दूधवाटे दृक्षोका चन्दनयुक्त शीतक क्राथ तथा ओर २ शीतर प्रयोगोे जन्त- 








नवक क्ननुु 


सृक््म चण करके शीतक दुग्धे साय पारमित मात्राके साथ सेवन करनेसे वारकोका 
न्तदीह निश्चय नित्त होता हे 1 मेहदीके क्रक, कोध, लामजक वटी, खस, पयाख, 
| केवटीमोधा इनको पीत चन्दनके रसमे पीसकर ठेप करनेसे दाह दामन दोता है । 
बफका जर वार्कके शरीरपर सेचित करनेसे दाह निरृत होता दै ! 
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प 


+ 0 (०५, ८ 4 24 44.44 
4 बाङ्कके उन्मादकी चिकित्सा 
५ मदयन्त्युदता दषा यस्माटुन्पागमानताः) ( 
५ मानसोऽयभतो व्याधिरन्माद दति कीर्तितः ॥ ॥ 


अर्थ~-वात पित्त कफ़ ये दोष अति बृद्धिको प्राप्त होकर तथा वटे दए दोप विमा. 


%| ्गगामी होनेसे मनकौ ज्ञान करनेवाखी धमनियो ८ ज्ञानतन्तुर्भोमें ) प्रवे करके अथवा 
+ उनको आच्छादित करके मनको यथाथ जान नहीं होने ठेते किन्तु विपरीत ज्ञान होता 
| है ऽसीको उन्मादरोग कते दै इसमे मन हरसमय अममे रहता ह । 


\ बाह्ीकष्माण्डीफलषडशथाशदएुषिकास्वरसाः । उन्मादहता चण 
पृथगेते दुष्ठमधुमिधाः ॥ मण्डूकपर्ण्याः स्वरसः फनकदलपंयोजितः 
१ समभागः शमयत्युन्मादमदे तृणराजवहीरशखक्तः ॥ सितङुघुमव 
लायाः साधकपचयं यः शिसखरिचरणका क्षीरपाकेन प्कम्‌ ॥ 
पिवति तदचशीतं प्रातरुत्थाय नित्यं जयति रटति षोरं व्याधि 
सन्मादसयम्‌ ॥ 

+ 


ड फ* ए 


नः 
५3 न सः+ न्क न्मु 
५ 











अर्थ-त्रास्ीवूटठी, पठा, वच, राखपुष्पी ८ शखाहृटी ) इन चा्मेस जो समयपर्‌ 
%| मिक सके उसका स्वरस निकालकर पारेमितमात्रासे शात मिखाकर वारुकको पिख्वे 
५ योडे दिवसक साधन करनेसे उन्मद्रोगं नित्त होता दे । ब्राहलीका मेद जो माडक- ¢ 
| पणी ( कड पुत्रको ब्राह्मी ) का स्वरस, धतूरेफे पत्रोका स्वरस इन दोनोको मिरु ( 
| जथवा तृणराजवद्टीका ( घास जिसको मकरा वौरते है ) स्वरस मिखाकर पारमित { 
| मात्रासे वालकको पिबे तो कुछ दिनके सेवन करनेसे उन्माद रोग शान्त होता दे । &- 


सफद प्रखकां खरटाका चूणं ६॥ क्प ( १ ता १॥ मासे ).( यह वड उमरके 





| पुननैवाकी जडका वूं १ तोखा इन दोनोको भीरपाककी विधिसे पकाकर गौदुर्ध 
, % सिद्ध कर शात करके प्रतिदिवसं प्रातःकालमे पीवे ओर पथ्य भोजन देवे तो शीघ्री 
अलन्त बढा द्रजआ उन्माद शान्त होता है ।- । 


५ सिद्धाथकायञ्चन । । 

५ सिद्धार्थको दिङ् कचा करञो देवदारु च । मिष्टा तिफला श्वेता 

# कस्भी तक्‌ कटुत्रिकम्‌ ॥ समांशानि मियडश्च शिरीषो रजनीदयम्‌॥ | 

. ‰ बस्तमूत्रेण पिष्टोऽयमगदः पानमञनम्‌ ॥ नस्यमाटेषनयैव स्ञान- £ 

सदर तथा । अपस्मारविषोन्मादरुत्यालक्षमीज्वरापहम्‌ ॥ ध 
् 
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॥ न ॥ 


£ 
६ 


(3। 


| 


अर्थ-सफेद सरसो, हीग, वच, करजुवाके बीजकीं गिरी, देवदारु, मलिष्ठ त्रिफला 
( हरडा, वहेडा, आला तीनो भिठे इए ). कटभी, दाख्चीनी, त्रिकटु ८ सोठ, मिरच | 
पीपर तीनो मिटे इए ), मेहदीके परू सिम्‌सके एक (८ अथवा वीज ) हस्दी, दार- 
, % दर्दीकी छार इन सवको समान भाग केकर सूक्ष्म चूणं वना स्वे जौर परिमित 
५ मात्रासे वकरीके मूके साथ पीसकर पिरापरे अजनके समान नेत्रोमे ठगावे नाकम । 
नस्य देवे शारीरपर ठेपन करे अथवा इन ओपधियोके काटे लान कराते अथवा उवटना 
करे तो अपस्मार, विष, उन्माद, कृत्या, अक्षमी, ्वर शन्त हवे ॥ म 
उत्मादनाराक वत्सिका 1 
शयुषण्‌ हु वणं वच्‌ कटुकरोहिणी । शिरीपनक्तपाटानां बीजे 
शेताध्व सपषाः॥ गेयत्रविठरतरतु वर्तिना हिता । चातार्थेकम 


पस्मार्युन्सादं वा नियच्छति ॥ 
अर्थ-सोठ, मिरच, पीपर, हग, सेधानमक, वच, कुटकी, सिरसके प्रर व ॥ 
५ वीज, करुवाके वाजकी गिरी, सफेद सरसी इन सवको समान भाग छेकर स्म 
५ चर्ण वनि ओर इसत चर्णैको गोभूतरमे पीसकर वत्ती वनातरे इस वत्तीको जख्मे भिगो- (६ 
कर नेत्रोमे फेरनेसे चीथदया उ्वर मृगी अर उन्मादयेग शान्त होता हे । ‹ 


महापेशाचिक धुत । 

जट्छि पूतना केशी चारदी नकदी वचा । चायमाणा जया वीरा चौरकः | 

` कटुरोहिणी ॥ कायस्था शूकरी च्छा सातिच्छतरा पटंकषा । मह- ¢ 
पुरपदन्ता च वयस्था नाद्ुनीषयय्‌ ॥ कटम्परा वृथिकाटी सास्थि- ( 
रप्र च तेवृत्‌ । दिदं चातुर्थिकोन्मादव्हापर्पारलाशनम्‌ ॥ महा | 
पेशाचिकं नामं वृतमेतव्यथामृतद्‌ । मेधबदिस्मृतिकरं बालाना | 
श्चाधिदपिनध्‌ ॥ । 
अश्-वारछड. ह्रड षूकर्डा ( यह्‌ भा जटामासाक समान इसका सुरासासा & 


भी चोक्ते ह ) । ब्राह्मी, कोचकी जड, वच, त्रायमाण ( यह बनप्साकी जातिकी £ 
| वूटी हं ) अरणीका छक, क्षीरकाकोखी, चोरपुष्पी ( यह्‌ वृटी प्रायः समीं देशमे पाईं 


(ॐ 


नगक, 
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2.1, 





थः 


द्र, 





© 
५ जाती ह इसके पुष्प सोते इए मनुष्यकी नासिकाके आगे रखनेसे मनुष्य गाठनिद्रामे 
+ अचेत रहता दं जवतक पुष्य ना।पैकाके सर्मपसे अरग न किये जाय त्रतक 
५ निद्रा नदीं खुरुती ), कुटकी, सम्दाद्धकी जडकी छर, वाराहीकन्द, सोफ, सोयाके & 
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८६० वन्ध्याकल्पद्रम । ९६ 
गु + 1 1 व बः 
| बीज सयद्ध गगक, रतावा, गिरोय, रास्ता, गधरा्वा माक्कागनीं विवा, यान्परणी (1 
चे प्रसयेक जीपधदोदो तोख खरे जीर ओषधिर्योसे सोरहगुण जल ड ओर 
काय ( काटा ) वनावे जव चतुर्थार जक वाको रे तव॒ काका छान च्व इस ¢ 
% काथमे ओषधियोके वजनसे दगुण गीका घत मिखवे अर मन्दािसे पकात्र जवं 
५| काथ जल्कर धृत वाकी रदे तव उतार ख्वे भीर धतको छनकर वत्तेनमं भरद 
५ इस धृतवो वारककी उमरके अनुसार सेवन करावे तो चातुथिक ज्वर, उन्माद, ्रह- 
बाधा, अपस्मारको नष्ट करे यह महापेराचिक धत वाटकः ल्यि मृतके 
समान है मेधा ८ बुद्धि ) सरणश्चक्तिको वढानेवाख है ओर वाटककि अद्धकी इद्धि 
१ करता है । जहा २ घतके प्रयोग सिद्ध करने होर्ये वहापर क्राथ सिद्ध करके पीछे धत | 
मिराक्र पकाना चाहिये ओर जहापर क्राथ ओर कर्कर दोनों कथन किय हाय वहां 
म क्राथ करके कव्व, ओर घत काथमे मिलाकर पकाना चाहिये । सृखी सओपयिया यदि 
घत ओर जकमे मिखाकर पकाई जवै तो ओषयिया वतका गोपण कर छती दै ओर 
%| घत बहत थोडा हाथ र्गता हे 1 काथम पकाने व्रत व्रहुत थोडा नष हाता दै ( 
| ओर जपधियोका असरभी वरावर जा जाता हे । £ 
५ वारुकके अपस्मारकी चिकिस्सा । म्‌ 
| आरवदमे जो अपस्मार रोगके हेोनेके कारण रिचि दै जैसा कि- ज 
 विन्ताशोकादिभिरदषाः करा हत्छोततिस्थिताः \ कलातमृतेरष्वंसम्‌- 
५ प्स्मारं भरते! वातायितात्कफात्सवैमेषेः स स्याचतुर्विधः । तमः | 
५ भवेशसरमपो देषेत्को हतस्थृतिः। भपस्मार इति ज्ञेयो गदो घोरतरो हिसिः॥ ( 
५ अथै-अत्यन्त चिन्ता ओर चोकाटिके करनेसे दोष कुपित होकर हत््ोत ८ मनके 
| कहनवाङी नाडियो ) मे प्राप्त होकर स्मरणक्तिको नष्ट करके अपस्मार ( मृगी ) 
५ रोगको उसन करते है । यह्‌ अपस्मारयोग वात पित्त कफ इन तीनो दोषोके विगड 
«| नेसे प्रथक्‌ २ तीन प्रकार ओर तीनो दोषोके सयुक्त होकर कुपित होनेसे इन भेदोसे ¢ 
| चार प्रकारका दहे । अन्धकारमे प्रवेशया करनेके समान ज्ञानका नाञ्च होना जीर नेत्र व 
| चक्र खाते इए ठेढे वाके होजवि य ठक्षण जिस रोगं॑मे हें एस - मयकर रोगको § 
‰| अपस्मार कदते दै, वालकोको कफप्रधानापस्मार रोग होता है ओर उनके ज्ञानतन्तु £ 
‰| कफसे आच्छादित हो जाते ~ कफ्वेग निडृत्त होनेपर चेतन्यता आ जाती है। ¢ 
हत्कम्पः शून्यता स्वेदो ध्यानं मृच्छ भमृढता । निद्रानाशश्व तिस्तु | 
प भविष्यति भवयय । कम्पते भदशेदन्तान्पेनोदामी श्वसत्यपि । परुष- 
. 4 रुणरुष्णानि पशयदरपाणि चानिरात्‌ ॥ पीतफेनाङ्ग वक्रक्षः पीतासृधू- 
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| पदनः । सतृष्णोप्णानटव्याप्तलोकदशी च पैत्तिकः ॥ शुल्कफेनाग- (£ 
| वकराकषः शीत गजो युर । पशं शुङ्खानि रुपाणि च्यते छैष्मिक- 
धिराव्‌ । सरवैरतैः समस्तै दिगरवेयस्चिदोषजः ॥ अपस्मारः स चासा- € 
ध्यो यः क्षीणस्याऽनश्व यः ॥ . भतिरुरन्ते बहुशः क्षीणं भवलितक्ष- £ 
वम्‌ । मेन्या च विङुबौणमपस्मारो विनाशयेत्‌ ॥ पक्षष्रदव्शदह्या ¢ 


ˆ 4 [^ ७ अ. वेग [^> + कत (६ 
4 मासद्दा षता मठः + अपस्माराय इवान्त वेगे फिथिदथोचचरम्‌ ॥ (3 
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प्सू 
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५ अर्थ-जव कि अपस्मारका दोरा होनेको होता ६ तव दीरा हेनिके पूव ये रक्षण होते | 
है 1 हृदय कापे ओर शून्य पड जावे, चिन्तामूरछ ओर पसीने अवे, ध्यान र्ग जवे, (& 
प्रमूढता हो जवे ( इन्द्रिय ) अपने कार्यको न करे, निद्राका नष्ट होना इयादि । 
| ( बातजन्य अपस्मारके रक्षण ) वातके अपस्मारका दौरा दोय उस समय रोगी कापने 
> गे, दातको किरकिर कडकड करे, मुखसे क्राग गिरने ठगे ओर शवास्षकौ गति भरे (4 
>| केरा ( कठिन ) दारीर अरुण ओर काठ वर्णका मनुष्य रोगीकी तफ दौडा 
4 आता टै । ( पित्तापस्मारके ठक्षण ) पित्तकी मृगीका दौरा दोय उस समय 
मगीवाठेके सुख्ते आग नित्तछे इारीर, सुख ओर नेत्र य पीले होते | 
है जर वह पठे स्ते रगकीसी स वस्तुको दख तृपायुक्त गमीके साथ | 
तथा ससं व्याप्तहुर्‌ सवे छखाकको देखे । ( कफापसारके रक्षण ) कफक्षं ब्गाका ¢ 
दौरा जिसको चेय उसके मुखे श्नाग॒ निकले अद्घ सुख नेत्र सफेद होय शरीर स्पश | 
¡ करनेसे श्चीतर माद्धम हय रारीर्फे छोम खडे हो जावे सरीर भारी हो जवे, स्वे ¢ 
५ पदार्थं सफेद रगके दीं जीर ब गीका दीया अधिक समय पर्यन्त रहे } ( सन्निपाता- [६ 
| पस्मास्के लक्षण \ मगी रोगवाे जिस मवुष्यमे तीनो दोपोके छक्षण पाये जावे (४ 
| उसको त्रिदोपन अपस्मार समञ्चना इसको आायुवेदके आचायेनि असाच्य समक्न रखा # 
द तथा अधिक समयका अपस्मार सेग भी असाध्य हे । ( अक्षाध्यापस्मारके छक्षण ) (त 
५ बारम्बार अपस्मार दारा कम्पययुक्त हाय रोगी क्षणदे गया हय ओर मोह जिसकी ( 
+ चायमान दोय ओर नेत्रटेढे वाके फिरते होये सा अपस्मार रोगी विनारशको 
4 परात्त होता दै ( अपस्मारका दरा होनेका समय › प्रकुपित ह्र दोप १९वे दिवस £ 
1 अथवा १२ व दिवस अथवा एक महीने मगी रोगको प्रगट करते है, इसका मेद ॥ 
| इस प्रकारसे र्खागया है वि पित्ते अपस्मारक्रा दौरा १५९ वे दिन ओर वातका [+ 
| १२ वदिन तथो कपका दीरा एक महीत्तेः (३० दिन.) पर हीता ह । इस अपस्मार ६ 
4 सेगके विषयम्‌ कारण यह ॒वतलाया गया ह कि चिन्ता जीर शोकादि करमेसे दोष £ 


{& 
पन्च यन न्ठन््न्तन्कन्ठन्न्न्न्न््न ननन ्ककन्रकरकन्न्व क 
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८६२९ न्व्याक्खटुम । ९.८ 
नु 111, ४. 
५ कुपित होते दहै ओर दोप कुपित होकर हदयके स्लोतीको रोकटेते £ जव मरगी गेग नि 
उत्पन होता £ यह कथन डे मनुष्योमें सवटित्त हीना समभव £, परन्तु दुग्धाद्सै 
५ वाट्कको शोक पिन्तादि कुछ नदी दते हे । उनफ़ा अथस्मार राग उन्पत ह जता £ 
५ है । जहातक हमने छोटी उमर्के दुग्धाय व्रककाको दृत रोगन रस्त देगा 
५ करि वालकको पाठनेवाटी मता व॒घायके मिध्याहार विहगे दी अपस्मार गेन | 
| उलन हमा सभव समा गया ह (क्योक्षिजो खियाय्डाव जीतमारक पित्तकारक 
| कफ़कारक आहार व दही छछ वी गवीर, ट्टा दृटा, उडद वनेदरणु गीत ¢ 
५ पदार्थ, रा्रिको परकर हुं मछलीको प्रात्तःकरारु खाना गौमास, धसका मान्त, वना ( 
4 सादीकि स्थाने ब्रालकको ठक सोना बारम्बार रीतट जल्प ननि करना अति 
शीतक पदाथोफा तथा उष्णी उष्ण पटाथोका सेवन करना व्यादि कार्णोकोद्षी म 
अपनी चिररित्ता ब्रतिके समयकीं अथधिमे निश्चय करचुक्राह | क्यों जोर 
५ दूध पीनेवाके वालक अपक्मार रोगी मेरे समीप आये तो उनकी दुग पिठनेव्रादयी 
| ( आया ) तथा वाख्करनी मातामे उपरोक्त कारणोमेते कोद न कोर कारण अवद्य 
५ पाया गया, भै विश्वास करतार मगी रोगपे प्रस्त वाख्कोतरि चित्त उपरोक्त कारणो (व 
| पर अव्य रक्ष देकर अजुभव करेगे । दूसरी वात यह है क्रि आयुतरदम ज अप- 
% स्मार रोगके दौरा रोनेकी अवधि १५।१२।३० प्विसकी नियत की गर दै वह्‌ भी ( 
4 बडी उमसके समस्त रोगिर्योमे संघटित नहीं टोती, क्योकि उपरोक्त नियमे नुसार 
नियत समय पर दौरा होता हैदेसा एकाद ही रोगी इस २२ साठकी चिकषेत्सा 
‰ इत्तिमे देखा गया दै, अधिकारा रोगी देसे ही देखे गये है ,ि जिनको 
4 अनिश्चित समस्‌ पर दीया इञ हे । हमने निश्चय करनेके च्यि वहुतसे 
रोगियोके दौर होनेकी तारीख नोट करके रखी परन्तु रेगीको दौर उपरोक्त अव- {£ 
धिकं समयकी मयददाके विष्द्ध ही इञ, अवदय एक दो रोगी रेसेदेखे गये किं जिनको 
रं नियत मयोदाके अनुसार दौरा इञ परन्तु दिन ओर रात्रिका अन्तर उनमें मी ८ 
५ रहा । इस ठछिखिनेका प्रयोजन यही है किं अपस्मार रोगीके दीस होनेकी अवपिपरदी |& 


५ अपस्मारका निश्चय न समञन्ा जवे दौरा नियत कयि इए समयस अगे 
५ पछ भां दातार) 
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र चिकरिर्सा। 

५ कुष्माण्डकरसं दा मधुकं परिपेषयेत्‌ । 
२ [० [स्‌ 

५ अपस्मारविनशाय्‌ ततियवेत्सप्तवासराच्‌ ॥ 


र॑ अर्थ-पुराने पेठेके रसके साथ पाशेमित मात्रत सु्दटौ पीसकर जीर पेठेके रसमे ( 


५ उस, छुगदीको मिरखाकर बालकको पिरवे इसको सात दिवस पर्य्यन्त पीनेसे बाख्कका & 
भ कनक कन् ऊक कन्न्हन्नकुरन्क्कक्कर कनक ककरकन्न््तनतनन्हनक्न्ल्क ङ्न धः 


॥ 


९ त्रीविकित्सासम्‌ह्‌ भाग ३ । ८१ 


तां मृ + 4६६2 १.५.९० ५ 118 +°, ५; 1, "१. ष १.५ °, ॐ स, ष्य १८०१०९१, ५.9 ८, +; 


मृगीरोग निवर्त दो जाता दे { फदाचित्‌ इस प्रयोगसे सात दिवसमे वाख्कका अप | 

स्मार निवत्त न रवे ती उसका मैनफख्ये बीजोका काथ करके पारमित मात्रासे जहत 
५ मिखाकर पिष इस ओषधे वमन कर॒ काफपिन्ताटि दोप निकल जति है ओर | 
५ वाच्च दृर्सो त जाने रै. किती २ ब्रालकको उससे वमन तथा विरेचन दोनो 
५ ले जति दै | जिस वाल्कको इस दवति केवल वमनही अत्रे ओर्‌ दस्तन अवितो ( 
दूरे दिवस्त उसको दमत करने च्ि निक्तीत्तफा चूण पारमित मात्रासे शह 
मिलाकर देवे सत्त यिर्वन फरक पीले मवि लसी तदै आप्रवियोकरो कुछ काठ | 
पर्यन्त मेवन करव | 
2 मठं वर्हशिखाया गवाक्ष्या ठी सरेण मासेन । मिःशेपवत्यपस्पृति- 
५ मिति सिद्धं नान सन्देहः ॥ यः खदेत्‌ त्‌ क्षीरभक्ताशो पान्षक्रन वंचा- 
९ रजः! अपसर महावर घुविरात्य जपदूष्युदम्‌ ॥ उतरद्ग्गतद्युस्त- 
‡ कमृठं इद्धया भसद्धे पेप्यम्‌ । पतिं प्रपस्ता हन्यादपस्मृतिं 
५ गो्वर्णवत्हायाः ॥ 

अर्थ-मयूरखा वृकी जटकरो गवाषिवूर्टमि स्वस्ते मिलाकर एक महीनेषय्यैन्त 
निरन्तर सेवन करतसे निश्चय संदेह रहित अपस्माररेग शान्त दाता दे । नचका सूक्ष्म 
पीन्ना इया वार्मक चूर्णे वाटककी उमरे आधीन मात्रास्त श्हतमे मिलाकर चटावे ओर | 

उपरम थाडा दूच परिव्वे ओर्‌ दूध मातकादी आहार्‌ वारुकफो करे तो मधिकं { 
५ समयका उद्यन हओ महावर अपेस्मारराग अवश्य वाटफका पाछा छड देता ह । 
स्स प्रपीगको दमने अनक वाटरोको सेवन करके अपस्मारसे मुक्त किया हे! द 
१ प्रचोगकरे स्वने किमी २ वाच्करका-२।२३ । ४ । दिवस्नपय्यैन्त वमन आती है 
मीर उस्न हत्मरोत छुद्र दो जाने ह परीक्षित प्रमोग हे । उत्तरदिशामे उपनह्‌ ई 
शर नागरमाथाक्ती जडको उखाइकर खाये जीर सुखाकर उसका सूक्ष्म चूण वनाकर पार 8 
9 मित्तमात्रासे ( वारक ) एक रगवे वख्टेकी माता मीके दग्वके साथ सेवन करवेतो 
र अपस्मार रोग शान्त होता है । 


‡ निद्ण्डी भववन्दाक पाननस्योपयोगतः ! उपेति सहसा नाशमपस्मरो 
। महागदः ॥ मनोह ता्ष्वजध्यैव शकूतपारावतस्य च । अञनादन्त्य- 
 पस्मार खन्मादश्च विशेषतः ॥ श्व श्रगारविडाङनं कपीनां च गवामपि । 
पित्तानि नश्यतो दव्यादयं स्मृति निवृचये ॥ ६ 
| अथ~निगगुडी ( समाद ) के वृक्षम जो वन्दा ( रगँठि ) उत्पत होती है 

प्स कक्कर स्कवन्क्ककन्ककुन्कर्कककन्करनकरनक्क् छन्न 
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८१४ वन्सयाफन्मद्रम | २१० 


क 1 १ 1 
1 
ठाकर परिमित मानामे उलफे साय पिद वाकम पिर (मीर दन्ती यान 


भी देवे तो अपरहास्येग शीध आन्त दता # } मनयिख, रि, फनूनरफ 
वीट एरसको एकत्र पौसकर नेत्रेम यतन तसनेमे अपक्ाग्या दयि जन्यं सना 


५ है | कुत्ता, गीदट, त्रिखाव, नन्धर, गौ तनके पित्तकं तान शमि प्रम्मार गमेषु 
श्रान्त दाता ६ ५ 


॥ 
च्चै, ए 





त ए 

प महाचतस श्रत । ६ 
५ शण्निवृत्तयेरडो ददमृटी तावै । रान्न मागधिका शिप क्राध्यं £ 
‡ 7 9 9 ० ह < म र क. ५ 
| द्विपरिकं पवेत ॥ विदारि मधुकं मेदे दे ककिल्या पिता तथा| एनिः 
| सकर मद्ीकपीरं उलीत गोचरे । चैतमस्व वृतं स्वगि पक्त 
सरत्‌ ॥ महाचेतप्ंलं ठ सवपस्मासनशनम्‌ ॥ गुरेन्ायरति- 
£| श्वायतृतीयकचत्ेकान्‌ । पापाटष्मीर्ेदेतत्यग्रहनिवारकम्‌ ॥ 
श्वासकरासह्र चैव शुकरारचैव विशोधनम्‌ ॥ 6 

‰। 

| अ्थ-सनके वीज, निमौत अरडन्ती जड, दश्यमूक्ती.दय ओीषर मिली दर [3 
५ ( वेलकी जडकी छाल, कमारी व गभारीकी जडकीं छट, सानपरावरारी जट्की च्ल, नि 
१ अरणीकी जडकी छार, म्योनाक्करी जटी छल. वाख्प्रणक्र जडन्ती छार, पिदवन्त ् 
| जडकी अर, वडी सकद एल कटे एरी चड , दयटी वजनी नी कटन्नैती जद. गोख- (9 
ख्की जड, व फर ये दम मूख द अपघ द ) उतरी, सना. प्रप्र. नरज ध 


जटफी छाट उन प्रयेकं अीववको पृथक २ आट तोटक्ति परिमाणनि दे करटरजर सोर © 
गुण जख्मे काथ वनवे जव चौथा भागजख वारी रहै तव उनारफर्‌ सथिको छनन 
| विदारीऊन्द्‌, सुखहटी, मेदा, महामेदा, काकरोखी, क्षीरकाकोली, मिथ, खजरा पल, | 
| सुनकछ्षादाख, वुगन्धित म्तिका, गोखुरूप्येक पध ठे दो तोद खय रम भ्यो- £ 
५ गमे मदाके अभावे सफेद मृसत्म अथवा वच च्व आर मदानिदकि अम्मो वराह्मी 8 
| जर राखपुष्यी ठेवे इन ओपपिर्योको कूट छानकर सुक्ष्म चू्णं वना सेर ॐर्‌ छने स 
५ इए कथम मिला देवे ओर { सेर गौका धरत मिखाकर मन्दाभिते पक्वे ज्र फाथ 
| ज्कर प्रत अवजेप रहे तव॒ उतास्कर्‌ छन चवे ओर वत्तेन मर ठेव रस ध्रतका 

%| सेवन वाक्फको पर्शिमित मात्रासि करव तो यह्‌ महाचेतसघन सव प्रारके अपस्मार- 

शं रेगको नष्ट कस्ता हे विपेन्माद जला५, नजस, तृतीयक, चाधिकं जवर, श्वास ध 
& कास, ओरं सखी पुरूपोके आ्तवदोध शुकरदोष इत्यादिको निदत्त करता हे । 
र 
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पटकषाई तेर । 
पटकपा वचा पथ्या वृ्िकाल्परकमू्पपेः जटिलघ्रूतनाकेशीलाङ्गटी 


न्म 
क 


॥. 
३.८५.४. 


+>. 


‰ हिङ्बोरकेः॥ टशुनतिविषाचि्ाङ्छेविंटभिश्व पक्षिणाम्‌ । मांसाशिनां 
यथा साप वस्तमूतरे चतुरणे। सिद्धमयञ्जनाततेरमपस्मारपिनाशनम्‌ ॥ 
अर्थ~गूगरु ( रख मी की जाती हे ) बरच, हरड, नखपणीं ८ विच्छवा ) 
| श्विकाका अर्थं कितनेही निघटुज्नान ओपघ पारिचयसे गूल्य वैचयोने विक्री छा है । 
( वृश्चिका नखपर्णी च पिच्छराप्यद्पित्रिका , इसके ये चार नाम दै परन्तु कहीं ९ के £ 
अनभिज्ञ मनुप्य इसको विच्छा वोरते है ) आककी जडकी छाल सरसों जटामांसी | 
| ( वारछ्ड ) हरडकी पाठ शोकम दो स्थानपर आया है सो इसको दो भाग छेन, £ 
मुरामांसी, कियारी, हग, चोरक ८ चोरपुप्पी अथवा चोरबेक, छदहश्चन, अत्तीस £ 


जमाल्गोटाकी जड कूट, गीद, गृघ्र, काक, उदक इनकी बीट प्रयेक ओषध १ तोका 
| खेवे ओर वारक कूटकर ८ तेर वकरीके मूत्रमे मिटा देवे ओर एकसी अद्ा्दस तोका 

सरसोका तै मिखाकर मन्दािसे पकारे जव यकरीका सत्र जक जवि तव॒ उतारकर 
% तैकको छनकर भर ठेवे । इस तैखको अपस्मार येगी वाठकोके शरीरमे म्न करतेसे 
| अपस्मार रोग नष्ट हो जाता दै । 


५ हत्केग्पोऽक्षिरुजा यस्य स्वेदो हस्तादिशीततां । दशमुटीनठं तस्य 
| कत्याणाच्यं पयोजयेत । प॑चकोलं समरिचं विफलविडसेन्धवस्‌ । 
५ रम्णोविडगघूतीकयवानीषान्यजीरकम्‌ ॥ पीतशष्णाम्बुना चूर्णं वत- 

 शप्मामयपहृष्‌ । अपस्मारे तथोन्मादेऽप्यशंसां प्रहणीं गदे ! एतत्क- 
£ ल्याणकं चूर्ण त्यश्च दीपनम्‌ ॥ 


५ _ जथै--जिस अपस्मारि हदयमे कम्प होय नेत्रम पीडा ओर खिचाव होय रारी- 
| से पसीने अरे जीर हाथ पैर शीतर हो जावे रेसे अपस्मारसयेगीको दरापूक्का काथ 
| अथवा कल्याणचूणे पारमित मात्रासे देवे दशमूकके काथकी ओषध ऊपर ठिखी गह 
| दे कल्याणचूणं नीचे ट्ख जाता है । पीपर बडी, पीपरमू, चन्य, चित्रक, सोठ | 
- काटी मिर्च, त्रिफला, विडक्षार, सघार्वण, पीपर छोटी, वायविडगके वीजकौी (६ 
‰| गिरी करज्ञवाकी गि, अजव्रायन, धनिया, स्याहजीरा इनको समान भाग लेकर [३ 
\ सूक्ष्म चूण करे भीर गर्म॑जल्के साथ सेवन करनेसे वात्तकफके रोग अपस्मार, उन्माद (9 
अरा, सग्रहणी इत्यादि रागोको नष्ट करके अधिको प्रदीप्त करता हे । (4 


+. 


५८ 


१६. के 
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ह वार्ककी बातव्याधिक्षी चिकिसा । । 
चातजन्य व्यानिया ८० प्रकारक स्थानमेदसे आयुदके जत्तामेनि निर्ण की द। 


५ यदि अनेक मत मतान्तरेके भदको त्यागकर वैयक आधा्पर वरायुकी त्रियार्जका 
विचार किया जाय तो यावत्‌ द्य पदार्थोका कतो वायु दं भीर वेदक ाचार््येनि भी | 
| प्रत्यक्ष ब्रह्म कथन कफ स्तुति की रै (नमो ब्रह्मण नमस्ते वायो स्वमेव प्रत्यक्ष 
श ब्रह्मासि ) सुध्रतसदहितमि सुश्रुतने धन्वतरिमहाराजते बातरोगके त्रान टोनेते निभित्त 
| प्रश् किया इसका उन्तर धरन्बन्तरि दत दै फि- 
तस्थ तद्वचने श्ुत। धावरवीद्धिवजावरः । स्वयम्भूरेष भगवार्‌ वायु 
रियभिशम्धितः ॥ स्वतिरपानिय।वाच सवगलात्तथव च । सवपा 
सेव स्वासा स्भृरोकनमस्छतः । स्थित्युदतिषिनाशेषु तानमेप 


९ कारणम्‌ ॥ अव्यक्तो व्यक्तकम्मा च इक्षः शीतो लघुः खरः । तिर्य 
| 










८ 


मगो दविखणश्येव रजोबहुर एव॒ च ॥ अचिन्तयवीर््यौ दोषाणां नेता 
रोगसमृहराट्‌ । अशुकारी सहुरी पक्राधरनदाठयः ॥ 

` अर्थ-युश्रतके प्रश्नको सुनकर धन्वतारं कहते है कफै-प्रह वादु स्वयम्भू मगवान्‌ । 
‰ हे जीर व्रायुजब्दसे प्रचछिति है ! कर्म करने खतन््र ट ( नित्य ) भूत भविष्यत 


नहीं दोती जर सय प्राणियोके जीवन उदयत्ति र विनाराका भी कारणरूप यही 
वायुदहै | कैसा है कि ( अव्यक्त) इसका स्वरूप देखनेमे नदीं आत्ता, परन्तु जो 
| कुछ क्रिया (कमे ) यह करता है वह प्रयक्ष प्रगट हो जात्ता है । यह वायु रूखा 
| है जीतर है दका हे स्परौमे खर हे तिच्थगगामी ८ तिची चख्नेवाखा है । ) रीत 
च्रं जीरस्पशदो गुणो क्सके विदिष्टहे इसमे रजोगुण प्रबल है अक्तमरशक्ती घारण | 
करनेवाला ई शारीरे दोष घातु ओर मरादिकोका प्रेरकं है ओर दारीरमे उत्पने 
होनेवके सम्पूणे तेरगोका अधिपति है ओर शीघ्र क्रिया करनेवाला दशासीरम 


सवेत्र बारम्बार भ्रमण करनेवाढा है ओर शरीरम इसके रहनेका स्थान ॥ 
विशेष पकादाय ओर गुदा रै । 


न्न 


ओर सम्पूण छोक इसको नमस्त. ( नमस्ते } करते ह इसमे विदून कोई त्रिया { 
५ 
५ 


| ररीरगत वायुके पाच भेद । £ 
 यथाभनिः पथ्चधा भिन्नो नामस्थानातक््मभिः। भिनोऽनिटस्तथा 6 
एन 


ऋ क कनन क्न न् र न्लन्क्न्ल्तछन् न 
(० 
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५ लेको नामस्थानक्रियामयेः ॥ प्राणोदानो समानश्च व्यनश्वापाने एव ६ 
‰ च । स्थानस्था मरुताः पथ यापयन्ति शरीरिणाम्‌ ॥ ( 
13) 


अर्थं-जते रारीरगत अधिके स्थान ओर क्के भेदसे पाच नाम ह जैसे ( पाचक, 


= 


रजक, अयच, राजक साधक ) इसी प्रकार वायु एक होनेपर भी नाम स्थान ध 


| जीर त्रियाके मेदस व्याधियोका कारण दोनेसे पांच प्रकारका कहा गया है ॥ प्राण- ६ 
| वा, उदानवायु, समानवाघु, व्यानवादु, अपानवायु, एकी वायुके पाच नाम दै । 
१ जवये वायु स्र २ स्थानपर नियत रहकर दरारीरका धारण पोपरण॒ यथाविधिसे करती ( 
२ हे दस अवस्थाका नाम स्वस्थ तथा आरोग्यता रै । जर इससे विपरीत स्थितिका ( 
नाम येग व व्याधि दहै॥ 
उपरोक्त पांच वायुके कमे । 

वार्यो वृक्रसंचारी स भाणो नाम देहधर्‌ । सोऽन प्रवेशयव्यन्तः € 
प्राणाश्वाप्यर्वटम्बतं ॥ भाय॒शः कुस्ते दृधे ह्कि्वासादिकान्‌ गदाच्‌ ॥ 
उदानो नाम यस्तुद्धपेति परवनोत्तमः। तेन भाक्तिगीतादिविशेषेऽ- 


पिपवपते ॥ उर्नतुगतान्‌ रोगान्‌ रोति च विशेषतः। आयप्का- £ 
^ का, का (¢ 


शथचरः समानो वहिसंगतः ॥ सोऽस्य पचति तनाव विशेषान्विविनक्ति 
हि! खल्मापि संम्यतीसारोतीन्‌ रते गास्‌ ॥ रत्त्नदेहचरो 
प [4 ् [नभ्य १ [प 
व्यानो रससेवहनौयतः । स्वेदापुक्स्रवणो वापि परश्वध चपत्थरि ॥ 
कुश्च कुरूते रोगान्‌ भायशः सवदेहिगाच्‌ ॥ पकाधानाटयोऽपानः ध 
कटे कषति चाप्ययम्‌ । समीरणः सरुन्मूजशुकगत्तिवान्यधः। 
ऊदश्च ङुरते रोगात्‌ घोरान्‌ बसिणदाभयाच्‌ ॥ शुकवोषपमेहास्त | 
व्यानापानमरकोपजाः । युगपलछुपिताश्चापि देह निन्दरसंशयम्‌ ॥' 
अथ-जो वायु टेदी गतिवाला ८ किसी २ ) टीकाकारने ८ वक्र ) खन्द उपलक्षण ( 
मात्रही माना हे परन्तु वक्रराब्दसे वायुकी टेदी गतिका ग्रहण है । मद्वा हदय कण्ठ & 
नासिकादि अन्नम अरमण करता इमा शरीरके धारण करता हे उसका नाम ८ प्राण- 
4 वायु ) ह यह्‌ सुखमे चावे हए आहास्के म्रासकरो गस्मेसे मानरको खे जाता हे जर 
\ प्राणणोको धारण कप्ता ह, यही वाय कुपित होने पर क्सर रिक्ता ( हिचकी ) सवास (4 
| प्रतिद्याय ( सरेकमा ) खरमह्न खासी इद्यादि रोगोको उत्पत करता है । जो वायु ६ 
ककव वकत कक कक 


# 
# 


| 
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५ ¢ 
%| शररिे नीचेके भागसे उठकर उपरे भागर्मे जाता हे उसको ( उदानाय ) कहते (3 
| है दसी वायुकी गतित्ते मनुष्य भाषण करता ह तथा गीत रागादिके गानेकी गतिक 













५ 
थ परति होती है, यह वराय छुपित देवि तो उदरं जले ( गटनसें ) ऊपर नेत्र कान 


| नासिका निरोग इत्यादि सानोकी व्यायिको उवयनन करता ६ । जो वायु आमाराय.|& 
‰ ओर पक्चागयमे रहता दै ओर भने उसका सहायक होता दं उसका नाम समान वायु 
| कहते दै । यह समान वायु आहार किये हुए अन्को पचाता है जीर्‌ अननक पाकर 4 
‰| उत्पन्न इए स्सको तथा म मू्रको प्रथक्‌ २ करके उनके स्थानो ( रसकों रसारा्यमे, |> 
| मठो माशचयमे, मूत्रको मत्राश्यमे ) पटटचाता हे, यदि यह समानवानु कुपित हो 
| जवे तो गुरख्मरोग, मन्दाधि, अतीसार, ८ उदरविकार ) इत्यादि रो्गोको उत्यन्न > 
| करता है इतके अतिर्कि जीर भी रोर्गोको उलन्न करता हे । जो वायु समस्त ररी 
सभे व्यापक जीर रसकी ्रेरणा्मे उदयत रहता दै उसका नाम ( व्यानवायु ) कहते दै, {£ 
प यह शसम स्वेद ८ पर्साना ) ओर रक्तको वाता है। ओर प्रसारण, याङ्ुखन 
विनमन, उनमन, ती्य्यग्गमन, इस पाच प्रकारकी क्रियाकी चेष्टा्मोको करता हे । यह 
%| वायु यदि क्रुपित दो तो सब शरीरमे व्यापक होनेवाठे रोगोको उत्पन्न करता दै 


५ 


व ङ्म 


दे ससे £ 

उ्वर॒अर्तासार र्तपित्त इत्यादि । जो वायु पक्राशयम स्थित दै जीर ( जारी | 

निदृत्ति ) के समय पर विष्टा, मूत्र, वीय्यं, प्रसव समयमे गभे आर रजोदङानके सम~ {£ 

यम रक्तको नीचेकी तपर सरकाकर वाहर निकार्ता दै इसका नाम ( अपानवायु-) | 
५ है । यदि यह पित हो जावे तो अरृमरी मूत्राघात, मूत्कृद्, वस्तकि रोग, अशं मग- {ई 
॥ न्दणदि. गुटाके घोर योगको उत्पन करता हदे अरं व॒ मरावरोध भी दसीसे होता रे। 
व्यान ओर अपान वायुके सयुक्त कुपित होने पर वीस्यं दोप प्रमेहादि रोग उत्पन दोतते 
हँ ओर उपरोक्त पाचो वायु एक साथ ही कुपित होवे तो निश्चय ही मनुष्यके 
। खरीरका नाश्च ( मृत्यु होती है ) इसमे सदाय नहीं है । यह शरीर 
गत पाच नाम वाखा वायु स्थान कम्मे ओर दोषोसे मिरुकर ८० अस्सी 
६ प्रकारके वातरोगोको उत्पन्न करता है । उन रोगोके विगेष लक्षण चरक 
सुश्रुत अथवा माघवनिदानमे देखो, यहा केवर वायुके पाच मेद मात्र छलि गये ञि 
है । विप चिकित्सा भी उपरोक्त प्रन्थोके अनुसार करनी योग्य है, यहापर जो [> 
रं इख प्रयोग वात्तन्याधिके ननि च्छि जाते है वह केवर साधारण रातिसे समन्चो 8 
4 कि किसी समय पर सामान्य रीतिसे वाख्कको वातजन्य रोग उव्न्न होवे तो उसका £ 
. उपाय इस प्रन्थमे नही है । इसी भावको दूर्‌ करनेके निमित्त नीचे प्रयोग क्वि जति {£ 
| ह ८० प्रकारके वायु रोगोका प्रथक्‌ २ निदान ओर चिकित्सा छिखनेसे प्रन्थका (- 
सतार धिक बढ जाता यह भअ्रन्थ केवरु स्री रोगोकी चिकित्सका है जीर जो & 
पनदनवनयनकनकरकनस्ककनलदन्कककदलकरककःनतकवसकदनरकस्कनः 
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क 111 0 


५ वाठक छोरी उमरे चिक अधीन रहते है सो जो को रोग बाठ्कोको होवे 


५ उसको द्धी जन उस समय संभाक सद दसी कारणक आगे रके यह ॒सोरहवा 








ष्‌ अध्याये वरारखसग वचिकेत्साकां रखा गया दहं) ५ 
4 £ 
श . वायुककपित होनेके कारण 


‰ दु रपनिवारे वार्कोको यदि वुरोग होवे तो समन्नठो करि दूध पिकनिवाली | 
| माता व धायकत मि्याहार विहारते इना , जो कि नीचे छिदि जावेगे | यद्यपि यद्‌ शाका | 
| यहापर उत्पन्न हो सक्ती है कि जिस माता ब धायते मिध्याहार विहार किये थे उसको 
% वातजन्य रोग उत्पन क्यो नहीं इभा ओर वारुकको क्यो हो गया । इसका उत्तर त 
‰ यह्‌ है कि वाक्क ओर माता तथा धायकाी प्रक्ृतिमे समानता नहीं है । वी उमराञे £ 
५ मनुष्योकी प्रकृति वक्वा होती है ओर वाक प्रकृति कोमर होती दै । बडी उमरका 
*4 मटुष्य जसे सश्रा रोगको सहन कर सक्ता वालक वैसे सगरोको सहन नहीं कर सक्ता | 
| दूध पिटानेवाङी माता बर धायको शद गीं रगनेसे उसके जरीरपर शीं गर्मकि रक्षण | 
+| माम नहीं पडते, परन्तु वाख्ककी प्रकृतिमे शरद ग्मीका असर मादरम दौ जाता ३ । & 
+| से कि वाल्कको दूध पिखानेवाटीं स्री जक्के काममे अधिक समय पय्यन्त रहे अथवा 
> धप ओर गर्गमि रदे तो वाठकको शदीं जुखाम खासी ज्वर उत्पन हो जाता है इसी £ 
प्रकार गमस वाठकके शरीरमे वेचेनी द॑स्तका पत्ता होना आसे दुःखना इत्यादि 
उपद्रव प्रयक्ष देखे गये है । दूसरे अन्नाहारी वारुकके आहार ओर विहरसे भी | 
५ वायु कुपितं होती है । जसे कि कषैठे चरपरे, कटुरसके पदाथं भूख अयिक दोय 
| भोर महार थोडा मिले, सूखा आहार जैसे बहत दिनका रखा हआ वासी पडा होय ६ 
| वल््तं हल्का आहार इादिके खानेसे इनको चाहे वडी उमरका मनुष्य खावे चाहे | 
- वार्क खानि वायु विकार उत्पन्न अवश्य होगा ।प्रवैकी तथा वर्षाऋतुकी वायुका धिक (६ 
समय पर्ण्न्त सेवन करना जागरण करना जट व॒ कीचडमे क्रीडा करना शर्दीका 















जाना किसी प्रकारके अभिघात्तसे चोट कगकर व किसी कारणसे शघ्लक्रियाका प्रयोग 
वाट्कके रारीरपर किया गया होय ओर इससे वाकके रारीरसे अपिक रक्तञ्षव दहो | 
% गया दोय, किती रोगके कारणस वाटकका मास जीर रक्त भूख गया होय अथवा | 
+ चमन जीर विरेचनसे वाककके शारीरका तर भाग निकछ्कर रक्षता अधिक वदढगई 
५ दोय, उदर किसी प्रकारका आम सम्बन्धी विकार उव्पन्न इमा अथवा रि्विरऋतुमे ¢ 

चल्वान वादु ररीरके दछिदरोको प्रणम करके समस्त शरीरे अथवा 
| शरीरके विसी एक-अङ्गमे होनेवाटे अनेक रोगोको उव्पन्च करती है उनके क्षण ध 
+| निदानप्रन्यसे निश्चय करना चाहिये | ¢ 
व ++: = 

६ 








८७० वन्व्याकस्पद्म २०६ 
2 2 4.1 
| वारककी वातव्याधिकी सामान्य चिकिः ८ 
५ वारुकको दुग्ध पिकनिवाी माता जीर धात्रीको उचित है कि ऊपर जो वाधयुको | 
२ कुपित करनेवाठे सहार विहार ह उनसे खुद आपमी वचे आर वाठ्ककी भी वचवे। £ 
५ यह्‌ सवसे श्रेष्ठ उपाय है । क्योकि दूध पिकनेवाखी माता व धाय जसे आहार विहार £ 
र करती है उसका असर दृघके दारा बाट्कको प्रकृति पर करता है आर वाठ्ककी | 
५ प्रकृति कोमर हेनेसे रोग उत्पन्न हो जतादहे । सो वाटकृकी जुमचिन्तक माता 
२ जीर धाय दै उनको उचित दै कि बार्क जःतक उनका दगध पान करे तवतक 


| [वपरात आहार वदहारसं वचता स्ट | | 
| मधुर ठवण साम्ड क्षिग्धनष्योष्ण निद्रा यष्रविकरवसि स्वेद | 
ग सतपणनि ॥ दहन नलदसेकाग्यङ्कसतमदनानि प्रङक्कुपितपवमनं शानि- € 
1 मतानि कुथः ॥ 


9 








(१ 





। ३१ 


अर्थ -वातन्याधिकी चिकित्सा प्रणाखी इस प्रकारसे करे बरातयोगीको मवुर पदाथेका 4 
| आहार देवे तथा नमकीन पदा्थं॑खटे रसवाङे पदाथ चिक्ने जीर गम आहार खनेको | 
< देवे तथा वाङ्कको दूध पिकानेवाटी इन आहारोका सेवन करे नस्यकमे, मारीपदाथ, 6 
५ धुपमे बैठना, वस्तिकम्मे, स्वेदन, ८ पसीना निक्राठना, तपण, दागना, गमं जख्का 


(+, 


दना, वतिनादाक तडा गम तेछाकां माड्य करना, मीडना ये सव कम्मं कुपित वायुका ८ 
«| शान्त करते हे | इनमेसे जिस २ क्रियाको वाख्कक ग्रकृति सहन कर सके उन्दी + 


मि 
| वक्रिपाञकक्रा वातत चुत्तकव अर्थ चिकित्सक कर, वलत्‌क्रारसं कड्‌ क्रया जसको ४ । 


| वार्कक! प्रक्ात सहन न करसक कदापि नहा करमां चाहिय | ( जसि द्ग्धक्रिया 4 
ध व तात्र नस्याद्‌) ( 
4 माषादित्तेल। _ ( 
4 मापात्पातिविषोरुबृक राला शताह्य ठ्वणेः सुषिः । चतुर्ण ¢ 


£ भाषवबलाकपाये तें तं इन्ति हि पक्षघातम्‌ ॥ स्वाङ्ग गतमेकाङ्ग 6 


५ गते चापि समीरणम्‌ । तेखावगाहनं हन्ति तोयवेगमिवाचलः ्‌ 
५ अथै-उडद ( अनन ) कौचके बाजक गी, अतीस्त अरडके जडकी अर, (६ 
ग राज्ञा, शतावर, सेधानमक इन सवको समान माग ले पौसर्कर कल्क - वनि ( 
| जीर इन सव जीपधि्ोके समान खेटीको कृटकर जीकुट कर ठे सरैटीके 
{4 समान ही उडद छ्वे । इन दोनोका कषाय १६ गुणे जलम बनावे, जव चौथा भाग वाका 
रहे तव उतार कर्‌ क्षाथको छान च्रे ओर कल्ककी जीषधियोसे चीगणा तिखीका 
भ र कक क ककव क क्त क्क कलक रु 


4 


हि 
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1, 4, 1, 1 11 1, 1.12 नि चभ 


1 

44 तंट स्वे, इन सतक एकतर मिखाकर मन्दािस्ं प्रका जव काथ जं 

५ तिक {नद्धा जाव तव उतरस्किर्‌ कन्‌ ख्व्‌ ॥ टसं तरुक[ मारुरस पक्षप्घातं तथा 

-4 अन्यं वातरग सान्त दतं ह | तैरवगाहन वातनारक तखका जरा नवाया करप 

श ( जित्तने गमको मनुष्य सहन कर सक्र ) उसमे वातरोगीको वठारे, तैर गदेन 

पयन्त इरन लायक हना चाद्य इस अव्माहून क्रियास सवाह्च वात तथा एकद्घ वात 

| अवद्य नत्रत्त दाता दह्‌ । 

य॒ङ्नस्वेदं क करार भ 0 तड 

५ वयो ल्वगाभिते शञेदणयङ्गस्वेद चकारयेत्‌ । स्कस्थ शीतटान्‌ 

४ भ @ भद, # भ ॐ [० प विरे $ कन 

५ कपान्‌ विरेकं रक्तपोक्षणपू ॥ मांसमेदगते वाति स॒ विरेकं निरूपणम्‌ 1 

(९ स्थ जं र वाक 

अस्थिमनमते स्ह बहिरन्तश्च योजयेत्‌ ॥ 
; 


ककुभ ककन 





2,९.०६ 


| अ्थं~-यदि कुपित हा वायु त्वचाके आश्रितहो तो ल्ञेहन तैखादिकी मासा 
~ओ आर शरीरमेमे पसीना निके, यदि कुपित हुआ वायु रक्त गत होय तो शीतक ल्प 
भू रेचक ओपधियोका जुखाव तथा रक्त मोक्षण ( फ्द ) करावि । मासगत तथा मेद्‌- 
। गत वातर्भे स्वक देनेके पीले निरूदण वस्तीका प्रयोग दवे, अस्थि ( हङ्ी ) गत 
चातमं लेह पान भौर तठ मचिश कवे | इसी प्रकार मजागत वातमे खेह पान £ 

` % ओर तेखकी माद करव । ५ 
कोष्ठगत बाते क्षम तथा चिकित्सा । म 

६ 
वत कनि इट निप्र अूत्वदद । वत्पहुद्मणत्माशः पाश्च & 


शूक च जपित ॥ पाचनाषरसछकरन्पव। पाचयन्पलानच्‌ । विरतः 


13 # 


पिवेत्‌ क्षिर नरः कोष्ठगतेऽनिटे ॥ | 
(३ 





0 


अथं~कष्टमे चात कुपेत हानेस मर मूत्र न अवि, वद्र्का ग्रन्थी उत्त होय, (@ 
| इदयमे रोग उत्वन्न हीय, गुखरोग, अगरांग पस्तवाडम शूक उत्पन होय । कोष्ठगत 
ष वायु संग वारुक्रकां हाय तां प्राचन कस्तवार प्रयाग वे स्स दव तथा पाचन 
4 करनवार द्रव्यास दपिको पचति विगप्र करकं इस व्याधिम क्षार -दहितकासं द । 
4 आमारचगत्‌ वातकं छक्षण तथा चाकत्सा । 8 


| इयार्धादराभीरक्‌ तृष्णोक्षरविशूविकाः । कासः कण्ठस्य शोष 
1५1 
34 
+ 
¢ 





; 


४, 


‡3 शवोस्थामाशयेऽनिरे ॥ आमाशयस्थे खनिटे परशस्तं प्रग्टंवमे दीपनं 

>| पप्वन च । प्रच्छनं तीक्ष्णविरेचनं व सुद्रयवा; शाठिदताः पुराणाः॥ 

| सतीकपथ्या सदी पुष्कराणि वित्वागृता दार्कनागराणि । उ्राविषा | 
% मागधिका विडनि काथाघ्यः साम समीरणघाः ॥ 


यकन न््ककन्न्हन्रन्् न्क क्न्क््क्द् ककलन 





<७२ चन्ध्याकदयद्रुम । ० 
+ 0 0 


र अर्ष-मामारायमे वातकर ्रुपरित सेनेसे छ्य, पसली, उद्र, नापर इनमे य़ 
५ उत्पन्न होय तपा रगे डकार अवि तथा विद्यूचिका ( देना ) खासी क १, श्वान 
| इत्यादि रोग उत्प हीते ६ | ञमाश्च भे कुपित हए वाघ्ुकीं चिरपिव्सामे याद्‌ वार्त्र (4 
| अन्नाहारी हो तो उसको एकाध स्वन करा दीपन पाचन जीपधका प्रयाग ठव । 
%| अथवा वमन जीर विरेचन करक पुरानी मूग, जौ शाछिचावल इनका पथ्याहार देवे 
५ ८ ओर आहारम दीपन पाचन ओपरधिर्योक्ा"चूणे मित्रे ) आर रोहिपतृण दरड | 
नरकनूर पुरम यनको समान माग ठेकर परिमित मात्रासे काथ बनाकर पितर 
अथवा वे्गिरी, गिरोय, देवदार, सेठ अथवा वच, अतीस, पीपिष्ट, व्रिडनमकर इन 
4 तीनेमिसे कोई मी एकका काथ उपरोक्त विधिसे बनाकर पिखवे ये तानो क्थ आमा- 
| रायमे कुपित इए वायुके नाक रै । 
५ | पक्तारायमे पित वातके लक्षण तथा चिकित्सा । 
पकाशयस्थोलन्करूने शूखटोपौ करोति च । रुच्छमत्रपुरीपमा- 
नाहं त्रिकवेदनाम्‌ ॥ वहेः संवर्दनं कार्य्यं कर्म्मोदिवर्तकं तथा । देयसते 
ह्विरेकश्व प्रकाशय गतेऽनिठे ॥ वाते जठरगे दयातक्षारचूणादिदीपनम्‌ } 
५ शुण्ठीटजवीनाधि चण कोप्णाम्बु ऊुक्षिमे ॥ 

५ © 
अर्थ-पक्षादयमे वातके कुपित रहोनेते आतोका वोक्ना पेटमे दर्ईं आटोप अफरा 
| मल मूलका कठिनितासे उतरना आनाह आर त्रिकूस्थनमे पींडाका दोना । ( चिकित्सा ) & 
पक्चारायमे वात करुपिततकी निडत्तिके खयि जटराधिको बरद्धिका उपाय करे जिस क्रिया | 
*‰| जीर अौपघ प्रयोगसे जभिकी दीपन प्राचन शक्ति बढे उनको कामम द्वे जीर उदा 


‰ 
2 
(८ 


॥६ 
( 
। 





*६ 











~ 
4 वत्तेमे जो क्रिया कथनं की जायगी ( उदावत्तं चिकित्सा जगे देखो ) उनके अनुसार 


५ क्रिया करे ] प्रथम सलेहपान करके इसके वाद्‌ रेचक आओंपध देवे जठरगत वात्मे क्षार ( 
५ चूणाडे दीपन ओपन देवे ओर कुषिमे वात कृपित होय तो सोठ, इनद्र-जी, चित्रक, 


इनको समान भागम उक्र चण वाव जार्‌ गम जसख्क सीय द्‌वे | ¢ 
9 गदाम कुपित बातके रक्षण तथा चिकरस्सा \ (भ 
| यहो विष्मूत्रवातानां शृलाप्यनाश्वशराः । जंवोरुतिकपाश्वसि पृष्ठ- ६ 
५ रोगो सदेऽनिले ॥ वृते द्गते दृष्टे कर्मोदावरतकं हित ॥ ( 


सथं-मरु मूत्र अपान वायुका हकना, शूक, अफरा, प्रथय. शदक्षरा, जवा 
र उरू, त्रिक, पसवाडा, कन्धा, पीठ इलादिमे टं होना ये गुदामे कुपित हए वायुकते 
रक्षण जानना । गुदागत वातके कुपित होनेपर उदावत रोगकी चिकित्सा करे । (9 


कत्त कनलनतकन्नुनननन्तननुनन्तन्ठन्न्टुन्कनक्रन 


५ 





1 


०९ स्वीचिवित्सासमूह्‌ माग ३ । । ८७६, 


च ~ 22 ~ द १2 ~ ~ ~~~ ~~~ ~~~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~~ न~ 


५ हृदयगतं वातकी चिकित्ता । | 
 हृदयातिलतशिपि खदूचा सररचान्विताम्‌ पिबेत्छतः प्रयतेन सुख | 
2 ततभिप्तापह ॥ पिवदुष्णाम्तन्नापष्टमन्वियन्धं नि्ीतकष्‌ | युच्डछुक्त 
‡ प्रयलेन हृदयानिलनाशनम्‌ ॥' देवदारुप्मायुक्तं नागरं परशक्ति ।, 
| हद्रातेदनायुकतः पील। खमव्रथात्‌ ॥ ¢ 
£ अथै-दयमे कुपित इप्‌ वातको नष्ट करनेके अथै कालीमिस्व जीर दारत गिढोय £ 
3 दोर्नोको वासक पीसकर पारमित त्रासे ऊण्ण जस्फरे साथ पिरवे | अथवा असगन्ध 

ओ वहेडाकी छठ इनके चणम गुड सिखाकर गमे जल्पे साथ पिरव । अथवा देवदार 

| {टक = 





श्रोत्ादिमें वात कषितके रक्षण तथा चिकित्सा । 
‡ भोनादीषिन्दियवधं इस्यात्‌ छः मीरणः ॥ श्रो्दिष्व निले दु 


4 काथवावहरः कमः । स्हाभ्यङ्गवगाहुष्व मदनाटेपनानिं च ॥ 





९ 
॥५। 
। जर्थ-्रोत्रादिमे वात कुपित हो तो श्रवण रक्तिका नष्ट कर देवे । शरोत्रकी श्रवण (६ 


| शक्ति नष्ट होय तो वात हरगकत्त उपाय करे जैसा सहन गमै तैर डाख्ना व शरी- 6 
द| से गमे तैककी मादी करा गरम सैके वैठना मीडना ठेप करना । ॥ 





र . जिरागत वातके लक्षण तथा चिकित्सा । 


+ 
इ््याच्छिरामतः शूरं शिराकुचनरणम्‌ । स बादथन्तरायामं ख 
कुःनत्वमेव च ॥ सेहायज्गोपनाहाश्च मदनाठेपनानिं च । वाते शिरामते 
कुष्यात्तथा चास॒व्रिमाक्षणम्‌ ॥ 
3) 


थे-दारीरकी रिया ( नप मे ) कुपित इञा वायु श्िराभोको सङ्कचित करे तथा ( 
दिराेमि वायु मरकर उनको पाशू्णै करे जसा कि वाह्यायाम पिछडीको वाक व वडा (& 
6 


॥3 ५ 
„24, 


) १ 
न, ११९... 


(4 





। ५०५९४ 





मनुघ्प तव जावे अन्तरायाम आगकरो चव जाय, खछ्छं ओर कुव्रडपनक्ा कर । रिरा- 
%ू| गत वातकी चिकित्सा खहपान, सम्यग वफारा देकर पसीना निकाठना तैखादिका मर्दन 
र वातनाङक ठेप रिसा वेधनकरके रक्त मोक्षण करना इत्यदि करम करे । £ 
4 , स्नाघ्चुगत वातके लक्षण तथा चिकित्सा । £ 
थ शलमाक्षेपकः कृल्प स्तन स्नाग्यनिटच्वेत्‌ | स्वद्(पनाद्यान्च कम्‌ £ 
॥ वन्धो च । कूेसवाछगतेषति कारतडुशोभिषक्‌ ॥ = 


व ~ + 
पन्न ठक्कर कन्ठक््ठ 3335334 


॥ 


५७४ । वन्ध्याकलयदुम । ३६०. 
711 
५ अर्थ-स्नायुमे वात कुपित होनेसे द्यू आक्षेप रोग ओर स्नायु स्तम्भ रोग हीते दै । (६. 
५ इसकी चिकित्सा बडी नसोमे वायु कुपित हानि पर पसीने निकाल्ना उपनाह स्वेद 

५ दाग देना वधन मीडना आदि कमं करे । ध 

९ सान्धृमत वात्क ट्कषण तथा चकस्सा। 

५ हन्तिसन्धिगतः सुरधान्‌ शू शोथा करोति च । कु्ात्सन्धिगतेवाते 
| * दाह स्नेहोपनाहनम्‌ । इन्द्रयाकूणिकामृलं मागधी ड संतम्‌ । भक्ष- 

। येत्कषमात्रत्‌ सन्धिवातं पिप।हति ॥ 

अर्थ-रारीस्की सन्धियोमे वात कुपित होनेस सन्धियोमे शूक ओर शोथ उत्पत 


५ केरे जौर सन्धिओको जकड लवे । सन्धिओोमे वात करपित होने पर॒ दागना क्ञेहन | 


















मात्रास्े सेवन करते तो सन्धिवात नष्ट हो । ट 
वातष्ठीखा मस्य्ठीकाके लक्षण तथा चिकित्सा । त 
नेरथस्तात्स्ातः सथ्ारी यदिाऽचलः। अदला वर्दनषन्धिहध्व- 
मायतेड्नतः } वातरं विजानीयाद्रहनिपौगावरोधिनीम्‌ । एतामेवं (६ 
सुनाछक्तां बातवि्मून रोधिनीमू । भ्यीा भिति बदरे तिर््य- ( 

£ शत्थिताम्‌ । अष्टीलायाः क्रियाक््याः यल्मस्यान्तर विद्रधेः । तूर्णं 
५ ि्वादिकं चात्र पिवेदुप्णेतं वाणा । ॥ 
५ अथ~नतामक नार्चक भागम चर[यमान अथवा स्थिर सख्यस्ं नयतं गारक्ातकां > 


इस ग्रन्थीकं उत्पन्न हानसें मलमूत्र जीर अधोवायुका -रुकरावट होय इसको वातष्ठीटा & 
व्याधे कहते ह । इस वातछीलाकाँ प्रन्थी यदि नामके उपरके मागमे उत्पन्न दोय 
ओर उसमे पडा दोय ओर मटमूत्र अपानवायुकी रुकावट होय तो इसको प्रत्यष्ठीका 
व्याध कहते हं । इन दानक चकित्सा इस प्रकारसे करे कि अष्ठीखा प्रव्यष्ठीलामे |£ - 


| गुस्म आर अन्तर विद्ाधेके समान क्रिया करे | ओर दिवादि चूणं गमं जक्के साथ 9 
पना चाद्य । 


9343; अ, 


काटने ऊपरस कुछ २ रम्वा जार जाड कुक रुचा. एसा ग्रन्था उत्प हाय अर 
| 


; 
ग्वा चूर्णं । 
| सदिमन्थकपानयर्नरकवचा चव्यािपाढा शटी शमलं लवणत्रयं ( 
4 निकडकं करयं दाम्‌ । पर्या पोष्करेतसाम्टहपुषा जाज्यश्त | 
‡नछन्न्हन््न 


न क ककन ककन कन्तु - 


२११ छ्रीचिवित्सासमूह भाग ३ | ८७९ 
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~ 


दिः रुतम्‌ ॥ चूर्ण भावितमतदद्रकरसः स्यदिजपूरद्वेः । खल्मा- ( 
‰ ध्मानणद्कर अहाणिकोदावकसजञाच्‌ मदान्‌ भत्याप्मानगदोदराश्मरियितां 
 स्तृनीद्रयारोचकाच्‌ । उरुस्तम्भमतिभ्म् मनसो वाधिस्यमष्ठीटिकां 6 


|; 
५ प्रस्यषटीटिकया सहाय हरते प्राक्पीतखप्णाग्डुना । हृ्छुक्षिवक्षणकरी- ( 


 जटरान्तरेषु वसिस्तनां सफठकेषु च पार्धयोश्च । शानि नाशयति ( 


| वातवलासनानि हिवायमायमिदमाधिनसंहिताक्तम्‌ ॥ £. 


| अथ मुनी हंग, पीपलखाम्‌ 5, धनिया, जीरा, वच, चव्य, चित्रककी छट. पाठा 
+ नरकचूर, वृक्षाम्क, ( चूकाकी ख्कडी ) काला नमक सेध) नमक, काचका नमक | 
| साठ, [मिरच, पपर, जवाखार, सलाकीखार, खट अनारस्दाना, छोटी हरड, पुष्कर- ६ 
३ मूक, अम्ख्वेतस, हायर, काटा जीरा इन सव द्रव्योको समान भाग क करट छान- 
५ कर चूण वनवि | इस चूणैको अदरखकं स्वरसत तथा नीवृके रसकां भावना देवे, यह [६ 


|) 
हिदि चूणगुरम, माष्यान, अख. सप्रहणा, उदव्र्त. प्रयाध्मान, उदर (वकार. £ 


2 3. 
| पथ्य, तूना, प्रतितूनी, अरात्रै, उरस्तम्भ, अत्यन्त अम विरता अष्टीटावात प्रय- ( 
५ छीखा वात इन सव रोंगोको नष्ट करता है । इसको प्रात "कार जच्के साथ पारमित 
मात्रा सेवन करना चाये यह चूणं हय गुल ुकषिगूढ वक्षण यूल, कटिशरू उदर [ 
‰ यू वसतू, स्तनगूढ, स्वन्दगू, पादू इन सवको नष्ट कर देता हे तथा £ 
५ चिरप करक वातं कफ जानत ब्रूखक्ा नर क्ता ह | यह्‌ हग्वाद्‌ चूणं अश्चिनीकुमार 
% साहिताम कथन क्रिया ह । ६ 
¶‰ पधेककफटयषा ब्रष्योवातहरो ठः । वाव्याठकरूतो युषः परं वात- | 
‰ नाशनः ॥ पमूा वलखासद्ध क्षार वातामय हतप ॥ वाजिंगन्वा + 

[९ @ न्य भ म 
‡ वलातिसतो दशमूली महौपधम्‌ । दे गृभख्यां राका च गणो मारत- ध 
[ब्द ¢ न्द, ® (न 
रनः ॥ सह्वरामर्दारुसनागर्‌ कथित ममत तट विर्बद्चितसर्‌ । £ 












‰ -पवनपीडितदेहगतिः पिवन्‌ इुतविटम्वितगो भवतीच्छया ॥ 
| सथ॑-पखक फरोका यूप वातनाशक ओर क्का दहे । खरेटीके काथमे सिद्ध £ 


+ कियाटमां यूप विद्य वातनाङक दै । पचमू ८ जिनका नाम प छ्खा हं) 
र आर न्बरटाकं जड इन दोनोके साय क्षीरपाककी विधिसे सिद्ध कियाडज दूध पीनसे 
वात रोग नित्त दात दै | अगन्ध खरेटी, गगेरन, कवी, दशमूक्क समस्त भीषध | 
५ सोठ द प्रकारक गृध्रनखी, रान्ना, यदहं बाजी गवादि गणं वातनाशक हे | इसको ॥ 


[क 
33333333 3343 





७६ ॥ वन्ध्याकखहुम । ३१२ 
ककं य 11 ४ 
६ काय क्षीरपाक, यूषादिमे प्रयोग करे, तथा प्रटेप करे । परियावास्ता, देवदार, सं 
५ नका काथ वनाकर ओर उसमे अर्दीका"तैक डा कर परान करात्रे जिम मनुष्यकरं 
श गमनरक्ति वात करक नष्ट होगह हे देस मलुप्य इसका सेवन करनेसे व्वच्छूवक 
+| चर सक्ता ह । 

म वातपीडिताद्धोपर रेप्विधान । 
| २१ <+ १. थ न 
 पुननेरडयवातसीषिः कपासजेरस्थिभिरालाटः । सिविसेरमीभिधिभिः 
५ पडधिरेव स्वेदः समीरार्तिहरो नराणाम्‌ ॥ कोठं कुटित्था सुरदा रास्ता 
| मृषा उमा तैटफलानि जुष्टम्‌ ¦ वचा शताह्ा यवनचू्ेमम्टक्प्णानि 
म | वातामयिनां पदेहः ॥ सेरैषतु्िदेशमृरमिभेगन्धोपपेष्ानिलह्सदेहः 
५ आनुपमस्यामिषवेशवरिरु्णः पदेहः पवनप्हः स्यात्‌ ॥ वृहतफाणि- 
| न्नकोव्थेन रसेन परिटेपयेत्‌ । प्रदेशं वायुना भस्त नरः सम्यक्‌ परशा- 
ु न्तये ॥ तित्तिढीकदैः सिद्धं ताठरिण्डिकय। सह । षष्टि शुखेष्ण- 
५ - मलं दव्यद्ातरुनापहम्‌ ॥ + 
अर्थ-पुनन॑वा ८ साठ ) की जड अरडीके तुपरहित वीज, जी, अरसी, कपासके 
बिनीलेकी मिगी इन सवके समान माग ठेकर काजीके साथ वारीक पौसतकर गमे 
3 करक तयार कर ख्व | ओर वातस पाडत स्थानक सककर उस्पर्‌ वह्‌ गम दख्प 
५| करक अरडपत्र गम करक छ्पपर [चपका ऊर केपृडा वाध ठव, इसके तान ख्प 
ह वाघनप्त॒वातपाडा शन्त हय जाता ह्‌ । चारा प्रकारके सखः तटठघ्चुतचवामजा ) 
¦ [ किसी २ वेने दुग्ध, मोम, तक्रको मी सेह माना हे] दश्च मूख्के १० पध 
सुग।न्वत पदाथ इनका बनाया हज प्रख्प वातनाशक ह । जनूप दराक्ा मखल 
५ ओर स्थर्के शुक्र श्रगाखादि पञ्यु बटेर, ठ्वा, कपोत, तीतर आदि पक्षियोका मास्त 
भा वातनादक ह्‌ ओर इसका वदवार सज्ञा कथन का गद्‌ ६। जहातक अन्यं आष्‌- 
%| [घयास वातरोग दान्त हाय वहयतक जावाहसाम प्रब्रपति न करना चाद्य इसा कारणस (3 
| इस प्रकरणपर हमः मासप्रयोगोका साग करते है । वडे पत्रेकी वनतुटसीं जिसको 
1 रेदान्‌ बोते दै । इसका स्वरस निकालकर गमं करके वायुसे पीडित स्थानपर च्प (3 
4 करनसं वायुवकर नष्टा जाता द । इ्मखक पत्र आर्‌ ताडव््षकां जटा व्‌ जड (4 
इन दोनोको एक जल्से भिगे इए वछ्मे व्येटे ओर उपसे चिकनी मद्री लपेटे ओर 
५ अथिमे ( भूभल `मे दबाकर युत्त वना चेव ओर इसको बार्यक पीसकर गर्म करके £ 
वायुस पाडत स्थानपर छप कर ता वातपीडा नष्ट हवे । । 
प न्छननककककककककककककल्कन्छककन्लकरकरन ककन नकुलनटवतनलननव 
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२१२ तरीचिकित्सासमृह माग ३। ८७७ 

1. 

| सुपवाते तवघङोक्षं कष्या च वहुशोभिषक्‌ । दलाच ल्वणागारधूमे- 

स्तेरटसमन्वितेः ॥ उध्ववातविनाशाय वाप्तापजस्मन्वितम्‌ । श्यामामूलं 

¢ पिवेिषठ क्षीरेण परिमिभितम्‌ ॥ ( टशुनपरयोग) पष्ठ सपूष्षमंरशु- 
नस्य कन्दं यतेन टिष्याट्‌ पतभोजनाशी ॥ तस्य भणश्यन्ति हि वातरोगः 


सस्कारहीनत्पुरुषादिवाथः ॥ 


| न पटच [ दुग्वाहारी बाठ्कका रक्त न निकार सेधानमक धूमता तक इनका ठेप करना 
हितकारी दे । ओर उध्वं वातको नष्ट कसनेके घ्य अह्रूसाके पत्रका रस जर अनन्त- 

# 

4 प्रकी जडका चूर्णं दृध डाठ्के पान करे  ठदज॒नकी गाठको वारक पीसकर ट 





क च, क, 


। ख्व इसक सवनस सव प्रकारक वातराग नष्ट हंत ह । 

स्वायंञ्ुव गुगद्ुवरी । 
व्योप्‌ सुग्रन्यिक पथ्यां चित्रकं जीरकद्वयम्‌ । अजमोदा यवानी च 

~ + ष [०९ 

वचा चन्यमवल्णएजम्‌ ॥ टवणत्रितयं क्षारो समन्नागाति कारयेत्‌ । ॥ 
यावन्ध्येतानि वूर्भनि तावन्त यग्छटं शुम ॥ पादर्दसम्मितं चात्र | 
योनयेदम्ट्वेतस्म्‌ ! खटिकैषा हिता वाते सामे सन्ध्यास्थिमनगे ॥ £ 
हदीकरोति भेभरश्च जठरानठदीपनी । पूजिता देवदेवेन काट- £ 
प्शेन शम्भुना ॥ ध 
अ्थं-त्रिकटु ( सोठ, मिर्च, पीपर ) हरड, चित्रक, सफेद जीरा, स्याह जीरा ¢ 
अजमद्‌, अजवायनं, वेच चन्य, वाचवचां काटानमक्र सेधानमक काचा नमक, 
सिका क्षार, यवक्षार ये प्रयेक ओषध वरायर भाग ल्व जीरः दनको कूट सूक्ष्म 
। कपडछान चूणं बनावे ) ओर इन सवके समान गीमत्रसे रोधा हआ ङ गगरका अष्ट £ 
माश्च अम्खवेतसका चूण ठे इन सवको एकत्र मिखकर कूट डरे, यदि गृग- ( 
| केही साथ गोखी नेनि कायक नमे दहीतो गोिया वना लवे । यदि गुगके साथ | 
| नमन होवे तो थोडा गोघृत मिखाकर नमे कर स्वे जीर बडी उमरवाल्को १ मासे ¢ 
३ मासेतककौ गोटी खिकवि ओर वाककरोको एक सत्तीसे लेकर व £ रत्ती 
पय्यन्तकी गोरी देवे, यह खायभुव युग्गुद्के सेवनसे आमवात, सन्धिगत वात्त मज- भ 
भ क्क न्क क क्क कक क्क कक्‌ 





९ 
| 
६ 


८९ वन्ध्याकस्पदुम 1 । २१४ 
पु 





© 
| गत वात तथा अन्य वातसोगौको नष्ट करं । ट्टी हदं हका जोडनेवाखी तथा जट- 
% रिका प्रदीप्त करनेवाला ह । यहं स्वायमुव युग्युदध ठेवोके देव काटपाञ्चख्यी महा- (4 
%| देव ( शम्भू ) करये प्रूजित 2 
५ आदिव्यपाकय॒ग्युट । (६ 


4 (> 
५ पृथक्‌ पांश निफला पिपली चेति चूर्णितम्‌ । दशमरखम्डुना £ 
‰ भव्य वगेलाध्पडान्वितषु ॥ दखापलानि पञैव णयटवरकार्तः 1 8 
एवं मासरततायासनद्ातरोगानशेषतः ॥ हन्ति सन्ध्यास्थिमनस्थान्‌ ॥ 


(+ ^~. ~ __ अ ५ [ऋ ४ ७ 
| उइक्षमिन्धशनिर्यथा । ेदवद्वियणेनायमारोल्यालेल्य चातपे । दशमू्‌- |: 
५ लाग्डना शोष्यः सप्त वरान्सुग्णटः ॥ 9 


५ थं-हरड, वहेडा, जवल, प्रस्येक एक एक पर ( चार २ तोखा ) ख्ेवे भीर 
+९| पीपर ४ तोला, दार्चीनी २ तोडा, वड दइटायचीके वीज २ तखा इन सवकी 
बरावर जद गुमगुद्धं छे सबको एकत्र पीसकर दशमूरके अष्रमावदोप काथकी सात ¢ 
५ भावना देकर सुखा खे । फिर इसकी १ मासा प्रमाणकी तथा ?१-२-३ सती £ 
५ प्रमाणकी गोी घना ठेवे १ मासाकी मत्रा प्री उमरके मनुष्यको ओर रत्तियोकी (8 
भूं मत्रा बालकान मासरसकर साय सेवन कराये तो सव प्रकारके वातरोग नष्ट होवे ॥& 
५ तथा सन्धिवात, अस्िवात, मजागत वात सत निषत्त दोतदहं। जो खेग मासरससे र 
| परहेज रखते दै उनका नव्वि छख काथके साथ सेवन करना चाहिय । राला सीठकी £ 
जड, अरंडकी जडका छ्िरका देवदार इनको समान माग ककर परिभित म्गत्रासे (८ 
काथ बनावे मौर इस काथके साथ गगरकी वटीका सेवन करे | 


| वातव्यापक् अकाध्य्‌ छक्षणं । 
५ शूनं छत्व म्लाने कम्पाध्माननिपीडितम्‌ ! 
५ रुजातिमन्तं च नर वतव्याधि्विनाशयेत्‌ ॥ ५ 


दकया 


+| 
| अ्थै-जिस वातरागवाल मनुष्ये जरीरमे सोथ होय शरीरकी चमं जिस्द द्यत्र 4 
| ( स्पदयेरहित ) दो गड दोय, शरीर कुम्दा गया होय कप अफरा पीडासे अति | 


१६ द खत ह्य ण्स छक्षणत्रार रागाका वात्तव्याध सारकं समञ्चन चाहिये | ~ (£ 
५ पांचा वायुका प्रकृतिस्थ 1 ट 
१ अव्याहूतगतिर्यस्थ स्थानस्थंः परतो स्थितः । £ 
५ वायुस्यातसोऽधिकं जीवेदीतरोभः समाः शतम्‌ ॥ ८ 





- गक क्व्‌चक नन कवक कक्कर क्क 


॥ 


२१५ ~ सरी चकित्तासमूह्‌ भाग ३ । ८७९. 
गमु 24 
श्रु अथ-जिस महुप्यकी वादका ज २ स्थान आर्‌ क्म उप्र कथन कर जाय दे 
44 उस २ नियत स्थानपर्‌ वायुप्रकृतिस्थ रहकर स्वेच्छापूवेक अपना काय्यं करती हई ¢ ` 
भ्रमण करली है वह मनुष्य वातरोगसे रहित होकर सौ वषेष्यन्त जीवितं रहता ह । (६ 
५ वाटकके रक्तपित्तकी चिकित्सा । 
‰/ रक्तपित्तका रोग दुग्धाहासी बाठकोको बहती कम उत्पन्न होता है जर वहभी + 
| दुग्ध पिरनिवाकीके दोपे होता है, यदि दुग्ध ॒पिखनेवाखी स्वय रक्तपित्तरोगी 
| होवे तो वार्कको इसका मसर जवतक वरावर रहता है तवतक दृध पिखनेवाटीका (8 
| रोग निवृत्त न हो जावे । क्योकि रक्तपित्तवाटी खरीके दुगधमे पित्तकी विरो तेजी रहती (£ 
र हे उसका असर वार्कको दुःधकर दवारा पचता रहता है । दुःधाहारी वाल्कको गमी ८ 
| द्ध आटे कगनेसे पि्तकी तजा स्मे प्राप्त इद हदीवे तो २।४ सोजमे निनृत्त दहो & 
जातीं है | ठेकिन दुग्ध परिखनेवारीके दोपत्ते हो तो अधिक समयतक ठहरता है | ¢ 
°| अनाहारी वालककिं स्तपित्तकी व्याधि प्रायः विपरीत आहारविहारस होती है जसा & 
धरपमे फिरना मिर्च, खेटाद्‌, सतितीक्ष्ण वस्तभमोका खाना नमकीन खारफे खनेसे | 
९| पित्त कुपित हाकर रक्तको दूषित करके ( र्त च पित्त रक्तपित्ते ) रक्तपित्त रोग उत्प & 


| करता हे तव नालिका सुख करणं नेत्र हेन ऊपस्के सागस युटा जीर मूतरन्द्रिय इन (¢ 
+ नीचेके मार्णोसि स्त निकारूता है । इसको रक्तपित्त कहते टै । 


सदनं शीतकामित्वं कण्ठधमायनं वभिः । लोहमन्धश्व विश्वासो भवत्य- 
` ‰ सिन्धविष्यति । सांदरसपाण्ड्‌ सस्नेहं पिच्छिठं च कफानितस। 
श्यावारुणं सफेनं च तच श्चं च वतिम्‌ । रकपित्तकषाय्नं कष्णे ॥ 





ष्य, ९२, ष्व, 


न ९ 








1 म॑ 
५ गोमत्रसनतिणम्‌ । मेचकागारधूमाभ्ननाभं च पेतिकम्‌ { संमृ्िङ्गं | 
५ स्मविलिनंसमिपापिकम्‌ । उरे कफम म(रतानितम्‌ । 


५ द्विमर्मं कफवाताग्यभण्यामदवत्ते ॥ दोर्वल्यश्वा्कासिज्यरवमथु- £ 
¶ मदपराण्डुतादाहमृखी सक्ते षोरोविदारस्त्वधृतिरपि सया हव्यठल्याच 
पीडा ॥ तृष्णाको्स्य मेदः शिरसि च तपनं परतिनिष्ठीवनतं भक्तदवेषा- £ 


चैः 


1 
०५८१, 


९) 
विपाको विकुतिरपि शवेदरकपिततेपसगौः । एकदोषा साधं विदोषं | 
याप्यसुच्यते । तिदोषजमसाध्यं स्यान्मंदाप्रे रतिवेगितम्‌ 


सध्यमथोयप्यमन्ता्य युगप्रतध । व्याधिभिः क्षीणदेहस्य वृद्धस्या- £ 
‡ नश्वतशच यद्‌ । एकमा बलवतो नातिवेगं नोल्थितम्‌ । रक्तपि्तसुसे ८ 


शनन ~ 5 


"ककर ययनमक कलकलरव ककर क क्क 





॥ 


८८० वन्ध्याकदटुम । १६९ 


म 1111 204८. न 


| 

‰ काटे साध्यं स्यनिस्पद्रवम्‌ । येन चप्हूवा रक्तं रकपित्तेन मानवः । 
+ ५ 
५ प्श्य दथ वियच्चापि तचि्यमततशयम्‌ । लोहितं छवयेवयस्तु बहश 
५ रोक्षिक्षणः। रहति दारव्शा च प्रियते रकं पत्तिक ॥ 


| अथै-ानिका होना शीतकरी इच्छा कण्ठते व्रूभासा निकडना वमनक्रा आना गमं 
| किये इए कोहड पर जक डलनेतते जो माफ उटती दै जीर उसमे जसी गन्व अती 
-% दै देसी दी गन्ध रक्तपित्त होनेवाठे रोगीकी इवासमेसे गन्ध जाती है । इन छक्षणासं 
1 जानना कि रक्त पित्त रोग उत्पन्न होगा । सघन कुछ २ पीट रगवाला चिक्रना गडा 
4 एसे चिदहोवाढा स्तपित्त कफ़ मिश्रित जानना । नीखवणै, काल्वणं कुष्ट॒च्ाग युक्त 
| पतसा रुक्त देसे चिहोवाखा रक्तपित्त वात्तका जानो | जो रक्तपित्तकी वमन व नासि | 
%| कामेसे आया इञ रक्त काथकी रगतके समान दोय काढा होय गोमूत्रको समान दोय ६ 
4 मयूरकी चन्वकाके समान नीर वर्णं होय वैजनी रगके समान होय ध्रूमा अथवा सुमकि 
| समान रगवाढा होय ये सव पित्तजन्य सक्तपित्तके रक्षण है । जीर परस्पर दो दो (£ 


$ २ 1} ६4 


भुके 
#॥ 





नू 


के न्क श्र ए ए नकु न्क ए दृ शुः भा षद न चुर 4 कः 
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६९ 
% दोपोके भिकनेसे जो रक्त पित्त होता हे उसमे दोनो दोपोके लक्षण मिल्नेसे द्विदोषज | 
| जानो ८ ओर जिस रक्तपित्तमे तीन दोषो ठक्षण मिर्ते होर्थे उसको सनिपातजन्य 
थ| स्ततपित्त जानो । ऊपे मार्गति कफ ओर नीचेके मा्मसे जो रक्तपित्त निकरे उसको 
| वातका जानो ओर दोनो सागो्ते निकङे उसको वातपित्तका जानो । रक्तपित्तके (£ 
। विश्चेप उपद्रव रक्तपित्त रोगीका शरीर अति दु्ैठ इवास खेसी ज्वर, वमन, मदाव्य ६ 
| शर्यरका पीठा पडजाना, दाह, मूच्छ, आहार करनेन मनन्तर दाहं होय अवै्वयपन, 
~ हरसमय हृदयम पीडा होती होय, तृषा, कोष्ट भेद ( मर्का पतला आना ) मस्तकमे ( 
| पडा होय दुर्गन्ध युक्त भूकना, जनमे अरुचि, आहासका पररववा न होना ये रक्त- 
पित्तके उपद्रव होते दे । ८ दोपोके भेदसे स््तपित्तकां साध्याऽताध्य उक्षण ) एक दोषे & 
उत्पन्न हआ रक्तपित्त सव्य दोता हे दो दोषसे उत्पन्न इअ याप्य ( कष्टसाध्य ) ओर 
तीनो दोषोंसे उत्प इभा रक्तपित्त असाध्य होता । जिस मनुष्यकी अति 
३ मन्दाभे दोय रोगसे जिसका शारीर क्षीणवर हो गया होय, बद्ध मनुष्य जिसका आहार 
थक गया दोय से मनुष्योका रक्तपित्त असाध्य जानो । ( साध्य रक्तपित्त होने विदोष 
| कारण ) जो मनुष्य बङ्वान्‌ होय ओर एकही मागे रक्तपित्त निकलता होय अर्थात्‌ | 
| ऊउपरके मागे ही निकलता होय ओर सति वेगसे न निककता होय बहुत थोडे सम- £ 
शयते ही उन इम होय हेमन्त शिशिर कार्मे प्रगट हआ दोय ( अथवा स्वमावते 
4 शीत प्रधान देश जैसा हिमाख्य ) मै उत्पन इभा होय ओर रोगन 
रं चरसि उपरोक्त हुकतादि लक्षण न दर्थे । दसा रक्तपित्त रोग साध्य जानो 4 
क्र 





&भु 
# 


मदः (3 


9 


नं 








शत ककल क नन्हकल ककन कन ककव नुल न क्व 


॥ 


३१७ ` द्वीचिकित्सासमूह माग ३ } | ८८१ 

०५५५114५ 4४ 
८ अन्य साध्याऽसाध्य र्षण ) जिस मनुष्यको र्तापित्त रोगने ग्रस ख्या दोय ( 
जो रोगी दद्य कटिये दीखनेवारे पदाथ जर अद्य \ किये रूप रहित आकार 

| इनको रक्त वणैके देखे रसा रोगी संदेह रहित असाध्य जानो } जो वारभ्वार रक्तका (4 

| वमन करे ओर जिसके छार नेत्र ह्ये एेसा र्तपित्तवाखा रोगी भृत्युको प्राप्त होता (£ 

हे । जर कितनेही वाठकोकी नकसीर चखा करती दे उसको ल्रीजन नक्ती रखना 


नकसार चटना कहा करती ह इसका रक्तापत्त राग समन्चां | | 
` रक्तपित्तकी चिकित्सा । (त 
क्षीणमौसवलं बुद्धे बां शोषादबन्धिनम्‌ । । ६ | 

। अवश्यमविरेच्यं च स्तंगनैः सरुपाचरेत्‌ ॥ | 


अथे-क्षीणमास्. क्षीणवर, ब्रद्धावस्थावाखा वाक तथा शोप ८ क्षयरोगी जिसका (३ 


शरीर दिन पर दिन क्षीण होता जाय ) एसे रक्तपित्त रोगियोको शुद्धिके अर्थं £ 
कढापि वमन विरेचन न करावे एेसे रोगियोको रक्त स्तम्भन करनेवाली जीषध देकर 


रक्त प्रवाहको वन्द्‌ करे । 


५ पि्ताक् शमयन प्रवृत्त बटिनोऽ्तः। हृवाण्डुम्रहर्ण(दाषषहण्त्म- 
क्षपाद्रत्‌ ॥ गलग्रह प्रूतिनस्य मुच्छ हरचं तथा । उष्टनशासि ( 
विसर्पवणत भगन्दरम्‌ ॥ इद्ीन्दियोपरोधश्च ङग्पात्‌ स्तम्ितमा्तिः £ 
रः अशथ-उत्मन हात हा र्तप्रत्तक वगक्ाच्यन रक्री क्योकि उत्पन दतह रग 

तेख्वान्‌ दाता ह्‌ सा रक्त्का प्रवाह वन्द्‌ करना काल्न दहा जाता ह, याद्‌ रक्तप्रवाह्‌ ‰ 
५ रुकमी जवे तो वह दूषित रक्त हृद्रोग पाण्डुरोग, सग्रहणी, एीहा युस्मरोग क्षय ८ राज- 

%& ठष््पा ) गदग्रह्‌ बरुतनस्य बच्छ अर्व कुष अर वसप ववणता भमद्र्‌ बुद्ध ( 
१ दान्द्रयोका अवरोध इत्यादि विकारोको उत्पन करता ह्‌ । ( यगृह चद ज्वरार्‌कां उत्पात्त 
५ भी मानते है ) उाक्टररोग रक्तप्रवाहको शीघ्र बन्द करते दे यदि अधिकृ रक्त साव (£ 
*/| हा -जावे तो मनुष्यकी मल्यु हो जाती दहै। | 


ॐ 
५ उर्व भरवरतदोषस्य पूर्वं लोहितपिततिनः | अक्षीणवल्मसिधेः कत्तव्य- £ 


५ मपत्पणम्‌ । उर््यगे तर्पणं पूवं कर्तव्य पिरेचनधू । भरगेऽधोगमने | 


‰| पेया वमनं च यथाबलम्‌ ॥ ६ 
५ अथ-त्रडउमरवाठे मनुष्यको ऊध्वगत रक्तपित्ते वरु ओर मासादि भ्रीणन | 
| हए हाव ता प्रथम अपतपण अथात्‌ ट्वनादि क्रिया करनी । उव्वेगत स्तपित्तमे ¢ 
ध चर मासन जस्का पक्षीण ही गया हीय उसको जच्के द्रारय सतपेणक्रिया वेद्य करे ( 
॥ 4. 


हप 
०५००० नतक 


+ 
५ 


ए 
9 ९५३ ९.५१ 





य. 


.८२ घन्ध्याकयद्रुम । 
(नन्वि क 





५ 4, 
6. 
गन्तम ^ 


4 उभ्वगत र्तपित्तका अत्यन्त प्रवाह अथौत्‌ वे परिमाण रक्त निकलता दाय ओर 
| सरीर मासादिक धातुक्षप नए हीयं ती वह्वान्‌ रागीको जडाव दवं । अर | 
| अधोगत र्तपित्तमे प्रथम पेयादि देकर पीठे दोषानु्तार वमन करावे परन्तु बाक्कको 
वमन ओर विरेचन न कएवे ॥ (५ 
| आरगवगरेन धा्था वा चिदृतता पथ्ययाधव। । विरेचनं भोक्तव्यं शक | 
+ ८१ 
 रमाक्षिकोततरम्‌ ॥ सुर्तेन्रयवयटयाहं मदनाहं पयो मषु । शिशिरं 
५ # भ उ 4 [क = 
५ वमनं याज्यं रक्तपित्तहरं परम्‌ ॥ 
न अर्भ-रक्तपित्त रेगीको विरेचन करना दो तो भमलर्तासका गूढा आमटे £ 
0 ५ [ > 
| इनम कथम मिश्री डार्कर प्रिरवि अथवा निसेत ओर छोटी हर्डका चूणे व | 
काथ वनाकर्‌ भिश्री माकर देवे । रक्तपित्त रोगीको वमन कराना ¢ 
| होय तो नागरमोथा इन्द्रजो मुखहटी मैनफरुका गमे इन सवका क्राथ वनाकर राहत ; 
+| मिकाकर शीतल करके पिरवे यह प्रयोग रक्तपित्त नाश्चकं ~ । वमन ॒करानेको मैन- 
| फर्का गभ १ तोरुसि कम नच} नासिकासे रक्तप्रावह चरता होय ते। गधेकी 








टै 





| 
५ रीदका पानी नीचोड कर उसमे कपडकी मारी वत्ती भिगोकर नसिकाये रीद्यीक ¢ 
५ डाटके माफिक खगा देवे | जि 
| रक्तपित्त रोगीकों आहारविधान । £ 


| शाटिषटिकनीवार कोरद्पाधिकाः । श्यामाका पियं भोजनं ¦ 
५ रकपित्तिनाप्‌ ॥ मरूरसु्रचणकाः समङ्षादकीफराः॥ प्रशस्ताः सुपय्‌- 





शू ¢ 
म पार्थं कल्पिता रक्तपित्तिाब ॥ दाडमपलकं विद्रानम्खाथ चापि दप- £ 
| 6 
+ येत । पटोठनिम्बन्यगरोधष्ु्षवेतसपहवाः ॥ शाका्थे शाककषात््यानां 


५ तण्डुढीयादयो हिताः। पारवताद्‌ कपोतश्च छावानच्‌ स्काक्षवर्चकाच्‌ ॥ £ 
५ शशानरू कपिनलनेणाच्‌ हरिणान्‌ काल्युच्छकान्‌ । रकपित्तहयास्‌ 
~ विवद्रसास्तेषा योजयेत्‌ । इषदम्लाननस्ल् वृतान्‌ सरसैधवान्‌। 
‰ कफालगे यूवशाकरान दाता स्तम्‌ ॥ प्यं सतीनमृषेण सति- | 
“| तेरौनशक्तुभिः ॥ (ठ 
+| अथ-( रक्तपित्त रमक पथ्प्राहार्‌ (तधान ) दराख्चवावरु, सारचावरु समा 
+ कोदो पसाई मुनिजन कागनी ये सव पुराने अन्न रक्तपित्त रोगीको आहारमे देवे ( 


| मसूरः मृगा, चना, मठ, अरहर इनकी टार ओर यूष, रक्तपित्त रोगीको देये । | 


भ ननवल्छककककनरकरककरपटककककनरकनरनलकतवततयनवन्तकककरण्कनककद (24 











६१९. च्वीचिकित्सासमूह्‌ माग ३} ` ८८९ 
६ खटा खट अनारदाना अवट ओर ( दाखजारेस्फ ) इनका देवे } परवरु नीमकी (8 

फोपर वड पिरुखन इनकी कोपर, चेतकी कोपर चौखा ये राक रक्तपित्त रोगीको (ज 
| हित है । मास, कवर, पिण्डाकः; ठ्वा, सास्स वेर, खरगोश, सफेद तीतर ष 
| काडा हिरन्‌, दुम्बा इत्यादि पड पक्षियेके मासका रस्त रक्तपित्त रायीको दहित दे © 
(जो ठोग मासमोजी दँ उन्दीके निमित्त मास विधान दे) कफजन्य रक्तपित्तमे ¢ 
५ कुछ खट रस देना हितकारी दै थोडी खटाई पडीदोय रसे घृतम भुने इप्‌ ^“ 
| जनमे संधानमक पडा हाय पत्त यूप जर शाक देवे जीर वातजन्य रक्तपित्तमे केवर { , 
५ मासरस देना उचित है । तथा भिश्री खांडमिध्रित खीरोा सत्त आर तीनीका यूप 9 
पथ्य हे | ( तीनी मटश्का नाम है ) जंसा ( पथ्य सतीन) पाठ ङ्ख है यदि रोगा (६ 
| फर चाहे तो ( जरु खचूरमृद्रीकामदुकैः सपरूपर१ । , खनूरफल पिण्डखजूर्‌ दाख (@ 
4 मह्अकि शूक तथा फरक ( गिरटे ) फार्से ये फक तथा इनका काथ 
*। मी भिश्री डारुकर देव | © 


[| [न ) चन्दने [; [ब्‌ वोर [क यु < (न # ९ [४ 

| ₹(वरछवल धलन्यि चन्दन्‌ यकत । वृवाशर्डुतः कथः शक (३ 

* न 4 जयत्य न 2 9 न्दभौशीरः ६ 

५ रमठुसडतः । रकपित जयद्युष्र वृर्णा दह ज्वर तथा । चन्दसीशार- € 

धाणां ५, भ (+ शी + स 

4 ठक(धाणारस् तादमद्‌ सनागर्‌ ) किरततिक्तकोशीरसु्राना तद्रव्वतठु॥ & 

भ, ८ [के 2 9 < 

4 शशः सवस्त॒कः शस्तो विवन्धैर्तपित्तने । वातोत्तरे विततिर £ 
दम्बर ष \ > र्य न्यो धर व 

५ स्यदुद्म्बररसं श्रतः ॥ मयृरद्क्षनियुहः न्यथीपस्प च ङ्ुटः । 

न + {करूकरं न, क क + [9.4 तर र] 

रस विषपलर्दानां वाताकरूकर्‌ हिते ॥ तृष्यतेतिक्तप् दं तृष्ण! 

वे (9, गन्ध न ५ ^ मथ्‌ [9 

५ बरा कफोदकम्‌ ॥ सिद वियारो गन्पायिः शृतीतभयापि वा ॥ ५ 

अर्थ-नेत्राठा कमरकी जड, लाख्चन्टन सुख्टी, गिढोय, अद्सा, खस, ¢ 

उनको समान भाग छफर पारमित माव्रासे काथ वनाकर गहत ओर (५ 

मिश्री उक्कर पीनिते तृप्ा दाह अर सहित अत्यन्त उग्रर्यसे [६ 

वडा हा रक्तपित्त रोग शन्त होता है । कमुके प्रक कमोढनीकी केशर ( एक्का [¢ 

4 जार ) पिव्वन, महदकिष्रक इनके काथ पेया वनाकर रक्तपित्त सोगीका ८य | कार | 

| चन्दन, खसं ध, सट इनके क्राथमे अथवा चिरायत्ता, खत्त, मूग इनके कार्थ 

या सिद्ध करके रक्तपित्त रोगीको देवे । यदि रक्तपित्त रोगवाे मलुष्यको विबन्ध हो £ 

-% तो खरगोसके मासका रस, वधुरका शाक ददे यह विरोप हितकारी है । धताधिक्य (4 

% स्तपित्त रोगमे तीतरके मासका रस गूलरके फक च ॒कोपरुका काथ हितकारी हे । ॥ 
& मार तथा परिरु्नकी कोपरु व फट निरयह वटके फल व कोपर सुगेके मासका यूष 

नक क कक वक क कक न्मु 


८८४ # वन्ध्याकखटहूम । २ 
न, 1,111.14 1110 


ह 
नकम 


0 


मिश्री इनका यूप व रस वैगन कडा ( जलका जन्तु ) है 
है । यदि रक्तपित्त वारे रोगीकौ अधिकतुपा स्मे त्तो तिक्त | 
द्ध किया हजा जट पीनेको देवे, अथवा विदारीगन्धादि गणकी & 
द्र किया हआ गत शत्तिठ जर पौनेको देना चाहिये | 

सिद्ध योगराज । 


£ वृषस्य स्वरं रला दरवरः पोनयेत्‌ । रिधृ्तिकलोप्मजञ- ( 





येति च चृणयेत्‌ ॥ एतचूरणन्तु पातव्यं रसकषोदरसमन्वितम्‌ । नासिका- ६ 
५ सुखपायु्यो योनरमहाच वेगतः । रक्तपित्त सवदन सिद्ध एप ्रयो- £ 








गरट्‌ । यच्च शचक्षतेनेव -रक्तं क्षवति वेगतः । तदप्यनेन चृर्णन विध- 

‰ व्येवावचूरणितम्‌ ॥ ( 
अर्थ-मेहदीके प्ल सुगन्धित सोरटी एृत्तिका रोध खेत निसोत दन सवको समान ५ 

| माग देकर सूम चू्णै वनय जीर असक पत्रोका पुटपाक करके रस निचोड ठेवे, 

%| इस रसमे शदत मिरुवि ओर थोडी मिश्री भी डठे जीर उपरोक्त चार ओपाधि- 

| योका चूण परिमित मात्रासे मिकाकर अवटेह वनाके रक्तपित्त रोगी सेवन करे तो इस 

५ सिद्ध योगराजके प्रभावसे नासिका, मुख, गुदा, योनि, ८ घ्री पुरपोकीं उप्थेन्रिय ) 

| इनमेसे निकलता हज र्त बन्द हो जाता है । यदि शघ्नादिसे घाव हो गया होय 

| ओर स्राव नन्द न होता होय तो इस चूके सेर्वनसे जखम पर र्गानेते { 

चन्द्‌ हो जाता है । 





भ्‌ चन्दनादि चूण । (३ 
‰ चन्दनं नछ्दं लोधरषुशीरं प्रसकेशर्‌ ॥ नाम्‌पुष्यश्च विल्व भद्र ६ 
यस्तं सशकररम ॥ हीबेरे चेव पाठा तु ऊटजोवटमेव च । श्रङ्गवेरं £ 
सातिविषा धातकी सरसाञ्जनम्‌ ॥ आप्रास्थिजम्बू सषारास्थि तथा 
‰ मोचरसोऽपि च ! नीरोतरं समङ्गा च सूक्मेटा दाड्मित्वचम्‌ ! | 
‰ वचतुर्विशदिरेतामि समभागानि कारयेत्‌ । पण्डुलोदकसंयुक्तं मधुना 
।‰ सह्‌ योजयेत्‌ ॥ योगो छोहितपित्तानामर्शिनां ज्वरिणां तथा । म॒च्छी- £ 





-3| ¢ 
‡ मेदोपगृशनां तृष्णानां भ्रदपयेत्‌ ॥ अतीसारं तथाछदिब्ीणा्च | 
‡ रजसश्‌ । भत्युतानाश्च गाणां स्थापन परमुच्यते । अन्िनोः 
‰ सम्मतो योगो रक्तपित्तनिवहणः ॥ ६ 


स [ज 


कक्कर त्न्नकककननन््न्तननन्न्तनककक्नकनन्न्कृव्ठन्नलकून्वन् 








२२१ च्रीचिकित्सासमूह माग ३ । ८८९ 
(1111209 
1 अथ॑ चन्दन, ठलमाजक, छोध, खस, कमल्केदर, नागकेशर, वेरगिरी, मद्रमोथा ( 
८ छोरी प्रन्थावाञेको भद्रमोथा कहते है ) | सुगन्धवाखा ( ने्रवाखा यह सुगन्धित वृण ¢ 
है नारीका शाकं जा तलावमे होता हे वह नहीं है ) पाठ, कुडाकी छक, कमलर्की £ 
जड व कमख्गद्राकी गिरी, अदरख, अतीस, धायके कर, रसोत, आमकी गुठीकी 
गिरय, जामुनकी गुटखीकी गिरी, मोचरस, नीर कमर ( नीलोफर ) लजनावन्ती, छोरी ( 
इकायचीके वीज अनारकी छार इन सवको समान भाग ठेकर कूट छानकर अति £ 
सूष्म चूण बनवि ओर जिस पानीमे चावर भीग रहे होये उस पानीको नितारकर शहत 
मिखाव । इस चूणेकौ परिमित मात्रा मुखमे रखके ऊपरसे शदत मिला हआ चावरुका 
जख पी जावे तो रक्तपित्त, रक्तजा, धित्तञ्वर, मृच्छौ, मेदरेग, वृषारोग इसके सेव- 
नसे निदत्त होते रै । अतीसार, छद, चियेकि रक्तप्रदरको नष्ट करता रै तथा गभ॑स्रावकी ६ 
स्थितिक्े स्थापन करता है, यह प्रयोग रक्तपित्तकी निषृत्तिके निमित्त अश्धिनीकुमारयोने 6 
नेमीण किया दै | इसी प्रकार महादूवादे घत, शतावरीघ॒त, वृदच्छतावसी घत. काम £ 
देवधत, ब्रहदासादिघत ये सव रक्तपित्तको नष्ट करनेवारे है । गधेकी खीदका ज 
निचोडकर नाकमे डालनेसे वाककोकी नकसीर उसी समय वन्द हो जाती है 


< वाठक्के दद्रोगकी चिकित्सा । ध 


शः 


ग दुग्धाहारी वाठकोको होता कम देखा गया है ] यदि किसी २ वाठ्कके 
होता मी है तो दुग पिनेवाठी माता व धात्रीके दोषसे होता है। खटाई मास पदार्थं | 
आत गार गभे पदार्थं कषैठे पदाथं दुग्ध पिडानेवाखी खावे तो उसका दुग्ध दूषित 
हो जाता है जीर दूषित दुग्धसे वाककको हृद्रोग हो जाता है । इसकी उसत्तिका कारण ६ 
दस प्रकारसे है कि छरीका दुग्ध दूषित ओर मारी होनेसे वाठकको पचता नहीं है 
दुग्धके न पचनेतसे उसका रस नहीं बनता जीर वह सड जाता हैः । तभी उसमे कमि 

उत्पन दौ जात है, अन्नाहारी वाककोको ऊपर छिस माहारादिके सेवनसे दोप कुपित (4 
होकर हृद्रोग उत्पन होता है । 





८६ 


६४ 


दूषयित्वा रसं दप विणा हदयंगताः । £ 
५ हदि बाधां भङुर्वन्ति हदोगे तं पवक्षते ॥ 6 
| अर्थ-कुपित इए दोष रसको जो कि हृदयमे रहता है दुष्ट करके हृदथमे अनेक £ 


। प्रकारकी परीडाको उत्पन्न करते है उसको हृदयरोग कहते टे । वह॒ हृदयरोग पाच 
प्रकारका है वातपित्ते कफ सन्निपात छमिज ( वातके हदय रोगे ) हदय व्यथासे & 
फैकासा माद्धम होय चु चुमानेकीसी पीडा दोय मथन व म्दैनकासी पाडा टोय 

को चीर कर टुकडा करता है एसी पीडा दोय अथवा पएरटेने काटनेके समान पीडा (& 


1. कन्न नन्ठ नन न्नन्हक् नन नन्न् न्न रररकनककनद 
५४७ 


८८६ वन्ध्याकद्पद्रुम | ३२२ 
तु थ 42 
५ दोय । ( पित्ते हदयतेगमे ) तषा ठणना ऊष्मा शीतपदाथेकी इच्छा दाह चोप चूसने- 
9 के समान पडा होय हृदयम छम कण्ठसे ध्रूंसा निकठे मृच्छ छेद सडी वस्तुकी- 

%| सी दुर्गन्धि मुखका सूखना । ( कफके ह्दयरोगमे ) कफसे हटय व्याप्त रदे तथा हदय © 
%| मासी माद्धम पडे कफका गिरना अरुचि हृदय जकडासा माद्धूम पडे मन्दायि सुखम मिठास 
५| चिपकनापन रहे । इसी प्रकार तीनो दोपोके रक्षण संयुक्त होनेसे तरिदोपजन्य | 
५ हृदयरोग जानना । ( जसा कि ) [5 


| ^ विययतरिषोन््पि सवेटिङ्ग तीपितोदं रुमिजं सकण्टरम्‌ " ॥ ८ 
उत्छेदः शीव तोदः शूरं हलासकस्तमः। भरः श्यावने्त्ये शोथष्व 
रुमिने भवेत्‌ ॥ 6 


¢ (4 _ भ ५५ [वाह [नव = = ५५ | 
«| अथं-जिससे सव लक्षण मिर्ते होय वह॒ त्रिदोपज ओर जिसके हदयमं नोचने- 





1 
९५१ 


०००११००० 


५ नत्रोमि कारापन, शोष, इत्यादि लक्षण कृमिज हदद्रोगमे होते दै | 
५ छ्ोमः सादो भ्म शोषो ज्ञेपास्तेषायुपद्वाः 
कृमिने रृमिनातीनां शेष्मिकाणां च ये मताः ॥ 


* पचना क्षय रोगकेसे उपद्रव होना इत्यादि । 

६, ह्रोगकी चिकिस्सा ॥ 

| धृतेन दुग्धेन खडा वा पिवन्ति चूर्णं कडकक्वचो ये । हव्ोगनी 
4 न्वरर्तपि्ं हत्वा भवेयुभिरजीबिनस्ते ॥ पुटदगधं हरिणशङ्गं पि 


‡ गव्येन सर्पा पिबतः । हलृशूलमरिचदुपेति शानत सुकषटमपि ॥ 


%/ अथ~रृत दुग्ध अथवा गुडके शरवतकरे साथ अन दृक्षके वारक चूर्णको पान 
करनेसे हृदयरोग, अजीणे, ज्वर, रक्तपित्त नष्टः होता है ओर मनुष्य दीर्षजीवी £ 

£| रहता हे । हिरणके शङ्खके ठुकडा करके दाडीके सपुटमे रखके मस्म बनवे ओर पीस- | 

५ कर वारीक कर जर, पारमित मात्रासे दुग्ध ब॒ घृनके साथ पान करेतो 


| हदयका पीडा तथा पीठका. कष्ट देनेवाख ददं निकृत्त होय । अर्जुन घत हदय 
+ रोगको शान्त करता है । 


प्प्वरकककक ककरन ऊक ककककरकन्ल्कककककःक्क कन्दक ककरन्क 





ध 


ग्न्कन् 


६२३ च्रीचिकित्सासमूह्‌ माग ३ । ८८७ 
य १ न 


8 न + ~ ~ ८. न = ` 
५ वातोपसे परथमं वामयेल्छिग्धमातुरम्‌ । दिपशमुखीकथेन सुरेहल्व्‌- | 

थ न [५ [4 श, ॐ 
णेन च । काथः कतः पोप्करतिटज्गपलाशपूरतीकशदीसुराहैः । 


क (4) म भ 
सनागराजाजिवचायवानीसक्षारञप्णोलवणेन पेयः । 
र अर्थ-वातजन्य हदय सोगमे रोगीको दशमूके काथमे ते ओर सेधानमफ मिका- 
कर्‌ पान करके वमन करा दषे 1 पुष्करमूक, विजौराके जडकी छार, ( अथवा फर्का 








पयरयैः 


५ 


1 1 


र 


ग ) ढाककी जडकी छार, करजकी छक, नश्कचूर, देवदारु इनफो समान माग | 
| केकर परिमित सात्राका काढा वनवि ओर सोठ, जीरा, वच, अजवायन जवाख।र, ¢ 
4 सेधानमक इनको समान भाग ठेकर सूक्ष्म चूण वना इस ॒चूणेको परिमित मात्रासे (४ 
उपरोक्त कथम मिढाकर पान कराने वातजन्य हृदयसेग दान्त होता हे । 
हरीतक्यादिधृत । 
[५ [9 न. १० £ र ष, ५ 
हरत कगपुष्करनागराहययवर्वयस्थाटवणश्च कल्कः | 
(4 ¢ [नोक [^५ + हूः ¢ ते [अ त्थ 
सहिडभिः साधितमेव सपिहितश्च हतपाश्वगदेऽनिरत्थे ॥ 
~ अर्थ-हरड, पुष्करमूक, सोठ, इन्द्रजो, गिरोय सेधानमक, रग इन सवका 
कल्क वनाकर धरततको सिद्ध करके सेन करनेसे हृदयका रोग ॒पाशर्रूख तथा अन्य £ 
वातजन्य रोग निटृत्त होते दै | 


1, 


ध 
कक्कर दन्न्‌ 


8 


क्र 


कू 


वरादिघृत 1 
घुतं बलानगवलाञ्चनानां काथेन्‌ कल्केन च यष्टिकायाः । 


पिद्धं ठ हन्याद्धुदयामये हि सवातरक्तक्षतरकपित्तम्‌ ॥ 
५ अथ-खरेटी, कण्धी, अचनदक्षकी छार छली इई सुरुहटी इनको समान माग । 
ठेकर्‌ काथ वना इन्दका कल्फ़ वनाकर ध्रतको परकाकर सिद्ध करके सेवन करने 
| दोग, वातस, घाव, रक्तपित्त इनको निढृत्त करे । 
४ वन र 
| वत्यमांसरसक्षीरधतशाटिं च भोजयेत्‌ । 

> + ज्र, $ [न (= 
५ वातिव्रप्तिद्ध तंक च वास्तं दव्याषिचक्षणः ॥ 
५ अथै-तङ देनेवाटे आहार माप्त मासस्स दुग्ध घृत शाखी चाघट तथा 


म्यं वातनाशक ओपधियोके दयार सिद्ध कयि इर धरत तैकादि भीर वर्ति कभ ये समस्त 
उपनचौर वात्तजन्य हृदय रोगमे हितकारी दहै । 


श्रीपर्णीमुकक्ोदर्िताखडजहैर्वमेत्‌ । पिततोपसृषटे हवये सेवेत मधुरैः 
शतम्‌ । घृते कपा्याधेदिषटनिित्तजयरविनाशनाच्‌ ॥ द्रक्षासिताक्षोत्- 


कृकर कृकर 1 
वक कककककककरककककककककन्क कन्तक क्कि 


९ 


कनन्न्न 


| 


०४11 


9७ भू) 
0 


+ 
12. 
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<<< वन्व्याकद्पट्ुम 1 ३२४ 
नु. 0 
र्षकेः स्य च्छे च पित्तापहमच्चपानम्‌ । पष्ट पिवेद्यपि सित। 

| जलेन यश््याहयै तिक्तकरोदिणीय ॥ अर्जुनस्य खचा सिद क्षीर 
याज्य हुदामस । सतया पच्चमृत्या का वटया मधुकेन वा| 
५ अथै-परत्तजन्य हृद्रोग कुम्मेरके ( जारेस्क ) मुट्टटी ठनका क्राथ वनाकरर खादत 
| जीर शक्तर गुड मिटाकर वमन करात्रे अर मधुर परदाथकिं साथसिद्र किरा ट 
५ घृत ओर नराय सेवन करते । तथा पित्तप्वरमे जा चिशषित्सा की जाती 
उपचार पित्तजन्य दृ्रोगमे करे । 

श्रेयस्याच घृत । 

| भूयसोश कराद्राक्षाजावक्षभरुलटः; । वटाख मृरककरलमदद्युम्मश्च 

५ साधितम्‌ ॥ सक्षीरं माहिष सर्पिः पित्तहदोगनाशनम्‌ ॥ ८ 
५ अर्थ-ह्रड, मिश्री, दाख, जीवक, छप्रभक, कमच्की जड, खर॑टी सजर्‌ ध 
काकोटी, मेदा, महामेदा इनरो समान भाग लेकर फाथ बनावे ओर उस कामे 8 
भेसका दुग्ध धरत मिलाकर परकत्रि जव दुग्ध भीर काय जवल्कर धरत मात्र ६ 
५ बाकी रहे तव उतार खेवे ओर छनकर भर टे | इस ध्रतके सेवनसे पित्तजन्य दोग ‰ 
१ सान्त होता दे । | 
| # + [द्‌ अ क भ @ ~ 

$ वचािस्वकंकायाक्या काम्य हद्‌ कफ़ट्थिते । वातहुद्रागरहचण पण्‌ 
4 त्या च याजयत ॥ कुम्भवशठविदटारलशण्डपिथ्य्‌द्वपाोष्कराः 1 
| चूर्णिता वा सुता मूत्रे पातव्याः कफहद्रहे ॥ शष्मेटापानधीमृरं भ्रीं 


° च 


र्‌ = 


५ 


् 


८५ 
(43, 
स 





चः ५१.८६, 


4 


सपिभा सह । नाशयत्याशु हदमं खल्मानपि विशेपतः ॥ 


अर्थ-कफजन्य हृदयरोगमे वच तथा नीमकी डा्के काथको पान कराके वमन 

| करावे । ओर वातज इद्रागनाडक पिप्यल्यादि चूणे जा किं नीचे किख है उसको | 
धात तथा कफकं हद्यरोगमे प्रयोग करे । पाट, नरकचूर, खेट, राला, सोठ 
| हरड, पुप्करमूर इन सवको समान भाग ठेकर चूण वनावे अथवा काढा वनावरे र | 
इस चूणेको गोभृत्चके साथ अथवा काथमे गोमूत्र मिढाके सेवन करनेसे कफजन्य होम £ 

भू| निदत्त होता है । छोटी दटायचीकि वीज, पीपलामू इन दोनोको समान भाग जकर 
सृक््म चण नवि ओर पारमित मात्रासे धृत्तके साथ सेवन करनेसे कफजन्य हद्रोग (व 
५ ओर विदोप करके गुरमसेग नए होता है | 
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२ 1 

ष पिप्पल्यादे चूणं । 
[3 न हि भ्र = श ह्‌ शु 

> पष्पत्थल वचां (€ यवक्षारोऽथ सैन्धवम्‌ 1 सोवचटमथो शुण्ठी 
.*| सजन च्‌ चूर्णितम्‌ । फएठधन्पास्ककटित्थदधि सयवसादिभिः 
& पाययेच्छुदस्ह््व लह्नान्यतमन च ॥ 
| अर्थ-पीपल, इलायची, वच, हींग, जवाखर, सेधानमक, काटा नमक, -सोठ, 
| सजमोद्‌ इन सवको समान भाग ल्कर चूण वनवि ओर इस चूको परमित 
थू मान्रीसि, त्रिफलाके काथके साय, अथवा काजीके साथ, मथवा कुर्थी अन्नके यूषके 
साथ, अथवा दके साथ, अथवा मयके साथ, अथवा वसाके साथ, अथवा अन्य 
| किसीं स्ञेहन पदाथके साथ वमन विरेचने जद हए शर्यरवाे इद्रोगीको सेवन करावे । 
= त्रिदोपजछदयरोगमे त्रिदोपनागक अन्नपान तथा ओपध देवे कामिजन्य हृदयरोगमे कमि- 
1 प्रकरणमे कथन कौ हुई ओपवका प्रयोग देप्रे । 





[र तत्य 
+++: 


९९, 


न्द, 


4६ 
रुमभिजे च पिबेन्भूतरं विठंगामयसंयुतम्‌ 1 
‰ हदि स्थिताः पतन्त्येव द्स्तात्छमयो नृणाम्‌ ॥ 


अथे-ङृमि ननित हदयसेगमे वायविडंग ओर कूट इनको समान माग लेकर सूक्ष्म 
| तूण वनाच अर्‌ परमत मास गमक सथ सवन करसं ससाध्य काम [निकट 
कर वाहुर गर जात € । 
उदा वत्तं रोगकी चिकिस्सा। 
वातविण्मूत्नमप ृक्षवोदवार्‌ वमीन्द्रयेः। 
धतष्णोच्छासनिद्राणां धृत्थोदावततसंभवः ॥ ` 
अर्थ-अधघोवायु, विष्ठा, मूतर, जमाई, अश्रुपात, छीक, उकार, वमन, द्युक्र, भूखे 
र प्यास, सवास. नद्रा इन १३ वरगाक्र रकनसं उदावकचं रंग उत्प हाता ह | परन्तु 
% वारककों कषटवद्ध हकर म स्क्न या र्कं एकनस द उद्‌ावत्तराग दता दख 
~ गया हं } वारक मर वायुस दुष्क हकर ग्रन्था वध जावे जर मख्द्वारका रक ख्व 
उस समत अपवाद अवराव हाय आर मढ वात करक खुरकं इञा युदा बाहर 
सरकक्रर्‌ न नक उस ससय वायुकी गातं ऊपरका हता ह अर इसा प्रकार कसा 
कारणाद मूत्तका अवरघ हानसर मा उदावत्तराग वाटककां उत्पन हाता हि 1 
‰ सर्वष्वेतेड विधिवहुदावर्भड रुत्छरः । वायोः क्रिया विधातव्या स्वमा- 
# 
मभरतिपत्तये ॥ पश्वो जायते वायोराव्ैः स विकिरंएकेः ! उदावर् 
दति प्रोक्तो भ्याधिस्तत्रानिखः प्रयः । 
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१८ ५ 
१ & 
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| अथ-ईहन सव उदानतेरोगे वायुही प्रधान करण समहषी ध ती है, दस चछिये 
५ चिकित्सकों उचित है कि प्रथम वातको स्वमागंमें छनेके स्यि उपचार करना 9 
| चाहिये । जिस रोगमे वायु आवत्तं किये चक्र खाकर ऊपरकौ जात्रे उसको 

| उदावत्तं रोग कहते ६ । 


| वतमूत्रपुरीषाणां संगोध्मानं मो स्ना । जाठरे वातनाश्वन्ये रोगाः 


सयुवीतनियरहात्‌ । भरेपशृढो परिकर्तिका च संगः पुरीषस्य तथो- 
ध्ववातः । पुरीषमस्यादथव निरेति पुरीपेगेऽभिहते नरस्य । वस्तिमेह- 
नयोः शुरं मूत्रकच्छर शिरोरुजा । विनामो वक्षणानाह्‌ः स्यद्िङ्ग 


मू्निगरहे ॥ (9 
र्थ-मधोवायुके रकनेसे जधोवायु मल मूत्र इनका वन्द होना पेट पए जवे, ¢ 
अनायास श्रम ओर पेटमे वादीसे पीडा उत्पन्न दोय, ओर पेटमे वायुजन्ययूल तथा (¢ 
तोदादि पीडा होय । म्फ वेग ( हाजत ) को सकने पैटमे गुडगुडशचव्द होय, ¢ 
पक्ताशयमे शूल होय, गुदामे कतरनेकीसी पीडा होथ, मठ उतरे नदी, उकार विशेष 
अवि ओर उकासेसे मरके समान दुगेन्धि अवर तथा मर अवि मूत्रवेगके सकने मतर ६ 
वस्ती ( मूत्रारय ) जौर दिदनेन्द्रिय इनमे पीडा होय ओर मूत्र कष्टसे उतरे मस्तकमे 
पीडा हाय ओर पीडके छेरसे शरीर सीधा न होय पेहुमे विशेष अफरा होय । उदा- £ 
वत्ते समानही वातकी प्रघानतासे मानाहरोेग उतन्न होता है जैसा कि- (६ 


आमे शकृद्वा निचित कमेण भूयो विबद्धं विरणानिलेन । भ्रवत्तमानं 
न यथास्वमेने विकारमानादृुदाहरानि ॥ तस्मिन्वत्यामससुद्वे च € 
तृष्णाभतिश्यायशिरोविदाहः । जमाशये शूखमथो रतवं हत्स्तममु- 6 
्रारविषातनश्च ॥ सतमाः कषिपृषठपुरीषमूते शूलोऽय मृच्छौशकतश्च £. 
छर्दिः । श्वासष्व पक्ताशयने भवन्ति तथाटसोक्तानि च लक्षणानि ॥ 
भू-अआम अथवा विष्ठा कमस सावत हकर ओर ट्ट वायुस रख्क्ष हकर सूखं 
। जावे अधात्‌ गाठ पड जाव आर मखदरायस चर्कृर युदाद्ारस मह्रं न नकर इसका 
| वैघलोग अनाहरोग कहते दै आमसे उत्पन्न हए आनाहरोगमे तषा प्रतिदयाय शिरसे 
+| उष्णता जीर जरन्‌ सामादयमं दूर रारारम भारपन ह्दयका जकड जाना इवारष्् 
| न सनाय सव रक्षण हत्त हं । ओर जा चद्व सित हनस आनाह इमा हयं 
र उससे कटिस्तम्भ, पीठ मर मूत्र इनका अवरोध ( जकड ) जावे गूर मच्छ वि 
न ननन क ्न्हन्छरन्क ननु ठनननुल ननु नुन गृहनुहनदरननु ए 


५ 
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। इई वमन, असक अपरा वायुका विधान इत्यादि रक्षण होते दै । भसल्मे यह 
व्याधि आतडेका सकोच है जगि आत्तडेके सकोचका वणन ठल्खिा है । = 


‡ उदावितेकी चिकित्सा । 
इस उदावत्तंरोगमे तथा आनाहरोगर्मे तत्काल फठ देनेवाखी वस्तिक्रिया है 

‰ जाम मढ ओर अधोवायु इनकी प्रवृत्ति शीघ्र वतििक्रियासे होती है । अर्का तैर ( 
उश्ण जल्मे मिखाकर अथवा स्वच्छ साबुन गमे ज्म मिलाकर गुदामे पिचकासं (¢ , 
| लगानिसे मककी प्रन्थी उसी समय वाहर निकर पडती है ओर वायुकी गति ऊद 
५ 


भागको यागकर अधोभागकी तर्फ प्रदत्ते करती हे । £ 


५.५ कृ नकृ 9 


कमु 3 
# 8 


अधोवातनिरोधोत्थे उदावर्ते हितं मतम्‌ । स्नेहपानं तथा स्वेदो वर्वि- 
वसतिर्हितो मतः! विडविषातससत्थे ठ विड््गाननं तथोषधम्‌ । वत्थ- 
१यज्गावगााष्व स्वेदो वसिहितो मतः । मूत्रावरोधजमिते क्षीरवारिव- 
चां पिवेव । दुःसपशौस्वरसं वापि कषायं कडुभस्य च । पएर्वारुबीन- 
तोयेन पिवेद्या खवणीरुतम्‌। सितामिश्वरसं क्षीरं दक्षं ष्ीमथापि वा । 
-सवथेव भरयुञ्जीत मूत्ररुच्छ्राश्मरीविधि । 


अ. 


पथः 
(~. 


५ 

अ्थं-अधोवायुके निरोधसे उन्न इए उदावत्तं सोगमे ज्लेहपान प्तीने कना फक 
वर्भिका गुदामे रखना तथा वस्तिक्रियाका प्रयोग करना हित दे । मलावरोधसे उत्पन्न 
इए उदावक्तमे दस्त कानेवारे मल्को सुरेयन करनेवाटे अनपान देना तथा रेचक 
ओपध ८( अरंडीका तैर दृधके साथ देना ) फल्वत्तिको गुदारमे रखना मालिश करना 
उष्ण जर व निवाये तैर्मे वैठना पसीने निकाटना वस्तिक्रियाका प्रयोग करना | 
द्यादि उपचार हित्तकारी है । मूतरावयोघसे उस्न हए उदावत्तमँ दुग्ध भीर जक 
दोनोकी ङप्सीं वनाकर्‌ पिखवे अथवा इस कप्सीके साथ वचको वार्यक पीसफर 
ओर छप्सीमे छान कर परिव अथवा कटेखीका तथा जवासेका खरस मिवे अथवा 
सलुन इ्षकौ छर तथा पुत्रका स्वरस निकाल कर पिरुवि भथवा खीरेककडके £ 

‰ बजोको जलके साथ वारक पीसकर जलम छानकर सेधा नमक ॒मिराकर पिरवे । (२ 
अथवा दाख सुख्हटी९ इनको वारक पीसकर दूष व रैखके रसमे मिलाकर पिखवि | 

| अथवा जक्मे छानकर मिश्री मिलक पिरवे । ओर जो उपाय व मूतङृच्छरमे तथा | 
अद्मरी रोगकी चिविंत्सामे कथन कथि ग्ये दै वे सव मून्नावरोधसे उन इए ष 

+| उदावत्तमे प्रयोग करना । 


#५.५ कनकतक्तवतककककतवतकातककवतकरककककतककयकमदरर 
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८९२ वन्भ्याकटुम । ५ ३२१८ 
1 1 
ग्डाष्टकमयोग । | 
[14 [६ निवह नि. # ‰ॐू $ 
सन्धोषरिणटीमटं विव्दन्ती च चित्रकम्‌ । तण यउसमिश्र भक्ष- (६ 
[3 तट ~ [> ४ उदावर्तं ५ 
येत भातरत्थितः ॥ एतट्डष्टकं नाघ्ना वरवणामि वदनम्‌ । उदावत्त- (६ 
परीहयल्मशोथपाडयापहम्‌ ॥ ` 
अ्थ-सोठ मिर्च, पीपर, पीपलामूक, निसो, दन्ती, चित्रककी छाल इन सवको 
| समान भाग चख्े ओर सबके समान गुड भिखाकर्‌ परिमित मात्रासे प्रातःकार सेवन 
थ| करनेसे यह गुडाष्टकं बख्वर्णं, अधिको बढानेवाखा, उदावत, पीहा, गुदम, सूजन, 
पाण्डुरोग इनको नष्ट करता है । 
हिग्वादिचूणं । 
हिगेगन्धा विद्शुण््यजाजीं हरीतकीं युष्करमूलङ्ठम्‌ । 
यथोत्तरं भगविवृद्यमेतत्फीहोदरानाह विषूषिकाघ ॥ 
अ्थ-हीग १ भाग वच २ भाग सोचरनमक ३ माग सोठ ष्टं माग जीरा ९ 
भाग हरड ६ भाग पुष्करमरुक ७ भाग कूट ८ भाग इन सवका चूणै बना | 
गमे जख्कै साथ सेवन करनस फएंहाराग, उदरराग, अनाहरोग, विषूचिका ( हैजा ) 
दन खनको रामन करता हे । 
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विदधीतपरिमाणा ॥ वर्मिरियं फलाशनः परणिहिता से पता- 
१यक्ता । आनाहोद्‌वत्तशमनी जठर्यल्मनिवारणी ॥ 
अरथे-्रिकुटाका सक्षम त्रै, सेधानमक, सरसो, धूमसा, भैनफर, ` कूट इन 
। सनका समानं भाग रखकर एकत्र करके सूतम पर्ति ख्व जर्‌ राहत तथा गडम 
९ मिलाकर अगुष्ठ प्रमाण अथवा वारककै ल्य छोटी वत्ती बनावे ओर इस वत्तीको 
घृतसं चुपरड कृर्‌ गुदकं इख पर घत रखगाक वरत्ताको गुदाम सरका दव इस वत्तकृ 
रखनस आनाह उदावत्त उद्रराग युत्मराग नद्त्त हवि । 
आनाहाचकिस्सा । 
तुल्यकारणकर््यत्वादुदावततहरीकरियाष्‌ । आनाहेषठ च कुवीत किरोष- 
4 श्वामिधीयते ॥ विवृत्रष्णाहरीतक्यो दिचत॒ः प्रथभागिकाः । डेन 
4 तुल्यारटिका हरत्थानाहसल्वणम्‌ । 
भ 


कक ककर कन्क्न्ठन्छकुक्नन्तरन ककल््ततनसन्ठन्हन्न्रन 


# 
१६ 
९ तरिकटुच्ावात्त । 
®< ^ = ४४ न [8 [९ 
र्चिखीकटुकसेन्धव्षषपव्रहधूममदनङ्ुटफलेः । मधुनि शडे वा पके 
॥: 


०.५2. 
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६२९ च्रीचिकित्सासमूह माग ३ । । <९३ 
५ 1 11 
< ष, क, > १ क क ¢ ॥ 
अथ-उदावचचं जीर आनाह रोगके तुस्य कारण ओर काय्यं होनेसे उदावत रोग ६ 
दस्नेवारी क्रिया आनाह रोगमे करनी उचित हे । ( जीपध प्रयोग ) कारी निसोथका 
% चूण २ तोखा पीपलर्का चूर्णे ४ तोका छोटी हरडका चूण ५ तोका गुड ११ तोला 
५ इन सवको भिरकर गोढी वना पारमित मात्रासे सेवन करे तो आनाह रोगके 
4 अफराको निधत्त करे । (> 
वचा चूर्णं । 
वचाभयाचिच्रकय। वसूकान्सपिप्पलीकातिषिषान्ङुान्‌ । 
उष्णाम्बुनानाहविमूढव।तानपीत्वाजयेदाशुरसोदनाशी ॥ 
अर्थवच हरड चित्रककी छार जवाखार परपर अतीस कूट इन सवको समान 
भाग ठेकर सक्षम चूणे वनति जीर पारमित सात्रासे सेवन करे ओर रसीदनसे यहा 
मासके सोरुआक्ा ग्रहण होता है सो मासादासको मासि रसे साथ भात खाना चाहिये | 
यह चूण आनाह ओर मूढवात्तको नष्ट करता ह । 
गुलम रोगकी चिकित्सा । 
युल्रोग दुग्ाहारी वाख्कोमे ता देखा नदीं जाता, परन्तु अनाहार वार्कोके | 
अवय देखा गया है । 
तादयं 0 क [५ ५ (4 ॥ 
दृष्टावातादयोऽत्य्थ मिथ्याहारविहारतः । कुर्वन्ति पञ्चधा यत्मं कोष्ट 
= तर्थन्थिरूपि [नका (4 ४७ स्तिनामय ५ हृ 
न्तथन्थिरूपिणम्‌ । तस्य पश्चविधं स्थानं पाश्वहद्स्तिनामयः । इद- 
म म क [द्‌ + ६ 
स्त्पारन्तर भन्थिः सच(र यदि वाऽचटः । वृत्तश्च योऽपचयवान्स 


[+ [५4 


युल्म इति कीर्पितः । सम्यस्तेनायते दोषैः समस्तेरपि चोच्छितेः । पुरु- 
£+ 

१ 

(५ 

कृ्वल्करकन 





न 
॥ 
> । 


(५1 


षणां तथा स्रीणां ज्ञेयो स्तेन चापरः ॥ उद्वारबाहुल्य एुरीषवन्ध्य- 
सतृप्यक्षमत्वान्धविक्ूननानि । आटोपमाध्मानमपाकशक्तिरातनन 
युल्मस्य वदन्ति चिह्म्‌ ॥ अरुचिः रच्छरूषिण्मृतं वातश्वान्वि- 
कूजनम्‌ । अनाहोध्ववातत्वं सर्वशत्मेष लक्षणम्‌ ॥ रक्षा्- 
पाञ्चविषमातिमाजे विचेष्टनं वेगविनिरह्व । शोकाभिषातोऽतिमटक्ष- 
यश्च निरता चानिलल्महेतः । यत्स्थानसंस्थानरुनाविकल्पे विद़ात- 
संगे गलवक्रं शोषम्‌ ! श्यावारुणत्वै शिशिरज्यरं च इत्छुक्षपार्् 
शशिरोरुनश्च । करोति जीर्णिऽयधिकं भकोषं शकते शृदुत्वं सखेति 
यश्च । वातात्स युल्मो न च तर रकं कषायतिक्तं कटु चोपरते ॥ 
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व तनो दोष एकत्र कुपित होकर कोष्टमे पाच प्रकारकी प्रन्थिको उत्प करते है, इसक 
गुल्म रोग कहते है । दोनो पसखी, हदय, नामि, वस्ती इन स्थानम गुल्मरोग उत्पन 
थं तते हे । हदय तथा वस्ती स्थान इन दोनोके वौचमे स्थिर रहनेवाढी अथवा चटाय- 
मान गोाङ्नातिवाडा न्यूनाधिक होनेवाङी एसी ग्रन्थिको गुदम कहते दै । ऊुपित इए 


छ 


प 
अर्थ-मिथ्याहार विहार करनेके कारर्णोसे वातादि तीनो दोषो 


%| वातादि दोषोके प्रथक्‌ २ एक एक दोषोके तीन गु ओर सन्निपातसे उत्पन्न इवा चौथा 
गुर ये चार प्रकारके गुदम री पुरुषके रारीरमं समान रूपसे उपपन्न होते है । परन्तु । 
चियोके रक्तस उदयने हज पाचों गुल्म होता है, जिसकी चिकित्सा दुष्ट म्न्य प्रक- 
५ र्ण विषयमे पूवे छिखी इई हे । किसी २ वेने द्रदन गुल्म भी माना हं । गुह 
‰| उत्पन्न होनेके पूव अरुव्ि सलमूत्रका कष्टे उतरना वायुश्ते आान्तोमे अन्तरकूनन न 
होना पेटका कूकना वातकी गतिका ऊपरको शेना ये लक्षण सवे प्रकारके गुरम रोरगोमे 
होते है । ८ गुल्मरोग उत्पन्न होनेके कारण तथा लक्षण ) रूक्षान्रपान विषम भोजन 
मात्रसि अधिक भोजन करना विरुद्ध चेष्टा मछ सूत्रादि वेगोको रोकना रोक अभिधात 
| ( किसी पदार्थकी चोटका क्गना ›) वमन विरेचनादिसे मलर्का क्षय आहार न॒ करना | 
| ये सव वातज गुल्मक कारण है ( लक्षण ) जो ग्म कमी पावे ( पसलीमे ) कमी 
५ नाभि कमी हदयमे जीर कमी वस्तीमे चखा जाय कमी छम्बा कमी मोटा कभी गो 
कभी छोटा हो जाय ओर कमी अधिक पडा ओर कमी थोडी पीडा होय कमी 
| वुभनेकीसी कमी कततरनेकीसी पीडा दोय मल ओर अपान वायुका अवरोध होय कण्ठ 
ओर मुखमे रोष होवे दारीरका रग नीरा अथवा छार हो जाय रीत ख्गकर ज्वर 
| उत्पन्न हो जाय हदय, कूख, पसली, कधा, मस्तक पीडा आहार जीणे होने पर 
अधिक पीडा होय सौर भोजन करनेसे पीडा न्यून हो जवि ये सव लक्षण है । इसमे 
%| ख्ख कमले कडुमे ओर चरपरे पदार्थोका सेवन करनेसे रोगीको सुख नदीं होता । 


कटुम्टपी्ष्णोष्णविदाहिखक्षकरोधाऽतिमयकटूुताशसेवा । आमोऽभि- & 
वातो रुधिरे च दुष्ट पस्य युल्मस्थ निमिनतसकतम्‌ ॥ ज्वरः रपरा 
सदनागरगः शूं महन्नीयति भोजने च । स्वेदो विदाहो बणव्च 
य॒ल्मः स्यशौसहयेत्तिकयल्मषूपम्‌ ॥ शीतं खरसितिधमचेनं च ¢ 


‰ ५ ॐ (न = श ® ० (५ 
# तमधरं भर्पने दिवा च । युत्मस्थ हेतुः कफपंभवस्य सर्व्तु दिशे £ 
| निचयवात्मकस्य ॥ स्तमिवयशीतज्वरगवसदहदठास कास्ारुचिगोरवाणि। 
| 


कफस्य टिगानि चयानि तानि भवन्ति गुल्मे कफ़कोपनते । व्यामि्र- £ 
2 र न क ्कनछन्न्छ नलकदमकरकरककनदकतकककककतकककणवलककरवनकन 


+, 
१.५ 


, न. %,. 
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| ३६२१ घ्रीचिकित्सासमूह्‌ भाग ३। ८९.५१. 
कु 
¶‰ दलिगानपरंस्तु गुल्माखीनादिशेदोषधकल्पनार्थम्‌ ॥ महारुजं दाहपरीत- 

. मव्‌ घनो्तं शविदाहिदारुणम्‌ । मनः शरीरामि वसापहारि 


| 
‰ तिदोषनं युल्ममसाध्यमादिशेव ॥ | 





ध 
५ सर्थ-कटु ख्य तीक्ष्ण रस दाहका॑कररीक सहजना मिरचादि खक्ष ,मोजन 
करनेसे भोजन करनेसे क्रोध करनेसे मद्यपान कनेसे धूपमे फिरने व॒ अधिके समाप 
५ रहनेसे विदग्धजर्णिसे दुष्ट इञा रस अभिघात किये किसी वस्तुका लगना रुधिरका 
% वरिगडना इत्यादि कारणत पित्त गुदम उत्पन्न दोता है ८ पित्तन गुस्मके रक्षण } 
1 उवर उत्पन्न होना तृषा ख्गना मुख ओर अङ्ग पर रक्तता आहार पचनेके समय 
अत्यन्त गूढ हाय पसीना आवे जखन हीयं व्रणके समान स्पदो सहन नहा सके य 
2 पित्तज गुस्मके छक्षण है ( कफज गुदमके कारण शीतक भारी चिकना, एसे भोजन 
। करना पारेश्रम न करना पेट. भरकर भोजन करना दिनमे शयन करना ये कृपन गुस्मज 
| कारण हे । ओर तानो दोर्षोको कुपित करनेवारे आहार विहारके सेवनसे स्निपातज" 
गुलम दता है ( कफ़जगुढम ) राशीर मीगासा रदे शीतल्मे ज्वर उतपन्न हो जवे (& 
दारीरका स्तम्भ होना ८ जकडना ) हास खासी अरुचि भारीपन ओर कफके अन्य 
चिद भी होवे ! इसको कफज गुल्म जानो } जिस गुव रोगीके अत्यन्त पाडा ( 
| ओर दाह उत्पन होता होय पत्थरके समान सघन ओर उन्नत तत्कार बिदग्धाजीणै 
५ करता दारुण मन शरीर अञ्चि वरु इनको द्रण करनेवाखा यह त्रिदोषजन्य असाध्य 
4 रुल् कहता दै । 


"छ 


1 


भै (++: 


4 गहीत्वा सज्वरश्वासं छयतीासपीडितम्‌ । 
‡ - हसा हस्तपादे शोथः कर्षति ल्मिनमू ॥ 


अथै-{ असाध्यरक्षण ) जिस गु्मरोगीको ज्वर श्वास वमन अतीसारसे पीडित्त 

५ ओर हृदय नाभि हाथ पैरोमे शोथ हो गया होय इसके सिवाय शू तृषा 
भोजनम अरुचि दुबैरुतता इ्यादि लक्षण जिस रोगीमे पये जवे वह गुल्मसेगी ध. 
| मृतयुको प्रात होता द । [2 


गुल्मरो गीकी चिकित्सा । 

खनं दप जिग वाताचोमनम्‌ । वुहण्च वेदनं तदे 
‰ सवरुल्मनाम्‌ ॥ युल्मिनामनिलशान्तिरुपायेः स्वेशो विधिवद्‌ चारि (& 
‰ तव्या) मते तु विजिते सचुदीर्णं दोषमल्पमपि कम्मं निहन्यात्‌ ॥ £ 
‡ इ्पीपिण्डेछकासेान्कायेतछुशरो भिषक्‌ । उपनाह कर्चव्याः £ 


ककम 
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पुखोप्णाः साल्वणादयः ॥ सोतसामार्दवं रुतानितामाहतसल्वणम्‌ । 
भित्वा विबन्धं गुल्मस्य स्वेदो छल्ममपोहति ॥ उध्वेवातच मजं 
यल्मिने च निहहयेत्‌ ॥ 


अर्थ-रुवन अचि दीप्त करनेवाठे आहार ्जप्रध चिकने ऊष्ण॒वातानुलोमक त्था 











| 


५ सपर प्रकारके पुष्टिकारक ८ द्र्य ) अन पानादि गुह्मसेगर्म हितकारी द । सवप्रकारके 


गुस्मसेगमे प्रथम वित्रिध प्रकारके उपचारे चातको शमन करना चाहिय, कयाकि 





वातके शमन होने पर पठि अन्य दोप थेड दी प्रयलने आप सान्त ही जाते ६। | 
एक मटकी व टोकनीमे वातनाङक कर्थको अथवा काजीको भर क्र गमे करके 
। उसकी भाफसे गुलम पर खेद दे इसको कुम्भीपाक स्वेद कहते दै । जीर भीगी हदे ( 
| कीचडको कपठेमेँ वाध कर ग्म करके सक देवे, उसको मत्तिफा खद बार्ते द | 

ओर उपनाह साखण स्वेद तथा सुखोष्ण टेप इन क्रियाअेकि द्वारा गुन्मसेगका दामन 
| करना चाहिये । गद्मरोगमे स्वेद देनेसे सोत दद्ध होते ह जीर चख्वान्‌ वायु शमन ¢ 

होता हे मलमूत्रादिके अवसेधको नष्ट करके गुट्मफ़ा विवन्व नष्ट होता दे । गुस्मेगमे ¢ 
ऊध्यैवात हो तो निरूहण करना उवित ह । | 


९,००.९, 


(4 


९.५. ९.५ 5, 


= ॐ 


वातारितेखेन पथोशतेन पथ्यासमेतेन विरेचनं हि । संस्वेदनं क्षिग्धमति- 
प्रशस्तं प्रभननक्रोधक्ते च यत्मे ॥ स्वनिकाङ्घ्टसहितः क्षारः केतक. 
संभवः । पीतस्तेलेन शमयेहत्मं पवनसेभवम्‌ ॥ तितिरांश्च मयूरघ 


ङुष्धेटाच्‌ केचिवत्तकाच्‌ । सपिन्शारटन्िसचा च वातरं भरयाजयंत्र ॥ 
सथे-वातजन्य गुरममे अश्डीका तेर दूधम मिकाकर ओर छोटी दश्डौका वर्ण 
डारकर रेचक करनेके अथं देवे तथा स्वेद करना स्नेह न करन! हितकारी ३ । 


| माके गुल्मसोगीको पिरवे तो वातजन्य गुरमरोग नष्ट होय । तीतरका मांस मोरका 
मास, सुर्गेका मास, कोचपश्षी वतक इनका मास धृत सारी चावे प्रसन्ासक्ञक सुरा 
ये बातजन्य गुद्मसोगमे प्य है । 


। पित्तयत्मेनिब्च्णं पातव्यं तरिफलाम्बुन। । पिरेफाय सितायुक्तं कमिव ८ 
वास माक्षिकम्‌ ॥ अभयां द्राक्षया खदेवित्तशत्मी रडन वा ॥ ८ 
च्‌ 


(4 
अथ--पत्तज गुरमरगाका निरसातका चूण त्रफकडक क्रायक साथ पवि विरचनके [9 
वास्त मश्रा जीर दाहतमे मिखकर कमीखाका चरणे परिमित मत्रास खल्व त्त 


सूनू 4 =------------- ~~ 


0 क्क कक क कण्न्त क्न दु 


३६६ घ्रीचिकित्सासमूह भाग ६ । ८९७ 
। 0 1.01 
पित्तज गु नष्टं होय । पित्तज गुल्मवाखा हरडके सूक्ष्म ॒सुर्णको दाखके कल्कमे 
मिलाकर खंवि > 
^ क्षारक । (4 
$ क ८ ईन अ ¢ 4 [१५५ चेति [£ 
पटारावजिशिखरी चिचाकतिटनारजाः । यवजः स्वाजका चति क्षरा £ 
न ^ [भे & 
अष्टो परकीरतिताः । युल्मशूखहराः क्षारा अजीणस्य च पाचनाः ॥ = 
अर्थ-परा् ८ ठाक ) शूहुर, ओंगा, इमखी, आक, तिक, जी, सजी इनके 
3 क्षारको-एकत्र करके परिमित मात्रासि सेवन करे तो गुम श्खुको हरण करते है ओर 
र अजीर्णको पचाति रै । 








५ 


भष्धैः 


भप 


१ 


+. 


द्राक्षादि घतत । 
राक्षा मध्वकखूरं विदारी सशतावरीम्‌ । परूषकाणि त्रिफलां साधये- 
तटस्म्मितामू । जलाठके पदशेषे रसमामखकस्य च ! पृतपिश्ुस्सं € 
शीरमयाकल्कपादिकिय । साधयेह पृतं सिद शर्करा्षोमादिकम्‌ ॥ 
परयोगपित्तयल्मं सर्वपिनषिकारचत्‌ ॥ 
भ्थ-दाल, सुखुदटी, खिजूरफल, विदारीकन्द, शतावर, फारुसे, त्रि, ये प्रत्येका 





न्नः 


1५१४ ५,०१.१०२. 


| जर वाकी रहे तत्र उतार कर क्ाथको छान ठेवे } ओर इस क्ाथमे आमलेका स्वरस 
| ( स्वरसके अभा सवच्का काढा केना ) धरत इईैलका रस दृध हरडक्ता कल्क ये ् 
‰| सब द्रव्य कायस चौथा भाग ठेवे ओर सको एकत्र करणे मन्दाधिसे पकावे जव 
क्राथ जल जावे जीर घृत मात्र वाकी रहे तव उतार कर धरतको छान खेवे ओर बर्त- 
नमे भर कर रख देवे ! इस धृतकों पार्थमित मात्रासे केकर उसमे धृतकौ मात्रास चतु- 
| यारा मिश्री जीर शहतत मिलाकर सेवन करे इस धृतके सेवनसे पित्तज गुल्म ओर सर्व 
, प्रकारे पित्त विकार नष्ट होते है । 


च 
कफ़ज गुर्मकी चिकित्सा 1 ् 





#0 


तिरेरण्डातसी वीजसपवैः परिलिप्य च । शेष्प्ल्ममयः परेः सुखोष्णेः £ 


4 (= 
+ स्वेदयेश्षिक्‌ 9 = 9 9 &. [>> पः 

५ स्वेदयम्मिक्‌ ॥ यवानीचूणितं तक्रं विडेन लवणीरतम्‌ । िबेतं- 9 
| दीपनं वातमूतरवचाऽ्लोमनम्‌ ॥ £ 
+ 

भ 


अथं-तिरु अरडके वीजकी भिगी अलसा सरसों इन सनको समान भाग ठेकर 
बारविः पीसकर एक धातुके पात्र पर्‌ केप करके उस्र पात्रको अथि पर गमे कर 
५ गुल्मके ऊपर सुहाता ९ सेक देवे । अजवायनके चूणैको तक्र ( छो ) मे मिकवि (५ 
भक न्कव्र्नन न्न कककत्कल्कन्ल्ककलनक कु 


४ 





८९८ ए वन्व्याकद्पद्रुम । ६६४ 
नु 
| जीर थोडा कालानमक डारु पान करनेसे अभि प्रदीप्त होती 2 तथा वायु मलमूत्रको 
+ सनुरोमन करनेवाङा है । वाततज गुल्मक समान कफज गुद्मकी चिकित्सा करनी चाद्ये । £ 
पीर पटपर घृत ।_ ॥ ( 
पिपी परिपटीमूं चव्यचित्रकनागरैः । पटिकेः सयवक्षारधतमस्थं 
‡ विपाचयेत्‌ ॥ क्षीरमस्थेन ततन युम कफत्मकम्‌ । प्रहणी ( 
 पण्टुरोगघरे पुहुकासज्वरापहम्‌ ॥ | ध 
् अथ-पापट. पपडमल, चव्य, [चतरकक्ण छर, साठ, ज्वाखार य प्रयक्र अपथ ( 
\ चार चार तोखा च्वे । ओर गी घ्रत १ प्रस्थ गी दुग्ध १ प्रस्य उपरोक्त ओप £ 
याका दुग्धकर साथ पी सकर कल्क वना ठेव सवकं रएकष्र करकं मन्दाधिस पकरावं | 
| जव दुग्ध जर कर घृत सात्रावरप रह तत्रं उतार कर छन ख्व | यह्‌-घृतं 
ट पारामत मात्रासं सवन करनसं कफजं गुम सग्रहणा पषण्डुयम हा खात्ती अर्‌ & 
~| कफञ्वरको दान्त करता हे । 
५ दिग्बादिचरूणं । £ 
हि तिकट्कं पाठं इखुषामभ्यां शीम्‌ 4 अनमोदाजगन्धे च॒ . 
तिन्तिडी चाम्ट्वेतसम्‌ । दा पोष्करं धान्यमनाजी चित्रकं वचाम्‌ । ( 
द्रौ क्षारो पथ्चरवणे चव्ये चैकत्र योजयेत्‌ । चृणमेतप्योक्तव्यम्‌- | 
(# 








५९० 


५ 


०५.४८ 








 चपनिष्वजन्ययम्‌ ! प्रखुक्तमथव पेयं मयेनेष्णोदकेन्‌ च 1 पर््ह्ध- 
थ सिशूटेषु यल्मेवातकफात्मके । आनाहे मूच्कुच्छरे च शठे च युद. 
भ [४ > ^ भ | [> [> ( 

योनिने । अरहण्यर्शोविकरिषु पीटपंद्‌मयेऽरुचां । उरोविवन्धह्छ्ियां £ 
| कामे श्वासे गलग्रहे । भावितं मातङ्गस्य चृणमेतदरसेन वा । बहुशो ध 
५ यिकः काप्याः कार्षिकाः स्पुस्ततोऽधिकम्‌ ॥ | 
र्थ-हीग सुनीहृई, सेठ, मिर्च, पीपल, पाठ, हुषावेर, हर्ड, नरकचूर, अज- ( 

मोद, वनतुलसीके पुत्र च जड, ततडीक, अम्क्वेतस, अनारदाना, पुष्करमूल, घनिर्यो, 

जीरा, चित्रककी छार, वच, जवाखार, सजी, सेधानमक, मनियाशेनमक., काडानमक 

प्चभद्रानमक, समुद्रनमक, चव्य इन सवको समान माग लेकर सूक्ष्म चण वनवि 
= इस चणको अनपानके साथ प्रति दिवस सेवन करे अथवा प्रातःकारु मद॒ वा गर्भै 
य 


थै 


५ जख्कं साथ सेवन करे । यहं वादि चूण पाशवशूल हदयशूल वातकफजनिततगुरम 


| आनाहरोग मूत्रकृच्छू रुद योनिश सप्रहणी बवासीर ' छदा पाण्डसेग अरुचि 
~ पकक कक कत्कनकनलकककककककककवल्यकक्ककल्ककककक्लछककन्त्ङकृददु 


२३९ । खीचिकित्सासमूह माग ६1 ८९९ 
५ 111 1 नन 
उरोग्रह विवन्ध दिका खासी इवास गङग्रह रत्यादि रोगोको नष्ट करता है । जो इसकी 

*% गोली बनानी होय तो विजौरके रसमे मदेन करके गोरी बनच्यि, इसकी मात्रा बडी (9 
उभरफे मनुष्यको १ तोलासे ऊपरकी कथन की हे, वार्काकी मात्रा वाख्ककी उमरके (4 

। अनुसार देनी चाहिये ! दो दोप जनित गुट्मोमे दो दोपको सामन कत्तं ओर त्रिदोष 
जनित्त गुरमभे त्रिदोप नाशक उपचार करना चाये, दो दोषवाके गुल्मको कष्टसाध्य 








उगैर श्रिदोण जनित रारपक्मो असाध्य जाप कर्‌ खप्पर कर्‌ ! 4 
` श 
पथ्य्‌) [24 


शालिगोछागदुग्धशच परोल मिभितं वृतम्‌ । दरक्षपरूपकं धानी खजूर 6 
दाञ्मि सिता ॥ पथ्या्थ पैत्तिके ल्मे वतेखश्च योजयेत्‌ ॥ कुणि- 
त्थाञ्लीणेशाटीश्च पिकाल्यवजाङ्गग्छान्‌ । मयतेरध॒तं तक्रं कफ- 
य॒ते प्रयोजयेत्‌ ॥ 


(4 श + 4, ‡ 


6 

[3॥ 

191 

अथं--दालिचावलेका भत्तिरमा वकरका दुग्ध पटक साक यूधद्रूत दल फारस ध 
आमटे खजृरफर दाडिम मिर्धाखाड ख॑रेटी इखतेर ये सव पित्तज गुस्मे पभ्य है । ५ 
॥ 





कुट्थी पुराने साठी चाव शाठिचावर जौ जगरत जीवोका मासन मदय तेर धृत तक्र 
सव कफ़न रुटममे पथ्य है इनका प्रयोग करना चाय | 


पीदा यकृत्रोग रक्षण 1 
शोणिताज्जायते पीहा वामतो हृदयादधः । रक्वा्हिशिराणा स॒ मठे 
५ स्याति म॒हभिः । मो भर िदाहश् वैवर्ण्यं गा्गोरवम्‌ । मोहो 
‡ स्कोदे च जेयं रक्तजलक्षणम्‌ ॥ सज्वरः सपिपासष्व सदाहो मोर 
 युतः। पीतगतरो विशेषेण पुीहपिततिक उच्यते । पीहा मन्दध्यथः | 
‰ स्थूलः कठिनो गोरान्वितः । अरोचकेन संयुक्तः पीहा कफन उच्यते॥ ¢ 
निव्यमानदकेष्टः स्पचनित्योदाव्पैपीडितः। वेदनाभिः परीत प्रीहा ¢ 
वातिक उच्यते ॥ दोपत्रित्यरूपाणि प्ीहासाध्ये भवत्यपि । अधो 


५५५. की ४ 


‰ दक्षिणतश्चपि हदयायकृतः स्थितिः । तह रंनकपित्स्थ स्थानं शोणि- 

‰ वं मतम्‌ ॥ हुमयस्व देलदि समसतं यकदमये । किन्तु स्थिति- £ 
 स्तय्या वामरदक्षिणपा्वयोः ॥ £ 
3 | £ 


९०० बन्ध्याकसपद्रुम । ६६१ 

0 

1 अर्थ-षठीहा अथवा यञत्‌ सेग दुग्धाहारी वारफोमे बहत ही कम होता 8, परन्तु | 

| दुग्धानाहारी अथवा केवल अनाहारी वाठकोमिं प्रायः विशेप ही देखा जाता है, छदा 

म मनुष्य रारीरका एक अवयव विशेष है | उस भवयवमे रक्तके कारणसे पीहा रोग 

| ( कलेजे ) के रोगकी उत्पत्ति मानी जाती द, यह अघ्रयत्र मलुष्यके वमि मागमे 

हृदयके नीचे रहता है ओर रक्त बहानेवालछी नर्पौका मूर मर्ह्िथोनि कहा है | रक्तज ( 

१ पीदाके क्षण ८ छम गानि ) अमदाह विवर्णता ८ शरीरमे भारीपन ) मोह स्तो- सि 

% द्रका होना ये स्तजन्य फीहाके उक्षण रै । ८ पत्तिक प्रीहाके लक्षण) जिस 

‰ एदा रोगीकि शरीरमे ज्वरतृपा दाह मोह जर शरीर पीला हो जाय देसे शहा रोगीको 

५ पित्तजन्य पहा रोग जानना । ( कफज प्रीहाफे ठक्षण ) जिसमे मन्द पीडा होय मोटी 
कठोर ओर भारी दोय ओर रोगीको अरुचि रहती होय उसको कफकी फएीहा जानो । 

८ वातज प्ीदाके रक्षण ) जिस पहा रोगीका पेट प्रीहाके ऊपर हर समय तना इञा । 
रहे ओर कठिन होय भर निलप्रति उदावर्तं रोगकेसे रउक्षणसे रोगी पीडित ओर 

१ दुःखी रहे उसको ब्रात पीहा जानना । ( असाध्य छीहाके कक्षण ) असाध्य श्रीदा ६ 

| रोगमे तीनो दोपोके लक्षण होते है । शरीरावयव यक्त ८ खीवरकरा › स्वख्य | हदय- 

श स्थानके नीचे दाहिनी तफैको यत्‌ हे यह रजक पित्तका स्थान रधिरसे बना इञा 
आयुर्वेदके आचा््योने माना है । यकृत्‌ सेग हा सेगके सम्पूण हेतु यक्ृत्मे मा 
जान ठेने, किन्तु आयुवेद अन्तर इतनाही माना है कि श्ठीहा प्तवाडेके वामे भागमे 

५ होती ह ओर य्त्‌ दाहिने त्फ होती है । एीहा ओर यत्का शारीरक आयुवदमे 

५ विशेष सूक्ष्म रातिसे वर्णन किया है इसीका निदान मीं सष्षम रतिसे है । 

फ़ीहा ओर्‌ यकत चिकित्सा । 

‰ परातव्योयुक्तितः क्षारः क्षीरेणोदधिशुक्तिनः । तथादुग्धेन पतन्या 

| प्णिल्यः पीहशान्तये ॥ अर्क" सवणे पुटद्ग्ध सुचूर्णितम्‌ । 

| 

५ 

५ 


नक कक््क 


4 
{| 


(५3५3 


निहन्ति मस्वना पीते ष्टीहानमतिदारुणंम्‌ । पलाशक्षारतोयेन पिणटी 

परिभाविता । ष्टीहगुल्मापिशमनी वह्निमायहरी मता ॥ रसेन जवीर- 
५ फलस्य शंखनाभीरजः धीतमवश्यमेव । शाणप्रमाणे शमयेदशेषं प्रीहा- 
५ मयं वूर्मानमाशु ॥ शरपुंखम्लकल्केस्तकेणारोडितः पीतः । 
४ प्ठीहानं यदि नः हरति-शेटोऽपि तदा जे प्टवते ॥ सुपकसहकारस्य 
। रसः क्षोदसमन्वितः पीतिः अशमयत्येव ष्ठीहानं नेह संशयः । सुखिन्न 
‰ शाल्मलीुष्यं निशापर्युषितं नरः । रानिकाचृणेसंयुक्तं देव्‌ ण्टीटो- 


गक कक्कर कन क्न्कन्क्न्हक क्व क्हक्न्त्क््क्क्क्न्तक्न्ु 
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ष ॥ 


पशान्तये ॥ यवानिकाचित्रकयावश कषट्भन्थि दन्ती मगधोद्वानामू । 
चूर्णं हरतीहगदं निषीतसु्णांडन। इस्तरसासवेवी ॥ 4 
अर्थ-फ्ीहारोगवाठेको युक्तिूवक समुद्रकी सीपका क्षार परिमित मात्रासे दुरधके 
साथ पिखवे तों फएीहारोग शान्त होय । अथवा दुगधके साथ प्रति दिवस वद्ध॑मान 
पिप्पीका चूणे पिबे तो पीदा शान्त हीय । अथवा नोन पीसकर एक हाडीरमे 
विचछठावे ओर उसके ऊपर आकके पत्र विवि ओर आकके पत्रोके ऊपर निमक फिर 
चिवि इसी प्रकार करद पडत निमकर जीर आकके पत्रक लगा हाडीका मुख 
सपुटसं वन्द करक गजयपुटमं प्रूक दव, जव रात्र हा जाय तव इस क्षारकं हाडास 
निका कर चारीक पसर परिमित मात्रासे इस क्षार्को तक्रके साथ पीवेतो 
घोर पीहा रोग नष्ट होवे । पराश क्षार जलख्की पीपल भावना देकर सेवन करे 4 
तो ्रीहा गुल्म ओर मन्दाभभिका रोग निवत्त दोय । शखकी नाभिकी भस्म करके ५ 
४ मासिकी मात्रा जभीरी नीवृके रसमे सेवन करे तो कटवेके समान ऊची प्रीदा 
| अवद्य नष्ट होय ( ४ मासेकौ मात्रा पूरी उमरके मनुष्यकी है बालकको उसकी उमरे 
नुक मात्रा देवे } । शरफोका वूटीकी जडका कल्क व चूणै करके तक्र ८ छाछ ) मे 
| मिलाकर पीव तो प्ीहारोग नष्ट होवे, यदि इस प्रयोगसे ्ीहारोग नष्ट न होवे तो £ 
%| शिखा ( पत्थर ) जलम अवश्य तरे ङ्गे । (शाखापक ) आमे रसमे शहत मिलाकर 
पान करे तो अवदय प्वीहा रोग निवृत्त होय । सेमर वृक्षे एकको जक्मे उवाक कर 
% रात्रिभर रखा रहने दे ओर प्रातःकार उसमे राहैका चूण मिढा कर खाय तो पीहारेग 
शान्त होय । अजवायन चित्रककी छार जवाखार पापरखमूढ दन्ती पीपर इनको 
समान माग ठेकर चूर्णे बनावे जर इस चूको परिमित मात्रासे गमे जठ छ घुर 
1 आस्व इनमेसे किसी एकके साथ सेवन करनेसे श्ठीहारोग नष्ट होता हे । । 


रोथकी उत्पत्तिके छक्षण । 

रोथरोग दुग्धादारी बाकोके शरीरम तो देखा नहीं जाता परन्तु दुग्घानाहासं 
वाठक तथा केवर अनाहारी बार्केके शरीरम प्रायः उन होता दै, जो बार्क {६ 

मृत्तिका भक्षण करते दै उनके प्रायः शोथरोग उत्पन्न होता है । अथवा वार्कोकि 
दारीर पर विषरे जन्तुर्ओका चल्ने फिरने व सखशेसे मूत्र पुरीष क्र लगनेसे मथवा ॥ 

+ निप मवुष्यादि प्राणिर्योको दाढ दति नख आदिके रगनेसे, मिन ' वचर आदि 

सरीर प्र पहननेसे अथवा विवैठे वृक्षोकी वायुका शरीर पर खं होनेसे तथा भिर्वा 

अथवा कौच्छकी फटी आदिके ठ्गनेसे विषेटी वस्तु्ओंके धूजादिके र्गनेसे 

क रीतख पवन वा समुद्रकी पवनके छगनेसे किसी वस्तुक अभिघाते इत्यादिः कारणोंसे 


गक्कनकनकनकरकनरकल्ककककक्नरकननकेल्ककतकलक क ककत न्हक्न नकु 
५८ 
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सूजन उलन्न होकर चायो तफ फैकं जाय जीर उस्म दाह टर रंग दोव जर 
| चिश्चेष करके उसमे पित्तके रक्षण मिच्त दोयं । जभिघात्तसे जो सूजन उत्प होती 
«4 हे उसमे मासादि कुचर जते है ओर राघ्नाभिघातसे जो दारीरका अश्च कट गया | 
होय उसके कारणसे जो सूजन होती दे वद शच्रमिघातजन्य कदी जाती हे । जीर ¢ 
वात पित्त कफ ये ३ प्रकारकी तथा दो दो दोपोके संयुक्त दोनेसे ३ प्रकारक ओर 


भ ४ 


तीर्न दोषेकि सयुक्त दोनेसे सनिपातका देस ९. प्रकारका दोय रोग माना गयादै। ¢ 
चलश्ततत्वक्‌ पर्पोऽरुणोऽसितः ससुिहषातियुतो निमित्ततः । भशा- 
म्यति परो्मति प्रपीडितो दिवा बी स्यच्छयशुः समीरणात्‌ ॥ मृदुः ( 
सगन्धोऽपितपीतरागवाच्‌ भमज्वरस्वेदतृपामदान्वितः । यस्तृष्यते 














स्पशसहोऽक्षिरागवान्‌ सपित्तशोधो भृशदाहपाकवान्‌ ॥ यट स्थिरः 
पण्डुररोचकान्वितः भेफनिद्रावमिवहिभायरु्‌ । सरृच्छूनन्ममशमो 
निपीडितो नचो्नमेद्रानिव्ीकफात्मकः ॥ निदानातिसंसरगाच्छयथुः ¢ 
स्याद्विदोषजनः ! सवोरुतिसनिपाताच्छोथो व्यामिध्ररक्षणः ॥ दषाः 6 
शरयथुमू््वं हि उरबत्यामाशयस्थिताः पक्राशयास्था मध्ये तु वर्वैः | 
स्थानगतास्वधः । त्छदेहमदपापताः ङः स्वरसं तथा ॥ छर्दिस्त्‌- ६ 
'्णारुचिष्वात्तो ज्वरोऽतीसार एव च । सप्रकोयं सदोर्बल्यः शोथो- 
पद्रवसप्रहः ॥ श्वाप्तः पिपाप्ता छदिश्च दोघल्ये ज्वर एवं च ! यस्य 


५119 न 





। 


 . चान्ने सुचिनास्ति शोधिनं परिवजयेत्‌ ॥ यो मध्यदेशे श्वयथुः सकष 
स्वगव यः। अर्पोऽगेऽरिष्टमृतः स्पायषवर््वं परिसर्पति ॥ 
९ 





अथे--वात्तसे उन इहे सूजन चचठ त्वचा पतली हो जाय कठिन सृजन होय £ 

| खाख्रग होय तथा स्याव वणे होय त्वचा शून्य पड जाय अनेक प्रकारक भिन्न २ ध 
वेदना होय रोमाच ओर पीडा होय कमी निमित्तके विनाही शान्त हो जाय सुजनको & 
दवानेसे दवकर खड पड जावे ओर. शीघ्रही ऊपरको उठ आवे जीर दिनम सूजनका 

थ| धिशेप जोर रहै । ओर पित्तसे उत्पन्न हृद सृजन नमै कुक गन्ध युक्त काली पीठी | 
खार हत्यादि रगकौ होय इस सूजनके उत्पन्न होनेसे अम, उर पसीना, तृषा, मस्त- 
पन ये क्षण हेर्ये तथा टाथ स्रौ करलेसे पीडा होय नेत्र कारु हो जाथ दाह ओर ॥ 
पाक होय ॥ कफसे उत्पन्न इद सजन मारी स्थिर पीरी होय इसके योगसे अन्न देष 
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खारका गिस्ना निद्रा वमन मन्दायि ये जक्षण द्ये तथा इस सूजनक्षी उत्वात्ति ओ 
1 निदत्ति षिशेप काठ्मे होय ओर दवानेसे खड़ा पड जवे जीर शीध्र नहीं उठे रात्रिक 
%| समय प्रवह होय | दो दो दोषका निदान लक्षेण मिख्नेसे दो दोपकी सूजन जाननी | 
< ओर जिस सूजनमे वात पित्त कफ तीनोके लक्षण होये उसको सनिपातकी सूजन 
जानना । आमाराय्मँ स्थित दोप ऊपे उद्घ तथा उरस्थानादिमे सूजनको उन्न 
करते है । पकारायमे यिस्त॒ दोष शरीरके मघ्यभागमे सुजनको उत्प करते है । 
मलाराय गत दोषं शरीरके नीचेके माग पैरादि भङ्घौमे शोथको उलन करते टै । ओर 
सै शरीरम श्थित दोष सम्पूणं सरीर सजनको उत्यन कस्त दे ! ( सूजनकरे उपद्रव ) 
~ छर्दि, तृषा, अरुचि, शवास्त, वर, अतीसार, दवेता, सूजनके ये सात उपद्रव दहै । 
८ स॒जनके असाध्य क्षण › श्वास, तृषा, वमन, हुभेकता ज्यरफे क्षण जिस सुजन 
| वे रोगकि द्यं वह चिकित्सा करने योग्य रोगी नही द । जो सृजन ससर्व 
मध्य भाग तथा ऊपरके मागमे होय वह कष्टसाव्य दे, परन्तु जो सजन नीचे अद्नोसे 
उत्पतन होकर उपरो चदे वह असाध्य जानना । 
¢ रोथकी चिकित्सा । 
त) {| ~ 9 ध्य, * 
.शुण्ठीपुनमदेण्डपश्वमूखशतं जलम्‌ । वातिके श्वयथौ शस्तं पानाहार- 
प्रहे ॥ परोखनिफखाखदार्वकथः समुगगुखः । तद्ठलित्तरतं शोथं 
हनति शेम्मोवं तथा ॥ मिभे मिश्रक्रमं कुर्यात सवने सर्वमेवहि। 
बिल्वपत्रं पतं शोषणं तरिभवे पिवेत्‌ ॥ शोथे लागन्त॒जे ङुप्पात्ते- 
कटेपादिशीतटम्‌ । भहातक्या ह्रेच्छोर्थं सतिला रुष्णमृत्तिका ॥ 
[^ (व १ + [^ कन [१५ ५ „¢, ० 
महिषीक्षीरसंपिकनैवनीततषमन्वितेः । तिररटिप्ः शमं यति शोथो भह 
गि [> [+ कक [^ ६ + 
तकोस्थितः ॥ पष्टीदुर्धतिलेपो नवनीतेन संयुतः । शोथमारष्करं 
हन्ति चर्णैः शालदलस्य च । विक्नशोथविकित्सा तु विषविकित्सायां 
सश ॥ महिष नवनीतं वा ठेषाटुग्धतिान्वितमू ॥ फलं विकोचधं 
ॐ, ष न, 4 भ, ॐ 
काथं गेोमूतरेणेव सथितम । वातष्ेपमोज्छं शोथं हन्यद्वृषणतम्भ- 
वम्‌ ॥ वृश्वीयदेवदुमनगरेवा दन्तीनिब्त्‌ऽयूपणावतरकेवा । दुग्धं सुसिदध 
विधिना निपीत गति परं शोथहरं भिषम्मिः ॥ सेकस्तथाकवषीमूनिम्ब- 
काथेन शोथहव्‌ ॥ गोमृत्रेणामि इर्त सुखेप्णोनावतेचनम ॥ पुन 
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[नि ४१ द, र ॐ, 1} ^ ध्यु 

५ मैवा दुर्‌ शुण्ठी शिश: सिद्धाधकम्तथा । अम्टपिष्ठः मुपाप्णा 
ष परह्‌ 

 परटेपः सर्वशोधटुत्र ॥ 


(थ 
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क + 

॥॥ 
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१ । 


अमद पुनर्मया, तरद दको शाय स्वृ वद्मा च वपयय यष 
परे फथनक्र लाय) नको समान भमि ददर कान मामघ्ते तम जनप 
दस पावला पिनिम तथा वहसि दने सानुनयं तोच सूम निष सन्द 
पटोपत त्रिएन्ण नीमा हाट दानस्दफी शय धनदा पिनि काय चना; 
उसमे गमगः निन्ाफर्‌ पी ना परित ककरो उपनत ष्र्‌ सूजन न्द्रन पय ६ 


(व 
४ क $ + 


8, 


[1 
+ 
^ त (1 


(0 रै 


प 
दपि मिनित चूजन्र मिधित दपनार्‌ कते पैग सद्निपालमे उन त शनम 
4 तीनि देर्पोका जमन पवर रैना उपचा क । वरमद्य ग्वपन दर पाद मिरग 


५६ 


अनुमान माकि चूण पनद्तो निद्र प्रिलनिति त्रितेपमनी मृतम दन्त हान ४ 
जागन्तुज सूजन सेक शीर ्पय नय दातिठ ति दसन कालि 1 स्यान ट 
छीर तिर प्न दोरक समानमाग दर्‌ पीतल रश्मौ निगन्ि ह 
सर्सते द्र सूजन निवत घनी ४ गथा तिका बूते प्राय पसह मणम मि 

| करल्पकरेतो भिकप्रेमौ तथा सन्य बृश्वादिषै प्यव ~ सूजन निस्त पनत, त्यया {* 


मुखटी जीर तिकफो दूते साय वार्ह फीस यर्‌ मव्खन भिदा शे | 
अथवा शाट इये सूने पतक चण यच्छे स्य णन दरे तो रजन निक्त देय 1 


धमासा इनको समान भान तकर न्यक्‌ ता न्त प्र्ाग्के सय व्रतकं दयाम (१ 
उयत्न हरं सृजन निदत्त दय तया ननुर संन व काटनेन उन््रष्रं नुतनमी ध 
निदत्त दोनी ४} तथा पीपल मुगनिवनि तृण ( सदिष ) अद्रामानी, नोत, एन््रययोफि 


[१ [३ च {+ 
चीज, सोर, काटी मिरच, नेनघाा, धरी इखायचीफे वीज, सोनागेत नरा समानं 
। ४ ५ 
भाग छेफर पारिपित मानाका पाय बनाकर जहत उच्छ नेवन करन सव प्रमारका 


1 


लि [५ 
हृरड, ग[राचन, कट, भरित द) नद कमठे) (तच्छ जद, तुलना रन्दमो, मरन ् 


वरिपजन्य श्षोध निदत्त दाता रे । 
विपन्य रोयकी विरोप चिकित्सा 


चरक सुश्रुतके विप प्रकरणम देखो ओर सूष्ष्मर्यसे अगि उन प्रथम मीं वर्णने द] 


(+ ५ क करणु ११ 


गोपू्चमे त्रिफखा उख्कर छाय ननाच इस कथक पान करनेने बान कफकौ तथा अष्ट. ध 
कोशक्षी सूजन नष्ट होती है । सफेद ष्रटकी पुननैवाकी लड देवदार र्नौठ यया ॥ 
1 दन्ती काटी निशौत संठ मिरच पपठ चित्रक इन दोनो प्रयोगमेचे णक प्रयोगको 
क्षीरपाककी विधिसे दूधका सिद्ध कसे पान क्रे तो शोधको निरत करता ह) 
क्क रकरककवन्दन्नक्णन्दन्ककककरककनलककन्कङककङकदन्कणनकन्त न स 


२४६ छ्वीचिकिस्सासमूह्‌ माग ३। ९०५९ 
(र 


0 अक्का जड पुननवा चिरायता इनका समान "भाग ठफर्‌ क्राथ वनाव इस काथ 
4 चैठने ब तरडा देनेसे सजन निधत्त होती हे, अथवा गोमून्नका सेक करनेसे मी सुजन । 
नतरृत्ते हतां हं । पुननेयाका जड ठवटर्‌ साठ सहजनाक्म छर सकृद्‌ सरसां इतक 
५ समान भाग लेकर जर व गोमूत्रसे पीसकर गमं करके सजन पर लेप कर जर्‌ ठेपके 
ऊपर अरडके पत्र ख्गाकर कपड़ा कपेट देवे सुजन निहृत्त होय । 
1 / पथ्यादि कराय तथा मान॒कन्द्‌ धरत । . 
प्थ्यार्निशाजम्यमताक्तशवापुननवादरपदहयषधानाप्‌ । कथः प्रसद्धाद् [3 
पाणिपादुलाभितं इन्त्यचिरेण शोथम्‌ ॥ मानककाथकल्का्यां | 
धुतपस्थं विपाचयेत्‌ । एकजं द्द्रजे शोथं जिदोपशच व्यपोहति ॥ 


। ै-हरड, हद्दी, भारगीकी छर, निखेय, चिरायता, दारुदर्दीकी छार, पुन- 
| नेवाकी जड, देवदार, सौठ, सवको समान माग ठेकर पार्धेमित मात्नाका काथ बनाकर | 
4 पीनसे उदर हाथ पैर भर युलक्ी सूजन वहत साघ्र ही नष्ट होती दै । मानकन्दके | 
%| काथ जीर कर्छके साथ एक्‌ प्रस्य घतको सिद्ध करे इस धृतके सेवनसे एक दोष दो | 

् 


ॐ दोष त्रिदोषकी सजन नित्त दती ह । 


(+>. 





(+. 


र 
१ 


१. 





४०५ रि 
नवेकापकगरुग्गुटु । 
[^> 9 ® ण, । ७ [. 
जिकटपररुम्णाना तिप्ेकशयोजिता । 
क हिषे 9 [0 = क 
गुटका शोथल्माश भरगेदरबतां हता ॥ 
अर्थ~न्रिफखा ३ तोखा ज मूगरु ९ तोढा पापखपना चूण १ तोखा इन सबको 
एकत्र करके गौमूत्रपे साय मरेन करके गोखी बनाये जर पारमित मात्राने मक्षण करे | 
। तो सूजन गुदम अशै मग्रंदर इनको नित्त करे । 





कण्डभाखा ( गंडमाखा ) अपची । £ 
कर्कधु कोलमटकभमणेः कक्षां समन्यागवक्षणे । मेदः कफाप्यां & 
चिरमन्दपाकेः स्यद्रण्डमाला बहूमिस्तु गडः ॥ ते भन्थयः केविववतग- ` 
पाकाः खवन्ति नश्यन्ति भवन्ति चान्ये । काटादर्बधं॒विरमादधाति 
सवपचींति प्रवर्ति केचित्‌ ॥ 
अथे-मेद जीर कपः इनसे उत्पन्न कूख कन्ा ग्ने पिच्ाड मन्या सङ्क नाडीमे & 
गठेमें वक्षण किये जावर सन्विमे इन छलिकानो पर बेरक्री अद्धतिकी अयवा आव & 


~~ ~~ --~ = 


कक क्क क क्क्व (>>> 33.351 


१,६.५५. 


॥. 
१.५ 





॥. 


॥/ 
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%4 ठेका आश्कत्तिकां अथवा अनेकं प्रकारका आकरतिकी गांठ उव्पनन होकर विशेष समयमे 
4 धीरे २ पके उनको गडमाला व कण्ठमाठा कहते रै । गडमाट्का दी ख्पान्तर्‌ 
% सपची कहता दै । उपरोक्त कण्ठमाखाकी गाठ पके नहीं अथवा पकनस प्रावो ¦ 
जावे जीर वह ग्रन्थी अच्छी होय ओर दूसरी उत्पन्न हो जाय ओर परक प्रुट कर वह 

| नि्रत्त हेय ओर तीससी नवीन उत्पन दोय इसी क्रमसे अनक ग्रन्थी पकती रूटतीं ओर 
नवीन उत्पन्न होती रहे, अधिक समय पय्येन्त कष्ट देती रहे इसका अपची | 
| रोग कहते है । प्राय यह रोग॒दुग्धान्ाहारी तथा केवर सनाहारी वालको जीर ६ 
| वडी उमरे छरी, पुरपोके दोता है, देसी ग्रन्थी प्रायः क्षय रसेगीके मी दरन्दी | ध 
५। 





(८ 


९.५३ 


+ 
ठिकानोपर उत्पन्न होती दे] 


ल 


कण्ठमाखाकी चिकित्सा । 
कांचनारत्वचः काथः शुष्ठीचृरयैन सखतः । पाक्िकाव्यः सरतीतः 
काथो वरुणमूलनः । गण्डमालां हरयाशुचिरकालदुबन्धिनीम्‌ ॥ 


| 
| अ्ै-कचनारकी छाल्के काथमे सोठका चू्णे उाख्के पीवे ओर उपरते उसी 
| समय वरुण इक्षकी छाठके कामें शहत मिलाकर पीषवे तो अधिक समयसे उत्पन्न | 





४, 


५ कचनार गुग्गुड । 
५. काञ्चनारस्य गृहीयाच्चचं पश्चपलोन्मिताम्‌ । नागरस्य कणाय।् 
५ मरिचस्य पठं पम ॥ पथ्यावित्ीतधानीणां पलमर् पृथक्‌ प्रथक्‌ ॥ | 
५ वरुणस्याक्षमेकं च पत्रकेखालचां पुनः । टंकं ठंकं समादाय सर्वा- | 
4 प्यक च्णयेत्‌ ॥ यावचूणमिदं सर्वं तावानेव ख्यः । संङुट्य 
सुवमेकत्र पिण्डं कतवा विधारयेत्‌ । यटिकाः शाणेकाः कुला परति 


चकै 


भक्षयेचरः ॥ गलगण्डं जयत्युयमयचीमईदानि च । भन्धीन्‌ बणानि 
गुल्माश्च कुष्ठानि च भगन्दरम्‌ । प्रदयश्वासुनार्थं कथो खण्डीतिका- 
भवः । काथः खदिरिसारस्य काथः कोष्णापेयापवः ॥ 
अर्भ -फचनारका सूखा इर छर २० ताखा कस्ाठ पीपर कारा मिरच प्रत्यक 


[स 


र चार २ तोरा, दर्ड, वहेडा, आला प्रत्यक दो २ तोखा वरुण व्रक्षकी छार एक 
४७ 
५ खा पत्रज इरायचवि वाज दारुचीनी प्रत्येक चार २ मासे इन सव आीषधियोका 
। # 
८४ +> >>. = ~ नक क क्न कन््न् उ क न्क 
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11 
% सुक्ष्म चूण चनावे जीर सव चूणेके वजनकौ बरावर शुद्ध गरूगङ मिखावे आर राहतके 

सयोगसे गोटी वनावे, इस गूगख्की मात्रा प्री उमरके मनुष्योको चार मासेकी देना 
+ जीर वाङ्कोको उभकौ उमरके अनुकूक देना । इसकी मत्रा प्रातःकाच्के समय 
गोरलमुडी अथवा ` खैरसार जथवा दरडके क्राथके साथ देना चाहिये, इसके  - 
सेवनसे गठ्गंड, अपची, अबद, प्रन्थी, व्रण, गुल्म, कुष्ट, भगन्दर इत्यादि | 
रोग निदत्त होते है । 

तेरभ्रयोग । 

४9 भ, विपाचयं भ = भर $ क 
चक्रमदकमलस्य परकल्के त्‌ । केशरानरसं तरं कटुक 
मृदुनाऽधिना ॥ पादांशिकविनिशक्षप्य सिन्दुरमवतारयेव्‌ । एततेठं 
निहन्या गण्डमालां सुदारुणाम्‌ ॥ य॒ञ्नामूककटेस्तैटं विपकं 
दवि्णांभसा । हरेदण्यज्गनस्याण्यां गण्डमालां सुदास्णम्‌ । चन्दर 
साभया खक्ष वचा कटुकरोहिणी । एतत्तेटे शतं पीत्वा समटमपची 
हरेत्‌ ॥ व्योषं विंग मधुक सैधवं देवदार च । तेटमेभिः शतं नस्यात्स- 
कृच्छ्रामपयीं हरेत्‌ ॥ ( चक्रमर्दतेट ) | 

अथ-पमारकी जडको चार तोडा ठेकर भागरेके रसके साथ पिके समान पीस 
५ खेवे जर १६ तोखा कडवा सरसोका तैर तथा १६ तोका मागरेका स्वरस मिखाकर 
44 मन्दाभिते तर्को प्रकारे जब तैलमात्र वाकी रहे तव उत्तार कर छान खेवे ओर इसमे 
< एक तोढा सिदुर मिका गंडमाङा तथा अपचीके जखमो पर ख्गवे तो जखम | 
‰ सेपण (मर ) जाते है । यह चक्रम पैक दारण गण्डमाढाको निदत्त करता है । 
| ( गुजादितेड ) चिरमिटी ८ घूघची ) की जड ओर फरुको वारीक पीसकर उसमे 
दवासे दूना जक ओर चीगुना सरसोका तैकं मिढाकर मन्दाभिसे पकावे तैर मात्र 
बाकी र्दे तब उतार कर छन च्वे, यह तैकं नस्य जीर माछ करनेसे दारण 
गंडमाखको निदत्त करता हे । ( चन्दनादि तैर >) चन्दन, हर्ड, खख, वच टकी ६ 
५ इनको समान भाग जल्करे साथ पीकर कर्क वनवे जर कल्कसे दूना 4 
र ज जीर चौगुना तेर मिखछाकर मन्दाभिस्े पकावे इस तर्को गर्म २ पनिसे जड [9 
+| सदित अपची रोग निवृत्त होता है । ८ व्योषादि तैर ) सोढ मिस्व, पीपर, वाय 
विडंग, महुआ परर सेधानमक देवदारु इन सवको समान. माग सकर कल्क वनावे ॥ 
4 ओर कल्के वजनसे दूना जठ, चौगुना तै मिलाकर मन्दोथि पर उपरोक्त 
विधिसे तैकको सिद्ध करे । इस तैकुकी नस्य ञेनेसे घोर अपची रोग निवृत्त होता है । (> 


~~ ---~ = ------ ~~~ कनुतक्छन्न्नक्न्््न्क कन्न 


० कक कक कक करन्लकक्क्कृलकर यु 


+ ५. त कनो 
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भै 


नै. 
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गत 
वध्मं रोगकी चिकित्सा । 
| वद्‌ व काखोलाई बदका दी नाम कामे उ्च्न हेनिसे काम्बेा यथयरा तयारी 
| बोरते दै, जाघकी सन्धिभे होय.उमको वद कते £ । आुर्वदमे विद्रधि (वद) की 

त्पत्तिके स्थान गुदा, वस्ती, सुख, नाभि, कख, व्क्षण, वृक; ग्रा, य्न 
‡ म कथन कियद) जसे कि बातज, गित्तज, कफज, सत्निपातज, सनन्नुन 
क्तज दने कह शरीरके आग्प्रन्तरप्रव्ती द जीर क वाहर फटती ‰?। 
आभ्यन्तर पटनेवाी वदकी राथ गुदा युग शीर मूत्रमामेन निकव्ती । 
है । इनकी मरिरोप चिकित्सा चरक दुश्रत वागृमद्विमे देषो, यदौ पर तव 
जाके मूक ओर काखम उत्पन्न देनेवाखी काश्ये दाका ही उपचार स्वा जाता 
है} वद जीर काखोखाई उत्पत होते दी उसके वैवट्नेका उपाय करे, क्यपि ये 
दो व्कानेकी वद्‌ पर कर क्रटती है तो वालको अति कष्ट दता दे । भीर उमर 
नचीरनेकी अवश्यकता पडती है | यदि यह मद्धूम दवि कि यद्‌ परकेगी तो उसके | 
| पकानेवाखी अरसी आदिकी पोरुटिसर वाये । ( वेढाठनव्रारी दवा यद्‌ ₹ । › कटर 
जड मनुष्यके मूत्रमे पीस कर पकावे जीर गमं २ का टेप करके उपरे कपडाकी 
पद्मी वाधदेवे । जो दवा वदको बैठने व॒पकानेके निमित्त ठगवि उनको दिनम 6 


„२, 


। 





तीन व चार समय वद कर नवी ठ्गानी चाहिये । परीपट व॒ ख्सोडेके पत्र सीधी 
तफंसे-गमे करके वाध नमी कपास मथवा सम्दाद्धफे प्रकरा मुत्त करके वाघे मेथी 
दाना ओर हास्या दाना वारीक पीस कर गमे करकेट्ेप करे । घौकुवारके पटक 

ॐ वीचमेते चीर कर उस पर थोडी रतीत अर हल्दी अक कर गर्म करके येधि 

५ वदके उत्पन्न दत ही कठ चूना राहत अथवा मुगीकरं संडेकी सफ़दामें मिटा र ६ 
मरमसा वन जत्रे तव कपडेपर रुगाकर चिपका देवे, एक दो समयके ख्गानेमे ही वद्‌ ६ 

| चठ जाती हे । श्टैकी मस्म करके जख्के साथ पीसकर ठेप करे } यदि वद्‌ व काखो- 4 

| खाई कितनी ही वडी दोय यह आगेका प्रयोग चार दिवसमे ढा देता है, प्याजक 

५ गाठको वारीक पीसकर कन्याः सूत्रम पकावे जव पककर मरदमवे समान हो जावे तव 

‰| देप करके ऊपर धतरके पत्र रखके प्च वाध देवे चार पाच समयक वाधने पर द 

| विख्कुरु घुर जाती है । यदि वद अथवा सीर किसी किस्मका फोडा पकाना होतो 
कग्घी ( महाबला ) के पत्र भीर इमठकि बीज दोनों जठ्म पकावे जव पककर नर्म हो ¢ 

जार्यै तव मरहमके समान पीसकर वाख कर क्रे जीर ग्मैगर्म ञ्पकरेतो वद तथा 

+| फोडको दौ तीन वक्तफे ठेप करनेसे फोड देता दे, यह पकाने भीर फोडनेभ अत्ति & 
उत्तम प्रयाग दहे । जिस बद या कासो अथवा फोडोमे पीडा अधिक होय सीर ः 





। पकता न हीय त्तो नीचकी जौषवका प्रयोग कामम छविं । सिरसक्र वांजका चूण मेन- 
भवनर्‌ कृन्ततु न्क 





ककक्तत्तवभ्ककलककरकनसनतक्लकनन्तकरककनत कन्तक 


् 


२४९ सछीविकित्सासमूह्‌ भाग ३ । ९०९ 
वय वयैव 


फाल्के वीज प्रयेक ९ मासे, रेवचीनी १ तोल, 'प्याज १ तोडा, नीमके पत्र १ 
तोका, एढजा ६ मासे, अरसीके बीज ७ मासे, ूगठ ७ मसे, मेथी दाने ६ मासे 
इन सवको वासक पीसकर तेज सराव मिखाकर गमे कर खेवे जीर सुहाता २ लेप 
करे । वद प्रूट जावे ओर जखम हो जवे तो हर्द खाकर उसकी मस्म वना चवे 
जीर कटुव तरुम मिलाकर रुगावे जखम भर जविगा अथवा गोदीके पत्र सोके पत्र 


जलाकर भस्म कर ख्व मर इस भस्म केपडम छनकर धृतम [मरकर सर्म वना 
ख्व इस मरमकणं जखम पर ख्गावं सवं तरहक जखम भर जात ६ । 


भृष््ेरडतेखेन सम्यद्ृत्कोऽयाभकः । रुष्णारसैथवभंयुक्तो वध्पैरोग- 
| हरः परः ॥ अनाजी हपुषा कु मोमेदवदरान्वितम्‌ । कंनिकेन ठ 
संपि तद्ेपो वध्मनितपरः ॥ 

अ्थं-हरडको वासक पीसकर पिके समान वना ठेश्रे ओर अरंडके तैलमे भूनकर 


पीपठ्का चरणं जीर सधानमक सिरे ओर पारमित मात्रासे सेवन करे तो वदका | 
रोग निदत्त होय । भथवा जीरा हपुषा, कूट तथा वेर इनको काजीमे पीसकर छप 


० 


६. 


करेतो वद वैठ जाती हे। 


वारुककी पसरी ८ उवह अतफार ) हककी चिकित्सा । 

यह व्याधे पाद्व रोग वैयकके मतानुसार समज्ञा जाता है प्रायः देखा जाता है 

कि यह्‌ रोग दूष प्रनेवारे वाठ्कोको होता है इस रोगसे बहृतसे वाकक मृत्युकों प्राप्त 

होते हँ । इस रोगके उसन्न होते ही वाक दुग्धपान व आहार करना व्याग देता ई 

दस्त कन्ज ह्य जाता है किसी २ वाख्कके। ज्वर भी उत्पतन हो जाता हे श्वास अधिक 

चरने ठगती है बेहोश पडा रहता है, यदि वाङूकका पेट व प्चली टबाकर्‌ देखी जवे 
तो रोने ख्गता ह । वैयकमे इसका निटान इस प्रकारे ह । 


दः त 


# 


| क्फ निगद्य पवनः सूचीभिरिव निस्वुदन्‌ । पराश्स्थः पश्वयोः शूं 
ङस्य दाष्मानयुतम्‌ ॥ तेनोच्छरृप्िति वक्रेण नरोऽनं च न काक्षति । 
निद्रा च नामुयदेव पश्वशृटः प्रकीततितः ॥ 


अथे-कफवायुसे सयुक्त दयेकर सुर्के चुभनिफीसी पीडा उत्यन्न करे ओर पसवाडे- 
मही रहकर पसवाडेकोही पीडित करे तथा उदरमे अफरा होनेसे मनुष्य सुखसे श्चास 

५ ठेवे,जीर जाहारकी इच्छा न करे निद्रा नष्ट हो जते इसको पा कहते है । । 
यूलानी तिव्वम इसको ( उवहमतफार ) कदते है लोकम हक भी कहते है, अथवा 

शकककपकककककककरकननमककमवनकदनककदकनवनकयनकयनकपककथकरवरः 


९१० वन्ध्याकव्यहुम । 
[१14 
| पसखीका चखना भी कहते ६ } यूनानी तव्रीव प्यके दा मेद मान्त, एकता 
| वि जिसमे गर्मी पां जवे सा फिर जीर सृी खासी मी प्रनदटी चने र रः भारभ 
होवे । दूसरा यह कि पस्षखीका दवान उवपन्न दोय तया व्वास्त वामी दस्तक ऋन्जी 
होय जीर मदमे शर्दी पा जाय परिखा भेद सात दिनतर रहता £ रस्म भय नर्म ¢ 
५ होता समे गमे वस्तुन दी जवे | दूसरा मेद जो मादरम शको केकर रोता # प्रद 
कभी २ किसी २ वाख्कको वडा भयकर हो जाता है उसमे शद वयुन दी जघ्रे| 
वेयकमे ( पीडा, तृषा, अफरा, मूर्छ, गौरवता, मसाने, खासी, स्वास्त, वमन, एकि ) £ 
इ्यादि शके उपद्रव माने गये हे आर मूनानीमें दो मेद दिखटाकर्‌ गर्मी शर्दीका हा 
कारण समह्यकर वणेन किया है | चयते दनकीं प्रधान चित्ता रन प्रचार दै ऊ- ¢ 


विज्ञाय वातशूट ठ सलहस्वदस्पाचरद्‌ । 


शल्शल्याक्कटस्य स्यात स्वेद एव सुखावहः ॥ 


अर्भ-वातप्रघान यूम स्नेहन ओर स्वेदन करे जीर जो प्राणी शुर शद्यसे 
८ श्य काटेको कहते है › व्याकर हे उनको सदन करना ही युखदाता है । परन्तु 
पित्तके शल्को व्यागकर बात कप्के यू्मही खेदन हितकारी रे । वमन तथा पाचन 
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४१ 
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य. 


पोटी चनावे ओर उसको काजी डवोकर गम तवेपर रखे जवर गर्म हो जवि तवं 
| सुहाता २ सेक करे अथवा राका परस्तर पसली ओर पटपर रखना हितकारी दै । 
सजवायनको कूटकर थोडा सेधानमक मिखाकर काजीके साय पीसठेवे आर गम करके 
4 रप करे पटोक्पत्र, नीमकौ छार, मैनफर, वच इनको समान भाग ठेकर पारमित 
| मात्रासे षाथ वनवे ओर थोडा सेधानमक ओर शदहत भमिटाकर वाटकको पिखयवें 
ससे थोडी देरमे वमन होगी ओर दूषित वात कफ निकर जनिपर पसखी पाडा 
| तथा पेटका अफरा तथा श्वासका चलना चन्द्‌ हो जायगा । एवा, कमीटा, पपठ, 
काला नमक इनको समान भाग लेकर जक्के साथ पौसकर मूगके प्रमाण गारी बनावे 
ओर वाट्ककी उमरके अनुसार मात्रा देवे । 


>. 
४.५१, 


यूनानी प्रयोग । 
कजाके बीजकी भगी १ नग, नीखथोथा कचा १ सती दोतोको वार्या £ 
42 पीसकर सरसोके समान गोदी वनवि ओर एकवा दो गोली बार्कको सिरवे तथा 
५ कामी ८ मासे दीग एक मासे दोनोको द्हीके पानीमे पसर काली मिर्चके समान 
| गोिर्यो बनावे ओर्‌ दूध पौनेवाङे बचेको हरो १ गो जीर वे वचेको उसकी उमरके 
ननन ननननकरकन्लकक ककक्कवन्करक्ककरक कत्व 





५ 


॥॥ 


३४७ |. | लरीचिकित्सासमूह भाग ३} ९११ 
१८१1. 
| माफिक गम जख्के सराय देवे चूकाकी ककडी काली मिचे पी हर्डका वक्लक काटी | 
| निसीत सवको समान भाग पीसकर जख्के साथ काली मिर्चके प्रमाण गोलियां बनि ¢ 
५ ओर दिनमे २ व ३ गोी वाक्कको ग्म पानके साथ देवे तो पसलीका रोग £ 
निवृत्त होय । बनूर अथात्‌ कण्ठमे टपकानेकी दवा सूखा कैचुआ पानी पीसकर ( 
वाटक्के कण्ठमे टपकाबे तो पसखीका चठ्ना वन्द होय | इसी प्रकार मसी रुख- 
डीकी हरी छ्कदीको चीर डाले उसकी गाठ सफेद रगका कीडा निकर्ता है उस 
कीडठेको वाङककी माताके दध्मे पीस कर पिरवे दो तीन वक्त पिरनेसे पस- ॥ 
| रीका चख्ना बन्द हो जाता ढै । अथवा वारङककी पसरी ओर पेट पर अर्का ( 
तैक गमे करके मसठे ओर चकायनकी नम २ पत्ती गमं करके पेट ओर पसली पर & 
+ वाघ देवे । अथवा ववृख्का गोद सीर एमा प्रयेक एक २ तोढा छेकर धीगुवारके ¢ 
५ पाठके रसमे पीसकर गम करये पसलखी भीर पेट प्र रेप क्रे ओर ऊपर्से र 
*। चिपका देये तो पस्खका चछ्ना चन्द होय | वैदयकमे घोडाचोखी नामवाखा (६ 
रस इस रोगम अधिक ठाम पहुचाता हे ओर रेचक ह किसी २ यूनानी तिन्व- 
1 वाखनि मी इस दवाको अपनी किंता्व्मे चखा दहै आर घुडचदटीकी गोखी नाम रख £ 
द्याह | पारा ७ मासे, गध्क १४ मासे, निसौत १४ मासे, काली मिर्च २० 
मासे, भुना इञ घुहागा २८ मासे, जगी काबिटी हरडका वक्र ४ तोका € मासे 
‰ अरेडीके वीज ४ तोखा जुद्ध जमार्गोटा ४ तोका ८ मासे छोटी इखायचीके वीज € 6 
५ मासे सवको एकत्र करके मागसेवे रसम मदन करे ओर काली भिरचके प्रमाण ओर 


चन्‌ 
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+; 


6 भढ: 


शै 


‰ छोटे वर्चको सुग तथा मल्के प्रमाण गोली वनवे । एकव दो गोटी वाल्कको 
` *% देनेसे दस्त आन कर पसखीका रोग निवत्त होता है । 


प 


५४ 


इसके रक्षण इस प्रकारसे है कि वारुकका पेट पूर जवे ओर अचेत्तन हो 


वारकके पेटम दुग्ध न पचे ओर जम जवे ! 
जाय ओर वर्क्क दारार पर ब्टा परसाना आव कणा जाडस जवर उत्पत्र ह्‌{ जाव 


। 1 कभी खाखीं ज्वर उत्पन्न हो अवरे । इसका उपाय यह हे किं वमन क्रया देवे तों 


| उसी समय पैटका अफरा ओर अचेतनता निटरत्त दो जाती है । यदि वमन न कराया ‰& 
जवि तो अनीरकी- ठकटीकी मस्म पानीमे मिवे जीर थोडे समय तक रलके 
उसका पानी नितार च्वे इसी प्रकार ७ वार नवी २ मस्म डाङ्के पानीकों नितार ( 

ठेवे ओर्‌ पानीकी गाद्‌ नीचे धैठ कर पानी खच्छ दो जवे तव उस पानीके | 
शं थोडा २ क वार वाक्कको पिलाबे अथवा पोदीनाके अर्व्मे पररा भिदाकर 
शं पिखवे । अथवा खु्कदाना पानीमे पीसकर मिलाकर पिके । अथवा राईको 
ष पीस कर पानीमे मिलाकर पिखवे । 


न ककन वलन न्कुन् 


तं 


९११ वन्व्याकल्यदुम-। ` ६४८ 
१12 १1 
ए वारुकके मिरी ओर कोयला खानेका उपाय । ॥ 
| अजवायन ३॥ माते, काल्‌ नम १॥ मापे, तेजवक १॥ मसे, अकरकरा २। £ 
% मासे इनको बारीक पीस कर काटी मिचके समान गोटी वनाच्े जीर वर्‌ (4 
| गोटी हर रोज वारकके सुखमे रख दिया करे । ष 


॥ 
| नाटकके मूत्रमे रुधिर आनेकी चिकित्सा । 
| 


९ 
भ € 
| [4 [२4 भ 3 [> # ^ 
फिटकरी भुनी इद, वारहसींगाके सीगकीं भस्म, कतीरा, गरू, गुरुञनार, वुवूका 
| 
॥., 





५ 


गोद प्रयेकं ओषध ३] मासे इन सबको वारक कूट छान कर जच्फरे साथ चार 
५ रत्तीकी गोली बनावे ओर कुरुफाके बीजको ठटाईकी तरह पीस छन कर ठट | 
&| बनावे इसके साथ १ गोटी वार्कको देवे दो तीन समय देनेसे वास्कके मूत्म रक्त 
| आना बन्द हा जवेगा यदि बडे मनुष्यको यह दवा खानीदहो तो ९ गोडी ८ 
५ कुरफावीजकी ठढ्फे साथ खावे । जवासेको ठटारैके माफिक पसि कर पवेतो | 
म्मे रक्त माना वन्द ॒हो । वाख्कको चाकस ५१ वाज जीर क्डे मटुष्यको २१ & 


वीज वारीक पीस कर खिराये ओर ऊपरसे चन्दनकरे चरका शत्तक जक पिढवि | 





तो सूत्रम स्त आना बन्द होय । | 
4 ८४ 
वारुकोके रिरके फोडे तथा शिरोगंजकी चिकिस्सा 1 [3 


| वाठकोके शिर पर एक प्रकारके घाव होते है कि जिनके उप्र खुरड वध जाता 4 
हे जीर अन्दर पीव रहती है, ये जखम विशेष विगडने ठगत्ते है तो वार्टोकी जडकौ 
गडा देते है ओर शिर पर वार नदीं रहते ये जखम वात ओर अधिक कफ़की 
तराईसे उत्पन्न होते है वाक्क उमम कफकी तराई अधिक रहती है जीर युवा- ॥ 
वेस्थाके आरम्भतक यह रोग बडा जोर करता है युवावस्था प्राप्त होने पर यह्‌ रोग 
1 स्वभावसे निवृत्त हो जाता दै । परन्तु चिरके वारको नावृढ कर जाता है । ¢ 
५ ( चिकित्सा ) आरम्भे जोकके जरिये शिरसे रक्त निकार्ना उत्तम है | मरहम (> 
जो कि परीक्षा किया इभा हे | आवा जलाकर १० तोला पोस्तके डोडा जटा नि 
| कर उसकी मस्म १ तोरा मेहदीकी पत्तीका वारीक चूण कपडछान किया इमा 
‰/ २ तोला ४ मासे कमीटा कपड्छान किया हृजा ३ तोल ४ मासे ञुना द्रम तूतिया £ 
| १० मसे युना इभा सुदहागा १० मास्ते मडमूजेके छष्परका धूमा १० मासे 
भद्रीकी रख १० मासे सरसोका तैर जितना इसमे मिरु सके जीर मरहम बन 
सके उतना इसको शिर पर ख्गनसे शिरके रण विख्कुक जच्छे हो जाते है] 

) 
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( दूस्तरा प्रयोग ) कमीखा वारीक पिसा इभा ५ तोला सुदहागा भुना दा जीर त्रासीक 
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~. कः ~ 


न्क क कक्कर टक्कर कक नत्कन््नर क्कु व्ठक््न््ड 


६४२, च्रीवविकित्सासमूह माग ३ । ९.१६ 
(1, 


(~ 


पिसा इभा २॥ तख दोरनोको मिलाकर ओर सरर्सोका तैकं शिरे मूमडां पर 

चुपडे पीछेसे दवकी बकी छिडक देवे } ( तीसरा प्रयोग ) तमाकूका गु जो चिर- 
ममे जर कर रह जाता है उसको पीसकर कडुवे तैर्मे मिखाकर ख्गवे । ( चौथा 
प्रयोग ) अरंडकी कपर वासक पीस कर थोडा नमक मिलाकर शिर पर ठेप करे | 


िरोत्रण रोगे वाङ भिर जावे तो उनको निकाछ्नेवाटी द्वा । 
‰ स्का गजके कारणसे जिन रुडका व र्डककि बार गिर जाये तो उनके निकाल- 
नेका उपाय करना चाहिये, क्योकि मनुष्यकं शिरकी शोमा वाते ही है ! जिस 
ॐ स्थान परसे बाक गिर गये होये उस स्यान प्र चूहेकी मगन श्िरकेम पीस कर 
| मठे ओर दो सतताह तक वरावर मरता रहे । अथवा हस हसशज निचोड कर उसका 
% स्वरस मरे | जथवा कूटका वारक चूं करके चिरका ओर शहदमे मिखाकर मठे । 

अथवा चुकन्दरके पत्तोको पीसकर छप करे | अथवा समुद्रफेन जलाकर भस्म कर 
% खेवे ओर उस भस्मको शिरकेमे मिखकर मके । 
% वारुककी फयासकी चि किस्सा 

वद रोगदं कि शिरपस्ते बारीक छिलका भूसीके समान उडा करते है ओर 

वारम चमकते रहते टै इसको स्वजन प्यास वोरुती दै । चिकित्सा इसकी यह हे | 


६ ऋः ध 
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कि वालकके शिरमे तेक डारुते रहनेसे यह्‌ रोग उत्पन्न नहीं होता । यदि यह्‌ रोग 
उत्पन्नं हो जवे तो थोडा कठडे चूना ठेकर उसको तिगुने सिरकेमे भिगो देवे रात्रि 
५ मर मागनेके वाद्‌ चूना ओर सिरकामे साफ शहद मिढाकर परतला मक्मसा वना ख्व 
ओर रिरपर मरे ! नीवृके रसम वरा मिकाकर रिरे डरे ओर ६ । ७ घटे बाद 


थ 


शिरको धो उठे । चुकन्दरफे पत्र जीर जडके स्वरसमे थोडा नमक भिखाकर भिस 
डठे तो प्यास भीर रिरके जू जन्तुर्जोको नष्ट करता है } „ 


चारकोकी सूखी ओर तर खजरी । 

रोग अक्सर चचा रोगमँ समन्चा जाता ह सूखी खुजटी प्रायः त्वचामे वातकी 

विरोपता हीनेसे उत्पन होती दै । तर खुजखी रक्त कफ तथा पित्ते खारी.मादा अधिकं 

% दोनेसे उन्न होती दे । ८ चिकित्सा ) मनसिरु १ तोला, गधक १ तोला, रसीत १ 

‰ तोका इनको १२ तोखा सरसोके तैर्मे पकावे जव तैर पक जावे तब छान कर 

सीशीम भर ररर पर मासि करे । सरफोका, त्रिफला, पित्तपापडा ८ स्याहतरा ) 

चिरायता कुटकी इनको समान भाग ककर जैक्रुट कर च्व ओर वाङककी 

उमरे अुकूर मात्रा ठेकर रात्रिको गर्म जसम भिगो देवे प्रात्तकाक छान कर शात 

डाखके पिखवे । सात आढ दिवस पिलानेस खुजटी निदत्त हये जाती है । काविटी 
343 44434344 44 
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11111111 
जगी हर्डका वकल, मवला, वायविडगका मगज, प्रसेक एक तोढा काटी निसीत टो च 
थ| तोला इन सवका चूण वना वे ओर वाठककी उमरके समान मात्रा शात तथा ससत 
| गुखावभ मिलाकर खिकावे यह दस्तावर दै । यदि अधिक दस्त कराने द्वे तो अयिक 
५ मात्रा देवे } यह आके पर्तोका पैक सुखी ओर तर दोनो प्रकासकी लुजख्कि युण 
4 करता है २० तोला सरसोका तैर एक वत्तेनमे भरके अभिपर पकावे जव वह गमंहौ 
जवे तब आकके पत्र एक एक करके २१ नग उक्तम जवे जव सव प्र जछ्कर 
रख हो जवे तव उतारय्वे ओर छःमासे मनसि बारीक पिसा हआ मिलकर 
५ खुब मूसीसे रगड छेवे जीर शारीर पर माकर तीन चार रोजमे खुजली निवृत्त हो 
| जावेगी । कठमी सोरा कडु तैर्मे मिलाकर मदन करे । महदपि पत्र ओर युटावके 
% प्ट पुराने सिरेरमे मिखाकर पीस तैर मिढाकर शरीर पर मटे । 


वर्पाऋतुमे फुसियां गमडी ब दाने वाठकोके उत्पन्न होते दै 
उनकी चिकित्सा । 
मसुरके छिर्के जला कर भस्म करे ! तथा मवला जखा कर्‌ भस्म॒ करे मेददीके 
पत्रका वाग ¶ चूण कपडछान किया हज कमीकाका सुम वृणे ये चारो दन्य एकं 
तोला ख्व, भूना हस तृतिया ३ मासे कपूर १॥ मासे इन सवको तख मिटाकर खर- 
क्म मर्दन करे जव मरहमफी माकिक हो जावे तत्र डच्वामे भरकर रख चेवे जीर वर्पा- 
तभ उन्न होनेवाे दानो पर गवि । 
वारकोकी अररका उपाय । 
गर्मीके ऋतु तथा वपौतके आरम्भे वारीक मिली हुदै अति सुक्ष्म ॒गुमटिर्योकी 
उत्पत्ति सरीरमे हो जाती दे इसको अखार बोख्ते है । सिरसकी छर चन्दनके 
< समान ज्म धिसकर अटां प्र टेप करे । चन्दन ओर क्रूर गुर व जल्मे धिसकर ( 
| टेप वरे अथवा नीमकी जड ज्म धिसकर छेष केरे । जथवा चन्दना तैक शरीर- £ 
| पर ख्गावे । | 
वारुकका न्यच्छ ( अर्थात्‌ सुखपर काठे दाग साई )काउपाय। 
यह्‌ विकार प्रायः खदघ्न खारी नमकीन आहार करनेसे होता दै अथवा रन्हीं 
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॥, 


2 {1 


पदाथोको वार्ककी धात्री खतरे तो दुग्धादारी बाल्कको मी यह रेग उत्पन्न हो 
जाता है सुखपर काठे दाग पड जाति है । प्रायः यह रोग चर्मको ही दूषित करता हे 
चाडकका युन्दर सुख काठे दागोसे खरा माद्धम होता है । उपाय इसका यह है कि 
जो दवा चमंकी स्यादीको निकारे उनको कामम खवे जैसा कि वेरकी गुठलीकौ मिंगी ॥ 
# शिली इई सुख्हटी कडवा कूट इनको समान माग केकर जच्के साथ वासक पीस ६ 
1 ठेव जीर सुखपर अथवा जहा पर काडे दाग हय उवटनेके माफिक ङ्गा कर मरे 
दनक्फक्कदनकरकककककदकदसकस्कदकनकररककरकलककयनदकसकदनद 


२५१ स्रीचिकित्सासमूह भाग ३ । ९१९ 
व 101 102, 
| ओर सख जने पर जल्से धो डाङे अथवा कुरुफाके बीज गौके दूधके साथ चारीक 
पीसकर सुख पर मरे ! अथवा नरकचूर ओर समुद्रफेन जठम पीसकर उवटना करे । ( 
अथवा जवासेका काटा बनाकर मुखको धोया करे । जवानीकी उमरफे आरम्भ होते ( 
ही ठ्डकौ ओर कितनीदी र्डकियोके भी मुहासे निकलने ठगतते है ओर इनसे - चेह- 
रेकी रगत विगड जाती हे । उपाय इनका यह है वि श्वेत चिरभि्टकि छिछका 
4 उतार कर्‌ उसकी मिंगी चवे जीर उसके समान सेघानमक मिला दोनोको 
। वारीक पीस ठेवे ओर फिर कुचिटा भिगोकर्‌ उसके जच्के साथ पि्ठीके माफिकि | 
पीसकर मुहासों पर उनठनेके समान मठे । अथवा पीठी कोडीको अति वासक पासि- ( 
कर नीके रसम भिगोदेवे जव रत सूख जावे ओर डर देवे दो दिवस भीगतेके बाद 
सर्म डाठ्कर खुब पसे कि मरहमके समान हो जावे जव किसी शीशी अथवा 
% डिवियामं रल इसका ठेप दिनमे दो समय सुहासं पर किया क्रे, यदि रेप 
कठिन हो जवे तो नीवा रस जीर डाल देवे आठ रोज ठेप करनेसे सुहासे नित्त 
५ होकर सुख स्वच्छ हो जाता ह | 





आयुर्वैदसे बार्येगचिकित्साका प्रकरण एवं तीसरा भाग समाप्त । 


क कुक कन्न कुक्न्ः 


पुस्तक मिलनेका टिकाना- 
गेगाविष्णु श्रीकुष्णदास, खेमराज श्रीकष्णदासः 
'क्मीवेङुदेशवर प्रेस, कल्याण-रुबई, । ^ श्रिङ्कटेकवर › स्टीमः गरेस-सुंबई. 
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श्रीगणेशाय नमः मै 


अथ वन्ध्याकल्पद्रमः। - ¢ 
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चतुथं भाग । 
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वारुकके विसं रोगकी चिकिर्सा । 

यह्‌ विसँ रोग प्रायः वारुकोके रारीरमे उ्यनन होता देखा गया है, वडी उम. 
रके मनुष्यको यह रोग प्रायः खारी, खद्रा, कडवा गमे आचारादि अथवा हरे शाका- 
दिके अति सेवनसे वातादि दोष कुपित होकर सात प्रकारका विसपं उद्पन्न होता है । 
| वह रारीरमे सर्वत्र फैरु जाता है इसीसे इसका नाम विसर्पं कहते है । वा्कोक्रो यह्‌ 
रोग दूध पिरानेवाकी धात्री व माता उपरोक्त पदारथोका सेवन करे तो दुग्धमे उन 
पदा्थोका असर आनकर वाख्कोको विसपं रोग उन करता है | वह सात प्रकारका 
ह वातज, पित्तज, कफज, सन्निपात ये मेद॒ तथा तीन प्रकारका दृद्न जैसे कि 
श बात पित्तसे आसरेय विसपे कफवातसे प्रन्थाख्य विसपे, ओर सातमी कदम सज्ञक घोर | 
विसर्पं पित्तकफसे उत्व होता दै, परन्तु हमारी समन्नम विसपं दो ही प्रकारका होता (¢ 
है। एक तों ररीरकै दोपौके निगडनेसे स्वजन्य विसर्पे ओर दूसरा सक्रामक, 
विसपैवाठे दूसेर मुष्के ससरग॑से उत्यन्न होनेवाला विक्तपै कहते है । स्वजन्य विस | 
विसीके सुखं पर जीर किसके मस्तक पर जीर विसीके पैम किसके नितम्ब जीर ¢ 
उपस्थेन्दरियके समीप उत्यन्न हो कर शारीरके अन्य मागमे फैकने गता है जीर शरीरके 
अन्दर तथा वादरफे भागमे जैसे कि पेटके अन्दर गलेमे जथवा मस्तकके अन्दर भी यह्‌ ६ 
| व्याधि उत्पन्न इदं देखी जाती है । जखमके कारणसे जो विसपै होता है वह जख- | 
मके चारो तफ आसपासमे होता है ¡ इस विसर्पं रोग॑मे ज्वर उत्प होता है ओर 
‰ इसके साथ श्रीका कोई भाग खाक हो आता है ओर्‌ बह माग गर्म तथा सूजन (६ 
६ युक्त होता है, उस मागमे जकन ओर तडतडाहट मारती है शीतला ८ विस्फोटक ) & 

% रोगके समान यह्‌ रोग मी चेपी ( संक्रामक ) समना जाता है । इस्पतार्मे यदि एक 
५ रोगी विसपे योगवास आ जवि तों त्रणवारे सव रोगियोको यह रोग उडकर र्ग ( 
| जाता हे । दि कोई चिकित्सक विस्पैवाठे रोगीको छरकर अन्य व्रणवाठे रोगिर्योका (व 
%| तथा प्रसूता च्रीको छे तो उनको भी विसं रोग उत्पन्न रहो जाता हे, तथा उस (४ 
% प्रसूती च्रीके वारुकको मी विसर्पं रोग हो जाता है । इस रोगमे यह विशेयता अधिक | 
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६ कि इारीरके एक मागम उदयन दाकर सरीर दूसरे मागम मीं फट जाता द 
| तया एक भागर्ममे नित्त हो जाव ओर दूर्‌ मागर उतत जान यद स्वमा- 
विक तासीर टुत सेगकी ६ । मिगेष स्तण हस रगे देव प्रकरास्से नने] 
५ प्रथम शात चकर उप्र उन दा जाय जीर ज्वर सममन चिद दरीरा पटं श्रीर्‌ 
4 किसी २ वाठ्क व वदे मनुप्यका गस आ जाना जरीर गम ग्ना ट मूच ग््तय्रफा 
५ उतरा ट नाडीकी गति जोसके साथ श्वी र्‌ातत र वमन पर विलञम तृषा वी 
उमरका रोगी निरथेक प्रठाप करने ख्गता ६ 1 जीर कोट रोर्गा उटफर वरह तृक्तान 6 
करता ६ । किसी समय पर तो दस्तकौ फन्जी हो जाती र्र्‌ सिमी समय पनठे 6 
दस्त होने गते दै । सक अनन्तर दूर्‌ व॒नीसर्‌ दिवम जरीरकं किसी सद्ग पर 
%| विस दीखने ठगता टे । कदाचित्‌ सुग्वपर मरिनपरी उदयति होनेवायी टो एक तक 
अथवा दोन तर्फैे मुख सूज जाता दे प्रथम सेगीकरी नासिक खद वर्णी ट जाती द 
जीर यह रक्तता सम्पूण सुख मस्तकं गेन ओर गमे पववत कठ जानी दे, गेगीका 
चेहरा सूजकर टार रगतवाखा तूव्ाके समान दा जाता द । इस ट रामे महुप्यके मुखरो 
देख पटचानना मी कठिन हो जाता दे, न्नैक पर्क सज कर उ्टकतेते जान प्रहत 
है । नेर््रोका सुख्ना कठिन दो जाता दे जीर दूर यिकाने, जहा पर्‌ चिमपै उदन 
होय उस टिकाने पर छा ग्गशगी सूजन उत्पन हो जाती द नमे तया उस्र टिकराने 
| अभि जख्ती हे रोगीको देसा मादम रोताटे ज्य पर विनर्पं उत्न रोता द्‌ उक्त 
| मागके सम्बन्धकी रसम्रन्थीमे पीडा उत्पन हो जाती है । जे करि मनुष्यके मुख पर 
% विसर्पकी सूजन हो तो उसकी गर्देनकरी प्रन्यी मोटी हो जाती है जीर चित्प पैम 
५ उत्पन इमादो तो जंघा ग्रन्थी स॒जकर मोटी हो जाती दै जर उनम पीडा 
होने क्गती केव व्वचामे ही दोय तो दो चार अथवा इससे अयिक 
| दिवसमे न्यून पड जाता दै । ओर ज्वर उतर जाता दै सुजन धीरे २उतसती 
| है । ठेकिन जव त्वचाके अन्दरके सयोगमे विसपका विप प्रवरे कर गयादहोयतो 
| इस स्थिततिमे विदोप करके पके विदून नहीं रटता, दस विसर्पे स्यान पर पककर 
| एफोरे पड जते है ओर उनके अन्दरते टन पर पानी निकठ्ता हे । जीर छव 
| वाढ जखम हो जाता दै सृजन अधिक्र चटठती हे चीर पीडा भिरेप होती दे रोगीकी 
राक्ति अति न्यून हो जाती है नाडीकी गति क्षीण टो जाता ह जिहा दुष्क रहती 
है जीर इयाम वर्णै पड जाती है विसे त्रम एटनेके पीछे उसकी रक्तता कम होती 
जाती दे । परन्तु सूजन नहीं उतरती उपक अन्दर सूर॑ वुभनिकीसी पीडा ओर 
चेसका चठ्ता है जीर कूटनेके वाद सडा इभा तक मांस अन्दरसे निकर्ता रहै 
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% पकने पर दो चार स्यसे फूट कर मुख हो जाते है. सेगीके श्रमे थोडा म ज्वर ६ 
श वना रहता है ओर पसीना आया करता है अभ्रे मन्ददहदो जाती है। किसी २६ 
~ सेगीको विसर्षकी द्याम अतीसार उन हो जवे तो निर्व होकर पृल्युकै (3 
ॐ प्रात हाता है । किसी २ रोगीकी अस्थि पथ्येन्त विसपैका जहर पर्व जाता हे 
तो उस समय ही सडने ख्गती है ओर इसके कारणसे रोगीके दाय काटने 
| पडते है तो भी रेगीका वचना दुसवार समना जाता है! विसं होनेके 
< प्रये मनुष्यको कोद दूसरा रोग दृ हों तो विसपे होनेसे उसका भां जेश 
%| बट जाता है कदाचित्‌ जलम अथवा चांदी होय तो विसप॑के दोनेसे उनमे भी 
%| सडाव शरू हो जाता हे । अक्सर देखा गया है कि जखमवे रोगियोको विसपे रोग | 
शं उडकर ठग जाता हे ओर उसके जखम वरिधैठे हो जति है ओर जखमेके सडने पर्‌ 
| उसका पारेणाम बुसा निकठ्ता हे । चेपसे विसपै यदि किसी चिकित्सक शरीरम जखम 
५ होवे ओर वह विसषेवाटे रोगकि जखर्मोकी काटफासं करे तो उसका जहर चिकि- 
सके जखर्मोमे दाखिछ हो जातो है । एक्‌ स्थान पर अनेक रोगी दोयं ओर उनमेसे ॥ 
ओ एक रोगीको विसपे रोग उत्पन हो तो इस रोगि रारीरके परमाणु कैटनेसे सवक्नो 
सपंका रोग उलन हो जाता हे, इस खियि विपे रोके समीपं दूसरे रोगीको न रहना & 
थं चािथि । मूतर पिण्डके शोथ, मधु प्रमेह, कानर, गाउट आदि रोगमे जक्सर विस 
4 रोगकी उवत्ति देखी जाती हे । नाकु ओर्‌ व॒द्रावस्थावाके मनुष्योको विसर्पं ग्पाधि 
‰ विज्ञे करके होती हे । विसर्पकी चिकिसा इस रीतिते करनी चाये कि विसरपैवालठे ¢ 
र रोगीको सवसे प्रथक्‌ रखे ओर उस ॒स्यानको स्वच्छ र्खे । विसपैवाङा रोगी निवेर हो 
ओ जाता है उसके वर्की रक्षा करनी उचित हे । प्रथम वमन ओर विरेचन देकर शरी- 
रको शुद्ध करना चाद्ये । रोह भस्म अथवा टिकचर ओफ स्टीड पारमित माघ्रासे | 
इनका सेवन करनेसे विसपं व्याधिवरेको अति छाम पद्रचता है 1 यदि विसपै कर्ता 
दोय तो ( क्यास्टिक ) उेकर विसपंका किनारीको दग्ध कर देवे देसा करनेसे वह 
फेने नहीं पाता ( टिक्तवर ओष स्टीर ) विसं पर लगाने छाम पहचता है । 
गमं पानी पोस्तके डोडाका काथ बनाकर उसमे ऊनी कपडा भिगोकर सेक देना अति 
हितकारी है । विस्पेके स्थानपर शीतल यस्तु व ठंढा जञ कदापि न कूगान, इससे त्रिष 
हानि पट़चती ह, कारण कि उत स्य प्रर अच्छा हो जाता है जीर दृ स्थर्पर उत्प 
होता हे । यदि विसपैके स्थान अधिक जान पंडे ओर विशेष दाह जीर तनाव माद्यं 
पड तो उस स्थान पर जोक ठगाके रक्त निकार देना चाहिये अथवा सूक्ष्म खू्यसे नस्तर 
मारकर स्त ओर जर निकार देना चाह । जो पाक प्ण स्यसे हो गया - हो 
| तो परणं नस्तर क्गाकर उसका जर पीव निकाल उष्ण जकसे घोकर जलमको साफ़ 
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कर देना चाह आर रोषण सैट व मग्दम दमाक वणे समान उपन्राद्‌ कर सीम्‌ ॥ 
जो मागन प्रका होय आर पीटा अधिक टोतीलेवतो अटी वर ग्रत अषटिकी 
। पोर्टिसर ठगाकर पकाना चाये । 
ददचाङ्कटेप । 
शिरीपयष्टीनतचन्धनखमापाहारटाद्रयङ्खवाटः। टपौ दथाङ्गः सुतः 
प्रयोज्यो विङ्टज्वरशोथक्षरि ॥ रासा नीटोतट शर्‌ चन्दनं 
] [4 म = शन [क 
मधुकं बला । घरतक्षीरयुतो टषो वातवीक्पनाशनः ॥ मूनिम्बवासा 
कापयेटी ॐ [क नद्ध विष ष दह्रं ५ भिः 
कटुकापटोटीफटनये चन्दननिम्बसिद्धः । विसपदाहज्वरशाधक्रण्दू- 
म श हुः छ यानि [> नन [५ विप्र 
विस्फोटतृम्णावमिहत्कपायः ॥ केषु यनि सपि बणे ॒विपिधेषु 
^ क~~ भ क १ षप भो जने 
च 1 विस्य तानि योज्यानि सेका टेपनभोननेः ॥ 
अ्थ-सिरसकी छठ, सुरदटी, तगर, चन्दन, र्ट इटावचीकरे वाजि, जटामात्ती ॥ 
हल्दी, दारुदद्दी, कूट नेत्रवाटा उन सबको समान भाग छेकर कंपड छान चूण { 
चनावे जीर दुग्ध श्रत मिला कर नगिव्पर पीत टेप करे यह टद्चाद्व टेप चिन 
कुष्ट ज्वर जीर सूजनको नष्ट करता हे । रा नी कमल देवदार खाट चन्दन महू ॥ 
अके पढ अथवा छल खरैटीकी जड व पत्र सवको समान भाग टेकर त्रारि पतसि £ 
ट्ग्ध तथा धृत मिकाकर ठेप करे तो वातजन्य विप रोग निवृत्त होय । (काय) 6 
चिरायता, यह्रसाके पत्र यथवा जडकी छट, कुटकी, पटोच्पत्र, त्रिफटा, चन्दन § 
नीमकी छार उन सवका समान भाग लेकर जीक्ुट कर खेवे आर पारमित मान्नाका 
काथ बनाकर पिखानेसे विसर्प, दाह, वर, सूजन, खुजली, विस्फोटक, तृषा, चमन ( 
इ्यादिवो निवृत्त कतो है । जो घृत प्रयोग क्ुष्टरोग तया त्रणरोन पर ( चरक सुश्रुत 
वागृभद, ) आदिमे कथन किये गये है वे सव घृत विस्प॑ं रोग पररसेक ठप भोजन । 
आदि उपचार्योमे डेना योग्य हे । ~ 
करंज ते । 
= परर * = श [1 भ 
करनसपच्छदल गखकसुद्यकेटुग्धानद््ौगदयजः 
भभ, 9 क कक $ क 0 अ = कत 
तेटे निशामूचपिपेर्विपक्ं विसपविस्फोटविचार्चिकाघम्‌ ॥ 
अथ-करज्चमाकी जडकौ छार, सतीनाकी जडकी छर, कलिहारी, शूरस्का टुग्ध, 
कका दुग्ध, चित्रककी छार, भागरा, हल्दी उनको समान भाग लेकर ओर एका 
ओषधके समान वन्छनाग विप केकर इनका कल्क ॒वनवे भौर ओीपधियोने वजन £ 
1 
ग ककन कन्लकककरकक्ककक्नकन्ककत्र 
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५ चतुणा मीठा कैक तथा चतुर्गुणाही गोमूत्र भिकाकर मन्दसे पकावे इस तैरके 








र, 


1 खमानसं (वस्व, वस्फयटक विचधिका {नन्त हता है । वद्ध संन वसपकां गातं इस 
1 प्रकारस कथन करता ह! 
‰ विसरषस्तु शिशोः भराणनाशनो वसिशीर्षनः । पञ्चवर्णा महापन्नो रोगो 


द्योः । शंखाय हृदय याति हृदयाच्‌ द बजेत ॥ 
* अर्थ॑-नारुकेकि मस्तक तथा मूत्राय तीनो दोपेके प्रकोपसे उत्पन्न हञा “प्राण- 
न 


१.) 
ध 


नमन 


नाश्चक खा रगवाछा विसषं॑रोग इसको महापवाक मी कहत है, मस्तकमे उत्पन्न 

इञा विसर्पं कनपटियोमेसे दयसे उतर जाता है ¡ ओर दयमेसे गुदम चखा जाता 
५ हे । इसी प्रकार मूत्रारायमेते उत्पन्न हया विसे गुदाभे जाता है ओर गुदामेसे हृयमे 
जाता रै जीर हृदयर्मेसे मस्तकमे चखा जाता है । ४ 


शाखिवोत्लकहार भद्रभी सुस्तचन्दनैः । पपोण्डरीकमनिष्ा यष्टी 
मधुक सर्षपैः । कुमाराणां भ्शस्तोऽयं ठेषो वीसपनाशनः ॥ न्यगरोधोदु 
म्वरोऽ्वत्थग्ुक्षवेतसजडुनेः। समियशषयाहमंनिषटाचन्दनोशीरपन्चकैः 

शष्णपिश्यथालां शिशोः कार्यं प्रटेपनम्‌ । सदाहसगविस्फोट- 


वेदनावणशन्तये ॥ 
अथे-ससत कमल, कमोढनी चन्दन नागरमोथा लर चन्दन पुण्डरीक 
मलिष्ठ मुख्य सरस इनको समान माग छेकर बारीक पीस कर केप करनेसे वार- 


१ 


> 
+ 
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कोका विसपे रोग शान्त होता है | वड, गूर, पीपर पिर्खन वेत जामुन ईन 
सवकी छार ख्वे मुखुहटी मजीठ सफेद चन्दन खस पद्माख इन सबको समान माग 
ठेकर्‌ दृधक्रे साथ वारीक पीस कर केप करे तों वार्कोके व्रणकी दाह विस्पैकी रखी 


विस्फोटक वेदना ओर चण चान्त होय । विस्फोटक रोगमे जो ( महापद्मक धत्त ) 
कथन किया है वह इस विसपमे मी अमभ्यगके ख्ये प्रयोग करना चाहिये । 


वचाङु विडङ्गानां काष्टकाथावगाह्नमु । 
कच्छू चाचककण्डूददुजिडच्यते पशुः ॥ 


अथं-वच, कूट, वायविडग इनको समान भाग लेकर काथ वनयि ओर कोष्ठ 
पय्यन्त वाक्ककों इस काथमे वैठछे स्वान करवि तो कच्छं विचधिका कण्ट दद्रू 
। रोग नष्ट हीय ( क्राथ इतना › गमं होना चादिये जितना वारक सहन कर स्के । 
( यूनानी तिन्वरमे › इस विसर्पं व्याधिको जमरह अर्थात्‌ सुरखवाद कहते है । जीर 
% यह विरोष करके वारुकोको ही उत्नन होती है निदान उसका यह माना गया है 
-वत कनक ककककन्कनतककरनकतकमकन 
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९२२ वन्ध्याकस्पद्ुम । ~ \ 
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‰ कि रुधिर विकारसे एक प्रकारका सोथ उत्पन दीता है । जीर जख्ता चमकता दौडता 
५ फैकुता होय तो उसको जमरह खार्सह कहते है ओर वह केवर प्रित्तके कोपसे होता ( 
५ हे । ओर उसकी र्गतमे पलपन अङक मारता है । जो पित्तम र्त भी सामिठ होय | 

तो उसमे विदेप जलन नदीं देती है ओर रगतमे सखै ब्रठक मारती है । यटि यह्‌ (© 
%| रोग दूध पीनेवाले वेके हो तो उसकी माता व धायकौ रक्तदोध ओपधियां खिखव । & 

अगर अनका आहार जीर दुध दोनो खनि पीनेवारे वाठरकके हो तो दूध पिटनेवाटी (६. 
| जीर वाख्क दोनोको रक्तशोध ओपध खिखवे यदि खाटी अन्नाहारी वाटकके' यह - 
| रोग होय तो वाल्कको ही ओप देवे । यूनानी त्िच्वके कथनानुसारं एक चनेकरे (६ 
प्रमाण शुद्ध रसीत बारुकको कई दिवस पर्यन्त खिखाना अति रभदायक ध ` 
है । ( ब्राह्माबटी ) ब्राह्मी, नीरकटी, कार चन्दन, धनिया, प्र्येक तीन मासे र~ 
& 
पत्ती, नीमकी पत्ती प्रयेक ९ नग इन सवको कूट छन कर कोयमीर ८ हरे धनियेके ॥ 
पत्रो ) रसमे घोट कर चनेके प्रमाण गोखी वने जीर दो व ६ गोटी हर्ज ¢ 
बारककी माता दूधके साथ देवे वारक तथा दूध ॒पिरुनिव्राखीको खटाईसे वजत | 
अरोना मोजन देवे | 


८ 





2 











वारुकोके विस्फोटक रोगका उपाय । £ 
-कदृम्ठतीक्ष्णोष्णविदाहिरक्षक्षरिरजीगध्यशनातपेश । तथर्ुदोषेण 
विपर्ययेण कुप्यन्ति दोषाः पवनादयस्त॒ । खचामाभिय ते रक्त मांस 
 स्थीनि प्रदूष्य च । घोरान्‌ कुर्वन्ति विस्फोयन्सवञवरपुरःसरान्‌ ॥ £. 
अभिदगधनिभाः स्फोटा सज्वरा रक्तपित्तनाः । कचित्‌ सर्वत्र वा देहे 
विस्फोटक इति स्मृतः ॥ शिरोरुकृषूठभूपिषं ज्वरस्तृट्पर्वमोदनम्‌ । ` 
सरुष्णवणेता चेति वात विस्फोष्टक्षणमू ॥ ज्वरदाहल्नास्रावपाक- 
तृष्याभिरन्ितम्‌ 1 पीतलोहितवणेच पित्तविस्फोटलक्षणम्‌ ॥ छर्व- 8 
रोचकजाघ्यानि कण्डकाटिन्यपाण्डुता । अवेदनधिरात्माकी सविस्फोटः 
कफात्मकः ॥ कण्डदहोऽश्चिच्छररेतेसठ कफेत्तिकः । वातपित्ता- (६. 
त्मको यस्तु कुरते तीवरवेदनाम्‌ । कण्डस्तेमियण्सनेजीनीयत्ककवा- € 
तिकमू ॥ मध्ये निम्रो्नतोऽन्ते च कटिनोल्पभरकोपवान्‌ । द्‌हराग £ 
त॒पामोहच्छरदिमृच्छीरुनो ज्वरः । भरलापो वेषधुसन्द्र सोऽसाध्यः £ ` 
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 स्यलिदोषनः ॥ रक्तारकससुत्थाना खञाफठनिषास्तथा । वेदितव्या- € 
एकद पात्यतः साध्यः रच्छूषन्या ह्वदाषजः । सवह्पानवता धार्‌ & 
स्त्व्ताध्या मू्पद्रवः ॥ हहा शासाइहचस्त्रष्णा चाङ्ञमश् हद 8 
अर्थ-जिस वार्कषक्ष चरपरे मथवा तीक्ष्ण तिक्त टे गर्म॑दाह करनेवारे पदार्थ 
तथा ख्ख वासी आहार अति नमकीन पदार्थोका सेवन करनेसे अथवा अजा- 
फिरनेसे तुके पाश्वत्तेन होनेसे तथा तुके विरुद्ध आहार विर 
६ करनेसे इत्यादि कारणस वातादि दोप इुपित होकर रक्त माप्त ओर आध्थके 
विस्फोटक भेग उत्न हो जाता है । ८ विस्फोटकका सरूप ज्ञान ) उ्वरयुक्त रक्त 
तथा पित्तसे उस्न इजा विस्फोटक अथिषे जले हृएके समान जौ फफोटा दारीरके 
सब प्रकारकी व्यीधिर्योमे वात दोपकीं प्रयानता समन्नी जाती है उसी प्रकारसे विर्फो- 
| टके रोगमे र्त ओर पित्त दोषको प्रधान समद्रो । (वातजन्य विस्फोटकके छक्षण ! शिरमे 
| कती होय ये वातजन्य विस्फोटक्के रक्षण दै । ८ पित्तजन्य विस्फोटके, लक्षण ) | 
| ज्वर दाह पीडा कलाव पकना तुषा शरीरकी रगतमे पीतता आ जवि जीर सुखीं भी दो 
| ( कफजन्य विस्फरटकके ठक्षण , वमन अर्चे जडता पतोडोमे खुजली कठिनता ओर 
१६ 
दिवसमे पाक होय ये सव ठक्षण कफ़जन्य विस्फोटक्के है (दो दो दोपके मिश्रित | 
‰ खक्षण ) कफपिनत्त जनित विस्फोटकमे खुजली दाह ओर अरुचि दोती दै । वातपित्त ६ 


(; 


स्त॒ रकन पतिकेन्‌ च हत॒ना । नेतं सिद्ध समायान्तं सवेय्‌ गवरररपि । 
गि 
व्यथा । विसृर्षज्वरहृासा विस्फोरनासुपत्रवाः ॥ 
णमे भोजन कारनसे अथवा भोजनके ऊपर मोजन करनेसे तीतर धूपे 
| 
स्सको दूपित करके प्रथम्‌ उ्वरको उलन करके अनन्तर त्वचा सै प्रकारका | 
किसी प्रदेशमे अथवा सम्पूण ररीरमे उत्पतन दोय उसको विस्फोटक कहते है । जैसे £ 
५| द उ्वर तृपा सन्धियेमि रूटनेके समान पीडा ओर फफोलेमे कुछ २ छृष्णता श्षर- £ 
& ्रफोरेमे पतता जर स्तताकी ङ्क मारे ये सब रक्षण ॒पित्तजन्य विस्फोटके है 
* फपल श्वेत आर कु २ पात वणेकी अकव ओर पीडा रहित होय तथा वहत 
% 


| जनित चिस्फोटकमे अयन्त पीडा होती है । कफवात जनित विस्फाटकमे खुजखी अगोमे 

%/ जडता जर शरीरम भारीपन होता दं ( त्रिदोप जनित विस्फोटकके लक्षण ) नीचमे 

५ नीचा चारो तर्फ ऊचा, कठिन, थोडा पकनेवाला, दाह, रक्तता, तृषा, मोद, बमन, (£ 

द मच्छ, वदना, ज्वर्‌, वृथा वकवाद, ( प्रप ) क्प, तन्द्रा य सम्पूणं रङक्षण 
तरिदोप जनित विस्फोटके दोतते है सो यह असाध्य समङ्चा जाता है ! ८ रक्तजनित ( 

५ विस्फोटक्के रक्षण ) पित्तको पित करनेवाछे जो कारण है उन्दी कारणोसे रुधिर 


५ 
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५ भी कुपित होता है इस प्रकार कोपको प्राप्त इर्‌ रुधिरसे उत्पन इजा विस्फाटक 6 
। चिरमटके समान खाट रगका जर रूर स्राव्वाला तथा दाह्‌ युक्तं होता दै ओर यह 
र 





रक्तजनित विस्फोटक अनेक अनुभव विये इर सिद्ध प्रयोगोसे भी शमन नहीं होता 
जीर इसका रोगी आसेग्य नरह होता ! ८ विस्फोटक साध्यासान्य विचार ! ) एक ६ 
चूं तेषसे उलन इभा विस्फोटक साध्य समन्ञा जाता ह । ठो २ दोपसे उन्न इभा 
~| विस्फोटक कष्टसाध्य समक्षा जाता हे । ओर तरिदोपसे उत्पन्न इभा विस्फोटक तथा £ 
‰ जिसमे अनेका प्रकारके उपद्रव हो उसको असाध्य समव्रना । ८ विस्फोटक रोगके ६ 
५ उपद्रव ) हिचकी इवास, अरुचि तृपा, ररीरका दरूटना, तथा पीडा हृदयस्थानमें पीडा & 
५ विसर्प, ज्वर वमन, ( स्राव दाह › इत्यादि उपद्रव विस्फोटक रोगमे होते है । 
र विस्फोरककी वाह्याभ्यन्तरस्थिति । त 
५ एते चाष्टविधा बाह्या आतरोऽपिं भवेदयम्‌ । तस्मिन्नतव्यथा तीवा 
| उपरयुक्तापिंजायते । यस्मित्‌ विते स्वास्थ्यं न वातस्य वर्तिः । 
९ तत्र वातिकविस्फोटक्रिा काया विजानता ॥ 
ध थ-इस प्रकार यह्‌ विस्फोटक रोग वाहस्मै दहोनेवाटा आट प्रकारका है जीर ¢ 
भीतरमे मी होता दै जो विस्फोटक दारीरपे' पीतसभ होता दे उसमे शर्यीरके अन्दर 
% जयन्त न्यथा जीर ज्वर रहता है यदि इस विस्फोटकका जहर शरीरे बाह्यभागमे 
| निकर आवि तो शरीर्की स्वखता होती है परन्तु वातकी बाहर गति नहीं है इस च्य 
| आभ्यन्तर विस्फोटकमे वातजन्य विस्फोटकके समान चिकित्सा करनी उचित है । 
विस्फोटककी चिकित्सा । 
तजादो छद्कनं कायं वमने पथ्यभोजनम्‌ । यथायुक्तं बं वीक्ष्य युक्त- 


५ सुक्तं विरेचनम्‌ ॥ परोटेन्द्यवारिषटवचामदनसापेतम्‌ । वमनं तसद- 


५ 
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त्यं पिस्फोटे कफपोत्िके ॥ क्षुधिते लङ्किते वान्ते जीर्णशाठियवा- 
| दिभिः । सुद्वकीमसूराणां रव विषैः! सुनिण्णकमेताभरतदू- 


५ 
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"उक ककन न््वछरन्नः 


 टीयककेतकेः। कुलकाीरकेरेभिः सपर्पटसतीनकेः ॥ कर्कोटकारव- 

‡ देष डुसुभनिम्निल्वनैः । तिक्त यसषमायुक्तं भोजनं संभयोजयेव्‌ ॥ 

५ द्विप्मूटं राल्ञा च द्युशीरं दुरालभाम्‌ । अमृता धान्यकं सुस्त 
| जयेददातसखुच्वान्‌ ॥ द्षाकाशरय्यखलुरटोलारेढवापतकैः। कटका- ( 
‰ लजदुःसशः हितायुक्तं त पैत्तिके ॥ भूनिम्बनिम्बवासाश्च निफटेनद ८ 
ग न्न्छव््न् 








चन्नत्‌ छनन ननन क् कुठ न वकु 


अद 


२, ॥ ल्रीचिक्तित्सासमूह माग ® । ९.२९ 


पु 1 वयथ ८० वयन 


२. 
| यवासकेः । परिचमन्दं पटोश्च सक्षोद्र कफजे हितम्‌ ॥ करातारतक्त 
५ 








कारिषटन्यश्याहम्बुदवास॒कम्‌ । प्रोटपपंटोशीरतरिफलकारजानतम्‌ । 
५ (-तथेवेतत्पर्वविस्फोरनशनम्‌ ) ¦ पठोठायूतमूनिम्बवासकारश्पाटः 

५ सदिरा्यतैः कथो विस्फोटज्वरशान्तये ॥ ( कूण्डलीषितुमन्दाम्डुना ) 
५ विस्फोटं तशयत्यष्व वायुजटधरानिव ॥ अमृतवृषपटाठ सुस्तकं सपष- 
| पणं सदिरमसितवेत निम्बपं हिद । विविषविषविसप इखकस्ा 
कण्डुरपनयति मसूशं शीतपित्तं ज्वरश्च ॥ पराठत्रेफलारयदूचा- 
सुस्तचन्दनैः । सभूव रोहिणी पाठ रजनी स्‌ दुराठमना ॥ कषाय यज 


येदतालत्तश्ष्पज्वरापहुष्‌ । कण्डुत्वगदोषविस्फो टविषवीसर्पनशनमू ॥ 


| अशु-इस विस्फोटक रोगमे जो वार्ककी अवस्था कघनके योग्य हा ता प्रथम्‌ 
| लवन तरवे `यदि बाक्ककी मवस्था रुघनके योग्य न होय तो कदापि कधन न कराय ॥ । 
| तथा वमन ओर पथ्य आहारसे इस रोगको शमन करे, यदि विरेचन दनक आव्य 
कता हो तो बालके शरीरका वक ओर अधिके वलाबर्को विचार कर विरेचन 
देवे ! कफापित्त जनित विस्फोटक रोगे पटोल्पत्र इन्दरजौ नीमकां छलं वच 
शैनफस्का गस इनको समान माग केकर परित मात्राका काथ वनाव ओर 
काये शहद मिलाकर पिकावि यह वसन खानेवाला प्रयोग है । विस्फोटकं 





ट 


6 ढे 
न्क 


रोगे क्षुधि छ्वन करये हए तथा वमन कराय इर्‌ रोगीका पुरातन जीं 
पुरातन मूगे अरहर मसूर इनका यूप बनाकर मास प्स ( सरना ) तथा सोढठके 
च्णैके साथ सेवन करावे । शिरी वेतकौ कोपक, चकाई राक केतकी, वेर, ₹शता- 
| वरी, स्याहतरा, मटर, ककोडा ८ कटोला ) करेखा, नामक ए वेख्के प्रर इनक 

साथ अन्य तिक्तरसवाठे पदारथोके सयोगत्ते मोजन प्रयोगकी योजना कर । दय 
मूख्के ठय ओंपध (ये पीछे कईं जगह ङ्ख गय ह ) तथा राला दारहद्तसक जि 
छाक, खस, धमासा, गिरोय, धनिया नागरमोथा इनको समान भाग ठकरर्‌ परिमित (4 
%ं मात्राका काथ वनाकर पीनसे वातजनित विस्फोटक निढृ्त हाता हे! दाख, कुम्भेर | 
ए 


(१२५. 


3 


--------- 


खजूर फर, पटोखुपन्र, नीमकी जडकी छक, अद्भत कुटक्षं घानक्ा खार, धमासा 
| इनका समान माग ठंकर्‌ परिभित मात्रका काथ बनाकर मिश्रा डाक सवन कर ता. 
पित्तजानत वस्फाटक नृत्त हात है | नीमकी जडकी छक, अद्ुसाक्म जडकग कड, 
4 त्रिफला, इ नद्रनौ जवासा, पटोख्पत्र इन सवको समान भाग उकरर पारात्‌ मात्रासि £ 


द्न्त्न्तक् क्क्ल न्नन्छन्छ्न् न न्न्न््क्नन् 


-वदन्द्रदकनककककककक कन्तक कक नून क्छन्न् 


९२१ ` वन्न्याकददरुम । १९. 
(10 0 
क्वाथ बनके शहद मिटाक्षर पान करनेसे कफजनित विस्फोटक रोग शान्त दोता है । त 
चिरायता नीमकी जडकी छल, मुरुहटी, नागरमोथा, अद्रूसाकी जडकी खट 
पित्तपापडा, खस, त्रिफला, कुडाकी छार ये सव ओपध समान भाग लेकर परिमित 
५ मात्रका क्षाथ वना सदत व मिश्री भिखाकर पिख्वे तो यद्‌ द्वाटद्चाग | 
काथ सर्वं प्रकारके विस्फोटक रोगको नष्ट करता है । पटोल्यपत्र, गिखोय चिरा- 
यता अद्रूसाकी जडकीं छल, नीमकी जडकी छार, पित्तपापडा इनके क्राथमे खदिरा- (9 
टकी जीपधिर्योका चूणै मिलाकर परान करनेसे विस्फोटक रोग शान्त होता दै) 
गिडोय नीमकी+जडकी छार, घुगन्धवाखा सैरसार ( सैयक्षका सत्व कत्था ) इन्द्रजी ( 
| इनको समान माग केकर परिमित मात्रका क्राथ बनाकर पीनित्े यीघ्रदी विस्फोटक 
रोग शान्त रोता है । गिढोय अहस पटोद्पत्र नागरमाथा सतीना ब्ृक्षकी जडकी 
छाछ, सैरसार कृष्णवरेत नीमकर पत्र हल्दी दारदल्दौ दनको समान भाग ठेकर परि- ( 
मित मात्नाका काथ वनाकर पान करनेसे अनेक प्रकाकी त्रिप व्याधि विसपं ङु (६ 
५ विस्फोटक कण्ट मलार्कारोग शीतपित्त ज्वर शन्त होता है । पटोख्धच्र, त्रिफला (8 
नीमकी जडकी छार गिरोय नागरमोथा, काठ्चन्दन, मरोडफली कुटकी पाढ हल्दी । 
घमासा इनको समान भाग ठकर परिमित मात्राका क्राथ बनाकर पान करनेसे पित्त 

%| कफ ज्वर कण्डू त्वचाम दोनेवाटी म्याधि विस्फोटक विप न्याधि विक्षपं इव्यादि. & 
रोग निषत्त होते है । 








दनदन्दम 









र 
५ ठेप प्रयोग । 
| पि विसपे रोगमे जो दशाह टेप कथन वियाप्ाया है वह विस्फोटक रोगे लेप । 
करना हितकारी द । 8 


| युत्रजीवश्यमत्नानं जरे ष्ठ भटेषयेद्‌ । काटस्फोटं विषस्फोःं सयो 
‰ इन्त सवेदनम्‌ ॥ कक्षय्न्थि गलग्रन्थि कण्रथिं च नाशयेत्‌ । हन्याच £ 
५ स्फोटकं ताघ्नपुज्रजीवो विनाशयेत्‌ ॥ चन्दनं नागपुष्पञ्च तण्डुलीयक- 
‰ शारिवा । शिरीषे वल्कलं पतर ठेपः स्यादहनाशनः ॥ विस्फोरव्यापि- 
५ नाशाय तण्डुला्बप्पेषितेः। बीजः डुटजवृक्षस्य लेयः कर्णयो विजा- 
‰ नता ॥ उत्पलं चन्दनं लेप्रखशीरं शारिबाह्रयम्‌ । जेन पष्ठ छिम्पेत- € 





‡ स्फोट्दाहातिनाशनम्‌ ॥ शिरमोशीरनागाहरित्ताणरपनाहुतम्‌ } विस्व (- 
५. विप्विस्फोटाः प्रशाम्यन्ति न संशयः ॥ शिरीषचन्दनानङ्गातिन्तिदीग- £ 
> ल्कपूरकेः। प्रलेपः सघतः कार्यौ विस्फोट्ेष्मनाशनः ॥ ६ 


----~----=-----~--------------------- 


४) 


खरीचरके-सासमूह भाग ४ । २.२७ 
षद. 1111 0 
स्थ-जीयापोता वृक्षे एठ्की भिगीको जठ्के साथ वारक पासि कर्‌ 
ठेप करे तो श्याम वर्णक काठे फफोठोको सीध्र नष्ट करता है, वगल्की काखोराईं 
गङेकी ग्रन्थी कणेग्रन्थी इन सबको जीयापोताकौ मिगीका खेप नष्ट करता ह | चन्दन 
नागकेशर चीलाकी जड शारिवा, दिरषकी छार तथा पत्र इन सबको समान भाग [3 
ठेकर्‌ जख्के साथ वार्सक पीसकर्‌ ख्य करनसे विस्फाटक रोगका दाह्‌ नष्ट होता है) 
वुडाके बीज ८ इन्द्रजौ ) को भगे इए चावलोके जख्के साथ पीक्तकर लेप करनेते । 
विस्फोटक रोग दान्त होता द। कमोदनी ( फमर्कर जाती ) है । चन्दन, सफदखघ 
खस दोनो प्रकारकी शारिवा इनको समान भाग ठेकर ज्ये साथ पीस कर ठेप 
करनेसे विस्फोटक रोगकी दाह ओर पीडा शान्त होती है। रिरसकी छार खस ध 
नागकेदार हींग इनको समान माग लेकर जलख्के साथ वारक परसकर खेप करनेस (¢ 
विसपे, पिस्फोटक, विप निश्चय शान्त होते दै । सिरपकी छर चन्दन रेणुका तिति- (६ 
कि इनको समान भाग ठेकर्‌ विजोरेके रसमे वासक पीसकर गोका धृत मिराकर्‌ 


( 
ठेपं करनेसे विस्फोटक ओर कफ़ नष्ट होता हे । 


महापञ्मकघृतम्रयोग । & 
पञ्चकं मधुकं लोधर नागपुम्पश्च केशरम्‌ । द्वे हरिद्र विडङ्गानि सूक्ष्मा ॥ 
तग्रं तथा ॥ उषे छाक्षा पत्रक सिन्धस्थं तुस्थमेव च । तोयेनारोव्य ¢ 
तत्सर्व व॒तपरश्थं विपाचयेत्‌ ॥ यांश्च रोगननिहन््येतत्तान्निबोध महा- ¢ 
सुने । स्पकीटादिदरेषु टतामुत्रतेषु च ॥ विविधेषु च स्फोटेषु तथा 
बुष्टविसर्पिषु । नादीपुःगण्डमालास भिन्ना विशेषतः । अगस्ति ८ 
विहितं न्यं पञ्चकं तु महाघृतम्‌ ॥ ४ 

‰ सर्थ-प्वाखकी छार, सुकदटी, रोध, नागकेरार, हद्दी, ठारुहस्दी, वायविडंग 
॥ छोटी इलायची, तगर, कूट, राख, तेजपत्र, सेधानमक, शुद्ध मोरतूतिया इस प्रयोगकी ॥ 





सब ओषधियोको समान भाग केकर जख्के साथ वारक पासि ख्व ओर आओषधियोयेो 
१| वजनसे चलुगुण गोघत केकर मन्दािसे पकवे ( सूर पाठमे एक प्रस्थ घ॒तका निधान (£ 

चर हे परन्तु जीपधियोकी तोर नहीं दी गई ) जव धृत सिद्ध हा जवे तब छान कर भर 
५ ञेने | यह घृत सपैविष विपैरे कीडोके विष द्वतता ( मकडीका विष ) मूत्रकृच्छ्र अनेक 
{2४ 


ग्रकारक ववस्प्षटक रमम सवं ग्रकारके कुष्ट राम वसप रग नाञब्रण गलगड राग 
गण्डमाला रोग इत्यादि व्याधियोको नष्ट करता दै । इस महापद्मक घृतको अगस्य 
सुनिने निमीण करके धन्यवाद प्राक्त किया ह । 


~~~ कर "न््न्््च्छन् 


33333334 34: 


९.२८ वन्ध्याकस्पट्रम्‌ ! † १३ 
„0111114 
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ए पथ्चातक्तं धृत । 
पटोटसपतच्छदनिम्बवापाफटभिकच्छियस्टापिषकम्‌ । 
क $ शु क, ^ य क ^ भा 9 ए 
तत्यश्चतिक्तं घुतमाशु इनत तिदोपरिस्फोदविसपकण्टूः ॥ 
+ अर्थ-पटोक्पत्र सतीनाका जडकी छक नीमकी जडक्री छार अह्रुसा त्रिफला 
गिटोय इनको समान माग केकर काथ वनति जीर कुक ओपधियोका कल्क वनाकर | 
| काथमे कल्को मिटा चीगुना गोघृत मिलाकर घृतपाककी विधितसे घृतकां 


सिद्ध करके छानकर वर्ने मर च्व | यह्‌ घृत त्रिढीपज विस्फोटक पिसपे | 
१ कष्ट इनको नष्ट करे | 


यय. 


च+ 








कम्पिटटका्य ते । 
कग्यह्धकं विच्गानि वत्सकं तिफलां बलान । पटोरं पििमन्द् 
लोध स॒स्तपरियङ्कश्च ॥ धतिकी खदिरं सज॑मेखा - चाग चन्दनम्‌ । 
[१९ च, $ [भ [4 
-५ ष तैं भवित्साध्यं तत्तेख्रणरोपणम्‌ ॥ 
४ | अथै-कमीखा वायविडग कुडवृक्षकी छार त्रिफला खरैटीका पचवाद्न॒पटोखपत्रका 
*| पञ्चान नीमके पत्र तथा छल छोध नागरमोथा मेददीके पत्र तथा पएरूल सिरका कत्था 
| राढ इखायन्ता अगर चन्दन इनका समान्‌ मग ककर कफ जर्‌ काठक द्वस | 


ओपधियोके वजनसे चतुगुण मीठा तै केकर तैर्पाकक्ती विधिसे तैख्को सिद्ध करेतो 

( यह्‌ तैर विस्फोटक त्रण तथा अन्य सवं प्रकारके ्रणोको रोपणं करता है । 
योगरलनाकरसे मन्थज्वर ८ मोतीकज्ञारा निकारा ) । 
ज्वरो दाही भमो माह दयतीक्षारो वमिस्तृषा अकिरा सुखशोषश्च 
| तद्जह्य च शुष्यति ॥ बरवा परदह्श्यन्त स्फारक्राः सषपपमाः 
‰ धृताशना्स्वेदरोधान्मंथरो जायते नृणाम्‌ ॥ 
अथं-मधिक धरत सेवनसे अथवा पसीना रोकनेसे बडी उमरे मयुप्योंको तथा 

% सन्ाहारी वारुकोको मन्थञ्यर ८ मोती्नारा निक्रारा ) उत्प हो जाता है ( दुगधाहासी 

५ वारुकोको यह रोग बहुत ही कम उत्पतन होता देखा राया ह ) इसके विरोष लक्षण 
| इस प्रकारसे है । उ्वर दाहम मूच्छो अतीसार वमन तृषा निद्रानाश्च मुख ताद ओर 
| जिह्वा इनका सूखना गल्पर सपद मोतीक समान ज्ञल्कते इंए ठान ( फुसिर्यो ) का ६ 
५ उतपन्न होना इदि । सफेद दाने प्रायः पित्तज्वरमे तथा कृमी २ कफापित्त व्वरमै मी ¢ 
५ उत्पन्न होते इए देखे गये है, इसी कारणसे माधवानिदानसे पित्तञ्वरके उपद्वमे ही इस 4 
3333333 
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रोगकी गणना मानी गई है । ठेकिन यौगरत्नाकरमे इस रोगका निदान पथक्‌ ठछिखा है । 
हमा रायमे फुष्छुस (ङं मँ कफ ओौर पित्तारायमे पित्त ये दोनो कुपित होनेसे यह्‌ सेग उत्प 
होता है, क्योंकि इसमे खोस मी किसी २ रोगीको होती है ! ओर जो रोगी कास 
श्वाससे व्याकु हो जाता है जीर छाती तथा कण्ठ कफसे प्ररत जिसका हो जाता (= 
है वह रोगी अवद्य श्युके युखमे प्रवेश करता है । किसी २ रोगीके शरीरम 
कण्ठसे केकर पोतक सफेद दाने उन्न होते है, किसके गञेस ककर पैरोतक सफेद £ 
दाने उत्पन्न होते है, किसके गर्ते केकर कमर व नामि पर्यन्त जीर किसीके 
गच्से ठकेकर छातीतक ओर किसी केवर गख्मे निकर कर दान्त हो "जते है 
गरे ओर छाततीपर दने निकठे तो १४ व १६ रोजमे यह मनुष्यका पीछा छोड 
देता है कन कमर ओर पैरोतक निकटे तो २४ ओर २८ सोजमे जाकर यह रोग 
शान्त होता है । जव नाभिसे नीचे उतर जाता है तव रोगीका विरोप मय नही रहता 
ठेकिन नामि पय्यैन्तं निकरूतेमे यदि अन्यथा उपचार व आहार विहार बिगड़ जावे | 
तो अक्सर रोगीकी मृत्यु हो जाती है | कितने हय सेगियोको इसमेस क्षय रोगकी उत्पात्ते 
होते देखी गईं है ओर क्षय रोगियोकी छाती ओर गच्पर ये दाने कई २ वार उत्पन्न 
टोते देखे गये है । ये दने चरमकी प्रथम जिस्दसे ही उत्पन्न होते है जर बहूत 
थोडाभी अभिघात पचे तो शीर दुट जति है । इस रोगका उपाय यही है कि (£ 
सोगीको शीतक जल ब शीतक पदाथ न देवे स्वर्णं व मोती डारुकर जर्को पकाकर (६ 
देवे, गोटुग्ध ब शुनेहृए्‌ शाछिचावर अथवा सावूदाना ज्मे पकाकर ठुगध भिराके [६ 
देवे ओपध प्रयोग मस्रारका रोगके समान करे । यदि रोगी तरुणावस्थाका वट्वान होय | 
ओर ज्वर तथा खासीका तीव्र वेग होयतो एक दो व तीन छङ्धन रोगीके ठनेसे 


येग विगडनेका भय नहीं रहता । 
 ---- _-्लायु व्याधिके रक्षण । 
शाखासु कुपितो दोषः शोथं र्वा विषवत्‌ । भित्वेवतं क्षते ततर 
सोपमा मांसं विशोष्य च ॥ कम्य ्न्त॒निभे सू वृतं सितद्युतिं वहिः । 
शनेः शनेः क्षतदेति चछेदात्तत्कोपमावहेतर्‌ । तसाताच्छोथशान्तिः 
स्यात्पुनः स्थानान्तरे भवेत्‌ । सक्तायुकः परियात करियोक्ता विस 
पवत्‌ ॥ बाहोयंदि परमदेन बुघ्यते जङ्योरपि । संकोचं खञ्जता चापि (८ 
५ छिस नूनं करयो । - (६ 
ट अर्थ-दाय पैर आदि "जो सर्यरकी खा दै उनमे वातादि दोष कुपित होकर ६ 


प कन्न 
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~ विस्पै सेगकी सूजनके समान सूजनको उत्पल कर्ते दै ओौर उस सुजन उप्मासे 

एक गुमडी उत्पत होकर पट जाती हे उस जखममेसे एक सफेद रगका पतला तन्तु £ 
८ डोरे ) के समान उस जखममे सरकता हआ रारीरके वाहरको धीरे २ निकटता & 
आता हे ओर बीचमेसे यद्‌ तन्तु किसी कारणसे टूट जते तो सेगीका अस्य 


ना ^ 


| पीडा होती हे ओर यह तन्तु समस्त निकर्कर दारीरके वाहर आ जाता दहै । 


९ 


‰ तव ॒प्रूजन ओीर पडा शान्त है जाती दे हटा हा तन्तु अन्द्र रह जाय | 





| 







% तो वह दूसरे ठिकने पर कटक निकक्ता है किसी २ मलुप्यको तो एकके | 
पीछे दूसरा ओर दृस्रेषे पीछे तीसरा दस प्रकारसे कई ठिकाने पर £ 
| निक्ता है इसको लायुरोग कहते दै छकिन लोकम नदरा कहते हे, इसकी 
% चिकित्सा विसँ सेगके समान कनी चाहिये । जीर सोणीको उस तन्तुकी विशेष रक्षा 
करनी चाहिये, र्द अथवा कोमल कपडेकी वत्ती वनाकर निकठ्ते इए तन्तुको उसपर 
ख्पेटता जवि ओर निकलने ठिकानेके समीपही रखके कपडेकी प्रसि वान ठेव, यदि 
सुका रहेगा तो उसके टूटनेका भय रहता हे किंसी मलुण्यको इस ॒तन्तुके टरटनेसे 
* हाथसे टो ओर पैर रगडा हीना पडता है । प्रायः यह उस प्रान्ते अधिक दती ६ 
हे जाकी जमीनमे जक मरा रहता है ओर उहर वोकते है वहाके लोर्गोको विश्वास 
हे कि जरके साथमे बारीक कड पेटमे चख जवे तो वह्‌ शरीरके फोडकर निक- 


एन 


४ 


श्रयः 


सनं 
(4. 





रतां हे । यह व्याधि अन्ाहायी वारो तथा कड मनुभ्योको होती हे । 

8 सायुव्याधि ( व्रण ) की चिकिस्सा। | 
1 सेहस्वेदभटेपादिकम्मं कुर्पयथेन्तितम्‌ । रामठं शीततोयेन पीतं 

५ तन्तकरोगुत्‌ ॥ मजि मधुकं पश्या भोण्रीकं रह पञ्म- ( 
५ फेन । सोगन्धिकं चेति सुखं प्रखेषः शस्ते विप त्थ तन्तुरोगे ॥ | 
| स्पेदात्लयुकरमप्युपं मेकः कलिक्ताधितः । तद्रवम्बृलजं वीजं 


8 
१.५.ॐ. 


पिष्ट हनति भठेपनात्‌ ॥ गव्यं सरिधप पील। गिण्डीस्वरसं पहम्‌! ¢ 
पिवेर्छायुकमल्युयं॑हन्यवशं न संशयः ॥ मृ सुष्व्या हिमवारि- 

| टि पानादिकिं तन्तुकरोगदथम्‌ । शनि नयेत्सवरणमाभु पुंसां गन्धर्ष- 
, & गंधेन घृतेन पीतम्‌ ॥ अतिविघुस्तकपाङ्गविष्पोषधविप्यलीविीत- £ 
कीनाम्‌ । चूणमिद तन्तु पुसघ्ष्णेन वारिणा पीतम्‌ ॥ शिभ्रमट- ¢ 
देः पिषेः कालिकेन समेन्धवेः । ठेपनं स्नाडकव्याधेः शमने पर- £ 


"करक कन्ठककन्कनककनकककन्लकरकनककक्ककलककल्कककककनरककनडदण्ल्ङकन्द क 
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मा £ 
र खच्थते ॥ अर्हिं्मूठकल्फेन तोयपिषेन यनतः । ठेपसम्बन्धनानन्तु- 4 
| रनिःसुरेनेव संशयः ॥ 
अथै-द्रस ल्लायु रोगे ज्ञेन सखेदन ओर प्रठेपादि यथोचित रिया करनी योग्य 
है, हीयहींगको परिमित मात्रासे जठ्के साथ वारक पीसकर शात जलम मिलाकर 
% पनिसे स्नायु रोग निवृत्त हो जाता हे | मलिष्ट मुख्दटी काकोरी पुडिया पर्माखं 
सुगन्धितृण इन सको समान भाग ठेकर एकत्र पीस कर छे करनेसे विसपं ओर 
4 सनायुरोग शान्त हों जाता ह । भेडकको चीर कर दो भाग करच्वे ओर तवेपर 
कांजी डाख्कर मैडकके दोनो भागेको ममे करके लाधर त्रणफत उर संक करे जव 
एक भाग सत्तर दो जवि" तव उसको तवेपर गमं करनेको रख देवे ओर दूसरे 
मागसे सेक करै, इसी प्रकार कितने समयतक करनेसे स्वायुरोग शान्त दो जाता 


द । यवा ववृ दृक्षके बीजक भगी निकारकर वारीक पौसकर केप करनेस्े तायु- 






रोग दान्त हो जाता ह! प्रथम गोधृतको सुचिके अनुकर तीन दिवस पस्यन्त पान 
करे इसके अनन्तर नियुण्डी ( सम्दाद््‌ ) के पत्राके स्वरस्को तीन दिवस पर्यन्त पान 


करेतो स्रा्ुरोग नष्टो जाता दै । वह प्रयोग अति उत्तम जीर परीक्षित इसके 
न 
६५ 


सेवनसे अत्ति उग्र स्रायुरोग हमने कितनेही रोगिर्योका निदत्त किया हे | करोर्जाकी 
जक दीतठ जठरे पीस कर पान करनेसे नाद्र रोग निदत्त हता दे । अश्वगन्धा 
घृतप्रयोग तथा असगन्धका क्क वनाकर गोधृतमे पकवि ओर छन कर उस धुतक्षा 
पान करलेसे स्वायुत्रण नष्ट होता दहै । अतीस नागरमोथा मारगीकी छार सोठ पीपर 
वदैडा इना चृणै करके गम जच्फे साथ परान करनेस्े स्नायुरोग नष्ट होता हे । 
सदिजनेरी जड सीर पत्रोको कांजी पीस्ठकर संधानमक उछ कर डेप करनेते स्वाय 
रोग शान्त होता हे | अर्दि्तावूटीकौ जडको जलम पीसकर छप करनेसे नहरुभाका 


तन्तु टरटता नहीं किन्तु शीघ्र बाहर निकर आता हं । 
दीतला अर्थात्‌ मस्रिकारोग तथा रीतटाकी उत्पत्ति! 
स्ति प्राथेना चिली है जीर किसी `स्फोटकको शीतटा माना हे । मावप्रकारमे मसू- । 
£ 


क्रिसीं प्रन्य्मे तो मसारेका रोको ( शीतखा ) माताव ( शीतलदेवी ) की 


रिकारेगको सीतला देवकी स्तस्ति छ्िखी है! इनक! परिचय अभिमानी लनी 


पुरुप्रीको नीच दिखे देते है | 
रीता देवीकी उत्पत्ति । 
रावणोवाच-अदौ कतयुगे बल्ला महेशे वक्थमनर्यात्‌ ॥ तवाज्ञया 


मया देव सृष्ट नानाविधाः परजाः ॥ समस्ता म्तुतेव्यापर। भवयन्येऽपि 
क कफ कमत न्न्ठछन्कनन्न् 
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नन 


तद्विधाः! कामेन यन्ति भार्यासु पुनः भृष्टः प्रवते ॥ गनेरे्मदु- ट 


टन 


ष्यादेव्यपतियन्तु धरासिटा ! शीघं यास्यति पाताठे तत्र यत्रो विधी- । 
यतामू ॥ एवं ब्रहवचः शता शूलमेशषन्मरेशवरः । ततो जनने पुमानेको 
भमो घोरपराक्रमः । र्कातलोचनः कोधी वडवाधियुतो नरः 1 ऊर्ध्व 
केशो ठटनिहः कतकरोशोऽनितेन्दियः ॥ ते श्रा तु महादेवः रवती 
५ वाक्यमनवीत्‌ । जात एव महाक््रः सर्वसंहारकारकः ॥ एतस्य मोह- 
नार्थाय देहि भार्य यथोचिताम्‌ । एवं शिववचः श्रुता स्वकं पृषं दद्‌- 
शह ॥ ततो देवी समुत्प योच्यते भवितव्यता । रूपखावण्यसतम्पन्ना 
% पीनो्तपयोधर। मारणार मोहना कराणयां दधती शुभ। । श्वेतवघ- 
| प्रीधाना ठनभादृतटोचना ॥ सा प्रणम्य तदा देवीं शिवयोरतः 
| स्थिता । शस्भार भराच्छन्त काटचित्तविमोहिनी ॥ श्य तां पार्वती 
* प्राह ममाज्ञा श्चियतामिति । कारस्य भव पती त्वमतधितं विमोह ॥ 
याचयस्व कर शेषठं कुर कार्य्यं पजापतेः। ततः प्रीता ठ सा शह देव्यभे 
प्रणता स्थिता॥ अथ भवतव्योवाच ॥ मयाधीनपिदं सर्वं बह्विष्शिवा- 
त्मकम्‌। काटश्वायं भयाधीनः कोऽपि मां न च वेत्स्यति ॥ आवहस्तभप- | 
वयनतं विष्णो देव्या च शूटिनि। इमम समेवाप्ति मत्स्वहपाविदसित्वमे ॥ 
एवसुत्का भवान्या सा पाणियरहमचीकरत्र॒ । कतरृत्योऽ्रवत्काङ 
उद्वाह्य भवितव्यताम्‌ ॥ रतोयहं त॒ तं ज्ञात्वा विधाता वाक्यमनीव्‌ । 
शीधमागम्यतां स्वामिन्‌ रष्टिः संहायतामिति ॥ ततस्तु भत्याः कालेन 
रचिताः स्वस्यतेजसा । भवितव्यतया सारद ततः स्वस्वामितेनसा ॥ 
शोषो ज्वरः पाण्डुसारश्वास्तपानात्ययादिशाः । अग्यन्तरगिरिचराः 
शतशस्तेन निर्मिताः । सप्पा व्याघव्रकाः रिंहवरधिका राक्षसा गनाः । 
५ भूतमेतपिशारचाश बाद्यस्थाः परिचारकाः ॥ तस्यायन्तसशक्त्या 


‡ च कामिनी मोहिनी तृषा। रिम्तारंरुतिवुद्दिनिदरससष्यौ यादिकाः ॥ < 


न्द्वनरकदसनस्कल्द क्कदतकनद्दलटनसक (व 
++ 3434 33334 

















~~ 


१५ खीनिकित्सासमूहं माग ४ | ९.६३. 
नु 11 24. ट 
£ 


५ ग्रहणी कामला सूची छर्दिमूच्छश्मरी तृषाः । डाकिनी शाकिनी घोरा 
4 इत्येता वालुकाः ॥ एवं परिद्रतं ्ा स्वसेन्यमविचारद्‌ । मन्तः ,: 
५ कर्वधिको लोके न जनि भवितव्यताम्‌ \ चविष्णमेशायाः हननीय। 

५ भयादतः ! एवं विधार्य मनति महेशं इन्तुसुतः ॥ तं दा तु सहै- 








क अ 


शेन शक्तिरेका प्रदर्शिता । अतिषोरा विह्पाक्ती सेकीणेजवनोदरा ॥ € 
देदद्यमाना कोपेन ज्वल्यन्ती दिशो दश्‌ । तस्यास्तु इ्िपतिन कलः £ 
सर्वाङ्गपीडितः ॥ तामेवाविवशुः सर्वे कः परुः कश्च सेवकः । वहितः 
र्व एव स्युः सेवकाः निर्थदस्य न ॥ नानार्फोरैः परितो दल्यमानो 
रुपथिना । तस्पेश्शीमवस्यन्त॒ चछ दाह्दयो गदाः ॥ भमाहंकारकं 
ष्य तै काठ भवितव्यता । इपदिहस्य त॑ प्राह न ते साधुरहंकुतिः ॥ 
मदी जगत्सर्वं मदाज्ना करियतां तया । त्वया स्वतन्नतारम्पः कत- ` § 
स्ेतेदशी गतिः ॥ एषा मरदशसंसूता शीतला तां परसाद्य अवश्य तवं 
साहायं करिष्यति त्वया शताः ॥ काटोवाच ॥ वन्देऽहं शीतटां देष 
रासभस्थां दिगम्बराम्‌ । मार्जनीकल्शोपेतां सूरप्पाटकतमस्तकाम्‌ ॥ 
वन्देइह्‌ शीतलां देवीं सवरोगभयापहम्‌ । यामासाय किवर्चन्ते विस्फो- 
टकभेयं महच्‌ ॥ शीतले शीतले चेति यो वरयादाहयीडितः । विस्फो- 
टक्यं घोरं गृहे तस्य न जायते ॥ शीतटे ज्वरदग्धस्य परूतिगन्धग- 
तस्य च । प्रणएटवश्वषः पुंसस्त्वामाहूर्जीवनोपधम्‌ ॥ शीतठे तच॒जात्‌ £ 
रोगाय नृणां हरक दुस्तरा । विस्फोटकविशीर्णानां समेकामृतव- ( 
पणी ॥ गलमण्डगरहा रोगा ये चान्ये दारुणा नृणाम्‌ । लदुध्यानमा- 
तेण शीतले यान्ति संक्षयम्‌ ॥ न मन्व नोपधं तच पावरोयस्व विव्यते । ( 
त्वेका शीतले धाती नान्यां पश्यामि देवताग्‌ ॥ म्रणालतन्ततर्पीं £ 
नाभिहन्मध्यसस्थिताम्‌ । यस्त्वा सेचिन्तयेदेवि तस्य मतछुनंनायते ॥ & 
एवं स्तुता तदा देवी शीतला ्रीतमालसा । उवाच वाक्यं कालाय वरं ( 
व्रय सत्वरघ्र ॥ ( काटोवाच ) अदष्वाद्त माहात्म्यं तव श्ट मया- ¢ 


छ नन्छनूनुनन कु नुनृन्छन्न्न्न्न्नछनक्न 


॥५ 


५ 
# श | 
{1 


# 





९५. 





0 चै 


प्र 


९६१४ वन्ध्याकलयदुम | १८ 
अ 11, 1 11 41.10 
3 धुत । पीडामपनय क्षिपं भह्यं इर मे सदा ॥ ( शीतटोवाच ) एषा 
तव्‌ जगत्कर््र भार्ययं भवितव्यता । अस्य प्रधरपते वल्लविष्यमहे- 
श्वरः ॥ अह त्वं च परैशावास्ततो धन्यास्त ते मता । बुध्याधीर्नायते 
साया य(हशी भवितव्यता ॥ सहायं ते करिष्यामि हरिष्यामि इमाः 
प्रजाः ॥ उपेद्ी तु या खादे दादावुष्णां ततः परम्‌ । तं त भक्षयि- 
प्यामिक्षापि चेदष्टमवेत्‌ ॥ सवा शीतलठेनाहं सदा तत्सेवकस्य च । 
रत्यहं यास्मश्नाति मारत्यकसुपोदकी ॥ तस्य! गर्भ न स्प्रशामि याव 
ज्वं नं संशयः । मम कोपेन्‌ संयातदाहो यस्तु नरोत्तमः ॥ दधिभक्तं ब्‌- 
्णेषयो जटमेश्यः प्रदाय च ॥ स्वयमश्नाति सपाहं तस्य पीडां हराम्य- 
इम्‌ ॥ अष्टकं च मेतद्धि यः पठेन्मानवः सदा । विस्फोटकभयं घोरं कुटे 6 
तस्य न जायते ॥ भतव्यं पठितव्यश्च मरेभक्तिप्तमन्वितेः । उपसर्ग्यं ¢ 
तस्य कदापि नहि जायते ॥ अष्टकं च ममेतदि प्रतितं भक्तितः सदा । £ 
सवरोगविनाशाय परं स्वस्त्ययनं महत्‌ ॥ शीतलाष्टकमेतदि न देयं थस्य- । 
कस्यचित्‌ । दातव्यं सर्वदा तस्मे भक्तिभद्धन्वितो हि यः ॥ रावणो- ¢ 
| वाच ॥ एवयुक्त्वा ययुः सर्वे तथेव भवितव्यता । तथा लोकान्‌ 

‡ निसान कालस्य वशमागताः ॥ 
५ ` सथे-रावण अपनी सि यह देषीकी उत्पत्तिकी कथा कहता है कि है प्रिये । सुनो, ¢ 
प्रथम सतथुगमे श्रीमहादेवजीके समीप जाकर ब्रह्माजी महारज कहते है कि हे देव ! ¢ 
1 आपकी सज्ञातुसार भने कद प्रकारकी प्रजाक्षौ रचना की हे । हे नाथ } सारी प्रथिवी £ 


«| 


५ प्रनासे भर गई हे ओर प्रतिदिवस बढती जाती है ओर्‌ इस प्रनामेसे पुरुपजाति £ 
कामातुर होकर च्नियोसे रमण करते है सो च्िया गर्मको धारण करके जीर प्रजाको ¢ 

दशै 
२ 
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जनती है । सो प्रजाकी इद्धिसे बडी हानि है । हाथी घोडा आदि पञ्युञो तथा ( 

पि [4 मोसे € ५ © ॥५९ 
क्षयो मीर मुष्योसे यह॒सम्धरणं परथिवी व्याप्त. हो गई ह ! अव इस प्रक 
मारको प्रथिवी सहन नहीं कर सक्ती सो अवदय ही परथिवी पातार्मे चली जायगी 
इसका कुछ उपाय करना चाद्ये । इस प्रकारके त्रह्माजीके कथनको श्रवण करके 
्रिद्ररुधारी दिवजीने अपने त्रि्ूल्की तफ देखा तो एक मयानक खरूप॒ घोर परा- 
कमवाला पुरुष तिदयमेसे निक पडा । यमराजके समान उसके ठार नेत्र है जीर 

सकनक कसक कककककककन्टकन्कलककवक ककय 
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५ महा कोधी अधिके उमान तेजवाल ऊंचे है केदा जिसके जीर जिहा जिसकी मुखस 
५ वाहर निकर रदी £ पेता वह कालपुरष कामातर दौ कर एकदम चिद्छने ख्गा । 


५ स भयक्र्‌ पुरुपक्ता ठ्स कर दवजतत प्रत्ता मातास कहा पि यह ती उखं हीते 








भ, प 


ही वडा श्र है स्व नृष्टित्ता सहार एकदम कर देवेगा । हे प्रिये ! अब इसको मोहित 
| वरनेके योग्य भायो (चरी) तुम ठे । दिवजीं महाराजके वचनको सुनकर गोरीजीं मि 
थ माताने अपनी परठ्के पडेकी तफ देखा तो एक देवी भूति उत्पन्न हो गई जिका 
| नाम साक्षात्‌ भवितन्यता कते हे, यह घ्री ख्य चातुय्पैे पशप उचे जीर पुष्ट हे ि 
र स्तन जिसके । ओर मारण अच तया मोहना अपने हाथमे वारण किये हृ दै | 
9 श्वेत वब्रँको धारण किये हूए आर छसे नेत्रोको नीचे कररही दं । वह देवी 
प्रणाम करके व॑ मोखा वावा ओर पावत्ती माताके आगे खडी हदं अघल रघ्ने 
५ भारको उखनेते अखसै भई काठके चित्तो दरनेवाखी । दरसमो देखकर गौररजी 
~ माताने उससे क्य कि तुम हमायी आक्नाको स्वीकार करो कि तुम इसकी भ्यौ 
| चनकार इसके चित्तको द्रण करो । इससे अपना पाणिद्रहण मगो यह्‌ त्रसा्जाका | 
य काय्य करो यह्‌ सुनकर वहं मवितव्यता तामवाखी सी प्रसन्न हकर यीरीजीके (५ 
<| आमे नवित होकर धैढ गै ओर कहने ठ्गीकि हे मीर देवी यह्‌ बरला (4 
4 विष्णु दिवात्मक संत्ार तो क्त्र मेरे ही आधीन रै ओर यह पुरुप (= 
श कार तो है दी मेरेको कोई नही जानता रै । त्र्या विष्णु ओर महेखको 
म समान दृष्टस देखती ह ओरये तीरनौरेसे मूखेदे कि मेरे सरखूपको नीं ध 
य जानते ¦ एसा कथन करके वटे भवितव्यता काठके साथ विवाह दी गदं आर 
दक्र साथ विवाह करके कार भी अपनेको धन्य समद्गता इभा प्रस द्ये गया | 
न अव कारक्र विवाद द्मा जानकर व्र्लाजीने कथन किया किदे स्वामिन्‌ शीघ्रता 
| आ अपी चृ्टिफो समेटो यह सुनकर काटने अपनेही तेजसे अनेक प्रकारके 
सेवक र्वे जर भवितव्यताने अपने स्वामीके तेजि योप व्वर पण्ुसार श्वास 
| पानाययादि जरीरके आन्यन्तर होने तथा चाहर विचरण करनेबारे सेक ही 
रोगो रचना उंसने की 1 तथा सर्पं॑व्याघ्र, मेडिये, सिद ( रर ), विच्छ, हाथी 
भूत, प्रेत, पिदाच दादि बाहर रहनेवारे भुय ओर भीतर रदनेवालखी राक्तिमे 
| कामिनी, मोहिनी, तपा, जदकती, बुद्धि, ऋद्धि, निद्रा, देषो, भय इत्यादि तथा संग्रहणी ॥ 
| कामस, विप्ूचिका, -छादनी मूच्छौ, जइमरी, डाकिनी, शाकिनी, घोरा, हत्या इत्या- 
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६ दिक र्चना कार्ने की । फिर वह्‌ अपने दख्को सजाकर यदह देखने ल्गा कि सव 

सुखसे अधरिक्र वट्वान्‌ ककम कीन दहे, मै मघितव्यताको कुछ नही समन्नता अव इन 

2 व्रह्मा विष्णु सहेशादि सवको ही मारना चाहिये, ठेसा मनमे विचार करै शिवजीके 
[५ 


कक्कर रक्कः > 
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मासनेको तैयार हौ गया | उस को्धीको देख कर गिवजीने वदी धार्‌ वटर्प सला £ 
जीर पेट कैला दिया ओर उसको पेसी गक्ति दिख फि मन्यन्त प्रखरनित्‌ द (५ 
दरो दिद्रामकेा जखाती ट्स अञि उमके दृष्टिगत दरः जिसके दैन ही कालके £ 
समस्त अक्रमे पडा दने लगी ओर काटफा समस्त टदृफर जो उसनं उत्पतन पिगाधा ५ 
उसीमे प्रवेश कर गया, वहम कौन स्वामी भीर कौनमेवक, वट्यानूक्ते हा सत्र मेते ६ ~ 
निर््रक्का कोः सेवक नदीं कार क्रोधी अचिते जयता दभ पिननही प्रर र 
। विस्फोटक मसुैकामे युक्त उमक्री एेसी दलाय दुग्खकर दि राग सव्र उमीतरे 
हारी स्म गये | यव भविततस्यत्ता उस अदफारके अभिमानी पात्र कान्फो देख 
| कर उछ रास्ययुक्त होकर बोरी कि तेरी यह अद पदवी अच्छी नहीं ह स्सीन { 
तुमको दुःखित किया | देख मेरे दी अधीन सव जगत दै मरी आन्नाका मान £ 
तुमने अयने वग होकर यद्‌ कोथ किया रन्ते तसै दृप्ता वा इर £ । देल यह भरे 
| अशसे उत्पन्न द्द शीतला तु इसको प्रमन्न कर, यद्वि तू. स्मका आद्र करेगा तो यदह ~ 
| निश्चय तेरी सहायता करेगी । अव कार देवता जपन स्वके अगसे उत्पन्न हषं ओर 
4 बतला द्द शीतलय देलीकों स्वातिसे प्रसन्न करता दे बह ॒ैती गीता देवी ह कि 
सुन्दर गधेपर सवार दै ओर $सी है कि विट्क निन दिदा र अम्बर भिसके 
ओर दाथ द्वाहूसे शोभायमान हे ओर दुसरे हाथकी शोभा मृत्तिका धट वटा रहा है 
^| जीर शीत्तटामाताके मस्तक पर मूष ( छज ) सुकुटके समान विराजमान दै देते गदरार | 
युक्त शीतला माताकी स्तुति करके काल देवता नमस्कार करता है । हे मनुष्यो री 
| सव रोगेकि भयके हटनेवाखी गीतखा माताकी चन्दना करो कि जित्तको प्राक्त होकर 
| वि्ेप भयकर मी विस्फोटकका मय निदत्त हो जाता ह 1 जो विस्फोटक तथा 
५ मसूरिका दाहे दुःखित मनुष्य है वे शीतठे २ देसा कर तो उसके घरे विस्फोटकं 
व भम्ूरिका रोग नहीं दोता है । हे शीतठे । ज्वरसे जले इएकी तथा दुरन्धिमे पडे 
| इएकी ओर अन्ध प्राणियोको जीवित करनेवाली ओषध तुमको ही कहते हे । हे शीतके ! 
; तुम मलुष्योके शरीरम उपपन्न हए दुःसाध्य रोर्गोको भी हरती हो ओर विस्फोटक £ 
मस्रारिका रोगस प्रस्त रोगिरयाको अमृत वरसानेवाखी दो! शीतठे इसके अतिरिक्त 
मनुष्योको जो ओर मी गकूगण्ड प्रहादिक रोग देते है वे आपके अणु स्मरणमात्रसे ॥ 
हीक्षयदो जति है| इस पाप रोगीकानतो को$ मन्त्रहै न कोई यीपध £ 
शीतठे माता त्‌ ही एक मात्र पोषण करनेवाली है ओर मे किसी भी देवताको नहीं 
| जानता । कमकूकी नारके समान मनुप्योकी नाभि हृदये वीचमे विराजमान दौ एेसा 
* जा कोड त॒मकां चिन्तवन करं ह्‌ दवी उसकी मत्यु नहीं होती ( क्योकि चह मर्‌ 
जवि तो उसकी नाभिमं बैठी इदे शीतला माता भी मर जावे ) इस प्रकारसे स्वति 
कनवयर कककनककककककरक कन्न 
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+ की इई चीता माता काले प्रसन्न होकर वोखी कि तू घ्र वर्‌ माग | जव काल | 
९ दधता कहता है फिदे माता अहोतुम धन्यदहो तुम्हार तों मैने वडादी माहात्म्य ¢ 
% देषा, अव्र मेरी पीडको निवृत्त कसफे सदा दर्षित करो । शीतला माता बोरी कि इस (६ 
५ संसारको उत्पल करनेवारी तेरी माय्यो ह इसकी आक्गा्भे व्रह्मा विष्णु महेश तीनो 


र्ते दै । मै जीर तू मी तथा मदेदाटिक तीनो देव इसमे मन देकर धन्य हो रहे हँ 
~ बुरि स मति दती है सो वह मवितव्यता दहीहे। मे तेरी सदायत्ता करूगी 
` ~ अर इत प्रजको हरूगी कोई रजसरला ची प्रथम गम वस्तु खि जीर दुष्ट भोजन 


॥। भ 


1 


~ करेता भं उसके गर्मेको खा द्गी मे शीतट पदा्थौसे वडा प्रसन्न होती ह्र ओर ( 
% सति पदाथ सेवन कसते दे उनपर भीमे सदा प्र्तन रहती ह जो गभिणी 
~ चरी मारतीका अकं पान करे तो जीवन प्थैन्त उसके कमी गम बाधा न कर्ूगी (& 
५ इस मेरे कथन सशय नहीं जानना । मेरे कोपसे जिस मनुष्यको दाह उत्प हआ है 
‰ वह नर जो ठधि सयुक्त भोजन सीतठ जच्पै साथ त्राहमणोकों अर्पण करके पीछे | 
4 आप भोजन करे तो सात दिवसे उसरी पीडा हरती द्र । जो मनुष्यं यह्‌ मेरा| 
> अष्टक प्रति दिवस्त पठता दै उसके छटुम्बमे घोर चिस्फोटकका मय नहीं हता } यद्‌ 
| भदुरप्योको भक्ति श्रद्धा सदित पठना व श्रवण करना चादधिये इससे उसको दस व्याधिका 
भय नीं रता } यह मेरा अष्टक परम भक्तिसे सदैव पढना सव रोगोका नाशक द 
५ जीर कल्याणका तो यही एक स्थान है । यद चीतला अष्टक किसी ८ यस्य कल्य › ( 
4 रेते धैतेको नही देना, उसी मनुष्यको देना जो प्रण रूपत्ते इस श्रद्धा ओर भक्ति 
रखता होय रावणने अपनी घी मन्दोदर्यसे कहा किदटे.-मप्रिये इस प्रकार कथनं 
‰ करके सव चके गये जीर भवितव्यता मी चरखी गई । स्वन्दपुराणके काशीखण्डे 
। 


ज जीतराष्टक स प्रकार लिखा है] 


=+ 










स्कन्दोवाच । 
भगवन्देवदेवेश शीतरायाः स्तवं शुभम्‌ । 
वक्तृमहस्य शेषेण विस्फोटकभयापहम्‌ ॥ 


| अथै-न्दक्पि ( सामि कार्तिक ) वोडे किं दे भगवन्‌ दे देवदेवेश विस्फोटके 
भयको नष्ट करनेवाटा शीतराका स्तोत्र कथन करो | यद्‌ वाक्य सुनकर हिवजी बोरे । 


। प शिवोवाच । 
५ वन्देह शीतछां देवी रासभस्थां दिगम्बराम्‌ । 
| यामासाद्य निवर्तेत विस्फोटकभयं मरत्‌ ॥ 
र 


++ 424 3.3.331 


९३८ । वन्व्याकदटुम । २२ 
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इसका अथं प्व छिखा गया है यहा केवर इतना ही दिखलाना है कि महा विद्वान्‌ 
| सामि कातिकेय ऋषि तो प्रश्च करता जौर शकर स्वामी सीतटाकरा स्तोत्र पाठ कसते दै | 


4 एताः सप्रापि वोच््याः शीतखादेभ्यधिष्िताः । शीतटोचितमाचासमाशु 
५ सवा वाचरेद ॥ काधिद्धिनापि यलेन सुखं सिद्धयन्ति शीतठाः। 
५ टाः कष्टतरः काधित्काधित्सिष्यन्ि वा॒नवा। क्राधिच्वे तु £ 





श [सावा ल ~ १ (७ 
सिध्यन्ति यलवोऽपि चिकिलतिताः॥ ६ 
अर्थ-यह सात प्रकारकी शीतटा प्रवोक्त ( मरैका व विस्फोटक ) से प्रथक्‌ है । | 

19) 







( शीतला मातासे अधिष्ठित ) इस च्य इसका यत्न ॒शीतकाका करना चयि । 

% कोद २ शीतला तो विना यत्के ही निषत्त दो जाती दै जर कोई कष्टक देनेवाली 
ओर कोई सीतला निदत्त होवे चाहे न होवे परन्तु बहृतसी रीता देसी होती है 

कि अनेक यत्न करने पर मी निबत्त नहीं होतीं । | 
अवं यासे मसूरिका रोगका निदान यथाथे छिखा जाता है जिसको पुरुषोने शीतखा ॥ 


समय पर अव्य पकेगी ओर जब पकेगी तव उसमे उवाङ अवश्य अवेगा, जव 
वह उवटेगी तव यह अवदय होगा कि चमे जिस्दमे फुसियां उत्पन्न होगी ओर एक 
| बार्कको उन होने पर यह्‌ सक्रामक मी हो जाता है जेसा कि चेचककी उत्पत्तिवो ¦ 
समय अनेक नगरोमे देखा जाता दहै भौर हजाये बाख्क इस रोगमे फेस जाते ६ । 
श्र जो इसका दाना प्रथम सुखे जीर पीछे सफेद ओर बडा हौ जाय उसकी विस्फोटक 
4 सङ्गा है जीर जो दाना प्रथम सुखं जीर पीछे सकेद हो जाय ओर बडी मसूर समान ( 
रासे उठा इञा होय उसको मसूश्का कहते है, तीसरा मेद यह कि जो दानि वासक £ 
होते दै उनको खसा कदते दै । चचक ओर खसरा निकले पूर्वै रूप यह है किं ६. 
१ पीठमे दर्द नाकम खुजरी मस्तक ओर शररारका भारी होना जीर खनके उवल्नेसे जो £ 
9 ज्वर उत्पन्न हो तो जवर समस्त ठक्षण देते जते दै । जीर रोगी नीदमे उस्ताद. £ 
जव सवा जयन करे तो पैर कापने क्गे ओर चम जिर्दमे जलन ओर चुभन 
माद्धम होती है जीर किसीको खासी तथा गलेमे ददं सवासका तग होना गलका पठ 
| जाना भी होता है } खसरे ओर मसूरिकाके उ्वरमे इतना अन्तर होता है कि खसरेका 
9 ज्वर मसूरेकाके ञ्वरकी अपेक्षा अधिक गर्म होता है ओर इसमे घबराहट अधिकं (> 
रहती है । पीठका ददं इसमे कम होता हे जी भिचखाना ओर घबराहट अधिक £ 


प ठ सवक ककरककनकनकककरककरकु ककन ककः ऊककरककककन रु - ` 
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% समस्त अद्धोपर चिनेपतासे निकठे ओर नोकटार होय आर परस्पर मिटे हए दाने देये 


(2 
+ 
४। १ 
+ 
( 


4 हय 7 


‰ दख जातत है इसमे मनुष्ये कुछ दनि नीं परहचती है । यदि रारीरके ६ 
6 


स्रीचिकित्सासमूह्‌ माग ४] ९.३९. 
1 य व वय १6 वो 
यः देखागया हं किं खसा एकदम निकर आता है । ओर मच्रर्का ६से 
[त द्विवस पर्यन्त निकच्ती है । चचक ( ममु ) दसका मवद ( गमे 
येरोपर तरी च्य रता दै इस स्यि इसका दाना वडा होता है ओर चिस्फो- 








टकी स्थिते एफोलेमे इसते भी अधिक ती दोती है दसी मारणसे विस्फोटकका £ 


वतीने समान हता है } कभी तो मस्तार्काके दान आरम्भर्भं घुखे ओर पके # 


18) 


पर सफेद रोते दे ओर कमी मारन्भसे ही स्षफदी न्ियि ट्र हीते हे । अथवा कुछ | 


[१ ^ ६४ 
स्य हए हत दह क्म आर विस्तरत हत ह॑ | इस रगका यह स्थात अच्छा 


^ 


‰ तया उनक्ता सग कु स्यादी स्थि ट्‌ दोय ओर कुछ २ सुलं भी होय ओर छाती । 


स्मृत 


+ 





* तथा पेव्के मागपर सभ्रिक निके दों किन्तु निकलने ओर पवनेन अधिक षिटस्व 


दस स्थिति तुष्यका कुछ दानि पट्चनेकी सावना रहती सी प्रवर 


म्‌ जिस रोगीकी मसूरिकामेसे रक्त निकले तथा प्रथम फफोके निकठे ओर पीछे ज्वर | 


व 


कीन 


1 1 


४ 


+ ठकार 

+| वारक 
+ उनमतत 
4 छ्छिख्के 


| कार हो जाता है | खसरेकी रगत स्याह दोय जीर उसमे यु्खीकी अक्क मारती ; 
‰ देय अथवा निकर्ते २ एकदम दृप्त हो जवे (चिप जवे) तो यह चिहमी 
र स्सका हानिकारक समन्ना जता दै । यदि इस रोगीकी मृदु होनेवाली होय तो वह 


+| £~ 
५ ०4 


र्किरो 


५ भ भ ४५ 
६। करनस 


+ 


चे तो यह चि मी हानिकारक समन्ला जता टै इसी प्रकार मसूरिका £ 
निकदनेक अनन्तर चर्‌ न उतरे जीर वरावर ज्वर व्ठता र्दे तो यहं 
मी दातिकारफ मन्ना जाता द । वदि एक मसूर्का निकठ (ट 


यहातक इस रोगके विपये जो कुछ अनुमव इस अवधिमे हमको द्रआ है वह छ्खिा 
| गया हे नीचे आयुर्वेदसे चखा जाता दै) 


प्न्वनन्ठककरतक न्ट कन्द वन्डन्टकनस्कन्ककरकन्कन्सकककक्रन्ल्कक्लककन्क्लमु 


॥५.। 


रदी दोय आर उसमे दूरी जर निकटे तो यह! मी खराव समक्षी जाती | 
है । मसूरिकाकी अपेक्षा श्वमरेका मवाद पित्त आर रक्तक दूपरित परमाणुर्जोको 


[० 


रूक्नताचिगरे ह्रद दोता दहै इसी कारणसे खसरेका फलिया भपिक 
होती है । वाजसा व सरसोके समान चम जिट्टसे कुछ उटी हई दोती है, ( 
पानी व पीव नहीं निकलता वे देसे दी सूख जाती दे ओर वारीक भूसीकेसे 


उतर जाते है, यटि खसरा किसी कारणमे विगड जाव तो मदुप्यको हानि- 
१ 


प्रहर प्रथमे ही चैतन्या रहित चीर वेदोश हो जाता है । यह म्‌ 
ग॒वार्कोके अनिरिक्त वडी उमरके मनुष्योको भी होता है, इसका कारण 


रोता दै वार्कोकी अपेक्षा बडी उमरे मलुष्योको कम उतपन्न होता है। 





३ 


९8० वन्ध्याकसद्रुम । ४ 
मन 114 
| आयुर्वेदक्षे मसूरिका व्याधिका निदान तथा चिकिसा । 

॥ कटुम्टल्वणक्षारविरुदाध्यशनाशनैः । दु्निपावशाकायेः प्रदषटपवनो- | 
दकैः ॥ ऊुद्धरेक्षणाचापि देहे दोपाः ससुद्रताः । जनयन्ति शरर 
£ ऽस्मिन्‌ दु्टस्केन सङ्गताः । मसुराङतिसस्थानाः पिडकाः स्युमसू- 
रिकाः॥ कास पूर्य ज्वरः कंडगानभङ्गोऽरतिभमः ॥ लवि शोथः स 
वैवष्यौ नेजरोगस्तथेव च ॥ 

| अर्थ-चरपरे खट्टे रसवाठे अधिक क्वण सयुक्त भोजन त्था भारा गरिष्टाहार ्‌ 
%| खीर सयोग विरुद्र भोजनके ऊपर भोजन दूषित अन्न निष्पावन किये ( उडद. चील, 
| मटरादि ) अन्न शाकादिकका अधिक सेवन दूषित वायु ओर दूषित जर इनका सेवन 
र करनेते प्रह्वे क्रुद्ध होने ( मे प्रह्को नदीं मानता जीर मानता मी द्भ तो केव £ 
| गणितको मानता ह फकठित पर मेरा विल्लु विश्वास नं हे ) आदि कारणसि 
| शरीरम वातादि दोप अत्यन्त कुपित होकर ओर दोर्षरोके भिक्नेसे दुष्ट आ जो रक्त | 
र शरीरे मसूिकाके समान अनेक फुसिर्योको उत्पन्न करता है उसको मतूरिका रोग 
| कहते दै । ( मसूरिकाके पूव र्य ) मम्नारेका रोगके उत्पन्न होनेसे प्यं ्वर॒खुजढी 
% रारीरमे पडा तथा सरीरका द्रूटना अरुचि अम स्वचामे सूजन विवर्णता ओर (¢ 
प नेत्र स्तवण द्य जतिदहै। 
श . बत्तजि पित्तज कफज मसूरिका पृथ र छक्षण। 
स्फीट हक्षारुणाः रष्णास्तीतवेदनयानिताः । कमिनाशिरपाकाश्च £ 
भवन्यऽनिठसनम्पवाः ॥ सन्ध्यस्थिपरवेणां भेदः काप्तः कम्पोऽरतिः ¢ 
| छषः। शोथस्तात्वोऽनिहानां तृष्णा चारविसंथताः ॥ रक्ताः पीताः 
शिताः स्फोटाः सद्हास्तीववेदनाः । भवन्यचिरपाकाश्च पित्तकोपस- £ 
“ सुदाः ॥ विड्भेद्याज्गमर्द् तृष्णाऽरत्यस्चीतथा । सुखषाकोऽक्षिषा- 
कथ्व ज्वरस्तीवः सुदारुणः॥ कफभसेकः स्तैमित्यं शिरोरुगगाजगोरवम्‌ । 
हासारचितन्द्र्तिनि्ाटस्यसमन्विताः ॥ शवेताः जिगा भशं स्थूलाः 
¶ कटरा मनदवेदनाः । मूरिकाः कफोत्थाध्व चिरपाकाः भकीर्तिताः ॥ 
५ नीटश्वषिदविस्तीा मध्ये निन्ना महारुनाः । चिरपाकाः प्रतिघावः 
परभूताः सवेदोषनाः ॥ | 

२ ककरन क छक ककन न््न् क न्न्नकननुु 
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अथ-चातज मसुरा रोगकी एसी छ्णवणं काक रूखी जीर तक्ष्णि पीडायुक्त | 
#. 





| 
होती है । कठिन तथा विशेम कारम पकती ह शरीरकी सन्धि हड ओर वैरम तोड- 
५ नेके समान पीडा होती ह खासी कम्य मनम ग्याकुर्ता श्रम भि विना ही श्रम मादू 
होय ता दोठ जिहा इनमे रक्षता ८( खुदकी ) होय तपा जीर अरुचि होय ये सव 
रक्षण वातज मसूरेका रोगके दै ८ पित्तज मसुश्काके छक्षण ) पित्तज मसुाकाका 
५ फुसी पाखी खाक सफेद रगकी होती है इनमे जलन अच्यन्त पीडा दोती है शीघ्र पक & 
५ जाती है रोगीका मर पतला उतरता है शरीरम तोडनेके समान पाडा होती है दाहं | 
। तृषा अरुचि सुख नेत्र इतमे पाक दोय उवरका तीव्र वेग दोय । ८ कुन मसुरकाके (६ 
रक्षण ) कफज मसुरका रोगव्राे सुखसे जलसव होय करीरमे आद्रा ( मीगा ) | 
सा रहे, चिर पीडा शरीर भारी होय वमन अरुचि निद्रा तन्द्रा जीर आठ्स्य होय 
| $्षियोका रग सफेद दोय जीर चिकनी स्थूरु ( मोटी ) जटी युक्त दोय तथा पीडा 


४ 


| कम होती हे जीर अधिक समयमे परती दै । (त्रिदोपज मसूरिकाके लक्षण ) सनि- 


।५॥ 






दुगेन्धि युक्त राध निकरूती रै । त्रिदोप जनित एसिया अधिकतासे उत्पन्न होती दे । 
| रक्तन चम पिडिका रोमान्तिक सप्तधातुगत मसूरिकाओके पथ्‌ २ लक्षण । 
रक्जायां भवन्त्येते विकाराः पिचरक्षणाः ॥ कण्ठरोधोऽरूचिस्तन्द्र 
भल पारतिसङ्गताः । दुधिक्षित्स्याः सघ्दिशः पिडका(शम्मसंज्िताः ॥ 
रोमद्यो्तिसमा टोहिताकफवातजाः । कासारोचकसंयुक्ता रोमान्त्यो 
उवृरपूर्विकाः ॥ तोयनुदुश्संकाशास्त्वगगताश्व मसू र्का । स्वल्पदोषाः 
पजायन्ते भिन्नास्तोयं स्रवन्ति च । रक्तस्था रोहिताकारः शीघपाक- 
स्तयुखचः। साध्या नादयर्थदुष्ट्व भिन्ना रक्तं सवन्ति च ॥ मांसस्था 
कुडा क्षिग्पाः चिरपाका पनतचः । गाजशूलारतिकंण्डूतृष्णाराचि- 
समन्विताः ॥ मेदोना मण्ठलाकारा मृदवः किथिदु तताः! पोरज्वरपरी- ¦ 
1 


1 


ताश्च स्थूलाः ज्िग्धाः सवेदनाः। सम्मोहारतिसन्तपपाः कथिदा्यो विनि 
स्तत्‌ ॥ शुद्र गात्रसमा छक्षाथिपिटा किविदु्ताः। मननोस्था भृश- 
सम्माहवेदनाऽरतिसंयुताः॥ छिन्दन्ति मर्मधामानि प्राणानाशु हरन्ति च । 


यक क क्क कक्कर कक्कर क्क न्न्लक्नूव्न् 


० ९६ 


यं ५ 
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। ध भमेरेणेवविद्धनि दुरवन्तयस्थीनि सव्यतः ॥ पक्रानाः पिडिका च्िगा : 
५ सूष्माघ्ात्यथवेदनाः । सौमि्याऽरतिसंमोहाेन्मादत्तमन्विताः । (६ 
 शक्रनायां मपम्यान्तु लक्षणानि पर्वति च । निरिं केवट चिहं 
(^ ५४ (~ व ष रे 2 

दते नहि जीवित ॥ दोपि समेता ऋष्या दोवलक्षणैः॥ 
| अथे -(स्तन मसूरिकाके लक्षण ) रक्तज मसूरिका पित्तज ममूरिकाके समस्त ठ्षण 

| मिर्त है । परन्तु दसय आचाय्ये कहता दै कि “ ८ रक्तया रोहिता कारा 

रीध्रपाकास्तनुत्वचः । सव्या नायथदुषाप्तु भिन्ना स्तं ॑सव्रन्ति च ?› त्पिरगत मस्‌ | 
रिका ताम्रवर्ण शीघ्र पकनेवारी होती है । ओर खचा पतली टोती ट ८ चचाकी 
‰ एकरही भिल्द उनके ऊपर होती दै ) यह रक्तन मस्ररिका अव्यन्त दु हा जाव तो सुख 


[> 


५ साध्य नहीं रहती है । इन मस्रिकाओके प्रर्नेसे स्त॒ निकरुता है । ८ चमेपिडिका 


‰ मसूरिकाके क्षण ) जिस मसुरा रोग कण्टका अवरो अस्चिततन््रा प्रलाप (3 


५२ | €^. 


ओर वेचैनी होध अर्थात्‌ जिनकी चिकित्सा न दो सके उसको चमविडिका मसरिका 8 
| कहत हे । ( रमान्तिक मसूरिकाके खक्षण ) जो मसूरिका रोमकरूपोकी समान ऊची ॥ 


| जीर स्तवर्णकी दोय जिसके उतयन्न होनेसे खासी जीर अरुचि दोय तथा जिसमे प्रथम 
उर उत्पन्न होय एसी कफ पित्तोद्धव रोमान्तिके मसूरिका जाननी । ( सक्तधातुगन मस- 
रिकाके छक्षण } जो मसूरिका जक्के बुख्बुखेके समान अआषृत्तिवारी होय । जिनका 
| फफोला कटने जलसे साव होय दसी मप्रिकाको रसगत जाननी चादिये । जीर | 
जिस मसूरिकामे स्स दोप होय उसको वत्वगृगत जाननी चाहिये । जर रक्तगत 
%| मसूरिका खोहित वणं शरि पकनेवाटी पतीं त्वचावारी ओर इसके पूटनेस रक्तस्नाव 
५| होता हे । शधेरमे खित मसूरिका जो अत्यन्त दुष्ट रुधिखाली न हो तो साध्य ६ 
| होती दै । जीर अत्यन्त दुष्ट स्तवाखी हौ तो कषटूसाव्य सिद्ध कियाहे ] 
५ सका सक्षण उपरोक्त आचाय्यैने कष्टसाध्य सिद्ध किया है मासगत ८ मसूरिकाके | 
लक्षण ) मासगत मस्नुरिका कठिन चिकनी ओर अधिक समयमे पकती है आर £ 
मोटी त्वचा होती है तथा रारीरमे पीडा वेवैनी, आद्करुता, खुजली तृषा ओर £ 
| अरुचि होती दै । मेद ८ चव्रीगत मसूरिकाके रक्षण ) मेदगत मसूरिका मण्डल्की (8 
+ समान गोर कोमङ ( मुखायम ) ऊपरको उटी इद ती अवर युक्त मोटी चिकनी & 
| पीडा युक्त वेदोसी व्याकरुरुता ओर सन्ताप युक्त होती दै इस प्रकारकी मसूरिका 
५ उत्पत होने पर सैकडा पीछे एकाद दी रोगी जीवनको धारण करता है । ( अस्थि 
ओर मजागत मसूरिकाके लक्षण ) अस्थि ओर मज।गत ममरिका ्षुद्र ( छोटी ) (ज 
मलुष्यके यरे वणेके समान रूखी चपटी कुछ ऊपरको उठी इई तथा अयन्त ‰ 


(क 
ककय कतक ककन क्न छनन्कन््करक् क क्रकुन्द्रक्रदुयः 
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3 गोद वेदना ओर व्याकरुतासे युक्त होती है ! ओर मर्म स्थानोके छिद्रो करके रीघ्र 
ह प्राणोको नष्ट कसती है ओर इसके उत्पन हौनेसे अस्थिओमे भौरा अथवा ( 
भिड्के दद्यके समान पांडा दती है । जुक्रगत मसूरिकाकी (पिडिका ) गुम 
पकनेके समान होती है परन्तु पकती नहीं है । तथा चिकनी बहत छोटी अव्यन्त 
% वेदनावाली चरीरमे स्तव्यता ( जडउतायुक्त ) वेचैनी मोह्‌ दाह ओर उन्माद होता दै । 
यह्‌ ुक्रगतं मसूरिका केवर चिकित्सकके ज्ञान होनेके अथं कथन कौ गहं दै, किन्तु (£ 
सकी चिकित्साका परिश्रम करना निरथेक है } केयोकि यहं मसूरिका जिसके उत्पन 
होय वह रोगे जीवित नदीं रहता है ॥ दीपके छुपित होनेके विदून रसादिक धातु- 
ञओका दुष्ट ( दूपित ) दोना संभव नदी है, इस कारणसे ये सात प्रकारकी ममू- ६ 


 स्क्भोमे उन २ दोपेके लक्षण उपरोक्त कथन पयि हए दोपे ¢ 
सम्बन्धसे जानना । 


म्रसारका व्ग्राधक्न साल्याऽसाप्य (कचा | 

त्वग्‌गता रक्तजध्यवं पित्तजाः शेप्मजास्तथा । एता विनापि करिपय। 
परशाम्यन्ति शरीरिणाम्‌ ॥ वातजा वातपितोत्थाः शष्मवातरतश्व 
याः । छच्छरसाध्यमतास्तस्सावलादेता उपाचरेत्‌ । असाध्याः सन्निप 
तोत्यास्तासां वक्ष्यसि टक्षणम्‌ । प्रवाठसतद्शाः काथित्‌ काधिनम्ब्‌- 
फरोपमाः॥ छोहनारपतमाः काथिदरसीफलसनिभाः । आत बहुविधा 
वणा जायन्ते दोपेदतः ॥ कासो दिक्षा पमेहय ज्वरस्तीवः सुदारुणः । 
भ्रछापर्रतिरमच्छा तृप्णा दाह विधृणेता ॥ सुखेन परस्वं तथा 
घ्राणेन चश्चुषा 1 कण्ठे वरं रत्वा शवसिखत्यभेदारणप्‌ ॥ म॒सू- 
रिकाप्निभूतस्य यस्यैतानि भिषग्वरः । टक्षणानीह दन्ते न दया- 
त्त्र गेपनम्‌ ॥ मसूरिकाणिमूतो यो भृशं घाणेन निः्सेत्‌ । स॒ धवं 
स्यजति पाणां तृषार्ता वायुद्रूषितः ॥ मसूरिकान्ते शोथः स्यात्करूषरे 

मणिवन्धृके । तथासफ़लके वापि दुधिकिरंस्यः घुदारणः ॥ दितिल- 
५ क्षणतयक्तो दन्दोपद्रवसयुतः ॥ दन्नास्तु त्रयो ज्ञेया महष्याणां 
| मसूरिकाः ॥ कफवातारिसंमूतः कोद्रवो नाम रंक्ञितः । छोके वदन्त . 
१५१ 
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कक्षाकः सपाकं न च गच्छति ॥ यव्शूक वदङ्केु विध्यति च विशे 
१तः । सप्ाहाद्रादशहह्वा स्वस्थो भ्वति मानवः ॥ 


वक कककककककवतवक ककव 
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011. 
अथं~-मसूरिका व्याधिका साध्याऽसाध्य विचार रसगत्त ओर रक्तगत पित्तज कफज 

जीर पित्तकफन यह मसारेच्छ ुषखसाप्य दै । ये म्गुरिका उपाय करनेके विनाही 
सान्त हो जाता है ! केवर वातज ओर वातपित्तज सीर वातकफन सयुक्त दो २७ 
दोषोसे उत्पन्नं हई मसरिका कष्टसाध्य है, इस कारणसे इनक यत्नपवेक चिकित्सा £ 
करनी चाहिय । त्रिदोषके कोपसे उत्प इहै सत्निपातज मसरिका असाध्य है | इस 
मस्रिकाकी फुसी प्रवाक कहिथे मूके समान रक्तवणं कोई जामुन फक्के समान रग- 
वाटी कोई छोहजासर्के समान जीर कोई अल्सीके फर्के समान रगवारी होती दै । 
५ इसके अतिरिक्त दोषोके भेदसे ओर मी अनेक प्रकारके रगकी होती है । जिस मपू 
| रिका रोगीको खासी हिचकी बेहोश दारुण तीतर ज्वर प्रप वेचनी मृच्छ तपा दाह 
विवणेता धुमेर मुख नासिका ओर नेत्रोके द्याया रक्तस्राव जीर कण्ठमे घुर २ रब्दका 
होना ओर दारुण श्वास ये सव लक्षण होतो देसे रक्षणे रोगीकी चिकित्सा 
श निरोग करनेकी चेष्ट कदापि चिकित्सक न करे । ( मसूरिका रोगके अरिष्ट रक्षण ) 
मसूरिका रोगसे पीडित जो मनुष्य नासिकाके द्वारा उास लवे जर उत्पन्न तृषासे 
ॐ पीडित हो ओर उपद्रव रूपमे जपत्तानकादि वातव्याधि उत्पन्न हो जावे तो दस्ता रोगी 
श तत्काक मृत्युको प्राप्त होता दै । म्गश्कि। रोगके रोगीके अरोग्य हनेपर हाथकी कुहन | 
| पड्कचा कधा इन तीनोपर अथवा किसी एक ठिकाने प्र अलन्त दारुण सूजन हो तो 
| उसको कष्टसाध्य जानना यह चेह कष्टसाध्य अथवा असाध्य हे । भावमिश्र कहते ह 
4 कि जिस मसूरिका रोगमे दोषीके कक्षण अथवा तीनो दोषोके छक्षण मिरे होये ओर 
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५ मसूरिका जाननी चाहिये } ( ससूरिका रोगका विप मेद्‌ ) वातकफस उत्पन्न होने 







उसको लोकमम ८ कक्षाक ) नाम कहते दै ओर यह ॒पाकको प्राप्त नहीं होती हे, जो 
% मसूरिका जके शूक ( तीकूर ) की समान विशेषतासे अत्नोको भेदन करती है । ¢ 
4 इस मसूरिकावाखा येगी सात दिवसंमे अथवा ददा दिवसे विना उपाय जीर ओीष- ञ्‌ 
> धके खतः आरोग्य हो जाता है । ठेकेन वैयकके आचार्योका इस रोगके विषयमे 
सा सिद्धान्त है कि “ण दुष्टाः छच्छरूतरः काथ्ित्‌ कश्चित्‌ सि्न्ति वान वा | ¢ 
4 काश्चिमेव तु सिम्यन्ति साध्य मानाः प्रयत्नतः › अर्थात्‌ कोह मसूरिका तो च्छ 
4 तर अनेक प्रयत्न करनेसे अच्छी होतीदहै। जर कोद २ भसार्का अच्छी | 

हो वन होय ओर कई प्रकारकी सी उत्कट है कि यत्नप्रैक चिकित्सा करने 
* पर भी अच्छी नदीं दोतीं | 


गक ककन न्तनन्रन्हक्लक्रननतन्रनुर्नन्छनन्क व 


॥ 


९, चरीचिकित्सासमूह माग ४) . ९४९ 
1, 4. 1०120 2 12. 
मसूरिका रोगकी चिकित्सा) | 
मपूरिकायां ङुशेक्त प्रलेपादिक्रिया हिता । पितत्ष्मविभपक्ता ध 
क्रिया चाच प्रशस्यते ॥ वेवर्‌ सुरणा क्षा कार्फसास्थिमसुरिकाः । 
यवपिष्टं विषं सपविचा बाह्ली एुवच॑ला ॥ धृषनार्थे यथाछाप ध मेत- 
सयोजयेद्‌ । आदवितसयोक्तव्यं नश्व॑ताशु मसूरिका ॥ ब गृहन्ति 
पिष केचियथारभशचतेरिह । शवेतच॑दनकल्केन हिटमोचाभवं रस्‌ ॥ 
पिविन्मसूरिकार्मे नैम्बं वा केवलं रसम्‌ । विल्वपच्रसेनेव मृच्छितः 
पारदो रः ॥ हिटमोचरसं पीते इनि सक्षिकसंयतम्‌ । मसूरी सवना 
शीघ्रमास्थिजां सषेदेहनामू ॥ वमने मरणं भोतां स्तम्भन जीवनं मतम्‌ । 
सर्वासां वमनं पूर्वं पोखारिष्व(सकेः । कषायेश्व वचावत्सयष्टयाहफल- 
कल्कितैः ॥ क्षोदं पाययेद्रह्या रसं वा ईैटयोचक मु । वान्तस्य 
रेचनं देयं शमनं वाऽबछे नरे ॥ उभक्यां हतदोषस्य विशुष्यन्ति मसू- 
रिकाः ! िर्विकारःश्वाल्पपूयाः पच्यन्ते चात्पवेदनाः ॥ वाणीरविल्वज- । 
नितं कथं प्थ्युकितिसुततमे दिवसे । चेतच्रस्य पापरोगं पिवतां न भवेद्दतं 
चेतत्‌ नारीणां वामपादस्थं नराणामपरष्यगम्‌ । पापरोगं यनेहृश- £ 
च्छिणस्थिविनिवारणय्‌ ॥ कै्रसितमूतदिने स्कपताका स्वुहीशवने। | 
धवछ्ितकलसे न्यस्ता पापरूजो दूरतो धत्ते ॥ पयेलपारिवा सुतं व 
पाठा कटुकरोहिणी । सदिरः पिचुमन्दश्च बला घान विकड्कतम्‌ ॥ 
.एषं कषायपानन्तु हन्ति वातमसुरिकाम्‌ । द्विपश्वम्‌ठं रस्ला च (£ 
धाच्यक्षीरे दुराखभा ॥ सामृतं धान्यकं मुस्तं जयेद्ठातमशयुरिकाष्‌। £ 
न्यभोधदुश्वमजज्ा शिरीषोदुम्बरत्वचाम्‌ ॥ ससर्पिष्कं मसूध्यीन्तु वात- 
जायां प्ररेपनम्‌ ॥ दूचीं मधुकं रलं पञ्चमं कनकम्‌ । चन्दनं 
` काशम््यफटं बलामूढं विकडूतम्‌ । पाककाटे मषुप्यान्तु वतजा्ां < 
पयोजयेव्‌ ॥ रुद्ी मधुकं द्राक्षा मोरटं दाठमिः सहं । पाककाटे 
भदातव्यं पजं शुड्सेयुतम्‌ ॥ तेन पाकं बजल्याशु न च वायु भङ्ुप्यति 
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५ लिद्ददरणन्त प्चनाध खेन तु । कफवातरुतास्तेन पच्यन्ते च 

9 न स ० नि नक , 

मसूरिका ॥ शोधनं पित्तनायन्तु काय्यं वेदे जानता } तत्रादया तपणं 
न (अदे ५ ~ क (० नः + 

कार्य ढानचृभैः सशरः ॥ भोजनं तिक्तपूपेथ परतुदानां रसेन वा । 


031 


` भोजनं चाथवा कार्थं दुणविसर्िणा ॥ अद्रावेव मनूय्यान्त्‌ पितत. 
‰ जायां भ्रयोनयेव्‌ ॥ निम्वपषरकं पठा परयोटं चन्यनद्वयम्‌ । वासा 
५ दुराल्ा धावी व्योष कटुकरोहिणी ॥ एतसटं शतं शीते मधुधर्कर- 
 यानितम्‌ । भधुष्यन्तु प्रयोक्त पित्तनायां विजानत । दाहे ज्वरे 
| विरत चमे पित्ताधिके तथा ॥ शरक्षक(म्यखजुररोखारयवा- 


स £ „^ 
ग्नम्‌ करक ककन वु ननकगुन्ुः 9 
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सरैः । ऊनामल्कटुस्पः सिताथक्न्त॒ पेतिके ॥ शिरीपोदम्बरा- £ 
्वत्यपीलन्यपरोधवस्कृटेः । प्ररेपः सधनः शीं बणवीसर्पदाहहा । ¢ 
शयामापर्रकारिष्चन्दनदवयमूरकेः । पातरीतिकततृषोशीरय सश कथितं 
जटम्‌ ! पीतं सपरिकरं हन्ति पित्तजा दहसयुवाम्‌ ॥ मोरटं कर््- £ 
फठं तशीतं सशकरम्‌ ॥ कनाचृणयुतं दयात्‌ पि्तनायान्त॒ पाच. 
५ नमू ॥ दुरापा पर्ट्कुं परोरं ऊटुरोदिणी । शेम्पिक्यां पित्तनावाश्च £ 
पे निष्क्‌ दापयेत्‌ ॥ भूनिम्बयुस्तकं वासा चिफटेन्द्रयवास्तकम्‌ । £ 
4 पिचुमनद परेल सक्ष योजितं हिम्‌ ॥ खदिररिषपनेश्च किरपे- ( 
4 इम्बर्वच। । कुप्यं कफत्था्यां पित्तनायामथापि वा ॥ वष्स्य 
/ स्वरं दयल्ोत्युकतं कफात्मके ॥ कफना्यां मूम्धन्तु कमिनायां 
‰ विशिषतः। पाचनाय प्रदातव्यं टेकते दधिसक्तुभिः ॥ र 


| 
~न म [९ धप ~ भ अ (६१ 
५ अथे--कुषटसोेम पर ( चरक सुश्रुत ) मे जो ठेगाहि प्रयोग कथन किये है तथा| 
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| पित्तकफ़ज विसपरै रोग पर जो ल्पादि प्रयोग कथन क्रि वे सव क्रिया इस ससू- 6 
रिका रोगे वैय उपचार कर । ( दप प्रणोग ) वासकी छार, तुकमी, खख, विनीठे, 
| मसूर, जौ, अतीस, घृत, वच, ब्राह्मी, इर्डृर ये सव द्रव्य अथवा इनसे जितने & 
| मात हो सै उनको समान भाग ठेकर धूप वनावे मसूरिका रोगके आदिमे इस धूपको 
५ देवे तो गीघर ही मसूश्का रोग निदृत्त होता दे ! हिठमोचिका ८ इल ) के रसमे ¢ 
श्वेत चन्दनका चू व कल्क खर कर्‌ मसूका रोगके आरम्भे पान करनेसे अथवा || 
क सक कककक््ककल्कककल्कनककलकरक सतककककेलकन्ककृ क 
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& केरल नीमा स्वरस पान कलेस मसूरिका -रोगका भय नष्ट हो जाता दे । छद पार- | 
< टको विस्पत्रके स्वरसे मूर्त ८ नष्ट पिष्ट ) करके ओर हिरमोचिकाके स्वरसमे राहत 
ॐ मिखाकर उसके साथ पारदकी पिष्टिकाको पान करात्रे ( वार्कको २ चावक्से ¢ 
+ 'चावरु भरकी मात्रा जीर जव्रान मनुष्यको ८ १ ) स््तीसे दो सती प्थैन्तकी मात्रा 
देवे । पारद शुद्ध ब ईहिगुदधसे निकटा इमा होय लवे । इस प्रयोगव सेतरनसे सवै 
सरीरगत मसूरेफा तथा अस्थिगत जीर सवे प्रकारकी मसुश्का नष्ट होती है । जो इस 
ओषध प्रयोगको सेवन कर्तेसे वमन हो जाय ते मृ्यु होती हे । भर जे यहः प्रयोग 
| शरीरमे स्थिर हो जाय तो शरीर आरोग्य हो जाता है । सर्वै प्रकारके मसूरिका रोगमे 
मथम पटोख्यत्र नीमकौ छार अद्भूसा इनका काथ वना कर शहद डाक कर पिन्छवि इस्तस वमन 
दार दोपेकी ज॒द्धि होती है [ अथवा वच इन्द्रजी मुुदटी त्रिफला इनके कल्क व 
चूणेमे शहद मिलकर वमन कराये । अथत्रा हृर्हर्के सरसम अथवा ब्राल्ीके स्वरसमे 
राहद डालकर पान करावे इससे भी वमन भती हे | वमन करानेके अनन्तर विरेचन 
देवे ओर निर्वक.बार्क अथवा निर्वक बडे मनुष्को वमन विरेचन प्रक्रिवाको लयागकर्‌ 6 
शामन जीपध प्रयोग देवे । वमन विरेचनके दारा दोप हरण होने पर मश्गूरिकाये उत्तम 
प्रकारसे सूख जात्ती है तथा प्रिेष विकार रहित होकर अतप राधवाली 
ओर अल पीडायुक्त पकती है । जख्वेतस जर वेर काको वनाकर र त्रिभर 
‰ रखके वासी करके उत्तम दिवसमे पान करने मनुरिकरा रूपी पापरोग 
नष्ट हो जाता है । चियोके वाम पाद गत जीर पुरपेकि ठ्षिण पाद गत 
तथा शिरा ओर अस्ति गत देसा मसूरिका रोग असाध्य होत्ता है अतएव 
एसे मसूरिका रोगीकौ यञ्चकी इच्छवाला चिकित्सक द्से ही त्याग देवे । 
चेत त्रयोदशीके दिवस धरमे थहस्के वृक्षे उपर कठ स्यापन करे ओर उसके 
ऊपर छार ध्वजा ( पताका ) धारण करे इससे शीघ्र दी ममूरिका रूरी पाप रोग नष्ट 
होता है ( अनेक टोटिका व्यागकर्‌ भरहर वृक्ष जीषव समन्नकर एकी प्रयोग ॒टोटिका 
| छ्खि दिया है ) | पटोख्पत्र साशा नागरमोथा पाढ कुटकी िस्सार नीमकरी छर 
खरेटी आमे कटेखीकी जड इनको समान भाग केर परिमित मात्राकरा क्वाय बना- 
कर पान करने वातज मसूरिका नष्ट होती है । दशमूली दश्च ओषध राह्ला, 
आटा, खस, धमासा, गिरोय, धनिया, नागरमोथा इनको समान भग ठेकर 
परिभित मान्राका काय वनाकर पान कलेस बातज मसरिका रोग नष्ट होता हे । 
चड ( वटवृक्ष .) पिरुखन, मजिष्ट, रिरस, गूर इनकी छाठको समान माग ठेकर 
एकन पीसकर्‌ शृत मिराकरर ठेप करनेसे वातज मम्ररिका नष्ट द्यो जाताहै 
५ गिरोय, सुरुहरी, राख, लघु पचभूल्े पांच आपव चन्दन, कुम्भेर् फर, खरेटीकी 
प्वस्ककककरकककककवन्कककतकनकनकनत्कनकरककनकरकनकल्करकलुनव 
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2 ० 1 ठ. 
| जड कटेलीकी जड इन ओपधिर्यीको समान भाग ठेर छाथ चनाफरं मेवन करे 
( इस काथको मसूरिका पाककै समय देना उचित ) । दै गिोय, मुट्ठी, दाच 
१ क्षीरमोर्ट, अनार इनका कल्क बनाकर गुड मिकाकर पारमित मात्रास मनूरिकाके 
4 पवनेके समय पर सेवन करे । इसके सेबनसे शीध्रही मसूरिका पक जती है ओर 

वायु प्रपत नहीं होती । सूखे वेका चूणे करके गुड मिखाकर भम्ररिका पानके 

निमित्त सेवन कराप्रे इतके सेवनसे कफात जनित मनरिका ततूकाठ प्रफ जाती 
1 हे । पित्त जनित मसूरिका रोग चिकित्सक शोवन कभ करे प्रथम चावटकी खीर्टोके 
५ चूणैमे मिश्री मिलाकर तपण देवे । मसूरिका रोगे तिक्त ओपयियकि यूके साथ 
| मथवा प्रतुद्‌ जातिके पक्षियोके मांसरस ८ युरवा ) के साथ._अथवा दृष्र्रण प्रकरणे 
जो भोजन ( चरक युश्चतमे कथन चयि दै ) अथवा विस्षपं व्यायिफे अधिकारभ इस 8 
% ग्रन्थे कथन क्रिये हँ उन आहार्योको इस मसूरिका रोगमें सेवन कराना उचित ई 
1 पित्तजनित मसूरिका रोगमे प्रथम नामी छट पित्तपापडा पटो्पत्र 
| सफेद चन्दन, रक्त चन्दन, अदूसाकी जड, धमाता, आवला त्रिकुटा, कुटकी इनको समान 
। 
| 
%‰ 


मुः 


ह. 
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भाग ठेकर पार्थेमत मात्राका काथ वनाकर शहद ओर मिश्री भमिखाकर पान करे । 
ओर जो पित्तजनित मस्नारेका रोगमे दाह ज्वर विसपं त्रग॒ ओर पित्तकौी विशेष 
अधिकता दो तो दाख, कुम्भेर फक, खजूर फर, पटाख्पत्र नामका छार, अद्साकी 
जड, खीट, वला, धमासा, इनको समान भाग लेकर काथ वनावे जीर भिश्री | 
डाठकर पान करावे ८ ठेपका प्रयोग ) शिरसकी छार ओर गूर पीपल पीट वट 
इनकी छाठ्को समान माग लेकर वार्यकर पीसकर इसमें धृत॒ भेककर छेष करनेसे 
राघ्रही ब्रणविसर्षं जीर दा्रोग नष्ट दोता है । अथवा अनन्तमूक, पित्तपापडा, नीमकी 
छार, देत चन्दन रक्तचन्दन गी आरा कुटकी अद्रा खस जवासा इनको 
समान माग टेकर पारमित माव्राका क्षा बनाकर पान करनेसे दाह संयुक्त पैत्तिक 
मसाश्का नष्ट होती है । क्षीरमोरट, कुम्देरके फठ इनका क्राथ बनाकर सीतरु कारके 
मिश्री अर खीटोका चूण ाट्कर पान करनेसे पत्तिक मसररका नष्ट होती दे। 
धमासा पित्तपापडा पटो पत्र ओर कुटकी इनको समान भाग केकर क्राथ बनाकर ल 
कफ धत्त जनित मस्रारेका रोगमे पान करव, चिरायता नागस्मोथा अद्ूसा त्रिफला 
इन्द्रजै जवासा नीमकी छर पटोल पत्र इनको समान भाग ठेकर पारमित मात्राक्ता 
काथ वनाकर राहद डाटकर पान करनेसे ससूरिका रोग शन्त होता है 1 ( स्पप्र- ¢ 
योग ) सैरदृक्षकी छार, नीमके पत्र, शिरसकी छर, गूकर्को छार इनको समान भाग ५ 
ठेर बारीक पीसकर कफ जनित तथा पित्त जनित मसूरिका रोग पर केप करना 

हिय । कफ जनित मम्ार्का रोग पर अदसो स्वरसे राहद मिकाकर पान करवे } ६ 


न्प्र नन्त नत तन्त्य न््न्तन्छनठन््न्न्छ्नछन्छ स न्रनतन्् न स्छन्््न््न््न्छन्न््क् 
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(1 


५ 
५ कफ़ जनित जीर विश्चेप करके काठिन देती मम्नूरिकामोमे दाधे ओर चावठ अथवा ( 
र पुराने जका सत्त मिलाकर पकनिके अथं छेप करना चाहिये । 


परोटं इण्डटी सतादपधान्ययवासकः । भृनिम्निम्बकटुकापरपरे 4 
५ श जटम्‌ ॥ मुरी शमयेदामां पकं चेव विशोधयेत्‌ । नातः परतरं £ 
 किंबिदिस्फोर्ञ्वश्शान्तये । परोलमुस्ताऽरुणतण्डुठीयकं पचेदरिद्र- ¢ 
¶ मठकल्कतयुतमर्‌ । मसरिविस्फोदविसर्शान्ते तदेष रोमान्तिवमि- ( 
ज्वरापहम्‌ ॥ निंवपरषठकं द्राक्षा पयोठं कटुरोहिणी । वासा दुराटकना 
धात्री चोशीरं च॑दनद्यम्‌ ॥ एष निंवादिकः काथः पीतः शर्करयान्वितः॥ 
मसूरीं स्वजां हति ज्वरवीसरथसम्भवाम्‌ । उत्थिता भविशेवाह्‌ पुनस्ता 
वाल्यतो नयेत्‌ । क्विनाएत्वचः काथस्ताप्यवृणावचूर्णितः । नि्बन्ध्यान्त 
प्रविठानतु मसूरी बाह्यतो नयेत्‌॥ पठोटमठरणतंदुलीयकं तथेव धती 
खदिरेण संयुतम्‌ । पिन्ठेन कथितं शीतटं मसूरिका रोगविनाशनं 
परम्‌ ॥ एपवीपतनिम्या ह्रिद्राचृणसेयुतभ्‌ । रोमन्तीज्वर षम 


सुरोशन्तयं पवत्‌ ॥ दुराटजा पपटक्‌ १२ कटुराहिणा । शष्म- 
। ' पत्तमसूस्यान्तुं काथ्॑षा प्रयजयतर्‌ ॥ रक्त परूतिकरसस्य चामटठकष्या 


थः 
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कैः क 
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र्तं तथा । पिनत्सशकरक्ष्र शाफदत्कफ्षाच्तक ॥ 


अर्थ-पटोख्पत्र, गिलोय, नागरमोथा, अद्सा, धनिया, जवासा, चिरायता । 
नीमकी छर, कुटकी, पित्तपापडा इनको समान माग ठेकर परिमित मात्रका काथ ( 
बनाकर पान करनेसे अपक मसारका रोग नष्ट॒होता ह ओर पक मस्ररिका रोग शद्ध 
होता दै । इससे उत्तम अन्य ओषध प्रयोग विस्फोटक ज्वरको शान्त करनेवाखी 
नहीं है । पटोढपत्र, नागरमोथा, रयोनाक, चौखारईकी जड इनको , समान भाग 
ठेकर पार्थेमित मात्राका काथ वनवे ओर इस क्राथमें हल्दी ओर आवरोका (4 
क्क डाख्कर पान करनेसे मसूरिका विस्फोटक विसपं रोमान्तिक वमन ट 
%‰ तथा ज्वर श्चान्त होता है | नीमकी छल, पित्तपापडा, पटोख्पत्र, कुटकी, अद्सा ( 
धमासा, आमके, खस, चन्दन, रक्तचन्दन इनको समान भाग कऊेकर परिमित मात्राका £ 
1 काथ वनाकर मिश्वी मिखाकर पान करनेसे सवे रारीरगत मसूरिका घ्वर विसर्पं ॥ 
| चान्त सोते दै । यदि ये मम्नरका उन्न होकर जाभ्यन्तरमे दृप्त हदो गहै 
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१ एसी दत्त हई मक्नारका फिर वाहरको निकट आती ६ । कचनार्की छक कायं 
९ स्वणैमाक्षिक भस्मा चूण उख्क्र्‌ पान्‌ करनस भातरक्य टत दढ मसर्का पन | 
बाहर निकल आती दै । पटोल्पत्र, सक्तचीटाः, आंवला, सैरसार एन सवको समान 
भाग सख्कर्‌ वपारामत मत्रा कथि वरनाकर जीतर करके पीनस ममरिक्ता रोग तष्ट 
1 हाता ह्‌ | कररुक पत्रक स्वरसम्‌ हट्ट चूणे डार्कर पानि करनस्‌ ममार रम्‌ 
रोमान्तिक उवर वरिसपे जान्त हाता है । धमासा, पित्तपापडा, पटोच्पत्र, कुटकी रनकरो 
। समान भाग छेकर परिमित मात्राका काथ वनाकर्‌ पान करनेतते मश्नुर्का रोग॒गान्त 
दता ६ । इस क्रथका कफपैत्तिक मस्‌स्किविखा रगा पन कर प्रति करजुवाका 
स्वरस जीर आवलोका स्वरस इनमे मिश्र ओर जदद्‌ मिखाकर पान करनेतने सजन 
तथा कफापत्तज ममनारफा रंग नष्ट हताह। 
सोवीरेण तु संपि मातटुङ्गस्य केशरमर । प्रटेपासाचयस्याशु दाहं 
वापि नियच्छति ॥ पादान्त कुरते पिटिका पादजा भृशम्‌ । तत्रसेकं 
रदुर्धीत बहुशस्तडुलामडुना ॥ पाककाठे ठ सर्वास्ता विशोषयति 
मारुतः । तस्मात्संबृहणे कार्यं त तु पथ्यं विशोषणम्‌ ॥ शुलाध्मानप- 
रीतस्य कम्पमानस्य वायुना । धन्वमांसरसाः शस्ता दपसेन्धवसंयुताः॥ 
दाडिमाम्टरसे्युक्ता युषाः स्युस्वसूचो हिताः । पिबेदम्भसतपशीतं 
भावितं खदिरासनेः ॥ शच वारि भरयु्जीत गायतिबहूवारजम्‌ । जाती- 
पत्रसमेजिषि दार्वप्रूगफठं शमी ॥ धजरीफलं समधुकं कथिते मधुसेयु- 
तमू ! मुखवणे कण्ठरोगे गेदुपा्थ प्रशस्यते ॥ अक्ष्णोः सेकं प्रशं- 
सन्ति गवेधुमधुकम्बुना ॥ मधुकं निफला मूवी दारवीलंगीटमुखटम्‌ । 
उशीरखोधमलिषटाटेपाश्वोतनते हिताः । नश्यन्त्यनेन हगजाता मस्ये न 
भवन्ति च । भठेपभेजनं दव्ाद्रहुवारस्य क्त्कटेः ॥ प्श्ववल्कटनचूर्णन 


छिना खावयतिं तथा । दशांगठेपचणन चूर्णिता शान्तिमेति च ॥ | 





नुग 


4... 
।; च ॥} 


भ्यः 


५, 


यः 


ॐ 
9.२. ¬. 


ॐ 
९१६.५१ 





९ 


छमिपातभया चापि धृपयेत्सरलदिभिः। वेदनादाहशान्तयर्थं शतानां 
च विशुद्धये । तथा्टंगावलेहोऽ कवराधर्दकादिभि निशाहयो 


शीरशिरीषयुस्तफेः सटोधभद्रभियनागकेशरेः । सस्वेदविस्फो्ा 
"त छनन नकन न्न 
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न ~~~ ~~ 


ह ¢ 
कुषठदोरबन्धय रोमन्ति हरः देहः ॥ निम्बवृरकाशोकं विम्बीवेतसव- ६ 
| सकम्‌ । री मोक सविक्षारने सद्‌ ॥ £ 


+} भ [* ^ ४ ८१ 
५ सर्थ~विजौरानीवृकी केशर ८ अरि) को सौवीर नामफ़ काजीमे पीसकर लेप | 
| करनेसे मसूरिका शीघ्र पक दाहमी शान्त हो जाता है । पैरोमे उत्पल इ 
9 
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पिडिका पैरो दाहको उत्प करती है, एेसी पैरोकी पिडिकाओों पर चावकके जलका 

सेचन करना चाहिय । पिडिकाओकि पकनेके समय स्वं प्रकारकी मसुरिकायोको वायु & 
सुखा ठेती है । इस कारण पाकके समय ब्रृहण ( पौष्टिक ) पथ्य देना चयि, रोपण 
करनेवाला पथ्य न देना चाहिय । शूर ओर आध्मानसे पीडित एव वायुसे कमित 
मतूरिका येगीको जागर प्रदेऽके रहनेवाके जीषोके मासक रसमे किश्चत्‌ सधानमक | 
डालकर पान करावे । अरुचिके होने पर अनारका स्मरस ओर अम्डरस यमे मिख- म्‌ 
कर पिरवे । शरदृक्षकी छर ओर विजयसार इनका क्राथ वनाकर स्तर करके ^. 
पिखवे । सैखक्षकी छार छसोडे तथा कसोच्के अभावमे कसोडेकी छार इनका छाथ 
वना कर दौचकम्प (गुदा ओर दस्त प्रक्षालन ) के काममे खव} चमेरीके पत्र मजिष्ठ । 


दाष््स्दा शुपार छोकर आवल सुखहटा इनक्ता समानत भाय ठ्कर्‌ इनका काथ > 





मूवां दारुद्दी नीर्कमर ( नारोप ) खस खोव मजीठ इनक्रा ठेप करनेसे मसार्का 
५ रोगसे पीडित नेत्र आरोग्य हो जति दै ओर मसूर्काकी वाधा नदीं रहती । कसो- 
| डाके दृक्षेकी छाल्का टेप ओर अजन क्गनिसे नेत्र आरोग्य हो जति है । जीर मसू- 
4 रकाओमेसे छेद सराव होता हो तो उस पर पचवल्ककका चूं करके बुकै अथवा 
विसपे रोगके अधिकारमे दशाङ्गं खेप छिखा गया द उसक्रा सुक्ष्म चूणे करके बकं तो ॥ 
4 साव वन्द होय । मसूस्काकी पिडिकाओमे दुष्ट कमी पड जनेके मयसे सररादि ॥ 
५ ओपध अथवा ( गूगल चन्दन कूदरूगोद इसिस्‌ खोदवान वाल्छड वच कूट इनमेसे 
4 लित्तनी ओंपव समय पर प्राप्त हो सके धूप बनाकर मसूरिका रोगीके रहने स्थानमे ॥ 
% देना चाद्ये । वदना आर दाहक दान्तिके छ्य अथवा साव होती इई मक्रेका- त 
५ ओको शुद्र कसेक्षे.च्थि जट वर्ह जो पीछे छिखा गया है, अथवा अद्स्ला- 
दिका कवर वारण करना चाहिये । द्दी, दरुहव्दी, खस, शिरस, नागरमोथा, ६ 
५ रोध, चन्दन, नागकेडार इनको समान माग ठेकर्‌ एकत्र पीस कर ठेप करने सेद, # 
भो च [+ ना. 


| विस्परेटक, विसपै, कुष्ट, दुगैन्य, रोमान्तिक मसुरका सव नष्ट दति दहं । नीमकी (२ 
क क्ल क्नु कन्ठ 
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% छार ववृक छा अदोकबरक्षकी .छर कन्वूरी वतकी खर इनको समान भाग चेर्‌ 
इनका काथ वनाकर शुत शीतक करके स्ावको धोनेके स्मि प्रयोग करे । 


दार्वीं घृत प्रयोग । 













रूल दावीकपायज्च कल्कैरेभिः पचे तमू । दश॒मूरीवलापथ्या 
५ कुटराल्लाविभीतकेः ॥ द्वीतयग्रक्तमादेश्व समजष्ट सुपेपितेः । अपक्ताः 

९ पाचयत्याश प्कयेव विशोधयेत्‌ ॥ शुद्रासु शमयत्येतत्सेकादपि 
‰ मसूरिका ॥ मसूरीपु भयुसीत गौरां पञ्चकं तथा ॥ 

अर्थ-प्रथम्‌ दारुहस्दीका काथ बनाकर तैयार करे दशमूढ खरैटी दरडकी छर । 
* 


कूट राललाव की छाल दारुदस्दीकी छार करज्चभाकी छठ मजीट इनका क्क 
*%| वता कर॒ उपरोक्त क्ाथमे मिवे ओर गोघृत मिलाकर धृतपाककी विधिसे धघृतको 
*% पकावे } जव घृत सिद्ध हो जाये त्तव छान कर भरव्वे 1 रस धृतको सेचनादि | 
र वाम्मेमि प्रयोग करे इस घरतवो प्रतापसे अपक्त मसूरिका पक जाती दहे ओर पक्र 
% होकर जुद्ध हो-जाती है एव क्षुद्र मसूरिकामी नष्ट दो जाती है । विसपे व्यायिके अधि- ( 
५ कारमे गीरायघत ओर विस्फोटक व्याधिके अधिकारमे महा पद्मक ध्रृतका प्रयोग कथन 
| किया है उसको मसूरिका रोगमे उपचार करे । कभी २ एसा देखा गया रहै कि 
५ मम्नूरिका व्याविमेसे दुष्ट्रण उलन हां जति हे उनका उत्तम उपाय यही दै कि 
५ ( द्ष्ट्गेषए तेष्मेव जठीकामिहैरेदसुक्‌ ) मसरिकामेसे दुष्ट्रण उत्पन्न हो ज्ये तो जोक ( 
५ ठगाकर उसका दूपित रक्त निका देवे } ओर त्रणके समान उपचार करे । 


५ यूनानीतिन्वसे चेचक खसरा ञ्षर । 
चेचक्‌ खसय फफोरे ८ विस्फोटक ) यह्‌ तीनो मज इन्सानके चमडमे उत्यनन ( 
| होते दै । भीर ये खनके उचर्नेसे उत्प होते दै । चाहे इस खूनका उवारु ती- 
यतके कारणते होय जसे वाल्यावस्थामे खूनके पकनेसे उव्यन्न होता है । क्योकष 
| वाल्यावस्थामे खून कचा ओर तर होता है । जर तर गमे चीजका पकना जीर | 
उसकी दाका बदर्ना चिना इस वातके उचित नहीं किं उवक जाय जीर जव 
4 खून उवर्ने रगता है तो वहुधा यह होता है किं चमडेमे फुसिया उन होती दै 
| जीर रेसी दशा कम देखी जाती है कि जव सून उवर्ने जीर्‌ पक जाय 
%| तो चमडे पर कोई एसी न निकले जैसा वि वाद्यावस्थामे कु ठडकोमे देखा 
>| जाता है ओर प्रव्येक वाककके खृलका उबख्ना प्राकृतिक विधिके निषमानुसार ¢ 
र रोय जसा कि वल्वान शरीरमे बाहरी अथवा भीतरी कारणक निभित्तसे दोपोका 
ग ननन तठन्तकतन्तकन्लनन्नुनृहनतकन्न्ठक्गुननन्हकृ 


॥॥ 
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उवख्ना होता है जीर ये दोनो मेदे ववा ( सक्रामक ) के रोगोमेसे है अर्थात्‌ यह ( 
रोग जव किसी देश व॒ नगरमे प्रगट होते है तो अनेक मनुष्य इस रोगमे फस 


जते है । विशेष रक्षण जैसे कि हम अपने अनुभवमे ऊपर छ्खि चुके दै उसके 
५ 





| 
% माफिक समन्नो । ओर वे्यक तथा यूनानीके निदानमे विरोप अन्तर नहीं है | 


(5 


4 ॥ 
= [चाकत्सा । 


1 चेचकका उर प्रगट होय ओर रोगीके शरीरम खून अधिक होय तो वासङीक ६ 
~| रग तथा अकहक ओ सररूकी फस्द खोटे ओर रारीरमे खनकी अधिकता 
4 होय ओर खनके निकारनेसे दारीरको किसी प्रकारक हानि न पर्हृचे तो खून इतना 

निकाठे किं अचै्तन्यता आ जाय क्योकि मावङयकताके समय पर खून कम निकाटना £ 
-*‰| हानिकारक दै । अगर अधिक खून निकानेसे रोगीको कुछ हानि पूर्हेचनेकी सभावना (£ 
| होय तो सिफ पठने ठ्गाकर खून निकटे ( फर्दकी अपेक्ष पछने ठकगानेसे खून £ 
भू कम निकठता है ) जथवा जोक छ्गाकर खून निकाे । खसरेके ज्वरे यद विरोषता ( 
-्है कि उ्वरका वेग अधिक गमे जीर मुख कडवा नेत्र पीठे मूत्र खाक यदिये लक्षण 

वरावर होर्थे तो प्रथम मवादको नमे करनेवाटी दवा काममे रवे, क्योकि खसे (8 
मवाद सुक हेता है । ओर मवादमे खुस्की पित्तकी अधिकता ओर गर्मीसि होती है । | 


सो पित्तको कुछ कंम करना चाहिये ओर तवीयतको नमे करे ओर तबीयत नमं न ( 
हो तो पित्तके घटानेकी तर्फ आरूढ होना चाहिये ओर फसू न खोटे इसी प्रकार 
-‰ जिस वार्ककी अवस्था १२ साक्से कम हौ तो उसकी फस्द न खोरे इसी प्रकार 
रं जिस वाङककी अवस्था १ साक्की न इ होय उसके पने मी न ल्गवे । ओर 
जव सून निकले तो उसके उफानको देखे कि खुनमे उफान अधिक हैयाकमहै 
व नही है, जो ख॒नमे उफान अधिकदैतो वे चीज खिरावे जो सनको गाढा 
-* कर खून शरदौ पहचा सुनके . ऽफानको रोकती है । जिससे कि सनक 
| उफान यथोाडासा दव जवि जीर जो सनम अधिक उफान नहीं माद्धम पड 
- +| तो नको गाढा करने ओर शरदं पट्चानेकी आवद्यकता नही होती । टेविन 
॥ | किसी २ चेचक ओर खसरेके ज्रम यदि फुसिया प्रगट नहो तो.इस द्मे | 
| सूनको गाढा करने जीर शाश पड्चानेकी आज्ञा नही देते इस च्यि किंजव 
% सन उवख्ने ख्गता है तो तबीयत उसके निका्नेके स्यि पारेश्रम करती है रे 
| समय पर -घनको गाढा करने अथव। ठढी चीजोके देनेकी ओर आरूढ हनिंसे 
५ तवीयतका काम जो मख्को निकार कर दूर करना है उसको रोकती दै, इस दस्मे 
भ जर्हातक हसक ठढी चीर्जोके देनेमे अधिक परिश्रम न करे | कदाचित्‌ जो मवादके (4 


- लेनकव् क क कककनतकननतन्ह नतत कु न्ठकनछन्तन्लठ क सनन्न्लनुलनु 
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निकल्नेका समय न दोय तो इस ज्वरमे तव्रीयतको नमं न करे | ओर खसरेफे व्यरम 
पित्तकी विसेष अधिकता व तवीयतमे विरोप अजीर्णं होय अथवा फफोटेवारी चचक 
जो ञ्वर उन्न हता है वह्‌ मवादके जीरके कारणसे दता हे, अगर रारीरमे मवाद 
९ मरा हमा माद्यूम होय ठेकिन चमडेकी जिस्दका रग अधिक छार माद्धूमन दोय 
श्‌ ओर ज्वरक्ती अधिकता होय तथा रारीर पर भडकाव होय ओर नाडकी चाल मजी होय ! 
भू ( जल्की ठहरके समान नाडीकी चाल्को यूनानी तवीव मोजी व कह्रदार चार 
| कते है ) यह शारीरके वायुकी गरमीको जाहिर करती हे, इस दशाम तवीयततको 
सखायम करमेकी आवश्यकता है । किन्तु रेसी चेचककी दशके उसमे फष्द खोल ( 
नेकी आवद्यकता कम होती है ओर दस्त खनकी आवरयता विदेष होती दै) 
उपर जो कुछ वणेन किया गया है फस्दका खोखना पना खगाना जक ख्गाना 
शीतर चीजोका देना खनको गाढा करना त्वीयत्तको सुटायम करना इत्यादि उप- £. 
| चारोक करनेकी आवद प्रकता ओर इजाजत वदहातक दै कि जिस समयतक चेचक ओर 
५ खसरेके फफ ओर गुमडी उ्पच्च न दई होय । कथि जच मगाद्‌ उव कर फपोठि | 
| ओर गुम उत्प्न कर देतादहेतो फिर ठ्टी चीजोके देने जीर मवादको गाढा | 
वर्ने नमै करलेवाखी चीजोँसे वचना चहिये, क्योक्षे यह उपाय इस दङ्चाकी 
तवीयतकी इच्छा विष्द्र है, इसी च्य इस टक्रामे फस्द खोटना पने ठ्गाना मी | 

वित किया गया है } परन्तु जिस सगीकी सवस्था जवान होय शरीरे स्तकी £ 
विशेषता दोय ओर रोरगाकी दसा ठीक दीय किसी प्रकारकी खरावी उन्न न £ 
दोय इस दंडामे फसिया उत्पन्न होने पर॒ भी ावद्यकता पडेतो फस्द § 
ओर पने ठ्गा कर॒ आविश्यकताके अनुसार छु र्त निकाठना योग्य हे ! जिससे 

गका जो कम पड जावे ओर मवाद कुछ कम हौ जाय ओर जिस समय 
रोगकि शारीरमे चेचककी फुसिया उत्पन्न होने लगे उस समय रोगीको गमे ओर नर्म 
कपडासे शरीरको ठाक कर रखना चाद्ये, जिस मकानमे चेचकका रोगी रहे | 
उसं मकानकी हवाको गमे करके ठीक रखे जिससे रोगीको पसीना यवे ओर रोमाञ्च 
सुले रह फुसिया सहजम निकर आवे । इस दश्चामे रेगीको जर्की आव्‌- 
देथकतां पडे तो शीतर जर थोडा २ देना चाहिये, चन्दन ओर कापर सुधाना दिख्को | 
पुष्ट करता है ओर तवीयतकी सहायता करता ह मवादको दारीरसे बाहर निकार्ता &-- 
है । इसी प्रकार जव फसिया प्रगट होनेके चिह दिखाई देवे तो उस समय विद्ेषग्रष्ठ & 
सद्भोकौ रक्षा योग्य रातिसे करनी उचित दै, जेस कि जाख, नाक गला कान, फेफडा ¢ 
भात, जोड जिसे इन अङ्खोपर फफोरे विदोष उव्मनन होवे ओर इन अद्गोकी 
< र्ताकौ विधि व्येदिवार वणेन कीं जाती है । जिस सुकामपर मवाद्‌ गाढा ओर , 
पकक न्लनकनन्त्क्कनकन््कक्ककक्न्न्कनक्न्ठकनन्कतन्तकनमरु 
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र रोमाच बन्द होय सो मवाद गदे होनेका यह्‌ चह है कि छती ओर उसकै (> 
9 पास फुस्िया अधिक उत्यच होय ओर दूसरे दिकानेपर वह्ृत कम निकले आर एसिया | 
१ निकठ्ते इए चौथा दिवस व्यतीत हो जाय ओर कमी सम्पूणै फफोरा प्रगट न होय । ज 
रारीरके रोमाञ्च बन्द होनेके चह यह दै कि चमडेमे सुरुगपन ओर परससीनेका (५ 
| वहत कम आना व ॒फुसियोका अधिक समयमे निकलना । इसका उपाय दस ६ 
% प्रकार करना चाहिये किं गादे मवादको मुखायम कर स्वे इए रोमाचोको £ 
| खोख्नेका उपाय करे ओर इसका यह उपाय है कि सेगीकी दद्या पर निरन्तर ध्यान 
| स्वे कि इसके शरीरम किस दज पर कितनी गरम है । इसका विचार करके इसके 
| अनुसार उपाय करे जसे कि जो नाडी जर सवास अपनी असी दश्चापर दै ओर ¢ 
५ अचेतनता तथा गर्मी चिन्ता ८ शोच ) दिल्मे विशेष नहीं होय ओर जीभ काटी (3 
| नहीं इश्हो तो इस दशा पर चाहिये कि रोगीके रहनेके मकानकों कुक गर्मी 
स्यि हृष्‌ करे ओर रोगीके पिको शीतर जर न देवे | कोहं शीतर वस्तु न 
संघावे जवद्यकताके अनुसार कमीं गमं जरु व ताजा कूपका जरु पिरवे अथवा | 
| हसा सफ हरी मकोय हरा अजमोद्‌ इनमेसे जो प्रात हो सके उसका जरु पिखवे | 
| यह्‌ वस्तु ठामदायक है । ओर ककमगमूर १४ मासे, छली मसूर ६४॥ मासे, । 
% कतीरा १०॥ मासे इन तीनोको एकत्र करये एक प्यारे जसम पकावे, जव आधा (६ 
| रह जाय तो छन कर पिकवे ओर जो इसी काठक प्रयोगमे गुखावको एक ७ मासे |£ 
अजीर ७ दाने, सोफा, ७ मासे, सुनकरा बाजो-सहित १० दाने ये मी डठ्कर 
पकावे ता अति उन्तम है । केवर अजीर ही जलमे पका कर उसका जकर छन | 
कर थोडी केदार मिला कर दिया जवे तो विप्र छामदायक है | अजीरमे यह 
स्वाभाविक गुण है कि मवादको शारीरके अन्दरसे बाहरकी तफ निकार्ता & ओर | 
फुषसियोवे प्रगट करने ओर शारीरके योमायोके खोल्नेके चयि गमं जर रोगीके चार- 
पादेके नचि रखना विरोष उामदायक्‌ दै । उसक्री विधि इस प्रकारसे दहैकि एक 
ठके इए वक्तेनमे ग्म जर करे ओर रोगीको चारपाई पर वैठार कर 
| गर्मनख्का पात्र उसकी चारपारैके नीचे रख देवे ओर रोगी ॥ 


५ 





वः 


‰| उदढाकर वरसनका सुख अआदृस्ते २ खोक देवे 1 जर रोगीकी गर्दनसे ऊपर 
‰ चेहरा खुरा रवे जौर तमाम इारीर गर्म जौर कोमल कपडेते ठक देवे । ओर दूसरा ६ 
क्पडा जीर उक दवे जिससे भाफका असर शरीरको उत्तम रतिसे पहुंच माफ 
बाहर न निकलने पव । इसके अकवि नाडीकी गत्ति ओर द्वास कठिनितासे आती 
होय ओर रेगीको अचैतन्यता ओर गर्मी अधिक होय जीभमे कारापन प्रगट हो गया 

होतो कोई गै वस्तुन देवे, ऊपर छि हुए उपायोके अनुसार दही चिकित्सा करे | 
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९९६ ` वन्ध्याकस्पहुम । ४ 
1 
५ दारीरको कपडेसे ठका हआ र्खे जर रोगीके रहनेके मकानरी वायुका समान रणे | 
जीर शीतर जल आवद्यकताके समय एक व १॥ तटाक मात्राके अन्दाजसे दैवे ॥ 
| ( एक घटसे अधिक जक एक समयमे न देवे ) गीत तासीरकी सुगन्धि 
| रोगीको सुघावे ओर पसीना निकाठनेके समय हतना ध्यान रखे किं रोगीको धवरादृट 
५ उत्पन्न न होय ओर श्यासमे तगी न अने पावे । अरीरमे जिस समय चचक व 
| खसरेको एसिया उत्पन्न होने रगे ओर उत्पन रते ९ भीतग्की तफ दवन आर्‌ पने 
ह लगे ओर छिप जाय तो यह दा बहत खराव समयी जाती द| इसके चये 
%। रोगीकी तवीयतको पुष्ट करे जिससे बाहरको निकर्ता रभा मवाद्‌ खटकर मातिरको 
| न जने पावि इसके किये फुसियेके जल्द निकर्नेका उपाय जो ऊपर कथन किया द 
| वही ामदायक हे ! ओर तर व सुखी सेफका शरा अथवा तर व सूबे अजमोदका 
शीरा दोनोको मिला कर पिलाना अति गुण करता है! ८ गर्मीकी अध्चिकताका 





( 
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ष छाम प्राप्त होये । किन्तु ठटी हवाके नाकमे जानेसे तथा ठी सुगन्विके अन्दर पहूच- 
4 नेते अन्दर गर्षीको आराम पट्ृचता है ओर दिक गर्म न दो ओर शरीर पर ग्म कप- 
के रहनेसे रामाच्च वन्द नदीं ` होति ओर हवाके ठी करने जीर शीतर लुगन्वि 

| सुधानेसे मी आराम न होतो कभी २ छातीके ऊपर दिठ्की जगह प्रसे कपडा 4 
१ र्का कर देवे ओर रोगीकी त्वायत ठहर जावे जव छातीको डाक देवे जीर इस ट 
वातकी सावधानी रते कि दिलपरे सिवाय जिसके किसी जीर भागको र्दी न कगे ¢ 
५ पावे, जवकि समस्त रारीरमे फपफोे निकर अवे ओर ववराहट तथा अन्दरेकी 
गर्मी कम न होय जीर जीभ काटी होय देसी दराके सिवाय फिर मी इरीरको गम 
| रखना बडी भूर है । जव कि अचेतनता आ जाय तो दिल्की रक्षा ओर अचे- 
%| तनताके इखाजके सिवाय ओर कुक चिन्ता न करे ओर जव चेचकका फएफोडा 
तथा खसरा निकर आबे तो ठे रारवत आवक्यकताके अनुप्तार देय ओर जवतक 
शाक्तिकी निर्वैरुता व गर्भीका गुण शरीरम वाकी रदे तवतक वरावर रोगीको पथ्यसे £ 
रहना चाहिये । जिससे रोग पुनः अपना कुक उपद्रव उत्पन्न न करे ओर जानना | 
५ चादिये कि खसरेके अन्तम दस्तोका बडा मय है सो जो चेचकके फफोके जीर खस- £ 
रेके दानेके निकङनेके अन्तमे पेठ नमं हो तो दण्बुखस्का शरवत ववूरका गोद गिके- 
£ 
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इरमती -जीर अजी्णैका रक्त वश्चलोचनकी टिकिया वीहफे रुव्व आदिसे 
५ बन्दक्रे। जो दस्त खूनी हो तो खसखासके रारवतं आदिते इलाज करे, 


भयननतनछन्र ककरन नकन न्छक्ननन्ल कनक ऊन करक नन्न्ठक्टननहु 
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५ अगर जो सनी दस्तोमे श्न निमे आता दो तो रोगीके वचनेकी. आशा नही 
करनी, जो इस दामे अजीणे करनेवाडी दवा दी जावे जिससे सूजन जा 
जायतो मी रोगी बहत जब्दी मर जाता है । यदि इस दामे कदाचित नक- | 
शीर चर निकटे तो उसको उस समय तक बन्द न करे जवतक कि सुन साफ | 

| न अवि । खनके निकल्नेसे वरिरेप निबखता माद्धम होवे तो नकसीर क्एटनेके [४ 

५ प्रकरणम खिखी दहै दवार्जोसि तत्काल वन्द कर देवे । क्योकि रक्ते अधिक निकर |+ 

| जनसे रोगीकौ पृत्युका मय रहता दहै, जर कपडे अथवा रद्कौ वत्ती (9 

| जितनी मोटी कि नाकमे आ सके वनाकर स्याहीमे "भेगकिर च्धीकी गदेमे & 
ख्पेट कर नाकम रखे इसके रखनेसे नकसीर वन्द हो जाती हं । ओर रुदकी वत्ती 
रिरकेमे भिगोकर सुने इए माजृफकका चूण उसके ऊपर बुरककर नाकमे टदरसकर 

रख देवे ओर जो वत्तीका कुछ भाग वाह्र रद्‌ जावे उसको काट स्वे जर नकसीर | 
चर्नेके उपायमे हाथ पैरका वाधना तथा पुरुषके फोतोका वाधना मी उपयोगी &@ 
है । जिस मनुष्यको इस येगके अन्तमे नींद न अवि तों उसको शरवत खस- | 

५ खास देना उपयोगी है ! जो खासी वेचैनी रखती होय तो सुनका आदिकी 
चटनी व खस्तखासके डोडी जवारिस आदि देकर निवृत्त करना उचित है | ( 

दसा प्रकार जो उपद्रव उत्पन्न होय उसको तवीव निङत्त करे । जव फफोरे {¦ 

५ उत्पन्न होनेके चिद मादम होने खमे उस समय पर मुख्य २ अद्धकी रक्षा कर ( 
नेका प्रयल्ल करना चाहिये, उनमेसे नेत्रोकी रक्नाका यह उपाय दै कि तुतरुग, गुखा- 
वभे तर करके छान स्वे ओर थोडासा काप्रूर इसमे मिलाकर नेत्रोमे बद २ करके 

टपकावे । जीर हरे धनियका पानी खद्े अनारदानेका धानी व॒ मानूफर्को गुखाब (> 

५ जख्मे धिसकर तीनोको मिलाकर नेत्रोमे टपकाविये दवा फफोखीसे ेतरोकी ६ 

१ रक्षा करती है । रसोत एटुवा, मार्मासाकीं सखाई, अकाकेया प्रयक्र ६॥ मासे, 

4 केशर तीन र्ती इन सवको बारीक कूट छानकर युखाव जल्के सयोगसे सख (£ 


१1 
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वनाकर तर धनियेके पानीमे धिसकर नेत्रोके वाहर ठेप करे तो उपरोक्त प्रयोगके | 
० समान गुण करता है जर नेत्रोमे कदाचित फुसिया निकर अवे तो काप्रूर गुरावके £ 
% स्वरस अथवा गुरव जलख्म विसकर न्मे डाठे ओर कदाचित इस उपायसे कुछ £ 
| लाम. पहुचे आर नत्र रूरु हीये नेत्रोकी स्याह पुतखामं कुसया तिक्र अईहि 
५ दी तो जस्फहानी सुमा» कार, धनिके खरसमे पीसकर हर समय नेत्रोमे टपकाता (& 

रहे ओर गुकानमे रगडा इआ सुमा धिशेप खामदायक है । जिस रोगीके नेत्रम चेचककी ६ 
1 फुसि्यो निकर आई होय उसके ल्यि श्चियाफ अवियज सरके दूधमे मिाकर ल्गवे 


भ 


तो विशेष रामदायक हे | जव यह्‌ माद्धूस दोय कि मवादकरे मरे होनेके कारणसे £ 
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९९८ वन्ध्याकसपद्रुम | ४२ 
ठ 
४ नेन्न उभरे आते हे तो उपरोक्त दवाको नेत्रेमे क्गाकर एक गदी कोमल कप्टेकी ध 
तनके ऊपर रदके सीसिका एका पत्र नेत्रे ऊपर र्दके ८ सीतेका पतर) नेमे 
५ प्रमाणका होना चादिये । कपडेकी पद्मसे सिरके पीछेको ख्पेटा दकर्‌ वध देना जिससे ¢ 
नत्रोको दवाय रहे, दवा डाख्नेके समय पर खोरे ओर्‌ पुनः वाध देवे "1 नारि ्‌ 
काका रक्षा इस प्रकार करे कि सिका ओर गुखाव अथवा केवर सिका ठेकर दरततमय | 
६ पर नासिका कर २ वृद टपकातां रहै अथवा रोगी अपन आप नासिकारमे घुडकता 
श्‌ रहे । तथा चन्दन जीर मामीसाकी सखै अगूरके रस्म पीसकर सखद व टिक्तिया 
बनावे जर गुखाचजल अथवा पानीमे धिसकर नाकम डे तो टामदायक है । एवं ॥ 
। गुख्सेगन ओर मोलसरीका तैर थोडा कपूर मिलाकर नाकमे उाकना जीर नाक्के 
| अन्द्र मछना खामदायक है । गलेकी रक्षा स्स प्रास्ते करे कि जव चैचकके | 
% फपोठे प्रगट होर्थे अथवा खसरे व चेचकके स्त्ररका निश्चय हौ जाय तो रोगीको 
५ आज्ञा देवे कि दानि सहित अनारको मुखमे रखे ओर चावकर उसका रस गचस्के अन्दर ¦ 
र उतारता रहे अगर रोगी कम उमस्का वेसमक्च दोय तो सावत जनारको कूटकार उसका 
% रस निचोड स्वे ओर गोतरमे भरकर रखे उसरमसे चमचामे निकार्कर्‌ वाख्केक सुखमे 
डाठता रहे । ओर खरनूघके शरवतसे कुल्टा करावे 1 अथवा तुतरूग, गुटावके पुल 
चिली हई मसूर दनको गुखाव जसम पकाकर काढा वनवि ओर इसे ङा 
1 ८ गरारह ) करवे तो अति लाभदायक है । ओर विरोष रीत जक्से छदा करना 
%| भी गखेके फ्फोटे निकल्नेको रोकता है । ट्टे जख्मे गुलाब मिरे अथवां 
| अनारकी रुव्व, सहतूतकी रुव्व, मिकाकर दुहा करे तो विशेष छामदायक है । ओर 
फेफडेकी रक्षा इस प्रकारसे करे कि जव फफोला शररिपर उत्पन्न होने ठग छाती 
% जीर सेगीके शन्दभे सुरुरापरन ओर अधिक गर्मी प्रगट न होय जर तर्वायत नमन 


‰ होय तो थोडा २ गि दूधका मक्खन ओर वूरा भिकाकर चटवे यह फेफडेकी रकषाके 


सख्यि विदेप खामदायक दै ओर गर्मीकी अधिकता फेफडमें मादरम पडे तो ईसवगोर 
ओर विहीदानेका टु, कन्द ओर वादामरोगन देव | ओर मीठे वादाम वरूटकर 
सुखमे रखना राम पह्वचाता हे । यह अगे छिखा ठक मी लाभदायक है । मीठे 6 
५ घीयाके वीजोकी भगी २ तोका सफ़ेद बदासकी मिंगी १ तोला, सफेदकन्द्‌ ३ तोला 
| कतीरा १ तोला इन सवका वारक पीसकर ईसनगोर अथवा विहीदान इन दोनोमे 
१ किसी एकका टव निकालकर मिखाक्रर रोगीको सेवन करये | रोगीकीं 
| त्वायत नमे होय तो वनरूढका गोद मुने बदामकी सिगी, खीरे ककडीके सुने इए 
4 वाजोकी भगी भीर गहूका निरस्ता भुना हआ ये सव समान भाग केकर भने इए 
| इसवगोरके टुजानमे भिकाकर चटनी बनावे १४ सारसे कम उमरवाठेको ह 
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४३ ल्री्िकिस्सासमूह माग 8 । - ९५१९ 
"व ््स् 
६ मासेकी मात्रा जीर १४ सारसे ऊपरी उमरवाटेको \ तोकसे {। तोरातककी (1 
मत्रा देवे ।* जोडो ८ सन्वियो ) की. रक्षाके निमित्त यह उपाय करे कि चन्दन, ¢ 
| भामीसाकी सखा, मुनी इदं गिरे इरमनी, सुखे इए गुखावके शक सवं समान माग ओर ( 
%| एकः दवाके वजनसे चौथा भाग कारू इन सबको गुखावके जक्मे बारीक पास चवे 
| ओर - थोडासा सिका मिलाकर सन्धियोपर ठेप करे । ओर जोडपर कदाचित्‌ कोः £ 
‰ बडा फफ़रोढा उत्प इञ होय तो उसको शीघ्र फोडकर पाच निकार देवे किर 
व 
जीर आताकौ रक्षा दस प्रकारसे करे क मोकसरीकौ ररव, वंराटोचनकीं टिकिया | 
| ओर विदहीका रुव्व प्रति दिवस सेवन कराता रहे | विशेष करके जव फफोटेकी ¢ 
न्यूनता दोय सख्यि कि फफोडे शारीरके ऊपरके भागम क्म होते हैतो ( 
कमी मवाद्का जोत अतिपर आन पर्ता है सो दते समव पर अतिकी रक्षा 
करना अत्ति आवदयक है । चेचक ओर खसरवाङे ोगीको खाने पीनेके पदाथं नीचे (६ 
ङिखे सताविक देषे । अब जानना चाहिये कि चेचकक फफोकेका कारण ऊपरी गर्भी व . 
हैजो क तरीवरे सूनमे असर कर खूनको उवार देती दै । इस दशमे | 
खानेपीनिकी बह वस्तु उत्तम है वि जिसकी तासीर रादीं खु व्यि इए दोय £ 
जेसे जीका भुना हज आटा ( सन्न्‌ ) तथा मसूरका शुना इना मा ८ सतू ) &_ 
खट जनारके स्वरस तथा कवे अगूरके पानीर्मे मिककेर देवे 1 ओर जो तबीयत | 
खुद्की ओर छातीमे तथा गस्मे सुरखुरापन होय ओर गर्भीकी अधिकता दोय तो 
| सुने इए जका सन्न्‌ जलावके साथम॑देवे जीर खी चीजे न पिरि, जो तबीयत 
न्म होय ओर छाती व गच्मै सुरखुरापन देय तो सत्तृको दुबारा भूनकर ( 
५ कामम ला अजीर्णैकारक वशखोचनकी टिकियके साथ देवे ।' जीर बनरूरुका गोद (& 
५ वरङेचन थोडी भिश्री मिखाकर खिावे । यदि तवीयत अयिक नमै न | | 
होय तो जीका थनी दई घ्राट ओर अनारदाना खसखासके बाज ये तीनो समान माग 
ठेवर्‌ देवे ओर.गख्मे खुरखुरापन होय, नीद न अवितो जीकौ धाटका दख 
जर खसखासतके बीजका दछिया बनावे अनारदानेका रस ॒निकाक्कर उस 
मिला मररीजको खिखवे । इस विषयवे पिरोष उपाय बुद्धिमान्‌ तवव ८ हकीम ) 
की सम्मति पर निभैर है, जसी दसा देखे उसके अनुसार उपाय केर । यह ष्यानमे (£ 
रखे एकै खसेरका मवाद्‌ वहृतही थोडा जीर निकम्मा दोता है इसका कारण जके हए 
पित्तकी अधिकता है जोकि सूनको विगाड देता है । सो इसमे वह भोजन ओर राराव (& ` 
| देना ' उचित है जो व्डे जीर तर दोर्ये जो जठे इए पिच्तकी तेजीसे बरावरी रखते ¢ 
१ दये जर खनको समाठनेकी सामर्थ्य सखते हो जसे क्ति जीका पानी तरवरून, खु्फ, 
33341 


[का 


५ 








~ 


॥, 


९९५ वन्व्याकयहुम । ४९ 
(ध, [88 4 ९ श्म, य, ध्यै, क १, १4 9११ शै, भ ०¶,.५, र, १.५१. न, प, १1१14) श, ए 22 +ना । + ष ४ १ (0) ष्म 1.01} 





५ घीमा इनके पानीको देवे खटार्का देना हानिकारफ दै, टेिनि नो गो्ीके मेम 
५ सुश्खुरपन होय तो ख्य चीजे कदापि न देवे । भीर जीरा तत्त. चुटी दव 
५ साथ पिखवि जीर वाकी बही उपायं नो फि फेफटकी रशनां प्रप्य उपर छिरं 
~ गय है । इस वातका ध्यान रखे कि खमसरमे तुरज्वानज्ञा देना निपेधस्तिया गया ट ची 
५ हकामरोग कते हे पिः खसरेभे तुरजवीनप्रेनमे रेसी हानि पर्हचती द कि भने गरम प्ररति- 
भ वाचको दाददके ठेनेसे दानि पहुचतीदहे भीर वराह जीं चाना ओर 
| वेचैनीको वटाता है । दी प्रकार वना ओर इदकर्पेचफा पानी देना खनं 
| वर्जित दे क्योकि य्समे भी जी मचछता टै जीर्‌ घवराहट रसन दोती £ । 
आरोग्य सतुष्य जो इस मर्जसे वचना चांद उनको दिदायत्त । 
| आरोग्य मलुप्योको उचित दहै कि उम रोगन वचनेके टिपर सवप्रन र्मा 
५ धानीसे रहने पर जो चेचक अर खसा निक्टमभीतोव्रदव री कम निकदना 
ओर जव निस कतुमे चचक भर ग्वसरा उत्पन्न रानक विद्व ट्रट जावरता जा च्डक | 
५ ठकडकी तीन जीर १४ वकी उमरके टर्मियानमे होय अर कभी उनके यन्मने च्फर 
५ चेचक ओर खसरा न निकला होय तो उनकी फम्द्‌ खोटे ( मगर जो वाटकं १२ 
%/ साट्से उपर होय उसकी फस्द खोटे भीर जो वाग्द साल्से नीची उमन्कालेय 
‰ उसके पने रुगाकर्‌ रक्त निकार देवे ओर रस ववाकौ फमल फट ररी हेय नो 
| ९ ओर १४ वपेकी उमरके दर्मियानके व्रारर्मोके शर्मरमे जोक जहा तहा खगाकर्‌ 
| थोडा सून निकाटे ओर इम वाकी मीसममे सव मलुर्योको सावधान रहना चाये । 
५६ व्डे मोजन तथा ठढे शरवत जसे कि गरव्रत उन्नाव, सिकञर्वान नीव, ६्मव | 
%| गोर, वृर कन्द गाजरका जरत्रत, वसलोचनकी फकीं, काप्ूरकी टिकिया द्द्यादिका 
| खाना खमदायक है । ओर जिस मौसम चेचक निकरनेकं फसर दोय उन विनि 
+| चटती जवानीके र्डके कडकियोको जिनके चचक व्र खसरा जन्मसे न निकटा टाय ६ 
रं उनको दूध, मिठाई, शाराव, मास, वैगन आद्रि ग्म भोजन जीर गमं मेवा्ओति वचना > 
% चाहिये, जो कि खनको वढाकर जोश पैदा करती है । जैसा कि छदाय, खखूना, ¢ 
| शरदा, शहद, भजीर, अगूर इत्यादि खाना वन्द कर देवे | इसी प्रकार परिश्रम 
| कसरत, समोग, ध्रूप, आगसे तापना, गर्मी, खाक, ध्रूलमे वचना वन्द -पानीके 
| पीनेसे बनना चहिये ओर कमी ' तर मेत्राओके पानी तवीयतको नम रते जीर £ 
% तवीयतमे अजीर्णं न होने पवि ट्टे शाक ओर खी चीजे छाभदुयक है ! मासको | 
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% वगैर खटा जीर हेरे शाकं मिटये विदून न खाना चाहिये । जि 
च| वंराखोचनकी वि टिकिया (० (8) 
च वंरारोचनकी टिकिया विधि 1 8 
3 यलवके चूकाके बज प्रत्येक ३॥ मासि, अरवी निशास्ता, वद्यलखोचन ६ 
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प्रमाण टिकिया वनात मात्रारव ४ टिकिया वर्कं चनेके वरानर गोली ( 
वनकर देव । मि 


५ कापूरकी गोष्टी । 
‰ काप्रकैसूरी २। माते, सफेद वशकोचन, निरस्ता, सफेद सन्दर, मीठे कषक 
्बाजोकी मिंगी, कतीरा म्रस्येक ४॥ सासे सवको कूट छनकर ईसवगोलके दावम 

| चनेके प्रमाण गोढिया बनावे | ऊपर जो वरोचन जर कार्की टिकियके विपयमे ( 
५ किख गया है उसी समय पर्‌ इन टिकियाओकों कासमे रवे । नि 


यूनानीतिन्बसे खसरे ओर चेचककी फुंसियोकी स्थिति । ॥ 
त हसवा ( खार फुसीं ) प्रथम ए़खी इड वाजरक दानक समान हाता ह 1 जस समय एसा & 
जिस स्थान पर निकरने रूगती है उस स्थानपर हरुकसी खार्‌ सूजन पिस्सूके काटनेकरे 

चिहके समान उत्पन्न होती हे इसीको खसराभी कहते है । पीर दाने उत्पन दये | 


र 
भ, „ल 


५ 
जाते है ! इन खसरेके दानोका स्वभाव है किं न पक्ते है न पएूटते है ओर उनमे न पाव ¢ 


%| पडती है, विन्तु खुरंड होकर उनका छिलका भूसीके समान उतर जाता है । जीर (> 
| चेचककी पुसीको ओला जीर नगजका मी कहते है । ये खराब फुसिया दै 
‰ जो कि मस्नरके दानेके समान होती दै सम्पण शरीरमे अथवा किसी २ जगह निक- ६. 
| कती है ये फुंक्षिया सआरम्भमे सुखं होती है ओर पकनेपर सफेदी ख्य हो जाती ¢ 
%हे। उनमे शीध्र पीव पड जाती है ओर जदरी जिसका अथं फुसी ओर 6 
वेचक है उसकी पोरमे दूसरी फुसी उलन हो जार्ये तो कमी २ इस फुसियोमेसे स्त 
। टपकता है जीर यह चिह्र बुरा समन्ना जाता है । ओर उन्नावके फल्के समान वडे ( 
२ दाने सफेद पैठ हए दते है ओर थोडे होनेके कारण इनकी गणना मीं हो सक्ती ॥ 
हे, इन दोनोकी उत्पत्तीके समय किसी २ मवुष्यको व्वर होता है ओर किसी 
अ २ को ज्वर उत्पन्न नदीं होता जीर मयुष्यकी बुद्धि ठीक रहती है ओर श्वास अधिक 
अ चरता है ये सवते शीघ्र अच्छे हो जाते है । इनकी उप्पत्तिमे रोगीको कुछ भय नह 
रहता ओर इन फफोरोके जो बडे २ दाने सफेद कैठे इए होते दै उनको (खारक) 
ओर ( खडाखाक ) तथा वाद्‌ आविला कहते है ८ वैयकमे इनर्का नाम विस्फोटक 
है ) इनका उपाय ऊपन्‌ वर्णेन हो चुका है यहा सिफे फफोरके पकानेका उपाय 
तथा सुर्ड अख्ग करने ओर उसके दार्गोको मेटनेका उपाय च्खा जाता ₹है। ॥ 
फफोलेके पकानेका उपाय यह्‌ है किं जव फफोरे निकरे जर वयेचिनी कम हो £ 
जाय नाडी तथा श्वास भपनी असली ददा पर भा जाय ओर फफोलोके 


ककव ्न्न्् नकर न्न्छनुनक त सव कक्रक्छक क्कू 


र वक ्न्नकक्यत क कन्करकन्कन्नतक ककर न्क 


(अ 
कतीरा, प्रत्येक ७ मासे इन सबको कूट छनकर ईसवगाख्के दावम एक मासंके (@ 
% 
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१२ वन्ध्याकद्पद्रुम । ९ 
01.1.21 ध 
पक्नेमे विरम्ब होय तो पकनेका उपाय करे ओर जो इनके अघ्वे ओर ६ 
मी फफोढा निकल्ते रह ओर गर्मी तथा बेचैनी कम न दोय ओर नाडी 
९ तथा श्वास अपनी अस्छीदद्चा परर न अवितो जानना कि अच्छा चि 
। नही है इस दश्ामे फफोठेके पकानेका उपाय करना उाचत है | पकानेके 
| सि वावृना अकलीं टुखमठिक वनफसा, खतमी, गद्की धूसी जौ इछ दनमेसे | 
‰ समय पर मिल सके उन सवको ज्म डालकर काटेकी विधिसे पका गेगकि | 
श्र दासनके नीचे अगि जीर पीछे रख जिससे फफोखा तर होकर पक जावि, इसके पठे 
1 फफलोको सुखनेका उपाय करे । यदि फफोे सात दिविस्ततकृ पककर न प्ट तो 

एकव दो दिवस इन्तजार ओर करकि पके दए फफोटे पटना युर हथ है ( 
कि नहीं । इसका निश्चय इस प्रकारसेद्ो सक्तादै किलो फफोटा प्रथम पका 
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हणा वहय प्रथम सुरक्ञाकर प्रूट्गा, जा प्रथम कफम इर उत्पन्न हाकर्‌ एूटनक 
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* ठक्षण दीखत द्ये तो कुछ उपाय करनेकीं आवदइ्यकता नदीं दै । सव कुदर्ती स्वमावसे 
‰| एने ठगेगे कदाचित्‌ न पठते दे तो उपाय करे । वह उपाय इस प्रकारे 
है कि ताबे वा सोनेके तारकी युष ठेकर्‌ प्रथम सयसे वडे फफोटेको फोड देषे ओर ट 
| उसका पानी साफ नमे कपडसे युखाच्वे ओर सखे गुलावके प्रु मौरसरीके 
1 पत्र अथवा सोसनके पत्र इनका वारक चूण करके अथवा चन्दन, ; 
५ 


् 


भारकरं ठकृडां इनका धूप वनकर रगाका ध्रूना द्व | परन्तु उष्ण तुमं गुखावकी (9 


4 प्क मौरसरीके पत्र चन्दन इनकी ध्रूनी अति उत्तम है । शीत ऋतुमे सोसनके 
पत्र ज्ञाऊकी कुफटी इन दोनोकी धूनी अति उत्तम है जीर फप्रोखा कुटकर जहा कही 
| जखम ( घाव } हो जवे तो गुकावके रुक सूखे इए, कुटखूगोढ, एकवा, वू 
ॐ ( कीकर ) का गोद, हीरा दुखी गोद (इसको हीरा दखनभी कहते ) । है इन सवकों 
वारीक पौसिकर घावपर बुक देवे, जे। फफोखा वडा होय तथा उसमे परोनी अधिक 

होय तो बनूरके सख पत्रका वारीक चूर्णे अथवा सुने चने व जौका चून ८ सत्त ) 
| रोगीके बिचछछीने पर छिडककर उसपर घुाव । यदि चमडा छि जवे तो सोस- 
५ नके पत्र रोगी विस्तरपर विकछछकर सुखव्रे जीर छिढी इदे जगहप्र सूखे गुखावके पत्र 
| मथवा सुखे मौकसरकि पृत्र इनका चूर्ण करफे कगावे वारीक कोमल रेतपर छकिटाना 
| उच्छा ह. । यदि कुसी फफोढे विल्ङ्ुरु न पकते होय तो छिलका दूर की हई मसूर 
4 गुखावके पत्र, माकी ठकटी इनको जल्मे पककर काढा वना थोडा नमक | 
%| डार्कर साफ रुदं इस काटेमे भिगोकर पुती ओर फफोखोपर रवे, जो ¢ 
| गर्मीकी अधिकता होय तो काप्रर जीर थोडा चन्दन धिसकर उस कटिमे मिल 
| ठत । वद्कं पत्र; जाखे पत्र, सफेदा कारगरी, सुदांसग इनको समान भाग (9 


५ छ "छन्न व्नन्छननू 
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8७ चलीचिकित्सासमूह्‌ भाग ४ | ९६३ 
पि 
५ केकर वारीक पीसकर दुक । ओर घावदार फफोरुपर कोघ्ूर्का मरहम क्गाना अति 
कामटायक हे । कदाचित्‌ नासिकामे फफोखोके जखम हाय तो मी काप्ूर्का मरहम | 
र्गाना हितकारी हे ¡ जव फफोटा सख ज्व तो एसा उपाय करे किं जिससे सुरंड 
उतर जवि । खुरडके अरग करनेका उपाय यह है कि जव फफोखा सूखं जावे भोर 
खुरड रदजवे तो जो खुरड सूखा ओर वारक ह उसके नीचे तरी विष्डुक न हेय तो [ ` 
गुनगुने तैरुका एक विन्दु उसके ऊपर डाक देवे जिसके कारणसे शीघ्र गिर॒प्डेगा । 
हन खुरडाकर.निकारनेको ताजे दुघमे पकाया इ तैर अति हितकारी है । जीर जो 
मुखपर कामम खाया जवे तो तर पिस्ताका तैर ठगवे ताजे दूषमे पकाया इभा तैर 
सुखपर न ठगावे क्योकि तिके तैका चिह्न मुखपर रह जाता हे । यदि खुरड मोग 
ओर दख्दार व उसके नीचे तरी होय तो उसको धीरेसे उठाकरतैढ न लगाव 
‰ विमु उसके नीचेसे तरीको उठा ठेव । यह माम पडे किं गहरा ह॒ ओर सावमे £ 
थ| माढापन आ गया हे जथवा नीं, यादं गदहा ह तो एणा, वृक, जरू मुदांसन, इल्दी, 
दीका मैरु, सफेदा काडागरी, सिन्दूरका जषर बनाकर उसपर दुक ओर गहराड न 
होय खाख्के बरावर होय तो भुनी फिटकरी व सेधानमक दोनो हमवजन टकर 
वारक पीसकर दुक । यदि नीचे मी वैसी तरी माद्म पडे तो वैसाही इरखाज करे 
जो तरी न दोय तो इराजकी जरूरत नहीं है । कदाचिन्‌ दवार खुरड आ 
जावे तो उपयोक्त तैरुसे चिकना करे जिससे खुरड उतर जवि । ( फफोरकि 
चि मिटाने उपाय ) वेसिकी जड, वाकलाका चून, खरवूजेके वीजोकी मिंगी, चाव~ 
ठका चून, मिश्री, वदामकी मिगी, जीका चून सवको समान माग केकर बारीक 
पीसकर सुर्गीकि डका सफेदीमें मिाकर केप करे । प्रायः देखा जाता हे करि सुखके 
ऊपर इस व्याधिके दाग वडेही बुरे पड जाते है किसी का चेदहं खोतदुतरा हो 
जाता दै ओर व्रिच्करुक भयावना दीखता ह । इसका प्रथम कारणतो यहद कि 
छोटी उमसके ख्डमा ठ्डकी अपनी वेसमक्षीकी दशमे फुसी ओर फफोरोको नखोँसे 
| यरे कर विगाड ठेते दै दृसकी रक्षाक खयि चेचककी तीसरी दामे जव कि 
, %| फफोरो पर द्ुरियां पड ज्व तव वाठवोके हाथमे कपडेकी धेखी व सूती मोजे पटना (६ 
५ कर रखना ठीक है । यदि सुख पर दाग हो गये हेव तो हडीकी भस्म बक्की £ 
पुरानी मेगनी सुनी इद जो किं बहुत रोजकी रखी इई दोय नया ठीकरा खरवृजेके 3 
। चीजकी गी, निंशास्ता घुठे हए चावरु चनेका आटा प्रत्येक ३५ मास्ते वकायूनके ६ 
ॐ चाकी मिग तिमि कूट जरावन्द तवाल प्रस्येक्र १७॥ सन्ते सूते वासकी जड £ 
७० मसिं €्न॒सवको कूट छान कर खसवरजेके पानी ( स्वरस ) म अथवा वाकडके (9 
पानीमे अथवा जौके पानी मिराकर रात्रिके समय मुख पर खेप. करे जीर प्रातःकार 
+. ककव कककककतकपकवननकफवसककक््कलकतदलककर 
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९६४ वन्ध्याकलपद्ुम । ४८ 
न 1 0 
। सूखा वनफशा जसम पकाकर उस जरसे सुखको धोकर साफ करे | यदि को चिद्व ध 
५ पफोखेका नेमे रह जाय जथवा किसी प्रकारकी ओर किस्मकी खरावी नेत्रम ल 0 
1 कके कारणसे ह जाय तो उसका इखाज नेत्र रोगकी चिकित्सके अनुसार करं । 

५ जो फपतोलके चह छोटी उमसके वाठ्कोकि शरीरम गम्भीर दोर्थेगे तो उनकी उमर 

| बने ओर्‌ मोटि हने पर जाते र्देगे जीर जो फफोठोके चि सफेद दोव तो उन ध 
५ पर वतककी चर्वी र्गा मरहम दाखरीऊनका केप करना कमदायक दै । मुदोसनको [५ 


भ 


‰ सफेद करे गुरूरोगनमे मिलाकर ठगानेसे सफेद दाग नष्ट हो जति दै । मथवा सकेद्‌ 
| विया हमा सुदासन चनेका आटा सफेद वासको जड जटी ह पुरानी ही कूट वकाय ट 
५ नके बीजक मिगी चावरुका चून खरवूजेके बीजका मिंगी इन सवको वारक पीसकर { 
र खरवूजेके पानीमे जथवा युरुहटी जीर अलसीके ठुआवमे मिलाकर खेप क्रे । युढ- £ 
| तनदौ सकद करके उपरोक्त दवा्मि मिकाना चाहिये, क्योकि मरदीसन सफेद न्‌ ¢ 
५ विया जवि तो चमडे पर कालपन खाता है जर सेद्‌ किया इजा सफाई करता ३ । ¢ 
५ सुदीसनके सफेद कनेक विधि यह है कि युदीसनको उसके वजनके समान £ 


| नमक मिकाकर एक वसैनमे सखे ओर उसमे पानी डार धृष सखे जव पानी गम दहो (५ 


१२ 





२ हि 1 नवे 

| जवि तब वद देवे देखा कफर वार करनेसे सुदोसन सफेद दो जाता हे 1 [> 
| डाक्ट्रीसे ( स्मार पाक्स >) चेचकका वर्णन । ् 
५ छेटिन्‌ भाषामे इस मसूरिका रेगको ८ वेरीभोडा ) कहते दै । जर इग्किि ( 


५ भापमे ( स्साख्पाक्ल ) कहते दै, डाक्टरोने इस व्यायिका कारण सुख्य करके 9 


ञ्वर ही माना है, जो आर्स्य आर शिर तथा कमरमे पीडायुक्त आरम्भ 
५ होता है । तीसरे दिवससे सुखपर छोटी र मसूरिका उलन होकर शारीरके 
% नीचे मागकी रप उच्च होती हर॑ सात दिवसमै सम्पूण ररीरमे व्याप्त ¢ 
3 हो जाती दहै । ये मसूरिका नाक सुख नेत्र गुदा मून्ैन्दरिय कण्ठ कान सव ठिकाने 
५ उत्पन्न होती है । ८ मूयक्स मम्बरीन ) मे मा होती है मूक्स मम्बरीन उस चष्ठीका ¢ 
%| नाम हे कि जो, जयन्त पतटी होती हे ओर शरीरके सम्पण अद्धोमे विस्तृत दै । इस [4 
% सोगसते मासपेी आर कमर मस्तकमे अधिक पीडा होती है रेसी स्थितिसे रेगको 
‰ प्रबरुता समक्ली जाती है । ये मसू्का जन शिरसे उन्न होकर पैरोतक निकर 


॥ त [4 द क च [4 क [१९ 
५ जाती है तव मुखपरसे ही मसूरकाञका प्रक्ना खुर होता हे मसूरिका निकल- 


५ तवी क्रिया खसा हो तो ६ रोजमे जीर बडी मसूशेका हो तो सते ७ दिवसमे £ 
६ सम्पूणं अद्गमे निकर आती हे शिरसे छेकर पदा परययन्त निकर आती है तव प्रथम ¢ 
| सुख पर निकली इई मसूकाओंका पकना_जारम्भ होता हे ओर पकनेके अनन्तर 


सुकडती हे ओर खुर पडकर द्रडने रुगती हे | इस रोगकी मयानकता आर नम्रता ट 
पतन्कककतकककलकककवननदतनकनकवतकतयतयतनकरततल्यकतवस्कनलकरकन 


॥, 


# 
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2 2५१५. 
रोगं शारीरिक मख्के ऊपर समन्नी जाती है } चतुर चिकित्सक रोगि मल जीर भि 

>| वके ऊपर विरोषर ध्यान रखे । जिस रोगीके शरीरमे मसूर्का थोडी उत्प दोती है 
*‰/ उसके अछर्ग २ रहती है । ओर निस रोगीके शरीरमे पिडिका अधिक होती है उसकी £ 
| हरएक मसूशेका -दूसरीसे भिरुकर अपनी गोाकृतिको त्याग देती है । इस कारणत्ते {£ 
५ इस पद्चूर पिडिका ( म॑सूरकाओ ) के दो मेद्‌ उक्टरोने किये हे । वेस ओक्ड उचि- | 
श टिया इस मेदर्मे रोगीको भय कम होता दे । ओर दूसरा भेद बेर आंख्ड कनण्छे- < 
वान्स इस भेदवादी मसूरिकान्याधिमे रोगीको विष भय रहता है । रोगीके & 
सुखपर मसूश्का परस्र मिर्जाय ओर थोडी हो तो उसको कसष्िवायस बोरे है । न 

र जो खुखपर मसूषका निकटवत्ती होय अधिक हीय ओर परस्पर मिली नहो तो 
इनको कोनषटिवायस बोरूते ह । तीसर दिवसकरे अन्तरसे मसारकाकी आक्रति फफो- ( 
4 ठेवो स्वरूपमे होती जाती हं, उस फफोरेके समीपकी जगह दवी हृदं ओर फफोखा (¢ 

*| उठा हआ दीखते क्गता है । फफोरेके अन्दर साफ जठ रहता है ओर फफोल्के चारे 
तफ रक्तता रहती है, पाचवे दिवसके उपरान्त फफोठेके वीच मागका जक नहीं रहता ८ 

५ ओर प्रकाव जरू दो जाता दहै उस फफोर्का पश्चोरु वन जाता है ओौर फ़फोचेके 

‰ वीचमे कु परे रगकी राध वन जाती है । जिस समय फफोलोमे राध बन जाती है 
‰ उस समय रोगीके दारीरमे एक विचित्र प्रकारकी दुर्गन्ध उत्यन होती दै। ८वे 
+ ब ९ वे दिनके उपरान्त मथवा किसी रोगीके रारीरमे १२ वैँ अथवा १४ बे दिव- 
र सके उपरान्त प्रसेक पर्चूक ८ मसूएरेका ) के उपर स्याही दाख पडती दहे जौर मुख | 
% फटकर वीचमे खा पड जाता है ओर पीव वह निकरती है ओर मसूरेका सुकडकर | 
‰ खुरंड व्र जाते है ओर इसके वाद सुरड अडना चुरू हो जाता है । खुरडके 
| स्थान पर रक्त श्यामता स्थि चिद दीख पडते है जौरये चि धीरे २ शरीरकी ६ 
11 


४ ४ 


 त्वचासे भिर जाते दै, यदि मसूरा गमीर दोय तो सखुरड श्रडनेसे | 


५ अन्तर शरीरे खड़े पड जते दै) इस रोगीकी दामे ( वरावलोकिं तश्च & 
वावन्स ) सदेव बने रहनेवाठे ज्वर डिसक्रोटियाकी उपेक्षा अधिक उप्र स्पते € 
~| उन्न होता है । इस तीव्र च्वरके वाद्‌ फफोढे सीघ्र प्रगट हो जाते है नेत्र रुक ॥ 
जति हे कमी २ किसी २ रोगे नेत्र वन्द्‌ भी हो जाते है ` कर्णमूकक्ी खाद परक & 
4 जाती हे हाथ पैर एक जाते है सुखकी मस्रुर्का परस्पर मिलकर एक हो जाती है । (8 
| सुखपर पीतता त्ररुकने र्गत है ज्यो २ मसूरिका उत्पन्न होती जाती हैत्योर £ 
| रोगि शरीरमे निवेरुता वढने कगती दै अम॒ दाह तीन वेदना होती है जिह्वा पर 
काटे ओर फपफोटे पड जाते है जर व आहारका ठेना कठिन हो जाता दै, श्वास 
| रकः कर आने लगता है खासी मी उत्पन द्यो जात्ती है । कठकी नखी सुक्ड जाती 


33333333 3.1 
६२ 








९६६ वन्ध्याकल्यद्ुम । । ९० 
व 

रै श्वासे स्कनेसे प्रखप ओर उन्माद उत्पन होता दै । दोनो प्रकारके स्मारुपाक्स 

| ( मक्नारैका ) रोगमे स्कन्डरी फरवर विशेष ज्वर उतपन्न होकर रोगाको मृल्युकारकर ध 
मी हो जाता है | डाक्टर कायदेसे यही इस रोगका निदान है, चिकित्सा इस 

श्र रोगकी यह है किं वारक १ साका हो जाय उसी समयसे उपरान्त (व्याक्सीनेशन ) 
५ टीका ठ्गवा देना चाहिये, इसके अर्वे दुसरा कोर उपाय डाक्टरीमें नहीं है । 
यूरोपियन लोगोमे मसूरिका रोग उत्यन होता है तो उस रोगी जर मकानको त्याग || 
कर ल्ग माग जाते है जीर यद्ातक मय मानते दहै किं जिस मकानमे रोगी | 
| रहे उसके अच्छे होने पर अथवा मरने पर॒ मकानका सामान जला उस 
५ मकानमे मी अभि प्रञ्वित करते दै । मारतवकैके बड़े २ राहरमे जहा अगरेजोकी 
% छवनी है, किसी समय पर भारतवासियोमे मम्ररीका रोग _ होता दै तो उस समय ( 
| पर मारतवासियोको यूरोपियन काग छावनीमे नहीं जनि देते जीर न भारतवासियोकी 
| सवाद स्य जति दै । वस डाक्टरीमे यह चिमि्सा मसूरका रोग उत्पन्न होनेपर | 
| की जाती है । मसूरिका सेगीको यशं करनेसे डक्टरलोग वडी ध्रणा मान दूर | 
भागते है । मस्नारिका रोगकी उत्तरावस्थाकी कुमी चिकित्सा डाक्टरीमे नही, कौ 
जाती । भारतवर्षके पड पाठनेवले रोग इस वातकरो मठे ग्रकारसे जानते रै कि यह 
मसरार्का रोग कमी २ गौ घोडा आदि पञ्ोक्तो मी होता है । गौकी सूरिका व्याधिको ¢ 
विक्सा्ना ओर घोडेकी मसारेकाको इकवारईना कृहते है । गौ जर वोडेकी मपूरिका ¢ 
रोगका चप केकर मनुष्योके शरीरम चेचककी मसूरिका उचयन्न करनेको डाक्टर लोग | 









डार्ते है, इससे क्या काम पडुचता है इस विषयमे कुछ निश्चय नहीं किया जाता । 
मारतवेकरे हिमालय प्रान्तमे चेचकका जोश अधिक न दोय इसख्पि पहाडी रोग | 
५ भ 


| गोदनेकी क्रिया वहत प्राचीन काठ्से करते आये है ओर इस समय मी डाक्टर काय- 
देसे टीका ठगानेके महकमेमे अक्सर पहाडी लोग ही टीका लगानेका काम करते 
है । इससे ज्ञात होता है कि चेचकके रोकनेवे कयि भारतवाक्षयोने गोदनेकी ¢ 
तकीव टीका ङ्गनेकी तकीवसे कई हजारो वषै पूर्रैही निकाक लखी थी । ( 
हम यह्‌ तोनहींक्िखि सक्ते कि टीका रुगाना हितकारं ओर गोदना अहितकारी ( 
हे, क्योकि टीका रगे इए्‌ भी हजारो वारक इस रोगसे हरसा मृब्युको प्रप्त होते ( 
प्रत्यक्ष देख जति है । इसी प्रकार विप्रूचिका ओर प्रन्थिक सन्निपात ८ महामारी । 
रोगके अवराधक्रे निमित्त टीका रूगनेकी तक्ौब यूरोपियन डाक्टरोने निकारी हे | 
| हाफफिनका कारखाना परे सुम्बहैमे बहइतकारु पर्यन्त रहा ओर भारतके अनेक 
= ्ान्तेमे डेगका टीका र्गाया गया ठेकिन टीकाः लगे हए मनुष्योमेसे हजारो दही 
% त्युको प्राप्त होते देख ग्य है ! हमारे विश्वासमे तवार्यलोके देखने यह सिद्ध 
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हो गयादट्ैकि गोदनेक्ी तकीव एशिया खण्डसे ही तुकिस्थान र्म 
इई यूरेपमे पहची है जीर गोदनेकी तर्कीवकी प्रतिनिधि टीका स्गनेकी तकी 
व्याकसीनेरान निघ्रत की गई यद सवर तचा प्रथम एरियाटिक भारतवाक्तियोका है । 


दरीतपित्तके रक्षण । 











ह 


५ ् 


( 


‰ शीतमरतपपरकालङ्दो कफमारतो । पिति सह संभूय वहिवि- ८ 
५ र्थतः ॥ पिषासारुविहासेदसादागगोखम्‌ । रक्लोचनता तेषं पूर ( 
| रूपस्य लक्षणम्‌ ॥ वरदीदसंस्थानः शोथः संजायते बहिः! सकण्टू- | 
‡ तोदवहूटश्छादेभ्वरविदाहवान्‌ ॥ वताधिकतमं विवाच्छीतपित्तमिमं ( 


भिषक्‌ । सोत्संगेध सरगिधव कण्डुमदिष सण्डटेः ॥ शेशिरः शप्मब- 
हुल उद्यं इति कीितः। अपतम्यगवमनेदीर्णवि त्तटेप्मायनिपहैः ॥ 


(3 
[६ 
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मण्डलाविं स्कण्ड्निं ₹र्मिवन्त वहूनि च । स॒बुबन्प्रस्तु स प्रन 4 । 
रुत्फ{5 इति क्रत ॥ [१ 


अ्थै-शीतर वायुके ठगने कफ़ जीर वायु दूपित होकर पित्तसे मिरुक्रर अन्दर 
रतादिमै बाह्रं च्चा विचर । शीतपित्त होनेसे प्रव तृषा, अरुश, सुखते [६ 
जलक्नाव, अद्घफा भारी होना, नेत्रोका रक्तं होना ये चिह हते है । (शीतपित्तमे छक्षग ) 
वर्टी काहिये तत्तैयाके काट्नेके समान स्रचा पर चक्रता पड जवे उसमे 
सुनी चठे व॒सु चुमनेकीसी पीडा होय इस व्याधिके सयोगस्े वमन 
सन्ताप दाह उदयन्न दोय इस व्याधिको वताधिक्य शीतपित्त कहते रै, टीकिकमे 
पित्तीरोग करते है । इसमे खजली होती्दे सो कफसे दु चुमनिकीसी पीडा 
वातसे ओर बमन सन्ताप पित्तसे होते है । ( उद जीतपित्तकरे छ्क्षण) स 
कफ प्रकुपित होकर शारीरके ऊपर खाक चक्रता उलन रोषे ओर उनमे विशेष 
खुजली उत्पन दो ओर चकते मडराकार गो दर्ये बीचमे कुक नीचे चा 
तफ ऊचे होरे इस रोगको उदरदै शीतापित्त कहते है । ८ उत्पोठ सीतपित्तमे ठक्षण ) ६ 
मवुष्यको वमनकी इच्छा हर हय ओर वमन उत्तम प्रकारसे न हुआ होय तो वढे 
हए पित्त ओर कफ अन्नको रोक कर शरीसमे खाक रगके चत्ता ख॒जश्ी सयुक्त 
| उत्पन्न करं ओर बारम्बार उत्पन्न होथ ओर वैठ जवि इस रोगो वुद्धिमानेनि उत्कोठ 
| शीतपित्त कथन किया है | 


रीतपित्तके तीनो मेदोंकी चिकिस्सा ) 
| शीतपित्े त॒ वमनं परारारिवासकेः। निफरपररूष्णातीर्विरकथ परश ¢ 
कक्कर स्क सकस स्क 
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स्यते । भाय ङ्गः कटुतेखेन से्शरष्णेन वारिणा ॥ त्रिफलां कषोद संयुक्ता 
य 
५ 





खादेच नवकापिकम्‌ । त्रिफलापएररष्णानां तिपञ्चेकंशुयोनिता ॥ 
शुटिका शीतपितर्शपिर्दरवतां हिता । सितां निकटुसंखक्ता एडमाम- 
लकैः सहं ॥ यवर्षी खादयेचपि सव्येपक्षारसंयताम्‌ । अर्क्य 
‰ रसः पेयः पुराणणडंखतः ॥ शीतपित्तापह श्रो वहिमान्यविनाशनः 
५ सिद्याधरननीकल्कैः भुल्ायतिरेः सहं । कटुतेटेन संमिभमेतदुर्न 
हितम्‌ । सड दीप्यकं यस्तु खादेखध्या्खक्‌ नरः । तस्य नश्यति 
५ सराहा दुः सदेहः । धतं पीत्वा महातिक्तं भितं मोकषवेत्तया। 
| ल्िग्धसिवि्स्य संशुदिमादो कोद समाचरेद । उत्कढे शुचस्य 
५ कुष्टी कारयेत्‌ क्रियाम्‌ ॥ निम्बस्य पत्राणे सदाघ॒तेन धात्रीविमि- 





2) 
ए, [9 9. [4 ^> आ > कता, शा, य न्थ [1 =. 
५ शभाणि नरः प्रयुज्यात्‌ । विस्फोदकण्टूक्िमिशीतपिततखुददकोगे च कफं | 
‰ च हन्य ॥ ॥ 
५ अर्थ-शीतपित्तवारे रोगीको पटोल्पत्र नीमकी छलर्का काथ शहद डार्क £ 


५ मिकाकर स्वक करत्रे । कडुवे तेर { सरसोके तैठ ) की माद करावे-ङष्ण ( 
*| जका तरडा देवे अथवा ऊष्ण जलम वैठठे-भथवा त्रिफके कराथमे शह मिराकर 
% नवकाधिकगुटिका सेवन करे ] ( नवकार्िकं गुटिका ) तरिफका \ तोला, ञद्ध मूग ९ [ 
। ष, तोरा, पीप १ तोडा-इन सवको एकत्र कूट कर॒ जख्के संयोगसे चणक प्रमाण (६ 
५ गोखी बनावे ओर रोगीकी अवस्थाके अनुसार मात्रासे सेवन करावे, यह गोखी शीतापित्त (2 


= 
५८१ 
2 

[9.1 


पिरवे इसके पीनसे वमन होती दै । त्निफलाके कामे गूगर ओर पीपल्का चूण ध 
थ 





५ अदं भगंदर इवययादिके सेगियोको अत्ति हितकारी है । अथवा रीतपित्तवाडे 
श 19 


%| सोगीको ब्रिकुटा आमल्के चूर्णमे गुड मिका कर खिवे । अथवा त्रुट (. 
| 





र 


अजवायनमे जवाखार मिखा कर सेवन करे | अथवा अदरखकफे रमे पुराना गुड ( 
‰| भिकाकर पव यह प्रयोग शीत पित्त जीर मन्दाभको नष्ट करता है । अथवा सफेद ( 
| सरसो जीर हद्दोको पास कर अथवा सफेद सरसो पवारके वीज इन दोनोको (£ 
पीसकर निख्के कस्कवे साथ सरसोका तैर मिलाकर उवटना करे तो शीतपित्त 
| नित हेय । पाने णुढमे अजवायनका चूण मिलाकर सेवन । करे तो सौतपित् ह 
शं नित होय इस प्रयोगका सेवन ७ दिवस प्यन्त वरे जीर पच्य भोजन करे तो इसके 
रं चेवनसे सम्पूण रारीरका उददे नष्ट॒होय ] महातिक्त धृतको पिलाकर रोगीकी £ 


नलकर्तन्कचठल्कनकककककमल्यकककककदलनकद ६५ 
न न ननन न्त्न्ठन्छ् छन न्नु्न्छनकन्न्छन्न्छन्हन्न्छनृरक नल 
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11111 
॥ ५ फरस्द खोड ! ओर उत्फोठक रोगमे षेहन-सेदन करा वमन विरेचनसे द्धि करे । (4 
उत्वोठक रोगमे ररीरको यद्ध करके कुष्ट सोगके समान चिकित्सा करे नीके पत्र 
आटे इनको समान भाग लेकर चूर्णे वनि ओर इस चूको पारमित मात्रासे ध्रतके | | 
साथ सेवन करे, तो विस्परोटक, खजरी, कमि, रीतपित्त, उददे, उत्कोठक 
र जीर कफको नष्ट करे । । 
५ अआद्रेकखण्ड । 
| धि । ७५, $ र [1 च 1) # मि 
४ ५ - अक्क भरस्थसक स्यद्ववधितं ऊडवह्यम्‌ । गरडुग्ध परस्थदुगठ तद्द 
शकरा मता ॥ पिप्पटी पिप्यीभूटं सरि विश्वभेवजम्‌ । चिन्कं च 
५ विडङ्क् सुस्तकं नागकेशरम्‌ ॥ तगेला परत्कचरं भतयेक पलभात्रकम्‌। 
द [> 9 क क [द 9 9.५ 4 
विधाय एकि रिभिित्वास्तसल्सम्नितम्‌ ॥ ददमग्रिक्खड(ऽय 
भातयेक्तं व्यपोहति । शीतपित्तमुद्् कोठमुत्कोठमेव च ॥ यक्ष्माणं | 
1 रक्तपित्तं च का श्वाप्मरोचकम्‌ । वातत्ममुदावतं शोथं कण्टू- ६ 
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क्रिमीनपि। दीपयेदुदर वहि बरं वीर््यश्च वद्धयेत्‌ । वपुः पुष्टं च ६ 
कुरूते तस्मात्सेव्यमिदं सदा ॥ ६ 





डाङ्कर भूने जव, तैयार हो जावे तव १ सेर भिश्री व सफेद वूरा मिढावे | 
४ | तथा पीप पीपलामूल मिर्च, सोठ, चित्रक, वायविडग, नागरमोथा, नागकेशर, 


| तज, इखायची, पत्रज;, नरकचूर प्रत्येक ओपध तोला चकर कूट छानकर सृक्ष् (६ 


चूण वनाकर मिला वत्तेनमे भरकर रखछ्े, इसकी मात्रा प्री उमस्के मठुष्यको (६ 
 तोराकी हे ओर बाकरोको उनकी उमर अनुसार मात्रा देनी योग्य है । खद र्द 
खड प्रातःकारु सेवन कर हित भोजन करे तो शीतपित्त, उदटं, कोठ, उत्कोठ, | । 

। 9 षम रतपित्त, खासी, सवास, ` अरुचि, गुलम, उदाच्त, सूजन, खुजली, छमिरोग (> 
। -4 इनको निदत्त कर जठराधेको प्रदीत्त करके वगरीय्धैको वढाकर दरीरको पुष्ट करे । (£ 

ध अभि दग्धकी चिकित्सा । & 

ॐ जव शरीरा कोई माग मिस जरं गया होय जर फरफोटा ( छटा) न 

श्र पडादहो तो एसा उपाय करना चाहिये कि उस जगह पर शीतरता पट्च ओर गर्भौके 

4 दाहकी हानि होवे, इस उपायकरी विधि यह दै षि एक कपडा वके परानीमे भिगो- 

- 4 कर जके दए स्थानपर रखे जर्‌ वह गर्म हो जाय तव उसको उठकर दूसरा कपडा | 
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| रखे अथवा वफकी डली कपडेमे टपरेट कर र्खे । सम्पूर्णं शीतर आओपथियोका | 

ठेप करना हितकारी हे, अंसे पि गिल्ष्टरमनीको पानी अथवा सि्वर्मे मिलकर चप 

| करे । मसुर पकाकर देप करे, वट बृक्षकी कापर वारीक पसिकर दही मिटाकर ( 
केप करे । अथवा स्याही जो क्रि काजक ओर गोदसे धनती दै जट स्थान प्रच 
दरे एक घटा रखनसे छाभ पटचता दे । अथवा अडेकी सफेदीका ठगाना सति 

र खभदायक हे । अथवा अडेकी सफेद तिल्के तैर्मे मिलाकर गात्रे । खतमी ओर 

ह खन्वाजी इनको जल्मे पक्राकर दुवा निकाठ, इस दलुभाव्र्मे सफेढा कादागरी 

| मौर तर धनियेका स्वरस मिटाकर घोट ठेवे, जव मरहम वन जवे तव कपृड पर | 

५ लगाकर जके हए अंगपर रखे । यदि गरीर अयिक जर कर फफेटे पड गये हर्य (2 
च शरीर मवादसे खूब मप्र होय या रोगीकी शक्ति वख्वान हो तो रोगीकी एष्ट  - 

५ खोरुकर कुछ माद निकार देवे, इससे जले हर मुकाम पर मवाद्‌ कस्षरतन्ने न 

५ पडे ओर ऊपर - कथन किया इञा सफेदा काशगर्ीक। मरहम ल्गत्रि । जो इस ॥ 

| मरहमसे दर्द न स्के तो चूनेका मर्म ल्गवि | ( जो रोगीके जिस्म प 

मवादकी कमी हो तो फस्द कदापि न खोरे) ओौर जे इए अगपर ॥ 














स 


४ फ़फोला पडनेका कारण यह दहैकि किसी वाहस्के व॒ भीतरके कारणत्ति रक्त 
जो मिला हज पानीका भाग है वह्‌ स्स प्रथक्‌ हो जाय ओर रगोँके पाससे 
निकल्कर चमडेके नीचे गोस्तके ऊप्र आ जाय इस कारण चमडा ऊपरको उठ | प 

५ कर पानी चमडकी जिल्दमे भर आवे} ( चूनेका मरहम वनानेकी। विधि ) चूना ठेकर 

‰ साफ जक्मे भिगो देवे जव वह क्क जावे तव उसको जल्मे धोल देवे जघ चूना 

५ पानीमं बैठ जावे तन ऊपरसे पानी नितार देवे । इसी प्रकार सात वार पानी उङ्‌ 

| ओर नितरने पर निकार देव । चूनेसे चतुर्था ख्डिया मिदर मिला तिलका 
तैर मिराकर हाथसे मथ डे जव मरहमके समान हौ जावे तव जके इर्‌ & . 
अगपर गावे । ( दूसरी विधि ) कर चूना लेकर साफ जक्मे भिगो देवे ओर | 

& 





उसका जल नितर जावे उस समय उसको उतार उसके समान माा तैक 
मिकाकर हाथसे मथुडाले जवर वह मरहमके समन गाढा हो जवे तब जठे इए अङ्ग 
पर रगवे, इस मरहमसे हर समय तर रखे थोडे हौ दिवसे इस ` मरहमसे 
अभिद्ग्धके जखम भर जाते है । जिस छठे पर चमडी उतरकर पानी निकल 
गया होय ओर उसमे जकन होती होय तो सकेद रार्को वारीक पीसकर मठि 
तरको गम करके रारे चूणैको उसमे छोड देवे ओर चमचासे चकराता रदे जब ८. 
रार तैरुमे मिख्जावे तब उतार कर श्चीतरु कर द्रूटे हए छकेफे जखम पर॒ ल्गवे 
र उप्ता समय जकन बन्द हो जाती है जौर थोडे दिवस पय्यैन्त छ्गानेसे जखम 4: 
म सक कपककरकनककतम्ककरकरककनकरककनकरकलककलकलनस्रकलकनककरककलक 
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जाता है | जङे दिकाने पर जखम भरनेके पि सफेद दाग पड जवि तो जामुन £ 
8 ृक्षके नमे २ पत्र पीसकर मदेन किया करे जथवा वेरीके दृक्षवी कोप पीसकर दही- ( 
५ मे मिखाकर्‌ मदन करे तो चमडेके समान सकेद्‌ दागकी रगत हो जाती है । इसा (६ 

कार्‌ त्रिफल। पीसकर ठ्गाना मी असली रगत पर खता है, यद्वि ग॑त व गमं 
‰4 घतते मुष्य ज गया हो तो उपर छले उपायको कामम छे अथा सर्गम पंक 
| भस्म नमककी मस्म चावल्का वासक आटा सफेदा काशगय राश्का वायक आटा (8 
| इन पार्चोको समान माग ठेकर अडिकी सफेद ओर वनफशाक तैलमे मिराकर र्गावे 
४ इस प्रयोगमे नरमुगेकिं पंखोकी भस्म नहीं मिटाना, कारण कि नरसुर्गैके वदनमे एक 


खारी जर्न करनेवारी तरी होती हे । गर्म पानीस्े ज्ल्नेका यह उपाय करे कि जव- ( 
4 






तक फफोरा न पडे राखका पानौ अथवा जेतूनका नमकीन पानी उस्र अद्धपर डाख्ता 
जावे, इसमे इमटीकी ठकडीकी राखका पानी अति हितकारी है राखके पानीमे कथडा 
मिगो कर दर समय ज़ इए अद्घपर सखे । राखके पानीकी विवि इस प्रकारते हे 
कि राखको पानी डाक देवे जीर जव वहराख पानीमे वैठ जवि तन पानीको दूसरे 
बतेनमे नितार दूससी नवीन राख उस्र पानीमे मिला देवे । जव राख 
बैठ जावे तवर पानीको दुसरे वत्तेनमे नितार चवे इसी प्रकार पाच व सात चार नितार 
कर काममे ठवे । राखे जो क्षारका भाग होता हे वह सव जस्स आ जाता है, वही 
क्षार इस जके हएको फायदा पडचाता है । अथवा जीका राखको अढ्का जदीं | 
मिलाकर पानीसे जके इए मुकाम पर क्गावे । यदि विद्युत ( विजखी ) से जला हौ 


1.9} 


विजीका गुण है कि जिस वस्तुपर गिरे उसको जखा देती है जीर वह प्राणी | | 
निर्जीव हो जाता है, क्योकि विजखीका तेज याबत्‌ अयि है उन सवसे अपिक दहै । @ 
यदि विजटी गिरनेके ठिकानेसे मनुष्य अधिक दूरीपर दोय ओर उसको केवर ्पंमात्र र्गी (1 
होय इस कपट मात्र गर्मीकी तेजीका ही उपाय हो सक्ता है, इसका उपाय अधिके जख्ेके ६ 
समान करे । सू्यैकी धूपकी ग्मीसे जले इए मनुष्यका उपाय यह हे कि -काप्ूर 


अथवा भीमसेनी कापूरकी माङिङ करे अथवा सिर्केकी माछिडा करे । | 


। # 
मि 
अचेतनताकी चिकित्सा । | 
€. [] रीरके दः नेको भ क) ^ ८४ 
अनचवेतन्यता व गशी श न्य पड जानेको कते है, इसके कितने ही कारण 

है । जैसे कि दिर्कीं निर्वठ्ता जीर निगडे हए ज्वरके कारणसे दिल्का खराव व £ 
५ निवे होना, दुष्ट खव दुर्गन्धि दिर्की तफ जाती दोय अथवा किसी प्रकारके मयका 
सवा दिक्पर पहूचा होय | अथवा कोदं भयानक वस्तु या किसीकी सकर देखी होय । 
इस अचैतन्यताके निदत्त करनेके मुखपर शीतर जक छिडके ओर उत्तम सुगन्धित 
1 वस्तु सुंघावे जो ग्रकृतिकी ग्मीसे अचेत्तन्यत्ता हो तो गुखाव जरु अथवा जरमे कीसी 
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५ सुगन्धित मृक्तिका भिगोकर सुषवि, जो रादीकी प्रकृतिसे दो तो कस्तूरी युववि लोह 
| बानका धूनी देना परक त्र्‌ मलना वमन कराना ये सवर उपचार अचैतन्यताको नष्ट 
करते है । खीराककडीको चीर कर सृधना गर्भीकी अचेतन्यताको नित्त करता है । 





कुः श्रुः श्रू षं ऊन षू 


५ रुधिर थूकनेकी चिकित्सा । 
‰‰ जो रुविर ललारको साथमे आता हो तो जानो कि तवीयतकी गर्मसि है । जो 
‰ खखरके विदून रुधिर शूके तो जानो कि मस्तकसे आता दै, जो खासीके साथ अवि 
‰ तो जानो कि चीनी ह्न जीर सुख गटे कठेजे अथवा रँफडेसे आता दे । उपाय 
भ॑ इसका यह है कि बाककफो छोड कर जो रागी पूरी उमरवाल होय आर उसके 
| मस्तकसे रुधिर आता हो तो सरेरूनसकी फस्द खोले, जो गटे छाती फफडा 
| कठेजासे माता हो तो वासरीक सस्तकी फस्द खोरे ओर सुखके जोोत्े आता हो 
| तो चार नसक्षी फर खोर आवद्यकताके अनुसार रक्त निकाठे । यदि गेम 
‰ जखम होय ओर उनसे स्त आता हो तो स्तम्भक ओषध गल्ेमे ल्गत्रि जैसा कि 
| तूत्तिया खहाग! अथवा फिटकरीका पानी । कदरुआकी टिकिया रुधिर भूकने ओर 
मूत्रमे रुधिर आनेको विदोष गुण करती हे ( विधि ) कर्जा ७ मासे, कुरुफाके वीज 
| सने इए गेह, सुना धनिया, निन्चास्ता, गिठे अरमनी, वबरूकका गोद, कतीरा 
थ प्रत्येक १ ४ मासे इन सवको बारीक पीस कर धिहीदानेके टुआवमे गूढ कर टदिकिया 
५ वनावि मात्रा पूरी उमरवेको ४ मासेतसे केकर सात मापते तक ओर्‌ वार्कोको उनकी | 
| उमस्के माफिक देवे । चूणे जोकि रुभिरके भूकनेको रोकता दे । ववृलका ¢ 
%| गोद, युरुतानी मृत्तिका, कतीरा सबको समान भाग ठेकर चूण वनावे ओर प्री 
| उमस्वाढा मचुष्य ७ मासेकी मात्रा खसखसके शरवत ओर अद्रखके रसके साथ सेवन 
करं, वाङूकको उसको उमरके माफेक मात्रा देवे । ( दूसरा चूणे ,) सोनागेरू, ऊुटरू- 
थ| गोद, अनारके पक सूखे हए, ववृक गोद सव बरावर वजन ठेकर बार्यीक पीसिकर 
चूणे वना पारमित मात्रासे आवकके सरस अथवा अस्तम मिराकर खवि । 
गुरखैराकषी जड एक तोखा कूट कर रात्रिको ७ तोला जस्मे भिगो देवे प्रातःकाठ 
1 म छान कर परीवे । अथवा हरी गिलोय १ तोख अहूसाकी सज्ज पत्ती १ तखा 
%| दोनोको कुचर्कर काढा बनाकर पीवे तो रुधिरका थूकना बन्द होय । 
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मरतक पीडा । 

% मस्तकपीडा कितने ही कारणोसे होती दै जिस कारणे दोय उसको इस 
| प्रकारत्ते जने कि जा मस्तकपीडा आध मस्तकमे होय उसको सय्यीवसै व आधाशीर्णी 
५ कहते हँ ओर तीव ठोग इसको शकीकह कहते है । रुधिर वात कफ 
एकककफककरकककदानककरकरदनककवम्क यतकन 
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पित्त ये चार मिठे दो्ये-तो सन्निपातकी मस्तकर्भंडा जानना, इसको तवीव ठोग 
। इनसे प्रथक्‌ हां तों वह क्षीणताकौं ' मप्तकपीडा जाननी 
इसको तव्रीव लोग साजिज कहते जीर जो धूपके ठगनेसे गमं वायु | 
खगनेसे अथिकी तापके ठगनेसे अथवा किसी ग्म जओपधके खनसे सेय , उसको 
हकीम खो साजेजहार कहते दै । जो ठ्टी वायरुके खगनेसे अथवा ठंढा पानी ( 
+ काममे छने अथवा घडे मकान रदनेषे दो तो. उसका तन्रीब ओग साजिजबस्द 
५ कहते टै । निस मनुष्यका मरतक अथिके समान तेज गमं होय ओर ठदी वस्तुभोके 
< ठगने माराम होय ओर्‌ गमक क्गनेसे क्ट हो तो इसको पित्तकषी मस्तकपीडा 
जानना | नि मनुष्यका शरीर यिथिट सुस्त ओर व्डा होय ओर मस्तक तथा 
आर्खोभे जख्न नं होय गर्म व्तुञओक्रे रस्तेमार्े आराम पटच ओर ठी वस्तुसे 
कष्ट पटुचे तो फकी मस्तकपीडा जानो । जे मस्तकपीडा दिरमे एक ठिकानेसे 
दूसरे छिकाने जाती इई माम होय ओर कानोमे शब्द्‌ माद्यम हो तो वायुकी मम्तक- 
पीडा जानों | जो वाठ्क मस्तकको इधर उवर हिखत्रे ओर मस्तकपर हाथ 
रखे रोवे तो उसेवा मस्तकमे पीडा जानना । यद्वि मश्तकपीडा बडे मनुष्यके 
मस्तक रक्तक प्रवल्तातत ह तो फस्द खोकना, यदि वातकक़की प्रबठतसे हो तो 
छखाव देकर जुद्ध करना । परन्तु वार्कोकी फस न खोरे आव्यकता हो तो हल्का 
जखव दे सक्ते दै} इतरीफर करनीजी जो श्रि मस्तक्पीडा मौरहेपीडा ने्रपीडाकों 
अति खभकारीं हे । वडी कावि हरडकी छाल, पारी हर्डकी छार, छोटी हरड, 
छिय्का उत्तरा हृ धानिया प्रयेक एक तोखा इन सवको वारकि कूट छान कर थोडे 
घृतम अकोर स्वे जर १२ तोटा दाहटकों गमे करके मिला देवे, मात्रा उमर जीर 
प्रकृतिके भटुसार देवे, बड़ी उमरके मनुष्यको २ तोलकी मात्रा हे । इतसफल सुडे- 
यन `मस्तकपी डाक सति गुणदायक दहै ( विधि ) वडी कात्रिरी हरडकी छार, पाली 
दरडक छर, कारी छठी हरड, आवा वहेडाकीं छाल प्रस्येक २ तोला, गुखावके 
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सूखे पठ, सनायकी पत्ती छठी इदे कारी निसीत प्रयेक १ तोला २ मासे, सोठ ( 
दो मासे सवको कूट छाने कर वद।मके तैठमे कोर चवे जर ७४ तोला शहद व | 


कदकी चादानी करके मिला देवे, मात्रा मनुष्यकी प्रकृति व उमरे माफिक देवे । पैर £ 
4 तभको दाना शहलानागरमी शर्दीका मस्तकपीडाको गुण करता है गर्म जके पैर ( 
धोना व गर्मजलम पेर रखना रा्वीकी मस्तकपीडाको ठाम पद्रचता है । जीर सीत्रु 
+| जलका मप्तक पर तरडा ठेना अथवा स्नान करना गर्पीकीं मस्तकपीडाकोे साम पड्ू- 
+| चाता दहै, पित्तकी मस्तकपीडाको रन्त करनेवाखी टढाई | धनिया, काह गुठनीरोफर £ 

परयेके २ मासे इनको जक्के साथ वायक पीसश्र ६ तोख शीतक जरम, छान कर्‌ 
कक क कक्कर कू 
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९.७५ वन्ध्याकखटहुम । 
0 1.1 
सरत नीटोफर मिखाकर पीवे वारुकको उसकी उमसफे माफिक मात्रा देवे । जीर चुखाम 
| नजलेकी मस्तकपीडा पर बडी सीप सिर्कैमे धिसकर कानकी .छोंरपर लगाते रहनेसे 
मस्तकपीडा शन्त रहती रहै । महुएके एलका ते शरदा आर गर्मीका मस्तक- 
पीडाको निकृत्त करता हे ( विधि ) महक एक जीरा निकठाटुजा, सोरठ, वाय 
| विडगका बीज भागरा, छिखी इई मुख्टी प्रयेक १ तोला इन सवको कूट कर 
| २० तोला जकमे पकवे ओर १० तोला पानी वाकी रहे उस समय उतार कर 
५ छान ठे ओर इस काटेमे ५ तोट माढा तैर भिकाकर पकावे जव तेरमात्र वाकी 
रहे तव उतारकर राीरीमे भरेव जवर आवदयकता होय तव इस तेख्को जया निवाया 
करे कानमे टपकावि आर रशा्दौकी मस्तक पीडा होतो गमे ओर गर्मीकी हो तो 
सीततर तैरकी माडेस मस्तकपर करे । मस्तकके रोगोमे प्राय गुव्येगन विदेप काम 
आता है उसके बनानेकी विधि नीचे छिखी जाती ह । 
गुररोगन वनानेकी रीति । 
पसर गुखावके ताने प्रूरोकी पखीडिया ठेकर एक बोतट्मँ भरके उक्तका मुख 
वन्द्‌ करे एक दिवस उसको वपम ओर दूसरे दिवस उसमे घुरी इई तिखीका सैर ॥& 
डाठकर कई दिवस पर्यन्त धूप रखे जन एटोकी सम्पूण सुगन्धि तैट्मे आ जवे £ 
५ तों जानो कि गुररोगन तैयार हो गया, फिर छान कर तैक शीरीमे भर ठेवे कमी र्‌ 
फूलोको तैर्मे पकाकर भी गुर्योगन तैयार करते है, छेकिन उपरोक्त विधि अति उत्तम 
हे । इसी प्रकार मोगरा मोत्तिया जही चमेटी नरगिस वावृना तथा जीर २ किस्सके | 
% एूखाका ुख्रोगन बन सक्ता र। पित्त जर गर्मीकी मर्स्कपीडा पर यद्‌ केष वरर । £ 
नीकोफर चन्दन रसीत मामीसा, थोडा कापर, तुखम काट, तुखम ककडी, ताजी 4 
घनियेके ,पानीमे पीसकर थोडा गार्रोगन मिखाकर ठेप करे शरत नीरोफर शरवत & 
वनफशा, अथवा शरवत उन्नाव शरवत्त इमटी, इनका पिाना हितकारी है, पित्तज 
िरोतेगमे दोप्रको निकाट्नेके खयि नीचे सिखा जराव देत्रे | पीरी हरडकी छार 
५ काघुटी हरडकी छार, आद्ूबुखारा, सुनक्ा, उनाव, छिी इदं सुरुदटी, इमली वन्‌- 
फा छोटा कुसोडा इनको पारमित मात्रासे केकर जठ्मे काढा बनाकर तुरजवीन & 
| ओर अमङुतासका गूदा मिखाकर ( जथा तुरजवीनकी जगहपर शीर खिस्त होय तो £ 
*| ससे उन्तम॒ टै पिरवे ) गेहकी भूसी खतमी वनफशा इनको जङ्मे पकाकर 
भफारा देवे । भफासा इस विधिसे देवे कि मुख नाक ओर नेत्रोकोन लगे किन्तु £ 
| रोगीके शिर आर मस्तकको र्मे । सतज शिरोदर्दं स्त ग्म ओर तरै । रक्तका ध 
दोष अधिक होतो इरेरूकी फर खोरे, पिडख्यो पर पने कगे ८ पस्तु & 
वाक्क जर अति शरावस्थावारलका रक्त मोक्षण न करे ) तबीयत न्म॑करने ओर & 
क ककन ककन कन्तक क द्न्ननकु क 








न्क ई 9824 7 न्फ 





ड कः 


चः 


१) 





९२, ल्रीचिकेत्सासमूह्‌ भाग ४ | ९७९. 
{2411229 4 
रक्तक ग्मीको निकाख्नेके स्यि नन्वे छिखा जुकाव देवे | उन्नाव आद्धूवाद्ध" कमो | 
५ इमी, वनफश्ा, पित्तपापडा इनके काटमे तुरजवीन उल्कर पिरवे 
र जिससे दस्त हये जवे । इसके पीछे गर्मी शान्त करनेको शरवत उन्नाव शरवत आद्‌ 
| शरवत नीलोफर पिरवे भीर काहि कुत्फा कदूक शरमे गुख्येगन जीर ची- (ज 
५ का दुग्ध मिलाकर नाकमे टपकावे इसका आति उत्तम असर पहुचता है । काके बीज ष 
%| कुरूफाके वीज कटक वाज इनका शीरा ओर हेरे धनियेका पानी गुकपेगन तथा थोडास्ता [अ 
4 सिक इन सवको मिलाकर सखु मुखकी शीङीमे मर कर शशको हिरदिख & 
कर बारम्बार दुघव्रेजीर शीरीको नाकके समीप रखे । ६ 
र॑ कके सिरोरोगमे सुट, सोफ़ गुलकद इनसे कफदोपकर पकतर ओर अयारनफै- 
करा विही सकमूनिया इन्द्रायणका गूदा इनङरा जाव देकर कफकरो निकाङे ८ अयारज 
फैकरा प्रयोग । ) जाद, वाठछड, केदार, दाल्चीनी, प्रये १०॥ मासे जरा बन्द तवीर 
फितसा शालियून मिरच, सफेद सकवीनज जावरीर प्रयक ७॥ मासे कमादयूडा फराञ्च यून 
2 गारीकून उस्तुघदृ् प्रयेक ९ तोला { १ मासे इनद्रायणके फलका गूदा ५ तोला १. मासे (६ 
इन सवको वकृट छन कर शहद मिलाकर तैयार कर ६ महीने रखे रहनेके वाद्‌ [` 
कार्म खवे । पुरानी मस्तकपीडा आधार्याशी हाय र्परोके वायटे व गाठोकी £ 
सन्धि्योकि देको सुफाद दै । ( ्िरोविर्चनकी गोरी ) एमा तक्द ( निदोतका चूणै ) 
अनीसृन रूमी मस्तगी सकमूनिया सेधानमक इन सवको हमवजन लेकर कूट छान 
कर शाद मिलाकर चनेके प्रमाण गोखिया वना रोगीकी उमरके अनुसार मात्रासे ¢ 


। देव | हृव्वेजवियार कपकी मस्तक पीडाको विदेष छाभम देती है । ( विधे) एट्भा 
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रूमीमस्तगी तुवुंद गारीवून नमक हिन्दी समान भाग केकर कूढक छनके शहदिमे 
चनेके प्रमाण गोटी बनावे आवद््यकत्नाके अनुसार रात्रिको सेवन करे ८ दाव ) रात्रिको 
कहते है । कफ़ ओर शरर्दीकी मस्तकपीड। पर सहजनेके पन्न जर्के साथ पसकर गमे 
करके केप करे गीघ्र मस्तकपीडाको छाभ पट्वचाता है । पापक, कलोजी, काटी जीरी & 
र जंखके साथ पीसकर गमं करके मस्तक पर टेप करे तो राद ओर कफकी मस्तकपीडा 
जन्त हीय । अरडाकां भिरा साठ अजवायन जल्के साथ पाीसकर गमं करके मस्तक 
श्‌ पर च्ेप करं तो दादी ओर कफकी मस्तकपीडा निवृत्त होय । ~ 


*/ वात्तज मस्तककी विवित्सा इस प्रकारसे करे किं प्रथम मादेके पकानेके स्यि विस्फा- ( 
| यज उस्तुखदूस वेदानेकौ मुना गावजवा वाद्रजवोया आद्धुखारा अप्तीमून इनके {४ - 
काडेमे तुरजेवीन मिखाकर पिखवे । इस वात्तका व्यान स्वे कि वातज दोष बहत & 
%‰/ सोजमे पचता है । पित्त ३ दिवसमे कफ़ १० दिवसमे ओर वादीका दोष १९ दिवसमे 6 
पकता है । जव मर पक कर्‌ कालापन व गदे दोनेका चह प्रगट होय उस &. 
प्बदकुकन्ठकन्टनठनकरकन्न्नककनकककन्ठकल्कनकरकनक कक कन कनकनलक्तकनु 
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५ समय जुखाव देकर मरको गिकाल ठेव | चाह अयारज सवरा गोटि्यो सप्तीमू 
| तके काटेफे साथ दवे | चाहे यह्‌ प्रम्राग देवे अप्रतामृन विध्छावज गारीकन उस्नुयुटरन 


| जमारज ककरानुदुद दन सवकं समान भाग केकर वामक पीन ट सीर सफ £ 


## 





८ काटे घोटकर गोलिया वना अद्य्रक्तानुसार सगीकी उमरे अनुकृ मात्रान (9 
| खिटत्रे | जव सम्पक्‌ प्रक्रास्न अरर ओर मम्तककी स्मन्सताद्या सावर तव सोर्गीकी ( 


प्ररृत्तिको स्मात्र प्र ठनेके स्यि वावृता नासूना टनाममथ नका जन पीसकर 
‰ गुटसेगन अथवा चमीक त्म मिलाकर सिस्पर्‌ ल्प करे । तथा वरानना नाता | 
थ| सआतर शीरा हृरमनी गावजव्रा चुकद्स्के पुत्र रँह्ुकी शरूसी एन सत्रकरो जलम पक्राकर | 
| उस मन्दोप्ण जख्को शिएर उषे । अर्‌ नरमितक। एरु दा अन्वर्‌ एनीं 


वृप्ुभआक्तो सुव सरि गम तख गिस उर सरगन वा्रृना र+गन 2सिनस्मा समिन नरन 
| {> = 


थ| साथमे मिलाकर उठे । यदि प्रहृतिमि ग्म वादौ हौ ते एुक्टम गर्म दतरा सममन | 
दद 


| छव किन्तु इदे तर दवा गमे दव्रके साथ मिदर जामे खतरे | दरक 
| बा रोगीको उचित पथ्याहार सेवन करावे, अति भम गीर अनि गीतकु जार 
%नदेवे। खाना खनके वाद वई करवय्से थोडे समयत ट्ट जरे, त्यो्गि व्व 
प्रकार ठेटनेसे जिगर आमाजयङी तफ आरूढ होता दे । यद्‌ क्रियाप्रगै पचावरटक 
1 स्यि विशेप सहायक है । इस व्यराधिमे वटी उमरे मनुर्योको परिश्रम ( मेहनत ) 
करना जर बारुकोको खेटना कुदना -दौडना त्याग ठेना चाहिव | 
| सही शिरोददं यह ददे मी वात्सी रोता हे इसका जक्षण यहद किं यद्‌ ट 
मस्तकमे हटता ओर फिरता इञा रहता दै, शिरस चिचाय साद्धम देतादै मगर § 
रिस भारीपन मादन नष होता जीर कानमे देखा सनसतनाहट होता है कि जाने 
कान वज रहे है । उपराय इसका यह दै कि गी जरीही अथात्‌ गादी वादी जो 
सिरमे रुकगद्‌ हे उसके नष्ट करनेके टिप गीरा इरमनी वरन्जासफ ( यह एक घास 
हे ) सञआतर, दोनामरूमा, सोफ़ इनको जल्मे पकाकर दस जल्को गमे २ शिरपर 
| डारे भीर हरी त॒तली हरा दोनामरुभा सफ इनको सुधे । काटी भिरच जन्दे बेदस्तर 
+| इनका इखाश सूषे ओर छीक ठते छीके खानेके वस्ते ठो उपाय है ] एक तो यह कि 
| जुन्दवेदस्तर ओर एरपथूनको चुकन्दर अथवा ढोनामरुमाके पत्रक रसमे पीसकर 
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५ वारीक पीसकर एक वारीक कपडगी पोटी वाध चरे ओर जव छीक्‌ लठेनेकी माध ४ 
* रेयकता होय तव पोट्छकों सुध छीक अरव्रेगी ओर कई हकीमोका सिद्धान्त है कि 
५ छीके जनेसे सहका ददै निदत्त हो जाता है । एटा नकष्िकनी केशर सकेद मिर्च 
भ्व क ककन न्न्लक्कन छ क्छकरत्तकक्कक्क्कक्न्धु 


६५ | स्रीचिकिसासमूहं भाग ४ । ९.७७ 
2. ८.4४ ४ 


| खक इनको दोनामरुभाके स्वरसमे धिसकर नाकमे टपकावि । जीर मादा वरगमीकी 


५ 
> दस्तावर्‌ ठवा्ोसे तवीयतको नर्म॒क्रे जिसमे मादा रेजाह उस्न होते है £ 
५ वह्‌ निकर जवि | १ 

सकीका अर्थात्‌ आधाशीशी । ५ 


(+ 
अर्थात्‌ आधे भागमे होता है, इस छ्थि इसका नाम शक्रीका रखा गया हे । इसके दो | 
कारणदैएक तो यह करि खराव्र माफके परमाणु सम्भरणं सरीरसे अथवा किसी एक 
‰ अद्गसे ही दिमागमे चठ जवि ओर रिरके किसी एक मागमे जाकर एकत्र हो जवे । (६ 
दूसरे यह करि उस मागमे दोप पाह आ जरे ओर दोप चाहे गर्म होय चाहे शीतर ( 
होय जसे कि जुखाम होकर मवाद न डे ओर रगामे व्याप्त हो जावे ततो ददं उ्पन्नहो 
जाता दै } जैसे जखामकी दल्ञाम मवाद एक नाकसे निकटे ओर्‌ दूसरीसे न निकटे तो | 
उसी तफेके आधे शिरमे ददं उदयन दौ जाता है ओर इसका मदाव दिमागकीं रगोमे 
ह, इसका चि यह है कि ठट सैव शिरके एक भागमे रहता है जीर दिल्की 
ध र्गोक्रा धडकना उसका प्रधन ल्ध्ण है । जो दिक्करी रगको हासे दवाच्ेकि 

वह वउ्कने न प्रते तो दै भी ठहर जाता | किसी २ मनुष्यके शिरमे यह दद॑ 
ध दिनरात समान व्यस्त रहता दहै जीर करिसीके शिरे प्रातःकाठसे उत्प 
५ होकर मध्याहोत्तर तक दट्ख्का पड जात्ता दै, इसी कारणे वैघोने इसका 
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भु नाम अद्धावमेदक सुय्यावत्तं रखा दै । इसका उपाय इस प्रकारसे करे कि जो मस्त- 
कृके आधे मागमे सख गर्भै हो तो नीढोफर, वनफ्चा, खतमीके पत्र, का, गुावके 
पठ इनको जने पकाकर दर्टके स्थान परर तरडा देवे ओर काहूके वीज सेवकी £ 
जट, अफीम उनको पीकर स्प करे! जिस जगह परदोप व्डा दोय तौ | 
‰ देती अवस्थामे वावूना, सोया, जीहि इरमनी, सआतर इनको जख्मे पकाकर कुर 
“५ ग्मैका शिरपर तरडा देवे सीर महदीका पानी नमकवे साथ मिलकर क्प करे] £ 
1 तथा जगी सावका गोट, कीक जडकी छठ, कांडा, फरप्यून, तरसीके अर्वमे ६ 
| भिटाकर टेप करे । आवरथकतानुसार अफौम कागज व॒ वाशेक कपडे. पर (६ 
+ क्गाकर दिर रगपर ठगावे । जिससे घडकनवो सेक देवे । अफीमके प्रयोगके (£ 
वनानेकरी विधि इस प्रकारसे है कि दम्बुकभमखधैन, केशर, समगेअर्वी, अषफीम सव ् 
५ समान माग केकर सुर्गकि अण्डेकी सफेदीमे भिरा कागज पर च्येटे । इसी 
‰ प्रयोंगक्री एक पद्य कनपटी पर घडकनेवाली स्ग॒पर ख्गवे । दूसरा प्रयोग इसी £ 
| कामम खनका दस प्रकारते हे पि क्रक वीज अजवायन, खुरासानी, अफीम 
| कत इनक हमवजन छक्र सिर्कीमे पीसकर उपरोक्त ठिकानीपर काममे खये, सम्हाद् £ 


वव न्न् दन न ऋन्ह्न् ग्न ्न्न्् नकुल न नर 1244313: क्नु 


॥ 
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द्द्‌ आध दिरमे अर्थात्‌ रिरकी लम्बाई जो अगेसे पौरे तक है एकराक | 


1 


र, ८ ह १ १। ८१ 


न~ ~~~ ~~ न~ 
<~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ 


५ ( निगुण्डी ) के कौमङ प्र्तोको कूटकर उसका खरस निचोड केष जीर मरातःकाठ (3 
| सू निकनेसे प्रथम ही नासिकामे उठे इसके डार्नेसे नासिका ओर सखे मागसे ६ 
~ माद्‌ निक्रकता है ओर छि मी आती है । इसीप्रकरार दुपहरियाकै प्रुकोका स्वरस (£ 
1 डाल्नेसे मी गुण करता है । रौठेके छिरक्षेको गमं जक्मे मिगौकर्‌ स्रव मरे जव 

५ ग निकर अधि तव नासिकामे डले, सिर्सके वन थोडे पानके साथ पीकर 
श कपडे रखके निचोड ठेवे जीर जिस ओर मस्तकमे पीडा होती होय उसी जोप्की 
५ नासिकामे उठे एक रोजफ डाल्नेसे पीडा बन्द न होवे तौ उसी प्रकार दूसरे दिवस (& 
| उठे, दो दिघसके डाठनेसे विल्छुर निद्रत्त हो जाती है । समुद्रफङकी भिगीको 
% दूधमे पौसकर दाहिनीतफैके मस्तकमे पीडा हो तो बाई तफेकी नाकर्मे डटि ओर । 
1 वाहं तफको हो तो दाहिनी नसिक्रामे उलि यह £ व ^ वूदसे अधिक न उरे । | 


सफेद कनेरके पत्र छायामे सुखाकर बहुत बारीक पीस छ्वे जीर निस तफंके मस्त- 
| कके मागमे पीडा दर्ता होय उसी मओरकी नाक्षिकामे २ व ३ चावरु भर शक देवे 
| उससे छीके अक्रेगी जीर वहत पानी -मवाद्‌ नासिकामेसे पकेगा जीर पीडा 
थं निङृत्त होगी । कानमे ( टपकानेकी दवा ) इतना व्यान स्वे कि कानमे कोई दवा ष्टी न | 
‰ न उल कुछ २ गम कके उके कदू काह हण धनिया कासनी हरी मकोयकी पत्तिया 
‰ इनमेसे जो मिल सके उनका अकै निर कर जरा गमै करे कानमे ठे शद 


५ जर कफकी सस्तकपीडाको गुण करे जूपफाक पत्नका खरस छानकर कानमे टपकावे | 
५ 
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श रिरोऽभिधातसे उत्पन्न इं मस्तकपीडा । 

‰ यह दिरोददं कई कारणसे 'दोत। दे एक तों यह कि रिरकी खोपडी पर जो 
£ [९ ह्‌ हिन [३ ^. ल 

4 पदा मढा इमा है उक्षमे चोट अथवा धमकके क्गनेसे किसी प्रकारका कष्ट पंच 


| गया होय इससे शिरमे ददं उलन इञा होय । दूसरे चोट ब धमकसे मेजेमे 
>| जथवा किसी पदमे सूजन उत्पन्न हो गर दोयं इस कारणसे शिरे टदे उत्पतन 
‰ इमा होय, तीसरा यह कि भेजा अथवा शिसकी खोपडीके भीतरका कोई पदां 


2॥ सयवा बाहरवाला पद जो खेपडीके ऊपर चल्पिटा हमा ह फट गया होय ॥ 


५ ॐ ~ से रिपवेदना उः & > =, ~ > ~ © 
मं जार इसी कारणसे रिरोवेदना.उव्पत्न इई होय चीथा यह कि रिरके किसी (9 
र मागकी दी दूटं गह होय । हड़ी टूटने रिप्के सत्र पदे तन जति दहै ओर 
4 खिच जते दै इस कारणस ददै उत्पन्न हा होय । पराचवा कारण यह कि किसी 
4 प्रकारके अभिघात ( चोट ) कौ धमक ठगनेसे रिसा मेजा अपनी जगहसे हिकगया ॥ 


कनछ्न््रनुन्कुनन्नन्छन्ुन्न् 
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| ९५. [+ क 

4 दोय ओर अपनी नीयत जगहे हट गया होय । हट्जका दरूटजाना ओर 

> «न अ भ भ „थ ० | भ ध 

| भजका अपनी जगहे हट जाना ये दोनो कारण देसे है कि इनसे मृत्यु इए विदून (त 
^ कवमकनतकककलककर्ककनकनस्करकलकलककतकक्नकरककन्लकतकननलककरकककककतकक 


।. ॥ [ ५ 


६३ सरीचिकित्सासमूह भाग ® । ९७९ 


न ~ ~~~ ~~~ ~~~ ८ द 03. 


ध नहीं रहती । वाकी वचे दस रागका उपाय यह्‌ है किं तत्काठ सरेर्‌ ह्फ अदामकी 
+ फस्द खोठे, परन्तु एष खोटनेके परमे रोगीकी उमर जेस अत्ति वारक ओर अति 

बृद्धकी न खोठे, इसके अखवे फस षोरनेके विरुद्ध ओर कोह कारण रोगीके 

शारीरम न होना चाहिये, यदि कोई कारण उस्र समप प्रर फष्ध खोरनेक्रो वर्जित 
श्रु करता हो तो कदापि फस्दन खेटे । ददं रोकने तथा ठढक पर्हचने ओर वक 

पटूचानेके छ्य मूरिदकी टहनियां पत्तो सहित, जौ आटा, मसूरका जटा, गिडे 
र इरमनी, मा्मासा रसीत, चन्दन ववूटकी छलका काढा वारेतगके पानीमे पीस- 
कर युररोगन मिटाकर शिर परर टेप करे । गुख्रोगन एेसी ददा अधिक कामदायक 
4 हे, गुरुसोगनको ही मठे अथवा किसी केप मिखाकर कमे कवि, क्योकि गरूरेगन 
° दढको सकता है ओर शिस्को वक पर्हुचाता दै ] यदि थोड(सा स्िकोमी गख्येगनमे 
| अथवा किसी देप जिया जवे तो अधिक खामदायक दै । सिक्त द्रव ( पतला ) 
4 पदाथ ह जीर रोमनूोके रस्तेस द्वके असरको चिरे अन्दर शीघ्र पर्हचाता दहै, 
| परन्तु बहतसे तवीर्वाकी राय है कि सिकों उस समय प्रयोग किया जाय जिस 
“ | समय रिरमे ददे सभिक्र न होय, यदि अधिक ददैके समय सिकौ प्रयोग 
किया जावे त सक्तेका भय रहता हे । उन्नाव तया अमरतासके काडठेसे कोष्ठको 
1 नम करे जिससे दस्त साफ़ दो जाया करे । कारण वि तवीयत दर्दकरी त्प क्गी हे ¢ 














भाफके निक्रम्मे परमाणु चआमाशयादि नीचेके सवयेमेसे उठकर दिमागक्र तफ न [६ 
सिच जा इसत खयि नमै ओर मीति द्वा देना उचित दे, जिते दिभागी मादा 
नीचेकीं तफं उट जाव्रे । यदि इस किस्मके रिप्ददेमे ज्वर उवन्न हो बुद्धि 
विडग जवे तो इसको दिमगम सूजन उत्पच्न दो जनिका चिह समञ्चना चदे । 
एसी स्थितिमे उचित है कि विशेष कव्ज करनेत्राली दवादहृओक्रा ठेपर करना चहिये, 
जैसे ्राऊ अनारका छिक्का सखका फल, कुन्दर गोद, गुलावके एर इन सव्रका 
अथवा जो मि सगर उतनीका वारेतगके जक्भे अथवा व्रते कदिषे मिलकर क्प 
करे कि जिससे सूजन अधिक न वढने पवे । ओर चोट अथत्रा धमकते वह क्षी 
फट गरदं होय जो समस्त खोपडीक ऊपर मटी ह्रदे तो घाषके समन सरहम तैक 
व स्तम्भक पानीसे इकाज करे 1 परन्तु दु प्रकृति फो अपनी असली दशा पर्‌ ानेक्रा 


ग्रयत ऊपर कथन की हृद ओपधियोते करे । ओर दृष्ट प्रकतिरौ रार्द गकरकी 
दाक परीक्षा उक्त र्त्तग जान के, शिरप्के भीतस्कौ कोद कि फट गड दाय तो | 
इटाज वहत ही कठिन है यदि वह ज्चिद्ध फट गई होय जो भीतरी दो चचिद्धिपेोमेसे 
कडा ज्ञी हे । जिसको अर्व जवानमे मानीखस कहते हे । ओर जो चट आर (9 
2 चमक भेजा फट गया दो तो इलाज करना बहुतदी' कठिनं हे । ओर इसमे प्रायः 9 
५ गल्युका भय स्ता हे | (4 
(+> कुक्कर कक श्त 


॥ 





न ककन 


९७८ वन्ब्याकद्पद्रुम | ` ९२९ 
० 14441 नयथो 
८ निरगण्डी ) के कोमल पर्तोको कूटकर उसका खरस निचोड ठेवे ओर प्रातःकाठ 
१ सू निकख्नेने प्रथम ही नासिकामे डे इसके रने नासिका ओर सुखकं मागे 
| मवाद्‌ निकल्ता है ओर ऊ रै मी आती है । इसीप्रकरार दुपहस्यिके एरका सरस 


( 
(त 
डाल्तसे भी गण करता है । रेके छिर्केको गसं जक्मे यिगोकर खव मरे जव 
¢ 
६१ 
॥3,। 
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घ्राग निकट अवि तव॒ नासिकरामि उले, सिरसके वीज थोडे पानि साथ पीसकर 
कपडमे रखके निचोड ठेवे ओर जिस ओंर मस्तक्मे पीडा होती होय उसी ओरकी 
नासिके उठे एक रोज डाल्नेसे पीडा वन्द्‌ न होवे तो उसी प्रकार दूसरे दिवस 
डे, दो दिवसके गलनेसे विल्क्रुर निषत्त हो जाती दहै । समुद्रफर्की भिगीकं 
५ दुधमे पीसकर द्हिनीत्फैके मस्तक्मे पीडा हो तो वाई त्फैकी नाकर्मे उ भीर 
"५ वार्ह तफ्को हों तो दाहिनी निकामे उठे यह ४ व ९ वृदे जधिकन उठे! 
% सफेद कनेरक पत्र छायामे सुखाकर बहुत बारीक पास च्चे जीर जिस तर्फीके मस्त- 
2 कके भागमे पीडा होता दोय उसी ओरकी नासिकामे २ व ३ चाव मर प्रक देवे | 
इससे छीके अव्रेगी ओर वहत पानी -मधाद्‌ नासिकामेसे पकेगा ओर पीडा 


॥ 
६ निषत्त होगी | कानमे ( टपकानेकी दवा ) इतना व्यान रखे किं कानमे कोरेदवाव्डीन £ 


1 


| न डले जरु २ गमे करके डले कद्‌ काद्र दण धनिया कासनी हरी मकोयकी पत्तिया 

‰| इउनमेसे जो मिरु सके उनका अकै निकार कर जरा गै करके कानमे डले शरदौ 

५ ओर कफकी मस्तकपीडाको गुण करे जूफाकर पत्रका खरस छानकर कानमे टपकावे | {& - 
[9 


रिरां [ ०.९ ^ ६ 
६ ऽभिधाते उत्पन्न इहं मस्तकपीडा । त 


‰ यह रिरोददे कदं कारणे `दोता है एक तों यह करि रिस्की खोपडी पर नो 
> पदां मटा हुजा है उसमे चोट अथवा धमकके कगनेसे किसी प्रकारका कष्ट पटच 

| गया होय इससे शिरमे ददं उन्न इञा होय । दूसरे चोट च धमकसे भेजेमे | 
> अथवा किसी पर्देमे सूजन उत्पन्न हो गदै दोय दस्त कारणे विरमे दठे उत्पन्न (@ 
‰ इमा होय, तीसरा यह कि भेजा जथवा सिरकी खोपडीके मीतरका कोई पदां | 
>| अयवा वाहर्वालय पदौ जो खोपडीकि ऊपर चिपिट हमा ह फट गया दोय 
५ आर इसी कारणसे रिपेवेदना.उ्न इह होय चीथा यह कि शिरके किप्ती & 
ू मागकी दी द्रूठ गहै होय । दृड़ी टूटने शिरके सव पर्दे तन जति है ओर । 
| सिच जति दै इस कारणमि ददै उव्न इभा होय । पाचवा कारण यह कि किसी ध 
% प्रकारके अभिघात ( चोट ) की धमर ठगने शिप्का मेजा अपनी जगहसे हिक्गया 

3 दोय जीर अपनी नीयत जगहे इट गया होय । दड़ीका टूयजाना सौर 

| जका जपन जगहसे हट जाना ये दोनो कारण रेते दै कि इनसे गरत्यु इए विदून ॥& 
म इवनकन्य्कक्कककन्कन्कव्स्कककरकरककनदन्कककरककरननककलकनरफरकककल्कर्कक 


, 
। + ५ 
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नहीं रहती ! बाकी वचे इस रोगोका उपाय यह है कि तत्का सेर ॒हत्फ अदासकरी 
फस्ठ खोले, परन्तु फट खोख्नेके ध्रव रोगीकी उमर जसे अति वाककर ओर अति | 
ृद्धकी न खोरे, इसके अवे फस्ड खोख्नेके विरुद्र ओर कोह कारण रोगीके 
टारीरमे न होना चाहिये, यदि कोई कारण उस्र समय प्रर फस्द खोटनेको वित 
करता हो तो कदापि फस न खेठे 1 ददै रोकने तया ठ्टक पर्हुवने ओर वर 
पट्चानेके ल्य सूरिठकी टद्हनिया पत्तो सित, जौरा आट, मसुरका अ{टा, गि 
दर्मनी, मामीसा रसीत, चन्दन ववृख्करी छाठ्करा काढा वारेतगक्े पानीमे पीस- 
कर गुल्येगन मिकक्रर जिर पर स्प करे । गुख्सेगन रेसी दामे अधिक खामदायक्र 
है, गुरुरोगनको ही मङे अथवा किसी ठेपम मिलाकर कममर र्वे, कथो गुख्येगन 
दटको रोक्ता हे ओर चिर्को वर पहुचाता है । यदि थोडासा सिकौमी गुख्ेगनमे 
अथवा किसी ठेपम॑ जिढाया जवि तो अधिक लाभदायफ दे! सिर्का द्रव ( पतला ) 
पदाथ हे ओर लोमकर्ौके रस्ते दवाके अस्रको भिरे अन्दर शीघ्र पचात दै, 
परन्तु बहते तवी्वोकी राय दै श्रि सिक उस ममयर प्रयोग किया जाय जिस 
समय चिम वदै अपिक्रि न होय, यदि अधिक्र ददैकै समय ्षिकौ प्रयोग 
किया जवे ते सक्तेका भय रहता है । उन्नाव तथा अमल्तासके केसे कोष्ठको 
नम कर जिससे दस्त साफ हो जाया करे । कारण कि तवीयत दर्दश्री तर्फ ठगी दै 
भाफके निकम्मे परमाणु सआमारायाहे नीचेकरे अवयरवोमेस्ते उद्गर दिमागक्षी तर्फ न 
खिचे जवि इस लिय नमै ओर मीतटिठ दवा ठेना उचित हे, जिसते दिमागी मादा 
नीचेकी त्फ टीट ज्रि । यदि इस किस्मक्षे शिरददै्मे ज्वर उत्पन्न हो बुद्धि 
विड्ग॒ जवि तो इसको टिमणमे सूजन उत्पल हो जनिका चिह समक्नना चहिये । 
एसी स्थिति उचित है कि विश्चेप कच्ज करनेत्रारी दवादओ शरा ठेप करना चाहिये, 
जैसे आऊ अनारका छिटका स्का फल, कुन्दरू गोद, गुलाव्रके प्रू इन सवका 
अथवा जे मिरु सके उतनीका वारेतुगके जलम अथत्रा वद्रूकफे किमे मिरकर स्र 
करे क्रि जिससे सूजन अधिक न वढने पवि । ओर चोट अथवा घमकसे वह बट 
फट गई दोय जो समस्त खोपडीक ऊधर मदी इदे तो घषक समान मरहम तेड 

व स्तम्भक पानीक्षे खाज करे । परन्तु द्‌ प्रतिमो अपनी अटी दश्च! पर कानेका 

प्रयत ऊपर कथन की इष जपविषोते करे । ओर दुष्ट प्रकृतिगी रादौ गक्ीकौ 

दशाकां परीक्षा उक्त ठ्तग जान व्र, शिरे मीतस्की को स्विष्टो फट गहं होय तो 

दराज बहत ही कठिन है यदि वह चिद्धी फट गई होय जो मीतरकी दो क्षिष्धियोमेसे 

कंडी च्ि्टी दै । जिसको अर्ध जवानमे मानीखस कहते है ' । ओर जे। चोट ओर 
॥ धमक्से मेजा फट गथा हो तो इलाज करना बहती कठिन हे ।-आओर इमे प्रायः 
| गृच्युका मय स्ता दे। ठ 
तक कक ककर कक कककनकलकवकल्कक कनक 
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| साधारण रिरोरोमका इरज । 

% यह साधारण दिरोदर् किसी दोषके कुपित होनेके विनाही स्वामाविक परकृतिम 
| थोडासा अन्तर पडनेसे ही उत्पन्न हो जाता दै । इसका एक कारण तो यह ह कि 

| उष्णता चाहे यह गर्मी सिसे ऊपरी वाह्य कारणसे पहं होय जैसे ध्म वैवने व 


| चनेत्े अथवा गर्भं दर्‌ आदिक गनेसे अथवा अभ्निके सामने वैठनेसे पर्हैची होय 


| ओर शिसे ददै उदयन्न हो जाय । प्रथम इस रोगकी उपत्तिका दैत द्रूढना चाये । 
‰ जैसे कि रोगीको धूप र्गी अथवा अके समक्ष वैठा खरं करनेसे जिर गमं 
| माद्धम होता है । मल मूत्र स्वामाविक उतरता दोय नाषिकाके वाेमे खुरी 
% होय । तृषा विशेप होय कान सनसनाहट होय । शिरे भारीपन ओर 
‰| खिचावट माद्धम न होय शीतक वस्तुकी इच्छा दोय ओर उनके सेव- 
नसे छाम पचे, उपाय इस रोगका यह है कि रोगीको शीतर वस्तुञोका 
4 सेवन करावे शतक ओर तरावटवाछे मकानमे रोगीका निवास रखे, चन्दन वनफञा 
% गुखाव, काप्ूर, आदि सुगन्धित द्रम्य रोगीके समीप रख सेव फठ्को सुघत्रे । 
‰| यदि इत उपायसे ददं शमन न हो तो जो दन्य वीर्ये शीतर गुणव है उनको 
| शीतल करो रिर पर ले जैसे गुकरोगन शीतक जक्का तडा रोगन वनफशा {६ 
% रोगन नीटोफर रोगन कदू इन सबको मिराकर अथवा प्रथक्‌ २ वर्षमे शीतर करके 
> सिरपर छ्गावे । अथवा शिरपर बफं रखे ८ जो पतली वहनेवाखी दवा रिरपर जटी 
ॐ जवे तो पती धारसे वराबर जवतक डना होय तवतक डरता रहे इनका नाम [2 
१ नतूक ततीट वा तरडा है । जो तरडा बरावर न डरा जावे ओर रुक २ कर डाल £ 
५ जा उसको सश कलते ह । यदि रिरके अन्दर गमीका हेतु अति वल्वान हो तो 
ॐ सिरका गुडाव गुर्रोगन इनकी टिकिया बनाकर रिरके ता ओर उसे समीपवर्ती § 
| मागोपर स्वे । उ्गनिकी दवामेते सिकौके समान विशेष शीतक दवा मिखाना उस ध 
५ समय उचित है कि जव माफके परमाणु कम होये ओर जो माफके परमाणु रदिरकी- 
| तफ अधिक चेढ रहे होये तो विरेप शीतक जीर सुंखदर दवाओका प्रयोग कमी न £ 
| करे । उपर कथन विये इए तरडेमे वावूनाका तैर एक तिहाई वडा च्चे जिससे उन 
>| शीतर द्रव्योकी हानैसे वच जवे, जो भाफके परमाणुओको वन्द कर॒ निकठने 
| नदीं देती । छी वे तथा नपुसके काममे अधिक शीतक द्वा न छवे । 
५ जवतक विद्धेष मावद्यकता न होय तवतक सिकोको काममे न खवे ] क्योकि 
| हकाम जारीनूसने कहा है कि यिरके पीके भागम विरेप शीतठ दथा न छ्गानी £ 
| चादि, क्यो इस मुकाम पर सस्पूणं वदनके पटेका सयोग है एसा करनेसे उनको 
| जिका हानि पटृचती है । सिरोवसिति सिकादि सीतठ दना अथवा किसी प्रका 8 


भ कन्तक कनुनव्नठक्ककुक्च्न्तन्तनननन्न्छ न्मु 
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व वरन 
+ दीतर व गर्म तैटादि पतली दवा शिरके तादुपर ख्गानी हौ तो उसकी यह्‌ विधि है ध 
किं शिरे वारु मुडवा देवे ओर शिरे पिका उचाईसे दोनों मीरोतक एक साफ 
% चमडेका पश्च जो आढ ओर १० अगुक्को दभियानकी चीडाईका दोय जीर लम्बाई ¢ 
| दिरकी गोष्ठे व्यासके समान होवे | इस पो शिखे चरो त्फ लपेट कर फीतासे 
श वाध देवे जीर इसकी सन्धियोको उडद्‌ व गेवे अटते बन्द कर देवे | अन्दरकी | 
‰ त्फसे जिस पतठे द्रव्य शीतठ तासीर व गर्म तारे भरने होये उनको रोगीको प 

% सीधा षैवाख्ये मर देवे, जितने समय तवा रखने होवे उतने समय तक रवे परि ६ 
| द्वाको निकाल कर प्रको खो देवे । इस त्रियाको वैचकमे शिरोवत्ति जीर अर्बनि (६ 
 तगरीकसर अथवा अकटीठ कहते है, इस त्रियामे ओपयियोके प्रयोग करनेकी आव- (८ 
५ स्यकाता बुद्धिमान चिकित्सककी रायेके ऊपर निर्भर दै । ते कि अधिक सर्द पटुचती हो (६ 
तो सिर्का तैरसे चीथाई माग च्वे यदि शादी अधिकनहोतो सिक तैर अ्वीव ६ 
५ पानी वरावर अथवा उव्वित्त समक्षे उतना न्यूनाधिक ठेवे | इस क्रियाके वास्ते सिक ( 
वहत पुराना न हाय ओर गुखरोगनभी धूपर्मे वना होय जिसकी विवि ऊपर ट्ख ॥ 





४ 


र गर्ह दै ओौर { सारका वना टमा होय । इस रिरोवस्ति रियाका असर रदिमागके | 

अन्दर पटूचता है । (२ 
५ साजिज वारिद ओर शीत्तन िरोदर्दका वर्णन । £ 
५ साधारण शररदसि उसन्न इञा रियेदर्दैका व्णैन करु ऊपर किया गया है ठेकिन |+ 


% इस शरदीका कारण या तो वाह्य होता है जथवा मीतरी होता है । ऊपरी कारण यह्‌ (4 
भ है कि शीतकारु अथवा रीतप्रधान टेरक रीतट वायु शिरमे धिक खगो अथवा (ज 
जिस समय पर वफ पठ रही होय उस समय पर वाहर खुली जगहमे ठहरना अथवा & 
| फिरना जथवा अति शीतर ज्म गोते छ्गाना जीर कमी २ गम जर्के सोते 
स्नान करनेसे भी यह रिरोदर्द्‌ उत्पन्न हौ जाता है । ग्म सोतका जल वह्‌ है कि जिसके 
रं नचि मागे ठिखी हदे वस्तुमोमिसे विस वसुकी खान दोष, जैसे गन्धक सन्नीखार नमक 


| तूतिया फिटकरी टकणखार ये खनिज वातु सरोतके जटमे मिली हई रहती है । रसे सरोतके 


~) 


जरम खान करनेसे रिरोददेके उत्पन होनेका। यह कारण है कि रेसे स्लोतेकि पानी 


सपनी स्वामाविक गमीके कारणसे शरीरके रोम कूपो अर्थात छिदरोके खुखको खोर ॥& 
देते है जीर सपनी स्वाभाविक गर्मीके देतुसे शारीरक अन्दरकी गर्मीको वाहर खीचते 
दे । रोमवृूपीका द्वार रारीरकीं गर्मी खिचनेसे शरीरको अन्द्रकी गर्मी कम £ 
हो जाती दै, उन्दी दुरे हए छोमकृषोके दारा शीतर वायु शरीरे प्रवेश कर जाती 
है । इस दज्रामे मनुष्यका सरीर अधिक शीतर हो जाता है इसय्यि दिमागक ॥ 

जिसकी प्रकृति खीतक दहै ओर मामार्य जो ` दिमागके सामने है ओर उसे 


भक ककन कनककुष्कककृक्रकरक्नकनरकन्कुनककक््नवृ 
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% संयोग भी स्खता षे गेनमि शदीकी अधिकता दोनेसे कष्ट पाते दै इसीका नाम 
| सीत प्रधान रिरोदई & । इस शीतज शिरो वेदना शिरे पाके मागकी र ( 
| दरदा हफाव विरोष माद्धम दता दै ओर गमे हवा खानेते ददम कुट आराम 
। माद्धम होता है । धूमे यैठने जीर अयिके समीप वैटनेते रोगीको चैन होता टदै रस 
दैक कारणसे रोगी भीचकसा तथा पागक्सा हो ज्ननेद्ध्धोकी क्रिया 
नष्ट दो जाती है । रिफ रोरगोमेते ्स रोगका नाम इसी कारणसे ( युदाखप्ता ) उन्म 
| दज शिरोरोगा कहते है । इस रोगकीं चिक्रित्ता यद्‌ है फ्रि चिरम गर्म 
प्हैचनेक्रे चयि त्कमीद्‌ ( गभ पोट ) से शिर सैक करे ओर गमं जीपधियेकि (¢ 
५ भफारे देवे ओर एहमामक्रा ग्म जगदमे रोगी कुछ काठतक रे ओर गमे जर वोत- 
सेम भर कर दोनो बाह पशलियोके वाचम एक २ वोत दवे ओर दोर्ना 
पैरोको वरावर सीधे करके दो तीन वोत उसके पके वीच्मे रखकर ठवाये रदे, इससे | 
रारीरमे गरी पहचे ओर चिकित्सक उचित समन तो गमे जगहमे जहाहवा न खतो 
होय साधारण सौत्तिसे ग्म साफ जलका सान करघ्रे | उष्णवीरय्यवाञ सैट ¢ 
| जेसाकि सोसनका तैर चमेखीका तैर अथवा दोनामरुभाका तैर गमे करके शिरपर 
% मले ओर अवरे मुदा ८ स्पेज ) अथवा ऊनी कपडा ( फकलेन व वनात ) का टुकडा [£ 
उपरोक्त तैकं भिगोकर श्सिरप्र रखे । वाद वनफसाकी पत्ती छसोडा, खतमीके { 
| वीज, जल्सीके वीज, अजीर तुरजवीन इनका काढा पिराकर उदरकफे मख्को नम॑ 
कर कान्जियतको हटवे अथात्‌ एक दो दस्त करा देवे | ओर खाना वहदेवे जो नम 
५ सीर मौतदविक दोय, अजगर रोगी मासाहारी हो तो तीतर व वटर शोस्वेमे जीरा, 
दाङचीनीका चूण मिखाकर्‌ देवे । ऊपर तक्रमीद ८ सेककी विधि ) छिखी गर्दै सो 








रररे गमी पहृचानेको तकमीद कहते है । इस सेकके दो भेद है एक तर जीर दूसरा 
सुदफ । तवामीद तर यह है कि किसी जानघरका फुकना जि पमे पिद्याव रहता है उसकी 
थैली अथवा ( आजकर इस कामके वास्ते रवरकी थैटी विलायत ) से बहत आती रहै । 
इसमे गम २ ज सथवा काढा भर कर {जिस रोगयुक्त अद्वपर रखके सेक देवे ओर 
जव शीतर हो जावे तव दूसरा गमे जक घ काटा उरु देवे ¡ अथवा ऊनी कपडा व 
संज दवाके गमेपानीमे भिगोकर रखना इस प्रकारका सिकाव शरीरके छस्त मागोमे गर्मी 
। पहचाकर बल्वान करता हे । दूसरी विधि सूरे सिकावकी इस प्रकास्से है किं ईट पत्थर 
अथवा मिद्धीका गोर! व कपडेकी गदी र्का गोखा वनाकर भ्िपर गर्म करे पीडित 
अङ्गका सेक देवे अथवा नमक अजवायन व किसी अन्नकी भूसी वाद्धरेत इनको कपडकी 
पोटखीम वाघकर गसै करके किसा पीडित अगपर संक देना । तीसरा तरीका इन कबाव 
ॐ ( भफारा ) देनेका दे दससका तसीका इस प्रकारसे है कि को गभ काढा अथवा गर्म 
भ सवक कन्लकनु्कणकक तनक एषककरकक्रककरकदद 


७ चरीचिकित्सासमूह्‌ भाग ४ । ९ ८१ 


६ 

121० 2 2 
(५ 
५ पार्नाकी भाफ किन्तु किसी परारकी धूनी जो अथिपर डाक कर उसमे धू उत्पतन £ 


किया होय अथवा गम पत्थर खोदा जमीतपर पार्ना व कोहं दवा डर कर माफ़ उत्प | 
क्री होय ओर इन उपरोक्त भाफोपर पीडित अद्वको रखकर उसमे गमी पर्हुचाई ॥ 
जरे ¡ ओर चिरे सरी पद्रुचनेका मीतरी कारण यहदहै फ पिप सतर जल (> 
अथवां वफ पान किया होय अथवा कोई खातट दघ। खाद होय । अयवा आहार © 
1 सौ शातठ प्रक्तिवाखा क्रिया दोय जिससे सर्दीका विरेष असर मस्तफको पहुंचा | 

होय । इस रिरे दर्दका[ यह्‌ रक्षण है वि रोगीके शारीरमे पूर्वोक्त सव कारण पाये 
%| जघ ओर शिरको स्थं करनेसे शिर रीतल मादूम हौ, दिर प्र गमे कपडा 













* काढा शिर पर छे । ओर सेवतीके प्क, सोसनके एक, कस्तू, अम्बर, अगर £ 
 नरगिसक्रा पक, `वमेखीका एर, नारगीका प्रू, तुरुसीके एक अयत्रा ओर वृक्षोके 
4 पट, जिनमे सुगन्धि गमं हो उनको सूघ । जुन्देवेदस्तर, हव्युखफार, कूट, कव्रावा 
% इनको तुकुसपित्रके स्वस्य ओर गुखावमे पीसकर शिखर लेप करे, पनत ठेपक्रो प्रथम [ 
ध जरा गर्म कणे कणे जीर ग कपडा उपससे छ्पेट देवे ! मफारा दनेके समथ शिस्से ६ 
9 गमे कपडेका फटा वाध ठेर । यदि ्वरक्रे कार्णपे शिखे दर्द दहो तो जिस दोषे & 
| उपर उतपन्न हमा है वहै दोष शिरोदर्दश्ना कारण सतक्ञना चदिपे, इतका उपाय यही ¢ 
हे कि ज्मरके दूर कश्नेकरा उपाय कर ज्वरके शान्त हेनेपर यदह रिरोददं स्वय निदत्त हो ¢ 
जाता है ! आर शान्त होनेपर मी रिण द रह जवे तो वही उपायकरे जो 
& ऊपर दोषज निरोददेमे कथन क्वि गये दै । 
कृभिज शिरोदर्द॑की चिकिसा । । 

दिमागके अन्द्रके मागमे कौडे वहत कम उलन होते है उनफरे उत्यन होनेगी 
| जगह दिमागक्रा सगङ भाग है उस जगहका नम नासिश्राकी दड़ी कहते रै । 
किम्री तव्रीवका कथन दहे फि जिषे ओर पात दिमाग पे समीप मी कृमि उत्त 
दते रै । इस स्य पर कड उव दोनेप्ना कारग यह है कि वहतत गाढा दुर्गन्व- 
र युक्त मर द जाहयर्‌ एकत्रहो जत। दै उतः सडव पडनेते कौडे उन हो जति 
हे । इसकी अक्षा थह नी एर प्रमाण प्रय देमेमे भयादेके मुख धोने समयन 
५ मनुष्य नासि प्रमे ज सुडकते है उनकी नासिप्नमि जञ जन्तु रह जति है रते 


6६ 
+ 


£| जन्तु ऊगस्से उतस्ती हदे तपे अश्रित दोर नािकाका दडीके समीप पडुचक्षर 
* वन कपतं ह { जिन प्रो नति प्नमे जज सुडशनैर। मइवस पडा इअ! है उनको उचित 
श्च वक कसस कसर ङ्स सङ स्ससस् 
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हे कि जर सुडकानेके पीछे जोरसे नाक्िकाको सिनके जिससे जन्द्रकौ वादकं वगद्यारा 
‰ नािकात्ते मक भीर जख्का भाग .वाहर निकर जवि, यदि जल जन्तु होतो वे 
%| म निकङ जावे | अथवा जर्को प्रथम गर्म करके सतर होने पर सुडकना चादधे । £ 
| द्मिज दिसेयगवाडरेके हिमागमे बड खुजली उद्पन््‌ दो नाक्िकासे दुगैन्धि ( 
| आने गती है, जिस समय येगी रिरको दिखवे उस समय ददे अधिक होता हे । 
| क्यो दिरके हिलनेसे छृमि हिटकर करुखमुखाते ह यही कारण अधिक ठदं होनका दै । 
| मिज शिरोसेगवाटेकी नासिकासे जो मवाद निकठ्ता है वह पीवेके समान दुगन्धित 
%| होता है | उपाय इसका यह है वि दिमागकी शुद्धिके च्यि वै ओपध खानी 
चादिये जो दिमागके ञुद्ध करनेमे प्रधान हो जिससे सेवनसे दुगेन्धित मल व 
1 कीडे उत्पन्न होते है निकर जावे इसके उपरान्त अयारजफैकसा ओर दूसरी दवा जो 
५ क्षै इृभषियोको मारनेमे प्रधान है, जेसे राफताद्के पत्रका पानी शहतूतकी जडकी 
५ छाटका पानी अफङतीन अर दिरमनाको पका कर उसका काढा नाकम डले | इन § 
दवाओसे नाकके कीडे मर॒ जाते दै । निरगुण्डी ८ सम्दाद्‌ ) के पर््रोका स्वरस नाकमे £ 
डालनेसे कृमि मर जाते है । पडादापापडेको जरूमे पसकर नाक्मे उल्नेसे कृमिं ध 
%/ मर जाते है । मिज शिरोरोगवाटेकी ना्तिकासे दुगन्धि क्रमियोके नष्ट होने पर निदत्त 
हो जाती दहै । यदि दुगेन्धि निषत्त न हो तो इारावरिहानी नाकमे सुडके । ओर 
बाटछड नागरमोथा अगर ये एक २ अथवा सवको एकत्र करके वार्यक पीकर प 
नावम प्रक । चिकित्सक उचित समञ्च तो इन दवा्ओंका उपरोक्त रावम मिराकर 
कपडेकी वत्ती भिगोकर नाकमे रखे । रारावारेहानीके वनानेकी क्रिया यह है कि वद्र, 
र जायफर, दाङचीनी, जावित्री, अगर, नाद्रजवोया इन सवको एक कपडेमे वाधकर 
अमगूरके शख खमीरमे डाल देवे, कि जव सुगन्धित हों जावे इसके वाद्‌ भवकेमे ¢ 
| सराव खीचे । जो दुगोन्धि इर्ककी तरफ़ उतरत हो तो सिकजवीनविज्री, जीरा, |£ 
राई इनका काढा बनाकर सोगीको गरारत ८ कष्टा ) करावे जिससे नमे होकर दुगे- © 
न्धितत तरी निकर जवे | इसके वाद सुगन्धित चाजो ( जिनका वर्णन ऊपर ¢ 
किया गया है) का इस बनाकर नाकमे सूधा करे | 
६ 


- आमाद्ययके संयागसे उन्न इए रिरोरोगकी चिकित्सा । 
जव कि आमाशयमे सादा दुष्ट प्रति मिरु जाती है अथवा दूषित दोप 
एकत्र होकर मिल जाते है उस समय इनके सम्बन्धके कारणसे आमादायकी खरार 
( शिरका ददं उत्पन करती हे । जो सादा दुष्ट प्रकृति आमारायके कारणसे रिरका दई 
| उन हमा तो उसके लक्षण यह द किं आहार करनेके पीछे ही भरे पेटके होनेके 9 
र कारणसे ही शिका ददं अधिक दहो जातादहै गौर खाढी पेट पर शिरमे द्द कम 
प्ककक क ककन क न कक न्टरच्लकरन्न्कन्न्क्नक्न्क्लकक्ु 
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| रहता है} केकिन गम सादा दुष्ट प्रकृतित्राठे जमाश्ञयमे किसी २ समय एसा मी हता ट 
५ है कि भूख खारी पेटमे ददे बढ जाता है यहं व्यवस्था गर्भीके अधिक होनेसे समन्नी 
५ जाती है ! ग्म सादा दुष्ट प्रकृतिके विशचेप रक्षण आमाशयके रोगोमे पथक्‌ पृथक्‌ | 
कथन किये है वहा देखना योग्य है । इस छोटे प्रन्थमे चिखि नहीं जा सक्ते! इस 
4 रोगका उपाय यह है कि आमाशयकी इस रोगी स्थित्तिको संभार प्रकृतिको बदलना 

8 % चाहिये, शरदौ गमींका विचार करके इसके अनुसार वह वस्तु खनेको देनी चाहिये 
3 जो कि आमाशयके रोगोमे वणेन की गह है । जैसा कि वह भोजन जिसमे अनारका रस पडा 
| होय , ज्र पडा हो, अभूरका रस पडा दो पक्षी सुगीके बचोका मास हरा धनियां काह 
` रं गमं घृत ए सव आमादायके सेगमे खमदायक है । आमाशयमे मादा अथात्‌ दुष्ट ठोप एकत्र 6 
हो जानेके कारणसे जो निस दद्‌ होता हे उसका छन्नण प्रयेक दोषके चिहेसि प्रगट होगा। 
जैसे कि ददं यदि पित्तकी अगिकतासे हो तो उसक्रा छक्षण यह्‌ ह फि जी मिचराता ¢ 
हे नेत्र पि हो जते है युखक्रा खाद कडवा माद्धूम होता द आमादायमे पठा जीर न 
| मरोडा होने र्गत हे पिखाञ्च अधिक वढ जाती है एव दर्दमे उस समय ए्कावट म्‌ 
माद्धम होती है । जव वमनक्रे द्वार पित्त निकट जाता हे उक्त समय पर शिखे ददे 
एसा माद्धूस होता है कि अव दरद्‌ नहीं है} उपाय इसक्रा यह्‌ है कि प्रथम सिकजवीन व [£ 


गम जर पिखाकर वमन करवि इसे, अनन्तर आमाश्चयकी गर्मी बुज्ञनेके खयि जिस 
ठवाकी चिकित्सक आवद्यकता समन्ने उसे काममे छवे इसके साथ दी शिर ओर 
| आमाशय दोनों अद्गौको वर पहं चानेवाखी ओपधियोका सेत्रन करावे रिरको वर पहु- 
| चानेवाखी जीपविया ऊपर पित्तज चिरोरोगके प्रकरणमे कथन की गड हे । ओर अमा- 
खायक्ना वर देनेवाली पव र्व होती है जौर ये कठन करती है जैसे विहीका रुव्व | 
नूर गूद्रैका रव्त्र कीरमेषेका रुव्व इत्यादि ज गर्दी पड्कचाना विवन्ध करना इन (ह 
| दोनोको करनेकी सयिक आर्यता हो तो वरो चन युखावके एक गि दरमनी इनको | 
| वारक पीसकर इन्दी रुव्वोमे मिटा छत्रे | ८ रुष्व ) उस जौषधका नाम है जो किसी ( 
५ दरग्यका जरु निचोडकर उसमे कुछ दूसरी वस्तु न मिखाकर इतना परकावे फि चतुर्थादच & 
. 4 रह गाढा हो जवि तव समलो रव्य तैयार दो गया । यदि आमाायमे जधिकः कफ ¢ 
एकत्र हो गया हो तो उसका रक्षण यह्‌ है कि ममायते अफरा माद्म होगा जीर प्रथम £ 
अजीणैका होना सुखमे विरोष धूकका भरना विरेष वमनका आना दद्यादि ठक्षण हेते ह । (२ 
~| जव वमनके साथ कफ निकर जाता है तव शान्ति हो जाती है ¦ दस व्याधि 
4 खञ्च उकार भी अती है चिकित्सा इस रोगकी यह है फर सोथाके वीज मूरखीवेः 
| वीज मेथीके वीज इनको जख्मे पककर काढा वना छन कर॒ सिकजवीन मिकाकर ¢ 
+| पिरवे, इसके पिलानेसे वमनकरे (रा कफ निकठेगा । ठेकषिन इस प्रयोगे सिकंजवीन 
` कवववकककककककक्व्कककककककक 


£ 


ै 


अ+, 


८ 
५ 
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५ वह उरे जो शहद ओर सिकँसे वना गई होय, अयारजकिकराकी गोषि्योसे £ 
५ दस्तक द्वारा कफको निकाठे, कफे निकाठनेके परि आमाजयको गमे जवारिशोऽ (£ 
श्र वरु प्हचवि } यदि वातसे उपनन हसा दोप्र आमामे एकत्र द्रज ही तों उसके ध 
रक्षण इस प्रकास्से दै फ आमाङ्यमे जलन होती दै भूख विगेप ठगती हं वम- ¢ 
नक्र द्वारा बातन दोपके निकलनेसे आराम मादरम होता दै! चिकित्सा इसकी यद 
हि कि प्रथम दोपको पकाकर निकारनेके योग्य वनावे दोपको पकानेके लियं अफतीं 
५ मूनादिका कादा सुख्य है ओर दोषके पकने पर वातज दोपक्रो जुखात्रसे निकार (२ 
थ| देवे | वातज दोषको निकार्नेवाखी ओपध जैसे काटी हरड विस्फायज रस्तु (८ 
५ अफतीमन विलायती गारीकून ऊनी क्रपडेमे छनी हूर्ई छाजव्दं पत्थर घा हज ( 
| सकमूनिया वियती यह एक॒ रकंडीक। सत्व है इसको महमूढा मी कहते है । इन । 
| सनको ममान माग छेकर वारीक कूट व्िर््ीखोटन ८ वाङ्छड) के काटेम & 
«| मिखाकर चनेके प्रमाण गोखी वना सोगीकी अवस्थके अनुसार मात्रासे देवे । यदि £ 
‰ जामाशम अधिक रियाह उत्पन्न होनेके कारणक रिरमे ददे उत्पनदही तो उससे £ 
| चि दस प्रकारसे देते दहै कि प्रथम आमाङयमे ददं माद्ध्म होय इसके उपरन्त 
| हिरमे ददं माद्म दोय जो सदैव अभमाशयमे ददं उन्न रहे तो शिरे दटं सदैव (६ 
हता है । वात्तकारी भोजनेोके सेवनसे आमाद्रय ओर शिरे अधिक कटदायक ददै [- 
4 रहता हे, यह रिआहका दद एक जगद नहीं ठदस्ता किन्तु हर जगह फिरता हमा & 
माद्धम हीता हं । रिरका दद्‌ खोपडीस आरम्भ दोय यह अन्तका रक्षण आमा- (र 
रायसे सम्बन्ध रखनवारे सव गिरके दर्दोमे होता दै, कारण इसका यह रै करि चेद ६ 
आमारायके सीधमे है । चिकित्सा इसकी यह है कि आमागयके अफराको निवत्त कर- (> 
५ नेका उपाय करे उस रिमाह अथात्‌ वाके मेको जो असलम वायसे दूपरित कक ६ 
है । उसको रेचकं द्राण निकार आमाश्चयको दूपित कफ़से रहित करे । इसके € 


{£ 
पा समादाय आर दमागक्रा। वट दनावाखा कफकां निकारनवाली वही [4 


| ~ । [१ [4 आह्‌ थ | 
टै, रिमाहको निका- {&_ 


ध 


ओषधिया देवे जो ऊपर कफके जिरोरोगमे कथन की गई 
ने ओर आमारचयको वर पड्चनेके छ्य जवारिजञ कम्पूनी जीर जारि पोदीना £ 


र देवे जीर रिमाहके निक जानेसे आमाखशयको वर पडचनेसे रिर ओर आमारायका £ 
र दद जाता रहता है जिससे मर निकारनेकी आवद्यकता नहीं पडती । (8 


ऊपर कथन की इई जवारिद्च कामूनीकी विधि । ` 
जीरको एकं दिन रात सिके भिगोकर छायाम सुखावे सूखने पर॒ भून खव ६ 
इसी जीरेभेसे ३।।। तोढा क्वे जवाखार ४। मसे काठी मिस्व १६॥ मासते सोठ 9 


१॥ तोला इन सबको कूट छन कर सदकद ३८ तोखा कन्दकी चाशनी करके 


न. 


कक क छन्न न्न्न् क्क ककन न्क्न्हनु न कक्क्लयु 


(त 


७१ ल्वीचिकित्सासमूह्‌ भाग  । ९.८७ 
१.2.24. 142. 1111111. 


~~~ ~~ ~~ ~~~ 


र मिखावे मात्रा ६॥ मिसे ७ मासे तक वाङ्क्रोकों उनकी उमरके माफिक देवे | 8 

उपर कथन किये हए प्रसंग पर यह उस समय हो सक्ता है कि जव आमाशयमे | 
५ रिआहका उपपन्न होना किसी वातकारी दवाफे. खानेसे हो ओर कफसे रिञह ट 
| उ्यनन होती हो तो अवद्य दुष्ट मादेका निकाठ्ना ही उचित होगा । इस 
%। व्याधिके वस्ते पुष्टताही काफी न होगी, जो अआमारयके सुखकी निवेखताही रिस्के 
दर्दका कारणदहो तो उसके चह यददहै कि खारी परेटमे ओर प्रातःकारकं 


व्व 


41 


दानसं उठकर हां रस्म, दद आधक हगा । उपाय इसका यहु हे कि 


| जवतक रोग न जावे तवतक् प्रतिदियस प्रातःकाठके समय शयनसे उठकर खनजूरमे 
‰ पानी अथवा रीवासके पानी ( यह एक ॒घासका उठ एक होता है ) अथवा खे 
५ अनारदानेके पानी इनमे किसी एकमे छु नवाठे रोटीके भिगोकर खाया करे | 
| ८ उपयोक्त दवाओमंसे जिस देशकास्मे जो मिरुसके ) उसको ज्म भिगोकर पानी > 
५ निकार ठेवे किं ठवाकी खटाई पानीमे आ जावे, जन पानीकों छान कर काममे ठाव । | 
^¦ यह कञ्ज करवाल दवा खजूर रीवासर अनारदाना गोरासेमाक ( तुतरग ) ये सव मि 
ॐ आमादायको पुटि कसनेवाछे प्रयोग है, माफको ठहराते ओर चडानेसे रोकते रै पित्तको | 
उखाडते है । जव आमाशयके सुखकरी निर्वछताके साथ ही भामारायकी प्रकृति | 
शीतर हये जाय तो इस प्रकारकी खटाइमोमे रोटी भिगोकर अनीसून ( रूमीर्तोफ ) | 

| जीरा, अजवायन, केशर, अगर, तज इनका वारि चूर्ण मिलाकर खावे जिसके |¢ 
खनसे अर्जीरणके साथ दी आमारायकी श॑को निषत्त करके गर्मी मी उन दहो जाय 
ह जिस मोकेपर खटार्योका खाना वार्जत फिया गया है जैसे खासी आदि कफः जनित | 
५ रोगेभिं । देते मौकेपर थोडेसे रोटीक प्रास कद्‌ जीर गुराव जक्मे भिगोकर खवे । 
| उद्र ओर पीठके संयोगसे उत्पन्न होनेवाखा दिरोदरदं । 4 
‰ यह्‌ दर्द च्ियोके गर्माडय जीर दोनो गुर्द दोनों पडली दोनो पैर दोनो 
% हाथ दोनो कलाई जिगर तिह जर उस पदक सयोगसे जो दिक भौर आमाश्चयके ( 
% वीच्मे हे जीर भिराक ( वह्‌ क्रि पेटकी है जो पेटके भीतसरके अ्गोको स्येटे इए | 
५ हे ) पीठके सयोगसे उत्यच रोता है जव कि इन अन्नोमेसे किसी अङ्गम कुछ कष्ट |£ 
५ पडहनचता है तो उस सयोगदे सम्बन्धो कारण जो कि दिमागमे ओर इनमे & 
| वत्तेमान है 1 भाफ्के निकस्मे ( दुष्ट) परमाणु उन अर्घौमे उठकर चढकर 

१ दिमागमे पहंचते है ओर ददं उ्पन्न करते है इन सव अद्धोके सयोगके कारणसे जो 
1 रिरमे ददं उत्पन्नद्ये तो उनके प्रथक्‌ पृथक्‌ चिह्व वणन किये जते है । जैसे 

किं जो ल्ियोके गभादायके सयोगसे शिरका ददं उत्पल हो तो उसका चिह् यह है ( 

‰| कि शिरके अगले भागके वाच्च चांदमे दद ठहरा रहतादहै। जो दोनो गुदोके & 


म्ुन्र कक क्क कक क न्क छ क न 


(33. 
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॥ मिखपते दद द्यतो उसका चिक फि जिन्पः पृक वानर्म दद धवन चग (+ 
रहता दे} जो तिषठीतरे सयोग दारणय रो ता उस यिद याः+ नि, निम्र अ २ 


५ तफ द पाया जाता ९ | भिगरके सयागमे विग्र हना रनद [दि क ् । 
५ मि रिरकी दिनी अम दरदं पटर याना २, यदयात (पैर नोपातिम ४ 
2 नाचे उन्त सयोगन द उत दानै उसका [विद यद ५ भि न्ये ध 
4 अगेश्वी नरद्रनादवाद्र होय । जे वृ दिद सोर आमय, तीये + पयो ~+ 
५ ( हिजवि हातित ) एते ^ एना मुकनिद दनी रय देषा, गि ; * 
५ भिरा समोगमेदहो ता उसका यिः यर नि सिर सनः मिति र मप 
द्दैदेयजे पार्क मयागन रिरम दद शा ना दयन्न चिद य # (क 


५ 
न 
‰ 
५ 
> 
८ 


५ विर्छल अन्तके निस्त तद्‌ राना पी नपोमने ना सरन द्य सर्‌ शु 
 सयोगमे जो भिरा दपं दाता ९ उने कप्य इतना चन्न £ पि यु सिर्थ दरमे ४ 
+ तो शिरये जन्ते हिम्वेमे ददर गा चर पीठम शिस्प दमं उने भी प्ट जिद 

वुल अन्तमे अथौत्‌ गुद्के ममी होगा । ता गिन्टनि्ती ठ: दै 


[प 


५ अथवा हायोक्रे सयोगसेचिसे ददे रोगातो उनप्तचिद्र यतति नान्तो नाट 
५ साद्धम हेता ६ कि कोरे चीन चीटीकौ तर रता टर रनम -कोमने उपरमे 

[५ 5 [गकम थ ^ #+ 
| चटी चठी जाती है, उन सव सयागिक निरके दके चित विद्र नामान्य+ [सधा ८ 
९ प्रधान र प्रव्यक्त यके स्योगने प्रगट कर्‌द्रिवाद व्‌ वह £, कि तिन व्दत मधे. द्र 


€ < 3 श 

ध गते जिस दर्द हया है प्रथम उस्म कष ओर येग उच्यन्त) | उक कद सि 
| ददैका होना आरम्भ होय चिकित्सा ट्म रोगी यह * कि जोर अर्‌ दि्हिवोके ् 
‰ सयोगसे शिरम दद दभादोतो अतिदरद जीर व्रटको व्याग स्गिन अर्थान्‌ (२ 
‰ टकनेके ऊपरकी सगरी फस खोर, पिण्टयिपो रर किमिव ठनवनि । पस्तमगीकृनदी ४ 
| गोषियोते ठेहका मल निकार वेने) गोलिर्गो्ती धियि ध्व धकार मि स्केद तुद, 
| निसोत छिठी हु ओर खोगस का दू एटग कार दाना गारीठन ये सव्र एकर तेत भि 
%| पीठी हरडकी खाक द मासे विस्फायन € माने हन्द्रापनना गदा % मानि तकमनिःा 


नर्‌ ५ क [ष 
| £ मास दन सवक्रा दट छन कर्‌ साफकं ऋक नाथ चन प्रनाण गाद्वा वना [+ 


५ २॥ मासेकी मात्नरासे ७ सासे पय्येन्तको मात्रा देवे | व्राटकाफा उन उमरफे अनसार व 
५ द्व, या< पराक कारणम [रम द हतादहा ता जाव मृ चकर टकनातक् पसा ९ 


} 


५ 
५ कसे वाध देवे | दस कामके दिये वह पट दोनी चापि सभि जा सफर नमय पर 
| सिपाही रोग वाधते है । पैर तदुरओपर सैराका क मठे वद मफारा जो गि पित्तन { 


नि 


+ 

५ हिरोरोगमे वणन किया हे उसका प्रयोग किया जाय तो अति लाभदायक ज £ 
4 दकि संयोगे जिसेद्दे इभा दोय तों प्रथम सम्पूणं शरीरकी युद्धिके स्थि इम्तमणखी- £ 
पनरणसक्कक्ऊककयनकरगलफककनररवन्फककस्य ऊक -रस्दन्डङरङकफरवुर 


॥ 
१५. 
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वूलकी गोलियोका सेचन करावे जिस अंगसे माफ्के प्रमायुका चख्ना ओर रेगना 
आरम्भ हआ होय उस अगपर सिगी क्गाकर रक्त मोक्षण करे, जब रिरके ददैमे अधि- 
कता ओर उभार हयो तो कोहनियोसे ऊपर दोनो हाथोको पद्रीसि कसकर बोध देवे जीर 
जो अन्य २ वर्णन किये इए अद्धोके सयोगसे उन हो तो उपाय इस प्रकारसे करना 
चाद्ये क्रि जिस २ अद्धके कारणसे रोग उदन हभ होय उस २ की सफ कर 

उस अद्धा उचिते सातसं वह प्रहुचाव | प्रत्यक सद्धके स्वच्छ करनम वह्‌ २ उपाय्‌ 
| करे जो रोगके कारण मरको निकाट देवे, जो शिरका दद्‌ निवरताके कारणत हो तो 
| इस रोगमे ज्ञान आर स्मरणङ्क्ति न्दो जात्ती है | प्रत्येक प्रकारका विचार जो 
<| मस्तिष्क सम्बन्ि काय्ये हे तथा चख्ने फिरनैका कटर्पी उपद्रव प्रगटहोतो 
थ| मस्तिष्क निवेरु ओर सिथक म्म होता ह, थोडेसे परिश्रमस भी मनुष्य हरारत मान 
| कर्‌ सिथिल हों जाता है । मस्तकमे पीडा होने गती हे जते कि मोजनके पचनेके 
| समय भाफके परमाणु चकनेसे जीर दुरे गब्टके सुनने किसी प्रकास्की छगन्धि तथा 

दुगेन्धिके सूघनेसे यदि वहं सुगन्धि ओर दुर्गन्धि विशेप तेज जीर वल्वान न हो तो 
% शिरमे ददं होने लगता है | उपाय इसका यह ह कि ठिमागकों वक पटचनिके खयि 
सुगीं वटेरका गोस्त चनेके साथ पकाकर केशर गुलाव दालचीनी इनके चूणैसे सुगन्धित 
करे खिलाव । जो मास नहीं खति है उनको वदाम मगजकटू मगज भिखावा इनका हरीर 


++ 


जगु -कड भु-9, 
छ च के 


पु 3 
## 
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गुखयेगन मस्तक पर मे । अथवा गुखावके एूटोके रसमे ख्वद्व॒ धिसकर मस्तक 
परल्ेप करे सेव अम्बर ओर गुखव सूधै जे सादा दुष्टर प्रकृतिभी दिमागक्री 


| सादा दुष्ट प्रकृतिके प्रकरणमे ऊपर हो चुका हे । जो मादी दुष्ट प्रकृति दिमागकी # 


| निर्बरुतकि साथ मिी इई हो तो प्रथम उसको निकाठे जीर पीछे दिमागको वक 
| पहचतरे । वूपित मरको मस्तके रोग सव उपायोसे प्रधान समन्षकर निकार देना ¢ 
मू/ चाहिये, केकिन दिमागको मरसे "सरकताप्र्क स्वच्छ करे ओर दिमागक्रो साफ करने- 
| वाख चीजोके साथ कुछ पुष्टिकारक ओपधियोको भी मिला देवे नहीं तो दिमागकी 
० अधिक निवैकता वटठनेका भय रहता हे । 
सुश्कीके कारणस उत्पत होनेवाला शिरोरोग । 8 
यह्‌ शिरका टद छुदकीके कारणते होता है इस दर्दक्नो फारसीमे खुफह कहते है । 
क्यो सुफहका अथे ददं हल्का करना है, उसका लक्षण यह है कि रारीरका सर | 
विदोप निकर जानक पीछे अथवा विप जागरण करनेक्े परि अथवा विप शोच #& 
व्रेचार करनेके पीठे यह रिरका ददं उत्पन होता दै । यह मवाद जसे किं नजटे व 6 
ककन ककन ककन क्र तन्मन 


(१, 





01 


ध 
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५ नकसीरके जाश्येसे निकढा हेय छेकिन दिमागततै ही निकठ्ता है व बुद्धे नाशये ६ 
% अथवा नासारेवकके ज्ये | विरोप मवाद दिमागसे खींचछिया दोय जिससे दिमाग विर- (५ 
%| इल खाटी खोकडा हो गया होय । चाहे समस्त शारीरक रत्रु्रते मवाद निकर कर 
५ सूल गया होय जैसे किं वमन दस्त विद्ेप सम्भोगका अधिकतासे सेवन करना अथवा 
क £ 
आता हय मथवा मूत्रक ओपधिर्योसे म्न अपिक निकाल गया होय अथवा पसीना | 





| 






अधिक आता होय अथवा पसीना निकार्नेवाखीं ओं पधियांसे अपिक पसीना निकारा । 


५॥ 





प्रद्रमे अधिक र्त निकर गया होय अथवा रक्तजाशंसे अधिक रक्तस्लाव 
हआ होय अथवा पचि आमातीसार व रक्तातीसारमे मवाद आधिक निकठ 
गया होय कि जिसके कारणसे शरीर सूख गया होय । अथवा विशेष भूखा 
१ रहने ओर आहरे न मिल्नेसे शरीरकी रतूवत नष्ट हो गर होय भौर | 
| नवी रतूबत न परहृची होय इस कारणसे शरीर खारी होकर सरल गया होय । यदि किसी | 


4 


र प्रकारका मवाद ररीरसे न स्वमावसे निकला होय न निकाठा गया होय | यदि इस 
| ददचामे भी शिरका दर्द उलन हुमा होय वह ( युवसी ) ओर ८( खिरफा ) कहा 
| जाता है, युवसे माने खुद्क ओर खिरफाके माने हल्का है । करई तवीवोकी यह्‌ 
‰| राय है कि यह दरदं प्रायः उन छियोको विरेष करके उत्पन्न होता दै कि जिनके शरी 
%/ रसे रजधर्म सम्बन्ध र्त अथवा प्रसव समयमे स्त अविक निकर गया हो । उपाय इस 
% सेगका यह है कि रोगीको तर ओर उत्तम बिष्ट आहार जो कि रक्तोादक दये | 
‰| उनका सेवन करावे जिनसे रस॒ रक्त मासादि सप्तधातुओकी उत्पत्ति होय जसे जी 
| गेहका मीठा दिया दुगधके साथ मोटी चवींदार सुगियोका सोरवा अथवा ब्रोर हरीरा 
‰ जिसमे रोगन वादाम ओर निशास्ता पडा होय अथवा वकरीके वचचोके गोस्तका पानी 
* पडा हो ओर तरी पटहृचानेवाले तैठ जैसे कि रोगन वादाम, रोगन दुखी, तिलका 
| श्चिर ओर समस्त रारीरमे माचि कर रोगन गुख्वनफशा रोगन कदू रोगन 
| नीढोफर इनमेसे किसी एकको ना्िकामे डाक्ना ओर सुगीकी चनी तीतरकी चवीं 
‰ खनि जीर मस्तका तथा चारीरमे कगानेके काममे ठेनी चादिये । 
५ कष्टदायक भयकर रिरोरोग । 
% यह शेरका ददं मात कष्टदायक है, जो बडी ही कठिनतातसे निवृत्त होता है भीर 
| यह ददं टोपके समान सम्पूण क्िरके मागोको घेर केता हैजसेकि दिरपर दका 
+ टोप पहना दिया होय इस कारणसे इस शिरोददेको वैजा ओर खोदा कहते है 


~ ---------- 


भक कनक ककन नुन्न क्स 


त एकन करयन्कद कननन्नन 
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५ क्योकि इसका अर्थं ठोपका है । रिरददैके प्रधान हेतु ओर कारणमे तवीरवोके मन्त ( 
* व्यम परस्पर विरुद्धता रै । परन्तु रोखवूजटी तवीवका एेसा सिद्धान्त दै कि यह 
५ दर्द शिरक समस्त भागोको मस ठेता है र ददं समान रूपे एकसा रहता है, यह्‌ 
दरदं रक २ कर नही होता अधिक समय पर्यन्त ठ्गातार रहता है । इस ददम वहत ¢ 
श स्वस कारणे मी घडी २ मे कष्ट बढता रहता दे, यदहातक कि इस ददवके रोगीको [६ 
थ शब्द्‌ प्रकारा जर मनुष्यो मेरो व॒ वातोकाप करना बुरा वल्गता हं। किट 
५ एकाकी अन्यकारमे एकान्तवास करना ओर आरामे पडा रहना अच्छा गता टै । घडी (४ 
*| २ मे रोगीको रेता माद्धम होता है कि हथीडा व रक्रीसे कोई चिएको फोडता दहै (४ 
% अथवा दिर अधिक कषटसे खीचा जाता है जीर शिर फटा पडता है । इस प्रकारक (4 
ध दियोयेगके छः कारण है । एक तो यह कि गादे ओर दृद वट्वान भाफ्के परमाणु ¢ 
किसी प्रकारके निकम्मे दूपित दोपसे उल्कर दिगागकीं उस त्रि्धीके नीचे आनकर 
1 
श 
५ 





एकत्र होकर चन्द हो जवे, जो च्ि्धीकी दिरकी खोपडवि नीचे अन्दरकी तफ हे गीर 
भेजा इन निद्धिरयोसे ल्पिटा रहता है ओर वे दोप जिनसे भाफके परमाणु उठकर ॥ 
दिमागकी क्षिद्धि्योमे बन्द . हो गये है वे चाहे शिरहीमें होये अथवा शरीरके किसी भि 
सन्य भागम होये | ( दूसरे ) यह कि चाद निकम्मे दूषित दोपके परमाणु जो कि इस ¢ 
सेगका कारण हदे उसही खलम घुसकर वन्द हो जावे जिसका वर्णन उपर हो चुका | 
हे 1 ( तीसरे ) यह कि रक्तसे उत्यन इई सरसामी सूजन सुख्य दिमागमे उपपन्न हो (६ 
| जवे 1 ( चीये ) दिमागमे पित्तकी सूजन उलन्न हो जनके कारणे यह दिरोरोग [६ 
1 उत्प हआ दोव । ( पाचवे ›) यह कि राद रगनेसे दिके भीतसके भागोमे सूजन 
उत्पन्न हो जावे । ( छठे ) यह कि गाढा रिमाह शिरके पदम घुसकर वन्द हौ जवे | 
‰ इसके कारणसे शिरका दर्द उयन्न इञा होय । इस शिरोरोगके सामान्य जीर विशेष । 
५| पाच चिद्‌ है ! प्रथम किसी प्रकारका चटना फिरना पारेप्रम अथवा वाठ्कोको खेलने | 
र कूदनेका परिश्रम वडी उमरके खरी पुर्पोका मद्यपान करना अथवा वातकारक वस्तु- (¢ 
% ओका सेवन अथवा शरीरे किसी प्रकारकी गर्भीका पटूचना अथवा कठोर भौर भय- 
% कर शब्दोका सुनना इव्यादि कारणेपि श्िरमे ददं आधिक होने ख्गता है । दूसरे इस 
| रोगका रागी प्रकाश ( उजाले) से नफरत माने ओर एकाकी एकान्त अन्धकारं 
वेठा रहना आर रिर नीचेको छ्टकाये रहनेको अच्छा समन्ने जिस समय शिरकी ॥ 
%| पीडमे अधिकता होतो रोगी नेत्र न खोक सके । तीसरे नेत्रकी सन्धि्योमि पडा जीर 
खिचावट माद्धम दोय यह दा उस समय होती है कि जव रिक दश्का कारणे ॥ 
| मीतसी ब्रष्टीमे होता ३ । चीया चि यह है कि चेहरा खिचा हमा माद्र होय जीर 
| चेहरेकी रगत तवदीक होगदं होय ओर रोगीके चिरपर हाथ रखनसे उसे दुःख माम ६ 


गण सक कवन कक क्क ककव कनक व्न्न्््न्न्न्छन्न्छक्न्ुः - 


09८ ४। 


९९२ वन्ध्याकश्पटुम । ७६ 
व 4 श 
५ होय यह दशा उस समथ पर होती हे कि जव रोगका कारण शिरफे वाहरकी चिष्टीमे । 
होय जो कि रिर्कीं हड़्ियोपर मदी इ दे जीर वेहरेकी रगत फौकी पड जानेसे यदह ¢ 
च वात दष्ट माट्म होती दहै कि कीनसा दोपञधिक है। जसे कि चेहराकी रगतमे रुलई | 
होतो माम हो जविगा कि सकी अधिक्ताक़ा मिकार ह ओर चेहरेपर अधिक 

५ पीतता अर्के तो पित्तकी अपिकताका विकार दै ओर चेहरे पर अधिक सफेदी ब्रलके 
| तो कफकी अधिकताका विकार है । चेहेरपर स्यार्हारी अल्क अधिक हो तो वातकी ६ 


4 अधिकताका विकार समद्नना । पाचर्घो विह यह है किं दिरकी रम कृूटती (१ 
, 





(+ 


रु हृदं आर धमकतां हदं न मादटूम हाय वह्‌ दरा उस समय हता है जव कि किकी £ 


भ 


% ष्टि नीचे माफ परमाणुभोके वन्द हो जानेसे हिरमे ददं होता दै । दस रिरे- 
शं रेगकी चिकित्सा यह दहै कि जघ इस ददेका कारण अच्छी तरहसे माद हो जाय 
ओर दुप्रित दोपकी अधिकता मी ऊयर ख्वि चिद्येके अनुसार मद्धूम हो जवितो 
म्‌| उस दोषको पकाकर निकाल देवे जीर शरीरको छद्र करव जिर ओर शरीरको 
ञुद्ध करनेके पछि दिमागको उन वस्तुभोसे वर पटच जो इस कामके ख्ये प्रधान 
% गुण रखती है । ओर उन ओपथियोका वणेन उधर कड नार हो चुका ह । द्विरद 
% दका एक कारण नेत्रोमे पानी उतर आनका मी कई तरवे माना है उसका उपा 
‰ नेत्ररोगोके प्रकरणम देखो । 
| वौहरानी शिरोरोगकी चिकिसा । 
3 यह रिरोददं बोहरानके दिन उन हो जाता हे प्रथम नहीं दोला, यदि प्रथते 
‰ यह्‌ सेद होता तो आजी समन्ना जाता । यह्‌ ‹ बीहरानी शिरोददं प्रायः उन्दी 
| रोगोके वौहरानमे होता है जो गमे ओर मरके सड ' जानेस उत्पन्न होते है, इसका 
| सक्षण यह है कि जो वीहरानके ठिवस नियत दै जैसे पाचवा सातवा ग्यारहवा इद्यादि 
| दिनोमे रका ठठं उसन्न होय यर कमी वौहरानी शिरोददका यह भी चिह्‌ | 
णु होता दै कि रोगीका मूत्र सफेद ओर पतला दोय | उपाय इस रोगका यह्‌ है कि 
| मल्को निकार्नेके चयि दौपके सुसर प्रकरतिको सहायता पचाव, परन्तु यह अच्छे 
# प्रकारे देखल्वे कि मखा द्चकाव विस मासे निकलनेको रन्‌ है । जसे कि शिरे 
` ठ्दके साथ जी मिचलवे जीर श्वास उल्टी चर्ती होय भीर धुमेर माद्धम होती हो ¢ 
तो जानल कि प्रकृति मल्वो बमनके द्वारा निकाठ्ना चाहती है जर ठेष भी (त 
वमनवे द्वारा निकल्नेको तैयार हे तो सिकजवीन जीर गर्मजलठ पिखवे अथवा सिक- 
| जवीन जीर सुखुहटीका चूण ककडीकी जडका चूण इनको चुकदरके काठेमे घोलकर्‌ न 
%| पिखावे ओर उसी समय वमन करा ठेवे । जो शिरदठेफे साथ पेटमे गुडगुडाहट & 
%| दोय ओर अफरा भी होय तथा पेटक्री खाठ जलती होय जीर घवराहट हो तो जान | 
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ठेना कि मक दस्तोके द्वारा निकर्नेको तैयार है ओर प्रकृति मी मल्को दस्तोके द्वारा | 
| निकठनेको चाहती है, यदि एेसी दशा हो तो नाचि छलि हए प्रयोगसे कोषठको नमं | 
करे 1 आद्धुखाया उन्नाव छसोडा विदहीदाना सुनक्ा इमटी रीरखिस्त॒ इनको परिमित 9 
मात्रासे ठेकर ग्म जख्मे भिगोकर छान कर्‌ पिरवे अथवा आद्छुखरेका ६ 
दारवत अथवा इमखछीका रारवत अथवा दुबारा खींच इए ॒गुखावका शरवत शीतर 

| जलमे मिलाकर पिकवे ओर कोष्ठको नम करनेके छ्य उन्नाव, छ्सोडा, आद्धुखारा | 
~| चुकदरके पत्र जीकी घाट, नीटोफर बनफरा ल्वा इनको पारमित मात्रासे लेकर 






ध अमल देवे ( अमर देनेका प्रयोजन उपरोक्त दवाको पिचकापीके द्वारा गुदामे भरदेवे ) 


% इसका प्रयोजन यह दहै कि जुखावकी दवा वैहरानकी दामे पिराई जावे 
तो कष्ट ओर वेचैनी अधिक होगी । पिचकारीके जरियेसे दवा गुदामे चडढा दी जवे £ 
५ तो कष्ट ओर घवराहट कम होगी, क्योकि पिचकासीके जाये पहचाई दर्द दवा 
५ आतोमे मट्को नमं करके निकार कर वापिस खोट आती है ¡न तो अमर करां हृद 
दवा अधिक चढती ह न अधिक असर करती है इन सब वातो, सिवाय प्रकृति | 
मरको अच्छी तरह निकार देती है, क्योकै मरु तो निकालनेको प्रथमही तैयार था 4 
ओर प्रककाति भी मल्क दूर करनेको तैयार थी केवर कने ( पिचकारकि ) जरिये 
दवा पद््वाकर तवीयतको सहायता पटचाई गईं । ओर जो रोगी इस ददेका दशाम 
अपनी आखोँके सामने सूच्यैकी विणँ अथवा ली ठेखता दै भौर पीछे तिर्मिली 
| व भुनमेसे देखता हे ओर इसके साथ रोगीको शिरसे नाककी तफ कोई वस्तु सर- 
सराती माद्धम होती रै तो जानना चाहिये कि प्रकृति मठ्को नकसीरके द्वारा निकालना 
| चाहती दै । मर मी निकलनेको तैयार ६ इस दद्ामे रोगीकी नकसीर ानेका उपाय वरे । 
नकसीर कनेका उपाय यह है कि ना्िकाके छिद्रौमे कोई सुरखुयं वस्तु ककर 
उसको खुजावे जिससे नासिकाकी रगोका सुख खुर जवे ओर नकसीर जारी हो 
जावे अथवा किसी पत्थरका टुकडा व ईटका दुकडा गमं करकं उसपर रिकां डरे 
ओर उसमेसे जो भाफ ( ध्रा ) उटे उसको नासिकामे सधे ओर लर राक वस्तु 
+ वरावर देखता रकार पदार्थोको नेत्रौके सन्युख रखे, जो इन उपरोक्त उपायोसे ५ 
१ नकसीर जारी हो जवे तो सवसे अच्छ है। नहीं तो जगटी पोदीना अजखरका प्रक 
नकछिकनी इन सवकों हम वजन लेकर वारकि पीसकर वेखके पत्र इसके साथ मि 
सके उतने मिखाकर बारीक पीसकर वत्ती वना वेक पत्रके स्वरसमे वक्तीको तर 
1 करके नासिकामे रखे थोडेही समयके वाद्‌ नकसीर जारी दौ जवेगी। जो रोगीको 
ॐ गुदं आर परादियोके नीचे भार्रपन ओर वोन्चसा माटूम हो तो जानना चाहिये कि प्रकृत्ति 
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९९. ४ वन्ध्याकत्पहुम । 
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म मको पेरावके द्वारा निकाठना चाहती है जर मङ्का क्लुकाव मूत्राद्रयकी तफ है | हस 
4 दशमे मूत्र सनेवाली ओषधियोका प्रयोग कामम रवे जसे खयवूजेके वजोंकी ठंढादर 
| कवाटक बीजक ठढाई दनमेते किसी एकप सिकजवीन मथवा हारवतत वनफ़गा मिटा 
५ कर पिरुषे जिससे मलमूत्र माग होकर निक प्रकृति दट्की हो जवे । 
‰ शििरोददं जो दुरगन्धितवस्तुओके सघनेसे उत्पन्नहोय उसकी चिकित्सा । 
यह शिरोददै दुर्गन्धि जगहकी बदवृ जसे सि सडासका सडाट ओर जहा गृतक 
% पञचभोका मास अयवा मची पक्षौ व चूहे आदि मर्‌ कर सते दर्थे अथवा जदा ( 
५ पञओका चमडा भिगोकर धोया अथवा रगा जाता होय अथवा कोष्ट अन्य पदाथ 
1 सकर दुरगन्धित उत्यन कशनेवाला होय इसी प्रकार अति गमेचीजेकि सुषनेसे मी 
“| शिये ददै उन्न होता है । जस कस्तूरी अम्बर मुरमरी ८ वृ ) हींग इनके सिवाय (७ 
| जर भी गम तेज ुगन्धियोके सृघनेसे उतपन्न होता दै । उपाय इसका यह है कि | 
| ज लिसेददै गमं सुगन्धित वक्तुम सुघनेसे उत्पन्न हओ! देय केवर गर्मी ही | 
सल व्याधिका कारण दो तो केवल काष्रर खसका इतर खीरेककडीका इतर वन- | 
च फराके प्रर नीरोफरके परर इत्यादि तथा अन्य जे शीतर तासीरकी सुगन्धि दहै 
उनको सधे । जो उस गमे सुगन्धित वस्तुक सुधनेसे गर्भी ओर खक दोनो उत्पन्न 
५ 
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इर होये ओर इसी कारणसे शिरका दद्‌ उत्पन्न हज हो तो वनफदाका तैल नीरो- ¦ 

भू फरका तैढ सथत्रा इसी तासीरफे अन्य॒तैक नांसिकामे युके । यदि गम दुगै- 
५ न्धित वस्तुभोके सुघनेसे शिर ददं उत्पन्न हभ हो तो उसके विरुद्ध वह सुगन्धित 
9 दन्य सधे कि जो प्रकृतिमे उस दुगैन्धित वस्तुफे विरुद्ध होय जसे क्रि वद दुर्गन्धित 
वस्तु सुक थी तो उसके विरुद्ध नीलोफर ओर वनफकाके क्रु तर सुधे, जो वह 
दुगैन्धित वस्तु तर थौ तो कापर जीर चन्दन अथवा इसी तासीरकी ओर २ वस्तु व 
५ सूषे । ईसी प्रकार देसे ही तैर मी सुख्के जो कि कारणवे विरुद हेय जीर बुक तरडे ¢ 
म भीदेथ जो प्रकृतिके अयुकूक ओर कारणक्रे विरुद्ध होय । जिनसे आयोग्यता ॥ 
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| होना समव होय उनको कामम ख दिमागको उन योग्य वस्तुँसि वल पटच 
५ [भ्‌ ५ [कव [३ [4 क 
जिनका ऊपर कद््वार वणेन किया गया है । ओर जो रिरका दई सडासादिकी | 

च 


दुगेन्ध अथवा सड मास चमीदिकी दुमेन्धिसे उवन्न इअ रोय उसका उपाय यह्‌ हे 
| 


थ 


००.४६, 


कि प्रथम रोगीको गुनगुने जक्से सखन करा शिरपर अधिक जर्का तरडा 
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दे सिका घव, रुहं अथवा वारीक कपडेकी वत्ती सिर्वेमे भिगोकर्‌ नासिकाम रते । 


[4 [*९ [९ [+ ५ [8 
म ओर दूसरी सुगन्धित वस्तु रोगीके प्रङृतिके अनुकूढ सुंघवि । अगर इस रोगका 
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रोगी बृद्धावस्यामे होय तो उसो गमे सुगन्धित वस्तुमंसे ठाम पहुचेगा ओर 
रोगी युवाव्यामे होतो इसक्रे विरुद्ध तर सुगन्धित दरग्येसि खम पहचेगा । (४ 
चरक कक कक्कर कक करक करककक कक्‌ करय, 
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स ९ 
ष सुदी शिरोदर्द॑की चिकिसा |: 


* यह चुदी शिसेद्दं अन्दर दोपोके एकन दोने ओ उनमे गे पड जनसे होता है (9 
यह्‌ जानना चाहिये कि कभी मेजेकी उन रमेोमि जिनमे रक्त दीडता है अथवा 
उन रगो कि जिनमे रूह दौडता है अथवा उन प्रकी र्यिरवाहिनी ओर शक्ति- ¢ 
4 वाहिनी रगो जो खोपदीके अन्दर है कोड दोप गादा सगीन वन्द होकर रुका रहता 
| है जीर गाठ उत्पन्न करता है, इस कारणत शिरटदे उन्न होता है । इस दिरददका 
लक्षण यह है कि रिर जीर चेहरा भराया हम ओर वोञ्चक माठ्म होय रिर ओर 
चेहरेम खिचावट पाई जाय यह गिरका ददं विदोष आराम कसे व वैठे रहने ओर 
शासीरक पारश्रमके स्वेथा छोड देनेसे मी होता है। अथवा अधिक्र आहार करने ओर 
वहूत दिनतक खान न करनेसे मी यह ददै उत्पन्न होता ₹ै, क्योकि खान करनेसे रोम- 
कूप खुर जाते है ओर उनमे होकर दोप निकरुते रहते है । चिकित्सा इस रोगकी 
1 यह है कि जूफा, हाश्चा, विस्फायज, अफतीमून . इनके काटेमे गुटकद भिलाकर्‌ 
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९.४, 
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पिखवि जिससे कि वह गाढा दोष जिसकी गांठे दिमागमे पड गईं है हर्करा ओर 


तला हो जाय ओर फटकर खड २ हो जाय ओर इसके परे अयारजात जिनका 
| कथन ऊपर हो चुका है रोगीको खिकवे जिसंसे दोप निकर कर साफ हो जवे | 
आनन्द्‌ तथा शारीरक परिश्रमसे उसन्न हुआ शिरोदर्द । 
१ यह शिरोदर्द्‌ दिमागकी हरकत अर्थात्‌ सचाख्न करियासे उत्प होता है, क्योकि 
दिमागके दहिल्नेके दो कारण दै) जस्रा किः वाल्यावस्थामे वारक विरोष खे 
दमे मगन होकर रारीर ओर मस्तकसे अपारमित पारेश्रम कवे दूसेरे जवान 
उमरके घी पुरुप परस्परफे अिद्धनमे मस्त होकर अधिक विपयमोगव क्रीडा 
दिमागकफों दिखा देता है। इन दो कारणोके सिवाय सामान्यतास्े तीसरा 
कारण यह भीदहो सक्ता दै कि किसी म्रक्षारका कष्ट शिरको देता पहुचे कि 
जे मेजेको दिखा देवे जैसे किं चोट ओर धमक तथा ठक्छरका ठगना इन कारणोसे 
दिमाग हिर जावे दिमागका दहिख्जाना वह दै फि उसके जोडोमे अन्तर आ जाय शीर 
दूसरी तके ठका हो जाय किसी २ जोडकी असली स्थिति वदु जाय जीर दिमाग 
५ किमी एक तफैको खिचजाय अथवा हिरनेकी अधिकतासे दिमागका को पदौ फट 
जावे ओर दिमागका को$ भाग बिखर जाय इस दशमे रोगीके आरोग्य 


दोनेकी साशा नहीं हो सक्ती | मफसिर इसका लक्षण यह है कि दिमागके ध 
(4 
श्य 


यपकवद्यनकदययाद्न्ययनकवत्स्वयनःकवलन कटः ४3 


हिकनेके ऊपर के इए हेतुर्भका होना जैसे खेक कूद ओर च्रीके साथ आ- 

छिङ्घनादि करना जीर चोट धमक टक्रादिका ठगना जीर उन पटो तथा रगोमे जे 

दिमागके ओर पास हँ | उनमें सिचवट आ जाय ओर "एक रेसी दशा उत्यनन हो 
1 


९९६ वन्व्याकलयहुम । ८० 
1.1 


जाय कि नेतरोके अगे अधेरासा छा जाय जर रोगी भाचक्ासा रह जाय जीर यद्‌ 
र भी समव है किं सक्ताका मजं हो जाय जीर कमी २ रसा देखागया दै कि रोगो 


र सव प्रकारा गव सूंघनेते सव एक समान रही माद्धम दतां ह । चिकित्सा दखकी (3 


वह दहै कि मख्को सरसे नीचेकी ओर फेरनेके द्यि वासटीक या सरेरू ( नाडी ) 
% कौ पष्ट खोटे ( वाक आर्‌ इृद्धकी फर्‌ खाल्ना मना ह , सार कोको नमे 
%| करनेके छथि मुरेयन दवा कामम खे ओर उ्वरकां दशां होतो मुलायम दवाओं 


५ अमरसे अथवा अमर्तासर जर कासनीका शीरा पिढाकर हकना करे आर जस समय त 
त 
1 





% पर ज्वर न दोय तव तीक्ष्ण दवाओके हृकने ( प्रिचकारी ) से तथा कोकायाकी गोरी 
‰ देकर कोष्ठको नम करे पीछे ग्रकृतिको अपनी दश्चापर उवे ओर शिरको व पट्ुचावे | 
रं जो ्वस्के साय सूजन भी हो तो चदन, सुपारी, गिठे, इस्मनी, जराबन्द, काही, (£ 
%| जीका आटा, वाक्ठेका आटा, इनका टेप करे ओर व्वर न होय ओर दिर सूजन 
मीन होय तो गुटनार अनारकौ छर गृकवके ए, आस, चिरायता, फिटकरी (इ 

नका लेप करे ओर युगन्धिया सुषवे ओर गुररोगन बनफडशाका तैर के दुग्चमे 
५ मिकाकर जीर थोडीसी साफ़ रसीत उसमे विसकर कान ओर नाकम टपकावे | 
% इससे अधिक छाम पटहृचता दे । 


‰ जो रिसोदर्दं सोतेसे उने प्र होता है उसको दोपके अनुसार निकाठ 


* अजीरकी स्कडीकी राख सिकेमे मिराकर दोनों कनपटियोपर च्पक्रे । साधारण 
1 क {५ ऋ क क [= 
६ राख भी सिर्केम पिखाकर कृनपियोपर ठेप करनेसे छाम पहचता है । 
५ 


भू `  नैभ्ररोगफी चिकित्सा । 
५ द्वादश व्याधयो इष्टौ ततरेवान्यौ गदावुभो । कष्णमरगेत्‌ चत्वारो दशैकः (८ 
| शुष्टभागनाः। वत्मन्येकोविंशतिशव पक््मजो दौ भकीतितो । नव सन्धि त 
सर्स्रे सपदशोदिताः। एवं नेत्र समस्ताः सयु रसपतिरामयाः॥ =£ 


| अर्थ-दके मध्यमे १२ व्यापि हे परन्तु चरक सुश्रुतके कथनते दो व्याधि न्यूना- 
% धिक है, विन्तु १४ मानी गई है। कष्ण भागमे शुक्तं भागमे ११ चरस ॥ 






क 


सी 


र काये पर्कोमे २१ पक्ष्ममे २ नेत्र सधिरयोमे ९ जौर सम्पण नेत्रमे होनेवाखी १७ इस 
| प्रकार नेत्नमे होनेवाल ७८ व्याधिरयो है । ओर घुश्चतके मतानुसार ७६९ व्याधिर्यो 4 
‰ इस प्रकारस ह । 


‰ वातादश तथा पित्ताकफाबेव चयोदश । रका षोटश विज्ञेयाः 
स्वनाः पअरविशतिः । बालो घु नयने रोगाः पटूसपति स्मृताः ॥ 


पचक न् न्न न्हनन्रन्न्करन् कृकनककककककरकरकत्कवल्ल्वकनकन्दनन 





€ च . छरीचिकित्सासमूहं भाग ४ । ९९.७ 
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अर्थ-वातसे उत्यन इई १० पित्तकफसे १६ र्तसे १६ ओर स्वज २५ ओर ( 


4) 
र वाह २ इस प्रकार सव ७६ व्याधिर्यो है } इनके अतिरक्त मोहक व्यापि प्रथक्‌ रे । , 


[+ ~^ 


अव नेत्रकी वही व्यायि छिखी जायगी जो वाठकोके नेत्रम उत्तर होती है समूर्णं £ 
व्याधि्ोके छिखनेका अवकाश्च इस छोटे प्रन्थमे नही है । 


मोहक दर्दकी चिकिस्सा । ( 

यह्‌ मौहका द ्डाट ओर आंखके कोके वीचमे भौहकी जगहमे होता है । कभी ¢ 

तो ठोनो मौह होता & कमी एक भीर्हमे होता &। इस जगह पर होनेसे इस दर्दका 
नाम असावा रक्खा गया है, इस रोगके दो कारण है एक यदह कि दूपित दोपके 
परमाणु गमं शरीरसे ऊपरकी तफ चठकर आ जवे जीर चम॑ जिर्दकी सुखं तथा 





खुजावे जिससे कि नकसीर चख निकटे किं समीपवक्ती स्थानसे दुष्ट मादा निकट जवि | 
कदाचित्‌ नकसीर जारी न होवे तो सरेरू रगकी फम्ड खोे । वाठककी भैर्हमे दर्द 
हो तोसिकों ओर क्रूर एुंवावे पिंडचिया जीर तलुए मले लानेके वासते शक्कर 
ओर सिके वना हमा ऊगसा देवे तथा जौका जठ पिखवे ओर विशेष उपाय 
चिकित्सक अपनी बुद्धिके अनुसार करे, जो दुष्ट सादा प्रक्राति कनपटीम जीर नेत्रम £ 


जाजायतो इन स्या्नोपर्‌ ददं होने लगता दै भीर यह इस प्रकारसे है कि जैसे 
कंदं मचुष्य विरेप तेज धूपमे फिरकर विना शीतक हए शीतल हवमे (+ 





दिर खोर देवे अथवा रिरपर शीतछ ज उ ओर इस कारणसे रिरे | 
रोमाञ्चमते निकरती इई रतूवत ( पसीना ) बन्द हो जावे ओर गमी वाहरको | 
निकर रही थी वह्‌ रुक जवे । इस व्याधिका विरोष चिद यह्‌ हे विः सूयैके निकर्ते € 
ही ददं आरम्भ हो जवि ओर जितना सूर्य चढता जावे उतना ही यह दर्द बढता जा ६ 
जव सूच्यं अस्त हीने पर आवे तो यह ददै भी घटने रगे ओर जव सूर्य्यं अस्त | 


कि-रिरके रोमाञ्च जो वन्द्‌ हो गये दै उनके खोरनेका उपाय करे । ( मफारा देवे ) 
शीतकता पटचावे काप्ररका तैर नासिके . टपकवि । 


कक ककन कक 
६४ 


। होकर रात्रिहो जवे तो दका नाम नि्चान मी न रहै । इस ददंका उपाय यह्‌ ह 
य 


` "२ 


९९८ वन्ध्याकस्यदुम । ८२ 
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५ आयुर्वेदे नेका वर्णन नेत्रबुहुदका सक्षण । 

विवयादयेङकबाहूल्यं स्वाइोदरसम्मितम्‌ । दवयंटटं स्वतः सारद 
भिषग्‌ नयनबुहुदम्‌ । सुदत्तं गोस्तनाकारं स्वभूतयणेोद्रवम्‌ । पठं 
| शवोऽत्ितो रक्तं वाता्छ्णं सितनलाव्‌ । आकाशादश्चमागीश् 
जायन्ते नेबबुहदे ॥ (दिमण्डलका प्रमाण) दियिात्र तथा वक्ष्ये यथा 
नय द्विशारदः । ने्यामतरिभागन्तु छ्मण्डलसुच्यते । रुष्णात्सपष- 
ममिच्छन्ति शटि इटि विशारदाः ॥ (मण्डलादिकी संख्या ) मण्डलानि च 
सन्धीश्च पटलानि च छोचने। यथाक्रमं विजानयिातश्च पट्‌ च पडेव च ॥ 
( पश्चमण्डलोका वर्णन ) पक्ष्मव्स॑शवेतरृष्णाहष्टीनां मंडलानि त॒ । अख 
पून्तु ते मध्य।श्चत्वारोऽन्या यथोत्तरम्‌ ॥ (सन्धि वणन ) पक्ष्मवत्म- 
गृतः सन्धिषमशङ्कग॑तोऽपरः॥ शुद्धरूष्णगतस्तन्यः रुष्णदषिगतोऽपरः। 
ततः कनीनकगतः ष्टश्वापाङ्गगः स्मृतः ॥ ( पटलवर्णन ) द वर््मपटटे 
वियाचलवाच्पन्यानि चाक्षिणी । जायन्ते तिमिरं येषु व्याकिः परमश- 





१ 
नैट्‌ 

१६ 
1 | 





चः 


प 


०१. 
ध ५ ४ सुनु एअःप थ; 


४. क 1 1 न्द ४ 


क 
2.६4 
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‰ रुणः ॥ ( चार पटछोका विकिस्साथविभग ) तेजोनलाधितं बाह्यं 
| तेष्वन्थसिशिताभितम्‌ । भेदस्तृतीयं पटटमाभितन्त्वधिचापरम्‌ । 
4 पञ्चमांशसमे स्तेषां वाहूत्यमिष्यते ॥ (नेमिं पल्वाद्किका 


कक कक कक ग्न्क्क कन 


निर्देश ) शिराणां कंडरणाख मेदसः काटकस्य च । णाः काटत्परः 
छुष्मा बन्धनेऽकष्णोः शितः । 


1 


अथे-ने्बुद्ुदका लक्षण--दो अगु ङम्बा ओर अगूठेके र समान चौडा 
चार्यो त्फ ठाई ढाई अगुकके विस्तारवादा नत्रघुहुद अथात्‌ अक्षिगोठक कहटाता है । 
गौके गोरुपस्तनरे समान होता है-यह नेत्रबुहुद सुपर्णं तत््योके गुणसे उत्यन्न होता है, 
श जेसा कि इस नेत्रुुदमे पृथिवीके गुणसे मास अधिके गुणसे स्तता वायुके गुणसे 
ंछृष्णता जरे गुणसे स्वेतता आकाशके गुणसे अश्चुमागं बनते है । दष्टिमण्डलका प्रमाण 


जसा शारीर विवे विशारद ( विद्वानों ) ने कथन किया हे उसीके अनुसार दृष्टिका 
५ 
५ 


ट 


६५, 


ममाण कहते है । नेवी ङम्बादसे तिहा कृष्ण मण्डर अर्थात्‌ कारी पुतली होती हे, 


इस कारी पुतर्खसे सातवे मागकी दष्ट होती है । इस विषयमे यही मत्त अन्य विद्वा. 
प ््ककककनतकलवन्ककतकक करकलककरकगुलकलकलकलकरकरकन्करकल्क 
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४ नका मी है सातवरां भाग मसरकी टाच्के समान होता है, इस दृष्टिभागपर (4 

किसी प्रकार जाला व जकका आवरण आनेसे मनुष्यकं दीखता नही है । ( नेत्रोमे मण्ड- (ज 
| लादिकी सख्या ) नेत्रोमे पाच मण्डर छः सन्धि ओर छः ही पटल होते दै । ( सन्धि | 

-% वर्णन ) एक सन्वि पक्ष्म ओर वत्ममे हे दूसरी सन्धिवत्म जीर सफेदाके बीचमे दे, तीसरी 
2! सन्धि सफेद माग ओर काटी पुतल्कि वीच है । चीथी सन्धि कारी पुती ओर दृष्टिके 
3 वीच हे पाचवी सन्धि कनीन यर छठ सन्वि अपाह दषम हे ( पटर्का वणेन ) 
| दो पटर वसम जर चार नेत्रेमे होते है, इन्दीमें भयानक तिमिर रोग उत्पन होता दहे 

इन चार पटटोक्षी चिकित्सके अथं विभाग विये जति दै । जेसा क्रि अक्षिगोरकके 
% चाहर प्रथम पट रोचक तेज अ्थौत्‌ रागत रक्त जीर जल अथात्‌ व्वचागत 
त रम धातुके आश्रित है, दसरा पटर मांसक्रे आश्रिन है ओर तीसरा पटर मेदाके 
| आभरित दहै ओर चौथा पटर अस्थिके आधित है । पचमारके समान दृष्टिका 
इनमे बाह्ृल्यता ( दद्धि व स्थृट्ता ) होती है । (नैत्रोमे वत्वादिका निर्दर । ) शिरा 

५ कंडरा मेदा काठक इनमेते यथोत्तर नेत्र बन्धनमे उक्छृष्ट दै । काठक अथौत्‌ नेत्रके 

| कष्ण भागके सम्बन्धसे जिरायुत शछेष्मा नेत्रोके ब्रन्धनमे उक्कृष्ट हे । इन नेत्रके सव 





द्रोको समध्कर निदान ओर चिकित्सा रम्भ करे | 
नेत्ररोर्गोकी सामान्य सस्प्राक्षि व नेत्ररोगका पूर्वरूप । 
शिरलसारमिदपिव्धणेहदुमगतेः । जायन्ते नेचभगेड रोगाः प्रम 
दारुणाः॥ तत्रि सपरम्पमशप्रणपिदहवव्‌ । खहभाचोषरामावे जट. 
्व्यक्तलक्षणेः । सशूटं व्पकोपेषु शूङधूणीभमेव च ॥ विहन्य- 
‰ मानंरूपे वा क्रियास्क्षि यथा पुरा। दैव धीमान्भ्येत देषेणा- 
4 पिष्ठितञ्च तत्‌ ॥ 


1 अथ-ङुपित इए टोप॒ जव नेत्र गत रिरारओमं होकर ऊपरको अ! जाति है तव 


[9 


नत्रोमँ अनेक प्रकारके भयंकर रोग हयो जाते हे । परैरूप-न्याङ्कुठता थोडी सूजनसे 
युक्त आयुर्जोसि प्रवं आर मल्क ब्द्धिसे युक्त दो ओर गुरुत्वादि ८ भारीपन ) कक 
चिहयोसे उष्मादि पित्त चिस तोदादि वात चिहेसे रागादि स्तज चिद्षते युक्त 
नत्रीका रग विगड जाय जीर उनके निमेष उन्मेपादि व्यापारेमे अन्तर पड जवे 
तव जान.खेना किनेत्रौमं रेग स्थित दहो गया है । इन स्व प्रकारसे नेत्र सित्तिको 

जानकर नेत्र रोगोकी चिकित्सा आरम्भ करे । ॥ 


क्न ननन्द कनुनयकदयः व र 


 यूनानी ` तवीव छ्खिति दैकिनेत्र उपाद्न दै जीर इसमे पटे जिगरकी स्त 
। 4 दिनी रगे ओर दिक्करी ख्हवाटी गँ फैटी इई रै । इसमे ७ पर्दे ओर तीन रत्- £ 
५५ 


॥ 


# 


१००० ` बन्ध्याकस्पहुम । ८४ 
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वतै है । विसेष करम नेत्रकी खाभाविक प्रकृति गमे तर है ओर यटि रेस्रान दोय 
शर तो उसकी कोई प्रकृति खामाविक ओर सुख्य नदीं है, किन्त दूसरी प्रकृतिके सयो- ॥ 
‰| गते होनेवाली है । नेत्रकी गर्मीकी प्रक्ृतिका यह चिहदैकि नेत्र शीघ्र चल्ने 
%| रगे जीर लार रगकी रगे चमक्ने खगे ओर स्पदमे गमं माद्धम होय रा्दीके 1 
चिह सव इसके विरुद्र होये ओर तरीके चह इस प्रकारते दैक्रि मैट ओर 
आसू विशेप अवि जीर व्डी हौ जवि ओर खुकीका यह चह दै कष 
1 छोटी हो जवि ओीरभैक तथा भ्रू न निक्ठे ओर नेत्र मीतर्को श्चुमे इए 
ह्ये स्पशे करनेस कठिन प्रतीत दये, यहापर यह जानना उचित कि करजी 
लाखकी गर्भी व तरी दूसरे रगके नेत्रोकी तरीसे कम होती है । कृष्ण नेत्रोकी गमीं 
व तरी सव रगोसे अयिक दै, इसघ्यि प्रायः कृष्ण वणे नेत्रोमे नजखा उतर आता 
| हे । इसी कारणसे नेत्रोमे अन्य व्याधिया मीही जातीदे, जो कि परमाणुर्ओकी 
अधिकत्तासे उव्यन्न होती है । शीहटा नेत्र ( जिसके नेत्रकी स्याहीमें सर्खी हयो ) यह 
साधारण होती है! अव यह बात ध्यानमे स्खो कि नेत्र रोगोके कारणके अनुसार 
| सव प्रकारे रोगोकौ प्रथक्‌ २ चिकित्सा वणेन की गडदहै, लेकिन सवनेत्र रोग 
थ चार भागोमे विभक्त कयि गये है | जेसे कि ्रयेक पदां व रतूवतका व्याधिको प्रथक्‌ 
*/ २ प्रकरणमे वणेन करते दै । ( १ ) सादा दुष्ट प्रकृति ८ २ ) दोपयुक्त दृष्ट प्रकृति | 
| (३) तफरके इत्तिसाक जसे घाव व सूजन । ८ ४ ) वह रोग जो नेत्रोके अन्य भगेमे 
% उत्पन्न हो । जैसे अहक ( भडापन ) होना ओर नेत्रका बवाहरकी ओर निकर 
आना, तथा इसके समान ओर भी रोग है । इसी प्रकार नेत्र रोगोकी चिकित्साके 

मी चार मेद्‌ है, एक सादा दुष प्रकृतिको ठीक करना । दूसरा मल्का साफ करना, 

तीसरा जखम व सुजनका उपाय, चौथे ने्रकी सूरत राकरुकी दुरुस्ती जीर जो | 

कष्ट नेत्र सन्धियोमे होता है उसको निवृत्त करना । सादा प्रकृतिको अपनी असली 
| दशापर उन ओषधि्योसे खाना चाहिये, जो अप्रधान प्रकृतिके विरुद्ध होये ¡ जैसे 
कि जो अप्रधान प्रति गमे हेय तो मको, कासनी, काद्रका पानी, गुव, सुगि 
अण्डेकी सफेदी एसी ही अन्य व्तुर्भोका प्रयोग करे । यदि प्रकृति सातठहोतो 
वस्त्री, ममीरा, वच, काली मिरच देसीदह़ी तासीरकी अन्य सीषधियोको काममे कवे । 
| यदिः नेत्रोकी प्रकृति तर होय तो मुनाहृमा तूत्तिया, चादीका बैर, मनसि, सग- 

वसरी, खपरिया देसी ही अन्य ओषधिया जो सुक तासीरकी हो उनसे उपाय करे । 

यदि प्रकृति सखुर॑क हो तो रीका दूष, बदामकी मिगी, अडकी सफेदी, हैसवगोरका 

जाव तथा एसी ही तर अन्य आओषधियां कामम खवे आर खने पनिमे भी 

प्रलेक कारणक अनुसार विचारपूवेक प्रकृतिके विरुद्ध आहार देवे आर भी प्रयेक 6 
पकक ककन क्रक्रकरककरकरकरक न्न करकक्तकककुक्ननरकक ननन 
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- < स्रीग्िकित्सास्तमूह साग ४ । १००१ 
न ८१००० | 
५ दोपकी प्रकृति अनुसार ही ध्यान रखे । अव यह्‌ वात जाननेकी जावर्यकता ह 

चि नेत्रका मक ७ प्रकारके प्रयतते निकाठ सक्ते है । एक तो यहकि खाने 
% पिका दवा वहत कम व हल्की २ अति उत्तम गुणवाली देवे, - अजीणक्रारक 
4 तथा माफ उटनेवाटी कस्तु न देवे दूसरे यह कि जो शरीरम मर भरा 

स्येय तो प्रथम उसको निकाट्नेका प्रयत्न करे | तीसरे यह कि दिमागके 

` ॐ खच्छ करनव्रालं सुख्य ८ प्रधान ) ओषधये दिमागको साफ़ कर मनु- 
* ष्यकी उमे अनुसार पठने ख्गाना तथा रग॒सररू एवे हिरकी उपयागी रगोकी 
4 फट खोठ्ना इस रोगर्मे ऊमदायक दै । चौथे यह वि प्रक़ृतिके दृष्टमल्को 
| नाक्षिकाके द्वारा वाहर निकाट्ना छींक काना जिससे कि मल्क रतू्त जो नेत्रकीं | 
खर रनु हो रही थी वह कीट कर नासिकाकी राहसे निकर जवि नेत्रमे न अवि | 
क्षि यदह नासिकाका माम सर निकाठनेको सवकी अपेक्षा नेत्रके अति सर्माप दै 

र ओर यह भी प्षमघ्न ठछेना चाहिये किं छींक छनेवाखी दवाभोका प्रयोग नेत्नोके साफ 

+र करनम परणं गुण रखता हे । परन्तु जवतक शारीर खुद्ध॒ब मर न ठहर जावे तवतक 
ॐ इत उपायका प्रयत्न न करे । क्योकि देसी दशाम यह उपाय हानि पड़चानेवाखा 

समन्ना जता हे । पाचने नेत्रके कोए जो रग दहे उसकी फस्द खोरे । ठे मस्‌ 

%‰ वहानेवाटी ओपधिये्ि नेत्रोके मरको निकालकर साफ करे, आसू वहनेवारी जीष- 

धको काममे कने ओर कोएकी फस्द खोलने प्रथम कोष्ट (उदर) का युद्ध करना 

सत्ति आवर्यक्‌ हे ¡ जिसतते नेत्रम खराव रतत पहचनेसे हानिका मय न रहे, यदि 
दारीर साफ होय तो कुर दानि पटूचनेकी सभावना नहीं रहती । सात्तवे यह किजो 

किसी अद्लसे नेत्रम आता होय तो उस्र अद्वको मर्से साफ कर मरको नेत्र 
आानेसे रोके, -जो नेतके किसी भागमे सूजन व जखम होय तो इनका उपाय देसी & 
जीपविर्योसि करे जो तर्को शोपण करती होय ओर विशेष खु्की मी न वढाती 

५ दोय, न नेमिं जकन उलयन करतीं होय जैसा कि सुरमा, करार, युना, तूतिया, 

सफेदा एमा शादनज अतसी ( यह मसृरफे समान पत्थर होता है रगत इसकी 

सफेद होती दै) क्योकि जिस ओषधकौ तासीर नेत्रके समान है वह्‌ नेत्रको हानि £ 

परद्रचाती हे । जिस ओपधकी प्रकरति नेत्रसे थोडी विरुद्ध है बह कामदायक होती है । ६ 

उपेक्त ओपध इसी प्रकारकी है क्योकि नेत्रकी प्रकृति गम ओर तर है, इस कारणसे 

प्रायः तर वढानेवाखी दवा नेत्रको हानि पहचाती हे, जो ओपध कुछ कम तरी उयन्‌ 
करती होय ओर जर्न उतपन्न करनेवाली न होय तो नेत्रको वर पहचाती हे । वर ¢ 
प्राप्त करनेवाखा अ्घं सोगके मदिको ग्रहण नहीं कस्ता जीर आरोग्य रटता दै । नेत्र £ 
रोगीकी चिकित्सामे यह स्मरण रखना चाहिये कि नेत्नोमे जो उपद्रव उतन इए हर्य & 
(पकनर उनकन्ककन्लकककन्लककदन्षनस्ककककनककनतकनकरकदवकद् 
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‰ उनको. चिकित्सा द्वा निदत्त करम नेत्रको असली ठश्चा पर ठाना चादि | दस 9 
नेत्रके रोर्मोकी म्याधिमे को उपाय तो फस्द्‌ खोलकर तथा मल्का निकाट कर दाता ( 
1 हे ओर कोई उपाय दूसरे कायदेसे होता ६, जो नियत रोगे टिखा जात्रगा | 
५ तेलका उपाय करनेके प्रथम ही यह देखे कि नेत्र परीडके साथ कुद सुजन 
भी है कि नही, जो रिर्ददेके साथ सृजन हीय तो यह निश्चय करे 6 
करि कौनसा दोप है व किसर दोपके चिद्व उत्तम रीतिसे प्रगटहोतेर्दै । यदह मी 
५ 
| करे कि मल समस्त रारे है जथवा केवट गिम हय है | यदि मल समस्त यरी ¢ 
हयो तो प्रथम दोषके अनुसार सीपधियोसे शारीरके दूषित मटक निकालकर दारीरको 
| दध कर फिर शिरे मल्को निकाठ्कर दिमागको च॒द्ध कर । इसके अनन्तर ॥ 


0 0) 


| नेत्रकी सफाई करे, बाद जवतक उारीर परणं सात्तिसे जद्ध न दोषे तवतक नेत्री 
यीप्रधियां मी नेत्रे न ल्गत्रे । £ 
%/ कदाचित्‌ सुजनकै साथ रशिरददं अधिक होय अथवा नेत्रम ढे होय तो प्रयम ज्िरको 
* शुद्ध करवे ही नेत्रके ठदकी निवृत्तिका उपाय करना चाहिये । यदि सान किया 
| जाय तो वडी भूर समक्षी जायगी । प्रत्यक रोगके अनुसार आगे उपाय कथन कि 

जा्ेगे, परन्तु यह्‌ भी बारीक तीरपर जानछेना चाहिये कि जहा नेत्रके ददैका मादा 
गाढी रतूवत अथवा वादीका होय तो दोपके अनुसार पिरेवन ओपधियेसि समस्त 
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| शरीरकी सफाई करके एढुमाकी गोखी अथवा अयारजकी गोटी, कौकायाङी गोटी 
इत्यादिमेसे किसी एक प्रयोगका सेवन करावे दिमागको साफ़ करे । फिर रेप मवा- 
दको ऊपरसे निकार देवे ओर नेत्रको मे्थीके जक ओर दधसे प्रक्षाठन करे, ठकेन्‌ 
दुग्ध ताजी ठेना चाहिये, जव यह निश्चय हो जावे कि मसे शरीर छुद्ध दो गया दै 
जीर दिमाग भी साफ हो.गया हे । मर पकने ङ्गा होय तो रोगके अलुकूक उचित 
ओपधिया नेत्रम खगा स्नान भी करावे । कदाचित्‌ पतली रतूवतका मल अथवा 
| रुधिर पित्तम मिश्रत होय तो प्रथम आवदयकताके अनुसार रक्तवाही रगका फस्द खेठे 
इसके पीछे टस्तावर ओषधिया देकर पठि मर दिरसे नीचेकी तफ उतारे मीर जिस 
स्थानपर मरु वातदूषित होय एेसे मौकेपर स्नान कराना ओर मवादको नष्ट करनेवाखी 
| जओषधिर्थोका सेवन कराना राभदायक दै ! जिस मीकेपर रक्तज मरु होय तो फएष्द 





सखोरना हितकारी है, यदि रक्त विरेष गाढा होय ओर नेत्रकी रगे रक्तसे भरगर दूरय 
ओर फस्द खोख्ने पर भी रगे रक्तसे भरहर रहे रेसी अवस्थामे लान ओर हल्के तथा (ओ 
उत्तम भोजन कराना रोगाको लमदायक दै । साथी अयारज कैकय तथा) कौका- 
याकी गोचखिया सेवन कराना हितकारी है, ओषधकी वत्तियोका प्रयोग काममे छवि 
५ तथा जटमे विसकार नेत्रमे ख्गावे । जीर मल्को नष्ट करनेवारे छेषप जो रुषधिरके 
गव नकन कक्रकनकनरन्कछकरकृन्क्करककनक्कन्रकृक्रकृकरकलककरक्रककलक् 
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। गारक खारता ह आर्‌ रक्तक्रा पतल करतार, परन्तु रूहका गादा करक उस काखा कर 


होय तो ज्ञान करके थोडी रात्र पीवे ओर उाराव्र पाना दिमागको ग्म करता रै 
ॐ 
देता दै। कमी नेत्रम सूजन प्रगट नहीं होती है परन्तु मर नेत्रेमे सदैव मरा इ 


(क 


4 
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| 
\ चाये 1 क्योंकि सीत मादा विरेप गाढा होगा, इस कारणसे विटम्ब्रसे निकठेगा 


दः 


| जानेसे, धुर्भा, धूर, जानेस, वमनके रुकनेसे, आञ्युओके सकनेसे, भाफके रूगनेसे 


त्राचिकेत्सासमूह भाग ४ । । १००६ 
111 11 








गद॑पनकां पत्तखा करत हं खगाय । जा रगा सरघा ह्य अदर शराव पाना चादता @ 


ुप्ककक 


निकलता रहता है । इस इखाजसे छाम नहीं पहुचता एसी स्थितिमे उचित है फि इसका 
निश्चय करे चक्रि मर खोपडीमसे अताहे तो उसके चिद इस प्रकारसे है-मेत्र जर 
मुख रक्त वर्णं होय, मस्तक तथा श्िरमे गर्भी ओर शिरकी रम भरी रहे । उपाय 
इसका यह्‌ है कि वाक ओर वृद्धको लयागकर शिरकी फस्ट खोरे ओर कनपटीकी 
रगका छेन करे तत्पश्चात्‌ कर्टाहद रगको दग्ध ( दाग ) देवे, इसकी उपेक्षा तेज 
टेप काममे खवे, येभी दमदायक है | यदि दुष्ट मल खोपडकि अन्द्रसे आता रहै तो 
उसका चह इस प्रकारसे है कि नासिकामे गुदगुदी माद्धम होय ओर नेत्र तथा 
नासिकामे खुजटी मादुम होय छींक विश्ेप आवे | उपाय इसका यह है कि पस्द 
जीर दस्तोसे दिमागको खन्छं करे ओर दिमागके साफ करनेवारे अन्य उपाय भी | 


इ गु>) 


चु (+ + ५ कक कन क्कन्न 


( 


। 


५ करे | नेत्रकै सवर रोग प्रकरणम जो ओंपधिया कथन की गर है उनको कामे 
4 छने विदेप नाम पहता दै । दूखते इए नेत्र विधिष्रैक उत्तम उपाय करनेपर 


> 


9 


मी दूखनतही रदे अोग्यता न होय तो मी उपचारफे सीधे मार्मेको न छोड 


ए त्थढ 
## 


एसे मोकेपर मादेके मुायम करने व निकाख्नेके स्यि विरोप समय लगता है | 


नेत्ररक्नाकी विधि। 
उष्णता तप्त जलम प्रवेरा धूपे ` मागं चस्कर शीतल जल्मे प्रवेद व स्नान 
४ वरस वस्तु दृष्टि र्गाकर देखना, स्वप्न विपय्धयसे अदन्त रुदन करनेसे, शोक व 
क्रोध करनेसे, नेत्रपर अभिघात रकुगनेसे, रिको, शराव, काजी, खटा, कुठ्थी 


भ, 9, [५3 


रदे, मिचादि तीक्ष्ण पदार्थोके सेवनसे, मल मूत्राद्क वगका राकनरसं नत्राम परस्राना 


र मनक 


४ 

६ अति सूक्ष्म पदारथ देखनेसे, विशेष हवा, ठगनेसे व गम हवा ( द्ध ) के खगनेसे 

* आति शीतर पवनके लगनेस्त, अत्ति चमकीरी वस्तुओको देखनेसे जेते कि वफंका (ञ्‌ 

% पर्वत चित्त ठेटकर सोनेसे मादक द्र््यकि सेवनसे, गाश अति भारी आहारेके कर- | 
नेसे अथात्‌ जो वस्तु आहार की हुई अच्छे प्रकारसे न पचे । ओर जो वस्तु दिमो- £ 

| गकी तफ भाफके परमाणु उठनेवाखी होय, तेज चीजोकी रफ ठगनेसे तथा ए 

% उनके अत्यन्त सेवन करनेसे जैसे गन्दना ख्हसन प्याज इत्यादि अन्य देसे ही पदा- 

€ भ ५० 


% थाक सवन करनसं जजाण हानसं व्ररोप स्लान करनसं वदयत फस्द ख(ख्ना अथवा ग 
वकवत ककककककवस्कनकककन्करकद् द क 


कृकर न कुक क्क 
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पटने क्गाना विश्चेप सेना विरेप जागरण करना ठकटकी छगाकर टेखना नमक्र मिच £ 
अधिक खाना, अति छली सगम ब घ्रीको पुरुप सगम, दूषित ब॒ गाद ¢ 
काराथ पना तथा अन्य वस्तु जो आमा्यके युखको कष्ट पद्टुचाती हय सव (9 

सत आदार विहार नेत्रकी दष्िको तेजीको अधिक हानि पर्टचाते ६ ! इसी प्रकार 
प्रहाडी तरुसी, सोया, पका जेतून ये मी नेत्रोको ठामदायक नहीं दहं । वार्यक ८ 
वस्त॒ व छेदे २ नकर्योका देखना अत्ति वारीक अक्षरोका पढना यह भी नेत्रषि 

छ्य हानिकारक है । जिन ९ चीजेकि उषयोर्गोको ऊपर निपेध करियादेवे यदि 
| जोपघ प्रयोगे किसी व्याधिके कारण परी गडंदोयतो कु हनि नर्ही समनी £ 
६ जाती, परन्त अति सेवन व महव डाख्कर ठी जाय त हानि परहचानेवाटी दती ह | 8 
| यदि नेत्रोकी रक्षा करता चह तो उपरोक्त विपरीत आहार विहारीसि वचता रहै । 


। 


न्नोको ठाम पट्चनेवाखी ये वस्तु है कि मीठे ट्टे स्वच्छ जित्षमे कौड मफोडे न 


| होये एेसे जल्मे डवकी केकर नेत्र खोट दवे ओर सुमौ द्र कियाहजा शुद्र तूततिया, ¢ 
* खपिया, भीमसेनीं काप्ूर, सोफ दोनामरुभा इनके पानी चिसकर टगानेसे नेत्रकी ¢ 
% दृष्टि खच्छ ओर तेज दोती है । नेत्रको वरु पह्रचता ह ओर जनारकी वदी दवा ¢ 
| सोफका पानी लगाना भी लाभदायक दे । आधेय प्रक्रियामे प्रायः सम्पूण नेत्रेग (9 
~| अभिष्यन्दसे हेते है, इ सिये अमिष्यन्दके उत्पन्न होते ही जीघ्र चिकित्सा करना £ 


(3 
आरम्भ करदेना चाहिये । . & 
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५ अभिष्यन्दके लक्षण 1 

 निस्तोदनं स्तम्पनरोमहषसदुषपारुष्यशिरोऽभितापाः । विशुष्कभावः 
९ शिशिरशचुता च वाताभिपन्ने नयने भवन्ति ॥ दाह्मपाकोभिशिराकिनन्दा 
९ धूमायनं वास्फससुश्यश्व ! उष्णाश्चुता पीतकनेनता च पित्ताभिपन्न 
नयने भवन्ति । उष्णाकिनन्दा युरताक्षिशोफः कण्डरपदेहो सिततातिशे- 
‰ व्यश । सषवो सुः पिच्छल एव चापि कफािपृनने नयने भवन्ति ॥ 
| ताम्ना्ता ोहितनेचता च राज्यः समन्तादति रोहिताश्व ! पित्तस्य 
५ लिङ्गानि च यानि तानि स्काभिपन्ने नयने भवन्ति ॥ वृदेरेतैरभिष्यन्धे 
‡ नंराणामफ़्यवताम्‌ । तावन्तस्त्वधिमन्थाः स्यु्मयने तीगवेदनाः ॥ उसा- । 
स्यत इवात्यथं नेत्रं निर्मथ्यते तथ। । शिरसोऽदन्तु ते विवयादधिमन्धं 


 स्वलक्षणेः॥ नेनसुसाव्यत इव मथ्यतेऽरणिवच यत्‌ । सङ्कपतोदनिर्भेद 
ौ नत नतन्तकरकनन्तरन्न्तनुरन्हन्लकनन्लन्छन्छन्छच्रछन्ठन्ह नु करन्तन्हय्तप र नरन्न्न्न्क्रक्रभुु 
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मसिसरयमाविम्‌ । कुखनास्फोटनाभ्मानवेपुव्यथने्धैतम्‌ । शिर- 
सेदुश्च येन स्यादधिमन्थः समारुतात्‌ ॥ रक्त रानिनितं श्षाव वहिनेवा- 
वदद्यते । यरुतिण्डोपंदाहि क्षारेणाक्तमिव क्षतम्‌ ॥ भपकोच्छूनव- 
णान्ते सस्वेदं पीतद्शैनम्‌ । मूृ्छशिरोदाहयतं पिततेनक्ष्यधिमन्धि- 
तम्‌ ॥ शोफवनातिरसंर्ये सवकण्डूसमन्वितम्‌ । शैत्यगौ- 
रवच्छिल्य दूषिकाहर्षणानितम्‌ । रूपं पश्यति दुःखेन पशु- 
पूणमिवाविरम्‌ 1 नासाध्मानशिसोड्खयतं शेष्माधिसन्थितम्‌ ॥ बन्धु- 
जीपपरतीकां ताम्यति स्पशनाक्षमम्‌ । स््तास्रावं सतिस्तोदं पश्यत्य 
धिनिभा दिशः 1 सतमय।रिषवच रष्णभागश्व ठक्षयते । यदीं रक्त - 
पथ्येन्तं तद्रके नाभिमन्थितम्‌ ॥ हन्याहषटिं सप्तराचात्कफोत्थोऽ- 
धीमन्थोऽपरक्सम्भवः पथरात्राच्‌ । पदटराबाह्म मारुतोत्थो निहन्यान्मि- 
ध्याचारालेततिकः सय एव । कण्डुपदेहश्चय॒तः पक्ोटुम्बर सधिभः । 
गाहसंहर्वताप्रतशोफएनिस्तोवगोरेः । ये खहुः घवेदासखण्णशंतिन्बु- 
पिच्छिलम्‌ । सरम पच्यते पश्च नेजपाकः स शोफजः ॥ शोफदी- 
नानि टिङ्खानि ने्रपाके तशोफने ॥ अन्तः शिराणां वसवः स्थितो- 
दष्ट परतिक्षिपन्‌ । हताभिमन्थं जनयेत्मसाध्य्‌ विद्धाः । पक्षम्या- 
क्षि्ठवमाभितस्तु यत्रनिरः स्वरति पदः । प्स्पायशश्चापि रन 

करोति तं वातप्भ्यायसुदाहरन्ति ॥ यत्कूणितं दरुणशक्षवत्मं विरो 

कने वाविखदशंनं यत्‌ । सुदारुणं यत्‌ भरतिवोधने च शुष्काक्षिपाको- 
पते तदक्षि ॥ यस्यावटूकर्णशिरोहदस्थो मन्य।गतो वप्यतिलोऽन्यतो 
वा । कुष्थादजोऽतिभरवि छोचने वा तमन्यतो वातञ्चदाह्रन्ति ॥ 

अम्टेव भुक्तेन विदाहिना वा सच्छाव्यते सर्पत एव नेत्रम । शोफ़ान्वितं 
लोहितक सतीटेरेतादगष्ठाध्युपितं वदन्ति ॥ अवेदना वापि सवेदना- ॥ 
वा यस्याक्षिराज्यो हि भवन्ति तापनाः । सुहूर्विरज्यन्ति च ताः स्म- £ 


कट क्क्व कनन कठ क कत रकन ्न्ु्ु 
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न्ताट्‌ व्याधिः शिरोलयात इति भदिषिः ॥ महान शिरोतात उपेक्षितस्तु 
जायेत रोगत शिराप्रहर्षः । ताम्राच्छमस स्वति भरगटे तथा न शक्रो 
स्यीिर्वक्षितुच ॥ 
| अर्थ-वाताभिष्यन्टके ठक्षण-वाताभिष्यन्दरमे सुद चुभानेकासी पीडा, स्तन्धता, 
| रोमाच होना, सद्खषै ८ कडका ) मारना, कर्कशता, सिरमें वेदना, विञ्युष्कभाव जीर 
रीत आयु ये होते है, यह ॒नेत्रवेदना साध्य होती है । (पित्ताभिष्यन्दके ठकेण , { 
%| दाह, पाक, शीतल पार्थे जनन्द होना, धरूआसा घुमडना, मोसुओका विरोप स्ञाव 
ओर आसुओमे अति उष्णता, नेत्रोका पीला हो जाना ये सव ठक्षण पित्तामिष्यन्दके 
| हे । ( कफामिप्यन्दके लक्षण } उण्ण पदा्ोते आननद होना, मारीपन, नेत्र सूजन, 
५ खुजली, उपदेह, खेतता, अत्यन्त शीतर्ता, अत्यन्त गिखगिढा सञार ये सव कफ़के 
लक्षण दै, । ( रक्तामिष्यन्दके लक्षण ) ताम्रवणे, ओंघुभोंका साव, छाल नेत्र, चारों तफ 
अत्यन्त रोहित वर्णकी धारक प्रडना तथा जो ठक्षण पित्तामिप्यन्दमे कथन क्ये दै 
+| उनका होना ये सव रक्तामिष्यन्दके क्षण दै । यदि इन अभिष्यन्द सोर्गोकी चिाक- 
त्सान की जावे तो ये बढकर अत्यन्त ती्रवेदनासे युक्त इतने ही प्रकारके अधि- 
मन्थरोगोको उत्पल कर देते है | 


अभिमन्थ रोगका सामान्य लक्षण । 
नेत्रोमे उपडनेकीसी तथा मथनेकोसी पीडाहोती है ओर आधा शिर 

फटासा माम होता है तथा वातादि दोपोकी प्रथक्‌ २ वेदना होने ठगती है, ये 
अधिमन्थरोगके सामान्य रक्षण है । ( वाताधिन्थमका लक्षण ) नेत्रोमे उपड्नकीसी 
पीडा होय अथवा अनि समान मथे जनिकासी पीडा होय कडका ( ककडसा चुभना ) 
सुद्सी चभना, शखसे चीरनेर्कासी पडा होय मासका एकत्र हो जाना, मट्युक्त, 
कुन, आस्फोटन, ध्मान, वेपथु, व्यथन, अधि शिरमे पीडा होनाये सव रक्षण 
वातीधिमन्थके ह । ( पित्ताधिमन्थके छक्षण ) जिसमे ठार २ डोरेसे पडजवि साव होने 
कगे अधिके समानः दाह होय, यकरतिण्डके समान दाह अथवा क्षारसे जल्नेके समान (¢ 
घावसा हाजाय, पक सजनसे युक्त स्मेदसे युक्त ओर पीक! २ दीखने रगे मूच्छां ओर 
शिरमे दाह होय इसको पित्ताधिमन्थ कहते दे । ( कफाधिमन्थके रक्षण ) जिसमे सूजन 
+| होय अत्यन्त सरन्घता न होय सराव ओर खुजरीसे युक्त होय शीतलता भासपन 
गिकगिखपन, गीड ओर हषंसे युक्त होय ओर कोई वस्तु न दाख सके प्रूल्से भरा 
* इञा जीर भैर युक्त होय तथा नासाघ्मान जीर शिरोटुःखसे युक्त होय उसको 
4 कफीधिमन्य कटते है । (रक्ताधिमन्थके लक्षण ) जो दुपहाशयाके एक्क समान होय ओर £ 





१9 


20... 





(3 218 


+ 


1 





थः 


कवक कक ककरकरकरकककरक्लकन्करकर्करन्रक््करकन्कक्ककनककाचु 


॥ 


६२। 


1 


९! ॥ स्रीचिकित्सासमूह भाग ४ | १००७ 
1.2, ६ ० 
9 नेत्र तिरमिराने वग हाथका सश नेत्रको शहन न होय रक्त क्षिरने रगे सूई चुमनिकीसी (4 
| पीडा होय धिके समान चारो तर्फ दीखे कारी पुतली रीषेके समान खर चमके 
%ं तथा शधिरसमान चमकने कग इसको रक्ताधिमन्थ कहते दै । मधिमन्थ सोगसे दष्ट 
नारकी अवधि कफाधेमन्यसे दष्टिका नास सात दिवसमे ओर स््ताधिमन्थसे पाच 
५ द्विसमे वाताधिमन्थसे छ दिवसमे पित्ताधिमन्थसे तत्कारी दृष्टिका नाश 
हो जात्ता है । आधिमन्ध योग उन्न होत ही मनुष्योकों उचित है कि मिभ्याहार 
विहार लयाग युक्त आहार विहार करके टृष्टिफी रक्षा करे । ( शोफा- | 
न्वितनेत्रपाकके रक्षण } खुजली उपदेह ओर आसुतं युक्त पकए गूररके समान दाह 
सहं तावेकासा रग स्नजन तोद भारीपन तथा गमे शातर ओर गिख्गिडा स्लाव होय (& 
तथा सूजन अति अधिक होय ये कफान्वित नेत्रपाकवे लक्षण है । ( सशोफनेत्र पाकके 
* रक्षण ) शोफतहितनेत्र पाक शोफरहित नेत्रपाकमे मी ऊपर कथन किये इएके समान ही 
%‰ क्षण होते ६ । (ठतायिमन्थके क्षण ) वाशु चिराहुओके वाचम स्थित होकर दष्टिको 
| निकाठ्ता हमा हतधिमन्थ रोगको करता , यह सग जसाव्य हता है | ( वातविप्यंय 
त भ, न, ,_ ल, 


| रोगका ठक्षण । वायु दूपित दोक्छर कमी नेत्रके दोना पठ्कमिं कमी नेत्रेमे ओर कमी 


न, ध 


ध मृढुटीमे विचरता द्वा नेत्रम वेदना करता है इसको वात विपय्येय कहते दै । 


(+... 


636 
॥ च 
म॑ 


यष्काक्षि पाकका लक्षण । ठ 
नेत्रोको वन्द्‌ करनेमे कठिनता प्रतीत हो कोये खूखे पड गये हौं तथा देखनेके 
% समय सव वस्तु मर्छन दख तथा नेत्राके खोलने मी अत्यन्त कठिनता प्रतीत होय 
। इसको शुष्फाक्षि पाक कहते दै । ( अन्यतो वातके रक्षण ) जिसके अवटुखान [` 
‰ ८ प्रविके पिकछाडीका माग ) कान शिर ठोडी अथवा मन्याम स्थित अथवा पीठम 
स्थित वायु नेत्र ओर मृषुटिर्योम पीडा करे, इसको अन्यतोवात कहते दै क्रि अन्य 
स्थानम स्थित होकर नेत्रौमे पीडा करे । ( अम्डाध्युपितके छक्षण ) खे तथा विदाही 
आहारक भोजनस अथात्‌ अत्यन्त सेवन करनेसे नेत्र चारो ओर सूजनसे धिर 
3 लाता दै, इसमे सूजनवके अतिरिक्त रक्तता व॒नीखापन मीं होता है इसको अम्काघ्यु- [ . 
ॐ पित कहते दै ! ( शिरोत्पात नेत्र रोगके रक्षण ) जिसके नेत्रमे वेदनासे युक्त | 
र अथवा वेदनासे रदित तवेकस रगकी धार्या पड जाती है ओर बारम्बार वे धार्यो 
% विरुद व्णैवाटी हो जाती है उस रोगको शिरोत्पात, कहते दै । ( शिरादर्षं॑नेत्र (9 
% रोगके लक्षण } याद्‌ दि्ोव्पातकी चिकित्सा न की जवे त वह॒ रोग वढकर सिरा- (६ 
% हषं रोगको उत्पन कर देता है, इस रोगमे तांबेकेसे रगका स्वच्छ .गाढा स्राव होता < 
५ हे ओर नेत्ेसि डु मी नह दीखता । ८ 


ट 
ऊद ककर करककनदनकल्दः कृदरदनरदरदलकन्ररद्रदलनः (अ 
श्दन्नु क्न कक छक कनक ककन क क्क कक कक कक कन्न कक 


क्रन्तन्तसकः 
ए ४ 


१००८ . वन्ध्धाकलपटुम | ९१ 
व व 
५ अभिष्यन्द्‌ व अधिमन्थकी चिकिसा । ( 
 पुराणसर्िषा क्लि स्यन्दाधीमन्थर्पीडितेो । स्वेदपयिता यथान्यायं £ 
 शिरमेक्षेण योजयेत्‌ ॥ सम्पादयेदरस्तिभिश्व सम्यक्‌ सषेहविरेवित । 
त्पणेः पुटपकिथ ध्रमेराधोतनेस्तथा ॥ तस्यनतेहपरीपेकैः शिरोषस्ति- 
‰ भिरेव च । वातघ्रानूषजठनमसाम्ड काथसेचः ॥ सेरेतुर्भिरष्णेध 
 तत्वीताम्बरधारणेः। पयोभिर्वसवरिशच साल्वणेः पायसेस्तथा ॥ भिषक्‌ 
५ सपायेदेताहपनरिव परजतैः। तथा चोपरि सक्तस्य सिः पान 
परशस्यते ॥ विफला काथससिद्धं केवट जीर्णमेव वा । सिद वतहरे क्षीरं 
भरथमेन्‌ गणेन वा ॥ ज्ञेहासेठादिना सिद्धा वति्ेसर्पणे हिताः। 
सेस्किः पुटपाकथ्व धूमो न्य तद्विधम्‌ । नस्यादिपुस्थिरा क्षीरमघुर- 
स्तेरमिष्यते । एरण्डपद्े मूढे त्वेचि वाजं पयःश्वतम्‌ । कण्टकार्या 
मूढेषु सुखेष्णे सेचने हितम्‌ ॥ 

अ्थ-जो रोगी आभिष्यन्द ओर अधिमन्थ रोगोस्े पीडित है उनका एक वपेका 


भ, भ ५ 


«4 रखाद्रजा पुरातन धृत्तसे नेत्रौपर खेहन करके ८ चुपडके ) सखेदन करते, फिर ॒ईिरा 


[^ 


छेदन करके रक्तमोक्षण ( विधिपू्ैक फष्ट खुख्वा देवे ) ओर उत्तम रातिसे लेहन 








ग्भ ष्य न्य भप) (५. 


चु ३ 
#१ 


रनयः 


स धर्् 
न 


०.1. ४ 
कुन्दः 


५. 


% विरेचन होनेपर वस्तिकमे करे । तपेण, पुटपाक, घूम, अश्चोतन; ( 
| नस्यकम्मै, चेहनकरम, परिषेक, शिरोवस्ती ये सव कमे करे | बातनाराक | 


। व॒ अनूपदेरामे होनेवाठे जख्कै जीवोके मांस ओर अम्क कषार्योसे सेचन | 


= 


करे । चार प्रकारके गमे खेहोसे सेचन कर पीताम्त्र धारण करावे । दुध वेसवार | 
| साखण खीर इत्यादि भ्रष्ठ उपनाहोका प्रयोग करे, मोजनके पश्चात्‌ धत पान कराना 
4 हित `हे । जथवा दुग्धको त्रिफला काथमे सिद्ध कर्‌ ठे अथवा एकटा ही पका च्े 
| सथवा वातनाशक जौपथियोके कथम पकारे अथवा प्रथम गणकी सौषधियेमि पका 
4 सिद्ध विच दुगधको पान करावे । तरको छोडकर अन्य न्नेह॒जो « वातनाश्चक 
जओषधियोसे सिद्ध किये जाते है वे सव तफैणमे हित है 1 समैहिक पुटपाक धूम ओर | 
नस्य मी दित दै, नस्यादिमे सालपर्णी दृूघ ओर मधुर द्रन्योमे सिद्ध किया इ तै 
हित है । अरडीके कोम पत्र, जडकी छर्म सिद्ध किया इभा वकसका दुग्ध ॒दहित 
ह है । कटेकीकी जडमे सिद्ध किया. गमं २ दूध सेचनमें हित है । | 
प्यन्लककनन्कमकरनरककदःकन्छनल्वरनल्कक्नरनल्कननतरनक कक ककुप 


(> 


र 


ट १ 
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# स्रीचिकित्सासमूह्‌ भाग ४1 १००९ 








आङचोतन कर्मके ओषध । ( 
[र | = हितम । (4 क + 
सेन्धवोदीच्ययध्चाहृपप्पलीभिः शृतं पयः। दकं सेफे तथा 


श्योतनमेव च } हीवेरचकमलिषटोडम्बरवक्च साधितम्‌ । साम्भच्छामं 
पयो वापि शृटश्व्योतनुत्तमन्‌ ॥ मधुकं रजमीं पथ्यां देवदारु च 
पेषयेत्‌ । आजेन पयसा मेष्ठमभिष्यन्दे तरदननम्‌ । गेरिकं सेन्धवे 

कृष्णां नागरं च यथोत्तरम्‌ । हिणं पिमद्धस्वु सदिकाश्चनमिष्यते। 
अथ-सधा छ्वण. नसरमाथा, सुरुहटा, पपर इनक साथ सद्ध भाग जक मला~ 


९१ 


याहुभा दुग्ध पकाया जाय यह दुग्ध सेक तथा आरचोतन वगम हित ह । नेत्रवाखा 
तगर, मजीठ, गकर इनकी छाम चतुगरुणा जर डार्कर सिद्ध कियाहभा वकरीका 


% दूध गूखा्चोतन कमेमे हित है । मुकदटी, दव्दी, हर, देवदार इनको समान भाग 


* ठेकर्‌ वकरीके दृधके साथ ेसा वारीक पसे फि काजचख्के समान हो जाय यह्‌ अञ्न 


0311 


4 


| 


| 


वाज ) इससे दुगुणी सोठ इन सवको साफ जल्के साथ वार्सक पीसकर अंजनगु 
टिका बना रके दुग्ध व वकरीके दुग्यमे वि्तकर व्रिधिपूथेक इस स्नेहाञ्ञनका सेवन 
करना अभिष्यन्द हितकारी दे !( ताम्रपात्रस्थित मासं सर्पिः सैन्धवसयुतम्‌ ) तावेक 
पात्रमे रखा हुमा धृत सेधा नमक्र ओर मासप्ते सयुक्त स्नेदाञ्रन कहते ६ । 
अन्यतोबात्त ओर वातविपर््ययकी चिकित्सा । 
््‌ ५ ५ य्‌ अ अनेनेव [4 धा 
रोगो यश्चान्यतो वातो यश्च मारृतपस्ययः। अनेनैव विधानेन भिष- 
= क 4 [9 "क. ० ॥ 
क्तावपि साधयेत्‌ । पूर्वभक्तं हि सापः क्षार वाप्यथ भोजने ॥ वृक्षा 
५ क [९९4 कृटरसे क = 
दन्यां कपित्थे च पश्चमूठे महत्यपि । सक्षीरं ककेटरसे सिद्धं चत्र 
[3 सिरं ष [स [^ 
धुतं पिवेत्‌ । सिद्धं वहितमनाहुः प्रतूरात्तगलाधिकेः । सक्षीरं मेषश- 
पर्वीरितरे 
ङ्गया वा सर्िर्वीरतरेण वा ॥ 
अथं-अन्यतोधात, वातविपय्येय रोगोभे इस प्रकार चिकित्सा करना उचित्त है| 
भोजनसे धरत सेवन अथवा भोजनक साथमे दुग्ध सेवन हित है। ८ ृततकी विधि ) 
वदार, कथ, वहतू पश्चमूरके ५ ओौपध, दुग्ध सहित ककंट इसमे सिद्ध कियाहजा 
घृत पान करे । अथवा सिरवारी, कोरटा, अजमोद इनमे धृतको सिद्ध कर वे | 
अथवा मेदाश्र्गीके काथ ओरं दुघग्मे घरतको सिद्ध करे अथवा वारतरुके काथमे 
घुतकां सिद्ध करख्व | ५ - ॥ ध 
वकवम कक कक ककन 


सभिष्यन्दमे हितकारी हे । सोनागेरू इससे दूना सधा रवण, इससे दुयुणी पीपर ८ पीपर्के 
रै 





यदन्यस्य कुर्न 


द 
म 


. 4 मक्ष तठं रोधं वेतसं पसकं च ॥ दर्ष क्षोद चन्दनं यका योषि. 


१०१०. वन्ध्याकदयद्रुम । ९४ 
तु 
चट्‌ 


~~~) ~~~ 


५ शुष्काक्षिपाककी चिकिस्सा । ॥ 
सधय दार शुण्डी च मातुङ्गरसे पतम्‌ । स्तन्योदकायां कतव्य 
= [९५ & + 9 
शुष्कपकि तद्नम्‌ ॥ पूजितं सर्पिषश्चत्र पानमक्ष्णोश्च तपणम्‌ ॥ 
यतेन जीवनीयेन नस्यं तेन चाना ॥ परिषेके हितथात्र पयः शीतं 
क ~ > न, सर्पियं ६. स्तन्य 
सेन्धवम्‌ । रजनीदारुपिदधं वा सेन्धवेन समायुतम्‌ ॥ सपियुतं स्तन्य- 
म क 
वुमन पहषधम्‌ । वस्ता वनृपजटनां सन्धवेन समायुता । नायः 
रोन्मिधिता किंिच्छुप्कपाके तदञ्जनम्‌ ॥ | 
अरथ-सेधा क्वण, देवदार, सोठ, विजैरे नीवूका रस, घ्रत, दुग्ध इनको जख्के | 
१ साथ वारीक पीसकर छष्काक्षि पाकमे अज्ञन करे, इस व्याधिमे धृतपान तथा नेत्रो 
| तप॑ण करना भी हितकारी हे 1 जीवनीय घृत ओर अणु तैकसे नस्य देना भी हित हे, 
( अणु तैरुका प्रयोग प्रू रस म्रन्थमे आ नुक दहै ) सेधा नमक डाङा इ सतक 
| दुगधका पारेषेक दित दै । हस्दी, देवदार, सेधा नमक, धरत, दुग्ध, सोठ इनको धिस- 
५ कर अजन रुगावे । अथवा अनूपदेरमे होनेवाठे जख्के जीवोकी च्वौ, सेधा नमक, 
थू 
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॥ 


सोठ मिलाकर नेत्रोमे अजन करे | ओर वातज तिमिर रोग काच रोग तथा अन्य 

वातजानित रोग जिनसे दृष्टि नष्ट होती है इसी वातायिष्यन्द्‌ रोगके कमोके अनुसार 
५ सनकी चिकित्सा करे । 
| पित्ताभिष्यन्द रोगकी चिकित्सा । 

[प भ [क * क ५ 

थ पि्तस्यन्दे पेत्तिके चाधिमन्थे स्कताल्तवः संसनथापि कार्यम्‌ । अक्ष्णोः 
५ सेकलिपनस्यस्ननलि पेते च स्यावहे विधानम्‌ ॥ यन्दशाठिं 
= (4 [^ सुः $ 3 ष अ 
म शेवलं शेखदईं दार्षमेखष्ुवरं रोधमणरमू । पञ्नातपत्रं शकरा द- 


कक न्न्न्कन्न क ४, 


$> 
क 


‰ तक्षीरं र्यनन्ते च पिट । सपिः सिद्धं तप्पणे सेकं नस्ये शस्ते क्षीरं 
सिद्धमेतेषु वाजम्‌ ॥ योज्यो वरगेव्यस्त एषोऽन्यथा वा स्म्पदुस्येश- 
दसंस्यामरि नित्यम्‌ । क्रियाः सव्वाः पित्हाष्यः परशस्तारूयहाचोद्धं 
 स्षीरसर्पि्च नस्पम्‌ ॥ पाटाशं स्यच्छोणितं चाना्थं शक्या वा 
‡ शकरक््यक्तम्‌ । रक्रया शकैर्षब्युंक्तं पलिन्यां वा मुके 
| वपि छभ्यात्‌ ॥ ुरताफेनः सग्रस्थोखलश्च कमिघ्रेखाधानिबीनाद्र- £ 
 सश्व। तलीशेलगेरिकोशीरशंखेरेवं यश्यादनं स्तन्यपिषठः ॥ (त 


कवन्ककरककद्दक ककव कदरकटकद्कनरयः व [54 
क क कक्कर क कक कककक्र कक्कर ककव क्ल नु 
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९.९ स्रीचिकित्सासमूह भाग ४ । १०११ 
व 
‰ अर्थै-पित्तज अभिष्यन्द ओर पित्तज॒ अधिमन्थमे फष्द खोर- [¢ 
कर स्त॒ मोक्षण करना ओर विरेवन देना दोनों , कमे करने 
चाद्ये । तथा नेत्रोपर च्िग्ध, सेक अच्ेपन जीर अजन मी हित हे । एव पित्तज विस 
%| पमे जो क्रिया कथन की गई है वेमी करना उचित है ( इस प्रन्थके विसपै रोगके 
‰ अधिकारमे देखो ) तथा पित्तामिष्यन्दको यौगिक न्य गुदा, चलि, रीवठ, पाषाण- 
५ भेद, हद्दी, इलायची, उच्य, रोध, नागरमोथा, कमख्पत्र, दाकर, कुरा, इषु, 
ताड, सफेद छोघ, वेत, पद्मा, दाख, राहत, चन्दन, मुखहटी, घ्रीका दुग्ध, दार 
१ हस्दी, अनन्ता इन सवको समान माग केकर पीस ख्वे लर्‌ इनमे दूधको सिद्ध कर्वे [५ 
यह सिद्ध कियाहुजा दुग्ध तपण सेक नस्य सबमे हितकारी है । अथवा इसमे बकरीका 
दुग्ध सिद्ध करके काममे खें यह वगं सम्प्रणं अथवा जितना मिक्सक्रे उपयोगमे 
वे । यह प्र्तिमपे, अवपीडन, नस्य, शिरोविरेवन इन चार प्रकारके नस्य कम॑मे काम 
आता है । तान दिवसके उपरान्त सम्पूणं पित्तको हरनेवाटी क्रिया करे तथा क्षर 
ओर घृत नस्य कमे देधे । टेसुका स्स अथवा खाड मिश्री, राहत मिखा हुआ शषटटकीका 
रस जनमे ठ्गावे, खाड जीर राहत मिरीं निरौतसे अथवा सुकह्टीके सूक्ष्म ( 
। चूणेसे रसक्रिया करे ! अथवा इनके क्ाथमे खाड ओर च्हत मिलकर रसक्रिया करे ( 
( किसी द्रव्यके काथ, अथवा कल्कसे रस॒निचोडकर अथवा चूणैकी पोटली वनाकर गि 
उसका रस दुग्ध शहतत व घृतमे सयुक्त करके नेत्रोमे ङगानेको रसक्रिया कहते है ) £ 
नागरमाथा, ससुद्रफेन, कमछ, वायविडग, छोटी श्खछायचीके बीज, आवला, बिजीरा £ 
इन सवं ओषधियोको विजीराके रसमे मिलाकर रसक्रिया करे । तार्छसपत्र, इरायची 
सोनागेरू, उसीर, शख इन सवका सक्षम मौ बनाकर दुग्धमे पीसकर रसक्रिया ॥ 


धैः 


"क 


क 


( अजन ) नेत्रोमे ठ्गावे । 





तस्तन्यं शातङ्कम्भं विषृषंकषोदरेपेतंकंशुकथापि पुष्पम्‌ ॥ रोधं प्रक्ष 
शकरामुखठश्च नायाः क्षरे यष्िकाहं वचश्च । विकच क्षीरे व्णकस्य 
त्वच्‌ वा तोयोन्मिभे चन्दनोडुम्बरे च ॥ 
अथे~मजनके खयि सूक्ष्म चूण वनावे अथवा जीषधका रस निकाठ्कर रसक्रिया ( 
करे । आवा ओर स्यन्दन इनको चरके दुग्धम पीसवर्‌ नेतरोमे ठगावे अथवा केसूके £ 
प्ररोका रस खरीका दुग्ध राहत इन सवको धिसकर सुवर्णकी सटारईसे नेत्नोमे क्गवे । ( 
सफेद रोध, दाख, मिश्री, कमर, सुरहटी, वचं इन सबको च्रीके दुगधमे बारीक र 
क कक कक कक्कर कक्कर क्क क्कन्दन कक्कर 





चूर्णाञ्चनं । , ५ 
| चूर्णं कु्यादनारथ रसो वा स्तन्योपेतो धातकीस्यन्दनयाम्‌ । योषि- 
४ 
न 
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रं पीसकर नेत्रो ठगावे अथवा वरुण व्रक्षका छार छरीके दुग्धमे पीसकर नेत्रम ख्गावे 
% मथवा नागरमोथा चन्न गूढरकी छक इनको खीके दुग्धमें पीसकर चगि । | 
ध आश्चोतनांजन कमं । 
+ * ्ुः नारीस्तन्पे [वकर [> र 
¶ कार्यः फेनः सागरस्याजनार्थ नारीस्तन्ये मक्षिके चापि वृष्टः । योपि. 
1 क + भ, ॐ (4 (9 रावल ्षोम्‌ ह 
‰ वस्तन्ये स्थापितं यष्िकाहं रोध दक्षां शकराद्सटश्च ॥ क्षोमघदं 
ध्वोतनें [^+ 9 [+ म [> 
पथ्यमाश्वोतनें वा सर्पिष यधिकाहं सरोभम्‌ । तोयोन्मिधाः काश्परी- 
# नश 
| धानिपथ्यास्तद्रचाहुः कट्फरं चाब्बुनेव ॥ 
अथ-समुद्रफेनको च्रीके दुग्ध अथवा इाहतमे विसकर नेत्रोमे लगाना चादिये । | 
मुखुहटी, रोध, दाख, खाड, कमल इनको चछ्रीके दूधके साथ पौसकर साफ़ च्म 
पोटली बाध माश्चोतन कमे करे अथवा सुरही, कोध, नागरमोथा खार, जावा, & 
नि कप न #० मि 
हरड इन सबको धृतमे परस्कर आश्वोतन कर्म करे, अथवा कायफर, नागरमोथा, | 
५ ५ य [3 ~ (आ 
इनसे आक्चोतन कम करे, जिन ओषधियोका विधान आया दोय उनके चूण व 
1 कल्कको शात घृत दुग्धमे मिकाकर नेत्रेके चारो ओर फेरे ओर दो # विन्दु नेत्रोके (0 
4 अन्द्र मी टपकावे इ्तको आश्चोतन निया कहते है । 





५ अम्खाध्युषित ओर छक्तिकी चिकित्सा । 
स्‌ श १ भ [^ ५ श 
| एपोऽम्ास्येऽचक्रमश्वपि शुक्त कायः सवः स्याच्छिरामोक्षवरज्थः । 


नै 


च 


सर्पिः पेयं तरेफठं तैल्वकं वा पेय वा स्यातकेवटं यत्पुराणम्‌ ॥ 

दोपोऽस्ताच्छुक्तिकायामपास्ते शीतेव्येरजनं कर्व्यमाशु । वैदूर्यं 
| यलफाटिकं वेमे च मोक शासय राजते शातङमध्‌ । चर्ण सृकं 
। शक॑राक्ष्रयक्तं शु हन्यादजने चतदाशु ॥ 


4 अथे-अम्काध्युषित रोग ओर क्तम ये सव योग करने चाहिये, परन्तु फस्द 
4 खारुकर रक्त मोक्षण म्‌ वरे | अम्ठा्युषितमे नरिप अथवा रोधे पकाया 
| ध्रुत पान करवि, अथवा केवरु पुराना घृत ही पान कियाहुजा हित हे } शुक्तिका 
‡ रोगमें दोपोको निके मागंसे निकार जीर शीघरही शीतर द्रन्योका अजन करे, 
ग वेदूयमणि, स्फटिक, बा, मोती, रख, चादी, सोना इन सनका अत्ति 
4 सूक्ष्म, चूणं मिश्री ओर राहत मिलाकर नेत्रोमे ल्गवे तो छुक्तिका रोग. 
3 सीरी नष्ट हो जाता दै । £ 
भपकण्यकरकरतकमकनकततककनवतककनदकननसकनकककलकरकरककतककन 


ककन 


चै 
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धूमदर्शी ने्ररोगकी चिकित्सा । (3 

८ जिस नेत्ररोगसे सवं पाथं धूम्रवणक दं उसको ध्रप्रा नेत्ररोग कहते हं । ) £ 

| युञ्याव्‌ सपिधम्रदश्चा नरस्त॒ शष कुयाद्रकपततं विधानम्‌ । § 
पञ्चैवान्यत्‌ पिचह्वापिं स्वे यद्॑सप पत्तकं व विधानम्‌ ॥ £ 


अर्थ-धरूमदज्चं मनुष्यको उचित दै किं उपरोक्त कथन की इहं ओपधियोमें धृत 
मिला कर्‌ नेत्रौमे सख्मणाव, रप वारकत्सा ब्रक्रया रक्त पत्तका दमन क्ररता करना ( 

न्वाहय । इसां प्रकार त्तनारक सम्ध्रण वचवाक्त्सा तथा पत्तज वस्षपम जा 
उपन्चार कथन कर्य गर्यदहट वच सम्प्रूणे करन चाहिय ] 
छष्माधिमन्य शछ्ेष्माभिष्यन्दकी चिकित्सा । 
स्यन्दाधिमन्थो कफनो भ्हद्धो जरेच्छिराणामथ मेक्षणेन । स्वेदावपी- € 
दांजनधुमसेकभटेपयोगेः कवलग्रहे । हस्तया श्व्योतनपंविानेस्त- 
थेव शक्ैः पुरपाकथोगेः । च्यहाभ्यहाचाप्यपतर्पणान्ते भरतस्तयोस्ति 6 
क्तयृतं प्रशस्तम्‌ ॥ तदच्चपानं च समाचरेदि यच्छरप्मणो नेव करोति 
वृद्धिम्‌ । ऊुटच्चयास्फोतफणिज्विल्वपतूरनिल्वकंकपित्थकगेः ॥ 
स्वेद बिदध्यादथवादुठेपं बर शुण्ठीसुरकाटुैः । सिन्धू- ¢ 
त्थहिङनिफलामधृकप्पोण्डरीकाजनत ताम्रे; ॥ पिषटजटेनांजतवर्तयः (£ 
स्यः पथ्याहरामध्काञनेव । चीण्युषणानि विफला ह्र विबङज्ग- £ 
सारश्च समानि च स्यः ॥ वर्हदुषटामरकष्टशंखपाठानठग्योषमनः-- -८ 
शिलाश्च ॥ िष्म्बुना वा कुपुमानि जातीकरञशोभांजनजानि `£ 
युञ्ज्यात्‌ । फठं पकौय्यादववापिकियोः पुष्पं च तुल्यं बहतीदयस्य ॥ ¢ 
राजन चन्दनरैन्धवं च मनःशिटाटे ठशुनं च तुल्यम्‌ ॥ पिष्टंन- ध 
नार्थं कफजेषु धमिन वर्तीविदध्या्यनामयेड । 
अथ-याद्‌ कफस उत्पन्न इए आभघ्यन्द्‌ आर आधमन्थय दना रम बढ जायं | 
1 एद्‌ खाठ्कर्‌ इनका चान्त क्र । ईस घ्दन., अवषाडन्‌, अजम्‌ धूम. सक, 


प्रट्प जर्‌ कव ग्रह क्षण, आश्च्योतन तथा रूक्ष पुटपाकका प्रयोग करे } फिर 


र तासर > व्वसकं अन्तरस्त जपतपेण करं, प्राततःकार तिक्त आषाघयोम पक हए घृतका 
१ सेवन करे । तथा इसम एस अननपानका सवन कर्‌ जा कफकां दद्ध न करतत हो ¡ तगर (४ 


पयन्त्ककक क न्क्ल न्क्व न्क्व 
६५ 


काक व रल 


चै 
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% आस्फोत, फणिज्ज ८ तीद्णगन्धा ) वट, िखाली, पद्ध, आक, केथ, मांगा दनके 6 
५ काथकी माफसे सेद्‌ करावे, अथवा नेत्रनाला, सोठ, देवदार, कृट टठनफा टेप करे । & 
4 जथवा सेधा नमक. दंग, त्रिफला, महञा, पोदेका रस, अजन, नीतथाथा, तावा 
थ इनको जल्मे पस वत्ती वनाकर अजन करे । अथवा दरड, हृष्ट, बुख्टी, 
% सुशर्मा इनका अजन बनाकर ठगावे । त्रुट त्रिफठा, हरदी वायविडगकी गी । 
र इनको समान भाग छेकर अजन बनाकर ख्गावे | अथवा नेत्रवाला+ करट, देवदार, 
शख. पाद चित्रककी छक, त्रिकटु, यद्र मनसि उनको चमेटीके प्र अर कर- ( 

जुवा प्क स्दने पक अथवा इनमेते जो ऋतु अनुलार मिरसँ उनको मिका- [६ 
कर्‌ वारीक पीस चे ओर वत्ती बनाकर अजन करे | अथवा कण्टक करलके 
भ फर, सदजनेके वीज, दोनो कटेरीके पूर, रसौत, चन्दन, मधा नमक, मनसिट, हर (4 

तार, उहसनकी पोत इन सवको समान माग ककर वत्ती वना नेत्रो फेरे, ये अंजन 
+ जीर वती समस्त कफज रोगोको निदत्त करते हे । 


५ ्षाराञ्जन फणिज्स्रकादि योग । 4 
नीलान्‌ यवानू मव्यपयोऽ्टुपीतान्‌ शलाक्रिनः शुप्कदनून £ 
[3 ४9 पिः 0 ^ ¢ भ ६ 
५ विदह्य । तथार्जकास्फेतकपित्थवित्वगियण्डिनातीड्षुमानि च ॥ 
६ 











1 तत्षारवस्सैन्धवतुत्थरोचनं पकं बिदध्यादथ रोहनाञ्य। । एतद्रास्‌- | 
५ भरथितेऽखनस्यदेपोऽतरकत्पस्तु फएणिज््कादो ॥ £ 
म अ्थ-नीर व जौको र्यामा गौके दुग्धकी भावना देकर सृख जनेपर छिख्के (3 
% सदत जखाकर भस्म करे, इस भस्मको जलमे मिलकर गर्म कर एक स्वच्छ गाढे वल्रकी [६ 
थ| रैनी वाधकर स्रावित करल, इस छनेटए्‌ क्षार जक्मे आजव, सफेद गोकर्णी, [3 
| कैथ, निरुण्डी, चमेरीके एरक इनो वारेमित समश्च कर डाक देवे ओर क्षारकी तरह 
%| सेधा नमक, तूतिथा, गोरोचन, डाककर पकावे, जव पककर गाढा काजकके समन 

| हो जवि तब घोटकर शीशीमे भर अस्ता व शीरा अथवा खोहकी` सरादेसे ने्त्रमिं ¢ 
ठगवि यह फ़णीज्जकादि ( योग ) वलासग्रथितत रोगमे अति हितकारी दे । 


० 4 
५ रक्तामिष्यन्द्‌ तथा रक्ताधिमन्थकी चिकित्सा । 
¢| ( रक्तजन्याधियोमे क्रिया निर्दर । ) (4 


५ थं स्थन्दं शिरोत्पातं शिराहष्च स्कजम्‌ । एकैकेन विधनिन चि 6 
% स्सेचतुरो गदान्‌ ॥ व्याध्यार्ताषतुरोऽप्येतान्लिग्धान्कोम्मेन सर्पिषा । 


. रसेरुदारेरस्थवा शिरमोक्षेण योजयेत्‌ ॥ विरिक्तानां भकामच् शिरष्येषां 
भ सककरननसनकलकककु्क कन्तक ककककु्नलकन्ठकमकलद 
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४: १ 
५ गोथयेत्‌। विरेवनिकिद्देन सितायुक्तेन सपिषा । ततः भदेहाः परि ६ 


‰ पेचनानि नस्यानि धूमाश्च यथस्वमेव । आश्व्योतनायजनतपणानि ६ 
| ज्तिमधाध्र कर्याः पुलाकयोगाः ॥ | 
र जये-आधिमन्थ. अभिष्यन्द, दरारत्ात, दरार्हपे इन रक्तस उदच्च इर रोमोमे (4 


एक २ ववसं चारोकी चिकित्सा करे, यदि कोद येगी चारो व्याधेयांसं पडत [ज 


होय तो घृतप्ते अथवा अधिक लेदवाे मासरससे ्लिग्ध करके उसका फस्द्‌ खीर रक्त (1 


4 मोक्षण करे अथवा ( जलौका द्वारा ) दूषित स्तो निका देवे | परन्तु शियास््त [ज 


| मोक्षणसे प्रथम मठे प्रकनास्ते रेचक देकर यद्ध कोठ करलेवे, इस कर्के लवि विरेचन 


4 आओपयियोके साथमे मिश्री घत मी उट देवे। (4 
+य [कु 0 31 
3 विरेचन प्रयोग । (अ 
च & 


सफ, दाख, र्मीसोफ, नीलोफर, स्याहतरो, वनफ़शा फी "पत्ती, सू्व। हसराज ह 
उनाघ, सृवे अजीर, सनाय प्रये १ तोखा इन सव्क्रो रत्रिफो ८० तोला जस्मे 
भिगो देवे, प्रात.काठ परकप्रे, जव ० तोढा जछ वाकी, रहै तव॒ उतारकर [§ 
मऊ छनकर ३॥ तोला अभकठतासतङ। गूदा इस काटभे भिगो देवे | जव गूदा 
रपर नमं हो जावे तत्र हासे मसर अमलत(सक्र गूदक छिख्वो निकार 
+ पुनः वघ्रम छानकर जस गमे ( निवायास्‌। ) करकं पासनत मत्रासं धरत त्र भशर 
4 मिलाकर रोगीको पिख्वि | यह मात्रा युव्रव्रस्याके ता पुरपाका द, वाख्क अर्‌ ¢ 
44 व्द्धको रेचफकी आवद्यकता पडे तो उनकी उमर अनुसार मात्रा यपक्ित्सके इस 
काकी देवे | इसके अनन्तर, प्रदेद, परिप, नस्य, ध्रूम, आद्च्वातन आभ्यज्जन, तपण & 


(१७१५ 


ञ तथा लिग्ध पुटपार्कोका प्रयोग करे । | (4 
५ . _ स्तन वयामि मठेष दन्य ४ क 
‰ गीखललोशीरकव््ेरीकालीयय्शमुषतरोः। स 
सपद्यकेदतवुतमदििधरक्णोः परप परितः पकुरय्यात्‌ ॥ £ 
#. 
"| 


अथ-नरफर, खस, द।रस्दी, अगर, मुख्हटी, नागरमोथा, सफेद लखोध, ४ 
र पालि इनका जल्कं साथ वारोक पाकर धुखाहमा गोका घ्रत मिलाकर नेर््ोपर 
खेप करे । यदि वेदना अधिक हो तो मृ सेदन कम्प हित है ओर इससे पीडा 8 
| सान्त न दय ता नेत्रोके तीनो मागोपर जीका ८ जोक ) खणाकर्‌ स्तमोक्षण क्रे! © 


[१9 


>| घृतकी विशे मात्रा पीना मी हित ह तथा पत्तामभ्यन्दकं खमन केरनंवाखां त्राषे & 
१३ करना उत्तम ह 


344: कटकः 


कु यू 


५ 
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3 य क्रियाकी धति < 
५ आङ्च्योतन क्रियाकी विरे । £ 
 कतेरमधुकाण्यां वा चूणमम्बरसंदृतम्‌ । 
५ न्यस्तमश्वान्तरिकषापु दितमाश्व्योतनमतवेत्‌ ॥ £ 
५ अथ-कसेरू ओर छिद्र सुल्हटी इन दोन(को वाक परीसकर स्च्छ कपडे 


य 


रखके पोटी वना च्व जीर उसके अतिश्व ( मेह अथात्‌ वपते अवर ) चयि 
हए जलम मिगोकर बारम्बार उसफो नेत्रोके तानो ओर्‌ फेरे आर उसको दव्राकर दे ॥ 
न्चार्‌ । चन्द्‌ नत्राम भा टपकाव | 
रक्ताभिष्यन्दुमं अंजन विधान । ॐ 
पाटल्यज्नश्रीपर्णीधातकीधानिविल्वतः । पुष्पाण्यथ वृहत्योध्व चिम्बी- 
लोदाच तुल्यशः। समंजि्ठानि मधुना पिनीक्षुरसेन वा । रक्ताक्न- ¢ 
पयन्दशान्त्य्थमेतदंननमिष्यते ॥ चंदनं मुदं प्रं शिलाजतु सकहक- € 
मम्‌ ! अयस्तम्रजस्तुत्थं निम्बनि्यासमंजनम्‌ ॥ चयुकास्यमटं चापि ( 
ष पपमरेन तु । विषुखायाः इता व्यः पूरूनिताश्वानो पवा । ( 
स्यादजनं वृते क्षद्र्‌ शिरात्वातस्य भेषजम्‌ । तदत्सेन्धवकासीससतन्य- £ 
वृष्ट च प्रूनितम्‌ । मधुना शंखनेपार्छतुत्थदाव्यः ससेन्धवाः ॥ रसः £ 


०2.2.12, 


०,९, 
षु [ 


11 





भु श, [न ४७ क अ (अ 
५ शिरीपपुष्पाच सुरामरिचमाक्षिकेः । युक्तं त॒मधुना वापि गोरिकं € 
| हितमञजनम्‌ ॥ ज 
3 (6 


अ्थ-पाट, अजनडक्ष, खमारी, धायके पक, आवल, वे, दोनो कटेरी इन 
| सवके क्क, ओर विम्बालोटकी छठ, मजिष्ट इन सवको समान माग ठेकर ईखके (4 
‰| रसमे वायक पीसकर काजचक्के समान वना शंहत मिलकर नेत्रे अजन करे 
| तो रक्ताभिष्यन्द्‌ राग नृत्त हा जाता ई । चन्दन, कमोदनी, तेजपत्र, शिलाजीत, 
केशर, लोदचूण, ताघ्रचूण, त्तिया, नीमका गोद्‌, रसाज्न ( साफ रसौत ) रग 
कासेका ठ इन्र सवका समान माग ठेकर शहतके साथ वारीक पौसिकर काजलसा (£ 
% बरनालवे, यातो इसकी वत्ती वनाव्रे अथवा परता गोक किनारीकी टिकिया बना 
% नेतरोमे फर | अथवा एसे ही काजल्के समान ठ्गा॒शिरोत्ात रोगमे सर्मा, धत 
५ खहत तीनोक समान भाग मिटाकर काठके समान बनाकर अजन क्रे | इसी £ 
पकार सेधानमक कसीसका पक इनको चके दुग्धमे पसकर अजन करे । अथवा £ 
५ स मन्तक, तत्या, दारहल्दी; सेधा नमक इनको समान माग ठेवार शहतके साथ 4 । 


१०८ वक कनकुक्कनकककरकनरकरकरक ककरन कनन क्न््रे 
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र पीसकर काजलसा वना ख्वे जीर नेत्रोमे अजन करे । अथवा सिरसके पएरल्का रस 

1 मदिरा काली मिर्च, शदहत इनको वासीक पौसकर काजख्सा वना नेत्रोमे अंजन 
+| क्रे } अथवा सोनागेरू ओर शतको वारक पीसकर लगाना हित हे । £ 


सिराहरषकी चिकित्सा । 
गिराहपऽञनं कुष्याव्‌ फाणितं मधुरसयुतम्‌ । 
मधुना वाक्ष॑नं वापि कासीसं वा ससैन्धवम्‌ ॥ ध 








अर्भ-सतिराहषै रेगमे राव जीर शहतका अजन छ्गावे । अथवा शहत जीर साफ | 
| रसत भिढाकर्‌ रगवि अथवा कसीसका एूखा, सवा नमक मिखकर चखीकफे दुग्ध व 
जख पीकर ठगवि } अथवा अम्खवेतस च्ीटुग्च सेधानमक इनको मिरूकर ख्गावि । | 


५ रोफसहित ओर योफरदित अभिष्यन्दकी चिकित्सा । ट 
न सशाफ्श्वाथश्चाफ्शच्‌ इ{ पाका या प्रकत । चहस्वदपपचस्य्‌ त ६ 


~ विद्धां शिरातिषक्‌ । सेकाश्योतननस्यानि पृटपाकां्व करयेत्‌ ॥ ६ 
सर्वैतश्चापि शुद्धस्य फतेव्यमिदमसखनम्‌ । ताप्रपात्स्थितम्मासं सर्पिः ¢ 
५ सेन्धवसदतम्‌ ॥ मेरेयं वापि दष्यवं दध्युत्तरकमेवं च । घृतं कस्यिम्‌- 
५ छेपेतं स्तन्यं वापि ससैन्धवम्‌ । मधृकसारं मधुना तुल्यांशं भेरिकेन 
> वा । सर्पिः सेन्धवताप्राणि येपित्स्तन्ययतानि च ॥ दाठ्मिखताश्म- 
‡ न्तकोला्ठैष सैन्धवम्‌ । रस्कियां बा वितरेत्‌ सम्यक्‌ पाकानि 
4 वासया । मांससैन्वसंय॒क्तं स्थितं सर्पिषि नागरम्‌ । अ।(*योतनजनं 


‰ यञ्थिमवलक्षरसडतम्‌ ॥ 
अ्थ-जोथ संहित ओर सोथ रदित जो ठो नेत्रपाक कथन किये गये दै, उनमे 
| स्रटन जीर स्वेदन करके सिराेधन करे ¡ उसके अनन्तर सेक आद्च्योतन नस्य जीर 
` 4 पुटपाक मी करे । (उपरोक्त रोगमें अज्जनविवान ) अन्तः पारेमाजंन ओर वदि पार 


क 


‰ मानसे नेत्नोको शुद्ध कके नीच किखाहया अजन ख्गावे । ताम्रपात्रमे मासको रख- 
देते सौर माप्तपर घृत ओर थोडा सेधानमफ्र डा एक दिन रात रखा रहने देवे पीछे इसको 
| अगुरीसे सथकर्‌ नेत्रोमे ठ्गति यह अजन नेत्रोक्ो षिरोप हितकारी हे ! अथवा भैरेय 
(यह मदय्यका ) भद है दही त्था द्हीकी मलाई इनको ताम्रके वसतैनमे रख थोडा घत 
% तथा संवा नमक मिला एक दिन रात रखा रहने देवे । फिर मथकर्‌ नेत्रोमे अजन 
| करे यह मी नेर्रको अतिखाभदायकर है । अथवा श्रेत, कसिका मैक, स्रीका दगध | 


गन्‌ ल कनक न ्छकन्ठकककननत करनननन्न्टकुरयुतन्न्््मयूः 





इये 
नश 


न दमनः 


1; 


(>+. 


४४) 
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५ सेधा नमक इनको मिखाकर ख्गाव | अथवा मुख्टटी सत्व, शत, सीनागद इन 6 
ध सवको काजर्क समान बनाकर रुगावे, अथवा घृत सधा नमक ताच्नचूणं, खीका दुग्ध 
५ इनको बरावर माग॒ठेकर विसकर ख्गावे । ( उपरोक्त रोगपर रसक्रियाका विधान 
५ अनार, अमसख्तासका मूदा, अ्मन्त, कोखाम्छ, सेवा नमक इन जओपविर्योमे नेत्रपाक 
निवरत्तिकि स्यि रसक्रिया करे । ( आद्च्योतन ) मास, संधा नमक षतम मीगी इद 
५ सोठ इनको दीक टुग्धमे पीसकर आद्च्यातन करे । अथवा चमेखकि पट 
| सेधा नमक अदसखका रस ॒पापिट्के वीज वायविडग इन सवको पीकर रहत 4 
| मिखाकर अजन्‌ करं । ( 
५ नेच्रचिकिस्ामें ऊपर कथन की हई क्रियाओका विधान । 
‰ ८ आद्च्योतन क्रियाका वर्णन ऊपर दो चुका है | ) खेन कर्म ओपधियेका 
र काथ भुख वन्द करके पत्रमे बना रोगीके नेव बन्द कराक उसकी माफ रोगीके नेतरौ < 
6 
{~ 








| पर देवे, इससे नेत्रोपर पसीना साता ह उसको पोछल्वे, यह्‌ सवदन कमे वन्द्‌ मका- 
| नमे करना चाहिये ओर स्वेदन करके शीघ्र हवामे न निकठ्ना चाये । 


+ | ह 
4 तपंणकी विध तथा कार । अ 


५ संशुचदेहकिरसो जीणान्नस्य शुभे दिने । पूवाहे चाप्राहे वा का््यं- ८ 
* ४ +) य [ख भ्र, £ 
च सक्ष्णोष्व तर्पणध्‌ ॥ वातातपरनेहीने वेश्मन्य॒त्तानशायिषः ॥ आधारो £ 


माव्चूर्न द्िन्नेन परिमण्डलो । समो इटावसषम्बाधो कर्तव्यो नेवको- ध 
श॒योः । पूरयेद्‌ घुतमण्डस्य विटीनस्य सुखोदकः ॥ आप- 
्ष्माात्ततः स्थाप्यं पश्च पदाक्‌शतानि च । स्वस्थे कफे षट्‌ पित्ते 
श दश वते तदुत्तमम्‌ ॥ 
अर्थ~उत्तम दिवसमे आहारके पाचन होनेपर विस्वन आर शिरो विरेचनादिसे 


रारीरको शद्ध करके दिनके प्राह तथा अपराहे नेत्रोका तपण करना दित है । 
रोगीको रसे घरमे जिसमे वात ओर आतप ओर रज प्रवेश न करसके साधा रायन 
। करा उडदके चूणै ( आटे ) को जल्के साथ मरकर नेत्र गोरकोके चारो ओर ्‌ 
| भेटङ्सी बना देवे । वह॒ मेढ नीचे सन्वि्योके समाप तथा वन्चिमेसे छिद 
सहित दवे टेसी दृढ बनावे कि कर्हीसे टूटने न पावे । ओर चारे जोरसे उसकी | 


नः ० 


॥.) 


1.9 
+.2.९.4 


५८ 


५ उवाह समान होवे, उस मडल्मे दुहाता २ गम जल्मे मलाई डालकर पल्क्ो तक 

| र नेन्नको पाचसौ मात्राके उच्चारण कार्तक सौधा रखे जीर प्रयोगको मरा रटने £ 
५ देवे । इवे वाद्‌ निकार ख्व विशेष कथन यह है कि पाचसौ मात्राके उचारण (4 
ग्व कनककककककरककन्ककनन्कन्कन्कन्लनल्ककन्कक्क्न्लछछकल्क्क्ुः - 


1 


41 
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कासे अधिक मी दोपके अनुसार रहने देवे । जेसे किं कफ विकारमे छः सौ, पित्त 
% विकारमे आसी, वात विकारमे सस्त मात्राके उारण कारतक भ्य रहने देवे । 
सम्यच्छ्‌ तर्पितके लक्षण । 
भ [^+ [९ नेनस्येम्‌ [+> ठक्च भ ५ भ्र ५ 
तर्पण वृ्िटङ्गमव [नि ट्ष्‌ । पुखस्वमावबोधत्वं वशु 
ष [4 शा 9 न अ [० करिः 
वणपाटवम्‌ । नित्रात्तव्याप्वष्वस्ः कियाखववमव च । 
अर्थ-सम्यक्‌ तपण तिके यह उक्षण रोते दै । सुखधूर्वक नीद आना प्ाडाका 
% न रहना मङ्का अभाव छेतादि वर्णोका यथाथ दा जाना सुख होना व्याधिका नष्ट 
| होना नेत्रोंक खोट्ने जीर वन्द्‌ करनेमे खाघवरता ये सव क्षण होते है । इनसे विप 
रति रक्षण दोय अथवा कोद उपद्रव होय तो सम्यक्‌ तपण न समञ्नना । ( तर्पणका |£ 
+ निपेध ) लिस दिन बादर हो रहे दों अत्यन्त ग्म अथवा राद पडती हेय चिन्ता £ 
र सम्भ्रम हो उपद्रव दान्त न हमा होय तो नेत्रम तपण कर्म बाजत है । 
पुटपाकका विधान ओर निषेध | 
धते ५ भ ^ 9 घ ५, 
पुटपाकस्तथेतेषु नस्यं येषु च यर्हितद्र । तर्षणाहा न ये भोक्ताः सेह 
भ भ र 
पनिक्षमाश्च य ॥ ततः प्रशरन्तदूपचु पटपाकरक्षमपु च । पृटपाकः 
न = = ८ स क 
भयोक्तम्यो नेमेपु भिपजना भवेत्‌ ॥ खेहनो ठेखनीयध्व रोपणीयश्च 
[> = ० कषिग्पो + ~ म ¢ वरा 
सनिधा । हितः क्लिग्पोऽतिरक्षस्य ल्िग्धस्यापि च ठेखनः । इथिला- 
थूर्पतरः पत्ताप्रगरढमवातदत्र्‌ ॥ 
अर्थ-पुटपाक नेत्रकी उन्हीं व्याधियोमे कया जाता है जिनमे तपण करना हित है, (9 
जिन व्यार्थयामे नस्यक्तमप नहीं किया जाता है उन्दीमे पुटपाक वाभ॑त है । जो चिन्ता (६ 
। जर भ्रमवारे तपणके अयाग्य है वे दवं भीर अरचिवाठ जो स्नेहपानके योग्य नहीं & 
हे, वेदी पुटपक्रके याग्य मी नहीं है । ( पुटपाकका आवस्थिक काक ) जव प्रथम 4 
५ दोप शान्त हो जाय जीर नत्र मी पुटपाकक याम्य हा जार्ये तव पुटपाक करना उचित 
५ है । ( पुटपाकके तीन मेद ) पुटपाक तीन प्रकारका हाता है, ललेदन, ठेखनीय ओर 
५ रोपणीय । आत रक्षका खेहुन पुटपाक करे मति स्िग्धका छेखनीय पुटपाक करे ¢ 





+. 


कनु>द गु 
# 6 


#3 


क्न््् 


६. 


1) 










१५. 


कु्कदुकक्म्क्नकककरकुनकरकर 


> [^ ०१ ५५ (~ ५, ० भ (> <~ [८० 
५ आर्‌ दृष्टिको वट्वान्‌ करनेके लि रोपणीय पुटपाक करे यह पित्त स्त वेण जीर षट 
५ वात्तको नष्ट करता द्‌ । (8 
५ तीनों पुटपाकोका प्रथक्‌ २ विधान । £ 

= = = £ 
सेहमांसवसामनमेदःस्वद्रोषधेः कुतः । सहनः पुत्पाकस्दे पार्ण्या 


ननन "~ न 


क क ककु न 
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९ ह वाक्शते त॒ सः ॥ जीगललां यरृन्मसिखखनदन्यसमयूतैः । रुष्ण- 

म टोहरनस्तापशंखपिदरमतिनधुजेः ॥ सखदरफेनकासीसलोतोजदपिम- ॥ 
सतिः । ठेखनो वाक्शतं तस्थ प्रं `ारणछच्यते ॥ स्तन्यजाङ्गटम- 
५ ष्वाज्यतिक्तदव्यविपाचितः । ठेखनाधिणणो पार्थाः पुवपाक्सतु ( 
& रोपणः ॥ वितरेत्तपणीक्तन्तु ध्रमं हिता त रपणध्‌ । सेह्स्वेद। दया | 
कार्य कर्यो चैव च रोपणे ॥ एकाहं वा द्व्यह वापि यहं बाप्य- | 
वचारणम्‌ । यन्ाणां ठु क्रिराकालद्‌ द्विणे काठपिष्यते॥ 
तेनस्यतिटमाकश्वमादशम्पास्वराणि च । नेक्षेत तर्पिते नेतरे पुटषाक- 4 
ठते तथा ॥ मिष्योषचरादनयोयो व्याधिषूषजायते । अञनीश्योतन- | 
स्वेदैव्यथास्वन्तसपाचरेत्‌ ॥ भ्रसन्नवणं विशदं वातातपसहं ठ्पु । 
सुखस्वमववेोध्यक्षियटपाकशणाचितम्‌ ॥ अतियोगादजः शोफः पिडि- ¢ 
कास्तिमिरोद्रमः ¦ पाकोऽशवह्ष॑णश्चापि दीने दोषोदमस्तथ। ॥ ( 
अथै-काकोस्यादि गणसे सिद्ध कियेह्ृए सेह, मास, वसा, मजा. मेदाको खह ॥ 











पुटपाक कहत ह । यह दास्ता मात्राकं उचारण कारुतक वारण किया जाता ह 
इका खेन पुटपाक कहत & । जाद्घर अथ एणादक्क यज्ृतु पाक्त, ङ्खन्‌ द्रव्य | 
४९ 


न त 


४ 


। कातीसार, कोका चूणे, तावा, शख, मूगा, सेधा नमक्र, समुद्रफेन, कसीसका परख, 
सौवीराज्जन, दहीका मस्तु ८ तोड ) इन ससे तैयार क्ियाहृमा ठेखन पुटपाक 


भ 


दोता है, यह्‌ सी मात्रके उचारण कार्तक धारण किया जाता हे) चीका दुग्ध 

जागल पञ्चका मास, शदत, धृत ओर तिक्त द्रव्य इन सवको पका ठव, इसको 
रोपण पुटपाक कहते है ! यह तीनसौ मन्राके उच्चारण कारुतक धारण [कया जाता | 
है । रोपण पुटपाकको छोडकर दोनो पुटपाकोमे तपंणोक्त धूमपानका म्रहण करे (£ 


ओर उन्ही दोनोमे ललेहन ओर सखेदन मी करे, परन्तु रोपण पुटपाकमे कदापि न 
करे । कफ़ज नेत्र रोगमे पुटपाक एक दिवस करे पित्तजमे दो दिवस जीर वातजमे (¢ 
तीन दिवस करे । ८ को$ २ यह मी अर्थं करते है कि ठेखन पुटपाक एक दिवस जीर 







लो श, न न 


क 
+2.44 


जेहन पुटपाक दो दिवस ओर रोपण पुटपाक तीन दिवस करे, ) लेह पानके आस्म (£ 
 काल्मे दुगुणाकाक इष्ट है ( पुटपाकमे वित कमं ) दीपककौ अ्योति, प्रज्य्ित 
‰ अञ्चि, व तेजमान पदाथ सन्मुख वायु आकस्च दपण स्यं इन वस्तुको तपण 
% व पुटपाक्के पीछे न देखे । कदाचित तपैणक्रिया जर पुटपाक इन दोनेमे किसी 
1 
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4 मिध्या उपचारे जो सेग हो जाय उसमे अजन आ्च्योत्तन सखेदन आदि यथा- ६ 
योग्य करे । { पुट्पाक्तका सम्यक्‌ योग } बणेप्रकुटित हो जाय नेत्र मढ रहित हो जाय द 
ॐ नत्रोमे ह्कापन माद्म होय वात जर सातप सहन करने योग्य नेत्र हो जवे 6 
२ सुखषवैक निद्रा जवे ये सव उक्षण हेये तो सम्यक्‌ पुटपाक समञ्नना । यहि पीडिका 

ध पीडा ओर सृजन उत्पन्न दोय अथवा तिमिर होय तो पुटेपाकका अति योग ममन्नो | (+ 
| पाक मूका निकलना हप टोपोका उत्पन होना ये हीन पुटपाक लक्षणे! ¢ 


(5 
र पटपाककी साधन विपि । (ञ्‌ 


+ अत ऊ भक्ष्यामि पुटपाकमापनम्‌ दोबित्वमा्र शणस्य ण्ड ट 
‰ सांसुस्य पेषितो । याणां विल्वमतन्तु व्वाणां कुडवो मतः । तदेक 
4 समाटोढ्य प सुपि । कामरीडुगुदैरण्डपदचितीकदलीभवेः। (६ 
५ मृदावटिपसङ्गरेः खादिरेखकूट्येद्‌ ॥ कतकाश्मन्तकेरण्डपारलादृषवा- £ 


+ भ, [8 न £ = ०, 0 [र द्‌ @ ~ 1 
| कः । सी्मकठ् गवि यकषत ॥ त्िजशूूत िभीह्य 
‡ रसमादाय त चरणाद्‌ । तपणोत्तेन विधिना यथा वदवचारयेत्‌ ॥ कनी- ६ 
५ ने निषेव्यः स्वानितयजु्ागाधिनः । रक्ते पते च तो शीतौ कोष्णो £ ` 


| वातकपापहो । अतयुणतीकषणो सततं दाह्पाककरो स्यूतो ॥ भण्छतो & 
@\ ध्र, ज गे [२ नः के 
- शरतल चाह्स्तम्परम्धपकरछि । भतमतिां कषयल्वसङ्धचस्ुरः 
भ [4 भके) = च्‌ { 
णव ॥ हीनमरमाणा दोपाणाञ्ल्छेश जननो श्रशम्‌ । यक्ते कती दाह- £ 
 शोफरुग्पलावनाशनो ॥ कण्डूपदेहदूषिकारकराजिविनाशनो । तस्मा- 
[^ [9 न न + 
सरिहरन्योपानिदष्यात्त सुखावहं ॥ व्यापदश्च यथादोषं नस्यधूमा- £ 
ज भ क, 
अनेन्नपेत्‌ । भयन्तोधवाप्यनयोः स्वेदसुष्ण्डुतेलिकः ॥ तथाहि £ 
भ क {^ 
तोऽवसते च धमशटे्मसयुच्छरितो ॥ ६ 
सर्थ-मव यहा अगे पुपाककी साधन मिथि कहते दै । मासको महीन पीसकर ¢ 
वेर फख्के समान दो गोका वनावरे ओर सहन, शेपण, रेखन जञैसा पुटपाक करना & 
होय वैसाही यथाक्रम मधुर ठेखन, खीर तिक्त दरन्योको एक एक पर उरे जीर द्व [२ 
पते ) दन्य च्वेहन पुटपाकमे मात्रस, मधुर द्रव्योका कपाय आढ पर डले | (9 
छेखन पुटपाकमे दहत, तोड, त्रिफलाका जर आढ पक उक ओर रोपण पुटपाकमे ( 
तिक्तकषाय डा ! दन सवके गे वनाकर खमारी कमोदनी, अरड, पव्च ओर केके (च 
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पत्र च्पेट ऊपरसे कपडा भ्द्री करके सख्ये कोयल्मे परकाये | अथवा ॥ 
| सैरक कायङे प्राप्त न होवे तो निमी अद्मन्तक, अरड, पाठ, वरप, वरदूधिया ६ 
च| आदि बृक्षोकी ककडी अथवा कडकी अथिर्मे युक्तिक पका चेय, मासपिण्ड 
सीजने ८ पकने ) पर निकालकर मीचकर दवाक उसका रस निकाठ च्व । 
ट्स रसको तपंणकी कथन की हृद रातिसे कामे ठव्रे । मनुष्यकं जि 
सीधा चित्त युखाकर कनीनकामे इस रसको टपका दषे, ये दोने( तपण सीर पुटपाक ॥ 
रक्तपित्ते शीतर ओर वातकफमे उष्ण किये जाते है । अयन्त उण्ण भीर तीध्ण 
तपण जीर पुटपाकौका सेवन करनस मन्द्ुत॒ अआसूस्तम्भ वेदना ओर है इनको & 
करते है जर अति मात्राके सेवन करनेसे करीटापन वचा सकोच ओर नेत्रम 
फडकन होती दै । हीन मात्रासे दोषोका उक्छेश देता है । युक्त मात्रासि दाह सोफ 
वेदना हषं ओर स्लाव इनका नाञ्च हो जाता दहै । खुजली उपदेह गीढ नेत्रोके रक्त उारे 
मी निकृत्त हो जाते दै । इसच्यि दोरपोको दूर करनेवारे पे दोनो सुखोलादक हेते हे, 
% ( तपण ओर पुटपाक प्रवं पश्चात्‌ कैका विधान ) इन दोनो तपं ओर पुटपाकके 
आदि ओर अन्तमे गम जरसे सेचन विये हुए ठीकडेपर जढ व दर्हीका तोड उार्कर ( 
५ जो भाफ्‌ ठीकडे परस उठे उसको नेत्र बन्द करके र्गावे जिससे नेत्रोक वाद्य भागम 
५ पसाना आ जवे ओर कफ़का अयिकतामे इने भन्तमे धरू्रपान करावे किसी | 
र मापधके वग्रको हृकेके समान अथवा तुरह ( चिकमके ) समान पीनिको धूम्रपान कहते दै 
| आच्च्योत्तन ओर सेकका वणन । 
¶ यथा दोषोपयुक्न्तु नातिरवरमोजसा । रोगमाश्न्योतनं हन्ति सेकस्तु 
बलवत्तरम्‌ ॥ प्रागेवाक्ष्यामये कार्यं तिरा छु भोजनम्‌ । उपवास 
५ यहं वा स्या्क्त वाप्यशनं वहम्‌ ॥ ततश्चतुथं दिवसे व्याधिं संना- 
[ र, नन न क च, 
4 तलक्षणम्‌ । समीक्ष्यश्व्योतनेः सेकेः यथस्वसपपाद्येत्‌ ॥ तो भिधे वोप 
‰ युज्येते रोगेषु पुटपाकवत्‌ ॥ ठेखने सपर चशे वा बिन्दवः सेहिकि 
| दश । आश्येोतने भयोक्तव्या ददशेव त॒ रोपणे ॥ सेकस्य दिणः 


५ काटः पुटपाकातवरो मतः ॥ अथवा काय्यै निदतेस्मयोगो पथाक्- ( 


% मम्‌ । पूर्वापराहे मध्याहे रुनाकाठेड चोभयोः ॥ 4 
६ | अ्थ-दोपोके अनुसार प्रयुक्त फियाहुजा जआश्योतन कर्म॑ अपनी राक्तिसे (<. 
%| उस रोगको नष्ट कर देता है, जो कि अत्यन्त प्रवर नहीं है जीर इसी प्रकार दोषो 8 
| अनुसार प्रयुक्त किया हआ पापेक्र प्रर रोगको नष्ट कर देता है । नेत्ररोग॒दोनेपर (9 
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01 नः 
व प्रथम तीन दियस पर्य्यत हर्का मोजन करे अथवा ३ दिवसतक उपवास करे अथवा | 
% रात्रिम भोजन करे फिर जव व्याधिके रक्षण दीखने रगे तव चौथे दिवसं आशक्च्यातन ध. 
ओर सक यथायोग्य करे । आद्च्योतन तथा सेकं ये दोनो खरेहन ठेखन जीर त 
रं रोपण इन तीन मेदोसे पुटपाकके समान दै, इनकं पेपण आरोडन द्रव्य मी पुटपा- 
कमे कटै ल्ए ही है ओर पुटपाक समान ही हीन अधिक ओर सम्यक्‌ प्रयेग दहै। (3 
ह रेखर्नौय आर्व्यातनमे ७ ( सति माठ विन्दु लेहनीय आश्चयोतन्म १० विन्दु (4 
ओर रोेपणीय आद्च्योतनमे १२ चिन्दु ओपध डाली जाती दहै! ( प्रशपिकके धारणमे 
| काठविधान ) पुटपाकसे पाशिपेक वारणमे दूना समय ठ्गता है ठेखन पारिपेकमे दोसो । 
मात्राके उचारण काठतक ओर जेहन पश्येकमे चारसी मात्राके उचारण कार्तक, (६ 
रोपण पशपेकमे छमसी मात्राके उच्चारण कार्तक समय ठगता है । नेत्रकी 
व्यावियोकी जान्तिका यथाक्रम उपयोग करे ओर आदच्योतन तथा सेक ये दोनो कमे 8 











~ योगायोयान्‌ केहपेके त्ोक्ताच्‌ चक्षते । रोगान्‌ शिरति सम्भूताय (8 
हत्वािषवलान्‌ यणासू ॥ करोति शिरसो वसतिरुक्ता ये मृदधतेठिकाः॥ ध 
% शुद्धदेहस्य सायाहे यथान्याध्यशितस्य ठ । कन्वासीतस्य वधीया- £ 


१९ (+ 
५ दस्तिकोशं तते ददम । यथाव्याधि शृतसेहपू्णं संयम्य धारयेत ॥ : 
५ पणोक्त दशयण यथादोषं विधानवित्‌ ॥ £ 


अर्थ-अव तर्षणमे कथन क्रियेहृए योग॒ ओर अयोगोका वणेन करते है-शिरमे 


करती दहे, जा मूद्धे तैले कहे गये दै } सायकाठ्के समय युद्ध श्यरवाठे पुरुपके 
| जिसने व्याधिको नष्ट करनेवाख आहार किया होय एसे रोगीकों सीधा वेग कर | 
वस्ति कारको वावकर उसकी सन्धिर्योमे उडदका आटा ठ्गाकर वद कर व्याधिको 
| सेकनेवाली जओपधिर्योमे पकाहया सेह ८ कैट ) कोशभूमिके ऊपरवाछे मागतक भर 
‰| देवे । टोपोके अनुसार रिोधस्ति तपंणके काड्से टश्च गुणे काठक धारण कौ जाती 
| है । कफकी व्याये छः सहस्र मात्राके उचारण काठक पित्तम आठ सक्ष ओर (व 
*‰ चातमे दश्च सदश्च मात्राततक शियोवस्ति धारण की जाती हे । ट 
( वस्तिकीश एक चमडा अथवा रवडका आठ बव ९ अगुरु चौडा भीर शिर (ॐ 
चारों आंरक व्यासके समान रम्बा, टुकडा उसको रके चाये आर लपेट कर (२ 
भीहेके उपरसे निकरताहभा उसे वाध उसकी सन्धि आयसे बन्द कर उसके (4 
ऊपरफे मागमे तेखादि खेह जो कुर ओपघ मरनी हेवे सो भर देवे । । ९५ 
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१०२४ वन्ध्याकल्पटुम । १०८ 
गुव णये 24 
य अंजनका अवृस्थाकाठ् । £ 
4 व्यक्तहपेषु दोषु शुद्धकायस्थ केवले । नेन एव स्थिते देपि प्रा्म- 
‰ अनमाचरत्‌ । छेखनं रोपणं चापि प्रसादनषथापि वा । तत पच रसान्‌ 
 व्यस्तानायेकरसवर्जितान्‌ । पश्चधा ठेखनं युञ्ज्यायथादोषमतन्धितः ॥ £ 
 तेत्रवर्त्वधिरकोशसोतः शङ्गारकाधितस्‌ । सुखनासक्षिभिदाषमानसा (¢ 
 सरावयेत्त तत्‌ ॥ कषाथतिक्तकं चापि स्नेहं रोपणं यतम्‌ । तत्सहशै- ¢ 
तयां स्थाद्‌ चेव बलवद्धेनम्‌ ॥ मधुरं लेहसम्पच्तमजनन्तु प्रसाद- ( 
नमू । हष्िवोपधसादा्थं सहाथेश्च त॒तद्ितम्‌ । यथादोपप्रयोज्यानि तानि 
दोषविशारदेः । अंननानि गरथोक्तनि प्राहसयाहरत्रिए ॥ रविकारस- € 
णीति धिविधान्यंजनावि तु । यथाप वं तेपा शरे्माहूसंनीपिणः ॥ | 
% हरेणमानावर्तिः स्यदिखनस्य प्रमाणतः । प्रसरदनस्य चाध्यद्धा द्विखणा (¢ 


4२ ~ ^^ (~ 1 


५ रापणस्मर च ॥ रक्षजवस्य मत्रा ठ प्षटटवात्ं बता मता । हितरिचठ 


4 शलाकाश्च चृणस्णप्यद्प्रवशः ॥ 

| अर्थदोष प्रगट हो आये द्ये ओर रोगीका शरीर जुद्ध होय, वे दोप केव 
ड नेत्रमे स्थित होय तो केवल अजन ही क्गाना चाहिये । वह अजन ठेखन, रोपण 
24 यथवा प्रसादन तीन प्रारका होता है, यही कारु अजनको कामम सेनेका दै । 
~| ( यजनमेदका निरदेम ) प्रथम एक रसको छोडकर पाचो रोका योग कर ओर यथा 
दोप पाच मकारा छेखन करे जसे वातमे अम् कवरण, पित्ते कपाय, कफमे कटु- 
%| तिक्त कषाय, रक्तविकारमे पित्तके समान, सन्निपातमे दो मथवा तीन रसौके ससगेसे 
देवे । जो दोप नेत्र वरमदिरा, को, सोत, श॒गाटकमे स्थित रहें उन्दे सुल 
| नासिका, नेत्र इनके द्वारा वल्पूवक स्ावित करे । ( रोपणाज्नन ) कपाय ओर तिक्त 
< दरन्योमे थोडासा घत डाककर रोपणाजन किया जाता हे तथा लेहकी रीतर्तासे 
म वणे सुन्द्र हो नेत्रोमे बर बढ जाता है । ( प्रसादनाञ्ञन ) मधुर द्भ्य ओर सेहे | 
% प्रसादाजन किया जाता हे ! थह अजन दृष्टि दोषोको नष्ट करके स्यि ओर 

* सेह करानेके छिये हितकारी है । चिकित्सकको उचित है प्रि इन अजनोको यथा 
| दोष प्रात काक सायकाक अथवा रात्रिम ठ्गवि जस कि कफ रोगमे प्रातःकाठ वात- 
१ रोगमे सन्ध्याके समय, पित्तरोगमे रात्निके समय कगावे । प्रव्येक अजनके तीन मेद ॥ 
4 हेते दे, जसे गुटिफाजन रसक्रिया अजन, चूर्णाजन इनमेसे महा वरिष्ठ सेगोमे 
~ उन्हनततकरनन्लकनकल्केकरनलकरकनरनरकननतनलकलनरन्कनव्कसकन्कम ककर करक 
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१०९ `खरीचिकित्सासमूह माग ४ । १०२९. 
प 1. 
3 रुटिका अजन मव्य वठ्वाटे रो्गोमे रसक्रियाजन, हीन वल्वाे रोगोमे चूणांजनं 

उपयुक्त क्षिया जाता दै ! ८ गुटिकाजनका प्रमाण ) ठेखनाजनकौ वत्तीका प्रमाण हरे 
णे समान प्रसादाजन डेढ मटरके ममान ओर रोपणाजन दो 
मटरके समान होता है । ८ स्साजन चूरणका प्रमाण ) रसांजनका प्रमाण पिष्टव्तके 
प्रमाणके अनुत्ार दौता &ै, जैसे ठेखन रसक्रियाजनका प्रमाण रेखन वर्तीकि समान ६ 
ओर रोपणकरा रोपणव्तीके समान, प्रसादनका प्रसादनवत्तीके समान हाता है। 
चूर्णाजनमे सलादर्योका प्रमाण दै, ठेखनाजनमे दो सखाईं रोपणाजनकी ओर प्रसा- 
जनकी चचार सलाद ठगादं जती हं ( तावा, पत्थर, सीग, जस्ता, शीशा आदिक 
सखाद््योसे अजन छ्गावे । ) 


अंजन ठ्गानेकी पिधि। 
®= क ®= { क ॐ अ, । कन 

वामे नाक्षि विनिर्थैज्य हस्तेन सुसमाहितः शलाकया दक्षिणेन क्षिपेत्‌ 
कानीनमजनम्‌ ॥ अपाडम्ये वा यथायोग्यं कुयचापि गतागतम्‌ । पर्त्मा 
पठे वा दत्तदड्ल्येव प्रयोजयेत्‌ । अक्षिनात्यन्तया रज्याद्वाधमानो- € 
ऽपि वा भिपङ्‌ । नवानिवष्वोन्तेरोपेऽक्षिण धावने सम्भयोनयेव्‌ ॥ दोषः 
भतिनिवरत्तः सन्हन्याद्‌ छर्वं तथा । गतदोपमपेताश्च पश्यवयत्सम्यग- 
ममस्‌ । भरकषाल्यास्थि यथादोषं कार्यं प्रत्यञ्जनं ततः ॥ £ 
अर्थ-ञअदखन्त साव्रघानापत्रक त्राय दथ नत्रक्रष खार्कर्‌ कानान प्रटदाम अजन 
गारे जीर वहाते अपाग देशम इसप्रकार कड वार इधरसे उधर फेरे, जो वर्मे 
ऊपर उपठेप करने योग्य हि तो भी अगुखीदहीसे ठ्गा देवे । यदि पीडा होती होय | 
तो भी कनीनकामे विरो घजन न सख्गावे, क्या अधिक तीक्ष्ण अजन विद्धष 
खग जानस्च जखम पड जा्नका मय्‌ रहता हं! जसक दाडाद्‌ दूाचत दाष दूर ६ 
इए होरे ओर प्रभालनसे उसको कष्ट दोय तो उसके नेको न धोवे । क्योंकि [६ 
अकाठ्म नेर््रोकों बोनेसे दोप्र फिर वकर टश्के वर्को नष्ट करदेते है । & 
इसाख्यं दप्राका मिच्र्त करव आदुञजाका पो कर जरसं नत्राक्ा षवि, [फर यथा 
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[र 
(2 


‡ दोपके असार कथन किंयेद्ुए अजनको ट्गावे । 6 
अजन लगानमे अयोग्य मनुष्य । ध £ 
५ भमोदावचेरुदितमव्यक्रोधभयज्वरेः । वेमाधातशिरोदोवैशवर्तानां बेष्य- £ 
4 तेऽञ्जनम्‌ । रागरक्तिमिरा्तावशलसंरम्भरसभमाच्‌ । 


पन्न क कक्कर कक कक्कर 


१०२६ वन््यक््यष्रुम | ११० 
१11 4 
५ ध-श्रम, उद्वर्त, रद्वित, गयप, कोपित, नवमी, (बन्ति वमत शान्त £ 
५ रिरोदोप, जन्य सेगयु्ता पुर्माफै सतन नहः ठनाया जाना | गय, कदन, निः 
% साध, यढ सृजन ओर सम्भ्रमम्‌ भी निप्र र| 0 
| अंजन विषयम्‌ विप कथन । „ £ 
५ निद्राक्षये क्रियाशक्ति प्रवाति सगृवक्षयप्र्‌ ॥ रजोवृतं रमतरवाधा- 
मन्थस्मवय्‌ ॥ सेरमतशृट नस्याने भिरोरुमि धिरार्नम । गिर £ 

लतिऽपिशीते च रवावठवितेऽपि च । दोप्ये्यदि पर्थ स्यत्यतोमार्ग- 
| वरोधनात्‌ । पेपवेगोद्ये दतत कुम्पाा्तादपद्रवान्‌ ॥ तर्मासारेदरं 
भ दोषानसने कषघ योजयेत्‌ ॥ 


ग 
~ 


५ > जनाः 
५ अथ-~निद्राफे अन्तम अजन सगित नर्तोफो खोटने मनकी त्ती जानीष 
| वान रोगर्मे अजन ल्गनेते दृष्टिर वल्का नादा परेता | रज अर वृत्र खाद्‌ 


0 


1 1 


व 
म ने््रोमि काजल टगानेने राग, माव ओर अयिमन्थय रोगकी उत्यनि होती ४ | नम्य 
| केके अन्तम र्गनेते सूजन ओर यूर रिरो रोग ठगने धरम वदना 


५, 


५ हे । ओर शिर सरित शीतल जठ्ते सन न फे अच्यन्त गातम अयवा नृव्येतत ध 
उदय होनेमे प्रथम अजन खगानेतसे दोपरोको स्थिरता कारण वे निट न्नी सनत) | 
किन्तु स्थिर टो जाते ह ¡ अजाणमं नति रक जात £ सस्त अजन दसमानन ढाका 

५ उछ दी होता हं | यदि दोपोके वेगम अजन च्गाया जतिहता राग याक्रादि्े 

| कट उपदवम खडे दो जति दे रसच्यि रोपी निरक्ति करके अजन लगाना च्य 1 

५ अकालाञ्चन रोगोकी चिकिरमा । 

लेखनस्य विशेषेण काल एष प्रकीर्चितः । व्यापद जयेदेताः सेका- 

५ शआयोतनटेपनेः। यथासं धूमकवर्लनस्येष्वापि सथस्थिताभाविशदं ठधुन 

५ क्लावि क्रियपटुसुनिमंटम्‌ । संशन्तोपद्रवं नेन विरिक्तं सम्थगाद्णित्‌ । 

| जिह्वं द्रुणदुवर्ण स्त रक्षमतीव च । नेत्रं विरेकातियोगे स्यन्दते 

५ चातिमाजशः। तत्र सन्त्णं कास्थं विधं चानिलपहम्‌ ॥ अक्षि 

| मन्द्विरिकते स्पदुद्यतरदोषवव्‌ । धुमनस्पाञजनेस्तनर हितं दोपावतेच- 

| नम्‌ ॥ सेह्वणवरोपेते भ्रसचगोववर्भितम्‌ । ज्ञेयं परसादम सम्ययपदय - 


न ५ 
| कतऽक्ष निरतम्‌ ॥ किंवचिदीनिविकार स्यात्तपणादितादति । त दोष- 
नरकनन ऊक्ककनकककक्न्कककककरकनकककककवमककरर्ककवस्कः 


१५९४ 
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पकककग्ककफकककदकककफदया यदय कयमद 


९११ स्रीचिकित्सासमृह भाग ४ । १०२७ 
ग न 


ह ॐ ॐ [| भ, क अ भ क 
५ हरं द मेषं शस्यते मृदु ॥ साधारणम ज्ञेयमेवं रोपणलक्षणम्‌ । (६ 
0 भरसादनवददाच्छे ५ १ ष्ठ ऋ, क भ ॥ १ ॐ ५ छी क ५ ५ ६५ 
4 भ्रसादनवदाचषटे तस्मिन्‌ युक्तेऽतिपैपनम्‌ ॥ सेहं रपण वापि हीनुक्त-' | 
9 १ $ ४७ (क पिर [0 
‡ मपार्थकम्‌ ॥ कर्व मानया तस्माद्र तिदिमिच्छता॥ पुवपाककि- 
9 (> ५ न ्‌ वीजे म (= 
‡ वायु कियासेकव कल्पना ! सर्ग्या जनेषु वीजेनोक्तेन पूजिताः ॥ 
अर्थ-विदेप करके यह्‌ काठ टेखनात्नका कहा गया दै, इन रेगोक्तो यथायोग्य 
आा्नोतन, चयन, धूम कवर, नस्य इव॒ कम्मत्ति निवृत्त करे । 
ल्वनाउनके योगाततियोगा वर्णेन ) यदि नेत्र विद च्छु च्चाव 
रदित क्रिया प्ट नि्म॑ट जर जन्त दो गय ह उपद्र जिनके उनको ५ 
समल्लना चदिये विः उजनका सम्यक्‌ योग लआ दै | वक्रता, कठिनता, दु्वैणै, 
नाव, र्टायन, जो अयन्त फे तो टेखनाञ्जनका अपियोग मश्च, । इस (६ 
र सन्तपैण जर्‌ वात्तानाश्चक चिकित्सा करे । { टेखनाजनका हानि चाग ) जो अत्यन्त ६ 


3. 


चकै 


८ 
{+ 
८५ 


१,४.९६ ४ न 14५८ 


4 उत्कट दप्ित्त युक्त दाकर पाडाक्ता उत्व हय उस्न हनति ताग नमन्ना, इस्तम धूम 


| नस्य अर अजन द्वारा दोपोका अवसेचन करे । ( प्रसाटनाजनका योगातियोग ) ध 
1 नर्ण अर वटे युक्त प्रकटित ठोपेत्ति राहत सब क्रियासेको सहने योग्य जत्र 8 

नेत्र दो जार्थं तव प्रसादन सम्यक्‌ योग समत्र । तपंणफे अतति योगसे जो कुछ हान | 
| दोप दोय उसको प्रसादनका अत्तियोग सम, इसेम दोधकों दूर करनेवायी रूखी 
खीर कोमट यीपव टितकारी दे । ८ रोपणाजनका योगाऽतियोग ) रोपण अजनके 6 
योग जीर अनि चोगके उक्षण प्रस्रादनके योग आर अ्तियोगके समान ही होते दै। 
इस प्रसादनांजनकर अति योगके समान दी ओपरध की जाती है! ८ प्रसादन रोप- 
५ णका हीन योग ) नेटन अथवा रोपण यदि हीन मात्रासे प्रयुक्त किये ज्ये तो निष्प ध 
1 दत है, उसदिये हन यजर्तोका यथाथ मात्राके अनुसार देवे । पुटपाकादि क्रियार्जेमं 6 
+ एक ही कलना होनी है, परन्तु अजनोक्त मधुर रसको छाडकर पचरसके केखनाजनका | 
श्र कटयनातसे तथा च्तेह युक्त तिक्त कपायके द्वारा रोपणाञ्न कययनासे तथा सेदयुक्त मधुर ¢ 


रसकर द्वारा प्रसादनाजनकी कलयनासे अजनि सर्खो प्रकारक कयना है } 





भ कर 


+, >, 


र दष्ट वद्धक अंजन । ६ 
५ छवेठविदृदयर्थं दप्यरोगक्षयाय च । रानार्हन्यजनग्रवाणि निबो- 
| भतन्यतः प्रम्‌ ॥ अष भामनञ्जनस्य नीरोवटस्मावलेषः । आंहू- £ 


% म्बरं शातङ्म्पं राजत समासतः ॥ एकादशेतान्पागास्तु योजयेत्ु- € 


५ शट[ भिपक्‌ । मुपाक्षिप्ं तदध्मातमात्रेतं जातवेदक्ि ॥ खदिराशमन्त- 
कक ककव ककवकल्दकतकलकक्सस्दद्रद्व 





१०२८ * वन्ध्याकल्यदुम । ११२ 


५ काङ्गगेशङृद्िस्थापि वा! गवां शङद्रसे मूत्रे दधि सर्पिषि मक्षिके ॥ £ 
 तेठमयवसामनसर्वगन्धोदकेषु च । द्राक्षारसेश्ुतिफलारसेषु सुहिमेषु 
~ च॥ साशिवादिकपाये च काये चोत्पलादिके ॥ निपेचयेलथक्‌ चैन 
५ ध्मातं ध्मातं पुनः पुनः ॥ ततोऽन्तरीक्षे सपाह परतवददं स्थितं जले । 
‰ किय चूरणयेन्ुक्तं स्फीटकं विमं तथा॥ काटादसासिां चेव शुषि- 
रवाप्ययोगतः । एतचणाजनं शेषं तिहितं भाजने शुभे ॥ दन्तस्फटि- 
५ कवेदूर््यशंखशेखासनोच्वे । शातङकम्भेऽथ शाङ्खं वा राजते चसुसं- 
| शकते । सह्पाकवत्‌ पूजां कत्वा राज्ञः भरयोजयेत्‌ । तेनाभितेोक्षा 
| नपतिभवेत्‌ सर्वजनमियः । अधृष्यः सर्वभूतानां दष्िरोगविवार्जतः ॥ 
अथं-यहापर उन अजनाक्रां वणन [कया जाता है जे[ दृव वर वटानवा 


ध 


निमित्त जीर याप्य रोगोको निवृत्त करनेके निभित्त रै । ये अजन उत्तमोत्तम राजा (4 


गोके यो 





महाराजा व श्रीमन्त धनाढ्य रोगोके योग्य है । नीरुकमख्के पुष्पके समान कान्ति- 
। वाला सुमा ८ माग, जुद्ध ताम्र १ माग, व्ण १ माग, रजत ( चादी) १ माग 
इन सव ११ भागको एकत्र करके मद्टीकी मूसमे रखके सैर, अदेमन्तक तथा कडोकी | 
अथचिमे गकर एक रस करल्वे, जय पिघल कर एकत्र हो जावै तव मीके मोवरफे | 
पानी, गीमूत्त, दही धरत, शहत, तेर, मदय, चर्वी, मला, स्वेगधवे काथ, | 
+| दाखका क्राथ, ईखका रस. त्रिफडाका काथ, सारिवादि काथ, उत्पखादि काथ इलयादिमे ( 
+ वारम्बार चुत्वे । फिर उस टिकिंयाको एक वचरम वाधकर आकारासे च्वि इए 
% वपांतके जलमे भिगोदेवे, सात दिवसतके वाद निकार कर सुखा खरर्मे डार्क अत्ति 
५ सष्ष्म चूणेकर मोती, विष्टीर, मूगाकी शाख, तगरकी जड प्रत्येक ( छःछः माते ) 
लेकर इनका सूक्ष्म चूण करके मिकावे, जव अति सूक्ष्म चूर्णं हो जवे तव १ तोल 
| ७॥ मसे सौगापुसी मीमसेनी करूर मिलाकर काचकी सीरीमे भर छे यदि राजा- 6 

ओव यहा इसको तैयार किया जाय तो दुन्तस्फटिक, वैदूर्यं, राख, पत्थर, असन, 
4 सुवर्ण, सींग, चादी इनके पात्रोमे उत्तम यतिसे र्खे । ओर सहस्र 
4 पाककी विधिसे पूना कर्के राजाओके ठ्गावे, इस अजनको छख्गानेते राजा सवै- | 
1 प्रिय होता द । इसके व्मरानेसे पचभूतोसे उत्पन्न हहं दृष्टि अगम्य ओर रोग (ॐ 
4 रहित दो जाती हे । ऊपर कथन कौ इई गोखी सा$ व वत्ती इनको जठ व सके ¢ 
+ दुग्ध व वकरीके दुग्वमे धिसकर काजठसा वन जावे तव सखाहपर रखके नेत्रोमे (२ 
५ ल्गावे } यदि रसान किया जवे तो. कठिन चीजको नेत्रेमे फेरनेसे 
६ जखम पड जाता ह ॥ [ॐ 
+: 3: 


4 
+ 
¶ 
4 








५ 
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अः 


. ‰ आरम्भे नेत्रोमे पानी ठ्गानामी वांजैत है, क्योकि पानी ख्गानेसे मल पकता नहीं दहै 
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५ आयुवेदमे नैन्रपाक रोगके 'नाम अभिष्यन्द अधिमन्थरवे गये है, अभिष्यन्द नेत्रपा- 
ॐ ककी पथम स्थिति है ओर अधिमन्थ दूसरी स्थिति है } इसी प्रकारसे यूनानी तिव्वमे ( 
4 नत्रपाककी सज्ञा रमद्‌ है । सु्ताहिमानामक पदक सूज जानेको रमद कहते दै जार 
शं रमदहकीकौ मी इसीको कहते दै । समद उस दशको भी वोरते है, जैसे गर्मी, धूप, | 
धूर, रस्या च किसी प्रकारकी गमी नेत्रोमे पड्चनेसे सुखीं च दूखनेकीसी टश्च इई होय ( 
र जर किसी विस हकीमने सदी व ग्ींके किसी कारणसे भी नेत्रम सजन इई दोय 
५ उसको रमद नामस हीं उपाय छल्खि है } परन्त॒ असल्मे रमदकषे ( रक्तज रमद ॥ 
% पित्तज रमद्‌, कफज रमद, वात्तज रमद, रीही रमद ) यदह पाचही मेद दै । अवींम नेत्र 
दूखनेको समद कहते दहै । रक्तज रमदमे नेत्र विलेप सुजा हआ ओर नेत्रम 
५ खिचावट. पडती है मैक विदोप निकठ्ता है नेत्रकी रगे मवादसे मरी इहं रहती दै, | 
| कनपटियेमे द्द्‌ जीर धमक रहती ददे ओर रक्तकी अधिकताये चिद प्रगट हेते दै । ( 
% उपाय इस रोगका यही है किं वारक-ओर आतिदरद्को छोडकर किमी प्रकारका उपद्रव (६ 
न होवे तो सरे नसकी फस्द खोख्देवे, मगर जिस मरकी आख दुखती होय उधर ¢ 
% कही फस खरे । यदि दोनो नेत्रटु.खते दों तो ठोनो सरेरूकी फस्द खोरदेवे, यदि | 
किसी कारण विकेपत्े फस्द न खोली जवे तो गुदीपर पचछने ठगाकर रक्तमोक्षण करे । ¢ 
‰| यादि वारक भी अनाहारी होय ओर र्तका जोर अधिक देखा ज्ञवे तों पने कगाना | 
) उाचेत है । जिस वारुककी उमर अति छोटी होय ओर केवर दुग्धाहापी होय | 
* तो हर, आ्ुखार, पित्तपापडा, इमटी इनके काथसे कोटिको नम करे ओर 
र्तमोक्षणके पि वटी उमस मनुष्योके कोष्ठक मी इन्दं जौपधियोसे नम करे मौर ( 
मरको निकाटनेके पडि रियापते मवियाजञङ्की सफेदी च मे्थीके आव अथवा ( 
| खक दुग्धमं धिसकर मत्रोम ङ्गा वत्ताकां ।घसकेर ख्गावे आर रियाफ़ (वत्ती ) ¢ 
% जीर छुमाव ठसदार दवाओको मस्तक ओर शरीर छद्ध दीनेके प्रथम न लग्रे | 
र क्योकि शरीर ओर मस्तक छद्ध न किये' जवे तो स्तका जोदा कम नहीं होता जीर (£ 


% देस दंशामे दवा ठ्गानेसे किसी परेको हानि पर्वन समव है । ओर नेत्र दूखतेही (६ 
+ 
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धः 
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१ किन्तु कच्चा रहता दहं । आर नेत्रक्ते पद्‌ माटे हो जाते है आर पका हानि पह्चाता है | (8 


२ ` शियाफे अवियाजके वनानेकी विधि । 
र जस्तका एठा ( सफेदा ) समगे अवी कतीरा इन तानोको कूट छानकर ईसवः 
‰ गाख्क दुजाव. मथवा अडेकी सपेम मिकाकर वत्ती वना च्रे भीर किसी २ तवी- ( 


€ म, न [६ 


बन इस चुस्खमं जफाम आर्‌ दाघा इह अजरूतमा य मिखाई दै । नेत्रमेसे | 


१ क 


ॐ मल्क निकार जनेपर नेत्रकी पुष्टता जीर मवाद हटानेको चि चन्दन, रसीत, जकरा- ¢ 
शिवय कक सककन्ककदककन्कककफकलककक कू 
_ ६६ 


१ 


--~ 


॥ 1 


१५६० वन्व्याकस्पद्रुम । ११४ 
{थ्‌ गप 
य किया मामीसा इनको दरे धनियेके पानीमे परीसकर ठेप करे जीर खट्टे मीठे पदा्थोका {£ 
9 सेवन करे । जसे कि अनारजरिरक, इमटी इनको खाड मिलाकर खे रेस खदरी 
५ मील दवा खूनकौ तेजीको उलाडती हे जर उरसक उवारक घुन्राती दै | परन्तु केवर | 
५ खट्ट कदापि न देवे, क्योकि खटाई नेत्रके सेगको अधिक हानिकारक जीर पदो- 
सुद्तहिमा जीर पट्ेके स्यि खटादंसे अधिक हानिकारक दूसरी वस्तु नदी टं । 


पित्तजनित नेत्र रमदंकी चिकित्सा । 
श्रं इस पित्तज रमदमे तेत्रोका सूजना, पुलाव, चाव काली चौपड निकटन्‌ 
%| जासू बहना, रक्तज रमदकी अपेक्षा विरेप न्यून होता हे ! परन्तु दद्‌, जकन, चुभन 
५ अधिक होती हे, यह भी जानना चाहिये कि आंसू मरोग्यावस्थामे गमे होते है ! ¢ 
| क्योकि उनमे परचाव हो चुका दै जीर रमदमे सद्‌ दोते है, क्योकि विना पचावक 
५ आते है । चिकित्सा इसकी उसी प्रकारसे हे जसा किं स्कतज रमदमे हरडका काढा 
| पाकर प्रथम दस्त करावे जर शीतर चीजोकि पानी जसे कासनीके बीजका सीरा 
र पाठ्कके बीजका सीरा अथवा हरीं मकोय जर हरे धनियेकी पत्तिया पौसकर नेत्रोपर 
| टेप करे । विदीदाना, दै सबगोखका छाव इनम ठ्ड्कावाखी चीका दूध ओर अंडेकी 
सफेदी मिराकर नेत्रौमे डले जौर जिस समय पर ददेकी अधिकता दोय तो शिया- 
फक्त ओर अफौम नेतरेमे रगावे । यदि रोग अधिक पीडके साय होय तो 
| प्रथम पीडके रोकनेका उपाय करे, क्योकि अधिक पीडा शरीरकी शक्तिको निवे | 
& 
£ 








सकवक 





५ कर देती हं आर तवीयतको रोगके निदत्त करनस फेर दता द्‌} मवाटको मीं 
खचता ह अर इन सव दशाओसे रोग बढता है । परन्तु पाकं ठह्रान ओर 
| साद्व रकरनक [छ्य अगकरा सुस्त करवा ओषधेयोकों सदेव न॒ र्गावे | क्योकि 
५ सगा वदप सुन्न करन दष्टकं हानि पहुचती हं । 


५ कफ़जनितत नेच रमदकी चिकित्सा । 

५ इस कफ़ज रमदका चिह्न यह्‌ है कि नेत्र विदोष पए्रूखाहमा हेय ओर मस्तक पर 
५ वोज्च अधिक माद्धम होय, चौपड ( दीढ ) जीर आप्र तरिशेप निकटे जीर सोनेकी 
\ अवस्थामे दोन परकर आपसे चिपट जवे ओर सखी कम होय । चिकित्सा इसकी 
| यह्‌ है कि मख्के पेकनेके पीछे दिमागके साफ करनेके स्थि गोरिया जीर यारजात 
शधं पीछे जो मस्तक रोगमे अयारज फैकरा कथन कर आये है उसको देवे । मरको रोक- 
रच ठि तथा नष्ट करके छिथ एवा, रसीत, वू, अकाकिया केशर इनको 
<| गुखावमे पीस मस्तक जीर नेत्र पर्ककी पीठ पर छेषप केरे मवादको पकाने ओर 
| निकाल्नके छ्य घोडहुद मेथीका टुआव ओर अरुसीका टुभाव तेत्रोमेँ र्गावे फिर ® 
| जव दूरा अथवा तीसरा दिवस व्यतीत हो जाय ओर रोग अन्तके सन पटच 


3343333: 


सकयनफायककवकयम 
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११९ घीचिवित्सासमूह माग  । १०३१ 
1 1 न 
4 तो जरूर अवियाजको तत्रेमे भरे ओर इस जरूरके र्गने्मे बिस्तर करनेकी आज्ञा 
1 दसेख्यि हे कि यदह जरूर मददको विरेप निकाकता हे । जीर मादेक नष्ट करनेवाखी दवा- 
% ओकरा जो ये बख्वान्‌ होय ते उनको सूजन रोगके अन्तसे प्रथम कगाना ठीक नहीं 
%| हे } मेथीके धोनेकी यह्‌ विधि हे कि मेधीके मीठे जल्पे उलकरर ६ घटे प््यन्त रखी & 
रहन देवे छः घटेके बाद उस पानीको निकार कर मेथीके वजनसे वीस गुणा पानी 8 
मिखाकर पकावे, जव आधा भाग जठ रहै तव उतार कर उसका टुभाव निका कर 
‰ कामम छाये { इसा प्रकार यल्साका टुञजात्र मा ावद्यकताकं तमय पर निका | ` 


4 जरूरे अक्रियजके वनानेकी विधि । ॥ 
> जअजकूद्‌ केकर वारक पीस गधीके दूधमे अथवा पुत्रकौ माता ल्लीके दुग्धे ( 
धट [3 क क €> क कडि थच रख भ चू्देमे ७, कि ५. १। 

‰ मिलकर उसन चतरे जीर श्ाऊकी कफ़डियो पर रखकर देसे चूदैमे जो कि ठं 

* होनेको होय रख देवे, जिससे अंजरूत उन छ्कडियो पर सूख॒ जाते । फिर उन 
श छ्क्रडियो परते निकार कर एक भाग इस अजद्तमेसे लेव जीर एक भागकौ चौथा 
& हिस्सा निन्ञास्ता ठेकर दोनोके। मिकाकर वारक पी ल्व, जो परक अधस चिपरते (ट 
५ होर्यं जीर मर निकटता दोय तो थोडीसी मिश्री भी इसमे भिखा नेत्रोमे कगानेकी ( 
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जा दवा वनाद जाव उसका वहत सफस वनाव [क धूर गद त जच जर्‌ साफ 
खरर्मे पीस । । 
( वातननित नेत्र रमदकी चिकिस्सा । ध 
र नेत्र रोगके चिकित्सक दस प्रकारक्त स्मदको रमदेयावि् अयत्‌ खुर्कोके कारणस 


नेत्र दूखत दै इस प्रकार कहते दे ओर रोगके उक्षण चप प्रकारसे होते दै कि नेत्र 
खु दोय भारी माद्म पडे रगमे स्याही दियेहृए दोय । नेत्रोमे चुमनेकीसी पीडा [६ 
हाय रोगकी दद्धि हेय ओर पच्के ठक हो जर्ये कभी २ प्रदं सुस्तहिमा मी. 
छार हो जाय यह्‌ रमदः प्रायः रिरके द्दैके साथ इ करता है । विदेप करके 
जिस मुष्यकी प्रकृति वायुकी होय जीर शिरं खुदकी रहती दोय उसको यह रोग 
उत्पन होता दै । ( चिकित्सा ) इस रोगर्का यह है कि दिमागमे सखुस्कीको निडत्त 
करनेके लि मौर तर प्ट॑चानेके अथे तरी उत्पन्न करनेषाटे पथ्याहार ठेवे । वनफ्या 
गुखनीकोफर, गावजुव्रा, प्रयेक १०॥ मासे उन्नाव ७ ठनि, छोटा सिपिस्तान 
५ २० -दने, मिश्री ६९ मासे इनको पकाकर काथ वना रोगीको - पिडा जौका पानी | 
पिखवे ।` जथवा बवनफ्ा, नीखोफर, खतमीके पत्र रम्ब घीयके पत्र जीर 
५ जौकी घाट इनका काटा बनाकर सिस्के अगिके मागपर उच जीर इसा . काठेका (६ 
वारा द स्नान कएने । बनाकर तैकं तथा ताजा हुग्च नासिका सुडकावे 
श विदीदानेका छ्माना नेत्रम र वावूना, वनफ्ा, अरुसीका पानी नीखोफरके 
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१०३२ वन््याकद्यट्रुम ! १५१ 
भन ववद 

पानके साथ मिलाकर नेतरोपर टेप करे | ्वियाफे दीनम मतेति व्यत्रे, दापरम & 
५ तरी पहुचानेसे प्रथम मरकं निकाल्नेवास चव नट यारनेत्राटी अौपपिर्योका नवन्‌ ध 
५ कदापि न करे, क्योकि तयी प्रहचनेसे प्रथम सफादुं अर शुटफीकोा प्रटावरणी आर्‌ त 
भ मिमे गाढापन अधिक करेगी | (द्वियाफे दीनापू्े वननिकौ विधि ) जस्तेस्ना सफला 1 

न्चादीका मर प्रत्येक ६५ मासे अफीम वाधा मामे कतीरा ५ मासे, निनाप्ता 2 
ह 


4 
| मासे दन सवव वायक पसक स्प दुर्वे सानक्र वत्ती वना गवी व॒ दीक 


| दुग्धे विसकर नेघ्रोमे स्गवि | 6 
रीह्यजनित ¢ 
| हीजनित नेत्र रमदेकी चिकित्सा । त 


श रसहाजनित रमदके लक्षण दत्त प्रकास्ते २ फि नेत्रे खिचावट मादूम होय, मारी- & 
<| पन ओर आसु विच्छरुरु न दोय ओर कभी २ दूनरे दत्रे कारणे लाज मी दहा जाती 
हे । उपाय इसका यह्‌ है फि वावृूना, जकटी ठुठमछ्क, दोनामरूमा टनका काटा (¢ 
| वना छानकर नेत्रौपर उठे ओर ग्हकी भूसी यथवा बाजरकं अटिकी णेटटीसे व 
५ तर सिकाव कर, मठ्को निकारतेवाखी दवादयोके पानीसते सान करे } किसी समय ( 
। प सुल्तीदिमामे वारी कारणेति जते सूथ्पेकी गमी खगे अर यिनेप तेज चमक्रीटी (८ 
५ वीजोकी तफ देखने ओर एेसी ही अन्य वार्तेति गर्मीसी आ जाय अर नेत्रकादुखना 
| उत्पन्न दोय ता यह्‌ रोग मी एक प्रकारका रमद्‌ ( नेत्र दटृ;खना ) है जीर नेत्रे टख- £ 
% नेको तकदुर भी कहते हे । उसका स्वभाव एसा होता है कि प्रायः तीन व चार्टर 

दिवसमे अथवा जिस समय कारण नष्ट हो जाय उम समय पर्‌ विना रउखाजके स्वय (२ 
५ नेत्र आसभ्य हो जति ह } इसख्मि कथन करते है कि इसकी चित्रिता करनभे > 
शीघ्रता न करे । क्योक्रि दसका उपाय कारणका नष्ट होना ही दं । कदाचित्‌ स्वय (- 
| कारण नष्ट न होय तो उपाय करना आवदयक हे । इस रोगके ठक्षण इस प्रकारसे 
शेते दै कि दतु इस रोगका प्रथम हो गया होय अथवा मौज॒द दोय जीर नेनि 
५ थोडीसी युखीं च जकन माद्यूम होय भीर आसू निकल्ते होये तो उपाय उसका यह 
% हे कि तीन चार दिवस स्वमावसे निषत्त न होय तो हेतुके निषत्त होनेषर एस खोर 
| कर थोडा स्त मोक्षण करे । रेचकके वस्ति हरड, आदधुधुलारा, इनका काथ वनाकर्‌ | 
५ उसमे अमरुतासका गूदा ओर तुरजवीन मिलाकर पिरवे ओर रियाफे अवियज 
५ नेत्रोमे र्गते | 
५ नेत्रासिघातकी चिकिर्सा । 

भ. ह 4 ( && 

‰ अश्याहतःतु नयनं वृषा रणां सरम्भरगतखलदुरुनासषीमान्‌ 
५ तस्य परदेप्परिपेचनतपणायसुकतं एनः क्षतजपित्तनशृपथ्यम्‌ ॥ दि 


भ कक्कर नु नकन ककमल क्रदद्ष् 34 
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११७, त्रीचिकित्सासमूहं माग ४ । । १०६६ 
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ट. 
‰ प्रसादनं विधिमाशु इष्यत्‌ क्ति्धाहूेश्व मधुरय तथ योगेः। 


 स्वदादमपयशकर्नाप्वातसरयाहुतापपिं तथव पन्‌ चिशषत्सेत्‌ ॥ 
 अर्थः-प्रायः सनुष्यके नेत्रोपर किसी प्रकारका अभिघात छगनेत्े नेत्रमे अत्यन्त 
सजन राग चेटना होती है, एसा हीनेपर ८ इसका उपाय इस प्रकारस करे कि ) नस्य 
9 प्रलेप पारपिक तपंणसे आदि छेकर क्रिया करे । इन्र्मे रक्ताभिष्यन्द जीर पित्तामिष्यन्द 
| ये मी हित है , दसम दृ्टिको सखच्छ करनकी विपि जीर करे न्विगच गीत जर मुर्‌ द्रन्योके 
& प्रयोगतते खेद अमि, ध्रूमा, मव शोक इनके होनेके अभिधातवाटे नेत्राकी चिकित्मा 
4 करे । आयुर्वटका दुसरा वैय कहता है कि तीकष्णाजनोसे उच्छिष्ट वात, जात्तप्‌, ध्रज 
र स्जकमि मक्खी मच्छरादिके ख्गनेतते जलक्रीडा जागरण करनेसे. छाधनेसे परिध्रमकी 
 थकावटस् भये सूर्य अचि इनके तापस अथवा अनेका प्रकारके रूपोके देखनेस 
श्र टुवेखतातते पीडित रागदाह तोद सोफा पाक वण आदि वेदनाजवे होनेसे नस्यादि 
% कर्म करे । सयोहत नेत्रम उपर कथन की है विधि करे, अथवा दोषोको दखकर्‌ ॥ 
‰ समिस्यन्दमे कथन की हई चिकित्सा करे, यदि नेत्रम विरोष न्यून ( शरोडी ) चोट 
| आदं हाय तो कपटेको सुखकी भाफसे स्येदित करके वारम्बार नेत्रोको सेकनसे तत्‌क्षण 
र पीडा निवत्त हो जाती हे । 


| ने्राभिघातन रोगाम साध्याऽपाध्यका विचार । 


‰ स्ये क्षतं पटल्मेकमुते तु रुष ज्रीणि क्षतानि पटलानि विवर्ज- 
‰ येत । स्पालिचितथ्च नगरं द्यति चावभन्नं स्तं च्युतश्च इतहक्‌ च 


% भवेत्त याप्वम्‌ । विस्ती्णरछितदरागमससदरि साध्यं यथास्थित 
५ मनाविलदर्शनथ । प्राणोप्रोधवयनक्षवकण्ठरोधसुच्म्यमाशु नयनं 


‰ यदति प्रविष्टक्‌ ॥ 
1 
| अर्थ-एक पटच्क्रा घाव साच्य दै, दो पटर्णेका घाव छच्छूसाष्य दे, तीन पठ- 


५ चछ्मे.जो घाव पडा होय वह असाध्य है | तथा पिच्ित ८ पिचकेडृए्‌ ) अवसन 
५ ८ नेत्रगोल्क्म अन्द्रकी सोर प्रवेश्य किये द्र ) हिथिर च्युत ओर जिनकी दष्ट 
नष्ट हो गहे हे देसे नेत्र जभिवातसे पीडित इच्छू्ताव्य रै । विस्तीण दृष्टि ` मडक्वारे | 
५ ईपदरागयुक्त अच्छे प्रकार देखनेवरे मी याप्य है ५ जो यथास्थित गीड, रहित & 
५ आर अच्छे प्रकार देखनवाडे हर्य वे सान्य होते है । जो नेत्र अन्दर विरोप 
+© प्रविष्ट हो गया दै उसकी श्वास रोकनेतस्े वमन ओर छीक करानेसे अथवा 
‰ कण्ठके निरो करसे दि ही ऊपरको* नेका प्रयत्न करे. । 
क नु कक क क्क क्न् 
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यूनानी तिच्मे ) चोटके कारणसे नेत्रम छखी अथवा सूजन उपपन्न दृं दोय तो | 
फस्द खोख्कर र्त मोक्षण कर हरूके २ काथ ओर मेवाओके रससे कोको नमै करे 
यदि आवश्यकता हेय तो यु्दीपर पचने भी ख्गाने चाहिये | सफाेके पीठे ददं 
ठहरानेके छियि पीरापन चियेहृए सुर्गकि अंडकी सफेद गुखरोगनम मिटाकर नेर्वोपर ¢ 
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| सखी निषत्त ही नेतरमे नीखापन वाकां रहे तो उचित है कि धनिया, पोदीना, सग- ( 


फिर्फिर, हरताक इनका ठेप क्रे ( सगफिर्ष्िर ) काटी मिरचके समान प्रन्थर्‌ € 
हे जीर वह मिर्चमि मिरु जाता है] दस ठेपसे ने्रका नीर(पन निदत्त दौ जायगा 


ल 


। अथवा खटी पर्थरादिके अमिघातसे अथवा किसी अन्य व्तुके अभिघातसे होय 
तो इसका उपाय मी फष्द ओर दस्तेके द्वारा होता दै! जिससे उसमे मादा 
न जा मिे। किसी मौकेपर रक्त निकर आया दाय ता रक्तको उसके ऊपरसे 
साफ क्र धुखाहुमा सादनज अतसी थोडेसे काप्र्के साथ र्गाकर रदेकी गदी रखके 6 
कड पद्टी वाघ देवे ओर जिस अभिघातके रगनेसे नेत्रमेसे सून न निकटा होय तो 
नीराथोथा जुद्ध कियाहृञा उसमे भर देषै जीर सूर्मी अडेकी ज्दीं नेत्रकी पठि पर 
८ पर्को ) पर क्गा देवै | थोडे समयके पं ५४ प्रस्द खोक द्रत रनेवाखी द्रवादेवे 






इराज न करे । 
नत्रके घावकी चिकिरंता । 
इस वातको ध्यानम रखो कि घावका उत्पन होया नेत्रके सव पर्ठोमि हे सक्ता है । 
परन्तु जो घाव सुत्तदिमा करनिया जर इनविया पदमे, उलन दोय तो वह दिखटाष्ट 
देता है ओर प्रयेक घावके मुख्य २ चिह है । ये व्विह\, उस घावके विशुद्ध है जो (- 
इनके सिवाय ओर दूसरे पर्दोमि होते हे, जो दिखाई नहीं देते परन्तु जिस समय 
| 


पवि ( राघ ) उवर्कर ऊपरके पदको फाडकर भौर रत्ूबतोमे धुसकर जाहरकी तफ ( 


| 


प 


आती हे तव दिखराई देते है । परन्तु आरम्भमे इसके कुछ चह नहीं पये जा 

५ केवर विशेष ददं ओर अधिक क्ट अवस्य आ करता € ॥, इस वातको चिकि ॥ 
जानता है कि यह मख दुखती दहे, अथवा सजन आहं है । इस कारण 

| घावका कारण वे तेज दोप जेर ओर जखन उष्पन्न करनेवारे है } जो पर्दोमि घुस 

| कर्‌ घाव उन्न करते है इसस्थि ददको अधिकता चुभन, टीस ओर आस्‌ वहना सव 

| पदोके घावोमे हमा करता है । अव वह्‌ विह जो सु्तदिमा, इनविया, करनिया पदि 


घावके साथ सम्बन्ध रखते हँ वे कथन किये जाते है । पदे सुल्तरिमाके घावके चिह्न 


य-द 


न, 
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1.1 
ॐ इस भ्रकारसे हे कि नेत्रकी सफेदीमे एक खार विन्दु प्रगट दोय रजो ढी सव 
सपफेदीमि करु गई -दोय तो कोई सुख्यस्थान दूसरे भागोसे अधिक खाक दिखखाई देय 
ओर दसके सिवाय दृसंर चिह्न जो घावये अवदय होते है ओर ऊपर कथन विये गये (& 
है । जैसा.कि दर्दकौ अयिकता चमन जीर धमक आदि इसके सूचक ह । ओर पर्दे ¢ 
सुल्तेहिमामे ज घाव गहत दोता है उसको फारसी भापामे दवीडखा कहते दहै । | 
पदे इनवियाके घावका यह रक्षण है कि नेत्रकी स्याह पुतलीके सामने एक्‌ विन्दु रक्त ¢ 
वर्णैका जो खट रगोसे बना हमा होय दिखा देवे, फिर जो मादा प्रमाणम अधिक 
जर दामे बुरा होता दै तो पर्दे कर्नियाको फाड डाकता है, यदि अधिकता ओर [४ 
बुराईसे खारी हेता है तो न्ट ह्ये जाता दै । फटनेकी नीवत नदी पहुचती ओर पर्देका ¢ 
कर्मियाक्षे धावक हेनेका यह लक्षण है कि नेतरे स्याह मागमे एक सफेद दाग उत्पन्न £ 
` % होय ओर इस पैम सफेद घाव होनेका यह कारण है फि इनविया पर्दा जो उसके न्यच 
हे वह दिको उसके देखनेसे रकता है जीर करनिया परदका रग उसके रगकासा दीखता 
है ओर दस पके वावोके ७ मद्‌ है) इन सातमेसे चार घाव रसे होते है जो पदे करनियाके 
वाहरी भाग पर उत्पन्न दोय ओर तीन उसके मीतरकी गहरार्मे होते रै । इस स्यि 
उसके घावोको हम दो भेदि वर्णन करते दै । इसका प्रथम मेद यह दहै कै पद करनि- 
याका वह्‌ घाव जो वाहरी-मागके ऊपर उत्पन्न होता हे उसको चिकित्सक डोग कुराह 
अथवा घाव कहते हे }-कितने ही तवीव इस घावको दरखुरापन जीर जटी वकते ६ 
हेन क्रि घाव, केकिन एक तीसरा तनीव कहता हे कि इन दोनोके मन्तन्यमे विरुद्धता 
नही है । केवर नाममात्रमे विरोध है, क्योकि स्ररपन ओर सूखी स्रजटी ८ इन (& 
दढा ) का मेद दहै ओर इनीदिराटका अर्थं वह तफस्के उत्तिसार अर्थात्‌ घब दै, ¢ ` 
| जो एक सरता अद्भोमे उ्यन्न दोप उसका जथ ( खाख्का फाडना ) है इसव्यि | 
- इनदिलाठका अर्थं घाव माना हे । मुख्य करके जव वह नेत्रम उत्पन्न होय तो | 
% 








चिकित्सकको अपराधी नहीं कद सक्ते ओर यह व्यानमे रखना चाहिये कि इसके & 
| चार भेद है । प्रथम यह्‌ किं स्याहीपर एक विन्दु चौडा धष समान उत्पन्न हो जाय 
उसीको अरवीमे कताम ओर यूनानीमे अखीदूस कटते है, कतामका 
अर्थं धूढका है अखीद्सका अथै जवेरौका हे ! दूसरे यह कि प्रथम प्रकारक अपेक्षा ( 
अधिक गहा ओर विरेप सफेद होय परन्तु फैखावमे बहुत कम दोय अर्थात्‌ वहत 
%| जगहवो रोकेहए न होय | इसको स्थी जवानमे सदाव ओर गमाम, यूनानीमे कानार (¢ 


= 
यून कहत है । तीनेका अथं अग्रका अपश्चस्च अव्र ( वादरु ) बदलीका हे । तीसरे यह 


~ 


किजो नेन्रकी स्यादहीके किनारे पर प्रगट होय ओर पद मुस्तदिमामेसे भी थोडसा भाग & 
् दवा टेवे इसको अर्व जवानमे अकटीटी आर यूनानीमे सरखीमन कत ई । अथात्‌ ~> ` 
अवक न्क कन्न न्् न्न क 7 


£ 
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* दो रगवाढा, क्योकि यहं घाव बहृतसा तो का होता है ओर थोडसा सफेद, जो 
| स्याही पर है वह सफेद दीखता दे । इसलिये कि वह पदँ इनवियाकी दिखाई देनेसे ॥ 
4 रकता दहै ओरजो सफेदी परदे वह खार होतादहै | नेत्रकी स्याहीके घेरेको अर्व 
र जवानमे ( अकलीदस्सवाद ) यूलानीमि अस्खामूल कहते दै । चौथे यह वि नेत्रक स्याही 
4 प्र्‌ बाल व सफेद ऊसके सदृश कोह चीज उसन होय जैसा कि उनका शछोटासा (4 । 
>| ट्क्ड द इसको अवी जवानमे सी, इखराकी ओर यूनानीमे अ्वीकूमा, हकीकादमा : 
| कहते है । अर्वीकूमाका अथं टहनी हे ओर हकाकौदमाका सथं ऊन है । (अ 
दूसरा मेढ यह कि जो धाव पद करनियाके जन्द्रं होय यह तीन प्रकारकी 
स्थित्ति पर रहता हे । एक तो यह कि गहरा ओर साफ़ रग ओर वाजके समान ६ 
होता दे, इसपर सुरड वहत कम आति है ओर यूलानी जवानमे इसको ठोकूयून कहते £. 
> है, इसका अथं अर्ध॑मि जुवर है देशी जवानमे गहरे गठेका जथ हो सक्ता है । दुसरे ( 
५ यह कि ठोकूयूनकी अवेक्षा भधिक्र चोडा होय ओर गहरादईैमे कम-दोय तो ्सको | 
| हाफ कहते दै, यूनानीमे द्मा अर्थात्‌ गहरा गढा कहते दै । को २.६ 
% तीव रसको फटमूसा भी कहते दै अथात्‌ रंज जीर दुःख पटचनेवाखा है । तीसरे यह ¢ 
| समेते विदोप मर व चीपड तथा खुरेड अवि, जो वहत समय वात जथ तो नेत्रकी 
रतूते उससे छनकर निकर जार्यै ओर किसी २ हकीमक्रे मतादुसार यही दवीला 
अर्थात्‌ गहरा घाव है । यह्‌ धाव मा उपरोक्त नामोसे समन्ना जाता है, जो प्रथम 
भेदक चौथे प्रकारमे वणेन किये गये है । जैसा कि इखराकी, अवीकूमा, हफकादमा 
टनके अरव जीर एक प्रकारका घाव होता है, जो इनतते छदा हे, कमी २ होता 
उसको जटुतुखरूक अर्थात्‌ रगोका घाव कहते दै ।. इसकी पहचान इस प्रकारसे 
रोती हे, उसमे रो वहत होये जीर नेत्रके जिस स्थानपर यह प्रगट होय वहां रहनी 
५ टठहनी जर रगे वनी हई होये जसे जार ( अर्थात्‌ नेत्र सूक्ष्म लाय तन्तुका जार 
परसपर सयुक्त दो) इस प्रकारका घव बहुतसे पर्दौकोदवा गहय घाव द्ये 
जाना है । इससे ने आरोग्य नहीं होता ओर इसफे उत्पन्न हानेका स्थान परय शव- 
किया है | दन उपरोक्त कथन विये हर घवोपेसे शीघ्र अच्छा होनेवाखा वह्‌ घाव है । 
ध जो पदे मुस्तदिममे उप्पनन हेय जीर उसमे ददं वेचिनी आस॒ वहती कम दहौय रोगी 
नेत्रो वन्द्‌ करसके जो दूतान हो तो अन्य घाव वहत बुरा होता है ! विप करके £ 
जे स्यामि पुत्ीके सामने होय उपाय जिस समय ये चिह किं जिनक[ वणैन ऊपर 
दो चुका दै उनका कारण प्रगट होय तो शध फर्‌ खोढे ओर रोगीके शरीरकी रक्त 
| स्थित्तिकं अनुसार रक्त मोक्षण करे 1 हर सातये रोज अथवा इससे मी ,मुथम सरेरूः 
५ नामवाटी नासे थोडा २ शन निकाकता रहे जीर दरड, दमस, अमरूतासका काटा 
प र कक नकककर्कनसकग्तवटस्वनकककन्कनकरकनकनलकनकल्कछन 
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% तथा इसी तासीरकी अन्य ओं पधियोसे तवीयतको नमं करे  हरडके -काढठेमे थोडसा | 
अयारज डरना विप छाभदायक दै । जरान कद वार दवे, जो धाव नेत्रके उस 
भागमे हौ जो कि नासिकाके कोनेकी ओरदैतो सेनिफे समय इस प्रकाससे सेवि कि 
वह॒ भाग उचा रहै, जिससे कि. घाव्की पीव तेत्रवै क्षोएमे हीं £ 
नेत्रको न वरिगाडे । अथवा उस कोयेमे जो कोना कानकी तफ हैतो टेसी तरहपर (८ 
सोवे कि यह कोना तकरियके ऊपर होय फि इस चयि पीव छानकर निकलता रहै । 
चेघ्छाना, वमन, छक शिर दिकाना शिरहाना नीचा रखना, घनरूप भोजन करना ( 
हानिकारक है । इससे रोगीको वचना चये, जो घाघर बल्वान ओर मादा गमे 
जटनेवाखा र ददके साथ होय तो रियाफे अवियजको अडेकी सफेदी अथवा स्वके & 
दधे विसकर नेत्रम गावे जीर घीका दूध व गधीका दूध भी नेत्रमे डालना हित & 
थू|कारीडैे | जो घाव घिन पके तो धोह हई मेथीका दुमाव व अङुसीका ठुमाव (3 
-| मथवा अकी टुस्मलिकि जर्थात्‌ नारवृनेका पानी नेत्रम डे, जिससे दध्र पककर 
पीव प्रगट हो तो घावकी सफादकै व्यि रियाफे अवार जर ज्ररे जजरूतका प्रयोग 
करे । पीव गादी होनेसे निकर न सक्ती होय तो उचित है करि मे्थीका लुभाव (६ 
जीर श्हत काममे कवि जिसस पीव पती व हर्की हे आसानीसे निकठ सके । ¢ 
पीव हो जाय ओर निकर जाय, इसके पीछे निकरक्रर जव घाव साहा जाय तो 
शियाफे करुदरू ओर इसके समान गुणवाडी सन्य ओपध जो घावको भरनेवाली 
। नूतन मास उत्पन्न करनेवाली रोर्च उनको ठगावे, जव वाव मर जाय तो चचियाफे ( 
मू अहमरेय्यन ख्गाना चाहिये । फिर शियाफै कौहठे अगवर लगाना चाहिये, जो [& 
५ आवद्यकता पडे तो सव श्षियाफे जर सुरमोके पीछे शियाफ़ अजखर रुगाना विद्योण ६ 
छाभदायक हे, जो अच्छे दोनेके उपरान्त धावका चिह्न रहजाय तो जो जीचे घावके ¢ 
चिह॒ बीर छोटी एुसीको निदत्त ` करनेके छथि उत्तम है उनको कामम छिया जवि, | 
कदाचित्‌ घाव वटढकर सोरसर्जं दो जाय तो उन ओपधियोसे इखाज करे जो अजीणं ४ 
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"करने, वरू देनेवाखी होये जीर खुरखुरापन अधिक उत्पन न करे । ॥ 

| + विधि £ 
जरूरे अंजरूत वनानेकी विधि । [ग 

म नदयास्ता २१ सासे, अजसरूत-गघीके दृधमे शोधाहृा, जस्तका सफेदा प्रत्येक ७ £ 
५ मासे, इन तीनोको वारीक पीसकर कपडेम छानकर काममे कवे | ॥ 
| । रियाफे इन्दुरूके वनानेकी विधे । 


कुदरू.३ तोक, उपक अजरूत, प्रव्येक १७] मासे, जाफरान ७ मासे वारीक £ 
५ पासि छानफर युहटीके दुआरे हियाफ तयार कर नेत्रोमे टपकावे, जो पुराने £ 


द 


१०१८ चन्ध्यरक्रलट्रुम 
11111 
& जखम मीर एसी पकानी होय ती पद्टीसे यावे | नेक पुराने जनको दिनकारी ध नवा 
| मास्त जमाता है । फएसिये जीर पुराने जद्मौके मवाद्को पकाता द } 

५ दियाफ अरमरटय्यनकी विधि 1 

श्र सफेदा काशगरी, निशास्ता, सादनज अतसी, सनपरिषे मेती मूगेकी जड, र्मी 
५ सिगरफ ( हियुदरूमी ) रूम खततज ८ जखाया हुमा त्तावा ) अफीग, प्रतय २॥ | 
श सासे, सवको वायक तरूट छानकर सुमते समान करप विहीटानिके दभावे निवाप 
५ तयार करे । दरदं जर्‌ गर्भी सख्तकतो तन देता ई ! चुर मीरनेल्फी चुनट जर 
| घानको अच्छा करता हे नेत्रम ढरके नालुने मोस्सस्लको यक्छीर है । 
थ दियाफ अजखरके वनानकी विधि । ज 
५ उषुक, अकरीमिया, सहरी, ववरूटस् गोद, सफेदा कास्तयरौ प्रत्येक ७ माने, 
५ 
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ह ३। 
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जंगाट १०॥ मासे, उपुक ओर ववृकके गोदको तितन्ीके स्वर्त च कषटर्मं हृ करे 

दवादयोको कूट छानकर उसमे मिखा दिथाफ तेवार करे | जियाफ़जो भि नेत्र 
| घावको भरता हे, सफेदा काशगरी २ तोटा ११ मासते, ददस्गोद्‌, जजर पर्क 
५ ३॥ मासे जफीम पौने टो माने काप्रूर ८ सत्ती ३ चावल भर,\ सवका कूट छनक पि 
५ विहीदानेके छुआवमे दियाफ वना सनी व गधीके दुघे धिसकर ख्ग्रे । * & 





( शियाफ कि जो नेत्रके नासूरको निदत्त करता है } । दंदरूगोद, अनारकी 
^ करी, अजरूत, दम्मुकखवेन, समौ, असफहानि, फिटकरी, प्रसेक सादे तीन 
मासे जगाल छः रत्ती तव दो चाव भर गुखावमे पीसकर सखा वना छीके 
4 दूधमे विसकर काममे छवि । श्ियाफ की ने््रौकी पीडाको तत्का गन्त करता हे, 

गुखावके प्ररु चार तोला सादे चार मत्ते केशर दो तोठे चार मासे, सपीम दो तोले ॥ 

११ मसे, बाल सात मासे, ववूरका गोद ३।॥ मासे सवको वायक कूट पत्त £ 
| कर वर्षतो जल्पे बिविपूर्वक शियाफ वना पीडित नेत्रो पर लेप करे । 6 


५ ८ शियाफ़ जो कि ने्रकी पुरानी सूजन ओर घावको मरता दै) युवे प्ल ८ 
२७ तोखा, , चादीका मैक, ववूलका गोद प्रयेक ९ तोडा ६ मासे, अफीम, दमौ, & 
| प्रत्येक १३ मासे जगार तवका सूष्म चूण वाल्छड प्रयेकं ९ मासे वजिवोख उढ & 
ताोखां सबको वारक कूट पीसकर वपोतकर जछमे गूद्‌ कर शियाफ वना च्रीके अथवा & 
गधीवे दूधमे धिसकर काममे छवे । ( रियाफ जोकि नेर्नोकौ बुरी गाठ ओर 
1 घावको गुण करती दहे । ) सोनेका मैक, जस्तेका सफेदा, तावा जलाहजा सुमा (३ 
सरसफहाने ववृरुका गोढ, कतीरा, शीदा, जलह प्रत्येक दो तोल चार मासे, & 
%| वीजाबोरु, अफौम प्रत्येक ३] मासे सवको कूटे छनकर वपौतुके जस्मै सलाई | 
र बनावे । शियाफ दवाक्ी वत्ती अथात्‌ सङाक्कों कहते रै । जर वस्तु साथ धिस- ओ 
न्क उकककरकरकन्चनकन्कन्कनलम्न्कनन्तकरन्हकणककन्न्कनन्तन्न्रनुनुः 
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% करं ल्गलिको छिला होय उतम ठगवे, जहां न च्लिः ह्येय वहा प्र गवी व 
% स्वीक दुग्धे. विसतकर ्गवि । 

6 निर्गत नयनकी चिकषिस्सा । 
ते विटस्विविं विषिविहितः- 
पुरस्तादुच्छिहनं शिरि वार््यवसेचनं च ॥ 

अर्य-जो नेत्र वाहरको विश्ेप निकर अते है प्यं उनकी चिकिसा इरा प्रास्त | 
करे कि वायुको नठीकै द्वारा मीतरको प्रवेश कर शिरपर शीतर जठ उटे | गि 
. निगंत नेत्रोकी चिकित्सा वूनानी तवीवेनि विदोप विस्तार ओर सरख्तासे छ्खिी ( 
हे, उसको नीचे छिखते दै । नेत्रफे बाहर निकठ्नेके ३ कारण दै । प्रथम यह कह & 
देना ठीक है कि यह्‌ रोग रतूवत ज्ञुजाजिया ओर रतूषघत जढीदियासे मी सम्बन्व 
रखता है । इसका विशेष वणेन दूसरी कितवेमि देखो ( जैसा फि तिन्तर अकवर ) 
। अव तीन कारणोको चनो-प्रथम कारण तो यह फी यह अर्थात्‌ वातदोप अथवा |: 
५ दूषित मवाद्‌ नेत्रके भागोमे आ जाय, इसके कारणे नेत्रका ठेका बढ़कर तथा 
श प्रककर वाहरकौ तफ दुक अवे ओीर इसका विरोप रक्षण यह दहै कि ऊची होने 
जर उमस्नेके साथ नेन्न वडा माद्धुम होय जीर जो दोषके कारणसे होय तो, वोन्न | 
६४ 








ण 






दयत 


मी माद्रूम होय । चिकित्सा इसकी यह ह॒ कि निस दोपके दूपित मबादसे ह रोग 

उत्पन इ दोय उसके अयुसार जौषधियोसे जते हकना ( गुद ) वस्ति अथवा 
५ जओपवियेमे रदका फोहा भिगोकर गुदापर रक्खे ओर अद्धोकी गहरादंसे 
| मक्के निकार्नवाखं ओपधका सेवन कराके तथा फस्द आर परछनेके ७ 
दवाय मवादको निकाटनेके पीछे जो वस्तु आसूको निकाङनवाली मवादको रोकनवारी £ 
४ जीर नेत्रोको द्ट करनेवाडी हो -उनको तेत्रोमे उगावि, जिससे नेत्रोमे वल प्राप्त हो 

स्षिफी इस काटेको पकाकर गाढा करख्वे, जव गाढा हो जवि तव रागका सफेदा ¢ 
| १ माग, कूर चौथाई भाग, कतीरा छठा भाग इन सवको- वारीक कके जीटाये ( 
| इए समागमे मिकाकर वत्ती ८ सकार ) बना स्ये, नेत्रमे विधिपूवंक ठ्गवे । दूसरा 
ष यह है किजो कारण दबाव डाठ्नेवाके है उनमेसे किसी कारणसे ठेखा पर ( 


वृ 


सेत्रफे उभर अनि ओर मवादको र्न्‌ दोनेसे रेक रखे, जो ओपध कि इस रोगं | 
र्गाद जाती ई । वह रियाफ, सिमाक है, रियाफ सिसाकके वनानेकौ विति इस | 
प्रकार दै कि सिमाकको जर्मे पकावे जीर काढा तैयार हो जवे तव छन स्वे | ६ 


दबाव पडकर्‌ वाहर्की तर्फ निकर अवि वे कारण ये है गला ध्ुटना अथवा गेपर 
फासीका टक रुगना, श्चि दर्दकी अधिकता, वमन विदेप वेगके साथ होना 
५ अति जोरसे चिह्छाना, रुरकारना,. च्ियोकी प्रसव वेदना कोना ८ नुकहना } 
गवककककरकक्करकककव्क्कककककक््क्कककककक क्रक ्क्क 


६ 


+ य १ 


१०४९० वन्न्याकल्पद्रुम । १२४ 
यु 11 ८ ४ नः 
र्वासका शूकना इलयादि । इस रोगका विदोप रक्षण यह हे कि उराका हेतु वत्तमान £ 
रोगकी दञ्चमि होय अथवा रोग॒ उदन होनेसे प्रवं ह चुका होय, एसी खिचावट | 
माम होय कि को$ नेत्रको पेते धकेठ कर॒ बाहस्की त्फ खींचता है जर जो ६ 
मवाद भी निकलने पर होय तो भी भाख वदीहृईं दिखलहं देय । चिकित्सा इसकी & 
यह हक जो कारणकरा दूर करना छाभकारन हो प्रायः कारण नित्त दहो जायतो (& 
भी नेत्र बाहुस्की तपौ निकला रहे तो शीरेका एक ट्कडा जो नेत्रको स्मान आक्रति |+ 
पर वनाहृभ दोय अथवा एक वारीक गफ़ कपंडेकी येढीमे सुम वारक पिसाहभ [६ 


किया अकटीढ उसारे छदियुत्तीस इत्यादिका सिद्धं कियाहमा तैक अथवा इन ओप~ 
| धियोका ठेप नेत्रोपर कगावे ओर वि्चेष शीतक जके सुख -परक्षारन करे जिससे नेत्रको ¢ 
% वर पटच । ओर उस मागोको एकत करक नियत ठिकाने पर कैठाछे जीर सक्र 
चित करे ( विगेष शीतक जरू मी सक्रुचित करनेका गुण स्खताहै, जो कव्ज करनेवाटी 
वस्तु है जैसे अनारके प्ररु जैतूलके पत्र भौर खसखासके पत्र अपम पत्र ) इनमेसे & 
५ किसी एकको अथवा जितने मिरुसके उतनेको जरम पकाकर उससे सुख ओर नेत्र 
प्रक्षालन करे तो अधिक सकुचित ८ विबन्ध › होता है भौर शीघ्र काम पहूचाता हे | 
तीसरा कारण नेत्र बाहर आनेका यह है करि नेत्र ठेकेफरे बन्धन ओर उन वधनोके £ 
रक्षक जोड दीरे हो जाथे उसका चह यह है कि नेत्र वटाहमा न माद्धूम होय, & 
| क्योकि इसमे अन्दर किसी प्रकारका मवाद्‌ रामा नहीं है जीर न॒ अदर विशेष ॥ 
| खचावट हे । इसल्यि कि उसमे देसी कोई वस्तु नही दै कि नेत्रको मीतरसे दवाकर | 


५ 


वाहरकी ओर उभार देवे । सेकिन यह अवद्य है कि नेत्रे ठेरमे वेचिनी उत्प होय ॥ 
र 












[१ १ 


| वेवदा फिरने लगे क्योकि वह बन्धन जो नेत्रके ठको नेवेनी. सौर वेव चल्नेसे 
वचाये रखते थे ओर रोकते थे इस समय पर दीठे हो गये है| वे रतूघते जो नेतके | 
वन्वनोँको सुस्त करनेवारी है उनके निकालने यि अयारजात देवे कुले ओर 
सूघनेवाटी वस्तु व बुखूर अथात्‌ सखी दवाको जला करसे उसका धूमा नेत्रे |£ 
| पडुचावे 1 ( पूरभो देनेक विधि दिरोरोगमे वणेन कर चुके है ) जीर मवाद्के निकारनेके 
पि जठा दज दरमर्लीका बाज, गुलावके प्रक, अनार प्रु, कुंदरू गोद, वाठछड (& 


भ 


इनका ठेप नेत्रपर करे । जिससे कि नेत्रके बन्धं सकुचित होकर नत्र देखेको | 
3 टट कर देवे | 


4) स > 









दृषिकी निवछ्ताकी चिकिसा । ( 
| दृष्टिकी निबेरुतासे प्रयोजन यह है कि दषम छ विघ्र पड जवे जैसे प्रयेक वतु 


. ज॑सी सूरत शकर ८ आति ) की वह्‌ है वसी अच्छी तरहसे पूर्णरूप न दणि सकर 


(य दुम्कगुऽ्न्त्न् = 


च क क नलकककनकम्कननक्कृकलकल्न्लक्करकल्रम 


र ५१ ९, 2, ¶.६१ ५९ ष्ट 
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१२९ च्रीचिक्रित्सासमूह्‌ माग ४ । । १०४१. 
(1 
+ व इतनी दूरसे दष्ट काम न कर सके जहासे अच्छी तरसे देखना समव है । यद्यपि & 


‰| समीयते प्रयेकं च॒ यच्छी तर्दसे दिखाई दे व छोटी - क्व॒ वडी , जीर वडी वस्तु [६ ` 


छोटी हरी वस्तु कारी जीर काटी व्स्तु हरी सीधी क्स्तु ठेढी ओर ठेढी वस्तु 
| सष विख दय, इन सव उपद्रवाको नेत्रकी निका कहते है । नेत्रकी निर्वर्ताके (६ 
५ १२ मेद) एकतो यह्‌ कि व्ट ओर तर दुष्ट प्रकृति दोष युक्त नेत्रकी दीन (व 
| सक्तिवो जीर दोपोको गाढा करदेवे, फिर रूहकी प्रकृतिके विगड जानेते ओर नेत्रके £. 
ॐ कामके वदक जने नेत्री दिम निर्बकता उन्न हो जाय } उसका चिह यद § कि £ 
‰ गाढे भीर छोटे छोटे आस नेत्रसे टपके नेत्रके कोएमे थोडासा भैर निकङ अवि जीर ॥ 
| आयेग्यताकौ अपेक्षा नेत्र वडा दिखाई देवे । परन्तु ददै जर खटी विक्छुड न होय 


| जीर खाने तथा शयनके उपरान्त सुख्य करके अनीणेताकी दश्चामे ओर आमाशयमे £ 
| मोजनके व्रिगड जानेके समय नेत्रकी दिक निवंरुता वढजावे । इस कारणसे कि दसम 
 नि्ैर्ताका कारण रूदका गदलपन है, टृष्ठिकि का्योका वदर जाना इभा करता (6 
| दे । इस ख्ये जिस वस्तुको देखते दै उसकी प्री दशा माद्धुम नहीं हाती ओर वाह्‌- 
रस भी करनिया पठं ओर रतूवत वेजियामे गदलापन प्रयक्ष होता 8, विन्तु गदठे & 
>| दानक कारणस नत्रकां पृतखी नही दिखा देती, जा गदखापन केव नेत्रके छेदके ही (* 
भ सामने दयो त्ता जानना चाद्ये कि स्याही रतत वैजियार्मे भी दहं । चिकित्सा इसकी (५ 
५ ट्स प्रकारसे करे कि दिमागके मवादको लनिकाख्नेके स्यि दस्तावर गोलिया £ 
%| उचित चीजोसे उुद्धे करवे तथा व्च ओर मस्तगी चवावे ओर मवादके निकाठनेके | 
4 पठि वासखीकून सुमसिक सुम, रोदानादई करवीर ८ एक प्रकारका सर्मा है ) ते्रोमे € 
| उ्गावै । दस्य मेद वह कि दोप रहित सदं दुष्ट प्रकृति निवरूताका कारण दोय सि 
% उसका चिद वद फ नेत्र आरोम्यताकौ अवेक्षा छोटा ह जाय क्रि इस कारणसे (६. 
‰ सरदीं स्तूवतोको जमा देती है । नेत्रकं मागोको संकुचित करती हे ओर तेत्रका देसे 
*‰ फिसना खगरावी आना इसका चिह॒दै । चिकित्छा इसकी यह है कि दिमा- & 
श गक्षी आरोग्यताके टये टेर ओर सुगिर्योका मास भूनकर चने ओर दाख्चीनीके 
, 2 स्ताय पकाकर सेवन करे जीर वानका ( वकायन महानिम्ब ) का तेर तथा चमेरीका £ 
‰ सी नाभिकामे उठे जीर ग्म चीपरधियो जो किं जङीवूटी ८ काष्टादिक ) को ध 
+| जल्मे पकाकर माफ चख्वे, इस मफारेकी यह विवि है कि जत्र पसीना खाना & 
उचित होता है तव रोगीको एक चदर जो कि गफ कपडेकी दोय उढा देवे, जिस 
ॐ द्वाकौ जच्े साथ वन्द्‌ मुखम पात्रमे पकाया दोय उसका सुख खोख्कर माफ रोगक्रि ¢ 
५ छररिपर दैवे ओर शियाफ़ अजखर तथा शियाप असफर रोगि नेनमे स्गघे } 
{4334 कक्कर 
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अन 


दियाफ असफरक्ती विधि । 

पी हर्डकी छठ, नीलथोथा ( तूत्तिया ) सफेद मिस्व, समय अवी प्रलिक 
१०॥ मासे, केगर ३६॥ मसे दन पाचो जौपधियोको कूट ऊनकर ताजी हरी सोफे 
पानीमे सला वना ङ्परे । ( शियाफ अजखर, हरी सङारके वनानेकी विधि ) जगार 
१०॥ माने, पाली फिटकरीका कका ६१ मासे, पपडिया नमक, ससुद्रफेन, कर 
हरताट ८ सनसिक ?) प्रत्येक ३॥ मासे, नौसादर १।।। ससे हिन्दी छरीला ४ ॥ मासे 
ए सात जौपधिया है इनमेसे छरीटाको ताजी तुतखीके पर्वोका स्वरस निसा कर 
उसमे मिगोदेवे, जव भीग जवे तव मसर कर छरीकाका रस॒ तुत्तवीको स्वस्समे 
। निकाल चवे | बाकी छः ओषधिरयोको कूट छन वारीक करके उस स्वरसमे मिलाकर 
। सरद वना ठेवे । तीस मेद यह हे कि दोपयुक्त गर्भ दुष्ट प्रकृति निवकताका कारण 
हो जाय जीर यह वात प्रगट है कि गर्मी नेत्रकी सतूवतोको उवार देती है, वढा 
देती &ै । इस कारण्से नेत्रके जोड ८ सन्धि) शखिचकर वट नेत्रकी 
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शः 


| दि खव हो जाती है । इसके छक्षण यह हे कि नेत्र एलाह सक्तवणे जीर ऊष्ग 
॥ माद्धुम होय । चिकित्सा इसका यह है जो स्फी विशेपता दोय तो फस्दके जये ( 
थ| रक्त मोक्षण क्रे दर्डके कादठेसे को्ठको नमे करे आर प्याज गन्दना आदि तथा इसी 
| तासीस्की वातकासक तेज खारी अन्य वस्तुर्ओका सेवन कदापि न करे, सामान्थ विरेवनके 
र पश्चात्‌ आंसू निकाठनेवारी दवा नेत्रोमे, ख्गवे । जसे कि वरूद हसरमी सयत्र अन्य ६ 
‰ देती ही जीपपे | । 1 
। वरूद्‌ हसरमीके वनानेकी विधि । ` 
नीखाथोथा, तुत्तियाके। वारक पास कर खे जनरूरके खरसमे भिगोक्तर छाये (६ 
सुखा व्ये मीर दूसरे समय वारीक पीसकर सङादैसे नेत्रेमे ठ्गवे । यदि इस _तुति- 
यके साथमे कोई अन्य ओषध मिलनेकी आवश्यकता हो तो वह॒ मी -मिरु सक्ती 
है । चीया मेद यह हे कि साधारण गर्म दुष्ट ग्रकृति जो यिप म्भ होय जीर अद्धो ( 
पाज्नोको गमे करके उसकी रतूधर्तोको शुखा देवे, इस कारणसे मनुष्यको दूरस्य ।& 
वस्तु यथावत साफ दिखाई न देवे । इसका रक्षण यह्‌ है कि नेर दुर्बैक होकर भीतरको 
| गड जाता है ओर्‌ नेत्र तथा नासिकासे रत्वत विशेष न्यून निकठ्ती है जीर भूल 4 
अथवा गरक समय व गमी अनेके पीडे नेरी दृष्टि विशेष नवैर हौ जाता है ] भोजन £ 
तथा सयनवे पीछे दृष्टिका निवता कम हो जाती है । चिकित्सा इसकी यह पक्षे 
4 सक्षे ओर तरी पटुचानेका वह उपाय कर जिनका वैन नेत्र रमद्मै कथन किया 
‰ गया है, शीतर तथा तर तै जते वनफ़शाका तैर व॒ नीलोफरका षै शिरपर | 
र मे जीर नासिकामें टपका मीठे बदामक्ना तैक नेत्रम उठे जीर ठ्डकीक् माता लीके 
भट र सनदपनकवतफनसकककरकनकनवनत कलकःककननदनककमककनलकदनकम 














१२७ खीचिकित्सासमूह माग्‌ ९ । १०४६ 
वु 


| की धार नेत्र खोरुकर उरे, जो अगरी शरावमे विशेष जठ मिखकर पीवे तो कम~ {६ 
कारी है । रावम विदेष जठ मिलाकर पीनेका यह प्रयोजन दै कि तरी विशेष 
पटच गी कम उत्प होती है । पाच मद्‌ यह है विः नेत्रम कोड रोग उद्यन्‌ न होय & ` 
किन्तु रोम आमद्रमे होय ओर उससे गादी माफके परमाणु उठकर दिमागकौ ६ 
ओर चटक नेत्रकी निर्व॑कताका .कारण दोय । इसके जक्षण इस प्रकारसे है कि & 
| निर्रुता हर समय न होय किन्तु अजीर्णैकी दमे उन्न हो जाय ओर रूल 
समय बिलङकुक जाती रहे ! चिकित्सा इसकी यह है किं आमाशयमे सवाद मरहम 
| हेय तो उस मवादको मुखायम करके निकार्नेका उपाय कर खामदायक तथा उचित 
जवारिसोसे आमाश्यको पुष करे । छठा मेद यहदहै कि स्वाभाविक गर्मी नित्रैर 
५ दो जाय चीर कारणसे प्तोककीं रतूवतेकि पकने ओर ठीक होनेमे दानि उव्यत्न दहो 





५ निकेढता उत्पन्न करद । दत "प्रकार रोग प्रायः ब्द्ध ( जई ›) उमरे मनुष्य ॥ 
नत्रोम होता दे, क्योकि उमरफे अधीन न्ट हई वस्तुता पुन उत्पच होना असमव | 
दे । इसी कारणसे शारीरक विकि नाननेवाङे चिकित्सक इस रोगकी चिकित्सामे 
्रहत्ति नदी करते, परन्त॒ डाक्टर खग -दस दाम उपाय क्षरते है जर किषी २ 
रोगीको ङु छाभ मी पचता दै, परन्तु कुक समये वाद उसी दशमे रोगी हो जाता & 
॥ 1 जेसी क स्वभावे अलुकूठ थी इस विपयमे हमारी भी यही राय है कि इस ¢ 
५ न्यायिको दुश्चिकित्स समन्न कर उपाय न किया जाय तो व्याधि स्वाभाविक दोनेसे 
र वठती चटी जाती हे ! इस कारणते उपाय इसका अवद्य करना चादि, इसकी (६ 
५ चिकित्सा इस प्रकास्ते करे कि दिमागको मवादते साफ करे ओर सवादते निकठ | 
५ 





जनिके पि शादनज, अतसी, समुद्रफेन पटी हरडकी छठ इनको धिसकर (६ 
नेत्रम गवे अथवा इनको समान भाग लेकर सटा बनाकर सखीके दुग्धमे धिसकर < 
ठगवि; इसके ठगानेसे नेत्र साफ हो जायगा जर्‌ सुमा तूनिया अथवा अन्य देसी दी [ह 
श दवा नेत्रो च्गव्े, जो वर पहचनिवाढी होय । नेत्र दषटिकी निर्वङ्ता जे अति 
“ शर इ्धावस्याके मलुष्योको हमा करती है, उसको स्मेधा वे इटज न समन्ने, क्योविः (£ 
यह रोग कवठ ब्रद्धौफो ही नही होता किन्तु जघ्रानोको भी होता दै, पस्तु इ्धोका | 
भी उपाय करना उचित हे । - , ५ - 
सातवा मेद इस प्रकारसे हे कि रतत वैजियम्नं गदकापन हो सखच्छता नेत्रमैसे 
न्यून दो जाय जीर ज्योतिको सतरूवत जटीदियसे बाहस्वी अर न निकलने देवे 
प्रयेक वस्तुक सरत शकाठ्वी अच्छी तरहसे छया पडनेम वाधक हो जाय । रतूवत 
% वेनजियाके गेदठे, होनेके तीन कारण है, ए तो यह है कि वातकरारक दोष श्री- 
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५ रमे वद जर्घे, फिर उस मवादसे वादके गदं आर काठे अद्रा दिमागकी आर्‌ चट 
& ज्ये ओर उस जगहसे नीचे उतर कर ॒रत्रवत वैजियामे एकत्र हौ जावे अर्‌ अपने 
| गादेपनक्े कारणसे रत्रवत वेजियाकेा मैला कर्‌ देवे | दतर यह्‌ किं जवान उमस्वाठ 
खी पुरुप विगेष सगम करे इस कारणसे त्रि भोजनके परिणामक्रा सार माग सम्पू ¢ 
| शरास ओर विशेप करके दिमागसे निकर जाता है तो दिमागमें विशेष ्ुद्की उस 
टो जाती हे } क्थाक नेत्रम जो तरी ओर वक है वह्‌ दिमागकीं तरीसे आता ह; 
% द्रसस्यि जिस समय दिमाग सुक हो जाता है तव उस्तके साथ दी नेत्रकीतरी मी 
५ युक ह जाती ह । उस कारणसे रतूवरत॒वैजिया खुकडकर्‌ गाढीं हीं जायगी भीर 
रं उसका प्रकाश तथा चमक नष्ट हो जायगी । फिर जो खुरकं किप दोय तो कोई 
वस्तु दिखटाद न देवेगी ओर जो खुद्की विप कम हो तो सरा दख सक्ता जैा 
५ एक्‌ काटा पदा नेत्र पर पडा द्वभा है । तीसरे यह कि खाने पनि वुपथ्य इभा होय 
| सदैव रात्रिक समय मोजन करनेसे अथवा अजीणके कारणसते व॒ अआह्‌।रकते न पचनेके 
3 कारणसे शरीरम तस विशेप उन्न हो जाय॒ सतूधत वैजियाको चिशेप गन्दा कर 
% देवरे ! इस प्रकारकी नेत्र निवरुताके चिह यह द क्षि सेगीको अपने नेत्रोके सन्मुख | 
थ एक काला पठँ दिखाई देवे ओर दयि आकागकी तफ देखनेमे पथिवीकौ तफ देख- 
५ नेवी अपेक्षा अधिक स्वच्छ प्रकाशित दोय, क्याकिं प्राय. रोगियोके नेत्रम रतत वैनि- व 
रं याका गदा होना ओर ` सूक्ष्म निकम्मे परमाणुभोके मिलनेसे होता है, इन पर- (2 
‰ माणुोका श्वकाव अस्तमे नीचेकी तफ होता है । इस दशाम नेत्रोको नीचा करनेसे ¢ 
% विदोप गदखपन होगा, उस्षके ऊचा करनेमे गटलापन न होगा । जीर जो गदलापन 
। घी सगमकी अधिकतासे होता है उसकादेतुतो प्रगट हो दही चरका दहै । चिकित्सा ` 
इसकी यह हे कक जिम रोगीकी प्रतिमे मवादकी अधिकता गदलेपनकरा.कारण होय ( 
तो अफतीमूल ओर गारीकूनके काटेसे उसको निकाल हानिकारक व्तुमोका सेवनं 
न करे | जिस रोगीको तरी सगम गदटेपनका कारण होय अथवा स्रीको पुरूष सगम 
दलेपनका कारण होय तो त्य पहुचानेकी कोरि करे जर पुरुपको खी सगम ओर 
सखीको पुरुप सगम त्याग देना उचित है । सव मवादफे निकालनेवाद्ध ओपधियो 
श्र तथा आहारसे सावधान रहे । इसका प्रयोज यह हे कि इटाज कारणक्ते अनुसार 
| करना चाहिये, चाहे तरी पद्वचाना होय चाहं सुक करना होय । ठ्वा भेह यह हे | 
कि रतूवत जशीदियाका गदा हो जाना निवैरुताका कारण दोय ओर इस तरीमे 
| गदखापन आनका कारण वार्वकी वह सडीहृदं तरी हआ करती है, जो दिमागमे £ 
% वहने च्गे जीर उसमेते थोदी रतूवत जीदिया पर गिरे जीर उसका 
क्षण यह ई षै रतूवत जर्खछादिया गदली होती जाय यहातक 1 एक साथ नेत्रम | 
०; नकर करककरक् क्क ककरन कक्कर कन्न 
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देसी स्याही आ जाय क प्रत्यक्ष सूर्तोकी उसमे परछाई न पड, परन्तु इसके अति- 
रिक्त नेत्रमे नजठे ओर छेदके चौडा हो जनेरा करु असर ओर चिह न होय 
यदि वादको ओषधियोसे निकाटनेका प्रयत्न किया जाय तो नेत्रकी तारयोमे प्रकाडा 
आ जाय ओर अधेरया कम दहो जाय | चिकेतसा इसकी यह दै कि प्रथम तो वातत 
नाशक उत्तम भोजनोका करना उचित दै ओर रतत जकीदिया, रतूवत वैजियाके 
गदटा होनेका व्णैन उनके प्रकरणमे अवछोकन करके उपाय क्रे, यहापर उसका 
ग्रसग चसिखिना असाध्य है | नवमा मेदे यह है कि प्रव्येक वस्तु अपने प्रमाणसे 
छोटी माद्धम हीय यदपि वह सर्मीप ही होय ओर समीप हनेका नियम इस लिये 
ङ्गाया गया है कि विरोप दूरते तो बडी वस्तु छोटी माम हमा करती ह, इसका 
कारण यह है कि प्रकाशवाही नर दव कर छोटा हो जाथ नेत्रके पलि पष्ठोके दब जाने 
व तग होजानेके तीन कारण्‌ हआ करते है । एक तो सुजन, दूसरा गाठ, तीसरा खुर्क 
हो जाना यह तो प्रगट हैक जब नेत्रका प्रकारावाही नर तग हो जाताहै तो स्वामाविक 
प्रकार मपनी निजदद्चा पर नहीं निकठ्ता, किन्तु जितना मार्गं छोटा हो जाता 
उतना ही बार्यक हो जाता है । इस कारणे प्रवयेक वस्तु अपने निज प्रमाणसे छोरी 
दिखाई देती है जौर यह अन्तर फ नेत्रकी दृष्टिका सूक्ष्म हयो जाना नेन्रके तीसरे 
पदेके छेदके छोटे हो जानेस है । अथवा नेत्रके प्रकारधाही नस्क छोटे होनेसे 8 
तो वह रसा होता है किं यदि नेत्रे तीसरे पदेके छेदके छोटे हो जानेके कारणसे द््टि | . 
स्म होती है तो उसमे प्रयेक वस्तु अपनी निजदा पर दिखाई देती दै । क्योकि 
दष्ट नेत्रके छिद्रमे छोटा माग हो जानेके कारणसे प्रायः सञ्चित ‹ युकरुडीहुड ) कम 
‰ होती दे । परन्तु जव जगह वद कर उस जगह जाती है, जहा दोनों नक मिकते है 
ओर इसको मजमेउद्धनर अर्थात्‌ ( जयाति संयोग ) कहते है तो फिर अपनी घामा- 
विक द्लापर आ जती है तो इस कारणे पटा आयेग्य है, प्रव्येक वस्तु अपने प्रमाण 
पर दिखाई देती ६ । चिकित्सा इसकी यह है कि जो पेये दब जनेका कारण सुक 
५ होय तो पद्वैको खच कर दवा दे ओर उसकी पोको अधूरी गाठसे देती तरह पर वन्द 
कर देवे 1 विरु बद्‌ न हाय तो तरी पङ्चनिका यत्न करे ! यदि प्के दन जानेका 6 प 
५ कारण तस होय तो उसके सुखाने ओर निकालनेका यत्न करे, यह सामान्य 
बातत है फ उक्त तरी सूजन उन्न करे यान करे । परन्तु जो तरीका मादा विना 
५ सूजनकफे होगा तो प्रेमे दरापन टोगा, इस कारणे उसके कोद २ भाग ( 
| आपसमे एसी सत्तिसे मिक ज्वेगे कि पद्वैकी राह तल्करुरु बन्द न होय, क्योभि 
जो सवका सन बन्द हो जाय तो इस स्थिति पर मनुष्य विल्छुरु दृष्टिहीन होकर 
अधा हो जाता दै -जीर वह अन्धा दसा होतादै कि जैसे नजरेसे इभा करता है | 
य सदसक ककककककतकतकवतकककद क कृकरद (+ 
६७ 
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५ इकका विशेष धिपय नज प्रकरणम्‌ देखना उचित दै, जे तरी सजन उदन कर्‌- ( 
| नेली दै तो समीपवाठे अद्धो सहित षे माका सजना पके राप्तेमं तद्ग कर & 


् 
देता है। दगवा मेद यह है भि छोटी वस्तु वदी दिखा देवे, यचपि वद्‌ वदन सर्मप ¢ 


< हीय आरन वहत दुर्‌ होय क्योकि जो वह चम्नु अविक समीप दोय तो प्र्मेक 4 
4 मनुष्यको वडी दिखाई देवे क्रि अगूटीको नेतके अति समीप लाकर देखा जाव त 
तो ककणके समान दीखती है ओर छोटी वस्तु जो मध्यम दूरीसे वरटी दिखन्यह देवे ¢ 
% तो उसका कारण यद्‌ हे कितर गाढा ओर साफ़ उारीर पानी व्रिद्धीर आर उजट ( 
| द्पेणकी तरह दि जीर दद्य पदार्थे मध्यम अड जाता दै | तवर उस शरीरके कार- ध 
+| णते नेत्री ज्योति टेदी हो जाती है ओर जव व्योति टे हृ ओर उसकी किर~& 
५ णोने प्रव्येक ओर ( तषी ) ठेढे होकर राक्ति पार तो प्रये वस्तु बडी दिखाई देने 4 
र छगती है । इसी कारणसे सीतकारकी तुमे वायुक्रे गाढे होनेसे तारागण वडे 
दिखङाई देते है, दराहम ( खच्छ जठ्की गहरा ) म सच्छ अक्षर वि्धीरके £ 
| नीचे वडे २ मदम होते दे । यहातक कि ठकामलोग दसी चये नेत्रकी दृष्टि निवै- ॥ 
५ ठतामे देनक ८ चस्मे } का रहारा पकडनेकी आज्ञा देते है । चिश्षिस्सा उसकी यह ₹है 
कि आमाशय जीर श्िरको साफ़ करनेके व्यि अयारजात देवे ( इसके प्रोग ॒शिये- 
*| रोगमे ठ्ि गये है ) इसके सेवनसे वह्‌ मवाद्‌ ओर तरी जो रोगके उत्पन्न टौनेका (9 


| कारण है निकर जवेगी । इसके पछ नेत्नेकि परदोको स्वच्छ करने ओर आस॒ निकारनेको 
[4 
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| निमित्त सुम बासतरीकून तथा रेसेही अन्य सुमे काममे लाये, इससे वह माफ़वराटी 
4 वस्तु जो वीचमे जा गहं है सव निकल जवे । 


५ समा वासर्खद्रून वनानेकी विधि । 
श समुद्रफल, ( ्ञाग ), चादीका मैक ्रत्येक ३९ मासे, मामी, हद्दी प्रयेक्त १० 
4 माते, तावा जटा हआ, नमकसग, तेजपत्र, सीसेका सकेदा, काली मिर्च, पीपल ¢ 
\ वालछड, नीरखाथोथा प्रत्येक ७ मासे हरडका चछिककरा, खनेका नमक, शियाफे # 
‰ मामासा प्रत्येक १७ मासे कस्तूरी १॥ मासे इन पवको वारीक पीस बार्सीक (४ 
‰| कपञ्मे छनकर नेत्रै र्गावि वासटीवूनका अथै राजा वादशाहोके योग्य [& 
‰| दवा § । म्पारहर्वौ भेद नेत्रदष्टिकी निर्वरुताका यहं है कि नेत्रीकी आरोग्यताके समयमे (३ 
| जितनी दूरसे नेन देखनेवाठी शक्ति उत्तम रतिसे देखती थी वह अच्छी तर्हसे © 
थ प्रत्येक पदाथके खूयको यथावत न देख सके ओर निवे हो जाय परन्तु समीपम £ 
| देखनेसे किसी प्रकारकी हनि प्रगट न होय तो उसका कारण हहे फिनेत्रके 
% देखनेवाली शक्ति थोडी आर पतखी हों जती है । व्यकि पता होनेके 
‰ कारणसे दूरतक अपनी असख दशके अनुसार नहीं फिर सक्ती ओर कैक 4 
पक ्करनकननसकनकरकनकन्कन्छक्कर्ककक्ल्ककन्लदनल्वस्क ककन 
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५ जती तों फिर उसके काय्यमं निबेख्ता अर न्यूनता आ. जातां ह इत (ॐ 


 चथानरहातो नेत्रकी दृष्टि गदली हो जायगी ओर नेवका प्रकार गाडा होगा ओर 


- > 
| नत्र चटका रकता ह | दूसरा भद्‌ यह्‌ कि कोई मनुष्य वदप रोप समयपय्पेन्त अधेरी (6 
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म रोगका अच्छा होना कठिन ह३। चिकित्सा इस रोगकी वह दहे करि दरीरमे 
५ तस पहुचाने स्वि बकरी जीर भेके च्चे व॒ मोटी सुगियोक्रा मास्त तथा 
%. मधुने समीके अण्डे खिखवे । गुनगुने मीठे जले स्नान किया करे । तर तैङ जसे (६ 
| नीढोफस्का तैक व कदूका तैक शिखर मठे, इसका प्रयोजन यह हे, जो उपाय इस | 
4 नेत्ररोगीकी प्रकृतिके अलुक पड वैसादी यल चिकित्सकं अपनी बुद्धिसे करे { इस & 
% रोगका बारहवां मेद्‌ यह है कि दूरसे समीपफी उपेक्षा सवसे अच्छी तरहं दिखाई 
| देवे । इसका कारण यह है कि नेत्रके देखनेवारी चक्तिमे माफके परमाणु सिर रहते | 
है सो जितनी दूरतक्‌ दृष्टि फिरती दै वे भाफके परमाणु जो उस मिरे हए होर्ये विर- 
| इर नष्ट हो जति है, इस कारणसे नेत्रके देखनेवारी शाक्तिं अच्छी तरह प्रणरूपसे 

९ देख सक्ती है । समीपका वस्तुके देखनेमे वे परमाणु फैढ नहीं सक्ते इसी कारणसे (£ 
‰ समीपकी अपेक्षा दूरस्य वस्तु एर्णरूपसे यथावत्‌ दीखती हे । चिकित्सा इसकी यद दै 
3 कि मादक निकारुनेके छ्य अयारज कैका सेवन करषे, जो आहार शरीरे तर ६ 
4 बढाते रै उनको छोडदेषे ओर ज्योति वटढानेवाढा सुरमा नेत्रम ठ्गावे । पिके चार 
| मेढ तिमिस्योगसे मिते है इनमे नेत्रे सामने सच्छर भिनगे जीर सुक्ष्म कणे उड्ते 


¢ 








+ हए मी साद्धूम हेते हे, वे सव दूपित भाफकरे परमाणु दृष्टि समक्ष आते है उस्र समय 


५ € 


| एसा दाखता ₹ । 
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| शिः  अन्धकासमं रहनेसे दृष्ट नष्टक्ी स्थित्ति। वि 

4 ५ ० ५ एकता 9९ ५ ५ तमयपन्त ध 9 अचर 
र स्थानम आर्‌ प्रकारका न दख इस कारणस नत्रक्ष वह्‌ तय आर लसकिस्सपं भापक 
५ प्रमायु जा प्रक्रादयम पकर वकर जाया करतत थ वं च्‌ नकर ता सवर्य इस कारणस 
च जा क्रारण माफ्क निकम्म अर गद परमाणुसाका फैखाने अरर नट करनाल 


थं गाढौ रतूचतक एक दो जाने जीर स्वामाविक तरीके गाढे हो जाने जर नेनके पदो ॥ 
< सुचित ( छकड ) जानेसे नेत्रकी प्रकारावादी ज्योतिके रस्ते वद हो जाते है ओर 


म 


“य फोकोकं एकत्र होने रत्रूवत वेनजिया गाडी गदरी जीर काटीहो जाती है ओर 
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>| म सीर नि 
० जगह्यप वट अदर उस जगहसे एक सथ वाहर निकल अप्र इसं कारणक नन्वयं & 


| ज्योति जो प्रकाराको द्र! विरो साक्तिके साथ नेत्रसे निकरे, जिससे चद्व 

> प्रक्रम जा नर, स्याक प्रकार विरेप वरुसे निकरुता ह ! इस घ्य नेका प्रकपदा- ‰ 
> ब छद्‌ वद्यष च्ड दहं जाता ह, जव नत्रक् छिद्र विरेष चोड दोगा तो प्रकाङ £ 
य सक सकवक क कवर ककक्क्कक ससदङ्नय 
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% केर जायगा जीर सूरनका प्रकारा भी उस नेत्रकी दृ्ठिकौ ज्योतिको जो कक निवे @ 
१ इमा करती है आकमेण करता है, जसा फ दीपकके प्रकाशको उसकी न्यूनता जीर | 
निर्वरताके कारणसे कम हो जाती है ¡ चिकित्सा इस रोगकी यह है कि नेत्रेमि £ 
ज्योतिका गदला होना व दृ्टिवाही मागोका वन्द हो जाना व रतूवत॒वैजियाका | 
काला होना ये द्वे नष्ट होनेके कारण ह्ये तो इन टोर्पोकों £ 
% निकाख्नेवाखा सुम जसे वासंलीकून ओर सियाफ मिरारात च अन्य देसदी मो नेनोमे 
| छगावि जर देसे भोजन ओर मानुततका सेवन करावे जो मवादको हठ्का अर इद्ध 
% करनेवारी होय । जितत रोगीकी दृष्टि अन्वकारसे निकल्कर एकदम प्रकाशचमे आनेसे 
| हरं होय उसका उपाय यह्‌ है कि सूरजके प्रकाशकी ओर न देखे भीर एक नाढा ॥ 
% दुपञ्च अपने नेनोपर डाङ्कर ठाकर रहे, शीशेको रेतसे रेतकर उसके चूको देखता | 
| रदे, उत्तम आहारक सेवन करे, र्रिके समय भोजनं न कर पुरुप स्रीसगम ओर्‌ 
| खी पुरुष संगमसे बचत रदे । 
\ शियाफ भिराराततकी विधि । 





| क्ुरुगका पित्ता, मायि रव्वूतका पित्ता, ८ यह एक जातकौ मछली है } जगल । 


‰| बवरीका पित्ता, बाजका पित्ता, चकोएका पित्ता, उकावका पित्ता इन छः पित्तेको | 


| समान भाग ठेकर सुखाव्वे जीर `इन्द्रायणका गूदा सुकर्बानज फरपफयून प्रत्येक साढे ॥ 
| तीन मासे उसमे भिकाकर्‌ वारीक पीसकर सोफे स्वरस व काढेमे गूदकर वत्ती वना { 


| काममे खवे । 

र । दिवस ओर्‌ रातरिअन्धपर अजन्‌ त 

4 मप्ननमबं ष त्ररन इरेणकाम्‌ । ष कोद्य पथो 
4 ज्यमथवासनम्‌ ॥ नदिनोत्परकिञल्कमेरिकेगशिरुद्रसेः । यिकांन- 
‰ नमेतदवा दिनराच्यन्धयोर्हितम्‌ ॥ रसंजनरसक्षोदतारीशस्वणगेरिकम्‌ । 
 गेशरुदरससयुक्तं पित्तोपहतद्ये ॥ शीते सोवीरफं वापि पिष्य रस 
| भावितम्‌ । सूभवित्तेन मतिमान्‌ भावयेद्ोहितेन वा । वचृणौञजनमिदै 
- नित्यं भरयोज्यं पि्तशान्तये ॥ काश्मरीपुष्पमधरकदार्वीयिधरसाजनैः। 
‰ सक्ोद्र्मजनं तदलं ने्रामये सदा ॥ स्रोतोनं सधे र्णा रेका- ` 
५ श्वापि पेषयेत्‌ । अनमूनेण ता वय॑ः क्षणदन्ध्यांजने हिताः ॥ | 


र अथ--आम जार जामनक परखकि रसम रणुकाका पासकर रसंक्रियाकी रतिसे 
५ पक्ाकर्‌ शत आर्‌ चृत्तसे सरक्‌ अजनं करे } अथवा नीर कमर ओर कमलर्केदार > 
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44.42 2.41 
% ( कमख्के प्ररु ओर पएरकका जीरा ) सानागेरू आर गकर मोवरक्रा स्स उन स्वका | 
8 गुटिका बनाकर मवरं स्तमे धिसकर नेत्रो जजन करे तो पित्त जीर कफस विदग्ध (६ 
4 दृष्टिक्रा रात्रिन्ध ओर दिनान्ध दोनो रोग निवृत्त होते है | £ 
दिनान्धम चूणे । | 
साफ रसौत. आवल्के पूरका स्वरस, राहत, तारीङापत्र, स्र्णगेरू, गोके गोवरका = 
„| स्स इनसे सिद्ध आ अजन पित्तविद्च दमे हितकारी दै । अथवा मीमसेनी कर 
| सौवीराजन इनको पौीसकर मांसरसकी भावना देवे, इसके वाद कष्कएके पित्तेकी भावना ॥ 
| दे वाद्‌ रोद्रमछलीके पित्तेकी ओर इसके वाद्‌ गौके गोवरके रसकी भावना देकर यहा- 
| तक मदेन करे कि मढेन्‌ करते र सूखे जवि । यह नित्यप्रति गाया हमा अजन 




















ति | पित्तविदग्ध दृष्टिकी शान्तिके छिये अति उत्तम हे । नि 
। | दिवान्धर्मं कल्कांजन । 
खमारीके फक, सरुहटी, दाशदस्दीकी छठ, पठानीटखोध, साफ रसीत इनको ( 


| वारीक पीसकर शाहत मिखाकर रुगावे तो दिनका अन्धपन निदत्त दोय । अथवा | 
साफ रसीत, सेधानमक, पीपल, रेणुका दनको वकरीके मूत्रमै पीसकर नेत्रोमे र्गवि ¢ _ 
` तो रतोन्व नित्त होय । 4 
यूनानी तिव्ववाके तवीव्र ठोगोने अशाका अथं सवमरोरी ओर सवकोरीका अर्थं रतोध £ 
माना हे, यह रतोध इस प्रकारे टै कि रत्रिके समय नेन्रकी व्योति वेकाम हो जाती है, (६ 
| यदहातक कि तारागणको मीन देख सके | जर दिनके समय ज्योति जधनी ठकि दंशापर आ 
# | यथावत्‌ सव पदार्थौको ठेखे । जव सामके समय सूय्ै अस्त होने ठ्गे तो नेत्रकी 
॥ उ्योत्तिमे नि्व॑छ्ता माद्धम होने खगे र कोई तव्ीव यह कहते है किं जिस समय 
५ सतोन्ध इस दर्जेको पट्च कि दिनको वादर होने समय भी न देख सके उस समय 
उसका नाम अज्ञा अथात्‌ रतोव दाता है! इस रोगके तीन कारण दै । एक तो यह 
कि देखनेवाली खद जिसको रूहवासरा कहते ह, गाढे ओर निकम्मे भाफके परमाणु- 
१ सकि कारणसे गदी हो जाय जीर भाफके परमाणु चाहे दिमागमे उत्पन्न होये चाहे 
आमाशयसे दिमागकी ओर चठकर ज्ये इन दोनों कारणोमे यह अन्तर है कि जो | 
| भाफक्रे परमाणु दिमागमे उत्पन्न होगे तो सवकोरी अर्थात्‌ रतोध एक दद्ापर ठहर 
4 रेगी । यदि आमारायते माफको परमाणु चढकर आते द्ये तो भमागयके {दिरके- 
.% परमे रतौ धकी व्याधि हक हो जायगी जीर आमादायके भारीपनमे वढ़ जायगी । 
दूसरे यह कि किसी कारणसे नेत्रके भागोमे विगेप रतूवत जयात्‌ तसा आ जाय सीर 
रतूवत वैजिया गदी हो जाय, इन दोनेमे यद्‌ कारण दै कि दिनकी हवा रात्निकी (> 
| हवाकी अपेक्षा सय्यैके प्रकारके कारणसे ग्म ओर हठकी हो जाती दे । इस कारण्से £ 


क एक्क क क व क छक कर ४ 


4 










१०९० वन्ध्याकस्पदुम 1 १६४ 
71111 1 नः 


~ ५ ~~~ -~---- ----------------- ~~ 
~--~--~---~--~--~-- ~~ ~~ 





| दिनमे लह ओर रतवत्त वैजियाके गाढापन यर नेत्रकी सत्रवत अथात्‌ तराम दकका- {> 
५ पन अ तेत्रकी ज्योति अपनी दश्चापर रदती हे । इस कारणक कि रात्रिकी 4 
५ हवा तर जीर गाढी होती दै वह रतोधका कारण ( अर्थात्‌ ) नेत्रकी सत्रूधतोि 
*% गाढा होनेकी सहायता करती है तो नेत्रकं देखनेवाली क्ति जिसको ( फारसीमे कुव्वते ॥ 
| वासरा ) कहत है अपने कामस रह जाती दै । तीसरे यह कि मनुष्यको सदव धूपमे रह (` 
| नेका काम पडे जीर सूच्यका प्रकारा नेत्रकी देखनेवाडी शक्तिम हर्कापन जर नमी (‡ 
जो स्वामाविक है वह नष्ट हो विशेम गाढी हा जावे ओर जत्र रात्रि न 
| आवे तो यात्रिकी गौत हवा रूहका अयिक गाढा कर कोद वस्तु दिखटठाइईन (9 
देवे जीर कारण प्रथम हो जाना ओर जो चिह्न कि विद्यमान दै वें प्रक कारणको ध 
% प्रत्यक्ष करते है । यह ध्यान रखना चाहिये कि प्रायः रतीध बडे २ नेत्र ओर काय ६. 
% पुतखीवाछोके नेत्रोमे उत्पन्न दाता हे । मि 
५ चिकित्सा-दसकी यह दै वि जिस मौकेपर मादेका निकाढना आवद्यक्‌ समक्ष 4 । 
| जावे तो अयास्जातका सेवन कराके निकार देवे ओर कुसि मी निकर सक्ता दै । 
| भाफम्त परमाणु ओर सतुवत ओर तरियोको हक्का ओर साफ करनेके लिये काटी 
| मिर्च, नकञछिकनी, जुन्देवेदस्तर, एकवा छक छनेके वासते काममे खबे, अथवा सोफ £ 
‰ सोया वाना, कैसुन, दोनामरुवा, नम्माम, तुत्तरी इनको पकाकर भाफ़ च्चे, वक- {६ - 
ह रीकी कडेजी, सोफ़ इनको पीपसर्के साथ मिखाकर बन्द मुखकी दाडीमे जसर्के साथ £ 
५ प्काकर दमकी भाफ शिरपर स्वे तो अधिक्‌ गुणकारी हे | नक्की कटठेजीको £ 
५ अगारपर रखके भूने जीर उक्तके धूश्की मार चवे तो उपरोक्त गुण करती ह । रेगकि £ 
खानेमे टीग, पोर्दाना, सादं, सातर ये विरेप मिराव | जगी वकरीकी करेजी (६ 
अके उपर रखकर काठ मिचं ओर सोफ कूटकर उसके ऊपर उरे जिससे जौ 
| तराई कठेजीमेसे निकरूती है यह दवाय उसको शोपण कर च्वे फिर उन दवाहयोको 
% कटेजीके उपरते उतार वारीक करवै घुरमैके समान वनाकर्‌ नेत्रोमे जन करे । -पीपक {- 
९ तथा वचको व्रकरीकौ करेजीमे मिला करके पास ठेवे भीर अथिपर रखके भूने, जव {£ - 
शं उसमेसे तरद निकटे उसको केकर नेत्रोमे र्गवे इसका अटत गुण है जिस & 
५ रोर्गाको स्तकी अधिकता होय तो सरारू ओर नेत्रके कोएकी रगकी फस्द खोटे तो 
आति लाम पचता हे । जिसके नेत्ोमे नेत्रके देखनेवाली रूहका गाढा दौ जाना धूपमे 4 
 ठहरनेके कारणसे रोगका कारण होय तो उसका उपाय तस ओर गर्मी पर्हुवा £ 
५ निकम्मे मोजनेोस्े जो मवाद्‌ गाढा करते है वचना चहिये । ¢ 
५ दिनान्धकौ चिकित्सा | £ 
यह व्याधे रतोधके विरुद्ध है इस व्यायिके उत्पन्न होनेपर दिनमे दुक दिखाई नि 
कक कक नन्नन्क्नकन्नु्कन् ङ्‌ ङ्‌ छक्र - 


कनकः 


व 





८, ॥॥ 
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नहीं टे जौर रात्निमे तथा अभ्र वादलवाठे दिनमे दीखने सर्गता है। दिन्‌मे न 4 
दीखनेका यह कारण है कि नेत्रकीं देखनेवाखी रूह कम जीर पतटी हो जाय इस | 
| कारणत्ते कि सूर्यकी गर्मी उसको नष्ट कर दे ओर दिनमे नेत्रकी व्योततिकाम नदे ६ 
+| सके } रात्रि तथा बादख्वाठे दिनमे सर्दी कारणे रूद्र एकत्र दहो जानेके कार- ध 
णसे नत्रके देखनेवाखी शक्ति अपनी असी स्थित्तिपर आकर यथावत्‌ काम देने 
। खगे, कोई २ तीव कते है कि जहर ८ दिनान्धका कारण ) एक तीक्ष्ण दोप दै, जेः 
मनुष्यके दिमागमे मा अपनी तेजीसे दिमागवाटी रूहको विगाड देता £ 
है । फिर दिनकी गमी उसकी गर्मीको ओर भमी वडा नेन्रके. देखनेवाटी त 
शाक्तिको नष्ट कर देती है चिकित्सा इसकी यह्‌ है क॒ दिमागमे अन्दर जीर वाहरसे (3 
‰ तरी प्वानेका उपाय करे जसे ल्डकीकी माता छ्रीका दूध, वनफशाका तैक कटका 
| तैर इनमेसे किसी एकको नाकभे उठे जर रीवासका पानी ( स्वरस ) रीवास एक 
५ प्रकारकी घास है उसका राढ एल होता है । शर्बैत नीलोफर, रावत वनपखा मथवा 
। अन्य.एेसी ही दवा पिरवे ओर शीतर जर्मे वकी ठगाकर जल्के अन्दर नेत्र £ 


1 
१, 
१ 


1 


2 (६४ 
५ 








तं 


खोक देवे । रूहको गाढा करनेके च्यि गाढे करनेवाठे मोजन जिनसे रक्त गाढा 
उत्पन हो आहारको देवे ! जसे रोटी, प्री, हख्वा जीर मी रेसीही वस्तु देवे | & 
आयुर्वेदके अनुभूत प्रसोग जो कि रतोँधमे शीघ्र काम पहूचाते दै जैसा कि- 
%‰ वाच्य्‌ गोधायरदद्धपालितं एषा मागधकाातरश्नी निषेवितं 
तत्सरुदेजनेन निहन्ति न्छान्ध्यमसशयं खल । तथा यरुच्छागभव 
हुताशने विपाच्य सम्यग्‌ मगधाप्षमन्वितर्‌ । प्रयोजित पूरववदा्वसंशयं 
५ येरक्षपान्धयं सकुद्ञ्जनाच्रणाम्‌ । परीहायक्चाप्युपभक्िते उभे 
| भकतप्य शूलये वृततेरमयुतम्‌ । ते सार्षयस्तेहसमायुतेऽननं नक्ता 
| न्ध्यमाश्वेवं हृतः प्रयोजिते ॥ 
५ जथ-गोवे .यङत्‌ ‹ कठेन ) को आधां चीरफर उसमे पपठ मर देवे जीर 
_ ५ ऊपरसे -कपडा म्द करते मृदु उथि ( भूम या गर्म वादे युक्तैव माफिक ) (4 
% परकाये जर पीपलंको निकाककर पीस उत्तम शतम मिलाकर नेत्ोमे काज- ¢ 


(> 
ख्व समान ठगवे तो रतोध अति शीघ्र नष्ट होता है| अथवा वकरेके यक्ते £ 
। 
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पीप भरके उपरोक्त प्रयोगक्रे समान पका अजन करेतो री्र॒रतोन्ध 
निवृत्त हयं | अथवा गीह्‌ आर वकरेकौ यक्तं आर छीदाको घृतं तेरे चिला- £ 
कर भूल पाककौ विधित ' पका ख्व फिर इसमे सरसोका तैक मिक नेत्रम ¢ 
५ अजन करे तो स्तध.शीघ्र नष्ट होता ६ । £ 
चयक कषकवतसकककरकतवःकनकरकतकलकःनक नृ्करककृर करक - 
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५ नेमिं किसी वाह्य वस्वुके गिर्‌ जानेका उपाय । 4 
म नेष कोह वत गिर जवि उसके पटचाननेकी यद्‌ पीति ३फि जिस समय 
भूक ओर वायुके प््वनेके पीछे नेन टिठन्‌ मादम्‌ होय जीर चु निके र्ग 
दसस धव किसी प्रकारका क्ट नेमि न होय तो जान छो करि कोद वाद 
५ वतु तत्रमे गिर पडी है। उपाय रसका चह दहे किनेत्र थोडे गमे जट्ते प्रन्नालन 
% वरे परन्तु दाथसे कमी न मठे जीर लीके दूधकी धार दषे, जो कोई वस्तु बरूजा 

1 धूखके दारा नेत्रम गिरी दोय तो दसी उपाय करनेसे नेत्रमिसे निकट जेमी । 
| यदि न निकठे तो नेतरे पठककों उ्टकर नेत्रते अन्दर जीर दोनों पटरी ज 
% व्यानसे देखे कि गिरी वसतु किस टिकानेपर है, वह वस्तु जो दिखा दे 
५ जवे तो सखा सिरेते उठा च्वे । सथवा स्म रका फोहा व्येटकर जस्ये & 
थं भिगोकर नेत्रम रक्खे थोडी देरतक उसफे रखने वह वम्तु रके फोदसि आ ९ 


| रगेगी । फिर उस फादेको एकदम उठा स्मे वह्‌ गीर दई वस्तु भिन्ेप उपर होय (3 
सीर पदे भुत्तदिमामे या पठकके भीतर न घुसगर होय तो अटसतीके पीठे भागक £ 
= (> 


समान म्ृतिवाली सलाद अथवा रुदं तया कोमल कपडेकी वरत्तीसे उठा ठेर, जो 
अधिक भीतर धुत्त ग हो ओर उपरोक्त उपायोे न निकठे तो उचित हे भि 
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निदास्ता व अरसीको वारीक पीसकर उसका दुजव निकालकर नत्रम उर ओर (4 
थोडे समय परययन्त वहीं रहने देवे, जो वस्तु नेत्रम गिर गद है वह्‌ रस लुआवसे 
4 
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चिपट अविगी फिर उसको र्ट वत्तीसे निकार नेत्रको साफ करदेवे | कभी 
२ेसाहोताह कि नेत्रम गिरी द्द वस्तु दिखाई नही देती केन उसकी चुमन 
भरं माम होती है, जो गिरी हई वस्तु मोटी है तो चुभन अयिक होगी जीर जो वार्स॑क 
‰ होयगी तो लुमन कम होयगी । यदि वारीक वन्तु होय तो अगुखीपर चारीक कपडा £ 
थ| कगाकर उसके सदारेसे उसको उटा च्व, कपडा एसा कोमल होना चाहिये कि पलक ् 
‰ जीर नेत्रपर केरनेसे उसको सद्मा न पडचे । जिस मीकेपर कोई खुरखुयं वस्तु नेत्रम & 
जामिर जसे कि जी ग्हुकी वाल्क तिङ्घुर अथवा धनादिका छिल्का काच ककड (५ 
% पत्थरका दुकडा व ठीकरी मादि जथवा किसी धतुका ररा इनमे कोई वस्तु गिरकर 
नेतरे किसी मागमे चिपट गे होय तो इस मौकेषर गोल नोकवाली 
| चीमटी जादि जौजास्से पकड़कर उठा ठेचे, शद्यको निकालनेकरे वाद ॒सखीका दुग्ध (= 
व अण्डेकी सफेदी नेत्रम डाकनी चाहिये कि नेको कुछ हानि पर्हेची होय 
| बह टीकर हो जवे । इ वा 

५ नेत्रम जन्तु गिर जानेका उपाय । 

+ 
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‰ नेत्नोमे एरु इस प्रकारका जानवर गिरता है जो करि मच्छरकी सूरतसे मिता ट 
पकक कछकसककक ककनहकतनन्सकल्करककरककन्कर क ककककरनलन्ठकन्ठकरन्लकुरक 
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खुरुता है ओर आकारमे मच्छरसे कुक छोटा दोत्ता है, ठेसे जानवर प्रायः सायका | 


समय वडी तेजीसे उडते है ओर वर्षातकी ऋतुमे थवा वागबगीचोमे अधिक दते है । 
4 तेजीसे उडता हमा जानवर मलुप्यके छठे हृ नत्रोमे जा गिरता हँ जिस समय यह्‌ 
4 जन्त नेतरमे गिरता हे तो नेत्रकौ पुतलीप्र चिपट जाता दै जर नेत्रके ठेखेको ` चूसता 
थह । इस कारणसे नेत्रको अधिक कष्ट पर्हूचता है ओर नेत्रम अ्क्रलाहटसा मादस हो ६ 
नेत्र राहो जाता है, मनुष्य उसी समय नेत्रको हाथसे मरु देता है तो वह 
जन्तु मर जाता है जीर जो नेनरको न मटा जवि तो कछ समगतक जीवित रहता ६ 
% है । ( दस जन्तुके निकाठनेकी दो त्की ) है एक तो यह कि जन्तु मरकर कोएकी ¢ 
ओर गया होय तो रूरकी वत्ती व सखादेसे उसको निकार च्व, जो जन्तु 
पलकके अन्दर च गया होय तो पकक कौटाकर उसको रई व कपडेकी वत्तीसे (५ 





भ 


भोथर कमूरेवाटी होय ओर वाचम छेद होय सखरैके कंगरेसे जन्तु दछुटाकर ओर 
उसके छेदमे अटकाकर खच च्व । इस उपायसे कदाचित्‌ न निकरे तो अरसीका ( 
दुमा अथवा नि्ास्ता व दृधकी मरह भर थोडे समयको नेत्र वन्द करके रहने 
देवरे } इस उपायसे जानवर नेन्रमे भरी इद वस्तुमे आ लगेगा । फिर उस भर हरै 
वस्तुको निकार्कर्‌ नेत्रको साफ़ कर देवे ! एक उपाय यह्‌ मीं हे किं जानवर पडतेही 
नेत्र खोर देवे जीर दूसरा मनुष्य नेत्रे रंक गावे तो जानवर उसरी समय उड जाताहै। (¢ 
नेचके श्याम भागमें सफेदी ( व्याज-एका ) । 
त्रके स्याम भागके उपर जो खेत दाग उन्न दोता है वह्‌ दे प्रकास्तेहै | एक 
तो यह्‌ कि करनिया पदेके ऊपरके स्थानपर वहृतही पतला उत्पन्न होय ओर इस | 
प्रकारकी सफेद अत्र व गमाम सथोत्‌ बदढी व सहाव मी कहते है । दूसरा वह्‌ (3 
| कि जो करनिया पदटेक गहरादेमे उत्पन्न हाय ओर इस मात्तिकी सकेदीके सिवाय ¢ 
व्याज व सफदीके ओर कुछ नाम नहीं है । इस रोगके करण तीन दै, यातो स्याम | 
मागमे जखम हौ जनिते नेत्र वहत समय प्यैन्त वन्द रहै ओौर निकम्मा मवाद्‌ व 
फोक उसके ऊपर गिरता रहे जर निवंरकताके कारणसे न निकर सके, तथापि जंखम | 
अच्छा हो जवि, परन्तु सफेदी वाकी बनी रहे ! इस प्रकारकी सफेदी उपाय कसेसे ¢ 
| मा सम्पूणं नष्ट नही होती, घावके चिहके बरावर सफेदी रह जाती है । क्योकि जिस 
म समय क्रनिया पदमे जखम हो जाता है वह भरतो जाता है परन्तु मिलकर एकसा (© 
| नहीं होता जैसा कि हो जाना चादिे. किन्तु मिरनेका चिह उस मिकने वगैर अवशेष रह्‌ 
| जाता । जैसा कि. शरीरकी वाह्य तचाव घाघोका रह जाता दस नि्चानफे निदत्त होनेकी 
१. आशा नीं रहता हं । दूसरा मेढ इसका यह दै छि नेत्र दुखनेके कारणे स्याम 
प्व ककव वकृ ननुम न्न न्न 
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‰ पुतदपिर सफेद जा जाती है । इसका कारण यह्‌ है किं चिकिस्सामे असावधानी 
4 होनेसे माद गाढा हो जाय जीर उसके नष्ट न होनेसे नेनके पमे कष्ट पदैव ओर : 

ने वन्द्‌ रहे इस कारण कदं प्रकारका निकम्मा मवाद्‌ उसमे आ जाय आरन निक- 
| कनके सववसे एकत्र होकर स्याम मागपर सफेदी उत्यन हो नावि । तीसरा मेद यहं 
| है फ आधे नेतरमे ददं होय ओर ददं अधिकतासे होता होय इस ॒दद॑के पठि यास 
५ भागपर सफेदी उध्पन ह्ये जाती दै । इसका कारण यह है कि सिरे दर्दसे नेत्र वन्द 
| रहता दै जीर नेत्रके बन्द रहनेसे उसमे निकम्मा मवाद्‌ जनक्रर जमा होता दै, क्थेकि (4 
%| जो रिरादई विशेष कष्ट पर्हेवाता है उसमे नेत्रका बन्द रखना जच्छ माद्धम होता 
| है जीर जिस समय रेसा होता है तो वह फ़ोकजो नेत्रवे खुरे रहने ओर चछ्ने 
ध फिरनेते निकर जाया करता है वह सुफकर नेत्रमे रह जाता है । चिकित्सा इसकी यह | 
| है कि जो कारण अवङेष होय तो उसे प्रथम उन चीजोपे निषत्त करनेकी कोशिश करे 
| जो कारणको हटनमे अनुकरुक पंडे । न तो इस व्याधिमे फस्दकी आवह्यकता न तीक्ष्ण 
4 विरेचन देनेकी आवक्यकता हे । ठेकिन जदापर यह भय हो कि काटनेवाखी तेज 
‰| जीपधियोक उपचार करनेसे जो गथा उसन्न होकर मवादको खीचे देसी दामे प्रथम फस्द 
५ खोलना भीर विरेवन देना सवसे उत्तम है । कारणके निवृत्त होनेपर जो नेत्रकी सफेदी 

हरकी होय तो कैव ङे घासके सरस डटनेसे ( खाङ घास खसखसके पत्र जीर क्के | 
“| चमान होती है जीर इसको गुल मी बोरते है) अथवा कन्तुरयूनका स्वरस डार्नेसे 
म्‌ मी जाती रहती दै ८ यह घास वसन्तछतुमे उत्पन्न होती है । ओर इन दोनो घा्ोका 
भू स्वरस रगनेकीं विधि यह है कि इन घासोकों कूटकर इनका रस निचोड च्चे ओर 
‰ उसमे साफ जत मिलाकर ने्ोकीं इयाम पुतली पर रकौ फरफुती वनाकर च्गवे 
जीर फुरफुतीको फेरकर उठा स्वे । यह प्रयोग सफेदीको काट डरता ₹है। 
| नवी पतली सफेदी जीम फेरनेसे मी जाती रहती &। जीभ केरनेकी प्रिया इस प्रका- £ 
% रसे है कि प्रथम खाड ओर स्ेधानमक जीमकी नोकपर रक्ते जव जीम खुरखुर हो ¢ 
%‰| जावे तव नेत्र खोकर इयाम पुतखछीको जीमकी नोकप्र केरे ८ इस प्रक्रियाको ¢ 
| वारकाकी माता अच्छी रहते कर सक्ती है ) इसी प्रकार॒कितनेही दिवसपर््यन्त ¢ 

म्रातःकाट करना चाहिये ओर रोगीको सदैव पथ्यसे रहना चाहिये । काचित्‌ सफेदी ६ 
गाढी हेय तो वट्वान्‌ ओपधघ ख्गानी चाद्ये जैसा कि जला हमा तावा, खार, 
नोसादर, इदरानी नमक्र, समुद्र्माग, जरूरेसुस्क अर्थात्‌ जिस सूखी दवम कस्तूरी 
पडी होय जीर हजमे सर्गर ओर जरूर अथात्‌ छिडकने तथा बुश्कनेक्षा दवाको ¢ 
च काममे सनेसे प्रथम फोकोको नम ओर साफ करनेके स्यि स्नानके ८ गुसर्खा- £ 
नेमे ) जाकर ऊ्ण जढ्की माफपर नेत्र खोकर शिर ्षुकवे ओर यदहातक भाफ & 
पववकक तकान्तकनतककवनरद कवरकक्कककनकरकरकनतनतकरकलकन्व्कन 
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ग 14 ९20 
धत्वे कि चेहरा रुते चेहर पसीना मा जवे, इसके पछि दवा छ्गवि इ 
विधिके करतेसे सीघ्र वरिदेप छाम पहुचता दै, परन्तु जिस रोगकि सरीर यहं भ 


होय कि सवाद खींच अववेना तो एते मकिपर मस्को निकाल्नेमे प्रथ 
योर इलाज कामपे न खवे | 


जरूर सुस्कके वनानेकी विधि । 


५ 
न 
५ इस सूखी ओप्रधमे कस्तू पडता दे । इसके वनानको तरधे यदह दै कि कीकडा 
[८ 
च 


8, 
४ १. ह 
न्छन् (ड २१ 


ककत 








व भ 


जानवर जो जकख्मे रहता हे सूखा हमा, काचकीं वूडी, समुद्रस्ाग, गोहकी विष्ठा 
सगदानजजरीया ( जंगी जानवर ) है, बरे उफ मसरेका नीराथोथा, युतस्मुगके अंडेका 
चिल्का, रगका सफेदा, तावेका मैक, आवगीर यसामी ( सामदेराका सीसा ) 
अनविधे वारक मोती जला हमा अकौक पल्थरसिष्टीका हय पत्थर ८ सग सन्न ) | 
पीपरके वीज, सिफलठे रंगीन सोनेका मैट, तूतिया हिन्दी, नीलाथोथा, मूगेकी जड, ॥ 
खडिया मिदर, जल इभा तावा, त्रूतिया तिरमानी, तुतिया महमूदी, प्रयेक द्रव्य ७ 
माते, सेन्धानमक्र बुरेयरमनी प्रत्येक ३ मासे, सोनामक्खी, चमगादरकौी बीट 
| प्रयेक पौने दो मासे, अवागीना ७ मासे, कस्तुरी १॥ मासे न सबको वारी पीसकर 

घमोके समान करके कामम ठवे । दुतरमुगैके अडेका छिलका जलाकर सफेद भस 
। 


ग्पुन्नुर 
छ न 
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नै 
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न 


कर ट्वे आर्‌ वरावरकीं मिश्री भिलाकर वारीक पसि ( घुरकनेकी दवा जस्स 
वनाकर पुतलीकी सफेदी पर डाठे यह प्रयोग परीक्षित दै । 
हजमेस गीरके वनानेकी विधे । 

मुगगकि अण्डेका छिलका जितना चाहिये उतना चवे ओर उसको मीठे जलस्मे 

भिगो देवे जीर उस वत्तनको धूपमे रख देवे यहातक कि उस जल्मै दुगेन्धि अनि 

खगे उस समय उसको हाथसे मस्षङकर पानीको निकार दूसरा ताजा पानी डा {£ 

| जदहातक उस्म, द्गन्धि आती रदे वहातक इसी प्रकार जरको वदरत रहे । £ 

पानीमे वदवरू आना बन्द हो जवे तव अण्डेवे छिककोको निकारूकर सुखा छ्वे ॥ 


ए 
र छिछकोके वजनके समान मिश्री मिलाकर वारीक पीसकर सुमा बना काममे कवे } ६ 


हजमे कवीरके वनानेके विधि । 
मुर्गीका अडा उपरोक्त विधिसे साफ़ किया हआ चिल्का ओर पुरने वासकी £ 
गाठ जठ इई सीप, अनघिधे मोती, सीह अमनी ८ यह ॒तुतलीके , परत्रके समान £ ` 
एक वनस्पति हे ), समुद्रफेन, दोहनज ८ हरे रगका पत्थर है), गोहकी विष्टा, & 
चादीका मैक, सोनेका मैक, सादनज अतसी, गीधपक्षीके वाजूकी मस्म, मूगाकी 
जड प्रत्येक १ तोखा हारतप्थर -ज्लिपर छुरी आदि शच धिसे जते हे ( सिष्धी "` ॥ 
द मे, (चमगाद्स्कौ वीट & मासे इन सवको बारीक परसिकर घुमीके समान 
कर कामम खव । 
गकलक क्नल्कककक्ककन् कक्कर ककन 


सकन 
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हजमे मुस्सर्के वनानेकी विधि । 

चर गोहकी विष्ठा, सुतपुगेके अण्डेका छिलका, जडी दरं सापि, सीद अमनी, मूगेकी 

| जड, चमगादरकफी वीट. पापरी नमक ( इसका पपारया खार वार्त है) इन सव ४ 

५ जषधिर्योको समान माग ठेकर करणस ओर कुरुगके पित्तेमे मिगोकर सुखा ॥ 
बारीक पीसकर सुमी बना आवद्यकताके समय साफ शहद मिखाकर स्याह पतली 

| गाढा ( मोती ) सफदी पर ख्णाव । 


नेत्ररोगी सूर्यकी किरणोको देखनेसे प्रणा माने । | 


४ + 


प्रायः इत रोगके दो कारण है एक तो यह्‌ कि रूह गमं होकर भडक उठे, फिर 
सूर्यकी किरणकी गर्मी ओर पतलापन वढ जाय, इस कारणे नेत्रके देखनेवारी 
शक्तिको सूच्यैकी किरणका देखना बुसा माद्धम होय इससे करानीतुस अथात्‌ सरसामके 
होनेका भय होता है ! क्योक्षे सरसाम ग्म मवादसे उन होता है भर उसका चि 
यह है वि दूसरे प्रकारे विह विछ नदीं होते । चिकित्सा इसकी यह दै कि 6 
तरी ओर शदी पर्हचनिके उपायमे जाङ्स्य न करे जिससे कोद वडा कष्ट न दोय । ¢ 
4 दूसरे यह वि नेत्रमे कोई रोग जैते कि दूना ( नेत्रपाके ) सवरु रोग व परकोमे 


कोई [9 


कोई कष्ट हो जाय जैसे कि खुजटी आदि । फिर देसे रोगके कारणसे नेत्र सू्यकी 


‰ किरणे प्रकारक देखनमे समथे न होय । इस रोगका कारण पाया जाना इसके 
| चिह दै इसके कारणको निषत्त करनाही इसकी चिकित्सा हे । 


०२०६९, 


११ 






। 


थः 


ह + 
| नेत्रकी रक्तताका उपाय । 

भ जेसे फे मनुष्य शयन कृरनेसे उठा होय उस समय दोर्नो नेत्र छार माद्धम होते ६ 
५ हे ओर रे्ा माम हो रेसा सदेह होता दै कि नेत्ोमे धूढ दै । इसका असली # 


कारण यहरहै कि गादी वादकं कारणसे एक प्रकारका वोद्च परुकोमे उत्पन्न 
| होय ओर शयनावस्थामे नेत्रोके वन्द्‌ रहनेके कारणे नेत्रफे पर्दौमि माफके परमाणु जो छ 
कि निकम्मे परमाणु नेत्रकी खु रहनेकी दशमे निकला करते है वे बन्द हौ जाये | ६ 
| इससे इस प्रकारकी नेत्रघुी सदैव एक दसाम नहीं रहती, क्योकि जाग्रतावस्यमि पल- £ 
कोके वन्द करने ओर खोकतेसे व प्रत्येक वस्तुको देखनेसे दिनके प्रकारके £ 
कारणस भाफके परमाणु चष्ट दहो जाया करते दै } इायनावस्थामे नष्ट होनेवाङे ¢ 


प 


उपाय करवेकी आवरयकता नही है, क्योकि जाग्रतावस्था होनेपर थोडे समयके पि (त 
गक करारणसे जितने माफके परमाणु एकत्र हये गगरे थे नष्ट दो जाते दहै । यदि सुखीं ¢ 
€| वादीके निकम्मे जीर दरूपित मल्से होय तो जो वस्तु रोगीकी प्रकतिके अयुकूक रोगको ( 
रमन करनेवाटी ब वादीसे उन्न करनेवारे मवादको निकाठे चह कामम ठेनी 
च ककरकनन्ककककनककुनक्करकन्हन्ट्कककनककन्हन्ल्तन्छकृनुर 


# 


1 1 





ष 


कारणोके न रहनेसे निकम्मे भाफके परमाणु एक्त्र हो जाते है । इसके स्यि कुछ ष. 
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चाहिये । वाद सव शरारसे मवाद साफ होनेके पछि पर्क ओर नेत्रके पर्दोका मवाद्‌ 
निकाटनेके ्ि आसू निकारनेवारछ ठवा नेत्रम गावे, जैसे अहमरेहाद व वासी ( 
वल युमा काममे कवे वाक्तीटीकून सुमांका रयोग परि कथन हो चका है । (६. 
दियाफ अहमरेहादके वनानेकी पधे । £. 
रादनज अतसी, फिटकरीका रला प्रयक ३॥ मासे, तांवा जला इञा, केदार, 
काटी मिर्च प्रयक १ मासे सवको कूट छानकर तुतखीकी पत्तीके रसम मदन करके ( 
वत्ती बना कामम खवे | इसके अतिरिक्त जो नेत्रम रक्तता होगी व किसी विशेष 
व्याधिके कारणत्ते समदना जीर नेत्रका सफेद माग जो वारीक दिरातन्तुमोका जार 
अति रक्त वणैका हौ जवे तो रक्तविकार समन्नना 1 इसकी चिकित्सा चरक सुश्रुत 
अथवा सैच्चके बडे प्रन्योके अनुसार करनी उचेत है । इस छोटे प्रन्थ्म आनपूकेक 
सव व्याधिययोके खक्षण ओर चिकित्सा छिखनेका अवकाश्च नही है | 
भडेपनकी चिकित्सा। 
भडापन यह्‌ दसा रोग है कि जिसर्मे मुष्य प्रयेक वस्तुको नेत्नोसे देखकर यह्‌ 
संदेह करे कि दो वस्तु है ओर यह रोग ( रतरूवते जटढीदीया ) अथात्‌ वह तर जो 
% वके समान है उसि साय सम्बन्ध रखता है ) जिस समय दोनों नेत्रोकी रतूवतें 
जखीदीयामे प्रर विरुद्रता होर्ये तो प्रत्येक वस्तु दो दिखखाई देती है । प्री विर्दधताका 
यह प्रयोजन ह करि एक नेनकी रत्वत नीटीयाके नीचेकी ओर स्कजाय ओर दूसरे 
नेन्रकौ रत्रवत ऊचीं हयो जाय सयवा एक ऊच नीची हो जाय भार दूसरी अपनी 
असली स्थितिपर रटे । परन्तु जो रततव्रत जीदीया दायीं ब वाकी मोर अपने स्थानपर्‌ 
हट जाय ते यह ददा भेडेपनको उदन नदीं करती । क्योकि दोनो नेतरोके ` दो पद 
८ अस्वेमुजच्विफा ) है, जो कि दिमागसे उत्तरकर नेत्रोमे आये है जीर नेत्रकी 
व्येति इन्दी पाट्ुसे नेत्रोमे ती हं । इसमे प्रकारके एकतर होनेकीं विशुद्धता नहीं 
होती आर दस विपयका वणेन एसी रातिसे छिखते हे कि इस सोगका कारण 
पूणख्पसे चिकित्तकं समन्न लवे । इस व्याधिको समघ्ननेके ' छ्यि यहा नेतरौ 
शारीरफका दु उड छ्िखिनेकी आवद्यकता दै किं दिमागकौ अगली 
ओस्सेढो पद्ध निकटे है यर दिमागके आगे दो विरोप वस्तु स्तनेकिं 
अग्रमागक समान वाहर निकी दै । चुघनेकी दुगैन्व सुगन्धिका ज्ञान इनसेही 
दोता हे, स्तनके अग्रभागफे समान स्थाने प्रत्येके समीपसे एक पोखा प्व 
कठा है दसी कारणे इस पटो सुनन्विफ ८ पला ) प्रा कहते है, इस 
की पालम विप वारीकं पती सुदं घुस सक्ती है । यह पट जां दाहिनी ओरसे ( 
कखा हं बह वाई मोर नीचेको आया हे जीर वार्यो पड्म दाहिनी रको माया 8 । £ 
त ककन ककरक्कककन्तकुन्ककमक ककव दरक 
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1 टोनो एक दुसरेकी ओर परूचकर आप्रसम मिट गये द आर्‌ दोरनेकीं पोट एक | 
दूसरेकी मीतरदी खुर रही दै ओर दोनो एक हो गये ट ओर उस्म उचा उदन 
हग है! यदह वात जादिर रहै कि जव वह पोट एक द्यौ जाती तो एक" दने 
पर विशेष चौडी मादधम होती दै जीर यही परो ठनो ष्टके मिग्नेका जगद्‌ ह । 
इसीकां मजमे उन्नर कहते दै ८ यानी रोदानीकी जगह ) वह दोर्तोौ प फिर उस 
जगहसे क्लकफर एक दुसरेसे अलग होकर दो शखाथमि टसा रीतिपरर चे गवर 
हैकिजो दाहिती ओरसे आया था वह दाहर्नादी मसो टट गया दै जीर दिनि 
नेत्रम उतरकर आया है | जो वाटर ओस्ते आया शा वह्‌ चाद योर प्रर्टकर वाई 
| जो नेत्रम जाया ह । जीर दोनोके किनारे इस जगहमे अयिक्र चडि हो गये ह । 
‰ रत॒यत जकदियामे आये ह, जोकि ठेखनिकी दाक्तिकी जगह दे} जो कित- 
तेद तवीव दाहिने प्फ वाह्‌ ओर ओर व्यि प्रको दाहिनी ओंर आया 
| वतञ्ति दै वह ठीक नही हे । किन्तु दाहिनी यरकरा पटा दाहिनी ओर वारं जोरका ( 
“ वाह ओर छीटकर ऊपर कथन किया हे, यह जाटीनू्त दक्तीमका सिद्धान्त वहतही < 
+| ठी दे । अवर यह्‌ जानना चाहिये कि मनम उन्नर ( प्रफराश्के एकत्र होनेी जगह ) £ 
1 के सव्र खभोमेते एक यह कि दोनो ने्रौके बाते एक जगह हौनी चाये फि जिस 
वस्तुको देखो वह उसी जगदपर परहेच जाय, जिससे एक सुरत दो न दिखलार देवै | 
| सो यहं जगद्‌ मजमेउन्नर है जहा एकी वस्तु ठोनौ अ्खोसि पट्चती है जिस समव 
| एक नेत्रकी पुतठा ऊपर आती है जीर दूसरी नीचे जाती है या एक ऊपर या नीचे 
\ हो ओर दूसरी अपनी निज दश्चापर रहे तो एक वस्तु दो दिखलाईं देती दै 1 ¢ 
यह्‌ इस - कारणसे हआ करता है फिजौ दोने। पटे मज्मेउननूरमे जति है वह 
एक दूसरेकी साधपर न जाय ओर इस कारणसे पोरकी सर्त उन प्के क (६ 
| जानेसे जो वह॒ आपसमे मिलते दहै खरावहो देसी सरतो जाय कि अतस्त 
| एक वस्तु मजमेउन्ूर ८ ग्रकाडके एकत्र ) दोनेके स्थानम दो जगहसे पह्रचता रै (> ॥ 
4 सथोत्‌ एक पट ऊची जगदसे वस्तुको खाता हे, दूसश पद्ध नीची जगहे & 
५ चस्तुक्ी इक्यो सता है । इसी कारणे एक वस्तुवी दो आक्रति दिलाई ठेती है £ 
| यही कारण भडेपन होनेका है । अव यह जानना चाहिये कि भेडापन दो प्रफारका 
~ होता है एक तो यह कि बाल्कको जन्मसेदी होय इसका कुछ भी इलाज वैक # 
तिष्व च डाक्टरीमे नदीं है । दूसरे यह कि पीस उत्पन्न हो जाय जो भेडापन 
नूतन उत्प होता दै वह प्रायः बारुफरोमे जीर कभी २ वडी उमस्वाटोको भीं । 
सन दो जाता दहै। इसके दो भेद दै प्रथम जे बाल्ये उत्पन्न देता है उसके तीन £ 
वगरणं है, एक यह्‌ कि जिस वाककको मरगी उदयन इई होय उसके कारणस दिमागकषी 4 
++: ्ककनवछककरनयलछकककरनक्वः कर्क कक 
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॑। निधी छचकर सकड जाय आर नेत्रे पद्‌ आर -अस्ेमुजन्विफा -भी विच जाय 
ओर एक नेत्र ऊपरकी ओर या नीचेकी ओर शिच जाय ८ यहौपर खिचनेसे व 

पुतदीके स्क ॒जनेका प्रयोजन दहै) प्रायः यह्‌ अवस्था मृगीके निदत्त हानेपर ¢ 

| मी सही अती हे | दूसरे यह किं बाङ्कको दुघ पिखनवाङी धात्री व माता (4 
| वाठ्कफे ठिटानेमे व दूघ परिकनिमे जलुचित॒रात्तिसे चत्तीव करे जसे सदैव एक | 
५ ओर्‌ व एक्‌ करवटसे ख्टिवि भौर इस रीत्तिरप दृध पिढावे इसका कारण यह्‌ किं 
वालक दूध पिखनेवाखीकी भोर नेत्रको तिरछा करके एकं आरको अधिक समय पच्येन्त. | 

| देखता रहे तो वही स्थिति उस नाजुक वेके नेत्रो ठहरकर जम जाती है ।- तीसरे ॥ 
र यह कि कोई चि्छाकर वेक पास बोठे अथवा अन्य कोर भयकर शब्द होय | 
थ इससे एक साथ अचानक वाल्क चौक पडता हेजीर उसका दारीर -श्षटका 
| खाकर हिर पडता दै। इस कारणसे उस ओर नेत्र घुमाकर देखने खगे ओर उसे ई 
सि 
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मग्रानक काब्दकी तफ बहुत समयतक धूमेहृए नेत्रोप्ते देखनेमे नेत्रकी पतटी उसी ओर ( 
फिर जावे, जवतक वारक उस ओर देखता रदे जीर पे आराम मिरनेपर जव वाक्क | 
उस सरसे विपरसाति दूसरी ओरको देखना चाहे तो भति कदिनता मादधुम होय । क्योकि 
उस समय अकस्मात्‌ पद्ध ओर चरिष्धीके खिचनेस एकदम नेत्रकी पुतली उस ओर नू ¢ 
हो चुकी है, अव उसके विरुद दूस ओर देखनेमे पटे ओर च्वि्टीकी शिचावयसे 
दं अति कष्ट पर्चा हे । जीर वाछ्क कष्ट होनेके कारणसे विरुद्र गतिपर नहीं ढा सक्ता 
र इत कारणसे नेत्री पुतली उसीं स्थिततिपर ठहर जाती है । उपाय इसका यह्‌ है कि 
ति ५ देसी स्थित्ति बाठकरकी होय तो उपाय करनेमे विटम्ब न करे, क्योकि वार्कोका इटाज ६ 
उनके अयीरकी नमी कारणसे शाध्र हो सक्ता है । रेता उपाय काममे ठवे कि जिस & ` 
4 ओरकेः वाखककी नेत्रपुतली फिर गई 8 बाक्क उस ओके विक्द्ध देखे जतत कि 
| वाछ्क निक्ष मर्क नेत्रपुतटीको फेरना चाहे उस ओरको किसी विचित्र रगकी वस्तु (व 
अथवा विचित्र जङ्ृतिवाला खिढीना अथवा (मनोहर शब्दवाला वाजा अथवा जिस (9 
वस्तुको बारक प्रीतिसे चाहता होय ओर उसकी ओर व्यानस्े ब्र्प्ूवक देखने रगे & 
क्योकि एसे विचित्र रगका खिकीना च सुन्दर शब्दके बाजे बाठकोको प्रिय माद्धम होते {* 
है 1 नेत्रके छोटे कोथेकी जोर जो कि कानकी ओर है नेत्रकी पुतडी फिर गहं होयतो | 
इस स्थितिके उपायके छ्य नासिकावे उपर वडे कोयेकी ओर कोह विचित्र वस्तु अथवा 
| गहरे उर व ह्रे रणका क्पडा ङ्गा देवे कि बार्क हर समय अति प्रीतिके साथ 
 ‰| उस ओरको देखने खगे । इसी प्रकार जिस मर ॒नेत्रकी पुतदी फिर दोय तथा £ 
दवी होय उसके विरुद्ध॒गतिपर दूये ओर कोद विचित्र ुन्डर शब्दा वाजा व ॥ 
% खिटीना या संगविरेगी वस्तु क्गा देवे । दूसरी धधे यह विः बाख्कवे वेदेरको कप~ { 
दकवकन सकय 
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०1 1 1 1 11) ष 
र उसे ढाकं देवे फिर पुतखकेि सामने क्र्म एक दद्र कर व्राछकके साग्न ट 
५ दीपक जलाकर सब देते जिससे वालक कषे साथ वटात्तार्ने देखने ऋा्णसे £ 
५ नेत्रकी पुती अपनी यथाथं दद्यापर घा जतत ६ | यपत नि च्यम वक्र ट्या मृण 
देणे देखने निज ठओआपर परटट जाना दर्जर उकचितदकि वरादरफयो दुर 
‰ पिठनेवाटीका अच्छे २ उत्तम भाजने करप जिस्म सामाविक मर्मर प्रति | 
ध दाक्ति अगफो सीवा कर देवर अर जदा करट मृगा कारणसे मडपिन उत्पन्ना ८ 
धरंजवे तो वादको दू परिलनेवाली घात्रीका वत्तकरारजं गद्येन वचा 
| घ्री पुरप समागमसे व्रचर्ता रह । दूसरी प्रकारका भेउपरन तो क्डी उमर मनु्योरमे 6 

* उत्पन्न होताहै उसे मी तीन काण ६, एकं तोयद जिं को; चलद 
८ अर्थात्‌ मछयिया जो प्राय पिटं अरनुद्ठपर दाता द वट मामियं नाम र, ( 

५ उन अजटामेसे जो नेत्रम देखो दिखति ४ च अर्व ओर देव्या उट्टक्तर एस 
1 ओर फिर जाय आर उस शिच जनिका कारण जो घ्युय्फी हीय नो उसका 
उत (+ 
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यह हे कि निशेप कठिन रोगोके ओर सरसाम ८ समिपत >) के उपरान्त 
देता दै, इसका उपाय वह है फि उन नर्टो आर नैटोज दारा तरी पहरैवानाद ना 
य सुद्क तसल्जको सामन करते टे । जम रि तरी पडचानेकी यह्‌ रीति दै, गवीकरा दूध 
| वसरीका दूध ताजा ओर जीका द्या विदीदनेकरे ठुजवके साथ दा्धेत वनङरना 
| शाव॑त नीटोफर मिखाकरे प्रवे, कटका तेर तथा वदाम तैट मिलाकर पीये, चदि 
दूध दिया दवेत ह्ुभाव सव्रको मिलाकर पीव चादे जो जितत देशका्मे भिर स 
उतनेको पीवे | वकरीके वच तथा मेडफे त्रे जो दूध पनेवटे होर्भ उनकज्ना मस्त 
वदामके तैक्मे पकाकर खतरे । रकरीटी जर्मीन जह्‌ मीठे पानके ताजयसी मछरी 
ओर वदामका दीस गेद्रके निस्त ओर सफेद खाड तथा बद्रामङ्गे कमे 
वनाया हज हरीरा खावे यह अतिखमदायक दहै । मोमन्ा तैर तरी उनके 
वास्ति शरीरपर मठे । । ध 
मोमके तेखकी विधि । ए 
गीकी नलीका गूदा, सुर्गियोकी चर्मीं सफेद मोम इनको समान माग ठेकर अट्गुने 
वनफलके तैर्मे मिलाकर पका खेवे- ओर ल्गानैके समय ठ्डकीकी माता ल्लीका 
दूष इस तुमे मिलाकर मठे । देसा रोगः कदाचित्‌ छोटे दुष पीनेवाठे वाटकको दोय 
+ तो पीनिकी दवा जो ऊपर कथन की गदं है उनको दूघ पिटानेवाली धात्रीको पिव 
५ ओर तैर आदिकी माद्दा वचेके ारीरपर करे । ठ्डकीकी माता चीका दूघ तथा (६ 
थू गघीका दूष नेत्रोमे डाखना हितकारी ह । यदि इस खिचावका कारण वह रतूवत दोय & 
+| कै अजलोको मरकर चैीडाईमे खीचे ता उसके चिह तसन्युन इम्रखईके समान हीते 
कक वकककवल्वल्क कक्कर ककरकछक््क क 
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४ है, यह प्रायः मृगीकी व्याधिके उपरान्त प्रगट होतादै। जसे कि कफ ओरवायुये | 
% दोनो दोप पञ्चके छिद्रोमे मानकर पद्टको चोडा कर देवे फिर ॒पद्धोकौ ढम्बाई अव- | 
द्यही कम पठेगी ओर चोडा वढेगी जव छम्वादेके खिचावसे जो नेत्रकी पुतरोका 
सम्बन्ध ह वह खचकर अपने विकानेसे हट जवेगी । उस कफकी तरीको यारजका 

| सेवन करके मच्के जयेत्े निकारे ओर कुषे कया अच्छे भोजन माहार 
करना चाहिये । दूसरे यह किं उन्दी अजलोमेसे कोद मजला दीका हों जाय विन्त 
उसभ ठिकडिटापन उत्पन्न हो जाय ओर नेत्रका ठेखा इस अजलठेकी दूसयै अर ज्लक 
जाय तो इसके चिह ओर उपाय शिरके रोगोके समान करे । तीसरे यह 
छि नेत्रके पदै ओर रतूवते अपनी जगहसे उस गदी वादीके कारणस्ते ¢ 


14. 


हट जाय क जसका निकर्ना जर्‌ वचना काठ्न हय अ।र्‌ षक्‌ २ गतिर्योकी 


भ भ 


अधिकतासे नेत्रोके पदो ओर रतूवतोको दिरवे, उस जगहसे हटाकर ओर किसी 
ओवो श्युकाये } उसका यहं चिह हे कि नेन फठ्का करे जीर कभी आसूभी वहने रगे {£ 
उपाय इसका यही है किं यारजातकी गोखियोका सेवन करावे जिससे नेत्रकी रत्व भ 
जो रिहाको उत्पन्न करती है दिमांगसे निकर जावे | पचावके लिये गर्म॑जस्से सिकाव 
करे जर मामीरा सोफके कमे धिसकर ठेप करे } जो दूषित मवाद्‌ ममारामे होय ध 
ओर उस जगहे दिमागमे जाकर रोगको उत्पल करे तो आमारशयको वमन ओर | 
विर्वनसे ञ्ुद्ध करना चाहिये ! गमे जवारसोका सेवन करके वातदोषको तोडना (५ 
चाये, कमी - नेत्रक पदों जीर रतूवतोका अपनी जगहसे हट जाना इस कारणसे & 
होता है कि निकम्मौ वात उत्पन करनेवाठे फोक रगोभे एकत्र होकर सयकियमि 
पटर्चे ओर यह पर्दा अपनी जगदसे ॐचा हीकर रत्ूवते ज॒जाजियासे धुकाविल 
करे जीर रतूवत॒ जजाजिया रत्ूबत जीदियासे सुकाविका करके उसको उसकी 
जगहे दढा देवे इस कारणसे मेडापन उत्पन्न होता है इसका उपाय किन है । 
कंजे नेच्रकी चिकिसा) . 

कजे नेत्र जिस मनुष्यके नेत्रोकी पुतली विके नेत्रोके समान सफेद ओर -ङुछ 
पातिता स्थि होती है उसे कजी अओखवाढा मनुष्य वोरते है । परन्तु सीतप्रधान दैदा 
> यूसेष आदिके मलुष्योंकी नेत्र - पुती प्रायः कजीदी हेती है । भव यह ॒विचांरना & 
_ चाहिये कि कंने नेत्र दो प्रकारे होते . है एक तो जन्मसि जीर दूसरे जन्म ऊने ¢ 
पीरछेसे । कज दहोनेके सात प्रधान ` कारण है-१ देखनेवाली राक्तिकी अधिकता 

२ स्वच्छता जर प्रकाश, ३ रत्ूवत -जकीदियाका बडा होना, ४ रतूघत जली- (8 
दीयाका ऊचा होना; ९ रत्रवत्त वैजियाकरी न्यूनता, £ रत्वत चैलजियाकी सखच्छता, £ 
७ इनमियावदेकी स्याहीका कम दोना आयुर्वेद चुश्रुतमे विरत नेत्र ॒होनेका कारण [& 
, , पकक कक कक करककककर र 

६८ ॥ 
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1 इस प्रकारसे कथन किया दहे!“ तत्र दष्टिमागमप्रत्तिपत् तेजो जात्यन्ध करोति ) (ज 

तदेव रतायुगत र्ताक्त पित्तानुगत पिद्वाक्त छषमानुगतं युद्ाक्न वाताल्ुगत विकृता- 
| ्षेमिति ॥ ? इस ( प्रसगे प्रवे वाक्क रदारारका गोर इयाम होनका कथन सुश्रु 
थ्ुतने कियादहे कि तेजोधातु ही गीर इ्यामाहि दारी सवर रगोका कारण है, यदि 


4 


वहा धातु गभदत्तक ससय जख्प्राय होती दे जथात्‌ जख्के भागक अवक्र [सख 


9) सका 9) 


9 हाता है तव॒ गभस वाङ्कका रग गर्‌ हता है । जव उसमे प्रथित आवक 


[~ 


होती है तव शारीरकास्ग कारा होता, जव उसमे प्रथिवी ओर आकारधातु 
थ| सभिक मे होते है तव देहका रंग श्याम क्ण होता है, जव उसमे जछ जीर 
| माकाश धातु अधिक होते है तव शरीरका रग गौर दयाम होता दै इसी प्रसंगपर 
%| नेत्रका विवरण मी किया है कि ( उपयोक्त गद्यका अथ-जव चीथे मास गभे रह- 
नैके चीथे महानि ) मे वही प्रवोक्त तेजोधातु किसी प्रे जन्मोपालित पापक कारणसे 
% ष्टिमागमे नहीं पर्हृचता हे तो सन्तान जन्मान्ध होती है । जव तेजेघातु सक्ते 
| पवेश करती हे तव सन्ताने नेत्र रक्तवणेके होते है, जव तेजेधातु पित्तसे मिकती 
दै तो सतानवे नेत्र पीठे होते ्ै, जव वह तेजोधातु कफसे सयुक्त टोती दै तो 
५ सन्ताने नेत्र सफेद होते दै, जव वह॒ तेजोधातु वातसे अनुगत होती है तव 
‰| सन्तानके नेत्र विकृत होते है । व यह वात विचारनेकी हे कि, आक्रिकाद्ौपके छोग 
५ जिनको सिदी कहते है सतिृष्णवण ओर कार नेत्रके होते दै ओर नेत्रपुतटी 
श्याम वणे होती है तो वह द्वीप अत्ति उष्ण है । शौतप्रधान देशा जसे 
%| यूरोपके ोगोका गीर व्ण शेत नेत्र जीर कंजी पुतटी होती है उत्तर भारतके 
‰ हिमालय प्रातमे भी अविकाद मनुष्योकौ कनी अखि होती है जीर ये जन्मसही कजे 
| माने जत्ति है, इनके नेत्रोकी चिकित्सा करनेकी आवद्यकता नही है । देराप्रधान 
ॐ सीतोष्ण ओर सूयंकी सद गर्मीसे वणे नेत्रोकी रगत हे वह्‌ स्वामाविक समन्ननी 
| चाहिये । यूरोपादि रातिप्रधानं देशोके खोग उष्ण देशोमे रहने खगे है उनके सन्ता 
५ नोकी नेत्रं पुतली -कनापन त्यागकर इयामवणंकी हो रारीरके वणमे भी कुक 
| अन्तर हो जाता ह } अव ऊपरजो € भद वाकी रहे उनमेसे वाख्क जन्म 
५ होनेके पीछेसे नेत्र कजे होनेके तीन कारण दै । एके तो रतधत जसीदियाका ऊंचा 
| होना । चाहे रत्ूवत जीदियाके ऊचे होनेका कारण रतूवत जुजाजियाका वट जाना 
५ हो वा सख्विया जर सुशीमिया पर्दैका सूज जाना होय जीर यह्‌ वात प्रगट है कि & 
\ जव रत्र जुजाजिया बढ जाय व उक्त पदमे सूजन उत्पन्न होय तो रतूषत जकी- 
दिया दव वाह्रकी ओर छक आती दे, इसी कारणे नेत्रका रग कजाई कलियि & 
44 दिलाई देता हे । यह भी प्रगट है कि रतूवत जलीदियाका वाहरक ओर इक याना 
ग ्करककककककन्टककनककन्ककन्कककनकन्स्कन्नकनन्क््कद्न्लदकमनुष्कन्णद 
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श वह्‌ काम करता हे जो उसका अधिक्‌ हना करता हे ओर इसके अपिक हो जानका | 
4 यह काम है किं वह्‌ नेत्रके तीसरे पदकफे रगको छिपा ठे इसके कारण छरणं मौर & 
॥ उपाय नेत्रे परदैक रोगोके विपयमे बडे प्रन्थोमे देखो । जो कंजापन सतरूबत्त जली- (£ 
र दियाके ऊचे होनेके कारणस होय यीर ऊंचा होनेका कारण रत्रवत जुजाजिया होय (३ 
तो उसके चछियि सवपते प्रधान उपाय यह्‌ दहे क्िजो प्रकृति ठ्टी दोय ती कड .बदा- £ 
श्यं सक्रा तैर, वेदअर्जीरका तैर, रोगनगार इनको नाकमे उरे जौर रादनज अतसी ६ 
| पीपट्के वीज, पौली हरडकी छट उनको वारक पीसकर नत्रोमे रगावे | यि गमे 4 
श्र प्रकृति दोय तो शीतर दवा जेसे समगर नेत्रामे ठ्गावे, जितने रीतखत्रीय्यं 
च तैर है उनको नािकामे उरे, काल युमा तथा वंशलोचन मी नेत्रोमे क्गावे | केथीक्षे ६ 
| ये ओीपध नेत्रीकी त्सको युखाती दै जर गुख्रोगन मी नाक्तिकामे टपकाना कामकार | 
¡ चाहे सेगका कारण सदी होय चाद गरी होय | दूसरे यह्‌ कि नेत्रके तीसंर | 
पर्दकी प्रकृति गादी रत्वतसे वद जाय ओर इस कारणसे उसकी स्याही जितनी हं 
| वह न रहे जीर इस वातपर चर्वोकी दशा पहचानी जाती हे, इसय्यि हम देखते है कि | 
प्रायः ठंडके जवान होनेसे प्रथम रतूतोका अयिकता ओर उसके कवे होनसे विद्धी | 
% कीसी चक्षुवाठे दते है ओर वही र्डके जव तरुणावस्थामे अति दै तो रासीरमे गीं 
प्रवर होती दै तव चक्षुकी उपयोक्त रतुघततोमेसे कु तो अपनेञाप पच जाती रहै 


> 
् र रोप्र अवध्थाके अनुसार दारीरका गर्मसि परक जाती दहे, उत्तम आहारक कर- 


44 नेसे नेत्रके उठे अथात्‌ पुतच्मका रग काढा हो जाता ह । यह कंजापन उसके अलु- 
५ सार ट जैसा हकीम सिन्दुरने अपनी तिच्की कितावम छ्खा दै कि यह्‌ कंजापन 
वरसुलएन ८ नेत्रम सकेद्‌ दागका दोना ) कदकाता है । इस कजेपन ओर उसमे 
जो नज्चेके कारणस होता है उस्म यह अन्तर है कि दृषिका जाना 


| नजचेका पानी निकलने कजेपनका जाता रहना ओर आसम्भमे नेत्रफे सामने 
मुनगे आदि उडते हृए दिख देना नजच्फे कारणसे उस्न इए कजेपनके 

र | लक्षेण ददै | इक्नमे पुतरूकि नीचे पानी जमता रहता है ! इस कृजपनका यह 
५ रक्षण हे कि प्रथम इसमे किसी प्रकारके छक्षण प्रगट नहीं होते | उपाय इसका 
वह है कि पुष्टिकारक अयारनोसे मवाद्को निकाठे जते अयारज जाटीनूस्त ओर 

%| अयारज दुगाजिया ( इनके प्रयोग मस्तकरोगके प्रकरणमे च्छि हे) का सेवन करावे (4 
क ओर एसी जओपवियोके बुल करावे जो दिमागक्षो मवादसे निकार्कर साफ़ कर देर्े (4 


भ 


| छक्र छा्नकं र्य गम चजोकी नस्य ठनी चाहिये । प्रकृतिको ठीक करनेके स्यि ः 
£ 


पष 


(३ 


+ ० 


ल £+ र, 4 नता 


(४ 
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क 5 ॥ 


४: 


(1. 


कभ 


५ 
गम मननाका सवन करव कदारका वारक पासकर ने्रामं खगे कैडररका तड नेत्रम 


| उर ( पुती को कासा करनेमे सुर्य है, चाहे किसी कारणसे तेत्रमे कजापन £ 
नि [4 
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होय इनद्रायणक्े ताजे फलम ससह भिगोकर ननरोमे फरनसे एसादी युण कस्ता ६ | £ 
| इसकी प्रसदामे कितनेही तवीबेनि छ्खिा दै कि उन्द्रायणके फटे सर्र भिगोकर 
| बिहव ने्ोमे लगा जवे तो उसके नेत्रकी पुतटीको मी काटा करती द । तीसरे ॥ 
५ यह्‌ कि पकी इई रत्तं जिनसे पुतटीमे रग होता ह पिवढ जाय भीर इस कारणे 
%| मनुष्यके नेत्रोकी पुती वि्टीकीसी दीख पड । एसी पतक ऊपर घासकीसी टप 
| मारत है, जव उसकी रतूवते नष्ट हो खुक्की सने ल्गत्रीरहैतो फिर उसमे 
| सफेद वड जाती & । उसी कारणसे वृद्ध मलुष्योके नेत्र जर उनं रौगिर्यकि 
नेत्रजो सुदकीके सेगसे प्रस्त होर्ये असली रत॒वतोके नष्ट दो जनेमे कजापन हो जाता | 
५ हे जीर इस कारणसे फि इस प्रकारका रोग॒करनिया अथात्‌ नेत्रे दूसरे परदेका 
रग वद नेत्रफी दिको बिव्कुरु नष्ट कर देता तव तवीव जोग दसो भ 
नजटेकादी सूपान्तर समन्ते हे । यदयपि यह रोग मुख्यता करे सुश्कीसे उत्पन्न © 
होता है 1 जैसे पि पेट क्ढनेसे इृस्तस्काय तवी अथौत्‌ जलन्धर गिनते ३, यथपि © 
पेटके प्रूठनेमे पानीका दुर ख्गाव नहीं होता इसी प्रकार इस कजेपन तथा नजच्के 
कजेपनमे यह अन्तर है क्षे इसमे नेत्रोके सामने ्रनगे आदि उडते हए नहीं दिखा 

देते, नेत्रका वनाना ओर धानी निकाख्ना मी खभदायक नहीं होता । नेत्रका दवद 
होनाभी खुककि कारणणसे होता रै ( उपाय ) इसका यही है कि जहातक वन सके 
नेत्रोमे तरी पर्हृचानेकी कोरिदया करे । 


मूर अर्थात विरोष चमकष्टिी प्रकाशित वस्वथांके देखनेसे 
नेच्रहृशटिका नष्ट हो जाना । 
कुमर शब्दका अथं यह्‌ है कि विरोप चमकीरी जीर प्रकारित वस्तुभोको ठेख- ५ 
नेसे जेसा कि वफ अथवा काचका प्रतिविम्ब ओर मी चमकीरी वस्तुको देखनेसे 
नेत्रकी दष्ट धुधलखी ओर निव हो जाती है, इस रोगे कभी २ नेत्रकी दष्ट 
विच्छुक नष्ट दो जाती है, कोड वस्तु दिखाई न देती, कमी देसा येता है.कि दूरस्य 
वस्तु नदी दीखती क्योकि नेत्र॑की ज्योति निवे है, परन्तु समीपकी वस्तको देख सक्ती ट 
ह 1 परन्तु जिस रगको देखती है उसके उपर सफेद रगका ध्यान करती है, इसका £ 
कारण यह दै किं विशेष समय पच्यैन्त सफेद वस्तु देखनेसे उसके ध्यान करनेवाली 
राक्तिके स्थानमे सफेदी अच्छी तरह गई तथा जम गर &ै सों जिस वस्तुको रोगी ७ 
%| देखता है यही स्यार करता है उस वातुपर सफेदी है । इस कुमूरयोगके उत्पत £ 
+| होनके कारणमे एक त्ीवने कथन किया है कै सफेद वरतु ओर तेज प्रकाश्य अपनी 
रवेच्छताकी अधिकतासे नत्रके- देखनवाटी शाक्तिको पैलाकर वचर देता ई जैसे कि (५ 
च सृभ्यका प्रका दपिकके ग्रकारको म्नि कर देता ह| इसा प्रकार विदोप समय (ॐ 
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ध व्यतीत हौनेने यह्‌ स्थिति जम जाती है जीर ध्याने भी जगह पक्रड जाती है । यदि {£ 

| उन वस्तुओको देखना खोड देवे परन्तु उसफौ हानि पहवी इहे धिति.द्ष्टिमे शेप 
रह्‌ जाती है जवतक किं उसका उपाय न करे चिकित्सा इस रोगकी यह्‌ दे कि | 

1 एक कारा चन्न मुखके ऊपर छ्टकावे, दवेत वल्लका पहर्ना स्यागकर काटे र्गके वच्च 

पहनना उचित दहै नेत्रके शामन ( नीचे ) कारी पटरी वाव द्वे जर कितनेही दिवसं 
--2| पर्यन्त कानी वस्तुभो पर दृष्टि रख नेत्रपर काटी छजखी व काली एनक ख्गाना [& 
,  सवत्ते उत्तम है ! काठे वाखकी अथवा कारे कपडकी एक छजली जो किं मूरोपियन ( 
५ खोगोकी टोपीके किनायेके समान निकली हई टोती है, अस सर वुकिस्थानकं छग @ 
सपफरके समय इसको मौहीके ऊपर वावते दै, इसका टगाना हत्त सेगौको अति, हित- (4 
कार्यी है | काटी वस्तुको नेत्रके सामने रखनेसे यह राम होता दै कि नेतके प्रका- & 
दाको एकत्र कर देता दहै जीर नेत्रोके आगे काले कपडमेसे देखनेकी चियाभे भी (३ 
वाधा नह आती } छली तथा गकि दूधकी धार नेत्रम उठे जिससे नेत्रकी रूह ( 
गाद, हो नेतरके प्दौको नमे कर कदी जमावको नितृत्तकर देवे । यदि 
रोग चमकीटी प्रकारित वस्तु ब्फौदिफे देखनेत्े उत्पन इभ होय तो दष्टिको राक्ति (4 
ओर रूहके गाढापनको निवृत्त कनके च्थि कटुव वादामको पीकर घी व 
गघीके दृधके साथ तर्‌ करके नेत्रेकरे उपर छेष करे । नेत्र जीर रूहकी दुरुस्तीक्े स्थि £ 
नेत्रके पर्दौकी नर्म खने जीर गदलखापन नष्ट करलेकषे स्यि ओर रोमाचोको खेख्नेके (त 
- चयि गमे जल्पे कराय करे 1 कभी २ चमकरीटी ओर प्रकारित वस्तुको देखनसे (¢ 


| नेत्रपाक रोग उदन हौ जाता है, दसका कारण यहद पि अविक चमकीली जीर & 


न 


ग्रकारित वस्तुक किरणे नेरी व्योतिको पछ हटा देती ६, क्योकि प्रकारित वस्तुक &. 


9 


तेज किरणे नेत्री निर्वक किरणको पीछे धक देती है । इस कारणते नेन प्दोके 
| सुकड जनि ओर रोमाचोे बन्द हनेके कारणन्े नेमे मफके परमाणु घुट जाते ¢ 
॥ दे जीर जगहपर ल्ककरर उनक्रा मवाद निक्म्मा बन सूजन उत्पन्न करनेवाला 
दो जाता दे । उमका चिद्‌ यह दै कि कारणतो नष्ट दोय परन्तु नेत्र ॒दूखनेके चिद 
य| जो पछ नेत्रपाककर प्रकरणम वणेन किये है उसके अनुकूक न पाये जवे । उपाय इस 
रेगमा यह है कि मवादके पिवरूने ओर निकालनेवाटी जपधिया कामम 
५ कवे उससे रोमांच घुर जवे जो माफ ओर सवादके परमाणु उपस्थित & 
9 ६} वे नमंहो जवे जेसे सर्गम ओर रुहससनके, ताजेपत्र या उसके सखे ए 
५ छिख्कं, सुखा इ नूपफा अकटीद्यूरमलिक, वावूना इनको ज्म पकाकर उसकी 
4 भाफका मफारा देवे, आटा पीसनेकी चक्का पत्थर गमे कसे निट मदय -उस्तवेः 
“4 ऊपर डा्कर उसकी भाफ़के ऊपर चिर श्चकावे । इसी प्रकार तावा गरम कर्मे निर्मठ ¢ 
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मदय उसके ऊपर उरे ओर नेत्रोपर भाफ देवे तो अति छाम पहुंचता है, र 
| सुखने मवादके निकालने ओर नेत्रको वरु पट्ंचानेको हितकारी है । 


6 नेचरपरकके रोगोकी सामान्य चिकित्सा ( परुकके दीरे व 
. रियर होनेको चिकित्सा ) 
किसी समयपर नेत्रके प्रथम पटर ( पदे ) मे सूजन उत्पन दीय -अथवा नेत्र 
दूने ज जा्थे तो नेत्रके ऊउपरके पर्कमे दीरापन आ जाता है । कमी. २ इतना 
थ| दीरापन आ जाता है किर्वामार परक नही उठा सक्ता यह रोग पठकके अजेमे | 
| दीरापन होनेके कारणसे उत्पन्न होता है । चिवित्सा इसकी यह है फ जो आव- | 
| स्यकता होय तो शरीरणे मवादकोा निकालकर साफ़ करे, नेत्रके दृखने व प्रथम [६ 
पदेकी सुजनका जैसा दोष ८ मवाद ) होय उसके अनुकार ओषधियोसे उसका | 
| उपाय करे । जव नेत्रका दूखना ओर सूजन निवृत्त हो जावे ओर परकका ढािपन 
वाकी रहे तो उचित दै कि नासिकाके अन्दर जो रगे है उनकी फस्द खोड अथवा 
नकसीर जारी करे, पलक, भौं तथा मस्तक पर॒ एढ्वा, अकाक्तिया, मामीसा, [६ 
केदार, चूक इनको ताजेहरे आस अथात्‌ सघीराके स्वरसमे पीसकर केप करे, जिससे 
| मवाद्‌ सूख जाय जीर पर्ककी स्नायुजको शक्ति पहुचे । पककके मवादको निकारनेके (व 
% छिथ तथा आसू निकाठनेके छ्ये चमी बासीटीकून तथा आसू निकाठनेवके रेसे ही 
ओर सुमौ पर्कमे र्गावे । जो इस उपायके पीके भी पर्क दृष्टिके निकर्नेवाे 
५ मामको उक र्खे तो परुकको कोट देवे । पठ्कके काटनेकी यह विधि दै कि उप 
‰ सके पर्कको छोटे कोषएसे ऊकार वडे कोएतक काट डाके दीञे होनेकी न्यूनता जीर [& 
५ अधिकताके जनुसार जितना उचित समज्ञा जावे ओर ढीलापन निकल जावे उतना 
पकक चमडके टुकडको अगुटी जौर अगुठेसे पकडकर केसे कतर स्वे । जिस & 
| जगहसे पठ्कका चमडा सथिका दवीखा हो वहासे विशेष काटे ओर जर्ष चमडा (¢ 


4 
५ कम॑ टीला होय वहाक्ते अधिक काटे | काटनेके पि चादीके वारीक तारसे | 
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कमसे कम इद टके ओर अधिकसे अधिक चार टके ख्गा देवे । यदि चार्दीका ¢ 
| तार न होवे तो बारीक रेशमके डोरेसे ठकि खगा देवे, परन्तु इस जगहपर चादीके ७ 
«| तारकी अपेक्षा रेशमके डोरेके टके रुगाना खक दहै । टके कगानेके बाद उसके £ 
+| ऊपर जरूर अस्फर रुरक देवे । सेधानमक तथा जीरा चावकर उसका पानी नेत्रे & 
%| अन्द्रके भागमे टपका देवे । तीसरे अथवा चौथे दिवस जव पल्कका चमडा जुड ( 
| जवे तव टके स्मे इए डीरेको कैचीसे काटकर निकार जखमपर रोपण & 
मरहमकी पद्वी लगावे । इस उपायसते परुक उठकर ऊचा रहता हे जीर ॒दृष्टिका मामं (& 
खुर जाता. हं । ( उक्टरी कायदेम पठकके सीमनेके पीछे शीतर जल्मे यिगोये & 
दए कपडेकी पद्ध रखना ङ्ख है । (६ 
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नासिकाके अन्द्रकी रगोके फस्दृके खोखनेकी विधि । ॥ 

नासिकाके दोनों छिद्रोके भीतर दो रगे अति वार्खक दीर्ती दह उनको ८ दरकूर- 
मन चरन ) अथात्‌ नधरुनोकी रग कहते हे आर इन रगोके फस खोरनेकी ' यह [ज 
विधि है कि सोगी खासको रोककर धूषमे खडा हौ जवे आर नासिकाके छिद्रो | 


(51 
| सू्ैवे सन्मुख रक्वे कि प्रकारके सामने रगे दख पड । फर्द खोटनेवाङ। रगोको 
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देखकर नस्तस्की नोकसे अथवा वह॒ नस्तर जो इस कामके च्येही बनाया गया 
दोय उन रगोकौ फर खोक देवे । नासिकाकी पर्द खोखनेते यह ठाम है किं सतू- (६ 
वत खनके साथ नेत्रके पठकोमेसे निकर जाती है, परफ़का टीखपन खुकड जाता 
दै कमी २ ठ्कुरके कारणस पठ्कका दीखापन हो जातादहे । कमी देता मी 
% येता है कै पककका वह वन्धन जे पर्कको ऊपरी ओर खचि रहता है, ओर 
किसी सोगके कारणसे मम्तक्छीं फस्द खोखनी पडे तो फस्द खोरनेवाठेकी असाव (& 
धानीसे वह॒ पल्क्के वधनकी रग कट जवे तो इस कारणसे पककर टीला होकर 6 
नीचेको ख्टक जाता हे ।- ¢ 
दोनों परुकोंके परस्पर चिपट जानेकी चिकित्ता।! ` £ 
कमी रस्ता देता है कि दोनो पठ्कोका परस्पर मिना एक कोनेमे होता है, कभी 
ता दे, कमी २ दोनो पक्क एक किनारेसे केकर दोनो किनारेतक मिर | 
कमी पर्क मुस्तहमा व कसनिया पर्दोपर दोन ओर चिपट जति है । इस 
ोगके तीन कारण है एक तो यह किं नेत्र प्रथम सूजकर विरेप लाट ह जवे जीर (¢ 
पठ्क रसा दिखा देवे कि जानो फट गया दे, जथवाचछिक गया है । फिर इस | 
% स्थित्तिपर दोनो पठ्कोका जखम, भर गया होय तो इस कारणसे दोनो पख्क भिल | 
जति दै जीर वहत समय पर्यन्त एक॒ पठक दूसरे पठकसे मिखा रहता हे । दूसरा । 
% कारण यह कि नेत्नमे अथवा परकर्म घाव हों जाय ओर विशेम समय पर्यन्त नेत्र 
भिचा रदे जीर उसके कारणसे घावमी चिपट जाय । तीसरा कारण यह है कि सवर & 
‰ व नालूना नेत्रमेे काट डाला होय ओर जगहपर जैसा चादि कि जीरे जीर नमकते 
दाग देनाथासोतदिया होय, जो सावधानी काट्नेवे पीछे की जाती है वह & 
भीन करी होय इन्दौ कारणोके निमित्तस्े दोनो पटक परस्पर मिक गये दर्ये । इस (2 
५ रोगकी चिकित्सा यह र फि पककके किसी स्थानम इतनी जगह चिपटे विना रह गहं 
दाय कि जिसमे सखा जा सके उसी ठिकाने पर सलाई उठकर पट्कको उठ 8 
शर खवे । जिस जगहे पख्क श्लुक रदी होय उस ठिकानेपर मोथरी कंमूरदार सखाश्से 
उठाकर प्रथक्‌ क्रे । नेत्रका प्रथम पर्दा जथवा नेत्र उकेके ऊपर पठ्क जम गया होय & 
% दाथ जोर सठादको परक एथक्‌ करनेके समय नीचा जौर दरका स्वे जिससे पठत {६ 
सककवतततववतततपकनसककवलकवरकरकयनसककवतवन्करककमडद 





१०६८ वन्ध्याकद्ट्म । १५ 
त 4 414 1.10 
| विरेप न शखिचने पवे, क्योक्षे इस वाततमा भय रहता हे कि नेत्रका दूस प्रद जिसको ठ 
| क्रनिया कहते है वह परक्के साथ न उठ अधे, नेत्रद अपने स्थानके न ट £ 
<| जवे । जिस रोगीके दोनो पकक बरावर मिल गये होरे ओर सखा भीतर तथा पठ- 
५ कोके बाचमेन जा सरे तो पलकोको धीरे २ नेत्रविस्तारक यन्त्रसे थोडासा उटाकर ¢ 
% प्रथक्‌ करे, फिर सखादइका सहारा देकर दुसरे समय नेत्र पिरतारकर यन््को जरा चाड 
< व्वदाफर दोनो परक्रोको प्रथक्‌ क्र देवे । यदि इस उपायसे मी पटक प्रथक्‌ न दत्रे (* 
५ तोट कोएकी रजो कि कानकी आरकोदहै जिस स्थानपर पर्कत्ते पठ्क 6 
& चिपट रहा होय उस्र खानक तीत्र वारक नस्तरकी नौकसे इतना चीर देवे करि जिसमं ¢ 
| चपटी सलाईकी नोक चटी जवे । फिर उस चिरे इए स्यान्मे सछारईकी नोक उतनी £ 
% प्रवेश वरे कि नेत्र पदको सदा न पहुंचने पावे । सर उस सरसे पक को ऊपरकी ६ 
| ओर उढाता मा वड कोएक ओरको सलाईको सरकाता खावे ( वडे कोएसे (¢ 
%| प्रयोजन नासिकाकी रपरे कोएका ह ) यदि सखा सरवानेसे दोनो पक्त प्रथक्र | 
| न होवे तो दोनोकाी मिली हृद सन्विको कैचीसे कतर देवे, जो इस उपायसे पर्क & 
‰| खुर जाय तो परक्कोके खुश्येके पछि जीरा जर नमक चावक्तर उसका निंमेड जछ 
% नेत्रम टपकावे जिससे दाग हो जाय जर साफ़ रद गुरावके तैर्मे चिकनी करके 
%| दोनो पर्कोके जीचमे रख देवे जिससे पुनः परस्पर न चिषरट जायं । -नेत्रकी पीठ्पर 
०। अण्डेकी जदीं युखबरोगनमे मिलाकर ठ्गा देवे जिससे पटक नदह दर्दको रोक 
(देवे मौर उस स्थानकों बर पर्ुचावे, पिपर साफ़ कोमल रदो एक नमे कपडेमे उ्पेट- 
अ कर गी वनाकर्‌ नेत्रक उपर रल टीट प्रसं वाध दूसरे दिवस खोटे, फिर 
५ जीरा जर सेधानमक चावकर उसका साफ़ पानी नेत्रम ठपकावे } अण्डकी जक्च तथा (& 
* गुलरोगन मिकाकर नेक पीठपर ठेप करके उपरोक्त निधिसे पद्य वाव देवे । तीसरे | 
% रोज उचित समक्षे तो दोनो पररोके वीचमे सलाई ङगाकर देखे कि किसी स्थानपर £ 
% दोनो पर्क आपसमे चिपटते तो नहीं दै | यदि परक चिप साद पडेतो अमी ् 
| गुलसेगन ओर अण्डेकी जरदीकोंही काममे र्वे । जो पल्क न चिपटते होते तो वह्‌ 9 
| स्याफ ( सलाह ) जो घाव भरनेके प्रकरणमे कथन की गर है उनको छगावे । जो 
‰ प्रथम पर्ठकी सूजनसे दोनो पठ्कोके आपसमे मिक जानेका य होय तो प्रथमसेही £ 
५ एसा उपाय करे कि परक न भिल्ने पत्रे ( विशेष दव्य दोनो परुकोँके वाचम नस्तर 

५ रुगाने तथा सरसे खोल्नेके समय इतनी सावधानी रक्खे कि नस्तरकी नोक तथा (> 
५ सखादैकी नोकसे नेत्रके पर्देको सम्मा न पर्हचे ) । नी ~ 4 
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र पलकके छोटे हो जानेकी चिकिस्सा । & 


( 
श पटठ्क्वः छट हनक्छं सुतया कहत है प्रयः दखा जतात एसि {कतसचह मलचु- व 
भ चन्दन्छन्नछनक्ल्कन्तन्ट्छन्नुकूकनछन्ननुन्ू कक्क्मवयष्कककककन््ह् 
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३९३९ सीचिकित्सासमूह भाग ४ । १०६२ 
{24.4.4० ५०1१1. . 
| प्योका ऊपरका पठ्क सुकड जातां है आर नीचेका परक वाहरकी जर उख्ट जाया (8 
करता है'। इस प्रकारसे ठेखनेमे आता है कि ऊपरका पठ्क नीचेफे परुकसे नहीं सि 
मिरु सक्ता } जिन सनुभ्योके नेत्र शायनकी दशमे आप सखे हए देखते हो ६ 


श उने प्रलकोमे यह खामी पाई जाती है। जित्तना पर्क युकड जायगा 
च उसीके अनुसार ने्रकी प्रण स्फेदीको व॒ सफेदीकि किसी अङ्को (3 





नरै, 


‰ 


भ ( थोडे भागकों ) न उक सकेगा-तवीवलोग इसे नेत्रको श््के नेत्रसे मिराते है ओर & 


५२ 
थ एसे सनुष्यका नादक्प खरगशङ्धक्ा नीद कहते दै । इस रोगस नत्रको यह दहाति पहू- 
| चता दे कि जितना माग नेत्रका सुखा रहता ह उस्क दासय नत्रम बूट गदादि मीन | 


%। पठथ पडचकर एकत्र द्य जात है | दना पृरक्क पररस्पर्‌ (मटखनसं नत्रक्ष्‌ टृष्टिमि 


र 


ल | अवरे नवंख्ता जा जाता हं (दस रगक्रदया भद्‌ ह एक ता अह व जन्मरसहम वहू 


५ ष 


मवाट कि जिससे पटक वनती है कम उत्पन्न होय ओर इस कारणस पर्क प्रणरूपसे 
छोटे उत्प होय ओर नेत्रकी रक्षा करनेके स्यि परस्पर दोनो पक्क न मिरु सके | & ' 
दूसरा भेद यह कि पठक जन्मसे छोटे उन्न न दर्ये किन्तु पठि किसी दुसरे कार- (६ 
णसे पूर्णताको लयागकर छोटे होगये होय । इसके छः कारण दहै-एक तो यृहं कि ॥ 
पटक कट जाय जैसा कि परवाठकी व्याधिमे । दूसरा यदह कि पककमे कडा मासका 
लोथडासा निकर अवि अथवा अधिक मास जम जावे चाहे वहं अधिक मांस उस | 
घावका दोय जो उसमे हो गया है चाहे अपनेजाप चिना घावके मास जमकर उत्पन्न 
हो अवि । तीसरे यह पि किसी कारणसे ऊपरके पर्कको काट देवे जर वह ॒नियम- (६ 
ूरवैक उचित तिस ना मिरु सके ओर उसके विपर्यात तिस सीमदेनेके कारणसे | 
५ पक्क छोटा हो जाय । ची यह कि सवक रोगमे सवङको काटनेके समय पठ्कको | 
| वादरकी ओर जटा दिया दोय जीर उसमेसे थोडासा भाग कट जाय जर सष वैसाही ¢ 
‰ छोड दिया जाय । तव खिचावेके कारण घायवे मरनेसे हो जाया करता दे या विशेष | 
~ मास उन दोनेसे परुक उसी तरह वाहरकी भोर टीट इदं दे, इसी कारणत तवीव | 
॥ खोग कहते है, सवरको .काटनेके पीछे परकोको जो वाहरकी ओर उल्ट दिया होय ¢ 
थ| तो मीतरकी भोर हटाना चाहिये जिससे परुकके छोटे होनेका भय न रहे । नेत्र॑सो- | 
गकौ चिवित्सामे राच्नोपचारको, वही चिकित्सक करे जो रिया कुरर होय । नेत्रके | 
* कितनेही रोग रसे दै जो फि चरन पाठने जीर कराटपफतास्त करनेसे निदत्त दते दै, सो £ 
| जिस रोगीके नेत्र परक कट जनेसे अथवा पकक विपरीत सीमनेसे अथवा अव ५ 
| स्यकतासे विशेष पल्कको उठा ठेनेसे अथवा काट केनेसे यह रोग उत्पन्न हो जाय तो 4 
५ उचित है कि पल्कको जिस जगहसे कि घाव मिल्गया है चीरकर छोड देवे, जिसे 
4 पलक ढीला पड ॒नेतरके समस्त भागको टाक ठेवे । पठकको चीरनेके ठिका- ¢ 
3 नत छक ककक्क कवक र सक्कं 


ग न ९५ॐ १, तै ध, 


९०६, 


वन 





१०७० चन्व्याकल्पटुम । १५४ 
गुध 1114 यमु 
| नेपर ( चीराके वौन्वमे } वह मरहम वत्ती लगाकर रख जो मप्का जमा दती 
| जिसमे दोनों चीयते फिनरि न मिट्ने पावे जीर दोनों किनारोके वीचरमे मास मर 
आवे | जिस रोगीकि नेत्रम मासका कडा रोथडासरा अथवा पिदोप्‌ माप्त दोव तों 
द चाहिये कि उसको चीमरीसे पकडकर उठा छ्वे फिर क्र्चीसे कतर उरे आर काटने [4 
4 पी उसकी जगह पर तेज दवा छाव किव द्गधदह्यो दूसरे समय न वदने 

| पते । जिस रोगीक नेभे सवर काटनेके पौरे पक्क वाहरकी आर उर्टी द्रं 
| रद जनिते यद रोग उत्पन्न दो जाय तो व्यानसे देखना चाहिय कि नेत्रका प्रथम 
| पदां पर्कके साथ उभर ञानं ओर अच्छे होने क्क गया दोय ओर इसी 
थ कारणे प्क इक गया हय पचक खचकर उख्ट गया दहो 
| तो उस उपायके अनुसार इस रोगका इखज करना चाहिय जिसका 
% वर्णैन ऊपर दोनी परुकोके चिपट जनके प्रकरणे दों चुकाहे । पटक 


६ लेत्रवौ प्रथम पदो ऊपरसे उसी विधिके अनुसार पथक्‌ करे 1 जौ पट्कके ऊपर 
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कोर वस्तु गाठके समान उत्पनन हो गर्ह होय तो उसके नष्ट कर देनेके स्थि मेथी & 
| ओौर अरुसीका दुजाव ओर ( मरहम दाखलीऊन ) ठ्गावे, जो इस उपाये निदत्त ति 





हो जवितो ठीके यदिन होवे तो नस्तरव कैचीसे काट उङे | पाचवे यह क्षे 


‰ जो जिष्धी खोपडीका ओर पास र्गौ ह हे किसी भीतरी रोगते या चोट र्गनेसे ८ 
*| मथवा धमकर खनते व घावके कारणसे जो कि घाव शिर परव माथे पर होय (५ 
‰| जर यह अिद्टी कष्ट पाकर खिच जाय ओर समीप होनेके कारणे उपरके पलक | 
। भी खिचाव उत्पन्न होय । छठे यह कि पठकका उठानिवाठा अजला च जाय |£ 
| जीर प्के छोटे दोनेका कारण होय अव यह ॒समञ्नना चाहिये पि च्िष्टीका £ 
% शिचाव जो चोट्के गने पर अथवा धमकर छख्गने पर व घावकते कारणसे उत्पतन & 
%‰ होय तो उसका यह चि है षे उसमे कष्ट मालूम हेय ओर दसका उपाय यह्‌ ह ॥ 
५ किज्ेसा रोग देखे उसके कारणोँका उपाय करे । जो चाव कदाचित किसी ॐ 
% मीतरी कारणोसे उत्पन इमा सेय चदे उस निष्टोमे कि जो खोपडकि ऊपर र्मी | 
इश हे चाहे पठ्कके अजलमे तो उसको उन विहोसे नान सक्ते है । जो खुद्की £ 
ओर मवादके भरनेकी खिचावटके प्रस्येक कारणमे पाये जा सक्ते है} ओर उसके 
| जसा ह उसकी चिकित्सा हो सक्तीदहैजेसे चि जो पल्क एक साथषछोटादहो | 
| जाय सीर उसमे बोत्न तथा खिचावट माद होय ओर भरे इए सयादके सव चह प्रगट 
| दोर्थे तो जान खो किं मवादके कारणसे खिचावट रहै] यदि पल्फ धीरे २ छोटा 
श दय तथा उसमे दुवरापन ओर खुर्कौ करनेवाङे कारण प्रथम हो चुके दोव तो समन्न £ 
>| खो कि सिचावट ओर इटना खुद्कसि ३ । चिकित्सा इसकी यह है कि जो मवादके 
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१९५९ घ्रीचिकित्सासमूह भाग ४ । १०७१ 
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कारणसे शखिचावट दय तो उसके निकाटनेका उपाय करे मवाद्‌ः 
तैल्को मे ओर मे्थीके दुभावका तस्डा देवे, तरी पटवानेवारे रावत व भोज 
करे व॒ तरी पर्हैवानेवाटे रैखोकों कामम खवे । ये उपाय खु ओर दोपयुक्त 
लेना प्रकारके रोगमे कभदायकर दे, क्योक्षे जो खिचावट मवादके भरे होनेके कार- 
णते होय तो मवरादक गदेपनके कारणसे तरी पर्हृचाने ओर नमं करनेकी आवश्य 
कता हे । देसेदी कंडकीवाटी च्ियोके दूधमे खतमी ओर वनफशा मिला 
कर टेप करना व॒ वनपफ़द्ाका तैर ओर कदूका तैठ शिरे डाख्ना दोनो 


प्रकार सेगोमे हितकर हे । 
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५ नत्रपककयर अधिमांस व्र द्धिकी चिकित्सा । 
‰ अधिमास यह चर्वीके समान पटे वना हसा मासका टुकडा होता दहै ८ कितनेही ॥६ 


1 चेर्योका तो यह मी सिद्धान्त है किं यह मेदन ग्रन्थी है) जीर एक जिह्धी उसमे | 
खिची दृद ऊपरये पर्कमं बाहरी आर उलन हमा करती दहं । उसका चिह 


भ 


है किं पठ्क्र मोरी द्यः जाय ओर मोटे होनेके कारणते पर्कं काठिनतारो खुठे 
| आर नेत्नमे सदैव तरी वनी रहे । जिस समय तजनी अथुखी ओर कचकी अंगुखीको | 
खोलकर नेत्रके ऊपर रखकर नेत्रको द्वाया जवि तो दोनो अगुखियोके वाचमे एक | 
देप वस्तु प्रगट माद्धम होय, क्योकि यद्‌ राग अगके सारभागम चिपटकर गाढा ध 
रता हे जीर उससे प्रथक्‌ न हो फिरता इञा. तथा चकायमुन नहीं होता है । परन्तु 
‰ इस कथने इसको रसौली नदी समश्चन।, क्योकि रसीरीकी स्थिति इससे £ 
‰ विरद्र ओर प्रथक्‌ ह. क्योकि वह फिरती ओर चलायमान होती 8 रसौटी ओर (£ 
% अविमा्तमे यही अन्तर है । इस सोगवाखा मनुष्य सूर्के प्रकाशको वहती कम 
%‰ देल सक्ता है यटि देखे तो नेत्रोमेसे शीघ्र आश निक सति है ओर छीक अनि 
4 ठगती हे, यह तेग जुकाम नजठे ओर तर प्रकृत्िके मुष्योको प्रायः उतन्न हमा 
‰ करता ६ । चिकित्सा इस रोगकी यह है किं जैसी आवकयकता होय उसके अनुसार 
श कारीरके दूपित्त मवादको निकाठ्नेके स्यं फस्द खोर वनफशाकी टिकिया देवे | 

। मवादको सुखायम करनेके खिये सुजन्विस ओर केवर पक्षियोका माप्त देवे, वातको व 
| उत्पन्न करनेवारे आहारविहारोसे वच रोगी प्रकतिको सम्हाल्नेका उपाय 

करता रदे । इस रोगे वद्‌ गुसरुखानेमे जाकर खानविपिको दितकारी समक्षे । 

4 मनाद्को नष्ट करनेवाली जडी बूियोको जल्मे पकाकर उस पानीसे क्षकाव वरे, 
मगादको निकार्नेके पीछे बासीकून अगवर र्गावे जिससे तरीवाख मवाद नेत्रम 
ध निकर जावे } यदि इन उपा्योसे अथं सिद्ध न होय तो नस्तरका प्रयोग करे, परन्तु जि 
५ जहातक ख्गानेकी ओपधियीसे सेग निदत्त होय वहात्तक शघप्रयोग.कामम न खवे । 
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१०७२ न्ध्राकरपहुम । {५१ 
गृ 11 2 
५ क्योकि नेत्र तथा नेत्रे उपा्नोको चीरे फाठनेतं भय अवद्य स्तादे, सगल नन 
रोग जहातक ओपवसे निपतत होत वरात यौतधापचार करना ठीक द | यष्रिधिकि 
५ त्सव ओर रोगी निश्च रोगका निदत्त करना चाहे जीर प्यते ता थव्य सत्र यग 
| निदत्त हो जते दे । एक तवीवने दस रोगका चिभित्ता पिवदरनेनारी दवा अर्‌ £ 
| जरम अगवस्से रिया चद्‌ रोगी धिच्करुट यन्द गया | भिम सगीद् अंतः 
< योते आसम न हेय जीर रात प्रयोगकी आवय्यकत्ता रायता रतुव्रनी समण 
चैडदके बीचमेसे चीर देये | चीरा एतना गहरा ख्गाना नादय क्रि वीगर चत्री ॥ 
पर्व जवि रेता नहो मि चीरा चर्वरसि वकर आने प्य ज्रि, त्पतिः चर्वनि © 
गहरा ख्गाना भी हानिकारक है आवश्यकता टो उतना गदरा चीर टगत्र } चीश्र 
र्गते ही चर्या चमफ ञ्ठेतो उत्करो निक्राख ठेव, यपिणेसेन निष्ट नायं 
पीठ्के समान सुखके आकारवाी तटा ब चीमटीम पक्र दाय चा्येलिलि 
| खोर दिके उटवे कि जिसमे वर सव वार्‌ जा जाव । काटनेत पररि 2 
% ट्कडा सिर ओर गखावम भिगोकर चीरी जगहपर सखेव । जिस रोगीक् 
| चीका टुकडा जसे न उखडे कुछ अंज उत्ता वाकरौ रदाय ते सधानमकर व 


पीसकर उसपर्‌ बुक देवे जिसे वह गठकरर निकर जच ] यदि चर्वीको टुकडा कुद 


४ 


बाकी रह जायगा तो ददं जीर गम सूजनफो उत्पन्न करेगा । पी कडा पड पन्कफो 
खोख्नेसे रोकेगा । इसी प्रकार पलठ्फमेसे समस्त चर्धीका भाग निकठ जायगातोमभी 
५ परकको हानि पर्हेचती हे, क्योकि चर्वी पच्कका एरु भाग जो पर्ने समन्त 
| चीं निकल जायगी तो पकक्मे खुरी आ जायगी जर पर्क जता चाद्ये वनी 
| नमीके साथ वन्द न हो सकेगा | 
1 नेत्रपटककी मन्धीकी चिकित्सा । 
॥ यह्‌ व्याधि उपरे पलक गाठके समान उन्न होती हे, रसे उदयन 
छ कारण यह है कि वातजन्य गादी तरी शिस्से उत्तस्कर पठ्कके ऊपर गिरती 
दसका तर भाग तो दारीरकी गरमीसि जर जता दै शेप भाग पथरा जाता दे, रतत £ 
% छियि इसका नाम प्रन्थी रखा गया हे । इस ग्रन्थी तीन मेद्‌ है एक तो यहकिजै £ 
| रसीखीफे समान चरता पिरता होय ओर अपनी जगहसे दाये वाये ओर ऊपर नीचै £ 
4 हट जाती हेय । चिकित्सा इसकी यह है कि जो ग्रन्थी गहरी भीतरी गडा हई न 8 
५ दोय तो गाठकै ऊपस्के चमडेको चोडा चीर देवे, चीरे हए चमडेके किनारे ( 
| रष्क चीमर्यसि पकडकर गाठ उपरे सखीचकर दधर धरो हटाकर चोधर छट 
| उरे जिसे उसके ऊपरकी ची जो उक्तपर स्मिदीद्ह हैदिखार् दने स्मे } फिर 
ओ उस चरि्टीको आटृस्तेसे चीमटीरमे पकडकर खीच चवे कि जिससे गाठ सहित बाहर 
भकलम कलक्त्कक्करक्न्छक्ष्नलन्ललनकककत्ककनदकम्ककु 
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` ‰ निकट अघे, गाठको निकारनेके समय यह सावधानी रखे किं वह चिद्टी न एट्ने 


६1 


‰ प्रवे क्योकि जो वह त्रिष्टी गाठफे ऊपर छदं इडं है यदि वह फट जायगी तो 
४। गाटको काठकर व छीटकर निकार्ना उत्तम ्सयतिसेन वस सकेगा । इसल्ि किसी २ 
* चिकिःसकका इस विषयमे यह्‌ कथन ह क्षै गांठे ऊपरके चर्मको चौडाई 
ओर सम्वाहमेते दो तफ चीर देवे कि जिससे गाढठका निकाल ठेना सुगमतासे 
हो सके } यदि प्रन्थी विरोप गडी हई भीतरी होय तो परुकको वाहरकी तप उर्ट 
देवे पल्कफे भीतरसे जिस जगहपर गाठ दै चीरा दे सावधानीके साथ 
गँठको वार निकार छ्वे } फिर जीरा चावकर उसका सच्छ पानी नेत्रमे डरे ओर 


च थोड समय पर्यन्त पठ्कको पकड रहे कै जिससे वरह श्चुक न जावे । फिर पल्कको 
%‰ छोडकर भीमे हए कपडेकी गदी लगाकर नेत्रपर प्री वाध गहीपर पानी उाख्ता रहे, 
24 पिर तीसरे रोज खोकर देखे कि जखम पानीसेही पुर्‌ गया दै ब नर्ही, जो पुरा होय ॥ 
शतो टीकदहैन पुरा होय तो गुखरोगन अडेकी जर्दीको मिखाकर फोहा भिगोकर रख | 
2 पद्य वाध देवे । दूसरे यह कँ गाठ ककारौ त पत्थे समान कड होय, अपनी जगह 
न दे चके क्योकि वह॒ अगसे एक्‌ नदीं है विन्त॒ उसमे चिपट इई ह कितनी | 
र चिवि्सकोका यह मन्तव्य हे गि यह र्था फोडके समान होती है। चिकित्सा इस 
4 प्रन्थीकी यह्‌ है किं उसको नमै करनेके खयि ग्म जठ ओर सोमका 
र तैर छ्गावे] जव न्म हो जाय तो मरहम दाखली यून मेथी जीर अकसीकां ( 
+| टुआव ल्गवे जिससे व्ह नष्ट हो जाय । कदाचित्‌ इस उपचारसे 
१ ग्रन्थी नष्ट न होय तो इस्तका उपाय करना छोड देवे, सेकेन जो ओंषधियी प्रन्थीकं 
%& पिवठाती है उनका रस्तेमाङ बरावर रखे कुक कारुमे वैठ जावेगी । इसके ऊपर 
% श्मोपवार धिक्क न क्रे, न तीक्ष्ण आओषयियोके रुगानेका उपचार करे, क्योकि ॥ 
% इस जातिकी प्रन्थीको - काटनेसे सोगीको कष्ट॒प्ुचनेके सिवाय कुड ठाम नही पर्ह- 
% चता ओर भय विद्येप रहता हे । क्योकि इस म्रन्थीकी यैटी नेत्रपठकसे प्रथक्‌ | 
“ नहीं हे जिससे सवकी सव निकट अवि, इस प्रन्थीको काटकर निकाखा जवे तो 
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ध 6 उसका सव अङ नहा नक्ृठ्ताजां कुरु अश्च दप रह्‌ जाता ह उस खमीरस 6 


* वेसाही प्रन्यी दूस वार निकर आती दे | कभी २ विदेप सूजन भौ उत्पन्न कर सि 
* देती हे! किसी २ चिवित्सकका इस प्रन्थीके विषयमे एेसा कथन हे किं सव मवा- # 
, % दके निकर जानेके पछि प्रन्थीको कैतवे कतस्कर उठा बहत समयतक रक्तको 
4 बन्द न करे किं जिससे खमीरल्प होकर रहं जावे व दपर ठिकाने प्रन्थी उत्पल ( 
भ्य-करे, पठन्मं मी सूजन होनेका मय्‌ न रहे ! तीसरे प्रकारकी प्रन्थी यहं है कि पर- 
| कके चमडके ऊपर उप्र मागमे फैली इई होय, उसकी सा अद्ध गी हृदं हरये, 
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गकु ्कक कक्कर कनक नव^्कन्नुर्‌ कनश्न्न्ु 





१०७४ वन्ध्याकस्पदरुम ! १९८ 
यं 
> उसका रग खठ जहतूत व वैगनके समान होय ! रुसी प्रन्थीका उपाय यह है कि 9 
^ थोडी देम उसका मवाद निकारता रदे जिससे म्वाद वटने न पावे | वातका उत्पन्न । 
र करनेवाठे जाहार विहरोेका स्याग रखना उचत ह, चाह कराई कारण क्या न दय एसा 
मरन्थीके ऊपर जघ्लोपन्चार न करे क्योकि देसी फेरी हई भ्रन्थीको शच्वद्ासय जड्स 
| उखाडना विदोप कठिन है । क्योकि रेसीं प्रन्थीका मवाद व्रिशेप दूपित आर 
च निकम्मा हे इसी कारणसे इसव। वाव मी दीघर नही मरता जसं कि सर- 
4 तान सूजनका घवि नहीं भस्तासो उचिते फि रघ्लोपचारको सागकर रपण 
%। आपापयोस इसका उपचार कर । 
प्रबारुकी चिकिर्सा । 
इस रोगको परा कत है कि पर्क वाफडी भीतरी मागमे एेसा वार जम 
| जवि पि उसका शिया नेत्रे मीतशे भागकी र सुडा इया होय जव नेत्र पिर 
~| व सुडे तो नेत्र्न ठलेमे चुभन मदम होय, अपि निकर आर्वे इस वारक हरकनसे 
९ नेत्र निक हो जाय । मवादको ग्रहण करनेकी उसमे शक्ति उत्पन्न हौ जवे, नेत्री 
“| रगे ङक रगकी हो जवे, पर्क ओर कोएमे खुजटी उत्पन दीय ¦ यह्‌ पराक । 
%| टो प्रकारका दोता है-एक तो यह क्रि सीधा दोय नेत्रके दर्भे चुभे, दूरतया यह कि 
४ वाहरकी ओर मुडा इ हेय यह्‌ मुडा इ वार नेत्रके ठलेमे नहीं चुभता, नेत्रको कुछ ८ 
% विरेप हानि नहीं पुवाता जिससे उसके उपायकी फिकर कौ जावे 1 परन्तु जो बाढ 
| नेत्रके ठल्पर अन्दर पडा रहता है उससे इस प्रकारके रोगीको देखमेका वेस्तुजपर 
कारी ककीरे दिखा देती है । रेसाही उस मनुष्यको मी दीखता है कि जिसके 
| पठ्कोरे वाङ प्रमाणसे अधिक हीयं दिके मागेर्मे खड हदो जार्यै एेसे वारु स्वभावके 
विपरीत निकर आयि होये । इस रोगका मूर कारण दुगैन्धित तरी होती हे कि जो पर्क (£ 
4 वाके समीप एकर हो जाती ै । इस रतूवतमे खारीपन नहीं होता है € 
योनि यह रतत जा खारी होती तो विशेष बारोको गिरा खरा कर वारको जमने 
| नहीं दती । चिकेत्सा-इस रोगक्मी यह्‌ हे कि प्रथमहीसे रोगके उपपन्न होतेह मवा- 
दको योग्य ओषधियोके वारा दिमाग ओर शर्ससति निकाठना चाहिये । अयारजका 
सेवन तथा देसीही अन्य ओषधियोसे कुले कराना उचित हे । जिस भलुष्यकी £ 
५ प्रकृत्तिमे ग दीय तो प्रातःकाख्कै समय पौरी दर्डका सुरब्बा व इत्तरीफर- 
सगर देना चाद्ये । 
| इत्तरीफरु सगीरके वनानेकी विपि । 
| काटी दण्डक छर, पीठी हर्डकी , छाल, जगी हरडकी छाल, वहेडेकी छाल, 
रं आतर सव्र बरावर वजन केकर दृूट छनकर बदामके ततैरमे चिकना 


पलक नक्करकन्कुकलछ नतक कक्कन्क्ननकृक्ककक्द्र्द 
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1 0 ससि 


र चरके तिगुणे काहतकी चसिनीमे मिरकर _ सात मसेकी मात्रा परस 
५ उमरवाछ्को सेवन करावे ! इस रोगीको सदेव पीटी हरडकरी छर च कालुखी हर्डकी 
| छठे मुखम रके चूसता रहे । जिस रोगीकी प्रकृति ण्ठी होवे तो उसका मस्तगा 
\ ठ्वह्न चावनां चाहिय । जायफर युखमें रखकर उसका पानी धीरे ३ चूसना चादिये 

| अम्बर सघना चाहिये । इसके पीछे जरह तरीकेसे इखज करना चाहिये । इस 
| -वीमार्समे जर्याही इटाज पाच प्रकारके तरकेते होता है । एक यह कि दवा र्गाकर्‌ 
%| वाख्यो न्ट करना दूसरे यह पि रोगसे उत्पन्न हए निकस्मे वारको अच्छे वारक साथ 
| ठ्गाना अथवा चिपकाना । तीसरे वाक निकल्नेके टिकानेषर दाग देना कि 
| बालक जड जल जवे, चौथे वालके निकठनेको वन्द्‌ करना व सी देना । पाचवे वाको 
# काटनां व जडसे उखाउते रहना रुगनेवारी जौषीधयोमेसे तीक्ष्ण ओर परुकको मवादप्े 
‰ साफ़ करनेवाली जपय क्गवे-जेसे बसलीवून, रोशनाई करवीर, हियाफः 
% अजखर, अदहमरेहाद । निकम्मे वारको अच्छे वामे चिपका देना इस प्रकास्से होता दै 
| कि निकभ्मे वारको पद्कके वारक वारोकौ ओर॒चीमरटौसि पकडकर मोड वाफणीके 
4 वारमि बहत खफीफ गधा वहरोज तर ख्गाकर निकम्मे बारोको चिपका देवे । निकम्मा 
{ वारं छोटा होय ता उसके वदढनेपर उसको इसी विधिसे वाहरकी ओर रनेकी कोरिश 
करे, चैपदार वस्तु ववृूख्का गोद ओर कतीरा भी हे परन्तु यह आसुओोे घुक जाताहै 
इसके धुरुनेसे वाङ शछुटकर फिर अन्द्रकी रुखमे प्च जाता हे गवावहैरोजा तर 
घुरता नदीं है उसके ऊपर पानी भी असर नही करता, मस्तगीभी इस कामके स्यि 
| उत्तम रै । वारुकी जडको दाग देने यह्‌ रीति है कि पठ्कको वाहसर्की ओर उर्टकर 
पंरवाखको चीमीसे पकडकर उखाड एक छेेकी वारीक सख जो सर्के समान 
पतस गोक वासक नौकवाखी हेय उसको अथिमे कार करक दोसियासके साथ वारुकी (3 













जव उसके जखम अच्छेहो जवे तब दूसरे वाङ उखाड दाग देवे | | 
दोसे अधिक वारु एक समयमे दागे जर्वेतो पर्कपर सूजन आ रोगीको ६ 


4 
4 रे । इसी कारणसे एक विकित्सककी यह राय हे कि जिस समय परवालोकी जडको 
4 दाग दिया जावे उस्र समय पर मेदां ८ गेद्रक्षा वासक आटा ) गूदकर नेत्रम भर दिया 
श जावे अथवा साफ रका फोहा सीतठजस्मे भिगोकर थोडा निचोडकर्‌ नेत्रटेखे 

पर रख दिया जावे यहं सवे सरल विधि है । बारकरी जउको दाग देनेके पीछे उसपर 


गुकरोगन ओर अडेकी जद मिखाकर रुगावे जबतक दागका चिह्न वाकी रहे पठ ( । 
‰ 
+ 


१ क क्क कवक क फक सव न्क 
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‰ चमे उसका कट रहे तवतक दूसरे बारोकी जउको न दगे } सब उपार्यासे यह्‌ 
दर| उपाय श्रेष्ठ है कि सव॒ परखाखको उखाडनेफे उपरान्त उस्र जगहको नौसादरसे 
५ सुजावे, अथवा दरयाके हरे मेडकका रक्त व कुततेकी विचडियोका रक्त जथवा छुटक | 
५ वटैयाका पित्ता, , चेदियोके अड़े व अंजीरका दूध इनमेसे जो मिक सके उसको [2 
उघखाडे इए वार्छोको छिकानेपर छगाकर मठे, क्योकि दवा वालको नदीं निकल्ने देती ¢ 
हे, जमनेसे रोकतीं है । नदीके ज्लाग इसबगोख्के दुभावमे मिखाकर ठगाना बालोके ( 
| निकरनेकर जगहको शीतल ओर छु कर देता है । सींदनेकी यह रीति है कि एक & 
%| अति वारीक सुर छेकर -शिरका एक पतला वाङ दोकर करके उसके दोनो सिरे ( 
= 





| [ष्‌ [ब्‌ [^ भ व [१ 
| मिकाकर सूर्म पिरवे इस तरहसे फ वाकी वार घेरेकी सूरतमे बाहर रदँ शिर्का ( 


एक ठम्वा वाक ओर भी इस पेरेमे डाक देवे क्योक्नि काम अविगा । इस दूसरे बाल्को & 
मी दसी तरह पर दोरुर कर स्वे कि उसका घेरा उस पारे वाख्फे घेरेमे जो & 
सुमे पियेया गया है पड जाय तो फिर सुका शिरा पक्कके भीतर पर्वाठ्के 
| समीपंसे जितना उचित होय वाह निकार चवे । सखाश्की नोकसे परवालको इस ( 
वाख्के वेरेमे खचकर मीतर कर सूर््को धीरे २ खचता जवे जव वार्का वेरा छोटा 
रह जाय तव एकदी साथ खींच ठेवे जिससे पर बार वाहर निकर अवे ] जो इस 
्रोयाके करनेमे परार घेरे ` भीतरसे बाहर निकठ अपनी जगहपर या 


} कनक 


जाय तो इस दूसरे वार्से जो प्रथम वाचके वेरेम डाटा गया था प्रथम वाल्क 
‰ घेरो फिर मीतरकी ओर खि ढो, कदाचित दूसरे वक्त सूदं ठगानेकी आव 
यकत पडे तो प्रथम जगह पर प्रद ल्गावे इसख्यि फ छेद चौडा हो प्राक 
५ उसमे न ठहर सकेगी । इस लिये उचित है कि दूसरी वारं प्रथम जगहके वराबसमे § 
सूर रुगावे जिस समय परवाठको बाहर निकार ख्वे तव उसको जसी वटके 
५ साथ जैसा किं उपर छिखा गया है चिपका देवे, परन्तु प्रथम सदैक छिद्र जिसमेसे 
सुरे निकारी थी उसको सढासे कर्ैवार' म देवे जिससे वह छिद्र दवकर भिर 
परवाक मिवकर उसमे ठहरा रहे । इस सीमनेकी क्रियाम वाकी जगहपर वारीक ¢ 
2 रेदमका डोर भी काममे खाया जावे तो कुछ हानि नही है, वार्को बाहर निकाख्नेकी 
एक तकीव यह भी हे कि परवाठ्को सूकषफे नाकेमे पिरोकर पटठ्कके वाहर निकार 
ख्व ठेकिन परवाङ विशेष छोटा न होवे, यदि छोटा होगा तो फिर अन्दर 
चखा जव्रेगा ] पकककी छेदन क्रिया जिस मनु्यके पठ्कमे परार विदोषं (8 । 
दीर्ये तो उनपर काठनेके सिवाय ऊपर चिच हृद उपाय काम नहीं दै सक्ते £ 
५ परकको काटनेकी उत्तम विधि इस प्रकारसे है कि रोगीको एक देवि (मेज) (८ ॥ 
| पर सीधा युखा उसको वो रखे कि शरीरो हिराना श्ुढाना नही, रिरको स्थिर ¢ , 
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% भावसे सीधा रक्लो रोगीको एसा सावधान करके चिकित्सक अपने वार्थे हाथ अगूढे | 
| जीर तजनी अगु्छसे ऊपर पटकको पकठ्कर्‌ उसको धोडासा उटा सटष्रैका चाडा ६ 
| शिरा पकक पटपर रखकर दवाव जिससे परुक आसानीसे उठ नवे | पक्क उठा- 
नेसे प्रथम तनि वारक सद्योमं तीन वायक रेरमके डोरे पिरोकर रख च्े | उन ¢ 
सूहयोको पकक भीतरसे पर्ककीं पीठकी ओरसे बाहर निकाक ठेये, जिस जगहपर 
पठ्कका वाच सुमनचमे आत्रे बहासे निकाले । यहं तर्का वहत पुरानी है इस | 
करी तकीवकी अपेक्षा माजकर पर्कृको उठने ओर पकडनेके रोहे आजार £ 
है, उनसे पकडना व उडाये रखना उत्तम दै । जव पल्कको डोरोसे चाहे आना- ध 
उदा ्वेतो प्रथम यह अदाज कर देवे कफ  पठ्कके कितने मागमे परवाह | ` 
ओर कितना काटना हदागा । जितनी जगह काटनेके योग्य समञ्च जवे उतनीक्षा (9 
नुमान करके उसपर इख चिह कर देवे, फिर उत्तनीही जगहको ती कैचीसे काट- £ 
देवे । इस वातकी विदोप सावधानी रक्खे कि परकके सिवाय भीर अद्न नेत्रका न कट ६ 
जावे जव काट चुके तव रतान जगह ससे टके स्गाकर गांठ ल्गा देवे | टके & 
ठ्गनिकर प्रयै काटे इए मागके दोनो सिरे बरावर मिवे, कटी इई जग्मे प्रथम (५ 
वीचकी जगहमे टाका च्गाकरं सी देवे । फिर जरू अजफरका मरहम अवियजमे (# 
मिलाकर घावपर छ्मा देवे । नेत्रके पल्ककों नीचे उठकर रदं ओर न्मे कपडकी ( 
गदी ठगाकर वाध देवे । ( विशेष सूचना ) यह श्नापचार अति निपुण जीर क्रिया- £ 
कुरार चिकित्सक कर सक्ता है, साधारण चिक्रित्सक इस कामको करनेका साहस न & 
वरे नहीं तो रोग्रीको कष्ट मौर हानि पटंचकर चिकित्सक अपयश्चका मागी होगा | 
क्वो कदाचित्‌ पर्कके वे अजछे कट जवे जो कि पल्कको हकत दै तो नेत्रफ्रे & 
ठकनेकी त्रियामे हानि पर्चेगी । दुसरा विधि पठ्कके काटनेकी यह हे फि दो कोहेकी & 
पत्ती वहत साफ, हरक चिकनी परुकके बरावर होर्ये एसी तैयार करके रसे, यदि 
दो सके तो ये पक्तिया सोन चादीकौ भा तेयार हो सक्तौ है । नेत्रे परुकको अंगुलि 
योसे उटाकर जितने पलकके भागमे परवाक होये उतनेको काटनेके वा्ते दोनो & 
3 पत्तियेकि वाचमे दवाकर -पत्ति्ोके दोनो भिरे देसे मिटाकर कडे वाध देधे कि ६ 
वह परकका द्वा हआ माग वरावरर भिचा रहे । इस त्रियासे पक्क खार 
भिवावरमे आ जायगी, उस्तको पोपण मिचावके कारणस नही पहृचेगा ओर £ 
वह पठ्कका माग ` निजीव हीकर दश्च दिवप्षमे अथवा इससे कमती वदढतीमे | 
स्वय गिर पडेगा, घवक्रा चिह -उवन्तन होगा । जो मनुष्य दश्च दिवसपर्थन्त £ 
इस क्रियाकीं सदन न कर रोहेकी पत्ती व काठनेसे भयमीत होय तो उसके प्रायुक्त ( 
* पठ्क्रको तेज जौषधियोसे काटना चाहिये | इसकी विधे यहे कि तेज ददाको सठा्के & 





क 
६८९। 


८५ 


८, 
1 


डा 


[ब्‌ 


¢, ॥न्वननति 


2 


1 


ना 


र 4 


(अ 


। 


॥.। 
९.९३. 
‡- ~ 1 


क 





६९ क ननु 


` बक क क क््व्‌ कक र्‌ कद्‌ क क्कन्न््क्क््न्द्न्न्नरन् 


१०७८ वन्व्याकलसहूम । १६२ 
स+ (म) ४ (थ ४४ [य ४ द्‌ ध ~, =, ८.९८ +, 11, ९, 4,4. 61, १, १4 ^, 0. (1 १1 


न~ === ~~~ ~~ ~~~ 





~ सिरेपर उठाकर पल्ककी खाठ्पर जित जगहे पट्कको काटना चाह ख्य कर्‌ दग्रे + 
तो मेथीका पत्तीकी सूस्तपर उसी समय खाट प्रकरर्‌ं उमर वावत चिद [५ 
3 मखे देगा । तव दवाको वदसे उठा थोडे समयतकः ठहरकर श्रि दूसरे वक्त टेप कर 
थोडी देरतक ठगी रहने दे, फिर ठवाको उठा देने जदातकर पराली जड निवतटर 
घाव न होय वहातक इसी प्रकारे किये जाय, जव घाव दो जतो द्वा गाना 
१ छोड देवे । जवतक वि वह जगह काटी होकर खुरड वध जाय तव दधकौ धोकर उय 
५ ठिकाने पर मोमका तठ क्गाता रदे जिससे खुर च्रड जाय । जलम भरकर चच्छा ¢ 
‰ न रोय तो सफेदाका मरम रुगे जिससे कड। दोर अच्छ हो जाय । प्रायः दसी 
* तेज दवाको खगानेकी ओर्‌ तत्रीव खोग रन. नरह दते कर्पोकि स्गाते समय यह $ 
५ जलती दहे । तेज दवक्े बनानेकी विधि यद देकर विना वुज्ना चूना सजी दने ¢ 
साधा र्‌ भाग नीसादर वू दृर्ननी एक २ माग साुनका पानी दो माग 


रि 


र 


शन 


| चारे दवाओको सावनवो पानीमे सानकर मरहमसा वन्ये । कमी २ ऽत £ 
प्रयोगे चूना ओर सजी एक र्‌ भाग ली जाती दै, स्योक्षि इनके एका भाग लने ¢ 
प्रि 


१, 
# 


3, 


| दवामे तेजी अधिक दग्ध करनेकी होती है ¡ ठ्डकेके सूत्र तया राखफे स्वनछ पानीम 
% ्तानकर मरहम वनाना भी ठिला दहै । जित रोगीकरे नेत्रकी परल्करोमे अयित वार न 

ठँ, अपनी जगह परर जहा परि वा जमे हृष्‌ है उसी विकिनेपर वारु जम ह्वे छक्निन & 
4 उनमें कुक वाखेका सिया अन्दर नेत्र पुतलखीकी ओर सुडा हया होय तो उसका उपाय 
सी देना जीर सुडेहए वारोको वाहरकी ओर निफराख्कर मोड यच्छे वालो माय 


४: 


कक 


इः 


६ 
ध चिपका देवे जेसा कि उपर कथन किया गयाहे | रेते वारोके च्पिःदाय देना 
| अथवा परकके काठनेकी आवदयकता नदीं दे । एक चिक्रित्सकका कथन दै कि सुडे- £ 
५ दए तथा जमेह्ृए्‌ परत्राखेको उखाड छोटी सीयौफो जलकर तैर्मे बुला उसीमे £ 
4 धेट्कर मिला देवे इस तैक्को उस ठिकाने पर ठ्गानेसे बार नही जमते ! ( सूचना ) 
4 इस ठको कदे वार ठ्गाना चाहिये जीर कगनिकफे समव नेतरका दिप्नाजत रे । | 
4 पका वाक अर्थात्‌ वाफ़णी भिरजानेद चिक्षिच्छा £ 


| पठ्कोके वार गिर जानक्े चार कारणे | प्रथमतो यहि जे प्रोपण वाङोके ¢ 
५ च्ये इस जगहमे पह््वता है उसम पित्त व वायुके परमाणु जो कि दृपित होकर मिख व 

| नक (सरन वाङ्{विषं पाप्रण क्ररस्वचार तत्तम तजा अरसं वह्‌ सवद कि 
\ {जस्स पर्ल वाफ्णा रतप हर्‌ ह नष्ट हा जायमा अर्‌ परकांकां चाप्रणीका पियं (8 
देगा | इस दुष्ट मवादके उपद्रव विदोप करके प्रककोमे होते हे, क्योकि इस मवादका (२ 
५ उपद्रव समस्त गरारम हताहट्‌ ता सव दश्रर वारु र जात ह फिसी चिस्सिक्षका ६ 
> यह्‌ मी सिद्धान्त ह च चहु यह्‌ दूत मवाद समस्त चरारसं ह्यय परन्तु उसका 
स करक कन्न न्ठ क्ककककककुन 








१६१ चीचिकित्सासमृह माग £ । १०७९. 
८, द 4 य 1 न 
| भ क ५ विवि (६९ 
र लराव अरं पल्कोकरे सिवाय चररीरय दूरे जवो प्रगट नर्ही दयता | क्योकि पटक ( 
% नम जीर ख्का अद्ध होनेके कारणते दूपित मवादका ससर जीघ्र प्रहण करते । उसफ 
-् १ ८ १ 

%‰ चिद यह दे मि टोर्पौनसे एकी मगिकताकरा चिद परगट होय ओर जच्न तया खुजली | 


४४ 


% उत्पन्न हाव । चिकित्सा इतकी यह्‌ है कि जैसा टोप-दोय उसके अदुतार जौपवि- 
4 योते मवाद्छो निश्नाल प्रकृतिको दुस्त करनेवाला उपाय करे, जो ओपयिवा प्रटक्के 


[६ अ 


-‰ वालको जमा देती है उननने सुमेके माफिकत र्गते । जसा कि जवर, संनञस्मनी | 


‰ दुहारेकी गुली जीद बुट्‌ गोदका काजल, सिर सिनवर अर्थात्‌ लीककीं खाट, ६ 


। काल्छंड त्यादि चीयवि को पक्कपर मत्रे । दतर वह पि पठ्फकी चेचनेवान्ी 


स्म कारणमि उस ¶ोपण करलेवादय तल न पहुचे वीर (६ 
क गाठ अड जार्थे जव्रतक उसके मू कारणक्षा उप्राय न & 
ज्म जते किती दृक्षमे पार्ना न प्ये वह्‌ जमनेरौ नष 
ट्‌ है क्ति न्म सग्ताम ( सनिपातज्र्‌ ) दथवा प्रवल ज्वर 4, 


शक्ति निवख्द्यो जायं 
2 प्ोपणके त पद्रचनेसे प 
+ 


न) ६ + ^ प 





५ उत्त खण लेव इम व्याधिक मूढ कारण ये दोहै इत न्यायिक चिरित्ता म 
- इत प्रकास्ते केर कि नो णपरणको र्खीचनेवाटी शक्तिको उभार व्ये अर शरीरं तै ¢ 
| वटानिवः त्थि देते उत्तम आह्यर दवे जिने उत्त साफ स्त उदयत होय जीर 
4 म्नानघिटिका नेन करना दित £ । मवादफो निनाख्नेवाली जीपयियेमे सावधानी ति 


र, 
मनू 
ष 


# 1 भ [नका ५ ५५ 
~ रक्ख {२९ तया वटन्‌वान्न (पथि तथा जह्वा आर अविक्र रज, 





| नलकौ पच्कोन दी वतु ठाध जो जानू निकाठे जीर पठेम जव्ये सरमा पैव 
पुषं घि | ॥ करून ) कहर रोना दीद रोचना यनलिकी 
९ वाध वद्‌ ह-जखदुसा तावा, श्ाटननज; नग्न प्रत्यक ६७॥ सा, सफेद मच, : 
4 पापल, केयर, रन्टायणका गूढा प्रवेक पीन दो १।॥ मासे जंमार प्लवा, वसवे 
| रमनीं प्रयेकं २॥ मासन, चार्दीक्त मैक ७ सक्ति वे मव ददा ओपविर्यां है इन ४ 





4 वो कूट व्रन्‌ नुमा वना ठ्ै } तीसरे यह कि उस रथालपर तग वद्र 
| ण्ठ दाक जड लीद कर्‌ ववे, टीट दने पलक लुप्त हे नवर जीर वन्तेकी 
£ जल्न दनक चदा क्र दः च कारगद वा न जमकर भैर पर्वन पररसे बाद 
लट जावर सार गकम जयिकताल्ना णया जाना ये उक्र चिह्‌ ह ! चिक्ित्ता दसकी 
गह्‌ वि कफे निनाच्नेक च्ि अवारजातका सवन कवि ऊर विभेप फारध्रम 


करनी) जारण करना, कम अहिर्‌ करना तथा खुदी उपन करनवार्ख अपयियोक्रा 


(१ 






कनः 


< स्वन करना उचिते । जो सप्रधिवे यन्न्‌ चिन्नाल्न््ाटी दै ऊते सटमेरदाद, 
£ सजर्‌ इनको नत्रोमे ट्गाना जिनृक च्गानेसे टु अद्धमेते स्त्वत निकर ८ 
(क 14 वि 


1 


1 


श जाय | चथ वदतरिकं ई उपद्रव पुश ( पोपय) के ण्टत्क्ी खोर अर्न 
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ल च्य्न्यः (39, स्न वक स्म 


1 
1 


१०८० ॥ वन्ध्याकस्पद्वुम । । १६१४ 
० 11162111 
4 वाधक हो पख्कमे प्रोपणके आनेकी रोक देवे | इस दामे दो वाते ह्र करती ६ 
ग है एक तो यह किं गाढा दोप रोमाचचो्े चिपट वार्छकीं जठको खरव | 
| कर्‌ देवे ओर जो भाफके परमाणु त्रि वा निकाठनेके मवादमं हे उनको जनेत्त रोक 
| देवे । यह ( दास्साल्वि , रोगका एक मेद है, जिसस रिरके वार गिर & 
५ जाते है } इसकी चिकित्सामे यह व्यान र्खे कि गाढे दोप कफसे अथवा 
श वादीति व दमित रक्तसे व ॒निकम्े पित्तसे जिसमे परतटी रत्वत मिक गद 4 
हेय जीर प्रयेकं कारणकी असखीयत्‌ पल्क्कै रगे जानी जा सक्तीहै। ६ 
१ प्रत्येकके चिद्व उस्के साक्षी हैजेसाकि-कथनदहो चुका है| उस्र देप्के अनु- (0 
९ सार ओपधियोसे निकाट्ना चाहिय ओर दोपके निकालनेके पीछे जो ट्प फि दारस्ता- ¢ 
दिवि रोग पर क्लि गये हे उनको यदा काममे ठेना उचित दै ओर जव कारण ग्ट 
हो ञसोग्यता प्रात दोय तो देसी वस्तु पर्कोपर्‌ टगानी चाहिये, । जिससे 
वाफू्णीवेः वारं जम अवे | इसके अतिरिक्त यह्‌ कि पर्कमे पुष ( पोपण ) न 
पट्वचनेका यह कारण होय कि रोमाश्च चेचकसे अथवा घावके मरनेसे अथवा अधिक ६ 
जर जानेसे अच्छा ॒होनेके अनन्तर ॒वाकर निकर्ना वन्द हो विल्ङ्कुक न निकठते (¢ 
हर्य, तीनो स्थितियोमे कोटं उपाय काम नही देता | इस प्रसग पर कि नेत्रे पठ- ¢ 
५ के वार गिरनेके समीपवर्ती होने तथा नेत्र रक्तक अदल भीरह मी तमन्ना जाता है 
इसके भी वर प्रायः गिर जाया करते है । इसका उपाय यह है कि वतखकी चर्षी 
| व जेतूलका तैरु अगुखी प्र ठगाक॒र रानपर सुव जोरसे विते पीठे उसी अंगुरीको 
५ मीरदेपर खगा्र, इसके खगानेसे भैर्हमे वाल जम जाते है । & 
क 
\ 


0 


% नेन परुकाके मज होनेकी चिकिसा । 
| ऋ परोक मनका लक्षण ह्‌ है वि पकक वाकी जडेमि सतू अथोत्‌ ध 
भूसीकीसी सूरत उत्पन हो जाय जीर कमी २ घायर होकर पीव पड जाय किरं 
पर्क सुरघुरे पड पर्कके वार क्ष जार्ये हस रोगीके नेत्रम वातजनित दर्मन्विसे 
ओर उसकी भाफके परमाणुके कारणसे गजापन उवन्नहोतादहैतो इसका रग 
कुछ गैढा हो जाता हे । जव यह रोग॒कफजनित मव्रादफे सड जने ओर उसरी 
| भाफके परमाणुसे होता है तो उसका रग सफ़ेद दो जाता है । चिकित्सा इस रोगकी [£ 
यह्‌ है कि प्रथम इरीरको निकम्मे दोपोसे स्वच्छ. करे परे शियाफ अटमर डदयन £ 
अथवा दियाफ दीजज नेत्रोमे ख्गा चैनाकी छार जलाकर रोगन गुल्मे मिखाकर ल्प. 


(१ 
श्व करे, जो गज पुरानी हो गदं होय तो नस्तरसे खुचं देवे ओर चीनी खाडसे खुजाकर ( 
उ्योतिबद्धेकः समो नेत्रोमे स्गवे । 


9 
उदर कनककनततकरकन्कदकरवकन्ककरकनतलकककनककलकककतकानन्कककक्कक कद 
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करपफन्ककक 


॥, 


६९ लीविकित्सासमूह माग ४ । १०८१ 








गृ 11124 11 111८ 21.20. 
4 शियाफ अहमरके वनानेकी विधि । -- £ 
ध जढाहृआं १०॥ मसि, मूगाकी जड, अनविये मोती क्र्वा ( सुनहरी गोद ), 
+ जस्तका सफेदा, र्मी सिदरफ प्रवयेक ३॥ मासे, दम्बुक अखन ( हीराटुखीगेद .) | 
य केदार प्रत्येक पीने दो मासे इन सवको कूट छानकर जल्पे साय वत्ती वनवि । 
४ नेत्र परक कण्डु ( खुजली ) की चिकित्ता । 

^ 

| 

< 





` इस पठक कण्डु रोगके चार कारण दै । एक तो यहद कि पर्कके भीतर 
। लारी मादव कारणत्ते थोडासा खुरखुरषन आर थोडा कडापन ८ सस्ती ; छी ¢ 
| ( स्तता ) जीर जटी प्रगट होय, उसके कारणसे नेत्रमेसे माम निकल्ना शरू ¢ 
हो जाय दस प्रकारका येग फैटीहृई खुजटीकरे नामसे बोका जाता है } प्रायः गर्म & 
4 सजन होनेफे उपरान्त उत्पन्न होता है, इसथ्यि इसके इठाजमे सक्ष पहुचानेकी 
अधिकता की जाती दह्‌ ! मुख्य उपाय यह है ककि सरखूरणक्यं षष्ट खाकर ॥ 
सत मोक्षण कर पीठी हरडको खाड्के साथ सेवन के प्रकृतिको नभे करे ओर 
शरीरके  मवादके निकरे पीछे प्रधान अगक्रे मवाद्कों निकार 


वटनेवाखा समौ दियाफर सहमरेञयन, शिया फ़ अजलरेकैयन नेत्रमे ख्गवे । 
यह सुजला गादौ आर कंडी होय एव॒ उपरोक्त उपाये निवृत्त न होय तो 


०९ ४] 


% 

६. 

4 

५ उसका इशछाज यह ह किं मवाठके निकाख्नेके पीछे पल्ककरे भीतरी भागमे रोगकौीः 
५ 

१ 

र 


९), 
|, 
1 
“ > 5 


4 
व द्र 


जगह पर्‌ नस्तरते पने छ केर रक्त निके } इस व्याधिका सवाद पठककी वि्चेष 
५ गहर्म नदीं हयेतादै, इमा .पे पछने विशेम गहरे न ख्गावे, किन्तु वहत हल्के ही पठने 
| ठभदायक होते है । पछ प ठ्गनिके पीछे उस रोगयुक्त स्थानक सरष्टेसे खुदना 
~& चाहिये, जिससे प्कमेसे रक्त अधिक निकर पककका खुरखुरापन जाता रदे । जर 
६ निरोग पठ्क जैसा पतस था वैताही हो जाय, इस क्रियके उपसन्त गुदार जठ ओर 
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% निरचास्ना १०॥ मसे ये तव पाच जौपधियो दै । इनको वारीक कूट छनकर पाच वार ( 


| सतिम भावना देकर छायाम सुखा ठवे, सूल जानपर शनी मरकर रख आवक्य- | 
‰ कनके समय काममे छव । वरूद उसको कहते है कि नेत्रे तेज ओपधियोके ठगा- ¢ 
% नेसे जो खणवी आ होय उतसतपर पुट दिवि । तीसरा मेद यह किं दानेकी सूरत (8 


(4) 
% अजीरके दानेकीसी दोय जीर कोई २ दाना भगे चिषटा इम होम जडकी मरसे £ 
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| गो ओर रिप्की ओरते नोकदार होय इसथ्यिं इस प्रकारके दाने तिवरनी अथौत्‌ | 


अंजीरके तामसे नेत्ररोणके निदानभे कहे जति है । युनानीमे अजीरको सौकूसीस भ 
%| कहते है, { एके हकीमने इसका अथ इस प्रकार सवटित किया है कि अनीरफे 
| पख्का पेट अन्दरसे कड २ दोता है इसी प्रर पठङ्मे दस नामक्रा रोग उत्पन्न 
होता है, तव पकक मी अजीरकी पोट्की तरह पर फटीहृरं॑ दिखाई देती है । 
। किसी २ तत्रीवने इसके नामफरे रखनेके कारणे इसके फटनेको अजीरके छिल्येकी 
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॥ समानता पर रखा है | प्रयोजन यह किं प्रयमतौ यह रोग सवते बुरा है जीर 

दूपित रक्तकरी जलख्नसे उत्पन्न होता है, एक चिकित्सकने इसपर बुरा होनेके विषयमे 

कथन किया है किं यह रोग विदोप सुरघसी कडी च गादी स्थिात्तिमे रह अधिक्‌ समय 
पय्येन्त टदरता दै, इसका दूधित माद जरीरमे विगेष होता दै । चिकित्ता इस | 
रोगकी यह टे क्र फर खोरकरर रक्त मोक्षण करे अर सवाद्के निकाठनेके 
ङयि मतक अफतीमूलका काढा पिलावरे इसव्यि फि दस रोगका मादा विशेष 
गाढादहोता दै, इम कारणत्ते कदं वार करके निकाट्ना चाहिये । निकम्मे (६ 
मादेक निकल जानिके पष्ट शियाफ़ अहमरेदाद सदेव नेत्रम ठ्गाया करे । ओर | 
ध मिश्री तथा लाड डाख्कर वदा नामवछे लेषो नस्तरमे धीरे २ उसको छीटे 
वि पठक्ष जिसे सपनी निज दच्चापर मा जाय । छीठ्नेफर पीछे दिथाफ अवियज, {६ 
दियाफ आयार, शियाफ दीजज इनमेसे किसी एको नेत्रोमे ठगावे जिसे गर्भको & 
दवाव । छीखनेक कारणे जो जखम प्रड गया होय उसको मर ठ्वे । वद नाम 
4 यहां एक प्रकारका नस्तर है जो नोकरहित गोरु होता दै । चौथा मेद्‌ इसका यह किट 
| पटक खुजखछसे काटा पड उसपर शुरट जम रहे होर्थे यह रोग उपरोक्त तीनो रोगोसे 
%| मी अविक खराव है । इसका मवाद सुगमतासे नदीं उखडता है विगेप करके जव कि 
{ शस रोगको पठकोमे उत्पन इए अधिक समय व्यतीत हो जे ओर उपायन विया 
| जाय तो इस रोगका उखाइना वहत कृठिन पडता दै, इस रोगक्रा कारण वात 

+ दूपित मवाद्‌ दै जो सडकर उस जगहपर उपद्रव उन्न करता है, इस रोगकोः यूना- 
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नरके कोए ओर पकम ोनेवाटे ख॒जटीकी चिकिसा । ध 





यह खृनटी उपरोक्त कथन की हषे ख॒नचियेसि प्रयक्‌ टं । 7स सुजद्टीजा कारण ५ 
1 यह्‌ है कि नमकीन खारी रतूवत जो नेत्रपर गिरती रैस्सौ कारणत आप्त गम ५ 
^ ओर खारी निकक्ते ६ । रोग उत्पन्न हानेवाटी जगद्षर काटी अर्‌ जलने उयृन्न दती 
ह यहातक कि जखम पड जति है । पिक्रित्ता उसकी यह दे कि कासनी वारक 
५ पीसेकर गुकरोगनमे मिलाकर नेत्रपर टेप चरे । हसरमी नेत ठग नितन निज््मी षट 
रतूघत निकर जाय इस उपायसे रोग नित्त दो जाय तोटक द नल तौ काद्य 
{4 उपरचास्को बन्द कर्के वकर तया अन्य जानवर्योका मसि अर रोटी लनि देवर | | 
1 नमक खाना वन्द्‌ करः फ्मेसे जजीर ओर मुनक। चिख्वि, रसप्स्रप्तते तयी पदुंचा- £ 
4 नेमे परिश्रम करे जला्चयके किनारेकी हवामे फिरे तरीं पटुचनवषि तटोकी मयित 
५ करे तरडे देवे, तसके वढानेवारे भोजन ओर शवेरतोका आहार करे, यह्‌ उपाय (8 
इस निमित्तसे है कि माद नमै देकर निकल्नेके स्यि तैयार दो जाय | तरी पहुच- £ 
नेसे मवादकी तेजी जओौर खारापन द्व जत्र 1 जव चिकित्सक इसका विचार करे 
मि जो नमकीन ओर खारी मवाद रक्तज दोय तो फस खोलशरर स््तमोक्षण करे | /* 
| वात पित्त कफ इनमेसे किसी एकका मवाद्‌ दूपित हञा दीय त इने यनुसार आपव ( 
देकर सत्रादको निकाक्ना चाहिये ! जव सवाद्‌ निक जाय तव नेव्रकफे रोगी अद्घके ¢ 

५ मवादको निकार्नेके चयि सुगो वासरीवून अयत्र, कौटरगरीजी परर खगे | ६ 
५ कीदरगराजीके वनानेकी विधि यह हे कि सुम अस्फानी जा इजा १७॥ मासे, व 
रूपामक्खी, सोनामक्खी, शादनज अतसीमगम्क, नीकाथोथा, चलाहृखा तत्रा प्रत्येक 
७ मासे पटी दरड्ा छिलकः, पत्रज, "कारी मिर्च, पपठ, नैसादर, एकवा, रसौत ¢ 
मक्तीकेदार, द्रथादैकैकडा सखाहरभं प्रत्येक ३॥ मासे, सोठ १] मासे, कषर 
३॥ रत्ती, कस्तू ३ सती, च्व १ मासे इन १९ ओपधियोको वट छानक्रर 
वारीक समो बनके काममे रवे | | 
परुकोके कड घ मोटे हो जानेको चिकिस्सा \ ८ 

‰| परुकोकि कड, मोटे हो जनिकः प्रयोजन यह है कि नेन्नोके वन्द्‌ करमे आर ट 


[५ 
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खोरुनेमे पकक कटिनतासे चर सके, दद्‌ तथा रक्तता उत्पतन होय ओर उपरका & 
` % पर्क भीतरसे इस प्रकारसे मोटा हो जाय कि उसको दनी समन्न च्रे । जव 
< पट्कको उल्टा करके देख तो उसमे कुछ रोग न टीख पडे ओर ऊपरका पक्क ही । 
५ मोटा होता हे, कभी २ नाचे ऊपरके दानो पठ्क मोटे होते दे । इस रोगका कार्ण 
| भाफक सू गाठ पस्माणु हत दे कि जिनसे कठोरता उन्न दो जाती हे ओर वे 
- | भाफके परमाणु विशेष सुर होते है । ज माफके परमाणु गाठापरन उत्पन्न करते है (¢ 
वे त्री च्थि हए होते है» इन माफकर परमाणुजाम जजन नरह हीतीं ह नहीं ता उनतत (4 
पठ्कृके किनारे मोटे ओर खार्‌ हो जति है } जिन वार्तेति इस रोगकै कारण उपन्‌ £ 
होते टै वे चारै 


०४०५४०६. 


है । एक तो यह कि चटनीके दि्नेसे रोभाच चैँडे हौ ज्ये ओर 

४ पसीना ज जाय तो उस समय एकर साथ सदं हवा ठ्टा पानी पल्कोमे छ्गे । जिससे & 

भाफ्करे परमाणु जो परतटे ओर दकके होकर बाहर निक्ररना चाहते थ, चमडेके नीचे £ 

रक जवि भीर बाहर निकल्नेसे सवे रदे, यह वात जाहिर दै किं ठ्टसे रोमाच घुक- 4 

उकर वन्द हो जते हे । दूसरे ग्रह कि नीदसे जागनेके परे पठफमे वोन्नर ओर माटा- 
दुम हेय, यह इस रातिसे दोता दै कि जो मफके परमाणु जाम्रतावस्थामे -पर- 


कोः 


कवे, खोरने मूदने ओर ह्ने चख्नेसे पच जाया करते थे वही नीदकी अवस्थाम्‌ न & 
पचनेसे विरोप सचय दौ जाये भर्‌ शिरकी जर चढकर दिमागमे बन्द हो ज्ये | 
| विदोप करके दाति ऋतुकी रात्रियोमे भाफके परमाणुभओंमें गाढापन ओर रोमाचोमे सुक- 

डन आ जाती दे । तीसरे वह कि सुजछीका मवाट गाढापन कर देवे, यहं इस प्ररारसे 
होता है कि उसके मवादरमेसे हल्के ओर नमे भाग जिनमे खारापन होय, वे पचकर 


गे भाग जिनमे खारापन न होय देप रह जाय | चौथे यह कि नेत्री सूजनका 
121 
(> 


ह 


2.१, .६..१ 


= 


क्क 


[1 






॥, 


१९ 


‰ मवाढ दस रोगको उत्प कर देवे, क्योकि उसकी चिकिस्सामे पठ्कके उप्र जो ठंडे 
खेप ठगाये जाते दै वे मवादमे गाढापन जीर रोमाचेमे डिठरन उघन्न करते है | 
चिकित्सा इसकी यह हे फि प्रथम सवादके पकानेवाठे क्रायोसे मवादको पकावि उसके 
च| पीठे अफतीमूनके कादे ओर काविली हरडसे मवादको निकाङे ओर वात्रूना अकरीटुर- 

माकि, वनफरा, खतमकि पतर, जल्प प॑काकर उसकी माफपर शिर ङ्का 

भफारा छतर जिससे रोमाच खुरु जावै ओर मवाद नमे व॒पतछा होकर सहजमे निक 
च जवि | मवादके निकय्नेपफरे पछि नेत्रको हदाथसे मे जिससे कि गर्भ उत्पन्न होकर 
‰ रोमांच खक जवि लीर उन भाफके परमाणुमोको जो पल्कमे ठरे हए है हाथसे 
‰ मल्नेकी श्रिया निका देती ह । इस कारण शायनावस्थासेडठकर नेत्रोको हाथसे सठ्ते ( 
1 है तो नेत्रो हटकापन आ जाता दै । पर्कोका दुःखना जर ठार हो जाना यह म 

एक प्रकारका पल्कका रोग है यह सिके पलप्मे सुक्क प्रकतिके कारणन्ने होता है 


त्नुनछ्न््ठन् नूठन््न्न्न्न् 


ग कत कक न्क नन्व न कदन 


स्वकः नदन 
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गुप 4 थ न ५ 4११ 
44 (न 
ध स्म भ छ ग ७४ १ अद 6, ४ ए क त $ 4 + म्‌ १ 
। एस सपाय दलन तरय दष््यता ए वमधि = | आन्न [म कन 
् ॥॥ 
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क + ५ १ [१ 

त्‌ ई ॥,॥ ॥, |^ ॥ ^ 1 १ 1# 
व छती तस = सपर करस पल मतः प्व मम दत्‌ न+ च क स्वत म ७ 
1८१ {८ + >+ ~र ५. (1 पृ क #॥ १. > एक । 9 क 

टाका (टन पातत रमं र तुर पर 14 [न स्तु + 
न्क 
ट क १ 


ह) ¢ =+ [च ६ / ~क च क (84 = ग ध 4 न 3 न { श ‰ 
9 नद र्ग उन प्रकास्नि ४ 16 [ननम पृष सद्‌ पद्‌ ^ च पल ५, 11 = 
1 








पद्ध भे ज चण न ५ न+ भ क क (वि कः अ श्ण + 

१६ करन बटर [कमा वि. माद्‌ स कम गु स त्क. 11 २५ 
नञ मीन न व | 

+ व्यावका मादि नज आर्‌ नमन्‌ तथा कया +) जत [वनति अक ददन उन्‌, 
४, 2527 ् [व च +त = 0 न 9०४ (न 0 ५ 1 
२ व्याक कुद उदात ने [न्व ताव क पैल व अरम {4 {44४ > ५ 
ष १, | क [2 । ॥ क भ ५ (१ # ज [ति । 09 11 १ १२८ 

२ अगपगर2, सनानि, मनातुत, अटि क्न ६ [ गयेन म (र (न 
| (1 न । ध मुः श न) ३। ४ ए प म (+ क ॥, शि # । 
ट्टा सातं ८ सार एनत सर्र्नि यय्यं ज वृदं वक्ता =, क भार्य वाः त 
स 6 न 

 प्रठत्तिकां तीपयियरे कामम द्यनेन चैतत वतम सुन आनि प च्यत एकाह | ५५ 
+| ण्डनो हिः सेम व 4 
>| रक दा भट ह एकेना हु {+ रामक भप्म्मि ् तम तष्य द दवन ~ { 
१२ प ध 4 ५ ८ ५ १ नथ ९ {५ [न १५ [9 
न विद्प दिप्त व्यतीत नष्ट रेमे सगभी रोष, उगते निमय प्रर विरद 
1: ध व ~ १ = कः 4 > 5) (८4 
| प्रगट न टद्‌ सय कवन सत कणि मर्‌ पकम श रदु उतत इत धय न 
॥: ("रा ^ प्‌ः ~ धा फ (५ +++ 2९4 न ५ न ~ 
डोली खी प्रगट राय 1 धिकित्ता पनती यददन नैम स्च न्धा दम 9 

॥) [१ ह हो क. म निनी ह % 


र्मा दोता हे, उमम निरामे दित पसम मनः सया द 
ट्सी ती व्रघतु गुणन्नसी दतो द । मवादको उत्वारने मि निनामम सु 
गे देवे जीर उसो नितार फर्नेतरर्मे टनानि, उतम करे गय निना पठ {4 

॥ 


ख ओर याल्रिक समव युका काप्तिनाक्े वत्त युलखावपगने निदरकर पः धर = 
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५ टेप क्रे, अथव्रा शेक सफेमी युट्येगनम मिलकर कपटे पर श्ट कर्‌ पपत ध 
| रवये प्रतिदिवन प्रति" सम्‌ न्यनि करता रहै । उव मग उमाम्‌ सग 
म अपथे सौत्र युण करनमे सहायता करे आर दूसरे यद नि टन मोगरा निरस्य 
म व्यतीत दो मवाद गाठा दोर नार परकर मोटा चया रात्रय शा छक गवा रन ता 
५ विकित्सा उस वर दर तरि सखस ओर मस्तक्सी पस मोत र्‌ दिर ९ ६ 


¶ं अथवा कन्योफे वचम्‌ पन रगतर  पीली हरडफे काटम गारीकन मिदर पिच्य ह 
| यर मवादके निक्ाटनेके पीछे श्ियाफ अहमरट्यन ननाम छगाते यीर मर्म जनते 


4२ क +] 

4 नेत्रापर सिकाव कर॒ गमे जली माफ परिरं युकाके भफाया तमे | छिस 

र मस्र अनास्का यदा इनको अमूसके तीन भाग ज ठेहुयु पानी ( क्त्र ) मे मिटाक्तर्‌ 
^ + क 


च्य करे, नित्तसे उद्गम मोटापन जीर अजीर्ण उपन्न कर मगदकी तेनीके दना £ 
| देवे । जिस रोगीको यह रोग विद्ेप समयसे उत्पन्न हआ होय यदरातक फ नेरात्े सात £ 
| बहन रगे जीर पटक ड जाय, पठ्कोके किनि घायरु हो जं ते चाये पि रे 
य वन न्ण्व कु सन्क र स्नः उन्न ण्छद ग उकम रफ उन्नयन प 
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4 रोगीके मवादको क वार करक निकार सदा पथ्यस रख |' इसके परि शियाफ- 


‰ दौजज, अहमरछेयन, अत्ियज इन तीनोको एकत्र करे ठगव्रे, लेकिन सोफके 3 
काठ पीसकर कगावि । टन शियाफोके एकतर करके ठगनिक्रा कारण यह है कि पठक 


रं जपनी असी दञ्ञापर आ जानते मवादकी तेजीको वहा उसको नष्ट कर देवे । ¢ 
> ~ १ & 
+ पटकक्ा सूजनक्म चिकत्सा । [= 


| यह्‌ पल्कमे एक प्रकारकी टम्वी दूजने उत्प होती हे, यहं सूजन जके दनक ॥ 
| आकृतिके समान पल्ककफे किनारेमे पेदा हाते इसके दोयद दहै स्क तो यह्‌ £ 
५ कि पलठकके समान होय ओर उसका माद गादे खुनके फोकका जखहूञा भाग हं ॥ 
‰ दूसरा यह करं उस सजनकरा रग॒ रुक हाय आर नम हीय स्तको खरस कहते हे 
| प्रायः इसफा मवाद्‌ निम खनका हता इ । चिकित्सा इसकी यह हं कि फ्‌ (3 
श खोलकर दिमागके मवादको निक्राठ सेगीकों भूखा रख आर आहार दिया भी जवे { 
तो क्म दिया जवे रात्रिर समय आहार्‌ न करे । यदि इस स्ूजनका आसर्भ दही ६ 
% आ होय तो एख्वा, स्सौत, मा्मासा, गिख्द्रमनी, ताजी हरी कासनकि स्रसमं 6 
% मिलाकर बारीक पीस दलप करे | यद्वि आरम्भका समय व्यतीत हौ जाय त्तो गमं 6 
„। मोम ओर मरटम दाखरीरन ङ्गाव, यह उपाय दोनो दश्चाजको समान है । परन्तु & 
र प्रथम प्रकारका रोग कभी २ इस उपायते नित्त नही मी होता ओर नस्तर करियाकी 6 
५ आवक्यकता पडती ह । उसकी विवि यह द कि परककरीं स्ूजनको दा अगुक्यासे | 
‰ उठाकर नस्तर ब कैचचीपे काट उसके निकल्ते हप सनको एक॒ घटेतक वन्द्‌ न कर, 


# 


2 
५ इसके परे गम पानीसे षोकर जषरे अजफर ठणा ठेवे जिससे जखम मर जवे | & 
५ क > [9 [3 (6 
॥: ˆ~ पटकृक धबाकां {चक्त्सा। ध मि 


५ 

| पठ्कम्‌ जम याता वाद्य कारणात्त उपन्न हाता ह अथवा गम सजनस्तं उसका @ 

2 मवष्र जमा दा प्रककृर्‌ पर्केम वावि उत्तरं कर दता ह | 1चाकत्सा इस्तका यह्‌ £ 
€ [च मसूर्का फर] अनार छंरुक, प्तक कृकर [सकाम पकाकर्‌ ख्व कर्‌) जवं (4 


4 सुरद वधनक्ा हास तत जखछमका एकसा समान मरनक ठय अडक्रा नद्य कालास्कि | 


५ साथ मलकर्‌ लगाव अथवा [राया इम्तफताकानकं साथ मलकर्‌ खस्गाचं । [१ 
६ ^ 8) 
[ायाफ ईस्तप्ताकानक वनानंकृ विच्‌ । (२4 

६ 


९ सोनेका मैक, काली मिरच, अफौम, केयर प्रत्येक ७ मासे सेधा नमक, पपडिथा 
` 4 नोन, भनि प्रसेक ४॥। मापते समगञर्ी ( अर्व गोद्‌ ) शियाफ मामीसा, अजख्त | 
% प्रयक {४ मापे य सवद दवा है इन सत्रकों कूट छानफर ताजी हरी सोफक्रे ¢ 
‰ स्वस्समं पीसकर वत्ती वना कामम वे । ~ £ 


(५ ८ 
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~~~ -~---~--~---~--~--~-- ~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ 


पठकपर मस्ते उत्पतन होनेकी चिकिसा । 
पठक मस्सा-बजरा, मूग उडद अथवा इससे भी वडा उसन्न होता है, दस्तका 
| कारण वातजन्य ठ्डा दोष देता है 4 उपाय इसका यह र कि शरीरसेसे वाततजन्य 
दोषको निकाछ मस्ते पर चैतूलफे तैक्की गाद वल्प्रूवैक मख अथवा कटौजीं 





कन्न 





गावे कि किसी जीर मागप्र न रगने पवि, इस दासे एक घटेमे मस्ता गकर । 
गिर जाता है, यदि काटना हो तो मस्सको चीम्टीसे पफ़ड कर कैचीते काट उपमं ६ 
९ चूना भर देषे कि पुनः मस्ता न निकटे | ६ 
५ पटककी पित्तीकी चिकित्सा । 3 


५ 
५३ 


॑ पित्तीको यूनानी हरकामि शारी क्ते है यह नेत्रफे पठ्कपरर पित्तीके समान उच्छु 
५ आती हे, इसके चिह इस प्रकार्से है कि पलकमे खुनटी उठे भीर जव उसको £ ` 
५ दजवि तो ददोडेके समान सूजन उत्यन्न हो देसी दीख पडे कि वद्या ८ विषिटी | 
| मक्खी ) ने काट लिया होय } इस व्याधिका कारण रक्त व॒पित्तकी अधिकता होती | 
५ हे । उपाय इसका यह है फि फस्द खोकर रक्त मोक्षण कर हरड, इमटी, £ 
आदयूुलारा, उन्नाव इनसे प्रकृतिको नमे कर उत्तम जहारका भोजन करे | तथा £ 
नेत्रको खट्टे अगूरके पानीसे घो शादनज अतसी नेत्रम ख्गवे | ¢ 
परकपर होनेवाटी छोटी फसियाकी चिकित्सा । 9 
ये छोटी २ फुसिया पल्कके ऊपर उत्पन्न होती है ओर इनमे जर्न हुजा करता [3 
हे । प्रथम थो्डासी सजन उतपन्न होकर एषी एट घायल होकर करैकती नाती दै, ¢ 
इनके उत्यन्न होनेका कारण दग्ध पित्त है । जब यह रोग पल्कपर उत्पन्न होता है तो | 
| पके अडने ठगती है ओर पलक्रका किनारा रेसा दो जाता दै कि जसे फटने & 
| खगा, पठ्कका रग खाल हो जाता है । चिकित्सा इसका यद है कि मवादको 
~रं निकाठ उसकी गमको रोक शियाफ मामीसा, केशर, रसत, वृक इनको ठेप॒ कर ¢ 
५ रियाफ अहमरछैयन ठ्गावे । जिससे सव मवाद उखडकर पककर साफ हो जाय । - ६ 


५ पलककी रसोरीकी चिकित्सा । £ 
% यह रसीली पल्कके ऊपर उत्पन्न होती है तथा नेत्रकी चम॑ जिष्द ओर - माससे व 
५ पथक्‌ होती हे, उसके उत्पन्न हनेके समयसे एक श्ि्टी थेीकी सूरतकी होती हे । £ 
-‰ उपाय इसका यह्‌ हे कि शरीरको मधादसे शुद्ध करनक्रे पीडे नस्तरका प्रयोग करके £ 
+| इसको निकाठे । इसे निकाठ्नेकी विधि यह है कि पठ्कके चमडेको रसीकीके ( 
| ऊपर चैीाईमेसे चीर देवे जीर इस्त वातकी सावधाना रखे कि नस्तरकी नोक ॒रसी- 


चन्र ्श्नन् नुछन््न्छन्छरन्््र 


प कनन नल्व छक् कक्कर रक्कः 


५ र 
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४६ 


= 
40.६4 


१७३ - ल्लीविरकित्सासमूह माग ४ । १०८९ 
वु 11० ५९ 

13। 
रकी सिीकी हिषठीयो न काट देवे । वाद्‌ इस वातका यल्न करे किं रसौरी अपनी न 


त! 
र निदधे मर्द्द उ्योकौं स्मौ निकल अवि, यदि रसौखी सेगीके परक्रम वाकी र्हजाय 





छस्‌ 


ता तेज दचा जीर गीका घतत उस्पर टगर, जिससे स्वकरी सवर वाहूर निकर अवे । ॥ 
| यदि रसीटाकी श्चि धाय होकर उसमें पीव निकड जाय तो इस अवस्थाके प्राप्त £ 
4 दनेपर उसका उपाय कसना कठिन हो रसोकी पुनः उघ्न्च हौ जाती है । £ 


* प्साठीको निकार कर आवद्यकता होय तो टके खगाकर सी देवे पीछे सिख अनुसार 


म्‌ 
उपाय करे फ्रि जसा पर्कोके काटनेवाठे रोगे कयन हो चुका दै] 
५ कोष्के नारकी चिकित्सा । 


2 नेत्रे कोरे जो कि नास्तिकाकी अर द सूजन उत्पन्न होकर पठि नातुर्‌ हो जाय 
| उसक्तो गर्भै कहते ६ । जो मवाद्‌ फि उत्त जगहे एकर हो जाता है उसकी दशादु 
मिनस देती, कमी तो नाक्तिकाकी ओर प्रूट निकठता दै जीर उप्त मागेसे जो 
#र॒नाक्षिकाके वीचर्मे है पीव निकर्ती हे ] कभी परुककी खाल्को फ़ाडकर 
निक्ञ्ता दै ओर प्रटफकी समीपवर्ती हषटीको निकम्मा कर ठेता है, उसके मयिक 
स्मय पर्व्यन्त सदनस दृष्रीमे कु २ तडात्र पड जाता है ओर परक उपरर अंगुखी 
ख्गावे तो पत्र बाहर निक्क अती है । प्रायः एसा हाता है किं उसकी तेजीसे 
मके नीचे दद्र निकम्मी होकर धुन जात्ती ई, यदि सलार हष्ीको देखा जावे ता 
दी मोम स्मान दा जाती है जीर सकद उक्तम घुस जती दहै । इस नासूरका | 
| त्सामेददहैकरिजौ कृटकर बाहर नहीं निकठ्ता दै जीर दर्पे साय होताहे £ 
जर उसो सयोगते नेत्रम सदैव टद रहता £ इस कारणने उसमें पीव भरी रहती ह, £ 
4 नेत्रमे मी विशेष खगात्री उत्पन्न हो जाती दे । चिकित्सा इसकी यह द फि प्रथम संर 
र्वी फस खोलकर स्त मोक्षण कर रेचक जओीपयिया देकर शरीर आर दिमागरो 
४ छ्यद्ध कर हय्के आर पीष्िफ आहार रोगीको खिक्परि । चपेमित्रण रोगियाको दिये | 


॥ 


श 





न जत्ते ह ओर रण रोगीकि समान ही पश्य परह रटे, मवादसे शरीर शद्ध दो जवि 
तव पर्वे शियाफ ग्म टकारे जर दवा वनीहड सक्को कगानेसे प्रथम नातू 
रकी पीव ओर सडाहृथा भाग निकाल पवको पुरानी रसे उठस्तरि ओर सुदीर £ 
मासको काटदेवे, मासक काटनेको ठो रती दै ण्क तो शाघ्नद्रारा काना, द्र जीप- ॥ 
५ धके द्वारा निक्म्मे मासको निकार देना | जिम रोगीकै नेत्रम नाच्चूर गहरा न हीय 
र ओर पर्कमे मिटा इसा दीय ता उसके काटनेके छ्यि जगार मरहम टगप्रे जीर दस ¢ 
५ चातका ध्यान रखना चाहिये कि नापूर्मेसे जवतक पीव ओर मुढौर माप्त न निकाडा 


+ 
` + जाव त॒ततक्र दिया गवक ठगानसं कुच्छ खम नह पट चता । जव कं टस उपायस ¢ 


१ 


र 


4 न 


५ स्म नं पहूचं ता नासूरका दागना चाहिय | नानूरकी दागनेकरी यह सीति ह कि इसं £ 
(५ 
+>: त्व 


म 


६. 


१०९.० वन्ध्याकसहूुम | १७४ 
गमु 2, १ 1 म 
| ठिकानेके नासूसको दागनेका जीजार छोटा वासक ओर गोर नोकवाटा दौय उसको £ 
श अभि जगार प्र रखे काढ करके जीर कर वार छुटार्‌ बसपर रल र के उद 
शूले जिससे मुदौर मास सवका सव जर पीव तथा तैखी निकम्मी तरी सव सुर ( 
५ हो जवि । जिस समय पर तत्रव कोणके नासूरको जवि उत््र प्रथम दी शीतल 
| जल्मे मीगाहुमा वार्सक कपडा अथवा वके पानीमे मढा मैदा ( आटा ) नेत्रम ¢ 
ध मरदेवे त्रि जिसे जलनिकी गमी नेते न पचे { दुसरी बिभि उपगनेकी 
%| यह है कि जिसको बहृतसे तविने पसन्द किया दै त्रि तवि अथवा 
| चादीकौ एक नली दसी वनावे जिद्तका दिरा तो इतना वारीक दोय कि जो नासू- 
< रवे समान बराबर होय जीर दुस्तरा हिरा रतना चोडा दोय वि जित्तमे तजनी अगुटी 
| खच्छी तरहसे चनी जवे, वह नटी "तावर थवा चावे पतर -गावटुम्म होनी 

चाहिये । इसका पत्ता शिरा चू साफ होय नडी चार व पाच जगुर छ्न्वी होनी 
ॐ चाहिये जितना नास्ूरका जकर दोय उतना छीनेका टुकडा सोटैके चमचामे परिध- 
| खाकर तैयार कर रखे ओर नीके वारीक रिरको नासूर पर ङ्गा चोडा दिर 
श ऊपरको सवे जीर पिघरह्वमा सीरा नखरे ऊपसके सुखे छोड देवे । नासर पर 
| तली रखनेकर पूव नेत्रकी रक्षा उपरोक्त विधिके सनुसार कर च्व, रोगौ इस 
| कष्टको इतना सहन कर लवे वि नाघ्रर अच्छी तरह जट जवे तव 


% रोगी उठकर वैठ जे जीर शिर तीचेको लुकवि वि जीदेकी गोटी निकर 


द कर भिर जवि] यह विवि कितनेही चिकित्सकोने इस ल्ि पसन्द कीटहै क्रि 
| जखमके सख्य स्थानफे जलनेके क्चिवाय दागका मथ दृ्स जगहपर तदी रहता । दाग 
4 व्नेके पटे सफेदक्ता सरट्म ल्गव्रे पि वावको भर दर्दको नष्ट कर वेषे । 
‰ रियाफगर्भै जो ऊपर कथन किया हे उसे बनानेकी विवि चह दै नि एवा, कुदद्- 
‰ गोद, ्नजरूत, दम्पुक जखवैन, अनार ए, दुर्मा, फिटकरी प्रयेक एका एक माग 
नयं टेव्रे ओर जगार एक दासे चीथाईे भाग ठे इन सवक वार्सक पीस्कर घुमाकषे समान 
> कर पानीके साथ सकाश वना आवद्वकतीक समय पानमि त्रिसर तीन बूर ठपकातरे, थोडी २ 
५ देसे वाठ इसी तरहसे टयकाते रहे यह॑तक कि खम न पहुचे वहातक दपकावे ! 
| ( विप सूचना ) जवतक नेत्र कोरक सजनम सुखन हआ लेय तो प्रण्म 
टय पर नामीसा, केकर, सुरं, एवा, जह सीप इनमेते समय परर जो २भिलट 
{८ लके अथवा सव गिक सके तो तर्रवूनश्च पानीमे अथवा ताजी हरी कास्नीके 
& सस्तम पीकर देप करे । कार॑तवीव कते दै कि उडद यहं तक्तैरदहेकियो 
*% उत्तको सखस चाकर नासुर पर रष्दिया करे तो नात्नरको नाचरूद्‌ करता दै 
र इसका प्रमोजन यदह है कि प्रथमावस्यामे उडद चावकर सूजन पर ख्गवि तो सूज 


न क््नछन्न्टन्छन्ज्छद्््तकन 


"कक कन्न क्न्क्न् न्क क्नव्छच्न्ल्न्क् व्य 
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1 स 1, 
र कर देता है! यदि सूजन दसस निृत्तन होय तो तेज द्वाका देप ( 
वरे, जेते विः मटस्को पीसक्रर शाहठ मिलकर ठेप करे । अथवा इन्दुरूगेद्‌ ओर £ 
क्रूतसकी वीटको मिलाकर मरहमसा बनाकर छेप करे, अथवा फिटकरी पीसकर सिर्केमे 


(८४ 
मिलाकर देप करे 1 अथवा सुकवीनजको सिर्केमं धिक्कर स्गावे, इनके रूगानेसे 


६. 
यह्‌ छाम है क्रि सवादको पककर खाल्कों तोड हड़ीको नदीं सडने देते । यदि £ 

सूजन पक जाय तो वूढ जीर सूखी मौसी धिष्तकर व अन्य इसी तासीरकी भोषध 
“ -ू नसूरये चिद्रमे मर देवर, जिसे उसको दी सुखा देवे । यदि जगारक्ो पसर 
4 सीर वत्तीमे ठगाकर नासूरमे स्व ववे तो अति लाभदायक है, कन्ति 
:| वह दवा प्रथम नासूर्फै खराय मबराठको जका देती है ओर स्वनस्त ६ 
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, जलन उत्पन्न करती है । परस्तु करई समय ल्गनेसे भीर रोगी दस- ८ 
की तेर्जीको सटन कर ठेते तो अतिष्ठाम परचाती है सुवे सिमाङ्का पानी नात्न- 
न] 
५२ 


पकाना सभदायक दै, जडी हृदं सीप एटा, वृढ दन ` तीनोको मिरकर पीस | 
थ्‌ नासे सुख हनेस प्रथम बर पीछे इनका केप करता रामदायक है । तुतर्कि पत्रो 
| पानीके साथ पीतकर वत्ती वनाक्रर्‌ नामस स्खद्वे तो यिप छाम पहूचत्ता है 

ध जव दवा तथा वत्ती चाससमे रखना चहं तो प्रथम उ्तको दवाकर उका मवाद्‌ & 


<| (नक्र अमूरका अजाण्ं सरना दरावस्त नासर वकर जा दवा रखना हय ( 


ट? 
ध 

, ‰ उत्को स्वे । यदि नानुस मव्राद कम होय सीर न निकठेतो दो तीन िवस्त टर 
५ 


९ जाय जिसत्ते मवाद्‌ एकत्र हो जाय, पीछे मीचकर बो उठे ओर दवा रखठवे, जिस & 
४ 


| दाने नानरका सख बन्द हो जाय ओर पत्र न निके ता कनूचाक्ते बीज पसक 
गेह अषटिमे मिलव अथवा खक दधस व ग्के दुम मिखकर पोरटितके समान 
| पका थोडीनी पिसीहदं केजर उसमे मिक नामृर पर रखके वाध देवे जिससे न्म 
| होकर उसका मुख शक जायगा । यर भेढाकी रोरखीन्त मृदेमे बुन्दुरूगोद्‌ पौसकर & 
५ मिरव सीर कीकरके पत्तो रसम मरिटाकर नाना बन्द नास्नरको खोक देता है । | 


५ साड पतल गाकु नरस नतासरकरा दम्ब नाप स्वं कत [च्तना गहय ह परर जिस 
६। 
५ दनक समाना हाव उनम रकण वत्ता मगाकर नासुरमे ग्खद्वे आर जत्र काएके 
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1. 


4 इदं अथवा कोम कपठकी गदी लगाकर नेच्रपर ट्री वाव द्र, जो दो तीन चेतर (ज 
४ दे फिरे नटी । जेव ट्गनेकी जीपधियोते नासर चिदृत्त न होय तो ठग्व अथर | 
५ ोपचास्ते काम च्चे जैसा कि ऊपर कथन हे चुकः है । ६ 
५ नेच कोएमं अयिमांसं उसपत्तिक्ी चिकि्हा। `. 


हष ९ ने [पम * (ष १९ (^ प ६८ 
चेत्के कोम जर्थन्‌ जो वडा कोया नािकाकी योर है उसो कोनेमे एक मासलड (६ 
गत क्क 


६ 1 


कुक्कर कन 1 
कन्न छन्द सन्न 
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५ विरोप बड जाता £ । इसको गुद कहते है ओर इससे यह दानि है कि ने्रके जो 
%| फोक आंस ओर गीढ होकर निकंर्ते है उनको कोदमे रोक रखे, इनके सकनेसे 
५ नासर उत्पन्न हो जाता द । यह्‌ अधिमास कदाचित विदेप व्डजनवे तो नेत्रकी 

दिको रकता है । चिकित्सा इसकी यह है कि सरीरमे जो विशेष दोप दूषित होय 
उसको निकालकर शरीरको साफ कर पीछे अधिमासपर मरहम जगार अथवा रियाफ 


नय कदय 


जगार उस पर गावे, जो इस उपचारसे ठीक हौ जवे तो उत्तम है, नहीं तो 
नेतके नाखूनेके समान इसको नस्तस्से छेदन कर डे जव मिदेप मास॒ कट जाय 
ओर कोया अपनी असखी दश्यामे सद जाय तो कुछ चिन्ता न करे कि जडसे नहीं 
कटा हे । इसकी पहचान यह है कि मस्र दढ नेमे न रके जीर ॒वाहर स्वभाव्से (६ 
निकसर्ने खगे, यदि निकलने कगे तो काटनेके पि जरूर अजफर उसपर बुरक दत्रे ¢ 
१ जिसके बुरकनेसे जो वाकी रहजाय उसको यह दवा खा जाती दै । काटनेके | 
पीले जेोर्पाड दवे तों उसको निदत्त करनेके थ्थि अडेकी जर्दी गुरुसेगनमे 6 
मिखाकर केप करे भीर जखम्‌ भरनेके स्यि रोपण मरहम सफेदा कगे । दियाफ ¢ 
जगारके बनानेकी विधि यह्‌ है फ़ समगञर्वं (गोद ) रागका सकेदा, जगार (3 
प्रयेक ७ मासे इन तीनो जओषयियोको व।रीक- करके तुति पत्रक स्थरसमे 


मिलाकर सलार बना काममे खवे । (4 
परुककी वांफणीमे जूआं पड जानेकी चिकिसा । (स 


पठकोकी वाफणीमि प्रायः जूआ पड जाते है, ये तीन प्रकारके दते है । एक तो 
| यह कि वहुत छोटे आर सफ़द्‌ होते हे भीर पठ्कके वाटोकी जडमे दिखाई देते दै, ¢ 
इनको अवी जबानरमे सवा कहते है । दूसरे यह कि वडा जूञा होय जीर उनका रगं | 
गहू व धूरके रगके समान होय इनको कमकाम कहते दे, कोटं तवीव कमकाम उनको (ह 
कते हे कि जिनके वहत पैर होते है ओर इनसे प्रथ तीसरे जातक ज्‌ूआक्ो कम्क ( 
कहते दहै । परन्तु कमकाम ओर कम्ट्मे विश्लेष अन्तर है) तीसरे यह कि 
उसका मवाद अधिक ओर विद्रेष गाढा होय ओर उन जन्तुभोके पैर (9 
दिखाई देवे उनकी अरप किदां कहते है । प्रयोजन यह्‌ वि इनका मवाद कफकी 
सडीदईं रतत होती दै कि प्रकृति उसको पकानेके पीछे खार्के चाये भर ओर 
५ बारोकी जडम फेक देती है । क्योकि प्रङृतिको उसकी मलीन दुर्गन्धिसे घ्रुणा आती ए 
हे, वालक जडं देसी जगह पर दै-कि लिप्त फोकस वाटेको - पुष्टई ( पोप्रण , 
>| पटचता हे उसको ग्रहण करनेके ख्य तत्पर रहते है समन्चनेकी बात है कि कफके ¢ 
| सिवाय जर दोरपेके मतवरादमे यह सिप्त नहीं है कि उत्से पठमोमे जन्तु उत्पन्न ६ 
| होय, स्योकि पित्तकी गर्म विरोप तेज है ओर पित्तका माद भी कटवा हे } कडवा- © 
भवन क नलकनतनु उनननक छन्न्ठकुकनुनरनुकननलरकक 
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पन जन्तुखओकी उत्पत्ति, म्रकृततिके विरुद्ध है, यही कारण कि कट्वी जीपध लगाने 
= ~ [3 जन्तु क ८ 

जन्तु मर जति है । सीदा ८ वात ) अपनी प्रकरतिसे जन्तुमोके विरुद्र है, 4 

क (५ खुररक अ [$ + को [> 7ष्तु न्ड ४, 

4 क्योकि वह शादे जीर खुरक है, रक्त देसी वस्तु दै कि जिसको ग्रहति देना नही 


4 चाहती दहै । कफकी तरी चाहे फोकवाटी होय चादे निकम्मी होय चाहे | 
र 


क्न् 


प 


अच्छी उद्धर दोय जव स्वामाविक अथवा उपरी ग्मीं उसमे अपना असर 
4 पटचाती है तो उसमे एक प्रकारकी सडादर्यी विकृति उत्प होकर तमे जन्तु- 
र अको उत्यन कएनवाली सिपत पैदा हो जाती दै विदून सडावके शरीरके वादय £ 
| मागमे जीवक उल्का दोना असम्भव है, रारीरके आभ्यन्तर स्क्तादि धातु- (¢ 
६ ञओमे जो जन्तु उस्न हेते है वे वित व रोगत मादेसे उत्पतन नहीं जि 
% समन्ने जति, विन्तु वे समाय सिद्ध ओर प्रकरातिके अलुकूक है । चिकित्सा इस (ज 
| व्यायिकी यह है कि प्रथम शरीरो दुष्ट मवादक्षे द्ध करे ओर इसके प £ 
५ अयारजन केकसाका अथवा ८ इव्वको काया ) तथा एदवाकी गोरसे च उन कु्छोसे | 
५ जो ८ अयारज फक ) काजी जीर शहदसे बनाये जाते है, दिमागके मवादको | 
५ निकाठे । मवाद उस समय निकर सक्ता है जव कि जडोके पानीके पीनेसे मवादमे 
% पकाव ओर्‌ न्मी सा गई होय, जव अन्दर्का मवाद्‌ निकल चुके उसी अङ्ग ( नत्रपरुक ) 
का मवाद्‌ निकाठना चादिये 1 इसकी राति यह हैकरिजो वन पडेतो उन जन्तु- ¢ 
| ओको पठ्कसे छुटाकर पृथक्‌ कर॒ सोया तथा नमकको पानीमे डार्कर पका ध 
%‰ मन्दोष्ण जच्ते परख्कोको धोकर साफ़ कर देवे । धोनेके पीठे परकोपर £ 
% रेसी ओपधघ ठ्गवि जो पर्कोको जुद्ध कर जन्तुओको भारडके । जैसा कि फिटक- 
% रीका षरूटा १ भाग, पहाडी सनका जधा माग इन दोनोको पीस सटा वनाकर ५ 

जन्तुञोकरे जमावकीं जगह पर फेर अथवा काजकसा वनाकर ठगावे । वूर्ये इरमनीको व 
वासक पीसकर सठाङईने ख्गाना भी खमदायक हे, ८ वृस्ये हरमनसि पापडिया खार ) £ 
* समञ्नना । दूसरी विधि जन्तुक मारेकी यह द कि जस्तकी सङ्के शिरको परे ¢ 
“ डाठ्कर स्खना, जव उपर पारेका असर हो जपे तव निकार्कर्‌ दोनो पलक £ 
| वीच ( सन्व ) पर फिरने नेन पलक जनत॒ नष्ट हो जाते दै । परक गन्य॒ सव 
प्रकारके छोटे जन्तुर्ओको मार्‌ देती हे । तिला फिट १ भाग, सवीनज आघा | 
"| भाग दो्नोक्षा प्रीसकर गुख्येगनमे हरु करके मरहमसा वना पठ्कोपर ठ्गवे तो | 
जमा नष्ट हो जति दै । (ज 
| अयारनकी गोरीकी विधि । (ति 
| अयार्ज ककरा, निसीतमा चूण प्रयफ़ ३ मासे, काादना, गारीक्रून, ख्मरी ध 
| सोप प्रत्येक १।॥ मासे, दनद्रायणका गूदा, सेधा नमक प्रत्येक ६ रती सवा दो चात्र न 
| भर सबको कट छनकर सोफके कटेमे घोट कर गोढी वना मात्रा ३॥ मासे देवे । (ज 
ॐ न्नव कक ककककनदफलयलककनद्कल्कङ 
७० 
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५ कोकायाकी गोरीकी विधि । & 
ह अयारजफैकरा ३ तोला, चछिरीहृईं निसौत, उस्तुखुद्रस प्रत्येकं १७] मासे 

† य्‌ च ड ‰ ; 
4 इन्ायणके फलका गूदा १०॥ मासे, सकमूनिया <। ॥ मसिः क तीरा ३॥ मासे वको (& 
र वृट छन कर गूगख्के दरु कथि इषु पानम गोखियां वना मात्रा ३॥ 
ह 

श मासेसे € मासे तक देवे! (3 
म एडवाकी गोीकी विधि । 6 


३. 


५ एट्वा ३॥ मासे, पाटी हर्डका वक्ष, गुरावके प्रक, मस्तगी, निसोत प्रत्येक ( 
€| २॥ मासे सकमूनिया १।॥ मासे सवको कूट चछनकर सोफकै काठेमे गोढ्या वना 
% मात्रा ५ मासेसे सादे दश मासंतक सात समय जलर्कं साथ ख्व । दूसरा गोरी भ 
4 एटुवा, इफसतीन, मस्तगी प्रत्येक ४॥ मासं, इन्द्रायणका गूदा, सकमूनया प्रत्येक 
‰ १॥ मासे सवकरो कूट छानकर अजमोदके काठमे गोखिया वना मात्रा ४॥ मासे । इन 
<| जीपयियोकी मात्रा पूरी उमरवाठे मनुष्योकी छिखी गहं हे, यदि वाख्कोको देनी दोय & 
| तो उनकी उमस्के अनुसार देवे । सामान्य रीतिसे नेत्र रोगीकी चिकित्ताका वणैन | 
क्या गया हे, परन्तु जो पटर गत रोग रा्रोपचार साध्य है उनका वर्णन इस छोटी 6 
पुस्तकमे नहीं छिखा गया हे | > 
अस्थिभङ्ग व अस्थिसन्धिका स्थानान्तर होना । ६ 
हद्ीका टूटना अथवा अस्थि सन्विका नियत स्थानसे हट जाना, यह गरीरको ( 
(4 
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ढे 
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| अकस्मात्‌ सकरा पडचनेसे होता दहे, विशेप करके जिस ठिकाने पर कुछ प्रहार 
“4 पटहे उसी ठिकानेकी अस्थि टी है । भरिसी समय टसा होता है भि प्रहारे ( 
“६ सिकानेको छोडकर दूसरे ठिकानेकी द द्टती हे, जेते कि कोई मनुष्य ऊचे 
५ स्थाने पैरके वक गिर जावे तो उसकी जघाकी हड़ी टूट जाती है | अथवा ६ 
 मस्तककी एक सरमे मार प्डे ( छरी आदि ) लगे तो उसके (3 
५ सामनेका दडी द्रटेगी, छोटी उमस भनुर््योकी अपेक्षा प्रणौवस्थाके मनुष्योकी हड़ी £ 
र विशेप करके दटती है । क्योकि पकीडईं हङ्धीमे चटकनापन विशेप ह्येता है, कमा £ 
स्नायु सकोचसे मी स्थिमद्ग होता हे, इस प्रकारका अस्थिमद्न किसी समय धुटनेकी ४ 
«4 ठकनी ( पार्या ) पर हाता हं । दड़दरटनकेदो मेद्‌ हे प्रथम यह कि हड़ी अन्द्रतसे 
1 तो ट्रट गई दोय, परन्तु ऊपस्की चमडी सावित होय अर चमठेमे जखम न हआ & 
दोय इसको निजेखम अस्थिमद्च कहते दै । दूसरा मेद्‌ यह कि जव टूटीहई दडके 
4 सम्बन्धे चमेडमे जखम हो जाय इसको सहजम अस्थिभङ्ग कहते दै । कमी कमी 
शेस होता है कि दधी दटकर्‌ उसका टुकडा एक्‌ भागक छोडकर दूसरे ममे वैठ £ 
-3 जाता है, अथवा घुस जाता दै, किसी समय दटेहृर्‌ टुक्डेका चूरा॒हो जाता है } 


प कक करक क्क कनक नछछन्हन्तनलनन रन्न न्हन्तन्न्ठन््न् दनु 
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> १ 
टू टीहई दडकि साय जखम दो प्रकारसे होता है, एकत तो यह कि जिस कारणसे हट (< 
ट्टी हेय उसके यमिघातसे जखम हज दोय । दूर यह फि हडके दटुटनेके पीठे & 
उस दूरीहुड दडीका एक शिरा चमडीको फाडकर वाह्र निकर आता है} इड ५ 

आडी, तिरी, खडी स्थितम टरूटती है फिसी समय थोडी द्रूटकर वाकी ८ टेदौ ) 
परडजाती £ । असिमग होनेसे ये चिह्‌ होने क्गते है पीडा हीय, उस ठिकाने पर 
सूजन उत्प हो जाय दूसरे टूटेहुएु मागम ( अवयव ) के आकारमं ितनाह फक 
पड जाता है । वह फक सामनेकी वानूक्रे अवयवके साथसे सरखाहुभा स्ट जान ( 
| पडता दै । जीर अस्थिके दूए भागका स्थानान्तर्‌ हो जनिसे वह॒ अवयव टेढ। व £ 
ओ्ा हो सूजन चढ़ आती है । यदि चुके आक्रषेणते अस्थिमद्ग हुईं होप तो वह (& 
५ असि स्वामाधिक स्थितिभे नहीं रहती पैरकी एक अथवा दोन हडी प्रथक्‌ २ रत्तिसे (६ 
| आकृति नं ° ८९-९०-९१-९२ देवो । 
ह टूटा दे, उनकी सिति तासी ही टूटनेका विरोप चि यहं है कि दट्ीके टरूटनेके 
| ठिकानेपर दी हिखनेसे दिर्ती है 1 खामाविक सव ॒दृट्धी अथवा उसे एकाध 
+ मागमे हल्ताहृजा मादरम पडे तो वह टृटाहमा है रेस सिद्ध हेता है ! परस्तु किसी 
२ समय हड़ीके टृटेहए मागका कडा एक ओरसे टरटकर दुसरे मागमे वैट जाता दै 
4 तो दिकताहृमा मादूम नदीं होता । चौथा चिह ह टर्नेका यह टै पि अवयव 
५ चरावर पकडकर्‌ दिखाकर देख तो अस्थिका टुकडा एक दसरेके साथ चिसनेसे कट~ | 
| कटकर कराहटकी आवाज होती दै, वह दायके स्पते ठगती ओर कानसे सुननेषे 
‡ भी आती ई । इस प्रमाणे एक व अविक निशानी सखष्टख्यसे जान पडे तो अस्थिमंग 
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| होना जाना जाता है । अस्थिमगके साथ चमडेमे भी जलम होय तो निश्ययप्र्वक 
| अस्थिमग जानना, क्योकि जखमके मर्भे टटीहई दडीकी परीक्षा धिशेपरूपते हो सक्ती दै । 
ध 


र किसी २ समय हीका द्रूटाहजा रिस दूसरे दिरेभ बैठ गया होय अथवा जिस ठिकाने 
पर दो द्र द्च आर उनमसं एक इड दूट गद्‌ होय, सन्धिके समीपमे अस्थिमह्ध (+ 
हा दोय अथवा अवयवके ऊपर धिप सूजन उत्पल हयो गईं होयतो हड् टूदीदहै ध 
‰ कि नही, इसका नश्य करनेमं वड कठिनता पडती हे । विना जखम अस्थिमग ओर 
५ जखम सहित आस्थमग इन टदानाकं दुरुस्त हानेम विदरोप अन्तर हं | विना जखमका 

अध्थिमग से ठेक्रर ६ अव्वाडेफी अवधिमें जुड जाता हे । अध्थिके रिरेमेसे 
र तथा उसक्षे बाहर तथा अन्तर पडत्मेसे आसपासके भागोमे वमं होकर उनमेते खीफ (8 
<| ( रस , उत्पन्न होता दं, इससे दड़ीका द्रटाहृआ दिय जुड दोनो टकडंकी सयि वेष 


५9 


+} जाता द | आरम्भमं यह्‌ रस विरोप दता दै ओर अस्थिमग््के स्थट्पर उप्वी जमहू 
= (> 
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#, 


| माटम होती हे ठेकिन पीर्से शोषण दो जाता दे, दोनो ट्कडोके वीचका (34 
स 3 प 
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४, 
4 मात्र कायम रहता दै उसकी अस्थि वनती दै । रुकिन जखमसहित अध्थिमगर्म निप = 


व 


त रतनी जत्दी नदी होता, उसकी सन्धि सयुक्त हनम चारसे छः २ मुमार्‌ अविकी 
५ जावद्पकता चाहिये, उसकी सन्धि सयुक्त करनेको उपरोक्त रस्ता सयाग न दरतो £ 
+] 


4 ५ ९ व्र 


र टेविन टटीदः हदियोके प्रपर मासाक्रुर जमकर भीर्‌ २ नूतनरमरी पेदारेत्तिदट) ध 


+ चिकित्सा-प्रथम विना जखमकर अध्थिमंगमे जंसे षने तैसे अवयवमत्रटिन र एसी 
१ सावधानी रखनी चाटि५ । चिरित्सकफो उचित र फिरोगीक्षा साव्रणनं कर टिक्ानेका 
सनत 1 





५ 
र दिवे श्रते नरह किन्तु जिस ठिफानि प्रर अभिथिके दोनो दरकंटे सेदि गवे 

48 बरावर जोडकर समान कर देना, समान किये पि स्थिर रखना प्रह अग्थिभगक्त 
| इलाजकी मुख्य चार्वी हे । यदि हद्रं टी पड गः होय अथत्रा उसका चिरा ० | 
५ दृसरे पर चठ गयादहो तो उसको साववानीसे यथास्थित वैठाठना उत्तमं किती 
+| प्रकारका वल न पडने पावे जार रोगी उत्त अगपर जिनी प्रकरार वर न उछ } सानु 





क क, १५ 


५ आकरपंणका विचार करके उसको समान धयाख्ना, उसफ़ वाद अवयवकं नीचके भाग 
% ओर उपरे मागपर रगरडीकी पश्च रखे कपटी चेटी पत्री वाव वरना, रीन 
५ आधेक कंडी वाध न अयिक्र दीखी बावे । आर श्रे हए सवय परर ¡1 खङदी ॥ 
% कागज व चमडेकौ प्च होनी चाहिये ओर कपटे पटी उन अगपर विद्येव कतक ॥ 
‰| वावी जविगी त्तो वावेदप्‌ यवयचवमे रक्त न पिरेणा । दीखी चाथ जेमी तो दरूटी- 
| हई अस्थिकी सन्वि हिरु जवरेगी, कफडी कागद व चमडेगी पद्रैपरर स्वेटय्नाई 
‰ उचित है । अवयव प्रर ल्कडीकी प्रौ जितनी चौडाई ट्वाईी साव्दयकता चोय £ 
| उतनी डनी चाहिये, याने टर सीह दड़ीके सम्बन्धक्रे ऊपर नीचे दोनों मोरके माग 8 
| कन्जेमे आने चादिये । जिससे हके खिसकनेका अथवा दिल्नेका कुछ मय न रहे शि 
% प्री वांवनेके दिवससे आट व दा दिवसक पठे उसको खोर देना चहिये कि £ 
किसी प्रकारं न्यूनता सयिक्ने सम्बन्वमे माम पड तो उसको सभाठ्कर पुनः § 

| वावना, इसके वाद जसे बने ससे प्री थोडे दिवसः अन्तरसे खोखा क्रे! प्च 
“| खोठे उतने ही समय द्रटेहए मवयवको ग्म जठतते धोना चाहिये ओर कपडे व ्टते ` 
% सूग्वा करके उसके ऊपर घ्रेत तै व चवीं जो मिर्सके वह लख्गानी[@ 
9 चादिये । इस टरटीहदई अस्थि अवयवपर किंसी समय केजीकी पटर वावना 
:4 विशेष उपयोगी लता दै, उसकी विधि यह दहै फ टूटेहृए अवयवके उपर रदं ( 
| र्पेट कर ओर मोटे कागजका गस्ता अथवा चमडा रखकर जीर काजीमे कपडेकी ॐ 
५ पदी भिगोकर बाध देवे, यह्‌ सूखकर सजड वैठ जाती हे ! कदाचित पद्य वाघनेफे ( 
। पीछे विशेष पीडा मदम होय ओर अगु वदी विक्त ॒रगतका हो फफोठा उठ £ 
> आच त्ता खच्र पद्य खाल्कर पुनः जरा टाखं वाधे | उपरोक्त उपद्र अति संचकर्‌ 
भ क उक कककक्क कक्‌ रक क्ककनन्ल्न् ककल करकः 





-१९८१ त्रीविित्सासमूह माग ४ । १०९.७ 
(1 १९ 
| वाधौ प्री होते है, ेद व दो महीनेके गाद्‌ प्री वाधना छोड देवे } पीठे कुछ ( 
{ घृत तठ क्माकर अवयवकषो कुछ दिनतक मघकता रहे, कोजीसे प्रयोजन मातके माडका 
सम्मता । जखम सहित अस्यिमद्र> प्रथम दके दोनों दिर वरावबर मिलाकर वैठा- ¢ 
सनेव वाद हङीका कोड माग वाहर आ गया दहाय ओर वह पीछे अन्दर £ 
न जा टटेहर मागकी सन्विके मिकनिमे वाधक हौ सन्धिक्े प्रथक्‌ रहता नजर (4 
अवि तो उसक्रा काटकर निकार देना चाहिय । जखम सहित अस्थिमगपरे अवयव पर £ 
लोहेकी पद्टिया अयवा ठकडीकी पद्िया वावना उत्तम है, इन पद्ियोको रखकर | 
वाचनेके समय चभ जिर जखमवरङे भागको खुखहा रखना चाहिये 1 जित्तते 
जखम पर प्रतिदिवस मरहम, तैखादि रोपण ओण्यियोकी प्र कगती र्दे, जो छोटा ५ 
1 ओर सुखं जखम होय ते उसको शीघ्र रोपण करनेके लिये उसपर छट कोटोडीयन 
६ ब करापरसवाकसमे अथव। कार्वोचकिएुरमे भिगोकर रखना } यदि यह जलम शीर 
रोपण हो जत्र तो विना जखमके अश्थिभगकी समान यह मी जस्य सन्वि शीघ्र 
जड जाती दे । यदि अस्थिमगका जम पक जावे तो उसको प्रतिदिवस्त उष्ण £ 
‡ जठसे घोकर कारवौिक तैख्का फोहा रखना चाहिये । यदि जखममे द होता होय ¢ 
तो ठईैकरमोरफियाकी परिमित मात्रा रोगीको देता रहे, ददे वन्द्‌ दनेपर इस दवाका 
| देना वन्द्‌ कर देवे अयिफ़ समय पूर्य्न्त विस्त्पर पडे रहनेसे स्त॒ भीर पीववे 
निकल जानेसे रोगीके दीम असाक्ति हो जाय अथवा चउ्वरादि उयद्वव उत्पन्नो 

५ जायं तथा पीठ ओर व्स्मि पीडा होय तो इसके स्थि सेगके उपद्रवोके ( 

(+ 
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अनुकूठ उपाय करता हस्रा जीर पौष्टिक आहार देना । जउ्यरफे च्थि सानको- 
| नाकी परिमित मात्रा वेना जीर रोगी शयनके स्थानपर नमं गुदगुदा ¢ 
मू विस्तर विदाना | यटि जखम सहित अस्थिम्गमे अस्थिका चूणेस्े गयाद्येतो ६ 
अथवा स््तकी नाडिया तथा खघयुतन्तु आदि कुचठ्कर नष्टम हो गर होतो | 
उस अवथवकों छेदन ( काटने ) की आवदयकता पडती द । हाथ अथवा परे @ 
किसी मागको वोधनेकी ञआवस्यकता पडे तो अगुटिोतते ऊपर जवयवको वाधता £ 
जवे, यदि जघा अथवा भुनाका माग टटाद्मा होय तो अगुल्यि पर्थ्यन्त वाना 
नचाहिथ, क्योकि ऊपरका भाग वाव द्विया जायतो इस समय प्र नीचेङा भाग 6 
4 युटा रहनेसे उसपर सूजन उत्पन्न हो आती है । जहा कदी एक अस्थि टूट & £ 
कि नीं इस विप॑यमे श॒क्रा उतपन्न इ दोय ओर पूर्गर्यसे निश्वप न हमा होय तो & 
उसका उपाय हड़ी टरूटीइद्‌ समन्न कर उसी प्रमाणसे इकाज करना चये । (& 
-श् क्योकि कटाचितत दृड्ी टूट इ दोय तो उसके ऊपर तखती लगाकर पद्य बधि (9 


५ 
नेते खम पहृचता है ओर कमी ही नटी होय तो भौ तती र्गाकर वाधनेसे (६ 
| अवयव स्थिर रखने पर कुठ हानि नदीं परहचती । | | 


म कनक ्क कलककक्कनरकरक्ककरकलकर 
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५ नीचे जावडेका द्वन । (४ 
५ किसी ऊची जगहसे गिरने अथवा मार पडनसे नीचेका जावडा कित्ती समय दद 
+ जाता हे ओर यह वीच हनु ( ठेडा } के यिकानेसे दूटता द अथवा टाडीकरी वग- 
4 स्के सिरे दूते दे । स्सके दटनेके उक्षण रस प्रकार गान दते हे वि जावे 
आकार पसे दरटाहमा भाग हिठनेसे तथः उस उतर हृद कटकट व्राज अभ्थि- ( 
^| भग जान पडता द, इसके साथ वाहर अथवा मुके अन्दर जखम दो रक्तप्रवाद्‌ तथा सि 
५ दन्तपक्तिमे ऊुछ स्थानान्तर हो जाता दै ¦ चिकित्सा इसेफी यह दं कि मोटे कागजका 

% गस्ता ( पुद्धा ) अथवा चमडा इस अन्दाजसे च्वे जो दोनों ओर जाट विकी 
१/ दाव सके, इसके ऊपर च्छट कर जाव्डेके टरटेषए्‌ भागको मिराकर्‌ उनके ऊपर 
% रदेकी गदी खगा पुद्ेको जावडेके उपर योग्यरीतिसे वैटाल ऊपस्से कपडकी पदर वाव 
र ठेवे । कपडकी पदवी दोनो वान्‌. फाडकर ऊपरका प्के रको मस्तक्वे) पिकी जोग ध 
श्रं ल्पेटा देकर वाधना ओर प्के नीचेके जिररको मस्तक उपर ठपेट। देकर वव तीन 4 
५ चार अछ्वाडे पथ्यैन्त ववा रखना । उस अवधिक वीचमे कोई देसा पदाथ न खाना 4 
| चादिये जिसको सुखसे चावना पड, अथवा ठान्तोक्ते कतरना पडे, प्रत्युत णमे पदाय 34 
% आहार करे जो होठोके सहारेसे पीट जायें । जसे पतला टछ्या दृध प्रवाह पदां 

| यदि दन्तपक्तिमेसे कोद दात उखडकर विव्छु जाता रहा होय तो उक्षो अट्ग ः 
९ कर देवे जीर जिस दोतिका सम्बन्ध दन्दपक्तिते रदा होय व टेटा हो गया होय मथवा 

५ दात उपरको उठ आया दोय उनको त्ररावर स्थित वैठार देवे, उनकी सन्य वराचर ध 
| मि जाती है । जावडा वैढाठ्नेके साथ दी दान्तोको वैारना चाहिये, पीठे नी 04 


| वठ सक्त, क्यार्कि जहास दात हट गवा ह वहापर मासे अवयव [स्थर हा जाता ह्‌ (* 
4 





इसस पिर नही कंठ सक्तं । 8 
{ पारव ( परारी >) भंगकी चिकिसा । ट 
५ आक्रति नं° ९३ देखो । £ 


एक अथवा इससे अधिक परारी एक साथ ही भग होती है, किसी प्रकारकी मार (३ 
| अथवा सोतेहए मन॒ष्यकौ परारी पर्‌ फिसीं प्रकारका अभिघात आ पडे उसी ठिकाने £ 
| पर परली मग होती दै । जिस ठिकानेकी परली भग होय तो उसका हिरा फेफ- 
| साक अन्दर धस जाता हे, किसी समय छातीको दावनेसे पडली कोनेमेते भङ्ग होती 
ह । एक रकी अथवा दोनो रकी पशटी भग होती है, 
% पराली भग जखम सहित ओर निजेखम दो प्रकारका दोत्ता ई, 
श इसके रक्षण इस प्रकारे हे कि जडा ( रम्बा ) इवास लेनेमे अथवा खासी अनेमे & 
| परा वह ठिकानेपर अतिशय करके दुखती है, इस कारणसे दम ॒ठेनेकी भरिया 


वय 


भन नतनन्तनूहतून् क कक कनक क नहन्क्क न्क नक्लङन्ु 
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4 वरावर नही बनती, उस ठिकानेपर हाथ रखके अथवा कान ङ्गाकर रोगीसे वारे कि ¢ 
4 खोसो, रोगीके खासनेसे कटकट शब्द सुनाई देगा ओर पदाटी द्रूटनेका सुख्य भय | 
श फफसाकी इनाके ऊपर रहता दे । यदि पदाठीभगके साथ फेफसामे जखम हु हो & 
4 तो प्चीं टूटना जान जोखमसे भराहुमा समज्ञा जाता हे, ओर खासी अनेमं रक्त ६ 
पडता है । फैफसा अथवा उसके आवरणमे सूजनके चिह जान पडते हे, यदि जखम 
होय तो बाहर अथवा फफसामे सुखके मागेसे विरोष रक्त निकठता हुमा फेफसाके आव- ¢ 
ठ रणकी खोहमे रक्तका भरना विशेष होता है । अथवा सूजन उत्पन दहीनेके परि पीवकी 
उत्पाते होती हे ओर कभी फेफसके मावरणकी खोहमे हवा भर जवि ओर कड वार जफा ¢ 
* ( अभिघात ) के स्थानमें त्वचा तन जावे ओर सयोजकमे हवा भर जाती है | इस कारणसे 
त्वचा उठ आती है उसको टावनेसे कटकट आवाज मादरम हो युननेमे आती दे, 
किसी ९ समय इसके कारणसे रोगीके समस्त शरीरमे सूजन उत्पन हो जाती है । 
विरोष कके पौछेसे इस हवाका शोपण हौ जाता है । चिकित्सा इसकी यह दहै किं 
‰| छातीके आसपास मोटे कपडेकी पदी तानकर वाध देवे जिससे परीका हक्ना कम 
| हो जवे ओर न हिल्नेसे पसरीकौ सन्धि शश्र मिरु जवेगी । यदि कपडेके वदेम रेञलीन 
| एष्टरका चौडा तथा ङ्म्बा टृकडा व्येटकर वाधा जावे तो उत्तसटहै।! दोनो 
जओरकी परली टूटी होय तो छातीके समान चौडा कपडा छेकर उसके दोनों रिरे 
| चीरकर प्रन्यी छ्गाकर वाध देवे, जो एक ओर की ही परली द्ूटी होय तो राखे ( 
ॐ षष्टस्की एक २ तसु चौडी पद्यं करके पदाखीकी दशके अनुसार एक्के ऊपर एक 
अद्ध वैठती हई छ्गानी चाहिये, इसके रुगनेके स्यि ऊपरकी आक्रति देखो इसप्रकार व 
ठगानेसे वानूक्ती परलिरयोका हिखना कम होगा यदि परी भद्वफे कारणसे बिदेप 
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रक्त जाता होय अथवा फफ़सामे दाह होता हीय तो उसका उपाय योग्य रापिपर . 
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दोनी छछरन्द ८ खवो ) के वौीचमे ओर दखछातीके ऊयरफे मागमे 

दां दडिया आई इई ६, इनका दमरीकी दड्धी वोरते दै । ओर खवेकी कूची इसमे 
+ गडती है किसी ऊचे स्थानसे गिर जाने अथवा छठी आदिकी मार क्गनेसे अथवा 
| हसखछीके ऊपर किसी भारी वस्तुका अभिघात पद्चनेसे दड़ी टूट जाती है । किसी (3 
+| समय दा आरके ठवावके बीचमें पडनेसे टूटती है, किसी समय प्र स्नाघुक्षा जोर (3 
%| पडनेसे भी टूट जाती हे जीर खवा तथा हाथ केवर गिरनेसे मी हसी मंग हाती © 
> 2 । हस व्रिद्यप करके वीचके भागमेसे टूटती है, किसी समय वाहरका- ६ 
| रिरा खवेके पाससे टूटता है विरेष करके हसी भग निर्जखमही 
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११०० वन्ध्याकद्यद्ुम । १८ 
[1 2८ यय 
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५ होता है! रक्षण हसखछमगके इस प्रकारते है जव हसखीकी हदधी चौचमेसे 
+ 


+ ; 
4 आक्रति नवर ९४ देखो । £ 
| ट्टे तव टरा हमा वाहरका शिरा थोडा अन्दर नीचे तथा पिका खिच जाता ध 


| ओर अन्द्रवा रिरा उभा भा ऊचा चमडेके अद्र माद्म होता है । खवा हिल- 
नेसे कंटकट आवाज होती हे रोगी खवा नहीं हिठा सक्ता उस जीरको दायको 

¶ दूसरे हाथक्ा सहार देना पडता दै तथा मस्तक उसी ओर ठलाडमा रखता है । 
५| क्योकि मस्तक ठला इभा रहने पीडा कम माद्धम होती दै । खवा थोडा जगिको 
खिच जाता है, वेके बजनसे तथा ्लायुके जाकपणसे टूटाहमा सिरा यथास्थित न रहकर ¢ 
थोडा ऊपर नीचे रहता है इससे दड़ीकी सन्धि मिच्नेके अनतर उह जगह कुर ¢ 
ऊची रहती है, हसी वाहरके िरेसे दरूटती दै तव हदीके दुकडे एक दूसरेते विदेप 
खिचता हभ नही रहता । चिकित्सा इसकी यह है कि काखके अन्दर कपडेकी [५ 
५ गही रख कोहनीको जरा पीछे रख छातीके साथ प्ड्यी वाध देवे । कोहनीसे ठेकर्‌ 
प्च पय॑न्त हाथ मोडकर ज्ञोीमे रलं ( ९४ ऊपर आकृति ) देखो रोगी एक समान | 
* तग बुनी इद खाटपर सोवे उस समय टूटी इहं हसी ओर दाथके मागक्रो ऊपरके £ 
रं ओर रख एक वगर अथवा पीठके वरु शयन करे । यदि फिसी समय दोनों मोरकी | 
% हसटी भग ह्व हरये तो एसी > आक्ृतिक्ी प्र पीके दोनो खवेके सोथ वावनी 
‡| चाहिय ओर रोगीको पीठके वङ रायन करना चाये । © 
५ भुजास्थिंग । । “ .£ 
५ मुजाकौ अस्थि तीन दिकनेते दरूटती है । एक तो उपरके रिरमर॒शखवेके ९ पात, £ 
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दूसरे नीचेके िरेपर कोहनीके पास, तीसरे विचरखी डंडीके मागमे | , शिरा 
शयु कमी सन्धिके जन्दरका माग टूटता है परन्तु विशेप करके सन्धिके बाहरके 4 
५ जफ़ा पृहचती है तव इस माफिक चिह दोते है कि खवेके नीचे खडा जान पडता है 9 
4 जीर हड़ीके दोनो टुकडे हिरते हुए कटकट आवाज मदम पडती है । जीर मुला- ६ 
" एक इचके अन्दाज कम हयो जाती दै ओर नीचेकी दडीके टुक्डेका ऊपरका शिरा ६ 
‰ खयेके अन्दरकी वाजूमे ऊचा चढकर उठा हआ दीख पडता है । दई तथा सृजन ¢ 
५ उन हो जाती दे, कदाचित किसी समय दडकरि एक टुकडा दूसरेमे फेसगया होय 
< अथवा सन्िके जन्दरका भाग टूटा होय तो ये उपरोक्त छक्षण नहीं हेत है । चिकरित्सा- | 
4 जिस अर्की इड टूटी होय उस मोरकी काखमे कपेडेकी गदी रखनी तथा कोहनीको £ 
<| जरा आगेकौ ओर खाकर छातीके साथ प्रे वाध देना ओर कोहनीके भागको 
वन्धनसे प्रथक्‌ रखे ओर केवर दाथको स्चोकीमे रखे रहे, टटी इई हके दोनो 
& (सरक वेराक्र मिकाकर वाघ देवे । जव सुजाकी अस्थिका वीचका भाग दरूटता 
भ तक ककव नठकलकलककलकल्कनकलदकनल्ककल्दनक कक्कर 


+) 
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~+ ह तव वह्‌ स्यष्टरूमसे जान पडता हे, क्योकि इट्धके दोनो टक्ड दिखते है ओर 


| आवाज जान पडती हे | तथा नीचेका ट्कडा ऊपरके ट्कडाकी अन्द्रकी वालुमे खच 
+ भुजा स्म्वाईंमे छोट पड वदे तथा सूजन उत्प हाता ह । इसक्णं 1वाकेत्सा 
४ यह दे कि कोहनीको मोडकर भुजा तथा हाथकी वाजुपर काटकीनेवाखी पद्ध रखकर 
वोधनी चाद्ये, इसके अखे भुजाके गे तथा वाहरकी वाचूपर दूसरी छोटी प्ट ¢ 
| रखकर कप्डेकी पध्यसे वाघ दाथको ओरीमे रख ठेना ¦ भुजाकी अस्थिकाः नीचेका 
| शिरा कोहनीके सम्बन्ध ट्टे तव सूजन उन्न हो पीडा हो दोनो टुकडे दिक्त है (“ 
2 तथा आवाज कटकट सुनने्मे आती दे । चिकित्सा इसकी यह्‌ है कि कोहनीको मोड- 
कर काटकोनेवाखी स्कडीकी प्रपर हाथको रखके टूटेहृए हाडकी सन्धि मिलाकर | 
| कपडकी पीस वांघ कोहनीकीं सन्विको सवा पदैव होय तो दरटाहृदई॑दडीके जड |¢ 
| जानेके पी कोहनीकौ सन्धि जकंड जाती है । यदि अस्थि भगकी सन्धि जकड जावि 
| तो अवयव इस स्थितिर्मे रदे तव उपयोग होता है जर हाथ रम्बा रहजवि तो £ 
। उपयोगके वदलेमे हानिकारक दो पडता है । कोहनी जकड जावे तो उपयोगमे कुछ ¢ 
काम हाथसे हो सक्ता है, ऊपर कथन कियेह्ृए्‌ तीन प्रकारके भुजासिमजनमे यदि 
जखम सहिते अस्थि मजन हीय तों रोगीको पीडाका षिदोप कष्ट होता है | इसके 
द्यि अप्तीम तथा मोर्फिया देना चाये, जिससे रोगी नसेमे पडा रर ओर अवयवको 
9 दीम स्खना तथा जखमकी मरहम पद्चीसे चिकित्सा करे । 


कः हाथको कराईकी अस्थिका मंग । ॥ 


न 


2,22.1... 


| 
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कुर्न ॥ 


| हाथकी कदम ढो अस्थिया होती दै विहेप करके दोन साथही द्ूटती दहै, किसी 
५ समयपर एक टरूटती है ओर एक सवित रहती हं । ये ऊपरके अथवा नीचेके शिर > 
% अथवा मव्य्मेसे हूटती हे, मव्यमेसे टूटती है तव कलङ्की हड़ीका ट्रूटाहृजा कडा £ 
खिसक टुकडा हिर्ता दै एव कटकट आवाज होती है पीडा तथा सूजन उपनन हो & 
ह कखहं छरी दो जाती ई । प 
५ आक्राति न° ९९ देखो. । £ 
१ चिकित्सा इसकीं यह है कि दटूटी इई इड्ीकी सन्धि मिकाकर उसके ऊपर नीचे 
| टकडका तखता बरावर रगाकर कपरडकी पदवीस वाध देवे, परन्तु खउ्कडीकी तखतीके | 
44 वीच रई व कपडकां गदां रख अवयवको श्ञोरीमे रखना । कितने ही समय कठाडईंकी 
४ टके कडराकं समीपका माग टूटता दै वारक अथवा वडी उमरका मनुष्य किसी 
1 स्थानरसं गरपड त्ता हाथक ऊपर जोर तथा दवाव पडता हे, | इससे यह्‌ बारम्बार टरट 
| जात्ता £ । विप करकं वाहरकी इडा ८ रेडायस ) कृडरासे इच पौन इन्वके करीव 
| ऊच टूटता ह, इसच्य कडराकं पारक भागके ऊपर ऊउग्ची जगह हो जाती ( 


। 
चक नच ककन कक कत कर 
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दूसरी ओर उसके सामनेके भागम खड़ा पड जाता हं, उस खयेके समीपम ऊपर एक 
| ऊची जगह बाखर्ता है । कडराकी वाहरकी वान्‌ टेढी मुडीहदं अन्तरगोट तथा ठ 
५ अन्दरकी वान्‌, उकसीं हद्‌ वाद्यगोर क्रं दीख पडती हं । हाथ अधि नह होता | 
ध ओर सीधा भी नही रहता, विन्तु मध्य स्थित्तिमे रहता दै | हाथ सीवा कस्नेफे समय 
4 विरेप दुखता ह । द्ोके देए भागम अतिशय पीडा होती ६ ओर रोगी हाय छने & 
नहीं देता, हाथमे वक्रता खायुके आकषणसे होती है । ऊपरकी आछृतिको देखनेस {£ 
| सष्ट माद्धम होगा, हाथके पीछे मागपर जो ऊँचा दीख पडती है बद्‌ नीचेके खद (4 
| कारणतसे जान पडती दै । तथा आगेकी चाके उपरका ककडके रिरे स्यि जान 
| पडती है । यदि ककडा जदा दोय ता आवाज युननेमे आती है । परन्तु विगेप करके 
| ऊपरका ककडा नीचेकरे ककडमे वैठ जाता हे, इस कारणसे आवाज नहीं निकठ्तौ । 
‰ टृटी सन्धि सयुक्त टोनेके पीके अवयवे थोडा वहत ठोष रहे वर नदीं रहता । ¢ 
५ चिकित्सा इस स्थितिकी यह टै कि पिस्तौख्के आक्रारकी ख्कडीकी प्रपर कपठेकी गदी 
‰| लगाकर उसके ऊपर हाथको रखके वाधना चाहिये ओर ठकडीकी पद्रीका सुडाहमा | 
‰| भाग नीचे तथा बाहस्की वानूप॒र आना चाहिये, इन पद्वियोके वीचमे हाथ रखनेके 
| पूवं टरटेदए॒हाडकी सन्धिको वरावर वैठा कपडकी पद्टीसे हाय वावनेके समय हाय | 
| अन्द्रकी वाजू मुडा इञा रहना चाहिये । (4 
हाथक पंजेका भङ्गः होना । 
| दाथकी मगुरी अथवा अगूठा आदि टूट जावे तो उनको यथाध्यत वैठालकर ध 
| वासकी खपची पर रवे कषडेकौ पसे वाध हायके पजेको ननोरीमे रना, जव 
५ हाथकं पजेकी छोटी मोटी सन्थिके सम्बन्धे अस्थिमग हीय तव हाथपर सूजन आ | 
जाती दहै | इस सूजनकी निव्रत्तिके चयि प्रथम ठ्डा रोशन रखना चहिये, इसके 
%‰ पीछे विधिषूर्वक अवयवको वाच ठेना चाहिये । यदि अर्थिमगके साथ जखम होय 
तो विशेष कषटदाथक अर जोखभवाला समक्चा जाता है । यदि साधारण जखम होय तो ( 
% बह रोपण होकर सन्धि सजड हो वयव ठीक रहता हे जीर जो खराव जखभ हाय 
र तथा वह भाग कुचर गया होय ओर तचा लायु, वमनी, तन्तु आटि सव छिद गये 3 
५ चेच तो भवस्य काटनेकी जरूरत पडती हे । ट 
‰ पादास्थिभंगकी चिकित्सा । | 
% नस्तिमग दोनो जंघाकी हाडियोके ऊपर बस्तिकाका हाड्पिजर किसी २ समयपर 
+ सार पडनेसे अथवा ऊचे स्थानसे मनुप्य गिर पडे तो वस्तिपिजरकी हड़ी भग हों 
| जाती टे । इसके साथ मूत्राय व मूत्रमागं जथवा सफरा ( मरमां मर्द्रार } को 
% उकरान पहुंचे तो मुष्यका शरीर विदोप जोखममे जा पडता है, मूत्रमामैमे जखम 
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६ हो जाय तो वह भरनके परे मूरत्रम्रन्थी उत्पन्न हां हडक टूटनेकं टठिकानवर सूजन 
| आनेके पीछे पीडा होती ह । ककडा हिता हे कटकटकी आवाज सुनन॑मे आतां ह्‌, | 
* तथा मनुष्य खडा नदीं रदसक्ता । मूत्रके अवयवको सद्मा पटच तो सूल्रमागसं स्त 
५ निकरता है ओर सूत्रके साथमे मी रक्त्लाव हो मूत्र नही उतरता । चिकित्सा इसका 
% यह है क्षि वस्तिस्थानके आसपास चोंडी प्री तानकर ( खीचकर ) वाधनं सार 

५ दानो पैरोको साथ वाधकर्‌ रख, जिसस दहिन न पावे ओर मूत्रमागे भगदा गया ध 
होय तो उसकी मूत्रनरीके अद्र रवडकी मूत्रश्षखाका उङ्कर रखनी व उसकं 
दारय ह्यं मून निकाख्ना | 
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जंघाअस्थिभग । 
भुजा अस्थिके समान जघा अस्थि मी तीन विकानेसे टरूटती है । एक तो उपणके 
िरके पास दूसरे नीचेके रिरेके पास, तीसरे ्बीचमे उडीके ठिकानेपर दरटती है । १ 
उपरा दिरा सन्धिके अन्टरका माग द्रूटता है मथवा सन्धिके वाहरका भाग टूटता ( 
है । सन्विके अन्दरका भाग विज्ञेप करके पचास ॒वष॑से ऊपरकी उमरके मनुष्ये 
दखन 


नेमे याता हे, यह सदजसाज कारण भग हो जाता हं । पुरुपोकी अपे्ता च्ियोमे 
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धः 
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णयः 


आ रहा है तथा अस्थि विरोप कटकोने रहने सहज कारणके छ्य मग हो जात्ती हे । 
इसके रक्षण विरोप इस प्रकारसे है किं जघाकी सन्धि चपटी दीखतीं है, स्वाभाविक 
भरीहृई नही दखिती इस हिकाने पर ददं होनेसे रोगी पैरको नहीं हिढा सक्ता । 
जघाको दिरनेसे कटकट आवाज मदम पडती हे, यदि रोगी शयन करता है | 
तों घुटनेको आघा सुडाहा ओर पैरको वाहरकी ओर सुडाहृभा रखता है । यदि 
‰ तेगी खडा दोय तो पैर अयुढी जमीनकी ओर ओर पैरकी पगथ दूसरे पैर्के सामने 6 

५ 


०,५९०.०४ 


न भ 


| रहती हे ओर पैर प्रथमसे एक दो इव कम हो जाता दे । पछि दोसे तीन इचतक 
| छोय दों जाता है, जो टूर्गीहृदं अस्थिका कपडा अलग न होकर दूसरेमं बैठ गया ६ 
| होय तो परैर इतना छोटा नहीं होता, चख्नेमे ठोकर ख्गनेसे अथवा पैरमे पैरका अटा [&. 
कगनेसे अथवा एसे दी दृसरे कारणस इस ठिकानेकी डी टूट जातीं ह | यदि & 
रोगीकी अवस्था बद्ध होवे तो विरदोप करके इस ठिकाने हड़ीकी सन्धि मजबूत नहीं & 
‰ होती ओर रोगीको आयुके अन्तपच्न्त गडा रहना पडता हे । डीकी सन्धि जो £ 
4 हीमे भिक्कर दोनी चदिये थी सो उसके वदठे श्वेत तन्तुमे सन्वि भिकती है । 
‰ चिकित्सा इसकी यह्‌ है कि एक रम्बीं दमी रुकडीकी काखसे छेक पैर्के ठटकनेपच्यैन्त गि 
‰ पचे देसी वैरकी वाहर वाजूपर रखकर कपडेकी रम्ब पद्चियोसे वाध देवे अथवा ६६ 
| ( मेकीटायरस्छ़ीट ) के ऊपर पैरको रख रोगीको एक व॒ उढ महीने पय्यैन्त अथवा ६ 
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‰| ावर्यकता पड तो इससे मी अधिक समय पय्थन्त विस्तर पर सुलाकर रखना । यदि | 
५ सन्धि एक मर्हीनिके दभियानमे बरावर ठीक जुड जवे तो अधिक दिवस पय्येन्त विस्तर ( 
पर पडे रहनेकी आवदयकता नहीं हे, क्योकि अधिक समय पय्येन्त चिस्तरपर पडे £ 
| रहनेसे क्षीणता ओर दूसरे उपद्रव उतपन हो रोगी निक हो जाता है । सन्वि ज॒ड- © 
% नेके वाद लकदीकी घोडीके उपर माइस्ते २ रोगीको चरने श्री आदत करानी चाहिये । 
«4 सन्धिके बाहर जघाकीं अस्थि टरटती है यह कुछ सर कारणसे नही टृटत्ती इस प्रफा- 
सकी हका टूटना छोटी जीर बडी उमरके मलुष्योमे होता है, तथा सन्वि ठिकाने पर 
५ विश्चेष अभिघात अथवा सख्त काठ आदिकी मार पडनेसे हड़ी टरूटती है । दडी टरूट- 
नेको ठिकानेपर विशेष पीडा हो सूजन उतपन्न हो दक टुकंड दिलत है । तथा कट- 
| कट आवाज होती है, पैर बाहरकी ओर युडाह्वमा रहता है ओर पैरकी रम्बाई प्रथमसे 
%| दो तीन इच कम हो जाती है । चिकित्सा इसकी उप्र छिखे प्रमाणे कर ठकडीकी 
| रम्ब पदी अथव्रा लोढाकी स्ट बाधनी चाहिये । 
| दूसरे ज॑घाकी अस्थि टख्नेपर अवयवसे रुम्बी पदी वाधनेकी प्रक्रिया । 
आचरति नं० ९६ मे देखो । प 

दूसरे जघाकी जस्थिका मध्यमाग टूटता है तब उसके रक्षण प्रलक्षमे दीखते दै, & 

हटि दुकडे हिर्ते है ओर कटकट शब्द सुनाई दे जघाकी लम्बाई कम हो | 
भू जाती हे । पैर वाहस्वी ओर निक्षलाहमा रहता है नीचेका टुकडा उपरसे तथा 
अन्द्रसे खिचता है ओर ऊपरका टुकडा आगे तथा वाहरको खिचता है, दद॑ तथा ( 

५ सजन उत्पन्न हो पैरकी क्रिया बन्द हो जाती हे । यदि रोगी पैसको हिरवे खे 


५ ता जावक्त पाडा हाता ४ | चाकत्सा इसका यह्‌ हं के परस ककडाकां ठम्ना पद्म 
सै 
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वाधे अथवा छोटाकी स्ीटके ऊपर पैरको रखना ओर पैरको रम्बा रखना ठीक दहै 
| तथा पैर पर वजनदार वस्तु बाधनी चहिये, दो तीन अव्वाडेके पीछे काजी 
५ ( चावर्के माडकी ) पद्टी वाधकर रोगीको रुकडका घोडीके आश्रय ( आधार ) पर 
चखाना आरम्भ करे । तीसरे जघाकी अस्थि घुटनेकी सन्धिके सम्बन्धमे ट्टी होय 
५ तो पैरको खोढाक्षी स्छीटप्र रखके वाधना जीर घुटनेके भागको खडा स्वे, जो 
५ सूजन आ गई दो तो उसके ऊपर थोडा रोदन ख्गाना ठीक है । यदि इस प्रकारके (4 
| अस्थिमगके साथ धुटनेकी सन्िप्र कदाचित विशेष जखम पडा हेय तो चरको 
%| काटनेके शिवाय दूसरा उपाय काम नहीं देता । घु्नेकी ठकनीकी हड्ी किसी २ £ 
1 समयपर टूट जाती है उसका टुकडा प्रथक्‌ प्रथकूही जान पडता है जीर यह ठक- £ 
| नीका टूटना स्नायु सकोचसे होता है ओर ऊपरका टुकडा नीचेके दुकडेते दूर ६ 
खिचता है, समीपमे खाना कठिन हो जाता है । इन दोनो ठ्कडके बीचमे अतर 


६५ 
| £ 
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4 सदसे, जस्थमे सभ्ये न होतेहृए खेततन्तुमे सन्धि होती है, इसके स्यि पैरको रम्बा 
रखके दोनो ठुकडोको भिखाकर ठ्कडीकी पडी अथवा छास्तर धुटनेपर रखके कपडकी | 
| पट्ीसि वाधना 1 पैरकी नीका टूटना, पैसकी नठीकी एक हड़ी व दोनो दड़ी गाडी ६ 
| आदिके नीचे नेसे अथवा दूर प्रकारके अन्य अभमिघातसे ५ जाती द । इसके (५ 
| चिद प्रव्यक्ष दख पडते दे, जो यह जस्थिमग जखम सहित होय तो टटीहई दडीका 
‰ शिरा वाह्र निकर आता है शरीरके दूसरे जवयवोकी उपेक्षा पैरकी दीका टूटना 
विप देखनेमे आता है । व्रिरोप करके यह अस्थिमग जखम सहित होता दै, क्योकि & 
५ पेरकी होक ऊपर आगेके भागपर मासका जमाव वहत कम दै । पैरका वक्रता, ( 
हिठना, कटकट शब्द्‌ होना, पाडा इत्यादि सक्षणोसे सहजमे जान पडता £ । 
चिकित्सा इसकी यद्‌ है किं पैरको ठोढाकी म्छीटकरे उप्र रखके हृडीकी सन्धि | 
मिराकर कप्डेकी पीस वांना । यदि इस दिकाने पर जखम न 
हा दोय तो थोडे दिवसमे दरूटीहृई जस्थिकी सन्धि जड जाती है । इत अस्थि- 
| मगके साय छटा जखम हज दोय तो उसके उपर ८ कोखोडीयन ) अथवा [६ 
| कावोल्क ओका फोहा रखने रोपण हो जाता है } कटाचित मोटा जखम होकर 
हड़ी चाहर निकर आई हीय तो उसको अन्दर छे जाकर वरावर्‌ वैठाट्ना, यदि > 
अन्दर जाकर दोनो हियोका सन्धि न मिे तो बाहर निकटे हृद्‌ भगवो कायक & 
दोनो टुककडकी सन्धि माकर पैरको उपरोक्त रीस व जखमके भागम रोपण उपाय | 
५ करना । इस जखम सहित अस्थिभगकी सन्वि मिलनेमे अधिक समय कगता है । ¢ 
किसी समय टकनेके ऊपर एक व दो इचपर पैकी ही दरूटती दे, वादरकी हद ऊपर 
टूटती है तथा अद्र्की दडी जरा नीचे टरूटती है जीर पैरका पजा वाहरकी वाजू सुड 
जाता है । इसका उपाय इस प्रकारसे करे कि पैरकी अन्दस्कौ वाजु पैर सीवा करके © 
रकडीकौ पद्यौ ख्गाकर उसके ऊपर शरं अथवा कपडकौ गदी रखके दड्ीकी सन्धि 
र बरावर मिाकर वाधना जीर पाटियाकी गी ऊपरफे मागमे मौ रखना, पैरो पंजेको &. 
% अन्दरकी ओर खींचकर वाध देना । ( पैरके पजेका मग होना ) पैकी अगुखी अथवा 
टकनाका भाग दूट जावे तो उसको खोदाके स्छ़ीटपर रखके वधे, अथवा उचित 
समने तो ठ्कटीकौ पद्ियोपर रखके वाध देवे । सदेव पैर वाघनेके समय फणाकों 
पगे काटने सीधा रोधना, जो फणाको जागेको जोर ठक्ता इञा वाघते 
अवरे ¡ इती स्थितिमे विशेप दिवस प्रच्ैन्त रहे तो फणाकौ असि आगे निकर & 
५ टकनेकौ सन्वि दीरी पड जाती ह । 
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4 सन्धिका स्थानान्तर ¦ 

| र समस्त दरीरमे अस्थियोकी परस्पर सन्धि है सन्विके ठिकाने पर परए्पर जडी 

नै 
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| हडियेमेसे कोई एक हड़ी खिसैक जावे तो उसको हट्धका विसकना व उतरना कहते 4 
| हे । सन्धिमेसे दडीका थोडा माग जथवा सम्पूणं माग चिसक जाता है, दस प्रमाणसे | 
* स्र लिप्तक गया अथवा अधूरा सिसक गया दसा वोरते ६ 1 दड़ी प्रायः वाहस्की | 
शं जफा णङ्कचनेसे खिसकती दै, किसी समयपर सन्विमे किसी प्रकारकी व्याधि उत्पन ¢ 
| हो जाय जीर व्याधिके कारणस सन्धि बन्धन ठीठा पडकर्‌ हट जपने सयोगसे प्रथक्‌ | 
हो जाय, वाल्क तथा वरदधाचस्थाके मनुष्यकी सन्धिकी अध्थि अक्सर करके सिसक जाती | 
है । वाचक जथात्‌ मध्य आयुवले मुष्योकी सन्धि ज खिसकती है बह गिरनेसे अथवा 
| सार छ्गनेसे अथवा भार उठनेसे व जवयवको खीचनेते इयादि कारण समन्ने जाते हं | 
किसी २ समय खाथुके आकर्पणते मी सन्धिसे दड़ी खिस्क जाती है, जसे कि जमाई 
% लेनेसे जावडा उतर जाता है । सन्धि खिसक जनिके लक्षण इस प्रकासते है कि जसे £ 
| हडियोका सन्धिका आति स्वमावसे समस्त शरीरे हे उससे खिप्तकी सन्विका ६ 
| आकृति विपरीत दीखने ल्मे । दूसरे सन्धिके सम्बन्धमे फकै पठ जावे, तीसरे (¢ 
५ खिसका इर दट्धीका शिरा सन्धते प्रथक्‌ दीख पडे । चथ अवयवकी ठम्वाह॑ तथा 
५ धरीमे अन्तर हो जाय । ्पोचिवे सन्धिसे चिपतकाहमा हाड पीडित होवे तथा सुजन 
५ हो (जवि । ठ खिघकेडए हाड मद्य हिला इ्लान सके जीर सन्धिमते डवि खिसक © 
| जनेसे सन्धिका वधन तथा स्नायु फ भितने ही दज टूट सन्विके मासपासकी रक्तवाही 
| नटी तन्तु तथा चमडीको हानि पएहुचती है । किसी समयपर ही टूट सन्वि खिसक्र जाती हे, ¢ 
५4 यादि इसके सम्बन्धमे बाहरका जखम होय तो उसको जलम सदिस सन्वस्थानान्तर ¢ 
| कहते दै । यदि जखम न होय तो उसको निछेद सन्धिस्थानान्तर कहते है । यदि ¢ 
| सन्धि स्थानसे िसकाह्भा हाड अयिक समय पय्यैन्त सन्धिमे वैठाल्कर ठक न (६ 


& 


| किया जवे तो उस दाडके नियत स्थान ( रहनेवी जगह ) पर खड़ा होता दै, बह ६ 


| भर जाता टे तथा नये ठिकाने पर जुजवी सन्वि बन जाती है । जर खिसवाीहं 
‰ अस्थिके जासपासतके मागोमे शोथ उत्पन्न होकर ल्त साव ( छि ) हो जाती है | 
>| इससे यह केरफार ता र जीर मासपासकी जायु सकाचित रहती है, इससे अधिक ¢ 


॥3॥ 
~ समयक ससक इर सान्धक्मं चदानं वर्प कलनाद पड सटान्‌ कष्टं सहन 


+ पड ( 

¢ करना पडता ह । स 
५ र 
| चिकित्ता। (3 


* सन्धिका स्थानान्तर हनवो पीके जेते बने तैसे दड्मको शीघ्र सन्धि वैटाठना & 
4 चादिये, ट्डीके चटनेमे सुख्य ठो वावा होती है, एर तो लाय आक्मण दूसरे जन्य 


न [> क 


+ अस्थिसे होताद्भञा प्रतिबन्ध । अस्थिके खिसक जनेवेः पीर उसके आसपासकी खाय (8 
ॐ 


प क क न = व न नूत © समय 


१९१ त्रीचिकित्सासमूह माग ४ 1 ११०७ 
। 99 4242 म 


+ संकुचित हौकर हड़ीका अष्ट स्थलमेस खचकर खनत प्रत्तिवन्ध करता ह अर ठंड | 
र॑ सन्धिमेसे खिसकनेके पीछे जैसे अधिक समय व्यतीत होय तैसेदी यह प्रतिवन्ध अधिक & 
५ मजवूत होता है । इसव्यि सन्धर्मेसे खिसकीद्ईं दड़ीको सन्विमे शीघ्र वैटाल्नेसे यह 
१ प्रतिवन्ध थोडा होता है, यदि कलोरोफामे सुधाकर मनुष्यको होश § 
1 करके हडी चटाई जवे तो लखायु आकपेणका कष्ट कम माद्धूम होता है ई 
| इससे कलोरोफार्म घुधाकर मनुष्यको मूकित करके सन्वि चढाना चुगम दै । सन्विसे ¢ 
+ हट्धी खिसक जानेके पीर दटीको पीछे सन्धिमे वैठाक्नेके वक्त उसके आसपासकी कोर ॥ 
। तथा हटके दिरेकी गाठ आदि अडती दै, यह अवरोध अवयवको खचकर साः स 
वैठार्नेसे नष्ट हो जाता है, इतने स्रेको मनुष्य जवी सहन कर सक्ता दै जव वेदो 

| किया जाय । सपि चढनेम खिसकेहुए अवयवको प्रथम्‌ खींचकर उसको नियत स्यानपर (अ 
| वैठार्ना जीर दको नियत स्थान पर चटनिके समय ( खटक ) शब्द सुनाई ठता है । ् 
९ यदि रोगीको कठोरोफाम घंघाया होय तो स्नायु दिथिक होनेसे समयपर यह खटका सुन- (> 


५ नेमे नहीं जता । ओर मवयवको अपने हाथसे पकडकर सीचना, यदि विरेपजोर लगे £ 





[> 
4 तो सामने पैर अडाडेना अथवा द्र वाव कर गरेदटीके साधनते खघ्चना । खिसकीटई । 


2 9 
| दीने जो दिदया धारण कौ दोय उसीके सीवमे उसको खीचना जीर पीठे खाभा- 
चिक स्थित्िमे सना चादिये । विसकी हई हडको खौचनेमे अन्य अस्थिकी ऊची नीची 
% जगहके सम्बन्धका विचार करके खै चना जीर सन्धि चठनेके वाद उस मागपर ल्कडीकी ¢ 
तर््ती रुगाकर कपंडेकी पद्यसे वाधकर रखना । ओर दोसे तीन अठ्वाडेके पौ छोडकर (& 
५ उसको दहिखानेका आरम्भ करे नहीं तो सन्वि जकडकर उसी स्थितिमे रह जवेगी ! | 
‰ यदह ऊपर छिखचुके दै कि सन्विेते िसकी इई दद्ध अधिक समय पर्य्न्तन 
प चटाद जावे तो उसकी असरी जगह पुर ( भर ) नवीन जगहपर सतन ही दज 
५4 सन्विके समान स्थित्नि बन जाती है । चार छ" सप्ताह पर्यन्त त खिसकीडुरई दडी £ 
सन्म बैठ सक्ती है, यदि इसे अधिक समय व्यतीत हो गया होय तो फिर 
| चटाना अति कठिन हो जाता है । पुरानी खिसकीहृ सन्धिश्च चटानेमे कितने 
ही समय अकस्मात्‌ कष्ट होता है जैसे फि खायु, चमडी, कमनी, फस, ततु आदि 
4 इद जात ह । कसा समय पर हृदा मा टट सान्वमं शोथ उत्प हकर पक जाती ट 
० है | एेसी सन्विकरे चटनिका प्रयत्न करनेके वदले यह उपाय करना ठीक दै कि 
% अवयवो सववाि तेरुसे चुपडकर गम जल्ते सेक करके इसकी गति दासिक करे । £ 
~ इघर उघर्‌ [हिखाव (पराव, इसस यह्‌ खम ण्डुचता ह कके नवी साम्य कुष्छ काम दव 
& ख्गती है । कदाचित सन्धि स्यानान्तरके साथ वाहप्का जलम दोय तो रेस स्थितिमे & 
५ अवयव जोखममे पड जातां, जो कि छोटी सन्वि जैसे अगुट्योकी सन्धिपर (28 


द तठ नुन न्क्लच््न्न््न् 
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| जखम होय तो वचाव हो सक्ता दै । यटि मोटी सन्धिपर जखम हीं तो वट अवयव (* 
शूं काटना पडता दै, इसका वचाव किया मी जाय तो सन्धिमे जटता साती ट । 4 
५ हाथकी मोरी सन्थिका जखम होय ओर वह जखम छोटा होय भर सन्धिके आस- ( 
५ पासका भाग सखामत्त दोय तो उसको वद करना । सधिको नियत स्यान प्रर वैटा- 
लनेके वाद्‌ ठा ठोरान छ्गाना, यदि वके रक्तमे कुछ खरावी होय तो ज्टाकाके £ 
दारा खीचखेना कदाचित जखम पकर जवे तो व्रणके समान मरम पद्रीसे उसका ¢ 
उपाय करना, आओ जखम वडा होय तथा आसपासकी धमनी आदिका भाग कट गया [& 
| होय तो अवयवको काटनेके रिषाय दूसरा उपाय काम नहीं देता । हायकी उपेक्षा & 
| पैरकी सयिका जखम अधिक जोखमवाखा होता दै । धुटनेके जखमफे च्यि पैर 
अव्य काटना पडता है यदि टकनेका जखम छोटा होय तो टकना वच सक्ता हे, £ 
%| यदि टकनेपर वडा जखम होय तो वह मी जोखमवाखा समना जाता दै । कदाचित 
<| सन्धि उतर जवे ओर इसके साथी उतरीहदं हडी टूट गङे होय तो उसके वैटा- 
%| ठेनेमे अति कठिनता पडती हे । इसके ल्म दरटीहुई दडीसि पद्य बाघकर पौरे 6 
सन्धिको तुरत चडढा देवे। (2 
६ नीचेके जावडेका उतर जाना । ५ 
५ खचकर जोरसे मुख चौडा करने ओर जमाई छेन तथा हसनेसे अथवा (ज 
| लायु अकप्रेणसे नीचेका जावडा सन्विसे उतर जाता दै । ओर जावडेकी एक 


भं अथवा ठेनो सन्धि उतर जाती है । जव दोनों सन्धि उतर जाती है तव सुख | 
| फटेका फटाहुआ रह जाता है । दातसे दात नही मिलते वोरनेमे शव्द उचारण 
५ नही होता, खनि व किसी वस्तुक कतरनेको दांत न्दौ मिर्ते । सुखसे धूक 
वहा करता हे नीचेके दात हलुकी ओर श्घुक जाते है । कानके अगे खड़ा पड जाता 
% है ओर उसके अगि रूमणामि उचाईं रहती दै, जव एक जोरका ही जावडा उतरा [६ 
म दोय तव जावडा सामनेकी वानूक्तो सुड जाता हे जीर दूसरे चिह ऊपर कथन कये (६ 
4 प्रमाणे देते दहै । उतरेहुए जावडेको चटनिमे चिकित्सक अपने हाथके दोनो | 
|| जगूढा नीचे जावडकी दोन वान्‌, सुखके अन्दर दाढ पर रखके ओर हायकी अगुली | 
‰4| जेडीपर रलके अगूोको जोरसे नीको दवाव, जो अगुढी ठोडीपर॒व्गी हई है £ 
| उनसे गेडीको ऊच करे, इतनी तरिमासे नावडा चठ जाता है । ठेकिन से (६ 
अंगूठा प्रवेशय कनेक समय उनपर कप्रडा क्पेट स्वे, क्योकि जावा चढनेके समय 
५ अगृढोके ऊपर दात गिनेसे स्रा पर्हुचनेका मय है, जो एक रका जावडा उतरा ¢ 
५ दोय तो एक अगूटासे एक ओरही दववि । ओर जावडा चढनेके वाद चार रिरकी पद ¢ 
भ बाध वोर्ना कम कर परवाही आहार ८ रोजतक करना चाहिये, प पञ्च मी लोर देवे । 


नवक कनक ्ककक नन्द्‌ करकन्वग्व्न्नुन्ककतनक द्‌ द मु 
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गरेकी 'हसखीकी सन्धिका खिसकना । £ 
गरक हस जिसका घृयान टूटनका ऊपर ह चुका € र्व्सा समय वह्‌ अपनी 


[ ॐ 


सन्धिपरते अन्द्रके रिपेसे खिसक जाती हे, अथवा वाहरफे रिरे भी उतर जाती 
है । चिसकाहृमा माग सरढतापूर्क दष्टिगत हता है ओर इसके चढानेमे मी विरोप 





५ कठिनता नहीं पडती है } परन्तु चानेक पीछे बह दीका शिरा स्थिर नहीं रहता 
अन्दरका शिरा स्टरमनसे ऊपर आगे अथवा पि खिसक जाता है ओर बाहरका शिरा 
| एकोमायनवे ऊपर चट जाता है । खवेको पीछेको सीचकर उतरे हए चिरेको दूसरे 
हाथसे पकड कर वैठाठ्ना, वेठ जानेके वाद्‌ उसके ऊपर गदी रखकर पद्व वाध दोनो 
खवेमिं दस > आकृत्तिकी पद्मी बाघनी चाहिये । 
खषेकी सन्धिका उत्तर जाना । 
| दारीरकी अस्थि सन्धियोकी अपेक्षा यह खवेकौ सन्धि विदोप उतरती देखी गई है। 
% खवेकौ सन्य उत्तर जाय तव इसकी सुख्य ६ निशानी है । एक तो खवा दुखता 
4 है, दूसरे खवा दिर नहीं सक्ता, तीसरे खवा चपटा हो जाता हे, चौथे एकोमीयन 
ने 


२ 


कखाहमा दाखिता दहै । पाचवे उसके नीचे खदा पडा दीखता दै, छठे ुजा- (9 


य, 


(^ 


५ स्थिका मस्तक नवे स्थल माद्म हेता है ] थुजास्थि चार ठिकानेसे खिसक जाती है । 
५ क तो भुजास्थिका मस्तक जरा अन्दर तथा नीचे लिसक जाता है तव भुजा जरा 
4 छोरी पड जाती दै जीर कोनी पीछेकी ओर ओर छा्तीकी वाजू दूर रहती ६ै । 
% कालकी परोक्षा करनेसे द खिसकी इई माम होती है इसके अतिरक्त उपर छिखी- 


त 


५ टद ९ निद्लानी दीख पडती दै । 
५ आक्रति नं° ९७-१८ देखो । 
२ भुजाध्थिके आगे हसी नीचे आती है तव हड़ी दसलीके नीचे दौखती है जीर 
मुना छोटी पड जाती है । कोनी .विरोप पीडे तथा पसवाडेसें दूर रहती है, प्रथमके 
स्थानान्तरकी अपेक्षा इसमे विरोपता रहती दै । इससे इसके चिह विरोष द्चं॑मिरूते 
ॐ इए आते है । ३ मुजास्थि पिको सरक जात्ती है तब डी पके भागे ठगती है 
तथा भुजास्थिका मस्तक खवेके ठाटकी डके पीठपर जाता है ओर कोहनी अगेको 
| आती है तथा पसवाडसे दूर रदती है ! इसके साथमे उपरोक्त छः निशानी होती &। 
४ हड़ी नीचे उतर जाती दे त्तव शुजाध्िका मस्तक कलमे जान पडता हे ओर 
जा रम्ब दो जाती है । जीर हाथ सुडाहृमा रहता हे, कोहनी पिको तथा पसवा- 
डेसे दूर रहती है ओर रक्तनलखी तथा ज्ञानतन्तुओके ऊपर दबाव होनेसे दाय 
किसी समय सूज च्छ मारती है, इसके अतिर्त ऊपर कथन की हई (६ । 
नी होती दै। (उपर क्राते देखो ; खवेकी सन्धि खिसक्नेका कारण ध 
1: 
॥ । 


पः 
त 


ध्न 


ह 


२ 
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५ यह्‌ है कि हाथ अथवा कोहनीके उपर वजन व च्षटका पडनेस्ष खवेके ऊपर £ 
वजनदार वस्तुके पडनेसे तथा खवेके ऊपर मार पडनेसे खवा उतर जाता है, ठि & 
करके आगे अथवा नीचेके भागम भुजास्थि खिसक जाती है । ८ खवा चटनेकी £ 
५ पररिया ) काखमे पैरकी एंड रखके अथवा थोटरू रखके अथवा दाथको ऊचा मोडकर ६ 
खया चदढाया जाता है एक तो यह किं रोगी सीधा चित्त सुखकर उसकी उतरी | 
हई सन्धिकी ओर बैठकर उसकी कांखम पैरकी पगथसी मरकर उसका हाथ कषे । 
परसे पकडकर खीचना ओर दाथकों मलेप्रकार खेचनेकरे वाद उसको छतीकी ओर £ 
् मोडना, इतनेमे इड़योकी सन्धि चढ जाती है । दूसरे यह कि रोगीको काखमे ¢ 
%‰ घटना ख्गाकर चटावे यह विधि इस प्रकार है किं रोगीको वैठा्कर उसके (3 
| पछेकी वानृपर खडा रहकर वैटक्के उपर पैर रखकर अपना धुटना उसकी 
ॐ काखम मरकर ओर उसकी भुजाको कोहनीपरसे खचकर छातीकी ओर मुडानेसे इध 
4 बैठ जाती है । ३ तीसरे यह फि रोगीको सुखाकर उसके मस्तकके पास खडे होकर ¢ 
प एक हाथ खवेके ऊपर रखना तथा दुसरे दाथसे रोगीका खिसकाटजा हाथ पकड ६ 
२ कर ऊपरकी ओर खीचना | इतनेमें ह्वी ठिकाने पर वैटठ जती हे आर 


| सन्धि चढनेके अनन्तर थोडे दिवस .पर्य्यत.. वेण प्री वाधकर्‌ रख डाथको 
| हिकनि श्वनेसे वन्द्‌ स्वे | 


9, 











| 4 


च 
4 
4 








कषः 


५ 
टै 


५ कोहनीकी सन्धिका उतरना । 
| कोहनीकी सन्धिका उतर जाना यह किसी समयपर होता है जीर इसकी एक 
| ही चिक जाय अथवा दोन एक -साथ खिसक जाती है । जव दोनो हट्धी उतर ¢ 
जाती दै तव विरेप करके दोनो पिछवडि खिसक जाते दै, जो आगेको चिसके तो ‰ 
८ अटता , के उपरका रिय टूट जाता ह । कंसा समय अद्र अथवा वाहर्कीं 
| वाजुपर दोनो अस्थि खिसक्‌ जाती द, जब अंदरकी हड़ी अलना अकेली ही खिसके 
| तो बह पीक उतर जाती हे | जर्‌ बाहस्की हटी रेडीजस अकेली ही खिसके तो ( 
५ वह बाहर पीछे मी विदोप करके आगे खिसक जाती है । जव रेडीअस इस प्रभणे ¢ 
थ आगेको चिस्क जाती है तव हाथकी करई थोडी सुडी रहती है, तथा धी ओर 
सीधी मध्यम स्तम रहती हे ओर कोहनीको कुम्ब करनेमे दर्द होता § कोहनी £ ` 
जके साथ काटकीनसे अधिक नहीं मुड सक्ती ओर उस आरके खतरेमे उस हाथकी 


थ (= 
५ अगुरी नदीं कग सक्ती सूजन जनके प्रथम हाथा हिखने तथा समनेकी कोहनीके 


। 





०६ 


साथ समानता मिलनेसे माद्धम हो जाता कि किस प्रकायेर सन्धिका स्थानार & ` 
इजा हे ओर सूजन अनेके पीछे इसका निणैय करना कठिन हे अर खिरक जनिके 

॥ साथ कोहनीके सम्बधकी एकाध सस्थिका रिरा मग हो गया होय तो इसका निर्णय 

करने विरोप कठिनता पडती हे । 
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न्धि चटानेकौ वि 
कोहनीकी सन्धि चं विधि।! ¢ 
जव दोनो द्वी खिक्तक गद दर्ये मथवा भटना उरेखा ही चिसक. गया होय £ 


~ }कर क 


। तो इसके स्यि सेगीको वैठ ककर उसकी वैठकरे ऊपर अपना पैर रखके सपना घोट [६ 
१ 


1 9० 


| उपतकी कोहनीरी सन्धिपर स्के तथा उसका पट्टचा व पजाको परकडकर हायको 


-9 
भ 
| 
६ 


| 


4 


१.१.४० 


षे. ‰, + ङ्‌ 





| 


4 


पः 


६ 
- 


2 
१.५३ 


( 
५ 


| 
४ 


५ 


५.४ 


| 
९१९२.१५-५१६ 


६4 


१,५४, 


0 


५.४६. २९.५१ 


०,६५९.६ 


#। 


र 


५ 


२ 
नः 


1 


४.५, 


[3 
9६.५१ 


4, 





य 


ध) 





भ ५१ भ ह कि > ए ट (६ 
तानकर कौटनीको मोटे, इतने ठिकनिपर आ जती है। इसके वाद काट- 
कीनेवा कुकडीकी पद्िोमे कोदनीकी सन्धिको रखके कपडेकी पसे वाघ देवे, ( 


भ भ न) 


परन्तु जव रेडीयसत अगे उतर आया होय तो हाथको सीधा सैचनेसे वैठ जाता ¢ 


‰ दे सचते समय रेडीअसफ़ छिस मस्तके उप्र दूसरे दाका दवाव देकर | 


उसको वैटार्ना ओर सन्वि चटानेके वाद ठकडीकी सवी तर्ती हाथके आगेके भागपर 
रणखकरे कपडेकीं पद्टीसे वाघ ठेना । वाद दो स्ताहके खोककर कोहनीकी सन्धिको थोडा & 
२ हिढने छ्गे तया मोडने खे न्दी तो सन्वि सीधी श्दजानरसे परि अयिक्र कठिनता 
पडती हे । यदि कोहनीकी सन्धिकों इजा विशेप दोय जथवा सन्धि जडरूपमे रह (¢ 


जनिकी दाका दोय ता रेसी दशमे कोहनीकी संधिको काटक्रौनेवारी तखतीम रखके | 


< वाधना उचित है । जो इसत स्थितिसे भी अन्तके दर्ज कोनी जकरीहृदं रहे तो मी 


वह्‌ अवयत्र उपयोगी पडेगा, क्योंकि सीधे रहनेकी अपेक्षा बु सडाहमा वयव 
कामकाजमे उपयोगी होता है जीर सीवी कोहनी रहे तो कामकाज वाधक दोती है । 
हाथके पंजे तथा अंगटि्यांका उतर जाना । £ 
दायके पजेशी हट अथवा अंगुचियोकौ अस्थि सधि खिसतक जाती हे, अथवा 
खंग्रूा उतर जःता हे | उनमेक्े जो उतर जवि उसकी निशानी उपरी मादरम | 
हो जाती है | इन सवियोके ऊपर पिकेप मास न होने सधिका स्थानान्तर इञ & 
दोय ता सर्तापूर्वम दख सक्ता हे । चिकित्सा सकी यह रै किं अस्थिको तानकार ( 
वरावर सविँ वैठाल्के पद्ियोके वीचमे हाथको रखके कपडेकी पद्से खचकर वाध 
 सत्ताहतक वरावर बन्धा रहने देवे, इसके वाद्‌ पदर खोकर सन्वरयोको मोंडनेका ट 
न्यास करे | जवाकी सपि अनेकवार उतर जात्ती है तव थापा वेडीर हो जाता है, £ 
यह भी खरक समान तीन चार्‌ ठिकानेते चिसक जाती है । 6 
आकृति न॑” ९९ देखो 1 £ 
` १ विदयेप करक, ऊपर तथा परिप भागँ नितम्ब सस्थिइत्यमपर खिसक जाती दहै, (५ 
उस ॒ठिकरानेपर जघाकी अस्थिका मस्तक जान पडता ३ ओर टोकाटस्की उचावटके ट्ट 
ठिकराने खड़ा माद्धूम पड पैरी ठम्वाई एक दे इच कम हो अदस्की खर सुड जात्री है । 
जघा जीर घुटनेकी संधि थोडी खड जाती है जीर बह दूसरी जवा तथा धुटनेकी जर ॥ 
हक पैर जन्दस्की वान्‌ सुड जाता है! वाहरकी त्फ नदी सुडसक्ता, ( नवर ९९ 


< ५, 


प्न क्क्व ककलककरकल्कककप्कककक्कक्कककरक् 
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की आचरति देखो । ) दूसरे यह त्रि जघाकी अधियिमे मस्तक उपर सर्‌ पिय नप; (२ 
नितम्ब अधिथिये पिखवाडे सटा दै ( सायाटीक कोरामन ) उस्म उतर तनि £, ¢ 
श इसकी निमानो प्रथम स्थानान्तरमे भिद्ती अनी परन्तु नित्त उर विम ८. 
टचा टीवामा नहीं जान प्रट्ता अर चिमकौद्रः जंघाकरी धरी सामनेर्मा ननाकां 04 
मव्यकी आर टोती £ । तीसर यदह क्षे फिसी समय जाकी, सदि चती चात्‌ 
| ( यावटवृ रेदरफोरमेन ) की तफ चिस जाती £, तव र्‌ एक व दो स्च समार ¢ 
ठम्याक्मे वट परछी धरीसे खेटे व बादरको मुर धुटना मुटानजा रताद्‌) आर्‌ घ्रटम 
खिचानेस्त टेढा र्ना पडता ओर थापा वेदी टगना द, दरोकायस्ी राद £ 
+य अद्रय हो जाती है । चौथे य्‌ कि किसी २ नमयप्रर संवाकी अभ्थि उपस्क वुरीत [8 
५ पर लिसक जातीं हे, तदा पोपाट वधन तनकरर जघा अग्विका गषत सान पटना ६, 
एक चके युमार छोटादो जाता हं ओर बाटकी तफ मुटात्भा रहता -दै | दूकट- च 
म रके ठिकाने खदा जान पडता है थापा वेदो जान पठता ह | ठन प्रमाणे निर जनित 
१। अथवा अन्य कारणोसे जघाकी अस्थि प्रथक्‌ २ दिक्ानपर चियर जाती ह । चिकित्सा § 
* इसकी यह दे कि इसंक चढठाने्मे जिस धरीरो अत्रेयवने वारण प्रिया दव उसरी @ 
भ दिङ्धामे जघाको खींचकर ह ीको टिकाने खाना चाद्दिये आर्‌ जघाके रखचनर्म ययि 
* जोर रुगता दै ! कितने दी सगय गंडक जोरकी सदायता डेनेकी यव्रह्यकना पडती 
५ हे । आर जंवाको खीचनेके समय शरीरकं स्थिर रखकर सामनेक्री वानजुधर वाधक्नर 
| रखना चाहिये क्रि जघाको खींचनेके समय दारीरं टेढा सीधा तण आगेको क्वचन & 
५ न पवि । इसके चढानेमें यन्त्रयुक्ती दामं केम देखी जाती दै, इस समय दस्तक्रियके 
सोधनसे ही थापाकी सन्धि घठनिमे आती दहे । प्रथम व॒ दूसरे स्थानान्तरे जव 
जघाकी अस्थि नितम्यके ऊपर जाती है तव पैरी जघाके ऊपर मोढकर तया 
| जघाको पेटके ऊपर मोडकर सामनेके वक्षणकी ओर धुटनेको ठे जाना | इसपर वाद्‌ 
9 घटनाको मव्य रेखाम खाकर नाभिके तक वाहर मोडकर एकदम म्वा कर देवे, दस £ 
प्रमाणे एक समय अथवा इनसे अधिक समय करनेसे सपि खटकर दाव्दङ्गे साय टिकाने (> 
पर चैट जाती है । दूसरे तथा चीये स्थानान्तसमे दसी रीतित्ते पैर तथा जघा मोडकर £ 
4 पेटकी मध्य रेखा पथ्म॑न्त घुटनेको ठे जाकर सामनेके वयव त मोडकर उसयो ¢ 
५ एकदम खम्बा कर द्वे | इतनम सानन वेट जती है आर जधा चदानेके पीर ् 
` ॐ दो तीन अल्वाडे पर्यन्त पट्टी वाचवार रखना । इसत सान्वियोको चटानेमे सगीत अति £ 
२ क्ट पर्हैचता हे सौर वह कष्ट अद्य माद्धम होता है, ऊपर यान्निक विधि च्न्वीदै (८ 
५ उसमे रोगीका शारीर वाघनते उसके कावृमे नदीं रहता सो सान्थि चटानेफे सभय ति 
4 कुछ उपद्रव नहीं करता । परन्तु इस समय यन्त्रक्रिया "काम नहीं खी जाती तो! 
पवक ककु कृक्लक्रक फन्क ककम कनक मुज्कु्वत् नर 
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हस्तक्रियाके द्वारा इस सन्विको चढाया जवे तो प्रथम सेगीको करोरोफ़ामं खुंघाकर £ 
होरा कर हस्तक्रियासे सन्धि चढानी उचित ह । त [> 
घुटनेकी ठकनी अर्थात्‌ परेयाका हट जाना । £ 

यह्‌ परिया घोट सन्धिके उपरते वाजी तफ अथवा ऊपर्को खिसक जाती 
| दै जीर जव यहं इन दो स्थिततियोमेतै किसी एकमे खिप्तक जाती है तवर श्षट्पसे 
श्यं दैखती दे ¡ पैरको ऊचा सीधा रखे ठकनीको दाव कर ठिक्रानेपर वैठार देवे ओर 
वैटाख्नेके पीके पैरको रम्बा रखकर दो तीन अठवाड प्येन्तर्वेवा रखे, पौरे पद्ध खोर [६ 
देवे | ( पैरके टकनेकी सन्वि ) यह किसी समय खिसक जाती है ओर अगि पौरे थवा ५, 
ज्‌की मोर खिसकती है, जव वाजृको खिरक जाय तव उसके साथ उस सन्धिके सम्बन्धके | 
हर अथवा अन्दरके टकृनेकी ह उतरती है पीेकी अपेक्षा टकनेकी सान्धि अगेको & 
विदछेष उतरती है । पेरपे फक्क खचकर वरावर करे सन्धिक्षे बेठर देवे । पैरी © 
दूसरी इद तथा अगुटीकौ सन्धि किसी समय उतर जाती ह । उन सवको खींचकर ¢ 
योग्य रातिपूवंक नियत्त ठिकानेपर वैर कितनेही समय पर्यन्त बांधकर रखना । 
परस्येक सन्विको चढनिफे समय रोगीको बडा कष्ट होता है, इस कारणसे सन्धि चटा. 


नेमे कलोरोप्ताम सुधाकर मनुप्यक्रो बे भान करडेना अति हितकारी है 1 


मगज तथा खोपडीकी अस्थियोका भंग) 
मस्तककी खोपडीके अर भेजा राह्म दहै ओर खोपटीको जफ़ा पदह्नचनेसे उसका । 
सद्मा मेजाके ऊपर असर परता है । जोरका अभिघात अथवा शिरफे बर मनुष्य 
‰ किसी ऊचे स्थानसे गिरज.वरे अथवा पछाड खवे तो उसकी खोपंडी पएरूट जाती हे 
५ ओर साधारण सब्मासे ख पर्डकी अस्थि नही टरूटती ह । क्योकि खोपडीकी अस्थि 
44 विष मजवृूत होती दै, परन्तु वे चाहे प्ट चाहे न पटे तो मी सस्तकफो विशेष 
ॐ धका ठगनेसे मगजवो स्रा पटहचता है । इस किंतनेही दर्जे मगजक्रो स्मा पहु- 
५ चनेके चिह्॒होते है उनक। तीन मेदोमे दिखरति दै । एक तो यह कि मगजकों 
५ धक्ता, दूरं मगजके ऊपर८ दवाव, तीसर मगजका क्षोभ ( इर्रीदीश्रन ) मगजको 
| जका पट्चनेके पीछे ये तीन प्रकारे चिह्न विष्‌ करके दीघर उत्न हो जते दै ओर 
| इससे किसी मनुप्यकी शीघ्र मृत्यु दो जाती है, कितने मनुष्य इस सब्राको सहन करके [६६ 
| जीवित भी रहते है, किसीको पीछेसे वर्मैके चिह्न उत्पन्न हो जाते है । 
५ ८ १ ) मगजको धक्का ( ककरन ) मस्तक्के ऊपर किसी भारी चस्तुका अभिघात 
ह| पट्चनसं अथवा मस्तकके वर पृदछ्छड ठगने मगजको धका पहचता है । इसके चिह | 
४ धक्ताके अनुसार न्यूनाधक होते हे, यदि हरका धक्छा पटच दोय तो रं गक थोडे {£ 


५ ससय पच्धन्त्‌ च्छ्रा रगा {वचास्यूल्य अर मूत ह्य जाता है थाड समयक (4 
गन्म क्च्कक् क क" क क £ 


म॥ 


| 


£ 


वक क् ५ नः ऋक ्कननः 


[म 


१. 


( 


(+: त व 





34 


[ 
) 1 


= 
न 
॥# 


१११ चन्ध्याकखपहूम । 
+] 1... र 4 ष्च "+, 1: ५ [8 +, 9११ द १९..६ 3 ,०५ व १ , पि [क 


४ 
षू ॐ 
क 








क्वे 
६, 


न 


५ प्रधि सावधानी ज जाती है| जो घचछ्छा गक्त ( अधिफ ) पटना टोयनीौ 
श्‌ वेभान होकर गेरदश्चीम द्वाहा कटू घट अथवा दिवसे पडा रहता ६ 
५ स्थितिमं रोगीको दिखा खाकर कुछ पृछा मी जात्रे तो कमी तो कुद जवाव्र देता £ 
५ कमी नही देता । संगीका दारमर्‌ ट्टा पड जाना द नाडी गति निवे मन्द्र 
५ अनियत ओर विपरीत्तमाव्र वहती दं | नेत्रकी पुतली सक्रुचित ट जक्तीं दह रोगौता ग्ध 
मूत्र विस्तरपर निकल जाता दे जीर शरास यन्द गतिमे चता ६ 
% रहकर कितने ही समयके परे रोगि चिद अच्छे दीने ठगने 
2 समयक पी जच्छ चिह न दीरखतो रोगीकी गृद्युदे जाती दह | यदि सेभ्भरग 
<| उच्छे दीखने खगे तो थोडे दिवसमे सेगी अच्छा जाता ६। घच्छे 
चहु यह दे फि रोगीका रीर गर्मदोता जवे नार्टकरी ग्नि नियतं 
| ठिकिनिपर आजव, रोगि दोशहयास ठीक दोकर सवग गा जवि [* 
४ इससमय पर विरेप करके रोगीको वमन होती ६, दृसके वाद उपरर 
। उत्पन्न दाकर मगजमे वरम हो आता टै । ये चिहुन्येगीत गृत्युसे वनने तया उप्रणं 
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‰| जारोग्यताके दे, क्योकि इसके वाद जारोग्यताने क्रितनी ही न्यूनता रह जाती दै £. 
%जेसेकिदष्टिमद्‌ हों जाय, कान, नासिका, अथत्रा जिद्‌ धिगड़ जवे, स्मरणशक्ति 


4 न्यून ह जाय, मस्तके दूखने खणे, चक्कर अने छने, दु काम सूञ्ने नौ इत्यादि 
| खामियोमेसे कितनी सथवा समस्त रहं जातौ हे । 
र चिकित्सा । 
4 मस्तकको धक्षा ( अभिघात ) पटृचने पर रोगीको सम्धू्ण सीतिने आसाम 
| रखना चाहिये । इस रोगीको किसी प्रकारका त्रास न पुव रोगि शार्यरके & 
+| उपर गमे कपडा रखना चाहिये । गमं जर वोतलखमें भरकर च्ीरपर सेक कर 
4 मा करना चाये । ओर शरव आद गमे प्रदा विशेष नही देना, यंदि 
मगजका जपिक अभिघात प्रहुचा दोय तो गमे ओपविया देनी उचित टै | क्योकि 
| पीछे मगजमे वर्म होनेकी दहरात रहती है, रोगीके अच्छे होनेपर भी कितनेही समय 
५ तक तथा प्रूणं आम न होवे तवतक उसको कामकाज न करने देवे । सादा पौष्टिक 
| आर हका आहार रो्गाको देना चाहिये समय सम्य पर हका रेचक देना ! यदि 
“4 मस्तक टुखे तो ददं निदत्त करनेवाखी ओपधियोक्ा केप करना | एीष्टर ठ्माना 
५ सावद्यरता पडे तो जटीका कगाकर कछ रक्त निकार देना जिससे सूजन वढनेका 
| मय न रहे, मस्तकरोगमे छिली हुईं चिकित्साको काममे काना ६ 4 
भ र दसरा भद्‌ यह है कि मगजके ऊपर द्वाव ( क्रेशन ) नीचे लिचहु९्‌ कार- 
ण्स हाता ह । वरै कारण पाचदहे | एक तो यह्‌ कि खेपडीकी इड दृटकार अन्दर 
ग कन्न 33. 
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इ. += सरीविकित्तासमूह भाग ४ । १११९ 
मस्तिष्ठरम वैठ्जवि इसत्ते मगजके ऊपर दवाव पड । दूसरा यह कि 'खोपडीके अद्र्‌ 
रक्तनली ट्टकर रक्तसछ्चाव होय इससे मगजकै ऊपर दवाव पडे } तीसरे यह कि गोटी ¢ 
खोपडीके मदर चरी गई होय अथवा भाक करु व काटेदार पोडादि ( ढी ) की ( 
कीर आदि वाह्य पदार्थं मगजके अदर ही तोडकर जार्थे तो इनका दबाव पडता है 
नवीथे यह कि मगजमे' वरम उलन्न होकर अदर पीव पड जवे इसका दवाव पडे । ¢ 
। पाचवे यह कि खोपडीके अदर किसी प्रकारकी ्रथी उन्न हौ दवाव पड । ये उपर ¢ 
थं कथन कियेहुए पृथक्‌ कार्णोसे मस्तिष्करपर दवाव पडता है, दवाव पडनेके मुख्य £ 
% चिह्‌ नीचे छ्खि प्रमाणे होते है । रोगी बेहोश होकर अचेतन्य पडा रहे, नाडी भरी- ¢ 
% हरं ओर मदगतिसे चरती है, नेत्रकी एक-व दोनोकी ( पुती ) विस्तृत दौ फहु ॥ | 
दख पडती रै । श्वासोश्वासके साथ नस्त कोर बोक्ता है, तथा ओ फडवूते है, ¢ 
3 व्वचाभेसे थोडा २ पसीना निकर्ता है, मलमूत्र बन्द हो जाता है यदि मलमूत्र ¢ 
र अवि भी तो गैरहोखीमे वि्तरपर निकट जाता है, रोगि वाणी बन्द हो जाती 
4 कुछ उत्तर नहीं देता । समस्त अथवा जाधा शरीर चेतन्यता रहित हों जाता है ८ । 
१ ओर जिसी समय पर हिचकी अथवा रारीरमे तनाव उत्पन्न दो जाता र । उपर कथन स 
५ की हृदे स्थिातिमे रोगी कुक कार रदकर पछि मरत्युके युखमं प्रवेश करता है! & 
% यदि दवाव खिचावसे उत्पन्न होय तो रोगी वचतो जाता है परन्तु मगजमे वरम | 





% उत्पन्न हो जाता है । किस कारणसे मगज पर द्वाव हुजा हे यह जाननेकी आवद्यकता 
५ प्रथम चिवित्सकको करनी चहिये । खोपडौकी दी दूरगे है जर द्रे हए हाव्का | 
‰ दवाव मगज पर होय, अथवा गोखी व अन्य कोई श्र खोपडीको भेदन करक 8 
‰ मगजके अंदर धस गया दोय इसकी निश्वयध्वैक परीक्षा करे ! पतछाव होता दोय 
| अथवा खोपडपर जफा पटचती होय इसका निश्चय करे । यदि मस्तिष्के पीवकी उत्पाते (६ 
५ हृदं हीय तो इसके धूत मगजके वर्क चि दीख पडते है । यदि प्रथीके कारणसे द्वाव 
% होय तो जधिक समयपर््यत व्याधिके चिह माद्धम पडेगे । रोगी अच्छा हुमा तो किस प्रकारे (% 
| च्छा हंजा प्रणख्पत्े जरोग्य अथवा जपर्णर्पसे आरोग्य हया, इसकी परीक्षा चिवित्सक (° 
वराव्र करता रदे । ओर मस्तके ददे रदे, नेती पुती छोटी व मोटी फैरीहृद | 
रहै, शरीर्का कोई भाग अचैतन्य रहे इत्यादि चिद्ेमेसे कोई रह जवे तो जप्रणे (& 
| आराम समन्नना ओर अंतके द्जं इसका परिणाम सदेहजनक हे । । 


| 
भू चिकित्सा इसकी यदह दहै कि मस्तकके ऊपर कैश निकठ्वा दिरपर वफ रख ( । 


% हल्का चजुखाव देना ! यदि वेहोशीम जुलवकी दवा रोगीन खा सके तो रेचकके 
बासते सावनक पचित ऊम्ण जखकी पिचकारी कराना, मथवा जमारगोटाकि तैकके [$ 
दो िटु शक्षस्मै ¶िखाकर रोगि सुखम जीभके उपर उठ देवे इससे रेचक हो 
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:| जवेगा | यदि दबाव होनेका कारण माद्ूम पड जवे तो उसको दूर करना, यदि गग- & 
र जमे हष्धीका भाग चठ गया हो तो उसको उठकर ऊंचा कर्‌, यदि त्रिक टूट 4 
| कर ह्धीके सम्बन्धसे प्रथक्‌ ठोकर मगजम घुस गया दोय तो उसको चीजास्ते ्ीच- ¢ 
| कर बाहर निकार रक्तस्ञाव थवा पीव ष्फ नीचे होय तो खोपदीके छिद्र दारा 
निकार चवे । यदि चिद्र न हेय तो खोपर्सकी द्दीर्म छिद्र करक निङराट 
देवे, खोपडीकी हमे छिद्र करनेके अथत्रा हदीको सिके जोडर्भेते उखाडके रान्न 
| जते है उनको कामम टः | £ 
मगजका क्षोभ ( देरीटेशरन ) दस व्य्राधिके तथा दृसर मानसिक एमे दो प्रकारके 
टक्षण होते है । सारीरिक चिहम मनुष्य दाय पर मोडकर नीचेका सुख भौर मस्तक £ 
करके पडा रहता टै ओर नेत्र वद हदो जाति दै, कौकी ८ नेत्रपुतली “) सक्रुचित द्य £ 
जाती हे, यह रोगी अचैतन्य नहीं होता ठेमिन अचैतन्य माद्धम पडता है | मानसिक । 


<# 
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क 





"र 
४ 
% चिदेम रोगी गैरदेश तो नहीं होता, परतु उस्ने वसेवर भान नह रहता ।यदि जोर्‌- 
4 पूवैक उससे बोकनेको कदे तो चिटकर जवावमे रकार शब्द कठेगा जीर क्रिस २ 
| समय वडव दात करडा दै । गजे ते ते दीवि हेत दै, नमेत रोगी 


| यातो अच्छा हो जाता है अथवा दिवाना हो जाता है अथत्रा मगजका वरम उन दो (£ 









#८ 
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जाता है । चिकित्सा इसकी यह है फि रोगीको क्रिस प्रकारका त्रात न पट्चने देवे 
| जीर मस्तवाके उपरते वाक निकाठकर वर्प रखना वफ न मरि तो शीतक जलम 6 
| मीगाहृमा कपडा रखना । रेचक दवा देकर दस्त करादिना, व्ठीर्टर रखना, मगजकी (£ 
र जफासि पीडा होती होय तो दस्त अनेके पीठे थोडी जफीम व शराव देना, ठेकिन & 


क न 


५ इन चीजेाकी सत्ति आवद्यकता समक्न ओर रोगीकी पीडा ज्ञात न दोय जीर रोगी 
| वेचेन होय तव इन दोना पदार्थोगरसे एक किसीको देवे ओर इनक न देनेसे काम 
चठ सके तो कदापि न देवे, क्यो ये दोनों पदार्थे अन्य हेतुभेमि हानिकारक है । 
4 ' मगजका वरम । ॥ 





‰ मगजकतो जफरा पटचनेते कितनेही समय सगजमे वरम उन्न हो जाता है उससो { 

| साकस्मिक वरम कहते है । यह वरम तीक्ष्ण मथवा दीष दो प्रकारका होता ३ 

‰ तीक्ष्ण वरम मगजको ईजा पह्ृचनेसे तुरन्त उत्पन्न हो जाता हे ओर किसी समय ॥ 

बु वक्त निकर्नेके परे मी उत्पन्न होता है । इसके साथ शक्त तीव्र अर्‌ ओर अम 

& भी उत्पन्न होता है, नाडी शीघ्र कठिन मीर मगहर गतिपर चक्ती. दे. रोगीक्षी £ 

| जिह्वा सफेद हो जाती है खाली उवकाई अथवा वमन मनि ठगती ट्‌, दस्तकी कन्जी 

५ हो जाती है गर्दैनकी तथा कनपटीकी नाडी फठकने स्गती है । नेत्र ओर 
चेद रोगीका कठ हो जाता है, मस्तक्म अतिशय पीडा होती है, कीकी नेन्रपुतसी 

पककनर्कन्ठककककलकन्नतकलकल्कलकरककन्छनरनककन्छक्नरकलककरक््रन्रकलकनरकरकरधः 


२०१ - ल्रीचिकित्सासमूह माग ४! १,११७ 
01111 
1 संकुचित हो जाती टै, मयकर शाब्द अथवा अजनवी शब्द व किसी प्रकारका त्रास 
र सेगीको चदन नहीं होता । इस मस्तिष्क वरमकौ व्याधिर्ेसे रोगी अच्छा हो जाता दै 
| यदि अच्छा न होवे तो वरमेक चिह वदक मगजके दवावके चि उत्पन्न हो जति दै | कारण 
कि दाहसे खोपडीके अदर पीव पड जाती है, उस दूपित परीवका दवाव मगजके ऊपर पडता 
५ है तव उवरका वेग नि्वैक हो जाता है | नेत्र पुतली सकोच त्यागकर विस्त हौ 
*| जाती है, व्र जर भ्रम दोनों दही नमे पड जाते है रोगी असावधान हो अतके | 
। दज मृब्युके मुखमे प्रवेश करता है । जव दीं वस्म होता है तवर उसके चिह्न प्रथम एसे 
दर होते है कि उसका यथार्थं रूप नहीं मिल सक्ता, जवर उसका यथाथं स्य प्रगट होय | 
तव वह॒ विरोप करके निर उपाय हो जाता हे | दीधे वरम तीक्ष्ण वरमके पर उत्पन्न 
४ होता है, परन्तु विरोप॒ करये वह॒ मगजको धकरा पद्चनेके पौरे शीघ्र अथवा कुछ 
` र समयके विकम्बसे माद्धम पडता है । इसका कारण उत्पन्न होनेके पीठे विशेष करके 
५ दिर दुखता रूता है जीर चक्र आते है, स्मरणशक्ति मन्द माद्धम पडती है सहज ॥ 
| कारणसे भी रोगीको क्रोध उव्य् हो आता है । एक कामके ऊपर विशेप समय 
| पय्यैन्त मन क्गनेस मी काम नही हो सक्ता, करणं, नेत्र, जिह्वा जीर प्राणेन्द्ियमे कुछ & 


२ 


५ खामी जान पडती है । एक अथवा दोनो नेत्रोकी पुती कुछ छोटी मोटी दीखती है 
५ 


8 


१.० स 


नेत्रके उठे एक ओरको िचहए मादरम दहदोते दै, दारीरकी कोह २ ल्लायु खचने 
| च्गती है, इनके अतिरिक्त अनेक प्रकारके छक्षण जान पडते है । मस्तकको जफा पट्- | 
। ५ चनेके पीछे इस प्रकारके चिद्व. अथवा इससे अधिक चह जन पड तो समन्नो कि । 
` ‰ दी वरमका दूसरा पाया है। इनमेसे किसीको फेफरू दो आता दै, किसीको दिवाना- 
%| पन उतपन्न होता है, किसीको पक्षावात्‌ हो जाता है अथवा शसीरका थोडा माग अचै- > 
| तन्वं हो जाता दे, कोई वेहीशीको धारण करक गर्युके सुखमे प्रवेज करता हे, किसीको 
| दइसमेसे तीक्ष्ण वरम उत्पन्न हयो जाता है । चिकित्सा-इसकी यह है कि तीक्ष्ण वरमके 
श्ख्यितो तीव्र जाव दे मस्तकके ऊपर नफ रखनी चादिये } र्मणा ( गदेन ) 
| के ऊपर दोनो जर एकसे ठेकर ४ दर्जन पर्यन्त जलीका ८ जोक ) लगाकर प 
५ रक्त निकार्ना चाहिय, जो रोगी वर्वान्‌ ओर मजवूत शारीरवाख तरणावस्थामे होय 
| ती फस्द खोरुकर रक्त नकार ( कयाखोमर ) ( एन्टदसनीं ) की दवा व्छीस्टर लमा (३ 
रोगीको थोडा गौर हक्का आहार देना चाहिये । दीष वरमके चिह माद्म पडे तने ॥ 
५ ही सगीको तन जीर मन सम्बन्धी पारेश्रमते प्रथक्‌ रख" आरामतव्वीमे स्ख । रमणा | 
| मीर कके ऊपर व्खीष्टर रखना मस्तक ग होय तो जटीका ठ्गाकर रक्तं निक्रार्ना | 
५ जीर ठोकके ऊपर पोहा रखना आहारे गर पदार्थं अथवा शाराव सदि न देते! £ 
42 ₹रुका ओर सादा आदार दे समय २ पर जकाव देता रह । 
93333: 


५ 
४ 
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खोपडीकी हदियोकीं मज पेटीमे शरीरका सवपरियागी अपि ना््चुक पद्राध मनम 6 
८ माप्तिप्क ) रहता है । इसको विशेप सगा पटूचनेसे यह्‌ किसी समय द्रट जाता (1 
‰ हे, दस खोपदीकी पेठीरूपी दद्धियोके दरूटनेसे मगजकरो वरिगेप हानि पट्चती दै अर्‌ 
मगजको हानि पहुचनेने इरीरका चुकसान होता ह । जवर ववेपरटकी हट दरूटनी दे 
५ तव उसकी टर्टाह्दं दृद्टरी अपने टिकाने पर रहती दह्‌, अथव्रा टूटक्रर्‌ अन्दर मगजक्री 4 
%| ओर वैठ जाती दे । जो वह दद्धं टृटकर अपने नियत स्थानपररदेता पिरप रानि 
र पहुचनकी सावना नहीं रोती । दृह ट्ूटकर अन्दरकी ओर रेट जनि ता मगन चीर | 
| उसके परदेको स्रा जर दवाव पुटुचतादे, यह द्वाव हानिकारक समना जाता ह सौर 
| खोपडीकी दीका भग जखम सहित निरजखम हेता दे । फितनी ही वार देता त्त 
हे कि खोपरीकरे एक वान्‌. ( चोट ) पडती है उस स्यट्पर वह्‌ नरह फएूटनी इ, तरन्तु £ 
उसके सामनेङी ओर प्रयाघतस्े खोपदडीका पटना दता ६ | खापदीका भग चद 9 
किसी मी स्थल्पर हेय जैसे कि दोनों कनपटीकी ओर आमे व पश्चत्‌ भागम ऊर्व 
तथा अघोभागमे दोय, अधोभागके दिषाय दूसरे स्यख्पर खोपडी मग हीयता दायते £ 
परीक्षा करनेपर वह्‌ माद्धम हो जता है । यदि जखम सहित रोय तो वटी सरटता- 
प्रवेक जान पडता है, परन्तु जव खोपडीके अधोभागङा भजन होय तत्र वह भाग हाथ + 
अथवा नजससे परीक्षा कर सके एसा नहीं दोता, €सथ्यि उसमे देखने चिदु 
उपर आधार रखना पडता है ! मगजको जफा पहूचनेसे ज चिह्‌ षं कथन किये र 
प्रमाणे होते ? वैसे चिह इस अस्यिभगकी स्थिति दाते दै, परन्तु ऊपर कथन 
किगेहुर्‌ चिहकि दिवाय दो चिह अधोभागके मजनमे खात करके नीचे प्रमणि होत 
५ हं । एकता यह्‌ कि कन अथवा नाक्षका्मसं रपर ननक्रुता ई, अथवा नत्रनस 
रुधिर लाव होकर सूजन उत्पन हा जाती दै ¡ दूसरे यह फि कान अथवा नात्तिक्मेने 
| पानीके समान प्रवाह पदार्थं निकठ्ता है, नासिकाकी अपेक्षा कानमेसे स्त जीर प्रवादी ¢ 
& पदाथ जधिकर समयतक निकङ्ता ६, यह रक्त अथवा प्रवादी पदां थोडा न निकर्ते 
| हर्‌ जव एक दो अथत्रा अविक जस निकटे तव अविक विश्वत्र योग्य निनी ॐ 
शो जातौ है । रक्तस्चावकी अपेक्षा दस प्रवादी पटायंके बहनेकी निरानी अधोभागे {६ 
| मस्तक भगके छ्यि खास चिद है, यह प्रवाह दायं मगजके मध्य पञ्तपरेते जता है । 
%| खोपरीके अवोभागमे अथवा दूसरे मागमे पूटता ह तव दूसरे सामान्य चिह होते है | 
र जधोभागमे खोपडी पूटती हे तव उस समयपर कोह विशेष चिह देखनेमे नही आना } £ 
| उस समय कवक मगजके द्वावके चह जो ऊपर छिखचुके दै उसी प्रमाणे देखनेगे £ 
५ आते है । पीरेसे तीक्ष्ण मथवा दीघं वरमके चि भी होने र्गते है । किसी समय ~ 
| पर खोपडीकी ड़ टूटकर मगजमे जखम हो जाता है । किसी समय उस दूटीहुईं 
द्धी जीर मगजके जखमसे मगजका भाग वाहर निकर आता है । (0 
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र + ॥ 
र चिकित्सा इसकी यह है क जवर मस्तकके उपरकी वचामे जखम हीय तत्र खीपरों 
५ टूटी ह कि नर्ही, यह नेत्रसे देखकर जथवा हाथसे देखकर माद्धम पडता म 
[ ~ [क 


है, यदि वह जखम हट्ी तथा ₹हड्ीके ऊपरके पदतक दोय ओर धमकरक वाय | 
ठको उछ सन्ना न पचा होतो स्वीष्टस्की प्यल्गा देनी चाहिये, जो 
मस्तककी चमडीमे जखम न दय जीर कोह महघ्वका चिह्न होय तो केवमात्र 
सेगीको आरामतल्वीमे स्वना चाहिये । चखा देकर मदेको साफ़ कर देना ¢ 
चहिये तथा हक्का सादा ओर पीक आहार देवे (जैसे दूघभात) जो 
५ मगजफे दवावके चिद जान पडे तो उस टिकानेके जखमको खोलकर देखे, जो दड़ी 

अन्दरकी ओर बैठ गई दोय तो उसको उषाडकर बाहर निकालना । यदि वह इड 
| सरकताघ्रवैक न निकले तो उसकी एक वाजो { दफान } नामवाठे शघ्लसे छि 
% करके उखाड लवे । आर मस्तककै ऊपर वर्फ रखना, समय २ पर॒ रोगीको ज्खव 
देता रहे, वरमकै चह जान पडे तो उसका उपाय वरमके प्र फ़रणमे टि प्रमाणे करे | 

अस्थित्रणकी चिकित्सा । 

अस्थित्रणमे प्रथम हीमे वरम उत्प होकर हड़ी सडने ठग जाती है, इसको 
अस्थित्रण कहते दै । प्रथम हीमे किसी कारणसे वरम उयन्न होता है उस समय 
दष्ीके ऊपरकी जगह ॒सूजकर रार ओर नम॑ हो जाती है, पीके पककर उसमेसे ¢ 


॥.॥ 
पीन निकक्ती हे 1 जसे बर्याप्े किसी मृदु मागमे चादौ उपन्न होती | 


है । उसी प्रकार इसको अस्थिकी चादी समन्रनी, अस्थिका कोमल माग 
( फानसेरुसर्लीश्यु ) मे यह्‌ रोग विञेप करके हीता ह । इससे हाथ पैरकी 
तठ .हडियां अथवा मोटी हडयोके दिरे जिनमे कोम माग अधिक होत्ता ह, इन ( 
कानोपर यह व्याधि उत्पन्न होती विशेप देखी जाती हे} जव किसी जगहकी ॥ 
डे तवर उसके समीपकी अस्थि सन्धिमे खरावी उत्पन्न होना विशेप संमच होता [2 
है जीर गर्मीकी व्याधिवाठेफो यह अस्थि्रण प्रायः उन्न होता है,क्षय रोगीकी पतली ६ 
दिम भी होता है । कितने टौ समय यह व्रण अस्थिकी सपाटीके ऊपर उन 
होता है । इसकी उव्यत्तिका कारण यह है कि शायैरक सप्त धातुभोकी निर्वरता (६ 


7फ्युढा ८ क्षय सेगसे उत्पन्हृद कण्ठमाराकी म्रन्थी ) गौर गर्मी ८ उपदश्च ) ् 
के रोगसे भस्थि्रण होता हे । डफ ऊपर इजा पदह्नचनेते अथवा बृद्रावस्थाम ¢ 
५ दडीकी जुष्कतासे भी. यह्‌ अस्थिव्रण होता हे ¦ इस रोगके आरम्भमे ये ठक्षण होते 
% है भि जिस अस्थिके ऊपर यह्‌ बण उत्पन होता दैउस ठिकाने चमडेके ऊपर वह्‌ माग & 
% सूज जाता ह आर अधिक वेदनाके पीछे पककर वह भाग बरणक्र समान एूट जाताहे (> 
र जव स्तमिभित पीव ओर्‌ सड माक्षके टुकडे इनके साथी हडियोके ` टकडे रि 
3334442 . 
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स्वि 
२ ( कर्णी ) निकर्ती है । बण प्रटनेके पीछे वेदन! तथा सूजन कमो नती ह ६ 
ठेकिन नातुर बाकी रहता है, वह भरता नहीं है ओर उसमे प्रीय निकट्ती रहती £ 
५ है । किसी समय सर्जाहूईं हद्ीकी किरस्च भी निकर अती है आर व्रणके मुखके © 
%| ऊपर अगर वेधे रहते है, अधिक्र समय पर्थत रहनेसे यह माग कठिन ओर करट £ 
| सूजनयुक्त रहता है ओर नास्ररमे साद प्रत्र करके देखा जावे तो खडपरचड तथा & 
| नमै दका ख मादरम होता दै । दीका माग अभिक सडा दोय तो साई _ उस 
रं अदर चली जाती दै, इस परीक्षसे परण रीतिपर निश्चय हदो जता टै कि £ 
श अस्थिमे व्रण है, जहांतक सडह हड्ी नदीं निकार जाती वहां तक नासर वद नर्द दीता | & 
रं चिकित्सा इसकी यह दे. कि जिस ॒इराजकौ पिधित्े रोगीका तवीयत घुधरे जीर 
* अस्थित्रणको छाभम पहुचे वही उपाय करना योग्य, दे } रोगीको वक वढनिके स्यि (६ 
| उत्तम योगवाही रसायन जीषधि ओर हर्का पौष्टिक आहार देना चाहिये । जिस 4 
१ अद्खभमे अस्थित्रण इसा होय उससे परिश्रम नहीं केना, फितु उस अङ्गे आराम पड़ & 
ॐ चाना चाहिये । रोहभस्म, काडलीवरओरैक, आयोडिन इनकी सयुक्त ओपध परिमित | 
| मातत देवे, अथवा वैककी ओषध व्रणगजाङ्रारस, ` चद्रध्मा वटी जथवा स्वाय- | 
भुव गुग्गुद्ध इनमेसे कोई प्रयोग देवे ओर ओषधका साधन अधिक कार पथ्यत रखे। (ज 
यदि अस्यि्रणको लाम न प्हृचे तो श्र सडह जस्थिको निकालनेका प्रयत्न करे | 
५ ओर करोरोफा्मं रेगीको युघाकर नासूरकफे स्थानको चीरकर वडा छिद्र करटेवे | 
श स्थिक सेए अथवा नमं भाग जिसमे सड जनिकी आडाका होय उसका निकाल ६ 
9 लये जीर कानकिकटोशानसे धोकर उस मागमे. ओडरोफारमं भर कर दोनो ओश्की & 
५ चमडी भिखाकर दो व तीन ठिकाने सुह जीर रेश्मसे टके कगा देवे | अथवा वारीकं ( 











चादीके तारसे र्गा देवे, ऊपरके कार्वेलिकरोदरानमे कपडेकी गदी भिगोकर स्ख देवे 
जर पधी बाध देवे तीन दिवसक बाद वे टाके कैचीसे काट देवे | व्रणके समान 
मरहमपद्धी करे, यदि हडई वि्येष सडकर निकम्भी हो गई होय तो उस्र अवयवको 
काटना पडता है । हाथ व पैर जस अवयवकोा चीरकर अस्थिक्ा सडह भाग 
निकाकना, होय उससे ऊपर चीरनेके प्रथम कपडा डोरी व रवडकरी नटीसे बघेज लगा 
| देवे कि जिससे रोगीके दारीरका रक्त नीचेको उतर कर चीरहृए मुकामपे अधिक न 
निकक जावे । क्योकि रक्त जधिक निकर जवेगा तो रोगी नि्ैर होकर भयकर्‌ | 
५ जोखम॑कीं स्थितिमे जा पहुचेगा । 9 
| अस्थिधातकी चिकित्सा । 
2 अस्थिका समुदाय अथवा मोटा माग एकदम विगड जाता है, उसको भस्थिघात ¢ 
श अथवा अस्थि कहते है । अस्थित्रणमे चादी पडनेके समान थोडा २ भाग नष्ट |£ 
सवक कककन्न्कककककन्लक्नकककनल्छ कक कककन्लकरनक 
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होता दै, परतु अस्थिघातमे एक सधिसे छ्कर दूसरी सधि पयत एक सम्बध ही 
एक साथ समस्तं अस्थि निर्जीव हो जाती है । इस प्रमाणे निर्जीव हो जाय तव सरीरमे ६ 
जैसे किसी टिकने पर कुछ चिगडाहुञा मत्राद होय ओर उसके छिथ सूजन उत्पन्न ( 
| हो जाय इसी प्रकारके चिह् अस्थिवातमे प्रथम होते दै! इन चिह्योके महत्वका | 
‰ जाधार अस्थिका कितना माग जर किस कारणसे निर्जीव हृञ ह इसके ऊपर रहता (म 


| दै, यदि अस्थिरा मोटा भाग एकाकी निजीव होय तो राक्त विह उत्पन्न होते दै । 
| किसी २ समय अस्थि एक सिरेसे ठेकर दूसरे सिरेपर््यत निर्जीन हो जाती है, 


५ ० 


+| = अ अ [> अ स्स, ओं [५१ धृक वभ ॥ 
- + अद्धि जा दोना सर सान्घम रहत ह वहा सजवि बरकरार रहत ह आर्‌ अर 


* बीचका समस्त भाग निजीव होकर नष्ट हो जाता है, किसी समय जस्थिके वाद्‌- 
५ खी ्षपाठोके ऊपरका माग जिसको थर॒वोर्ते दै निजीव हो जाता हे, इसको [६ 
| वाद्यास्िघात वक्ते दै । किसी समय अस्थिके मध्यका माग निजीर्वं हो जाता है इसको | 
५ आम्यन्तराश्यिघात कहते है । इस अस्थिघातके कारण भी अस्थिव्रणके समान ही |६ 
५ हे, निवता स्कोप्युख ८ क्षयसयुक्त कण्ठमाखा ) ओर गर्मकि सोगसे ८ यने उपद्‌- 
राका जहर अस्थिमे प्रवेदा कर गया होय.) शीणीटाई फस ओर अति तीव्र जही 
ज्वरसे प्राप्त इदं निवेरुतासे ब्ृद्धावस्थामे अथवा अन्य कारणोसे मी असि निजीव हो 
जाती है, यदि फासफरसके कारखानेमे काम करनेवाके मजदूरको यह रोग होय तो 
अथवां हई किसी प्रकार जफा पहुचे तो मचुष्यका ` मरण हं जाता हे । ष 
आक्रति न° १०० देखो । । 
इसके चिद विरोष करके इस प्रकारसे होते दै “कै जव पैरकी हङ्ी गक जाती हे ¦ 
तव वह्‌ माग विद्येप सज रक्त पीडा होने रगत ह । सडहुड्‌ आस्थके ऊपरका भाग ग 
वेशेष दाक्त ओर कठिन खार रगका हो जाता है ओर पीछ्ठे पककर नमं पडके प्रूट 
जाता है { दसके पीछे उसमेसे दुर्गन्धि युक्त पीन जीर सडेहए छछडे निकर्ते है, ये £ 
चिह विसपे रोगके शोथ ओर्‌ व्रणसे मिर्ते इए होते दै । इसके साथ ही रारीरभे 
रक्त वर भी हाता है जीर सडह भागमेसे अधिक पीव वहती रहे तो रोगीका मरण 
हो जाता है! जो अन्तर अथि अथात्‌-( आभ्यतराध्थि घात ) मेँ थोडा दी भाग 
* अस्थिका निर्जीव हआ होय तो व्वरादि रक्त चिद नद होति है । केवर उस मागमे 
र विशेष पीडा होती £ जीर सूजकार अन्तके दज पक पूटकर जखम तथा नासूर प 
| जाता है । आभयन्तराध्यिवातमे पीवरो बाहर अनेके स्यि रस्ता करनेमे अधिक ६ - 
8 दिवस ठगते दै, क्योकि उसको अस्थिके वाद्य कठिन भागमेतते निकठनेमे अयिक समय ‰& 
% रख्गता इई । कारण यह्‌ कि वाह्मागकी अस्थि अति कठिन है उस मागको तोडकर्‌ 
+| निकलानमं अति सुसीवत पडती है । इस प्रमाणे दीधे ओर तीक्ष्ण दो प्रकारके खक्षण | 
गव क कक कनक क्न कक्कर कक्कर 
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| देखनेमे आति है । एटनेके पी सोधके चिह्न कम हो जाते है । परन्तु उस स्थानपर | 
| नासर जारी रहता है ओर नासर एक अथवा कई २ पडते हैँ । उनमेसे मवाद्‌ वहता 
थू रहता है नौर आम्यन्तरास्थिवानमे हीमि छिद्र देकर मवाद निकर्ता है | यदि 


+ 


% सलक्को नाचरे पररा करके देखा जवे तो सडह द्मे सखई प्रवेश करती है । 
ह्मे कर सुरखुरापन कदी ऊंची कद नीची कही कठिन कौ कोमट ओर करद 
%। सलाईका हद्ीमे घुस जाना एसा खशं माद होता है । ( अक्ति न° १०१ 
% देखने मादरम होगा ) । 
५ आक्रति नं° १०१ देखो । 
जसे पवको निकारनेके लिये शोथ उत्प होता है इसी प्रकार दस निर्जीक अस्थिको 
‰ निकलने स्थि ऊपर कथन कयि प्रमाणे शोथ ओर पाकादि चिह 
९ उत्पन्न होते दै । जिस जगहपर अधस्थिघात उत्पन होता है उसके आसपास्तकी सजीव 
* हड्धीमे सोथ उत्पन्न होता है इससे वह प्रथक्‌ पड पीछे सजीव मागम अङ्कुर अनकरं | 
% वहं फूटकर वाहर निकल्नके योग्य होता है । जो वाद्यास्थिघात होय ओर निर्जीव | 
५ अस्थिका सडा टुकडा छोटा होय तो नासूरके छिद्रमेसे बाहर निकठ आता है । उसके 
‰ निकर्नेके नसूरका छिद्र मी रोपण हो जाता ई, परन्तु निर्जीव अध्थिका टुकडा 
५ मोटा होय अथवा माभ्यतर अस्थिघत होय तो जधिक समय परयत अर्थौत्‌ ६ मास व १ 


~ सार परयत उसवे निकठनेको रस्ता नहीं भिकता ओर नासूरेसे मवाद जारी रहता हे ! £ 






म आक्रति नं ° १०२-१०३-१०४-१०५ देखो । 

५ ८ नूतनास्थिकी उत्पत्ति ) आसयासकी सजीत्र अस्थि तथा अस्थि अवरण ओर 
1 दुसर्‌ भागोक्री सहायतासे नष्ट इह अस्थि भागके स्थन्‌ पर्‌ नती अस्थि उतपन्न हाती 
| द । चिकित्सा इसकी यह्‌ हं कि जस्थिधातका जो कुछ कारण होय ओर चिवित्सकको | 
निश्चय चय जावे तो उसको नित कर रोगीव उत्तम हख्का ओर पीष्टिक आहार देवे 
पीष्टिक तथा व्रणनारक ओपधका सेवन करते, पककर व्रण हो जवे तो धौकर साफ £ 
रख यथायोग्य उस मागका मरहमपद्ीसे उपचार करे । जातक निर्जि भाग पृथक £ 
होकर अख्ग न हो जावे वहातक रसा इखाज जारी रखे कारण किं वह्‌ कायं कुद्रती ¢ 


>" न ९: नद (4 क 





%| नियमस्ते यथास्थित हो जाता है । दद्धीका सुश्दार माग अलग हो जाय डेकरिन नासूरका 4 
६ 


माग छोटा होने बह वाहर नही निका सक्ता, इत प्रफारके अस्थिलडफो शघ- 
‰ क्रियासे निका नासूरको चीसकर मोटा रस्ता बनावे । जो ञम्पन्तर अस्थिवतमे 
4 छिद्रो बडा करके अन्द्रते निर्जीव अस्थिमागको निकार ठेना पीछे महसप्से 
| जखमकरो रोपण करना । - 

गयनककरकलक्रकतकनदृनकृकरकक् 
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श ` करोडास्थिकी व्याधिथोकी चिकित्सा । (4 
५ मस्तके पीके भागते लेकर दोनो नितम्बे वीच गुदाके द्वार पय्यतत छोटी २ & 
दडियोकी माढाका स्तम्भ ( खम्भ ) पीठके वीच मागमे जया हज है इसको पीठकी & 
करोड अस्थि कहते है, छाती ओर पेटके पिके मागमे पीठकरे मध्योमध्य करोड अस्थिका ६ 

4 खम्भ है | इसी खम्भसे परियां दोनो ओर जडी हद- है । मस्तक ओर घडका 
आधार करोड अस्थिके उपर दै मगजके सम्बघकी चैतन्य डोरी इस 
अस्थिकखाकी पोप रहती ह जिसके द्वारा ज्ञान ओर गति तन्तुभोकी ८ 
। रावा समस्त घड ओर हाथ पैरोमे कैकती टै । करोडास्थिकी अप्रणेता ( सपारईनावी (& 

1 पीडा ) कमी तो जन्मसे ही करोडके पीछेका भाग अप्रणे रहता है इतना किं वह्‌ 
% वरावर अस्थे प्ररत नदी होता इससे डोर्सका जाठ फरस तदा भरकर एक प्रन्थीके 
आकारमे हो रहता है उसका कद वठकर नाखि समान हो जाता है । करेडा- (3 
५ स्थियोके मध्यमे कभरके पीके मागमे यह्‌ प्रथ मालृम पडती है, जिस वाल्कके रसी 
प्रथी होती है वह विदोष कके हिका ८ हिचकी रोग ) व वातशेगत्ते पीडित होकर 
छोटी उमस दी गृ्युको प्रप्त होता है । किसी वाङकको यह कितनेही वपे पर्थत जार | 
रहता दै जीर अतकरे दज पएूटकर उससे म॒घ्यु हयो जाती है । चिकित्ता इस डरी 
| जार ग्रेयीकी यह्‌ है कि इसके ऊपर का नामा रख सदैव पद्य वधी रहने देवे जीर 
उस प्रथीपर किसकी इजा न पटचने पव देसी हिफाजतसे रोगीको रखे जर उत्तम | 
उपाथ इस ग्याधिके छिये दूसरा नही, ग्कीसरीन जीर टौचरभयोडिनकी पिचकारी 





पित दु छेकर हस ज्याने प्रायः चिद्ित्समः ओग छगाते ६ & 
|, 

करोड अस्थिकी वक्रता 1 ॥ 

करोड अस्थि टेढी वाकी जान पडती है इसको करोड तथा कमरकी वक्रता कहते ¢ 


4 
| 
है, वक्रता दो प्रकास्की होती है । करोड अस्थि एक अथवा दूस ओर टेढी सुंडी ६ ~ 
य 


५ द्‌ हाता € इसका पदि वक्रता कृत € अर अग तथा पश्चत्‌ मागन च्छा डा 


॥। 


४ गोत्त 


इई होती है ओर अस्थिका कोना निकरता हृञा रहता दै उसको कपैनाकार वक्रता 
| कहते दै । पाैवत्रता ( साटर ककचर › यह वक्रता विशेष करके छोरी उमस वार- [६ 
कोको होती है जीर निवता तथा नाजुकपनके कारणप्ते होती है, एक परक < 
‰4 ऊपर खडा रहनेसे सयवा एकही हाथते काम कलमे देती वक्रता होती दै । इस £ 
‰ वक्रतामे एक खा दूसेरकी अक्षा ऊचा रहे जीर उस रका छातीका माग॒उकस (६ 
५ करोडकी वक्रता स्यष्टरूपसते माम पडती है । चिकित्सा इसकी यह है क्षि उत्तम (£ 

आहार जो इरीरको पुष्ट करनेवाला समञ्ञा जवे उसका सेवन करना 
4 उचिन है ! दूसरे पौष्टिक जीपधका सेवन करना उचित ई, तीसेर योग्य सिसे £ 
ॐ फन ककक्कककन्कनक्ककक्कनकनकककन्ल्क्कतनक कन्तक सकष्छनुः 


1 
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५ व्यायाम ( कसरत ) का महावर स्वे, चाय पटपर स्य वटौ मिद रन 
थ| जीर शौतट जल छिडकना । करोटकी वक्रता मस्तकके आर धटे वजनमे £ 
| होती ह चठनेसे तथा खडा रहनेने अधिक वटत्ना ४, एफ द्यि कगेटतर उपर खि 
| वजन न पूर्हुचने पे फेमी तजवाज करे । स्यम स्िदधप्रकाग्फ उपायन्‌ 
ता यह कि इसके दिये चप अर चापडावाला यत्र जता भ जिनके पटननिनि कुद 
सहायता मिलती दै । दूसरा उपाव यदह ?फि डाक्टर सायर सीति प्रमाप एम 
व्यि पद्व वोधना यद प्र वगर ठेकर कमर पर्यंत वांवनी पठत्ती ६, पैट भीर्‌ 
छातीके ऊपर चाये गोर दके नामे रखकर उसके ऊपर कोरी पटरी वाध] टन प्रक 
देसी उत्तम रतिसे समानातर चटढाव उतारपर खेटा सवि मि पृषे इनस ऊप 
दुससं पदर प्टास्टर ( भोक्‌ पारा ) खगाकर स्पैटना, यद्‌ पटरी चार स्व चटी अश 
वाहर वार टग्बी होनी चादिये जीर प्ठस्टर ओष पार्मशकी पद्व वाने समय रागी दोर्ना 
हाथ पकड कर जमीनसे ऊचा टटका कर रपना चादिये, :मने करोटस्वि कुट 
सीधी स्थितिमे आ जवि । पष्ट बाधनेके पछि कर्‌ घटे पथेत जहातक पद्ध सूयन 
जावे वदहातक सुढाकर रोगीको रखना, पटौ सुखकर चूलके मापि | 
कठिन जीर निकडीहुरं हो जाती ह यह प्ट ९ महीने व १ वपं पर््यत पनन 

पडती है । प्रसेक महनि अथवा दो मरहीनिके पौरे दत्त पदको वदट्ता रहे, यटि ¢ 
जेस स्थल्पर ्रस्टर ओषूपारीरा न भिर सके तो सफद खटिया मिदर जित्तको | 
चाक भी कहते दै ओर ववृक गोद इन दोर्नोको जछञे साथ पीत्तकर ठेप करना 
अथवा चावटकी ठे वनाकर उपरोक्त विधरिसे टेप कना | कोनेकार नक्रता-यद्‌ वक्रता ॥ 
स्कोप्यला ( कण्ठमाखा ) के रोगते दोती दे, यद्‌ छोटी उमरके मलुष्यको दी होती 
है । करोडकरी छोटी भध्यर्योमे इस रोगका चरम उन्पन्न होत्ता ट अर इसी कारणत्े 
वे अस्थिया नत्र पड उनमें पीव पड जाती है । ओर करोड अध्य टेदी पडक 
उसके कौने निकर जाते हे, विदोप करके कर्के मध्य॒ मागमे कीना निकख्ता है | 
एक अथवा इससे मधिक अस्थि इस रतिसे विगडती द जैसे २ अस्थि रोगके द 
कारणसे अधिक विगडतीं जाय वैसे ही कला ( करोडास्थि ) मे यिप वक्रता होती [ 
जाती है । किसी २ समय करोडार्थि इतनी वक्र हो जाती है किंरोगी सोतादो 
तो एकाएकी वह्‌ बैठ नहीं सक्ता ओर पसबाडा मोड न्दी सक्ता भीर करोड टे 
पड़ जाती है । जव इस अध्थिमे पीव पड जातौ हे तव अधिक पीडा होती दै, 
गदैनकी वाजूसे समीर सुखके प्के मागमे पएटती हे । यदि पौठके मध्य 
अथवा नीचेको भागमे होय तो पीव पेदुमे होकर जघामे तथा पसम किसी 


धव क 


समय मागं करती है | पीव हकर जव क्रटती है तो रोगौके शायर ४ 


~~~ गुन ङ्स मनस दन्यः ¬= 9 
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% निर्वैकता वड ज्वर उत्पन्न हो रोगी सूखता जाता हे । करोडास्थिकी पोठमे ¢ 
ॐ उमे वरम हो जाय तो हिचकी, खिचाव, वेदना, उरुस्तम्भ आदि चि उत्पत ¢ 
होते ह, विशेष करके यह स्थिति शृत्युजनक समक्ष जाती है । जो प्रथम ददे थोडा 
होकर सडीहुदं मस्थि सजड होकर ड जवि जीर इतनी ही व्याधि होकर आराम हो { 
५ जावे तो थोडी वहत ही कसर जारी रहती है ओर उसमे पीडा तथा व्याधिका बढना 
चन्द हो जाता हे । चिकित्सा इसका यद्‌ है कि उत्तम पौष्टिक जहार, खच्छ वायुम 

| रोगीका निवास, वरू वढानेवाटी द्वाका सेवन कराना उचित है । सडीहरई अधि | 
| दिरने न पावे देसी तजवीज करनी चाहिये, कारण यह त्रि सडह अस्थि जर्दोतक ई 
दिठे नदीं वर्हातिक व्पाधिकी रुकावट हो सक्ती है । ओर अस्थिका सडाहृजा माग भी (* 
दुरुस्त हो सक्ता दे । इसके छ्य ऊपर कथन क्ियाहृमा छाटर ओफूपारीश्चका & 
‰ ठ्गाना, फिर यदि रोगी हिटेचठे तो उसकी कुछ फिकर नहीं, ए्ास्टर ठ्गाकर पटी (६ 
वाधनी चाहिये । यदि ्ास्टर न गाया जवे जीर पद्मै वाधौ जवे ओर रोगी दिके ( 


टि 
(५ 


करोडास्थिकी डोरीको सद्या ( करोडगरब्जुकी व्याधि )। [> 
करोडाधिके टूटनेसे अथवा कशोडकी अस्थि खिसक जनेसे करोडकी रल 
८ डोरी ) को सम्मा पटच उसके उपर दबाव पडता है । किसी समय उसको & 
जखमसे मी सद्मा पहचता हे जीर किसी समय उसके उपर केवर मात्र धका ल्गताहे (६ 
ओर उसके ऊपर दवाव आता है, उस दवावसे वरम थवा जखम उत्पन्न हो जाता 
है । ऊपर कथन कियेहृए सब्मोमेसे जन कोड भी सद्र पेचे तव रल्ुको सदा पदटचे- £ 
इए स्थानसे नग्चिके रारीरका माग अ्च॑तन्य होकर रह जाता है । जैसे कि कमरके ६ 
मागमे सस्रा पडचनेसे नीचेके मागमे दोनो पैर अचैतन्यता प्राप होकर उरुस्तम्भ हो & 
जाता है । इसके साथ मूत्राराय जीर गुदाकी क्रियाम भी अतर आ जतारै, कि & 
%‰ मरु जर मूत्र निगंत नहीं होते है । करोडास्थिके मध्य अथवा उपरके मागमे कुछ | 
सदा पटच तो उरुस्तम्भके रक्षणक उपगन्त छातविी खाय भी मचैतन्य हो जता ६ 
% ह । इससे सवास ठेनेमे कठिनता पडती टै ओर दोनो हाथ त्रियायूल्य हो जते है । | 
ॐ रोवा ऊपरके मागमे क्रेनीक ततुके मू ऊपर सवा पचे तो शीघ्र मृत्यु उवन (& 
4 होती है, कारण यह कि इस सनेम श्वास प्रसासकी गाकते बद होत्ती जाती है } जव (६ 
| करोड रलुपर सद्मा पहक॑चकर उरुस्तम्भादि चिह होते है तव विस्तर पर॒ पडे रहनेसे 
| लायु जाठ्मे रुकावट उतन् दोती है । ओर मूत्र न उतरनेसे मूत्रारायकी व्यापि (६ 
| उघयन्न होती दै । मू गदल दुर्मघदुक्त ओर ष्म पदार्थेको विरेपता ६ 
ॐ दियेदकए खेत पदां जिसमे दख पडे टेक उतसे र्गता है, वह भी स्य & 
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| नदीं उतसता शकाकायत्रमी सदायताम निकटे अआविद्यतता पनी? | 


रोगी दिनपर दिन नित्रट दता जनाद (र अपिक समय नक टमो शिम एना 
हमा जते दर्ज म्रलयुका प्रात दोता ट | कग रनु सपाय न पट्चादराव + 
तो उरुस्तम्भके चिह्‌ न्पून हीं माद्म पठते ई अर मद मूका अवगेवदहा जाना £, 
खु धीरे २ वद्‌ खुकजाताद। करली समयण्ना हाता? फिक्यट रचुसोया थोडा & 
| पहुचता दै तो कु चिह्‌ उरुस्तम्भफ प्रगट दङर पट गगी मुभररदा जाता ^ 1 फिमी £ 
‰ समय देना होता टै कि करोडकी डोर्सफो नगरा ता परटचता रै, पनु उम समवपरर्‌ 
| पिशेप चि माद्धम नहीं पठते । परु परदेसे ध्रौरे २ रजी यापि उपने दतर 


ऊ 


† £, 2.2." 


1 
| कितने ही चि उत्पन्न देते जाति रै, एनत रोगी सरव द्यामि आन पडता | ट 
५ रलुकोा सा पट्चनेकरे पृष्ट एक ममन चिद्‌ नदीं हेते ह, किसी तमत्र ता नक्त चिद्‌ 
\ माद्ूम रोते र ओर व्याधि निदत्त नी देती । जिस समव रद यिद ह अर ५ 
५ व्याव भी निषृत्त दो जाती दे । गिर जानेसे, जग्वम हा जानेमे खर्‌ सत नया मार्‌ & 
‰4 टगनेतते करोड रसु समा पर्टुचता दै, उ्फे वाद उनम ती योय उनो 
| ज्वर आने लगता दहै 1 अविक वेदनाके नाय कचा पडता रे । सौर दीव 
1 कोथ दोय तव अविक समये पीट उसके पिह उत्व दौ सेनी निकलना कड म 
‰ रोगी चल फिर नदीं सत्ता, कामक्राज न्ह करसक्ता अर उन्स्तम्भावकि चिद 
< उत्पन्न होने कगते है । (3 
| चिकित्सा-सकी यह है कि करोड रललुरो समा पहुचे तव रोगीो उत्तम॒ नम £ 
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< विस्तर पर युखये नही तो उसका थोडे समयमे रारीरस्तम्भ पड मूत्र उतस्ना न्द दहो ‰ 
जाता है । एेसी द्मे दोतते तीन वक्त मूत्र गलकायन्त्रके जारयेत्ते निकार देना ओर ‰ 
३ मू्ाशयको पानीमे ओंपध डाख्कर धोना चिवि, दस्त अधि एमी दवाकर रोगीकों [> 
4 सेवन करना चाहिये । रोगीको आारामतक्वीसे रहना चाद्ये, वाद सद्र पचेद्‌ £ 
५ भागपर वेखोडोना ख्गाना, जीका र्णा कर अथवा तूचडी ८ शठी ) ख्णाकर्‌ रक्त 

मोक्षण करना दीवि वरमकी शातिके चयि व्छीस्टर छ्णाना ओर ओपधिरयोका फोहा 
५ मेगोकर रखना, पिके वासते वेरोडोन, अरगट तया पुटासमायोडड श्याटिका £ 
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५ प्रयोग पार्धमित मात्रासे देना । 6 
अस्थि सन्धियाकी व्याधिकी चिकित्सा । £ 


+ 

५ रारोरका प्रयेक सन्धिमे आमने सामने दो अथि होती है, इनके सधि सयोगके ६ 
4 वीचमे काटिलेज होता टै । जितमी सन्धि अचर होती है उतनीका वधान इस 0 
५ रीतिका होता है, परतु दूसरी कितनी ही सन्धि हिकती फिस्ती है | उनके अंदर & 


रिज नि 
| काटिङेजके शिवाय एक 1 पडत दता ह, उस सिग्ध पडतमस एक प्रकरारका 
ग ल्कककन्तन्न् क्क्ल ऋ कन्न मू कक्न्नः 
| 


२११ त्रीविवित्सासमूह माग ४ । ११२७ 
(9 1 
| न्निन्ध र उत्पन्न होता ह । जसे कि कल्यत्र जीर साचेमे तैल्की च्िगयताकी आव- ६ 
3 र्यकता दोती दै, इसी प्रकार हिर्ती पिरती सधियोको हिढाने फिरनेकै ल्थि इस (ज 
4 स्िगध रकी आवस्यकता है । सन्धिकी ग्याधियोके मुख्य करके दोही भेद दै, एक £ 
| तो यह कि ग्ब पडतमें सोथ, दुसरे सधिम शोथ | क्लिग्ध पडतक्षा शोथ दो प्रकारका ६ 
* होता रै, एक तो तीक्ष्म रोय दुसरा दीधे शोथ तीक्ष्ण शोथ दो सपियोमे उतपन्न होता | 
५ है, एक र्घोटरकी सधिके ल्लिग्ध पडतमे, दूसरे कोहनीके सधिकरे सिध पडतमे, विप 
% करके इन दो ठिकानो प्र ही होता हे । कारण वि इनको सर ठगना विरोप समव (६ 
+ है ओर सधिको सका पचने मी तीक्ष्ण योथ उलन होता है । जिस मनुष्यको | 
| पदश्च ( आतराक ) की व्याणि इई दोय जीर सन्िवालु तथा गाउट दभा होय (9 
4 उसको यह्‌ वरम उद्पन्न रोता है । वायु ओर सक्॑से भी तीक्ष्ण वरम उन दता हे । 
| कारणं यह कि सन्धिमै सजन उत्पतन होती दै जव विशेप होती दै ओर | 
% सविकी अस्ये वीचके मार्गमे वहं विदोप उठ अतीहे | वो्रपर योथहोयतो | 
| वोहकी उकनी प्रवादीमे तैरती दै वरमकरे क्थि विदो रस उवन होता हे, उसीसि 
4 चूजन उत्पन् होती दै । वटके दावनेसे प्रवादी रसका प्रयाघात साद्ूम होता है जीर £ 
५ सन्व्मं विशेष पीडा दोत्ती दै, उसके ऊपर अगुटी रली जवे तो सहन नहीं दोती । 
सधिक्ो जसा भी हिरनेसे अतिशय पडा होती दै, षटि गमे तथा रुरो जाता 
हे | पैर अथवा हाथ इनमे जिसकी सथिपर वरम उत्पन्न हआ होय वे जधे भु 
५ दे, उपरोक्त कथन क्िहुएु स्थानिक लक्षणोके अतिरक्त ज्वर मीहोता दै ओर 
५ नाडीकी गति शीघ्रगामी दती दै, रोगीका मूर काक रंगका उतरता है, निहाके 
4 उपर षार जमा रहता है भोडे दसम स्वरपि चिह॒ कम पड जति हे जीर सजन | 
‰ तथा वेदनादि निडृत्त दोकर आराम दो जाता है, यदि आरामन दोय तो इससे दीघं 
-‰ वरम उत्पन्न करनेको मादा रुन हो जाता टै ! यदि किसी समय पर शक्त बरमहो तो 
६ समस्त सयि पफ सधिकी आकृति नष्ट अष्ट दयो जाती है 1 ( दीधे शेध) दस सोथमे 
| स्वरादि उपद्रव नहीं हेते, इसमे पीडा मी रोय तो बहुत थोडी होती ह । नहीं तो किसी 
‰ समय विल्कुक नदीं होती केवर सूजन ही मुख्य चिह होता &ै । उस सजनो दवानेसे 
५ किचित्‌ पीडा होती दै बरावर चछ्नेकौ गति नहीं होती र्षेटिको टेढा करके चर्ना | 
% पडता हे । यह व्याधि अधिक समय पय्पन्त रहती हे, यह वरम तीक्ष्ण वरसमेसे वाकी & 
% रह जाता हे, अथवा सखतन््र उत्पन्न होता है । किसी समय सन्धिमे द्रवरूम जल्के 
शं तमान स्स विरोप एकतर होता दे जीर पीठा नही होती इसको अस्थि सन्धिका जढद्र ६ 
* कट्ते है । चिकित्सा इस व्याधिकी यह है कि तीक्ष्न वरम होय तव रोगीको विस्तर- 
५ पर घुखाकर आरामे सखे जीर "ददेवाला अवयव दिने न पावे, इसख्यि उसको £ 
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र ठकरडाकी तखतकि उपर रखकर वयर स्वना चारय । वधन वरर 
५ क्षि सन्विके आसपास चार्यो भार त~ च््पटफर फटिति व वनता स्यदा चट्‌ & 
वाधना, खसन्वासको पास्तकर उतत पृषं वरन फ करना | 
सेफार्म, पेखोडाना, वच्छनाग, अषीण एने सन्यकी माणि करनी 
५ एकव दो दर्जन जोक टमगाकर रक्त मान्रण कसना यद्‌ अति दमद्रायक ष 
% सन्विको कुछ संग्रा परेचा दाय ता दसन वरम दाना समव, दनम प्रय 
श पर वफ च शीतर जलठका क्परडा भिगोकर रखना उचित आर्‌ गीत जट 
वराव्रर डाट्ता रे । स्वेदकर, रेचक, मूत्रट आओपधका प्रतराग देना टचित्रर, र्या 
रोगी उपदन गर्मावास चय तो पारद तथा पुटास अआयोदीड आदि शीपरिया देन 
उचित ह} सन्धि वायु तथा गाडटवाखा रोगी द्ेयत्तो सारोसीन थयत्रा कोय्वीकम 
५ देना, यदि रोगीके पाडा अधिक होय जिसमेनिद्रानं आतीलेयता यसे चि 
| अफीम व भाग परिमित मात्रासे देनी चाददिये, जयवा डोवयं प्र्ोगस्ना उपयोग करना । £ 
 दीर्षं स्ोयके ल्वि आयोटीन ख्गाना ठर ठदरके ग्यीषटर उ्गाना । सौर आायोडष्ट- ध 
ओप्‌ पुटास्यमका तैक अथवा कपर, कटोरोफोर्म, अफीम आदिना कैट चुप्रडना | {" 
२ पासके मरहमका टेप ठ्गाना, खचकर प्री वाधनेसे जन्दसके ८दूपरित रसजा सोप्रण्‌ ध 
हो आराम हो जाता है, गमं खोदेका दाग देने भी फितने ही समय आरामा 
जाता है । रोगीकीं स्थितिके अनुसार खानेकी अप्रथका प्रयोग देवे जिसने सेमौकीं ८ 
तवीयत संभठतती जावे । जव तीक्ष्ण जयवा दीं वरममे अत्ति स्न हो ओर पीटा 
अधपिक होती होय तव आसपीरंटर अथवा आर्यानि नखीवाटे यन्त्रको टगाकर रक्तो नि 
खीचकर निकार देवे । ( सन्विका गजोथ ) जव सन्म सोय उत्पन्न होता है तथा 
चनम दाह उत्पतन होकर पक जाती है 
ओर पीव पडकर रूट जाती है | सन्धिकी तथा सन्धिवाङे उस 6 
अवयवम्‌ किसी समय खरावीहो जती ६, सेगके आरन्भमे सन्धिके हरएक 
मागमे होती है ओर पछि दूसरे मा्गोके उर हमला करके सव॒ सन्धियोक्ती ६ 
दुर्दशा रोती है । यह वरम मी तीक्ष्ण अथवा दीर्घं दो प्रकारका रोता ६ 
है, यह रोग ॒स्कोपवूला गर्मी, गिनोर्या ( खजाक ) सृतिका रोग सन्विपर ¢ 
ग सकरा पचना, सन्धिवायु ओर सर्दी आदि कारणोसे सन्धिमे वरम उत्पतन होता हे । £ 
| इसके रक्षण इस प्रकार होते हे कि उपर कथन कियेहए्‌ कारणादि ओर व्याधिके 
*| रारीर्क चिह होते दै, इनके साय ही तीद्ण वरम होता है तव अन्य ञ्वराद्‌ छक्षणं 3 
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|) 
| मी दोन है । सन्वि सूज आती है जीर सन्धिकी सजन गमे तथा रक्त वर्णकी 
५ दीखती हे, उस समय इदमे ज्यादा पीडा होती है ओर सधिको हिटाते सीर उससे £ 
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हाथ ठगनिमे विशेष पीडा होती हे । सूजन विरोप नहीं होती क्लिग्ध पडतके दोथकी 

सापिक अस्थिके बीचमे उठती नहीं हे, इसमे प्रवादी रसका भराव नहीं हाता हे । धीरे 
२ वरम वटकर पके क्गतीं है किग्ध पडत सरीर काटिठेजका नाश हो जता दहे । 
सन्धिके आमने सामनेक अस्थि सुर पडती दै ओर एक दुसरी अस्थिके साथ 
विसने लगती है, इससे वेुमार पीडा होती है । नीदमेसे रोगी पीडे कष्टक मारे 

| चमक उठता है, सन्धिके वन्धन सङकर निकर जते है जर सन्धि ठीरी हो जातौ 
है । पक कर पीव पडती है इतनेमे कितने दी ठिकानेसे टकर जखम पडते दै 

‰ नासर वहते हँ इसके साय ही रोगी दिन पर दिन क्षीण होता जाता है । नाकौ 
| गाति मन्द चरती है जीर ज्वरे साथ परसीनाका स्लाव मी वट समय समय पर दस्त 
भूं जने ख्गता है ! इस व्याधिते कितनेही समय जान जोलममें फस जाती है जीर दीधे 
वरम होता है तव देसे रक्त चिह नहीं होते दै । ज्वर थोडा अथवा बिल्छरुरु नदीं 
| होता, कितने ह समय तीक्ष्ण वरममेसे दी वरम वाकी रह जाता है, यह अधिक ( 
| समयपर््यन्त चरता है । सधि सुज जाती है ओर पीडा होती है सधिको रोगी हिल 
| नहीं सक्ता, उस अवयवे उपर रोगीसे कुछ वजन नहीं दिया जाता वह॒ पककर 


५ परटती है ओर नाम्रूर पड जाते दै । किसी २ समय पाककते प्राप्त नहीं होती ओर एूटर्ता 
५। 


नः 






1 





% मी नहीं है, ठेकिन अद्र ही अन्दर लिग्धपडत गदा जर विकृत हो जाता है। (४ 
सधि सजड होकर निकम्मी हो जाती £, किसी २ समय उसके आसपास नवी 
र अस्थिका भाग उत्मन हो जाता है, इससे जामते सामनेकौ अस्थि जुड जाती है। 
‰ छेकिन दर्दके कारणसे वह अवयव काममे नहीं आता, वह उपयोग्मे न अनेसे 
| निकम्मा जर पतला पड़ जाता है, अधिक कार्की व्यायिके कारणसे शरीर भी 
% रोगीका खराव होता जाता है } चिकित्सा इसकी यह टै फ इस व्याधिमे जो 
& संधिको भराम हो जाय तो वह सथि सदैवके कथि जटरूप हो जाती है । इसर्म [६ 
अपनी स्वामाविक पूरवे गति नहीं रहती, कारण भि उसके च्लिगघपडत भाग आदि 
4 मा्गोका नाश हो जाता ई । जीर सथिका कोष भी सख्त मरज अथवा किसी प्रका- 
नद रका सद्मा पट्च तव उस अवयवको इस स्थिति रखना कि वह॒ सधि जडख्य हो | 
% जाय तो मी उक्ष अवयवको उपयोगी रहे । जसे कि पैरकी कोड सधि व्याधिग्रस्त £ 
ट होय तव उसको सीघा रखना ओर दाथकी सधि न्याधिग्रस्त होय तव उसको आधी | 
^ मुखा रखना ओर इसी स्थित्तिमे अवयवको बाधकर रखना, इस स्थितिमे रखनेसे रोगी अव {¢ 
यवको फेरफार कर सक्ता है । हाथ सीधा ओर पैर सुडाहञआ रहे तो अवयवसे कुछ मी 
च क्रिया नहीं हो सक्ती, प्रथम रोगके आरम्भे सन्धिके ऊपर जलीका छगाकर रक्त मोक्षण ( 
करना अथवा र्छस्टर छगाना । ददंके छ्य वेखोडोना, करोरोफ़ामे आदिका तैर 
गव्स्कनत्कककुरककनतकन्टककलन््ककलकनकरककष्ट्कक क ककरन 
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नयुपडना, सेक करना वेखोडना आर पारदका पमष्टर ख्गाना गमं पां रखना । 
यदि पक जावे तो उसको नस्तरसे फोड याग्य्यतिसे फिर मरहमपदट्र तथा रोपण 
तैरोसे जखमको भरना । निस समय पर वेन्युमार पडा होय उस समय पीडकं शान्त 
करनेके लिये रोगीको अफीमकी परिमित मात्रा देवे सौर दौधं वरभक्रे चि डाम 


( दाग ) देना अति हितकारी पडता है । ओपव प्रयोगमे कर्वानादन, दोदभम्म, 
काटर्खविर्‌ आक, जामोनिया इत्यादिका प्रयोग दे पष्क तथा हल्का आहर | 
गीको देवे । अधिक समयप्यनत रोगीको विस्तर पर रटना पडता रै, सो कोम ¢ 
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सुख शथ्यापर रखना, यदि सुखशच्या पर सोगीको नर्खा जयेत रीघ्र व्रण 
दोकर जखम पडता है ओर इसके पडनेसे रोगीकी सन्वि खराव हो जाती दै । अव- & 
यवमे नासूर पड जाता है जौर उसमेसे पव वहती रहती दै, इसल्यि रोगी निवल 
होता जाता है ओर उसकी जान जोखममे रहती है ! तव उस सन्विसे अवयवको (8 
काटना पडता ६ै, काटनेके पीछे सरहमपद्य अथवा रोपण ॒रैरेि छेदन कििहए्‌ ¢ 
अके सुखाना पडता है । 
सन्धिकी सजडता अर्थात्‌ सन्धिका जकड जाना । 
सन्धिकी कोई व्याधे उत्पन्न होय उस व्याधेके होनेके कारणसे ही सन्धि 
सजड अथात्‌ जकडीहदं रहती है । पीडा कम होय ओर थोडा वरम 
कम होय तो थोडे ही समयपय्यत उसके ऊपर तैकं आदि च्गानेसे सवि कोमल 
ओर छुरी पड जाती है ! जव ओके कारणसे सपि सनड होती टै तव किसी 
समय आमने सामने अस्थि जुड जाती है, किसी समय केवलमात्र उसके वधन तथा 
लखायु कठिन हो जाते दै । इसे अनुक्रमसे अस्थि सयोग सजडता ओर बन्धन 
सयोग सजडता कहते है । अस्थिसयोगकी सजडतामे सवि बिल्क्रुर नहीं दिक्ती दे 
बधन सजउता दोय तव पूर्णरूपसे तो नही हिरुती केकिन थोडी दिखती है, इसे 
पीडा अथवा सृजन विरोष नहीं होती है । चिकित्सा इसकी यह है किं प्रथम कितने ही 
५ सप्ताह पर्य्यत ओपाधेयोक तैखकी माछ्दा कर ग्म जका संक करना । मेका घत 
५ माचा करना, धृत व तैर मस्षरनेके समय सधिपर थोडा जोर ठेकर दिना ख्ललना 
ओर गमे जल्मे संधा नमक डाख्कर मदेन करना 1 यदि महीने पर्थत यह उपाय करनेपर ॥ 
कुछ मी छाम न होय तो वधन घटित सड सधिको वलात्कारसे हिकने इनकी ¢ 
जरूरत पडती है । इसकी विधे यह है कि रोगौको मेजपर सुकर करोरोफामे | 
4 छाना अर जव रागी वहारा हों जावे तव॒ सधिको जिस रुखपर ॒दहिकने श्ुखनेकी 
५ जविर्यकेता संमञ्ञ जवे उस रुलपर दिराङ्टाकर जडताको निकाल रुकडीकी 
| प्प रखके उपरते कपडेकी पुटी वाध देवे | इस त्रियाके करनेसे सधिपर सोथ उत्पन्न 


ग्य क्क कक्लन्तन्ठकन््क्टन्छ्न्न्तकुन्ह्लन्त्न् - 
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हो जाता है, वह कं दिन पौरे स्वय नित्त हो जाता दै । इसके पि सन्धिको स्वयं 
% सेगी दिलाता तथा मोडता रदे ओर तैरुकी मार्डि करता रदे इस प्रकार हिरने £ 
% वरनेसे सन्वि त्रियामे काम देने योग्य होने ठ्गती हे । यदि अस्थि संयोगकी सलन- 

उता होय ओर वह अवयव उपयोगी स्थितिमे होय तो उसका ङु उपाय करनेकी 
| आवक्यकता नहीं है । पररनतु जो वह अपनी स्थितिमे होय तो थोडा अस्थिका भाग £ 


१2.५६.५६ 


ङ 


‰ काटकार निकाठनेे उसको दुरस्तीमे छनिकी आवश्यकता पडती है । ६ 
५ ॐ 

ट अन्तर्दध ( सारणगांट ) । 
| पेटके अन्द्रसे जातरडा किसी समयपर किसी मार्गसे गरन्थीके समान वाहर आ 


| 
५ ६ 


जाता दै, इसको सारण गाठ ( हन्यां ) कहते दै । पेटके पर्देमे जहां कोई स्वामाविक (६ 
क्रि होता है तहापर इसत प्रमाणे आतरडकि वाहर अनेका विशेप समव है | पेचके 
मागमे दोनो मागमे जहाते इपणकी रग वेम प्रवा करती है, वहा एक वाह्य छिद्र 


ओर्‌ दूसरा सन्तर चिद्रदोचिद्र दै} उन दोनो छिद्रोके वीच्मे एक मार्ग है गर्भा 
| वस्थामे वरृपण वा्कके पेटके अन्दर होते है व गर्भस्थ वाठकमे सातवे आव महीनेके 
| द्भियान इन दोनो च््र अर्थात्‌ मामे होकर नीचे अडकोशकी कोथकीमें उतरते 
८ 


| है । जीर यह माग कटसी नियमके साफिक वैसा ही वना रहता है, इस ॒सागैकी 
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रादत सारण गाठ भी अनेक समय उतर वकर ठेठ व्रपणकी कोथरीमे उतरती है । ¢ 
किसी समय वाख्क जन्मे तवसे ही अथवा वार्कके जन्मके कर मासके अन्दर इस 
॥ प्रमाणे सारण प्रन्थी उतरती है । जीर मोटी अथीत्‌ वडी उमरतकर मलुप्य पहुच जवि ¢ 
र उस समयपर मी सारण गाठ उतस्ती है । इसके उतरनेका इस ठिकाने वही उपरोक्त £ 
ॐ माम है, लियोकी अपेक्षा यह सारण गेठि पुरुपोमे विशेष उतरती है । इसको ( ईन्गवा- [५ 
‰ यनङसारण ) वोरते दै, जघाके मूम मोटी वमनीके अन्दरकी वाजू. ( पोपार्टीबन्धन ) द 
५ के तठे एक माग है वहसे मी किसी समय सारण उतरती है । इस मार्गसे पुरपोकी 
अपेक्षा च्चिर्योमे विरोप उतरती दै” यह सारण विशेष मोटी नदी होती । यहं षण 
५ येरीमे नदीं जाती इसको जघा सारण ( फेमरख्टन्यां >) कते है । नाभिके रस्तेपर ६ 
र मी किसी समय सारण उतरती है जीर वाच्कोके इस प्रमाणे सारण वटकर ( नाभिके 
‰ स्यानमे ट्वी ) हो जाती है । वाख्कके जन्मके पीछे थोडे काट्परय्यैन्त नामिका माग 
| कचा रहता है, तव विशेष करके यह्‌ सारण उत्पन्न होती £ । वाठ्क विरोष र्दन वरे £ 
‰ अथवा कूखे  नुकेरे ) इससे यद उतरती है इसको नाभिस्ारण ( अवीला्कर- ( 
५ हन्या ) कहते हे । इन स्यटोके अतिरिक्त कमी किसी दूसरे स्थल्पर म सारण 
शरी निकठ्ती है । सारण उतरनेके कारणेमि हर किसी प्रकारका शारीरक जोर कसरत 
% करालिवो ( कूखना चुकेहना ) विशेष जोरसे खोस्िना जीर स्ीजनोकी गर्मावस्याने | 
वल्कतकवतववनककरकफकतकसयलवकतवानद वककर्न्तनकनकनडन्स्कककरु 
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व 
% वेटपर दवाव पडता है । इत्यादि कारणोसे सारण उतरना समव है, निवेकता, जम | 
श अथवा कोई व्रण नेसे पेटफी वीवाल कमजोर हो जाय तो सारण ८ 
| गोठ्का उतरना समव है । छक्षण इसके इस प्रकारसे देते दै कि 

| सारणकी गेठ अन्द्रसे धीरे २ वठकर मोटी हो जाती है वह ऊपर कथनं क्ट 
हए तीन ठिकाने होती है जीर विशेप करके ये तीन रथ इसके उतरनेके हीते दै, ( 
् मनुष्य खडा होकर खसे तो बाहर आ जाती रै । यदि मनुष्य सो जवे अथवा 


हाथसं दब दवे तां अदर चछा जरतां ह । अद्र जार्वक समय वरप 





ॐ करके गुनगुन शव्द सुनाई देता है, रोगीको खासी अवे तव॒ सारण 


%| ग्रन्थीके उप्र हाथ रखा जवे तो हाथको ठ्पका छ्गता है । ओर सारण 
| गाठमे सोथ अथवा पीडा नहीं होती वहं नमे तथा त्वचि प्रथक्‌ होती दे। 
अगुटीसे ठेकनेमे पोटी आवाज अती दहै । पेटके अंदर चारो ओर पेरीटोन्यम 

५ नाम्रा रसावरणका अच्छादन होता है, जव हरकिसी छिद्रसे सारण गाठ वाहर आती 


६ है तव यह्‌ रसावरण उससं छ्पट कर उस आगे ताह उसका सरण अतरा- 


% वरण ८ सांप ) कते है, जिस चछिद्रभेसे वह निकलठ्ता है उसको स।रण अंत- 


५ रावरणकी प्रीवा कहते है । त्वचा आदि दूसरी खाये आवरण भी सारणके 
‰ ऊपर होते है ओर सारणम विप करके छोटा आतरडा उतरता है किसी समय 
| ( सभेदम्‌ ) का पर्दा उतरता है । किसी समय पर्दा तथा सतरडा दोनो साथ 
*/ उतरते है । कमी २ मोदा आतर्डा, जओह्यरी, वरोड आदि उदरे दरूसेरे अवयव 
| उतरते है, जव सारण वाहर निकर आवे ओर दावनेसे पीछे अद्र वैठ जतीदहे | 
% तव उखको अतरगत ८ रडयुसीवल ) सारण कहते दै । परतु जो वट्‌ पीके अद्र न जवे 
‰ तो उसके बाह्गत ( ईरीडयुसीवक ) सारण कहते दै जीर आरम्भमे हमेशद सारण पीछे चट | 
4 जाती है । रेकिन्‌ कई वर्षकी उतरीहुई प्राचीन हो जाय जीर अधिक समय पर्यन्त | 
4 नीचे रहे तो बाहर नीचेके भागोके साथ अथवा जिस मागमे जाती है उसी मागका 
2 साथ कर ठेती & । इस कारणसे पीछे अन्दर नही जा सक्ता ओर बाह्यगत॒सारणके £ 
%‰ छ्य अजी्णके चिह्न चसक तथा भार ( वजन ) खिचावके चिह माम रेते है. जो £ 
‰ सारणकी चिकित्सा न की जवे तो वह धीरे २ वढती जाती हे । किसी" समय पर 
‰ कोथणीमे उतर कर तुम्बदी जैसी देखी जाती ह. सारणवाठे आतरडामे किसी समय [अ 

मक ओर वायुका भराव होनेसे बद्धकोष्ठ होता दै । इससे दस्त बन्द होकर ददं उत्पन्न 

हो जाता है ओर रोगीके शरीरमे वेचेनी हो जाती है । इसको वन्यज सारण ८ इन्का- & 
4 सेहल ) कहते है ओर सारणमे किसी समयपर पल्दा पड जाता है । वह इस & 
< प्रकारसे पडता हे विः वह आतरडाके ऊपर विशेप करके ग्रीवाके ठिकाने इतना तंग 
स वलदानतकलयककरककनरकषछकदननाननदमदनदरदमदनवसककन 
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फ़दा पडता हे कि उसका स्स्ता केवर बन्द दहो जाता हे, उस फन्देर्मसे शीघ्र नही (८ 
छट तो सारणका नारा ह जाता है । सारणके स्थानपर वट, अथवा दूसरे प्रकारक (= 
| ग्रन्थी बरृपण वद्धि तथा बृपण जखोदर, बण आदे दूसरी व्यापि उत्न होती दं । 
%| उनको सारणपते प्रथक्‌ निदान करके देखे आर समञ्चं सारणके ठक्षण ऊपर कथन किथे £ 

है | उनवो निदान करनेके समय ध्यानमे छनेसे दस्रा व्ाधियासे पएरथक्‌ सारणकी परीक्षा © 
4 चिकित्सकको प्रथक्‌ हो सक्ती है । चिकित्सा इसकी यह हे कि सारणक्रा उतरना आरम्भ 9 
3 होते दी उसको पि वैरे, उसके ऊपर योग्य चाप अथवा पटरी वाघकर हरसमय £ 
रखे जर सारणके ऊपर वाधनेकी प्री स्वदेरी तथा विटायताीं दो प्रकारकी हती है । भ 
| सदेशी पद्य कमस ख्पैटनेमे सावे उतनी पातकी पत्तीका माग हीता ह उसको ८ 
| कमानी कहत है । जिस ओर सारण गांठ होती ह उस्त आरके रिरेपर क्कडीका (+ 
4 एक्‌ टकडा अद्धेगंदके आकारा जडाहजा होता है!उस्षके ऊपर इसके पेचके सारण्के ¢ 
+| छिद्रके ऊपर वह बैठ जाता है सारणको उतरने नहीं देता । ज विटायती प्य 

आता है उसमे डोहकी पत्तीकी कमानीकी चाप होती दे ओर चमडंसे मदीहृं होती 
हे | उसक्र एक शिरेपर नमं गदी ठगी रहती है, इसकी चापके जोरसे सारण उत्तर- 
वे छिद्रपर दवाव रहता है वह खिसककर हट न जावे इसल्यि कोधनीके समान 





५ (6 
| कमरसे वाध दी जाती है, उसकी एक प्च ठेगोटीके समान होती है उसको लगो- ¢ 
५ टके समान वाध दिया जाता है । आसम्भसे ही यह पद्य वाधनेमे अवे तो सारण ग्रन्थी & 
५ 


वट नही सक्ती, इतना ही नहीं किन्तु इस क्रिपाके अनुसार वपे छः मर्हने मनुष्य 
रहे तो उसकी सारणका उतरना वि्ङ्रुरु बन्द हो जाता है | जिन रोगोको पदर 
श्‌ न प्राप्त हो सके उनको अद्धंगेदाकार ठ्कडीका गोका एक मजवरूत कपडकरी पद्ठीके & 
५ वीचमे रखे चारे चोरे उसके अन्दर रखकर सी दिया जाय ओर सारण उतरनेके | 
छिद्रपर र्खके कमरसे वाध दो तीन ठ्येटा उसके ऊर आ जवि इतनी पदी कम~ 
ध रस क्पेटी जवेतो यह मी पट्यका काम करती है! पहरनेमे यिटम्ब अथवा 
किसी प्र्ररका विचार नहीं करना, पद्य खेने ओर वाधनेके समय यह परीक्षा करल 4 
% विः पञ्च पहनकर खडा होकर दो चार वक्त जोरसे खींचकर खासी करनी, जो खासनेसे 
ध सारण न उतरे तो समञ्चना कि पद्य ठीक वैठ गया है} पद्य दिन रात्रि बरावर वाधे ६ 
| रहना, यदि रत्रिमे तीते समय कुछ आरुप्य माद्धम होय तो उतारके रख देवे ओर 
श प्रात-काठ सोतेसे उततेही पहन च्वे । नाभिकी सारण तथा जघाकी सारणको भी 
| उनके अनुसार पञ्च आता हे, उसका योग्यरीतिके अनुसार उपयोग करना चाहिये । 

सारण जिस मलुष्यको उतरनेका रोग उत्पन्न हमा दोय उसको जोरसे नहीं खासना | 
चहिय, जोरसे तुके नर्द इसका प्रूरा व्यान रखे । बाद्यगत सारणके च्यिमी पद्य 8 


~न कन्छन्छन् 


त्तन्न न्तन तक कन ननन नव्कुलनू्नह १30 
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५ पहरना सत्ति हितकारी देपद्य परहस्ते उसकी वदि नदी होती ओर अन्तग्गन मारणे ट 
क यियि जो ब्य गोल गदी आती £ बह गदा ना खगानी, परन्तु एसक्र [दय वाद- प 
3 काकार अन्तरगीर गदौ सास्णद कटक प्रमाणम दना चाति | वापयत नरिण- ह 
५ वाठेका समय २ पर च्टका चुखव्र टेना चाषे, यदि पद्य व उपरान्त अन्धवदत ८ 
4 आकारका यत्र न वन सक तो सारण उत्तरनके च्ट्रफर कपटकां गा रवर छः {~ 
म अकृतिकी कपडकी द्र वाधना चार्थि | ्तारणक्रा फन्दा टना ( म्ाग्नुटटट- 


«| हन्यां ) कहत ˆ, जिस मलुप्यको सारण उत्तरनेका रोग राय उसी सिन्द 6 


गदु 


४ 
& सदैव एक प्रकारे जेोमरममे फमी रहती ए | नावारण नर्ण उतरत चटनी 
ह, तव रोगीको छु येग कष्ट अथवा पडा नर साती, पररन्नु र्ना सारणा 
4 एकाएकी एदा पठजव्र तेाथोडे ही समयन उम मनुष्णकरा अषु व्डी 
‰ जोग्वममे भा जाती है । अन्तरगत त्ारणञी उपेता वागत सतास्णकरा 6 
4 फन्द पटना विशेप सभव रता दे, सारणे उपर देना ववार रेय त्रिप 
%‰ उसका माम केवल बन्द हो मठ तथा वादु उत्तमेन जा सके | उस्म किरतटन 
% स्ककी रुकाव्रट दो जाय तव स्रारणका फदा पड गया णे कटनेमे चत्ता 2, चित्त £ 
| चिद्धमे समावेश्य न हो सके रेते छि सारण उतेर तो उसर्मे जाकर फंस जाती द । 
५ ओर सारण दोय उस ठिकाने जतरडकते दूसरे भाग उत ते मार्गे तसोच दाने £ 
% फन्दा पड मेहनत तथा जोर करनेसे फन्दा पडता दै । फन्दा पडनका स्यान मिनेप क्रे 
%‰ प्रीवाके ठिकाने होता दै, फन्दा पडनेसे रसे ठक्षण दते हे फ फन्दा पठने समय { 
ध सारणमे कु फेरफार इञ दोय देता माम होता है । सारण सदैवो ववक्षा ङु £ 
% मोटी जान पडती हे, पष्ठि उसमे वेदना देना आरम्भ होता ^ । बीर हायका स्पश ध 
| होनेसे पडा हो सारण शाक्त तथा कठिन मदम होती दै | सारणके ऊपर हाथ रखते ¢ 
रोगी खसे तो दायको ट्पका नहीं ठ्गता जीर सारण पेटमे नहीं चठती, 
दस्त तथा अपान वाधुका यना वि्कुर वद्‌ हो वमन होना आरम्भ हो जाता ह । £ 
2 त्रयम वमनमे आहार कियाहुजा पदार्थं आता दै, इसके पठे वमनमे मरक ८ विष्टा) € 
‰| निकठता हे आदुवेदमे पुरीपन उदावर्तं रोगमे म्री वमन आना खला हे ! £ 
५ जव उ्टीमे मरु निकठने ठे तव आतरडके मार्गमे किसी भी टिकानेप्रर £ 
ध विल्कुर प्रतिबन्ध हआ है देता प्रगट करता है, उससे सारणके फन्देका एक £ 
खास करके चि जाना जाता है । आतरडाके अन्दरका पदायै पाचन हकर 
भरं मल बनके सफरेमे पडता है । पर॒ जव इस रीतिकी क्रियाके होनेमे तथा £ 
| मागमे प्रत्तिवन्ध हो जाता ^ तब इस क्रियासे विपरीत उल्टी क्रियाका वेग 
सोकर भर शमस वाहर निकठ्ता ह, सारणके आसपास पेवे मागमे पीडा हो 
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(2 
श पेट चट जाता । ( अफरादह्यं आता ह ) आर पेट गडगडाहट शब्दकी आवाज &- 


£ व , क 


| सुनार द्‌ ( पेर्योन्यम 9) कावरमदही उ्वर उत्पन दही जाताहं | नाडी क्षीणं कृठिन (+ 


+ भ ^ श 


३ आर दाघ्रमासा दता ह, मनुष्यका सुख इःखत दखता €, रगा रारारम अत्यन्त £ 








ध 


४ 


4 
| तर्येना रहता ह श्वास उत्पन हय जता इ | जम सू जाता ह अर उस पर काठ 
५ क्षार जम जाता ह नत्रोमे खड़े पड जात दै ह्वका उत्पन्च हकर अन्तकं द्जं रामा 


मप्युकं सुखम प्रवद करता ह । सारणका फन्द पडनेसं शारीरम रक्तामिसरण ( स्तका (१ 
फिरना ) भीं प्रतिवन्धको प्राप्त होता दै, ( स्त नहीं फिरता ) इस कारणसे रक्तवाही 
दिया प्ख उने जख्का भराव हो जाता है । इससे शरीरपर ओोथञा जातादे ट 
ओर अन्तके दर्ज उसकी गयु होकर दारीर सडने छ्णता है ! इस परिणाममेसे रोगी च 

अपने भाग्यसे भर्हां वच जावे नह्य तो कदापे वचता नही, कदाचित रोगी वच मी & 
जावे तो सारणके टिकानका सडा इमा भाग प्रथक्‌ पडकृ उस ध्यानमे गुदाके समन {£ 
छिद्र हीकर मख वहने कगता हं | 


2५ - न न 


(१. 
चिकित्सा इसकी यह हे किं सारणका फन्दा पड तो रोगीको विस्तरपर सुखाकर 4 
‰ रख आरम्भे तत्काठ चलाव खनेवाटी जीपध देनी, परतु आरम्भका समय निकर ॐ 
जानेके पि कदापि जुरावकी दवा नही देनी । सारणके ऊपर गमं पानीका सेक करना 
ओर रोगीको गमे पानीमे १० व १९ मिनिट वैठारना । गुदामे सावलके गरम £. 
2 पा्नीकौ अथवा अरडीके तेरुकी पिचकारी ख्गानी, इस त्रियासे रगे नमं पडके सारण | 
| चढ जवेतो ठीक} यदिन चदे तो उसके ऊपर वफ रख रोगीको सुखकर 
उसकी जघा मोडकर रखना तथा थापाका माग ऊचा रहे ओर मस्तकश्षा माग नीचा 
ॐ रदे इस प्रमाणे तकिया रखना । इन साषनोके शिवाय हस्तक्रियासे सारणफो चटढनिका (9 
% प्रयत्न करे, इस्तक्रियासे सारणको चटढानेके समय रोगीकी जघा मोडकर रख एक 
हाथ सारण ग्रीवाके ऊपर रख दूसरे हाथसे सारणको पकडकर उसको दोनो वान्‌. 
| जरा खौ चके ऊपस्को ठे, जिस मार्ममेसे सारण उतसी होय उसी ओर उसको दावकर (व 
| ैठाठनी छेकिन विरेष जोर ्गाकर काम न करे । यादि इस हस्ता्षियासे थोडे समयमे [3 
सारण न चदे तो रोगीको कठोरोफामे सुधाकर विचेतन्य करे ओर पीछे दूसेर समय ( 
उपरोक्त विसे दस्तीकियाका प्रयत्न करके चढावे । क्योकि कठेरोफारमैके असते 
% सवस्नायु बिर्क सिथिर हो जाती है, इस कारण विरेप करे सारण चदे विदून [&. 
। नहीं रहती । ठेकिन कदाचित इससे मी न धटे तो पछि रा्लक्रिया करतेकी आव- &. 
| स्ययकता पडती है, यादे हस्तत्रियासे सारण वैठ जवे तो रोगीको थोडे दिवस & 
42 पय्यन्त विस्तरपर सुखाके रखना चाहे, दरक प्रवादय ( पतला ) आहार देना 
| चयि । जखाव न दे थोडी ९ अफीसकी अथवा मोरफैयाक मात्रा ठेता रहै । सारण £ 
गन नहन्ट्हकककन्न्कन्हननुव्तन्नठन्ठ् 
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<| प्रेठनेके पि उस ठिकाने सीन्न पद्य वाध देवे कि पुनः उतरनेका भय न रहे, जिसको 
%/ सारणका फन्द एक समय पड चुका है उसको वपं & महीना पद दिन रात वेधा रखना 
उन्ित ३ । यदि सारणका फन्दा अधिक समयका पडा होय तो उसस उस्तकी 
«4 मृत्यु होना समव रहता है, सो एेसा फन्दा होय कि हस्तक्रियासे सेगीकीं मृत्यु दों 
| जावेगी तो कदापि हस्तक्रियासे सारण वेटारनेका प्रयत्न न करे । दसम शघ्नोपचार £ 
श्रं करनेफा हत॒ दसा होता है कि सारणके उपर नस्तरसे छेद करके जिस ठिकाने सारण ॥ 
| पर फदा पडा होय उस स्थानको छेदन करके सारणको चठा देवे । परतु कठोरोफामे ए 
% सुघानेके पीके सारणकी ग्रीवाके ऊपरकी त्वचा पकडकर उसमे नस्तरसे चिद्र करे, & 
% इसके वाद एके पीके एक इस प्रमाणे सारणके ऊपरके पडत काटता जवे जीर £ 
६ काटनेके समयम विरोष सभाक ओर सावधानी रखना यह है कि तरङग जखम्‌ £ 
र न होने पावे ठेठ अतशवरण पपत काटतेहए पहुचनेपर पीठे उसका छेद करके 

| अगुलीको प्रीवाकी जर जने देवे । जहां फदा माटम पडे उसके नीचे |+ 
| नख शरी जो सारण शच्च होता दे उसको अगुकीपर चाकर फदामे प्रवश्च करके (अ 
| उसका छेदन करे, यद्‌ छिद्र पेड्‌ तथा नाभिकी सारणक्रे च्यि ऊपरके वान्‌. करना, 
# जघाकी सारणके ख्यि ऊपर ओर अन्दरकी वाजू करना ओर आसपासकी रक्तनटि- (ज 


| योका वचाव करलेफ स्थि ऊपर कथन की हुई दिशमे ल छिद्र करनेका श्वान है । 


|| छिद्र करनेके पछि सारणका माग यथाथे बरकरार होय तो उसको पेट्मे वैठाङ देना, 
५ जो फन्देमे पडकर वह्‌ नष्टहो गया हीय तो उसका विक्ृत माग ८ विगडा इञा ) | 
| होय उसको निकार उसको वही रटने देष, अथति पेम न वैठले । इस ६ 
‰‰ प्रमाणे शघक्रियासे सारण वैालनेके पीछे व खराव भागको निकारनेके पौरे जखमको | 
| कावाँलिकरोरानसे धोकर उसमे ओडरोफामं भरके सी देवे जीर ऊपर ठोरानकी गदी ट 
५ रखके प्र ओर पट्टी बाध देवे पीछे तीसरे दिवस खोरुकर टके काटकर जखमके £ 
र समान उपाय कर रोगीको कितने ही दिवस पच्यैन्त विस्तरपर सुखकर रख उव्ने 
~| वेठनेकौ रक्त मनाई कर देवे । अफीम तथा मोर्फियाकौ पारमित मात्रा रोगीको देता {६ 
4 रहे, जुखावकी दवा विच्करुर न देवे आहार थोडा ओर पतका ( दूध ) जादि देवे जौर ॥ 
| जखम भरनेपर पीछे मी कमरपद्च थोडे दिवस पर्यन्त विशेष सैभालके साथ रखना । (६ 
4 ध आतरडेकी व्याधिसे दस्तका वन्द्‌ होना । १ 
| आतरडेकी एक पोखी नटी है उसके अन्दर अन्नादि आहार पाचन होकर अगे ई 
<| नीचेकी ओर वढते है ओर अन्तके दज मर गुद द्वारसे बाहर निक कर पडता £ । £ 
-श् यदि इस न्कके मागमे किसी प्रकारका दवाव पडनेसे अथवा गाठ आदिसे सारम बन्द : 
हो जाय तो जिस जगह पर देसी जडचन पडी होय उसके नीचेकी बर आतरडके # 
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न्दरका पदाथ उतर न्दी सक्ता, एेसी रकावट आन पडे तो मयकर पस्णाम उत्पन्न (६ 

। नहीं होता, ठेकिन रेसी स्कावट कभी २ अचानक आन पडती है, इसको तशि अत- 

रावरोध कहते दै, किसी समय इस नठ्का रस्ता आस्ते आदस्ते बन्द हो जाता हे (७ 

इसको दीधे अंतरवराध कहते है । इन दो मेदोमेसे प्रथम तीक्ष्ण अंतरावरोध इस & 

%& प्रकारसे होता है किं जो मातरडाका रस्ता एकाएकी बन्द हो जाता है वह्‌ नीचे च्लि ध 

५ हए चार कारणीसे उत्पन्न हदातादहदं । एकतां यह्‌ कि किसीको सारण गाठ होय ओर £ 

| उसके न्द्र विरेप जतर्डा उतर जानेसे उसके ऊपर फन्दाके समान दवाव पडे | 

&ं जीर देसे पेटके अन्दस्की जोमेनटम तथा म्नेटरी आदि पदां हे उनके अन्दर कों 

| चिद होय उसमे एकाध आतर्डाका माग बैठ जानेसे मी दसा फन्द्‌ पड जाता दै । ६ 

~ %‰ दूसरे यह कि आतरडाका एक गम दुसरेके अन्दर वैठ जावे जैसे किं मोजा उतारनेके (४ 

ॐ समय नीचेका माग ऊपरके मागके अन्द्र चखा जाता दै, देसे ही आतर्डाका स्थिति टि 

%/ किसी समय पर हो जाती हे, तव उसका आतगंमन ( इन्टद्ुससपद्रन ) कहते द । ¢ 
तीसरे यह कि आतरडकी नटी अधिक फुट ठम्बी होती हे इस नीम अकस्मात्‌ 

रं जटा ( बोन्युकस ) सुड जानेसे भी रुकावट होती हे । चीथे यह कि आतरडाकी नलीमे ( 

4 वरम आनेके कारणस स्ुचित हो जाती है ओर यही पारेणाम होता है, रेसी जातिकी र 

+ तीक्ष्ण रुकावट आन पडती है तव मयुष्यको एकारकी किसी वडे आश्चय्थमे फसना |> 

पडता है कि यह क्या इमा । क्यो यह अकस्मात्‌ एकाएकी, होता है पैटमे एकाध 

1 ठिकाने पर पीडा होती है, किसी समय यह पीडा विरेप बढ जाती है । देसा रोगीको ¢ 

क माद्धूम हो दस्तका आना एकदम बन्द हो थोडे समयके पि वमनका 





‰/ आना आस्म होता है । उ््टीमे प्रथम तो सहार कियाहृमा पदार्थं निकठता 
५ है, पच्छिते मक निकर पेटकी पीडा चढ़ जाती है । पेटमे अफ होकर पू जाता 
= 


है जीर पेटमे गडगडाहट होती इद पूखाटमआा अआतरडा दहिक्ता है, किसी समय ॥ 
| आतर्डाके -फन्देकी जगहपर गाठ व गोढा रेता कठिन माद्म होता है । रोगीको £ 
| दस्तका िख्कुर बन्धेन हो जाता है मूत्र बहत थोडा उतरता है वमन जारीं रहता 
| हे, पेटमे आहार नदीं ठहरता नाडीकी गति कमजोर होती जाती है । जिहावे £ 
‰| ऊपर काटे पड पीडा बढती जाती टै, कितु अत्यन्त दुःखके साथ सेगीकी मृव्युका नि 
| समय मने ट्गता है | (५ 
4 दूसरा यह्‌ करि ( आतरडाका दीघौवरोव ) यह अवरोध धीरे २ होता है। 
4| इसके तीन कारण नीचे च्छि प्रमाणे होते दै । एक तो यह्‌ कि कानूसर आतरडामे ६ 
चेय यीर इससे धीरे २ आतसरडाका भांग खराव हो आतरडाका रस्ता वन्द हयो 
जाता दहै । दूसरे यद कि पेट वीं ग्रन्थी होय तथा उसका आतरडाके ऊपर दबाव र 
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८ पड ससे उसका रस्ता बन्द हो ज्र । तीसरे यह कि आतस्ड्में मटकी प्रथ © 
| वध जाती हे अथवा उसमे कोई दस्तया पढायं भर जानेस अडचन हां जवं | इस वि 
१ दीधे अडचनमे अधिक समय व्य्तात दोनेपर मल उतरनम थोडी थोडी दहटरकत ज 
| माद्म पडती हे, केसी २ समय दस्तक साथ रक्त भी पड कुछ प्राडा भा हर्ता (५ 
श्च है | मल मी पतला अथवा छोटी ठेडी ववक्रर उतरता टै ओर भरिती समय वमन [६ 
4 अथवा अनीणकेस ।चह्‌ माद्धम हदाति हे, एप्ता हतं दाति अतक टज आतर्डक्रा रस्ता 
र वद्‌ हो दस्त विल्कुर न उतर वमनमे मढ निकलने खणे । पेट चट जावे द्रप्त बीच 
४ अटकावमे रोगां एकदम भरता नहीं हे, दस्त वद हानेके पारमा दा चार सप्ताह जा 
५ सक्ता दै । इसका निदान जाननेकी आव्रदयकता ६ फि आतरडामि अडचन किस ¢ 
५ कारणसे हुई है, इसको प्रथम ओोधकर पठि चिक्तित्साका विचार करना टीक दं । ¢ 
| दस्त एकदम वद इ है अथवा वीरे २वद्‌ हआ टै । पेट किसी शानपर दर 
य्‌ ६ करि नही उट साधारण आती ह जथवा मल्क आती ह, इसका टस्तमं रत्ना © 
| चाहिय } प्रथम प्रकारकी अडचनमे वाहर सारण गाठ दोय तो इतकी पर्षा करनी, ध 
५ उसमे दरद्‌ होता दोय तो वह्‌ एकटम वडी जान पडेगी ओर्‌ सुजन माम होगी । & 
| यदि अद्र इस प्रकारका फदा पडा दायता एकदम एस चह जान पडगे | 


. 
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१ पेटमे किसी अमुक यिकानि दद होता जान पडे तथा उद्टी कित प्रकारक साती ट 
%/ है इससे यथाथ परीक्षा करके निश्चय क\ । दूसरे प्रकारकी सतर्ममनकी रङरःवट (ॐ 
#। 


रं विरेप करके छोटी उमरके वालकोकौ होती 8 । पेटमे एकाच ठिकानेपर म्बी गाठ 
‰| माग जान पडेगा तथा उस ठिकानेपर पाडा होती है । किसी समय देसी गांठ सफ- £ 
‰ राम अगुढी ङल्नेसे जान पडती है, दस्त डुक २ रक्त मिभरितसरा जान पडता | 
है जीर पोचेसके मरोडाके समान ब्रा जोर करता है । तीसरे प्रकारकी आतरडाकौ | 
‰ मडचन बड़ी उमरके मनुष्यको होती है, पेट एक वाजो ओर चद जाता है ( कर ६ 
धरं जाता है ) दूसरी ओर साफ होता है, पटपर हाथ रखकर ठेखे तो एकाध ठिकाने पर ८ 
2 मातरडाका माग कठिन माद्धम होता है ! चये प्रकारके सकोचकी अडचनमे धिदोष (> 
| करके मल्की उ्टी नही हेती तथा उसके साथ मातरडाक्षे वरमके विह रोते [3 
५ दै । दीर्घे प्रकारक अड्चनमे अधिक समके दरदके चिह दोते रै, इसके & 
%% पे दस्त विच्कुट वद हो जाता है । किस प्रकारकी अडचन है इसका निर्णय |& 
यथार्थं करे कि यह अड्वन आतरडकि किस मागमे है, छोटे आतर्डमि है कि & 


+ ~ 
4 वड्मं । कारण क इसकमं वचिकत्सामे क्या उपाय चना पडेगा इस्वभ > 


आधा == # 
4 र नण्यकः ऊपर ह, विशषं करकं आप्तरडाके आटका प्रकारं द्ेड देवे | 
+| जातरडक्छ दूसस ताक्ष्ण अडचनें छोटे आतरडमे होती है तथा दधि अडनचचन वडे 
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4 आतर्डामे होती है ! छोटे आतरडामे उसकी हरकत आती दै तव मूत्र विदोप कम [& 
4 उतरता है तथा मल्क उद्टी अधिक शीघ्र अनि ल्ग जाती रै, वडे आतरडमे 
५ अडचन होय तव ॒कोटनफूढ अता है एसा जान पडता है । तथा सफराके अन्दर 
प परीक्षा करनेसे भी कारण माद्म हो जाता है, जो उत्तरते कोठनके नचि एसी अड- (4 
< चनक्य कारण होय तो सफरमे तजनी अगुखी प्रवेश करके परीक्षा करनेसे कारण & 
नु जान पडेगा जौर अरेके मस्सोके कारणसे अथवा मूत्राय अयवा गमांश इनके | 
ष द्रावः अडचन होती इदं माद्म पडे तो उसके अनुसार उपाय करके नितवरत्त | 
० करना । परन्तु जो कानूसर दोय तो पेटकी वाजेक्ठे मागमे ( कोठनफे उप्र पिकी £ 
श्रं ओर पेरीटोन्यम नक हीता तह्य ) फोडनेस्ते सच्करा रस्ता वहा हीय प्ररु जो इस ( 
‰ मागमे जडचन न होय तो विशेष करके छोटे आतरडमे यदं होती है ! इसके दूर £ 
कनेक चये पेट चीरकर पररीटोन्यमको मी खोठना पडता दै, इस क्रियते 
सधं करने सेगीकी जान विप करके जोखमम आ जाती दै | ययिफ समय आतश्डामे 

क्रिसी जगह प्रर कौनसी अढ्चन है, दसा शोधन करके निक्राङ कर निश्चय कर- 
4 नेमे चिकिन्सफको अति कठिनता आन्‌ पडती है । चिकित्सा इस्तकी यह रै कि तीक्ष्न 

अडचनमें सारण गाठ वाहर होय, उसका एदा पड गया हदोयतो उप्तका योग्य उपाय 
& करना, सातगेमनक जडचन होय तो चमडेकी धोकनीकौ नक गुदम ख्गाकर सकरके (स 
4 अन्दर वायु प्रवे कस्ना । अथवा विरेप जख्की पिचकारी ख्णाना, पिचकारीका & 

जक पफिचित्‌ उष्ण होना चषि । रसा उपाय करनेसे यह अडचन कितने ही 
ॐ समय निदत्त हो जाती है । इसके अतिरक्त दूसरी अडचन माद्धमपड तो केवर दूधकी [£ 
५ काजी आदि प्रवादी आहार रग द अफीम तथा काठ मल्क गोढी पाशमित 
५ मात्रासि योगीको देता रहे, । इसके साध वलोडोना देनेसे विशेष काम पटचता © 
3 हं | प्रयोग अकाम ६ ग्रीन (३ रत्ती ) कारोमर १२ प्रन ( ६ सती ) इनक्रां (4 
‰ परखर मिकाकर ६ गोढी वरावस्करी वनवि, प्रसेक गोटी ठो व॒ घटेके अंतरसे (६ 
देता रहे । आवद्यकता दोय तो पेटके ऊपर जोक ठ्गाकर रक्त मेक्षण करना तथा 
गर्म जलका. सेके करना 1 अरसीकी पोट्टि गम २ रखना उसके उपर य॒हाता २ 


संक करना । यदि पेट चीरनेसे रोगकी निद्राति दोय रेस कोई विरेप अडचन होय (ट 

तो उसके चये प्र्णैसंत्िसे निश्चय करके वैसाही उपाय करना, अआतर्ममन अथवा | 

आटी होय तो उसको उकसेर कर ठीक करना ! यदि दौवै अडचनमे मक आदिक 4 
रुकावट होय तो रेचक्र द्वा देनी योग्य है, अथवा रुदामे सावे ग्म पानीकी £ 

पिचकारी गानी, यदि नीचेके भागम कानूसर जदि होय तो वामां ॑ वान्‌. परेको ¢ 

श्र काटकर कोठनको खोर देना तथा बह्म मर निकर्नेका, रस्ता करना । 

व्क ककककककककक्लकककककनकककन्हन्कक् 
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११९४० वन्ध्याकसहुम । र्द 
ममु 1. 
५ गुदा अर्थात सफराकी व्याधिकी चिकित्सा । (५ 
५ ८ सफ़राकी अस्वामाविक स्थिति ) कमी एसा होता है कि वाठकका जन्म होत है ट 
| तवहं उसका मट्द्रार अथात्‌ सफरामे कुक कुदरती चुक्स होता है । कमी २ मलद्रार £ 
% विशेष छोटा होता है यदातकर कर वारक छिद्रे समान होता हे जीर किती रका | 
| व्रिटकूरु वद होता है । इस कारणसे मरु विच्छरुर नहीं उतर सक्ता इस प्रकार मर- 
५ द्रारका छिद्र बारीक होय तो चोडा करना पडता दै ओर विल्कुर बद होय तो उस 
| सिकानेपर नूतन च्रं करना पडता द । बिना मरदवारका बालक भी कितने ही 
५ समय दो चार महीने अथवा इससे अधिक समय प्त मी जीवित रह सक्ता दहै। 
| एसे बाङ्कको वमन होकर मरू बाहर निकल पडता टै ओर किसी बाटककी इस 
% स्थितिके रस्तेका सम्बन्ध मूत्राय अथवा योनिके साथ जन्मे 'ही माद्ुम पडता है 

५ उसी रस्तसे मर उतरता द । एसे कुदरती कायदासं विरुद्धं प्रमाण जव कभी किसी 
ं वाख्कमे मिक्ता है व॒ मिक जावे तव इसका उपाय करनेकी आवश्यकता | 
‰ पडती ह । यदि विकक्ुरु सठ््रार न होय तो स्वामाविक मरद्रारके स्थकके ठिकाने 
५ छिद्र करना, छिद्र होने पीछे देखना थोडे उपरको जआतरडाकीा हिरा विशेष करके 
मिक जावेगा । कदाचित न मठे तो थोडा ओर काटे ओर देखे कि जातरडका 
५ शिरा दै फ नही, कदाचित एक इच पथ्यत काटने पर्‌ भी अआततरडके दिरेकी 
निनी न मिरु तां वामं पखवाड र ठिद्र क 9 फाडना पडता हं । (१ 
रं कोकनको फोडकर उसको त्वचाके साथ भिाकर्‌ सी देनेसे मरु उस ठिकानेसे निक- | 
| लने र्गता है जीर छत्रिम म्द्रार स्थापित किया जाताः है । दूसरा मेद यह कि | 

| सफराका सकोच किसी २ समय वाख्कके अतिरक्त बडी उमरके मनुष्यके भी सफ- 


= 
% राका रास्ता सक्ुचित हो जाता ह॒ । इससे दस्त मानेके समय पर मर निकठ्नेमे ६ 
 व्डी कानता पडती है जीर विरोष जोर करनेके पि पती वारीक ठेडी 
| उतरती हं, मर वरावर न उतरनेसे मख्का सप्रह॒ ( जमाव.) हयं जाता ह| 


५ वमन आन ठक्गता ह भूख नहा ठगता जहार नह। कया जता, दृसर चह मा (2 


५ इसके परिणाम रूपमे होते है । मू्रमाम॑प्रमेह आदिके कारणसे संकुचित हो जाता &* 
हे ओर पि मूत्र उत्तरनेमे कठिनता पडती है, वैसे दी इस व्याधिमे मक उतरलेमे 
कठिनता पडती हे । सफराका रास्ता स्काचित होनेके तीन कारण है, एक तो यह £ 
५ फ़ै कानसर सफरामे उत्प दोनेसे उसका रास्ता सक्ुचित हो जाता दै। दुसरे 
उपदरकै कारणसे सकुचित होता है, तीसरे यह किं इन दोना कारणोके अतिरिक्त 1 
५ सफराके मागमे किसी २ समय श्वेत तन्तुसे मी सद्कुचितपन उत्पन्न हो जाता है (३ 
+ आर सफरामं अगुखी प्रवेश करके परीक्षा करनेसे सकचित भाग माद्धुम पडता ह । ६ 


मक कक्कर कन्नुष््नुनन्न््न् ननन नतनन्ल्न न न 
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११४१ 
नवय धानः 
| यादि सकरचित भाग नीचे हागा तो अगुरीके स्पदासे ख्गेगा, जो सक्ुचित माग ऊचाहीगा 6 
| तो गुदा नखी प्रवेद करके देखने मात्रसे माद्धम॒पडगा | यदि गर्मके कारणसे यह "~ 
व्यायि उत्पन्न इदं हाय तो उस रोगीको इस व्यापि प्रवं गमीं ( उपदरा-सिफटिश ) & 
। की व्याधि हुं हयगी आर कानूसरदहाय ता विदोष पडादहीती है, उसके साथ &@ 
ही रक्त ओर पौव निकर्ती दे | च 
चिक्षित्ता इसकी यह दै क्रि-जव उपदशाके कारणसे सकोच माद्धम पडे ओर [६ 
उपदश्यका एकाव अन्य चिह्न मी दिखाई देवे तों आयोडारईड पुटाद्यम आदि उप~ 
दराकी ठवा देनी चाहिये । उपदशके अुकूक दवा देनेते ही आराम मादम होगा, £ 
साधारण कारणसे सकोच इ होय तो गुदा ( सफर) को चौडा करना 


ध + 


[8 


उचित है जर सफराको चौडा करनेके चयि सखाया आती है उनको काममे 
ठेनेसे आराम हो जाता है । जव कानू्ंसके कारणसे यह व्याधि हई होय तो आराम ८ 
रोना वडा ही कठिन है, जलमे ग्छीसर्रन, ङाडेनम मिटाकर पिचकारी स्गाना | 
इससे म उतरने ठगता दै । अफीमको काममे छेते वेदना कम होती हे, यदि ६ 
चिकित्सक' उचित समन्ने तो दाहिने तथा वामे पडखेमे कोढ्नको फोटकर वहा 
त्रिम मट्द्रार कर देवे, जीवन रोगीकी उमरे आधीन समञ्चकर यह उपाय किया £ 
जाता है । ८ गुदा सफराका जखम चाद ) गुदाके सुखपर ८ याने ग॒दाके किनारे ) के 
ऊपर किसी समयपर चादी मथवा चिरावट पड जातीं है, इस ॒कारणते मर उतर- 


नेक समय अतिद्यय पीडा ओर जल्न होती है । इस दरामे जो मर कठिन उतरे ( 


तो विशचेप वेदना होती है, कमी २ स्त मी निकख्ने ख्गतादहै । मछ उतरनेके 
वाद्‌ मी कितनी ही देरत्िक जलन व वेदना वनी रहती है, इस कारणे कितने ६ 
प ही समय पय्येन्त रोगीको वेचैनीं रहती ह । इस पीडाके मयसे रोगी कभा २ दस्तकी ६ 
६ हाजत्तको सोककर वैठा रहता है, दस्त अनिके मयसे आहार मी थोडा करता है ओर 

| मठद्ारकें आसपास चिकना पदाथं निकर सुजल अती दै । मूत्र कितने ही 
| समय उतर रोगीका सुख फौका पड जाता है, रोगी फिकरमन्द जान पडता है । £ 
थ इस रोगका कारण विदेप करके यही है कि एसी चादी अथवा चिरावट निव | 
श मनुष्यको हज कस्ती है, किसी २ समय बाद्यदिरके मस्सोके कारणसे होती (© 
| ह । मट्द्रारको अगुरीसे खींचकर देखे ती उसकी सरवटामं इसका स्थ 
4 दीख पडता दै, यदि इस प्रकारतस्े न दीखे तो गुदाके देखनेका काचका | 
श्र नङ्िकायन्त्नर जाता `हे "उससे वरावर दीख सक्ता है चिकित्सा इसकी यह दै (£ 
& वि दस व्याधिवक्को दस्ता रोग रहनेपरययन्त दस्त नमै आना चाहिये, इसके स्थि 
अरडीका तैर दूषमे मिलकर पिना उचित दै । सथवा इरड, निशरीत, सनाय, £ 


कुननतकककरनुकरनठ्ककतवतकन्वकलनकनककरयतकपसकनकककनकरपकतकतककम्क दक 
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११४२ वन्ध्याकद्पद्रुम । ८ ९३९ 
१121112 ध (>, 12॥ 
| दनमेसे किसी एकका चूण शाक्षमे मिखकर सेवन करना चाहिय, पीडा कम कनक ह 
| छियि एकस्टाकट वेोडोना दो मेन, एसेटेट ओफ्‌ ठेड टो ग्रेन, टनिके परसिड चार 
परेन इन सवकी एक गोली वनाकर रत्निके समय सफराकफे अन्दर रखनी । प्रथम 
श उठते ही कास्टिक अथवा तूत्तिया इनका पानी ठ्गनेसे ही चादी रोपण हो जती ( 
यदि इस उपायसे न मिटे तो चांदीकी जगह पर छेद्‌ करना पडता £ । पस्तु अन्य 
भू जषधिया पूर्वं छिरयोकी गुद्य व्याधिं छिखी गहं दै उनसे वगैर छेद करनेसे ही आराम ॥ 
| हो जाता दै, जवतक ओपधियोके ठगानेसे आराम होय तवतक छेद करनेकीं आव- { 
| दयकता नहीं है । छिद्र कसनेके प्रवे अर्के तैक्का जुखाव्र देना रसके वाद छिद्र ‰ 


करना, छिद्र करके मर्द्रारकी वत्तुखाकार ल्लायुका काटना पडता ह । इस सायुक ¢ ` 


| मकर्पणसे ही चादी नही रुजती तथा गुदा खुलनेके समय अतिराय पीडा होती हे | (त 
छिद्र करनेके वाद्‌ रोगीको थोडी २ अफीमकी मात्रा देकर दस्त कव्ज करना चाहिये, ४ 
दो चार दिवस दस्त बन्द रहनेसे जखम तथा चांदी रुज जाती हे । कदाचित्‌ ३-४ ¢ 
| दिवसमे चादी न रने ओर कुछ कमी रह जावे तो जखम रुजनेतक रसा प्रयोग देना 
चाहिये जिससे दस्त पतखा होकर उतरता रदे । जखमके ऊ्वर जिकरोरानमे छट 
| जयवा र्का फोहा मिगोकर रखना, अथवा रेउप्रसिपिटेट मरहम लगाना | £ 
गरविष प्रकरण । 
८ विष चिकित्सा तथा रक्षण सुश्रुतके कलपस्थानमे च्छि गये है | परन्तु यापर 
| इतने विस्तासधूवैक छिलनेका स्थान नही है । केवल प्रचछ्ति विषेके लक्षण तथा £ 
% चिकित्सा मात्रही इस छोटे ग्रन्थमे छिखी जायगी 1 ) 
% | ् विपके भेद्‌ । 
स्थावरञङ्गम्चव हवध्‌ विषमुच्यते । दशाषटनमायन्त्‌ हिता £ 
पोडशाभयम्‌ ॥ मठं पतर फं पुष्पं त्वक्‌शषीरे सार एव च । विर्यासिो 
| पातवध्वव्‌ कन्दश्च दशमः स्मृतः ॥ तत इतकाशमारख्जा सगन्प्‌ 
£ गगरककरवादविदयच्छिखाविजयानीत्यषे सूटविषाणि । विषपनि- 
कारस्बावरदारुककरम्भमहाकरम्पाणि पञ्च प्रविषाणे ॥ ुसुद्रती- 
् स) =, भ ८ ^ ष 
वेणकाकरममहाकस्मककाटकरेखकखयोतकचर्मरभगन्धासर्षवाति- 


| नन्दनसारपाकानीति दश फठविषाणि ॥ वेचरकादम्बवह्धिनिकरम्भमहा- 


 करम्पाणि प्च पुषपविषाणि ॥ अन्तपाचककथर्सयसोरीयककरबा- 


५ करममोनन्दनवराटकानि सप्तत्वक्सारनिर्यासविषाणि ॥ उदी 
प दककसकमदनद्कनकनसकस्ककककरककल्करनुन््करकन्छनूक्ककः 


श्न 


ककव 





एककनमफवम्पक्कृककयषनम्रककदः 


2 


[> चि > 
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जाटक्षीय्याणि चीणि शीरवषिणि ॥ काठद्ुटवस्सनात्सषपकपालक- 
भ क्मकवेराटकसुस्तकशङ्खीविषप्रपोढरीकमूलकहाठाहठमहाविषककं- 
टानीति चोदश फन्दविषाणि । इत्येवं पञ्चपञ्चाशत्‌ स्थावरविपाणि 
भवन्ति ॥ चतवारि वत्सनामानि स्तक दे भकीौिति । षट्‌ चेव सपा- ॥ 
ण्याहुः शेषाण्येकेकमेव तु ॥ 
अर्थ~-विप दो प्रकारका होता है स्थावर ओर जगम, इनसे प्रथम स्थावर विष 


[ष 


दद प्रक्रारका होता है जीर दूसरा जगम विप सोकह प्रकारका होता है । स्थावर | 





ध 


ष्य 9. (. ध्र, शै च 


क यः कै 
६>.९.4 


>, 


ध £ 
4९ £ 


च, 


विपके ये दश्च मेद्‌ है जड, पत्र, फर, एक, छार, दघ, सार, गोद, घातु, कन्द 

इनसे मूर विष आठ प्रकारका होता टै । छोतक,' कनेर, चिरमिटी, सुगन्ध, गगेर, 

९| ककरघाट, विदुत्चिखा ( कटिदारी ) मांग इन सवङ्गी जडम विप माना मया है । ( 
९ पत्रविष पाच प्रकारका है विषपत्रिका, तोर, अवरदार ८ सागबृक्ष ) करम्भ महाकरम्भ 

इनके पत्रोमं विष है । फढ्विप वारह प्रकारका होता है, कुमुद्रती, वेणुका, करम्भ, । 
% महाकरम्भ, ककोँटक, रेणुका, खदोतक, चमर इमगन्ा, सपैवाती, नन्दन, सारपाक 
1 इन फरो विप दोता हे । पुष्पविष वेत, कदंभ, विज, करम्भ, महाकरम्भ ये पांच 
“ॐ पुष्प विप है । त्वकूसार निर्यास त्रिप अपाचकः, कत्तेरीय, सीरीयक, करघाट, | 
थ| कर्म्म, नन्दन, वराटक ये सात छार सारनियांसक है । दूधविष दुदी, सेहड, 
1 जाठक्षारी ये तीन दूष विप हे । घातुविप केणारम भस्म, हरितार्येदो घातु विष 
| है इनके शिवाय सोमर ४ प्रकारका पारदकरी विकृति रसकपूर,“दाक चिकना जीर (¢ 
| ताम्र्रे मी विप है | कन्दविष, काठकूट, वत्सर्नाम, सर्षप, पाठक, करदैमक, वैराटक 
4 सस्तक, टरगीविप्‌, ( सिगिया ) पुण्डरीक, मूलक, हाखहर, महाविष, ककैटक ये (६ 
र तेरह कन्ठ विप है । इस प्रकार सव मिरफर पचपन प्रकारके स्थावर विप है। 
| सोमखादि जो छि है वे सुश्ृतकी गणनासे प्रथक्‌ है । इनमेसे वत्तनाभ चार प्रका- 
९ रका हे, सुस्तक दो प्रकारका स्ैप छः प्रकारका जीर रोप सय एक २ प्रकारके है । 
म, मूखादि विपोके उपद्रव । 

समर {2 क न ॥ 

\| उवट मूलविर भको मोह एव्‌ च । वृमाङ्गदटनश्ासा जेषः 
| पचविवेण तु ॥ सुष्कशोफः एलविेदीहोऽदरष एव च । भवेव पुष्य- 
3 विषेश्छदिराध्मानं मोह एव च ॥ तक्सारि्यासविपे्षडकैर्मवन्ति- £ 
| हिः 1 जघ्यदोगेन्यपारष्यशिरोरकपरंखवाः । फेणागमः क्षीरमिषे (६ 
` विपदो जिम्भनिहता ॥ हतपीनं षातुविवेर्मृच्छ दाह तदनि। £ 
| पकक उकनतककनकनकमकतकवयमकनकतवलवतकककल्क र केकलवलददमर 


॥ 


# 


1 
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गमु 11444 11111 4 9 
५ भ्रायेण काटातीनि विपाण्येतानि निदिशेत्‌ । कंदजानि ठु तीक्ष्णानि | 
¶ तेवां वक्ष्यामि विस्तरम्‌ ॥ सर्शान्नानं काटब्े वेपथुः स्तम्प एव च ¦ (६ 
‡ श्ीवास्तमपो वत्सना पीतविण्म्॒नेवता ॥ स्पे वातवेखण्यमानहि ८ 
मन्थि जन्म च । ग्रीवदोर्ल्यवकंगो पाठकेऽदमताविहं ॥ परमेकः ; 
कमास्ये तु विङ्गेदौ नेवपीतता । वेरादकेनागदुःखभिरोरोगध् £ 
जायते ॥ गातस्तमो वेपथुश्च नायते सुस्तकेन त॒ । भगी विपे्ाग- (£ 
साददाहोदरविवरद्धयः ॥ पुण्डरीकेण रक्ततमकषणेवरदिस्तथोदरे। ¢ 


४ 
2 


,१०९.०९.०्, 


की 
६८९१९. 


वर्ण्य मलवेचच्छरद्िकिफभमृष्ताः ॥ चिरेणोच्छुसिति श्यावो नरो £. 


हालाहढेन वे । महाविपेण हृदये परन्थिशृोद्रमों भरशम्‌ ॥ ककंटे- £ 
नोलतलयुधः इषन्न्तान्दशत्यपि। कन्दनानयुषवीर्यणि प्रलुक्तानि ¢ 
जयोदश ॥ ६ 


अर्थ-मूखव्रिपोके भक्षणसे शरीरम रेठन पडती है प्रप ओर मोद दता दै, पत्र 

विषके मक्षणसे जभार, रारीसे एेठन ओर श्वासकी गति अयिक टोत्ती है । फटविपके 
भक्षण करनेसे अडकोरमे कोरे सोथ दाह ओर अन्रसे अरुचि होती हे, पुष्यविपके भक्षणसे (3 
। स सुखे ति 
ककेलता, हिरम वेदना, कफस्ञाव होता है । क्षीर विपके - भक्षणसे सुखसे ्ार्गोका {> 
लाना, विष्ठाका फटजाना, जिहामे पठन होती हे ¦ धातुिपके भषणे छ्यमे पीडा, £ 
मूच्छी, तामे दाह होता हे । ये चिप कार्वाती अथाीत्‌ कुछ ठिनके अन्तरे प्राणोको (8 
हरण करते दे । कन्दज विप तीक्ष्ण होनेके कारण सयः प्राणहारक हे, अव जगि 
इनका विस्तारधूवैक वणेन करगे । काखकूट विपके मक्षणते सखदका अज्ञान, कम्पन, स्तम्भता (8 
होती है । बत्सनाम विपके भक्षणसे प्रीवा जकडन, विष्टा, मूत्र, नेत्रोमे पलपन छ £ 


क कत 
नः र 


1 


पाठ्काधिपके भक्षणे प्रीवामे दुरवैकता ( गरदैनकां इक्ना ) वाणीका स्कर जाना ये होते £ 
हे । कटेम विपकं क्षणस्ते छारका वहना मख्का फट जाना ओर नेत्रोमे पीतता होती टि 
रै, वैराट विपक्षे जगमें पीडा भीर शिपेरोग उन्न होते है । सुस्तक विपसे गात्रस्तम्भ (8 

| जीर कम्पन होता है, । गी विप्रे भक्षणसते गग्डानि दाह जीर उदर्क इद्धि होती £ 
/ दे । पुण्डरीक निपके मन्षणते नेत्रेमि र्ता उदरकौ बृद्धि होती है । मूक विपके भक्षणते £ 
>| शारीरकी विवर्णता, उद्टी हिचकी, रोथ, मूता होती है । हदालाहर विपके मक्षणसे ् 


ग्न्त =-=. नूच ल न्रन्त 


<~ +> 13334332 


+ 


चटी, आध्मान मोह हाता है | व्वक्तर नियासं विपके भक्षणसे मुखम दुगेन्धि, {© । 


जाता € । सर््पाचपक भद्तणस्त काश्युम वचगुणत्ता, आनाह, म्नन्थी उत्पल होती ह्‌) (सि 


~ 
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(1 


| धास स्ककर आता है जीर मनुष्यका रारीर काठा पड जाता दै । महाविपके मक्षेणसे ददयमे ६ 
4 ग्रन्थी, अत्यन्त शू उत्पल होता है । ककंटक विपत्र भक्षणसे मनुष्य ऊपरको उछ- & 
रताद, टंसता ह, दर्तोको कटकटाता हं । ये तरट्‌ कन्द विष वड उग्रवीय्य प्रचष्ड | 
होते है । येही विप जुद्ध कियेदर जर _ पारमित मात्रासते भक्षण कियेहृए्‌ रोगोके नारकं [ 
जीर वलग्रद होते दै । अपरिमित मात्रसि मक्षग किग्ेद्रर्‌ मनुष्यफो मार देत दँ | 
कन्दज विषाके दश गुण! ( 
स्वाभि ऊुशदेज्ञयान्येतानि दृशगिखणः । हक्षखष्णं तथा तीक्ष्णं 
सुश््यमाशु व्यवायि च । विका विशदेव टष्वपाकि च तत्‌ स्म्‌- 
तस्‌ ॥ तदरोधष्यात कोपयेद्रामोष्ण्याद्‌ पित्तं सशोणितम्‌ ! सानं मोह 
येत्‌ तेक्षण्यादङ्कबन्धाच्‌ छितत्यपि । शरीरवयवान्‌ "सोक्ष्यात्‌ पवि 
शेद्धिकरोति च । आशलागशु तन्ति व्यवायात्‌ प्रकतिं भजेद्‌ ॥ 
क्षपेचविकाशिलादोषान्धातून्मठानवि । वैश्वयादतिरिच्येते दुधिकि- 
तस्यच लाववात्‌ । दुजेस्धाविपाकिलात्तस्मात्‌ ह्वैशयते चिरम्‌ ॥ 
स्थावरजंगमे यच कृतिम चारि तद्विमषु । सवयो व्यापादयेत्त ज्यं 
दशयुभानितश्र्‌ ॥ य्स्थावरं जङ्गमं रुतिमं वा देहादशेषं यदनि्॑त- 
न्तत्‌ । जीर्णं विपधोपधिषिहतं वा दावाधिवातातपशोषितं वा ॥ स्वभा- 
वृतो वा शणक्िषिहीनं विपं हि दूपीविपतासपेति । वीव्यौत्पभावान्न 
निपातये्त्कसतवृतं वपगणादुवन्धि ॥ तेनार्दितो भिन्चपरीपवर्णो 
विगन्धवेरस्यमुखः पिपास । सर्च्छन्‌ वम्‌ गद्दवागिपण्णो भवेच 
दूष्योदरटिङ्गलु्टः ॥ आमाशयस्थे कक्वातरोगी पकाशयस्थेऽनिल- 
पित्तरोगी । भषेलरो ष्वस्तशिरोरुहाङ्गो विलृतपक्षस्त॒ यथा विहङ्कः । 
स्थितं रसदिष्वथवा यथोक्ताच्‌ करोति धातेप्रभवाच्‌ विकारान्‌! , 
कोपश्च शीतानिरदिनेषु यात्यशु पूर्वं शण तत्र सपम्‌ ॥ निद्र्यर- ` 
त्वश्व विनृमणच्च विश्टेपहषीवथवाङ्गम्दः । ततः करोत्यच्नमदाविपा- 
कावरोचकं मण्डलकोटमोदानू ॥ घाठश्षयं पादकरस्यशोपं दकोदरं 
छदिमथातिसारम्‌ । वेवरण्यमूच्छविषमज्वराच्‌ वा कु्यासवृद्धां 
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भरवलं तृषां वा ॥ उन्मादमन्यञ्चनयेत्तथान्यदानाहमन्यत्‌ क्षपयेच 
शुक्रम्‌ । गद्र्मन्यननयेच वुं तांस्तान्‌ विकारांश बहू भकाराच्‌ ॥ 
दूषितं देशकाठाननदिवास्वमेरीकष्णशः । यस्माद्‌ दूषयते षात्‌ तस्मा- 





ययः 


ककन 


न 
६. 


१ 
श्य ञव 
#॥ 








(8 
ति 
५ दूषी(बिपं स्यृतद्रू ॥ स्थावरस्यो पृयुक्तस्य वेगं त॒ प्रथमं णाप । श्यावा 6 
निहा पेद स्तव्य मछ शवा जायते ॥ दिये वे प्रः षदो 


दाहः कण्ट रुनस्तथा । विपमामाशयमापं रवे हदि वेदनाम्‌ ॥ ताछ 
शोपं तृतीये ठ शलं च,माशये भृशम्‌ । दुर्वणे हसि शूने जायेते 
1 चस्य ठोचने ॥ पकाशयगते तोदो रिका कासोल््करूलनम्‌ ! चतुर्थ 
जायते वेगशिरसश्चातिगोरवम्‌ ॥ कफपरसेको वैवर्ण्यं पर्वमेदश्व पंचमे 
‰ सूरवदपप्रकोपाध्च पक्ताध्मने च वेदना ॥ षे प्रनप्रणा तुश वाप्य- 
तिसा्यते । स्कन्दपृषटकदी्गः संनिरोधश्च सपमे ॥ 








४ 
अर्थ-कदज विषोके दम गुण देते है, रक्त, ऊष्ण, तीक्ष्ण, सक्ष, ज, (६ 


| भ्यवाथि, विकाश्चि, विशद, रधु, अधाकरि । इन दश गुणोके कमं खक्षतासे वायुको (६. 
4 प्रकुपित कसते दहै, उष्णतासने स्त पित्तको दुपित कसते दै, ती्ष्णतात्ते वेहो्ी कर < 


(॥ 

| उद्भवे ववनोको तोडते है, सूक्ष्मतासते सृष्ट भगेमे प्रवे करके अवववो्मे घुसत कर 
१६ 

विकृत कर देते हे । आद्य किये सीर गमन करनेसे रीघ्रही प्राणोतो हरण करते दै, 

€ ४ न € न ~ ~ _ न ््‌ € (> ० ¢ 

न्यव सम्पूणं शरीरम फैरनेसे अपनी प्रकृतिको प्राप्त होता है, विकाशि होनेसे प्रप 

ओर अपत्तपसे घातु वधनोका श्चिधिर करना, टोष धातु आर मरको 

१ केक देता 8, विशदतासे अतिसार ८ दस्त ठगा देता है ) व्धुतासे चि्षेत्सा कर- £ 


+२। ~ 
श नके याग्य नही होता अपाक आहारादिको नदीं पचने देता, इससे जर ह छ्य 


॥। 


[र 


4, 


१) 


दता ह । ओर २ विपेमें दश गुणोका निर्देश स्थावर जङ्गम अथवा क्त्रिम विप जो 
तत्काख प्राणोको हर ठेता ६ उसे इन दश गुणोसे युक्त समन्न॒ रो } ( हतवीध £ 
हानसे स्थावर विपका नामातर जो विप स्थावर, जद्घम, अथवा छत्रिम है, जो इारीरसे £ 
निःरेप नही निकट है जो जीणे है अथवा विप्र ओपधिर्मोसे हतवीय्यं है । 
जथवा दावाभिवात धूपे दष्क है अथवा जो खामाविक ही दो तीन गुणसि दन & 
है रसे वरिपको दूपी विष ) कहते. है । इसको असव्यं होनेके कारणसे 
रन निके यह विप गुणहीन होता 8ै, चिरकालानुवन्धीकफ मागको रोक | 
* रता €, इससे मरनका भय मी नहीं होता । इस विषके उपद्रव इस प्रकारसे ध 


2 ननछन्न्न न ननन्छ 5 न न्त्च्न्नक् ननन न्न न ठ न्न ने नरकन 
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२६३१ , सखीविकित्सासमूह भाग ४ । ११४७ 
(1 
हैँ फ विपसे पीडित होनेपर षष्ठा फट जाता द रग विगड जाता ह, सुखमे ¢ 
र दुगेन्धि भर विरसता होती है तथा वपा अधिक र्गतां दै । मच्छ, वमन, वाणीसे ¢ 
‰ स्ट उवारण न होना जीर दीनता ये लक्षण हेते है, तथा दूष्योदर रोगकेसे रक्षण | 
द भी होते है । ८ विपके स्थान व्रिशेषमे रक्षण } यदि यह विष भमाङयमे पचता दे 6 
तो कफ वात्तका रोग हो जाता है. पक्रारायमे पद्भचनेस्े वात पित्तके रोग होते. । 
५ उस मनुष्यके जिसने विप भक्षण किया होय शिरे वालो सहित सव अग विगड 
4 जति है, जेसे पख्हीन पक्षी हो जाता है । वही धिष रसादिमे स्थित होकर धातुज- ( 
नित विकारोको करता दहै जिस दिवस शीत होता दहे, सीत वायु चरती हे, बादर 
होते टै तव इस विषका अत्यन्त प्रकोप होता हे, अव इस विपे प्रवरूपका वर्णन 
सुनो! निद्रा भारीपन, जमाह, सन्धिविष्चेप, रोमाच हाना, शर्सरका टूटना, & 
मोजनका नदा, अविपाक, अर्चि, चकत्ते, पत्ती, मोह, घातुक्षय पैर, हा | 
५ आर सुखपर सूजन, ठ फोढर, वमन, अतिसार, विवणता, मृच्छ, विपमरज्र इत्यादि © 





४, 


नकद न्क द नुध्वनन 9) कनक 9 


{ 
उपद्रव पूवरूपम हत ह । तपा वटे जाती ओर तृपाक्रा प्रवरुतासं अलखन्त £ 


५ वेशचैनी देती है, कोई विप उन्माद करता है कोरे अनाह करता है, कोरे वीय्येको (4 
बू गिराता है, कोई वाणी गदगदत्ता, कोई कुष्ट रोगको उत्पन करता है, अनेक प्रका- 
ख़ देसे दी उपद्रव हेते दै । ( दी विपक निरक्ति ) दूपित देशकाल जीर दूपित {£ 
अन्चक्रा निरन्तर सेषन करने, दिनमे शयन करनेसे धातुञकों दूपित कर देतादै 
इसि वरिपकरो दूषी त्रिप कहते है । (स्थावर विपके वेर्गोका रक्षण ) स्थावर पिपके | 
भक्षण करनेसे मटुष्यकी जिहा प्रथम वेगमे ही काठ पड जाती है जीर जिहामे रेठन | 
उत्यन हौ जाती द तथा मूच्छ जर श्वास मी वठने क्गता है । द्वितीय वेगमे कम्पन, & 
स्वेद, दाह, खजरी, वदना होती है, तथा विप जव ञमाव्यमे पटच जाता है तव ` 
हृदयमे वेदना रोने ख्गती है । ओर तीसरे वेगमे तादश्ोप, आमारायमे शू होता है, (9 
विप मभ्नण करनेवाच्के नेत्र हरे तथा छ्ुत्तित रके हो जते है । तथा .जव विष £ 
पकादायमे पहृचता हे तव सुई चुभनेकीसी पाडा, हिचकी, खासी, ओर पेट वोर्ने ¢ 
ख्गतादहं ] चौथे वेगमे हिर धिशेप मारी हयो जाता दै, पांचवे वेगमे कफका गिरना ए 
विवणता हडपूटनादि उपद्रव हो जते है} सम्पूणे दोप कुपित ही जाते दहै ओर £ 
पकषारायमे वेदना होने, ख्गती है । छे वैगमे वेहोरी ओर टस्त होने ठगते है, सातवें (4 
वेगमे कन्वा पीठ जीर कमर पाडा श्वास सकने छ्गता है । 
 _ . . -उपरोक्त. विषोके सात वेगाकी चिकिसा । 1 (ज 
भरथमे विषवेगे तु वन्तं शौताम्डु सेवितम्‌ 1 अगदं मधु सर्िर्या 
पाययेत समायुतम्‌ । द्वितये पूर्व्ववदन्ते पाययेत विरेच- 
द्वक वककककरकनकन ककन सकद 
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११४८ वन्ध्याकल्पटुम ! ४ 
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५ नमू । तृीयेऽगदपानन्तु हितं नस्ये तथाञ्ननम्‌ ॥ चतथ सेहमिध् 
 पायेवागदं भिषक्‌ । पश्चमे षेमुं कायकत भदापयेत्‌ ॥ पष 
% तीसारत्सिद्धिरवपाडथ सप्र । मृषि काकपदं कला सुसरम्वापि (त 
‡ कषद ॥ वेगान्ते खन्यतमे छते कर्म्मणि शीतटामू । यवानू सप्त 
‰ क्षे्रमिमां दवयाष्विचक्षणः ॥ कोपातक्योऽधिकः पाठापूप्यवल्त्यमृता- 
५ भयाः । शिरीषः किणिही शटुरमि्यहवारजनीदयम्‌ ॥ पुनव हरेण 
‰ ककटुः साखि बला! एषां यवागनिःकाथे कुता हन्ति विपद्मयम्‌ ॥ 
४ अथ-प्रथम विप वगम वमन कराना आर शीत जलठ्क्ता सेवन ये उत्तम ह 
| तथा धतं जर शहतकष सय दूषा विपारका परान कराव, टपर वमभ प्रथमक्नी तरह 
| वसन करके अर इसमे विरचन भा कराना चाहिय | तसरं कमम दूषा विपारिको 
५ घतं आर राह्तक साथ पान कराच तथा पनाक नस्य अर चत्तन्सर्ता उस्प्य 
९ करानवार सजत भां ख्मावं | चोथ वगम गाका श्रत जार उमराक्त आ}प्रधका मिलाकर 
< पान कराच | पाचव वगम सुखुह्ट क कथम रष्ट्त सखाकर पाच, छट चगम अतासरिक 
% । समान ।चकत्सा कर, सातव वगम सवषाडनं कृर्‌ दर पर क्राक पदका [चहु फरक 
>| रक्तसाहत मास रख दवं । काटवात्ता तपका चाकेत्सा इन सात्त वेगोमेसे [जस 
[कसास जन्‌ कम कर्‌ चक हय तव रुत्‌ अर्‌ उखदहत पखाकर दख शातट यवागू 

२ पान कराव, तरद, अजमाद्‌, पाट सूयव, मरय, द्रड ; पसस्पक{ छख 
‰| किणाही ( इस्तको कटभी ते दै । सेद्ध छेतस्यन्द, दोनो प्रकारक हर्टी, साठ 
% हरेणु, श्रिङकुट दोनो सावा खरेटी इनके काथमे यवागू ( जीका आटा मौर धृत 
हः दाह्त्व सयाम उपस ) वनाकर पन करानस दना प्रकार विपाके 
भ वेग निदत्त हो जति है | 

५ अजेय घुत्तका प्रयोग । 

५ मुके तगरं इ भद्रा हरेणवः । पुन्तगर्टेटवाूनि मागपुष्योसलं 
५ सिता ॥ षिढमे चन्दनं प्रं पियंयु्यामक़ं तथा । इदि दे वहो च 

शारीरे च श्थिर्‌ सहा ॥ क्फैरेपां घृतं सिदधमनेयभिति विश्वत्‌ । 

॥ विषाणि हनत स्वोणि शीमेवानितं कचित्‌ ॥ 

५ अर्थ-सुख्ट्टा, तगर कूट, मद्रदार, हस्य. पुनग एदु सागकशर, कमर्ण 
ध अड, भश्रा, वायावडग्‌, चन्द्स, तजपत्र व्यसु व्यामकचरण, हद्दवा, दार्हस््य 
भ नकन ्छन्करनुलन्नन्न्न्त कमक कहन्छन्छनकरनसन 
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२६९ ` खीचिकित्सासमूहं माग ® । ध ११४९. 
गु ० ०० 144 परम 
4 टेली, रेत प्रककरी कटेखी, खाठ्साशिवा, खेत सारिवा, शचाल्पर्णी, सहा इन सबको ६ 
समान माग छेकर कल्क 'बनवि, जपधियोके वजनसे चौगुन जर जीर गीघृत मिल- ¢ 
५ कर धृतपाककछी विधिसे सिद्ध कर इस ध्रतका नाम अजय घृतदहे | यह घृत 
-शरं स्यावर, जगम ओर छ्त्रिम सव प्रकारके विषोको दूर करता है यह घ्रूत सव ( 


| विष विकारोमे जयपातादह | - 


| दूषी परिषकी चिकित्सा । 
दूषी विषा ुखिचरष्येथाधथव शोधितम्‌ । पाययेता गदं कििमिषं 
दूपीविषाप्हृमु ॥ पिप्पल्यो ध्यामकं मांसी सावरः परिदयश्च । धुव- 
पिका ससुष्ैटा तोयं कवकयेरिकम्‌ ॥ क्षद्रयुक्तोऽगदे देष दूषी 
विषमपोहति । एष नाघ्ना विषारिस्तु व चान्यत्रापि कायते ॥ ऽवरे दहं 
च हिक्टायामानाहे शुकसंक्षये । शफेऽतिकारे मूर्च्छायां हेमे जहरेऽपि 
, वा ॥ उन्मदि वे पथौ चैव ये चान्ये स्युश्पद्वाः । यथास्वं तेषु कुर्वीत 
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क~ श्र, भ्ल, क 4 $ ० क £ । 
विपरोषभेः कियामू ॥ सध्यमात्ववतः सुवो याप्यं संवत्रोल्थितप्‌ । ८ 


9१28 
न्ग 


दूषीविषमसाध्यन्तु क्षीणस्याहितसेबनम्‌ ॥ 

सर्थ-जो मनुष्य दुपी विपसे पीडित है उसको पसीनि देकर वमन व षिरेचन द्वार 
| द्ध कर नीचे प्रमाणे दूरपीविप नादाक ओषधियोका पान करावे । पीपर, ध्यामक 
| तण, जटामाप्ती, ऊध, धनिया, सनी, छोटी इलायचीे वीज, सोनागेरू इनको 
‰ समान भाग ठेकर नचूणै कस राहत मिश्रित जल्के साथ पान करप, ये सं 
र दूपी विप्रो नष्ट कर देती है । इस प्रयोगका नाम ८ विपारे ) है, इसन यह अन्य 
| विपोके वेगको मी निषत्त करती है 1 ( दूपीविपके उपद्र ) ज्वर, दाह, हिचको 
र जनाद, वी््यक्षय, रोफ़, अतीसार, मूर्छ, हृदोग, जढरयोग, उन्माद, कम्पन, |£ 
९ इत्या उपदरोमे तया उससे उत्पन्न इए अन्योपद्रयोमे विषनाशक जओपवियोसे यथा- £ 
{ योग्य चिकित्सा करनी चाहिये । ८ साध्यासाध्यका विचार ) जितेन्द्रिय पुरपकरे जो ( 
थ| त्कार विपरोग होता है वह साध्य होतादै, जो १ सार्का दो गया दोय वह्‌ याप्य 6 


होता । ओर क्षीण तथा अदित आहार विहार सेवन करनेवारे पुदयक्ना दूषी 
4 पिप असाव्य होत्तादहे | 
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3 “ खनिजविष सोमर हरतार ¦ | 
% सोमर ( सखिया ) तथा हरताठ ये प्रख्यात ( प्रसिद्ध ) विप है 1 इनसे मृतक 
- | मलुष्योके अनेक प्रमाण मिकते है, सखियामे कुछ स्वाद नहीं हे इसक्ष दुदमन्‌ खोग 
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५ आदहासें मिलाकर प्रायः सरखताप्रव॑क खिठा दत हं । वहत ठोग चूहे आटि मारनके 
| काममे इसको ठेते है, दगावाजीसे देनेमे समल प्रयेक आहारम मिराकर व्या जा 
सक्ता है । खानेवाच्को कुष्ठ मी माम नदी दाता जीर हरतास्मे मी सखिया दाता 
है, परन्तु रगततके कारणसे हरताठ दगावाजीमे धिप नहीं सक्ती अर संचियाकी चार 
जातीं है समेत, पीत, कृष्ण, रक्त, पीटा सखिया हरताख्के समान दी दोतादै। य 
५ सव विष खोदे तामेके समान खानासे निकफस्ते है । सशिया खायट्रए मनुष्ये चह ( 
थं इस प्रकाससे हेते हे क्रि सोमर पेटके अन्दर जने दो घटे वाद्‌ उसके चिह माद्म 
+ होने ठगते हे सोमल क्षोमक्र चिप दे । प्रथम पेटमे पीपडके भागे जटन दो ददं 4 
५ उख हो जातादहै, दावनेसे पट अधिक दुखतादहंएठा उट्ना ह जीर वमन दान 6 
प लगती है । इस दशमं कोटं मी पदाथ रोगी खत्रि पवि परन्तु उसी ट 
| समय तुरन्त उल्टीमे परे निकरं जाता है, पेटी पीडा वकर समस्त 
पेटमे फक जाती है ओर पेटफे ऊपर स्वरो सहन नहीं होता, थोडे दी समयम 4 
| दस्त होने गते है दस्त जनके समय पेचिशके समान पीडा व मरोडा शोता है भीर 
जोर करना पडता दे । उसमे जलन ओर किसी समय रक्त पडता दे, दस्त विक्षेप | 
॥ करके पतला आता है, र्ग उसका पीला दोता है । मूत्र उत्तरनेे समय जख्न रोती @ 
५ है गला जीर सुख मा जाता दे, पिक विदेष॒ ठगी हे नेन खल दो उनमें जठन (3 
होती हे । मस्तकमे पीडा होती है रक्ताराय जल्दी २ चछ्ता है ( धडकता है ) नाडी ६ 
ओर श्वास मी जल्दी २ चटने लगते है, रोगीको विद्धेप वेचेनी द। तडफडने ख्गता | 
है । पैरोमे मडकन होती है एवन चटती है हा्थेमे जठ्न होती दै, रोगी राक्तिरीन & 
होकर मृल्युको प्राप्त होता दै } बुद्धि अन्त समय प्येन्त निर्विकार रहती है । कोर २ 





अः 










| 
१ 
१ 
9 


‰ होता है) किसीको ज्वर उत्पन्न होकर मृत्यु होती है सखिया भक्षणके चिह्‌ किसी & 
५ समय अति तीक्ष्ण हते दै, अयन्त उघ्टी दस्त पिरद ओर वैरम एेठन वेदना ६ 
% होती है । किसी २ मनुप्यको दस्त ब उच्टी नदीं होती किन्तु थोडी वेहोदी होकर 
मृत्यु पाता है, किसी २ मनुष्यो सखिया खनके पीछे २। 8 घटेमे किसी को 
६ । ७ घटे पौरे सोमरके चिह प्रगट होते दै । सोमछठ जल्मे विशेम गख्ता नदीं है 
५ इलरूम अयना पीसकर चूणैके ख्यमे खाया गया होय तों इसके चिह शीघ्र प्रगट होते 
| है । जीर रोगीका वचना अति कठिन दता है, यदि सखिपाकी सवतत उसी खाई मई 
दोय तो कदाचित्‌ मनुष्य वच भी जाता दै एक मनुभ्यने अनकरी १ रपय मर साखे- 
% याकी उरी निगर गय। था इसके खनेके कदं घटे वाद्‌ उसको दस्त ओर उवट होना ( 
आरम्भ इजा, परे वह्‌ सखियाकी डली दस्तके साथ वाहर निकर मई उस मटुप्यके & 


|> ॥ 
प्क व्क एन न्न्हन्न्न््रन््न्ल् <" कक्कर कक कक क्रन्छन््न्् 
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५ शरीरम दाह ओर अन्य कई चिह्॒ कितने ही दिवस पय्येन्त रहे, परन्तु घृत, दुर £ 
पान करता रहा जर मृल्युते वच गया ¦ संखिया खयेहुए मुष्के मरण होनेके | 
अनन्तर देसे स्वरूप होते है कि सखिया खानेसे पक्ताश्चयमे दाह होता हे जीर पेटमे 
खानेसे ही पकारय दाह होता है सो बात नहीं है । किन्तु सखिया शरीरके फिसी 
मागर च्गाया जवे तो उसका जहर जिस समय चद्ेगा तव पक्राश्चयमे तथा ओश्च~ ¢ 
रीमे अव्य दाह होगा । यह नर्द कि पकाश्चय ओर ओश्वरीमे दाह होय, किच्छ 
| डजोडीनमे ओर किसी समय समस्त अंत्र्डकि श्ेष्मावरणमे दाहं देखनेमै आता ˆ । ¢ 
किसीके अन्ननर जीर गख मुख भी छार रगका हो जाता है, ओश्षरीमे शछेष्मावरण ६ 
५ रार सुखं हो जाता है, उसकी कांचखके ऊपर विरोप रक्तता हो जगहे २ पर संखि- । 
| यके सूष्ष्म कण सफेद व पीत रगके दख पडते है । ठगे्ृए्‌ प्रव्येक कणक्षे आस्पा- 
सका माग गुखं दाखता है भौर किसी २ ठिकानेसे रत्व होकर वह माग काला 
दीखता १ । आतरडा तथा ओद्यरीमेसे पीटा दाग ओर किसी २ के प्रवाही पदार्थं & 
भी दीखनेमे त्ता है । सखियासे कमसे कम १ सतीमे-मी किसी २ मुष्यका मरण 
हो जाता है ओर अधिक मात्रा ठेनेवालेका मरण आते शी होता है । न्यून मात्रा ठेने- ¢ 
वच्का मरण १९से२० घटम दोता है| किसीका मरण ३ घ्ठेमेहीहो जाता जीर | 
वो चार पाच दिवसे होता दै, उपरोक्त परीक्षा सखिया खानेवारोकौ खश्च चीर- (६ 
नेसे देखी गई ह । सखिया खनेकी लक्षये अभ्यन्तरे उपरोक्त चिह [६ 
र्मे रखने यगय है 1 “ । 
चिकित्सा इसकी यह है कि उल्टी ओर दस्त होकर सखिपा निफ़ढ जवे तो 
मनुष्यका वचना संभव हो सक्ता दै । इसके स्थि इन दोनों क्रियाजओको सहायता ६ 
पट्चाना उचित हे, उद्टी रू होते दी गमं पानी अथवा दूध ॒रोगीको पिति रदे | 
उद्टी न अरे तो गरे अगुरी डाख्कर उद्टी करानी, इपीकाक्युमा अथवा नमक 
| व मैनफठ - पानम उार्कर उव्टी कराना । अथवा व्रदालक्रा पानी मिखाकर उल्टी 
‰| कराना, कदाचित उष्टी न जतौ हीय तो ( स्टमकरपप ) को काममे काना भीर्‌ 
^ दससे ओन्नरको धो डरना विशेष करये सिधा खनिवाखेको उरव्टी अवद्य ही 9 
*| आवेगी । स्टमकपपको कामम कनेकी आवर्यकता नदीं पडती, यदि ओ्रीमे जह- 
| र्का असरः प्रर तीरसे हो गया होय तो उसमे वरम उत्पन्न होने से नख्मे , स्टमकपपकी 
र नी प्रवेशय करने विशे इजा पहना समव है । दस्त होनेके व्यि जर्डका तैठ | 
4 दुग्धे मिखकर देवे, पिका अधिक रगे तो पुस्कङ जर सरवत मिलाकर देवे & 
भूं जथवा चूनेका नितराहृमा जर पानिको दे ओटीवओोदक पीनेको देवे 1 विषघ्त जीपध (६ 
उपर कथन कियदृए पदार्थोसे उल्टीक साथ सीम वाहर निकर पडता है ओर इस 
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र प्रवाहे मिश्रित होनेसे दाद कम होता है ! इसके दिषाय दूसरी टवा देनसे संखि- 
५ याका विप अटकता है दाईदेउसेसवीभेक्षाहेड माफ़ आयर॒॑हा्दैदूटेड ओोक्षादड £ 
| आवमा्ीशीयाबणेोमाधेशीया अथवा प्राणीजकोकता ठेनेसे सखियाके विपसे मनु- £ 


क क 


यका वचाव हो सक्ता है ककरफेसमे लीकर्जमेोन्या मिकनेते हादैदूटडमक्षादंड 
| जओफञय्नं होता ह, उसको गलाकर पानीमे उाक्फर घोवे ओर पीठे एकवदो ॥ 
| तोला जरम मिश्रित कर्के पिकयि । सठफेट | भाव म्िसीयाके चमे टीकर घुटास ॥ 
‰ सिलनेसे दषटेडभोक्षाईेड आघमभ्निरिया हो जाता दे, इसको गखाकर पानीसे 
‰| घोकर पानी मिलाकर परिमित मात्रसे पिढवि जर पैरोमे मडकन तथ! देठन होय 4 
५ उसफे स्यि पसेको दाबना उचित रहै । सठफारईैडआवञरतेनिक दो जातिका होता ( 
| दे, एकर पीठा जिसको हरता कहते है । दूसरा खाक रंगका जिसको मनसि कहते ¢ 
है, प्रायः ये वस्तु रगके कामम आती है जीर्‌ वैक रसशाल्रफे अनुसार जीययियेमे 
भी काम आती है परन्तु विष न्यून मात्रासि दी जाती ह, यदि अपरिमितमात्रति ¢ 
खाई जावे तो ( हा्श्टआरसनीकरेडसर्फाई्ड ओर्‌ आर्सैनीक-सखिया ) के समान मृच्यु- ६ 
प्रद होती है, ओर सव लक्षण सखियाके समान होते' है । - (६ 
यूनानी तिव्वस्ते संखियाका इरा । ८ 
सखिया समरणं पिमे बुश जीर शीघ्र सारनेवाखा है इसका सवे उत्तम इठाज {¢ 
यह्‌ हे कि ताजे करेकेको कूटकर उसका पानी निचोडकर पित्रे कारण करि इसके & 
पीनेसे वमन आ सखिया बाहर निकक आता दहे । पपडिया। कत्था मडीन पीसकर 
जछमे मिटाकर पिख्वि, यदि यह प्रयोग शीघ्र दिया जवे तो सखियेके कामको रोक & 
वमनके द्वारा सखियेको निकाक देता है, ये दोनो प्रमोग प्रथम ओर दुसरे दर्जेतक (व 
॥ ९ 
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अच्छा असर कसते है । । 
पारा रसकपूर तथा पारदकी विकृति} . नि 
द्रव्य पारद यदि मनुष्य खि तो कुक मी हानि नदीं करता क्योकि उसी समय 
नटमेसे गुदाके द्वारा थाहर निकर जाता है | ठेकिन मूत पारद खाया जरे ओर £ 
अपरिमित मात्रासे वे अन्दाज खाड्या-जवरे तो सखियके समान हानिकारक ओर ॥ 
मारवः दोता है । पारदकी कितनी विकृति ( वनावरट ) होती है जसे रसकधूर £ 
( कोरा्नीवसल्वामिण्ट ) अथवा दाखचिकना, युट्‌, ८ सिगरफ ) अथवा ओर भी £ 
५ उाक्टरी जीषधियोके अनुसार बनती है जैसे ८ रेड बओक्षाईड आवमक्ुरी ) थवा ¢ 
अन्य वनावट ये सव विप समने जाते है । रसकपूर मथवा पारदकी अन्य विङति ¢ 
( वनायट दै ) उनकी अपरिमित मात्रा सेवन करनेसे सुख जौर गख ज। जाता है, £ ` 
वादी नरु जीर पक्षायकीं त्वचा जर उसके ऊपर चादी पड 
र्कन्छन्तन्टककनककन्ककक्करकलवसकम्कककलक्कनलकनकन्कःकलककःककफकनककलक कद 


11 


पैः 


नै 
४ 





| 





॥ 


\ 


२६७ स्राचिकित्सासमृह माग ४ |` ११९३. 
+, >, + 1, 1 न 74४10 थ यन 


~ ~ 


श जाती ह यीर परीटोन्यममे वरम हो जाता हे, आतरडामे वरम तथा चांदी उप्पन -हो £ 
जाती है ¦ प्रथम चेते सुखम तथा गल्मे अथि जलती है| पेटमे मी दाह दती है, © 

कुछ वस्तु निगछनेकै समय ग्रे ददं ह्येता है, उव्टी होती है,. दस्त क्गते है £ 
% ठते जखन अर स्त पडता है । दस्त जनके समय विरोप नुकहना पडता ह| ॥ 
५ समस्त केटमे दर्द होता §, दावनेसे अविक पीडा माद्धूम होती है पेट पएर्कर ऊचा & 
श्रे जाता है नाडी जल्दी चती है ज्वर आ जाता है घास अधिक चरता है, हाथ £ 
५ पैसे अकडाई आती है, ओौर रोगी पृद्युको प्रात हेता दै । जो स्स कपूरादि पार्टकी £ 
| को विकृति ठेनेके थोडे समय पठि सेगी जीवित रहे तो सुख विरेप॒ आ जाता है, 

ठेक्रिन ४ प्रेनसे कम छेनेने मृल्यु नहीं होती, सिषए्लिप॒ ८ उपदशा ) आतक्ककी 
| व्यामिवाखोको पारद को$ विति छख खनके वासते दी जाती हैतो सधिकन्यून 

| मात्रा दी जाती दै | पारक अतिस्कति तावा, सोना, सोमर, रटीमनी, वीन्नमथ 
। डीजडेलिस्त, अपफीम, हा्रडेर्यानिक आसिड आदिसे मी मुख आता है यह सिद्धात 


षश, 


डाक्टरी ६ । चिकित्सा इसकी यह्‌ दै कि, आट्व्युमीन रसकप्ूस्के स्यि विपन्न दै 
अंडमे सफेद पदाथ होता दे उसको अ्व्युमीन कहते दहै आद्व्युमीनके सिवाय 
महक चूण ( वारीकचून ) दूधमे मिलकर पिना अथवा लोहकी कीट गोदके 
पानीरभ मिटार पिखाना आर दूध, पानी, गोँदका पानी आदि पीनेको देना वमनकों 
बद न करे, एरंडके तंटका जका देना, सुख ओर गरे पकनेको ववृूलकषी छाल 
कचनारकी अर, फिटकरी आदिका कुछ कराना, दूध सावृदाना, तवाखीर आदि 
आहार देना । यूनानी `तव्वीव करते दै कि कचा पारा तो जिसमे ठदहरता नहीं 
मगर मरा आ पाय ( गरष्च्त ) दस्मे दद, सूजन, रेठन जीभमे 
५ भारीपन जीर मूत्रको वंद करता । इसके ल्य शहदके पानीमे बूरा मिलाकर 
*| वमन करावे ओर उसी हकना करे १०॥ मासे वूरा राहदके पानी मिलाङ्रर कई ६ 
ˆ %र वार देवे, दूध जीर बुनूरका ठुजाव लाभदायक है यदि जीवित पारद कानमे चदय 

५ जावे तो वाटे, खिचाव आर विशोप ददं उत्पन करता ह । द्धि हीन हो जाती है, ; 
५ वजन मद्धूम होता है, प्रायः सक्ता ओर मिर्गीकी व्याधि हो जाती दै । इसके निकाठ- (५ 
| नेका यहं उपाय टै क्रि रोगकौ सखा वनाकर कानमे आइस्तेसे करे कि पार उत्तपर | 
| चिपटकर निकर अवि | वैचकके रसयाच्लोमे पारद टो भेदोमे माना गया है, मञुद्रको 
| विप मौर क्रियाघ्रवक जुद्धको अमृतके तुय समन्नकर सकट रोगनाशक ओर आयु- (4 
| वद्धक क माना दै जेसा कि- ट 


£ दोपहीनो रसो बला मूच्छितस्तु ननार्दः । मारतो शह्यी स्यात्‌ ( 
>| 


५ वदः ताकषातसदाशिवः ॥ आयु्रविणमसेग्यं विषा मलम्‌ । 


त्क क्क कक ्कु 


च्य 7 ५८ 
छ व ५ 


8 


१ 


‡ १५४ वन्ध्याकद्यद्ुम । २१३ 
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4 हपयोवनखावण्यं रसोपसतनयपेत्‌ ॥ यो न वेति छृपाराधिं रसं हरि 
| हरात्सकम्‌ । ब्रथा चिकिस्सां ङे सवेयो हस्तां वने ॥ शुष्के 
५ न्धनमहाराशिं यथा दहति पवकः । तद्दहति सूतोऽयं रोगान्‌ 
५ दोषनयोच्वान्‌ ॥ 


| अथै-मारतवर्पीय वैोने दोपहीन छद्धं पारेको ब्रहमास्वरूय, मूर्छेतको जनादेनका 
स्वरूप ओर मृत पारदको रुद्रस्वरूप जर वद्धको सान्तात्‌ सदारिवका स्वरूप कथन | 
र किया हे । आघ, द्रभ्य, मरोग्यता, जठराधि, बुद्धि जीर अतिद्ाय वठ तथा रूप ( 
| यौवन ओर खवण्यता ये सव रसोपसना ( पारद सेवने ) से होते हैँ । जो वैय ङृपा- 
‰| सागर हारेहरात्मक परेको नहीं जानता वह वै दथा चिक्षित्सा करता दै ओर उसकी & 
ॐ हंसी दोती है । जसे सूखे इधनके समूहको अचि भसम करती दै उसी प्रकार तीनो ६ 
| दोपोसे उत्पन्न होनेवाठे रोगोको यह पारद दहन कर देता है । इस समयक रसाचा्ये 

| वावू निरजनदेवने मी यह सिद्ध कर॒ दिया दहै कि यादि दुनियामे पारस मणि है 

५ तो पारददी है । 















रेन्ीमनी । | 
% टरारटर इमेटिक ओर कलोरा्ड आव देन्टीमनी पारमित मात्रासि अधिक ठेनेपर | 
५ विपके समान परिणाम होता हे । टारटर इमेटिक ॒ ओपधियेमे काम आता है इसकी 
मात्रा से प्रीनकी है, दो प्रन अथवा इससे अधिक सेवन किया जवि तो मृघयु- 
| कारक होता है ओर प्रमाणे अधिक खानेवारेकरो वमन होते र्गती है, यह वमनके 
५ साथ निकर जावे तो छेनेवाठेको कुछ दानि नहीं पहचती । सोमख्के समान ही इसके 
चिह होते है जो लक्षण सोमर विपक्रे होते हे उसी माफिक इसके हीते है, वीर पठे 
५ ताछे चिकित्सकको यह ज्ञान होना बडा कठिन है फ इसने सोमक खायू हे । अथवा | 
म्‌ रेटीमनी खाई है । क्योकि सोमर ओर रेटीमनीक्े विपारे चिह विशेष जरम भिकते € ` 
| इए है ओर रसायनिक गुणमे भी दोना विशेष अशमे भिस्ते इर दै । परन्तु 
| पदा्थ॑को प्रसिद्धि विपे समान नदीं वसते, इसके खनेवाठेको उद्टी, दस्त, £ 
| पेटमे वेदना होती दै सुख ओर गडा सूज जाता ह । चिकित्सा-इसकी यह है कि ६ 
% सिन्कोना टिकचर अयवा सिन्करोनाका वचू्णै गोदके पानि साथ देवै | अथवा ¢ 
माजूफर, हरड, बहेडा, आवल इनका काढा करके अथवा हिम वनाकर देवे अथवा ( 
4 क्था जर नार ( दाडेम ) कौ छार्का काढा करके देवे दूध तथा गोदका 


पाना व्व | उद्टाक-वास्ते गरुग अगु फ़रे कदाच र्टमकृपपकी अविद्यकता भा (4 


< 
१ इसम्‌ पडता ह्‌ | 


१ म्म स्कन्द >, 3 ए थ शदश् [ॐ 
> अत न्क्व नुन करक नन्त छन 


जनु व 
क क श 
४५ 


` ३६९. ल्रीचिकित्सासमूह भाग ४ । ११५५ 
व 


(५) 
| ताम्नविप तथा वत्य \ 
~ न विषं विषमिवयाहुसतप्रं ठ विषखुच्यते!। ` ( 
एको दोपो विषे सम्यक तत्रे ठट भकार्तिताः ॥ ॥ 
| 


‰ अर्थ~स्सायनविययाके ज्ञता विपको तो वरिष नदी कहते, क्योकि वह प्रसिद्ध विप हं | 
| सो उससे मनुष्य मयमीत्त होकर ग्रहण नहीं करता ! परन्तु ताम्र युत्त विप है इसको 
> पौष्टिक योग समन्नकर्‌ वहत छोग सेवन करते है, ठेकिन विपमे तो एक मारक दोप है (५ 
| ओर ताम्रमे आढ दोष है । वान्ति, भरन्ति, ग्कानि, दाह, खुनी, दस्त, वीर्य्यं नाल, £ 
| गूढ इसस्यि वैयक रसशाख्मे जहा तारकी मसरी विधि क्ली है वहा इन आठ ( 
| दोपोको निकालकर जुद्ध करके कामम छेना चहिये । ष 
१ ताख्रका भेद तुत्थ ब तूतिया 1 - ॥ 
+ ताम्रविपर्मे मुख्य करके मोर स्तिया भी धिप दे । इसके अरुवे जगाल्मी ताम्रका (९ 
जहरी क्षार दै ये दोनों वस्तु प्राय रंग दिके कामर्म अती है । वेद्यक तथा यूनानी ¢ 
तिच्वके-जीपघ प्रयोगेमं भी खी जाती है, इनक्रा स्वाद कुछ तुरसी स्यि इए कपायदटा 
होता है सो विश्वासघात करफे कोद देवे तो माम हदो जाना समवहै। यदि कोद 
वे समन्न खल्वे तो इसके चिह नाचि च्छि प्रमाण होते दै, यह एक प्रकारका 
क्षोभक विप है, दसम खानेसे पेटभे, दरद्‌ होता है, दस्त जीर उच्टी होने खग जाती है 


उद्टी आर दस्तम मोरतूतिया अथत्र जगाख्करा स्महताह । उच्छ खना मार 


न्भ 


प 


तियाका एकं मुख्य गुण है वमन करानेके छि इसकी ८व १० रतीकी मात्रा 
दीं जाती दहे, इससे मत्युतो कम होती हदं परन्तु उष्टी आर दस्त दीकृर मनुष्य 
शेष निवे हो जाता है । ठेकिन ८ } १० स्तीसे अधिक खायां जवि तो उपयोक्त 
प्रव होनेके अनन्तर हिचकी उत्पन्न होकर मनुष्यकी गयु हो जाती है। इस जहर्से 
तक मनुष्यकी खाराको अप्रेसन पिया जवे ते पेट तथा आतर्डामे मोस्तूतिथाका ॥ 
रंग माद्धुम पडत्ता है, सोमख्के समान ( दग्ध ) हआ माद्धम हाता दै, सी २ सल- 
पर चादमी माद्म होती है । चिकित्सा-दसक्री यह दै कि जख्युमन देना दूध 
गोदका पानी गेह्रका जटा, तथा रसकपूरके समान उपचार करना जर उच्छी वरावर्‌ 
होने देवे उल्टीको वन्द न करे | 


४ 


| 


५०५०४ न 


पै, 


मदासिंग । 
मुदौसतग मी जहर हे प्रायः यह रग जीर विशेष करके यूनानी दवाभमे काम॒ आत्ता 
है ओर यहं सीसेकौं विकृति बर उपघातु मादरम होता है । सखियाके समान काटने- 
| वाका गुण मी इसमे पाया जाता है, नानी तवीव इसका सु जाकक्रे जखमक्री पिचका- ¢ 
पव सव कककककक्ककनक कक कककतवव्नकनकवनर ककव 


7 रत 


१६५६ वन्ध्याकसपद्ुम । २९० - 
५ रमं काम ठेते है. परल यह इस कामके द्यि वहत खराव वस्तु ह । इसके खानेसे दारीर & 
थ सुज जाता ह, मास परूटकर खाथडख हय जत ह अर कुर्जका उत्पन करता ह । सुखम्‌ © 


कप ६ 


1 खुश्वी रहती है जीभ जीर अआमादय मारी हो जाते है | किसीको विदोप दस्त दने 


[० 


ः र्गते है ओर पैठ शरीरम यट आन क्गत है । आतरडामे जखम हा जाते ह, 
%/ याद रोगी आधिक समय पय्यैन्त जीवित रहे तो उसके शरीरके ऊपर मी जखम पड 
५ जाते दै । चिकित्सा इसकी यहं है क्षे अजीर, सोयके वाज, पपडिया नमक इनके ६ 

काठेको पिाकर रोगो कदे वार वमन करा दस्तावर जवास दकर अथवा 
५ निसोतका चूर्णं वदाम सेगनसे चिकना कर तवीयतको नमै करे, इसमे शराव मी 
५ विरेप गुणका हे । १०॥ मासे वक यर ७ मासे वारछड इनका चूर्णं कसे शहद ( 
५ अथवा शरावे साथ देवै, ेसीदी सहताज ४ वार देनेसे विश्चेप खम प्रहचता है । 
१ हमाममे केजाकर रोगीको पसीने खनेका उपाय करे, छारा बहना भी काभ पटडचाता 
‰दै। २॥ मसे फरफयून ओर १॥ मासे काली मिचै इनका चूण करके शरावकरे 
%/ साथ देनेसे पसीने आ जाते है । मूलका आना भी इसमे लामदायक दै । अजमेद, [६ 

वू, _जफसतीन प्रत्येक ९ मासे इनका चूण करके अजमोदके पानी अथवा शरावे | 
साथ देनेसे मूत्र आ जाता है । 

' ` विषतिन्दुक जहरङचिखा ८ नक्षवोमिका ) 

फर्विपोके नाम ऊपर छिखे गये है । परन्तु यह फठ जहर कुचिका समस्त दृक्ष ट 
विपा हे, ठेकिन ओर भागोकी अपेक्षा इसका बीज सर्वोपारं जहरी है, ( यह वाज 
पाठ्ये अन्दरते निकलता है इसकी आङ्ति गोरु होती है, जीर अतिकविन होता ह £ 
दसका वीय्यै ( सत्वयूरोपसे जाता है जिसकेः स्टीकनिया कहते है, कुचिला जयुेद, & 
यूनानी, डक्टरी, सव ही प्रकारकी जओषयियोमे काम आता है । यह विशेष कटु & 
होता 8 कितने ही छोग इसको पञ तथा छृमि सासनेके कममे छेते है । जहर | 
कुचिखा खनेवाठे मनुष्यके चह धलुवौयु रोगसे मिस्ते हए होते हे, इसत विपको £ 
खानेके पीछे थोडे समय अथवा एक दो घटेके वादहीं चिह श्रू हो जाते है । इसके 
सव लक्षण धनुवीतके लक्षणोमे देखना योग्य है, जसे धनुर्वतवाठेकी दाती मिच 
जाती है हाथ पैर तथा सम्पण रारे खिचाव पडता ३ । धनुर्वात तथा इुष्चेखाके (4 
जहर भक्षणमे नचि र्खे प्रमाणे अन्तर होता दै । १ कुचिखा विषके चिद आरम्भे 
ही स्पष्टरूमसे जान पडता दै जीर इसके चिह घ्र वठने ठगते है । १ धनुर्वातके ; 
चिह प्रथम सपष्टरूपमे नही होते ओर धीरे २ ठते है । २ कुचिला० शारीर घ्च्छ ८ 
स्नायु प्रथम खिचती है, पीछे जावडा वन्द होकर दान्त मिचकर वैठ जते है । २५ 
>| धनुः° प्रथमे ही जावडा बन्द होकर दात खचकर बैठ जाते है जीर पीछे रारीरकी £ 
गक कतनसककननरकनक कन्न क्रक्रकरक्रन् सदनकककण्क 

४ 
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( कितनीही स्नायु खिचने ठगती है । ३ कुचिला० आरम्भमे ही शरीर वाद्यायामकी (५ 
गति पर सुड्न.ख्गता दै । धलुः० पीछे धीरे २ वाघ्यायामकी गतिपर शरीर सुडता ( 
है 8 कुचिला० रारीरमे छिचाव ठहर ठहर कर आता है, जव खिचाव न॒ पडता [६ 

होय तव बाचके समयमे रोगी अच्छा जान पडता है| ¢ धनुः० खिचाव पडकर | | 

थोडा कमहो-जाताहैतो मी शरीर खिचाहुजा रहता है। ९ कुचिखा० 


५ रोगी ४ ६ टेम मृलयुको प्रात होता दै अथवा यच्छा होने र्गता है ९ धनुः ° रोगी ¢ 







एक दो दिवस अथवा इससे अधिक समयमे ग्रद्युको प्राप्त होता है जथवा सच्छा हो जाता है । 
कुचिा अथवा उसकी कों विकते खानेके पांच द भिंनिटसे ठेकर आधा घटकि 
भीतर मथवा वाह्र जहस्फे चिह शरू हो जते दै कमी २ रेसादहोता टै कि 
ददा वास भिनिटमे ही मरण दहो जाता है । अधिकसे अपिक & से लेकर १० 
घटके अन्दर मरण होता है जहरफुचिखका चूर्णे अद्धा इम ३० ग्रेन अनकरीव 
१५ रत्ती २ मासके खनेसे स्टीक्नाया आधा प्रन पाव रत्ती खनेसे, रेक्स- £ 
टाक्ट व ध्ग्रेन १ वदो सती खानेसे मनुष्यके जीवनको हानि पटुचना संभव ( । 
हो सक्ता है । चिकित्सा इसकी यहदै कि वमन कराना, जाव देना, यदि 
जहर दुचिलके ठक्षण मादधम पडे तो उक्ती समय करोरोफ्रमै सुघाना अथवा | 
। कटरख्दाडटूेट पारभेत मात्रासे देना | कुचिरके विपपर कठोरख्दाडटेट विपघ्र 
है इसके अथवा करोरोफामेके नश्षेमे मनुष्यको रख टठनिक आसिड |. 


५ 

% जीर चाद आदि देवे । (¢ 
दाैडाश्यानिक आसिड । | 
% जसिड तेजावको कहते दै । हादङोद्यानिक ञसिड जर उसका क्षार साया- | 


| नारड आफ पोटाद्यम ये विपके तरीकेसे अपने मारतमे प्रसिद्ध नदीं है पोटाद्यम“ 


% सोमानाईड प्रायः फोटोभ्राकोके काममे भातः है ओर दहाडोर्यानीकभाेड दाह 
‰ विप 8} उाक्टसेके सिद्धान्तमे इसके समान सीध्र मारक दूसरा विप कोह नदी 
हे, यह पानि कडवा माद्यम ह्येतां है इसके परीते ही विपके चह प्रगट हों 
‰ मलुष्य वेहोदा दो जाता & । श्वास सकने ठगता है, इछ अन्तरे चरता है नेत्र | 
% फटे रह जाते है नेत्रकी पुतठी विस्तृत रहती रै पसीना अरीरपर आने कगता 
‰ हे. दारीर शीतर ओर शिधिर हो जाता है | नाडी विशेष क्षीण हो जाती ह जगु- | 
: % खि स्पर्बीसे नहीं ठगती सुखमेसे फेन भनि ठ्गता है । नख काले पड जाते हे, (६ 
‰ गख जटन शे मलुष्य मृ्युको प्रात होता है । यदि यह आक्तिड थोडा च्या होय तो ¢ 
५ घटा दो घटा मनुष्य जीवित रहता है; यदि अधिक छया होय तो १०।९० मिनि- । 
% ठम म्य हो जाती ह । कमसे कम ४९ विन्दु उदेद्युटजसिडसे भी मरर्णः हो जात्ता 
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२ & । चिकित्सा इसकी यह है कि शीघ्र वमन कराना जीर जहात्तक हो समरे वदात्तक 
(> 





| रीर स्टमक्पथसे ओक्षरी धोकर विपका निकार सलपर दीतट जर दछिडफना । 


५ गमे कपडासे रोगाकं इदारोरका ठक्कर रखना दररपर्‌ सकु दना वजला स्मा 
० 
५ 


क 


उष्णोपचार करना आक्साद्ृडमफभायने अथवा करकारीन इस विपरतरे च्य विपत्र 
५ ओपधियोके देनेके योग्य दस विपपर समय नही रहता, क्योकि १० वीस॒मिनिर्टमे 
1 किसी जीपध देनेका मौका ही नहीं मिख्ता 

3 वच्छनाग विप अर्थात्‌ मीठा तेखिया पेकोनाैद । 

४ छनाग त्रिप वैयकके विप प्रकरणम ऊपर आ चुका है यह कन्द टै इसकी 


॥ 
५ दो जाती होती दै एक सफेद दूसरी काटी । सफेदको दूधिया जर काठेको 





% तेखिया भी वोरते 8, यह वयक तथा उक्टरी ओीपपिरयोमे काम आता है । इसका 


कन्द वैल्के छोटे सीगके समान हदोतादै सो कोई २ इसफो सीगिया वच्छनाग भीं 
म वोरते है । यूरोपियनखोग इसका रसायन प्रत्रियासे सत्व भी निकारते रै जिसको 
| ( एकष्टकूटओफएकोनादट ) कहते है । वच्छनाग तथा इसका सत्व एक मुख्य विप हे, 
% खनेकै साथमे ठगा करके दिया जाता है अथवा कभी २ मूके मी खा ख्या जाता 
है 1 इसके खानेत्रार्के सुखम सवसे प्रथम चमचभाहट हौता है दसी प्रकारके चिह ओठ 
० जीर जीम पर भी होते रै] मुल मर ओर ओच्चरीमे अयिके सममन दाह देने रणता 
है, सुखमेसे जल स्ताव होता है वमन आने ख्गती है कठेजेपर ददै होता हे । चरीर 
५ कोपने र्गता है नेत्रौके सामने अन्धकार माद्धम होता हे कानमे घोधो शब्द होता है 1 
| सरीर चल्यता आ जाती हे छतीमि घकर र होने रगती हे हाथ पैेमे हडषटन रोने 
म ठगती है । दारीरकी राक्ति नष्ट दने कगती है सुखमेसे फेन आने ख्णते है नाडीकी 
गाति अनियत चरती है श्वास प्र्वासकी गति मन्द पड जाती है । शरीरपर पसीना 
५ आने क्गता है बाणीं चन्द दो अन्तके दज पूय होती है ! इस विषके खानेवाठेको | 
%| जन्त समयसे कुछ प्रयमतक वेदोशी बहत ही कम होती है ओर एकाकी मृघ्युहो £ 
र जाती है, इसमे रक्ताजयक्री शिथिर्ता होनेसे मव्य होती हे । आधा डाम वच्छनाग 


(++ 





% खानेसे अथवा १ डाम टिकचर एकोनाडेट अथवा ग्रेन ( दो › रत्ती एक द्टाक्ट- 4 

५ एकोनाईट खनेसे मृत्यु हो जाती है । चिकित्सा इसकी यह्‌ है कि वमन कराके ; 
विषको निकार जुखव दे जमोनिया जीर त्राडी पिानी गोदका पानी पिना । । 

५ धतूरा स्ट्ामोन्यम 1 

५ धतूरा काला जीर सफेद दो जातीका होता है इसक्रे दृक्षंका सर्वाह्न विष दै | 
परन्तु फर्मं कुछ विशेमता पाई जाती है । परायः बीजही विशेष करके काममे अति 

% दै, कोई तो इसको खानेमे देता है ओर कोई चिकमये तमाकरूफे साथ वीजको रखकर 

भकककः्कनकरनकष्ककनस्कनरकरकरककस्क्कमकककरदल्द्न्वकम्ककरदस्लकद दकल 


ध. 
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 शरूखा पिदा देता हे इससे प्राणहानिं तो कम दख जाती है पर्तु दटने चोरी करने ( | 
ख्ये इसको लोग ठगासे चा देते दै, जव मदु्य वेभान हो जाता है तव जपना | 
मतलब सिद्ध कर ठेते है । थोडा धतरा खनेतसे तो मदुण्य मरता नहीं है ठेकिन मधिक 
खाया होय तो इसका पारेणाम खव होता है । प्रायः घतूरेका तैकं बीजका चूण 
रोटी जादि खानेके आहारम मिलाकर दमावाजीसे दिया जाता है, धतूरा खनक पठि | 
आेसे ठेवर एका घटेके बाद उसके चिह होना आरम्भ हो जाते है । गख सूखने | 
ठ्गता है पिस विरे कगती है, सस्तक्त फिरने -कगता है, यदि रोगी चख्ता होय 
तो देसा माद्धम हेता है कि जमीनमे किसी वस्तुको द्रूढता है । नेत्रकी पुती विस्तृत 
हा जाती है जीर नेत्र रक्तवणे हो जाते दै, चेहरा मी खर जान पडता है । मनुष्य (८ 
उवडाने र्गता है कपञंपरसे दुक वौवता होय अथवा सूत कातता होय या वायुस £ 
किसी पदाथेको पकडता होय इस प्रमाणे हाथकी गति ओर चेष्टा करने ख्गता है, 
इसके वाद एेसी दशा हो जती है कि मनुष्यको नहीं पहचान सक्ता अन्तके दर्जे 
वेभान दो जता है नाडीकी गति तीव्र च परह जतीरहै । यदि षिदेप 
| धतृरा खाया होय तो. नाडी क्षीण होकर ररर वडा पड जता रै ओर 
| अन्तके दज मलुष्यकी मृच्यु हो जाती है । तूर खनिव्राढा जो अच्छ होने 
प वाखा दोव तो वेगरोरीम प्रप करने ठ्गता है जीर धीरे २ जहरका जोश घटनेपर 
| दोशियासमे अनि ख्गता हे, घतूरेके चार पाच वीज खानेसे ही उसके विपका भसर 
प्रगट दने ठ्गता है । हतका असर एक दो व तीन दिवस पय्यैन्त रहता है ओर 
कणी २ दसस मी अधिक समय पर्यन्त रहता है । मरण होनेके अनन्तर धतरा 
खानेव्राठे मनुप्यकी खश अप्रेश्न कमे जवे तो ओक्चरी तथा आतरडामेसे धत॒रेके 
| बीजक परमाणु भिल्ने है, जो वाज सावत खिखये गये द तो मिर्च तथा वैगनके 
| वाजसे जया मेदि जीर इसी आङ्ृतिके सावत मी मिलते है ¡ यदि सति सुक्ष्म चूर्णं 
% के खिख्यि गये दर्ये तो मिट्ना कठिन &ै. पसंश्षा करना कठिन हो जाता है 
छकिन हदोरियार चिकित्सक नेत्रकी पुतङी विस्त होनेसे तथा हाथकी सचाक्न मति "4 
जीर प्रप करना इनौ तीन चिस धतूरेका निश्चय कर ठेते है । चिकित्सा | 
१ इसकी यह है कि प्रथम रोगीको शीघ्र वमन करावे जीर सद्फेट्‌ आवन्नीक इपीकाक्यु- £ 
< आना, कार्वनेट जवञमेोन्या अथवा भैनफड इयादि गीषधियेमेसे जो चोधर प्रात ¢ 
‰ हो सके उसो देकर वमन कराप्रे ! ग जर पिकाकरर पौरे अगुखी उठकर गे (> 
8 जीर जीमको विना, सते पी दल्टीमे निकङ अधे, उदी कराने अनन्तर अर्‌ & 
वि तैका जुखाव ठे शिर शीतक जर डाख्ना । अथन्रा.शीतर जलक्ते कीटे मारना £ 
दारीर शीतर जीर नाडी क्षीण हो रोगी वेभान दोय तो ऊष्गोपचारसे शरसे गर्मी | 
व सनक व्न्ट वक 
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| रयन करना । वेखोडोना तथा हायोसादमना विपे चि॒धतूरेके समान होत ६, (४ 
५ इनका दयाय मी धतरेके समान करना चाहिये । 
५ अरिफेन अफीम ओपीयम । 
जफ़ीम एक प्रसिद्र वस्तु है-एक फठका रस है ओर पारमित मत्रासे दी जवे तौ 
निद्रा खाती ह जीर दरीस्मे किसी प्रकारका दुःख दोय तो इसके नरो मनुष्य पडा 
रहता है } इससे दुःख दामन वरनेको उत्तम ओपध दहै, ठेकिन अपरिमित खनसे । 


[> 


[भ्व 


पके समान काम करती & जीर अनेक मनुभ्यका इससे मरण मी हो जता है] 
कितने ह मनुप्य अफीमको जवानीकी उमर टर्नेपर इन्साक खीर स्तम्भनके दोकके 
ठिि खाने खगत दै, कितनी ही मूखं॑छिया अपने दुध पीनेवाठे वच्ोको अफौमक 
सयोगकी वाटा गोटी अथवा खाल अफीम ठेकर सुख आप कामकाम ठगी रदती 
है । अफमका सुर्य सत्व मोरिया वूरोपपते निकर कर आता है, दूसरी मेकोनिक- 
आसिड है ओर अफीमकी पैदायश इस देम होती दै, इसमे लोग दूसरे कृतिम ध 
पदाथोका सयोग भी कर देते है । प्रायः एवा तथा देसी ही द्री वस्तु मिटा ठेते 
है, अफीम प्रायः स्वातमहत्या करनेको विशेप करके छोग खाच्ते है | इसका राद ॥ 
कटु होनेके कारण परहा केरनेको कामम नहीं आ सक्ती । अफीमके विपे चह 
निद्राके समान हे, इसके खलिके पीछे धुमेर आती है जी घुटने कगता है वेहौरी आने 
रगती है ज्रीर आस्ते २ वेहोशी वठकर प्रणैरूपसे मनुष्य वेमान हो जाता ३ | प्रथमकी 
-वेहोशीमे चिह्छाकर बु बोका जावे तो करु २ चवाव देता £ केकिन कु समय निफल्ने ( 
पर वेहोशी वढ जाती है, तब दुक भी जवाव रोगीकी सोरसे नदी मिता, शात (" 
प्रसवासकी गति मन्द हो जाती है जीर नाडी मरह्ई मन्द गति्ते चलती 6 
५ 
4 


१0 


। 


धथ 


षै 


९ 
<, 


दै ! वारीक तथा मन्द चरती है रीर जरा गर्म ओर दु पसीना 
यक्त होता दे, नेत्रकी पुतली सकुचित हो जपती ह, नेत्र बन्द हो जते है श्वास घुष्ने ¢ 
गता दहे, चेहर फीका माद्धम होता दै, जठ ओर हाथोपर स्याहीकी क्लर्क मारत | 
| है दस्त बन्द हो जात्ता है । पेट रक जाता है मरणसे प्रथम शरीर रीतक हो जाता 2 (- 
भ 
५ 
५ 
1. 





ओर नेत्रकी पुतली मी सकोच त्यागकर विस्तृत टो जाती है, नाडीका स्यश्ष॑माद्धम | 
नहीं होता इवास कुछ अन्तरसे आन २ कर चन्द्‌ हो जाता है ¦ कदाचित येगी इस 
स्माको सहन करके अच्छा होनेवाला होय तो कु २९ जुधमे अनि ठ्गता है । किसी 
|२ को वमन ओर मएतके पीडा भी होती हे, यदि अफीम थोडी मक्षणकी होवे तो 
2 दिचक) प्रलाप धलुवातत उन्मादादि रक्षण होते दे । अफीमसे मरनेवारेका खख्य 
५ युम अनेतर सष्टलसमे रोता है शयीरमे दसा कोई फेरफार अथवा नि्चान नहं 
| दता कि लि्से यह माम होवे कि जफम खाई ह फ रसायनी परीक्षसे मेकोनीक् £ 


नफ कक कककककनकनकरनकनन् करकलकलककु 


(2. 


शुः 


॥] ॥ 
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पेट है कि नहीं इसका निश्चय हो सक्ता है । इसीसे अफीम खानेका सावूत अथवा 9 
नासावते भिर सक्ता है, मगजकी रक्तनखिया रक्तसे विरोपखूपमें मर्याद होती हे, & 
| ओ्चरीमे जफीमकी वास आती है ! जफौम खानेके पीछे एक घठेके वाद उसके जहस £ 
चिह जान पडते दै विशेष करके अफीमवचछेकी मृत्यु १८ से ६० घंटठेके द्रमियानमे 
होती है, जो छोग लफीम कमी नहीं खाते उनका मघ्यु ६ 1 £ स्तीसेही हो जातीं ६ 
ओर किसी २ फी मव्युदो स्तीसे ही होते देखी गई है । वार्कको वहत थोडी अफीमः 
से ही नीवहानि पहूचती है, प्रायः इस देशम अफीम खानेके बन्वानी जो किं नियम- 
पूर्यक प्रतिवस खति है एेसे छख मनुष्य दै उनका दारीर हवं होता है उनका दस्त 
साफ नहीं माता अञि मन्द रहती है मानसिक शक्ति निवे हो जाती है सीच्येत्व नष्ट हो 
जाता है, स्मरणशक्ति सकद विकद्पम फंस जाती है चहरा चमच्फार दीख पडत। है | 
विशेष करके-अफीमी मनुष्य छोटी उमरमे ही मरण पति दै, य॒नानी तबीव कहते है कि 
जो जफीम तैलमे मिलाकर थोडी मी खाद हेय तो इसका उपाय दुनिया भरे नहीं हे । 
चिक्षित्सा इसकी यह है कि अफीम खानेवालेको वास्वार वमन करावे, गमं जर पीकर 
गरारह करे सस्फटजोफश्चीक आधा डूम पानीमे मिखाकर -पिरूवि गमे जरमे राद्का 
चूण मिलाकर पिबे । मैनफल्के गभका पानी प्रिरुवि, यदि रोगी वेभान हो गया होय 
- तो स्टमकयेपका उपयोग करना, पेपकरी दातिमे रखनेकौ नखी ठकडी व धातुक होती दै । | 
उसको दामे ख्गाकर ओर ओन्नरीकी नखे घृत व ॒तैक चुपडकर उसके अआगेका (६ 
भाग जरा ठेढा मोडकर गचेमे प्रेशर करके गङेसे नीचे उतार देवे, यह सरर्तासे म्र 
रमे स्क जाती है । दस पेपके वाहसफे शिरे साथ पिचकारीका सयोग करके गमे २ & 
1 जर अंदर पट्चाना ज्यो २ पिचकारी दवाते जागे यो २ जक मन्नरीमे पहचकर | 
उसके जदरको अपनेमे उठा ठेगा, फिर ओक्चरीमेसे जल्को शखींचलो वाहर निकटेहर £ 
| पानीमे अफीमकी वास न होय बहातक वरावर्‌ जओन्नसको धोना जीर सव सफीमको 
वाहर निकार ठेना । मफीम खयेहए रोगीकोः्नीद न चल्ने देवे नही वेमान हो 
जायगा । मुख तया शरीरके ऊपर वटे जख्का मीगाहूभा कपडा रखना अथवा 
सीतरु जख्फे छटे ख्गाना रोगीके दोनो हाथ व खतरे पकडकर्‌ इधर उधर फिरा 
उसक्रो वा्तेमि फसाकर बातचीत करना नािकाके आगे आमोन्या रखना । यदि | 
‰ आमोन्या जापर न म्ठि तो एक शीशमे नौसादर जीर चूना मिलाकर रखना, 
५ चमन करानेके पे अथवा ओक्लरी धोनेके पे गूदका काथ करके पिखाना, यदि गोद 
६ न हीय तो चाह पिलाना । यदि रोगी विप गैरदोशीमे होय तो विज्खकी वेटरी 
4 ख्गाना आर्‌ अन्तके ठञं छत्रिम श्वास रनेकी क्रिया करना ॥ यदि. मो्फिवा भूलसे 
* दवा अधिक खा ख्या जाय तो इसके चि मी अफीमके समान देते ह, ठेकिन & 
| अफीमके चिहोकी अपेक्षा मोरफियाफे चिह अत्ति श्चोघ्र उत्पन्न होने लगते है | & 
- पथ ककन ्सक ल ककक्ककककुकन्सकन्् 





व 





५६. 


वुमन 


(5. 


११६२ वन्व्यकंत्पद्रुम | २४६ 
| न 11 1, 111. ५००, + 


क~ 7 11 --- ~ 


९ भूनानी तवीव कहते दे करि सौय वीज जीर मूके वीज दोरनोको समान भाग | 


| ठेकर काथ वनावे, जर उसमे याहद भिखाकर पिख्ते इससे वमन भवेगी आर तज 
%| दस्तावर दवा देकर जराव करावे ओर तिरियाक मरूदीतूस ववे, तिरियाक न मिद 








क 


+ 
५ सवे तो हीग सौर दादे पानम दाठ्चीनी जीर कटका सक्टुफ मिकाकर पिटवि | 
| ( यह प्रयोग ठक काम देता है एक समय हमारी परीक्षामे जा चुक्रा दै ) जुन्दवरेदस्तर (६ 
% घुघाना ओर दटका तैर शिरपर मरना खामदायक ह । ( 


4 कनेरका मृ ( जड ) 
कनेरका वृक्ष विषवाखा षै दसका कोई पञ न्ह खाता, उसकी जडको पिकी २ 
‰ समय कोई २ मनुष्य स्वासमहत्या करनेको खा ठेता ६ ! इसके खनसे धुमेर आती 
& भर्‌ ब्रहोश्शी आती है रसके अतिरक्त कुछ समयके पीठे रारीरमे विचाव पठने ( 
1 लगता है, अन्तो नाडी निर्व पड जाती है हरीर ष्टा दो जाता दै श्वास ¢ 
घुट गयु होती रै । उपाय इसा यही रे कि जहातक हो सके शीतर वमन सौर 
%| विरेचन करावे । 





भांग गांजा चरस ८ कयानावीस ईका 1 
भाग, गाजा, चरस ये तीनों एक ब्रक्षके जहरी अवयव है, ठेकिन इनक्र॒ जहरसे 
मृद्यु होनेका प्रमाण अमीत्तक अपने देखनेमे नही आया, वैरागी जोगी धूनी तपनेवाठे 
। खाकी वेषधारी रोग अथतवरा ध्तिया गृहस्थ छोग चरस ओर गांजाका चिरममे रखे 
धूमो चूसते हे, इस धूर्णंसे नरा चढत है ओर इसके पौनेवालोको आहाठ प्रात 
होता है, इसी आहादये चियि तथा घटक निद्रा जर धिप आहार करनेके च्थि& 
५ माग पीते हे । उत्तर भारत तथा मधुरा इसके समीपवर्ती नगरोमे भाग र्पानिकी 
4 विरोप र्वाज है, मधथुराके चौवे तो भागके कृमि है । अयिक भाग गाजा चरस पनिसे | 
५ नेत्र खारू हो जाते हे वेपधारी रोग इसी कारणसे पीते दै कि उनके नेत्रोकी खरक 
‰ देखकर ठोग कहते है कि तपस्याके प्रभावस्ते महात्माके नेतरेमे तेज आ गया | 
चेहरा कार हो जाता है मनुष्य इसके नरेमे पागल्के समान वाते करता है, अन्तके 
दज निद्रा मा जाती दै । मथवा कोह मनुष्य इसके नसचेमे उन्मादपन करता दै, 
हसता हे वकता है ओर अन्य मनुष्योको मारनेके ल्थि दौडता है । भागमे दो युण (@- 
च्छेहे एक तो भूख ख्गाती है दूसरे निद्रा छाती है, को$ मनुष्य रोगकी वेदनासे (६ 
त्रास पाता होय तो इसके अथवा अफीमके देनेसे उसको निद्रा जती ३! £ 
५ इसी कारणसे भागको देशी आीपयियोमे काम ठेते है इसके अधिक सेवने वहेसी £ 
भी हो जाती ६ | कितने ही समय पच्यन्त मनुष्य वेभान पडा रहता है किंसीको 
| स्के नरोमे कामोत्तजना होती है कोर ९ मनुष्य भोग पिके उपरान्त कर दिवस £ 


न ककव क्क््न्नुनन्हकृकन््न्क करन ककु 
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% पय्येन्त पागल्के समान रहता दं ¡ चिकित्सा इसकी यही है कि यमन कराना इसकं [८ 
%& अनन्तर जुकावकी दवा देनी जर इारीरपर शीतल जरु छिडकना नािकके आमे > 
+ आमानिया स्ना । [ज 


५ मदय, इयर कखोरोफामं । 
4 इन तच वस्तुखक चह अधकादि एक समान हति ह इनक खन प्रथम £ 
५ 


ध 


उद्यस होता है इसके वाद घुमेर आती दै । मनुष्य वडवडने ठगतां है इसके अन- 4 
न्तर वेभान हो जाता दै ओर विपका जोश अधिक होय तो रक्तारायकी र्त संचार्न ( 
गाति सन्द होकर मगजमे रक्त सचय होकर मृ्यु हौ जाती है} मरणे पूर्व नेत्र 
पुती विस्तृत हो जाती दहे, श्वास प्रश्वास विदोप कम तथा अधिक २ समयके अन्त 


9 


॥ रसे चठ्ता है नाडीकी गति मन्द जीर धीमी पड जाती है सुख, हाथ काठे पड जते 


# 


ह दारीर घडा हो जाता र| चिकित्सा इसकी यह है कि वमन कराना ओर स्टमक- 
पैपसे धोकर ओच्चरीको साफ. करना, सतर जर मुख ओर रारीरपर छिडकना नाि- 
काके आगे आमोनिया रखना, मुखम रस्तते कापी देना । यदि गफलकतके कारणसे 
मुखके मार्गसे न जा स्वे तो गुदाके मार्मसे कापी ओर आमोनिया पटुचाधे, विजली 
। र्गाना छ्ृत्रिम श्वास प्रश्वास उत्प करनेकी क्रिया करे शरीरको गमं र्खे ओर मक्ञ- 


* र्ता र्हं कलासफमंका स्यात्तम मस्तक नाचका अर दर्ता इञा रख । 


५ तमाकरू स्तीं टोवाको । 
प्राय तमाकू खानेका महावा इस सु्फके अनेक मनुभ्योको होता है, कोई इसका 
५ धूमा पता है, को सूक्ष्म चूण करके ( इलास ) नाकमे सूता है । इसके सेवन ¢ 
करनेवारोको इसके विपकरो सहन करनेकी कुछ सामथ्यै हो जाती है, परन्तु जो & 


^ भ 


नहीं खाते दं ओर सृषघ्रने पाने नहीं ठते उनको इसके सेवनसे पिपक्र तुव्य परिणाम ।&. 


त 


सदकदद्डददकनद (>: 


भ 


| दता दै । एक तवीबने कहा है कि एक आस २ तोखा तमाकूका सत्व निकाक ( | 


कर खाया जवे तो ७ मनुप्योकी मल्युके वास्ते ठीक दहै, प्रयक्षमे देखा जाता दै 
कि तमाखुकता विप चढनेवाढीकौ प्रथम नाडी जस तज चलती है । इसके | 


वाद्‌ मेर अनि गती है हिचकी आती है चकर ओर उत्टी रू हो 

पि नाडी मन्द पडती जाती है । शरीरम भडकन होने र्गती है शारीर शिथिक 

| दवार स्तारायकी सचाछन्‌ त्रिया वन्द हो जाती है, किसी २ समयपर गृ्युहो | 
जाती दै । चिकित्सा इसकी यह है कि उब्टी करानी अर्के तैला जुरखव देना 

५ कमी २ ेसा होता दहे फ तमाकूके पत्र शारीरपर र्गाकर वाधनेते वमन विपके चिह | 

५ प्रगट होते है परन्तु इछ समयमे शान्त हो जते है 1 (८ 

दक्यतककककककयककददकवकतददलछकककदवतय यु 


~ 


~ 1 


॥ 
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५ इतये अतिश््त मिखवा, एटमा, इन्द्राचण;) जव्राछ,) धृहरः अकि आदि मी 
वनस्यति त्रिप रहै । यूनानी तवीव जंगली प्याज, कुटकी, रेवतचानी, काला 
| जन्देदस्तर, मकोय, कुम्भनी; तंतटोकं पत्र वहंडाका मगज उनका . जरी | (> 
| कथन क्रते है । किसी रोगपरर जहरी वस्तुक देनेकी आत्रदयकता पडे तों 
-‰ इसका विचार पूर्वं करठेना कि कितनी मात्रा मनुष्यका ग्रकृततिके अलुकरूट हो शररीरको 
हानि न पटूचवेगी । विर्पोकी अपरिमित मात्रा देनेसे चिकित्सक भी राज 
दण्डका भागी होता है । 
करतरिम इवास छानेकी विधि । 

ऊपर छरत्रिम श्वास उवन्न करनेके विपयका कथन आया है उसकी यह विधे दै 
ध किं प्रथम रोगीको सीधा ुकाकर उसका पीठे नीचे एक मोटा भारी तकिया स्वे, 
| जिससे शरीरके ऊपर नीचेका भाग नीचा रह बीचकफे धड ओर पेटका भाग ऊँचा 

रहे फिर उसके पेपर ठवाव दोनो हदाथसे करे कि पेटकी हवा वाहर्को निकर जवि 
‰ जव अन्दसकी हवा बाहर निकर जवेगी तो फिर वाहस्की हवा अन्दर जनेन कोशिश 
करेगी । जव वाट्रकी हवा अन्द्र जानेर्गे तत्र पेटके दवावको जश ठीला कर्‌ ` देवे, 
जव हवा पेट भर जवे तव हाथके ठवावसे उसको वाहर ठक कर निकार ठेवे 
। जीर पीछे दबावको दीक कर्देवे कि पुनः हवा वाहस्से पेटके अन्द्रको अग्रे इस 

क्रियाको एक घटे वरावर जार रखे । यदि रोगीकी जिन्दगी होगी तो अवद्व इस 
| करियासे उसके सवास ग्रस्वासका आवागमन होने र्गेगा । 
५ सर्पद॑दा जंगम विपकी चिकिसा । 
( आयुर्वेद सुश्वुतसे सपकिं भद्‌ । 


{१ 
| 
द्वीकिरा मण्डडिनो राजिमन्तस्तथेव च । निर्विषा वैकराश्च जिवि- । 
धाते पुनः स्पृताः ॥ दवीकरा मण्डलिनो रानिमन्तश्च प्म: । तेषु 4 

५ दर्वकर्‌। ज्ञेया विंशतिः पट्‌ च पच्तगाः ॥ दूर्विशतिमण्डछिनो रानिम॑त- 
14 





९. 


९ 





श्तथा दश । निर्विषा द्वादशङ्ञेया वेकरनाघधस्तथा । वैकरजोदवाः 
\ स चिरा मण्डठिरानिटाः ॥ पदाभिपृ् दृश वा कृद्धा प्रासार्थिनो- 
/ ऽपिवा। ते दशन्ति महाक्रोधास्तद्ि मिविधदन्यते ॥ सर्पितं रदितं 
५ वापर तृतीयमथ निविषम्‌ । सपाङ्गाभिहतं केचिदिच्छन्ति खदु तष्ठिदः ॥ 
९ अथ--द वाक्र सप उनका कहत ह कर जा फएणवाङं है मन्डार्न जा पि षफण 


| सहत धृथड(वार € । राजमन्त [जनक ररर छ्हारेयादार ठकीरे हाती ह नीप 


+> 3344444 कन्ठ न्न 


२४९ च्वीचिवित्सासमूह माग ४ { , १ 


"नमा 4, 
| मह्यं आद, विपराहत्‌, वेकरञ्च जा अन्य जातिक्म सापमामर अन्य जाातक्र पसे 


गम रहकर उत हते है । इनके तीन मेद है द्रीकर, मण्डडिन, राजिमन्त इनमेसे ( 


9, स 


दर्वीकर ४७ प्रकारक हत दह मण्डलिनि ९२ प्रकारके राजिमन्त १० प्रकारके निविप 


कद्वदः ~ 


५ (६ 
२ प्रकारके वैकरल् ३ प्रकार के होते है इनमेसे मी वैकरज्ञसे उत्पन्न सात प्रकारके & 


ति है ओर चित्रमण्डलि चार प्रकारके, राजिमन्त तीन प्रकारफे सव॒ मिककर ८७ & 
ते है । परन्तु आगे चक्कर इसी दुश्च॒तमे ( एवमेतेषा सपाणामश्ीतिरेति ) इस & 
1 तरहसे ये सर्फकी ८० जाती है एसा कथन किया दै । परन्तु हमारी समन्नमे देशचकार | 

दीपान्तर ओर एथिवीके मेदसे सर्पोक अनेक जाती है, घर्मातक इनकी जातिकी गणना | 
नीं हो सकी है, चाहे घुश्चतके समयमे इतनी ही जातिके सपं हयं ठेकिन इस समयके | 
-% स्यि यह गणना ठीक नहीं है | सके काटनेक्रा कारण यह्‌ है कि पैसे कुचल्ने & 


| अथवा ठवनेपर्‌ व दुष्ट परकत्तिवाखा सर्प क्रोधको प्राप्त होकर सथता किसी २ सैका स्वभाव 


% ची देस होय कि वह दौखकरर व छुपकार दूसरे ष्य पञ पक्षी आटि प्राणियोको काटा करे} ¢ 
जबये सै काटते दै उस समय इनको महा क्रोध होता है । इनके दशके तीन भेद 
र है.। सर्पत, रदित, निर्विष, अस्म दरक तीन ही भेद है चीथा सपाह्ामिहत 
‰ यह केवर भयते उत्पन्न हआ श्रममत्र दहै | जहापर दातेके एक दो निदान 
| दोयं जीर दात मासमे नीचे गड गये हरये जर नके निकाल्नेपर थोडासा रक्त 


+ 
% निकटा हाय कराटनक स्थानक समापवत्ता अक्रुर्‌ व॒ दानसं उत्प दहा गय हाय 
। 
+ 
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हो 


वि 
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, | चापर स्तता चियेहृए नीरी, पीठी, सफेद धारयो होये उसको अद ॒विषवाख 
थ रदित दंश कदते है । जिसमे अस्प सूजन अद दुष्ट रक्त हो मनुष्य अपनी प्रज्ञ- 

१ (8 भ [8 ५५ ५, (3 

तिमे स्थित सावधान दो उसके एक व अधिक चिह होर्थे उसको निर्वप दश कहते | 


` ‰ हे | चाथा जा सपाोमामहूत कृष्य इसका कारण यह्‌ ह {क केसा उरपाक्ष पुरुपको ६ 


> 


०, 


ज॑ 


स्का सरं हो जाय जीर मयके कारणस वायु कुपित होकर सूजन उत्यन कर देवे 
इसको सरपाद्नामिहत कहते है । व्याधित ओर उष्ठि्से उसाहृमा अख विप होता £ 
3 हे, अति बृद्धावस्थाके अथवा अति छोटे वाल्यावस्थाके सपैके दशका मी अति अस्प £ 
५ त्रिप होता है । तरुणावस्थावाठे सपेके दमे परणं विप होता है आगे जा्तिपरत्वसे 
` र अवस्थाके अनुसार उग्र विपल्व्‌ जेसा कि-““ दर्थीकरस्तु तरुणा इद्धामण्डछिनस्तथा । 
= ५ राजिमन्तो वयो भव्ये जायन्ते मृच्युरेतवः ॥'› अर्थात्‌ दर्वीकर तरुणावखामे, मण्डलिक 
ॐ इद्धावस्थामि, राजिमन्त मध्यावस्थामे मनुष्यको काटे तो ये अवस्था मेद ृल्यके हेतु ३ । ॥ 
% सपमे अदय विपत्वका कारण यह है कि नीरसे भयभीत वालक उमरे अतति करा 
- %‰| अति द्ध जल निवासी, काची रहित ये सव अत्य विपाठ है । निर्वप, गलगोटी 


४. न ्न््नन्छन्ल् 


ध कक कक क्व 
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११६९९ वन्व्याकद्यद्ुम 1 
2 214 11 न 
| श्यकपत्र, अजगर, दिव्यक, वर्पाहिक पुष्यशचकटी, ज्योत्तिरथ, करीरिका, पुष्क, अर्हि 
५ पताक, भन्वहिक, गौराहिक, वृक्षेशय, ये १४ निर्विष ह | इनसे अतिरिक्त दरी 
%| वार, मण्डलिक, राजिमन्त, वैकरज इन चायो जात्तिमे जितने मेदके स्थं ह सव विप्र- 
वल है, दर्वीकरके जो २७ मेददैवे महा उग्र विपवाठेहै। अव दन सर्पौमित्ते 
| जिनके नेत्र, जिहा, मुख. शिर ये वडे हीते द वे पुरूपसज्ञक नर दं जिने नेत्र, जिह्‌।, 
मुख, शिरये छेटे होते है वे घीसन्नक नार जति द । तथा इन दनोके रक्षण 
| जिनमे पये जायं जीर थोडे व्रिपवाङे क्रोध रहित होते € ये नपुतफ़्॒ समञ्लना । सप 
दरक सर्षका विप दशके जखममे जाता दै दस्तका कारण यह दे कि सरपक्रे ऊपरके 
१ जावडेमे प्रयेकं रमणकी ओर एक एक विप उद्यन करनेवाटी थखी होती दे उस 
१ विपको थदीक्ती चीका सम्बन्ध सकी उपरली दाटके साथ रहता है ! जवर सर्पं दश 
| करता ह तव उस धीक अन्द्रका विष जहर मनुष्यके शरीरम सकी दाद धघुतती थौ 
| उस जखममे उतर ॒रक्तमे मिकताट्ृमा शरीरम व्स्तत होने छ्गता ह 
हनेके पीछे तीन प्रकारके चिह होते हे | एक तो यह षि सपे दश दोनैके 
| पीछे किसी २ समय कुछ चिह नहीं जान पडता, इसका कारण यह ह किंस 
दश तो किया परन्तु वह सर्प ऊपर कथन क्ये अदुसार निर्वप जाति्ेते दोय ट 
‰ अथवा उग्र बिषवाखी जातिका ही होय छेकिन दा बहुत शीघ्र किया होय जसे कि 
& किसी मलुष्यका पैर सर्पे शरीरर पड गया हीय ओर स्प उसके काटनेको फण ¢ 
‰ पैर लाया होय, उसी समय मनुष्य उछढ कूद करने ठ्गा होय तो देसी बटपर्टीमे £ 
¶ दश रे तीरसे न इथ होय ओर जखममे विष उतरनेको समय न मिला होय तो कुछ 
१ मी चह उत्तरावस्थामे नहीं होते । इसी प्रकार सपं एक मनुभ्यको काट चुका होय ध 
+| उसका विप यैरीमेते कटहर ॒मनुष्यके दमे चला गया होय तो उसकी विपथैङी 
| खाली हो जाती है ओर वही सपे उसी समथ दूसरेको काटे तो उसका यिप दूसरे 
| मनुष्ये दशस्थानमे नहीं पवता । इस कारणसे जहर नहीं चता न कोई विरेप & 
| चिह्‌ देखनेमे जाता है दूसरा यहं कि सर्पोका जाति भद्‌ जो ऊपर छिलिा गया दै 1 ॥ 
र उसमेसे दवीकर ८ जो फणव्मल सं है ) उनके दरासे थोडे ही घेम मृघ्यु हो जाती | 
दै । तीसरे दूसरी जातके जो सर्पं होते है उनके दशस श्रतु शश्र न होकर किन्तु £ 
क्षोभक चिह शोधके उत्पन्न होते है, इसफे दराको अद्य विषवाटे कहते दै । स्पैके (3 
%| दरासे छोटे २ चारसे ६ जखम पय्यन्त होते है उन्मेस विचितूमात्र रक्त निकर्ता हे, 
जवतक सपको दरुछछ कष्ट न पहृचे तवतक वह दंशा नहीं करता । दूसरा भेद इसका (8 
यह्‌ है कि स्पेके विषसे मनुप्यकी अथवा मौ आदे पञ्चजोकी मृत्यु रोती दै, सर्षका £ 
द दोनेको पीछे अपम मथवा हादैद्ुद्यानीक आसिड आदि वनाघदरी स्थावर विपोके (4 
गवन ््नक्नन्ठकक क ककन ्वन्छ्कन्््द्षदनदक्ु _ 


॥ 
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ककः 


२९१ घ्रीचिकेत्सासमूह्‌ भाग ४ । ॥ ११६७ 
1191 नय, 


~ 

र (हः ^ 
समान सर्पं विपका असर भी मनुष्योके मगनके ऊपर जान पडता है } जिस मनुष्यके & 
शरीरम सपद हआ- होय उत्तका शारीर चीत पड जाता है, पसीना द्ुटता दै | ि 





~ 
मनुष्य गफख्तम सन ह वख्कुर छुघ हदा जाता 2 । नाड अति नि 


1 
1 
4 मन्द ओर अनियत चलती है. नेत्रकी पुतटी विस्तृत हो जाती §& सुखम किसी कडवा ट 
५ तीध्ण पटायच्छा स्वाद जान हाना दाक्ति नघ््द्य जातां हे नास्का आर मुखमंसं (८ 
शं त वहता है, श्वास ग्रस्वास्तकी गति मन्द टो अन्तके दजं मलुप्यकी शयु | 
हो जाती है ¡ तीया मेद यह दै कि कितने ही सपोका विप क्षोभक होता रहै तो इस 
प्रकारकी वेदी जो ऊपर वर्णन की है वह मटुष्यको नदीं टोती, किन्तु दशके § 
स्थानपर सूजन चठ आती है जर उसमे वेदना हो वशे सूजन चठकर अवथवके | 
दस पिण्ड अथवा जवम सूजन चट आती है । ददाबाछे माग. पर सूजन उत्पन्न | 
होकर विसपके समान दीखता है जीर पके ख्गता दहै, पककर प्रटता है उस समय 
पीव जीर तडाहमा मास विनेप निकलता है ! किसी समय रेपस्ताहीता ह कि दंदाके ध 
ल्किनेसे नचिकौ द्धी मी सडने ख्गती है, जिस समय प्रर हट सने ठ्गती है उस ॥ 
समय पर दोथक्ने साथमे तीतर वेना भी उत्पन्न हो रोगीका दरीर निव हो जाता 
है ] यटि चिशचेप व्वर ओर निर्वैर्ताकी बृद्धि होय तो मनुष्यकी मृल्युहो जाती है 
कदाचित्‌ इसत महान्‌ ऊषटको सहन करके मनुष्य जीधित मी रहे तो कद मासप्येन्त 
पीडित रहता है ! दके तीन भेद जैसे ऊपर आयुर्वेदे सर्पितादि माने है, उसी प्रकार 
तीन भेद डाक्डरीमं माने गये है । परन्तु आधयर्ेदरमे दराके उत्तर विशेष ठक्षण सपोकी ¢ 
| जाति मेदसे प्रथक्‌ कथन कयि है जैसा कि नवि डिखे जाते ह। 
सर्पकी जातििभेदसे विषके छक्षण 

` तन दर्वीकरविपेण त्वङ्यननखदशमूतरपुरपदंशकुम्णतवं रक्ष्यं शिरसो 
स, ॐ स॒न्धिवेदनं [१ [१ र, १ + = [४ 

गोरं सन्धिवेदना कटी पृष्रीवादव्बल्यं जम्पणे वेपथुः स्वरावस्रादो 
युघुंरको जडता शुष्केद्विरक सश्वाप्ता हा कयाहद्धम्मतं शरद्घ्त ६ 
तृष्णां खखास्ावः फणाममन स्राताऽवर्‌वस्तास्ताश्च वातवदना पवन्त < 

ण्डिविपे ‰०,९ क $ क ¶ क क [4 # 
मण्डटिविपेण तगादीनां पीतत्वं शीताभिकापः परिधूपनं दाहृतृष्णा मदो 
मूच्छ ज्वरः शोणितागमनमूर्धमध्व मासानामवशातनं. शवयथुर्दश & - 
न [१ ष पित्तवेद [+*ध [ न्वााकवष्त 

कोथः पीतरूपदशनमाशुकोपस्तास्ता्च पित्तवेदना भवन्ति । राजिमहवि- £ , 

षेण -शुङ्लं त्वगादीनां शीतज्वरो रोमहप॑स्तव्धत्वे मावाणामादेश- £ 

गफ, सन्दकफमसकछादरकल्णमक्ष्णाः कण्डूः कण्ठ श्यरशुर्ुधुरके (6 


रनद क्ककककक्क नक ककन र न्क ्सु 
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१६ वन्ध्याकखद्ुम । २९२ 
गु 1111०11 
ध उदछासनिरधस्तमः प्रवेशस्तीस्ताध्व केफवदना भवन्त । परुषाभद्छ ऊ 

्रकषतेऽधस्तात्‌ श्विया सिराशवोचिन्ि ठटदि ॥ नएुसकाभिवसिष्य क्‌ 
५ र्षी भवति । गर्भिण्या पाण्डुरखोध्मातश्च ॥ सूतिकया शृल्त सुषिर 
‰ महद्युपाजेहुका चास्यभषवति । मासाधनच क्षिति ॥ ब्द मन्दा 
त वेगश्च ! बाठेनाशुमदवश् निर्विपेणाविषठिङ्गम्‌ ॥अन्धाहिकेनान्धत्वमि- 
‰ त्ये । भ्रसनादजगरः शगीसाणहरो न विषात्‌ ॥ तत्र सयः भाणहरहि 

[९ [4 ध [क + 

दष्टः पतात शसश विहतदव भूमा शचस्ताङ्गः स्वर्पत । 
| अथे-दर्वीकर सपैवे विणे त्वचा, नेत्र नख, दात, मूत्त, पुरीम, ठंशद्थान काठे 
र पड जाति है, रूलापन चिरे भारीपन शारीरकी सन्धयो वेदना, कमर पाठ प्रवामे 
| हुेरुता, जमाई, कम्पन, स्वमङ्ग धुधुपता, जडता, सूखी उकार, श्वास, खासी, हिचकी 
वायुका ऊपरको निकठना चू, एठा तृषा खाङ्ा स्लव आग साना सतोतोका अवरोध ¢ 
% ओर तरह तरदक्षी बात वेदना होने ङ्गती है । मण्डलिक सपेके विषसे चादि पीली 
.* पड शीतर पदार्थोके सेवनकी इन्छा रहती है, सवाज्ग सताप, दाह, तृष्णा, मद, मूच्छ 

% ज्वर, मुख ओर गुदासे रुधिर निकर्ना, माषका सडना, सूजन, दशस्थानका पाक 
‰ अन्य सव पदार्थोका पीटा दखना आञ्ुकोप जीर जपचोपादिक पित्त वेदना होती हे । {£ 
| राजिमन्त सपक विपसे त्वचा नख नेत्रादिक श्वेत हो जाते है सीतच्धर, रोमाचका & 
| खडा होना शरीरकी स्तन्धतां दके चारो ओर सूजन गाढा कफ़॒ निकलना वारम्वार 
ॐ वमन होना नेत्रोमे जी कण्ठमे सूजन, धुधराहट श्व सका रुकना अधकार छा जाना ¢ 

जर खुजकीसे आदि ठेकर कफजनित वेदना होती है। पुरुप जर खीसक्ञक स्पके दंश 

‰ रक्षण इस प्रकारसे दै करि जिस मवुष्यको पुरुपसनक सर्पे दस्च किया है वह उपरको | 
ठेखता दे, जिस्षको सर्पिणी काटती हे वह नीचेको देखता दै । उसके.टढाटमे नसे खडी {£ 

हो जाती है, जिसको नपुसक सप काठता है वह तिं देखता हे । जिसको गणी & 

%| सर्पिणी काटती है उसका सुख पीठे रगका जीर उसके उदसमे आघ्मान हो जाता हे ] ६ 
| जिसको प्रसूता सर्पिणी काटती है उसके शूक रोग दोता है जीर मूत्रके साथ रक्त जा {६ 

€| ५ ~ भ [> ५ क 1 [9 ^~ स 
-भ| उपजिहाका रोग भी हो जाता दे । कषुषातुर सर्के काटनेसे भोजनक इच्छा होती है, £ 
५ दध सैके काटनेसे वेग मन्द दो जाता है वारक स्के काटनेते मृदुता जीर रोीप्रता £ 

होती दै, निविप सर्के काटनेसे विपके चिह नहीं होते । किसी २ का यह मी कथन 
हे मि न्धा सं काटे तो मनुष्य मी अन्धा हो जाता है, अजगर - सप समस्त 
| सरीरको निग कर प्राणोको हर छता है परन्तु अगरजरमे विष नही होता सयः £ 
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10 0. 
प्राणहासै सर्पके दद्यसे मनुष्य उसी समय विजली ओर शघरसे मरेहएकी तरह भूमिं 
गिर दयन कर जाता हे ! ८ यदा स्वपिति ) से प्रयोजन अन्तिम महा निद्रासे है। | 
स॑ दशके सप्त वेगांका वर्णन । 
तच स्वपा सपाण विषस्य सपर केगा भवन्ति । तत्र दरवीकराणां परथमे 
वेगे विषं शोणितं दुषयति ॥ ततद कप्णताघुपैति । तैन कर्य 
पिपीलिकाषशसर्षणमिवचाङ्क भवति ॥ द्वितीये मांसं दुषयति तेनात्यथ्यं 
रुष्णता शोफो अन्ययश्वंग भवन्ति । तृतीये मेदो दूषयति तेन दश्ेदः । 
शिरो गोखं स्वेदश्चध्ुहणश्च ॥ चतुर्थं कोषटमदपरविश्य कफमधा- 
नान्दोपान्दुपयति । तेन त्र परसेकसन्धिविश्टेषा भवन्ति । प्मेऽ £ 
१ 





1 


स्थीन्यदुप्रविशति प्राणमथनि्च दूषयति ॥ तेन परवेद दकि ददश्च 
भवन्ति । षे मननानमदुप्रविशति अरहणीशात्य्थे हइषयति ॥ तेन 
गत्राणं गोरमतीसरारे हृत्पीडा मृच्छ च भवन्ति । सप्तमे शुकमडभ- 
विशति व्यानशधाव्य्थं कोषयति कफश्च सक्षमसतोनोभ्यः भरच्यावर्थति ॥ 
तेन श्प्मवतिपरादुीवः कदिपुठभगध् स्ैचेशविवातो लरस्वेदयोर- 
तिपरवृिरुच्छुस निरोधश्च भवति । तत्र मण्डलिनां पथमे वेगे विर < 
शोणितं दूषयति ॥ तत्न दु शीततापेति तन परिदाह्‌ः पताव |: 
भाषत चांगानां भवति । दिति मासं दुपयति तेनायर्थं पीतता परि- `£ 
दाह दशे श्वयशुश्च भवति ॥ तृतीये मेदो -दूषयति तेन पु्यपच्च- | 
हणं तृष्णा देशे छेदः खेद््व । चतुर्थं कोष्टमयुप्रविश्य उ्वरमपादयति- € 
पञ्चमे परिदारं स्ययनेषु करोति पष्टसुपमथोः पूर्व्ववत्‌ ॥ रानिमतां | 
प्रथमे वेगे विं शोणितं दूषयति । तषट पण्डुताशुपति तेन रोमहषः ॥ 
शुङ्ठावभासशव पुरुषो भवति ॥ द्वितीये मासं दुष्यति तेनाषण्डुतायथं £ 
जाड्य शिरः शोभ्व भवति । तृतीये मेदो दुष्यति तेन॒चश्वभरहणं | 
दन्दः सेदो घाणा्षिसचावश्च भवति । चतुर्थ को्टमप्विश् मन्या- 
स्तम्भं शिरोगोरवं चापादयति पश्चमे व(क्संगे शीतज्वरं च करोति । ६ 
4 
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१ पषसपतमयोः पूरव्वयदरिति शरलन्तरेषु मः सूममकलाः सम्यरिकरर्विनाः ॥ 


म तासफकमितिक्स्य्‌ वग भक्षत विषप्र्‌ । वनन्तरणाकच् करद & 
| कुट (> 
५ त्परभिनति ६ समरणनद्िपनि तत कगानतर स्मृनम्‌ ॥ {4 
| १ रन 1 १ १ 7 % 
५ 4 ~र म्भूए। साति {विवी सद्द पदिद म 1 [ ग्य {1 £ 
4 % ् + [ज ¢ . £ 
भ कुरादं सपा प्रवम्‌ वर्म {2 स्नः मूद्न दर दन ५9 ए 2 59 "+ : 9 
र 4 व ८ व 
५ होकर फाला पः अत्ति] णना हामि मना # पि समन सम्र म ५ च ( 
।, 


री वधिम्रा\ चठ री | टय पप निति पवदौ शनि कर्त 5, 
चटी ( चर्वय + कट रल १ सि उपम [ति मर स्स्‌? 

[न ® नी १ 

, 


० ५ = [नितिन [न क + ५ कत कः स ॥॥ ए र ++ 1 {गृ ॥ क ८ के 
ससे परोरम तपन नून सद्‌ सि पु जया स्ना + | वुल्‌ समम 1.7 (+ 
५ 






म गेदाकते दूपिन कर्‌ दमदार, निर भसय, वनी जन सु वधन (प्रती ध 
५ ६ | दीय यमम पिति कने परया केक पवनम धरन दपः (म, क 
4 दूषिन करता £ ससी कारणने नच प्रमेक् ए्व सवि गि लला 1 पय त 
त्रिप अस्थिरन प्रय कर्‌ चता, उस समम श्रम -परेर -ि दमित त म 


डप {चि वि म्यस्य 4; क, श, (द =+ श 
६, { क्रणं दडफुरत्‌ {चक एनं गदया $ 1 द्ददः दयुम [य्य द 


द 
प्रये कर॒ जता ई, अरणी अयत्‌ पत्ति धरा ददरको -त्ति दमित क्छ दक 


+ ५५ 


ध: 
म॑ पिपर वीपे प्रे कर जत्रादै तत्र ग्याननायु सच्यन्त उुयैव स ल्वी ~, 
सुषम सोतोमे साव चे कषक विया्ीं निरठने चमत | पम णर प पट 


| रेने य्गता ६, दारीरका समस्त चेष्टायंका पिवान चेता ६, युम रार वर भरनस्मै 
पसीना निरता ६ | दयान रफ जाना (यह्‌ उन्नम्‌ समय नमश्लो } नन्धिन 
 सपोके प्रथम वेगम विप रक्तो दमित फर्‌ देता र तयादूणिति ग्ना हा स 
ई फिर समस्त शीस दाद सीर पलिपनक्री वटक माले सगरी $ | प्रित्तीत जे & 


३ चिप मासको दूपित कर देता रै इससे नरीरम अत्यन्त पठान सह्‌ ॐर्‌ ददाम्भा- 
न सूजन होती द । ततीय वेगम पिप मेरो दूषित कर्‌ देता टम दर्वीर्र्‌ ए 
सपके विपे समान नेर्नोङरा परथरा जाना, ( नेर्वाी पुनद निग्न र्‌ स्थिर सि ॐ 
जवे ) जीर तपा देगस्याने छट, स्वेद होता है । चतुर्थं परेमम पिव कोम प्रज & 
होकर व्र उदयन करता ई । पंचम वेगमे समम्त रीस दाह रेता १ | च्छे जीर £ 
| सातवे वेगमे दर्वीकर सममे समान लक्षण दोते टै! जा यासीति दियकति चिपयमें 
%| घाल्रागयके अन्तर सात कत्र कथन की गहं हं उन एक २ कडार्जोज्ञा अनुक्रमण 
कसनेसे एक एक वेग होता ह । ये कञ सात दै इसव्यि वेग मी सातदीं रेतेरे, 
जते सस ओर रक्तवः वीचत्राखी कला अतिक्रमण करके धिप प्रथम 


परभुः सवकस कनस्कन पद पद्य सस 


ववस्य 


ह 
=> 
ह । = 
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(1 ४ 
गर होता है । रक्त ओर मासके वीचवाखी काका अत्तिक्रमण करके 


च 
दुस्य तेग दयता ह । इती प्रकार जन्य पाच कलास पाच वमक आतक्रमण समन्ना £ 


4६ 

4 जस समय सध्युकं समान्‌ तव्रिपवायुसं प्रेरित हकर उक्त छक्षणत्राखा कटाक भदन © 
%| करता है । उसको भूत ओर भविष्यत वेगोका मध्यवर्ती वेगान्तर कहते है । । & 
५ स्दंशदी चिकिसा । ( अरिष्ट बन्धनी विधि ) (8 






स्वेरवादितिः स्थैः शाखादषटस्य देहिनः । दंशस्योपरि वधीयादरिष्ाश्च- | 


1 त्रे ॥ परोतचमीन्तवल्काना मृदुनान्यतमेन च । न गच्छति विषं ( 


| ।© 
५ देहमरिषभिर्निवारितम्‌ ॥ दहेदेशमथोत्छसय य॒ज बन्धो न॒ जायते । ॥ 

४७ = षः + श 
ध आचृष्णषेदद(ह्‌ः सवेत तु प्ूनिताः॥ प्रतिपृथ्यं खख वरे मातू £ 
‰ पणं भवेत्‌ 1 सदषव्योऽथवा सर्पा ठोष्टे वापर हि तद्‌ क्षणघू ॥ | 
‰ अ्थ-सर्पदश होते ही सवे प्रथम करनेकी यह क्रिया है कि जो ऊपर चीये 6 


५ शछछोकके अन्तम छिखी इई ई 1 ८ सदष्टव्य ) अथात्‌ जिस सपने मनुष्यको काटा होय ॥ 
उसी समय उस सर्पको पकडकंर मनुष्य मी जोरसे काट स्ये (यह विचारन करे कि 
एक समय तो सपं काट चुका है यदिमे पकद्गा तो वह दूसरे समय कटेगा । हम 
ऊपर ङ्खि चुके है चि जिस सपने एक मनुष्यको एक समय काट खिया है उस समय (4 

५ उसकी विप धैखीका विप काटि्ए मनुष्यके दशमे चला गया है, अवे वह काटे भी & 

ध तो जखम हनिके दिवाय कुछ हानि नदीं है ! सपेको उस समथ फर पकड छेय ध 
जीर निरभय होकर दोनो जाव्रडके वीच देकर कऋरोधप्रवेक दातोको उसक्र शरीरम & 

| घुतेड देवे । यदि स्पे काटकर भाग जवे गीरहायनय्णेतो उसी समय लोष्ट 

| ईट पत्थर, ककड जो कुछ वहार होय उसको काष्टे इस कऋरोधसे काटे कि जिस & 
प्रकार चिकारके परे दौडाहमा श्वान रिकारपर आक्रमण कर सुखसे पकडकर दिका- 8 

4 सको चक्ञोडता है । इसका प्रयोजन यह है कि भलुष्यके शरीरम क्रोध वढनेसे रकतमे 

र जच आनकर रक्त उवड उठता है ओर दरस्थानमे जो सपं विप गया है वह कऋोधके | 

% जोरसे रक्त्लावमे वाहर निकर जाता है । यदि मनुष्यने जो सपैको द किया होय (> 

५ तो वह कईं घटके अन्दर मर जाता है, चहि सपे कैसादी पणवाखा विपधारी दोय ६ 

‰ इस तत्काठ्की क्रियासे मनुष्य बरावर जीवित रहता है ओर दंशसथानकी किचित्‌ ६ 

+ पीडाके शिवाय विपका कुक भी असर मनुष्यके शारीर पर नही होता । दूरी विधि यह्‌ 

| है किं उपरोक्त क्रिया सपैसे काटेहृए मनुष्यपर न बनसकी होय तो हाथ व पैम जर्हो 
पर सपैने काटा होय उस स्थानसे चार अंगु ऊपर कपडाकी धल्नी, - चमडा, 

कषक कोम त्वचा, रस्पी, पगडीका रिरा, कोधनी, जनेऊ जो कुछ उस समय प्र 
वन्लछकक्कक्कक्ककनक्कककननकन्दनक्द्यन्कवरल क्रक 
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कै क 


११७२ वन्ध्याकस्पटुम २९ 
1 
भ दरावारे मनुष्यके हाथ सगस्रके उससे जवयवको एसा खचकर वाध देवे किं दरकी (4 
| जोरसे एक कणमात्र रक्ता ऊपरकं अगकी जोर न चढने पाय, उपरका सक्त नचको 
| न उतरने पाये इस वधनसे विप सम्दूणे शरीरमे न फैलने परतरेगा न मनुष्य वेदी ५ 
| होवेगा । इस बन्धनके अनन्तर ददास्थानको चाकू व नस्तरसे चीरकर व पटने श्वद्व £ 
च| ठगाकर वहासे रक्तको निकार देवे, इस क्रिथाके करनेमे रोगीको कु कष्ट नदी होता, £ 
कयो सैका काटाहभा स्थान ज्ञानसल्य हं लाता ह । तीसरी विवि यह दैकि 
च दशान बाघनेके योग्य न होवे तो दद्स्थानको चाकूसे छीकफर ारेकी कोद कीटादि 
| क्तु खाल करके उससे जला देवे क विप॒ जठ जावे, इफ प उस जखमका क 
| दिवस तक मवाद्‌ बहना जारी रं । शसक वाद्‌ जलमका रोपण जीपपियोसे उपाय 
| करे, अथवा सुखमे कपडका टका रखकर सैके दरास्थानको चूते ओर धूकता जवर । 
| जिस समय चसे उसी समय दशस्थानको अगुलियोसे दवाकर मीच ठे कि दञखानसे 
| विपका माग दवकर ऊपरकी जर निचुड वादर निक जावे । परन्तु जिस मचुप्यके : 


५.५ 








{५ 

4 सुखम छख चादा व जखम हाय वह्‌ टस चूपणाक्रयाकां न कर्‌ | ददाक प्रततदश्, (9 
५ वधन, दग्ध आचूपण ये चार्‌ क्रिया तत्का एकमे दूसरी उत्तरोत्तर केकी टे ! 
| प्राय जो टखोग मन्त्रसे अरिष्ट वाधते ह उसके विपयमे चुश्र॒तने एसा छिखा दे । [3 
र ^~ भ्र [> भ {£ 
| अरिघ्ममपि मनवै वध्ीयान्मन््रकोदिः । ६ 
® श [+> [4 [98 + 

५ सातु रज्वादिभिवद्धा विपपरतिकरीमताः ॥ स 


सर्थ-मन्त्र जाननेवलेको उचित है कि अरिषटको मन््रसे वाये ओर वह अश्षट ई 
यादि रस्सी व सुती कपडादिसे वाधी जाय तो विप नित्त कर देती 8 | इस & 
& छोकसे यह प्रगट होता है करिंजोखोग विपो मन्त्रसे उतारनेका ठोग किया | 

करते है वह केवर दिखानेमात्रका है, क्योकि जो अरिष्टको वायनेकौ विधि ऊपर { 
| स्खीं गह है उसीके द्वाया पिषकीं निडत्ति की जाती हे । इस शोकम रस्ति मन््र- ¢ 
पूवक घाधना छिखा है वह कल्पनामात्र है, केवर रलु बन्धनी विपके वेगको ऊपर £ 
चेठनेसे रोकता शै, यादः मनत्रसे विष ऊपरको न चढ़ सके तो रकन वन्धन करना & 


निस्थक है, प्राचीन विन्न वैयोका यादि मन्त्रसे विप क्षिवृक्तिका विश्वास होता तो इतना 
रुम्वा विष विकित्साका प्रकरण छ्खिना ही नथ हयो जाता । ऊपर किखीहुईं चार ध 


५ 


+, १.६४ 


| 9 


ियाओके करनेके समयका व्यतिक्रम हो जवे तो रक्तापकषंणसे विप नादाका उपाय 
५ करना उाचेत है ] जैसा क्षे- 


+ समन्ततः शिरादशाहिष्येत्न शरो भिषग्‌ । शाखे वा ठरे वा 
वेध्यास्ता विद्तृते विषे ॥ स्त निरहियमाणे तु त्सं निर्हियते विषम्‌ 


दक सकककनकवल्कनककन्कककन कक्कर कक्कर 


१,०८१.०५. 
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तस्माद्विसावयेद््ं सा द्यस्य परमाकति ॥ समन्तादगदर्दशं प्रच्छपित्वा 
प्रठेपयेत्‌ । चन्दनोशीरयुकतेन वारिणा परिषेचयेत्‌ ॥ पाययेतागदा- 
स्तास्तान्‌ श्षीरकोदरधतादिभिः। तदक हिता वा स्याव्छृष्णा वत्मीक- 
मृत्तिका । कोषिदारिरीपाककटी्व्वापि भक्षयेत्र ॥ न पिवेतेटकोट- 
स्थमव्यसीवीरकाणि च । मन्य यककिचितपीतवा पीत्वा तदुदरमेव्‌ । 
भायो हि वमनेनेव सुखं निर्हियते विषप्र ॥ 


-दंराके स्थानसे समीपवत्तीं अदर रिराभको नस्तरसे वेधन कर र्त 
कार देवरे, जिससे विप फैख्ने न पावे } कदाचित विप फर गया होय तो दाथ. 
रके अग्र मागकी शिराओको तथा ट्खाटकी रक्तवाही नसोको बेधकर रक्तको निकाठे 
त्तके साथमे विपका विदेप भाग निकल जाता है] इससे रक्तको अवदय निका 
देवे यह त्रिया परमोत्तम हे । दश्चस्थानके चारो ओर पछना ट्गाकर रक्त निकर 
जने पर आओप्रधिर्योका टेप करे, चन्दन तथा उसीर इनके जले सेवन करे आर | 
इन्द जीपधियोके चूर्णं व शीतक काथमे दुग्ध धृत जर शहद मिलाकर पिढा देवे | 
यदि यह न मिर्सके तो वांवीकी काटी मद्री हितत दोती है अथवा कोविदार, सिरस 
साक, कटमी इनको भक्षण करर । सपं दंशसे आत्ते, तैक, कुठ्यीका यूष मच | 
काजी इनका पान न करे, इनसे अन्य जीर २ पते पदार्थौको पीकर ( जसे वन्दा- ¢ 
| र्का काय बन््याकर्कोटीका काथ व स्वरस इनको, अथवा मदनफठका काथ ) इनसे ६ 
%| वमन करे बरदा जीर बन्ध्याककोंटी उत्तम वरिपनाक ओपधि है, इसी कारणसे | 
६ वन्ध्याकर्कौटीको नागारे कदते टै । वमन करनेसे सम्पण विप युखपूर्वैक निक जाता 

है, ऊपर जो दद्चको दग्ध करनेकी विधि छिखी गई है सो मण्डलिक सर्पे ठदानो | 
8 दग्ध करनेका निपिव किया गया है} (८ अथ मण्डडिना दष्ट न पथज्च न दाहयेत्‌ । 
सपित्तविपवाहव्याददयोदाहाद्धिसपैति ! ) क्योंकि मडछ्कि स्पैका विप पित्तजनित होनिते 
दश्क्रियाकीं ऊम्मा पट॑चनपर्‌ लूरीस्मे फक जाता दै । (> 
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न्दने 
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दव्वीकर्‌ मण्डरिक रानिमन्त, सपक वेर्गोकी चिकिसा । ` ॥ 
‰ फणिनां विपवेभे तु भथमे शोणितं रद्‌ । व्ितीये मधुसभनि्या पायये- (६ 
‡ तागरदं भिद्‌ ॥ नस्यकर्माजने युञ्यात्तीये विपनाशने । वान्तं चतुर्थे ( 
पूर्वत यवागूमय दापयेत्‌ ,\ शीतोपचारं छलादों भिषक्‌ पचमप्‌- ( 
4 इयोः \ दुपयेच्छोधनं तीं पवाणू्वापि कीरिताम्‌. ॥ सपमे त्ववी 
अनक कुक स 


४.9 
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५ उन शिरास्तष्षणेन शोधयेत्‌ ॥ तीक्ष्णमेवानं द्याततीकष्णशसेण 
र्ध च । ङुर्यत्काकपद चम सामृग्‌ घा पिशितं क्षिपेत्‌ ॥ पूरव मण्ड- ८ 


च्‌ ॥ वामयितवा यवागृञच पूर्वीक्तामथ दापयेत्‌ । तृतीये शोधितं 
तीवा पाययोदधिताध्‌ ॥ चतुथं पश्चमे वापि वर्वकिसदाचरेत्‌ ॥ 
काकोल्यादिर्हितः फे पयश्च मधुरो गणः । हितोऽवपीडे सगदः सप्तमे . 


विषनाशनः ॥ अथ राजिमतां वेगे परथमे शोणितं हरेत्‌ । अगदं मधघु- £ 
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तृतीयद्षि जिष्वेव विपिर्वर्वकरो हितः । षषटेऽखमे तीक्ष्णतममवपीड्य ¢ 
सुमे ॥ गर्गिणीबाखब्ृदनां शिरब्यधविवर्नितष्‌ । विपार्तानां यथो- 





| दि विधानं शस्यते मृदु ॥ देशपरूतिसात्मयत्तविषवेगवलावटमू 4 ( 
५ भासं निपुणो उद्धा त॒तः कम्मं समाचरत्‌ ॥ वेगालपूव॑बियेतत्क- ( 
योक्त विषनाशनप्‌ । कृमावस्थविकशेदेण विषयोरभयोः श्ण ॥ ८. 
५ अथे-दर्थीकर सरपौके प्रथम वेगमे फस्द खोले, दुसरे वेगमे सद्द ओर घतके साथ ६ 


५ विपनाशक ओपधियोक्ता पान करव । तीसरे वेगम न्यक जीर विपनाराक अजन £ 
&| करे, चौथे वेगमे उपरोक्त ओंपथियोसे वमन कराके यवागू पान कराम । पाचवे ओर £ 
छठे वेगमे प्रथम सीतल द्रव्योका उपचार करके तीक्ष्ण रोधन कर यवागूपान करते । 
< सातवे वेगमे तौक्ष्ण अवरपीडनसे दिरामका शोधन कर तीक्ष्णौ अजन कगे ओर (६ 
६ तीक्ष्ण राप्ते मूद्वीमे कावपद्‌ चिद्ठ कर सविर सादित मास रखकर चर्त ठक देवे । ¢ 
५ सण्डिक सर्के प्रथम नेगमे दर्वीकर सर्पे प्रथम वेगके समान चिकित्सा करे ! 
दूसरे वेगमे घत ओर सहदे साथ विपनाश्चक्र जीपधिया प्न कराते तथा वमन £ 
| कराके प्वोक्त विधिसे यवागू पान करावे, तीसरे वेगमे तण सोधन करफे यवागू पान ( 
५ करावे । चौथे जीर पाच वेगमे दर्वीकर सोके वेगफे समान चिकित्सा करे, काको- 
र व्यादि सधुर्गण जीर पयका पान कराना हित है, सातवे वेगमे अवर्पीडनके छथि विष- ( 
% नाशक ओपयिया हित है । राजिमन्त सर्फेके प्रथम वेगमे फस्द खोठे तथा गहद्‌ ओर 
र घृत मिलाकर विपनाराक ओँपिध पान करये । दूसरे वेगमे वमन करके धिपनाराक (ध 
| जौपयियोका पान करवे । तीसरे चौथे जीर पाचयै वेगमे दर्थीकर सर्पते वेग विधिके 4 
५ समान उपाय करना हितकारी है , छठे वेगमे जयन्त .तीक्ण अजन ओर सातप वेगमे © 


"क्क उरक्णटककन्स्वरनतकलकः 
कक सक ्तनु््न्कठनतकतलकन्क 


लिनां वेगे दर्व्वीकरवदाचरेत्‌ । अगदं मधुसिया द्वितीये पाययेत £ 


® ¢ ¢ (1 $ (^ = ० क ६४ 
सर्पियी संयुक्तं पाययेत च । वान्तं दितीये त्वगदे पाययेद्धिवनाशनम्‌ । £ - 


॥ 


६ 


२९९ ` द्वीव्िकित्सासमूहं माग £ । । ११७९ 
गवव यवन & 
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4 अवपीडन हित हे | यदि गर्भवती ल्ली वारक जीर सतिदृद्ध इनको सपने उसा होय ॥ 
ते इन तीनोकी फस्द खोख्कर रक्त मोक्षण न वरे, देसे विपात्तके व्यि यथोदिष गदु. 
| मात्राका विधान करे तथा अन्य उपचारोसे विषका शमन करे । चिकित्सककी उचित है (£ 
५ क्षे देच ( समि तथा रोगीका शरीर ) प्रकृति ८ कायिक अथवा मानसिक ) सास्य ऋतु ¢ 
| विपवाडे रोगीका वखावर इन सव वातोका निधौरण क्के कमै करनेमे प्रत्त होय, 
| यह विपनाशक क्म वेगोके चलुसार कथन किया गया हे । स्थावर, जगम विषरोके 
विरे कम सवस्थाके अनुसार नो, वे यहा नहीं छिखि गये, किन्तु सुश्रुत सहिताका 
| कद्यस्थान देखो । 

4 डाक्टरीसे स्प॑दंशकी चिकित्सा 

है 





[ज 


| जो क्रिया ऊपर आयुवेद वैक्रसे कथन कौ गई दै उसीक्रे अनुसार उक्टरोने 
५ च्खिाहै, जैसा कि सपे ददा करे उसी समय उस मागको काट उषे अथवा जला 
९ देवे -] यदि एकर अगुखी पर ही स्ने काटाद्ातो उसी समय उस अगुरखीको काट 
1 डे, जो शरीरके किसी मोटे वडे भागम सपने दश्च शिया दोय ता उसक्रो उसी 
| समय जटा देवे । यदि यह उपाय उसी समय पर न किया जाय तो अवयवको दंश 
५ स्थानसे ऊपर प्र व छुतखीसे खीचकर वाध देधे, इस ववनक्रे वांधनेसे टश्च कियेहए्‌ 
%‰ स्थानका रक्त शरीरके उपस्क भागमे नद जा सक्ता 1 वाद्‌ सरषके दश कियेहर्‌ जख- 
५ मरो दस्रा मनुष्य सुख र्गाकर ` चू जीर धूक्रत जवे, इत चूण क्रिपासे विष 
4 कितने ही खदामे निकरछ जाता है । ठेकिन चूसनेवाठे मलुष्यक्र खलम किसी प्रकारका | 
| जखम न होना चाहिये, “यदि सुखमे जखम दोगा तो वह्‌ विप जखममे घत सपक 

‰ दशके समान ही हानिकारक दोगा । दन्न किये स्यानको चृ व नस्तरते छेदन ६ 
‰ करके उसमेसे सत वहावे, इससे र्ते साथमे विप्रा कुं जश्च निकर जवेगा ! (६ 
| यदि मलुष्यके इारीरमे जहर चिह उन्न हो गये हो त अमोनिया व्रादी ( शराव ) | 
` ओ जथवा दूरी ऊष्ण दवा देनी चा्धिये । अथवा ठाकर आमोनिया १० विन्दु जटमे 


( 
4 
| 


दह नि 
१६.०२० ४६ 





नुन मनूषन 


(4.3 न नु नन्मे 


[क 


मिकाकर पिका ठाकर जामोनियाकौ पिचकारी शरीरं र्गते, अथवा परमह्वनेटजाफ (६ 
पुटासके प्रवादी ( अवी ) की पिचकारी खचामे क्गानेसे शरो आराम मिर्ता है । € 
यदि फणधारी सेका विप प्रण रूपसे मनुष्यके शरी पैक गया होय तो कोष मी (4 

उपाय कामन दे अन्तरे दर्जे शरीर न्ट हो जाता है । यदि क्षोभक विप ई 
वाठे सर्पका द दरभा हेय तो सूजन आयेहृए्‌ भागपर सेक ठेना, पोटिटस वाधना, 
4 लक र स्ेदक उष्ण जपि देनी चाहिये । यदि दश स्थानमे पीव पड गह 8 
भदेयतो उसको चीरकर पीवकरो निकार जखममं जो कुछ सडाहभा भाग होय उसको & 
च साफ़ कसे मरदमप्ीते उपाय करे ! सं विपंका दशके अनन्तर जैसा शीघ्र उपाय & 


कक ककदककककद 
(=. 


५ 
५ 
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११७६ वन्ध्याकलहुम ¦ ९६१०. 
५ च ०4० 12 न) 
हो सक्ता है पैसा अधिक समय निकठ्ने पर नहीं दौता, सो जहा तक्र दौ तक गोधर (८ 
| उपाय करे । यूनानी तवीवोने सपैकी अनेक जातीं मानी हे करि जिनकी गणना नदीं 
५ हो सक्ती, किसी ९ नातिके सर्पैका पिप किसी मी उपायत नष नर्हा होता । मिसा 
जातिके सर्षका प्रिपदेसा दोतादेकि दश होते दही सतुष्यक्रा प्राण निक जाता 


[> 


जीर उपाय करनेक्रा समय ही नही मिर्ता | सपे विप्रका नष्ट करनेकी छ विधि ह-एकः 
तो यह कि कोहं देसी ओौपध देवे करि जिसके खानेसे शरीरके अन्दस्की गर्मी मउकर उट (४ 
दायरे मीतस अद्धोको शक्ति पडचवे, इस कारणसे मनुष्यका श्रीर्‌ वख्वान्‌ वना 
विप वेगको शरीरम न फैठने देव, जसे तिस्याक कार्वीर अथवा दभाव तवखरौ । 
दूसरी विधि यह फि शरीरमेसे शीघ्र तरीका निकाठे जिससे कि तरीके साथ शरीरे 
विप न फैल पोपक अद्मि प्च सके । मोर शरीरका तरियोको न्यून करने व ¢ 
4 निकाटनेके ल्य ससे उत्तम विधि वमन है, इसके पौषे फ दस्त आर मू्रठ © 
ओीषधिया देवे, ठेकिन विषके समस्त वेगो तथा मदमे वमन सवते ठकमदायक द 1 ( 
| तीसरी विधि यह विः प्रकृतिके अनुकूक विपनारक प्रयोग देवे जेता कि^मगरका मास (> 
मगरके काटनेमे ओर सर्षका मास स्पके काटने लाभकारी £ । चौथी विधि यह ३८ 
4 कि मलुभ्यको रुसी ओपध खिरवे कि दश्च करनेवाङे जानवरकाी प्रकृतिके विरुद्ध दोय, £ 
५९ जसे हींग विच्छरकी प्रकृतिके विरद है । ( नागारि ) वन्ध्या ककोर्द सर्षकरी प्रकृतिके | 
र विरुद है । पाची विधि यह दकि कोड ओपध अथवा अन्योपचार देसा देना 
५ चादिये जिससे कि तवीयतको गति प्ैचे ओर उस गिते जो उदर उठे वह्‌ 
५ विपके परमाणुखोको अन्दरसे शरीरी चमे जिस्दकी ओर फेक देवे ओर परे पसीना | 
| नेवाटी ओपथियोसे पसीना निकाल्ना कि जिसके साथमे विपे अवख | 
| परमाणु वाहर निक अवं । ( परन्तु मेस समन्चमे यह उपाय किसी समय 
| विपरीत ओर भयदायक माद्म होता है ) क्योकि इस विधिसे कमी विष 
५ ारीरके पोपक अद्धामे प्रवेश कर जाता है } छठी विधि यह है किं सर्पके काटते ही 
‰| उस अगको काटकर अलग कर देधे फिर उचित समक्ञा जवे तो दाग मी दिया 
जाय । अथवा उस अङ्गम विरोप कसकर बाघ उसपर सुस्त ओर घुल कसत- 
| वाख दवा रखे, जिससे विप आगे न वदे अथवा वहा पचछने सिगियोसरित 
‰| अथवा वे सिगक रगावि, स्िगी न ख्गावे तो जोक लगाकर स्त निकाठे जिससे विप (६ 
५ र्मे भिढाहृया निकर जावे । रारीसकै पोप अगकी जर न जघ ओर काटेटर्‌ | 
शरं जगको खसे चूसना भी छाभदायक है । जो मनुष्य सप दशमेसे विषको चसकर (& 
| निकाले वह थोडीसी शराव प्रथम पी स्ये ओर वरिपको चूसकर थूक देवे, हरसमय 
| एक दो कु्ा दावे कार्‌ छेवे चृसनेक वाद्‌ शरवसे दुधा करके सुखको साफ कर {& 
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के क € 


ठेव । लमियाका दूध काटे सपक दरम विशेप हितकारी हं, नीवूक्े- बीज ९ मासे विपे 
५ सर्वं जन्तु विरुद होते है, हगिके द्ृक्षकी जड सम्पूण जन्तुओके विपको नष्ट कर्ता है| (६ 


स 
, % । सपं विषनाशक तियौक । ध 
 इष्यविलसा, सूखा जक्ष, जंगल सरगम वज, सकेद मिर्च, काठी मिचै, 
पीपल, वच. अनीसून, अजमोट, तगर, जीस, मागे, वीज प्रयेक १४ मासे, वारुछड 


नि 


। ५ फुका गन्दयेर प्रस्थे २१ माते इन सवर कूट छनफर दाहद मिलाकर रख कड 
सकी सात्रा रूम वाकल्मके तमान है । 
वि सपकि क्षोभक विपकी चिकिसा । 
‰ विवर्णं कति शने सरुनेऽङके विषा्दिते । तृणं विल्ञावणं काष्यसुक्तेन 
५ विधिना ततः ॥ श्चधा्मनिरप्राय तद्विपासं समाहितिः 1 पाययेदं 
& तक वा सूर्पिः षर तथा रसम्‌ ॥ तृडदाहध्ममोरै पेतं पेते विपातु- 
4. रम्‌ । शीतः सेवाहनस्नान प्रदेहे समुपाचरेत्‌! शीते शीतमसेका 
ग छभ्मिकं फफरुदिपम्‌ । वामयेदमर्तस्तीक्ष्णस्तथा सृच्छभिदन्वितम्‌ ॥ 
` ‰ . केष्टदाहरनाध्मानमूज्सङ्गरुगानेतम्‌ । विरचयच्छरदायः सङ्गपित्ता- 
तुरं तरम्‌ ॥ शुनाक्षि कूटं निद्र विवणविखुलोचनम्‌ । विवर्णापि 
‰ पश्यन्तमश्नैः ससुपाचरेत्‌ ॥ शिरोसुगमोरवाटस्य हुस्तम्भगटपहे । 
शिरो विरेचयेद्‌ क्षिं मन्यास्तम्मो च दारणे ॥ नसनं विदरताक्षं भ्- ` 
‰ ध्रीं विरेचनेः । चृणैः प्रमनेस्तीकषणेर्विपां सखपाचेरेत्‌ ॥ ता्येच 
4 शिराः क्षिभरं तस्य शावा टखघ्नाः । तास्वभसिच्यताना मूर्ध शचेण 
‰ श्वित्‌ ॥ इष्यात्‌ ककपदाकर चणमेवं स्वनति ताः 1 सरक्तं चम्‌ 
| मसिं वा निक्षिास्य मृधि च । चवृक्षकषयं वा चूर्णं वा इशलो 
‰ भिषक्‌ ॥ वाद्येचागदेिपता इुन्दुभीस्तस्य पारशयोः। टब्थसेजं ुनशवेन- 
मूद्धश्चाधश्च शोधयेत ॥ निशेषे मिर्रेवेवं विषं परमदुर्जयम्‌ । 
4 अत्पमप्यदशिष्टं हि भूयो वेगाय कल्पते ॥ कुयाद्रासादयेवर््ये - उ्वर- 
‰ कासिरोरुनः । शोफशोपपरतिश्याय तिमिरारुचि पनसान्‌ । ते. चापि 


२ यथादेेभतिकरमभयोनयेद्‌। विपाततषरवंधामि यथाव सखपाच्ेद्‌ ॥ ( 
 - गक ककन कलक न्लनकततक 
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4 अर्थ-यद्दि विपसे पीडित अङ्घवाेके विवणं कठोर ओर पीडासदिन्र सूजन दावे 
%‰ तो उक्त धिधिसे सीधी शिरा वेधन करके रक्त निका देवे, जो मनुप्य भूखा ओर 
५ वातप्राय होय जर वात्तज विपसेही पीडित होय तो दायि तक्र घ्रत शहद ओर रमात्त 
रस इनको पान करवे, यह वातज विपकी चिकित्सा विधि है । जिस रोगीको तुषा 
दाह ऊष्णता मूर्छ हो उसको पित्तज विपका रोग समक्नो, रेस, सेगीको श्ातट 

% जट्से स्नान शीत द्रव्योका दप तथा अन्य शीतर क्रियाभोका उपचार करे, यह । 
५ पित्तज विषकी चिकित्सा & । रीतकाट्मे शीतक, प्रसेकसे आत्तं कफ प्ररत्तिवाठे &` 
थ पुरुपके कफ़ज विष दत्ता है, देसे मलुष्यको तथा रेप्ेको जो कि मृच्छ धीर मदे 
युक्तं होय उसको तीक्ष्ण द्रध्योसे वमन करावे, यह कफज विप्रकी चिकिंस्ताविधि दै । 
% जिस विपत्ते मनुप्यके कोष्ठमे दाह पीडा अक्स हयो ओर मूत्र रुक गया होय देते वात- 
युक्त पित्त रोगीको विरेचन देवे, जिसकर नेत्रोके चारो मोर सूजन होय निद्रा, विवर्ण, & 
* ओर गटेष्र नेत्र हो व्तुमे यथाथं रग न दीखता होय किन्तु विपरीत रग दीखता होय (५ 
% देसे रोगीके नेत्रोमे अजनेपचार करे । दिप्की वेदना, भारीपन, आरस्य, दयुस्तम्प, ग~ 
%‰ मह ओर दारुण मन्यास्तम्भमे शीघ्री शिसे विरेचन देवे } दिसो विरेचने स्थि इन्टट ( 
ॐ देवदाली फलको गमे जल्मे भिगोकर उसके दिमकी नस्य कदं वार देवे इससे उत्तम 
‰ िरोविरेचन होता है जीर निपनाशक हे, जो पिपत वेहोश्च होय ओर नेत्र पयसा गये 


क, ऋ 


% होये तथा जिसकी प्रीवा टट गदं होय तो एसे मनुष्यका उपाय विरेचन देकर करे, जो 
| विषा होय उसकी चिकित्सा तीक्ष्ण प्रघमन चूणसे करे | उसके हाय वैर जीर रुडाटकी 
| फस्द तत्का खोर देवे, यादि इन अर्गोसे र्तस्राव न होवे तो मूदधास्थानमे नस्तरते 
% काकपदके समान छेदन कर देवे ठेसा करनेसे नसोमि स्त निकलने गता है । इसको ( 
| मूद्धापर रुधिर सहित चमे ओर मास रख देवे त्तथा चमंदृक्षका कपाय रख देवे, रोगीके 
| समीप इधर उधर विप विनाराक ओीषधियोसे पुतेहृए भेरी ( ढोखादि ) वाजे वजे | £ 
% (दूस समय स्प विपकरी चिकिप्सा करनेवाङे गारुडी छोग खाली दोरक ओर धाटी ट 
% बजाया करते है, परन्तु विपनाशक ओषधियोका टेप चाजोपर नहीं करते ) । जव 
इस क्रियासे रोगी चैतन्य हो जावे तव वमन विरेचने शुद्धि करे, इस प्रफार इस | 

[8 





च 


(+ 








ग्छन्नत दृः र 


+ 


[४ 


% दुजेय विपको निरोप कर देवे । यदि विप शर्सरमे कुछ भी रह जायगा तो फिर मी 
| वेग कर ठेवेगा, अथवा अद्वग्ानि, विवर्णता ज्वर, खासी, रिरकी वेदना, शोफ 
% शोप, प्रतिदया्व, तिमिर, अशाधवै, पीनसं आदि रोग उलन होते है । यदि इन 
% रोगोमेसे कोई रोग उच्पन होय तो उनका यथाविधि उपाय कर विपां उपद्रवोकौ 


२९६ ल्ीचिकित्रासमूहं भाग ४ । ११७९ 
न थक च 


५ गहे बहेरा भच्छितेऽपि तीकष्णेसषेस्तदिेवी विशेषैः । शूने गाते 
 द्वि्मव्य्थप्तिननयं मांसं तद्विषालूतिकषटम्‌ ॥ सवो विदं निखवेत्छष्ण- 
५ रक्तं रकतं यायादद्यते चप्यभीक्ष्णम । छष्णीमूतं कि्मत्यथपतिशीर्ण 
| मास याव्यनसं क्षता ॥ तृष्णा मृच्छ भान्तिदाहय ज्वर यस्य 


अ 


४१ 





) क~ 4 प क [4 १ भ (4 (4 
स्यस्तं दि्धविद्धं व्यवस्येत्‌ । पूवद टक्षण सवमेतज्जषट यस्याठं 
विशेषणाः स्युः । टूताददिग्धविद्धा। विपिवा ज ये 
स्यस्ते वणा पएूतिमासाः ॥ 

‰ अ्थै-यरष्ट सर्थात्‌ सपठद ऊपर खचकर रस्सी बाधनेसे मासन मिच जाता है 
अथवा पृछा दगाेते व तीण चेपेकि रगानेसे दशा स्थान तथा उसके आसपास 
सूजन हो जाती है, सजनं होने शिवाय विपके कारणसे मी मंस सड जाता दै, 
यह मासका सडाव बडा ही कष्टसाध्य होता है । सदो विद्धमे काला रुधिर निकठ 
| पक जाय एव वारम्बार दाह देने कगे काठ रुधिरके गे हो जानेसे मयन्त दुर्गन्ध 
अनि ख्गती हे, घावमेसे बारम्बार सडहमा मास निकरे ठगता है । जिसको तृपा 
% मूच्छी, आन्ति, दाह स्वर इ्यादि उपद्रव हो उसको दिग्धविद्ध समन्ञना, जिसवे पूर्वोक्त 
समस्त ठक्षण होये ओर जिसके विपके कारणसे ही बण हो जाय तथा मकडीके 
% विपत्ते संडहृए दिग्ध जीर विषजुष्ट जो व्रण देतिदै, वे प्रतिमासं होते है अर्था 
उनका मास्त दुरमन्वयुक्त होता है । 


उपरोक्त विपदूपित व्र्णोकी चिकित्सा । 
# | 


न: 


६४ 


ध 


व 


तेपां युक्त्या प्विमासन्ययाद्य वा्याकोभिः शोणितं चप्यहृत्य्‌ । 
हृत्वा दोषान्‌ क्िभमृद्धन्त्वधश्व सम्यक्‌ सिशवेतक्षीरिणां तकषायः । 
+ ए. ध न तविष ष्ट, 
अन्तवच दापयेच परदेहान्‌ शीतेतवयेराज्ययुकत्विषधरेः ॥ 
अर्थ--ऊपर कथन कियेहृए विपदटूपित ्रणोका सडाहृञा मास युक्त एवेक चीमटी ओर 
कैच सदरेसे काटकर अख्ग करदेवे । ओर उसके विपदूपित रक्तको मी जोकोके दवाय खच 
% लेव ओर बमन तथा व्रिरेनके द्वारा विपदूपित दोपोको न्ट करके रारीरको छुदधकर दूघ- 
| वाठे पचक्षीरी इष्षो पी छार ( वड, पीपर, पिर्खन, ओदुम्बर, अजीरादि ) के काथसे 
| पारपेक करे । वाचम वच्च ठगाकर विपनारक रीतट द्रन्योमे रातत धीतघ्रत ( १०० 
श वार धोया इमा घृत ) मिकाकर प्रदेह करे । जो दु उपचार चरण रोपणमे किये ॥ 
पनद्व ककन कवकमककवतकतककतन्मकद् क 


ध 


यवत कप्कुःकरुः दननवददवयय करकृवमककनकथाः 


कुन 


र 


११८० वन्ध्याकल्यहूम । २६४ 
गवन ववष 
जातते है उनको चिकित्सक अयनी बुद्रिसे विचारकर करे, तथा महागद अपधका 


णे 


प्रयाग कामम छत्रे | 





महागद ओषध । 
भिन्नेऽस्भा पे दुष्ट जातेन कार्यः पूर्वा मार्गः पेत्तिके यो विपे च। 
विवद शल्ये मधुकं इरि रक्तां नरेनी दवण वगः । कटुत्रिकं 
चैव वितचूर्णितानि शङ्गे निदध्यान्‌ मधुसं॒तानि । एषोऽगदो हन्ति षि 
युक्तः पानाञनाभ्य्चननस्ययोगेः ॥ अवार्यं वीर्यौ विपवेगहुन्ता 
सहगदो नाम सहापरभावः ॥ 


अर्थ-करिसी दृष्ट विषैले जीवक विपरिखी हीतरे विपे जो वरग होय अयवा उप- ¢ - 
रोक्त सादिक दरसे जो व्रण हेय अथवा पैत्तिक विपे पर्वोक्त रतिसे सडेहए मासको 
> निकालकर यह उपाय करे फि निसोत, काठा, पाठर, मु्दयी, हद्दी, दारटद्दी, 4 


| मलिष्ठ, अमरतास, पाचों नम ( सेवा, कारा, समर, कचिधा, समुद्र चवण 


५.८, 


"णं 
(1 


| इत्यादि ) श्रिक्ुट ( सोटठ मिर्च पीपक ) इन सवको समान भाग ठर ॒वार्क् चूण 
| करके शाहदमे मिलाकर सौगमे मर उप्ते सीगकी ही टफ़नीमे उक देवे | वह्‌ £ 
% जीपध पान अजन, अभ्यजन, नस्थमे देनेसे महान्‌ विपको नाश कर्‌ देती दै 

वेगको नष्ट करनेमे कमी निष्फक नदीं होती आर महाप्रभाववार्ट सेद 


नाम महागद्‌ रखा गया है । 


ध 






भ, 
५ 
९ 9 
हे (£ 


ध 


+: 


्हपभौपध प्रयोग ) 

मसी हरे विफला सुर्खी र ठता यष्टिकप्कानि । (विउङ्गता- 
टीशदुगन्धिताटीशमुगन्पिेल(त्ववकुषपनाणे सचन्द्नानि ) ॥ भि 
पोट किणिही सपाढा भगादनी कर्कटिका पुरश्च ॥ पाठिन्यशकौ 
सुक्‌ रस्याः प्रषनमषष्करनशच पुष्पेषु । चूणान्यथेषां निदिताति 
शङ्क न्थसेच पिततानि सवाक्षिकानि ॥ वराहगोधाशिदिश्कीनां साज- 
रजं पाषतनाङ्कले च । यस्ागदोऽयं सुषतो गहे स्याच्रषभो नान 
तरपस्य । न ततर सपाः कुत एव कीटाः यजन्ति वीच्यौणि विषाणि 
चेव ॥ एतेन भेय्यः पटहाश्च दिग्धा नानादयमाना विषमाश्‌ इल्युः 


| दषा पताकाश्च निर्य सयो दिषातिसता दयकिषा भवनि ॥ 
भकग लकनटनरन कन "क नटन कन त्न 


क 


1; १ ४ प र "कष 


1; 
क 


नमु न्न क्न्ड् 


++. 





२६९ ` . ` ्रीचिवित्सासमूह माग ४ । । ११८१ 
1111 1111. 


हः अथं-जटामासी, हरेण, त्रिफला, युखद्वी, मनिष्ट, सुख्ट्टी, पद्माख, वायविडग ६ 

+ तारखीरपत्र, घुगन्धवाखा, इलायची, दाख्चीनी, कूट, तेजपत्र, चन्दन, भारगी प्रवर, & 

‰ किणही, पाठ गगादिना, इन्द्रायण, गूगकः निसाथ, अदकः सुपार, वङ्क् कर 

%| भिवे प्रर इन सवका समान भाग छेकर्‌ वारीक कूट छानकर शहद मिरे (> 
जीर सनभर, गोह, मोर, सेह, मिष्ट हिरन, नटा इनका पित्ता मीं इसमे मिले 


0 केने 


 -‰ जीर सगभ मरकर सीगका ही ठकना ख्गा देवे ओर समय पर विपा्तं रोगियोको ¢ 
| परिमित मात्रासे देवे, जिस ॒भलुष्यके घरमे यह उत्तम ऋषभ नामवाखी ओपध & 
| होती हे वहा वियैरे जन्तु तो क्या वर्हापर वडे दग्र विपवाछे सर्मं॑मी अपना वीर्य | 
| जीर विप नहीं लाग सक्ते है ¡ इस ही जीपधसे यदि भरी, दुदुमि सादि बाजोपर ङ्प ( 
करक उन वाजोको वजाया जवि तो सीमन जंगम विष नष्ट हो जाता दै, इ जओीपधिसे 
४ पुती पताकाओको जो ठेखता है वह विपीला तत्कार निर्विप हो जाता हे | (४ 
र - महास्गन्धि ओषधका मयोगं । ` £ 
५ चन्दनाणणी इटं तगरं तिख्पर्णिकम्‌ । प्रपोण्डरीकं नलदं सरटे. ८ 
 दवदर्‌ च ॥ भद्राभ्रय्‌ यवर जनी कट हुगा्वकाष्‌ ॥ कटेयकं (+ 
‰ पस्कश्च मधुकं नमरं जू । एुलगिर्ैखवादूनि भेरिकं ध्यामकं ˆ ( 
4. वाम्‌ । तोयं सर्जरसं सारी सषितपुष्यां हरेणकाश्‌ ॥ ताटीशपतं ¢ 
देखा मियङ्गं सङुर्नरघ्र । गैल्युप्यं सदयं परै कारादुसार- £ 
4 वाम्‌ ॥ कटनिकं शाताश्चव कश्िस्य कट्राह्णापन्र्‌ । साषराजामतिविषा ॥ 


| पृथ्विकामिदरवारुणीष्‌ ॥ उशीरं वरुणं सतं नखं सतुं तथा । . ८ 
{£ 


५ शवेते इरि स्थोणेयं खक्षा्च ठवणानि च ॥ शुयुदोखल्पन्नानि पृष्प- - 
4 . आपिं तथाकेजम्‌ ॥ चम्पकाशोकसुमनसििटक्म्रस्वानि च । पराटली- £ 
< शाल्मटीशेटशिरीषाणां तथेव च्‌। पुरस्यास्तृणशृल्याश्च सिन्धुवरस्य - £ 
‰. यनि च ॥ ण्ड ङ्म विम्धा सपक्षा गन्धनाकुखीमर । रएतत्स-. £ 
4 म्पात्य्‌ समार सूक्ष्मचूर्णानि कस्येत्‌ । मोपि्तमधुना सरितं शङ्खे £ 
| निषापयेत्‌ ॥ भपरस्कन्धं विद्रतताक्षं ¶ृयोष्रान्तरं मतम्‌ । अनेनागद- (६ 
| सद्येन तुष्य एनराहरे्‌ ॥ एषोऽधिकल्पं दवारं दस्यामिततेजसः। | 
4 विपे नागपतेहन्यात्‌ प्रसं वासुकेरपि. 1 महादुगन्पितामायं पथाशी- £ 


न ननसवतवतयत्व्नकनतलक उक ककककनवल्छनकरष सक यम् 
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११८२ वन्व्याकय्रुम । ६६ 
0 2 
मेनानुटि 
५ त्यङ्गयोनितः। राजा गदानां स्वपा रन्नो रस्ते पेतसर । तेनानुटि 6 
| क्रमध्यगृतोऽि 
५ प्त नृपो भवेत्सवेजनमरयः। भानिष्तां च लमत धक्रमध्यगतोर सच्‌ ¢ 
| अथ~चन्द्न, अगर, कूट, तगर तिखपर्ण, प्रपीण्दसक, नवद, सुर) दरयदम) ध 
% सफेठ चन्दन, दद्ध, मारगी, नल्ि जिका सवगा पीत चन्दन, परान, युद, ९ 
दटायची, एटा, नोनगेद्ः राध्विनृण, ष्टी, नन्वा, 
१ राल, सुराम, सितपुष्या, दरण, तार्दत्तपित्र, दछाटा दाया, ववग ट्टः £ 
‰ गिठपुष्प, शिटाजीतत, काव्लुनारी जात्‌ तगर भद फाग्रततमर, प्रदा, पद्, ५ 
६ खमारी, कुटकी, वावची, तीस, वडा जि, दन्ट्रागण, गुन, वच्परमीं ऋ, नागर त 


| मोथा, नख, धनिया, दो प्रकार्की व्वेता, दोनी हन्द ्रन्यपण, समत, पचा नमन. 
% कमोदनी, उत्पल, पदम, आकके एट, चम्पाकरे ए णाल ट, तिच्रे एष 
पाटर, मर, रेद्‌, सिरस ठन सव्र ष्ट खरे, युरमीक्र पल, सम्द्द न 
वायके एर, राखवृक्ष्े फर, निनिके ए, गृगठ, इदम, कदूरा. सवत, 
५ सुरगधमूढा इन सवको समान माग टेकर्‌ वारीक पासि दानकरर गीक्रा पित्ता धृत 6 
५ ददद मभियकर सीगर्मे मरकर स्य्देवे । श्त मुद्य सओीपधवै सयनम 
टूटाहमा कन्धा विदृताक्ष होता है ओर मघ्ये दातेकेि बीच ग्ण दुखं 
| मनुष्य भी निक्रल आता दै यह ओपध सपोके राजा मदा कद्र अर्‌ अति तेजसी 
५ वाघुकीके विपको मी नष्ट करनेम अ्चिफे समान दुनिवायं द | दन अपवका नाम 
महादुगन्वि हे, यह पन्चासी अपवियेकिं सयोगत्ते वनती हे, यह सम्पण खीपगि्योकी £ 
| राजा है जीर सैव राजाके हाथमे रखनी चाहिये, क्योकि उस हायते सन्नपानङा स्पर्श ध 
करनेसे विपठे अनपान निर्विष हो जाते दै | इस सप्रवको गरीरपर टगनेमे राना 
सवे मनुष्पोको प्रिय होता दै जीर ॒श्द्राहिक देवताोके वीच शोमाको प्राप्त होता ¢ 





+ 
#६। 





ए व 





4 ह रन्द्रादक दवत्ताआस यहा विप राजासाका म्रहण ह । 

५ आखु मूषिक विप चिकित्सा । ६ 
| पूवेसुक्ताः शुक्रविषा मूषिका ये समासतः। नामटक्षणणेपन्येरणदश्च £ 
| निवोध वाच्‌ ॥ लालन चकः कषणो हपिरधिङ्िरस्तथा । इद्न्दरोऽल- ॥ 
| स्यैव कषाय दशनोऽपिच । ुलिङ्गध्वानितध्ेव चपटः कषिकस्तथा ॥ 
कोकिलोऽरुणसङ्गभ्व महारष्णस्तथोन्दुरः । श्वेतेन महता साद कपिटि- (6 
| नाना तथा ॥ मूषिकश्च कपोताभस्तथेवाशदशस्मृताः । शुकतं पतति 
यजां शुकैः स्पृशन्ति वा ॥ नखदन्तादिभिर्तर्मिन्‌ मतर रक्तं { 
१५५ 
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(री 1111 ह 
¶‰ परदुष्यति । जायन्ते अन्थयः शोफाः कर्णिका मण्डलानि च । पिडको- £ 
4 पचयथ्वोा विपी; किदिभानि च ॥ पकदोरुनस्तीवा ज्वरो मूच्छ ८ 
म च्‌ दरुणा । दोर्वत्यमराविः श्वासो वमथुलोमह्षणम्‌ ॥ ¢ 


अर्थ-जे प्रवे कथन किया गया है करि चूहेके छुक्रम विष हतादैसो ये चू £ 
नाम लक्षण जीर भैपञ्यसे १८ प्रकारक है, उनको सन्ना इस प्रकास्ते है कि काठन, ¢ 
पुत्रक, छष्ण, हिर, विकिर छुद्र, कपायददान, रिग, अजित, चपल, कपिल- 
कोवि, अरुण, महाङ्ष्ण, उन्टुर, महाश्वेत, ाखुकपिर, कपोताभ मूपिक ( इनका 
% वीये जिस जगह गिरता है थवा चक्रमे विसे नख जीर दन्तादिक शरीरम जहा | 
कहीं ठग जाते है वहीका रक्त दूषित हो जाता दै । हमास परीक्षामे चूहोकी उपरोक्त ¢ 
जातियोमेसे कई जातिके वूहोके दन्त ही विषिटे होते है ओर कईं जतिके चूहै निर्धिप 
होते दै, जो यह मान छखिया जाय कि चूहैके छत्रम हीविप होता है तो क्या चूर्होका 
शुक्र बे नारीके समागमके वहता रहता है जो किं उनके नख ओर दातोमे कग जाता 
| है । दूसरे यह कि ना्सके समागमम चूहेका जुक्र निकठे वह नार्यके शरीरके आम्यन्तर्‌ 
पिण्डम जाता है उसर्मसे निकक कर्‌ वाहर नहीं आता सो दन्त ओर पै पंजोसे 
र्ग जघे । इससे यदी ठीक है कि चेक दातमे ही विप है ओर मनुष्ये शरीरमे | 
जहां दात चुभाता हे वीं उसके ददाके क्षण दीखने र्गते है )«चूहेके दके सामान्य 
4 रक्षण इस प्रकारसे दहै-चूहेके काटनेके स्थानपर' गाढ * जीर सूजन उदयन हो (६ 
कमठकी कर्णीकाके समान चट पड जाती है, फुतिया उन होती दै चकत्ते पड नाते (¢ 


भः 


है वडा प्रचण्ड विसपै जीर किटिम रोग होता है -खरीरमे हउष्रूटन तीव्र वेदना व्वर | 
५ गहरी मून्छी, दुरवैरुता, अरुचि, श्वास, वपन, ओर रोमा खड होते दै । (> 
| जाति भदसे विप रक्षण । 
५ चरपं समासोक्तमेतच व्यासतः शण । कठन्षवो खाटनेन हिषठच्छ- £ 
‡ दश्च जायते ॥ तण्डुटीयककल्कन्तु टिद्यात्त् स्माकषिकम्‌ । पुव € 
4 णाङ्गनसादश्च पण्डुवणश्च जायते ॥ चीयते यन्थिभिशवांगमाखुशावक- £ 
‰ सन्निभः । रिरी्षणदकल्कन्त॒ लिद्यात्त् समक्षिकम्‌ ॥ कष्णेनागरक्‌ 
छदयति दुर्दिनेषु विशेषतः। शिरषफल्कुटन्तु" पिवेत्किशुकभस्मना ॥ £ 
ईसिरेणाचव््रषो नुम्भाटोमाश्च हणमु । पिविदारवधादिन्त॒ सुवा- ¢ 
4 ततस्तत्र मानवः ॥ चिक्िरेण शिरोदुःखं शोफो द वमी तथा ( 

मुः 


कै 
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‰ जाछिनीमदनद्ेठकपविवमयेत तम्‌ ॥ दु्न्दवेनीच्छर्िजयरो ८ 
दो्ैल्यमेव च । ग्रीवस्तम्तः पृ्शफ़ो गल्या विपूचिक्रा ॥ चव्यं | 
५ हरीतकी शुण्ठी विडगं पिपी सघ । श्वेतकवीनं क्षरश्च वुहत्या्वाव £ 
दापयेत्‌ ॥ प्रीवा्तम्पोऽटरेनोरधवव्शे रुजा ज्वरः । महागदं सस- ४ 
पिं ठिद्याततर समाक्षिकम्‌ ॥ निद्राकपायदन्तेन द्च्छोपः काश्यमेव- 
च । क्षेदरोपेताः शिरीपष्य टिद्यत्तारफटघचः॥ कुटिगेन रुजः शफ 
रज्यश्च दशमण्डले । सैरपिन्धुवारे च टिद्यात्तत्र समक््षके ॥ 
अनितेन वमी मृच्छ हदूयहः कप्णनेवता ॥ तच पदीक्षीरपिणिं 
पालिन्दं मधुना लिहेत्‌ । चपठेन भवेच्छरदिमृच्छ च सुहतृप्णया ॥ 
सपद्रकष्ट! सनं कषद्रेण चिफएलां लिव । कपिटिन वणे कथो 
‰ ज्वरो प्रन्ध्यद्रमस्तथा ॥ क्षेत्रेण टिद्यधिषएलां शवेतं चपि यन्मा! 
 भ्रन्थयः कोकिटठेनोधा ज्वरो दाश्च दारणः ॥ वपीसृनीटिनी कथः 
‰ सिद्धं तत्र घृतं पिवेत्‌ । अर्णनादिरः छदो व(तनाब्‌ ऊपे गदाच्‌ ॥ 
 महारष्णनं परत्वे शतेन कफ़ एव च । महता कपिटेनास्नृक्पातेन 
4 चत्यम्‌ । भवन्ति चपा दशेषु थन्िमण्डलकर्णिकाः ॥ पिडकोपच्‌- 
 यश्चोय्राः शोफश्व भृशदारुणः । दपिक्षीरवुतमस्थाच्चयः प्रत्येक 
 शोमताः ॥ करञारवधन्योपुहत्यंशुमतीस्थिरः । निष्काध्य येषाँ 
‰ काय्य चतुथीशपुनभयेत्‌ ॥ जिद्तिायृताचक्रसर्वन्धासनतिका । 
| कपित्थदाठिमतश्‌ च सुपिनि त॒ दापयेत्‌ ॥ तत्सर्वमेकतः रला 
| शने्हिना पचेत्‌ । पञ्चानामरुणादीन पिपमे तद्‌ व्यपोहति । 
काकादनी काकमाचीं खरसेष्वथवा कुतमू । सिर क्ञावयेत्‌ भरः 
‰ ष्यात्‌ संशोधनानि च ॥ 


“4 अथं-{ खाङ्न दशके छक्षण ) सुखसे ख।र वहना हिचकी ओर बमन आती रै इसके 
%&| विपकी निक्तिके स्यि चीला्की पीठी पीसकर उस्म शादद मिखकर चाट ] पुत्र दशके 
4 लक्षण ) अल्नमे ग्छानि पण्ड वर्णं रोर्गका हो जात्ता रै ओर चूटेके छटे वचोके समान 
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%‰ अन्यी दयो जाती दै, प्रायः समस्त जात्तिके जघु विपे सी ग्रन्थी होती दे, पर॒ पुत्र- ट 
केम कं ग्रन्थी हो जात्ती है | ज्यौ २ चिष्रका विस्तार होय स्यो २ ग्रन्थी बढती जाती ( 
1 हे । चिकित्ता इसकी यद है कि सिरसकी छठ गोदीकी छाल दोर्नेोका कस्क॒ वनाकर ( 
% राहटकं संग चाट ( ङृष्ण दशकं लक्षण ) कण्ण मूप्रककरं काटनेसं यदि बादल वपा होय 
५ त रोगीको षिदेप करे रक्तकी वमन आती है । चिकित्सा सिरसके व्रज, कूट इनका | 
| चूण कर्के परार भ्मके नितरे इए क्षार जल्करे साथ सेवन करावे | ( हसिरके ¢ 
| ठक्षण } हसिर जात्तिका चूहा काट तो अन्नम अराचै जमाई आ रोमाञ्च खडंहीं (34 
५ जाते हे | वमन विरेचनसे रोगीके शरीरकं युद्ध कयवे, आरग्वधादि क्ाथका । 
५ सेवन करावे; अमङतास, पीपखामूढ, कुटकी, नागरमोथा, हरडकी छार, समान माग द 
६ ठकृर परारिमित मात्राका काथ वनावे } ( चिक्विरके छक्षण ) शिरमं दद, सूजन, हिचकी ( 
| वमन ये उपद्रव होते है चिकित्सा कट्वी तोसरदेका गूदा, मैनफख्का गमं इनका 
४ क्णडा पििलाकर्‌ वमन करव चुद्ुन्दर-चकचूढड जि त्तको कटे तो तृषा, वमन अवर, £ 
| टुख्वता, रग्रीवास्तम्भ., प्रष्टरोथ, गन्धका अज्ञान, विनूचिकाय उपद्रव हाते ह। | 
+ चिकेत्सा~चन्य, हर्डकी दछछ, साठ वायविडग, पीपल, श्वेतकके वीज, कटेटीका {६ 
र क्षार इनका चूण क्ररक दाहदक साथ वन कराते । ( अरुसदके रक्षण ) अरुस- 
दके टंगस म्रीवास्तम्भ, उष्ववानुका निकठना, दशस्थानपे वदना, ज्वर्‌ य उपद्रव (3 
रोते है चिकित्सा इसमे उपर छिखीहुई महागद ओीपवका खहदके साथ सेवन करावे । 
| ( कपाय दन्ते उक्षण ) दृदयमे शोप्र, पत्ता, ओर निद्रा होती द्‌ । चिकित्सा £ 
सिरसके वीज, छार आर ख्कडीके बीचका सार माग इनका चूणे करके शाददये (६ 
साथ चटावे । ( कुटिद्धकं रक्षण ) वेदना, शोथ दडमडर्मे ककीर पड जाती दे, | 
टसम मूगपर्णी, मासपर्णी, समाद इनको समान भाग केकर चूणे करके इददके साथ र 
सवन करव | ( अजित्तकं रक्षण ) अनित चूक काटनंसं वमन, मृच्छ, हृदमह ¢ 
दोता हे नेत्र काटे पडजाते ~ इसमे थूटश्के दध्मे निरोथके चूणेको पसकर भौर 
दाहटमं मिरखकर सवन कृराके दस्त करावे } ( चपठ्के रक्षण ) वमन, मृच्छ, तषा 
होती हं ] चिकित्सा देवदार, -जटामासीं, त्रिफटढा दनक चूणकां शाहदमे मिलकर सि 
चटावे । ( कापख्क् सक्षण ) दरात्रणका सखडना., ज्वर भ्रन्थीका उपपन्न हूना दस्तक 
चयि वेतस्यन्द श्वत - पुननेवाका चूर्णे कसफे दाहदके साथ सेवन करव्रे | त 
५ ( काकैरकतरे रक्षण ) उत्र प्रन्थी, जर दाहय उयते ह । विश्चित्ता विप £ 
3 खपरसका खरस ओर नीडिनीका क्रथ इनमे घरतको सिद्ध करफे पान करावे अस््‌- | 
णके काटनसत वात कुपित होत्ती ह्‌ तथा वातज अन्य वीमारि्या खडी द्ये नाती दै] & 
र महा्ष्ण मूपरकके काटनेसे पित्तन रोग देते हे जीर चकारसे वातन व्यापि मी 
५33: 






य 


४ 


१६.३२ 


> + 


५ 





प श्रः द्‌ ४१ शै न, ध्र नः ०९. 











~न" 


११८१ वन्व्याकद्यद्रुम 1 २.७० 
मुमु व. 4.0 111. 01, 00101811 


५ ५९ 
होती ह । सफद्‌ चूक काट्नत्त क्फ रग रातिं र | गदति कराटनन्‌ स्तन । 





ग्याधि होती है, कपोत स्क वहे काटनेमे वात पित्त कफ स्तन चर्म प्रजागर 
\ व्याधिया होती है । इन सथ प्रकारके चूटफि काटनेसे ग्रन्थी चकते जर कमलः 
1 केदारे समान मासका उठ्ना जीर वडी पीडा देनेवाटी फुनि्यां तवा दारण योध 
| श्यादि चिह दते दै । चिकित्ता दुग्ध, ददी, धृत, मर्म तीन २ ग्र चि । 
४ अमरतासका गभे, निकट. ( क्टेटी } लाल्पर्णी, मृणफपर्णा दूने आद २ तान््र 
‰ परतयेक ठेफर कूटकर एक अटक जजमे कथ चनावे, जव चथा माग जट वाक रट 
| तब उतारकर छान चे | निसेथ, तिद, भिद, तगर, सपेगन्था, काटी गतिर 
‰ कैथ, अनारफे छिलके दनफरो एक २ तोद टेर कृपे उ दूध र्थि धृत्त काय 
५ आर सै जीपयियोरो एकत्र करके मन्दाध्चि पर परक्नवे, जव धृत तिद्ध कख इनन 
। तरा पान करावे | यह अर्णा घ्रत पाच प्रकरणे चूर विपस्नो नष्ट करता ॥ 


न ॥ 





५ | अथत्रा काकादनी आर मकरायक स्वरसम्‌ उक्त धरतु पक्ष कषध खार रक £ 
५ साक्षण कर भार सराधन्‌ भा कर्‌ | (£ 
५ सं विपनाद्यक विधि । | 
वेषा च विधिः क्यौ मूष्किणां पिय । दधृविकचवयेैवं 
पच्छितश्च प्रलेपयेत्‌ । शिरपरननीठुङ््मैरताडतैः ॥ छ्य” 


जालिनीकथेः शुछाल्याङ्गोढयोरपि । शुकाख्याकोपवत्योध् यूं वृदं । 
एव च ! देवदाठीपफर्धयैवं दा पीला विपे वमेत्‌ ! फं वचा देव- £ 
दाली इ मौसूतेमितम्‌ । पूर्वकल्येन योज्यः स्थः सू्वन्दुरुति- £ 
च्छिदि ॥ विरेचने चिवृदन्तीचिफकाकत्क इष्यते 1 शिरोविरेचने पार - £ 
शिरीपप्तटमेव च ॥ कटुतिकायश्च हितो मोमयन्वरसोऽखने । कषि- £ 
स्यमोपयश्पः सक्षम रेह श्यते ॥ रसालनहसिनयवकटषीड वा 
उतर । कल्कं सातिविषं प्रात्टिचि क्षेदधसंयुतश् ॥ तन्दुटीयक्मू- ॥ 
ठेषु सर्पिः पिद पिवे्रः । भस्फोतभूक्षिदं व पचरूप्त्थिमेव दा॥ ¢ 
मूषिकाणां विषे भ्रयः कुप्ययकेषु किहतष्‌ । यत्रप्येद दिधिः कर्य £ 





ध यश्च दूपीविषापहः ॥ स्थिसणां इनता वापि वणानां करथिकामिषक्। £ 
4 प्राधयेला य॒थादोषे बणक्चपि शोधयेत्‌ ॥ ् 
= १ ननु छ क्न्ठन्लकत्न स न ऊ न्त्व 
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॥1 


4 अर्थ-यह शिरा न्यधादिक विधि सव प्रकारके चूहोके विपो करनी चाहिये, 


‰ दशचस्थानंको जलाकर विक्षावित करे ओर पछना ठ्गाकर सिस्स, हद्दी, कूट, 
९ कुकरुम,. गिरय इनका खेप करे । ८ सपेदष्टके समान विप चूषण विवि चूहेके ( 
५ दामे मी हितकारी है ) चूहेके विपो वमन प्रयोग कंडी तोरश्के कौथको | 
1 पिलाकर वमन करवि अथवा छोटी जातिका नागरमोथा अक्रो इनका काथ पिलछाकर्‌ 
| वमन वरवे, अथवा छोटा माथा, कडुवी तोरदकी जड, भेनफड, विदाक एढका जाक, (४ 
५ त्रिफला इनको वासक पीसकर दहीके साथ पिकाकर वमन करते | अथवा यैनफर 
| व्च, देवदाी ( विदालफर ) वृरट इनको गोमूत्रे साथ पीसकर ददीमे मिकावर्‌ | 
थं पिव, इन प्रयोगोसे वमन आती हे ओौर सब प्रकार मूसोका विप निकृत्त हौ जाता 
| है । ( विसेचनके प्रयोगा ) चुके विपमर विरेचनव ठ्य निसोथ दन्ती (जमाल्गोटाक्ती | 
| जड ) त्रिफला इनका क्क व च्रुणे गम जके साथ देवे शिरो विरेचनको सिरके वाजकी 
| नस्य व मूदा देवे । अथवा देवदाढकि फलका जाट जल्मे मिगोकर उस जल्की | 
4 नस्य देवे जघ्युत्तम शिरो विस्वन होता है । अजनमे त्रिकटु ( सोठ, काली मिर्च | 
` पीपरुके वीज ) इनका सूम चूर्णं करणे गीके गोरके रसमे काजरे समान पीसकर | 
¶ नेत्रोमे आजे इते नत्र विरेवन होता है । कौथके गभका चूण गौ गोबरका रस | 
जर शहद भिखाकर चटि । रसतः; हद्दी, इन्द्रजी कुटकी, अतीस इनको समान माग 6 
| ठेफ़र सकषम चूणं वना प्रात्तःकाठ कहदभे मिकाकर चटवि । चौकरकी जट्के काथमे | 
९ टत परकाकर पिठवि, मथवा कोविदारकी जडे काथमे सिद्ध कियाड़आ पान कवे । £ 
भू जथवा पचकरापित्थ ध्रूत पिरव उक्षके बननिक्री विभि यह दै, कि कैथकरे फलका 
गूदा फैथक जड, पुष्प, छक, पत्र दन्तो समान माग केकर इने काथमे धृतको £ 
सि के । यदि चूका विप्‌ यमन विरेचन द्वा निकार कर शरीर युद्धं न किया 
श जवे तो बाद ओर दृष्टि होनेपर पुनः कुपित हे जाता दै । इस पि्थितिते सरपके दुपी & 
श्च वपक्ते समान ।चकित्सा करे | 













५ 

भ गोधा युर ग्रोह विषकी चिकिरसा । ६ 

- ‡ भियः पिम भातो बहुवणंमहारिराः । तथा निलपमधवपि पञ्च 

4 मेोधेरकाः स्पृताः ॥ तेवन्तीह्नां वेग्ञनानि स्वत्‌ । सुजध् 

५ विविधाकारं घन्थयध सुदरुणाधाकम्न्त्ेण गोधायां भवेत्तु चत॒- £ 
4 ष्यः । सर्पौ गोधेर्को नास तेन द न जीवति ॥ गमरी श्रेतरष्ण 
५ रकराजी रक्तमण्डला्वेता सिके पट्‌ । ताभि सर्पिकि- 

भः = क = छन न नव छ छन + 3-3-51 


५ 


११८८ वन्ध्याकद्पद्टुम । २५८१ 
1 2 21141११० १११ 


म~ ~~~ -~---~--------~---------- 


1 वरं दूह शोफठेदा भवन्ति ॥ सर्षपिकया हृदयपीडातिसास्थ । शतप- £ 
५ स्तु प्रुषा कृष्णा चित्रा कपिलिका पीतिका रक्ता शेता आरभ 
| इत्ये । तामि शोफो वेदना दृह हृदये ॥ तामि प्रथा 
५ मेतदेव दाहो मृच्छ चातिमात्रं श्वेतपिडिकोतपततिश्च ॥ 

%| अथ-ुहरकः जातिभेद प्रातसुच्ध, (प्द्मास, वह्ूव्रण+ महादार नस्सम, य पचि 
५ प्रकारके गहरं हत ह, इनकं काटनरसं सपक समान चम होते 2६ अनक प्रकारक 
# वेदना भयकर ग्रन्थी अर चकारसं ज्वराद्‌ उपद्रव भादहाति ह | काठ सपं गोधा (>| 
¶। जो चतुष्पद सर्पं होता है उसे गौधेरक कहते दै, इसका कार्टाह्मा मनुष्य जीवित £ 
| नह्य रहता । गहक जातिभद । गर्गाट।, दत ण्णा. रक्तरा्जा, रक्तमच्ख, त्तत्र 


| खेता, सप॑पिका ये छः मेद गोहके दै, इनमेसे सपपिकाको छोडकर अन्य पाचक 


| काटने दाह, ढेद, सोथादि हेते दै सपेपिकाके काटनेते हृदयम पीडा ओर अतिसार 
| दोता है ये प्राणोके हरनेवाटी होती है । शतपदीके जातिमेद~रूपा, कृष्णा, चित्रा 
% कपिक्का, पीतिका, रक्ता, छता, अधिप्रभा ये आठ भेद शतपदकि दै । इनके काठने- 
% पर सूजन, वेदना, हयम दाह होता है, जव देता ओर अथिप्रमा काटती दहै तव 
‰ उसी तरसे यमे दाह अयन्त मृच्छ अनेक सफेद पुसिरयो होती है 1 
, नि चिकित्सा । १ 
^ कीटिदशदिपैः सपैवत्ससपाचरेत्र । जिविधानन्तु सर्पाणां तेविध्येन 
‰ चक्रिया हिता । स्वेदमटिषनं सेकं चोप्णमनावचारयेद्‌ । अन्यमू 
4 देशात्‌ पाक कोथप्रपीडिताद्‌ । विषघ्श्च विधिं सर्वं कुथ॑त्‌ संशोधनानि 
4 चं । शिरीषकटुकं इषे ववारजनिसेन्धवेः ॥ क्षीरमजवसाप्षपिः 
‡ शुण्ठी परिपाछे दृर्षु । उत्कारिकास्थिरदव। सुता स्वेदनेहिवा ॥ ` € 
‰ अगारधूमरजनी वक्रं कुष्टं पाशनम । गखमोलिकदष्टानामगदो विष- £ 
५ नाशनः ॥ डुंदमं तगर शिषप्कं रजनीम्‌ । अगदोनरपिशियश- 
4 तपदविपनाशनः ॥ । 
+ अ्थै-रग्र विपवाठे गोधादि कीडोके काटने पर सपोके दशके समान चिकित्सा ` 
कर | तान प्रकारक सपोकां तोन हा प्रकारका क्रिया दाता हदे, सामान्य रिया वह ह 
% कि स्वद्न, जाख्फन ओर्‌ ऊष्ण द्रव्योका सक कर | परन्तु सह क्रिया म्राख्तं अर £ 
र फाककोष्यसे पीडित दशमे न करनी चाये, तथा सम्पूमै विपनारक जीर सचोधन (& . 
गवन क क्न ककन कक्क क क््न्कक्नक्द्कृनकरदुन्नूधु 
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1 विधि्योको क्रे सिस्स, कटुक, कूट, वच, हर्दा, सेधा नमक दूष, मजा, वसा 





धृत, सोठ, पीपल, टर्‌ इष्टी इनकी पड ८ पुटिटिस ) वन.कर स्येदन करे अथवा ‰& 

शा ल्पर्णीं आदि गणकी ओषधियोकी द्षडी बनाकर स्वेदन करे ¡ घरका घुर्जो, हस्दी, © 
५ पवाड, कूट, ढाक्के बीज ये द्भ्य गठ्गोखीक्रे विपको नित्त करते है। कुक्रुम, 
५ तगर, सहजना, प्रश्रा्ल, द्द, दारहल्दी इनको जख्मे पीसकर केप कमनेसे ॥ 


.) 


५ दातयदीका विप नष्ट होता है । | 
1 कणभके रक्षण ओर मेद्‌ 1 ¢ ` 


निकण्टकः कुणी चागि हस्तिकक्षोऽरागितः । चत्वार एते कणकता < 
व्याल्यातास्तीववेदेनाः `। तेर्दषटस्य व्वयथुरङ्गपद खरता मरत्राणा (4 
देशः ष्णश्च भवति ॥ (9 
अथं-त्रिकण्टक कणी, दस्तिकक्न, अपराजित, कणमके ये चार जातिभेद हे, [७ 

| इनके काटनेसे वडी तीव्र वेदना होती है ओर कणमकरे चार जाति मेद होनेपर भी 
इनके दमे एकसे उपद्रव होते ह } सूजन, इरीरका ट्टना, रारीरमें भारीपन, दश- 

% स्यानका काटा हौ जाना इलादि क्षण होते है । चिकित्सा-इनकी सपेके समान 
करे परन्तु त्रिकण्टकी चिकित्सा इस प्रकारसे करे कि करट, तगर, वच, वेरगिरीकी ॥ 
ध पाट, सली, गहध्रूम, हश्दी, दार हद्दी इनके द्वारा स्वेदन ठेपन करनेसे कण 


~ © 
त्रिकण्टक ) के चारो भर्दोका विप निद्रत्त होता है । £ 


| 
मण्डकके जातिमेद । ~ 


। 
| मण्डकाः रुष्णः सारः कुहको हरितो रक्तो यववणभिो भ्रक्की कोरिक- £ - 
श्चेत्यशट । तद्छस्य दशकण्ड्‌ भवति पतफनागमश्च वक्रात्‌ । भङरा- £ 
कोटिकात्यामंतदवं दाह्श्छदमृच्छचातिमान्रम्‌ । मण्ड्‌काभरछे पीता- - £ 
ज्नच्छदयतासारज्वसादिरपिहुन्यतं ॥ 
अर्थ-ष्ण, सार, कुक, हारित, रक्त, यववर्णाम, भृकुटी, कोटिक ये आठ भेद्‌ & 
मेडकके होते है, इनके दरके सामान्यतासे ये रक्षण है कि दशस्थानमे खुजली चरती 
हे ओर सुखसे पीठे २ जाग निकल्ते है । भृकुटी जीर कोटिक इन दोके काटनेसे 
+ उपर कथन कियेद्ए ८ इातपदी ) के दशके समान मी रक्षण होते है । तथा दाह ¢ 
1 वमन मूच्छ अतीसार ज्वरादि उपद्रव होते है, उनसे रक्त डक सत्से बुरा £ । 
यूनानी तवीव कहते ह कि खार मैक उक्र कर काटनेको आता है, यदि काटती ¢ 
नदीं हे तो जख्के अन्दर प्रवेद करनेवाञे पञ ओर मनुष्योके जिस्ममें प्क मारता है 
शं उस्तकौ भरुक च सूजनसे च्यु दोत्ती है । ध 


ककव कक कक्कर कक न 
५४६ 
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( मण्डूक विषकी चिकित्सा ) । 9 
| मेषषटङ्गी यचा पाडा निचुलो रोहिणी जमर । - ॥ 
| सर्यमणटूकद्ानामगदो मिपनाशनम्‌ ॥ 


© 
भ भ भ क (ॐ 
| अ्थै-मेटाश््गी, वच, पाठ, जल्वेत, हरड, नेत्रबाला इनको पीसकर गाने (9 


| समरणं जातिके भेडकोका परिप निङत् दोता है, अथवा यूनानी प्रयोग तिक (¢ 
4 न ५ [ष्‌ {(# 
* करीस्का सेवन करवे । (3 
५ वृ्विक विच्छरका जातिभेद्‌ । 


| निविधा वृश्चिकाः परोक्ता मन्दमध्यमहाविषाः। गोशषत्कोथजा मन्दा 
५ मध्याः कषटेष्टिकोद्वाः । सर्पकोथोज्वास्तीक्ष्मा ये चान्ये विषसंपषवाः॥ 
५ मन्द्‌! दादशमभ्यास्तु चयः प्दशोत्तमाः । दशर्वंशतिरिते संस्थया 
५ परिकीर्पिताः॥ रुष्णः श्यावः करः पण्डुव्णो गोसूत्रापः ककंशो £ 
५ मेचकश्व । शवेतो रक्ते रोमशः श्वलषि रक्तश्यते मन्दवीप्यौ- 
| मतस्तु ॥ एति वेदन। शव गत्रस्तम्पः कृष्णरक्तगमश्च । ६ 
+ शासा केदना वोदे दाहस्वेदो दैशशोफो ज्वरश्च -॥ रक्तः पीतः ; 
५ कापिलिनोदरेण सर्व धृतरा परविश्च तिभिः स्युः| एते मूत्रोचारप्ूत्य- £ 
५ ण्डजाता सध्या ज्ञेयाक्षिभकारोरगाणाम्‌ ॥ यस्ये तेपामन्वयायः प्रघूतो £ 
५ दोषोसति तत्वहपाच , ड्या । -जिहाशोफो भोजनास्यावरोषो € 
+ वच्छ चोया मध्यवीर्यापिदष्टे ॥ शेतथित्रः श्यामो ोहिताभौ € 
+ र्कः शेत रकतनीटोदरो च । पीतो रक्तो नीटपीतोऽपरसतु रक्ते नीलो ८ 
५ नीलशुक्रस्तथा च ॥ रक्तो वधः पवचैकमष्‌ पश्वापव पर्वणी हेच ई 
श यरय । निहा वणतश्चपि पारा ज्ञेये वृधिकाः प्राणचीराः ॥ & 
५ जन्भेतेषां सपकेथासदििं देहेयो वा घतितानां विपेण । एभि : 
‰ सपवेग्वृत्ति स्फोयोलतिभीन्तिदाहो ज्वर । सेषयः ष्णं शोणित- ध 


ग्द्स्ट्नषन््ङ्न्छ 


(५ 





१ त ~ ।(३ न ज्यते भ क _ (24 
£ च्चाप वार तस्पालणस्त्यस्पते श्रप्रमव्‌ ॥ | 
का 


4 अथ-जरच्छर तीन प्रासे होते दे, एकर मन्द विपाठ, दूसरे मव्यं विपवारे, £ 
सीकर महाबिषवाटे । इनत वे बिच जे गाय सके गोवर जीर मूत्रते उस्न होते 
भक ्य्ककणयमवमककककककयमटक्रदयसकणलदकदददद्कफवर 
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= श 


२,१.०१..९ ॥ क. 
~र | 


~~~ ~~~ 


देवे मन्द्‌ व्रिप्रवटिदै, जो काष्ठ जीर ईट पत्थर सडीहं बन्ति उलन दते ( 
| हवे मध्य विपये है । जो सर्पे मङ.मूत्र अथत्रा यतक सरपके सडेहृए्‌ शरीरसे 

५ अथवा अन्य विपोके सयोगसे उत्पन्न हाते है वे महा विपवारे दै । (विच्छुर्भोकी सद्या ) ¢ 
* मन्दविपवाल विच्छ १२ प्रकारके होते दै, मध्य विपव्राठे तीन प्रपरारके जीर तीक्ष्ण 
4 व्रिपवाटे १९ प्रकारके होते दै, इस प्रकार सव विच्छ्‌ तीस प्रकारके दै । ( विच्छ 
+| सोकी जाति मेदते दरक रक्षण ) इष्ण, स्याव, कुमर, पाण्ड्वणं, गोमूत्राम, कके, | 
मेचक, र्त, शेत, सोमदा, साद्रलाभ, रक्तरेखा ये चारह प्रक्ास्फे विच्छ मन्द 
% व्रिपर दोतते दै । यदिये विच्छ दद्य कर तो वेदना, कमयन, गात्रस्लम्भ, 





-4- 


० कठि रक्तका वहना य देते है । यदि दाथ परादि दाखाओमें काट ख्ये तो 
%# वेदना ऊपरको वड दाद सेद दंशस्थानमे सृजन ओर ज्वर मी होता । ( मव्य विप- 
| वाढ विनच्छुमोकरे जाति मेद छक्षण ) मय्य व्रिपवठे व्रिच्छरु रक्त पीत आर कपर तीन 
प्रतनस्के होते दै, परन्तु इन सवश्ना उदर धूम्र वैका होता है ॑र॒ इनके शरीसं 
तीन जोड होते है । ये विच्छ दर्वीकर, राजिमन्त मचे इन तीनो जातक सर्पेके 
| म मूत्र चीर सड अण्डो उत्पन्न होते है । इ्सल्यि ये विच्छ्‌ जिस प्रपारके सैके ६ 

[> 


४४ न 


५ 





0 


भ 


= मटमूत्राठिसि उयन्न होते द वैसेही वैसे दोर्पोको उच्य करते है, यदि सथ्य विपवाख 


9 


44 विच्छ काट खाय तो जिह्म प्रजन, भोजनम अरुचि सौर उग्र मच्छ उत्यन होती हे । ८ 
4 ८ तोदण मिपत्राढे विच्छुभै(का जाति भेद ओर ठक्षण › छत, चित्र, ध्मामर लोहि- 
ताभ, रक्ते, रक्तोढर, नीोदर, पीतस्त, नीरपीत, र्तनीर, नील, स्वश्च, £ 
एकप, अप्र, दविपर्थे हृत प्रश्ससे ये परह जातिषाठे विच्छ्‌ तीक्ष्ण विष्के कटे ध 
है; इन विच्छ्मोका त्रिप अति भयकर प्राणोको दप्नेवाखा टै इनका जन्म उग्र 
तरिपवारे सडेहृए सपमे अथवा विप विकारे मटर शरीरेसे होता है, इनके काटनेसे सप ६ 


क 


के 


> 


वेपन समान वग होते दँ । तथा शरीरका टूटना, अन्ति, दाह, ज्वर ये रयन होते है । & 
नकर दद्यसे लोम क्ये होकर तथा नास्तिका कणाद सोतोसे काढा र्त निकक 

ख प्राणी सीरी मर जाता है | यूनानी दकम कते दै वि विच्छका उक रगमेख्ोोतो 

अचैतन्यता आती है, जो पुद्धमर ख्गता है ते मिर्गी जीर दिर दरदं द्येता है । एक 

प्रकारका विच्छ्‌ जिसको जरर कहते दै, वयोकि जव वह चल्ता है तो उसकी प्रु 8 
भू घरतीपर छिचतीडई जाती है, दस जातिक विच्छा विप अत्तिगम द्धोता है जिस 

~ दिन यह काटता है उस दिन दर्द कम दोता इभ दूसरे तीसरे दिवस दर्द बढ़ जात्र 

5 है । जीम पर सूजन आ मम रं्त अनि ठगता है, अत्यन्त अशतन्यता उन्माद 

+ पीटिया, अनीणे उत्प करता है ओर कमी २ मनुष्य मर भी जाताडहै{ 


ॐ 2 
१ 
~ 


न 


। शकवर्ककवकतवययकद व कसककसववयनक न्त्यस्य 
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११९१ वन्ध्याकल्पटुम | १५६ 
11 1 
वृश्चिक विपकी चिकित्सा । £. 
| उथमध्यविपैरदटं चिकित्सेतसर्पदश्वत्‌ । देशं मन्दरिपाणां च चक 
‰ तेठेन सेचयेत्‌ ॥ विदाग्योदिरुपिददेन एखोप्णेनाथ वा पुनः । इया- 
[१ [क , सा [ शं क # 1, ् 
| चोत्कारिकास्ेदं विपवेरपनाहनेः ॥ आशं स्वेदितं वर्णैः प्रच्छितं 
[4९ [+ [कह ^ ५ + 
रतिसासेत्‌ । रजनीसेन्धवव्योपशिरीपफलपएप्पनेः ॥ मतु्टंगम्टगो- 
‰ मत्रपिशच सुरसाग्रजम्‌ । ठेपे स्वेदे सखोप्णञ्च गोमयं हितमिप्यते ॥ 
 `पते क्षोदरखतं सर्पिः क्षीर वा वहृशर्करम्‌ । यडोदकं वा सुहिमे चात- 
जौतिकवासितम्‌ ॥ पानमस्मे भदातव्यं क्षीरं वा सखटं हिमम्‌ । शिखि- 
ऊुद्धुटयर्हाणि सधवे तेठसर्पिपी । भूपो इन्ति प्रखक्तोऽयं शीघं बृथिकजं ध 
[+ 9 [ब „> = क ¢ _ र, ह {1 
विषम ॥ कुसुम्तपुष्यं रजनीनिशाकोद्रवकं तृणम्‌ । एतिधृताकतुपस्त ध 
पायुदेशे प्रयोजितः ॥ नाशयेदाशु कोस्थं बृध्विकस्य च यद्विषम्‌ ॥ £ 
सरथ-ग्र जीर मव्य विषवाठे विच्छुभोके दराकी चिकित्सा सायके काटनेके समान | 
%ं वरे, मन्द्‌ विपवाठे विच्छुभोके दंश्च होनेपर कोटक पिखाहा तैर सेचन करे जयवा (£ 
५ विदा्यौदि गणोक्त जीषधियोकी गर्म २ पुर्टिससे जथवा विपनादाक उपनारोसे सरेदन £ 
। करे । दरपरयन्त स्वेदित जीर प्रच्छित करके हल्दी, सेधा नमक, तरिक्कटा, सिरसके £ 
५ 





ध, 


च्छु (६. करुः २ गयु १ एः $ छ (++, शः ५ 


>, 


चै, 


वीज जीर पुष्प इनका चूण वनाकर प्रतिसारण करे । तथा विर्जारा तु्सीवे & 
पतर इनको गोमू्रमे पासि कर ठेप करे ८ प्रयोगमे विजीरके वीज च्ि जति है) 8 
अथवा गौके गोबरको कपडेकी पोटकीमे वाधकर गर्म करै सेक करे तो अतिराम 
पटचता हे । दूघमे विदप मिश्री व खाड शहद डाख्कर पीना विन्छरफे विपजन्य 
थ दाहको नित्त करता है, अथवा गुडके शीतक जलम नागकेशर, दा्चीनी, 5 


र [+ 


। तेजपत्र, इलायची इनका चूणे मिरकर पीना चाहिये । अथवा मोर ओर सुगि प्र 


ॐ 


८ पख, ) सेधा नमक, तैक, घृत इन सनकौ धूनी देनेसे विच्छरका विप रौघ्र हीं निदत्त 
दो जाता है । अथवा कसमके एक, दोनो हस्दी, कोदोके तृण इनका वचुर्णं करके घृत (६ 
मिङाकर धूप वना अभिपर डाटकर गुदापर धूनी देनेसे विच्छ्‌ तथा अन्य कीडोँका 
विष उतर जाता हे 1 ऊपर स्वेदविधि उपनाह विधि ठिखी गईं हे केकिन दुश्रुतमे £ 


भ €. [® क न , ^ + 


. 8 स्वेदका विधान र निषेध दनाद्य च्खि है 1 जेसा के ह 
५ न स्वेदयेत्तथा दंशं धूमं वक्ष्यामि ब्राधेफे 6 
र अगदानेकनाती वक्ष्यामि पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ ५ 


3344443 
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य 121९1111 १2 1 
अर्थ-विच्छफे डकयर स्मरेदन न करे, किन्तु उपर धूम देवे । परन्तु हमारा रायमे ¢ 
स्वेदने प्रयक्न छाम पहचता देखा गया, हे जार स्वेदनको यूनानी तवीर्वीने दितकारी 
र समक्चा दै । यूनानी ततरीव छ्खिते दै कि भिच्छ्के दश्वा सुखम र॑ठ रखे ओर खर- ( 
4 खमे रीटाको पीकर उकके स्थानप्रर ' ठेप॒क्रे, हसन वारीक पासकर जम्बकके 
| तैलमे मिलाकर टेप क्रे } छदन, हीय, अक्ररकसा इनको पीसकर पारमित ६ 
6 






५ सात्रास्ते मयम मिखाकर खिख्वि ओर किसी २ यूनानी तर्व्रीवका कथन है क्रि जहांपर 
लं वहत विच्छ रहते रोये तो मनुरष्योको खीरा भीर मूटी प्रतिदिवसं खाया करतो 
विच्छ विपत्ते हानि नदीं पटुचती । जराग॒विच्छफे उफ मारनेके स्थानपर पछनोपे 
वरिपको चस दाग देवे, फिर फस्द खोठे ओर जो दाग उस जगहपरनदहोसकेतो 
पारफयून, जन्देवेदस्तर उस जगद्धर रख उसके चारो ओर गिेदरमनी, सिस्काक 4 
ठप करे । ताजा दूध पीना सेवक्ना एव्व, विदहीका न्य, कारका शरा, कासरनीका 
सीरा खीरा ककडीका शीरा, तलदरूनका पानौ दन्ना पिदाना हितकारी दै जीर £ 
२1 मासे काप्रर सेवके सरके साथ देना अत्ति ठामदायक हे । यदि विशेष पीडा 

होय तो शीतर मेबाभेकता सरस ओर खद तक्रा देना- हित दै, जो पेटमे अफर ¢ 
० होय तो हकना ८ गुदम पिचकारी वस्िक्रिया) करे । यदि जिहामेि सजन हदौयतो 

जिहूक नीचेकरी रगकी फस खोर ओर कासन पानी ओर सिकंजवीनसे कुछ 

करे ¡ विच्छरका विप पशनँते खीचा जवि तो पने अन्दर धुनीहई रई स्वकेन ¢ 


य 


चा पाद त्मान किथरालवितो चूमनत्रारक् हयान पटृचता ६! £ 
टता-मकडीके विपकी चिकिसा । 9 

टृतारिपं योरतमं दुवि्तयतमन्तु तत्‌ । दुधिकित्स्यतमं वापि भिषग्‌- £ 
निपन्दङ्द्धमः ॥ सावत्‌ लविष्‌ चेतदिपयेवं परिशङ्कते । विवत्रमव्‌ ६ 


ग 
1 


कतव्यमविरोषि यदेषधमू ॥ अगदं, हि संयोगो पिस्य 
युज्यते । निरविपे मानवे युक्तोऽगदः सम्पयतेऽपुखम्‌ ॥ तस्मत्र्वः 
५ भरयलेन जलतन्यो विषनिश्वयः. अन्नत्वा विषसदवावं भिवग्‌ व्पापादये 
% चरम्‌ ॥ भोदधियमानस्तु यथरेण न व्यक्तनातिः परविाति बक्षः । 
1 तदद्‌ दुरालक्ष्यतमं हि तस विषं शरीरे भविकीर्णमानम्‌ । दष कण्डु 
नै 





प्रचट सकेढठमव्यक्तवर्ण प्रथमेऽहनि स्यात्‌ ! अन्ते शने प्रिनि- 


प्रमध्यं प्रव्यक्तषह्पे च दिने द्वितीये ॥ उपहेण तदशंयतीह्‌ दशं विष 
शवक कलकषकककककरककरवरककरककरद † 
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| चतु्थ्‌ऽहनि कोपमेति । अतोऽधिकेऽ्वि प्रकरोति जनतेर्विपप्रकोधप्रत- 
‡ वाच्‌ विकारान्‌ ॥ टे दिने विमघतव सवन सममेशान्‌ तशमा- (- 


1 वृणोति । तत्सपतमेऽस्य्भपशैतमाघं व्यापादयेन्मर्यमतिप्रतरुम ॥ ॥ 
भ धु-पकडका चिप वय घोर मथकर रोता द्र, तथा समेत भी नद जता 
श्र मद ुद्धिवाठे वैय ( चिवित्तक ) सै यसी चिभिन्तासोना भी दुनवरार £ | जत्र 
सी रका दवे किं यह मनुष्य सपरिप ₹ अथवा निविद्‌ उन समय पयी जाद 
देनी चाहिये कि जो धातुञाका चिगेव करनेवाखी न होय मिषत्‌ मनुष्य धरी 
पर ही ओपरध प्रयोग करना हिते) निधि मनुष्यो आपव प्रयोम्‌ देना कवर वु 
[शक है, इसय्यि प्रथम चिकरित्तक्का यद्‌ काम £ द्गएक रीतिमे अमे वनन 
1 यसे विपका निश्चय कर येये, विपकरा सिश्चव मिमे निदरून सो चिरकिन्ता ऋ जाना 
ठेसा वे्मक्ष चिकित्सक रोगी मार उल्तादै | क्योकि म्द निष प्रथम 
| प्रगट नही रोता, जसे करसे व्याप्त वृक्न ययपि प्रयम ही ग्यक्त अयान्‌ प्रमं 
नहीं होता रे । इसी प्रकार द्तादिक्ा भिर म प्रधमली यरीस्मसित मात्र दानेन दी 
+| नेमे नहीं आता. प्रथम दिन कुछ २ खाज चलकर पि्तीयी उटने गती ट, परन्तु 5 
रग दिखलादं नहीं देता है, दूसरे दिवत्त किनाररोपर सूजन आर उचाष वीचमं नीचा ` 
* खड़ा ओर सूप प्रगट रहने य्गतादहै) तीसर दिन दय प्रगट दी जातां ऊर 
श थे दिन विप कुप्रित दो जाता हे, पा्च्वे दिन व्रिप्रके कोपे विकार उतने 
नाते हे । छठे दिन विप फैठकर सम्दूणे मम प्रदेयो रोक देता द, किर सतवे 
दिन अत्यन्त वटकर समस्त शरीरम फैककर मनुष्योको मारडख्ता द| 
तीक्ष्ण, मध्य ओर मन्द्‌ विपकै क्षण 
सास्वाक्ष्णचण्डा्वषा ह्‌ दतास्ताः सप्तरात्रम्‌ वनाश्षयान्त | अताधक्- 
नापि विहुल्युरन्या ग्रासा वप म्यमवामसुक्तम्‌ ॥ दता तक्ष्णि विषा 
हन्युः सप्टनवभिाव्नः । एकादशाहादसता वप याप्रान्त्‌ सन्यमप्र ॥ 


पाततां कनीयो विपवीथ्यसुक्तं ताः पक्षमात्रेण विनाशयन्ति । तस्माद्र 8 
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पयलाद्िषगात्रङ्कयादादशपताद्धिषिपातियागः ॥ विषन्तु छल £ 
नखमू्द्रारनःपुरीषेरथचेन्दियेण । सतप्तभकारं विस्रजन्ति टतास्त- £ 
दयमघ्यावरवास्ययुक्तम्‌ ॥ सकण्डुकाठ स्थिरमत्पमृट खलं £ 
५ मन्दर्न्‌ वदान्त । शरश कण्डूश्च पुटानिका च धूमायनं चेव नखय- 


वन्न ऊक कक्ककन्द्रन्न्छकन्कलद्रक्क््र त्र कनद कवन 
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दशे ॥ दशन्तु मूत्रेण सर्प्णमध्यं सरक्तप्यन्तमवेहि दाणमर । दंष्- 
मिस्य कमनं विवणं जानीहि देशं स्थिरमण्डल् । रनुरीपेन्ियजं हि 
विदि स्फोटं विपक्रामल्पीटपाण्डुम्‌ ॥ एतावदेतत्समुदाहृतन्तु वक्ष्यामि 
दूतां पुराणम्‌ 1 सामान्यतो दषटमसाध्यतताध्यं विकितिितश्चपि 
यथा विशेषम्‌ ॥ तिमण्डला तथा शेता कपिखा पीतिका तथा! आटमत्र- 
विषा र कसना चामी स्य॒ताः । ताभिदे शिरोदुभ्ं कष्टरदशे च £ 
वेदन ! भवन्ति च विरेवेण गद शैम्मिकवातिकाः ॥ सौवर्णिका 
छानवणा जालिन्येणीपदी तथा । ङष्णाधिवणां काक्राण्डा माला. 
यणष्मी स्मृता ॥ ताभिदे दंशकोथः पव्तिः क्षतजस्य च । ज्वरादा- . £ 
होऽतिसाय्थ गदः स्युश्च जिदोषनाः। पिदिका विविधाकारा मण्डलानि / 
महान्ति च 1 शोफ महन्तो सदो स्काःश्यावश्चरस्तथा ॥ सामान्यं 
सवैटृतानामेतदादैशलक्षणम्‌ विशेषलक्षणं तसां वक्ष्यामि स 


कि क 


वाकल्सतनम्‌ ॥ 
अथैते मकडियां जो अलयन्त तीक्ष्ण अथात्‌ दाहपाक ओर स्राव करनेवाली है 

चण्ड अथात अयन्त कोप करनेवाली ह तथा जो अग्र द । अर्थात्‌ देसी दहे जिनका 
विष सहन नही छे सक्ता वे मलुष्यको सात दिवसमे मारडार्ती हे, मध्यम विपादी 
मकाडिया इससे अधिक अथात्‌ ग्यारह दिवसे मनुष्यको मारडाठती दै । आख्चटायन 
सुनि कहत दे कि तीक्ष्ण विपवराली मकडियोँके विपसे मनुष्य सात आट व॒ नव दिव- ¢ 
4 समे मर जाता हे, मध्यम विपवाटी मकडियाके विपत्ते अधिकसे अधिक ग्यारह दिनम 

मनुष्य मर जाता है । मन्द्‌ विपादी मकडियोके विपसे मनुष्य पन्द्रह दिनमें मर जाता 

दे, इसद््यि चिकित्सकको उचित हे कि काटनेके ही दिने विषनाराक ओपधिर्योका 
उपचार आरम्भ कर दैवे । मकडी जपना विप सात प्रकारसे लयागतीं हे, छार, नख, 
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मू, ठाति, रज, पुरीप, इन्द्रीसे यह विप उग्र, मध्यम, निष्ट तीन प्रकारका होतादे.। | 
जो विष मकडीकी उरते चठता है उससे खुजककि साथ पित्त उचछ्क्ती है, वह | 
स्थिर जलय जडवाी मीर मन्द वेदनासे युक्त होती है । नखके विपे सूजन, खुजटी 
रं उनिका जीर धएकासा रंग हो नाता है । मूत्र विषे .दरस्थान वाचम काला ओर ६ 
च स्त पर्यन्त फटाहुया होता 8, दत विपत्ते उग्र किन विवर्णे, स्थिर मण्डठ्वाखा द 
“ , ववककरतत क 


न 
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+ स्थान दाता है । रज, पुरष ओर इन्िय विपसे दशस्यान्मे स्फोट हदा दै, तथा 6 
५ उसका सग पकेद्रए निमंछ पीट् समान पाण्डु वणका हो जाता दे | यद्‌ मकडिर्योका ¢ 





वर्णन सामान्य रीतिसे किया गया हे, अव्र अगे उनके त्रिपक्रे साव्यासाव्य जीर 
<3 चिकित्सा विद्धाप्रका वणन करण | 
‡ ५ क्टरसाध्यास्तथाऽ्तध्या दूतास दिविधाः सृताः 
| तासाम कनटरूताध्या वल्यासतवय एव तु ॥ › 
अति मकडयोके दा मेद होते है एक छूसाध्य ओर दूसरी ससाध्य इनर्गेसै 
| आट इच्छ्‌ साप्य जीर आढ असध्य हे । मङदि्योकि नाम जीर दश्च "लक्षण त्रिमण्डला 
थ श्वेता, कपिला, पतिका, आाख्विपा, मूतरविपा, रक्ता, कसना इन आट प्रकारक मक- 

डियोफे काटनेसे सिर्का दु.खना दशस्थानमे खुजटी ओर वदना तथा विनेप करफे 
| कफ़ वातजनित रोग होते दै । सीवा्णिका, राजवणां, जाठिनी, एणौपदी, क्ष्णा, 
| अभिवर्णो, काकाण्डा, माकागुणा इन जठ प्रकास्की मरूडियोके काटनेते दंशस्थानमे 
‰| सडादका पडना, रधिरका वहना, उर, दाह अतीसार सन्निपातज रोग ओर त्श २ 
म की एुसिया वडे २ चकत्ते अव्यन्त गदु रक्त, रयाव ओर अस्थिर सूजन उन होत्ती 


[> अको को 


ह॑ । दश्च प्न्त मकाडियोके छक्षण ओर मेद सामान्य रसतिसे कथन पयि गयेहैं 
६ अवे चिकित्सा सहित उनके विद रक्षणाको कथन करेगे ] 


र विदोप रक्षण ओर चिकिसा । 

‰ तरिमण्डलाया दशेऽप्र्‌ रुष्णे स्षवति दीग्येते । वाधिर््यं कट्पा दषि- 
स्तथा दाहश नेयः ॥ तत्राकमूठं रजनी नटी परशिपर्णिका । नस्य्‌- 
५ कर्मणि शस्यन्ते पनायङ्गाजजनेड च । शेताया पिडका वैशे शेता कंडु- £ 
^ मती भवेत्‌ । दाहमूच्छ उ्वखती विसर्ष्दरकरी ॥ तच चन्दनरालैला- £ 
५ रेणनलवञ्चलाः । ङु ठमन्कं वक्रं न्दे चागदो हितः ॥ आशे £ 
2 पिक ताघ्रा कपिलाध्च स्थिरा भवेव । शिरसो गेोखं दाहस्तिमिरं भ्म £ ` 
५ एव्‌ च ॥ तन पञ्मकडुणेटकस्जकङ्कतवः। स्थिरा्कपण्यंपामागदू- £ 
९ वार विषपहाः ॥ अदंश पीतिकायस्तु पिडका जायते स्थिरा । 
4 वथा छरिजबरःशूटं सते स्याता टोचने । तत्रेशः छनोशीरतङ्ग- 


५ प्मफवञ्ुलाः। शिरषकिणिरहीशेधकदम्बकङ्कपतचः॥ रक्तमण्डरनिते £ 
५ दंशे पिडकाः सष्पा इव । नायन्ते ताटशोष्व दाहश्वाठपिषान्िते ॥ 


0 


बभु 


न 2172 ८.2. 4.2. अः 


1 


~ =----~----~ 


क ककन रसकन्लकनक्कनकनक न्क तक कन्न 


6 ५६ 2१ 


+ 4. 


(9१.१९, 


पणः 


# ५ 


५५.4.‡४ 





कक्कर क व्क नन कन्ठ 


छरीचिकित्सासमूह भाग ४ । ११९७ 








न 1 1114, व थ 
^| 


तत्र परिय हीवेरं ङं लमन्वञ्टाः । अगदः शतपुष्पा च सपरिपल- 
वदङ्कराः ॥ पृतिमूचविषादंशो विवी रप्णशोणितः। कासष्पाहवमी- 
मृच्छौज्वरदाहसमानितः। मनःशिलाटमधुकटुखचन्यनपद्कफेः ॥ मधु 


मिभरैः मलमजेरगदस्तच कीर्तितः । देशश्च पण्डुविडको दहेदसम- .. 


न्वितः । रक्ताया रक्तपर्व्यन्तो विज्ञेयो स्तयुतः ॥ कार््यस्तनागद्‌- 
स्तोयचन्दनोशीरप्नकेः । तथेवार्खुनशेदछयां लभिराप्रातकस्य च ॥ 
पिच्छिलं कसनर्दिशादाधिरं शीतरं स्वेत । कासश्वासो च तोक्तं रक्त- 
टूताचिकरिल्सितम्‌ ॥ पुरीपगन्धिरत्पामृक्‌ रुष्णाया देश एव तु । ज्वर- 
मृच्छविरहकासन्ाससमन्वितः ॥ ततेटाचकसपाक्षीगन्धनकलिच- 
दनैः । महापुगधिसह्सिः भत्यास्यायागदः स्मृतः ॥ दंशे दाहोऽयिवर्णायाः 
श्बोऽत्य्थ ज्वरस्तथा ! चोषकण्ड्‌ रोमहप दाहश स्फोटनन्म च ॥ 
दष्णाप्रशमनं चात्र प्रत्याख्याय भरयोजमेत्‌ । साखिोशीरयष्याहचन्द्‌- 
नोयलप्चकष्‌ ॥ सवसमिव युसीत विपे शेप्पातक्रलचस्‌ + भिषक्‌ 


सव्वपकरिपु तथा च क्षीरपप्मटम्‌ ॥ रच्छरसाव्यकि बे 


क क 


भोक्त दरे च यद्च्छय्‌ । अवार्पिपवीर्याणा ठक्षणानि निनोप मे ॥ 
ध्मातः सोवर्णिकादंशः सफेणो मस्त्यगन्धकः ! श्वासक्लसौ ज्वरस्तृष्णा 
मृच्छ चत्र सुदारुणा ॥ दंशे टनवर्णाया भामे प्ति सवेदपृदं । 
दाहो मृच्छतिसारश्च शिरोदुःखं च जायते ॥ धोरद॑शस्तु नाठिन्य। 
राजिमानवरदीर्यते । स्तम्भः श्वासस्तमेवद्धिस्ताट्शोपं च जायते ॥ 
एणीपव्यास्तथा देशो भवेत्छष्णतिरकतिः । तृष्णामृच्छज्वरश्छर्दि- 
कासश्वाससमन्वितः॥ दैशः काकाण्डकादष्टे पण्डुरकतोऽतिवेवनः । रक्तो 
मालाणादंशो धूमगन्धोऽतिवेदनः ॥ विदीय्यैते च वहुधा दाह्मृच्छ॑- 
ज्वरन्वितः॥ असाध्यानां भिषक्‌ प्राज्न परचु्जाति चिकित्सितम्‌ ।' दोषे- 
छरयषिशेषेण छेदकर्मविवर्जितम्‌ ॥ 

अथ-त्रिमण्डछा मकडी मनुष्यकरे दद्रा करे तो उसके काल रक्त वहता है, चमडा फट 

ष 


६ 
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न 
शं जाता है, वरन, दषम कुपिता ओर न्म दाह हेता है । चिकित्सा - आककी 
% जड, हद्दी, सर्पेगवा, पृष्ठपणीं ये जीपधिया नस्य कमे पान अभ्य्ग ओर अजनमे 1हित ् 
५ है । शेता मकडीके काटनेते द॑शमे सफेद स्या हो जाती दै, जिनमे खुजली चल्ने (~ 
| गती है तथा दाद मूच्छ ववर विसँ छद्‌ वेदना इनको करती है । चिकित्सा यह्‌ 34 । 
५ वि चन्दन, रास्ना, इटायची, हरेणु, नरसर, जलवे, कूट, ठामलक, पवा, उसीर 
% ये सव हितकारी है । कपिला मकडीके काटनेसे दशपर्य्न्त तातरेकैसे सणकी कठोर ६ 
फुसिया हो जाती दै, शिरका भारीपन, दाह, तिमिर, अमये भी होते हे । उपाय इसका & 
यह है कि पाख, कूट इलायची करना अञ्धैनकी छार शाख्पर्णी अकपणीं अपामा 
दूब, त्राह्ली ये सव अओंपधिया कपिकके विपका नाच करती है । पीत्तिका मकि 34 
‰ दश पर्यन्त कठोर फुिया हो जाती है तथा वमन जवर जर श होता दे, ने खाक 
‰ पड जाते है । उपाय इसका यह है कि कुकी छाठ, खस, वरना, पद्माख, जल्ये- 
तस, सिरस, किणदही, रोद्ध, कदम्ब, अद्धैनकी छठ, पीतिकाके विषमे ये ओपधिया 


दहित होती है | आल्विषा मकडीके काटनेसे दशस्थानमे खार्‌ २ चकते ओर सरसोके | 
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समान फुसिया हो जातीं है । तथा ता शोप ओर दाह मी होता दे, उपाय इसका 
‰ यह हे कि प्रिययु, हविर, कूट, रोहिपतृण, जल्परेतस, सफ, पीपर, वडके अजुर ये ( 
4 जीपथिया दसम हित रै । मून्रविषा किये दुर्गन्धित मूत्र विषवाली मकडकि काटनेसे ¢ 
५ विसं रोग तथा रुधिर काठा हो जाता हे । खाती, सवास, वमन, मूर्छ, ज्वर, दाह (५ 
र इत्यादि उपद्रव होते है । उपाय इसका यह है वि मनसिक, हरताक, महमा, कूट, 
५ चन्दन, पद्मा, रोदिपतृण इन सवका सक्षम चृ्णं करके राहदके साथ सेवन करावे । | 
4 रक्ता मकडके काटनेसे पटी २ एसिया दाह ओर चेद युक्त होती है भर उसका £ । 
ग दशा रपिरसे मिककर रकतपर्न्त कैक जाता है । उपाय इसका यह है कि नेत्रवाल, 
चन्दन, खस पदाख, अङैनकी छाठ, शट, आग्रतक ये जपधियां स्ता मकडवि) विपे ¢ 
| हित हे, कसना मकडकि काटनेसे गिरणिखा ओर सीत रुधिर स्राव होता हे ओर खासी सि 
र तथा सवास भी हो जति हे । इसका उपाय साक समान बरे अथवा रक्त चन्दन, 
५ मजिष्ठ, रोहिपतरण, सिरसका सार माग इत्यादि } कृष्ण मकडीके काटनेसे विष्ठाकौसी ५ 
र गन्धवाला थोडा ९ रविर्‌ वहता दे, जवर, मूच्छ, वमन, दाह, खासी, सवास ये भी ६ 
सव हति हे । इसका उपाय यह हे क्रि इटायची, पवाड, सपौषि, गधनाङखी, चन्दन 
५ इत्यादि जीपधि्योका प्रयोग करे । प्रवं छख हई महाघुगन्ध॒नामवाली आपव हित £ 
दे । अभिवणं सकदीवे काटनेसे दशस्थानमे दाह अत्यन्त चेपका निकलना, उ्वर, 
ॐ चोप, सुजटी, रोमाच, समस्त शरीरम दाह, हडपरुठन इत्यादि उपद्रव होते दै इसको 
| अप्त्य समकर छष्णमङ्डीके समान चिकित्सा करे । सम्पूर्ण प्रकारकी मकडियोके 
प्रक रकवल्क कककनककुन्ककरकृक रफकक ककरक्न्ल्कः 


॥ 


इ नुन्नन्छनन्ुः 
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॥ 
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वय 1 1114 2 
% चिपक चिकित्साम सामान्य रतिसे सारिवाखस्, मुख्हटी- चन्दन, उत्प, पश्याख (५ 
4 दिदिसीडेकी छार भिलनी चाहिये तथा वैयोको उचित है किं रोगीको दुग्ध ओर पीपल £ 
५ पिखाता रहे । आठ मकडियांका विप कष्टसाध्य होता दै उनमेसे दोका वणेन कर दिया ¢ 
गया है रेप अवार्यं विपवरीय्येवाटी छःके ठक्नणोका वर्णन कियाजाता हे | सुवार्भकरा £ 
| मकडकि काटने ध्मान होता हे, सुखसे ज्चाग आते है, महछखीकौसी गन्व सतीह 3 
44 टवास, खासी, उ्वर, त्प्णा आर दारुण मृच्छ हाती है } काजवणेक काटनस दरमसे ¢ 
| कथा दुरगन्धयुक्त रक्त वहता दै, दाह, मृच्छ, अतीसार ओर शिम पीडा हने ठ्गती ह 
1 है । जाटिनीके काटने दसस्थान मयकर हो जाता हे, ककीरसी पडकर फट जाता ६ 
५ हे, म्तम्भता, द्वा, नेत्रो अमे बारम्बार अन्धकार जर ताद्रोप होता हे । ७ 
र एणीपद मकरडकि काटनसे दशकी आकृति काठ तिरूकीसी हं जाती हे, व्रष्णा, मृच्छ 
थ व्वर्‌, वमन, खासी, खवास ये भी हेते. दै । काकाण्डक काटनेत्ते ददा पीटा खार ओर (४ 
५ अच्यन्त वेदनायुक्तं हा जाता हं | मालयुणक्रे काटनेसे ददास्यान खर धूएेकी गधवाखा £ 
| जीर अत्यन्त बदनासे युक्त हाता हं, प्रायः फट भी जाता हं तथा दाह ज्वर आर ¢ 


44 च्छा भा. हाती हं | इन असाध्य मकडियके विपकी भी चिकित्सा करना उचित है, £ 


॥1 
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+ परन्तु बह दोर्पोकी विरोपतक्रे अनुसार होते है इनमे छेदन कम करना वर्जितै ॥ £ 


साध्य मकडियांकी चिकित्साकी विधै । ८ 
साध्याभिरानिदूतापिमानस्य देहिनः । वृद्धिपत्रेण मतिमाच्‌ सम्य- ( 
गादशथुदधरेद्‌ ॥ जन्षटेनाभितपेन दहेदाकसारणात्‌ । अमर्मणि ( 
विधानज्ञो वर्जितस्य ज्वरादिभिः । दैशस्योतकर्नं ङुष्यादल्यश्वयथु- £ 
` कस्य च ॥ मधुरैन्धवतयुक्तरणदेटपयेतततः। प्रिड्रननीङु्समङ्गा- £ 
मधुकेस्तथा । साशि। मधुकं प्रक्षा पयस्यां क्षीरमोरटम्‌ । विशसै- ¢ 
गोक्षुरकषोदरमधुकं पाययेत वा । क्षीरिणां तक्रषायेण सुशीतेन च सेच- 
येत्‌! उपद्रवान्‌ यथादोपं ै्ेषेव साधयेत्‌ ॥ नस्याज्जनाभ्यञ्जनपा- £ 
नधूमं तथावपीडं कवलम । संशोधनय्ोभयतः प्रयुाव्कं हरे £ 
- चापि जछायुकाभिः ॥ कीटदुटबणानू सवानहिच्छबणानि च । आर्दश- 
पाकयतनेन विकैस्सेत्‌ सर्पद्वत्‌ ॥ ॥ 


५ -अथ--जो सान्य सकडियोनि मनुष्यको काटा हो तो दश्पर्य्यन्तं बद्धिपत्र राल्न उद्ध- 
| रिति करे तथा अनिभ तपाये इए जम्बोठशघ्रसे उस समय तक दग्ध करे जवत्तक सेगी ट 
भकग कक नककसक कनक. 
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हासे न रेके, जो दश्च मेस्थानमे न हो थवा अल सूजनसे युक्त हे तो उसे 
५ कतर देष परन्त॒ व्वरादि उपद्रवोमे यह विधि नहींकी जाती है । हत, संघानमक 
इनके साथदी महाुगन्धादि सौपधको भिराकर च्प॒करे । महाजुगन्ध भपवका (¢ 
प्रयोग ऊपर छिला गया दहै, प्रिययु, ददी, कूट, भेजिष्ट, महरा इनका येप करे 
| सारिवा, महमा, दाख, दद्ध, क्षीरकाकोटखी, मोरटा विदारीकन्द, गोखरू, शहद 
२ सुरही, इनका काथ वना सीतल कफे पान करावे दूधवाठे प॑चक्षीरी वृकषौकी { 
५ छाख्के काथसे दरस्थानको सेचन करवरे, तथा ॒विप्रजन्य अन्य उपद्र्वोको दोपेक्रे 
~| अनुसार विषनाराक ओंषयियोसे शान्त करे । मक्राडिर्यो री चिकित्सामे नस्य, मभ्य 
| जजन, अञ्न, पान धूम, अवपीडन, कवलग्रह, वमन, विरेचन इलयादि कमं रोगीको 
| करावे तथा जोक ठगाकर रुधिर निक्ाठे । कीडके कियेहृएु दुष्ट व्रण तथा 
| सर्के कटिर्‌ व्रणका दश स्थानके पकनेसे प्रथम ही सैके काटे इएके 
| समान चिकित्सा करे । । £ 
र विपोत्पन्न कणिकाकी चिकित्सा । (8 
£ विनिृतते ततः शोफे कर्णिकापातनं हिनः । निम्बपच्र तिवृदन्ती कुसुम्भं ८ 
रजनी म) य्यः सेन्धवे किण्वं वचं पररावतस्य च । विषत्दधि- 
न 9, 0. 9, क [१ ए 60 
५ केरश्ाच हित्वा सम्पाजन [हतम ॥ विषयः खट सर्वया कणक्रा- 
मरनं स्थिराम्‌ । भरच्छपितवा म॒धुयुतेः शोधनीयेरुपाचरेत्‌ ॥ 
| अथे-सूजनके निदत्त होनेपर कणिकाका पातन कना हित है, यह रोग कमख्की | 
ॐ कर्णिकाके आकारा होता है । उपाय इसका यह हे कि नीमके पत्र, निसोथ, |£ 
‰| दन्ती, कसूमवेः बाज, द्द, शत, मूगरु, सेधा नमक, महक बीज, कनूतस्की 
4 वीट इल्यादिकी पडी ८ पोष्टिस ) बनाकर रखना, कर्णिका पातन करनेमे हित 
> दे । तथा रेते भोजनोका करना मी हित है, जो विपको न वटाव । ( वात कफकी 
| कणिका ) सम्पूण विपेोसे उतर इई जिसमे वेदना न होती होय जो कठोर 


1 मी हीय उसमे पशना ठ्गाकर राहत मिदर शोधन द्रव्योका उपयोग करे । 
श 


विचैरे की्टौकी चिकित्सा 1 

सपाणां शुक्रवि्मूत्रशवपूरत्यण्डस्तमावाः । वाप्वन्नयम्बुपररतयः 
 कीटास्तु विविधाः स्मृताः ॥ सर्षदोपरुतिि्क्तासते परिणामतः । 
५ कीटत्वेपी सुषोराः स्युः स्वं एव चतुर्विधाः ॥ कुस्पीनसस्तुण्डि- 
4 केरी शृङ्गी शतङ्कटीरकः । उदिटिज्ञोऽभिनामा च चिचिचिङ्ो मयू- 
पव ककनन्कमकन्ककनककककल्कककर कर्नल करक टक नतह 
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दि 


रिका ॥ आर्नवकस्तथोरभसारिकासुखवेदलो । शरावङर्दोऽीराजी ` ¢ 
पुरूपथिवशीषकः । शतवाहूष्व यश्चापि स्कराजी प्रकीततितः 1 अक्ष 
दशेति वायव्याः कीटाः पवनकोषनाः । तैर्भवन्तीह दष्टानां. रोगा 
वातानिमित्तजाः । केण्डित्यकः कणभको वरटी पत्रृश्विकः। विनासिका - 
बहल्मणिका विन्दलो चमरस्तथा । बाह्यक्री पिबिटः कम्पी वचः कीटऽ- 


रििदकः ॥ प्यके दुन्दुभिको मकरः शतपादकः,। प्थाटकः पाक- 
मसस्यः कष्णतुण्डोऽय गर्दी । छ्खीतः रुमिसरारी च यश्वाद्युलछशकः | 


धै 


न्क कुन कन कृक्न्नन् 


[> 6 (~ = ५ ६९ 
स्मृतः । एते हयधिभरतयश्यतुरविंशतिरेवे च ॥ तेरभवन्तीह दष्टानां रोगः | 


[9 कि 


पित्तनिमित्ताः । विष्वमारः पञ्चशुद्धः पञ्चर्णोऽथ कोकरिठः ॥ सेरे- 
यक; भ्रचरको वटः किसिस्तथा । सूचीञ्चसा रृप्णमोधा यश्च 
£ 


क ५ 


५ कापायवासिकः। कौटमद्तकष्येव तथा ओटक एव च ॥ चयोद्श्ते ( 
र < छ = == + ८ ५ (~ ४ 
- सोप्यस्य कीटः छेप्पप्रकोपणाः। तेपवंतीह दानां रोगाः कफनि- £ 
¢ मिचनाः ॥ त्गीना्तो विचिलक्ताटको बाहकस्तथा । कोशगारी 
"| 





क्रिमिकरो यश्च मण्डलपुच्छकः॥ तङ्गनाभेः सर्षपिको वत्छली शग्बु- ` 
क्ष 6 ४ भर +} 
कस्तथा । अधिकीटश्व घोराः स्युद्रादश भराणनाशनाः ॥ तेभवन्तीह ६. 
4 ॥ 9 भ [^ न न [९ ~ 
दष्टानां वेगज्ञानानि सपवत्त्‌ । तास्तव वेदनास्तावा रोगा वे सान्निपा- £ 
तिकाः। क्षाराधिदगयवरदंशो रक्तपीतसितार्णः ॥ ज्वराङ्गमद्रोमा्च- ¢ 
वेदनाधिसमन्वितः। छर्यतीसारतृष्णा च दाहो मोहविचुम्निका ॥ वेपथु- ¢ 
[प [न [^+ + 
ग्वसिह्कश्वि दुहुः श्रत च दरणाम्‌ । पडकपचयः शोफो ग्रन्थयो 
मण्डलानि च| दद्वः कर्थिकाष्येव विसरः किटिभानि च । तेवन्तीह 
` चानां यथास्वं चात्युद्रवाः ॥ व 
अथ-सर्पोके यकर, विष्टा, मूत्र जीर सङीहृदं मृत देह॒ तथा स्डेहए अडेसे वायु ज 
५ अभि ओर जठकी भ्रक्ृत्तिवाठे अनेक प्रकारक कीडे उत्पन्न होते दै, ये कौडे दर्थीकर &, 
। मण्डटी ओर राजिमन्त इन त्तीनो प्रकारके सोके मुख मूत्रादिकसे, चौथे गुण करमैसे ६ 
| निर्दिष्ट कयि गये दै । ईनकी प्रकृति सव प्रकारके दोर्षोकी दती दै, ये घोर कीट 
%‰ चार्‌ प्रकारके होते दे । वाघ ग्रक्ातके कीट इुम्भीनस, तुण्डिकेरी, शद्ग, तकरुखीरक ¢ 
1. 2 


मः 


द 


२०२ वन्ध्याकस्पटुम । २८१ 
न 
० उचिचिद्न, सञिनामा, चिविषिद्, मथुरे, जधक्तक, उरथ्रतारका, मुख, कैट, | 
| शरावङ्ुद, अभाराजी, परप, चिरा, शतवाह, रक्तयजी ये अटरहं प्रकार कौडे ॥ 
ह वात प्रकृतिवाढे वात्तको कुपित करनेवाठे होते है । इनमे काटनेपर वात निभित्तक | 
रेग रोते हे, अभनेष प्रकृतिवाठे कीट कौण्डिल्यक, कणमक, वरटीपत्र, वृज्धिक, वरिना- 
सिका, व्रह्मणिका, विन्द, भ्रमर, वाद्य, पि्विट, कुम्भी, वर्च, कौट, आरिमेदक 


3 
पद्मट, दन्दरभिफ, मकर, रातपादक., प्च, पाक्तमल््य, कृष्तुण्ड, गदना, छत 


> < ॐ 9 9 






[ख्‌ क 


कृमि सरार, उक्छेदाफ ये चीवीस प्ररारके कीडे आधेय प्रकृतिवाछ दै, इनके काटने 
पित्त निमित्तत रोग होति है।( कफ प्रङृतिवार कीट ) विश्वम्भर, पजक, पच्ङ्ृप्ण, 
किर, सैरेयफ़, प्रचर, वरमकिटिम, सर्चायुल, छृष्गगोधा, काप्रायवासिक्र, कुीट- 
गदभ, ब्रोट्कये १६ कफके कोप करनेवाठे कीटदहै, इनगी प्ररुति कफ है दनके काट- 
नेयर कफनिमित्तकर रोग होते हैं । तुद्गीनास, विचिरफ, ताट्क, वादक, कोषठगारी, कमि- 
कर मण्डपुच्छफ, तद्गना, सषैपिक, अव्गुटी, म्बु क, अयिीट ये वारह्‌ वंडे घोर ओर्‌ 
प्राणोका नष्ट करनेवराछ कीड दै । इनके काटनेपर सपोँके समान वेगोका ज्ञान होने 
ठगता दहे, तोट दाह, कण्डादिक वेदना ओर उ्वरादिक रोग देति रै । इन कीडँका 
त्रिप सन्निपातिक कहता दै । इनका काटाहजा स्थान खार आर अथिपे जटेहुरके 
समान रक्त पीत सित अरुण हो जाता है, ज्वर, उरीरका टूटना, रोमाच खंडे दना 
इत्यादि ठक्षण होते है । वमन, मतीसार, तुष्गा, दाह, मोह, जमाई, कम्पन, सवास 
हिचकी, टारुग दाह, दारुग शीत, एषी, सोफ, गाठ, चरते, ददोरे, कर्णिरा, पित्त 


केटिभ, इत्यादि उपद्रव इन कीडकि काटनेते देते रै तथा ओर मी जैसी प्रकृतिका 
कीडा दोतादै वैसे दी उपद्छ मी हेते रै । 
तीक्ष्ण ओर मन्दविपके रक्षण । 

येनये तेपां विशेषस्तु तृणं वेया समदिशत्‌ । दृपीविपप्रकोपा 
| तयेव्‌ विषटेपनाव्‌ ॥ छिङ्खं तीकष्णविपेष्तच्छण मन्दविपष्वतः। 
~ भरसेकोऽरोचकश्ठरदिः शिरोगोरवशीतता । पिडकाकोठकण्डूनां जन्म- 
५ दोपवि्ागतः॥ 

अथे-जो कीडे ऊपर कथन किये गये है उनके सिवाय जो अन्य- कीडे ह उनके 
मेद्‌ कहते दै दपं विके भरकोपसे ओर विलेपने उलकरे तीण रिष ओर मन्द्‌ विम 
शजो ल्क्षणहै वे यदै षि क़ सावर, रचि, वमन, शिरं भारीपन, शतरता, 


- एसी पित्ती, खुजडी, इव्यादि कीक द्रकरे उपर्य होते है सो कीडेकि 
दशके अनुसार हेति दँ । 


भ क एकक कक ककक्न्तनवुमममनु्कन्लकनयुणाण्पनन्द्यष्यगुम्ककृकृकुप्क्‌ दक हक् 
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>८७ ल्रीविकित्सासमूह भाग ४ । १२०१ 


ग 2 2 0, 4. नवः 
| 


॥ ६ 
जातिभेदे विरोष छक्षण 1 + 


भ, + = 5५. ॐ 
विष्वम्भरापिदष्े देशः सपपाकारभिः पिडकाभिश्चीयते शीतस्वरतश £ 
पुसूपो भवति । अहिण्डुकाभिष््े तोदराह्कण्डुश्वयथदे मोहश्च ॥ ॥ 
कण्डुमकमिषटे पीतागश्ट्यकसारन्वरादिरिरभिहन्यते ॥ शृकडन्ता- ¢ 


दभि कण्डुकोगः भवदन्ते शूकं चात्र ठक्ष्यते ॥ £ 

अभ--विद्वम्मराक्‌ काटनस दङक्र चास अर सरस दानक समातं वहता £ 
1 दो मनुष्यको सौतञ्वर आ जात्ता हे । अदिण्डकाके काटनेसे तोद, दाह, खज- 

1 ख, सजन आर्‌ माह उन्न हात हे । कण्डमकक कटनम्‌ रारार पाडा पड जता (8 

‡ वमर्व, अतताप्नार, जराद रगा प्राणक्रा नाश दोत्ता ह | गृकषन्ताक क्यटनृक 


= 


| सुनटी भर पित्त बट जाती रै जरण सेगमौ द जता है) 





4 टन सव कीरटोक्ती चिकित्सा सपोका चिकित्सकौ विधिक्र अनुसार यथदोप्रको विचार © 
। कर्‌ उद्धिमन चिकित्सक अन्छीतरहसे कर { जिनमे नाम ठेकर चिकित्सा प्रयोग कथन 3 
< (कयेगये ह्‌ उसक अनुसार प्रयाग करे | 
५ इ पकं वचा वित्वमूं प्र एुवविका । गृहधूमं हरिद्रे ह तिक्रण्ट्क- 
¦ विषे हिताः ॥ वचाश्वगन्धनिवल। वलाप्ताविरहखहाः। विशम्भराभि- ६ 
| दशटनाममद्‌। विप्तनिनः ॥ शरष तमर्‌ इड टद्रशुमता सह । भा 
५ णटुकाकिदछनामगदो विषनाशनः ॥ कण्टुमकरजिदनां रतरा शीताः 
1 क्रिया हिताः । दिवि तेनेव सिष्यन्ि सूम्येरसिवलाक्िाः ॥ चक्रं 
ध. ङमपामाः शूकवृन्ते विषदः 1 शृङ्गस्वरसपि वा रप्णावल्मी- 
| ` कमृत्तक्‌ ॥ ; 
|. अथे-कूट, तगर, वच, वेगि नड, पाठ, सजी, गृहम, इ्दी, दावरी (4 


५.१४. 


ये जौपधिय्‌। तरिकटक्षादि कीडके विपक्ो नष्ट करती है क्च, अक्षमन्ध, अतिव्रख 
खरेटी, शद्पिर्णी, पृष्प्णीं ये जीपधिया विश्वम्भरा चिपकरो दूर करती है 1 सिरस 

तगर, कूट, इस्दी, दार दर्द , मारुकंगनी, विष्णुक्रान्ता, अपराजिता ये ओंपधियां 
५ अदिण्डुकाके चरिपप्नो नष्ट करती है । कण्डुमक्के काटनेपर श्चीतठ क्रिया रत्रिं की जाती 


॥ 


(६ 


कक 


टं; दिनम वे क्रिया स्यं गमक कारण सिद्ध नही हो सरक्त । युकबन्तके कटनेपर 
4 पवाडके घीज, कट, अपामागमै इनको पीसकर र्गा देते तथा बाबीकी कारी सिङ्गी 
2 मागरक्ष रसम पसकर ख्गाना भी हित दै । जर प्रतिसूय्येके दंशपर ८ प्रततिसुय्धक- 
1 दष्टानां सपेदष्वदाचेरत्‌ ) सपेके सान क्रिया करनी चाहिये 1 

ॐ 


(44441 


१२०४ चन्ध्याकद्पट्ुम । २८९८ 
1 1 


| कानखजूरा कातरके विपका उपाय । 
५ इसके ४४ पैर दनो ओर होते है प्रत्येक बाज्धर २२ पैर होते हे ओर यहद 
५ जानवर यागे पछि दोनों ओर चठ सक्ता है । चार अगुर्ते ठेकर वारहं अगुलतक | 
५ लम्बा होता है, उसके कारनेते विरेष दर्द मय जीर श्वास तगी जीर मिटाश्पर £ 
रुचि होती है । इस जानवरकी एेसी तारसार ह - कि चूहैके रारीरसे चिपट जवि तो ॥ 
५ उसका शिकार किये विदून नदीं छोडता मुख तथा सव पर्जोको उसके जिस्ममे गाड 
देताहै, इसी प्रकार मलुष्यको काठटता है तय मीसुख ओर पैर गाता € 
| जाता हे । चिकित्सा इसकी यदह है कि इसी जानवरको पीकर दशके स्थानपर रखे 
‰ भीर जरा वन्द्‌ तवी अथवा पापाणभेद्‌ कित्रकौं जडकी छा मटस्का चूं न 
% सवको समान भाग ठेकर शरान अथवा शदे पानी मिकाकर खि्त्रे जीर 
थ| सी्याक अरवा, दिवाइरमिस्क सजीरनिया, नमक जीर सिर्ोका ठेप करना लाभ- 
५ दायक हे । दिवादकमिस्ककी विधि रूमी अफसन्तीन, एख्वा, प्रत्येक ,२८ मासे य- 
‰ तचीनी २१ मासे अजवायन, कैरार, अजमोदके वीज मप्रयेक १४ मासे वाठ्छड 
५ कस्तूरी, वृ, तेजपत्न, प्रवयेक ७ मासे जुन्देवेदस्तर ५ मासे २ स्तीसव ओपधि- ट 


४4 . 


| योको कूट पीसकर तिगुने कचे शहतमे मिवे जर केशर कस्तूरीको केवखेके ( 

र अर्वमे घोख्कर पसे मिवे । इसके खनेकी मात्रा ॥ मासेकी है यद्‌ 
| सव विषोको काभदायक दे । 

,  छिपकलीके काटनेकी चिकिसा । 

छिपकर्लके काटनसे प्रायः मनुष्यको घवराहट ओर अवर हो निकम्मी तरी वती 6 

है आर काटनेकी जगह पर हरसमय ददं रहता ह । क्याके छपकरकिं दात॒ दरा- ।& 

स्थानम रद जाते है छिपकख्पि जिस्मकी कुदतीं सिफत एसी ही ६ कषे जितने समय (६ 

इसकी दुम ओर दात निकर जाते है उतनेही समय वृक्षका राखके समान (५ 


| 
५ 
५ 
दूसेर निकर आत्ते है ! उपाय इसका यह है कि ददस्थानमेसे दात बाहर निकालने £. 
> 


र 


न 


क्नु 


(4. 


च्वि वर आर राख मठे अथवा प्रथम रेराममरे जीर पछि राख ओर 
उसपर रखे, जो दर्द हर समय रहे ओर उपरोक्त उपायसे निहत न होय तो £ 
सुखसे वचूसकर अथत्रा शघ्चके द्वारा दातोको निकाल मँह्की भूसीको पकाकर उसका 
पानी जखमपर उठे ! जखमके दोनों भोर रेश्षम च्गाकर एेडा देधे तो भिचाव पडनें 
दात वार निकर आते है जीर तिश्याक रतीखा ठामदायक है| उनके टकडे 
करके ईसवगोरु व बदरख्के गोदके कुमआनमें भिगोकर र्खे, सूखनेके वाद एक साथ 
उठाख्वे तो दात निकरु आति दै । इसी प्रकार गधा वहरोन कपडपर च्गा देवे. 
ओर जखम पर चिप्रका देवे, जव वह सुख जवे तन रोगीको भूर्म ारुकर -एकदम-& 
सस्वकककककस्कन्कककककवन्ककककककदकककककततकस्कक कद 


-~ 


| छ्लीचिक्षेत्सासमूहं माग ४ । १२०९ ` 
व 


श्वटकेसे पश्चैकों उखाड चवे कि इतनेमे दात बाहर निकर अवमे | दांतोके वार ध 
निकर आने यह्‌ चिह दै किं यर निदत्त हो जाय, घवराहट जाती रहे जखमकी 
पीडा ओर लीकापन नष्ट हा पीवका क्लावर वन्द हो जवे } छ्िपकटीके समान दी एक 
जएनवर इसी सूरतका चार पेरवराटा मदरा होता हे, इसकी प्रढ छोटी शिर काटा 
गरदैन पतली ओर छिपकठीमे कुछ वडा होता है । इसकी रगत अक्सर तीन प्रका- £ 
रकी देखी गह है, सफेद काडा ओर पीला यह रगभम तद्रीटी दश्च ओर जमीनके 
भेदसे होती ह 1 यह जानवर अक्तर पत्थर वे धातुओकी खान तथा पत्थसेकी खरो. 
= उमे रहता है, इस जानवरका श्लसीर इत्तना कठिन होता है कि न पत्थरसे कुचर सके 

न दाघ्रसे कट सके. इसके दशस इतनी पीडा दाती है फि मनुष्य निद्रा नहीं ठे सक्ता 
दारीरके अवयवे सुनता आ जाती है, शरीरे दाह देता है गर्मं॑सजन जीममे 
भारीपन, अगर्म कपकपी ओर ददास्थान काय हयो जाता है । यदि इसका शीघ्र उपाय ॥ 
न किया जाय तो यह्‌ जगह सडने ख्गती ह । इसका उपाय जरारीहफे समान करे 
| जंगली अथवा नदीके कच्छुषेके अडेका मेदा खाना ठउ्गाना अति साभदायक £ 


न्न 


है | विदोप उपाय यह है कि दरमुखक्रे वाज, कर्छोजी, जीरा प्रयेक ७ मासे पापाण- 
मेद, सफेद मिर्च, वृढ प्रत्येक १॥ मामे जरावन्दगोक ९। मासे इन सबको! कूट पीसकर 
सादतमे मिखाकर तैयार कर मात्रा रूमी वाकटाके समान शरावके साथ मरीजको देवे ! £ 


नङुर ^ न्यूटेके ) विषकी -चिकित्सा  & 

नौटाके काठनेका ठ्दं शरीरम रीर कैर व्याक्रुक्ता मधिक वड जाती ६। £ 
चिकित्सा इतकी यह हे कि र्टञ्न अथवा कचा अजीर व मटरफे चूनका लेप करे, ¢ 
जो नीठाका मांस ददचस्थान पर स्वे तो उसी समय पीडा निक्त दो जाती ह । £ 
कमी २ नीला भी श्वानके समान वावठा हो जाता है जीर वह जिस मनुष्यवो 
काठटता दे वह मी वावा हो जाताहै। दस्रा वही उपाय करे जो आगे बावे 
कुत्तेके विपये छिखा जायगा, यदि ग्भेवती नाक्रुटी काट खव तो इसका £. 
उपाय होना कठिन दे । | 


(1 
1 


{ 


माक्षिक मक्खियाके भद्‌ । । ( 
` -म मक्षिकाः कानार रम्णा ङ्गखिका मिका काषायौ स्थार्क- (: 
4 येवे षट्‌! तापिरदएस्य दाहशोफो भवतः ॥ स्थाटिका काषायीः { 
भ्यामेतदेव ` पिडकाश्च सपद्रवा भवन्ति- । मशकाः सासुद्रः परिम- 
ण्डलो हस्तिमशकाः रृष्णः पर्वतीय इति पश्च ॥ तैरद्स्य तीवकण्ड- 
+++ 


क 


1 
9१. 


४८. 
+ 
+ 
+> 
श 
+. 
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भ 

 दशशोफश् । पवतीयस्तु कीरः प्राणहुरस्ठल्यटक्षणः । नखावरू?ऽ 
~ ध 
च त्यथ पिडकाः सदाहूपाक्रा भवन्ति ॥ 


{7 
| सर्थृ-न्तारिका, कृष्णा, पिङ्गलिका, मधूलिका, कापायी, स्याच्करिय छः भद्‌ 6 
2 मविखधोके दै, इनम काटने दाह जीर सूजन होती ६ । स्यण्टिकि। ओर काप््योक ¢ 
% काटनेसे उपल क्षण दो अयन्त उप्छ युक्त एसिया मी हेती दे 1 
| यूनानी तवीवक्रा कथन है किएक प्रकारक वर्‌ जिसका शिर वडा दोतादै, रंग ॥ 
कारा होता है उसके ऊपर विन्दु होते है । उसके डंक मारनेसे वि्ेप पीडा ओर 
< सजन दाह होता है, कमी २ श्सके दशसे मनुष्यकी मघ्युभीहो जाती है)! मधु 
५ । मक्ली जीर विषिकी सव ॒मविखरयो तथा वरं इनके पीठे मागमे वासकं डक दोता 
है, जव कोधे भातीदहै तो इसी उको मनुष्यके शरीरम घुसड टती है उकम एक 6 
प्रकारका विप जो पानीके खखूपमे होता है दशषस्थानम निकल पडता दै | ऊपर जो ( 
० भविखयोकी छः जाति कथन की गई हैँ उनसे अतिर्ति ओरमभी कर्‌ जातिकी 
मकिििया ओर बरं भौरा आदि विपी जाति देखे जति है इसी प्रकार मच्छर भमी 
। जहरी होते द ! सामुद्र, पारेमण्डछ, दसितिराक, ष्ण, पा्वंतीय ये पाच मेद॒ मच्छ- 
सैके है । इनके काटनेसे अत्यन्त सुजरी ओर दशस्थानमे सजन हो जाती है! 
५ पाव॑त्तीय सच्छे कासे प्राण हस्नेवाठे कीर्डोके -काटनेकेसे छक्षण हो जति 
है, यदि दशास्थानको नखे खुजटाया जाय तो दाहयुक्त देसी फुचिर्यो हो 
जातीदहै कि कमी २ पाकको प्राप्त होती दै! मच्छरोंका वारीक उक सुखके 
<| मागमे होता दै ओर मच्छरके रारीरकी कोमर्ताकी अपेक्षा वह उक कई दें £ 


् 


२०५८५ 


नरकन 








५ कठिन च मजवृत होता है । £ 
&| ५ (= 
५ पिपीलिका ( चींटियो >) के भेद्‌ । (3 
 पिपीटिकाः स्थूटशीषी सम्बाहिका नाह्लणिकाइटिका कपटिका £ 


प्ट 
#1 


५ चित्रवणतिषट्‌ ॥ (पिद दशे श्वयथुरभेसपशवदं [हश (फ भवतः ॥ 


‰ अर्थ-स्धूलशीपौ, सम्वादिका त्रा्मणिका, अगुलिका, कपिखिका, चित्रधा ये छः 


<| भद्‌ पिपीलिका ( चीटिरयोके ) होते है, इन चीटि्योकि काटनेसे दराते सजन तथा 
‰ अश्च स्प्ौक समान दाह होता ह ओर दश्यस्यान प्र सजन ह जाती हे । चीटि- 
५ याका सुख प्रायः जु सडासीकि मषक होता हे जीर सुखे नरि दोनो ओरसे 
+ नाकदार हते दै इनसो ही शरीसे घुषेड कर चीरी दवाती है । (& 
५ क्वकत्कवणकककवस्ककरदरवतदवल्लल्वन्स्ल्दनटदलकद 


ह 


रः न क ण र श्प 
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+| & 
य पिपीलिका माक्षिक मरककी चिकिसा । ट 
५ पिथीटिकाभिदनां मक्षिकामकैस्तथा ! 6 
५ गोत्रेण युतो ठेपः रष्णवल्मीक मृत्तिका ॥ ६ 
4 (13) 


< अथ-चाटा, मक्खा, मच्छर इनक काटनपर्‌ यह्‌ उपाय कर्‌ वि कार वाक्राक्रा 
~ शं मदम ममूर्नम पलिकर्‌ दप कर ¡ अथवा खता पाना खन्यजक्र पाना, चुष्षक्रा 
~| पाना, सकाोयका पाना; काकनजका पाना इनमक्त जा समय पर्‌ मरुसक उत्ताकिं रसय 
| त्रं व॒ केपडा भगकिर ददस्यानपर रख । अथवा उुखुताना सह, जका सारा [3 
> काष्वूर इनका समन माग रुर सक्रिम निखछकरर ठम्‌ कर ¡ अयत्र ह्रे घान्यक्रा | 
=| स्वरस, सका, काप्रर तीर्तोको मिलाकर टेप करे, यदि वडी वरे काटे तो उसका जहर ् 
६ ददास्थानक चारं आर फैरकर अयिक जलन सूजन ओर खिचाव करता हं { थद्‌ 
+> पादिक सान्त च हवि ता फस्द खचकर वहुका रक्त तक्र देवे अथवा पछनेसे प 
१। निक्राङ देव । मधु मक्ी जहार डक मारतीं है वह उक्र उसी स्ानपर्‌ रहं जाताहं 
| उस रदेटए उकको निकाट्कर मधुमक्ली उस स्थनपर मठ देवे ता उक्ती समय 
+| पाडा निदत्त द जाता हं । अथवा तर करूटकर क्रूर अर्‌ सिकोमे अथवा ह्र्‌ 


् वानियक् स्वरसम सखाकर स्प कर | 


कनद 


द 






५ 


1 ० ५ 
| चतुष्पाद्‌ ( चोपायाके ) विषका उपाय । 

( चीता, सिह, वाघ, वन्द्र, ख्ग्रराेके विषकी चि० 1 ) 
घ॑ चीता, सिह, वाच, बन्दर, टगरूर इनके दात जीर पज विपे खाटी न्ह हे। | 
ॐ मनुष्यक्र शसम ये कग जवि तो विपका असर होता हे । चीता, सिह, बाघ, ये प्रायः 
‰ दिकारी मदु्योपर याक्रमण करे घायठ क्ते है, तो कोई विरलाहीं मनुष्य इनके 
ॐ विपत्ते जीवित रहता है । यदि जीवित मी रहता हे तो उसका ज्धमद्न सेना सभव 
हे, इनके काटनेपर प्रथम वावी जगह पर पने गाये जिससे विपययुक्त मवाद ओर | 
~| रक्त बाहर निक जवे { फिर जरावन्द सौसनकी जडउकोा पीसकर राहदमें मिराकफर 9 
| ठेप करे, पिर जखमफों सिसे धेत्रे ओर तावेका चूरा सौसनकी जड, चादीकरा £ 
~ पैक, मोम, जतूका तैठ इन सवसा मरहम बनाकर ठ्गावे, दसीते घाव मर जाता & 
हे! जीर चापे काठेसे उसी समय धते तो घाव सच्छा ह्यो विषका असर 
२ नही फलता । 

५ ।  _ मलुण्य दं्की चिकित्सा ! 
श जो भूरा मनुप्य निराहार वगैर अन जख्के हौय वह मनुष्यको काटे तो अवश्य ॥ 


~ 





व क्क्व नुन्न 


45 
१ 
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(= 


तैर ओर मोम पिवलकर स्गावे, सथवा अगरूरकीं च्कर्डकरी भस्म 

सिरमैमे मिदाकर ख्गाये, अथवा सौसनकी जड सिकेमे पीसकर ल्गवि अथवा गन्वा- 
वहरोजा, जतूनका तै जीर सुगेकी चर्वी इनको मिलाकर ठ्गावे | अथवा वाकडाका & ` 
चून शहदमे मिलाकर ठेप करे, यदि सूजन आ जाय तो मुदांसगको शदेदमे मिट्यकर्‌ ¦ 
ठेप करे मथवा सोयाके वीजको जलाकर मस्म करे ओर वार्सक पीसकर कनवकी भ्म ( 
सिकं जतूका सैठ मिलाकर ठेप करे । जितत मनुष्यको बाचछे कुत्ते काटा दोयतो 
उसका जहर वावठे कुत्ते समान असर करता हे, प्रथम तो रसे मदुष्यसे प्रत्येक | 
मनुष्यको वचना उचित है ] यदि किसको काटे तो आगै वाव कुत्तेकी चिकित्साके 
समान उसका उपाय करे । 





# 


? 8, 
” 40 
? | 
। 


4 


90} [क 





॥ [| 


इवान दंशकी चिकित्सा । 
जा दवान बावखा-न हय ता उसका चिकित्सा मनुष्यकं काटनक उपायक स्तमान ॥ 
कर्‌. अथवा प्याज, नमक, राहद्‌, पपाडया खार, स्तकां इनका ठप कर्‌ अथवा नमक. 
प्याज, तुत, वाका, कड़वा वादाम ओर [नमर इनका ख्प कर, तथा दद्यस्यान £ 
पर लसिकेम कपडा भगाकर रखना वेदप खमकारं ह । 


उन्मादी वावले श्वानादिके पिषकी चिकित्सा । 
शगाटश्वतरश्वक्षव्याघादीनां यदानिटः | शेष्मपदुटे सष्णाति संजा 
सं्ञावहाभितः ॥ तदा भसतस्तागृखहयस्कन्धोऽतिखालवाच्‌ । अव्र्थ- 
` वधिरोऽन्धश्च सोलन्योन्यमभिधावति ॥ तेनोन्मत्तेन शस्य दंष्िणा सवि- 
षेण तु 1 सुप्तता जायते दंशे कृष्णं चाति सरवत्यसृक्‌ ॥ दिग्धविद्धस्य 
विज्ञे भरायशब्योपलक्षितः। येन चापि भवेदष्स्तस्य चेष्टरुतं नरः ॥ 
वृहुशः प्रतिङु्बणः क्रियाहीनो विनश्यति । ष्टमा येन छश तदं 
यदि पश्यति ॥ अपु वा यदि बादरथं रि तस्य विनिद्शित्‌ । चस्यतय- 
केस्मायोऽपीक्ष्णां श्चुता छ्पि वा जलम्‌ ॥ नलत्रासन्त॒ विव्य 
रिं तमपि कीष्ततम्‌ । अष्टो वा जलतरासी न कथञ्च न सिध्यति ॥ 
्रुपरोऽथोत्थितो वापि स्वस्थच्स्तो न सिष्यति ॥ प 
= अथ-स्यार. कुन्ता, तद्घु, रक्ष, व्यात्र ( यू. स. माडया, [संह रुखंड डी, [सखचर. 


-‰ चखे ( जखे ) नीढा ये भी वावरे माने गये है ) इनकी वायु जत्र कफस -दुष्ट होकर (8 


च । 
+| उत्ता ह त्त उनक्राज्ञाननष्टदही जाता दहै | तत्र उनको पछ साघा खडा दह जति & 


अ स्कस्कनव वयक ्द्क्कदकनद क 


24 


क 


हमन्कनकणन्ककडनकन 


अ 
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है टोडी जीर कन्ये स्यानसे च्युत दो खाए बहुत टपकरने ख्गती है, तथा अयन्त वहे 4 
| ओर अन्धे होकर एक दूसरे्री भोर दीडने ख्गते हँ । ये पयु उन्पत्त दोक विषैरी 
दाटसे काट खाति हे तव दंशख्थानकरी जगह युन दो जती है ओर काटा रक्त वहने ( 
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ठगता दे, इसमे प्रायः दिग्ध विद्धे उक्षण दिखाई देते दै, जो पलु मदुष्यकौ काटता 
है वह्‌ मनुष्य उसी परञयुकीसी चेष्ठा करके र्दन करने ठगता हे जीर अल्यन्त भोकता- 
हज धिना चिकित्साके मर जाता है! काटाह्वभा मनुष्य जो अपना चेहरा जट व 
4 द्ैणम देवे अर उसको अपना चेहर काटनेवाठे पञ्ुके समान दाख पडे तो वह 
मनुष्य अद्य मर जाता है ! जक्को देखकर वर जछ्का शब्द सुनकर अकस्मात्‌ 
र वारमबार भयभीत होता हे, एसे सोगीको जखत्रास अरिष्ट कहते द ओर ग्य उक्षण मी 
ॐ समञ्ञा जाता हे ! किसी विर्पैडे प्रञयके त्रिना काटेहृर्‌ दी जो जर देखकर उरता होय 
% उसको भी आराम नदीं होता, सोतसा अथवा सोकर उखाटमा थवा खस्या- (4 
4 वस्थाहीमे इसने खे उसे मी आराम तदी होता । तिव्यक्षे-चावङे पड अन्य पञ्चको 
कटि ते चह मी दसी विपत्तिं फंस जाता है } एक यूनानी तवीव इस रोगके विषयमे 
श टिखता ट कि कुत्तेको प्रति चिपैरे निक्म्मे वादीवाे मवादकी जोर दहयासे अथवा 
| खाने पीनेकौी चौसोने वदठ जाती है, परन्तु हवत्ति तो इस प्रकार प्रर उन्न होती 
टै ङि दयाकी गर्मी कुत्तेके टोपोको जटा देवे | फिर वह रग पत्तमड छतु ( वस्तन्त ) 
मे उत्पन्न होता है अव्रथा हवम -विदेप सर्दी आ जानेत्ते भीर उसका सुन जमकर 
ॐ निकमे वादीवाठे म्रादकी ओर च्लक अत्ता दै, तव इुत्ता त्था इसी तातीरफे सन्य 
पय वर्प लुम वात्ररे हेति ई । खनि पनेरी चीजोसे एते देते दै ससे क्रिस जद £ 
ॐ जानवसर्का मोस्त खाया होय अथवा रिती जरी जानवर्ने उस कुत्तादि 3 
| पञ्चर्मका काटा होय ओर काटनेक् स्याने खून निका हीय उस विपे खुनको | 
.% वही पयु चाट गया दोय जते प्रायः कुत्ता चाट ठेता दे, उपरस्से निकम्मा पानी पी 
4 च्चे तो फिर इनकी प्रकृति सदु वादके मवादकी जेर हुकौहं दोगी जर समपर्ग 


{अक 


च ५५ ष्‌ भ र [4 
= दारीरके वाड बड जर्वगे इसके तीन भेद है । जवर कुत्ता वावछा हा जय तो उसकी 
#। 


्े 






1.4. 


म, 

3 ददा बदर जाय, खाना कम खाध, पानीको देखकर थरवे ओर दले खगे, पिदासा 
रदे, नेत्र खल हो जाये जीभ मुखे बाहर कटी रहे, खार जाग टयपकते रह नाके 
तस वहने छ्गे कान छ्टकायेहृए्‌ शिर नीचा चिपेहए्‌ कमर उची उरयेहएु प्र 
4 दवाकर दसा चके जैसे मस्तीकी द्यामि चरता है जीर थोडी दूर चल्कर शिरके 

व गिर पड दिवार तथा वृक्ष पल्थरादिपर काटनेके ल्य अक्रिमण क्रे जीर उसकी 
०३ मावाज देसी ह जाय कि जैसी वैठीहदे आवाज होती है । अन्य कुत्ते उसके समीप 
4 न आरै तथा उसको देखते ह भाग जवि । इस वातकी परीक्षा कि वाबछे कुत्तेने 
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५ काटा है अथवा वावा नरह था यहपर्यल्षा कः प्रकाससदटे, प्फ ता यद अयसरद्रक ट 
| मरगी काटिद्ए जखम परर एक घटे रत किर्‌ सुरगेके आग उद ता मुगां उनका न 
खाय. या खाकर मर जवितो समस्रटो फि वाव दरुत्तेने कटा द | दूर्‌ यदे क्रि 
५ रोके टकडेपर बुत्तेके काटहुर्‌ अग्वगक्ती तरी टगाफर अच्छे कुत्तक धागे उष, नो ; 
| उस रोटीके दुकडेको छतत न खाय अथव्रा भूवा हन्त खाकर मर सव ता = जानि (> 
9 कि वावछे कुत्तेने काटा है । तीसरे यह टै रि उस मनुष्ये सरीर सीति क्ट 
+ डे जो इसके उपरान्त शरीर गर्म हों जत्र ते जानो किं वाव्रन बुत्तेन काटा ६। 

जव कि एसे समयमे कुत्ता कटे कि, ते रातिफे समय अन्यते काटा दाव, अयव 
कोई ठेसा कारण होय कि काटनेवाठे कुत्तकी सर्त न पहचानी जव्रि कर कुत्ता वान्य द 
थाकिनदींथा। इसी कारणते पररीक्षाकी विधि च्छि गरं दैसो कृतता कटर 
| अनन्तर शीघ्र परीक्षा करनी चि । च्दि कुत्ता चाव दोव तो शी उपाव कर, 
-3 जव वावा कुत्ता अथवा वव्रटा ओर कोर जानवर काट खाय अर कर द्विव व्यतीत 

%| रो ज्ये तश्रा उसका उपाय न किया जवे तो किद्‌ मदुप्यपर एक वद्य निरम्नी ( 
परकृतिके विरुद्र दया उत्पन्ने दती दै । जते कि वड २ सोच, चिन्ता सुरे. विचार £ 
| नरोध. हीनदुदधि, सुखदोप, तृणा, बुर २ मयानरन स्वघोका देवन, प्रकायतते मागना, £ . 
एकाकी रहना, अगोका सक हो जाना भीर अन्तम दन कसे स्मे, पानोरो तया | 
एेनेको देखे तो उसमे काटनेवाठे प्युक्ती गकर दीख पडे, देखते ही भयात दोर 6 
भागने कगे ओर ठ्ठ पसीना आव तथा अचैतन्य हो सायर अथत्रा मर जप्रे } कमी 
२ उपरोक्त रक्षणोके उत्पन्न होनेसे प्रथम ही मर जवि, यटि जीपित र्दे तो कुर्ते 
‰ समान शाब्द करके भोकने च्गे, अथवा भोकते २ इन्द्‌ बन्ददो मर जवे 
‰ अथवा जीवित रहे तो उपो मूतरम एक छोटा जानवर दिपकटीकी सूरतका 
4 निके जर भत्र परता कमी कास होता दै, कमी २ किसी २ रोगीका मूत्र वन्द्‌ 
| मी हो जाता है । योगीको अजीणे रहता दहै आर पानी नहीं पीता पार्नीको देखकर 
| डरता ह दूसरे मनुष्योके काटनेकी इच्छा रखता हं । दस विपरी अवध्या इस्त च 
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‰ प्रकारे होती हे मिं वावला कुत्ता अथव। अन्य पञ्च॒ काटत। है ता ७ दिवसमे वस्या | 
५ वदर जाती है सात दिवसे वाद काटाहुभा मनुष्य उसी जानवरकीक्षी चेष्ट ध 
‰ कने खता है, किसी २ की ४० अथवा ६ महीनेके उपरान्त दगा वदरीहृ्ई देखी 
भ जात्ती दै । किसी पुराने तवीवका कथन है कि ७ वधक वाद्‌ मी इस चिपका गुण £ 
4 मण होता है । ( विशेप सूचना ) जिस मनुभ्यकों वाचे कुत्तेने काटा होय आर ( 
+ उसकी ददशा वद गहं होय तो अन्य मनुष्योको उससे वचना चादिये, कदाचित ६ 
* वह्‌ किसी मुष्यको काट ठेवे तो उसकी मी वही द्या प्रात होगी ! उपरोक्त रक्ष £ 


नकन्नकक्क्ककक्कन्दकरक््कक्क्नक्स्कक्न्लकककद्र नकन च्न्ल्क द्कक स् 
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% णात्राे मनुष्यकी जटी क्तु न खयि, यदि मूच्तेखा ली जवे तों वह मी उसी 


ददः दे जाता ६ | जीर जिसको वावटा श्वान काटे ओर दङस्थानमेसे विशेष स्त ् ॥ 
र अपने आप निकरठ जावै तो यच्छा है एसा मनुष्य उपाय करनेसे वच मी जात्ता है, © 
इसी प्रकार उसको तिसियाक ओर मूत्र कनेषाटी ओषध दी जत्र तो पानीति उरनेका (| 
मय न्ह हाता हे ओर कुत्तत्ा काराह्रमा मनुष्य जव पर्नीसे इरन ल्गे तां उसका 
उपाय नही ह मृद्युके मुखम समसना | 
शानदश्चकी चिकित्सा । 
विसल्य दश्‌ तदे सर्पिषा परिदाहितम्‌ । प्रदिद्यादगदः सपिः पुरणं 
वापि पाययेत्‌ ॥ र्कशीरयुरतं॒चास्य दव्याच्छीरपविरेचनम्‌ । श्वेतां 
१ * ॥ $ क म [+ 
पुननवां चास्य ददयद्धतूरकायुताम्‌ ॥ पर्टं तिलतेटश्च रूपिकायाः 
पयो डः । निहन्ति पिपमाठाकं मेषवृन्दमिवानिटः ॥ मलस्य शरपु- 
खायाः कष धृतरकतर्दिम्‌ । तंडुरोदकमादाय पेपयेत्ण्डुेः सह्‌ ॥ 
उन्मत्तकस्य प्रस्तु संवेध्याप्ूपकं पचेत्‌ । खदित्तदोपधं चैव तदरकषि- 
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पदूपितः॥ करोत्यन्यान्‌ विकारास्तु तस्मिन्‌ जीर्यति चोपधे। विकार ६ 
शिशिरे वाप्या गृहे वारिविवर्जते ॥ ततः शान्विकारस्त क्ञाला चैवा- £ 
परेऽदनि । शाटिपटिकयभिक्त क्षीरेणोप्णेन भोजयेत्‌ ॥ दिनत्रये पमे 6 
व्‌] विधिरेपोऽद्यमात्रय। । कर्तव्यो भिषजावश्यमटकद्िपनाशनः ॥ 
कुप्येत्स्ययं विप यस्य न स जीवति मानवः । तस्मासकोपेदाशु ५ 


स्वय यकन ष्पद ॥ (५ 
अ्भू-द्वानके दंशस्यानकरा र्त निकालकर विप निर्दोष करनेके लिये . घतते दग्ध 
कर देवे तथा महागदाद्वि मौपधका टेप कर पुराना धरते पान कर अक्का दुग्ध देकर 


[के न 9 


ियेषिर्चन करि ¦ इन्दाढ फच्करे जाल्को जसम भिगोकर उस जल्को नाक्षिकामें 
डाख्नेसे उत्तम न्िरोविरेवन होता ६, ठेकिन जठ्को नाकिकार्मे डाल्नेके समय मुखमे 4 
च दूधका कुया भर डेव, जव दवा मस्तकर्मे चढ जावे तव दुग्धको सुखम वाहर निका [४ 


+ ~ = 


4 वेवे । येत ठननेवाकरो तूर खरसके साथ देवे मास तिल्क। तैर भाकका दूध 


| जीर गुड दे, यह पव विपको देसे दूर कर देती है जैसे वायु वादलोके समूहको नष्ट 


करतीं दै अथवा एक कर्षं सरफोकाी जडका चूण ओर धतकी जड, तथा छद्धि एक & 


+ २ कपे ( इनको १४ कर्षं ) चावेके साथ मिलाकर पसि स्वे ओर चावरेके जस्स £ 
पकक कक ककन क््नरकरकृकन्दनः ई 


स व 
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| गोी बनाकर घन्कं सति पत्रमे ख्पेट ऊपर मश्च ख्पेट क्र वाद्मे पकावे आर इसका 
| निकाठ्कर रोगीको खिकवर कि ।जपका चक काटनेका चिप चढा। होय इस ओपधकरे 
४५ पचनेके बाद धतूरेका उन्माद चढता है । इस दोप चिक्तिसक टदे आर ६ 
+| जठ्वर्जित घरमे जिसे रीत पमन आती हीय वहापर रागाका रखकर शान्त कर, फिर 
| उन्न हए पिकारोकी शान्ति होनेपर दूसरं टिवक्त रोगीकां खान करा गमं द्धक 
% साथ चव्ररका मात बनाकर खित ॥ (कर इसीसे जो भौपध ऊपर कथन की गह § 
हे उसी ओषधकी आधी मात्रा तैयार करके तीसर दिवस अथवा चौथे दिवस देवे, यह्‌ 
५ प्रयोग ३ व £ समय देनेते कुत्तेका विष विलङ्रुर निदत्त दही जाता दे} जिते 
र स्ासव्रिप खय कुपित होता दै चह जीवित नहीं रहता, इट्य उसके स्वय कुपित 
५ दोनेसे प्रथम ही उसे शीघ्र कुपित करे । 


| शवादयोऽगिहिता व्याङा वातपित्त प्रकोपणः। अतः करोति दषटस्त्‌ 
| तेषा चेषं रतं नरः ॥ बहुशः प्रतिङु्ाणो न चिरान्‌ प्रियते च सः ॥ 
‡ नखदन्तक्चतं व्याेयर्कतन्तदिमरदयेत्र 1 सिंचे्हेन कोष्णेन ते हि 


% वतप्रकापजाः ॥ 
| अर्थ-रानसे लेसर जो पु दात विपवाठे कथन करिये गये है व वात पित्तके 
| कोपे उन्मादी ( वावे ) हो जति दै, रसच्यि उनङा काटा इञ तद्वत विशेष 
‰| रुदन करने द्गता है जीर शीघ्र ही मर भी “जाता हे । जिनके नख ओर दातमे विप 
‰| ६ रेते पञ्चके नख दातप्रे क्गनेसे जो घाव हो जता दै उसको मर्दन करे जीर 
५ किचित्‌ ऊष्ण तैकसे उसको सेचन करे क्योकि एेसे घावोमे वात कुपित होता हे । 
4 यूनानी तिन्वसे श्वानदंशकी चिकित्सा । 
५ इवान दशवारे रोगीको वैदल अथवा किसी सवारी पर सवार कराके दीडाये, 
जिससे उसको पर्साना आ जवे, जीर दश्चसयानका जखम कमते कम ४० दिवस 
1 प्यन्त रोपण न होना चाहिय, घावके मुखपरं पते ङ्गाकर्‌ विपो खींचे जिससे 
विष बाहर निक अवि, जो घावको विशेष चौडा करे तो अति उत्तम है जिससे तरी & 
सरर्तासे निकल्ती रहे ओर उसफे साथमे विप मी बाहर आ जाय | कदाचित ( 
आरम्भमे ही भूलसे जखम भर जवे तो उसको दूसरे समय चीरकर खो देवे, ओर (< 
घावको चौडा करनेवाटी दवा जैत उद्यन, जवश्चीर, कठजी, -सिका, अथवा ठट्‌- 
‡& खन प्याज नमक इनको कूटकर देप करे जिससे जखम घायल हौ जाय । ( जखमको र 
शं वायङ कर्नेवारी मरहम ) राड १ माग, नमक ओर नीसाद्र प्रक दो २ भाग, (६ 
| जावषीर ३ भाग, जावसीरको सिकेमे डाककर सत्र द्वा मिरकृर लग्र, जो विशेष (६ 
प सछन्रस्कनकक्कककनकल्कननकककन्कक सन कक्कर 
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: * वख्वान्‌ करनेकी आवर्यकता होय तो तेज ओर मंसको गलनेवारी दवा फक फवरून ति 
थ र्गते जिससे निकम्मे घाव ओर धिपिटेपनको नष्ट करे । वादीके निकार्नेमे अधिक ( 
पारम करे मुख्य करके जव विष फेन रगे जीर रोगीकी दन्ना उन्मादक्रीसी वद - 
स्ने कगे तो स्वैथा तिस्याक जथवा जर दवा उस्सरतान विखवि, तथा उक्ती कुत्तकरा [८ 
जिगर भूनकर खिराना कमदायक है । यदि माहुदाना ओर ख्देवेदस्तरक सङाई | 
‰| बनाकर धावमें रक्ते तो विशेष कभदायक टे, कुत्तेके विपकों नष्ट करनेवाली पापाण- 
भदक समान दूससं दवा नह ह । ८ 
दवा उस्सरतानके वनानेकी विधि । 
रके कीकटे ९ भाग, पाषाणमेद, कुदरूगोद प्रव्येक ३ भाग इन सवका सफूफ 
चनाकर प्रथम दिवस पानी जर घरतके साथ ४॥ मासेकी सुहताज देवे, दूसरे दिवस ( 
& मासका मुहताज दव, तासरं दवस ७| मासक्म सुहतानसं दवे इसा प्रकार १॥ | 
मासेकी सुहताज प्रति दिवस बटढाकर १८ मासेकी मुहताजतक्र पंचव | पीले क्रम 
२ से घटत्ता जत्र ओर जरारीहकी टिकिया इस मौकेपर धिरोप छामदायक है (+ 
| ( जरसीह एक जानवर हीता है वह द विपैखा है ) जरारीहको ठेकर उसके हाथ 
% पैर ओर शिरको काटकर निकार देवे ओर्‌ १ माग ल्व ओर छिरीहह मसूर मी 
५ उसीके समान ठे केरार, वाखछड, ख्वद्घ, काखीमिचे, दाखचीनी इन प्रसमेकको जर- | 
4 राहसे छठा माग ठे सवो पीसकर पानीके साथ ठेढ २ मासेकी टिकिया वना एक (4. 


#१ 
(४ 


1 टिकिया प्रतिदिवस् सोगीको प्रातःकारुके समय देवे } जीर हम्मामर्मे ठकेजाकर रोगाको £ 


चै ॥ = 


~] 


व 


न न 
१५०९१ 


मफारेमे वैठाक मोटे सुर्गेके मासका तथा चनेका सुरत्रा ( मासरस ) पिरवे, जीर 
मीठा पानी समदायक दै, ज इस द्वक खनिके पीछे मसाने मरोडा माद दोय तो 
मसूर काटेमे वदामका तैर ओर मक्खन मिलाकर पिखा गोका धरत खिकवि । 

| । सवानविषको निवृत्त करनेवाढा चूण । 

नरका ककड, पापाणमेदं प्रयेक १७॥ मासे कुदरूगोद, पौदीना प्रयेक १०॥ 
| मासि, भिक मखतूम ५ मासे इनक्रो कूट छानकर चूर्णे वना ३॥ मासेकी मत्राते 
देवे । जैकी खाङ्का प्याटा लेकर उसमे दवा तथा पान्न आदि पिलाना हितकरायै | 


4 द, अथवा एक ठकडका प्याखा ठेकर उसको मीतर ' जीर बाहर जस खा मढ ध 


3 दवे मीर उससे दवा तथा पानी पिव, जो वाचे कुत्तेकी खाख्फा वनाकर जखकी ६ 

खार उसके ऊपर मढकर्‌ कामम कवे तो ये सव कुत्तकी विपकीं प्रकृति अनुसार 
+ लामदायक है । ( षिशेप सुचना ) खान दरावाखा रोगी जिस अवस्यामे उससे जठ £ 
न पीवे तो किसी वहानेसे उसको पानी देना चादियि, क्योकि जल न पनेते उसक्ते ¢ 
24 मरनेका 'भय है} क्योकि प्यासकी -अथिकतासे म॒व्यु होगा समव दहै, इस दश्चामे एक (£ 


शकक कक क्क्व क्क क्क कक क्व्वन्र्रनछ् र 


॥ 


॥ 


४.५.५४. 
क्र पतययतकसककवः 
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६२ 


फक्क 
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१२१४ बन्ध्याकद्यहूम | । १९८ 
ग 02124 
५ चन्द्‌ वर्तन जसा गयटीदार ठोटा व बदनाम जर भरकर उसको ढाक देवे जौर उस्तका ॥ 
५ टाटीमे एक नरसङ व रवडकी पोटी नटी उ्गाकर रोगीके सुखमे नीका (चिस 
५ लगाके वर्तैनको आवदयकताके माकिक इ्धकाकर सुखम पानी पह्वचावे । ठेकिन 

परत्यक्षम रोगीके समक्ष पानीका नाम नच्वे भीर पानि ऊपर रोगीकी निगाह न 
५ पडे । ओर पती ठुभावदार चीजें सतर तीस्व शीस टिविया तर मोजन अर ( 
५ पतटी अजीर्णं करनेवाली चीज जो पिखासको निवत्त रवती है देनी चाहिये । इसका 
५ प्रयोजन यह कि तरी ओर सदीको पटुचानेमे विशेष ष्यान देवे, क्रि रोगी खीं 
थ पिासतसे शीघ्र न मरजव्रे जीर किसी तवीवका कथन जो वावला वुत्ता मनुष्यको ट 
शं काटे तो उसी कुत्तेका थोडासा रक्त लेकर पानीमे मिलाकर काटे इए मनुष्यको पिदा & 
ॐ देवे तो उसका विप मनुष्यपर असर नहीं करता । कोर २ तवी देसा भी कहते (५ 
%| हे कि १ मासे कस्तूरी प्रति दिवस ६ महीनितक वाटे कुत्ते कटहर मनुष्यो देते ( 
श रहे मौर तीन महीनेतक जखमको न भरने देषे । , एक तवीवका कथन है कि जत्र बावे £ 
4 कुत्ते काठेहए्‌ मनुष्यको सात महीने भ्यतीत हो जावे तवर शररीरफ मवादको माकाद्रेक ध 
५ तथा हर्डके काटठेसे निकटे, अथवा, मवादको निकार्नेके ख्ि नीचे टिलीहई (६ 





र सोकिवा कामम कावे । सनाय १७॥ मासे, काटी दरड २४॥ मासे, जाकादवेर (£ 
& २। मासे, सामर नमक १।।। मापे वीसफादज, दिजिदरमनी प्वयेक ४।॥ माते, | 





भ. 


4 गारीकूल, वैलका मेजा १।॥ मासे ( इस दवामे वैर्फे मेजेके स्थानपर गोरोचन ६ 
% मी डार्ते है ) इन सवको वारक पीसकर वि्छोटन ( जयमांसी ) के काठेके (9 
| साथ भिराकर्‌ गोखिया वनि, इसकी मात्रा ९ मासेकी है । अथवा रेचके ल्यि [4 

आकारवेरुका काटा माउलचुत्रके साथ दे वातनाशक दवा देनी उचित है, उसी 
& उततेका जिगर भूनकर खाये, र्त पीव जीर दात गेम ठटकावे तो रामदायक (4 
५ है । . जीर १४ मासे रसीत प्र्तिदिवस ४० दिवस पर्यन्त खाना कुत्ते विपके 
श्र मयको नष्ट करता है । 


५ निर्विषः ओर सविष मवुष्यके रक्षण । (ज॑ 
4 भतत्दोप भकतिस्थपातमनाणिककषं सममूजनिहम्‌ । पत्व्णेन्य- ( 
| यिच वेवयोऽवगयदविषं मदप्यमू ॥ भवदधोपंमिकपिस्थधातुम- ६ 
:| जागिकष क्षतमूननिहम्‌ । वरुदार्नद्रिविततचें वेयोवगच्छे. | 
~ त्सविषं मदुष्यमिति ॥ ८ 


>| अथै-वातादि दोप अपने २ खमावमे स्थित हयो जाथ रसादिक धातु अपनी २ (8 

तिमे [+| क ५ [9 भ क [3 क [१ भ ॐ 
* परकृतिम स्थित हजारे, जिस विप रोगीकी अन्मे रचि वटे, जिह ओर नेत्र ६ 
ॐ 9 त 
4 


२९९ छ्ीचिकित्सासमूह भाग ४ । १२१९ 
2112 220 य 2 222, 
3 स्वच्छ हौ जर्थि, मक मूत्र समरूपसे निरोगी मलुष्यके समान उतरे, जिसका वणे ( 
५ इन्द्र चित्त चे सव प्रफुष्टित होजाय उक्त मनुष्यको निविष समन्नो } इसके विशृद्ध + 
क्षणवाख जसे कि विपके कारणसे जिसके वात पित्त कफादि दोप यित हो रहै 

< ह्ये, रसादिक घातु विगडेहृए्‌ दाय, अन्मे रचि न हीय, दरदास्थानमे क्षत विजत ~ 
4 ओर दूषित दो रहा द्येय, मूत्र पुरीपमे खरावी होय, जिह्वा विवणं होय, इन्द्रिय जौर 
+ चित्त सस्य स दीय इन ठक्षणोसे युक्त मनुष्यको चिकित्सक व्रिपातुर समन्ने | ¢ 
५ ओर यावत्क्रार उपरोक्त ठक्षण ॒निर्धिपताके सघटित न होर्ध तावन्‌ कारु उसकी &. 
| यथाविवत्त [वार्कत्सा कर्‌ । 

| मांसविषकी चिकित्सा । § 
मास भक्षण करना मलुष्य जातिके धर्ते स्वया विरुद है, पर॒ पध प्रयोगमे 
५ जहा मास्त लिया गया है वह केवर मनुष्य जातिकी रभाके निमित्त संमन्ना जाता है | 
१ क्योकि सव प्राणियोमे मचुण्य श्रेष्ठ जोर ज्ञानी हे, इसकी रक्ताके निमित्त नेक प्रकरा- 
ि ह रके उपाय विन्नलगोने निमांण किये दै । परन्तु जदात्तकं अन्य अओपयियोसे मनुष्यकी 
‰ रक्षा हो सके वहातक किसी प्राणधारीको कष्ट पहचाकर मास प्रयोगका प्रयत्न न करे । | 
क्रिन्तु खेद्की वात है कि अनेक मनुष्य जिहाके खाद ओर उदसप्र्तिके स्यि प्राण- ध 
५ धास्यिको हनन क्वे मासते वप्त होते है, रसे म्ताहारी लोग जिहा स्वादके | 
५ वरीमूत होकर विषयुक्त मांसवाठे जीरवोका मी मास मक्षण करके दुःख ओर (* 
¢ मृत्युको प्राप्त देति देँ । एते विपैे मास्को भक्षण करनेवारे मदुप्योकी चिक्रित्ता | 


नाचे टिखीां जातां हद । ( 


कक 





| जररीह एकं जन्तु हे प्रायः पैर ओर शिर छेदन करके यह यूनानी ओपाधेयोके 
+ प्रयोगमे भी आता है, । परन्तु वहत न्यून मात्रासे इसका मास काममे छिया जाता & 
५ है । यद्‌ गर्म जीर तेज हे, इसके खानेसे सुख ओर मसानेमे जलन होती दहै, पेटमे 
५ मरोडा, शिस्मै दर्द होता है । मूत्र जलनेके साथ उत्तरता हे, मूत्रनद्ियपर शोथ उदन्न |+ 
ता है, ज्वर बुद्धिविभ्रम जीर अशचैतन्यता उत्पन्न होती है ! उपाय इसका यह ह कि ¢ 
| तिदीका तैक, अर्जीरसोयाके वीज, पोदीना इनका काढा करके उसमे तैर मिलाकर 
4 पिदा कई वार वमन करावे, जीर मसानेपर ग्म पानीका से कर फस खेके (फर्द्‌ |£ 
| वासरीक रगकी खे ) ओर ताजा दूध तथा कतदार चलि पिरे, जीका पानी ` 
या चावरका टुआज्र वतक ओर सु्ैकी चर्वी इनके सयोगसे हवना कर विक्ने, 
र सारिवा खिखवि । विहीका तक खाना मलना निपको न्ट करता हे, सनोवरका फक 
| अयूरी सरावके साथ खाना खामदायक दँ । अजीर खाना, वनफशाका रतत, थथा £ 
गं काढा, मक्लन, प्रत सुगीके अण्डेकी जदीं ये सव जरारीहके विपमे खमदायक है । 


गन्नून्न्नन् ~~ 


कवक क्र ककन कु 


लो 


धवथ 0 
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रं यल्योगन जीर सूर्गफि अण्डको सफेदी चिद्धके चिद्रमे उठे सौर जीके आटेको दाद 
मिलकर मसाने जीर मूत्रन्द्ियके ऊपर टेप करे । छिपकली ओर गिरमिटका मासि 
‰ खनसे ग्र्यु होती है । ये दोना किसी खानेकी चीज गिरपडं ओर माद्मन दोय 
| व क्षुर इनग्रा पेट फट इनका सवाद खानेकी चीजे मिलखा खी जवेते 
शं बमन हो सुखमे ददं होता हे | यदि श्ररावमे गिरजवे तो येही ल््ण हेते दै 
% यदि गिरगिटक्ा अण्डा खाया जवि तो मृ्युकारक £ । उपाय रसक्ता यह्‌ टै कि 
व चिप्रकर्खकिा उपाय तो जगररीहके समान करे ओर गिरमिटका उपाय दस प्रकार्से करे 
कि तिर, खरनूध, जीर कन्द ८ मिश्री ) इन तीर्नोको समान भाग ठेकर्‌ वाक के 
4 मीके घतमे मिलाकर रोगीको पर्शेमित मात्रासे सेवन करि, ताजा दूध पीना, ठट 
| मङ्ना, हम्माममे जाना ठमदायकन है । गिरगिरटमर वनेत विपक्षे िये वमन करावं ¢ 





%| जीर शरीर पर तैर माञ्डि कराते नमक गमे करफे रिरपर रक्ते गीका मक्खन 
*| ओर पापाणमेदक्ता सफ दोनोको मिकाकर सिरवि, साखमन्दराके मांसकरा खाना 


५ आमारायमे अत्यन्त दद करता है ओर पेठमे जरन्धरके समान सूजन करता है| 
| मूको चन्द्‌ कर देता है, शरीर काला होकर सड जाता है । चिकित्सा इसकी वह | 
रि वमन ओर हकनेसे पेटको साफ़ करे जीर त्िरियाक अथवा सलार, श्ट, ‰ 
सनोवरका फल जैतूनके तैर्मे मिङाकर देना लाभदायक है । मेडकका मास खाना, £ 
दारीरमे सूजन उत्पन्न करता है जीर दारीरका रग पीरा हो अचेतन्यता £ 
ठाता है, बार ओर दांतोको पतन करता है मूखको नष्ट करता ई । चिकित्सा इसकी 
यह है कि गमं पानी पिाकर वमन करावे, यदि गमे पामीसे वमन न अवे तो भैनफर्परे 
जिका काढा बनाकर शहत मिखाकर पिखा दस्तावर ओपधियोको देकर जुलाव करा 
राकी मात्रा पिव, परिश्रम करना हित हे, हम्माममे ठे जाकर पसीने निक्रारे, £ 
सारीरको भफारा दवे, तैककी माङि करना खामदायक है | कस्तूरी, दव।उरकिरमक ध 
नागरमोथा, बासकी जड इन सवको समान भाग ॒ठेकर सष्रुफः वनवि ओर ३॥ मासे 
ठेकर £| मासेतककी मात्रा शरावके साथ देवे, कोर २ इसकी € मातेकी मात्रा देना 
4 भी छिखते है । दयो कत्तेका पित्ता एक मसूरफे माफिक मी खायाहुभा एक सप्ताटके 
<| वाठ मनुष्यकं सार देता है । चिकरित्सा इसकी यह है भि तैर, ताजा दुघ, पापाण- 
‰ मेद, दाकचीनी इनको खरगोदाे पनीरयै साथ पीना, वदामके वैठकी माछ शरसे £ 
-4 करना हितकारी हे । चित्तके पित्ताके खानेसे पीटछी ओर हरी वमन हौं नेत्रेमे पीटापन 
उत्प होता हे । चिकित्सा इसक्री यह है कि तैर ओर गर्भं पानि वमन करावे 
| ओर विपकरी निदृक्तिको यह दवा देधे, गिठे मखतूम, हव्युख्णार, त॒तरीके वीज सव 
५ समान भाग वू आवा भाग सवक्रो कूट छान चूर्णे वना ४॥ मासेकी मात्रा राहदके ¢ 
„ कवक कककनदनक्कककमकल्कनककलकनरनरकुकनल्कककवकपः 


4 न क 


२०१ छीनिकित्सासमूह माग ४ । १२१७ 
(1.4.241. 22 
साथ देवे वाकी हैजेकरासा उपाय करे } सपे विपकरा खाना अथवा सपका गोस्त खाना 
शं अचेतन्यता खता है जीर किसी २ सैका गोस्त दसा जहरा होता है कि उससे वचना ॥ 
% वडा ही कठिन हो जाता है, किन्तु मनुष्यको मार्ह उठता है । चिकित्सा इसकी ध 
% यह हि कि मक्खन घृत ग्म करके ओर ति्खका -' तैर देवे ऊपरसे गमे जर पिखाकर 
५ वमन करा विषनाशकर तिर्यक कवीर ओर मसरूदीतूक् खिखा रोगौके खानेवे £ 
%| ख्यि मासरस देवे । गौका दघ कमी २ आमाङञयमे पट्चकर अति विक्त ओर 
विषै द्ये पचता नदीं है, इस दामे मदुष्यको धुमेर ओर अचेतन्यता आ जातीं है | 
आमाशयमे मरोडा उत्पन्न करता है, कमी २ हैजेकीसी ददाम आनकर भनुप्य 
मर जाता है । चिकित्सा इसकी यह है क शडदका गर्म पानी पिराकरर वमन करव. 
वमने दूधकी जमी जर खद्री टके निककती है वमनके पे केवर थोडी शराव 
पिलाना हित £ै-1 अथवा फएठ्फखी खाना, गुखबका गुखकद खाना ठकमदायक ६, 
नादन, बदाम, मस्तगी इन्मेसे किसीका तैकं आमारायपर मख्ना ऊमदायक्‌ है ओर 
आमारयमें दूधकां जम जाना वेहोशी ओर पसीना छाना उत्पन्न करता है । इसका 
उपराय छ्खिा गया है, परु यहा मी छ्लिते है, पनीस्माया २। माते केकर पुराने | 
सिकेमे देवे अथवा वाकठाके दानेषे समान हींग, पोदानाका अक, सिफजवीन, अज- | 
मोदके बीजका काढा ओर शहद इन सवो मिलाकर वमन करावे । दूधके प्रथम ओर (६ 


छे पनीर खनेसे दूध जम जाता है ओर दूधके जम जानेके पीछे खानेसे पतला हयो 
जाता -है, इसथ्यि कहं तवीषोका सिद्धान्त है कि दूध पीकर उसी समय रात्रिको € 
रायन न करना चाहिये । दूधके ऊपर कुछ न खाना चाहिये, जव रक्त आमारय, ट 
रक्ताशय, आतडे, मसानेमे जम जाता है तो गर्म सूजन, निर्ैरता, वेदी, सस्ती; ( 
जीर हाथ पैरोमे सदी ओर नामं निबैङता उत्पन्न होती है । चिकित्सा इसकी यह दै 
कि अजीरकी ककडीकी. राख ओर खरगोदका गूदा देवे अथवा ३॥ मासे चाह शरा- 
वमे मिखाकर देवे, जो स्त छती ओर आमारायमे जमा होय तो वमन करावे ओर | 

जो आतडेमे जमा होय तो हकना ८ गुदामे पिचकारी गमे जल्कीं गावे ), मसनेमे 
4 जमा हय तो पेथरीके समान उपाय करे । वासी जौर खराब मछषियोके खानेसे 
घवराहट, हैजा, ओर कमी २ मृ्युहीती दै । चिकित्सा इसकी यह है कि वपन छि 
करावे, विहीकी शराव परखवे, ओर दारावम वि्हीका निचोडाद्भमा स्वरस मिलकर £ 
पिखा गिरेमखतुमका चिकना मीं खभदायक ह । पकायाद्मा मांस गम ही पत्रमे 6 
+| ठकाडभा रखदिया जवि जीर उसकी भाफः न निठे किन्तु भाफ धुट्कर उसी पात्रमे & 
रह जावे जीर मासमे मिखजावे तो देसा मास विपके तुल्य हो जाता 8, इसके खानेते £ 
र वदो जीर हैजा उत्पन्न होता है } चिकित्सा इसकी यह है कि प्रथम वमन कराके (५ 
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< मायो साफ करे, फिर पि्ीकी शराव, ओर सरावमे विर्दीका रस, सेवका रस्त, 
र मखतम मिलाकर देवे । कस्तूरी आदि देना रमदायक है ओर वाकी उपाय हजेके © 
श समान कर रोगीकों सेने व समोग करनेसे वर्जित रे । इसी भर्षार (म , 
< तावेके वतनमे किसी प्रकारका खाना पकाया जाय ओर उस व्तेनमे कृख्डं न दीय & 
| जीर खाना जगिक समय तक रखा रहे तो वह विपकरे समान हो जाता है । दस्त ६ 
५ वमन जरे वेहोश्ची अचैतन्यता हष्रुटन कमीर्‌ सत्यु मी हो जातीहै। £ 
चिकित्सा इसकी उपरोक्त विधिक्रे अनु्तार क्रे, दयौष खरगोशका गोस्त खनसे [अ 
| खास, सुले स्त साव दुगेन्धित परसाना आमाश्चय्‌ तथा छातीमे पीडा उपपन्न होती ( 
थ है । चिकित्सा इसकी यह है कि गमे पानौ पिखाकर वमन करावे, पीछे खतमी ओर 
| खन्वाजीका काढा पिकवे जीर गमे जके खान कराना खामदायक है । यदि छातीमे (५ 
«> कुछ ददं रहे तो वासखीक रगकी एस खोक ओर रारवत खसखास व दारवत उनाव 
९\ प्रिकावे गौकी प्रका शिरा खनिसे ओतोमे प्रक पीडा उत्पन्न हो जात्ती है. । उपाय & 
\ इसका यह दै कि तैर ओर गमे पानी पिाकर वमन करावे ओर वमनसे आमाशयका 


| मवदि ।नकरङ जाव ता तास्याक फारूक मसरूद्ातूस ठ्ना खभदायक् ह । 






र स्थावर जंगमकी विपचिक्षित्सा समाप्त । 
व (© 
भूतप्रह तन्त्र । ६ 


| आयुर्वेद मुश्र॒त सहिता आठ तन्त्रोमे विभक्त करके चिकित्सा प्रणाखी कथन की 
| गई दै । ( जसा, कष्य, शाक्य, कायचिकित्सा, भूतविद्या, कीमारमय, अगदतन््र. 
५ र्सायनतन््र, वाजीकरण तन्त्र ) इनम ऊपर भूत चिद्या नाम आया है इस शब्दके (४ 
५ उपरर देव, असुर, गधवे, यक्ष, राक्षस, पित्रीश्वर, पिञ्चाच, नाग ( सपं ) नवग्रह इन (३ 
५ ९ कौ कलना की गईं है, ज्योत्तिष खगोल गणितकी सिद्धिके चयि शत्र शानि सादि ७ 
ध ्रहकी कलना की गहं है । इन प्रहोंसे प्रथक्‌ आयुर्वेदमे प्रह शब्दसे नवग्रह पथक्‌ 

श्यं नियत किये गये है । नैसा- 


५ @ म, ^ न ।८* 
सवन्दरहरतु भथमः स्कन्दपस्मार एष च । शुनी रेवती चेव पूतना 
५ चान्न ॥ पूतन शीतनामा च तथेव सुसमण्डक । नवमो नेग" ( 
ड |> ॥ 


 मेयश्च यः पितृशहसंज्ञितः ॥ £ 
< 

44 अभथ--न्‌ सतवरम प्रथम स्कन्द्‌ रह्‌ म्रधान ह) म सदृन्दापस्मार. ३ राना 1 
। र्वता. ५ एत्तना (4 अघप्रूतना ७ खातनामा प्रतना अथवा सा(तप्रतना ८ युखम- 

1) डिका ९, खग्मेप अश्चत्र चमसय्‌ यह्‌ नवमा ग्रह्‌ वारुक्भक अन्य म्रहुसे प्क्ष करता 

न कर ककव कद कक् न्क्व दकए 





~ 
० स्रीचिकित्सासमृह माग ट । १६१९ , 
(8 "क 
महे, इस कारणे इतका नाम पितृसङ्ञित भी हे । ये न्व परह्‌ जवोध्‌ वाठकोपर 
| ाक्रमण कर उनको कष्ट पटचति दै, जव यहापर्‌ यह शंका होती है क्रि दुधपान 
| करनेवाठे वालकोपर ये क्यो आक्रमण करते है । इसका उत्तर यह है कि ( वाल्प्रह | 
रं अनाचारात्पीडयन्ति रिषं यत्तः ) । जथात्‌ वाल्रह वारकोके अनाचार ॒निपिद्धाचर- 
ॐ णते, आक्रमण करते है । परन्तु यह समाधान यथाथ नहीं है कि अज्ञानी वाकुक 
क्या अनाचार करता है उसको धमोधमे आचारानाचार द्धि अञुद्धिं पाप पुण्य ओर (4 


५ संसारका कुक मी ज्ञान नहीं है, इस विपयमे चुश्रुतक्षा कथन है कि- 
म धत्रामत्ाः ¶१ङ्‌्‌ भदुशपचारच शच्कशकच्‌ मङ्गलचररहनान्‌ । 


जस्तान्‌ ह्ंस्तजितान्‌ कन्दिताच्‌ वा पृजाहेतोर्हस्युरते इमाराद्‌ ॥ 
% रशवप्यस्थास्तेन शक्या विशन्तो दह द्रष्टं मादपे्विश्वषूपाः। 
| अ्थं-घाय ( बाठ्कको पाठनेवाली ) तथा व.ठककी मात्रे शारीरस्थानमे कथन 
| विहर दुष्ाचरणोसे युक्त ओर वाख्करको मर मूत्रसे अष्ट (घो पोछफ़र वाटकको 
| यद्ध न रखना अथवा बाख्कवो पोषण ॒करनेवालीका छद्ध॒ न रहना ) मगलाचरण दु 
‰ ( स्वस्तिपाठ शान्ति हवनादि वेदविदहित कमे जिन धरोमे न होते होर्थे >) जीर वाकको 
५ डरावे वमकरावे अथवा रुदन करतेहुए्‌ वाच्कोको ये प्रह पएूजाके स्थं मार डल्तेदै। 
सत सुश्च॒तके कथनसे साफ़ २ विदित होता दै कि वाटकके पाठनेवाली धात्री ओर माता 
पिता वालकको धमक न्दी जीर उनके शरीरको स्वच्छ रखें, जिते कोई रोग उत्पन ( 
५ न होय, क्योकि मीन रहनेसे फोडा षी खाज चम रोग ओर रक्त विकार हो जाता 
%‰ है । वार्कके रहनेके स्थानम स्वस्तिवाचन श्ञान्तिकरणका पाठ ओर सुगन्धित द्रध्येकि 


| हवनसे घरकी वायु जद्ध रखनी चादिये, जिसमे वाख्क सदैव आरोग्य आर हृध्पुष्ट रहे 
५ 












इसी निमित्ते इन मयानकं प्रहोँका भार सुश्चुत आचाय्यैने डा है, सुखष्रवैक पोपण 
थ दोषे यह्‌ बुद्धिमानाकी कलना है । सुश्च॒तके अतिरिक्त वैयकके अन्य प्रन्थोमे भी इसी 
% प्रकार लिखा है) 
3 कुलेषु येषु नेज्यन्ते देवाः पतिर एव च । बह्मणाः साधवो वापि यर- 
थ वोऽतिथयस्तथा ॥ किरचशोचाचारे तथा कुत्सितवृत्तिषु । विवत्त- 


‰ शिक्षवदिषु भवकास्यगृहेषु वा ॥ तेवे वार्छधव तास्ताब्‌ हि अरहा 
| हिसत्यकिताः ॥ 
अ अथ~-जचवंः कुर्म दव कह वद्रनि्‌ सयक पूजा नहा दता, पवतर क्य माता 


<: पिता पितामहं वृद्ध पुरुपोकीं सेवा खुश्रूषा चदय का जाता जह्यनिष्ट चदपाठख षमप्रचारक 
4 सत्यापद्राक् ब्राह्मणं अर्‌ गुर्‌ं जनाचायं, अतिथे, आत्षरायणः. चिरम सादु 


पल ककककवलकककवफकककतवकमवस्ल्क्ल्दनदयकनटकक कन 


ै। 


दददयनमनकदकदकयदककय 
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*‰ महासा यत्तियोका प्रजन सत्कार नदीं जिनके पवित्रता ओर छद्धाचरण नही ( 
| जो लेग अधमा दु दत्तिवाठे वेदविरुद्ध कर्मोकिं करनेवाटे है जिन घरों युगायित | 
सेगनाशक द्रव्यौकी तथा धरतादिकी वछि अथिक्कुण्डमे नहीं दी जात्ती ओर अपािज 
% मुहताज पुरषार्थहीन मिक्ुक क्षुधातुर रोगिर्योको वल्विश्वदेवके अनकी भिक्षा दान 
% नहीं की जाती, जिन धरेमे पटे कासे आदि धतुक्रि वत्तन रहते है ( एसे फटे 3 
वर्तनोसे हाथ फटनेका मय हे । उन दुष्ट मूख जनेकिं वाल्कोको ये नव ' ग्रह का 
रहित नष्ट करते है । इस कथनसे मी यदी सिद्ध होता है कि वाल्कोके पाटन पोप- & 
%| णके अर्थं उत्तम आचरण गृहकी द्धे जीर वेदविहित करम्मोका सनुष्टान विदान्‌ गुर 
आवचार्य्येके सदोपदेशके अनुसार करे । क्यो जहांपर वेदोक्त कमे ओर विद्रानूका 
समागम रहता है वहापर मूखोके चरयेह्ए ठकोसछे नहीं चक सक्ते । दूसरे यह 
% षि जो गृहषे लक्षण नीचे चिलि दै, वे वात पित्त कफ़से सम्बन्ध रखनेवाटी ६ 
व्यीययेके लक्षण है, ओर वात पित्त कफको शमन करनेवाली ओंषधिर्योके प्रयोग 
भी ङिति गये दहै, यदि ग्रहजुष्ट व्यीध होती तो उपचार पध प्रयोगसे करना 
निष्फङ &. क्योकि ग्रह पीडाको ओपध निवारण नहीं कर सक्ती नव प्रहोके उपचाम 
| जीपध प्रयोग च्लि गये है इसी कारणस एक दो ग्रही व्याधिके क्षण ओर उप्‌+ 
शं चारका उछटेख हम अगि करते द । जेसा- 


 शनाक्षः श्षतनसगन्धिकः स्तनदिट्‌ ककरास्यो हतचल्तिकपकषमेत्रः । 
उद्विषः सुटटितचश्चरल्परोदी स्कन्द भवति च गादसुष्विचीः 

निमेज्ञो भवति पुनवित्सरंज्ञः संरब्धः करचरणेश्व नृत्यतीव । विपूत 

सृजति विनय नुम्प्माणः फेणश्च प्रसृजति तत्ससाभिपनः ॥ 

स्रस्ताङ्गो भयचकितो विहमगन्पि संस्लावि्िणपरिपीडितः समन्तात्‌ । 
स्फोरेश भरततततुसदाहपाकरवज्ञेयो भवति शिशुः क्षतः शङ्न्य्‌ ॥ 

अ्थ-स्कन्दप्रहा्तैके उक्षण -जिस बाठकके नेत्रम सूजन, रुधिरकीसी गन्ध भाती ह 

हे स्तनपान न कर सके, सुखको टेढा रखे जिसके नेतरे एक पठ्क हत ओर चिति £ 


हो जाय मन विगडा रहे नेत्र मिचेसे र थोडा रुदन करे मुद मीच रहे मर कठिन ॥ 
उतरे ये सन्ग्रहा्तके रक्षण दै (८ असरु यह व्यायि वातदोपते रक्त दूपित् 


थे 


कर नेत्र पाकके समान उक्षण है । ( छन्दापस्मारके ठक्षण ) कभी तो वाख्के (8 









त ४०४ 


नू 
ने 


४1 ॐ. (5 $ च्छु 


क 


५ 


हराम आ जाय, कमा वहि ह्य जाय रारार साधकं समान दख पड हाथ पैर एसे & 
हिख्नं ख्णं जंसे कप्रता हों व व्रूलय करता होय, मछ मूत्र आधक उतरन च्म वाख्क 
कवक ककनकककन्कनकनकककककककलककनलकक 


5 


| 
| 
| 
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चख मारता हप. जभाह्‌ र्ता होय सुख क्षाम .पडन दम स स्कन्दापस्ारक क्षटण ४ 
ह । इस व्यायिके लक्षण वात जीर कफजन्यसे मिरते है ।. ८ राकी प्रहके जक्षण ) (+ 
वाठकके अद्ध रिथिक पडजारये मयसे चकित होनेटगे शरीरम पक्षीकीसी गन्धं आने | 
खम्‌ काट २ ब्रण हाकर्‌ घाव हन च्य सर छट २ वकछ्छपटक्र हकर दहि पाक 
होनि ख्गे ये क्षण शकुनी प्रहके है । (ये रक्षण पित्त दूषित रक्त विक्रारके समान है ) | 
इसी प्रकार अवशेप ६ प्रहौके नामसे जो रोग अन्य प्रन्थोँमे कथन किये है उनको ॥ 
भा बुमद्धमान्‌ द[पजन्य समञ्मकर उपचार करं । 
उपरोक्त तीनां व्याधियाकी चिकित्साक्रम । 
स्कन्दथरहोपसनां कुमाराणां च शस्यते । वातघ्रदमयन््राणां निशकाथः 
प्रििचने ॥ तेषा मू सिद्धश्च तैका हितम्‌ । सर्वगन्धसुरामण्ड- 
केरय्यवापरमिष्यते ॥ देवदारूणि राल्लायां मधुरे द्रवे च । सिं 
सर्पि सक्चीरं पानमस्मे भयोजयेत्‌ ॥ सर्पाः सर्षनिर्मोको वचा काका- 
दनीधतम्‌ । उष्टनाविगवाश्चैव रोमाण्युद्पनं शिशोः ॥ सोमवह्यीमिन्द्र- 
वहं शर्म वित्वस्य कटकान्‌ । मृगादन्याश्च मूखानि यथितान्येव 
धारयेत्‌ ॥ वित्वः शिरीषो गोमी सुरसाद्ि यो गणः ॥ परििकः 
प्रयोक्तव्यः स्कन्दापरमास्शान्तये ॥ सुरसा शेतसुरमा पाठ फनी फणि- 
अकः । सोगन्धिकं भूस्वरृणको राजिका शवेतववंरी॥ कटफं खरपुष्पा 
च कासमदश्व शद्की । विडयमथ नि्ण्डी कर्णिकार उदुबरः । 


| वला च काकमाची च तथा च विषस॒ष्िका । कफरूमिहरः स्यातः 
| 


दनद्द्दददकछव्कवकवदयथया क्न 


(> 
#। 


न्प 
श्रे 


(५ 


सुरसादिरयं गणः ॥ अष्टमूनविपकशच वेट मायने हितम्‌ । गोऽनावि- £ 
महिषा्ानां खरेष्रकरिणां तथा । सृच्रा्टकमिति स्यात सर्वशाश्ष £ 
सम्मतम्‌ ॥ उत्सादनं वचा हिडयुक्तमव भरकीतितम्‌ ॥ शङ्खनीयह- 
जुष्टस्य कार्यं वेदयेत जानता । वेतसप्रकपित्थानां कथेन परिषिचनम्‌ ॥ 
दीवेरमधुकोशीरसारिवोसल्पश्केः । ठोध्रमियड़मलिषटगिरिकेः भदिहै £ 
च्छिशुम्‌ ॥ स्कन्दरहोक्ता धूपाश्च हिति अचर भवनि हि।. ॥ 
{ स्कन्दायस्मारशमनं वुतमत्रापि प्ूनितमू ॥ शतावरीगृगेवारुनगदन्ती- £ 
4 निदिग्धिकाग्र्‌ ॥ ठक्ष्मणां सही च वृहत चपि धारये ॥ ` £ 
भ ककव क कक्कर 


न 
४. ॥\ 


१0 
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> अर्थ-खन्दमदसे पीडित वारफरोको वातनाशक दृषतोकि पत्रक कायते सेक कर, ¢ 
| उन्हीं वातनाशक जीपधियोकी जडवे काय व कटत्मे तै सिद्ध करक समीर गवि 

यह पैठ हितकासं है । (सर्वगन्धके ओीपध ) घुरामड किये मरे ऊपस्की रफ मख 
श गिरोय इनके कथम सिद्ध किया हआ तक भी हितस्नारी है । देवदार, रास्ता, मधुर 
ध द्रभ्योमे सिद्ध किया हआ घृत दूधके साथ पान करानमे दित दे । ( मुर द्रव्य, दाल, 
श छुहास, मुरही भादि ) जीर सरसो, सपैकी काचटी, वच, काफजंघा, घृत, ऊंटक 
4 टम, बकरी, गायक्रे वाल इनका धूप बनाकर देवे । गिटोय, इन्रायण, छकरा, 
६ वरेखके कटि, मूगादिनीकी जड इनको कपडकी धीम सीकर वाठकक्रे गर्ठर्मे वापि | 
स्वन्दापस्मार जुष्टकी चिकित्सा इसप्रकार करे-वेककी जड, सिरसी छर, सफेद दूर, 
ओर सुरादि गणके जौपध इनका काढा करके वार्कके शारीर पर तरडा दये अथवा ६ 
| सहते २ जसम वैटे, वैठार्नेके समय वारककी गदेन चस्ते ऊपर रदे । ( घुर 
> सादि गणके जीपध ) काली तुलसी, सफेद तुर्सी, पाठ, भारंगी, दोना मरा, 
भूस्तृण, राई, सफेद वनतुकसी, कायफल, भमरी, कसीदी, सदनी, वायविडग, 
| नियुडी, कनेर, शूकर, खश्टी, मकोय,  वकायन यह सुरसादि गण्‌ द कफ जीर छमिरोगको 
£ नष्ट करता है । स्कन्दापस्मारवाछे बाल्कके इरीरमे मूत्रा पकाये हए 
५ तेक्का मदेन करना हितकारौ £ । ( मूत्र ). गौ, वकरी, मेड, भस, वोऽ, 

गधा, ऊट, हाथी इन मठेके मूत्रको मूत्ष्टक कहते है जीर सुश्रत ( क्षीक्षकपाये 
| च काक्रोद्यादौ गणे तथा । भिपक्तव्य धरते पि पानीय पयसान्ितम्‌ { ) कथन किया 
ट फिक्षीरदृक्षेके काथ मथा काकोर्यादि गणके काथमे पकायाहुआ धरत दुग्धके 
५ साथ वाक्करौ पिलाना हित है । ( क्षीरी्क्ष वट, गूर, पीप, पिल्खनादि ओर 
| काकोस्यादि गणके जपध काकोटी, क्षौरकारोखी, जीवक, ऋपम क, ऋद्धि, वृद्धि, भेदा, 
‰ महामेदा, गिरोय, सुद्धपणी, सासपर्णी, प्माख, वज्ञठोचन, काकडाश्ुणी, पडरिया, 
4 जीवन्ती, युरुहथे दाख यह काकोद्थादि गण है इसके सेवन करनेसे दीक स्तनेमि 
५ दुग्धकी वृद्धि होती है शरीर पृष्ट होता दै वीर्यकी बृद्धि हेती है सत पित्त ओर वात 
न 


के 


0 


(८ 


=2५०४..४५ 


न्ठकृम्त्न्न्न दन्न 


4 
( 
॥ 


| 
रोगको नष्ट करता है । छन्दपिस्मारम वच ओर हग इनका उवटना करना हित है | & 


ओर गिद्ध बुद्ध ( धुगुघूपक्षी ) इनकी बीट वार हा्थीका नख भ्त बैरक 
रोएु इनकी धूप देवे । राकुनी प्रह व्याधिमे चिकित्सक याम ओर वेत इनका काय 
करके वाख्कको सान करावे । जथवा हाउ्येर, मुरटी, खस, सावा, कमर, पाख, 


प्ट 


‰ खो, षएटपरिथंयु, मलिष्ठ, गरू इनका कफ वनाकर उवटना करे, जो धूनी छन्दा- 
पर्मारके वासते उपरर कथन की गई हे उसका प्रयोग करे 1 सन्दापस्मासमे कथन (त 
५ कथाह धृत इस शुनी प्रह व्पायिे देना हित दै। रतावरी, वदी इन्द्रायण,., (4 । 
(442 


॥ | 


[4 


नि 1 
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श नागदंती, कटेरी, रक्ष्मणा, सहदेद्‌, बडी कटेरी, इनको तावज मठर अथवा £ 
९ थेटीमे सीकर वाङ्कक्रे गल्मे घारण क्रे | अव यह्‌ विचारा खरु दै किये व्याधियां 
3 यदि प्रह होती तो जपेधिर्योके काथसे लान ओषध सिद्धं घत पान तेर सदन, 
५ धूपादैके प्रयोग नदीं छि जाते । प्रथम तो यह कि सुश्चृतके कथनानुसार बार्कोका (8 
4 पोपण स्वच्छता जर विधिधूैक दोवे इदस कारणे भय दिखख्ये गये दहै। 

५ दूसरे यह क्रि श्रहजुष्ट व्याधि छिखी गई है वह केव दोपजन्य रग है जरं दोपा- ॥ 
५ नुसार उनकी शांतिके अथं यथाविधि प्रयोग चि गये दै । इन प्रैको छम्बी चौडी 
| उत्पत्ति जैसा ८ नवखन्दादयः प्रोक्ता वाछाना ये ग्रहा अमी | श्रीमन्ते दिव्य वपुपो 
4 नारपुरुपविप्रहः ॥ ) अथात्‌ ये ्न्दादिक वाक्कोकरे नव प्रह कथन किये है वे श्रीमन्त ॥ 
| सुशोभितं दिग्य खी पुरुषके समान खूपवार दै स्वामिका।सिककी रक्षाके अथं कत्तिका, 
<| पधिती अथिदेव ओर रिषने सरपतोके वनमे उत्पन्न पिये है वे अपने तेजसे स्वयं रक्षित 
` ५4 हे । प्रूतना प्रहकी बलिटिनमे टिखिा ह किं ( मत्स्योदन वाङ दच्छरराय पलक तथा ) 
५ विन्तु युश्चतमे इसके विपरीत है जेसा कि ( मासमाम तया पक्षं शोणित च चतुष्पथे ) 
५ अथत्‌ मछली आर मात खिचडी आर खर इनको मद्रके पात्रभ रखके दूल्य घरमे 
| वलि ठेवे अथवा कचा पका मांस आम ओर स्त इनकी वकि चीराहे ओर घरक 
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अन्दर ठव, - दस प्रूतना ग्रह्का स्तुतेम इस प्ररार ख्खा ह । 
लिनाम्बरसंवीता मलिना क्षमा । शुन्यागराभिता देवी दारक- 
म्पातु पूतना दुदशना सुदुगन्धा कराला मेदकाटिक। । भिलागार- 
‰ . भ्रेषा देवी दरम्पातु पूतना । ( सश्चत के।मारप्षसयतन्म्‌ ) (4 


५ अर्थ-मखीन वघ्लोको धारण करनेवारी मर्खछीन सीर रूखे वाख्वारी निजेन स्थानमे 
विचरनेवाठी प्रूनना देवी वारुककी रक्षा करे मयकर रूपवाटी दुर्मन्धुक्त॒कराख्वदना 


५ काठे मेर्घोके समान वणैवाटी छिन्नभिन मकानोमे निवास करनेवाखी पूतना देवी वार- 
* वकी रा करे । 


‡ अतः प्रं पवश्यामि वारकषां यथाक्रमम्‌ । भथमे दिवसे नती नंदी 
कमते शिशुम्‌ ॥ तह्रहीतस्व वारस्य ज्वरः स्याच्‌ पथमं ततः। याच 
‰ शोकस्तथा सेदो नाहारेश्वगिनन्दनम्‌ ॥ दिये दिवसे वां गृहाति च 
५ सुनन्धना । ततो भवेज्ज्वरः पर्व सकोपो हस्तय।दथोः॥ दन्तान्‌ खादति 
| श्वभिति निमीलयति चश्चषी । आहारं च न गृहाति दिवारात्रौ च 
‰ रोदति ॥ तृतीयेऽहि च गृहाति पंगली बालकं मृही। तया स्याकम्प- 
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सेमं कासं श्वासं च रोदनम्‌ ॥ चतुर्थि च गूहति कटकोटी ग्रही £ 
शिशुम्‌ तवेशऽ्हविरुदेगः फेना्रार दिगीक्षणम्‌ ॥ प्चमऽन्यरकार- 
रही गरहति वाकम्‌ 1 तचेन्जुणन्वाससधिवंशोष्ववीक्षणम्‌ । षे £ 
च्‌ दिवसे नघा खटाङ्ध कमते शिशुम्‌ । तचे गावविक्षपो हास्यरे- £ 
दनमोहनम्‌ ॥ शपतमे दिवसे नाप्ता हंसिका कमते शिशुप्र । तचेश 
जुभणं श्वासो सषिवन्धस्तथेव च ॥ अष्टमे दिवम न्ना भीपणीं कमते 
शिशुम्‌ 1 कासते श्वास्ते चव गार संकोचे नशम्‌ ॥ नवमं धवत 
| वाठं मेषा गृहति वेशिशुम्‌ । तचे तनोः स्वरुष्ियसादनम्‌ । 
दशमे दिवसे नाश्रा सोदना कमते शिशुम्‌ । तचेष्ठ कासनं चव रोदनं 
सुष्टिवधनम्‌ \ 


अर्थ-मव यथाक्रम वालककीं रक्षा कहते हे-कि प्रथम दिवस दिनी नामवाटी 
देवी वाल्कके ऊपर आकमण करती हे उस एक दिवसक उत्पन इए वाख्कके दारीरम 
ज्र होता है, गात्र सूखने कगे, पसीना निकठने रगे स्तनपान न करे । दूसरे दिवत्त 
सुनदना नामकी देवी वा्कके ऊपर आक्रमण करती ह । उसके आक्रमणके यद टक्षण ह 
कि प्रथम उ्वर उत्पन्न हेय हा पैरोको सकरुचित्त रखे दातेको चावे, श्वासषकी अयिक गति 
होय, नेत्नोको वन्द र्खे, स्तन पान न करे भौर रात्रि दिवस रुदन करे .। तीसरे दिवस | 


£ 


घटालि नाम देवी बाङ्कके ऊपर आक्रमण करती हे प्रथम वाठ्कका शरीर कापनें कमे {&. 
उद्वे होय, काससास होय ओर रुदन करे । चीथे दिवस कटको नामक देवीं 
वारुकके उप्र आक्रमण करती है, इससे स्तन पान न करे उद्वेग होय सुखमेसे जाग (` 
निके उकार जवे रुदन वरे जर दशे दिदाको निरीक्षण करे 1 पचे दिवस अर्हकारी 
नाम देवी बाख्कके ऊपर आक्रमण करती है वाख्कको जभार जवे, इवान्त होय सुद्चं ॥ 
वधीं रखे उपरको देखे, छठे दिवस खट द्धी देवी वाख्कके ऊपर आक्रमण करती है (4 
दसस वाठकके शरीरम बेचैनी होय कमी दते कमी र्दन करे, मोह दोय स्तन पान न | 
%‰ वरि सातवे दिवस रिसक नाम देवी वाख्कके ऊपर आक्रमण करती है, वाख्कको जभाई ¢ 
म आवि इवास उत्पन्न होय मुद्र न खे, स्तन पान मी न करे । आर्सं दिवस मीपणी 
नाम देना बाख्कके उपर आक्रमण करती है, वारुकको खासी छ्वास हेय अंग सकोच ५ 
| दष्य ज्वर्‌ होय नेत्र न खोठे | नवमे दिवस मेषा नाम देवी ार्कके ऊपर आक्रमण 
+| करतः ६9 प्रथम वारक चौक २ उठ रारीरम वेचेनी होय अपने हाथकी सुद्भोको & 
कवक क ्कककरककनकरकनकम्ककक्रक्रन्ल्कफ्र कक्कर 
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काटता रहे । दशमे दियत सोदना नाम देवी चाठकके उपर आक्रमण करती है, £ 
| वारुक्को खासी दोय रुदन करे, चीख मारे सुद्ध वधी रखे स्तन पान न करे । इस & 
५ भारतवप्रमे यह्‌ रवाज खाघ्लोक्त विधि तथा वैयक विके अनुसार रै कि दद्र दिवस 

पर्यन्त प्रसूता छी सूतिकागारमे रहती है ओर दर्रे दिवस्त ॒वाक्क ओर प्रसूता 
। ५ घरीको स्नान कराफे वारुकका नामकरण सक्कतार करके सूतिकागारकी मयांदाका 
ॐ नियम समाप्त हों जाता है । (इल वात्त्रो च्िया मी जानती दै किं 
५ वालके दात ७ मर्हनेके उपरान्त निकठ्ना जरू होता है डङेकिन कल्याण [> 





वैय च्छते है फ दूमरे दिवस घुनंदना देवी वाल्कके ऊपर आक्रमण करती है 

% तव वारक ( दन्तान्ादत्ति ) अथौत्‌ दारन्तोको चावता दै कैसे प्रीण वैच है कि 
जिनको सारीप्क पिवाकरा कुछ भी ज्ञान नहीं है, यदि शारीरक विद्याका ज्ञान होता 

तो दो दिवसके वाट्कको दान्त चानेका रक्षण कदापि नदीं ङ्खिति | आर्यं ध 

६ चिकित्सा शोका गौसख देते दौ छोगोने नष्ट किया है जीर परशवत्तापके साथ कहना (& 

ञ पडता है कि रेत्त विचारहीन यर दुद्धिभून्य ेगोके प्रन्थौसे ससारका अहित पहुंचता 

~ रै मौर अनेक वाट्कोकौ`चिक्रिव्ता सद्ैयोके दाथतते न होकर जद टोनावाठे मूरखोक 

हाते उनफा जीवन नष्ट होता दै } यहातक तो दिनपरत्वकी ठेवियोनि आक्रमण किया 


4 = 6 


था सत्र मासपरत्वकरा दंवियक्ि आक्रमण साच ख्खा जाता ₹। ) 
. मासपरत्वसे वाककोके उपर देवियाका आक्रमण । 
अथमास गृहीतस्य बालकस्य विुक्तये । वटि वक्ष्यामि सुखदं 
सर्वतन्परेषु गोपितम्‌ ! प्रथमे मसि गृहति कुमारी नाम योगिी । 
उद्वेगज्वरशोपादि चितं तच जायते ॥ दितीये मासि गहाति वाटं 
सङ्कटा यही । शीवानिदृतिर्निषपेदो वपषः पीतशीतता । वक्रसंशोषणो 
दारारोचकानि तदाश्रयम्‌ ॥ तृतीये मासि गृहाति वाठ गोञ्खी 
मरही । तचे रोदनं निद्र वहुसूनपुरीषकम्‌ । निमीखयति ने्ाणि 
गोगन्धो मष्टुकंधवा ॥ चलुर्थं मासि गृहाति बालकं पिङ्गखा प्रही । 
पयः पानारुचिः शवत्यं भुजसपन्दास्य शोषणे ॥ प्रशमे भासि गहाति 
वालकं बडवा यहीं । तचेषटाऽरोचकं कासो खखशोषणरोदने । सीदन्ति 
सवं गाजाणि विभरान्तो न पिबिलयः॥ प४ मासि तु गृहाति पर्चा नाम 


रही शिशुम । तच रोदनं शूं स्वरभंशस्तथव च ॥ सप्तमे मापि 
षक कक्कर क्क्कुक्भक्कुक्क्मकक् क ्क् 
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 गहाति वाकं पूतना ग्रही । श्चीरं पिवति विषष्च रशा रादते छदः ( 
4 वान्‌ ॥ अष्टमे मसि गृहति बाटकं चाऽजिका गरही । गनभङ्गा 
५ ज्वरोश्षीरुक्‌ भलपश्ठर्दिि च ॥ नवमे मसि गृहति वाठकं ङंष- 
५ कर्णिका । तचेशऽरोचकं च्छर्दिज्वरः पातालगन्धता ॥ दशमे माति (६. 
गृहाति वाकं तापसी ग्रही । चेश गाविकषेपः श्ीरद्रेपोऽक्षिमीट- (- 
तमू ॥ मासि चेकादशे नाना गृहति सुधही शिशुम्‌ ॥ तय प्रहीतमा- 


क 
६.५३ 


चर्तु स स्वस्थो न प्रजायते ॥ दादश मापि गृहति वाकं वटिका 
यही ! तचेष्ठा रोदनं छदिः श्वासस्तृष्णा पुनः पुनः ॥ | ध 


सथे-मव दिनरक्षा कथनके अनन्तर वाठकोको महीनेमे गृहीत इद कषटकी निट | 
तिके वासते सुखके देनेवाले वङ्दिनाठिक प्रयोग कहते दै । प्रथम मास्म 
‰ कुमारी नामवारी योगिनी ( देवी ) वाके ऊपर आक्रमण, करती है उसके रक्षण 
कथन करते हे प्रथम वाटकको उद्रेग दोय, ज्वर होय, तथा गात्र्योष दोय, रुन 4 
| वरे, स्तनपान न करे । दूसरे महीनिमे बाठ्कके उपर सुकुंटा देवी आक्रमण | 
करती है तव वाख्ककी प्रीवा दीटी हो इधर उधरको इरुती हे, अह्न £. 
५ कोपने ठ्गते है, दारीर पौरा ओर शीतर हदो जाता है, सुख सूख जाता है 
‰ स्तनपान लाग देता है, उकार विशेप आती दै । तीसरे महीनेम गोमुखी नाम देवी & 
| वालकके ऊपर जाक्रमण करती है तव वाक विक्ग र्‌ कर रुदन करता ह, (£ 
%| नीद विशेष आती है, सू मूत्र वारम्बार उतरता है, नेत्र वन्द्‌ रखे जीर वाल्कके & . 
| शरीरमेसे मौके समान गन्ध आती है | चौथे महीनेमे पिंगला देवी वाख्कके [६ . . 
| उपर आक्रमण करती है तव वारक स्तनपान नहीं करता शरणर सफेद दो जाता £ 
भजा फडकती हे, सुख सूखा रहता है ओर शरीरस टुगैन्धि आत्ती है । पाचवे & 
| महीनेमे वाकककों वडवदेवी प्रहण करती है इससे वाख्कको अरुचि होय खासी |£ ˆ 
‰ दोय, सुख सूख जवे विगेप कदन करे, सश्धर्ण शरीरम कष्ट रदे, स्तनपान न करे । £ 
4 छठे महीनेमे प्रद्रा नाम देवी वाक्कके ऊपर माक्रमण करती है तव वारक विश्चेप ददन 
करे, शूर दोय गला वैठ जवि, 'सुखसे टार वहे | सातवे महीनेमे बाठ्कके £ 
उपर प्रूतना नाम देवी आक्रमण करती है तव बालक थोडा २ स्तन पान करता 
है ओर स्तन पानके समय सुखसे दुग्ध गिरता रदे वारुकका दासीर छदा हो जाय दिन £ 
प्रतिदिन वाक ॒सूखता जाय रुदन करे छर्द्‌ करे ¡ आढवे महिम माका नाम & 
पवसवन कक क्नसवनरकरककक्ककक्रकरक्रद च 
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ग. 1622222 न 
देवी वाठ्कके ऊपर आक्रमण करती है' तव वाटकके समस्त शरीरमे हडफूटन होय 


ज्यर्‌ होय नेत्रम पीडा दोय वारक वस्डावे छर्दि होवे । नवम महीनेम वाठकके ऊर 
कम्भक्िका देवी आक्रमण करती है तव वाटकको स्तन पानमे अरुचि होय, 
ज्वर होय, वमन होय, प्रथिवी खोदनेके समय जैसी सुगन्ध अती है वैसी 
छगन्व वारकके शारीरमेसे अवि नेत्र मिचे रहै । दवे महीनेमे तापसी नाम देवी 

शं वाकके उप्र आक्रमण करती ह तत वारर हाथ पैर पटकता रहै स्तन पान न 





[क्कि 


करे नेत्र बन्द रय 'दस्त आना वन्द हो जवे | ग्यारहवे महीनेमे युप्रही नाम देवी 
वाठकके ऊपर आक्रमण करती ह तव वारक अच्छा नहींदहोता न तो इस समय €` 
पर कोड ओपव काम देती है न मन्त्र कामदेतादहै न कोद वछ्दिन काम देतादै। ¢ 
वारव महीनिमे वाछ्ि्ना नाम देवी वाङ्कके ऊपर आक्रमण करती है तव वाल्क 
वि्धेप रुदन करे ओर्‌ वमन अवि वास उपपन्न हो वारम््रार तृपा लगे विचार्य मचु- £ 
श 
% 
भ 
५ 


ष्याच स वारुककि छ्य एक प्रकारक भय दखलर्य ह. परन्तु य सव प्रारब्ध वद्य ¢ 


होते है । सद्गृहस्य घरी पुरुप उत्तम रीतिपे अपने सतानोका पार्न पोपण करे, यदि 


वालक रोगी होय तो समन्नदार ओर अनुभवी सद्‌ वैते ओषवोपचार करवे । अन- 
मेनन चिवित्सकसे वारुकका उपाय न करव, क्योकि रोगकी परीक्षा, व मषध प्रतरि- ¢ 

याम उसकी बुद्धि नही पटहचती । कारण कि वह॒ निरथंक चिकित्सक समयको ¢ 
व्यतीत करता है । यह अवद्य हे फि मासपरत्वके क्रममे सात आठ व दर महीनेके £ 
वाद्‌ वारक दात निकठ्ना आरम्भ होता है, उस समय वाख्क्के शरीरम इस देवी £ - 
4 व्याधिकेसे कितने ही रक्षण सघटित होते दै, जो नीचे छवि जवने । ठेकिन ये € 
र विह केवर दात निकरे कष्टसे होते हे यादि, दातोका उपद्रव किसी नि्बैठ वाखकसे £ 
सहन न होवे तो फितन ही वाल्क मृ्युके सुखम प्रवेश्य करते.है । इससे यह न 


समद्नना (क ग्यारह महीनेमे ख्रह। नामवाखा दवा वार्कक्य मार रुगई, कन्तु इस ट 
४९. 
1 


2 


व 


अवसर पर किसी वाख्ककी ग्य ये जवे तो दांत निकर्नेके उपद्रवोमेसे को उपद्रव £ 
दसा भयानक दोता दे, कि उससे वारुककी प्राणरक्षा करना दुंसवार समना जाता है । & 

( वाठकके दति निकर्नेका समय ओर इसके सम्वन्धतते - £ 

उत्पन्न हुई व्याधिर्योके उपद्रव । ) ध. 

दात अनेके पर्वं वाठक केवर दूष आदि प्रवादी पदार्थं पीनेके यक होता हे ¢ 

ओर परवाह पदार्थोका पचानेकै योग्य ही उसकी पाचन शक्ति होती है । दात निकठ- £ 
नेपर क्छ २ अन्न आदिके मागको प्रचा सके रेसी शक्ति कुद्तं नियमादुसार £ 
4 नाङकके शरीरमे उत्पन्न होता है । वारुकके मुखम दात निकठे केवकं इतना नदीं [> 
| किन्तु वाखकके सरीर पाचन करनेवाङे दूसरे अवयवेमे मी इस समय पर विक्ेष £ 


32 
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१२१८ वन्ध्थाक्प्हुम ॥ ६१द्‌ 
गुध 14111414 14 प 
६ परनर्तन होता & ! इस दांत निकल्नेके समयपर वाक्कको वयर यता हदे, नेत्र 
| दुःखने ठग है, प्रततिद्याय रहता है, नससिकासे पानी कफामिभित वहता है, कानकी 
५ व्याधि उयन होती है रिस पीडा होती है, मुखसे खार यहने ङुगती है । मसी २ 
थ वाल्कके सुल ओर जीभपर छठे उत्पन हो जति है, दस्त ओर उब्टीदोने लगती 
५ हे त्वचाके रोग उत्पन्न होते हे, हिचकी आती है, अलजीणे, अफरा, शरीरकभ्य 
| सोतेमे उच पडना, चौकना, किसी २ को अपस्मारपे चि भी हो जाते है । इनमे 
म हरएक बाठकको कोई न को व्याधि अव्रद्य होती है, देसा देखने नही भाता कि 
| इनमेते किसी व्याधिके चह दीखे विदून दात निक आते हों । इतना अव्य हे 
% विं क्रिसीके शरीरमे हक्क ओर कम चिह दीखते है, किसीके व्रिरेप उपद्रव सहित 
| अधिक चिह दीखते है । यदि इन व्याधि्योमेसे कोद दरकी व्याधि होय तो चिकित्सा 
%/ केरनेकरी आवश्यकता नहीं पडती, कुछ उपचार किया भी जवि तो मृटु उपचारसे 
५ व्यानि शान्त हो जाती हे, यि इनमेसे कोई विशेप व्याधि होय तो उसका पूवे ण्वि 
अनुसार योग्य उपाय करना उचित है, दात निकठ्ते समय वारुकवो मसूडे सूजकर 
ङकार हो जाये तो उसकी यदह पररश्षा करे कि इसके अन्दर दात उठादहै किं नही) 
य यदि दात उ आया हीय तो उस मसृडेका ऊपरके भागमे वीचोर्बाच नस्तरकी नोकसे 
% चीर द्वे, जिसते शीघ्र दात बाहर निकर बाककको कष्ट न होत्रे | यदि दात मम 
| दके अन्द्र उठकर न आया होय तो चीरनेसे कुक काभ नहीं है, जर दात निकर- ध 
4 नेके समय जो व्याधिया बालकको होती है वे विशेष करके जावडेकी हड़ीमेते दात 
्रटनेके समय होती दै । मसूडेकी कोमर त्वचामे इतना कष्ट नदी होता दहै, वारुकके & 
५ दात सातवे महीनेसे उपरान्त निकलना आरम्भदो दो चप प्रे होनेक समय पय्पेन्त ध 
ध दूधिया दात निकर अति है । किसी बाक्कके दो चार सहीनेके विकम्बसे निकछख्ना [& 
| आरम्भ होते हे, किसी वारकको एक वकी उमर होनेके पीछे प्रथम दात दिख दे 
| तीन वधी उमर प्री होनेके समय पन्त सव निकर मति है । मनुष्य जातिके दात ¢ 
% दो समय प्रूटकर निकर्ते है, प्रथम नाङुकपन ( स्तनपान करने ) की दशमे दात 
‰ निकर्ते है, जिनका वर्णन ऊपर दो चुका है, इनको दूधिया कहते है । इनकी £ 
‰ सस्या वीस होती दै ओर इनके .उखड जनेके पीछे जो दात निक्त है वे `यदि 
५ किसी खरावीसे उखड न जवि तो मलुष्यके जीवन पर्यन्त रहते है । इनमेस्े कोई £ 
। दात किसीकारणसे उखड जावे तो फिर नही निकलता इन दातोक सस्या ३२ 
होती हे, ये दात एक समान नहीं हीते इनका आकृति जीर कार््यमे विरोष अन्तर 9 
होता हैः इस कारणसे इसके चार भेद करने अते है | एक 
तो"काटनवार दातः दूसरे कुतारेजा दांत ( कीठा ), तीसरे दो कोनेवाठे, चीथे मेदे & 
2 एककककककनकलकमरकककवम्दव्कककम्करदम्तकककदकतनकरदस्क द 
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३१३ ४ `  छरीचिकषित्सासमूह भाग 9 । १२२९. 
0 नी 
दाढ कटी जाती है प्रव्येक दांतका भाग जो बाहर देखनेमे आता है उसको दांतका मस्तक 

“2 कहते रै जीर जितनो माग जावडेकर अन्दर जडखूयमे वैठा रहता है उसको दातका 
५ मूढ अथवा जड कहते है ! दूयिमा दांतोमे विशेष विवणे इस प्रकारसे दै कि उपसे ¢ 
जावडेपँ काटनेवारे ४ दात, कुतरिआ कौल, २ ओर दो कोनेवाटोसी हानि, दाढ ४ ६ 
द कुर १० हए । नीचे जाबडेमे काटनेवारे ¢ दातत कुतरिभा ( कीरडा ) २९ ओर दो 
~| कोनेवालोकी दानि दाढ ४ कुर १० दोनो जावडोके भिखकर २० दोते दै | दूसरे 
| समय आनेवाठे ऊपरके जावडेके काटनेधाठे अगेके ४ दात ओर कृतारेभा कीस २ 
शदो कोनेवाठे ४ दढ ६ये १६ हए । नीचेकै जावडेमे काटनेवारे £ क्ुतसिया 
‰ कीटाय दो कोनेवठे  दाठ ६ये -१६ हृष्‌ दोनो जावडेके ३२ दात हेते हे । 
‰| किसी २ मनुष्यकं सुखम ३० भी देखे जते दै । काटनेवाङे एकएक जावड़े मागेके 
म मागमे चार होते दै, ये चरो दात नीचेकरे दातोकी अपेक्षा ऊ कुछ स्म्प्रे हीते दै 
५ नीचेके दातोस्न आगे निकटेदए होते है ओर ये वाल्यावस्थामे सवते प्रथम निकर्ते दै । व 

६ 


दयक + वः 


श्त 


इनके ऊपर रिरे वारीक धारवाठे होते है, इनका मू ८ जड ) अनीदार जीर खम्वी 
| होती है ये काटने चीरने फाडनेके काममे आते है, इनसे शब्दोचारण छद होता है । 
ध इनकी दोनो वाजुओंपर एक २ जरा रम्बा दांत अनीदार होता दहै, इसको कुताश्या 
| अथवा कीटा दात कहते है जीर कुतरिमा दांत व कीला इनको इस ॒कारणसे कहते 
दे कि श्वान मेडिया सिह, गीदड आदि मांसमक्षौ जीर रिकारी जानवरोको ये दात 
विशेष ल्म्वरे होनेसे उपयोगी होते है, ये दात छ्म्वे ओर अनीदार होनेसे शिकारको 
फाडने चीरनके काममे आते है इनका मस्तक अनीदार टोचीवाखा होता दै, मूलमे म्बा 
.श्य होता है । इनकी वगच्मे दो कोनेवारे दो २ दात होते दैवे दात बाट्यावस्थके 
दूधिया दातेकि साथ विच्छ्रुक नहीं होते किन्तु दूसरे समय अन्तक्रे दर्जे निकङनेवाठे 
दातेकि साथ निकङते है, इनका उपयोग विशेम करके दाठफे समान ही कामम आता ६ 
र है । इनके मस्तकपर दो अनीदार कोने हेते है जीर इनका मूढ एकही दता है, 
क्िसीर्मेदोमूरमी देते दै । दृप्तरे समय निकङनेवारे दातोमे १२ दाढ दोनो ( 
| जावञेमे होती दै ओर वाञ्कके दूधिया दातोके साथ निक्नेवाटी दोनो जावडमे 
| जठ होती है । टाढ सुखके अन्दर चक्तीके समान काम देती है, इनसे खनका चीजें (६ 
~ वारक पीसफर नं मायेके समान हो जातत है मनुष्योकी अपेक्षा वनस्पती _खनेवाठे {‰ 
` र पञ्चमोको दाटकी विशेष यावदथकता होती हे, इसी कारणते मुष्क अपेक्षा पड & 


> दाद विरेप मोठे दती हं प्रथमकी दाढ मोरी ओर अन्तकी छोरी होती है इगक् ; 
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र मस्तकः त्वौरस होता दै जर चार्‌ ब पाच बोने हते दै, दाका मूल पएकसे ठेर ३ 
| तका होते दे । उसकी मह्कृति नीचे देखनेमे अविगी दूधिया दात वालककरे छठे व सात 
-गकरकककमकल्ककककनकन्यनककककककम्कष्ननरकककनृकक कक ककन 
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१२६० वन्ध्याकस्पदरुम्‌ । । ६१४ 
ग 01 
घ! महीनिसे फुटने ठगते है, वाल्ककी उमर दो ढाई साक्कौ होय तवतक सव निकल 
५ आते है । इस कथन की हदं अवधिसे अधिक समयमे मी किसके दात प्रते ध 
है, दसी प्रकार किसी रके इते प्रथम भी निकठते दै जर. वाक्करौ उमर जव 
५ पाच व छ; साकी होती है तव ये दूधिया दात गिरने र्गते दै जौर दूसरे समन 
दातोका निक्षरना आरम्भ हो जाता है । जनु. नन अठारह वीस अथवा पचचीस् ॥ 
र केकी जत्या पच्यन्त सव दात निकठ अति हे, अन्तकी दाढ अबार्दसे वस वर- 
% सकी उमर दोय तव निकठ्ती है, किसी २के यह २० वषै उमर होनेके वाढ निक- 
ती दै । दातोकरे निकने र ऊपरसे मलुष्यकी उमस्का अमन किया जाता दै इनके 
%| निकटनेका समय इस्त प्रकार हं कि-वाठकके दूधिया दात्त काटनवारं ६. सं रुकर 
५ ८ महीनिमे निकर्ते दै । इनकी बगर्कै < से लेकर १० मदहीनेभे निकरुते ९ (4 
‰ अगली दाढ १२ से केर १४ महीने निकल्ती है । ओर कुतारेभा 
थ दात १४ से लेकर २० मर्हानेमे निकर्ते है आर पीरठेकी दाद २० से लेकर 
२८ महीने तक निकरुती है । ( दूसरे समय निकरनेबलि दातोकी व्यवस्था ) आगे 
वीचके काटनेवाठे दात ९ से केकर ७ वकी उमरतक निकङते दै इनकी वगङ्के 
दात ७ से छेकर ९ वधैतका दो कोनेवठे दाति ८ से केकर १० व्ैतकं । पीठे व 
दात ९ से केकर ११ तक । कुतिया दोति ११ सेच्ेकर १२ त्क दूसरी राढ 
| १२ से ठेकर १४ तक } तीसरी दाढ १७ से केकर २९ व्षैकी उमरतकर ,निकरुतीं ¢ 
दै । प्रथम बासरके दूधिया दातोके निकठनेके समय वालकको अति कष्ट ओर ऊपर ( 
| चिलि हष रोग ओर उपद्रव होते है । जिनतो छोगोने प्रहज्ट व देवी देवता पीडित | 
% स्वाध समन्न कर मदुष्योको अक्षरम फसाया है, परन्तु इस समय पठे छि समन्षदार £ 
% लोग एेसी कलित वातोपर विल्कुर विश्वास नही खा सक्ते दूसरे समय निकठनेवाले | 
दातोसे कुमी कष्ट अथवा रोग _मनुष्यको नहीं हेता, जसानीसे निकर आत हे। 
आकृति नं ° १०६-१२१ तक देखो । (&. 
नीचेके जावडेके दृसरे समय निकटनेवारे ८ दांतोकी आङृति। £ 
| इन दोनां अकृतियोमे नीच ऊपरकं अद्धं जावडकं दात दिखलाये है । प्रत्येक £ 
दातको काटकर्‌ देखे तो उसके अन्दर पोकापन माद्धम होता है, यह पोल प्रत्येक {ई 
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दातका आङ्तक अनुसार ती ह उसम नम मावकं समान पदाथ मरा रहता & 

| ट दातक वाचम ठठ उसके मूढ पय्यन्तं यह्‌ पर हाता ह ओर दातत 1 
मूक प्रत्यक निरपर वारक द्र हाता ह । उसाम दहकर दातको पपिण पहूचता ध 

है सीर रक्तनखी व तन्तु इसी पोकमे होकर प्रवेश्च करके चैतन्य रखते है, दाततके 

“ + खुच्टृए भागपर श्वेत ओर्‌ कठिन पदा्थेका थर है । उसमे स्परशीज्ञान नहीं है । 
न ककक्कक्कक्न्ककलकक्ददक कक्कर नलक्लकरव्करनक्ककृद्ः । 
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दातकी सूरत देखनमे अश्चिके समान दै, परन्तु असक अस्थे विरुद है जीर ( 
उसका अन्द्रका भाग हाथी दातके जैसा सूढम नटीवाखा दे, उसमे सश्ञान होता (६ 


} दांतमे जन दर्द होता है अथवा दात सडकर अन्दरके भागम व्याधि पहूंचती हे & 
व वेदना माद्म होती है, तव यह समसे! किं व्याधि दांतकी पोकतक पर्हुच गई, (+ 
जीर अत्ति कष्टदायक होती है । यह दातोकी उत्पत्ति ओर ॒चारीरक इस प्रसग- 


> रि | 


पर इस कारणस छकिखा- गया है कि मखे नच॑यनें दातोकी उत्पत्ति समयके रोगोको [3 
ग्रह्‌ अर दवा वार्वा समन्च कर मनुष्यका अममे फेसाया दे | दातोकी उप्पत्तिकी | 
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श्य भवय सतसास्क उपर वत्ताया गया है, जेसा फे नीचे रिख ह्‌ । 


अथ व गृहीतस्य बालकस्य विखकतये । बिं वकषयामि सुगमं येन ` 
सपद्यत सुखम्‌ ॥ प्रथमे वत्सर बार अही गृहाति नंदिनी । अरोचक क्षि 
विकषेपगत्रदाहूपरोदन्‌ ॥ परतश्च सदा भूम वें तत्र टक्षमेव्‌। € 
द्वितीये वत्सरे बाठं भ्रही गृह्णाति रोदिनी ॥ रक्तमू्रं ज्वराभ्मानं पर्रकेशर- £ 
. वणैता । सुरते दक्षिणं हस्तं रोदनं च दनः एनः ॥ तृतीये वत्सरे वाटं ( 
गृहणाति धनदा थही । भवीक्षणमनाहार ज्वरः शोषङ्गतादने ॥ स्छुरणं £. 
वामपादस्य -छदनं तत्र चेष्टितम्‌ ॥ चतुर्थं वत्सरे बारं परह गृह्णति 
चंचल । चेष्टितं ततर विन्ेयं ज्रः श्वासाज्सादने ॥ पथमे वतर € 
वाटं परी गृह्ाति नतकी । उद्वेजने मुहूमत्े गत्रस्फुरणसादनम्‌ ॥ मुख- £ 
शोषणवेव्ण्ं चेटि तन रक्षयेत्‌ ॥ षष्ठे च वत्सरे वाठ गृह्णाति यमुना ॥ 
- यही \ तचेष्ट रोदनाद्वरज्नम्पा शोषाङ्गदाहकम्‌। सपमे वत्सरेऽनता रही £ 
५ गृहाति बार्कमु । त्रया गृहीतमात्रेण व्वंधीभवति वाटकः ॥ सीदन्ति 6 
| सवगाजाणि मुखं च परिशुष्यति । मूत्रे च स्रवते निखसुदेर्च पुनः ¢ . 
‰ पुनः ॥ अष्टमे वत्सरे बां गृह्णति च कुमारिका । तया गृहीत मत्र्तु ( । 
{ ज्वरेण परिदह्यते । सीदन्ति सर्वगत्राणि कंपयंति पुनः पुनः ॥ गृह्ाति 
। ५ नवमे वर्षं कलस यही शिशुम्‌ । तय। गहीतमात्रेण स्यादाहो ज्वरा 


ट्श गृह्णति दशमे पर देवदूत यही शिशुम्‌ । तचेशा तच ज्ञातव्य्‌। 
दक कककककरददवकवन्ककयर्करकनककनस्करक 
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नर्तने च भावनम्‌ । विडवद्धं वमनं कीडा इसने स्वमृहेक्षणम्‌ ! यामि 


४ 


यामीति वचने नेवरोगो प्रसादनम्‌ ॥ सदापानासनश्रद्या विषठुराल- |: 
पनं तथा ॥ वषं एकादशे बाठं प्रह गृहाति कालिका । तया £ 
गृहीतमत्रेण अवरः स्याखथमं ततः ॥ कात्श्वासाक्षिरोग् 
काकारावोङ्कपादनम्‌ ॥ द्वादशे वत्सरे वारं गृह्णाति वायसी प्रह । 
तचे वक्रसेशोषो ञ्वरो ज॒म्पाङ्गसादनम्‌ ॥ वपं चयोदशे बाट परी 
गृहाति यक्षिणी । तचेष्टया च हृद्रोगं ज्वररोदनहासनम्‌ ॥ वप चतुर्दशे 
याटं स्वच्छश नामतो भरही । गृहाति चेन त स्थाच्छोणितसख्रपणं 
सद्‌ा । शृं च नापिदेशे स्यात्त्र यलं न कारयेत्‌ । तथा पदं 

ई गर्हति बाङकं कपी । तया गृहीतमास्तु भूम्यां पतति निप्स्वनः 
उवरश्व जायते तीव्रो निद्रायते प्रनायने ॥ पोडशे वत्सरे वालं घरी 


गृहणाति दुजय। । तया छदि ज्वरः कम्पो यास्यामीति वचो वदेत्‌ ॥ 
अथं-महीनोकी बाररक्षा विधि ऊपर कथन कौ गह है, इसके अनन्तर वभैगहीत 
| देवसि जुष्ट वालकोके दछ्ुटानेके वासते घुगम उपाय छिखते है, जिसके छिखनेसे वाल्कको 
सुख प्राप्त दोय । ( समीक्षक ) हमार समञ्नमे सोह साठ पर्यन्त वाख्कोक ठेवीका 
भय दिखलाया गया है न माद्धम भयमीतको छख किस प्रकरारसे हो सक्ता है । प्रथम 
वर्मे वारकके ऊपर नदिनी देवी आक्रमण करती हे, इससे वाककको अरुचि होय 
नेत्र बद रखे शारीरम दाह होय शरीर गमै रहे रुदन करे शय्या ओर गोदीको यागकर 
धि्वीमे शयन करे । दारदी गरीव लेरगेकि बने प्रायः जमीनमे पडे रहते दै । परन्तु 
किसी जमीरका वचा राच्या ओर गोदको लयागकर पृथिवीम नहीं पडता | दूसरे 
पमे रोदनी नाम देवी वार्कके ऊपर आक्रमण करती है तव मूत्र कक अत्रे ज्वर्‌ 
होय पेटमे अफरा दोय कमठ्की केशरफे समान रारीरका वरण हो जने, दक्षिण हाथ & ` 
| फर्क वाठक्‌ वारस्बार रुदन करे । तीसरे वषमे धनदा देवी वाङककों प्रहरण करती हे, 
| तव वाङ्कको समीप नहीं दीखे, भोजन नहीं करे, ज्वर होय कण्ठ शोप दोय, शारीरम 
कष्ट होय वाम पाद फडक़ वमन होय | चीथे वेमे चचखा देवी वारुकके ऊपर आक्रमण 


भ, € ^ 


4 करता ह तव ्वर्‌ हाय, सवास हाय, अगं फडक वचना रहं चत्र भारो रहे रुदन करे । 
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पाचवे वमेमे नतकी नाम देवी वाककको ग्रहण करती है, तव बाढक वहत कूखे 
बारम्बार मून यग क्रे गान फडके शरीरम पीडा रहे वेचनी रहे । छठे ववं यसुना देवी 
[दक सकव्क कक ककसकक्कन्न्क्नकनकनरकणकककस्कनकदन्वन्कक्लदन्ककलक 


६१७ ` । घ्रीचिवित्सासमूह भाग ४ । , १२६६. 


4 णीन 


'वाक्कके ऊपर आक्रमण करती है तव वाल्क विदोष रुदन करे उकार षिरोप आवि (८ 
जमाई आवे शरीर सुकरता जाय शरीरम दाह दोय । सातवे वधम अनन्ता नाम देवी दै 
वा्कके उप्र आक्रमण करतीं है, उसके आक्रमण करनेसे हौ वाङक तत्कार अन्धा 
टो जाता है, सम्दरणं इरीरमं पीडा होती है दुव ओर छश हो जत्ता है सुख सखा इञा | 
रहता है मूत्र अपिक अवि चित्तको उद्वेग रहे आरस्य रहे अद्घ टूट । भावे वपेमे कुमारिका & 
नाम देवी वाखक्के ऊथर आक्रमण करती है तव वाक्कके शारीरम ज्वर होय सम्पूणे शारी- 
रमे पीडा हो शरीर कप वारम्नार छर्दि आवे । नवमे वमे वालके उपर कठं देवी 
श्रं आक्रमण कसती ६, तव प्रथम वार्कके शरीरम दाह दोय ज्वर होय शरीर छरा हो जाय 
% अद्ध पीडा दयो बारम्बार मछ मूत्र उतरे छद करे हाथ पैरोमे भडकन होय । दरमे वषमे ¢ 
देवदृूती नाम देवी वाक्के ऊपर आक्रमण करती है, तव वाठ्क नाचे दौडे विद््न्व | 
होय वमन आवे अनेक प्रकारकी क्रीडा करे हास्य फरे अपने घर्को देखता रहे जाऊ 
| जाऊ एेसा वचन कहा करे नेत्नोमे रोग होय अगमें पीडा होय } ग्यारहर्वे वपम काल्कि 
नाम देवी वाठकके ऊप्रर आक्रमण करती है, तव प्रथम वाको ज्वर होय खासी होय 
श्वास होय नेत्र दूखे काका अब्द करे रुदन वहत करे अद्घ्मे पीडा धिशेप होय अ्गको तरिरेप 
ए । वारं वम वायसी नाम देवी वाल्कको प्रहण करती है, तत्र. वारकका सुल 
सूखा रह अ्वर हो जाय जमा विश्ञेप आवे शरीरम पीडा होय । तेरह्वे वर्षमे यक्षिणी 
नाम देवी वाख्कके ऊपर आक्रमण करती दै, प्रथम, वाल्कके हृद्रोग होय ज्पर होवे, | 
रुदन करे ओर किसी समय हसने र्मे । चीदहवे वषमे खच्छदा नाम देवी वार्कके £ 
ऊपर आक्रमण करती है, तव वारको मुख ओर नासिकासे र्त निकले उ्वर होय 
नाभिमे श्छ होय तपा कगे वमन करे इस देवीके आक्रमण होनेपर सभे क्रिया जर 
वञिदानादि निष्फक हे इस स्थि न करे! ( इस कथनसे यह ज्ञात होता है कि ¢ 
चीदहव वषमे वारक मर जाता है › पन्द्रह वधैमे वारुकके ऊपर कपी नाम देवी 





(>. 


वन्‌ वृद्धे विरेप तेज ज्वर दोय निद्रा विशेष अवे वमन होय अग कम्पे चित्त अरम 

होय । सोख्छेमे दुजेया नाम देवी वाङकके उपर आक्रमण करतीं है, तव वारुकको (8 
%ं वमन आवे ज्वर होय शरीर काप नीद नहीं जवे मुखसे बारम्बार जाऊ २ शब्द कहे । ‰ 
+ इसके आगे ओर भी भय वारकको दिखर्ये हे | £ 


५ ह्नि मास च केव चतषा श्रान्त वदम्धहुम्‌ 1 प्रथम ल्व सासं वर्ष 
| योगिनि मातृका ॥ पूतना नंदिनी नाघ्रा बारकं कमते यदा! हितीये दिस 
* मास्‌ दयन च सनव्ना । गृहात पूतना बाट याना स्तनदाऽपि व्‌ & 
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आक्रमण कर्ता है ततव वार्क्र परथिवीमे दयन करनका वडयष इच्छा कर्‌ वरप कूख [ , 
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इसी प्रकार प्रथम दिवस प्रथम मात प्रयम वर्पस टेकर सोख्टयं दिवक्न सोरे & 
९ मास जीर सोख्घ्यै वधेपर्णन्त यथाक्रमते १ पूतना नदिनी २ सुन॑दना योगिनी ३ 
पूतना ४ सुखमडिका ५ विडा्किा ६ प्षटरार्का ७ कालिका ८ कामिनी 
थरं ९ मदना देवी १० सेवती ठेवी ११ सुदशना देवी १२ अद्भुतनाम देवी १३ मद्रकाटी 
५ १९ श्रीयोगिनी ताराव्वी १९ कारिका देवी १६ कुमारिका देवी ये द्वी 
९ वालकके ऊपर आक्रमण करती है । ओर मय मास ` मछली गुड, तठ, चावरठ 
4 घृत, अत्र, सतनजा, मा, पेडा, वफ इत्यादिका वछ्टान करनेते भे देत 
| माता बालफको छोड ठेती है । जाधुप्रदकी वार चित्ता प्रकरणमे भी दस्रा र्षि 
9 दिय दै । फं ^ प्रणव स्वसिद्धान्ते मातरिति पद वदेत्‌ ॥ दम ब्रह संहरतु ई येढ्य 
५ च रोदय | स्फोटयद्धिनय गृहद्रयमामष्दरयम्‌ । रोीध्र दनद्रय प्रोक्तमेवं सिद्रो वदेत्ततः । 
 रट्ात्रापयति स्वाहा खने चैप विधिः स्ए्ून. । वाल्कम्पय च्चिरस्प्राऽजसा सवरपरहान्‌ 
ख द्रत्‌ ॥ खुखुर्दन ससुतराच्ै ख ह फट्‌ वहिव्टमा । नवराणोऽथं समाल्यातो चरने 
| सनभ । रक्त र महदिषनीटग्रीव जटाधर । म्रहैस्त॒ सहितो रक्ष मुंच सुच 
4 कुमारकम्‌ ॥ › इत्यादि मन्त्र यन्् अनेक प्रकारके मन्त्र वैक प्रन्थोमे दिखा ठेते 


(५, गु ४५ कृषक 





५ है । परन्तु इस परिवचचैनरीक समयक मलुर्योका इनपर विद्वास नही टोता, अनेक ६ 
3 तकना स होती र इन कलित भकएणोषर दृष्टि ठनेसे बुद्धिमान मनुष्योका चिच 3 
जुन उटासनि ह्येता हे, इस कारणसे ये कलित प्रकण स्यागने योग्य मानते है | ॥ 
५ ग्रह तथा देषीजुष्ट वाठचिवित्सा एव पोडरोऽव्याय समाप्त 

र दति वन््याकल्पटुम चौथा भाग सम । . & 
५ स न 3 
4 ~ ~, & 
श घुरतकं मल्नक्रा स्किन £ 
| ` गगाविष्णश्री्घष्णदास, ] खेमराज श्रीकृष्णदास, 

“लक्ष्मीविदटे्र' स्टीम्‌ मेस श्रीवेुरेशवर ' स्टीम्‌ मेस 
कर्याण-ुंबई. खेतवाडी-खुंवई, 
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श्रामणराय नमः | 
अथ्‌ ˆ 
परिशिष्ट माग! 


शरीर आरोग्यताकी सूचना । 
एक तन्दुरुस्ता अन्य सहस्र सुख समान दह अथतू ससारम जतन संख है 


५ , 
् 
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४ = 


केवर तन्दुरस्तीके पीछे हीं ठीक समन्न जति है । प्रथम सुख शरीरी आसेभ्यता & 
इसके न होनेसे अन्य सवे सुख वृथा समन्ने जाते रै, जो मनुष्य तन्धुरस्त है वही 


अन्य सवै सुखोका अनुभव कर सक्ता है । वैयक रघम देखा जवे तो एक कारण 6 


(च 
8 


र 


शं ठेा दीख पड़ेगा कि मनुष्यके रारीरको दुःख ८ रोग ) किस्त २ कार्णसे अथवा किस 
२ सतिम उत्प्न होता है उसकी परीक्षा करके उक्त नियमसे चख्ना चहिये कि दुःख 
उसन्न न हो दारीर आरोग्य रदे । दूसरा कारण कि इरीरमे दुःख उत्पन्न होनेपर रार- 
रको दुःखे पजेमेसे मुक्त करना, एेसा यत्न करना योग्य है । मनुष्य शारीरकी सुषि 
रचना होनेके वादसे ही प्राचीन कालके ऋषी सुनियोने इस दुःखकी उत्पत्ति जेसे २ 
होती गह तैसे २ व्याविर्योका अनुभव करके अपनी राक्तिके अनुसार उन २ व्प्राधि- 
यका उपचार अपनी राक्तिके अनुसार सशोधन करनेर्मे पश्थ्िम किया है, उसीका 
ओपधोपचार तथा शाल्र क्रियाको छिखकर सम्पूणं सपारके उपकारके चछियि वैक्र 
न्थ च्लि गये दे, जोकि चरक घुशुतं सहिताके नामसे प्रसिद्ध॒दै । इती प्रकार ¢ 
अन्य दीपान्तर्सेके खेगोने विशेष वारीकीसे.रोध करके आसेप्यत्ता सनुष्यकों किस ६ 
प्रकार रह सक्ती है इस विषयके ऊपर अनेक प्रकारे जषधोपचायो तथा रघ -यन््न 


दिका निमाण किया हैँ जीर दिन पर दिन नवीन शोध कर्ते जति है । यूरोपंके । 


(+. 


स 


ठगने इस महान्‌ विपयपर अधिक रक्ष दिया है ओर इसी वि्याके आश्रयते उन 
कोगोंका व्यवसाय ओर राज्य द्ृद्धिको प्राप्त इदे है ओर दिनपर दिन होती जाती 
। प्राचीनः काच्के- विद्वान्‌ वैर्योनि इसी कारणसे ( आयुष्फामयमनेन वम्मोर्थ- 
खखसाधनम्‌ । आयुव॑दोपदेशेषु विधेयः परमादरः । धमायेकामपेोक्षाणामासोग्यै सू- 
युत्तभम. । रोगास्तस्यापहन्तारः श्रेथसो जीवितस्य च ) छिला दै परन्तु भारतवासी & 
| इस विदयाकी उनतिमे इस समय सवसे पीछे है । 
र अव यहोप्र दो भद्‌ करिये -नति है धि आरोग्य रहनेके स्यि मन्नष्पोको रेस 
| आहार विहार करना चाहिये करि जिससे व्याधि उननदहो रारीर आरोग्य रहे 
२ ककन कक न्म्कन्छक्नत्न्क ककक्क कक्कर न कर 


१२६३६ चन्ध्याकद्पदुम 1 । २२५ 
वनु १ 1१०१४०० 
र यह सवसे हत्तम विध है । दूसरे यह कि रोग शरीरम उसन्न हौ जावे तो उसकी 
> निद्धत्तिके ल्यि उपचार करना यह दूसरे दकौ विधि ` हं | अव यह विचारना & 
| चाहिये कि शरीरकी आयेग्यतामे किंस २ कारणसे वित्रे पडप़र व्याधि उत्पन्न & 
भं होती है, उसका प्रति्रध करना उचित्त टै । शार ख प्रत्येक मनुष्यको म्रिय है 
र जीर इसके सम्पादन करतेका काम विरोष करके प्रयके मनुष्यके हाथमं ह । हिता- (8 
>| हार विहार करना नियमपू्॑क बत्तौव रखना इारीरसे योग्य परिश्रम करना मनको कावूमे 
| रखना ओर्‌ मानसिक पार्रम अधिक न करना । शरीरको खच्छ रखना निवासस्थानको 
३ रखना यह प्रत्येक मनुष्यका कर्तव्य है, जो उपरोक्त वत्तांव नियमप्रवंक रखते है कोई ् 
र एकाध ही मनुष्य रोगी देखे जाते है । इसका आधार कितने ही अंरमे तो प्रथक्‌ 
> मनुष्योपर है, कितना ही आधार मनुष्य आवादीके समुदायके ऊपर है, क्योकि एक त 
| मलुप्य चदि जितनी अधिकता आरोग्य रहनेके नियमोका पालन करे तो अवद्य रोग ः 
| उत्पन्न होगा । क्योकि अन्य रोग रोगोपादक कारणोको सहायता देवै तो इसका 
% फल समस्त लोगोको ही सेगग्रस्त होना पडता दे । यदि एक मनुष्यको कोई सक्रामक 


६५ 
%रोगदहो जवि तो उप्त रोगके फन्देमे आसपास्के रोगोको मी रफैसना पडता हे, (4 
ग्रामे यदि एसा सक्रामक रोग उत्पन्न होय तो प्रथम उस मूर रोगीको प्रामसे प्रथक्‌ (9 
3 किसी स्थानमे रखकै उपाय करना चाहिये, नही तो एक्के पीडे एकको वही सक्रामक & 


रोग लगकर समस्त ग्राम वासियोमे फ मनुष्योकी जान जोखममे फस 


| चयि सप्रूणं जवादीके जनसमुदायके सुख सम्य करनेको सव मनुष्य समुदायको उत्तम 
स्वच्छता रखनेका नियम प्रतिपाखन करना चाहिये । घरी ुद्धिके वस्त ओर वायु 
साफ़ करनेको दोनो समय हवन अथवा अष्टगध ओपधियोकौ धूप देनी चहिये । 
ग्रामनिवासियोको जनसमुदायके सुखके स्यि रेक्यता करके आरोग्यताके नियम पाठ्न 
करना उचित है । प्रामनिवासी कोग इस समय स्च्छताके नियम पाकन नहीं कसते 
वत्तमान राजराशनकौञओस्ते म्युनिसिपाक्टीके जर्धीन खच्छता जीर जक छद्धिका 
काम दिया गया हे, वह्‌ वडे २ शहर ओर कसबोकी सफाईकी आर ष्यान देकर अपना ( 
काम करती है, परन्तु छोटे २ ग्राम इस शद्धिसे शल्य है । अपनी आरोग्य॒तके निमित्त 
ग्राम निवास्ियेको स्वयं इस ओर ध्यान देकर अपना काम करना चाहिये, इस खच्छ- 
ताके लिये प्रत्येक मनुष्यको उचित्त है कि आर्स्य जौर खेम त्यागकर इस कामपे 
सहायता दे खच्ताके जो २ निमय हो उनके अनुसार जप मौ वर्ता वरे, जिसे 

अनभिज्ञ पुरपोके ऊपर उस श्रेष्ठ पुरुपका असर पडे । स्वच्छ वलन पहरना, स्वच्छ 
५ जठ्को कामम ठेना, सरीरको छद रखना, घरी द्धि करना, सडास जथवा मोरी ¢ 


मव म्ककककसकवन्कककककककककककक्वदक सदव 


॥। 
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%| जाती हे । जसे एक मदुष्यको विशचिकाकी व्याधि होय तो दुसरेको होना सभव है, इस  - 


[॥ 


२२१ परिशिष्ट माग । | १२६७ 
1 
भ ( खार ) पर फखई न डालना, सडवुसा आहार न करना, दुगन्ध उत्पन्न & 
श्र होवे रेतसे गलीवकूचोका इन्तजाम करना । मेदे अन्नका -श्टण्दार केसे जैसे (9 
उवार, वाजय, मक्षा, कोदो, चना अदिस हानि नहीं पूतौ जितनी फि 
*% सद्र अन्न ओर दूषित जले प्रहचती हं । इसी प्रकार दुगेन्धित वायु भी अत्ति 
हानिकारक समक्ष जाती है, इस प्रकारके अनेक प्रमाण हमारे देखनेमे ति ६ । 





0 (क शै 
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इसी प्रकार जहाकी जमीनमे अधिक तराई रहती होय ओर वपात्‌ भी अधिक पडती है 


ओर जंगली वनस्पति तथा घस्‌. सादि जधिक सडती होय वाके नर वायु दूपित 


कै. 


ः 


9 होकर मनुष्यकी आसेग्यत्ताके वाधक समन्ञो । पूर्वकार्मे मृल्यु सख्याकी जाच नहीं 
दती थी, परन्तु वत्तमान राजश्चासनक नियमानुसार जन्म जीर मृल्युकी संस्या परताल 
वरावर की जाती दै । इस समयकी मृत्यु तस्याको देखकर ओर २० साछ पूर्वकी 
मृत्यु संख्यासे मिलन करनेपर यही सिद्ध दोता दै कि भारतकी मल्युसस्या कई दज 
वरटाटई हे, यद मनुष्यौकी सरेग्यता विगडने, रोगम्रस्त होनेसे ही म॒व्युसर्या 
8 वटती हे । भारतके जिस प्रान्तका जक वायु विगडकर संक्रामक रौमोकी उत्पात्ति 
होती दे, वहाके हजारो मनुष्य मृचयुके मुखम प्रवेशय करते है । जर्होका जर वायु दूषित 

दोकर छोर्गोकी तन्दुरस्ती विगड वहाके विगाडनेवाङे कारर्णोको निद्रत्त करनेका उपाय 
| करना उचित दहै, जो छोग रोगके पमे फसजवरै उनको एकान्त स्थानमे रखके 

उनका उपचार कर अन्य तन्दुरुस्त मयुर््योको उनके ससग॑से वचाना ठीक दहै, जिससे 


%| अन्य मलुण्येमे व्याधि न फैन पवे । & 
[रष [व्‌ कर ् ७] (34 
मवुष्योके तन्दुस्त रहने तथा जीवन जीर शरीर पोपणका आधार मुख्य कर्ते तीन 


% वस्तुकं ऊपर टे, वारु जर आर अन्नादि पदार्थोका हार, बरयुके विना मनुष्य थोडे (3 | 
‰ मिनट जी सक्ता है, यदि जठ न मिरे तो थोडे ही समय पर्यन्त जी सक्ता है, हवा & 
| पानी मिटे जावे ओर महार न मिरे तों कुछ अधिक समय पर्ययन्त मनुभ्य जीवित & 
सट भी सक्ता दै, परन्तु इनका बिर्क त्याग करना जशक्य दे | जीवित रहने जीर, 
% सरौरका पोपण दोनेके चयि इन पदार्थौकी अत्यावदयकता हे, परन्तु आरोग्य रहनेके £ 
र छियि वाघ जल जीर आहार ये तीनो खच्छ व उत्तम होने चादिथे । यदि वाघ दूषित 
| होय जल खराव होय, आहार विगडा इञा सड जनका होय तो रारीरका आरोग्य £ 
% रहना कठिन है । शारीरम उसन्न होनेवारे रोगोका विदे सम्बन्ध इन तीन चीजोके 
शं ऊपर दै, अति स्म विचार करके देखे तो देसी व्याधे बहुत ही कम निकलेगी जो 6 
र सन तीन पदार्थोसे सम्बन्ध न स्वता होरे, इसके वायु जल जौर आहारनां खच्छता 


= 9 


(५ 

> आरेग्यत्रासे रहनेवारे ्रलेका मनुष्यको रखनी चाय । ६ 
13 
ग्क्त 


तरक 
७९ 


॥ 


१२३८ वन्ध्याक्पद्ुम । २२ 
तनु १, 4 ४ 


वायु-अर्थात्‌ वातावरण जो प्रथिवीके आसपास कितने ही मीर ऊंचे पच्येन्त ¢" 

छादन करता हे ओर दस वायुमडल्परे अन्दर मनुष्य पद्यु पक्षौ तथा अनेक ग्रका- 
रके शरीरधारी जीव इस प्रकास्त रहते .है जेसे जच्के अन्दर मगर, मल्छी, कटु ( 
आदि जीव फिरते है । इस वायुका विचार आसोग्यताके सम्बन्धमे विरोप है, टस ¢ 
| वातावरणे आक्सीजन ओर नार्ईटोजन ये दो प्रकारकी वायु ह जीर पृथिर्वाकि प्रक ¢ 
| मागके ऊपर इन दोनो वायुभोंका प्रमाण एक समान होता दहै । याने १०० भाग 8 
| वायुमे माक्सीजन २० माग ओर नाईटोजनका ७९. मागसे हुटेक उपर दै । (८ 

समुद्र, पहाड, जग अथवा दाहरके मध्यमे चाहे जहा देखो तो इसका ६ 
प्रमाण कम व्यादा नही होगा, इन दो जातिकौी वायक शिवाय किचित्‌ | 
4 भाग कावोनिकरेसिड जलक्ी भाफ तथा आमोनिया होता है| इसका प्रमाण इस 
प्रकाससेहेकिं वायुके १०० भागमे जल्की १ भाग माफ जीर वधयुके २५०० 
मागमे १ कारवोनिक आसिड है जीर वायुके १०००००० भागम एक भाग ॥ 
आमोन्या है । भाफका माग वाकी उष्णताके प्रणय न्यूनाधिक होता है` ओर ¢ 
उसका प्रमाण विदोप वट जाता दै, यदि धट जवे तो मुर््योकी तन्दुरुस्तीको हानि 
पट॑चाता है ! आमोनियाके प्रमाणमे विरेष फरार नही होता, परन्तु कार्बोनिक ६ 





| 


4०] न 





कन 


| भासिडके प्रमाणमे परिवत्तेन ( फेरफार ) होनेके कारण निरन्तर चक्ते है यह 
विशेप जहरी वायु हे, इसलिये इसका विचारना आवरेयक है । वायुम भिश्चित अ्चद्ध 
पदाथ ओर मनुष्योकी आराग्यता पर उसका असर वायुके अन्दर अयुद्ध पदार्थं सुख्य 
ˆ श्र कवे दो प्रकारके है, एक तो खराव विषिली वायु उसके साथ मिक जाती है जस 
कि कार्वोनिक दसिड तथा दूसरे भिनन २ जातिके बारीक परमाणु वायुमे उडते है । 
जसे कि धूल्के परमाणु, रेके परमाणु, रदफे परमाणु, धातुके परमाणु, चनस्पत्तिके 
परमाणु, तथा प्राणीज शरीरके परमाणु वे घुमार वायुम उडते है ओर अपने देखनेमे 
नहीं अति, परन्तु विजरीके प्रकारा अथवा किसी मकानके अरेखमिसे सर्य्थका प्रका 
मकानके अन्द्र आता होय उसमे अनेक्र प्रका कण चरते फिरते जर उडतेहुए 
वायुके साथ दृष्टिगत होते है । इन रजकणोके देखने निश्चय होता है किं जव 
वायुम ध्रूर धरके कण भिश्चित विश्चेप होते है तवे हवामे अधकार भात्रा है जसा कि 
श याभी तूफान अधकार हो जाता दै | जव हवामे दुर्गन्धित तथा दुगन्धि्त पदार्थ 
५ मिश्रित रहता है तव उसका निश्चय नातिका इन्वसि शेता है, अनेक प्राणियोके 
| सच्छए शरीर॑तथा वनस्पत्तिके रजकाण वायुम मिश्रित होकर रहते ह । इन सरव 
१ अञ्यद्ध दुगन्वत निकम्मे पदाथोका निवारण कितने हौ अकम तो कुदरती नियमके 
क कवन्कककनरकरन्सकक्करकद्नककलकककलकरक््ल्ककककध 





व र्त 


, 


३२६ -, परिचि भाग । १२३९ 
‰ 1 1 ६, ० ०.०1 249. 


५०५ ४ 
तदे, अर्थवा वषौतमे 
(अ 


% अनुसार उपयोगे हो जाता है ओर कितनेदी रजंकण नीचे बैठ 


ख भीगकर जख्फे साथ वह जते दै, कितने ही दूर ख्यान्तसे हो जति है जीर कफित- ( - 


च, र १५ 14 । 

ॐ नेही हयमे फक जाति दै भितनेदीको बनखति शोषण कर ठेती है, मवुष्य ज वाध सा ¢ 

„+ 

1 करनेके यत्न करता है वह इस्त कुदरती नियमके अनुसार है श्वास प्रशवासते वायु दूषित 
4 

हे इससे आकराजन कम होता है तया दूसरे तीन पदार्थं वते है, कार्वोनिक रेसिड 9 


१ तथा माप र प्राणज द्र्य । एक घटके अन्दर एक मनुष्यकं रवासमस १६० रन & ॥ 


4 ८ ८०) रत्ती कार्बन निकस्ता हे अथवा २४ घटेमे सोरह घनफुट कानानिक आसिड (& 
1 निकक्ता हे ¡ त्वचाके छोमकृूक तथा श्वासमेसे भाफ ॒निकरूती है वह एक मनुष्यको (4 
| शरीस्मेसे अनुमानन २५९ ओंससे केकर ४० आसि पय्पन्त निकर्ती इ, इसके & 
, न्यूनाधिक प्रमाणका जाधार वायुकती गर्मीवेो ऊपर हे । यदि गर्मी विशेष होय तो 
अधिक माफ निरुकुती है ओर वायुमे चीततर्ता रीय तो कम निकरुती है | द्वासमे बाहर 
| निकलठ्ती हमि प्राणीजन द्रव्य होता है ओर उससे ` दुगैन्व आती दै. £ 

| यदि जरूमेसे बायुक्षा भाग निकार ख्या जवे तो वह जर भी दु्गेन्धि देने 

| छ्गता है । यदि एक छोटी कोठरीके अन्दर अधिक मनुष्य रायन करतेदहोषेतो 
यह दुगेन्धि शीघ्र माम ह जाता हे, सुख, नातिका अथवा फेफडमे कुक रोग उत्पन द 
 _ इसा दोय तो विशेष दुगेन्वि श्वासके साथमे अती है नेसे कार्वोनिकरेसिड अधिक £ 
र होय वैसे ह्यः प्राणीज दन्य भी अधिक होता दहे } श्वास ठी ह्‌ वायुम जव कावानिके 

रसिडका प्रमाण एक हजास्मे १३ तक हीय तव वह वायु श्वास प्रश्वासके छथि 


८ 


विर्ङ्कुक निकम्मी जानना । श्वास ठी हई व्िटी वायु होती है उसकी परीक्षा दस 


५ प्रकार हो सक्ती है कि एक वोतर्मे एक चूहा जथवा इसीके समान आकास्वाला दूसरा 
1 जानवर स्वे, वोतक्मे काग ठ्गाकर बन्द कर दी जावे तो थोडे ही समयमे उसकी 

मृद्यु हो जवेगी । क्योकि उस प्रा्णक्रे श्वासे बोतल्के अन्दरकी आकर्ताजन वायु 
कम हो जावेगी तथा कावानिक देसिड वड जवरेगा । जिस ॒दिकाने पर वायुके अने 
५ जानेका प्रतिबन्य होता हे एसी थोडी जगदमे मवुप्यका भी यही परेणाम होता है £ 
कि थोडी जगहमे विशेष मनुष्य रहे जर ताजी वायुके जने अनेका घुभीता न होय 

तो मक्सीजन मनुष्योक श्ासमे काम आकर खचे हो जाती है ओर विषैला पदार्थ ॥ 


कार्वोनिकेसिड वढ जाता है } इससे स्त॒ साफ़ नहीं रहता किन्तु जहस वायुके £ 


4 


चः र न 





५ क्षि एक छोटा कोटरी ¢ 
° वायुका आवागमन न हीय उसको बन्द करये अनेक मनुष्य न सोते वैठे, क्योकि स (3 
1. वककककककक तकनक कलवनलरकषककलन्ल्कदद 





ई 


92 हः £ ` न्य [अ ^ » १ ^, भ [५] [9 
रक्ते जह असर उत्पच्च हकर नाडक्ि गातं मन्द्‌ पड जाती ओर शासका ब्राद्ध [3 ५ 


१२९० वन्ध्याकसटूम । १५२४ 
2.114.211 2.4, 
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‰ देरामे मकानोका वनावट प्रायः एेसी होती है कि उनमे खिडकी न्नयेखे नहीं रखे जते 

% प्रायः वडे २ राहेमे जसा कर्कत्ता, मुम्बई, मदरास इनमे प्रायः एसे मकान बनाये ॥ 

म जाते है कि जिससे वायुर आने जनेमे प्रतिवन्य न होय, बाकी देदातेकरि प्रा्मोमे सव 

\ मकान तन्दुरुस्तीके वाधक दहेति है एक मकान्मे विस्तर डा्कर एक साथ अनेक ¢ 

%/ मनुष्योको समीपष्थ रायन करना भी आरोग्यताका वाधक हे, वडी उमरके मनुष्परको 

र वायु ससगेसे रोग शघर नदीं ख्गता परन्तु वाक्कको एसे वायु ससगंसे उव्यन इर 6 
५ रोग मृ्यु प्ुंचानेवाे होते है । छोटी जगहमे अनेक मनुष्योके रहनेसे विशेष करके 

| क्षय रोग होना सभव दै ओर कपडेसे सुख ठकि कर सोना मी हानिकारक दे, प्रधः 

| शीतकारुकी ऋतुमे लोग सुल ठाककर सोति दे इसका कारण शीतकी अधिकता टै । 

| परन्तु शिर ओर नेत्र ठाककर सुख नासिका खे रखकर शयन करना चाहिये | 


(न) न्क [रर 


| ओर शयनके समय बाठक्रकी मी नासिका खटी रखनी चाहिये, रोगी मलुष्यको 
% ताजी हवाकौ विशेष आवरयकना हे । इसी प्रकारं प्रतरूता छरीको ताजी हवाका 
र अति जवद्यकता है, परन्तु अपने शरीरको ऊण्ण॒चल्लसे ढांककर रखना 
१ चाहिये जीर मकानको कुछ गमे सर्दी, वपीतूरे मौसममे रखना चाहिये नकि चार्यो 
५ ओरसे बन्द करफे हवा .जहरौ की जवि । रोगीके शयीसेते प्राणिज देव्य व व्रणरोगीके 
| दर्यस्मेसे पीव व मल मूत्रकी दुगेनिवि निकक कर मक्रानकी वायुम मिश्रित हो जाती है 
> जवतक देते रोगीके रहनेके मकानमे एक ओरसे वायुका प्रवेश होकर दूसरी ओशो न 
4 निकर जावे तवतक दूषित वायु नही निकली, इसके छथि अविक वायुका अवद्य 
कता हे । उवास प्रदासके रिवाय वायुको अञुद्ध करनेवाङा दूसरा वडा कारण अनि 

हे गस, तेठ, कुकटी, छना, कोडसा ञादिके जलनेसे आक्सीजन कम होता है तथा ॥ 

कावानिक आसिड उत्पन होता हे । { सेर सूकी ख्कडी वाठ्नेसे १२० घनफुट 
५ वायुकी जरूरत पडती है, आक्सीजनके विदून अभि सिख्गती नहीं है जैसे कि कोई | 
बरती वत्ती व ठकटीका टुकडा एक बोतलमे रखे बोतख्का सुख वन्द कसनेसे (६ 
*| सीघ्र बु्च जाता है, क्योकि बोत्के अन्दरका आक्सीजन समक्त हो जाता है । इस 
कारणसे दीपक फोनूम अथवा दूसरे प्रकारक अभि जहापर होती है वहां ताजी € 
५ वायुकी विरोप आवद्यकता है । मोरी गटर मल मूत्र" अथवा सडनेवाठे पदाथ ६ 
2 इगन्वसे भौ वायु विगडती ह, इनमे कितने ही प्रकारक दुभेन्वि तथा ,जहरी वाय ¢ 
+4 तथा प्राणीज व उद्धिज परमाणु निकरूते है, ये मयुष्योकौ इवास्के साथ शरीरके (£ 
<| अन्द्र्‌ जवि तो ग्ठानि, अतीसार, पेचिस, मस्तकसूल, ्वरादि तथा अन्य प्रकारकी 
< व्याधियोको उत्पन्न करते है । इस देके प्राम तथा शदरोमे ेसी खाज है कि घरे 


% दवाजे पर गमे प्रायः मूत्र त्यागते है जीर वह जमीन इतनी खराव हो जाती & कि £ 


0 2“, य, ध, 


धै 


श्यै ५ 





३२९ परिशिष्ट भाग । १२४१ 
गु ०,९.12 
५ वहाते दुर्गन्धि निकर उन समीपवर्ती मलुष्योको हानि पद्वंचनेवाटी हो. जाती हे । £ 
१ इसी प्रकार संडास आदि भीं घच्छ न रखनेसे वायुको दूषित करनेवाटी होती है । 
ध इसा प्रकार गी, भैस, घोडादिके मरू मूके सडनेसे वायु दूषित होती है, सो पञ्ुकि 6 
-धूं रहनेका स्थान मनुष्योकी आवादीसे कुछ दूर होना चाहिय । यदि पञुञओके रहनेका 9 
«| मकान मनुष्योंकी अव्रादीसे दूरन हो स्के तो- मनुष्वांकरी जवा्दीकें परे रखना 
<| चाहिये } जिसत्े मनुष्योको हानिकारक न होवे । मकानफे समीप पानीके खड़े आदि 
मन होने चाहिये कि जिसमे हर एक वस्तु पडक्रर अथवा वनस्वतति ओर दृ्षोके पत्र 
| सने खगे । भयुप्योके रहने मकानका दायन जमीन कमे कम दो ट ऊचा 
| रहना चाहिये ओर मकानकर छतमे अथवा खपरेढ व छप्परमे रोदानदान होना चाहिये ६ 
। ५ जिससे खराव वायु ऊप.के माभैसे निम जवि । वधाते दिनोमे मफानक्रो समाप 
कूडा कचरा न रहने देवे, क्योकि वह सडकर वायुक्रो दूपित कर मठेरिया घ्वर तथा 
%| मच्छरादि जन्तु उत्पन्न होते है । इसी प्रकार सदार पञ्यु अथवा अन्य जानवरोके £ 
„ % जथवा कदुरखानमे सुदो सडनेते एक प्रकारक खव दुगन्ध उत्यन् होनी टे, जो (¢ 
६ कि वाको अधिका दूषित करती दे, इससे आरोग्यतामे विप हानि पटृच्ता है । £ 
मृतक पद्युमको ग्रामसे विरेप सखे पर डना चाहिये जर जिस २ कीममे सुदो | 
थ गाडनेकी राज दहै उनको उचित है कि मनुष्योकी आवादीसे दूर ७ व ८ फुट जमीन + 
५ खोदकर मुदँ दववे, पएन{ जमीन दवनि जीर जप्रवाह करनेसे सुर्तोका अथिदग्ध 
करना अतिश्रेष्ठ है, अप्रेद्ध करने वायु विरेप दृपित नहीं होती । विदोष ६ 
| कारखाने जीनपरेस भद्रं भाउ धर्मो मीक, इनम मी वायु दूषित दती है, क्थोक्षि इनके पूर्मेसे 
तथा अन्य प्रकारके स्जकण्र वायुर्मे मिश्रित होकर मनुष्योके श्वास प्रद्यासके द्वारा 
% शरसे प्रवेश करके मनुभ्की आरोग्यताके वाधक है | इन कारलानेमे काम करने- ¢ 
थं वाङ मनुष्योंको प्रायः खस कास जीर स्त धिकार हो जाता है । रेसे मीर कारखाने 
त्रेत मनुष्योकी आवादीते प्रथक्‌ होने चाहिये. ओर इनमे काम करनेवारे मनष्योको 
उचित है कि अपना मुल ओर नासिका कपड्की प्द्रीसे वाधकर काम करं | अन 
| भरनेके खास खत्ती कोठे आदि तथा चिरकाठसे वन्द रहनेवाङ मकानकी वायु दूपित (& 
शदो जाती है, कमी २ रसा देखा गया है करि अनक खत्तियोंको खोरकर मनुष्य अन ई 
‡ निकाठ्नेको अन्दर घतते दै ओर उसके अन्दर पचने पर उना सवास घुटने ठ्णा (¢ 
| ३ । दसी प्रसार वद मकानको खोलकर अन्दर जनिसे होता £ देसे स्यल्को कुछ 
वटे पय्येन्त सुखा रहने देवे ओर उसकी स्कीहह कार्वनिक वयुके जोराको निकर 
%‰ जने देवे, तत्का खोकर अन्दर घुसनेसे मनुष्यको विरेप हानि पहचती रहै । इसी 
प्रकार जहातक्र हो सवे दूपरित वायुस मनुष्यको आरोग्य रहनेक्रे निमित्त वच खच्छ 
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वायुका सव स्वन करना चाधि । समु कि य्न व्रष्वामरः प पि दमि वन 


५ जीवने पर्यन्त जार र्ती ६, इसके तयि किलत ल तथं कुदरमी लिवन्पनुनाम्‌ एष 


षट 


६ 





| बुक दूषित अरा श्सोस्े वाह्र कसती = | कवा युद (मर युग प्र प्रः 
१ र्वी वानु परपर भिध्रित रक्रर त्सनिवा एनन्‌ थना पमी म वाट्‌ उन्‌ 
4 देकर बायुमउल् वित दे मूरवदो गर्भा सया दू व्रत्य द्रत ननन 
+ प्रान गमं हाकर्‌ टका ह उपर चदन सम दनम उदरं रान्न | 
‰/ सीतल पनन यह हटकर पवन मनुष्यो त नया अनव प्रयः ङ दिनम प मि 
| ग्यप्रद ६ | टसी प्रकार आरी तकनक भानस नी पत्ना धग्विर्यन ठा आला 7 र 
> निकम्पी इवा एह चिकन पर नसा ग्ट्ती ८, उदरी निवन पपा सुत्याम्‌ च ध 
| सवेन वामुमेरख्मे मिल जानी ६ ओर्‌ वृर वदनेन उत्तमं वत दुगमा मण 
| जच प्रवाहये चदे जनि द | करर्वोनित ठनि समने स वदाव नध १ 
+| टोनेवाखी वायवो टरिति वरनदसि आम छती, तवा दम प्रर तद त 
+ वायु हरित वनस्पतिी पोपणल्स्वा, यार दित्तकासं ८ 1 दप गा दय नं प्रजन ( 
%| कुदरती नियमेके अनुत्तर वायु ताफ दतती सयव ?, दन घातु युतम गुमा 
* सहायतादेपर तो यादुकौ यद्धि रोकर मुरप्रगो गरि्ेष धरेग्वतत मितव्नाननयष् व प्न द 
| वातके जाननेकी ( साव्दयकता ६ फर मनुष्येजि कितने देरी ताक - तुतो खापव्य द्र £ 
| निसस्े असेग्यता रह सक्ती ६) वानुमउटमे सयुदर पदावेमिसे कताम दनिद प्रणान पदाय 
‰ ६ । इसीवे प्रमाणके ऊपर वायुका यद्धि चञ॒दिका विवार करनं श्गसा ५, स्वमापियं £ 
| वातावरण ( वायुमडल ) कै तदत मागमे दर्वोनि पेदिउ ऋ भाग रोना? उने 
‰ वदकर ऋ भान सेय वहातक जासेग्यताका वाचक नदी रोता । यटि इससे नटकर प्रगाय 6 


१ प 


दश माग पर्यन्त पटच जावे तो आरोग्य भरिनेय वाच्छं दोना ट. यदि दत्से ह 
अधिक प्रमाणम दोवतो वाथुमे टुगन्ध माद्र रोती द जीर मनुप्यको चट्‌ दादु परिप मदु 
| नहीं दोती, दारीरको कुछ हानि प्र्चाती दे । प्रय घटेन चुवावनवायादरे मनुप्पते 
| रारीरसे -ः घनफुट कावोँनिक पप्तिड श्वस्ते दासा बाहर निन्त ६, पछी नया 
‰ वाल्कके गरीस्से कुछ कम निकरता £ इसको वातावरणकते स्मभाविक प्रमाणम सनका (= 
तीन सहस घनुट वायुकी आावद्यकता ६ ] इसल्यि मनुष्यो प्रनत घेम तीन (9 
+| सहस्र चनफुट ताजी वायु चाहिये, घ्री तथा चाल्कफो रस्ते कछ कम चाहिये | 
‰ शवुखीहुई जगहभे न रह्नेवाठे मनुष्यको इतनी वायु मिख्ना किनि ६, क्णेभि मकानेक्त 
अन्दर इतनी वायुका प्रवेश नदींदो सक्ता, जो छोग दरिद्री ह ओर प्क केरी 
| कोक्डीमे कित्तने ही मनुष्य रहते हे अथवा वडे २ शहरोकी वचिष्ट वादीमे मरनं 
उने दतनी वायुका प्रवेश दोना स्वैथा असमव ६ । दीं कारणत शदे लोग 
पदक ककनसककक्नककक्नककनषकक क्प मुस्छ् ठ कृषकरन् 


ह | 


ककय 
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ः अति निर्व. ओर अधिकां रोगी रहते दै । केकिन कमपे कम वारहसीसे [8 
५ | ठेकर पन्द्रदसी घनफुट हवाकी आवदयर्व॑ता तो प्रवेक स्थानके निवासी मनुष्योको 


& 
न्राहिये } अवं यह विचारना उचित ह कि मनुष्यकं प्रयेकं घटेमे कितनी ताजी वायु ¢ 


मिना उत्तम दे ओर किस प्रकारके मकान वायुकी कित्तनी आवश्यकता है, इसका 8 
आधार केव वायुकी अधिका गतिपर है-} जो वायु विद्रोष अपटेक्षी गति्ते चरता 
हीय तो छोटे मकानकी जगहे भी प्रणेरूपसे ताजी वायु मनुष्याकों मि सक्ती है 1 (५ 
परन्तु एसी तेज गतिसे वायु दिन रात्रि नहीं चरती, कदाचित रेसी तेज वायु चरती ‰ 
मीदह तो वहं शरीरको हितकारी नदीं होती । मन्द गत्तिसे बहनेवाखी वायु & 
रारीरको प्रिय ओर हितकारी होती हे | तेज गतिस चख्ता हा वायुं दारीरकों & 


वरप न उगनु चाह्य. तजयातक, पवनकद अपक समय पस्य॑त स्वन्‌ 


करने मनुष्य रोगी हो जाता है } इसलिये मन्द गतिसे चक्नेवारी ताजी वायु एक 
-घटेमे तीन सदस घनफुट भिक सके द्ूतनी जगहकी प्रयेक सलुष्यक। अवद्यकता दहै 
जे प्रत्येक मनुष्ये चये सस्र घनङ्ट जगह होय तो विशेप उन्तम है । एक कोव्डी 
१० फट म्बी, १० फुट चौडी, १० कुट ऊची जगह है, कमस कम ६०० घन- 
फुट दोनी चाहिये, टेक्रिन आरोग्यताके ल्यि प्रव्येक मचुष्यको ६४८ घनफुट जगह 
मिर्नी चाहिये । क्योकि इससे कम जगहे परणं वायु मनुष्यको नहीं मिक सक्ती ओर 
रोगी मलुप्यको इससे उ्योढी होनी चाद्ये, इस देरामे खी पुरुप दोनो समीप रहते 
है सो उनको दूनी जगद आरोग्यके देतुसे दोनी चाहिये । यादि इतनी 
जगहमे एक दो वारक भी रदे तो वायु दुपित होनेका अथवा वायक दूपित 
होनेसे रोग होनेका भय कम ही रहता दै, वायु मी निवांहके योग्य वरावर मिक 
क्ती है | इससे कम जगहे आयेग्यता कायम नही रहती है । वादु पारवतैन १००० £ 
घनफुट जगह होय तो उसके अन्दरकी वायु प्रत्येक घटेमे तीन समय वदर्नी 
| चाहिये, जो ६०० घनफुट जगह दोय तो उसके अम्दस्की वायु प्रत्येक घटेमे ९ व छः ¢ 
समय वदकनी चादि, जवतक वायु पाच व छः समय न वदी जाय तवतक 
1 सरीरको वायु नही र्गतीं । परन्तु अधिक समथ वदी जाय तो शरीरको & 
र ख्गती है, जितनी ताजी वायु शरीरको मिरु सके उतनी विशेष दहितकायं दै । 
५ ऊपर ष्छि गया हे कि स्वच्छ वायु निकल्नेके दो तीन कारण ¢ 
| छदस्ती नियमानुसार है एक तो वायुका विस्तृत दोना जैसा वि थद : 
| वायु वातावरण परकर विस्तृत हो जाय ओर अति गर्मसि वा गर्म दोकर 
| रका हौ जाय, एसा दकका वायु ऊपरको चढता है जीर ऊपरकी खच्छ हवा नीचे £ 
% उतर कर विस्ठृ्त दोती है । जैसा क्रि आप कसी स्थानपर आगे प्रज्ङ्ति करोगे £ 
पवकनतकनलकककवतन्ककककनकवम्ककनककन ककर 
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५ तो उस्र समय चारो ओरकी वायु अधिपुजकी सोर खचकर अत्रेगी ओर गमद 
| होकर अिशिखाके दाश ऊपरको निकलतीटई. जान पडेगा । ऊपरफी सीतठ ओर 
% खच्छ वायु जमीनकी सपाटीकी ओर नीचेकी मोर अविगी इसी प्रकारते वायु गमे 
जीर परतङी होकर ऊपर चटी जाती है । ओर उसके ठिकानेपर उपरे स्च्छ 
वायु नीचे आ जादी है ] इस प्रकार पवनफे व्रदल्नेकी गति समैव दौतती रहती 
है, चाहे कम होय चाहे अधिक दोय । घर अथात्‌ रहनेकीं जगहे वायुकं 
ञआने जनेका आधार विदेष कफे वाहर्की वायुकी गतिक्र उप्र ई, 
रहनेके घरमे आमने सामने खिडकी ओर दरवाज होने चि । दर 
वाजे जीर खिडकियोके सिवाय रोशनटान क्षरोख तथा छतमे धवाढा होना चाहिय । 
जिससे कि वत्ती चिमनी व अथिसे धरकी वायु गम होकर ऊपर चटके वाहर्को 
निकर जावे जीर घरफे अन्दर ताजी वायु अने ख्गे, हिमप्रधान शीत देश जेसा 
कि हिमाख्य प्रातके रोग ॒घरके अन्दर सदैव अनि रखते दै रीत अधिक होने 
के कारणसे उनके मकानेमिं अधिक खिडकिथा अथवा रोशनदान नर्ही दते । केवल 
| अभथिकी ग्भीसे वायु हरुकी होकर पारेवतेन दोती रहती रै ओर वाहरकी वायुकी गति 
‰ अन्दर पहुचती रहती है । 
५ (घरमे अंगीढी तथा अभि्ुण्ड च भाफसे वायु गरम करनेमे आता हे, एव इन साव- 
५ नेके रिवाय घरके अन्दर गर्मीकी ऋतुमे जे पला लगाया जातादहै वह. भी वायु | 
४ परिवतनका एक साधन है । किस शा(नपर कितना वायु आता है इतका आधार 
५ पवनकी गतिके ऊपर है तथा मकानकी छम्बाईै चौडाई तथा चिडकी अरोखे रोजन- 
५ दान दरवाजे मी विशेष वायु कानके अन्दर पचति है । जीर पवनकी गतिकी माप ६ 
रं करनेको ( एनीमोमीटर ) नामका यन्त्र माता हे इसके दरा यह जाना जातादैक्रि (> 
‰‰ एक मिनिट अथवा घटेमे वायु कितना चरता हे, वायुकौ गमीं उष्णता मापरक यन्रसे माद्धम & 
५ पडती है । वायुम जक्की माफका कितना माग है इसका प्रमाण ( हादृप्रोमीटरयत्र ) से ८ 
॥१। 
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4 जाना जाता है । छद्ध ओर अशुद्ध वायुकी परीक्षा एक तो नासिका इन्द्रियसे हो 


रं सक्ती है वाहर खुली हवमिसे किसी प्रकारक दुर्गध अती होय तो उस वायुको £ 
अयुद्ध समञ्चो, इसी प्रकार जिस घस्के अदरकी 'वायुमे दुर्गध आती होय उसको भी 
५ अशुद्ध समघनो । रसायनिक विदयाके साधनसे कर्वानिकञसिडका मिराव वायुके अदर 
द| कितना हे इसका प्रमाण जाना जाता है, जिस स्थानकी वायुमेसे कार्वोनिक आसिडका 

4 प्रमाण जाननेकी आवदयकता होय वहापर चूनेका ज रखदेना चाहिये चूनेका जर कार्वोनिक 
| आसडक्ग चूस कता हे, फिर रसायनिक्र तरीकेस माद्धम हो सक्ता है किं इस ठिकरानेपर ¢ 
‰ अमुक प्रमाणसे का्वोँनिकआसिड दै । पृक्ष्म दक यन््रसे वाधुमे उडतेहुए अनेक प्रकारके ६ 
ऋ न्दनः ट न. छन छ छः भन्ल 
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11 11; 
य पथक्‌ २ परमाणु देखनमे आते है । थवा काचकौ नलीमें ग्टीतरीन नामक्रीं द्रवरूप £ 
पध भरके सुखी जगरर्मे जापर हवाके आने जनिकी गति निरन्तर होती दोय इस ( 
नीक ग्ठीसरीनमे हवाके साथ मिेए अन्य जातिके परमाणु चिपट जाते है । (4 
9 स्सको यन्म रखके _ ओर सकषददक॒यन्त्रसे वेखा जावे तो परवयेक जातिके 
ओ परमाणु देखनेमे आते है | - [9 
यु आरोग्यत्ताके स्यि स्वच्छ जलकी आवर्यकता । 
र जट जीवकं तथा ८ भलुर््यो ) के जीवन जीर तन्दुरुस्तीमें दूसरे दर्जपर दे गौर 
‰& जमीन प्र जका विस्तार होना चपातके द्वारा होता दे, वतका जक जमीन पर 
नके प्री कितने ही भागम तो उसी समय नदी नारक द्वारा प्रत्ाह्‌ ख्पस वहकर ॥* 
समुद्रम पद्वच जाता हे ओर कितना हौ माग ताढाव सरोकरौमे स्थिर होकर परथिवीपर 
भरा रहता हे । कितना ही माग जमीनके अन्दर प्रवेश करके कूप वावडी आदि 
रूपमे दीख पडता दे, कितने ही मागको प्रथिवी पर उव्पन्न दोनेवाखी वनति (9 
| अपने पोपणके अर्थे खीच ठेती हँ } कितने ही भागको सूच्येकौ किरणे माफ़ वनाकर्‌ ¢ 
प आकादामड्मे खच छती है । मनुष्यको आदार तथा पीनेके घ्ियि स्वच्छ जठ्की ¢& 
आवदयकता हे 1 वदि वथाथरमे देखा जाय तो स्वच्छ जर वही हं जिसको अथिपर ¢ 
५ रल माफ उडाऊर्‌ निकाल जाता दै | इस जरम वाके दिवाय परथिव्रीके पदाथोके 
परमाणु क्षारादि नहीं हेते दै, नदी, ताखव, सेवर, कूप, वावडी, अरनाठिका जक & 
‰ स्च्छ होने पर मी उस्म क्षारा माग अवस्य होता है । यदि क्षारका भाग जस्य 
4 योडा होय तो पनि विशेप हानिकारक नदीं होता, आकादमेसे गिराहआ वर्पातूका 
रं जठ जिसको जमीनमे गिरनेसे अधवर वच्रके आवारसे खिया होय विशेष करके प्रथिवी 
पर गिरेषए जख्की अपेक्षा खच्छ होता हे जीर पीनेके योग्य है । इसमे जमीन 
वयव नर होते, ठेकिन फिर मी हम इसको जमीनके अवयवोसे विच्कुख रहित नह 
श समन्नते क्योकि वायु मडर्मे जो परमाणु भिधित होकर उडते रहते टै व वपाक 
| जट्मे अवद्य मिश्रित होकर अति है । जिस ठिकाने पर॒ यह जठ पडता है उस 
षय सिकानेका मर मी मिश्रित होता दै, चाहे वह मर पात्रादि किंसी वस्तुका दोय यदि 
‰ इन दो दोपे सित दोय तो वपातूका जछ पानम अति खच्छ ओर हितकारी हे । |£ 
व यदि कद वषत्‌ पठनेके पीठे वायुमंडटमे उडते हए परमाणु कम हो जत्र उस समय { 
पर इस जख्को ग्रहण क्रिया जाय तो पीनेके ख्ये अति उपयोगी है । इस देराकी 
मरुत भूमि राजप्रूताना प्रान्तमे प्रायः वर्पात्का जक एकत्र करके दीद चहववामे मरकर ‰ 
५ रखतत है ओर यह जरु प्रायः मकानोकी छत छप्पर खपरेखादि पर पडे टाक £ 
* व॒ चहवच्चामे जाता है.। सो यह ज दो पदार्थोसे 'रष्टित नर्द होता जिनका £ 
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ननु वव ० 
५ [वणन उप्र हो चका है, ठेकिन इस जख्मे जीवित मचछटी र्खनेसे ६ 
(जठ अच्छा रहता हे जीर हरसा जख्के आधार टाकीत रीदको घोकर्‌ साफ कार 
५ डेना चाद्धियि, जिस ठिकानेपर पडकर यह जरु अवे उस्तको भी साफ़ करदेना 
[गभेत है । इस वर्पाते जख्मे वायुमंडल्मे मिकेृए्‌ परमाणुओंके अतिरिक्त कावानिक 
/ एसिड तथा आक्सीजन मी होता है 2 नदी वू ताव, नरना इनक्रा जक प्रथक्‌ २ 
| वस्तुओके साग सम्पन होता दे 1 इसमं क्षार तथा दूसरों जातिके मटका 
"सयोग बहाकी जमीनमे जापर कि यह जर वैठता होय उसतीके ऊपर आधार रखता (६ 
हे | प्रथिवीमे पृथक्‌ २ टिकाने. पर प्रथक्‌ २ जात्तिपे खनिज पदाथ होते है जर (८ 
% प्रथिर्वीके ऊपर तथा नीचेकी तदहमे कितना ही अन्तर होता दहे, नदीमे जल्की सपा- 
| ठीके उपर क्षार होता है जीर क्षारके अतिरक्त जर्मे मिर्जा अनेक प्रकारका ॥ 
मरु भी होता है । ( जैसा वनस्पतिके सडनेसे वल्ल धोनेसे मनुष्य तथा पयुओके 









[न 





१ 
| खान करनेसे तथा अन्य प्रकास्के पदार्थोको नदीमे घोनेसे ज्म अनेक प्रकारका मठ | 
६ भिश्चित हो जाता है) तथा गघे ने शीर गटसरेके भिरनेसे दूपरित्त मल जठ्मे भिक ६ 
जाता दहे, इसी भकार जमीनका क्षार ओर बाह्य मख्युक्त तावका जक मी समघनो । 
ओर कूप, वावडी अथवा ज्ञरनाके जल्मे प्रथिवीका क्षार माग मिला रहता है 1 


५ 


५ वोतो जरमे कावेनिकुसिड रहता दे, वप॑तका जक जव जमीन पर्‌ पडता है तत्र 
कारो निकरेसिडकी उसम अधिकता हो जाती है जीर देसे कावोँनिकरेसिडवाङे जल्मे & 
५ साधारण जक्की अपेक्षा विप क्षार निकर्ता ह । दसी कारणसे कितने ही कूप 
ओर ्षरनोके जर्मे कितने ही स्थलप्र अधिक क्षारका भाग देखतेमे आता है जीर 


५ थिवीके जिस भागमे क्षार अयिक नही होता है वर्होका जल ष्ट हीता हे । कूपके (६ 
| दो भेद होते है जैसा वावडी जिसमे उतरकर जर पर्यन्त मनुष्य सीदियोके रस्तेसे £ 
जर भरने पो चखा जावे यह वावदी पाच छः हाथसे छ्कर २५९ व ३० हदाथतक गहरी ( 
होती है ओर जानवो ऊपरफे नर्म मागकीं तह पर होती है ओर जमीनकी सपारीके £ 
ऊपरक्रा जो जक जमीनकैे अन्दर उतरता है उसमे एक माग ( नर्म ) जमीनमे जिस ६ 
ओर ठार रोता है तथा जख्के। मागं मिक्ता है उस ओरको बहता है ¦ सखीहूई | 
नदीमे भी थोडी जमीन खोदनेसे इस प्रमाणे जङ निकर आता है ओर जलका दूसरा (५ 
थं भाग परथिवीकी गहराई ओडे भागमेको उतरता हे ओर कठिन पत्थरकी तहमेसे मी नीचे | 


| उतर क्र वहा उसका प्रवाह चरता है । अर्थात्‌ पुथिवीके सम्बन्धमे जच्के तीन प्रकारे 


~¬ 


॥ 


प्रवाह चलते है, एक परूथिवीकी सतहके ऊपर जो नदी नारे रूपते देखनेमे आता है । £ 
दुता एथिवीकी नम दूसरी तहके ऊपर कहता है, तीसरा विदेष गहरी तह अथौत्‌ ¢ 


जसकः पक्क जमीन बव थर वोरूते है उसके ऊपर जलका प्रवाह्‌ वहता & { {जसं (८ 
प न्द्न् कक कनककरमनकछनकरननलक्ककक्ग्त्कककक वकर क 
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जमीन ओर थरमे जर वहता है उसका मठ तथा क्षार जल्मे आता है. इसी कार- £ 


णसे किती जमीनके गहरे वृका भी पानी खारी ओर कैसी ठिकानेका पानी ' मीठा ¢ 
होता है । किसी जमीनका हका ओर किसी जमीनका भारी होता है, वपोत्‌का जक 
५ जेसी २ जमीनमे उतरता है उस जमीनके खनिन पदाथ अनुसार हय जल्मे गुण समने 


५ जाते दै } कम गहरे कूपका जट किसी ठिकाने पर सखच्छ ओर उत्तम होता है परन्तु कितने ही 
| टिक्षाने गन्धा तथा पीनेके अयोग्य होता है, एसे अयोग्य जलख्कों पान करनेसे मनुष्य ¢ 
‰ रोगी हो जाता है । कम गहरे दूपके समीप पोट ओर नमं ज्मीनमेसे उतरते इर्‌ | 


। जल्के साथ उस जमीनका मर भी जल्फे साथमे मिश्रित होकर क्षारके समान उस (स 


प, 





.। १.८ 9 न्नै, चे के 
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(>) 
‰ माग, मर मू्नादिके दूपित परमाणु मी देसे कम गहर कूपमे सरकतापूरवक पर्हेच जति ६. 
हँ । एक म्याङ्न जठ्मे एकस ग्रेन वन्पतिका माग होता है, इसासि रेसे कूपके 


, %‰ जर्मे हरियाटीकी चचक मारती हे, देत्त कम गहरे कू वषौतमे भरकर उपरतक आ 


‰ जाते दै सौर इनका जठ .पीनेके हकमे दूपित तन्दुरुस्ती विगाडनेवाखा समन्ना जाता दह । | 
र अति गहरे कूप तथा ज्ञरनेका जल कठिन जमीनमेसे छनकर आता है इस कारणते | 
% इसका जङ कम गैर वूकी अपेक्षा अधिक स्वच्छ होता है | इसके जल्मे वनस्- &, 
तिका जुन तथा मर मूत्रादि दूपित पदा्थेकि परमाणु नहीं जा सक्ते, परन्तु उत्त 
५ दिकानेकी-जमीनी गहराईमे जा वस्तु होय अथवा क्षार दोय गधक, सुहागा, किट 
करी, पत्थर आदि जमीनकी विकृतियोमेसे जो पदाथं होगा उसका असर जकमे अवर्य ८ 
ध अवरेगा | यदि जमानमे खडिया होगी तो नठ हल्का होगा ओर माधिरेयावाला पत्थर | 
होगा तो जर भी भारी दोगा | नदीका जठ करूप तथा ज्ञरनेके जलकी अपेक्षा विरोष । 
% हल्का होता है, क्षारादिक पदाथं इसमे न्यून होते है परन्तु वनस्पति ओर मलादि 
| मैक जिस नदि जल्पे विरोष हेता है वह जर दूपित जीर आसेग्यताको विगाडने- | . 
श वाला समन्ना जाता है 1 वहृतसे मनुष्य सुर्दोका सुख जलाकर नदीमे डां देते है ¢ 
१ उनका मास तो जल्के जन्तु भक्षण कररटेते है ठेकिन तोमी सुदोकि सयोगसे जर ६ 
५ दूपित हो जाता दै, सी नदियोका जरु पान करनेमे अग्राह्य है । तारावका जख ¢ 
जो अत्ति स्वच्छ होय पञयु ओर मनुष्यके म मूत्रादिका सयोग न दोय तो हख्का रोता ॥ 
हे, परन्तु जो ताखाव मदुष्योकी आवादीसे दरस होय वनस्पति जर मठादिसे जल 
रहित होय तो पीनिके कामे टेना चाहिये यदि दूपित दोय तो कदापि न छे । जठ्के 
स्थल्फे ऊपरसे गुणोकरा नियम करना अनुचित है. क्योके किसी नदी व तालवका £ 
जरु उत्तम होता है आर किसी नदी व ताङावका जक दूपित होता है । इसी प्रकार (१ 
| एक कूपका ज हठ्का भीर मढा होता है दृक्षका खारी जौर भारी होता 


= पववकक कक कक्कर त्प 
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1.1. 
५ ठेकिन जो दूष सति गहा ओर हके जल्वाखा होय उसीका जठ पीनेके कामर्मे कना 
१| उचित है, यह जरु उत्तम समक्ञा जाता है । जीर कम गहरे क्य हद ताठव तथा 
% नदी क्चरना इत्यादिका जल उतरते दर्जेपर समन्ना जाता है । अख्ठच्छ जक होनेके.& 
५ कारण इस प्रकारसे है किं मनुष्य तथा पञ पक्षियोका मर मूत्र तथा सुर्दोकरा तयोग ¢ 
५ चदि सदे मनुष्य शरीर होय चाहे पञ पक्षी हो्यं तथा नाना प्रकारो कौड सकाड (3४ 
%| मादि जन्तु हेय नार, खडिया, चूना, मासीर्या, नमक, खराव ग्द सत॒ सूक्ष्म जन्तु 
उद्धिज पदार्थ, जस्ता शीसा रोहादि घातु मनुष्य जर पञ्युभओक्ता प्तरेरा तथा खान [4 
श करना इत्यादिसे जल दूषित होता है । दूपित जल्के साथमे १ भिन्न २ प्रकारके पद्य 
% मनुष्य रारीरमे प्ररे करके रोगको उत्पन्न करते है । (> 
जर साफ रेडी विधि । नि 
५ इस भारत भूमिका आवादीमे प्रायः नदी ताखव कूप वावडी रना रौद चदव- £ 
थं चादिका जर मनुष्येके काममे आता है, विदेशी अगरेजोका `राजशासन दोनेसे प्रायः ( 
वडे २ राहयोमे नरका जङ्‌ विप करके कामम अनिल्गारहै | यह नङ्करा जर 3 
यातो नदीसे साफ करके चिया जाता है, अथवा वोत जठ तालान रोककर ॥ 
साफ़ करके छियाभ्जाता हे, जहा इन दोनोका अभावदहै वहा किसी वडे 
% कुपमेसे छिया जाता है । परन्तु कूपका जठ रीघ्र निःशेष हो जाता है, न्मे ज | 
पर्ुचानेकी आवदयकताके छ्य ऊचे ठिकानेपरसे जक छोडनेकी जरूरत पडती दै । 
4 क्योकि ऊंचाई परमे जक छोडा जवे तवद कई मजिरके मकानोपर ऊँचा प्हूच (9 
| सत्ता है । इत जलख्को साफ करलेके चयि नदी अधिके प्रवादको रोककर प्रथम ( ~ 
र 


प ताछाव रूपमे रखे कड मागोमे स्थिर करके स्वच्छ क्रिया जाता ₹, प्रथम ताख- 
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नमे स्थिर रखनेसे जछ्का मर तावके तचे वैठ जाता है । इततके अनन्तर जल्ङो £ 
१ छाननेके द्जैमे ठे जाति है, इस दर्जमे वारक चछिद्रवारी नल्योक्े उपर ककड तथा & 
| रेतीकी तह चार पाच रखनी पडती है जीर इसके ऊपर कभी २ एक तह कोयखेकी ¢ 
ध भी रखी जाती है । इनमे होकर धीरे २ जठ छानकर तीसरे दजैमे एकत्र होता है, 6 
| कोयला रेती काकाडीमे रक मख रह जाता है जीर कोरा रती ककड साख २ समय (3 
| बदली जाती है । वस वही जर नरके द्वारा मनुष्योके पीने व अन्य कामे स्थि प्ह- £ 
| चाया जाता है, पस्तु छेके नखेमे रहनेसे एक दोष भी इस जल्मे परेव जाता है । £ 
है ¦ जल्को साफ़ करनेके दो उपाय है जरु छाननेसे जुद्ध दो जाता है परन्तु छननेकी & 
| विधि ८ केवर व्रत जर पिवेत्‌ ) ही नहीं है, जो विि उपर छ्खीं गई है वही (8 
-१| छाननेकी विधि है ओर ककडी रेती कोयला एक म्मे वतेनमे भरके उसके वदभ 

४ छिद्र करके कपडा ओर वार्सक तृणकी पत्ती खगा देवे जर वततैनमे जख भरे तिपाह ति 
न ऊ नन्छन्लनन्रन्ठन्न्छनकन् न्क न्छन्न्नन्न्छन्त्कुरक्न्न्छन्न्न्लक््च 
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३६३१ परिदिष्ट माग । १२४९. 
न 
५ पर रख उसके नीचे दूसरा वन्तेन रख देवे जिसमे छनाद्मा जर एकत्र होता रदे यह 
| जल साफ़ जीर भारोग्यता रखनेवाला समन्ञा जाता द । किती २ का यह भी मन्तव्य ६ 
है कि चलनीदार वत्तनमे ज भरे उसके नीचे दूरा वत्त रख बारीक धारोसे (9 
श टवामे जो जक अधिक समय पर्यन्त पडता रहता है बह शुद्ध दो जाता है । परन्तु (> 
| हस प्रक्रियासे जख्का मल नष्ट होना असमव है, इन दोनो विधिके रिषाय जक 
4 साफ़ कस्नेकी अन्य विरि इस प्रकारसे है कि जख्को अभिपर प्रकरा कर गाढे वलम (2 
| नितार कर छानख्व, इससे क्षारादि पदाथ प्रथक्‌ पड जते है । प्राणीज तथा उद्भिज 
| पटाथं जन जाता है, इस जखको शीतठ होने पर पान करे । प्रयेक ग्या्न ज्म 
१० व २्‌ग्रेन (९ व ६ रत्ती) फिटकरी पीसकर मिखा देनेसे जक्का म वत्तं 
‰| नके तस्म वैठ जाता दै । निमेटीफलको धिसकर जलम मिलने जलका मक, 
वसैनके तछेमे बैठकर जर खच्छ हो जाता है । जलम चूनेका जक भिरनेसे कर्व (. 
^ निक देपसिडेको साथ वह्‌ मिल जाता है जर उसका क्षार वतैनके तस्मि वैठ जाता | 
है | स्के दके कोयला जख्मे डाठनेसे उसके मैल्को शोपण कर जक 
छद्ध हो जाता है । जल्के क्ुडमे जीवित मचा रखनेसे जर शुद्ध रहता है । 
किसी २ मद्वफे वैन तथा नम पव्थरके वत्तनमे परोप उत्तम सीतिसे छनकर जर (& 
साफ़ होता है, उसके नीचे दूसरा वत्तेन रखना चहिये । जिस वत्तेनमे जठ रहता (4 
दोय ,उसको समय २ पर धोकर साफ न किया जाय तो जठ खराब हो जाता है 
इसी प्रकार जल्के हद चहवचादिको साफ करना चाहिये ओर वूपका जर तथा | 
कीचड़ छ" महीनेके अन्तरत निकाख्वे साफ़ करना चाद्ये । नरके जल्मे भी एक 
प्रकार हानि पर्हचानेवाखी वस्तु उत्पन्न होती है, जर ठे जानेका नर कोह, शीशा व | 
मका होता है मश्चीके नलम कीट उत्पन्न नहीं होती परन्तु रोह ओर श्ीश्ाके नलमे ६ 
एक प्रकारकी कीट ८ जगा ) उत्पन्न हो जाती है, यह कीट यदि जकूके साथ 
दारीरमे जवि तो विशेप हानि पर्हचाती है । इससे कीट ओर शीशाके सयोगका जक 
पीनिके कामपे न केना चादिये । 
पान करने योग्य जककी परीक्षा । 
यह्‌ परीक्षा तीन प्रकारसे होती है एक साधारण स्वामात्रिक परीक्षा, दस्र रसा- 
यानिक परीक्षा, तीसरी सूक्ष्म रेक यन्निक परीक्षा । इनमेसे प्रथम सावारण सखाभा- 
*‰| विक परी्षामे जरकी रगत गव ओर स्वादकी परीक्षा करन चाहिये, रगत स्वच्छ भौर 
% सफेदीकी कक किसी प्रकारकी गध न आती दोय जकर्के स्वादफे शिवाय किसी 
५ अन्य वस्तुक स्वादसे रहित होय तथा स्वच्छतामे पारददौक होय तो समन्चना फि जठ ¢ 
| खच्छ जर हानिकारक नहं है । वहतेहए्‌ जक्का रग जरा समानी गता है, जो £ - 
वरकककनकककककनलककतकन्कककककककतककत्कककककतवनक वर्क 
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॥ जखकी रगत हरित होय तो जानना कि उस्म रिवार तथा वनदत्ति पाथ ६। आर >| 
म पीस पर्‌ हेय तो प्राणीज पटार्थैका अलुमान देता टै, विद्टीरौ काचक प्यादेम 
५ जख्को भरकर प्रकारे र्खके देखनेते उसकी रगत तथा उस्म ।जस प्रक्रारका गल 
| होगा सो दीख पडेगा । यदि जसम किसी प्रकारकी दगन्ध हाय तो वह जट सवधा 
| पौतेके अयोग्य समन्चना, पिके जलम किसी प्रकारका स्गद्‌ न हना चाष्िव | 
६ प्राणीज तथा बनलतिके संयोगे जलका खाद खराव मदम होता ६ जीर क्नार् 
५ भाग अधिक हेय तो खारी तथा कट स्वाद मादरम होता द | रसायनिक परीक्षाम 
| जने क्षारादि पदाथ तथा प्राणीज सीर वनम्पत्ति पदाथेका संयोग दहक्रि नही सा 
९ साद्म हो सक्ता यदिहै तो कीन पदाथ फितनाहै रसका चिणेय यथाथ रीत्तिसे 
% दो जाता &ै कि शरीरो अवरुण करनेवाला पदाथ कितना है ओर उ्रगुणरहित 
€| कितना पदाथं र, इसका निर्णय एक काचक प्याखेमं जट मरकर , विनने री समयं 
%‰ पय्थन्त स्थिर रखना आर देखना कि प्याछेकी पेदे फितना परदाथं ह । ऊपर ज्ित्त 
है सो माद्म होगा, जो पदाथ भारी होगा उसक्रा जमाव प्यक पमे ह्यंगा 
| जङम कारका भाग कितना & इसका निणेय दस प्रकारस करना पि थोडे जका 
| करके एक साफ वसैनम रखके मन्दाथिसे पके, जव सव जट जख जाते जीर त्ते 
% वस्तु राखके समान रह जवि उसको निका कर वजन करे दससे माम दोगा कितना क्षार 
थ जख्वे उड जनके वाद्‌ जो भाग रहता है उक्षको अधि जके उसमेकरा कितना & 
ही अस्थिर भाग उड जाता है ओर स्थिर मागरहताहै, जो भाग स्थिर रहता 
% बही असलम क्षार द्रव्य है जीर आश्थिर भागम वनस्पति आटि पदार्थकी राख होती ¢ 
%‰ है । एक ग्याढन जख् यह क्षारादि द्रव्य ३० ग्रेन होय वहांतकर बह जठ पौनिके 
| योग्य समद्यना, यदि क्षारका भाग इससे कम होय तो विरेप उत्तम रै । क्षास्का 
५ भाग यदि थोडा अविक दोय ती विशेप हानिकारक नहीं होता, ठेकिन शरीरको 
षू हानि पह्चानेका आधार क्षारकी जाततिपर फिया जत्ता दहै | कावेनिट आवरदेम 
| पिरोप हानि नदीं करता, छेक्ेन सस्फेट आवरादैम तथा मागर्नी्या जले होत्रे गीर } 
द| उस जलर्को मनुष्य पान क्रे तो मनुष्यकी आरोग्यतमे वाधा परवती है । जख्को ६ 
५ पकानेसे कार्वोनेट आवलाईम जरसे प्रथ्‌ पडता है, छिन मागनौदया तथा सफेट 
मावसखाम जरसे प्रयक्‌ नहीं होता, इसख्ि यह जरू पीने तथा खाना पकाने £ 
काममे अयोग्य समस्चा जाता है जख्मे जो क्षार भाग है ठसीके प्रमाण-पर जले 
| ह्ख्का भार हानका जावार्‌ समक्षा जाता ह, जद्मे क्षारे दिवाय प्राणीज तथा 6 
& उद्धिज पदाथ कितना है इसका जानना विरोप सुख्य है । क्योंकि इससे रारीर तथा 
> ्रहतक विरेष हानि पडचती दै, इस जर सव्यक पदारथोमे नारईटोजन वायुक्ता साग 
सवक ककलककक्न्ककरन्तकल्कककमवकक कक सककनठकनकक 
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` ३३५ पारेषएट भाम | । ` १९५६१ 
ग 11 1 नय 212 1 वः 
होता ३ जीर रसायनिक दरग्यसे जखमे नादटेटस नाइद्‌[दृटस तथा आमोनियाका अश ¢ 
| कितना है इसक्षा सोधन कर सक्ते दै } दसि ऊपरसे यह निश्चय हदो सक्ता है कि 
| मठ मूत्र विष्ठा वनघति गटरादिका गधव्राखा कितना भाग दै, केकिन इतने प्रसंगको (3 
म छिछनेका यदा .मवकाा नरह है ओर जर मनुष्योके पीनेवे योग्य है किं नहीं दसका ६ 
र विरोप आधार आमोनियके ऊपर है । आमोनिया दो प्रकारका होता ट कीञ- (* 
मोनिया, दृततरा आरग्यमीनोदड आमोनिया ] क्रीआमोनिया वनस्पति आदि पद- 9 
| यमते निकरुता है, परन्त॒ आखब्युमीनोदड आमोनिया विशेष दुगैन्धिवठे दूषित (¦ - 
| पदाथ हेते है उनमेसे जस्मे आता दहै इसच्यि इसके प्रमाण पर विरेप लक्ष मि 
ॐ देनेकी आवरयकता `हे । जल्करे द्च छख मागमे इतका मरमाण कृर अथवा इससे नि 
कम होय तो देसा जक पान करनेसे हानि नही पडुचती, यदि इतने जल्मे 
आमोनिया होय तो इस जव्फे पन करनेमे मयरहता है । ङ इससे (> 
| जधिक हेय तो यह जरु खनि पनिके कामं विच्ुर न केना चाहिये, वनस्पति (3 
| पदाथ जो जस्मे होता है उसकी उपेक्षा प्राणीज पदाथ मलुप्योकी तनदुरस्तीमे ¢ 
विशेप हानि पटचानेवाा होता है । जिस जल्मे आमोनिया विशेप देय तो 
उस जख्के साथमे गटर विष्ठा गधी नाडी तथा अन्य दुगैन्धवके पदार्थोक्ा 
सम्बन्ध अवद्य समनो । तीसरे यह किं सृष्षमदरक यन्त्रे जलम मिश्रित पदाथेकि & 
% परमाणु दीख पडते हैँ जैसे कि रेती, मिद्री, वाल, रुक सनादिके तन्तु, वनसति 
विरोप्‌ शतक जन्तुओका भाग जीवित जन्तु च जीवतत वनस्पति अति सूक्ष्म जठ जन्तु | 
दुगैन्धित जटमे देसे पदार्थं विशेष होत्ते दै जीर अन्य प्रकारके जीवोके सुम अडे (& 
व॒ अतिसूक्ष्म जन्तु जो जल्फरे साथ मनुष्य तथा पञ्च पक्षियोके ररी प्रवेश्य करते 
है ये सव दृष्टिगत हो जति है । (२ 
दूषित जक पानसे उन्न हुई व्याधि । मि 
मुष्योको जैसे सखन्छ जरुकी आवद्यकता है वैसा खच्छ जल न मिठे तो गधवं ८ 
दूषित जठके पान करनेसे रोग उवन्न होते है । रोगोकी उत्पततिफे कारणमे सहायता & . 
मिरी है पान करनेन जितने जर्की सावद्यकता है उतना खच्छ जर न भ्ठ ते £ 
शरीरकी ला तथा मनका वेग जीर सुरणदक्ति न्यून हो जाती है । कदाच नङ & - 
विच्छुक न मिठे तो अति दुखके साथ मलुष्यकी गृलयु होती है । खच्छ जके ¢ 
शरीर आरोग्य आर सुखी रहता है जीर अञ्युद्ध जरसे शरीरमे रोग उत्पन्न दते है, £ 
इसच्ियि दूपित्त जख्कों खाने पीनेके काममे कदापि न ठेना चाहिये । प्रथम जिन रोगोके ( 
कारण अन्य २ मादरम हो चुके है जथवा अजुद्ध जल्पर दृष्टि न रखनेसे अर्को उन & 
| रो्गोका कारण नहीं समन्ना था परन्तु इस समय जख्की विशेष सोध करनेसे' यह्‌ सिद्ध (ज 
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हो चुका है कि कितने ही रोगोकी उत्पत्तिका कारण दरूपित जल मी दे । प्रस्तु ध 
अजुर दूपित जले कीन २ रोगोकौ उत्पतति हो सक्ती दै' यह निश्वयषवैक नहीं कद सकत, ¢ 
ठेकरिन जितने रोग जर दोषसे दोते देखे गये हैँ उनका प्रमाण नीचे दिया गय दै । 

अजीर्णं यदि जस्मे क्षारका भाग विशेष होय तो इससे अर्जीणे, मलावसेध, अर्चि 
मन्दाभि आदि रोग उन्न होते है । अतीसार रोग भी जच्के दोपसे होता है जेता 
कि जाययुवेदमे मी छिखा है कि ( दुषटग्बुमयातिपनिः ) दुष्ट जर जर अति मद पीनसे 
अतीसार होता है । जित् जके क्षाराहि खनिज पदाथ ओर मल मू्रादि दुगन्वित 
जीर मीन पदार्थं तथा वनखतिका विशेष सयोग दोय तो अत्तीसर होता दै । & 
| आमातीसार अर्थात्‌ पेयिशका रोग भी वर्पातकषे नूतन जल्पे येता दै । कोठेस (विग्रू- 4 

चिका ) इस मयकर रोगकी उत्पत्तिका कारण दूषित जक है यह रोग ॒भिशेप करके 
दुपित जल्से होता ह, यह पतने ही समय सशय रहित सिद्र हो चुका दै 1 यह 
म्याधि जरे जो प्राणीज द्रव्य है उसीके कारणे होती है । टाप पीवर दज & 
५ जनित ज्वर इस नामवाखा वर मी दूपित जख्रेद्रारा दी होता है ( यायुवेदमे इसके 
%| सीपध प्रयोग लिखि दै जैसा कि दुजैरकजेतारसः । अय रसो ज्वेरे योञ्यः सामे दुंजेक 
जेऽपि च ) यह्‌ ज्वर विरोष करक यूरोप खडकी घनिष्ट भावादीमे अधिक देखनेमे आता 
१६ हे, इन रोगोकी उत्पत प्रायः जलमे विष्ठाका संयोग होनेसे सुख्य करके होती हे । 
५ विष्ठा सयोग जल्के साथ या तो गट होता दै अथवा जक्मे विष्ठा त्यागा ज्रे व 


१ 


त 1 


व 


न 
२.५१ 


1 


त २ 
यकः 





; 


( 


भ 


डाखा जवि ओर वह जक मनुष्योके पीनेके काममे जवे तो यह रोग अवद्य हो 
जाता दै। यादि इस दूपित दुगन्धित पदा्थेका ठे मात्र जके मिढा 6 
% देय तो हजारो ग्याटन जलम उसका विष फैल जाता है । पीनिवो जख्मे मर द 
% मू्ादि अष्ट पदार्थौका सयोग कदापि न होना चाहिये, यदि होगथा होय तो उस | 
जख्को पानके काममे न लेना चाहिये । हेकटिकफीवर, विपमञ्वर तथा शीतञ्वर & 
दूषित जठसे उत्पन्न होता है कितने ही जग तथा ग्रामोमे यह उ्वर सदैव वना रहता £ 
हे, इसकी उत्पक्तिका मुख्य कारण वनस्पत्ति र । क्योकि वनस्पतिके पत्र जस्मे सड ¢ 
५ जत्ते है जर उसको रोग पीनेके काममे ठेते है, जहापर अनेक मनुष्योको एकी & 
| मोसममे उवर आता होय वहा दृपित्त जलके सम्बन्धसे ज्वरकी उत्पत्ति समद्चना । ( 
श गर्गड यह रोग भी खराव जरसे उत्यच होता है, जिस देशक अकम ( काठ. £ 
स्यम ) ओर ( मागनीर्यमसास्ट › विशेप होता है उस जख्क पीनसे वहाके मनुष्योको (3 
| गकूगडक्षी व्यायि अविक होती है । भ्गरतकषे उत्तर प्रान्त कुष्ट, पागीं पाठर, दहिमा- 
>| ख्यक पहा द॑ङम यह्‌ सेग अआधकतासं देखा जाता हँ । ( पत्थरी ) अद्मरीरेग ज 
| जिस प्रान्तके जकमे क्षारका माग विरोषद्ो' जरु भास हेता § उस प्रान्तके ( ८ 
पन्दकनककरकककणनकककककककरककनकककटककनतद्वलदनटकनदर 
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< मनुष्ये अधिकतासे होता है ( त्वचाक्रे रोग ) प्रायः जख्की खरावीसे हीते हँ जेसे दाद 
4 कण्ड्‌ नदरुभा, पाम, खजरी दादि । ( छृमिरोग ) यह जल्पे होता है जल्के हारा 
%। सूष््म जन्तु तथा उनके जडे ररीरमे पटहचते है ओर अन्दर उनकी इद्धि होने ठगती £] £ 
4 ज्ये द्वारा शीशा, पारा, ताम, फिटकरी, घहागा, गधक, खहा, जस्तादि धातु पेटमे 
र प्हेचते है जिस देकामे दन खर्निज पदार्थोमेसे किसीकी खान होय वहाके जरम इनका 
६ उुछ माग अवय रहता है । जर वह जल्के साथ रारीरमें प्रवेदा करता है, परन्त॒ वहा 
44 सेमोको एसे जरी जख्के सेवनका अभ्यास पड जाता है, कभी २ किसी २ 
%। सनुष्यको जहरी जके सोगोत्ति मी जद्रमे देखी जाती है । जिस देशका जर दपित 
५ होता है वहाके मनुष्य सरवेया रोगी निरवैक हो उनका शरीर फीका व छद रहता दै । £ 
शारीर आरोग्य रखनेका आहार । | 
दारीरका तीसरा जाघार हित आहारे ऊपर है, सवै देश्ेकि मनुष्योंको जलवायु & 
‰ इदरती नियमके समान एकसाही भिता है उसमे इछ फके मी होय तो कित्‌ 
‰ नात्र होता है, परन्तु आहास्मँ विशेप अन्तर देखने आता दै । प्रसेक देराकी 
ॐ आदारके काममे अनिवाटी वस्तु प्रथक्‌ २ ठेखनेमे आती दै, विसी द ठिकाने पर 
‰/ मनुष्य केवर मासका ही आहार करते है, किसी ठिकाने पर वनसतिका आहार करते 
५ है ओर किसी ठिकाने केवर गह्रुका आहार करते है । किसी ठिकाने केवर चावख्का 
‰ जहार करते दै, किसी जगह ज्वार, वाजरा, जी, मसूर, मटर, चना, कोदो, समा 
थ मूग, मोठ, मकरईै आदि मोटे अन्नोका आदार करते है । किसी जगहे मनुष्य सव 
% यन्न तथा मासाटि ओर आद्ध आदि कन्द सवको ही आहारक काममे सतते है । इन 
% पदार्थे देखनेमे विश्ेप अन्तर माद्धूम होता है छेकिन तच््ौपर विचार करके देखा जावे 
| ते न्यूनाधिक एक समान है दससे एक पदाथकी जगह पर दूसरे अन्से मनुष्यका & 
‰ निर्वाह दो सक्ता ह अनते रारीरका पोषण हो शरोरकी दद्धि होती है! हट मास £ 
सचा चर्वी आदि सप्त पदार्थं इसी अन्नादि जहारते वनते दै, केवर यदी नहीं किन्तु | 
र दारीरकी गर्मी, चैतन्यता, तथा गतिक्रा आधार ये सव आहारके ही उपर है } गते 
स गमी चैतन्यताक्ते प्रमाणम शरीरो आहारकी अवद्यकता दै, आहारक विमाग चार ६ 
हे १ नादठोजनवाख पदाथ, २ कार्वोनवाका पदाथ, ३ क्षारवाख पदार्थ, ४ जङ | ८ 
( ना टौजनवाल पदार्थं } यद पदार्थं शरीरे पषाण तथा ब्र्धिका सावस्यकताके & 
| ल्य है, रारीरकी क्रियाका आधार इसीके ऊपर दै शरीरको श्रम पडे उसके प्रमाणम ७ 
‰ दस वगेके पदाथोकी खपत पडती दै । शर्यरके सम्पण भगेमे नाईदूजन रहता है & 
< ववर एक चरमे नही दै, मासमे नाईटोजनका विदेप माग है । साखब्युमीनमे वर्गे ¢ 
< सवै पदार्ोमं = पदाथमिं नादैटजन हे आखब्युमीन पित्रिन, के क्न ग्ट्युटन, (८ गोदा सत्व ) £ 
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व 
‰ से्थर्मान ( चना इत्यादिका सत्व ) दस वर्म्म आता हे, जिस्म न्ट जन 
‰ विक्र नही दय रेसे अन्न थोडे ही ३ | ( कानवा पटाथं ) ये पदाथं खानेकरी 
५ दो मकारकी वस्तुसेमि अति है, एक तो चर्य जैसी वस्तु धत्त तट चर्धी दूसरी दर्‌ 
करके समान वस्तु शाक्तर खाड मिश्री बूरा गुड आययेट सावृदाना चावल आदि 
श चाव मासरोट आद्य्‌ सादि चीजेोके सत्यको स्टाचे, कहते है अर कावनिवाटे पदा- & 
4 थका मुख्य हेतु गमी रयन करनेका दै, इसीसे दारप्मिं चै उलन हीती ह॑ रसत & 
५ सरौसको समानता मिलती है । जव्पान करनेसे स्तामिद्यरण ८ स्का क्रिरता ह |! 
ओर शरीरके अन्दरके सवे परिवत्तेन तथा पाचन त्रिया आदि जचख्फ स्रीगसे दोत्ती £ 
| दे, इसीसे रस उन्न होता दै । क्षार हियोके स्यि उपयोगी टे टेकरिव इरीरकी 
दुसरी धातुम भी रहता दे, रारीरके युक स्यि चारो वके पदा्थोकरी साक्दवकता ¢ 
५ है | इनमेसे दरकिसी वगेकौ खुराक वाद करनेमे अवे तो मनुष्य तन्दुररती री दशाम ( 
ए धिक्‌ समय प्यैन्त नदीं जी सक्ता । सनुष्यको युवावस्यामे ३० ने टेकर ५० तताय 
थ पथ्यन्त जनका आहार चादिथे, परन्तु यह वजन विदूल जढ्के सके अनका है, यदि 
| आहारक साथ जल होय तो ६० से ठेकर १०० तोला प्यैन्त आदार होना चाहिये । ६ 
| रेकः मलुष्यको दररोज इतने आहारी आत्र्यकात। है इसके अततिश्त पीनेका जख ॥ 
९० से छेकर ८० तोखपय्येन्त हर्यन चाये । सव मनुष्योकी आहारसचाक्ते एक £ 
2 समान नदी होती, किन्तु न्यूनाधिक होती टै । इस्तका प्रत्येक मलुष्यके दारीरकी वना- ॥ 
‰| वट पाचनयक्ति पारश्रम देराकी आव्रहवाके ऊपर है रीतिप्रदेरामे गमै॒॑देदकी अपेक्षा ६ 
१| थोडा आहार अधिक किया जाता है । ओर बैठे रहनेवाठे मनुष्योकी अपेक्षा पार्थम 
। करनेवारे मनुष्योको अधिक आहास्की मावर्यकता दती हे, क्योंकि काम करनेमे जो ॥ 
‰ शारीरक वर खर्चैमे जाता है उसके प्रमाणम दारीरकी खायुके परमाणुका नाच दोता ट 


| 
| 2 । उन परमाणुक्ण प्रुत करलक ख्य पारश्रमा मचुघ्यकरां उत्तचं आहारकं अव्र 


द सस्य 











आददारस्ाक्ते अद्धं व पौन भाग होती है, नव वषेकी उमरसे नीची उमरके वाकके 
| टियिं दूघ आररोट, सावृदाना चावलादि सत्ववाठे आहार देना उचित हे! दद्य 
| चधकी[ उमरके बाख्कको चिकि आहारे अद्ध माग सहार पचनेकी - शक्ति हयो जातीं ।& 
<| दै ओर १४ वपेस्ते ऊपर लियोके समान आहारक शक्ति दोती है । १९ वैसे ऊपर 
%| आहास्शक्ते बढते इर २९ वपेकी उमरतक पूर्णं युवावस्थाकौ आहारशक्ति हो जाती ( 
~, द्लीजातिको १६ तथा १८ साठी अवस्थाने आयासी प्ण क्ति प्रात दो 
५ जाती इ । परन्तु ऊपर ङ्खि अनुसार पुरपके आहदारकी अपेक्षा साधी पौन परिमाण 
पर्‌ रहती दं, आहारम सदेव एक सी भागम २२ माग नाटौजन वाला पदार्थ 
क न्लकककरनककल्कक्नकककरकककनुरकन्रक्नहक्न्क्नक्क न्न द 


कृ) ४ 


३९ । परिशिष्ट भाग । १२९१ 
(1 
९ माग चर्वीवाटा पदाथ जसे धरत तठ मक्खन आदि ६९ भाग वू खाड £ 
स्टाचं ८ सत्व ) वके पदाय हीय । आहारा पदाथ वनद्ततिका हीय अथवा (६ 
4 मासादि पदार्थोका होय छेक्िन इारीरके पोपणके खये उपरोक्त तत््वोके 
प्रमाणे उसी प्रमाणसे होना चाहिये जो तत्व मासमे विद्यमान है । वैसेही तत्व 
ख्पान्तर मेदसे वनस्पति विद्यमान है क्योकि मांसम जो तत्व दै वे भी वनस्पति 
पदा्थमिते पहुचे हए रै ( दसीष्छिये हम मास खानेकी अपेक्षा वनदयति फा खाता उन्तस 
> समन्ते है ) इस कारण वनस्पति खानेव्राठे जीर मास्त खनेवाठे मनुष्पके रारीरका £ 
‰ पोपण एक समान होता है । एक वस्तुमे चर्फी अधिक होती है जेप घ्रृत अथवा 
। मक्खन तो दूसरी वस्तुम नारईदोजन विशेष होय जैसे गेद्र ओर मास तथा चाव 
% च्टाचे ( सत्व ) का माग अधिक हे । परन्तु आदासे वे पदारथोका सयोग मिला- 
| कर तत्को देग्विये तो उनका एक समान प्रमाण होता हे जीर पारमित प्रमाणसे & 
| तत्तका प्रमाण विशेष होतो वह व्यथै ही जत्ता है अथवा उससे व्याधि ध 
( 








५ उन्न होती है । मनुष्य आहार विेप क्रे ओर परिश्रम थोडा करे तो मेद 
दधिका रोग उत्पन्न होता दै, इससे पेट तथा अन्य अवयव प्र जति है, इसी 


सर्दैवके आहारम इन चार तत्के पदाथं टोने चाहिय, यदी नदीं किन्तु आहूरकी 
वस्तुओमे भिता होनी चाहिये यदि एक प्रारकी वस्तु सदैव आहारमे अवि तो उस- 
य पर टचि नहीं रहती इसख्यि भोजने पदाथ प्रथक्‌ २ जात्तिके दाने चाद्ये भौर 
उनमे पाचनराक्ति रखनेवाटे ठ्वण मस्ते धनिया जीरा सोठ सिच तेजपत्र अनार- 
~ दानादिका सयोग होना चाये । यदि इन मसार्छरहित जहार किया जवे तो 
खानेमे रचि नदीं क्ती भौर जहार थोडा मिया जाता है । ङेकिन स्वादिष्ट वस्तु 

 आदारमे होवे तो बह आहार पूर्णरीतिसे फिया जाता है, आहारकी प्र्येक वस्तु उत्तम 
4 यतित ₹ बच्छताप्क पकादं जाने यदि बाहास्फी कोड वस्तु अपक रह जवे तो खाई 

4 नहं जाती जीर पचने विरेम विम्ब होता दै तया ोगकती उत्ति होती हे । मनु- 

च प्यको हररोज दिनम तीन समय आहार मिरे तो रारीर्की पुष्टता भीर प्रकृतिको सुख 

 मिकुता दै, इन प्रयेक जहाम ६ घटेका अन्तर होना चाहियि, प्रात.काल्फो ९ व & 
| ७ वजे, म्याहवो १२१ वजे, सामक्रो ७ < वजे इन आहारक परचनेपर (१ 
५ यदि शरीरके अधिक पुष्ट बनाना दोय तो रात्रिम शयन करनेसे १ घटे पूर्वे रचि 

र मार्‌ दुव पान कर, परन्तु इसका आधार विज्ेष करके मनुष्यकौ आदतक्े उर है । 
‰ इस देशक म्लप्य पायः ऋ सुनी होते जयि है जर्‌ उनका मुख्य धयै तपस्या सीर 
*9 तित्ति्षा सहन कलना था, दसीकि अनुगामी गदस्य लखेगमभीदोतेथे | सौ 
व नकककककनकककक कक्कर ककरन्तक कन्न 
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श समय आहार ठेताथा जीर कोद दो सम्यदसेताथा दसकि अनु समय आहा 
| करनेकीं प्रणाटी इस समय मी चरखी जातीदे | जेन पमुनीजन अवमी एस दं 
कि पर्वके दिने जव मी कई २ दिवसके अन्तस्ते आहार छ्तदै, दस दक्के 
| मनुष्य जीवित रहनेके व्यि आहार करते दै सीर बूरोपके भागविटातिर्योक्रा 
= जन्म जाहार्‌ करनेको दी इञा दे । इस देदके मलुष्य जो अधिक पारेश्रम करतेह्‌वे 
| तीन चार समय आहार कस्ते ६ ओर उनकी पाचनदक्ति तीव दहीती दै सो उनको 
% आहार करना यकि ही हे । चाहे मनुष्य परेश्रमी दाय चाहे चैट रोय उसको अपनी 
| आसोम्यता नियत रखनेके छथि समय प्रर भोजन करना उचित हे, भोजनक मयका 
म व्यतिक्रम न करे जो मोजनके समयका व्यत्तिक्रम करते दै उनको अचद्व रोगी वन॑ना 
पडता हे जीर पाचन विगड जाती है 1 शीघ्र पचनेमे चाट सव नोति हठफा 
५ र ओक्रीमे पटचकर दो ढा घटेमे प्च जाता दे । परन्तु दस्मे इरीरका पोपण 
५ पर्चानेवाला माग भुत ही कम है सैकडा पी ५ भाग द इसि जो लेग केवर (५ 
% मातका ही आदार करते दे उनको मात चिरोप खाना पडता टै स्किन चाव पुराना ध 

५ एक दो सार्का रादा खाना चाहिये, -नवीन चाव खानेसे पेटमे टँ ओर अजीणे 

| होता है, सावृदाना, टापियोका, आरारोट इनके प्राचन होनेमँ चावखकी अपेक्षा इछ £ 
4 जधिक समय लगता है | ये तीनो पदाथ दृक्षका अवयव द रनम केवर सटां (८ 
५ ( स्प्व)कामाग है वाल्कोकी पाचनरक्तिके अनुकर दै] वाजरा, ज्वार, जौ 

%| सक, गेद्र ये क्रमध्क एक दूसरे पाचनम्‌ भास है । गेहूमे सैकडा पठि १५ व (8 
२० माग पीष्टिक है । ओर ज्वार, वाजरा, जी, मक इनमे कडा पठे १०से£ 
१२ माग पौष्टिक दै । सौ भाग ग्रमेसे अस्सी भाग उत्तम आटा निकस्ता है, वाकी (> 

% िल्का मूस आदि निकङ्ते द, गेद्रकी दो जाति भारतभूमिमे उत्तम होती रै कठिन 

| ओर कोमक, नमे जीर सफेद, कारु ओर कठिन गेष्म पौष्टिक भाग अधिक है । 

५ परन्तु दस जाति गेहं पचनेमे भारी दे यह सेगीको न देना चाहिये, सफेद गेहूं | 

‰ इसकी उक्षा शीर पचता है, गहूकी भूसीमी पथिक है । गेह्रकी रोटी पूरी आदि ध 

| पक्तान तथा मिढाहई आदि वनती दे, वे सव प्रचनेमे भारी होती दै । प्रूडी व मिरारईैकी 

| पेक्षा रोटी हख्की है सावारण रोटियोकी उवक्षा खमीरी रोटी हल्की हत्ती ६8, १ 

् सर जाटकां रोटां पकाकर वजन कया जव तां १॥ करीव होती ६ | गेहूमे चव। तथा ( 

% क्षारा भाग कसती है, इससे जो ठोग केवरु गेह्का आहार करते दै उनको इसके £ 
% साथमे दत तथा क्षार ( ख्वण ) खनिकी आवद्यवाता रहती £ । जिस प्रान्ते गेहृकी 
ॐ उसत्ति कम होती है थवा वहा लेग गरीवीके कारणसे व्वार, वाजरा. सक 
4 आदिकी सोयी खाते हे इनसे मी शरीरका पोपण उत्तम राततिसे होता ३ । ज्वार, £ 
सव्व क्न कन्न कवक न्न क्क कन्व कन्न ग डन् क्क क्न्य 
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* वाजरा, गेहंकी अपेक्षा सररुताप्रवेक पचता है, अरहरकी दाल, चनेकी दाक, मृग (१ 
उडद. सेमके वाजका दाङ चीखा ८ लोजिया )' कुरुथी, मोठ इनकी रोटी अथवा ^ 
चाचस्के साथ दाङ वनाकर खाते दै, ये सव अन पौष्टिफ़ है | इनमे सेकडा पडि 1 
वससे अयिक पौष्टिक माग है । चेमे सैकडा पीडे २२ माग पौषिक है जीर यह घत £ 


ष 


तैखको विरेप प्रति है क्योकि रूक्न हे इसमे चर्वीका भाग नही दै, किन्तु है तो किथ्चितदै। ५ 
आहारक पदार्थेमि दुग्ध सवते उत्तम पदाय है, इसके अन्दर शरीरफे पोपणके अथं ¢ 
तथा आरोग्यतकरे दमि चाये पदा्थोके तत्व है । जर दूधके करै मेद दै, ल्लीका ¢ 
ध, गधीका दुग्ध, वक्ररीका दुर्ध, गौका दुग्ध भेशका दुग्ध उटनीका दगध ये क्रमपूवक ५ 

दूसरसे पीक है ¡ उटनीके दुग्यमे क्षारका भाग अपिकटहै इमीसे प्रायः उदर 
सग उपयोगी समन्ञा जाता दै । उपरोक्त दुग्य एककी अपेक्षा दूसरा ओर दृसरेकी 
उपेक्षा तीसरा पचनेमे क्रमप्ूेक भारी है, गोका दुग्ध ॒वडी उमरके मनुष्योके उपयो- ॥ 
ग्म साधारण अता है इतका विशिष्ट गुरुत्व १०३० दिप्रीका है, दुग्धके १७५० | 
भागम १० माग घन पदाथ मावा ओर ९० माग द्रवख्म जलका | यदि कोरे ¢ 
च वडी उमसका युवा मटुष्व जन्नका आहार याग कर दुग्धके आहारक ऊपर रहना चे 
तो ४-९ सेर दुग्ध उसके आहारकं वारते ठीक दे, वक्री तथा ग्थीका दुग्ध 
| छोटी उमरफे वारकोकं। बिशेष उपयोगी होता है । यदि छेदे वाल्क्को गोका दुग्य ६ 
दिया ज्रेत्तो थोडा वू स्थवा मिश्री जीर थोडा जर मिलाकर देना चाये । 
रोगा पञ्युका दुग्ध कामय न ठेना चहिये । जर हाठकी प्रप्रा पञ्चका दूव मी ठेना 

उचित्त नही है, यदि दुग वाङकोके ल्य प्रातः काठते मध्याह व सायंकार पर्यन्त 
% रखना हेय तो ग्म करे उस्म थोडा वृसा मिश्री व सोडा डाङ्कर रख देवे, दुग्धकी 
‰ मलाई उतारलेनेसे पौष्टिप माग कम हो जाता है । 

‰ आहा घृत सुख्य स्निग्ध चीर पौष्टिक पदार्थं॑है, इस ॒देशके आय॑ सन्तान 
4 प्रायः अधिक्ा् मास मोजनके स्यागी होते दै उनके जीवनक्रा जाधार जीर शरीरे 
% पोपक दोही पदार्थः घत ओर दुग्ध । इन्दि पूर्णतया न मिख्नेसे ही आर्यं सन्तान निबैक 
श होकर अधिक मरते है ओर निकैठ रारीरपर अनेक प्रकारके रोग आक्रमण करते दै | 
¶ जिस भूमि दथा वर्मन -सु्य अद्ध था उसी मूमिमे ञआधुनिकसमयमे कतिपय पञ 
१ हनन किये जाते है । राजदासनके नियमसे जो कायदा मटुष्य वधिफके दण्डका दहे 

१ यदि वही कायदा पञ्यु्जोके वयिकोका नियत किया जरे तौ कोई भी पञ वध 
> करनेमे प्र्ृतति न करे, राजश्ञासन प्राणीमात्रके सुखके अर्थ बुद्धिमार्नोनि नियत किथा है 
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% आदि मिखावर तरैचा जाता है | निष्केवल घृत मिलना कठिनि हो गया है, तकी 
| वातको छोडकर उत्तम तलका भिख्ना मी दुरम हो गया है । ऊचे देके तैरोमे & 
«| नीचे दर्जे खराव तैर मिखये जाते दै । तैर मी इस समय एक रपयेका सवासेर व & 
म उेढ सरसे अयिक नहीं भिकता । सीकिया मुस्कोको तिरुहनकी वस्तु ची जाती है ८ 
जव कि चिगव पदाथ आहारे घृत तैखादि न भिरे तो किस आधारपर यहाके मनुष्य प 
५ वचि जीर आयेग्य रह सक्ते है । मद्य, रारावे, दारू, इसके कदं नाम है यहं 
श आजकरु इस देशके मनुप्योकी जआवादीमेतसे अनेक जातके मनुष्य इसको 
% आहारकं प्रथम पति है जीरकितने दी दो चार घंटेके अन्तससे दिन रात पया करतेहै | & 
| आयुर्वै वैयकमे इसको ओीपध प्रयोगमे धिया जाता है, इनमे कितनी ही प्रकारक मय (4 
श ह्ये मदवाखी है ओर कितनी ही तीव्र मदबादी है } परन्तु इस्त समय अधिक्र प्रचार 
५ यूरोपियन शरावोका इस देरामे हो रहा दै जीर मयका सत्व ( जव्कहोर दै ) जिसमे 
५ ये सत्व अधिक है वह तेज मदवारी है, जिसमे यह सत्व थोडा है वह्‌ ह्ये मदवाली 
॥ दे । इसमे जल तथा रण॒ अम्ख्पदाथं तथा हर्की शरावमं॒मेक मी वेचनेवाटे करते । 
५4 है, यूरोपसे आदह सरावमे देरी श्रावका मेल मी हेता है, साधारण शरवमि 
५ त्राड पोठ्ादन शेरी शापेन, वीयर, जिन, वीस्की, रम दृव्यादि नामवाली कामम साती 
। इन ररावोके पीनसे प्रथम नाडी शीघ्रगामी दोती है शरीरमे गर्भी ओर फु 
%| माट्म दोती है थोडे समयके पौरे इससे विपरीत पारेणाम होता है नाडीकी गति 
मन्द दो जाती है । श्यरकी गीं तथा फु्तीं नष्ट हो जाती है, यदि रारावको आदहा- 
रके पदार्थोमि समक्ञा जावे तो कावोनके विभागमे गिना जाता दै, क्योकि इसमे नाईै- [- 
टोजनका पौष्टिक माग नहीं है । हम ऊपर छ्खि चुके है किं सगृणावस्थामे जीपधघ ( 
प्रयोगोमे टी जाती है, अव आरोग्यावस्थामे मचुष्योको शरावके सेवनकी आवर्यकता ध 
हे कि नीं, यह्‌ एक वडा कठिन प्रश्च है ९ क्योकषि जिन छी पुरपोको इसक्र सेवनकी £ 
आदत पड र्दी है ने हमारे यथाथ कथनको श्रवण करके कुपित होगे, जो इसको नहीं 
पातिदैवे धमे विरुद्ध समक्षते दैवे पठकर खुश गे | परन्तु हम उभय पक्षकी & 
परवा न करके हिकमतसे सिद्ध कियेहृए सिद्धान्तके अनुसार यहीं कहते है किं आरो- 
‰ म्यताकी दशम खराब सेवन कसनेकी बिच्छ्ुरु आवद्यकता नहं & यह प्रत्येक वैय 
| हकीम ओर डाक्टरोका सिद्धान्त है । धर्म ब्रन्थोसे मी इसका पाना निषिद्ध है भारत £ 
4 जसे कि ऊष्म प्रधान देरमे स पीनेकी आवश्यकता विच्कुर नहं ह जीपघ प्रयोगके £ 
4 अत्तिर्क्त शीत प्रधान देशोमे मी मय पीनेकी आवर्यकता नहीं है, जो खेग उत्तर 
%ं धरुवकं _ आते शीत प्रधान ठेसोमे सफर करनेको गये है उनका सिद्धान्त है किम 
सीत सुरकमे पाना मीं ठीक नही, है । उनमेसे एक डाक्टर दैन्च नामक महारय जो & 
भवय र कव कन्न कन्क्कनक्कन्नलन्लकरकु 
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उत्तर ध्रवकी जोर परथिवीकरे देशोकी खोज गये थे उनका भी यही सिद्धान्त है कि 
अति रीत प्रधान देशोमे मी इस मद्यके पीनेकी आवरयकता नहीं है । जसे निरोगी 6 
मलुष्यको अफीम मांग आदि अभक्ष्य हे इसी प्रकार मघ मी अभक्ष्य है, जोन्लीव ष 
पुरुप सीकमे फसकर इसका सेवन करते है उनको इसमे विरोष हानि पष्टचती 
है | हदय, छ्ोम, स्तारशय, एप्फुस, पक्ताशयको विल्कुक खराव कर देती है, यदि & 
- ‰ जिन द्री पुरुषोंको इसका व्यसन पड रहा है जीर यदह न छट सफ पनिकौ आवद्य- 
 ५क्ताही पडे तो हल्के मद्वाली श्राव जसे वीयर, रोरी, पोथ्वाईेन इनमेते किसी ६ 
एकको मोजनके पूर्वं आधा पर ठेवे । त्राडी आदि तेज मदवाखी राराव कदापि न 

पनी चाहिये, कितने ही शरवियोका यह कथन हे क्षै शराव पनपेक्षधा ठगती ह परन्तु 
जिन मनुष्ोको स्वाभाविक श्चुधा र्गती दहै उनको नकली शरारी क्षुवासे कुछ प्रयोजन ॥ 
५ नहीं है । अधिक शराव पीनसे मनुष्यको नरा चढता दै भर नशेमे अपनेको बडा खुश ( 
५ मिजाज समन्ञता है परन्तु शक्ति नष्ट होकर बुद्धि अष्ट दो जाती दै, इसी प्रकार करनेसे शराव ( 
‰ पीनेकी आदत पड जातीदै। यूरोपादि देशोमे शाराव पीनेकी विरोप राज हो गईं थी ठेकिन 
‰ मव वहाके छोग पश्चचाप करते है तथा इसके कम करने जीर॒एकदमसे लागनेका | 
%‰ प्रयत्न कस्ते है । अनेक समक्चदार लोगोने एकदम लाग दी है जीर जनसमूहते याग- (3 
५ नेकी प्रतिना कराते है, अफसोस दै कि इस भारतवषे ऊष्म प्रधान देरामे मयका 

+ 


| प्रचार दिनोदिन वढता जाता है, महाराष्ट प्रात्तके कुछ सलजञनेने प्ूतामे इसके कम 
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कृरनेका प्रयत्न क्रिया था | मासाहार करना सवसे धरणि ओर निष्ुस्ताका आहार ॥ 
हे, आयुर्वेदे क्षयादि रोगोपर वर बृद्धिके अथं इसके प्रयोग कथन कयि गये है ! & 
| परन्तु जहांतक अन्य प्रयोगेसि मनुष्यकी रक्षा हो सके वहांतक इसको कामम न ठेना 
चाये, क्योकि मास अनेक जातिके पञयु पक्षौ ओर जलरुजन्तु्ओकिं वध करनेके (4 
शिवाय प्रात नही हो सक्ता । कितने ही रोगी पञ्युओके मासमे करई प्रकारके कमि £ 
ते है ओर्‌ वरितने दी प्रकारके मातम खाभाविक विपहोताहेये कृमि ओर विप (£ 
स खनिवारे मनुष्योको हानि पचाति है, मय जर मास ये दोनौदी पदार्थं मन्‌- £ 
ष्यको हानिकारक दै सो जहातक हो सके इनको आहार वर्गमेसे यागना उचित है । 
भू दासन पीनसे मनुष्यको कड प्रकारकी हानि है इसका व्यसन ठगनेपर छोग नियम | 
म विरद स्राव पीति दै, द्रव्यहीन दरिद्र हो जति दै सरावके नरेमे अनेक प्रकारे £ 
राजनियम विरद गुनाह कर राजदण्डके अधिकारी होते दै शरीरमे अनेक प्रकारकीं (4 
व्याधि उद्पन्न होकर रोगी वन जाति दै । अभि मन्द हो जाती दै ओद्यरी, कठेजा 
र स्ताशय मूत्रपिण्ड, मगजकीं व्याधि उन्न होती है ओर क्षयरोगदहौ जाता §। (३ 
%‰ ससी भकार मासम अनेषः प्रकारके कीट तथा उनके अण्डे रहते दै जीर दिपेखा मात्त {ई 
1नमुन्क्क सकरकछक्त्कन्करक् पवकमस कनक कककक कः 


१५ 


ह ४१ 


9 ६. 


१९६० वन्व्यकखहुम | २४४ 
(11 
५ मारक होता है. कृमि व अडे पेट जाकर क्षमिसेगको उत्पन्न करते दै । मापफ प्रका 
नेसे क्रमि ओर अण्डनषटभी हो जाते ह, परन्तु उनका धुरा असर मासमे अवद्य न 
रहता है, उससे शरीरको बुश असर दाता ई । पञ पक्षी अथवा जद्जन्तुको वव 
करनेके वादसे ही उसके मासमे दुयण होने कगते र भीर व्यौ २ द्वा खतीद 
% त्यो २ सडने र्गत है । से सडेदहृए मांसके खनेसे अतीसार वमन चिशरचिका £ 
५ ८ केस } अजीर्णं ओर ज्व उत्पन्न हो उदर विकार हेता है ओर दकादना ठीनीवा © 
| नामके छृमि मुष्यके दारीसे मास खनेम फैख्ते ह | विट मासक खाने विपधिकरार्‌ 
४ जथवा कृष्ट रोग उपपन्न हेता है इससे इन वस्तुक याग करा ही ठीकदे। 
५ ८ आदारसे उ्पनहूदे व्याधि ) रोग उत्पन होनेका परिभेप आधार आारफे ऊपर 
है, जो अधिक आहार फिया जवि ओर पाचन नदहोयतो अनीणे होता है, दस्त 
५ पतखा आता ह पटमं अफरा अर गृ हति ह | (सा प्रकार कचा अनं खानक 
| पेटमे ठा अपच ओर अततीसार होता है कवे फट खनिसे अजीणे ओर कफकी ब्रद्धि 
होती दहे, आहारम जितने अन्न ओर धान्य आति है उनको पचानेके वबास्ते वैरी 
परढृत्तिके मनुष्य होने चाहिये । एक प्रान्तम गग गे चत्र आदि खति दै उनकी 
4 प्रकृति जीर पाचनशक्ति उसी अनो पचनिकी सामर्थ्यं रखती दे, यदि तरे दूसम्‌ 4 
4 अन्न खाने गे तो उनको उद्र चिकार व विपमाचिकी व्याधि हो जाती है । इसी प्रकार 
1 जिस प्रान्तके छोग स्वार, वाजरा, मकई, कोदो खति दै उनका पाचनद्यक्ति इन 
मोटे अन्नोके पचानेमे सामध्यवान्‌ रहती है, यदि वे गेह चावट खाने खमे तो उनफों 6 
\ कुक विकार अवश्य होता है । इस कारणसे मदुष्यको प्रसेक जाततिके अन्नो खानेका ध 
५ सम्पास रखना चाहिय, साहसमा वव्वूदार अन्न कदापि खनके कममे न लेना 
५ चाहिये । पकाह्ञा वासी आहार जहातक्त हो सके न खाना चाहिये, एकहौ समय 
न जपिक्र आहार न करना चाहिये क्षुवा सौर पाचनाक्तिके प्रमाणस्ते सहार करना ठीक ६ 
५ ६ । खटा खाल मिर्च आदि विरेप न खानी चादिे, विश्चेप खदा खानेसे £ 
| शारीर निर्व ओर रोगी होता है सम्धिवायु अधिक खट्ट खनसे होती रै विनेप £ 
| ५ मिर्च मर समे सश्ारे खानेसे दस्त ओर पिरशाब गमे आता ह ओर कमी २& 
< स्तत जा जद तथा पथरी रोग होनेक्नी सदायता मिरूती है । विशेष क्लि पदार्थं 
र इतादि तथा चावल खानेसे चर्वी वठता है जीर इस दामे शारीरसे अधिक परिश्रम ( 
न करिया जवे तौ पेट बकर नगाडा हो जाता है । शक भाजी सदैव ताजी ठेना & 
| चाद्यं शाक भाजी न खानेसे मल्वी प्रढृत्ति अच्छी तरहसे नदीं होती जीर जो छोग [3 
% शाक भाजी नदीं खति है उन लोगोको ( प्रायः वोट वद्ध ) की व्यागि उप्पन् होती ¢ 
५ € । परन्तु. दूषित आर वासी राक कदापि न खाना चाहिये जसे विप आहार कर- |+ 
न वनतकककरकरकककफकनन्कककनतनकल टव 
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| नेसे अथवा अयोग्य आहार करनेसे व्याधि होती हे उसी प्रकार कम जाहीर करनेसे 
| जधिक उपद्रव हेते दँ । इसका प्रमाण दरिद्री मनुष्योमिं तथा दुर्भ पीडितोमे अथिक 
देखे जाते दै आहारक न्यूनतासे मास सूखकर हाड पजर दाखने ठगते है इसके साथ 
| ही अतीसार पेचिश्च देठा व्रण, रक्तविकार, शोथ, अस्थिशौप, क्षय अनेक प्रकारक ई 
` %‰ व्याधि होती है । आहारक पदा्थोके साथमे अनेक सोर्गोका सम्बन्ध हे, आहारकी वस्तु 4 
न वेचनेवाठे छोगोमे यदि कोर. चेपी या सक्रामक व्याधि होवे तो आहारफे पदाथ उस 
| धिकानेसे कदापि न च्व, यदि च्वे तो चेपीया संकरामक रोगोके विस्तार होनेको ८ 
1 सहायता भिकती है । यदहांतक दूधकी मापंत ॒टाईफाईडपफीवरका फैराव होते देखा | 
% गया हे, ( आरोग्य रहनेको आश्रम घर ) आरोग्यता विकेष कयो रहनेके घर बीर 
उसके आसपासकी व्तुरभोके ऊपर है, परन्तु दरिद्री खेगोको जसे मिक जावे वैसे 
५ मेही निवौह करना पडता ह । सदैव घर ऊंची भूमिपर बनाना चाहिये उसके आसपास 
५ पानी भरनेके खड व दख्दक्वाखी भूमि जिसमे कीचड आदि भरी रहती होय देसे 
ॐ ठिकाने पर कदापि घर न वनवि । ताखाव व नदियोके समीप घर वनाना उचित नहीं 
| दे, जदापर जली बनखति सडती दोवे वहापर कदापि धर न वनाव, दस सडादसे ॥ 
| उर उत्पन्न होता है । मकानकी कुरी जमीनसे दो व ३ फुट ऊंची होनी चाहिय 
‰| जिससे वर्पातके दिनेमे पानी ओर शीटका असर न होवे । शीखवठे मकान प्रायः & 
रोग उत्पन होता है, मकानकी छतको व॒ खपरेकको इतना ठाद स्वे कि वर्पात्रका 
% जल पडते ही वहं जावे, मकान देसा वनाओ जिसमे सदैव प्रकाश्च रहे जर ताजी ६ 
५ बके जाने जनके वत्ते उसमे आमने सामने खिडकी भौर दाने रखने चये । 
शं अन्यकाराठे मकानमि सदैव रोगकी उत्पत्ति रहती है जीर अनेक प्रकारसे जन्तुओकी पैदा- & 
५ व होती रहती है, यह मसल मस द्रं वि "५ जहा प्रकाश नदी जाता वहा हकीम जाताहै ?› & 
९६ सू््वे प्रकादासे घरकी सच्छतमि सहायता मिकतीहै । मकानके समीप देते घनिष वक्षन होने 
£ चाहिये जिसे मकानके अन्दर प्रकादा जीर वायुके जने श्कावट पहुचे, प्रकारसे घरक 
कडि मकोड वे मक्खी मच्छर तथा जहर जन्तु माग जति दै । पर्ेनशीन ल्ली ओर £ 
| बाल्कोको अन्धरे मकानमे कदापि न र्खे अन्धकार रहनेसे उनके शरीर पीठे पठ ( 
निर्व जीर रोगी हो जाते है । मलुप्यमात्रको प्रकाशवाढा घर सरोग्यता ¢ 
| रलनम उपकारी होता दहे, सकानकी दिवाठ व ॒छन्तमे श्ररेते जीर रोश्चनदान 
रखने चाद्ये, जो कोठडिया मनुष्योके सोने वैठनेकी है उनमे खनि पीनेका सामान & 
५ तथा अन्य वस्तु न रखे | यदि उनम च्रूमा निकस्नेका मागेन टोयतो अयिन ¢ 
जरि, यदि कभी अभ्चिकी आवश्यकता पडे तो ददकतेहए निर्धूम कोयठेके अगार ¢ 
¶ खे ओर मकानका दरवाजा खुख रखे । क्योक्रि वृन्द मकान अभि रखनेसे 
४५ 
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(1 
रं का्ोनिके देिड यैस मलुष्यकाी श्वासके साथ जन्द्र चटी. जाती हं तो मनुष्य |: 
‰ं अचेत हो जाता है जीर विपक्रा फट होता ह | घरके समीप करडा कचरा गनी 
% वस्तु च जिसके सडनेसे दुगेन्ध उव्यन् होय कदापि न उाठ्नी चाहिये, मोरी व खार | 
‰ यह्‌ धसक अन्दर देसे टिकाने पर हना चाय कि मलु्योके सोने वैठनेकी जगहसे ध 
५ प्रथक्‌ हा, इसको पत्थर व पके चूनेकी गचसे एसा ठाद वनवाना चाहिये कि ध 
५ जिससे मूत्र व पानी जदि सव॒ मकानसे बाहर्‌ निकट गन्धे पानी नाख्यो तथा 
‰| गटरमे जा मिे । सडास मकानके किसी रेतसे भागम होनी चा्धिये किं जिस {£ 
५ भागकी ओर्की हवा मकानके अन्दर न आती हो, जहापर मेहतर मरको उखने 
% आत्ता होय वहापर किसी किस्मकौ दवा देसी मेहते दाथसे उल्वा दिया करे जस 
| फिखाद्ैन जिससे संडासमे दुगेन्ध तथा जन्तुकरी उत्ति न होने पावे, मेहतर मरको 
| ठे जाकर जमीनमे गाड दिया करे । जिन वड श्हरोमे गटस्े ज्ये मल्क किसी | 
* नदी व दयौवमे पहृचाते है वहाकी सडासेमे ` प्रतिदिवस अधिक्र जक डाकुकर साफ ¢ 
५ क्र देना चाद्ये । मर मूञ्नको नदीम डाङ्ना व गटस्को नदीम - मिराना विलक्रु 
‰ अनथ हे, परन्तु पश्चिमी सम्यताका प्रचार इस देदमे वढा जाता है ) प्राचीन 
काठकी यह्‌ राज इस देशम दै कि म्द्रीकी दो क्डी संडासमे राखवम्द्री 
डारुकर रखनी चाहिथि, एक कडीको मेहतर ठे जवे ओर दूसरी रख जवे | 
*‰ वचार व छः सीने वादं मकानमे चूना व खडिया क्गाकर पोतना चाहिये कि 
% मकान शुद्ध रदे कीडोका जमाव न रहने पवि | घरके अन्दर किसी प्रकारा विर व 
4 वावी न रहनी चादि, घरक समीप थोडे क्सरते सुगाश्ित पुष्पके क्ाड व वेक 
वूटे खगाने चाहिये, जिससे कार्वोनिकको शोषण कर वायु जुद्ध रहे । घरके समीप 
\ अमटी दू, छोकराके दृक्ष न होना चाहिये, इनसे तन्दुरुप्ती बिगउती ३, रेसे 
इष मी न होने चाहिये कि जिनके पत्र वाय्ुके वेगे खडपडाते होये जैसे पीपल ¦. |£ - 
आरोग्यताके असुख वद्ध । ट 
वघ भी मनुष्यकी आरोभ्यता रखनेमे कारणभूत दै, वल्ल तुके अनुकर पहरने £ 
| चाहिये । सीत ऋतुमे तथा शीतग्रधान देश जसे उत्तर भारत हिमाख्य प्रान्तुमे £ 
%। ऊर्ण बरल्न पहरना चाहिये, ऊष्ण जैसे ऊनके वलन व सदार वघ्ल परहननेसे शरीरकी 8 
| गी वाहर नहीं निकठती ओर शरीरकी गमीति बादरका शीतर .पवन, नहीं मिलने (£ 
पाती । उष्ण तुमे अथवा ऊष्मा प्रधान देश दक्षिण मास्ते खभावसे 
ही शीत कम ओर ऊष्मा विशेप रहती है, इस ऋतु ओर देराे अनुक & 
% सूती वल है । उत्तर मारत हिमाय प्रान्ते मलुष्य मीर वर्णं जीर दक्षिण मास्तक्षे & 
ॐ मवुष्य छष्ण वणं होनेका कारण सर्दी व गर्मी हे, यदि सदीकी तुमे ग्म वघ्लन 2 
भककककक्कदवन्कककककम्कददनफवनकवकफककस फक 
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५ पहना जवे तो ज्वयादि रोग उत्पन हेति है | शरीरके दो भाग विश्येष सुकुमार है (व 


% शिर ओर वाचका घड वीचके धडमे पुष्छुता रक्ताशय हदय आतडा जाई इई दै, इन | 
% अद्रे सर्द तथा गरमीका विरेष असर पचता दै । इनकी रना योग्य वघ्मोसि 
करनीं चाहिये, दाथ व पैर इनको सदी व गर्मीका सर कम ॒प्हुचता हे । शिरपर ॥ 
% असर हभ दोय तो दिरपर गम घ ख्पेटना चाहिये, इसी प्रकार आंतडमे सरदीका ट 
| असर्‌ हमा च्येय तो फलाटन व सदार वच्च ल्पेटकर रखना चाहिये । सर्दीकी ऋतुमे 
पुङ्खमार वारर्गोको प्रायः सदी ठगनेस्े खासी जलाम बुखारादि व्यायिया दो जाती दै, 
उनकी योभ्य वदन व योग्य आहारसे रना करनी चाहिये, जो वचन दिनके समय पहने (£ 
जाते है उनको रात्रिके समथ उतार कर रख देवे । दिनके समय जो पसीना उन्म 
टगता है वह सूख जवेगां ओर जव वच्च मर्खछान हो जावे तव घोकर साफ़ कर्वे, 
कारण कि मीन व्र पहननेमे चभ रोग ओर न्‌. उत्पन्न होते दे । 


सानकी आवङ्यकता । 

जैसे वादकरि त्केसे वनेहए नगसेमे निकम्पे जल वहनेकी हजारो नार्यां 
वनीहुद है प्रकार जरीरकी रचनाम मी देसी अनेक नख्ियां हररीरसे निकमे ॥ 

मवादको निकारनेके वास्ते प्रवाहित रहती दे । शरीरका निकम्मा मवाद्‌ दो मार्गसि 
निकर्ता हे, जो मवाद्‌ ह्छ्क्रा है वह मुख ओर नात्तिकाङे मागेसे श्वाप्त प्रश्वासके & 

दारा निकर्ता रहता हे, जे मवाद भारी है वह चमम॑निद्दमे वनीं नाध्ियिं ८ छोम- 

कूपो ) से पसीनारूपी निकम्मा मवाद निकलता हे, एक रुपये भर॒ जगहमे सैकडे 
छोमकूपख्पी नाया दै । इनमेसे सदैव निकम्मा मवाद पसीना रूपमे निकला करता 8 
| हे । इसके द्रारा उरीरकी खराव सतूघत बाहर निकरुती रहती है, जो रोग अधिक 
ॐ परिश्रम करते टै उनका पसीना विन्दुखूपमे टपकने कगता है । एक दिवसमे परिश्रमी & 
% मनुप्यके गगरे एक वोतच्फरे करीव पसीना निकर्ता होगा जर कमी २ इससे भा £ 
| जयिक निकन्ता है, इस परसतीनि खाय भित्ने ही अश्चने शर्पीरकी विमली वस्तु भी £ 
{ निकट जाती है । इन छोटी २ नाच्ोके मुख चर्मनिब्दको धोकर साफ़ रखनेसे £ 
~> सुटे प्दते है, यादि सान किया जाय तो मरुसे उनके मुख बन्द हय शरीरका निकम्मा £ 
५ मवाद यथार्थं सतिसे नहीं निकठ सक्ता | दसपसे खाज मादि अनेक प्रकारके चर्म रोग 
होते ह, दससे उचित ईं कि निगोगी मनुष्य हरयेज एक सेम लान किया करे | ¢ 
| शीत ऋतुमे गमे जस्स दारीर पर साघ्युन मख्कर लान करे । "उष्ण तुमे शीतक ट 
जक्ते खान करे, खानका स्यान एकान्त निर्वात स्थान जापर वाके न्नयोरे न जते 
होये वहां हना चाहिये । क्योंकि लान करनेसे शरीरके रोमकूप शुप्‌ रहते दै, उस 
समय मकम होकर चसे अन्द्र वायु प्रये कर जवि तो व्याधि उन्हे ¢ 
434 २4. 
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40442 
% जाती है खान करते ही शरीर वघ्नसे पौफर सूखा कर देवे, ानक्रा समय प्रातः- 
काठ भोजने प्रम होना चादिये ओर भोजनके प्रे १ घटेतक स्नान न करना चादि (4 
क्योकि भोजनक पलि सान करनेसे पाचनगक्तिमे विघ्र पडता हे । जिन मनु्योको जरीरसे & 
पारेरम करना पडत(हे उनका शरीर सययुक्त हो नाता है उनको सायकाल्के मो जनन्त प्रवे ¢ 

८ 





चाहिये । वारफोको ऋतुके अनुसार एक व टो द्विवससे लान करना चाहिये, वानत 
ल्य जठ अति जद जीर साफ दोना चाहिये अर जल्फ्रो मोटे बन्ने छानक्रर 
| सानके काममे ठेना चहिये, कयोक्षि ज्म अनेक प्रकारके सूम जन्तु हेति दै | वें ( 
जठको ऊष्ण करनेसे तो मरनाते दे, परन्तु शीतक जकमैते शरीरके लोमक 
५ घुसकर उरीरके भीतर प्रवेश्य करते है । युवा जीर वट्वानू पुरपोरो शीतर जल्से 
स्नान करना श्रेष्ठ है, रोगी पुरपोको रगणावस्याम मथवा रोगसे उवते शीघ्र नान 
| न करना चाये, देसा करनेसे वे पुनः रोगके फन्देमे क्षंस जाते है रोग, सक्त दोने- 


‰ पर इारीरमे कुछ वल प्राप्त होने अनन्तर स्नान करना टीक दहे । 


3 आसोग्यताके निमित्त व्यायाम 
र भ्यायाम ( कसरत व दण्ड मुग्र ) किरनेको ही प्रायः रोग समन्ते दे, परन्तु 
% व्यायाम वितनेदही प्रकारकी ह । प्रयेक मनुप्यके दारीरके मोट मेटि माग जिनके द्वारा 
‰| हम चरते फिरते ह ष हाथोसे काम काज करते ह उनको यदे कहते है { जव ये 
4 पे उचित रातिपर्‌ कामम छाये जति है तव ये वड जीर वलवान्‌ होते हे, नहीं तो 
% छोटे जर निव हो जाति दै, जव मनुष्य दयन करता है या आरामसे पार्रमहनि 
‰ होकर पेडा रहता है तव एक मिनिम १६ व १७ वार खास ठेता है, जव मनुष्य 
% दांडता है व मेहनतक्रा काम करता देतो शीघ्र २ उवास केने क्गता है, शीघ्र 
‰ खास ठेनसे अधिक वायु हमारी सासे साथ शरीरके अन्दर जाती दै । इस वायुके £ 
%| जानेस रक्तका शोधन होता है हदय अधिक धडकने र्गता है दारी सर्व भगोमे ¢ 
र रक्त अधिक फिरने कगता ह नाडी अधिक गतिसे चलने ठगी हे ! जव शरीरके सव & 
| मागेमि रक्त अविक पटचता है तो शरीरका पोपण पूर्णख्यतसे होता है ! आराम ¢ 
| त्व वैठनेवाखे मटु्योके दारीरमे जसे मेदद्गद्धे होकर पेट बढ जाता ई एेसी मेदङ्गद्धि मि 
| व्यायाम करनेवाङे पारेध्रमी मनुष्योको नहीं हती, जव कि मनुष्य शीघ्र २ चल्ता हे £ 
‰ व सिक परिश्रम करता है ता उसके दारीरमस्े अधिक पसीना निकरता है. इस 
५ पसनिमे साथमे हमारे शरीरे निकम्प्ा मवाद्‌ निकर जाता है यह भी मलुप्योकी 
4 अरोग्यतमे सहायक दै, इसके अतिरक्त कसरत व पारश्रम करनेसे मनुष्य अधिकं 
%‰ भोजन करमक्ता है जर वह उत्तम रातिसे पाचन हो सक्ता है | उचित सौतिपर 
4 व्यायाम परिश्रम करनेसे मनुष्यके शरीरके सव अग बलवान हो जति है खीर व्यायाम & 
१ नकनतककककक्न्तककककरटकरनकक्रन्टकुकरकम्ल्ककतककरन्स्परकक्कन्ल कत्ल 
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। च न करनी चाहिये, क्योकि छोटी उमरमे दण्ड कसरत करनेसे उनकी अस छम्बादमे £ 
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२४२. ` पारडिष्ट माग । ` ` १२६५ 
म 1 
‰ तथा पारश्रम न करनेसे मनुष्य आकती हो जाते ६, कदाचित्‌ अकस्मात्‌ कमी परिश्रम (३ 
| करनेका काम जा पडे तो थोडा परिश्रम करनेसे ही उनका दम करक जाता है ओर (५ 
५ हाफ २ कर वाते करने ठगते है । रेते आरुस्ती मनुष्य न तो कुछ अपना काम कर ( 
| सक्ते दै न दूसरोको कुछ सहायता पंचा सक्ते हे । वा्कोकी कसरत खेख्ना दै 
% कूदना मागना है- खेलना कूदना सव ही वार्कोको प्रिय है, इस 
% व्यायामसे वाकर्कोको खम पहूचत्ता है । गद फीकना भागना गोटी टीच खेरनादिं 
^ त्रियायेसे वारुकोके दाथ पाव वष्ट होते है, चिह्ने भौर हंसने से उनकी आरोग्यता 
५ बढती हे । कोई २ भाठक देसे खे प्रिय होते है किं अपना पाटतक नदीं सीखते, | 
% कोद २ वहत कम खेल कूद्मे रन्‌. होते दे । अध्यापकोको उचित दै कि वाठ्कोको | 
र छ समय व्यायामको अवद्य देवे, जो वाङ्क १६ वपेकौ उमर पर॒ पडच गथे होच [ई 
| उनको दण्ड, वैठक, छ्कटी फेकना ( पटेवाजी ) निखानेवाजी व॒ मदुद्धकी क्रियाके (ई 
| दोव पैच सिखर्वि जीर व्यायाम करनेके पे एक वारक दूसरेके रारीरको मध्य बङ्से 
५ मदैन करे | १६ वषे नीचे उमरे वारुकरोको केवर खेखकूदवो दविवाय दण्ड कसरत £ 
£ 





‰ कम वढती है मोटी ओर मजवृत विशेष हो वारक ठिगना रह जाता हे । कन्याका | 


र व्यायाम खेढ कूद हे ओर कडकियेके माष्टरजाको उचित हे किं ( काठीदास माणिकजी | 
| रचत कन्यासाके स्यि सरक व्यायाम नामकीं पुस्तक ) द्वारा कन्याजोको व्यायाम 
% सिखवि, . इसमे करई प्रकारका व्यायाम ठ्डकिओोंको सिखानेके किये सरणरीतिसे सचित्र (६ 
‰ दिखलाया गया है | इस व्यायामसे करुमारेमोके शरीर आरोग्य जीर वल्ष्टि हो सक्ते ॥ 


५ है, चार्म एच ओर पाचनसक्ती बढती & । युवा ल्ियोकी कसरत घरका कामकाज 





५ ब वारकोका पाडनपोषरण जीर उनको खिलाना च उनके साथ ॒चेरना है । अरप 
र दोकर सो रहना व॒ जराम तठ्वीसे वैठे रहना मेद वृद्धिका कारण ओर वन्ध्यत्व 6 
दोपका स्थापन करता है । युवा पुश्पोका व्यायाम उनका रोजगार है, परन्तु रोजगा- 
स्केटोमेद है एकतो शारीरक परिश्रम दूसरे मानसिक पारेश्रम, जो खोग शरीरे 
~ पारथ्रम कस्ते है से वोक्षा उठाना मार्ग चट्ना मारु व कारखानेमे काम करना खोहार 4 
च वदा काम करना इत्यादि पाश्रम उनका दरण व्यायाम है । च्चिपडे लेग जे 


‰ हप व .दप्तरोमे काम कस्ते है, वडी उमरे विघार्थी जो स्कूल काठेजेमे रिक्षा ¢, 


+ पति दै व्यवहारी लेग जे दूकानोपरर दिनरात वैठे रहते है उनको प्रातःकाक जीर ( 


4 सायकाछ गेद्‌ वा व त्रिकेटका खेर अयन्त उपयोगी दै । जिनका मन खेटमे न 











र 9 वाचिका व्यि सरल व्यायाम नामी पुस्तक = } मे कालीनागरी प्रचारिणी & 
साते सिट्ती है । 
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१२९१६ वन्प्याकदखदुम ! २५५ 
111, 
५ खो उनको सायकार च प्रातः काठ एक दो मीटका भ्रमण करना चाहिये, खाली 
1 पेट जीर मोजनके पठि कसरत करना दानि परटचात्ता ह । 

आरोग्यतके निमित्त निद्राकी आवर्यकता । 

1 बिना शयन्‌ किये मनुप्यका जीवन नदीं रह सक्ता, जव पि मलुष्य दिनभर परिश्रम 
%‰ करता है तो रात्रिक समय वह अवक्य थक जाता है, उस समयपर शरीर भीर मन | 


चि च, ^ ~, £ क => परार 1, 


दोनोको विश्राम देनेकी अआवदयकता पडती दै । जा कु पारेश्रम मनुष्य दिनभर 
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क ; 


[क 
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भ ङ्् 


पपु 
६, 
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{ करता है उसे शरीरके परमाणुकी चु न कुछ कमा जवद्य होती है, विशेष कर्के ¢ 
| यह कमी शयन करनेसे ही परे दोती है । क्योकि किसी वरूप व वावडीर्मेसं दिन मर । 
“| जर निकाठा जाय तो उसका जक कम हो जाता हं आर्‌ रात्रिको जख निकाटना 
% वन्द्‌ करदिया जवि तो पुन; कूप च वाचडीमे जक प्रणै्यसे दो जाता है । टूर 

प्रकार दिनभर परिश्रम करनेके पि रात्रिफे समय मलुष्यको निद्रा अव्य सनी चाहिये, 
श रात्रिक समय विश्रान्ति छेनेसे जव प्रातःकारु मनुष्य दायनते उठता है तव © 


५ जया मी थकावट माम नरह दोती 1 जीर शरीरके परमाणु जो परेम व 
| खै दो खेदे मे उनः सनित हौ जति दै | सख्यि बलवान जीर अरोग्य 
& होने निमित्त प्रयेकं मलुप्यको राननिमर निद्रा देना चाद्ये, निद्रा छेन 


9 > 


स्यि रान्निकाही समय ठीक टता है धनवान रोगोके रयन करनेका तो कोई 
| समय ही नहीं हे क्योकि आराम तख्वीमे दिन रात्रि परगपर पडे रहते दै | 
4 परन्तु निर्धन दरिद्री लोग प्राय, वहत कम समयतक सोते है, .दद्धावस्यामे स्वभावसे & 
ही निद्रा कम आती ह | छेकिन युवा पुरुपेकी अपेक्षा बाठकोको अधिक सोना स 
| चाहिये, क्योकि युवा मनुष्योकी अपेक्षा वाक निवल होते है, उनको अधिक आराम | 

मिलनेकी आवद्यकता द । टो सारुतककी उमरे चाख्कको दिनि रातमे १४ घटे | 
५ सोना चाहिये ओर दोसे ७ वपकी उससतकक वारको ११ घ्टे सोना चाहिये ( 
७ से १२ सारतककी उमरफे ख्डका रुडक्ियोको ९ वटे सोना चाहिये जीर इसके £ 
‰ उपान्त ७ घटे सौनिकी अतति सावद्यकत & } सकेकिन किसी मटुष्यका स्वमाव ( 
र सधिक समयतक शयन करस्नेका जीर किसीका कम होता दै । मनुष्योको उचित है ¢ 
५ बिः रात्रिको ८ वजे भोजन करके १० चञे रायन केरे जीर प्रातःकाठ्क्ते ५ वेते € 
५ ६ पच्यैन्त उठ वैठे तो प्रात.कार आरोग्य खीर वट्वान होकर उवते है धर्मशाद्वमे £ 
< मी रत्रिके चतुथं याममे उठना छिखा है । ( ब्राचयषुद्रच बुप्येत घमीर्थौचासुचिन्त- 
९ यत्‌. । कायक्छराश्च तन्मूखान्‌ वेदतत््वाथमेव च ॥ › प्रातःकाक दो घडी रात्रि रहै तव 


% उठ्ना चाद्ये जर धमे, अ्थेका चिन्तन करे, इनके उपाजनेमे जो वाधक 
¢ 
1: 


५, 


दुद $ 


० 


शु काय्य रोगाद्क & उनके निवारणका उपाय कर॒वेदतत्वाथेको भीं विचारे | अव 
नवक कककनरनकनककककरकमरकनननक्नल्दकरकरकरकरककृकक 


३६१ . परिदिष्ट भाग । - १२६७ 


~| यह निश्चय हवा कि परिश्रम करनेवाङे सनुष्यको कमसे कम सात घटे नीद्‌ अवदय ¢ 
न ठेनी चाहिये । अच्छी निद्रा जनेक्रा उपाय यह हं किं मनुष्य अपनी सामधभ्यके [६ 
म अनुसार. दिनमर परिम क्रे ¡ जीर भोजन करते ह कदापि न सवे, ेसा करनेसे भ्‌ 
~| मनुष्य अचेत सो जाता है जीर बुरे २ समे स्यारात फेस जते है, प्रायः जीण 
थ ही मोजनके पचानम आमाश्यका वडा पारश्रम करना पडता दे । मस्तिष्फ दान्त नहीं £ 
९4 रहता इसीसे कलित स्वप्र जिनका कुछ फल नहीं हे इभा करते है, मनुष्यको उचित 
देक एथिवीपर कदापि, शयन न करे चारपादैपर शयन करे, भूमिप्र रायन करनेपे (& 
| शारीरवो कई प्रकारक हानि पटुचती दै । यदि भूमिम तराई ओर नमी होते तो वात- 
~ व्याधि ओर उ्वरकी उप्पत्ति हो जती है दूसरे तर भूमिमेसे एक प्रकारकी खराब माफ़ 
| उटा करती है, उसे मसितप्करमे खरावी पटचती है । इसी माफयुक्त वासे जर मी | 
{ उव्यन होता है, त्ीसरे स, विच्छ, चूहे, जयवा अन्य प्रकारक विपैरे कीट प्रायः दस | 
| करते हे, कयोक्षे यत्रैको समय सव जन्तु शिकार व दनेकी खोजमे निककते है कारण ¢ 
| कि रात्रिके समय मनुष्यकी चह नहीं होती सो कीडे निर्भय होकर विचरण करते है । 
५ इससे चारपाई पर रायन करना दी श्रेष्ठ है, वारुकोको सदैव चारपाई व पाठनेमं सुखना ¢ 
न चाहिये चारपादेक ऊपर तोसक तकिया ओर्‌ विष्ठीने स्वच्छ रखने चाहिये, क्योक्षे रारीरे् ६ 
“व निकढाह्मा मटयुक्त पसीना च निकम्मी तचत्‌ विस्तरे प्र॒ चिपक जाती द जिससे 
दारीरको कड प्रकारकी हानि पहृचती हे, शयनावस्थामे मनुष्योके विशेष जीर | 
५ निम बाकी आवद्यकता दै, चन्द्‌ सकानभे दयन करनेसे अत्यन्त दानि | 
पड्कचती दे, वायु तथा स्थानके प्रकरणमे इसका विधरण कर दके है । | 
वहत॒ मलुष्योकी देसी खराब आदत होती दहै किं वे दायनावश्थमे 
पडसे सुख ठोककर संते ह, इस कारणसे साफ वायु आवद्यकताके अनुसार अन्दर 4 
नही जा सक्ती; जो वायु श्वास प्रश्वासपे दूषित दो कथडके अन्दर मराहुभा है वोह 34 
कार्वेनिककरे परमाणुसे दूपित वायु बारम्बार अन्दर जाता है यह राहु दूषित ¢ 
| वायु शरीरो हानिकारक समन्ना जाता दै । इसके साथमे कुछ खच्छ वायु भी कप- | 
‰ डते छनकर अन्द्र मिता रहता है, इसीसे मनुष्य जीवित रहता है । यदि आवदय- ¢ 
कता हाय जर सर्दीका ठेशकार होय तो शिरको योपा व किसी गर्म रमाकसे ठक- ¢ 
| कर सोना चाहिये, परन्तु सुल नासिका, नेत्रोको खुदा रखे 1 किसी खिडकी व चुर 
९ खके समीप हिर रखे कदापि न सोवे, जहा वायुके ओके अते होर्य वहा मी शिर 6 
खुला रखके न सवे । अधिक वायक वेगमें न सेना चहिये क्योकि दारीरकी गर्भी 
| अविक निकल जनेपे प्रायः मलुष्य रोगी हो अवर उन दो जाता है | कहीं २ £ 
4 जहा ब्यम जक्कै परमाणु अधिकं न होय मरं गर्मीकी ऋतु द्येय तो मनुष्य ले & 
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१२९८ वन्ध्याकसपह्ुम । ४९९ 
गु ध णव 
4 मैदानमे भी शयन कर सक्ता है भीर कुछ हानिं चारीरको नी प्रह्रुचतती | परन्तु जव | 
 ओस पडती होय ओर वायुमे जल्के परमाणु अधिक दये तो शरीरो विरेप हानि ८ 
‰ पहचती है ज्वर जुखाम कास ओर कफ बृद्धिहो जाती द । कफोल्यण सन्निपात ¦ 
५ ८ निमोनिया ) मी द्ये जाता 8, उ्यरकी मौसम अयवा व्रिग्रूचिका सेगकां जो फट 
रहा दोय तो रात्रि समय शरीरको वच्ठसे ठाकर स्वना चाहिये | रात्रिक समय 
वृक्षेके समीपसे अख्ग सोवे क्योकि यात्रिफे समय दक्ष कार्वोनिक रसिऽको सपने 
पोपणके अथै चारो यस्से खीचते दै, यदि वृक्षे समीप रायन करे तो वहांकीं वाधरुमं 
५ कार्वोनिकके परमाणु अयिक होनेते मनुष्य श्वासके साय रारीरमे प्रवेश करते दै अर 
अधिक कार्ोनिक दारीरम पट्च तो हानिकारक होता दै । 
¶ उपर जो दु आरोग्य रहनेके निमित्त वाघ जठ जीर आदास्का घच्छताके त्रिप- { 
५ यमे छिखा गया है उसके अनुकूढ चख्नेसे मनुष्योकी अआसेग्यता नर्द विगउनी, च| 
रेगी दोनेकी अवेश्ना आरोग्यताके नियमोँके अनुत्ार चछ्ना अति श्रेष्ठ टै 1 सो पठ 
४ छ्खि सम्य दल पुरुपोको उचित हे कि स्य आसेग्य रहने नियमानुसार चठ जीर 
4 दुसरे वेसमक्च मनुष्योको चरने फिरनेका उपदेश दे उसी प्रकार्‌ वालक अपनी सन्ञाना- 8 
५ वध्थामे यह्‌ नदीं जानते कि हमको किस प्रकार चख्ने भौर किस प्रकारकीं वस्तु जि 
खानेसे क्या हानि लाम ॒पहृचेगा । देसे अज्ञान वाख विपति आहार तथा कचे @ 
र फ़लोको खा छिया करते है, इससे उनको दस्त ब आमविकारकी व्याधे दो जाती हे । ॥ 
^ सो प्रत्येक माता पिता जीर साचाय्यंको उचित है कि वारकोको अन्यथा आहार ८ 
| बिहारे वचानेकी रिष्ता दे उनके रोगकीं उत्पक्तिके कारणोसे वचाते रहे । रोगी & 
% होनेके पीछे मनुष्य अच्छे हो जाते है तथापि वीमारीकी अपेक्षा आरोग्य रहना अति (+ 
५/ उत्तम हे जव मनुष्य वीमार हो जवि तव उचित है किकाम छोडकर विश्वाम्‌ & 
| करे ओर्‌ अधने शरीर्को गमम बन्नोसे ढाककर रखे ओर टो चार समयक 


~~ 


^ तुर्व 


(1 


पकक 


५ ५ जन ५ ५४ [9 जन भ, न) 

५ भोजन व्याग देवे, पीछे हका भोजन छुं न्यून मात्नासे छिपा करे । & 
रोगियोकी ।,३॥ 

४ रोगियोकी सेवा । £ 

६ रोगयाकरा यथाथ सवां जार जाषवापचार्‌ न हान्स प्रयसः वहुतस रमा रृद्युक ६९ 


| सुखमे प्रवेश करतत ६। जब मनुभ्यको किसी प्रकार्कीं व्याधि उत्पन्न हो ज(य तव उक्ते मि 
५ एकान्त स्वच्छ स्थानम रसं अर्‌ स्थानक वायु स्वच्छ व ताजा रखनी चाहिय, आरम्य 

` *& मनुष्यकं अपहाः संमा मचुष्पकां दूनां स्वच्छं चायुका आवदयक्ता ६ । क्यीकि रोगी 
#। सनुष्याकं दासरस एक प्रकारके (५ अवखर नक्ृखा कस्त 2 उनका दुगान्ध 

*| वायुम फरु जातां € । बहुतस् सूखे मनुष्य व वेद्य रोगीको छोटी फोठ्डीमे वन्द कर ४ 

देते दै उस बन्द कौटडीकी वायु खराव हो जाती है जीर रोगीके समीप वहेत खग 

$+: पकक दकदवनस्कदककपककफयलक यल ् 
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५ आया जाया कसते है, सो वायु जीर मी अर्धिक दूपित होती रै । इस कारणे £ 
‰ सेमीको तथा सनि जानेवाठे मनुष्योको हानि प्ह्वती £, इस स्थि रोगीके रहनेके 

| स्थानकी वायु सच्छ रखनेका षिरोष व्यान देना चाहिय । सेगी रहनेके स्थानमे किर्ता । 
५ प्रकारकी दुगैन्ध आती होय तो उसको निकार देवे, य॒दि रोगीके शरीरे विरेप दुगैन्धि ¢ 


। ५ आता होय ओर रोगा विशेष बीमार न होय तो गमं जस्मे कपडा भिगौकर सेगि ¢ 


दारीरको पो कर दुर्गन्धिको निकार देवे । कमी २ देशी वेय रेगीके बका विचार 6 
न करके तने छव कराते है कि रोगी निवड होकर मर जाता दै | रोगीकि दरीरका 

वर तथा दोप प्रवता निरता विचार करे खयन कराना चाहिये भीर सेगी 
अधिक समयतकर रोगके पजेम फसा रहे तो उसको दोपरकै अनुसार हल्का ओर | 
सीघ्र पचनेवाा आहार दो समय देना चाहिये कि रेगीके वठ्की रक्षा होती रदे। & 
वख्वान रोगी प्रक रगकी क्षपटको ञ्चेकर अच्छा हो जाता है ठेकिन कमी २ निर्व | 
सेगी छोटे सेणसे मर जाता है, सो चिकित्सकको चाहिये कि सेगके वर्की रक्षा 
करनेमे विरोप ध्यान रख । यदि रोगि वच्नोमे पसीने ओर मर्की गंध अनेल्गैतो भ्‌ 
उसके वच्च बदढा देना चाहिये, योगीके समीप वहुतंसे मुष्य वैठकर इधर उधरकी ध 
% गभयसप न मारे भीर गुख्शोर न मचवे रोगीके ऊपर सदैव दयाक्षा वत्तौवं रखना £ 


+ 






स. ल <, ध 


। | चाहिये, मिष्ठभापण करना तथा धैय देना अल्यावदयक है । रोगीको इच्छाप्रुसार नीद भ 


ई 


1 


‰ ठेनी चाहिये निद्रा जनेसे बहत रोर्गोकी रान्ति हौ जाती है, रोगीको सदैव प्रसन्न भ 
चित्त रखना चाहिये वार्कोको छेटे २ रेग मी अधिक कष्टदायक होते दँ । बडे 
‰ दीपककी अक्षा छोटा दीपक थोडी वायुके लोकसे मी दीघर बुस्च॒ जाता है जिन £ 
सोगेसि युवा पुरुष कु भी कष्ट नही मानते परन्तु निवैक वारक उन छोटे २ रोगेसे | 
५ मृलयुको प्रात होते है । यदि वार्कको छोटी व्याधि मी होवे तो उत्का विशेष साव- ॥. 
धानीसि शीघ्र उपाय करना चाहिये, बाठकोको व्याधि तथा आसेग्यताकी दशाम सवसे | 
५ उत्तम आहार माता, गधी, गौ तथाः वकरीका दुग्ध है । खराब आहार वाख्कको 
र कदापि न देवे, वाठर्कोका शारीर जीर व्र सदैव स्च्छ रखने चाहिये, जिससे खाज 
4 गुमडी भलाई आदि न होने पावे । जव यंस पडती होय तव वाक्करोको सुखी जग 
हमे कदापि न छटा वाञ्कके शरीर पर रात्रे समय मी वल्ल पहनाकर युखवे । & 
* प्रायः देखा जाना है कि सदीकी वीमारी वाक्कोको वत शीघ्र मसर कर॒ जाती है । 
इससे वचानेका विदोप ध्यान रखना चाहिये । 


कुं ज्वरष्व शोपश्च नेनापिष्यन्द्‌ एवं च । आपसर्गिकरोगाध्व संका- £ 
ह, 


4 , मन्ति नराम्‌ ॥ परसङगदानससपशंनिशासाससहपोननात्‌ । सहशस्या 6 


4 रनादापि वश्ामाल्याचुटेपनाव्‌ ॥ 1: 
प क सकलकर्म 
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| अर्थ-वुष्ठ, जवर, शोष ( क्षय ) रोग, नेत्र सेग ये आओपरसा्शक रोग एक मनुष्यन्‌ 
| दूसरे पर पहुंच जाते है । इन रोगियोके विशेप गात्र प्र्ग रखना, शरीरका सश 
| करना, खवास रगना, एक पत्रमे साथ वैठकर भोजन करना, एक रब्धापर सोना, 
एक आसन पर वैठना, रोगीका पनाह वल्ल पहनना, माडा धारण करना, अनुल- £ 
४ पन कयि चन्दनादि स्गाना, इन कार्णोसे ये चारो व्यापि एक मुष्यते दुसरे पर £ 
५ जीर दूसरेसे तीसरे पर ठग जाती हे । इसी प्रकार मनुष्योकी आव्रादीमे पिस्तुत हो 
५ जाती हे, सुश्रुतने इन चार व्याधियोको संक्रामक मना द । परन्तु उक्टरी आर 
+ धूनानी कायदे विद्यचका ( कोटेरा ) विस्पे, छीपद , मूत्रोष्णवात, सुजाक, सीतला 
9 ( चेचक ) धिपेटे व्रण, कण्ठमाङा चण, क्षयकास, राजयक्ष्मा, प्रमेह, उपद्र 
१ टाैफस, टद्विफस ओर स्कारेटफीवरेग ( अथिपेहिणी ) बृष्ठ॒ इन चेपिया ( 
५ सेगोका एक प्रकार विप होता है । जसे २ इनका प्रसर मनुप्योमे होता जाता 

है वैसे ही वैसे ये कैरते जाते है, इन रोगोका प्रतिवन्ध कर्ने दो प्रकारका & 
श्‌ उपाय करना चाहिये, एक तो जहातकर हौ सके वहातक इस रोगके विषको नष्ट कर- 
नेका प्रयत्ने करना उक्वित दहै । दूसरे यह उपाय करना चाहिये किं एक मचुष्यसे 
दूसरे पर र दूसरेसे तीसरे पर पहुंचकर विस्तार ने करने पवे, यदि रोग॒मनुष्योमे | 
विस्तृत हे जवे तो विशेष मनुष्य आवादीको हानि पहचाते दै । इन सक्रामफ ¢ 
रोगे विस्तृत होनेके चार कारण है । घायु, जर, खाद्य पदार्थ, शरीरस्परो, कित्तनी | 
1 ही व्याधियोका धिष अद्द्य सतिसे वायुकं द्वारा उडकर एक॒ मनुष्यके इारीरसे दुसरे | 
५ मनुष्यके सरीर पर्हुचता हे । अथवा वह्‌ विप जरम मिश्रित होकर रहता है, यदि # 
५ जल्को दूसरा मनुष्य पीवे अथवा सानादि करे तो वह विप॒मनुष्यफे शारीरमे प्रवेश | 
५ करके फैकर योग उत्पत्ति करता दै । खादय पदाथे किये उच्छिष्ट भोजन, अथवा 
% वेके मतानुसार रोगीके कपडे, बत्तेन, एक मकात्न॒ व एक रशय्यापर सोना वैठना 
श च रोगीका शारीर स्ये करना इत्यादि साधनके दार विष एकते दूसरे मनुष्यपर पह- 
५ चता ह । इन चेपवाठे रोगेमेसे कितने दी रोगरेसदैकि मनुष्यकीं सारी आयुमे § 

एक ही समय उत्प होते ह जेसे कि विस्फोटक ( चेचक ) दुसरे सेगोके विषका ¢ 
% नियम नहीं हे जसे विस, करेण आदि एक समय मनुष्यको खगू पडे होये ओर 
न उस समय वह मनुष्य अच्छाहो जवेत्तो कमी दूसरे समय मी होना संभव है] 
% कोोठेरा ( दज ) का जहर मनुष्यके वमन ओर दस्त दारा निकठ्नेवाठे मठे रहता £ 
| है इस कारणसे इसके मरु आर वमन कियेहुए पदाथसे विद्रोप सावधान रहना चाहिये £ 
| वोटेरवाठे योगीका शरीर स्यं करनेसे विप नहीं च्गणता-हे, जिस समय जिस 
‰ स्थानपर वोरेराका सेग कैक रहा होय अथवा ग रोग कैर रहा होय उस समय 
५ वासे भलुप्याको दूसरे ठिकाने प्रचरा -जाना चाहिये, रसे समय प्र दूसरे त 
। ठिकाने जनेमे विम्ब न करना चाहिये । दूसरे जिस मनुष्यको यह रोग इसा दोय ¢ 
गक कककन्कक्कन्सककक्नककन्ल्नननकक्क्क कन्न कृ कननूहुः 
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% उत मनुष्यके पास चिकित्सक ओर सेवकके रदिघाय दूसरे मनुष्योंको न जाना चाहिये, ॥ 
तीसरे जिस स्थानपर ये सेम हर्‌ होये उस टिक्रानेसे दूसरे ठिकानेपर रोगीको कदापि ¢ 
न ठे जवे | यदि कोष अनाथ सेगी दोषे तो उसको किसी एकान्त स्थानमें रखे, ^ 
वीये कोठेराकी व्याधि फैक रही दोय रेसे समयमे रेचक पध न ठेनी चाहिये, यदि | 
एसे समयमे स्ावारण अतीसारकी व्याधि इद्र दोय तो मी उसके रोकनेका उपाय & 
सीघ्र करना चाहिपरे । पाच कोठेरके समयमे जट च्छ ओर गमे किया हा पाना £ 
| चाहिये, हख्का ओर थोडा आदार करना योग्य है, इसका बराबर ध्यान रखना चाहिये & 
कि अजीणं नहोनेपवि | छठे कोठेराकं समयमे कों मेढा तमासा व सनुष्ोका विशेम ६ 
समू एक ठिकानेपर न होना चाहिये, जिस प्रातमे कोठेराका विक्षेप जोरा फैख होय 
तथा एरगका जोज्च फैला दोय उस प्रान्तके मनुर््योको दुसरे प्रान्तके मनुभ्योसे न 
मिख्ना चाहिये । उस प्रान्ते निसेगी प्रान्ते खोगोँका जाना मी ठीक नहीं है, सातवे | 
` छग तथा कोठेरके रोगीकी सेवा करनेवाठे मलुरपयोक्रो अपना हाथ जवतक साफ न | 
^ कारल्रे ततरतक सुखमे न ख्गाना चाहिये । सेगीके खनेपीनेके वत्तंन पथक्‌ रखने | 
चाहिये । आवतर रोगीका मर मूत्र उष्टी आदि किसी वत्तेनपरे केकर उनको प्रथिवीमे 9 
खडा खोदक्रर गाड देवे ओर सोगीके समीप तथा मठमूत्र व्यागनेके सिकानेपर फिला- # 


इन आद्‌ दृमन्धनाद्रक तथा जन्तुनारक ओषध डार्नी चाहिये । ग जीर ॥ 


ध ५ 





कोटे यथवा जितने चैपिया रोगवाठे मनुष्य दोयं उनका मल मूत्र नदी ताटाव नहस्मे 
कदापि न डाढना चाहिये, इन रोभियोके मृतक् शारीर भी नदी आदिम डरना वहत 
श खराव है| नवमे सेगीके वन्न विष्ठोना आडि मकमूत्र जर वमन्ते विगड गये होर्य तो 4 
| उनको च्कर्डसे सटग करके अधि वाल्क्रर भरम कर देवे, यदि दारदी भुष्योको ¢ 
% वर्लोका जम होय तो उवरतेहए्‌ ग्म जकमे डाठकर धो करई दिवस पर्यन्त धूपे 
सुखा ठेते । देदमेि जित मकानमे षम व कोठे आदि सक्राम्े रो्गोका रोगी रहा 
श हो उस सव मङानकी द्धि चूना आदिसे पोतकर गोवर मरे छीप अथवा विष 
| जीर छृमिनाशक जपयियोके जके घोकर करनी चाये । गधक डामर लोदधान, 
4 व ंदरूगोदकी धूनी देकर मकानको थोडे समयको बन्द कर देवे फि जिससे एवा हुदै 
५ वामे चैपिया पसम धूएके साथ मिरुकर वाहर निकर जवे । जसे मि कोरेराक। | 
‰ विप रोगीके दस्त जर उव्टीमे रहता है इसी प्रकार गहैफार्टड नामधारे जरा 
| चिप भी सेगीके दस्तमे रहता है, इस रोगवाख्के मरुसे क्चना चाहिये ओर जमीनमे 
£ गाड देना उचित दै । विस्फोटक ( चचक ) का विष त्वचामे रहता दै, इसी ट 
५ मकासका विष मा त्वचामे रहतादैये रोग भी चेपिया है । कोषराका ६ 
विप स्यशेसे दुसरे मलुष्योपर -न्दीं पटचता परन्तु चेचक -ओर चिष 
| सपे दूसरे मनुष्यों पर पहुंचता है ओर बडी उमरे मनुष्योकी अवेक्षा 9 
५ वारकोको अति रधर रगत्ता है, इससे जिन ॒वार्कोको चेचक रोग॒न हृभा होय 
वक सकनक ककम सकनक 
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८ उनो चेचक्फे सेगी वाख्कके समीय कदापि न जानिदेव [ भितने ची गग 
ऊपर कथन किये गये है उनके सेगीको जहातत दो सपे एकान्त प्रधपत मफानरमे = 
रखना चहियि, चेपी रोगवाके रोगीको दवा खनते तथा लन्य समियक रहनेप्त यानम 
नले जाना न रखना } क्योकि चेपी सुग अन्य रेणि््रकि उपर शि धमर करना ई 
& दहे इसी कारणस जस्पत्राटमे चेपी रोगवाठ संगिर्याको डाक्टर साग नरह सकन 1 
५| चेपी रोगथठे सेगीके समीप उसकी सेवाको १ व २ मनुष्य उनको भी अक्ति 
सावघानीसे रहना वाधि जीर दूसरे मनुष्य घन रेगीकिं स्ग्कका सनकः | 
सेगीके स्थाने जितनी वप्तुमोकी आवदयकता टोत्रे उतनी ही यष रखनी चष्ट ४ 
पिरप वस्तु उस मकानमें कदापि न रखनी चादधियि, पी रोगवाठा मनुष्य चच्टा 4 
जप्रे अथवा मर जवि इ्रफे घाद उसके कपटे भादि सामानको जला देवरे | अथवा ॥ 


(= 


२१ 


(23 


५ 0 


| न जलवे तो उपयोक्त विधित कपड यादि सामान धीर मकानकतौ यद्धि कर, चेिया 
रोग प्रायः अधिक गर्षीसे नषटद्यो जता दै सो मरफ़ानके सन्दर चैपी रौगक्ा चिप ६ 
+ नष्ट करनेको मफान तथा सामानने गर्मी पटुचानी चादि | दूर्गन्धनाराक्ष पदरा्यक्ति ४ 
५ कामम कमरे ओर चेपी सेगवाले मर्दैको अथिमे दग्ध करनेसे उसमे चिपक पटक 21 
आशक नही रहती, यह मुरदेकि विपये सवते श्रे उपयोग है । पसीम सम्य भार- 
तवासी आय्य इस विधिको प्तन्द्‌ किया रै । जीर जलम डार्ना व जमीरनम गाढ £ 
देना व सुरे मैदानमे रख देना जसा कि पारसी छोग रप देते है, गीध, चीदे, ( 
काकादि मासादारी पक्षी प्रु खा जाते रै । नदीरमे डालने सौर मैदानमे रखदेनेक्षो 
उपेक्षा गहरा गनै खोदकर जमीनमे गाड देना अच्छा दै, ठेक्िन जहापर सुरे गदते 

होये वहासे मनुष्योकी आव्रादी एक सदसत गजकी दूरीपर दोनी चाद्ये । मनुष्य 
वस्तीके समीप सदे कदापि न गाडने चादिये, मुदोको मैदानमे स्वदेने ब जलें प्रत्रा 6 
५ कर देनेसे मदुर््योको विशेष हानि पहुंची ह ! मैदानमे रखनेसे वाच दूषित दोती दै 
र ओर वायुके द्वारा चेपिया रोगके परमाणु मनुष्योको खगते है, जल्मे पुर्दको प्राह & 
५ करनेसे जरु दृपित होता है, यादि वह जर पान करनेमे अवि तों चेपी रोगे पर- 6 
५ माणु मनुष्योके दारी दाखिक होकर रोगका उव्पन करते है । मुदो विपयमे सव्रसे £ 
उत्तम विधि आस्यं छोगोकी है कि मुरदेको अभिदग्ध करके रोगके प्रमाणओंको नष्ट 9 
कर देते है जर फिसीको हानि नहीं पहृचती । प्राचीन आच्यौने नरगेष यज्ञ भी & 
इसी अन्त्यष्टी कर्मतो कथन किया है | जि 
रोगी ओर चिकिर्सकः । स 
मनुष्यके कथि रोग पुसी भयानक स्थिति है कि इसकी दशमे अच्छे २ वार ओर 
योधा विवद ओर दीन हो जाते है । इस दशम प्रसथक मलुभ्यको उचित है कि रोगाकते £ 
ऊपर दया रखे ओर जहातक वनसफे वदांतक रोगीको आराम पहुचानेका प्रयत्ने ¢ 
करना चाहिये, जिन ऋपिर्योनि चिकित्सा श्च छिखि ह उन्दने मनष्यमात्रके उपर दया { 
शं जौर उपकार किया दै, यदि वे चिकित्सा प्रन्थोको न छ्खिते तो किसीके अपराधी व £ 
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दण्डनीय नही ये न उनको किसी प्रकारका रोम ओर काङ्च था, जैसा कि इस समयके (६ 
( ८ खग ) किस्ती प्रकारकी पुस्तक डिखते है अथवा नवीन आविष्कार अथवा ओषध | 
आदि निकाकते है तो दन्य कमनेके छोभसे राजकीय नियमानुसार रजिष्टडं कया ठेते दै । ¢ 
% यह वात हमारे आयं ऋषी मुनि बीर वैयोमे नदीं थी, जो छु उन्होने निमोण किया & 
ई वह ससारके मतुष्योवे उपकारे निमित्त विया है खय उन रोगोको किसी प्रकारका ¢ 
£ व्यसन नहीं था आरण्य पतरैतकी युपा ीर नदयो तटपर पर्णकुटी वनाकर निवासं 
कस्ते थ दृक्नक पत्र जीर व्वचासं शरीर ठक्रते कन्द मू आर सामक कादा जाद्‌ | 
५ अन्नोसे क्ुधा निदत्त कर ससारके सुख साधनम गे रहते थ । छेकिन इस समय 
^ यद्‌ उपकार दधित विठकुछ नहीं आता उक्टर वैय ओर हरकामि किसीके समीप रोगी ¢ 
र जवि तो उनकी यही दृष्टि रहती है कि जहातक्र हौ सके इससे द्रव्याकपेण करना 
चदि | कितने ही डाक्टर हमने देसे देखे है कि वे रोगीके रोगका निदान करनेकी | 
फी नियत कर ठेते दै ओर इसके सायदी ५।१० मिनिटका समय मी नियत कर ¢ 
ठेते है, यदि उससे आधेक समय रोगके निदान को तो दसस फी र्केते दै} यदि 
धररगीफीनवेवेतोजो कुछ निदान हो चुका है उसी अधुर निदानप्रर रोगको {£ 
4 विश्वास करटेना चाहिये | अथवा उसी रोगीको कुछ दस्य रोग मी उसी सेगके (9 
५ सम्बन्धसे हर्मा तो मी डाक्टर साह दूसरी फी मगेगे । यदि फी न दोगे तो उसके 
५ विपये क्छ उत्तर न मिलेगा, इसी प्रकार रोगी मनुष्य मी चाहे कितनाही द्रव्यपात्र 
4 होय परन्तु तर्य डाक्टर हकीमके समीप यनकर अपनेको गरीव ही प्रगट कर॒ यही | 
५ चदगा मि स्र आराम हो जवे तो इसे पीडा छुट जावे । परन्तु धार्मिक दष्टिसे.& 
उमय पक्षका वर्तव स्वाथ साधन तत्पर है, यह चिकित्सक ओर रोगी दोरनोको हानि- ¢ 
कारक है, सव रोगौ चिकित्सकके समीप देसे नहीं अते फे जिनसे द्रव्यका काभ ट 
दो सवे । परन्तु चिफित्सकके आश्रयमे जितने रोगी आवे सवक्य उपचार अश्धाखन | 
देकर दया दृष्टस करे, चे मनुष्य कैसा द दरिद्री होवे निरोग हौनेपर आधुपय्यैन्त 
५ चिकित्सककी प्रशंसा करता है । ओर अनेक आश्चीवादं देता हे कोई दरिद्री मनुष्य ॥ 
निरोग होकर चिकित्सकको अपना जाविनदान देनेवाठे समदते दँ जीर बगैर वेतनके & 
“नीकर वने रहते दै । द्रव्या तो यह मौ सम्म ठते है कि हमने अपना काम 
^ रुपयेके जोरसे निकाल, है, परन्तु दरिद्रीको यद संकल नहीं होता । द्रव्यप््रोको ६ 
उचित दै कि सीध आरोग्यताकी इच्छा कर तो चिकित्सकका द्रव्यसे सत्कार करे | 
क्योकि द्रन्यपात्रका दियाहञा दन्य अनेक टरिद्री मनुष्योकी सदायत्तामे ओपधसूप 
होकर पडचता है ओर चिित्सकको द्रव्य देना छु पातक नही 8ै। क्योकि 
चिकित्सकसे अनेक मनुष्येको ढाभ पचता है जीर उसको जीविकात्तिका जाधार | 
मी रेगि्थकि ञाश्रित ही है जञेसा कि ( धर्माथेकाममोक्षाणामारेग्य मरल्सुत्तमम्‌ रोगस्त- | 
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4 स्यापहन्तारः श्रयसो जीवितस्य च ) रोगी कैसा ही होत वेद्यो प्राणदाता समन्चे ओर 

भू चिकित्सकको उव्चिन है कि प्रये रो्गाको अपना स्वजन सम्न -कर रोगसे दुटानेका 
प्रयत्न करे, रमी कैसी ही ऊच नीच.जात्तिका होवे उक्से धृगाने मान वात्मा 
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* समान रक्षा करे । चिकित्सककी करिया कदापि निष्फल नहीं होती कदी द्व्यका दा कर्हि 
यश काम जीर करदीसे प्रीतिका खम मिता है । चिक्रित्सक किसी भी दूरदेदमे | 
जाकर वसे वहीं उसके अनेक भित्र आर स्रजन हो जते रै, चिक्रित्सकको 
^ उचित है किं निष्फरपट होकर उपाय करे ओर रोगी करव | चिकित्सकको उचित हे 
५ कि अपने प्रषैन वैद्योका नाम स्थिर रखनेको स्वाथे यागकर उपकार दृष्टिसे रोगीमाचङा ¢ 
| उपाय करे, मत्व यह्‌ कि अधिक लोभकी जखछयान करं । वदि रएेतादोगात्तो 
‰ आर्यं चिकित्साका दया ओर पसेपकारख्पी सत्व उठ जव्रेगा । देशी चिकित्सकोको 
| उचित है किं अपनी आचये चिकरित्साके मदत्वको विस्तरत कप्नेका यथास्य प्रयत्न 
% व्र, यदि आट्स्यमे पड रदेगे तो अपने पूर्वजोकी साव्य विद्याको खो वैटठेगे | 
५ स्युका विकरण । 
4 ससारम जितने पदार्थं उत्पा्तिवटि देखे जते है उनकी उलप नारको ठेकर ह, 
| सो इस भरबाहके असार जन्म ओर मरण प्राकृत स्वमात्रे है । जेसे नारी जातिके ( 
गमाश्यमे पुरुप वय्यं जन्तुर्थोका दाधिक होना जीर छरी वाय्ये जन्तुओंमे मिक ( 
+ दारीरका बनना भौर नियत समव पथ्मैन्त गर्भम रहकर नियमानुसार उत्पन होना | ॥ 
| जेसी यह उत्पत्तिकी क्रिया स्वाभाविक दै वैसे ही शरीरके विगडनेकी ( नष्ट दोनेकी ) 
\ त्रिया मृल्यु है, उद्पत्ति मरण सबके ख्ि समानरूपसे दै इसमे विद्रानका विया चछ 
ओर धनवानका धन वर कुछ काम नही करसक्ता । अनेक मनुष्योका दक्षा सिद्धान्त ( 
है कि मेके समय वडा दुःख होता है ओर मरना वडा ही भयानक है, ठेकिन 
हमारे अनुभवमे यह मृष्यु शब्द ही भयानक दै, किन्तु सरनेके समय मनुष्यको बुक मी 
५ दुल वहै नदी होता । जो क्रु दुःख दोता दै बह रोगकी अवस्थामं होता है 
 मूद्युके समय सव रोग निवृत्त हो जाते है । मव्य जिस रोगका काथ्ये है उस रोगकी ( 
| दामि चाहे महान्‌ कष्ट रोगीको इभा होय परन्तु मृ्युके समयपर वह कष्ट ओर वेदना ¢ 
५ वि्छरुर नर्ही रहती याने समस्त दुःख शन्त हो जाते है । वहत सेर्गोका विदास 6 
है कि दुराचारी पापीघातक विखासघाती तस्करादि दु्टोको श्युके समय बडा कष्ट ( 
होता है यह शब्द केवरु उपरोक्त प्ररतिके मनुष्योको अनाचार ओर दुष्टकम्भसे 
५ वचनेके व्यि दुद्धिमानोने अति उत्तम समन्चा है, दुरशेको भय देना रोकमयोदाका ¢ 
रक्षक है । परन्तु मल्युका समय तपस्वी महात्मा धार्मिक जीर चोर डाकू पापी घात- ६ 
कादि सवके स्यि समान है, जब म्ृ्युके समय हम मनुष्यको' देखते दै तो 
| रारीरमे खीतकता बठती जाती है ऊष्मा घटती जाती है नाडीकी गति क्रम 
२ से मन्द. पडती जाती है, मतट्व यह्‌ कि अधिक जोभकी अश्चाधा न क्रे} 
। रक्तामिसरणकी गति न्यून पडती जाती है । अधिकाश मलुष्योके मृत्यु ¢ 
| समयमे कफकी वृद्धि होकर कफः कण्ठे घुर्धुराने ठगता दहे, कितने ही मनुष्योकी £ 
मृत्यु समयसे प्रथम नाडीकी गति अति तीव्र जीर चचर उष्ण होती हे शरीर गम 
‰ रहता है रोगीके शारीरमे कष्ट कुछ भी नही होता ओर अपरनेको निरोग॒समक्षकर | 
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डाहो जाता दहे, अथवा खड होनेकी चेष्ठा करता है ओर गिर्कर वेमान हो जता हे, 
4 यह दीपिखावत्‌ उपमा वढकर मृ्यु हो जाती है, केवक मृत्युके समय शरीखे क्ञानतन्तु £ 
निवर पड जाते है | इसके अनन्तर ज्ञानतन्तु यौर इन्द्रियोका क्रियाहीन होना दी 
मृत्यु है, इसका अनुभव प्रयक मनुष्य कर सक्ता है । जैसे शयन ( नींद ) अनेके ( 
पूवे मनुष्यका इन्द्रियोकी क्रिया निघ्रत्त ओर जरर सिथर ओर ज्ञानतन्तुओपरर कफका ¦ 
आवरण पडके निद्र प्राप दती है. दिर आर दिमाग जो शरीर ज्ञानक मुख्य अद्घहैवे १ 
सुस्त पड जति हे इसके अनन्तर निद्र प्रात होती है । छेक्षिन इस निद्रासे मनुष्य जाग्रता- ¢ 
वस्थामे आता है किन्तु दत्त गृ्युको महानिद्रा समननिये, इसमेसे मनुष्य जाग्रतावस्थामे | 
८ नरा जाता दसी महानिद्राको गृल्यु कहते दै । अव इस महानिद्रके अनिके दो कारण हे, ¢ 
एक तो यह्‌ करि वाक युवा घ्नी व पुरुप इनके शरीरके रग ्े किसी व्याधिके कारणसे 
निच आर सुप्त पडगये होये जीर पुन. समर्कर यथास्थितिमे अनिकी सामर््यमे न 
आ सके ओर कोई भी उपचार मनुष्य रचित उनको यथास्थित्तिमे न ल सके, ज्ञानतन्तु 
1 व्याधिते निर्वक होकर तरिककरुक सुस्त पडजाते अपने काम जान ओर करियाको त्याग 
देवे, रारीरस्थ प्राण वाधक गनि वन्द्‌ होकर मनुष्य करीर जया यावत्‌ प्राणधारियोका 
‰ रारीर काष्ट ऊेष्ठफे समान दो जावे यह निमित्त विशिष्ट मृत्यु है । दूसरे यह कि 
 मनुप्य सति दृद्व हो जाते सौर उसके शरीरका सामान क्षीण दोकर सूखता जवे 
% अन्तके दर्जे वह यात निर्वछ हौ जवे फि शरीरका ज्ञान ओर गत्तिको विच्छ 
< व्याग देवे ओर प्राणवाघुका सचार वन्द्‌ हकर काठ रेके समान शरीर हो जवि यद 
| खमाव विभिष मृत्यु दै । इस दोनो प्रकारक मयुमे किसी प्रकारका कष्ट नहीं होता, 
{ टु"ख व कष्ट रूणावस्या अथवा अति ब्रद्धाधस्थामे होता दै मृद्युसे भयमीत कदापि | 
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